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न # ` ( ब्रह्मा-विष्णु दवारा शिवपूजन को ही शिवरात्रि कथन एवं स्वयं को महत्त्व प्रदान ) 


¦ ° ` नदिकेंश्वर उवाच PS $ 
,तान्तरे तौ च नाथं शाम्य विधिमाथनो | बद्ा्ञहिपुरौ तृष्णा तस्थतुर्दश्वामगो || १ ॥ 


hr संस्थाप्य तो देचं सङ्कःम्बं वरासने | पूजयामासतुः पूज्य एण्यः पुइपन््तुभषः ॥ २॥. | 


-'पोरुपं आङ्तं वस्तु ज्ञेयं नदीर्घास्पकालिकप्‌ । हार-न्‌पुर केसूरःकिरीटमणि-इण्डलेः ` ॥ र॥ 


| 

| धूप-दीप-सितच्छत्र-च्यजन-श्वज-चामरेः ` । अन्यैदिव्योपहारेश्च च।ङ्‌-मनोतीत-चै्री+।। ५ ॥ 

- 0 पतिद्रोग्येर पश्चलभ्यस्तौ समचयतां पतिध्‌। यच्छतम वस्तु पतियोग्यं हि द्ध्य. ६ ॥ 
तहरत्वखिलमीशो5पि पारम्पर्थचिकीरषपा । सभ्यानां ग्रददो हृष्ट थक्‌ तत्र यथाक्रमप्त्‌॥। ७ ॥ 

. कोलाइरो महानासीरुत्र तस्तु गुहाम्‌ । तत्रच ब्रह्मविष्णुभ्यां चाचितः शङ्करः पुरां ॥ ८॥ 

५ सन्नः ग्राह तौ- नम्रौ सस्मितं भक्तिवर्धनः ।. 2020 

- ५ रु " ` इश्वर उद्यच [ है 

के तुडोऽहमद्य वां घत्सों पूजया5स्मिन्‌ महादिने ॥ ९ ॥ 

| दिनमेतत्‌ ततः पण्यं भविष्यति महत्तरम्‌ | शिवरात्रिरिति ख्याता तिर्थिरेपा मम ग्रिया॥१०॥ ` 

` छत काले तु यः इयात्‌ पूजां मह्ञिङ्गवेरयोः । इुर्यात्‌ स जगतः कृत्यं स्थितिसर्गादिकं पुमान॥११॥ 

( शिबरात्रावहोरात्रं निराहारौ जितेन्द्रियः । अर्चयेद्‌ वा यथान्यायं यथावलमवञ्कः ।१२॥ 

_'यत्फूल मम पूजायां वर्षभेकं निरन्तरप् | तत्फलं लभते सथः शिवरात्रौ मदर्चनात्‌ ॥१३॥ 


~ 


| » ५... अन्दिकेश्वर बोले--तदनन्तर ब्रह्मा तथा विष्णु, प्रणाम कर हाथ जोड़ मौने हो उनके अगल- 
| बगल खड़े हो; हः ॥ १॥ वहाँ बड़े सुन्दर आसने पर सकुटुम्ब शिव जी को बैठा कर परम पावन पुरुषो- 


- यझंसब्रोत्तरीय-स्रक्‌्ौम-माल्याङगुलीयकैः ^ पृष्प्ताम्बूल-कर्पूर-चन्दना-उगुःलेपने! ॥ ४ ॥ ˆ 


; चित वस्तुओं } सदाशिव की एजा की ॥ २॥ पौरुप र उसे हते हैं, जो थोड़े या बहुत/दिनों में अपक” ` | 


|| . आप प्रकृति से उत्पन्न होती हो। इसी प्रकार हार, नूंपुरःभेकेशूर, किरीट मणि निर्मित कुण्डन, ॥ ३॥ ` 
` यज्ञसूत्र, उत्तरीय, माला, रेशमी वस्त्र, अँगूठी, पुष्पों की माला, ताम्बूल, कपूर, चन्दन, अगर, इत्रादि 


3 शेन, ॥ ४॥ धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यजन, ध्वजा, चमर और भी दिव्य उपहार, जो वाणी तथा मन से 
§ / है ऐसे अनेक वस्तु, जो जीव-जगत्‌ में अलभ्य हैं, उन वस्तुओं से उन दोनों ने शंकर की पूजा की। हे 


| :* सनत्कुमार ! इसका कारण यह है कि, जो जगत्‌ में सर्वश्रेष्ठ वस्तु हू वह शंकर के लिए है॥ ५-६ ॥ 
| इस परम्परा को स्थिर रखने के लिए श्री महादेव जी ने भी उन वस्तुओं को यथायोग्य अपने सभासदों में 
. वाँट'दी ॥ ७॥ उस समय उन वस्तुओं को लेते समय सभ्यों का महानु कोलाहल होने लगा । इस प्रक्र . 
। ब्रह्मा तथा विष्णु के द्वारा पुजित हुए, भक्तिवर्धन शङ्कर जी प्रसन्न हो नम्र हुए ब्रह्मा तथा विष्ण से बोले -- 

! 


` "शिवजी बोले-हे वतस ! आज के इस महत्त्वशाली दिन में तुम लोगों की पूजा से मैं प्रम 
सन्तुष्ट हूँ ॥ ८-९ ॥ इसलिए आज का येह दिन सबसे श्रेष्ठ तथा पुण्यदायव होगा ।. संराइर में आज का 
\ यह यह दिन शिवरात्रि नाम से :प्रसिद्ध होगा। और यह तिमि ुझेन्नाहुत प्रिय होगी॥ १७॥ 
आज के दिन जो मेरे लिङ्ग ( पिण्डी ) तथा वेर ( मेरी मूर्ति ) कफे: कोई पुजा करेगा वह इस सृष्टि 


र [ _ 5 वित से"मेरी 

| किनिराहार, जितेन्द्रिय तथा हे पट भाव से अपनो शक्ति के अनुसार विधान पूर्वकक्रीकिति से मेरी पूजा 
` ॥।१२॥ उससे उततर, सो प्राप्त होगा, जो तिरुतर एक बः? झी पूजा करने मे प्रसू 
SE ° नडः { i “ “अमर: ९ , ht \ रे 
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| \के अत्पत्ति, लय तथा पारत करने वाले ब्रह्मदेव के पद को प्राप्त कर सकेगा ॥ ११॥ जो इस शिवरात्रि . | 


| 


: रणरह्नततलेड्सुप्मित. यदहँ. लिब्नवर्ष्मणा । जृम्भितो लिड्नवत्तस्मात्विहस्थानमिद भवेत्‌ १८ 
“अनाँदयन्तसिदं स्तम्ममणमात्रं- भविष्यूति । दझेनार्थं हि जगतां पूजनाथ हिं एत्रकौ ।१९॥ 


प्य, साष्ट पक |] तथा सायुज्य आदि पाँचों क की मुनिकूयौ, उस क्रिया के. फलस्व 
kh... न । और आप सङ्ग a अपने मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे॥। 4. ` 
° adi) _.\.. 52 
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सड्मंइड्धिकालोडयं -चन्द्रकार इास्डधेः । प्रतिष्ठा त्मबो यन्न मासको मझ्कलायनः ॥१४॥ 


_ ° aX र्द्रा चर रे ० 
यत्पुनः स्तस्मरूपेण स्वानिरासमह पुरा। स क ची तु स्यादाद्राक्षमभेका न | 

आद्रायां मार्गशीष तु यः पश्येन्‌ माञ्चमासखपू । मद्बेरमपि वाः रज्ञं स गुहादपि मे द्रियः ॥१ द॥ 

अले दर्शनमात्रेण फलं तस्मिन्‌ दिने शमे । अभ्यचनं चेद्रषिकं फर्क: लागेर है 


ोगावहशिदं हिङ्गं झक्ति-मुक्त्येकसाधनघ्‌ । दर्शन-स्पशन-ध्यानाजन्तता जन्ममोचरप्‌ २० | 
अनलाचलसझ्वाशं॑ यदिदं लिज्ञसंत्यितपत्‌ । अरुणाचलसिस्येव त॑दिदं ख्यातिमेष्यति ।[११। ॐ | 
अत्र तीर्थ च वहुधा भविष्यति महत्तरम्‌ । ुक्तरपयत् जन्तूसां वासेन सर्न च॥ रश | 
रथोत्सवादिकल्याणं जनावासं तु सर्वतः । अत्र दत्तं हुतं जसं सर्व कोटिगुणं भवेत्‌ ॥२२ ` ¦ 
तवत्ादाप सर्वस्मात्‌ कषेत्मेतन्‌ महू । अत्र संस्वतिमाजेण सुक्तिमर्वृति देहिना ॥२४। 7 
तस्मान्महरमिदं  धषेत्रमत्यन्तञ्योभनस्‌। । सर्वकस्याणसम्पू्ण सर्वशक्तिकर झम्प [६ / | 
अर्चयित्वाऽत्र मामेच रिजन लिज्लिनमीश्वरम्‌ । सालोक्यं चैव सामीप्यं सारुप्य॑ साश्रिव च ॥२६॥ ` 


सायुज्यमिति पञ्चैते क्रियादीनां फलं मतभ्‌ । सर्वेऽपि यूयं सकते प्राप्स्यथ झनोरथष्‌ ।२। / 
७ MS | 

होता है ॥१३॥ जिस प्रकार चन्द्र दर्शन से समुद्र उमइ़ता है, उसी प्रकार शिवरात्रि में मेरे पूजन से अक्तं { 
तथा धर्म की अभिवृद्धि होती है। यह शिवरात्रि का दिन मेरे प्रतिष्ठा, उत्सव तथा मङ्गलला दिनब्है ॥१४॥ ! । 
i$, 


मैं पूर्वकाल में जिस दिन इस मह्दान्‌ स्तम्भ ज्योति के रूप में आविर्भूत हुआ हूँ । लत मास 


में आद्रा नक्षत्र का दिन था ॥ १५ ॥ अतः मार्गशीर्ष महीने में आद्रा नक्षत्र के दिन जो लोगपावती सहित 


जरा दर्शन करेड्रे हैं या मेरे रिङ्ग he ईँ मेरी प्रतिमा शरीर का "दर्शन करते हैं तकेय से 
भी अधिक मुझे प्रिय हैं ॥ १६॥ उस शुभ र्दन में मेरे दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और जो उस | 


दिन पूजन करते हैं, उसका फल तो वाणी से कहा नहीं जा सकता ॥१७॥ इस रणभूमि में मैं रिद्ध-श 
धारण कर उत्पन्न हुआ हूँ, इससे इसका नाम लिङ्ग स्थान होगा ॥१८॥ हे पुत्रो ! यह आदि, अन्त से रहित, || 
भेरा ज्योतिःस्तम्भरूप रिङ्ग मनुष्यों के दर्शन तथा पूजन के सौकर्य के लिए अणु मात ( अत्यन्त छोटा )|, 
हो जायेगा ॥ १९ ॥ यह रिङ्ग भुक्ति तथा मुक्ति का एक मात्र साधन होगा। इसके दर्शन, स्पर्श तथा | 
ध्यान से जन्तुओं के जन्म-मरण का चकर दूर हो जायेगा ॥ २०॥ यहाँ पर अग्नि के पहाड़ कै समान है, 
मेरा लिङ्गः उत्पन्न हुआ हैं, इस लिए यह स्थान अरुणाचल नाम से जगता में प्रसिद्ध होगा ॥ २१ ॥ यहां 

पर बहुत बड़े-बड़े तीर्थ होंगे। यहाँ पर रहने से तथा मरने से मनुष्यों को मुबित प्राप्त होगी ॥ २२॥ ८ 
यह स्थान परम माङ्गलिक, रथयात्रा के उत्सव योग्य एवं मनुष्य क्ले निवास के लिए की उत्तम होगा। इस | 
स्थान में दान जप, तप वं हवन सुधी करोड़ गुने फळ देने वाळे होंगे ॥२३॥ यह स हमारे सभी कतरी || 
सेभष्ठ होगा । यहाँ क, मुक्ति हो जायेगी २४ | इसलिए यह क्षेत्र महा माहात्म्य ॥ 

शाली तक्ष सुन्दर होगा । सम्पूण कारक गुणों से परिपूर्ण तथा सभी जीवों के लिए सुक्तिदायक ॥ 
होगा ॥ ३५॥ ज्ञो कोई इस रिङ्ग में मुझ परमेश्वर लि्ी-की पूजा करेंगे, उन्हें सालोक्य, सामी: 


i क ` a ren 0 


इब्याय: ९: | निज रस डित २2५ ५३ 
+ 
EE | नुन्दिकेश्व्र उवाच . : 


स्यतु भगवान्‌ विनीतौ विधिमाधवों । यत्प महतं. युद्धे तयोः सैन्यं परस्परम्‌ ॥२८॥ 
` तदुत्थापयदद्वर्थं ˆ ` स्ञशबत्याऽसतभारया । तयोमौँढयं च वैरं च व्यपनेतुआ॒वाच तौ ॥२९॥ 
” सकलः निष्कलं चेति स्युरुपद्गयमस्तिं मे । नाऽन्यस्य कस्यचित्तस्मादन्यः स्वोऽप्यनीश्वरः॥३०॥ 
i i 6 ik कर «® ° 
` पुरस्तात्‌ स्तम्मरूपेण पश्चाद्‌ रूपेण चार्भकौ । अह्मत्य॑ निष्कलं ग्रोक्तमीश्चत्वं सकलं तथा ॥३१॥ 
रयं . समैम संसिद्धः न मदन्यस्य ` कस्यचित्‌ । तस्मादीशत्वसन्येषां युवयोरपि न क्कचित्‌ ॥३२॥ 
~ . शम ° ¢ ~ ०] ~ . ~ 
तदज्ञानेन वां बृत्तमीशवान महाङ्कुतंस्‌ । तन्नराकर्तुमत्रेञ्चत्थितोऽईं रणक्षितौ ॥३३॥. . 
त्यजतं मानमात्मीयं मयीशे इस्तं सतिष मलसादेन लोकेषु स्ोऽप्यर्थः प्रकाशते ॥३४। 
` गुरूक्तिव्य॑ज्ञक तत्र प्रमाणं वा पुनः पुनः । ब्रह्मतस््रमिंदं गृह भवल्रीत्या सणाम्यहस्‌॥३५॥ 
अहमेंच परं ब्रह्म मस्स्वरूपं कलाकलम्‌ । त्रह्मत्यादीश्वरश्चाऽहं कृत्यं मेऽलुग्रहादिकम्‌॥३६॥ 
बृह्ादू बृहणत्याच भ्र्माऽहं बह्लकेशयो । समत्थाद्‌ व्यापकत्वाच तथैत्रात्माहमरभूको ॥३७। 
अनात्मानः परे सरे जीचा एथ न संशयः । अशुग्रहादयं सर्गान्तं जग्रत्कृत्यं च पङ्कजंस्‌ ॥३८॥ 
[ ~ _ Ce ¢ हे 
ईशत्वादेव से नित्यं न मदन्यस्य कस्यचित्‌ । आदौ ्रह्मच्ववुद्वयथं निष्कल लिज्नसुत्यितण्‌ ॥३९॥ 
तंस्मादज्ञातमीशत्व व्यक्त' चोतयितुं हि याम्‌ । सकरो5हम॑तो जातः साक्षांदीशस्तु तत्कणात्‌॥४०॥ 
सकरत्वमतो शेयमीशत्य॑ मयि सच्चरण्‌ | यदिदं निष्कलं स्तम्मं सम अह्ृमत्ववोधकप्‌ ॥४१॥ 
. 4७ DN CAN oS € - हे 
हिड्रुश्षणयुक्तत्वात समं आङ्गं भवेदिदण । तदिदं नित्यमस्यच्यं युवाभ्यामत्र पुत्रको ॥४२॥ 
आह > RI छवास पा ® 
७ ˆ नन्दिकेश्वर वोछे--इस ककार श्री सदाशिव ने ब्रह्मा तथा विष्णु पर अनुग्रह कर उस युद्ध में 
एकडडूसरे के द्वारा नेष्ट की गई वेना को ॥ २८ ॥ अपनी अमृतमयी शक्ति से जीवित करं दिया | फिर उन 
दोनों के भ्रृज्ञान तथा परस्पर द्वेष को नष्ट करने के लिए बोले-। २९॥ मेरे सकल तथा निष्कल भेद से दो 
स्वरूप है _ और किसी के ये दो स्वरूप नहीं हैं, इसलिए अन्य कोई परमेश्वर नहीं हो सकता || ३०॥ 
[ हे पुत्रो ! मैंने प्रथम लिङ्ग शरीर धारण किया, पश्चात्‌ मूत्तिमान्‌ रूप धारण किया। इसमें लिज़्रूप निष्कल 
| है और ईश्वर प सगुण तथा सकल हैँ॥ ३१ ॥ ये मेरे दो रूप सिद्ध हैं, जो अन्य किसी के नहीं हो सकते । 
इसलिए अन्य को तथा तुम दोनौं को ईश्वरता नहीं प्राप्त हो, सकती ॥ ३२॥ अज्ञान के कारण ही तुम" 
दोनों ने अपने को ईश्वर मान लिया था, जो बहुत बड़ा आश्रये था, इसी को दूर करने के लिए हमने इस 
| ».. उपराज्भुण में इस प्रकार का रूप धारण किया॥ ३३॥ तुम लोग अपना अहङ्कार हूर करो ,और मुझ 
। ईश्वर में अपनी बुद्धि समापित करो। क्योंकि, भेरी प्रसन्नता से ही लोक के सारे पदार्थं प्रकाशित हो ` 
«रहे हैं ॥ ३४॥ मुझ गुरुदेव के वाक्य ही वारम्वार प्रमाण हैं। मैं तुम लोगों पर प्रसन्न होने के कारण ही 
इस ब्रह्मतत्त्व का उपदेश कर रहा हूँ ॥ २५ ॥ ; 

: मैं ही परब्रह्म हूँ और मेरा ही सकल, निष्कल दो स्वरूप हैं, ब्रह्म होने के कारण मैं ईश्वर हैँ और 
अनुग्रह करना ही भेरा कार्ये है ॥ ३६ ॥ वृहत्‌ होने के कारण तथा संसार का संवर्धन करने के कारण मैं 
ही ब्रह्म हूँ । हे ब्रह्मदेव ! तथा हे केशव ! समत्व तथा व्यापकत्व गुण विशिष्ट होने के कारण मैं परमात्मा 

हूँ ॥ ३७॥ सब जीव परमात्मा नहीं हैं, -इसमें सन्देह नहीं । अनुग्रह से लेकर सर्गान्त पर्यन्त पाँचों कृत्य 
मुझ ईश्वर के ही हैं और किसी के नहीं हैं। इसलिए ब्रह्मत्व का शत कराने कै लिए मेरे इस निष्कल . 
लिङ्ग का आविर्भाव हुआ हैं॥ ३८-३९॥ निष्कल होने से मैं अन ण कैन्तु तुम लोगों को अपची 
ईदवरता दिखाने के लिए,तथा प्रगंट रूप से तुम्हें दर्शन देने हेतु मैं'इंस सकल साकार रूप से अवतरित 
हुश्च हूँ ॥४०॥ मेरे ईशत्वरूप से परिपूर्ण है, यह जो स्तम्भ रूप है वह मेरा ब्रह्मत्व का बोधूक है और 
निष्क है॥ ४१॥ मेरा लङ्ग | ) लक्षण होने के कारण इसे रिङ्ग कहते हैं, जा तिर्गुण का बोधकू 
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५४ - शिवमहापुराण "| दशमो- | 


मदात्मकमिंद नित्यं सम सालिध्यकारणप्‌ | महत्पूज्यमिदं नित्यपमेदाप्निदनलिज्ञिनोः ॥४३॥ 
यतर प्रतिष्ठितं येन मदीयं लिज्लमीस्शप्‌ । तत्र परतिष्ठितः सोऽहसप्रतिष्ठऽपि चत्संको ॥४४॥ 
सत्साम्यमेकरिङ्गस्य स्थापने फलमीरितम्‌ । द्वितीये स्थापिते ज्ञं मदैक्यं फरमेच हि ॥४५॥ 
हिङ्गं धान्यतः स्थाप्यं तथा बेरं तु गौणकम्‌ । हिङ्गाभावेन तेत्र सुषेरमपिं सतत ॥४६्‌। | 
इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येश्वरसंहितायां नवमोऽध्यीयः ॥ ९ ॥ | 
दशमसःऽध्घायः ` र । 
( शिव द्वारा विष्णु-्रमा को पङ्चङत्यः वर्णन एवं ओर का उपदेश ) । 
ब्रह्मविष्णू ऊचतुः ` , | 
सर्गादिपश्कृत्यस्थ लक्षणं नहिं नौ प्रभो । 
शिवः उवाच 
मत्कृत्यबोधनं युयं कृपया प्रत्रवीमि वाध्‌॥ १ || re 
सृष्टिः स्थितिश्च संहारस्तिरोभावोऽप्यतुगरहः | पञ्चैव भे जगत्कृत्यं जाच्युतौ | २॥ 
सगः संसारसंरम्भसतत््रतिष्ठा स्थितिर्मता । संहारों मर्दनं तस्य तिरोभावस्तदुत्कमः ॥ रे ॥ 
तम्मोक्षोऽलुग्रह्तन्मे कृत्यमेव हि पञ्चकम्‌ । रुत्यमेतद्‌ वहत्यन्यस्तृष्णी गोएुरविस्बबत्‌॥ ४॥ 
सर्गादि यच्चतुष्कृत्यं संसारपरिजुम्भणस्‌। पञ्चमं सुक्तिहेतुर्व नित्यं मयि च सुस्थिरप्‌ ॥ ५॥ 
तदिदं पञ्चशते दश्यते मामकैः | सृष्टिभूमौ स्थितिस्तोये संद्दरः पावके तथा ॥ ६ ॥ 
= ha _ (a € 
तिरोभाबोऽनिले तदवदजुग्रह इदद्बरे । सृज्यते घरया सर्वमक्ठिः सर्वे ग्रवद्ते॥ 9 ॥ 
है, इसलिए हे पुत्रो ! इसका नित्य पूजन करते रहना ॥ ४२॥ यह लिख साक्षात्‌ सेरा स्वरूप है तैथां 
पूजन से मेरा सान्निध्य प्राप्त कराने वाला है। रिङ्ग और किङ्गी का अभेदण्सम्बन्ध है, इंसलिए यह महान्‌ 
तथा पुज्य है॥ ४३ ॥ हे पूत्रो ! जहाँ-कहीं किसी ने मेरे इस प्रकार के रिङ्ग की प्रतिष्ठा की है, वहाँ मैं 
अप्रतिष्ठित ( निराकार ) होकर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूँ ॥ ४४॥ एक लिङ्ग की स्थापना का फल, मेरे 
समान रूप फल की प्राप्ति कही गई है, दो रिङ्ग स्थापना का फळ तो मुझमें मिलकर एक हो जाना कहा 
गया है॥ ४५॥ मेरा लिङ्ग रूप प्रधान है, दूसरा वेर स्वरूप तो गोण है, लिङ्ग के अभाव न , प्रतिमायुक्त 
भी स्थान क्षेत्र नहीं कहा जाता है॥ ४६॥ . ce] 
इस प्रकार - "शिव स्ती'भापाटीकां सहित शिवमहापुराण के वियेश्वरसं हिता में dl E 
ब्रह्मविष्णु ज्ञान-\न नामक नवम अध्याय समाप्त ॥ ९ ॥ 6. 
क 
श्रीब्रह्मा तथा विष्णु बोले-हे प्रभो ! सर्गादि पन्च कृत्यों कें लक्षण कहिए ? हर 

क शिव जी बोळे-हमारे कृत्य का ज्ञान यद्यपि परम गोपनीय है, फिर भी कृपा पूर्वक तुम 
दोमों से कहता हूँ ॥ १॥ हे अज ! हे अच्युत ! १. सृष्टि, २. स्थिति, ३. संहार, ४: तिरोभाव, 
५. अनुग्रह ये जगत्‌ के पाँच कृत्य मुझमें नित्य सिद्ध हैं॥ २॥ संसार के आरम्भ का नाम सर्ग, उसकी 
बृद्धि का नाम स्थिति, उसे नष्ट करने का नाम संहार, उसके उलट-फेर ( परिवर्तन ) कर देने का 
चाम तिरोभानृ तथा संमार-सागर से संथा मुक्त कर देने का नाम अनुग्रह है। यह सब मेरे पाँच 
कृत्य हैँ । अन्य मेरे इस त्य को छोपुर के बिम्ब के समान चुपचापृ ध्रारण करते हैं ॥ ३-४॥ सर्गादि 


ब के 
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चारै इत्यं तो संसार के पार्ेकशैरण ( विकसित ) करने वाले हैं किन्तु मेरा पाँचवाँ अनुग्रह नाम 
ठ कृत्य संसार से मुक्त करने वाला है, जो केवळ मुझमें ही स्थित रहता है ॥ ५॥ मेरे प-चचङत्य को 
घी आद्वि पांचों अ्तों में पेरे भक्त छोग ( योग से ) देख सकते हैं। पृथ्वी में सृष्टि, जल में स्थिन्नि 
गा = ~ [ है; 
तक में संहार, ॥ ६ ॥|, पुल में तिरोभाव तथा आकाश में अनुग्रह, ॥थ्वी.सुपच करती है, जल पौषण 
कं ° ख/ ग “ हु ; 3 २ हे 
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अद्यते तेजसा सर्व वायुना चापनीयते | व्योम्नाऽतुयुद्चते सबं ज्षेयमेवं हि सरिभिः ॥ ८॥ 
पञ्चकृत्यमिंदं ब्रो ममाऽस्ति सुखपञ्चकम्‌ । चतुश्च चतुर्वक्त्रं तन्मध्ये पञ्चमं सुखप ॥ ९॥ 
युचाभ्यां तपसा छब्धमेतत्‌ ` कृत्यद्वयं सुतौ । सृष्टि-स्थित्यभिधं भाग्य मत्तः ग्रीतादतिम्रियम्‌।१०॥ 
तथा रुंद्रमहेशाम्यामम्यतू कृतयद्वयं परम्‌। अञ्हाख्यं केनापि रुब्धुं नेन हि शक्यते ॥११॥ 
तत्सवं पौर्विक कर्म युचाभ्यां कोलविस्मृतम्‌ | न तहुद्रमहेशाम्यां विस्मृतं कमं तादञस्‌ ॥१२॥ 
रुपें पेषे च कृत्ये च वाहने चासने तथा। आयुघादो च मत्साम्यमस्माभिस्तत्कृते कृतस्‌।१२। 


` अद्धयान-विरहाद्‌ वत्सौ मौत्य' वामेवमागतम्‌ । मज्ज्ञाने सतिं नेवं स्यान्मानं रूपं महेशवत्‌ ॥१४। 


तस्मान्मज्ज्ञानसिद्धथर्थं सन्त्रमोङ्कारनामक्‌ । इतः परं प्रजपतं मामकं मानमञ्जनम्‌ ॥१५॥ 
उपादिशं निजं मन्त्रमोङ्कारञचर्मङ्गरम्‌। ओङ्कारो मन्युखाजज्ञ प्रथमं मत्प्रयोधकः॥१६॥ 
चाचकोऽयमहं वाच्यो मन्त्रोऽयं हि मदात्मकः । तंदचुस्मंरणं नित्यं ममाऽ्चुस्मरणं भवेत्‌ ॥१७॥ 
अकार उत्तरत पर्व्ुकारः परिचमाननात्‌ । मकारो दक्षिणशुखाद्‌ बिन्दुः प्राङ्‌ मुखतस्तथा॥१८॥ 
नादो मध्यमुखादेव पञ्चघाऽसौ विजृम्मितः। एकीभूतः पुनस्तददोमिस्येकाक्षरोऽमवत्‌ ॥१९॥ 
नामरूपात्मकं सन येद्‌ भूतइुलछयम्‌ । व्यातमेतेन मन्त्रेण शिवशक्त्योश्च वोधेकः॥२०॥ 
अस्मात्‌ पञ्चाक्षरं जशे वोधर्कं सकलस्य तत्‌ । अकारादि्रमेणेच नकारादि यथाक्रमस्‌ ॥२१॥ 
अस्मात्‌ पञ्चाक्षराजाता मातृकाः पञ्चमेद्तः । तस्माच्छिरश्चतुर्कतरात्‌ त्रिपाद्‌ गायत्रिरेव हिं॥२२॥ 


“द्वाष्य स्थिति करता है ॥ ७॥ अग्नि रूप तेज भस्म करता है, वायु से सब इधर-उधर ले जाये जाते हैं तथा 
आकारा से अनुग्रह होता है। इस प्रकार यह सभी बातें विद्वानों को जाननी चाहिए ॥८॥ इन पाँच कृत्यों को 


° दारण करने के लिए ही मेरे रच मुख हैं, चार दिशाओं में चार मुख तथा उन चार मुखों के बीच में पाँचवाँ 


मुख है |।९॥ हे पुत्रो! तुम दोनों ने तपस्या के बल पर सगे तथा स्थिति नाम वाले दो कर्म प्राप्त किया है ।।१०॥ 


ˆ इसी भ्रुकार रुद्र तथा महेश ने भी संहार तथा तिरोभाव नामक दो कृत्य पाया है किन्तु अनुग्रह नामक 


कृत्य तो कोई पा ही नहीं सकता ॥ ११॥ तुम दोनों ने काळ-क्रम से अपने दोनों पूवं के कर्मे 
( सृष्टि, स्थिति ) को विस्तृत कर दिया, किन्तु रुद्र और महेश ने अपने दोनों कमं (संहार तथा तिरोभाव) 
को विस्तृत नहीं किया ॥ १२॥। हमने इस सृष्टि का से. .तथा स्थिति करने के लिए तुम दोनों को रूप, 
वेश, कृत्य, वाहन तथा आयुधादि में अपने समान ही बनांया ॥ १३॥ किन्तु है वत्सो ! मेरे ध्यान छोड़ 


 %..... देने के कारण तुम लोगों में मूढ़ता आ गयी । यदि तुम लोगों को मेरा ज्ञान रहता, तो ऐसा अहङ्कार नहीं 


होता, जैसा कि महेश में मेरा ज्ञान तथा रूप रहता है ॥ १४॥ इसलिए अब तुम लोग मेरा ज्ञान प्राप्त 
. करने के लिए उ*क्ार नामक मेरे मन्त्र का जप करो। ऐसा करने से तुम लोगों का. अहङ्कार नष्ट हो 
जायेगा ॥१५॥ परम मङ्गलदायक “कार रूप अपने मन्त्र का उपदेश मैंने तुम लोगों को पूर्वं में किया था । 
मेरा बोध कराने वाला यह “कार रूप महामन्त्र सर्वे-प्रथम मेरे मुख से ही उत्पन्न हुआ है ॥१६॥ यह मन्त्र 
मेरी आत्मा है, यह वाचक है और मैं वाच्य हूँ । उस <#कार.का मित्य स्मरण करते रहना मेरा ही स्मरण 
है ॥१७॥ उत्तर के मुख से अकार, परिचम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार तथा पूर्व मुख से बिन्दु और 
मध्य मुख से नाद का प्रादुर्भाव हुआ है।.इस प्रकार यह मेरे पाँचों मुखों से उत्पन्न हुआ पाँच रूप में विकसित 
हुआ है । फिर जब मिलकर एक हो गया तो यह 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म का स्वरश्च हो गया।.१८-१९॥ 


वेद से उत्पन्न हुआ यह नाम रूपात्मक दो वर्गों का जगत्‌ ईसं इनार से ब्याप्त हैं, तथां यही वः 

शक्ति उभय का बोधक भी है॥ २०॥ इसी <#कार से पञ्चाक्षर मन्त्र उत्पन्न हुआ है, जो सबका बोधक है । 
ज्ञकार से 'नकार', उकार से ज़कार', मकार से 'झि', बिन्दु से 'वा', नाद से 'य॒' पाक प्रगट हुआ ॥ २१ 
इसी पञ्चाक्षर के पाँच भेहु से र मातृकाएँ अ, ई, उ, ऋ, ळ ) उसच्नङ्कुई.। उन्हीं मातृकाओं से प्रधान 
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चेद; सस्तत जशे ततो वे मन्त्रकोटयः । तत्तन्मस्तरेणश्तत्सिद्धिः सर्वसिद्धिरितो भवित्‌ ॥२२॥ 
अनेन मन्त्रकन्देन भोगो मोक्षश्च सिद्धयति । सकला मन्त्रराजानः साक्षाद्‌ सोगग्रदाः छुमाः।२४। 
नन्दिकेइबर उवाच a | 
पुनस्तयोरतत्र तिरः पटं गुरुः गरवह्प्य मन्त्रं च समादिशत्‌, परम । | 
निधाय तच्छीष्ि कराम्बुजं शनेरदङ्चखं संस्थितयोः सददाम्बिकः॥२५॥ | 
तरिरुचार्याग्रहीनमन्त्रं यन्त्र-तन्त्रोक्तिपर्वकम ।. शिष्यो च तो दक्षिणायामात्मानं च समर्पयत्‌ ॥२६॥ | 
प्रबद्धहस्तौ किल तौ तदन्तिके, तमेच देवं जगतुर्जगद्गुरंम्‌ ॥२७॥ [ \ 
्रह्माऽच्यृतावू्च॑तुः | 
नसो निष्कलरूपाय नमो निष्कलतेजसे | नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने ॥२८॥ 
नसः प्रणवचाच्याय नमः प्रणवलिङ्गिने | नमः सृष्टयादिकल्नं च नमः पश्चसुखाय ते ॥२९॥ 
पञजननहा्वूपाय पञ्चकृत्याय ते नमः | आत्मने ब्रह्मण ह ॥३०॥ 
सकलाकररूपाय शम्भमे गुरवे नमः। इति्तुत्वा गुरं प्चेज्न्न विष्णुश्च नेमतुः ॥३१॥ 
क ईरवर उचाच 
वत्सकौ सर्वेतच्वं च कथितं द्ञितं च वाम्‌ । जपतं प्रणवं सन्त्र देवी दिष्टं मदात्मकम्‌ ॥३२॥ 
ज्ञानं च सुस्थिरं भाग्यं स्रं भवति य्ाश्चतम्‌ । आद्रायां च चतुर्दश्यां तज्जाप्यं त्वक्षयं भषेत्‌ ॥२२॥ ` 
| सर्यगत्या महाद्रायामेकं कोटिगुणं भवैत्‌ । सगशीर्षान्तिमों भागः एुनर्षस्वादिमस्तथा ॥३४॥ 
आर्द्रासम॑ सदा शेयं पूजा-होमादि-तर्पणे । दशनं तु प्रभाते च ग्रातमसङ्गबकार्योः ॥र७॥. 


उत्तन्न हुआ, उस प्रधान से चार मुख वाले ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से गायत्री | उस गायत्री से सभी वेद उस वैद ¢ 
से करोड़ों मन्त्र एवं उन मन्त्रों के देवताओं से सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राष्त होती हैं, किन्तु प्रणव सबका 
मूळ होने से उससे समी प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं ॥| २२-२३ ॥ इन मन्त्रों के कन्द ( मूल ) भूत्‌ ३#कार 
से भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं । कला से युक्त मन्त्रों में कहे गये देवता तो प्रत्युक्ष रूप से केवल 
उत्तम भोग देने वाले हैं ॥॥ २४॥ 
नन्दिकेश््रर बोले--इस प्रकार कहने के अनन्तर ब्रह्मा, विष्णु के गुरु भगवाम्‌ सदाशिव ने उनके 
शिर को वस्त्रःसे. ढेक कर और शिर पर अपने कमल कें सदुश हाथ रख करै उत्तराभिमुख स्थित हुए उन 
दोनों को अम्बिका सहित स्वयं मन्त्र का उपदेश किया | २५॥ यन्त्र-तन्त्र शास्त्र में कहे गये वचनों के 
अनुसार तीन वार उनसे उस मन्त्र का उच्चारण कराया । शिष्यों ने दीक्षा ग्रहण कर उसकी दक्षिणा में... / 
अपनी आत्मा निवेदन कर दी ॥ २६ ॥ और हाथ जोड़ कर अपने गुरु से कहने लगे ॥ २७॥ 
ब्रह्मा तथा विष्णु बोले--निष्कल रूप वाले, निष्कल तेज वाले, आप को नमस्कार है, सबके स्वामी, 
सबकी आत्मा, आप को नमस्कार है। २८ ॥ प्रणव से वाच्य ( अर्थ ) आप को नमस्कार है, प्रणव रूप 
लिङ्ग वाले आप को नमस्कार है। सृष्टि के आदि कर्त्ता आप को नमस्कार है। पाँच मुख वाले, आप को 
नमह्कार है ॥२९॥ पञ्च ब्रह्म स्वरूप तथा पन्चक्ृत्य युक्त आप को नमस्कार है। अनन्त शक्ति से युक्त, आंत्म 
स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, आप को नमस्कार है ॥३०।। सकळ-अकळ रूप वाले आप शम्भ को नमस्कार है, आप 
गुरु को नमस्कार है । इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु शिव की स्तुति कर उनके चरणों में गिर गये ॥ ३१॥ 
तव सदार्बशव बोले ढृ-हे पुत्रो ! मैंने सारा तत्त्व कह दिया और दिखा भी दिया, इस दिव्य पवित्र 
मञ्च का जप्र करो, यह सम्झू देवशक्ति से परिपू तथा मेरी आत्मा है 4३ ३२॥ इसके जप करने वाले 
का ज्ञान स्थिर रहता है और निरन्तर भाग्य का उदय होता है । चतुर्दशी के दिन आद्र! नक्षत्र में इसका 
जप करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है॥ ३३ ॥ आर्द्रके सूर्य में जप करने से एक-एक बार का जप 
करोड़ों गुना फल देह्य है। मृगशिरा का अन्त भाग तथा पुन॒वूंसु का i भग, पूजा, होम्‌ तथा तर्पण 
कार्यों में आर्द्रा के सलाम देने वाला होता है॥ ३४॥ इन कालों में प्रभात,- सन्ध्या समय मेरा 
0) 


Ge 


b 


ड है सा रन 


मी ४ EN SM CNS” 


|| 


ऽध्यायः ११ ] \ विद्येश्वरसंहिता ५७ 
~ EES DS i ain a “० DOES EUS ES HS ID SDH IT RE a an ai al an ome a 
पिनी चेम परधुक्ता ग्रस्यते ॥३६॥ 


चतुर्दशी तथा ग्रा्मा निशीथव्यापिनी भवेत्‌ । प्रेदीपव्या 


' हिङ्गबेरं च .मे तुल्यं सजतां हि्गघुत्तमम्‌ । तस्माह्लङ्ग परं पूज्यं. बेरादपि ञुुक्ुभिः ॥३७॥ 


हिङ्गमोङ्कारमन््रे वेरं .पश्चा्षरेण तु। स्वयमेव हि सदुद्ब्यः प्रतिष्ठाप्यं परेरपि ॥३८॥ 
पूजयेदुपचारेरच . अत्पदं सुळमं भवेत्‌ । इति शास्य तदा शिष्यौ तत्रज़ाउन्तहिंतः शिव।३९॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येशवरसंहितायां दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 

एकादशोऽध्यायः : 
( शिवलिङ्गस्थापन एवं पूजन का वर्न और ओड्कारःजप का विधान ) 
: ऋषय ऊवुः 7, 
कथं लिखे प्रतिष्ठाप्यं कथं वा तस्य लक्षणम्‌ । कथं वा तरसमभ्यर््यं देशे काले च केन है॥ १ ॥ 
सूत उवाच 
युष्मदर्थं प्रवक्ष्यामि बुद्धयन्तामवधानतः । अचले शमे काले एष्ये तीर्थं तरे तथा॥ २॥ ` 
यथेष्टं लिङ्गमारोप्य यत्र स्यान्नित्यमंचंनम्‌। पार्थिवेन तथाऽप्येनं तैजसेन यथारुचि ॥ ३॥ 
कस्पलक्षणसंयुकत॑ उिङ्गं पूजाफलं लभेत्‌। सर्भएक्षणसंयुबतं स्यः शूजाफलंग्रदस्‌॥ ४॥ 
चरे विशिष्यते सक्षम स्थावरे स्थूलमेब हि। सठक्षणं सपीर्ठ च स्थापयेच्छिवनि्ितम्‌ ॥५॥ 
मण्डलं चतुरं वा त्रिकोणमथवा तथा। खटवाज्ञवन्मध्यब्रक्ष्मं लिज्ञपीठ महाफल्य्‌ ॥ दे ॥ 


` ७०दर्शन उक्त फलदायक होता है॥ ३५॥ निशीथ व्यापिनी, प्रदोषव्यापिनी तथा पर-व्यापिनी चतुर्दशी भी 


है ७ ˆ जप कार्य में उत्तम फलदीयक है॥ ३६॥ यद्यपि लिङ्ग और वेर ( विग्रह ) तुल्य ही हैं किन्तु यजन 


करने वाले को लिङ्ग का ही पूजन करना चाहिए, क्योंकि, उसका फल अधिक है, इसलिए मुमुक्षु जनों 
को ज्ञेर ( विग्रह ) की अपेक्षा रिङ्ग का ही पूजन करना चाहिए ॥ ३७॥ छि्ग की प्रतिष्ठा उशकार 
मन्त्र से ,तथा वेर की प्रतिष्ठा. प्चाक्षर मन्त्र से करना उचित है। स्वयं उत्तम ट्रव्यों से तथा दूसरों के द्वारा 
भी प्रतिष्ठा करानी चाहिएर। ३८ ॥ अनेक उपचारों से उनकी पूजा करे, जिससे मेरा पद सुलभ हो जावे । 
भगवान्‌ सदाशिव अपने शिष्यों को इस प्रकार का उपदेश प्रदान कर स्वयं अन्तर्धान हो गये ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार 'शिव उत्ती' मापा्टका सहित शिवमहपुर श के बियेश्वरसं हिता में 
शिवोपदेश नामक दशन अध्यय साप्त ॥ १० ॥ 

ऋषियों ने पूछा--है सूत जी ! किस स्थान पर, किंस समय तथा किस लिङ्ग की प्रतिष्ठा 
किस प्रकार करनी चाहिए और लिङ्ग किन लक्षणों से युक्त होने चाहिए, एवं उसकी पूजा की विधि 
क्या है ? ॥ १॥ ; 

सूत जी वोले--हे ऋषियो ! मैं आप लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। शुभ और 
अनुकूल काल में, किसी पुण्य तीर्थ में अथवा जलाशय के तट पर, जहाँ नित्य पूजा की व्यवस्था. हो, 
ऐसे स्थान पर विधिपूर्वक रिङ्ग की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। .प्रथ्वी से, जल से अथवा तैजस्‌ पदार्थों से, 
जिसमें रुचि हो, शिव-शास्त्रों में कहे गये कल्पों के अनुसार लिङ्ग का दमण करावे, ऐसे लिङ्ग की 
प्रतिष्ठां करने से उसके पूजा का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार यदि ङ्ग सर्व-लक्षण युक्त हुआ तो 
उसकी पुजा का फल भी तत्क्षण प्राप्त होता है ॥ २-४ ॥ i 

यदि चर मूर्ति स्थापित करनी हो, तो उसका आकार छोटा एवं स्थावर मूर्ति स्थापित करनी हो, 


=. तो स्थूल आकार के छिङ्खु का निर्माण कराना चाहिए || ५॥ लक्षण युक्त पी5,( सिहाम्नत पर ) लक्षण 


ˆ युक्त शिव लिङ्ग की तिषा रानी चाहिए.। लिख के बैठाने का सिसन मण्डछाकार ( गोल ), त्रिकोण ' 
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प्रथम सृच्छिलादिस्यो रिङ्ग लोहादिभिः कृतम्‌ । येन रिङ्ग तेनु पीठं स्थावरे हि विशिष्यते ॥ ७॥ 


उिङ्गं पीठं चरे त्वेकं लिङ्गं बाणकृतं चिना । लिङ्गम्रमाणं कतं णाँ द्वादशाङ्गुल णम्‌ ॥<॥ . 


न्यून चेत्‌ फरमरपं स्यादधिकं नेन दृष्यते। कर्तुरेकाङ्कुलन्यून चरेऽपि च तथैव हि॥ ९॥ 
आदो विमान शिल्पेन कार्थं देवगणेयुतम्‌। पत्र गर्भे रम्ये इढे «पंणसचिमे॥९१०॥ 
भूषिते नवरत्नेश्व दि््वारे च प्रधानकैः। नीलं रक्तं च बैदूय श्यामं मारकतं तथा ॥११॥ 
सुक्ताअवाल-गोमेद-बज्ाणि नवरत्तकम्‌ । मध्ये लिङ्गं महद्‌-द्रव्यं निःक्षिपेत्‌ सहवेदिके ॥१२॥ 
सम्पूज्य छिङ्गं सदाद्येः पश्चस्थाने यथाक्रमम्‌ | अशनौ च हुत्वा बहुधा हविषा सकलं च माम॥१३॥ 
अस्यच्ये शुरुमाचार्यम्थेः कामैश्च बान्धवम्‌ । द॑चा दैरवरयमर्थिभ्यो जडमप्यजडं तथा ॥१४॥। 
स्थावरं जज्ञमं जीवं सवं सन्तोष्य यत्तः | सुवर्णपूरिते श्वश्रे . नवरत्रेश्व पूरिते॥१५्‌॥ 
सद्यादि ब्रह्म चोच्चाय ध्यात्वा देवं परं शुभम्‌ | उदीरयं च महामन्त्रमोङ्कारं नादघोषितम्‌ ॥१६॥ 
रिङ्ग तत्र प्रतिष्ठाप्य लिङ्गं पीठेन योजयेत्‌ । लिङ्गं सपीठं निक्षिप्य नित्यलेपेन बन्धयेत्‌ १७॥ 
एवं वेरं च संस्थाप्य तत्रेव परमं शुभम्‌। पञ्चाक्षरेण बेरं तु उत्सवार्थं बहिस्तथा ॥१८॥ 
बेर गुरुभ्यो मृहीयात्‌ साधुभिः पूजितं तु वा | एवं हिङ्गे च बेरे .च पूजा शिवपदग्रदा ॥१९॥ 


। शुनश्च द्विविधं प्रोक्तं स्थावरं जङ्गमं तथा । स्थावरं लिङ्गमित्याहुस्तरु-शुस्मादिकं तथा ॥२०॥ 


(तिकोना) अथवा चौकोर खट्वाङ्ग (पाँवदार) हो अथवा स्थापित करने से जैसा अच्छा गे, उस प्रकार 


सिंहासन भी निर्माण करावे, स्थावर रिङ्ग की यही विशेषता है ॥७। चर लिङ्ग में लिङ्ग और पीठ दोनों 
मिले हुए ही रहने चाहिए, किन्तु बाणलिङ्ग को छोड़कर। यह चर रिङ्ग स्थापित करनेवाले कर्त्ता के 


` वारह अङ्गुल का हो, तो उत्तम कहा जाता है ॥ ८ ॥ यदि उससे अल्प प्रमाण का लिङ्ग होगा तो उसका 
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फल भी अल्प ही होगा, अधिक अङ्गुल का होने में कोई दोष नहीं | ९ ॥ 
सवं-प्रथम शिल्पी के द्वारा देवगण से युक्त विमान का निर्माण करवावे उसके भीतर गर्भगृह को 


` अत्यन्त दृढ़, सुन्दर तथा शीशे के समान प्रकाशित ॥ १०॥ एवं नवरत्नों से भूषित करे। उसका पुर्वं तथा 
 पर्चिम को मुख्य द्वार बनवावे । नील रत्न, वैड्यं मणि, शयाम, मरकत मणि, ॥ ११॥ मोती, मूँगा, गोमेद, 
हीरा ये नवरत्न, जहाँ लिङ्ग की स्थापना करनी हो, तो उसके मध्य देश में स्थापन करे ॥ १२॥ फिर - 


लिङ्ग के पाँच स्थानों पर ( चारों दिशाओं में तथा ऊपर ) सद्योजातादि’ पाँच मन्त्रों से पूजन कर अग्नि 
में अनेक प्रकार की वेद-मन्त्रों से आहुति देवे ॥ १३॥ पुनः परिवार सहित मेरा पूजन करे। इसी 


` प्रकार गुरु तथा आचार्य का भी पुजन करे। तदनन्तर ऐकवर्यं एवं धन से बन्धु-जनों का सत्कार करे। 


और अर्थी के निमित्त जड़ वस्तु वाटिका तथा अजड़ वस्तु गोदानादि भी देवे ॥ १४॥ फिर यत्नपुर्वेक 
स्थावर, जङ्गम आदि सब जीवों को सन्तुष्ट कर सुवर्णे तया नवरत्न से पूरित ॥ १५॥ उस गर्त में 
सद्योजातादि' पाँच मन्त्रों का उच्चारण कर परात्पर परम कल्याणकारी शिव का ध्यान करते हुए 
३#कार नाद से परिपूर्ण महामन्त्रों का उच्चारण कर॥ १६॥ लिङ्ग की स्थापना करे। स्वयं लिङ्ग 
तथा पीठ को जोड़े फिर शिक्षी के द्वारा दृढ़ जोड़नेवाले द्रब्यों से उसे अच्छी तरह जोड़वा दे ॥ १७॥ 


इसी प्रकार बेर लिङ्ग की भीं स्थापना पंचाक्षर मन्त्र से करनी चाहिए। उत्सव के लिए बाहर 
उसका जुलूस भी निकाले॥ १८॥ जहाँ तक हो सके बेर ( प्रतिमा ) गुरु से अथबा साधुओं से ग्रहण 
करनी चाहिए | इस प्रकार ससे स्थापित किये गये लिङ्ग अथवा बेर की पूजा फल देनेवाली होती है ॥ १९ ॥ 
यह लिङ्ग पुनः स्थावर, जज़ूम भैद्द से दो प्रकार का है। स्थावर डिज्ञतद एवं लतादि हैं ॥ २० ॥ ` 
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के पीठ में स्थापित करने पर लिङ्ग महा फलदायक होता है ॥ ६॥ सर्वे-प्रथम मिट्टी, पत्थर अथवा लोहादि० - 
धातुओं से लिङ्ग का निर्माण करे, फिर जिस धातु के द्वारा लिङ्ग निर्मित हो, उसी धातु का उसका- - 
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जङ्गमं हिङ्गमित्याहुः ऋमि-कीटादिक तथा । स्थावरस्य च शुश्रपा जज्गमस्य च तपणम्‌ ॥२१। 


` तत्तःखानुराहेण ` सित्रपूजां विदुवुधाः । पीठमम्वामयं सर्य शिवरिङ्ञं च चिन्मयस्‌ ॥२२॥ 


यथा देवीमुमामझे इत्वा. तिष्ठति शङ्करः। तथा लिङ्गमिदं पीठं श्रत्वा िष्ठति सन्ततम्‌॥२२॥ 
एवं ` स्थाप्य महदारिङ्गं पूजयेदुपचारकैः । नित्यपूजा यथाश्चक्ति-भ्वज्ञादिकरणं तथा ॥२४॥ 
इति संस्थापयेङ्षङ्गं साक्षाच्छियपदप्रंदम्‌ | अथवा  चरलिङ्गं तु पोडशैरुपचारकै। ॥२५॥ 
शरूजयेच. यथान्याय॑ क्रमाच्छियपदम्रदमु । आवाहनं चासनं च अध्य पाद्यं तयैव च ॥२३॥ 
तद्ङ्गाचमनं चैव स्नानमभ्यङ्गपूर्यकम्‌ | वस्नं गन्धं तथा एुष्पं धूपं दीपं निवेदनस ॥२७। 
नीराजनं च ताम्बूळं नमस्कारो विसंजेनम्‌। अंधताऽष्यादिकं कतवा नेवै्यन्तं यथाविधि ॥२८॥ 
अथाऽभिषेकं नेवेध नमस्कारं च तर्पणम्‌ । यथाशक्ति सदा इयात्‌ क्रमाच्छित्रपदग्रदस्‌॥२९॥ 
अथवा मालुपे लिझ्लेंडप्यापें दैये स्त्रयञ्चुवि। स्थापितेऽपूर्यके छिङ्गे सोपचारं यथा तथा ॥३०॥ 
पूजोपकरणे दत्ते यत्किञ्चित्‌ फलमश्ुते ।प्रदक्षिणा-नमस्कारेः क्रमाच्छिबपदमद्य्‌॥।२१॥ 
लिज्ञदर्शनमांत्रं, वा नियमेन शिवप्रदस्‌। सिप गोशकृतः करवीरेण वा फलैः ॥२२॥ 
युरेन नवनीतेन भस्मनाऽने्यथारुचि । लिङ्गं यतेन कृत्वाउन्ते यजेचदङसारतः ॥२३॥ 
अज्जुष्ठादावपि तथा पूजासिच्छन्ति केचन । लिल्गकर्मणि सर्वत्र निपेधोऽस्ति न कहिचित्‌॥३४॥ 
सर्वत्र फलदाता हि प्रयासानुगुणं शिवः । अथवा रिङ्गदानं वा लिङ्गमौल्यमथापि चा॥३५॥ 
अद्या शिवभक्ताय दत्तं शिवपदप्रदम्‌ । अथवा प्रणचं नित्यं जपेहशसहसकम ॥२६॥ 


| ° और जङ्गम रिङ्ग मिध कीट आदि हैं। लिङ्ग मि कीट आदि हैं। स्थावर लिङ्ग की ( जल सिखन आदि के द्वारा ) सेवा 
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तथा जङ्गम .रिङ्ग का तर्पण ( भोजनादि दान द्वारा ) करना उचित है ॥२१॥ स्थावर तरु, 
गुल्मादि में एवं जङ्गम, कृमि, कीट. आदि को सुखपूर्वेक रखना तथा उससे अनुराग करना ही शिवपूजा है, 
ऐसा विद्वानों ने कहा है। पीठ शक्ति स्वरूप है तथा लिङ्ग चिन्मय ( ज्ञान ) स्वरूप है॥ २२॥ जिस 
प्रकार भंगकन्‌ सदाशिव भगवती पार्वती को गोद में बिठाकर स्थिर रहते हैं, वैसे ही रिङ्ग भी इस पीठ 
को पकड़कर स्थित रहता है॥ २३॥। इस प्रकार से महालिङ्ग की स्थापना कर नाना प्रकार के उपचारों 

से उसका पूजन करे। यथाशक्ति नित्य पूजा तथा ध्वजारोपण करे ॥ २४॥ 
इस प्रकार से प्रतिष्ठा तथा पूजन करने से शिवपद की प्राप्ति होती है। अथवा चर लिङ्ग की 
षोडश-उपचारों से विधानपूर्वक पूजन करे तो भी शिवपद की प्राप्ति हो जाती है ॥ २५॥ यथा न्याय- 
क्रम से शिवपद को देनेवाले आवाहन, आसन, पाद्य, अघ्यं, आचमन, अभ्यङ्ग ( उबटन आदि ) पूर्वेक 
स्नान, वस्त्र-उपवस्त्र, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, , ताम्बूल, प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा आरती करके 
विसर्जन करे। अथवा अर्ध्य से लेकर नैवेद्य दान पर्यन्त यथोपचारों से सविधि पूजन करे ॥ २६-२८ ॥ 
अथवा केवल अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार तथा तर्पण यथाशक्ति करने से भी शिवपद की प्राप्ति हो जाती 
.है॥ २९ ॥ मनुष्य स्थापित किङ्ग में, ऋषि स्थापित रिङ्ग में, देव स्थापित लिङ्ग में, स्वयम्भू ( अपने- 
आप उत्पन्न हुए ) रिङ्ग में तथा अपूर्व लिङ्ग में उपचारपू्वेक अथवा जिस-किसी प्रकार पूजन करे ॥ ३० ॥ 
पूजा की सम्पूर्ण सामग्री निवेदन करने से जिस शिवपद दायक फल की राप्ति होती है, वह्‌ फल केवळ 
शिव के प्रदक्षिणा तथा नमस्कार मात्र से प्राप्त हो जाता है ॥ ३१॥ नियमपूर्वक शिवलिङ्ग का दर्शन 
करने से भी शिवलोक की , प्राप्ति हो जाती है। मृत्तिका, गोम, पुष्प करवीर | कनेर ) फल, गुड, 
नवनीत, भस्म, अन्न अथवा जैसी इच्छा हो वैसा रिङ्ग यत्लपुर्वेक निर्माण कॅरै शिव का पूजन करे ॥ ३१-३ ३॥॥ 
कोई-कोई विद्वान्‌ *अँगूठे में ही शिवपूजन करते हैं। लिङ्गका निर्माण सभी जगह कर सकते हैं, 
कोई निषेध नहीं है ॥ ३४॥ भगवान्‌ सदाशिव, जो जैसा प्रयास करता है, उसके अनुसार, उसे फछू प्रदान 
करते हैं। रिङ्ग दान अ ङ्ग का मूल्य थद्धापुर्वक शिवभक्त को क्वेन से शिवपद प्राप्त हो जाता है । 
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सन्ध्ययोर्च सहस्तं वा ज्ञेयं शिवपदशदम्‌। जपकारे सकारान्तं मनाशुद्धिकरं भवैत्‌॥३७॥ ¦ 
समाधो मानसं प्रोक्तम॒पांश सार्वकारिक्‌। समानग्रणयं चेमं विन्दुनादयुतं विदुः ३८ |] 
अथ पञ्चाक्षरं नित्यं जपेदयुतमादरात्‌ः। सन्ध्ययोश्च सहस॑ वा जञेयं शिवपदप्रदम्‌ ॥३९॥ 
अ्णवेनादिसंयुक्तं ब्राह्मणानां विशिष्यते ।,दीक्षायुवतं गुरोग्राब्व मन्त्रं ह्यथ फलापये ॥४०॥ 
कुम्भस्नानं मन्त्रदीक्षां मातृकान्यासमेव च । ब्राह्मणः सत्यपूतात्मा गुरुञ्चौनी विशिष्यते॥४१॥ 
ङ्विजानां च नमः पूर्सन्येपां च नमोऽन्तकम्‌ । स्रीणां च ककचिदिच्छन्ति नमोऽन्तं च यथाविधि॥४२॥।- | 
विग्रल्वीणां नमःपूर्वमिदभिच्छन्ति केचन। पञ्चकोटिजपं कृत्वा सदा शिवसमों भयैत्‌ ॥४३॥ «४ 
एक-ङिःत्रि-चतु+कोव्या ब्रह्मादीनां पदं ब्रजेत्‌ । जपेदक्षरलक्षं वा अक्षराणां एथक्‌ एथ ॥४७॥ 
अथवाऽक्षरलक्षं चा जेयं शिवपदग्रदम्‌। सहस्नंतु सहस्राणां सहस्रेण दिनेन हि॥४५। 
जपेनमन्त्रादिष्टसिद्विनिस्यं न्राह्मणभोजनात्‌। अधोत्तरसहस्तं वै गायत्रीं ग्रातरेव हि॥४६॥' 
न्राह्मणस्तु जपेचित्यं क्रमाच्छिवपदग्रदान्‌ । वेदमन्त्रांस्तु रक्तानि जपेन्नियसमास्थितः॥४७॥ 
' एकं दशार्णं सन्त्रं च शतोनं च तदर््वकस्‌। अयुतं च सहस्रं च शतमेकं बिना भवेत्‌ ॥४८॥ 
वेदपारायणं ` चैव ज्ञेयं शिवपदमदस्‌ । अन्यान्‌ बहुतरान्‌ मन्त्राज्गपेदक्षरलक्षतः॥।४९॥ 
एकाक्षरांस्तथा ° मन्त्रान्‌ जपेदक्षरकोटितः। ततः पर॑ जपेच्चेर सहस्नं भक्तिपूर्वकघ्‌ ॥५०॥ 


अथवा नित्य दस हजार प्रणव का जप था दोनों सन्ध्या में एक-एक हजार जप करे तो भी शिवपद 
की प्राप्ति हो जाती है। जपकाल में इस मक्रारान्त (३+ ) का चिन्तन सन को शुद्ध करनेवाला ० - 

है॥ ३५-३७ ॥ समाधिकाल में प्रणव का मानसिक जप करे, सवंत्र सभी काल भें उपांशु जप करे। तथा -- ६ 
विन्दुनाद युक्त प्रणव का वाचिक भी जप करना चाहिए॥ ३८॥ अथवा प्रतिदिन प्रेमपूर्वक दस हजार ०° ४६ 
पञ्चाक्षर मन्त्र का जप करे अथवा दोनों सन्ध्या में एक-एक हजार पञ्चाक्षर का जप करने से शिवपद की 
प्राप्ति होती है॥ ३९ ॥ $ 


oe ° EE) 

ब्राह्मणों को प्चाक्षर मन्त्र का जप करते समय आदि में प्रणव लगाकर जप करना चाहिए । तथा 
फ की प्ररप्ति के निमित्त गुर से दीक्षापूर्वक मन्त्र ग्रहण करना चाहिए ॥ ४०॥ घट-स्नान, मन्त्र-दीक्षा, 
मातृकाच्यास से युक्त, सत्य, पवित्रात्मा और ज्ञानी गुरु जो जाति से ब्राह्मण हो, वह दीक्षा के लिए सवंश्रेष्ठ 
कहा गया है ४१ ॥ ब्राह्मण पञ्चाक्षर मन्त्र का जप करते समय 'नमः' शब्द का प्रयोग आदि में ( ३# 
नमः शिवाय ) करे। और वर्ण पञ्चाक्षर जप में नमः शब्द का प्रयोग ( ॐ शिवाय नमः ) अन्त में करें । 
कुछ लोगों का मत है कि स्त्रियाँ भी यथाविधि अन्त में 'नमः' शब्द लगाकर ही जप करें || ४२॥ कोई 
कहते हैं कि, ब्राह्मण की स्त्रियाँ पञ्चाक्षर के प्रथम 'नमः' शब्द लगाकर जप करें। इस पञ्चाक्षर का पाँच 
करोड़ जप करने से मनुष्य सदाशिव के समान हो जाता है॥ ४३ ॥ अथवा मन्त्र में आये हुए प्रत्येक 
अक्षरों की गणना के अनुसार जितने अक्षर हों, उतने लाख मन्त्र का जप करे। इस प्रकार प्रत्येक अक्षर 
के लाख वार जप हो जाने से शिवपद को प्राप्ति हो जाती है ४४॥ अथवा एक हजार दिन में प्रतिदिन . 
एक हजार के क्रम से जप करने पर दस लाख मन्त्र जप करे तो इष्ट की सिद्धि हो जाती है । और ब्राह्मण 
को नित्य भोजन कराता रहे। यदि ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल एक हजार आठ गायत्री का जप 
नियमपूर्वेक करे तो भी शिव की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार वैदिक मन्त्र तथा सूक्तका भी 
जप नियमयूर्वक' करना चाहिएतो ४५-४७॥ एक से लेकर दश अक्षरवाले मन्त्रको सौ तथा उससे 
अधिक दस हजार अथवा ग्यारह सौ की संख्या में जप करे, इससे त्युत जप कदाप्ति न करे। ४८ ॥ 
वेद का, पारायण भी शिवपद प्रदान करनेवाला है। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से मन्त्र हूँ, उनका >. 
भी जप मन्त्र में जितने अक्षर हों उतने लक्ष करना चाहिए ॥ ४९१। एकाक्षरी मन्त्र का जप एक करोड़ ५ 
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एवं ङुर्या्थाशाक्ति क्रमाच्छिवपद. लभेत्‌ । नित्यं रुचिकरं त्वेकं मन्त्रमामरणान्तिकस्‌ ॥५१॥ 


` जपेत्‌ सहस्तमोमिति सर्वाभीष्टं शिपाज्ञया । पुष्पारामादिकं वाऽपि तथा सम्मार्जनादिकम्‌ ॥५२॥ 


शिवाय शिवकार्याथ कत्वा शिवपदं लभेत्‌ । शिवक्षेत्रे तथा वासं नित्यं इरया भक्तितः ॥५३॥ 
जडानामजडानां च सवपा शुक्ति-सुक्तिदस्‌ ।.तस्माद्‌ वासं शिवक्षेत्रे इर्यादामरणं बुः ॥५४॥ 
लिप्ञाइरतशर्त एण्यं क्षेत्रे माच्ुषके विदुः । सहस्रारल्लिमात्रं तु पुण्यक्षेत्रे तथापके ॥५५॥ 


र दैवलिङग तथा ज्ञेयं सहस्रारल्रिमानतः। धचुष्प्रमाणसाहस्नं पण्यं क्षेत्रे स्वथं भवि ॥५६॥ 
र La स्थिता वापी कूपाद्यं एष्कराणि च । शिवगज्ञेति विज्ञेयं शिवस्य वचनं यथा ॥५७॥ | 


/ तत्रस्नात्वा तथा दस्य जपित्वा हि शिव जेत्‌ । शिवक्षेत्र समाश्रित्य वसेदामरणं तथा ॥५८॥ 
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दाहं दशाहं मास्यं चा सपिण्डीकरणं तु चरा । आग्दिकं चा शिक्षे कषेत्रे पिण्डमथापि चा ॥५९॥ 
सर्थपापविनिर्ुक्तः सदः शिवपदं लभेत्‌ । अथवा सपात्रं वा वसेद्‌ वा पञ्चरात्रकम्‌ ॥६०॥ 
ननिरात्रमेकरात्रं चा क्रमाच्छिवपदं भेत्‌ । स्ववर्णाइुशुणं लोके स्प्राचारात्‌ प्राप्नुते नरः।६१॥ 
चणोंद्वारेण भक्त्या च तस्फलातियं नरः । सर्ब' कृतं कामनया सद्यः फलमवाप्नुयात्‌ ॥६२॥ 
सर्व कृतमकामेन साक्षाच्छिवपदम्रदम्‌ । प्रात-मंध्याह-सायाहमहस्धिष्वेकत/ क्रमात्‌ ॥६३॥ 
ग्रातर्विधिकरं ज्ञेयं भध्याहं कामिकं तथा । सायाहं शान्तिकं ज्ञेयं रात्रावपि तथे हिं ॥६४॥ 


करे । किन्तु एकाक्षर से बड़े मन्त्रों को प्रतिदिन भक्तिपूर्वक एक-एक हजार जपे ॥ ५० ॥ इस प्रकार शक्ति 
के. अनुसार प्रतिदिन जप करने से शिवपद की प्राप्ति हों जाती है। जो भी मन्त्र अपने को रुचिकर 


प्रतीत हो उस मन्त्र का शप मरणपर्थन्त प्रतिदिन एक हजार की संख्या में करता रहे। '३#' यह मन्त्र . 


शिवजी की आज्ञा से 'सस्पुर्ण अभीष्ट प्रदान करता है। शिवजी के लिए अथवा कल्याणकारी कार्यों के 


` लिए पुष्प, वाटिका तथा सम्मार्जन आदि की व्यवस्था करने से भी मनुष्य को शिवपद की प्राप्ति हो 
. जाती है। शिव के क्षेत्र में भक्तिपूर्वक निवास करने से भी शिवपद की प्राप्ति होती है॥ ५१-५३ ॥ 


°` िर्वक्षेत्र का निवास जड़ तथा चेतन सभी को भुक्ति एवं मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए बुद्धिमान्‌ 
को चाहिए कि वे आमरण सिवकषेत्र में निवास करे ॥ ५४॥ मनुष्य के द्वारा स्थापित किये गये रिङ्ग से 
चारों ओर सौ हाथ तक सिवक्षेत्र कहा गया है। जहाँ ऋषियों ने लिङ्ग की स्थापना की हो, वहाँ से 
चारों ओर हजार अरत्नि मात्र शिवक्षेत्र कहा गया है ॥ ५५॥ देवताओं के द्वारा प्रतिष्ठापित लिङ्ग के 
चारों ओर इतने ही प्रमाण का शिव-क्षेत्र कहा गया है । पृथ्वी से स्वयं प्रगट हुए रिङ्ग के चारों ओर एक 
हजार धनुष प्रमाण शिवक्षेत्र कहा गया है॥ ५६॥ भगवान्‌ शिव का ऐसा वचन है कि पुण्यदायक शिव- 


` क्षेत्र में स्थित बावली, कूँआ तया तडाग आदि को शिवगङ्गा ही समझता चाहिए ॥ ५७ ॥ उस शिवगङ्का 


में स्नान, दान तथा जप से मनुष्य शिव को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शिवक्षेत्र का आश्रय छेकर 


. आमरण वहाँ निवास करे ॥ ५८॥ 


दाहकमँ, दशाह, मासिक, सपिण्डीकरण एवं बार्षिक पिण्डदान आदि कार्य पुण्य शिवश्षेत्रन्में करने 
से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और उसे सथः शिवलोक की प्राप्ति हो जाती हैं। 
अपने-अपने वर्ण के अनुसार अथवा अपने-अपने आचार के अनुसार तत्तद्-वर्णो को क्रम से शिवक्षेत्र में 
सात रात, पाँच रात, तीन रांत अथवा एक रात भी निवास करने से, शिवपद की प्राप्ति हो जाती 
है ॥ ५९-६१ ॥ अपने वर्णधर्सं के अनुसार तथा भक्ति के अनुसार शिवक्षेत्र का निवास अतिशय फल देता 
है। शिवक्षेत्र में कामना से किये गये कर्म का फल भी तत्क्षण पराप्त हो जाता है ॥ ६२॥ और शिवक्षेत्र 
में किया गया निष्काम कर्म तत्क्षण शिवपद को देनेवाला होता हैं। प्रातःकाल, मध्याह्न तथा सायङ्काल 


इन तीनों में एक-एक काक शिवपूजन करे । प्रातःकाल का पूजन विधि ,कहा जाता है, मभ्याल्लं का पूजन _ 


काम्य तथा सायाज्न एवं रानिकाक में किया गया शिवपूजन शान्स्ध्रिदायक़ कहा गया है॥ ६३-६४ ॥ 
° की . 
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कारे निशीथो वै प्रोक्तो मध्ययामह्॒यं निशि | शिवपूजा विशेषेण तत्काेऽभीष्ठसिद्धिदा ॥६५॥ 


एवं ज्ञात्वा नरः कर्षन्‌ यथोक्तफलभाग्‌ भवेत्‌ | कलौ युगे विशेषेण ` फल्‌सिद्भि्ु कर्मणा ॥६६॥ 
उक्तेन केनचिद्‌ चापि अधिकार विभेदतः | सद्ब्त्तिः पापभीरुश्चेत्‌ तत्ततफलमाप्हुयात्‌॥६७। ` 
, ट ऋषय ऊचुः . .. ड ० 
अथ कषत्राणि पुण्यानि समास(त्‌ कथयस्व नः । सर्वाः ख्ियश्च पुरुषा यान्‍्याश्रित्य पदं लमेत्‌॥३८॥ 
सत योगिवरश्रेष्ठ शिवक्षेद्रागमांस्था |. - . ` E. | 

a 


सूत उवाच , Fr 
है है , \ 
इति शिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येश्वरसंहितायां शिवरिङ्गपूजन-दातप्रकारवर्णतं नामैकादशोऽध्यायः ॥११४ \ 


~” . 


शृणुत श्रद्धया सर्वेक्षेशाणि च तदागमान्‌ ॥६९॥ । 
इादशोऽध्पायः | 


( शिवक्षेत्र-वर्णन ) 
सूत उव्राच 
भृणुध्वसृपयः- गराज्ञाः शिवक्षेत्रं विभुक्तदस्‌ | तदागमांस्ततो वक्ष्ये लोकरक्षार्थभव हि॥.१॥ 
पञ्चाञत्कोटिन्स्तीर्णा . सशैलवनकानना । शिवाज्ञया हि पृथिवी ठोक शृत्वा च तिष्ठति ॥ २॥ | 
तत्र तत्र शिवक्षेत्र तत्र तत्र निवासिनाम्‌ । मोक्षार्थ' कृपया देवः क्षेत्र करितवान्‌ प्रश्रः ॥ ३ ॥ 
परिग्रहाइषीणां च देवानां परिग्रहात्‌ । स्वयंभूतान्यथान्यानि लोकरक्षार्थमेव हिं। ४॥ 
| तीथे क्षेत्रे सदा कायं स्नान-दान-जपादिकस्‌ । अन्यथा रोग-दारिध-पूकत्वाद्याप्तुयान्नरः॥ ५॥, . 


>= ल्त गला ज जात ता प्याप् जा कल्ााउ आयु 0 हे 
ग्ध्य रात्रि में दो पहूर का समय निशीथ कहा जाता है, उस समय किया गया शिवपुजन्त विज्येष रूप से अभीष्ट. 
सिद्धि देनेवाला है ॥ ६५॥ इस प्रकार जान लेने पर मनुष्य तत्तत्काल में रिवपुजन करने से तत्तत्फलों 
को प्राप्तः करता है । विशेषकर इस कलियुग में कर्म के अनुसार ही. फल की सिद्धि कही गयी है ॥ ६६॥ 
ऊपर कहे गये सभी विधियों के अनुसार सदाचारी और पाप से डरनेवाला मनुष्य अपने अछिकार भे, से ३ 
तत्तत्फल को प्राप्त कर लेता है॥ ६७ ॥ | 

ऋषिगण वोरे--है सूत ! सभी स्त्री एवं पुरुष जिन पुण्यक्षेत्र तथा तीथों का आश्रय प्राप्तकर | | 
शिंवपद को प्राप्त करते हैं, आप उन सभी पुण्य क्षेत्रों को संक्षेप में कहने की कृपा कीजिए ॥ ६८॥ और 
हे योगिवर श्रेष्ठ ! उन-उन क्षेत्रों के आगम ( उत्पत्ति ) का वर्गन कीजिए ? 

द तं जी बोले-है महषियो ! अब आप सव श्रद्धा से उन-उन क्षेत्रों को एवं उनके आगम (उत्पत्ति) 
को सुनिए ॥ ६९॥ 

इस प्रकार “शिवदत्ती'भापाटीका सहित शितरमहापूराण के विधेवरसं हिता में शिवलिङ्ग 
पुजन एव दानअकार वर्णन नामक एकादश अध्याय समाप्त ॥ ११॥ 
७ % 

त जी बोले- है महाप्राज्ञ ऋषिंगग ! मुक्ति प्रदान करनेवाले शिवक्षेत्रों को तथा उनके आगमों ह 
को, जो लोकरक्षा के निमित्त वनाये गये हैं, अब मैं उनका वर्णन करूँगा, आपलोग सुनिए ॥ १ ॥ पर्वत, 
वन तथा घनघोर जुज्ञोंवाली, इस पृथ्वी का विस्तार पचास करोड़-योजन है। ऐसी यह पृथ्वी भगवान्‌ । 
श्री सिव की आज्ञा से सारे लोकों को धारण कर ठहरी हुई है ॥ २॥ भगवान्‌ सदाशिव ने त 
इहनेवाल मनुष्यो की मुक्ति कॅ मे शिक्षे ग शव ने तत्तत्स्थान के 

मनुष्यां की मुक्ति के लिए तत्तत्स्थानों में शिवक्षेत्रों का निर्माण किया है॥ ३॥ इस पृथ्वी / 

पर ऋषियों के तथा देवताओं के निवास करने से कुछ तीर्थ उत्पन्न हो गये हैं और ० हा 
न पा हा गज कस न है ऑर्‌ कुछ लोकररक्षा के 

ए रचय पद्वा हुए हूं॥ ४॥ ताथ तथा क्षेत्र में सद था | 

व लिए) वात गण त बिता ता गत el pe तुया जप आदि कर्म करते «?। 

- १ | ! आदि विक हैं { 
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तसया स्नानेन वासेन पद वैष्णवमाप्लुयात्‌ | तम॑सा हादशझुखा रेवा दशझुखा नदी ॥१३॥ 
गोदावरी महापुण्या ब्रह्मगोबधनाशिनी | एक्षिंशद्चखा प्रोक्ता रुद्र॒लोकग्रदायिनी ॥१७॥ 
:कष्णवेणी पुण्यनदी सर्वपापक्षयावहा । साषटादशशचुखा प्रोक्ता विष्णुललोकप्रदायिनी ॥१५॥ 
:.- - तुजञभद्रा दशष्खा ब्रह्महोकगरदायिनी । रुंवर्णयुखरी घुण्या प्रोक्ता नवञ्चखा तथा ॥१६॥ 
` . तत्व. ` सुप्रजायन्ते ब्रह्मरोकच्युतास्तथा | सरस्वती च पम्पा च कन्या स्वेतनदी शुभा ॥१७॥ 
एतासां तीरवासेन इन्द्ररोकमवाप्लुयात्‌ । सञ्याद्रिजा महापुण्या कावेरीति महानदी ॥१८॥ 
सप्तविंशमुखा ग्रोक्ता स्वोभीश्म्रदायिनी । तत्तीराः स्वर्गदाश्चैव ब्रह्मविष्णुपदैप्रदाः ॥१९॥ 
शिवलोकप्रदाः ैास्तथाऽभीष्टफर्रदाः । नेभिपे बदरे स्नायान्‌ मेषणे च शुरौ रवौ ॥२०॥ 
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__ 


| इस पुण्य भारतवर्ष में, जो मनुष्य मरता है, बह्‌ ब्रह्मलोक में निवास करने के अनन्तर पुनः मनुष्य 
| =छतोक को प्राप्त करता है) ६॥ हे महर्षयो ! क्षेत्र में किया गया पाप बड़ा दृढ़ हो जाता है, 
इसलिए पुण्यक्षेत्र में निवास करनेवाला मनुष्य अणु मात्र भी पाप का आचरण न करे॥ ७॥ 
जैसे-तुसे जिस-किसी भी प्रकार मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए । सिन्धु तथा शतनदी 
[५ ( गङ्गा ),के किनारे अनेक क्षेत्र हैं ॥॥ ८ ॥ पवित्र सरस्वती नदी, जो साठ मुखोंवाली कही जाती है, उसके 
| निकट निवास करने से मनुष्यों को ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है ॥ ९॥ हिमालय पर्वत से निकलनेवाली 
| ' गङ्गा,जो शतमुखी कही जाती है, और जिसके किनारे काशो-जेसे अनेक पुण्य क्षेत्र हैं, उनमें निवास 
| करे ॥१०॥ मकर का सूर्य तैथा मकर के बृहस्पति होने पर गङ्गा का तट अत्यन्त प्रशस्त हो जाता है। दश- 
मुख वाला शोणभद्र नद भी महान्‌ अभीष्ट देनेवाला कहा गया है ॥११॥ वहाँ पर स्तान तथा उपवास करने 
से विनायक पद की प्राप्ति होती है। चौबीस मुखबाली नर्मदा नदी महापवित्र है॥ १२॥ उसमें स्नान 
तथा निवास करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। द्वादश मुखवाली तमसा, दश मुखवाली रेवा नदी 
:; तथा महा पवित्र गोदावरी नदी ब्रह्महत्या तथा गोवध-जैसे पापों को नष्ट करनेवाली है । यह गोदावरी 
इक्कीस मुखवाली है, जो रुद्र-ोक प्रदान करनेवाली है। १३-१४॥ 
' कृष्णा, वेणी नदी महा पवित्र तथा सभी पापों को दूर करनेवाली है । यह अट्ठारह मुखी हैन तथा 
विष्णुलोक को देनेवाली है॥ १५॥ तुङ्गभद्रा दशमुखी है और ब्रह्मलोक देनेवाली है। सुवर्णमुखरी महा 
* पवित्र तथा नवमुखी कही गयी हैँ॥ १६॥ ब्रह्मलोक से च्युत प्राणी इन्हीं स्थानों में जन्म लेते हैं। 
सरस्वती, पम्पा कन्या क्‍वेत नदी महानु कल्याण करनेवाली है | १७॥ है तट पर निवास करने से 
इन्द्रलोक की प्राप्ति होती है । ,सुह्य पर्वत से निकळनेवाली कावेरी नामक हे दी महापवित्र है ॥ १८ ॥ 
यह सत्ताईस मुखवाली कही गयी है, जो सम्पूर्ण मनोरथों को पूर्ण करनेवार्ली है। कावेरी नदी के तट स्वगं 
` देनेवाळे तथा ब्रह्मा एबं विष्णु के पद देनेवाले हैं॥ १९ ॥ ये सभी शिवक्षेत्र शिवलोक को देनेवाले तथा 
.> मनोरथ को पूर्ण करनेवाले हैं। मेष के वृहुस्पति और मेष के सूयं में नैमिषारण्य और वद्वरिकाक्रम में 
; ईनान करना चाहिए ॥ २० ।। * ० ५ 
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रहमलोकमदं विद्याततः पूजादिकं तथा । सिन्धुनधां तथा स्नानं 'सिंहे केटगे रवौ ॥२१॥ 

केदारोदकपानं च रनानं च ज्ञानदं विदुः । गोदावर्या सिहमासे स्नायात्‌ सिंहबृहस्पतो ॥२२॥ 


शिवलोकग्रदमिति शिवेनोक्तः तथा एरा। यमुनाशोणयोः स्नायाद्‌ युरो कन्यागैते रवौ ॥२३॥ `. 


धर्मलोके दन्तिलोके महाभोगश्द विदुः | काव्या च तथा स्नायात्‌ तुराणे तु रतो शुरो ॥२४॥ 
विषयोर्वचनमाहात्म्यात्‌ सर्ामी्गरदं विदुः | बृषिके मासि सम्प्रा तथऽक शुरुब्शचिके ॥२५॥ 
नर्मदायां नदीस्नानाद्‌ विष्णुलोकमबाप्लुयात्‌ । इवर्णसुखरीस्नानं चापगे च शुरो रवो ॥२६॥ 
शिवलोकशदभिति ब्रह्मणो वचनं यथा। मृगमासि तथा स्नायाञाह्वव्यां सृगगे युरो ॥रणा* 


शिवहोकदसिति ब्रह्मणो वचनं यथा | अक्षविष्णो; पदे इत्वा तदन्ते ज्ञानमाप्ठयात्‌॥रट:- 
गङ्गायां माघमासे तु तथा इम्भगते रयौ । श्राड वा पिण्डदानं वा तिलोदकमथापि वा ॥२९।[५ ` 


चंश्यपितृणां च इलकोटयुद्धर॑ विदुः। कृष्णमण्यां ग्रशंसन्ति मीनगे च शुरौ रवौ ॥३०॥ 
तत्तत्तीथ च तन्मासि स्नानमिन्द्रपदग्रदम्‌ | गङ्गां वा सह्यजां वाऽपि समाश्रित्य वसेद्‌ बुध॥॥३१॥ 
तत्काउक्रृतपापस्य क्षयो भत्ति निश्चितम्‌ | रुद्रोकम्रदान्येव सन्ति क्षेत्राण्यनेकशः ॥३२॥ 
ताम्रपणों * वेगवती बअह्मछोकफलमरदे । तयोस्तीरे दि सन्त्येव क्षेत्राणि स्वगंदानि च ॥३३॥ 
सन्ति क्षेत्राणि तन्मध्ये पण्यदानि च भूरिशः । तत्र तत्र वसन्‌ गराज्ञास्तादशं च फल लभेत्‌ ॥३४॥ 
सदाचारेण सडक्या सदा भावनयाऽपे च । वसेद्‌ दयाइः राज्ञो वै नान्यथा तत्फळं लमेत्‌।३५॥ 
_पृण्यक्षेत्र कतं ण्यं वहुधा ऋच्छति | पण्ये कृतं पापं महदण्वपि जायते ॥३६॥ 


वी तीन. 


मिह तथा वृद्चिक के सूर्य में सिन्धु नदी में स्नान, जप तथा पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्शि : 


होती है॥ २१ ॥ केदार क्षेत्र का जलपान और स्नान ज्ञान प्रदान करनेवाला है। सिंह के सूर्य एवं सिंह के 
2 


बृहस्पति होने पर गोदावरी में अवश्य स्वान करे॥ २२॥ इससे शिवलोक की प्राप्तिं होती है, ऐसा 
शिवजी ने स्वयं पूर्वकाल में कहा है। कन्या के सुं तथा कन्या के बृहस्पति में यमुना तथा झोणुभद्र में 
स्वान करना चाहिए ॥ २३॥ ऐसा करने से धर्म (यम ) लोक में तथा गणेश लोक में महाझ्रोगु की प्राप्ति 
` होती है। इसी प्रकार तुला के गुरु एवं सूर्य में कावेरी नदी में स्तान करना चाहिए। ऐसा करने से विष्णु 
के वचन के अउुसार सम्पुर्ण मनारथों की प्राप्ति हो जाती है। व॒र्चिक के गुर्‌ तथा सूर्यं में नर्मदा नदी मे 
स्नान करने से बिष्णुलोक को प्राप्ति होती है। घनु राशि के सूर्य तथा बृहस्पति में सुवर्णमुखरी का स्नान 
श्शस्त कहा गया हूँ ॥२४-२६॥ युवर्णमुखरी कां यह स्तान शिवलोक देनेवाला है ऐसा ब्रह्मा का वचन है। 
अकर के तूर्य तथा मकर के बृहस्पति होने पर माघ मास में स्नान करने से शिवछोक की प्राप्ति होती है ऐस 
रह्मा का वचन हँ । तदनन्तर ब्रह्मा एवं विष्णु के पद का उपभोग प्राप्त होता है।. तथा ज्ञान की प्राप्ति हो 
जाती है ॥२ ७-२८॥ माघ मास. में तथा कुम्भ के सूर्य मे गङ्गा में पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिण्डदान तथा 
तिलोदक करने से अपने दोनों कुलों का उद्धार तथा पितरों के करोड़ों कुलों का उद्धार हो जाता है। मीन 
राशि के सुय तथा बृहस्पति होने पर ऋष्णवेणी का स्नान परम प्रशस्त कहा गया है॥।२९-३०॥ उन-उन महीनों 
में उन-उन ताथा म स्नान करने से इन्द्रपद की प्राप्ति होती है । बुद्धिमान्‌ को चाहिए कि वे गङ्गा अथवा 
कावेरी के तट पर निवास कर ॥ ३१ ॥ ऐसा करने से तत्तत्काळ में ण पाप निरि 
से नष्ट हो जाता है त अतिरिक्त रद्रछोक को देनेवाके अनेक क्षेत्र हैं ॥ ३२॥ ताम्रपर्णी तथा वेगवती 


ना ट bs 3. पदायक क्षेत्र हैं।. उन-उन क्षेत्रों में निवास करने से बुद्धिमाच्‌ एुरुष 
सद्भावना तथा न फेल आप्त करते हूँ ॥ ३४॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष इन शिवक्षेत्रों में सदाचार, सदूवृत्ति, 
RIT i दया करते हुए निवास करे। अन्यथा फलों से, वच्चित हो जाता है ॥ ३५ ॥> 
पुष्य क्षेत्र में क्रिये गये उूण्य अनेक प्रकार से बढ़ते रहते हूँ और ऋषि दान करते हैं। इसी प्रकार 
- ॥ 
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यायः १३ ] - ` विद्येश्वरसंहिता ` ६ 
|... तत्कालं जीवनार्थश्चेत्‌ एग्येन क्षयमेष्यति. पुण्यमैश्वर्यदं प्राहुः कायिकं वाचिकं तथा ॥३७॥ 
मानसं च तथा पापं ताइशं नाशयेद्‌ क्विजा। | मानसं वजलेप तु कल्प कल्पानुगं तथा॥३८॥ 
* ध्यानादेव हि. तन्रव्येन्नान्यथा नाशमृच्छति। वाचिकं जपजारेन कायिकं कायशोषणात्‌ ॥३९॥ 

° _ Se ~ _ ° ~ [aS 

दानाइंनुछत नश्यन्छन्यथा करपको।टाभ$ । चत्‌ पापन एण्य च वपूण न्यात ॥४०॥ 

गीजांश > £] ° - DT 0 CaS ~ 

बीजांशर्थव बृद्धयंशों भागांशः पुण्यपापयोः | ज्ञाननाश्यो हि बीजांशो बद्धिरक्तम्रकारतः ॥४१॥ 

हा] _ (nS कक he ~ he = 

ES ओोगांशो भोगनाश्यस्तु नान्यथा पुण्यकोटिभिः। वीजग्ररोहे नष्टे तु शेषो ' भोगाय कछ्पते-॥४२॥ 

| देवानां पूजया चब ब्राह्मणानां च दानतः । तपोऽधिक्याच कालेन भोगः संझो भेवेन्मृणाम्‌॥ ` 
|. 5 तस्मात्‌ पापमक्ृत्वेब . वस्तव्यं इख मिच्छता ॥४२॥ 
\„ =+ ` इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येश्वरसंहितायां शिवक्षेत्रवर्णनं नाम द्वादशोड्थ्यायः ॥१२॥ 

oe त्रयोदशोऽध्यायः ह 
| Fe ( सदाचार वर्णन ) - 
re ऋषय ऊचुः द 5. 
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सदाचार श्रावयाशु यन ठांकाञ्जयेदू बुघ । घमोऽथम्न मयान, त्र्शह स्वगंनरकदास्तथा ॥ १ ॥ 
| सूत उवाच 

` h ~ No — 

सदाचारयुतो विद्वान्‌ ब्राह्मणो नाम नामतः । वेदाचारऽतो विग्रो हतेरेकेकवान्‌ ।जः ॥२॥ 
पुण्य क्षेत्र में किया गया अणुमात्र भी पाप महान्‌ हो जाता है ॥ ३६॥ अतः यदि मनुष्य अपना जीवन चाहे 
तो उन पापों के निमित्त उतने काल तक पुण्य करता हुआ उसका प्रायश्चित्त करे । कायिक, वाचिक तथा 
ˆ भीनसिक पुण्य ऐव्वर्य प्रदान करते हैं, उसी प्रकार कायिक, वाचिक तथा मानसिक पाप ऐश्वर्य का विनाश 
' भी करते हूँ । RT मानसिक पाप तो वज्रलेप के समान हो जाता है और कल्प-कल्पान्त तक पुरुष का 
पीछा नहीं छोड़ता ॥ ३७-३७ ॥ ऐसे मानसिक पाप, भगवान्‌ के ध्यान से ही नष्ट होते हैं, अन्यथा उनका 
नाश जृहीं होता । वाचिक पाप बहुत जप करने से तथा कायिक प्राप काय-शोषण से नष्ट होते हैं ॥ ३९ ॥ 
„ धन्‌ के.द्रारा किया गया पाप धन के दान करने से ही नष्ट होता है। अन्यथा करोड़ों कह्पों तक 
उसका नाश नहीं होता । कंभी-कभी बढ़ते हुए पाप के कारण सम्पूर्ण पुण्य नष्ट हो जाते हैं ॥ ४० ॥। पुण्य 
तथा पाप में बीजांश, वुद्धयंश और भोगांश ये तीन अंश रहते हैं । पुण्य के बीजांश से ज्ञान तथा पाप के 
। बीजाय से ज्ञान का विनाश, पुण्य के वृद्धचंश से पुण्य की वृद्धि तथा पाप के वृद्धयंश से पाप की वृद्धि होतीं 
॥ है॥ ४१॥ इसी प्रकार पुण्य के भोगांश से उत्तम भोग तथा पाप के भोगांश से उत्तम भोग का नाश होता 
७... है। पुण्य तथा पाप के भोगांदा का नाश पुण्य-पाप के फल भोग द्वारा ही होता है, अन्यथा करोड़ों पुण्यों से 
| भी उसका नाश नहीं होता । बीज के अङ्कुर के नाश होने पर, जो शेष रहता है, वही भोगांश कहा जाता 
है ॥ ४२ ॥ देवताओं की पूजा से, ब्राह्मणों के दान से, अधिक तप से समयानुसार मनुष्य भोग ग्राप्त करने 
में समर्थ हो जाता है। इसलिए सुख-की इच्छा करनेवालों को पापरहित होकर शिकक्षेत्र में निवास 

करना चाहिए ॥ ४३॥ ड 

इस प्रकार 'शिवदत्ती' भा.ाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत बिद्येश्‍व रसं हिता में 
शिवक्षेत्र वर्णन नामक बारहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १२॥ 
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: ऋषियों ने कहा--हे महूर्षे ! बुद्धिमान्‌ लोग जिसके आचरण करन सै उत्तम लॉक प्राप्त करते हैं, 
५ , उस सदाचार को आप हमें सुनाइए। तथा स्वर्ग एवं नरक म करनेवाले शमं एवं अधर्मं की भी व्याख्या 


| कीजिए ॥ १॥ + 
न सूत जी बोले 'से युक्त विद्वान को नामतः ब्राह्मण कहा जाता है, वेद झौर आचार 
सै युक्त विद्वान्‌ को लिका है । इनमें-से केवळ एक-एक गुण से युक्त पुरुष को द्विज कहते हैं॥ २॥ 
बि, पु.-५, 0 र 
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अल्पाचारोऽस्पवेदथ षद्रियो राजसेवकः । किञ्चिदाचरवान्‌ वैश्यः कृषिवाणिज्यङृत्तथा। ३॥ | 
शू्तराह्मण इत्युक्तः स्वयमेव हि कपकः । अस्या परद्रोही चण्डाउद्विजु उच्यते॥ ४॥ | 
पृथिवीपालको राजा इतरे क्षद्रिया मताः । धान्यादिक्रयवान्‌ वैश्य इतरो बणिशुच्यते ॥५॥' ! 
ब्ह्म-कत्रिय-वैश्यानां शूषः ह्न उच्यते.। कपको घपलों इय इतुरे चेन दस्यवः॥ ६॥ 
सवों पः प्राचीमुखथिन्तयेद्‌ देवपूर्सकान्‌ | घमीनथी्च तत्क्ेशानायं च व्ययमेव च । ७॥ 
आइ्ेपश्च भरणं पापं भागयं तयैव च । व्याधि पुश्स्तिथा शाक्तिः ग्रातसत्थानदिक्फलम्‌॥ ८ || 
निशान्त्यायाभोषा ज्ञेया यामाघ॑ सन्धिरच्यते । तत्कारे त सञ्चस्थाय विपत्र विसृजेद्‌ द्विजः ॥ ९॥ | 
शाद्‌ दरं ततो गत्वा बाह्य गराइतस्तथा । उदड; समाविश्य ्रतिमनधेऽन्यदेङ्झुखः॥१०॥ `. | 
जलापिन्राह्मणादीनां देवानां नाभि्ुख्यतः । हिङ्गं पिधाय वामेन मुखमन्येन पाणिना ॥११॥ ` 
महझुत्सृज्य चोत्थाय न पश्येचेव तन्मरभ्‌ । उदुतेन जलेनेव शौचं इयीज्जलाद्‌ बहिः ॥१२॥ 
अथवा , देचपित्रपिं-तीथीवतरणं घिना । सप्तवा पञ्च वा तिस्नो शुदं संशोधयेन्‌ मृदा ॥१३॥ 
हिङ्ग ककोटमात्रं तु गुदे शसृतिरिष्यते। तत उत्थाय पद्धस्तशौचं गण्डूषमष्टकम्‌ ॥१४॥ 
येन केन च पात्रेण का्ठेन च जलाद्‌ बहि; । कार्य सन्तर्जनीं त्यज्य देन्तधावनमी रितम्‌ ॥१५॥ 


जो स्वल्प आचरणवाला तथा वेद का स्वल्प ज्ञाता हो, ऐसे राजसेवक ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैँ। | 
खेती तथा वाणिज्य वृत्ति से निर्वाह करनेवाला तथा स्वल्प आचारवान्‌ ब्राह्मण वेश्य ब्राह्मण कहा जाता | 
है॥ ३ ॥ जो स्वयं हल चलाकर जीविका चलाता है, उसे शूदर ब्राह्मण कहते हैं। जो निन्दक तथा परद्रोह- 
रत है, ऐसे ब्राह्मण को चाण्डाल ब्राह्मण कहते हैं ॥| ४॥ जो पृथ्वी का पाऴन करे, वह राजा एवं उर्सके ` 
अतिरिक्त अन्य को क्षत्रिय कहते हूँ । धान्यादि का क्रय-विक्रय करनेवाला वैद्य तथा इतर वस्तुओं का क्रय- ८ 
विक्रय करनेवाला वणिक्‌ कहा जाता है ॥ ५॥ इन ब्राह्मण, क्षत्रिय तथाण्वैश्यों की सेवा करनेवाले को 
शुद्ध कहते हैं । शूद्रों में भी जो खेती करता है, वह वृषल तथा खेती न करनेवाले को दस्यु कहते हैं 4 ६॥ 
सभी चणो को उचित है कि वे सूर्योदय से पहले उषःकाल में उठकर पूर्वाभिमुख हो०्सर्वंप्रथम अपने 
इष्ट देवताओं का चिन्तन करें। फिर धर्म तथा अर्थ की प्राप्ति हेतु किये जानेवाले प्रयत्न तथा आय-व्यय 
का विचार करे ॥ ७ || पूर्वाभिमुख उठने से आयु, अग्निकोण की ओर मुख कर उठने से द्वेष, दक्षिण मुख 
होकर उठने से मरण के समान कलेश, नैऋत्य कोण में मुख कर उठने से पाप, पश्चिमाभिमुख उठने से 
उत्तम भाग्य, वायव्य की ओर मुख कर उठने से व्याधि, उत्तराभिमुख उठने से पुष्टि तथा ईशानाभिमुख 
उठने से शक्ति की प्राप्ति होती है। यह प्रातःकाल आठ' दिशाओं में मुख कर उठने का फल कहा 
गया है ॥८॥ रात्रि के अन्तिम प्रहर को ऊषा कहते हैं। जब रात आधी पहर शेष रह जावे तो उसे सन्धिकाल 
"कहते हैं । ब्राह्मण को चाहिए कि ऊषाकाल में उठकर मल-मूत्र का विसर्जन करे ॥ ९॥ घर से दूर जाकर 
बाहरी स्थान में शिर को वस्त्र से ढेंककर उत्तराभिमुख हो, मल-मूत्र का त्याग करे। यदि उत्तराभिमुख 
बैठे में कोई प्रतिबन्ध हो, तो अन्य दिशाओं की ओर मुख कर मळ-भूत्र का विसर्जन करे ॥ १० ॥ जल, 
अग्नि, ब्राह्मण और देवताओं के सम्मुख बैठकर मल-मृत्र का विसर्जन कदापि न करे। बायें हाथ से लिङ्ग 
तथा दाहिने हाथ से मुख ढॅककर मलमूत्र का विसर्जन करे ॥ ११॥ मळ त्याग कर उठने के पश्चात्‌ मल 
की ओर न देखे । फिर बहु से उठकर पृथक्‌ स्थान में रखे हुए जरुप्रात्र से जल लेकर शौच करे १२॥ 
अथवा देव, पितृ एवं ऋषि तीर्थो के अतिरिक्त अन्य प्रकार की मिट्टी घरा सात, पाँच तथा तीन बार 
गुदा स्थान'का“'प्रक्षालन करे ॥ १३॥ 
लिङ्ग प्रक्षालन के लिए कर्कोटक फल मात्र मिट्टी तथा गुदा प्रक्षालन के लिए एक पसर ( आधी 
अँजुझी ) मिट्टी का उपयोग करे । इस प्रकार लिङ्ग तथा गुदा,की शुद्धि कर तहां से उठने के पश्चात्‌ हाथ-” 
पैर का प्रक्षाक़त करे । और आठे बुल्ला करे || १४॥ जिस-किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा जिसःकिसी वृक्ष 
|. है = 3 2 
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जदेवान्‌ नमस्कृत्य मन्तरेण स्नानमाचरेत्‌ । अशक्तः कण्ठघ्नं वा कटिदघ्नमथापि वा ॥१६॥ 
,आजाइजर्माविश्य मन्त्रस्नानं समाचरेत्‌ | देवादींस्तपयेद्‌ विद्वा्तत्र तीर्थजलेन च ॥१७॥ 
घोतबस्त्रं समादाय पञ्चकच्छेन ` धारयेत्‌ । उत्तरीयं च किं चेव धार्यं सर्वेषु कर्मसु ॥१८॥ 
नदा.दितीथस्नाने तु स्नानवर/ न शोधयेत्‌ | वापी-ङूप-गृहादो तु स्नाना दृं नयेद्‌ बुधः ॥१९॥ 
शिलादा्वादिके वाऽपि जरे वाऽपि स्थलेऽपि वा। संशोष्य पीडयेद्‌ वस्न पितृणां ततय ्विजाः॥२०॥। 
आात्रालकोक्तमन्त्रेण भस्मना च त्रिपुण्डकम | अन्यथा चेज्जले पातस्ततो नरकमृच्छति ॥२१॥ 
आपो हिष्ठेति शिरसि प्रोक्षयेत्‌ पापशान्तये | यस्थेति मन्त्रं पादे तु सन्धि्नक्षणञ्चच्यते ॥२२॥ 


«” पादे मूव्नि हृदि चेव सून हृत्पाद एच च । हृत्पादमूिन सम्प्रोक्ष्य न्त्रस्ानं विदु धाः॥२३॥ 


ईपरपशें च दोशस्वास्थ्ये राजराष्ट्रमयेऽपि च । अगत्या गतिकाले च मन्त्रस्नानं समाचरेत्‌ ॥२४॥ 
आतः . स्ू्योचुवाकेन सायमग्न्यचुवाकतः। अपः पीत्वा तथा मध्ये पुनः प्रोक्षणमाचरेत्‌ ॥२५॥ 
गायत्र्या जपमन्तरन्ते त्रिरूष्चे प्राग्विनिक्षिपेत्‌ । न्त्रेण सह चेक वै मध्येऽध्यं तु रवेक्षिजाः ॥२६॥ 
अथ जाते च सायाह्न वि पश्चिमदिड्सुखः । उद्धृत्य दयात्‌ ग्रातसतु मध्याहेड्जुलिमिस्तथा॥२७/ 
अङ्गुलीनां च रन्ध्रेण लम्बं पश्येद्‌. दिवाकरम्‌ । आत्मप्रदक्षिणं कृत्वा शुद्धाचमनमान्नरेत्‌ ॥२८॥ 
सायं झुहृतीदचीक्‌ तु कता सन्ध्या बृथा भवेत्‌ | अकालात्‌ काल इस्युक्तो दिनेऽतीते यथाक्रमम्‌॥२९॥ 
की शाखा से जल के बाहर दतुअन करना चाहिए । किन्तु दन्तधावन में तजनी अंगुली का प्रयोग नहीं 


० हसा चाहिए ॥ १५॥ फिर जल के देवताओं को' नमस्कार कर, मन्त्र पढ़ते हुए स्नान करना चाहिए । 


यदि कण्ठ मात्र जळ में स्नान करने की शक्ति न हो तो कटिमात्र जळ में ही स्नान करे। यदि इतने में भी 


: =अशक्त हो; तो जानु ( घुटने ) पर्यन्त जल में मन्त्र का पाठ करते हुए स्नान करना चाहिए। फिर विद्वान्‌ 
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पुरुष को उचित है कि उसी तीर्थ के जळ से देवादिकों का तर्पण करे ॥ १६-१७ ॥ फिर धोती को लेकर 
पंचकच्छ ( आगे दो, बायें और दाहिने दो तथा एक पीठ की ओर लपेट कर ) के द्वारा उसे धारण करे। 
फिर ऊत्तरीय ध्वरण करे। क्योंकि सभी प्रशस्त कार्यों में उत्तरीय धारण आवश्यक कहा गया है ॥ १८ ॥ 


नदी आदि तीर्थो में स्नान कर उसमें बस्त्र शुद्धि न करे। किन्तु वापी, कूप तथा तडागादि में स्तात कर 
उसमें वस्त्र शुद्धि कर लेवे ॥ १९.॥ 


हे ब्राह्मणो ! पत्थर की चट्टान पर, लकड़ी के पदरों पर, जल में अथवा स्थळ में पितरों के तृप्ति 
के निमित्त वस्त्र को निचोड़ कर उसका जल अवश्य गिरा देवे ॥| २०॥। फिर स्नान करने के बाद भस्म 
से जाबाछोक्त मन्त्र ( अग्निरिति भस्म, जलमिति भस्म ) आदि द्वारा त्रिपुण्डू-तिलक (ऊख के समान बेड़ी) 
धारण करे। बिना मन्त्र पढ़े हुए ही जो जल में भस्म मिलाता है, वह नरकगामी होता है ॥२१॥ तदनन्तर 
पाप शान्ति के लिए 'आपो हिष्ठा मयो भुवः' आदि मन्त्रों को पढ़ते हुए शिर पर जल से प्रोक्षण करे। फिर 
नव ऋचावाले इसी मन्त्र से पैर, शिर, हृदय, शिर, हृदय और पैर तथा हृदय, पैर और शिर पर एक-एक 
ऋचाओं के क्रम से जल छिड़क कर मन्त्र-र्तान करे, इसी को सन्धि प्रोक्षण एवं मन्त्र-स्तान भी कहा ढया 
है ॥२२-२३॥ शरीर के रोगग्नस्त होने पर, राजा तथा राष्ट्र के भयकाल में, अत्यन्त शीघ्रता से चलने के 
कारण, अपवित्र वस्तु से ईषत्स्पर होने पर केवर मन्त्र स्तान ही करे ॥२४॥ प्रातःकाल सूर्यानुवाक (सूर्यश्च 
मा मन्युष्च०) से सायङ्काल अग्नि अनुवाक (अग्निश्च मा मन्युर्च०) से तथा मु्याल्ल में (आपः पुनन्तु) इस 
मन्त्र से जल द्वारा आचमन कर्‌ पूनः प्रोक्षण करे || २५॥ गायत्री के मन्त्र को पढ़कर तीन बार सूर्य के 
लिए ऊपर जळ फेंके । मध्याह्न-सन्ध्याकाल में एक वार और कुल चार वार गायत्री मन्त्र पढ़कर सूर्ये को 


अर्ध्यं प्रदान करे २६। सायङ्काल की सन्ध्या सम्पादन के लिए परिचिसाभिमुख बैठकर ससच्ध्योपासन 
„करे । प्रातः तथा मध्याह्लंकाल में अङ्गुरियों ( देवतीर्थं ) से जल लेकर सूर्ये को जल देवे ॥ २७॥ 


अस्त होते हुए सूर्य का'अझ्गुलियों के *छिद्र से दशन करे। फिर सुर्य प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचसन 
करे ।,२८॥ सायङ्काल होने,के पहले एक मुहूर्त ( दो घड़ी ) पूर्व में ही जो साच्या की जाती है। उसका 
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६८ शिवमहापुराणे. । [ त्रयोदशो- 


I i TUTE ET I SD SI 
दिचाऽतीते च गायत्री शतं निस्ये क्रमाञजपेत्‌ । आदशाहात्‌ पराऽतीते गायत्र उक्षमभ्यसेत्‌ ॥३०॥ ` 
सासातीते तु निरये हि पुनथोपनय चरेत्‌ । ईशों गोरी गुहों विष्णु्नह्मा च्श्च वे यमश।२१॥ 

एवंख्पांच वै देवांरतपंयेदथ सिदे ।बरह्मापणं ततः कत्वा शुद्धाचमनमाचरेत्‌ ॥३२॥ 

तीर्थदक्षिणतः शस्ते मठे सन्त्राखये दर्थः । तत्र देवालये वाऽपि गृहे चा नियतस्थले ॥३३॥ 

सात्‌ देवान्‌ नमस्कृत्य स्थिरबुद्धिः स्थिरासनः । ग्रणवं `पूर्वसभ्यस्य गायनीमभ्यसेत्‌ ततः ॥३४॥ 

जीवन्नह्नक्यविषय बुद्ध्या प्रणवमभ्यसेत्‌ । त्ेहोकयसृष्टिकत्तारं स्थितिकतीरमच्दुतम्‌ ॥३५॥ ` 
संहतोरं तथा स्ट्रं स्रम्रकाशञुपासमहे ) ज्ञातक्न्द्र्याणां च मनोइतती यस्तथा ॥३६॥ | 
सोगमोकषग्रदे धमं ज्ञाने च प्रेरयेत्‌ सदा । इत्थमर्थोधिया ध्यायन्‌ अह्न गराप्रोति नि्यः।।३७॥ `| ` 
केवल वा जपेन्नित्यं ब्राह्मण्यस्य च पूर्तये । सहस्रमभ्यसेन्षत्यं - प्रातन्रीहणञ्गबः ॥३८॥ 
अन्येषां च यथाशक्ति मध्याह्ने च शतं जपेत्‌ | सायं द्विदशकं ज्ञेयं शिखाश्क-समन्वित्म ।३९॥ 
मूलाधारं समारभ्य डादशान्तस्थितांस्तथा । विदय्ञ-हम-विष्ण्वीश-जीवात्म-परमेश्चरान्‌|४०॥ 
) ` बअल्लबुद्डथा तदैक्यं च सोऽह॑भावनया जपेत्‌ । तानेव ब्रहमरन्धादो कायाद्‌ बाह्ये च भावयेत्‌ ४ १॥ 
| महत्तत्तं -समारभ्य शरीरं तु सहस्रकम्‌ । एर्केकस्माजपादेकमतिक्रम्य - शभः शनेः ॥४२॥ 
परस्मिन्‌ योजयेज्ञीयं जपतस्वञ्ुदाहतम्‌ । शतद्विदशकं देहं (शिखाष्टकसमन्बरितम्‌ ॥४३॥ 


कोई फल नहीं होता । वह सन्ध्या वृथा हों जाती है। अकाल की अपेक्षा काळ में की गयी सन्ध्या फलप्रद 
होती हैं । दिन बीत जाने पर यदि सन्ध्या न करे तो उसका शास्त्रीय रीति के अनुसार प्रायर्चित्त करना 
चाहिए ॥ २९॥ दिन में सन्ध्या न करने का प्रायरिचत्त यह है कि उस,दिन' दैनिकजप की अपेक्षा सौ” । 
गायत्री का जप अधिक करेः। यदि सन्ध्या के विना दश दिन बीत जावे तो दस छाख गायत्री का जप कर 
उसका प्रायर्चित्त करे॥ ३०॥ यदि एक मास बीत जाये, तो पुनः उपनयन संस्कार कराकर, शिव, 
पाती, स्कन्द, विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र और यम तथा इसी प्रकार अन्य देवों का अर्थसिद्धिके “निर्मित्त तर्पण 

करे । पुनः ब्रह्माप॑णं ब्रह्मह॒विः” इत्यादि मन्त्र को पढ़कर आचमन करे॥ ३१-३२ ॥ तीर्थं के दाहिनी ओर, 
अशस्त मठ में, मन्त्र गृह में, देवालय में, गृह में अथवा नियत स्थान में सभी देवताओं को नमस्कार कर 
स्थिर बुद्धि तथा स्थिर आसन से प्रणवपूर्वक गायत्री का जप करे ॥ ३३-३४॥ ` ` 


तदनन्तर प्रणव को जीव तथा ब्रह्म की एकता का विषय समझकर उसका अभ्यास करे । प्रणवयुक्त 
गायत्री में लोक्य की सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा, स्थितिकर्ता विष्णु तथा संहारकर्त्त रुद्र, जो स्वयं प्रकाशित हैं, 
उनकी मैं उपासना करता हूँ। ऐसी भावना रखे। यह प्रणवयुक्त गायत्री देवता मेरे ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मन 
की वृत्तियों तथा बुद्धि को भोग और मोक्ष देनेवाले धर्म कार्य में सदा प्रेरित करें । इस प्रकार.से सप्रणव 
गायत्री के अर्थ का बुद्धि से ध्यान कर जप करे तो वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त करत: है ॥ ३५-३७ ॥ 
शष्ठ ब्राह्मण ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए केवल अर्थज्ञान के बिना भी प्रातःकाल उठकर सहर 
वार इसका जप करे ॥ ३८ ॥ और दूसरे क्षत्रिय, वैद्य आदि यथाशक्ति मध्याह्न में गायत्री का जप करें । 
अथवा सा बार अथवा एक हजार आठ वार अथवा .कम-से-कम बीस बार सन्ध्याकाल में. जप करें || ३९-॥ 
मुलाधार चक्र से प्रारम्भ कैर ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्त बारह चक्रों में स्थित विद्येशा, ब्रह्मा, विष्ण, ईद्वर, जीवात्मा 
तथा परमांत्मा को ब्रह्मबुंद्धि से ब्रह्म-भिन्न जानकर 'सोऽहं'. की भावना से गायत्री . मन्त्र का .जप करे । 
और ब्रह्मरन्ध्र तथा शरीर के बाहर उन्हीं का ध्यान करे॥ ४०-४१ ॥ महक्तत्व से आरम्भ कर प्राप्त 
हुए हजारों शरीरों कोः एक-एक जप से शनैः-शनेः अतिक्रमण कर शरी राध्यास छोड़ते हुए जीव को परतस्त्र 
में छगावे। यही जपतत्त्व कक्क जाता है। ऐसा जप दो हजार प्रतिदिन करना चाहिए एवं उससे आठ 
“अधिक करने का विधान है ॥ ४२-४३ ॥ ४ ४ ' » 
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मन्त्राणां जप एवं हि जपमौ दिक्रमाद्‌ विदुः । सहस्नं जल्द विद्याच्छतमैन्द्रपद विदुः ॥४४॥ 
. इतरततात्मरक्षा्थं ्रहमयोनिषु जायते । दिवाकरञुपस्थाय नित्यमित्थं समाचरेत्‌ ॥४५॥ 
'„ लक्षदवादशञबुक्तस्तु ˆ पूर्णब्राह्मण ईरितः | गायभ्या उकषहीनं तु वेदकाये न योजयेत्‌ ॥४६॥ 
आसप्ततेस्तु नियमं पश्चात्‌ प्रबाजनं चरेत्‌ । ग्रातद्वीदशसाहसतं प्रत्राजी प्रणव॑ जपेत्‌ ।|४७॥ 
दिने दिने सरतिक्रान्तें नित्यमेवं क्रमाजपेत्‌ | मासादौ क्रमशोऽतीते सार्धलक्षजपेन हि ॥४८॥ 
अत ऊध्यमतिक्रान्त पुनः प्रेषं समाचरेत्‌ एवं कत्वा दोपशान्तिरन्यथा रौरं ब्रजेत्‌ ॥४९॥ 
घमीऽर्थयोसततो यस्नं यौत्‌ कामी न वेतरः । ब्राहमणो ु्तिकामः स्याद्‌ ब्रह्मज्ञानं सदाऽभ्यसेत्‌।५०॥ 
'चमद्ोऽ्थतो भोगो भोगाद्‌ वैराम्यसम्मवः.। धमा्ितार्थभोगेन वैराण्यञ्चुपजायते ॥५१॥ 
। ` बिपरीतार्थभोगेन राग एव प्रजायते] धमंथ द्विविधः प्रोक्तो दृव्यदेहदयेन च ॥५२॥ 
„ द्रच्यमिज्यादिरूप सयात्‌ तीर्थरनानादिदैहिकम्‌। घनेन धनमामोति तपसा दिव्यरूपताम्‌ ॥५३॥ 
निष्कामः शुद्धिमामोति शुद्धया ज्ञानं न संशयः | कृतादौ हि तपःश्ाव्य द्रव्यधर्मः कलौ युगे ॥५४॥ 
कृते ध्यानाज्जञान सिद्िखतायां तपसा तथा। द्वापरे यजनाज्ज्ञानं प्रतिमापूजया करा ॥५५॥ 
. याइशं एण्यपापं चा ताइशं फरमेन हि। दरव्यदेहाङ्गभेदेन  न्यूनशवद्धिसयादिकसु}|५९॥ 
अधमो हिंसिकारुपो घरम्तु सुखरूपकः।अधमोद दुःखमामोति भाद्‌ वे सुखमेथते ॥५७॥ 
विद्याद्‌ दुब्बेत्तितो दुःखं सुखं विद्यात्‌ सुश्त्तितः । धर्मोजनमतः छुयोद भोग-सोक्षप्नसिद्धये ॥५०॥ 


मन्त्रों के जप का आदि क्रम इसी प्रकार है। नित्य सहस्र बार जप करने से ब्रह्मपद की प्राप्ति तथा 
नित्य सौ बार जप करने से इन्द्र पद की प्राप्ति होती है ॥ ४४॥ इससे न्यून जप करने से आत्मरक्षा तथा 
उब्ाह्मण कुल में जन्म होता है। सूर्योपस्थान करने के पश्चात्‌ नित्य जप करे ॥ ४५॥ बारह छाख जप 
ˆ करने से पूर्ण ब्राह्मंण हो जाता'है, जिसने एक लाख गायत्री का जप न किया हो, उसे 'बेद कार्ये में न 
लगावें ७ ४६।। सत्तर वर्ष पर्यन्त नियम से रहे। तदनन्तर संन्यास ग्रहण करे। संन्यासी होने पर नित्य 
बारह द्जार-अपणुव का जप करे॥ ४७ ॥ इस प्रकार नियमपूर्वेक प्रतिदिन जप करता रहे। एक महीने 
बीत जाने पर अथवा उससे पहले ही डेढ़ लाख जप अवश्य करे ॥ ४८ ॥ डेढ़ लाख जप करने के उपरान्त 
पुनः जप का आरम्भ करे, ऐस करने से दोष की शान्ति हो जाती है । अन्यथा रौरव नरक में जाना पड़ता 
है ॥ ४९ ॥ गृहस्थ ही धर्म तथा अर्थप्राप्ति के निमित्त प्रयत्न करे। किन्तु संन्यासी न करे। जहाँ तक हो 
सके, ब्राह्मण संन्यासी मुक्ति की इच्छा करे, और सदैव ब्रह्मज्ञान का अभ्यास करे ॥ ५० ॥ र 
धर्म से अर्थ, अर्थ से भोग तथा भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है। ध्पूर्वक अजित किये गये धन के 
उपभोग से वैराग्य उत्पन्न होता है ॥५१॥ किन्तु धर्मेहीन अजित अर्थ से भोग में राग (मोह) पैदा होता है । 
धर्म दो प्रकार का कहा गया है-प्रथम द्रव्य धर्म, दूसरा देह धर्म ॥ ५२॥ यज्ञादि कमे को द्रव्य धमं तथा 
तीर्थं में स्तान आदि को देह धर्म कहते हैं । धन के धर्म से धन ही प्राप्त होता है। तपस्या से उत्तम सुरूपता 
प्राप्त होती है॥५३॥। निष्काम कर्म करने से अन्तःकरण की शुद्धि होती है, तदनन्तर अन्तःकरण के शुद्ध ट्वोने 
से ज्ञान का उदय होता है। इसमें सन्देह नहीं । सतयुग आदि में तप की ही प्रशंसा थी, किन्तु कलियुग में 
द्रव्य धर्म की विशेषता बतलाई गयी है ॥५४। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति, त्रेता में तपस्या से ज्ञान 
की प्राप्ति तथा द्वापर में यज्ञ से ज्ञान उत्पन्न होता है । किन्तु कलियुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान उत्पन्न होता 
है ॥५५॥ मनुष्य का जैसा पुण्य-पाप॒ होता है, उसे उसी प्रकार के फ की होती है । द्रव्य तथा देह 
से किये गये धर्माधर्म के फल में न्यूनता, वृद्धि तथा क्षयादिक होते हैं ॥५६॥ बिँधिहीन हिंसा कों अधमं तथा 
परिणाम में सुखदायी “विधियुक्त कार्य. को धर्म कहते हैं। अधमं से दुः तथा धमं से सुख प्राप्त होता 
"है ॥ ५७ ॥ इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहू सकते हैं कि, दुराचार से दुःख तथा सदाचार सु सुख होता 
हैं। इसलिए भोग तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए धमं से ही धन का अर्जन करना चाहिए ॥ ५८॥ 
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सकुटुम्बस्थ विप्रस्य चतुर्जनयुतस्य च । शतवषस्य बृत्ति तु दात्‌ तदू ब्रहलोकदस्‌ ॥५९॥ 
चान्ट्रायणसहस्रं तु ब्रह्मलोक विदुः । सहस्रस्य कषम्बस्य प्रतिष्ठां शृश्यिश्वरेत्‌ ॥६०॥ 
इन्द्रलोकप्रद विद्यादयुतं ब्रह्मलोकदम्‌ । यां देवतां पुरस्कृत्यं दानमाचरते नरः ॥३१॥. 
तचज्ञोकमवाप्नोति इति वेदविदो विदुः । अर्थहीनः सदा इयीत्‌ तंपसा माजनं तथा.।६२॥ 
तीर्थाच तपसा प्राप्यं सुखमक्षय्यमशुते। अथोजनमथों बक्ष्ये न्यायतः सुसमाहितः ॥६३॥ 
कृतात्‌ ग्रतिग्रहाचेच याजनाच विशुद्धितः । अदैन्यादनतिक्कश्चाद त्राह्मणो घनमजयेत्‌ ॥९४॥ | | 
त्रियो वाहुनीयेण कृषिगोरधणाद्‌ विशः ।न्यायाजितस्य वितत्य दानात्‌ सिद्धि समश्तुते॥३५॥ 
ज्ञानसिद्भया मोक्षसिद्धिः सवषां शुवज्ञग्रहात्‌ । मोक्षात्स्वरूपसिद्धि; स्यात्‌ परानन्दं समश्च | 
सरसङ्गात्‌ सर्वमेतद्‌ वे नराणां जायते छ्विजाः | धनधान्यादिकं सच देयं चे गृहमेधिना ॥३७॥ 
यद्यत्‌ कारे वस्तुजातं फलं वा घान्यमेत्र च । तत्तत्स ब्राह्मणेभ्यो देयं वै हि तमिच्छतां ॥६८॥ `| 
जलं चेच सदा देयमनं ध्षुदृ-व्याधिशान्तये | क्षेत्र घान्यं तथाऽऽमाञ्मन्नमेचं चतुर्विधम्‌ ॥९९॥ 
` यावत्कालं यदन्नं वे स॒त्या श्रवणमेधते | तात्‌ कृतस्य पुण्यस्य त्वघं दातुन संशयः ॥७०॥ 
ग्रहीता हि गृहीतस्य दानाद्‌ वे तपसा तथा | पापसंशोधनं इयोदन्यथा रोरचं ब्रजेत्‌ ॥७१॥ 
/ आत्मवित्त तरिधा छुयौदू धम्द्भयात्मभोगतः । नित्यं नेमित्तिक काम्यं कमं कयोतत घरुतः ॥७२॥ 
Fi 


सौ वर्ष की अवस्थावाले कुटुम्बी ब्राह्मण को, जिसके परिवार में चार व्यक्ति हों, उसे जीविका प्रदान 
करने से ब्रह्मतोक की प्राप्ति होती है ॥। ५९ ॥ एक हजार चान्द्रायण ब्रत करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता . 
है। क्षत्रिय को चाहिए कि वह एक हजार कुटुम्बी ब्राह्मणों को ( धन, मकाल, भूमि आदि के दान द्वारा ) 
प्रतिष्ठापित करे ॥ ६० ॥ ऐसा करने से क्षत्रिय को इन्द्रलोक प्राप्त होता है। इसी प्रकार दस हजार ” 
कुटम्वी ब्राह्मणों को धन, भूमि तथा मकान आदि द्वारा प्रतिष्ठापित करनेवाले क्षत्रिय को ब्रह्मलोक की 
प्राप्ति होती है। मनुष्य जिस-जिस देवता के उद्देश्य से दान का आचरण करता है॥ ६१॥ वह उन-उन 
देवोकों को प्राप्त करता है, ऐसा वेदवादियों का कहना है। अर्थहीन पुरुष सर्वदा तपस्या हीरा पीप का 
प्रक्षालन करता रहे ॥ ६२॥ तीर्थ में स्नान तथा तपस्या के द्वारा अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। सूतजी 
कहते हैं कि, हे ऋषियों ! अब मैं न्यायपूर्वक अर्थ-प्राप्ति की विधि बतातर हूँ । आपलोग सावधानी से 
सुने ॥ ६३ ॥ ब्राह्मण को चाहिए कि वह शुद्ध प्रतिग्रह और शुद्ध यज्ञ-यागादिक द्वारा बिना दीन बने हुए 
तथा क्छेशरहित वृत्ति द्वारा अर्थाजंन करे ॥ ६४॥ क्षत्रिय अपने पराक्रम से तथा वैश्य कृषि एवं गोरक्षण 
से धनाज॑न करे । क्योंकि, न्यायपूर्वक प्राप्त हुए धन के दान से ही दान के फल की प्राप्ति होती है॥ ६५॥ ¦ 
ज्ञान की सिद्धि से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु के अनुग्रह होने पर तो सभी को मोक्ष प्राप्त हो | | 
जाता है। मोक्ष होने पर मनुष्य को स्व-स्वरूप का ज्ञान तथा परानन्द का अनुभव होता है॥ ६६॥ 
हे ब्राह्मणो ! यह सब कुछ सत्सङ्ग से भी प्राप्त होता है। गृहस्थ को चाहिए कि, वह धन-धान्य आदि नाना 
श्रकरुर के पदार्थों का दान करता रहे ॥ ६७॥ जिस काल में जिस वस्तु, फल तथा धान्य उत्पन्न होते हों, 
कल्याण चाहनेवाले गृहस्थ को उस समय उन वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए ॥ ६८॥ क्षुधा, 
भूख तथा व्याधि की शान्ति के लिए अन्न तथा जल का दान करते रहना चाहिए । क्षेत्र, धान्य, 
लामान्न तथा चलुविध अनन; ( छेह्य, भक्ष्य, भोज्य, पेय ) आदि का दान प्रदास्त कहा गया द्वै ॥ ६९ ॥ 
जिसका अन्न खाकर जो,.जितने काळ तक श्रवण, मनन तथा 'निदिध्यासन द्वारा आत्मज्ञान का 
अभ्यास करता है, उसके पुण्य का आधा फल दाता को प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७० ॥ प्रतिग्रह 
लेनेवाले को उचित है कि वह तपस्या द्वारा ग्रहण किये इए दान के पाप का मार्जन करे। अन्यथा उसे 
रौरव नरकः की प्राप्ति होती है ॥ ७१ ॥ अपना कल्याण चाहनेवाले गृहस्थ को अपने द्वारा अजित धन को 
धर्म के निमित्त, वृद्धि के निमित्तं तथा भोग के निमित्त इन तीन भागों में विभक्त करना चाहिए । धर्म के 
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वित्त य वर्धनं छुयोद शद्ध्रेन हि साधकः | हितेन मितमेध्येन भोगं भोगांशतश्चरेत्‌ ॥७२॥ 
कृष्यजिते दशांशुं हिं देयं , पापस्य शुद्धये । शेषेण इयीद्धमोदि अन्यथा रौरवं बजेत्‌ ॥७४॥ 
अथवा पापबुद्धिः स्यात्‌ क्षयं वा सत्यमेष्यति । बृद्धिवाणिज्यके देयः पडंशो हि विचक्षणेः ॥७५॥ 
शुद्धप्रतिग्रहे देयश्चतुश्रोशो - द्विजोत्तमैः । अकमादुत्थितेऽरथं हि देयम द्विजोत्तमैः ॥७६॥ 
असतातिग्रहे सर्व दुर्दानं सागरे शषिपेत्‌। आइृय दानं कतेव्यमात्मभोगसमदवये ।।9७७॥ 
पृष्टं संच सदा देयमात्मशक्त्यतुसारतः । जन्मान्तरे ऋणी हि स्याददतत एट्टवस्तुनि |७८॥ 
परेषां च तथा दोषं न ग्रशंसेद्‌ विचक्षणः । विशेषेण तथा अह्मज्छ तं इष्टं च नो वदेत्‌ ॥७९॥ 


= ने चदें सनजन्तूनां हृदि रोपकरं बुधः | सन्ध्ययोरशिकायं च छुयोदेश्वयसियये ॥८०॥ 


अश्ञक्तस्त्वेककाले वा सर्थीम्मी च यथाविधि । तण्डुलं घान्यमाज्यंवा फलं कन्द्‌ हविस्तथा ॥८१॥ 
स्थालीपाकं तथा कुर्याद्‌ यथाफार यथाविधि । प्रधानहोममात्र वा हव्याभायै. समाचरेत्‌ ॥८२॥ 
नित्यसन्धानमित्युक्तं तमजस्नं विदुबुधाः। अथवा जपमात्रं वा ्र्ययन्द्नमेच च ॥८३॥ 
एवमात्मार्थिनः छुयुरथोर्थी च यथाविधि । ब्रह्मयज्ञरता नित्यं देषपूजारतास्तथा ॥८४॥ 


अभ्निपूजापरा नित्यं गुरुपूजारतास्तथा । ब्राह्मणानां तृप्तिकराः सचे स्वगस्य भागिनः ॥८५॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येरवरसंहितायां सदाचारवर्णेनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः १३॥ 


लिए प्रविभक्त धन से नित्य, नेमित्तिक़् तथा काम्य कर्म का सम्पादन करना चाहिए ॥ ७२॥ और वृद्धि 
के निमित्तवाले धन से धन को बढ़ाते रहना चाहिए। और भोगांशवाले धन से हितकारक स्वल्प तथा 
.पवित्रतापूर्वक धन का भोग करे ।। ७३ ॥ ; - 
. कृषि के द्वारा उत्पन्न छिये गये धन का दशांश दान करना चाहिए। ऐसा करने से कृषि से उत्पन्न 
७ हुए पाप नष्ट हो.जाते हैं ।. शेष द्रव्य से धर्मादि कार्य करे। अन्यथा रौरव नरक प्राप्त होता है॥ ७४॥ 
अथवा कृषि का दशांश दान न॑ करने से पाप-बुद्धि होती है। अथवा खेती का विनाश होता है, यह बात 
सत्य है१ बुद्धिमान्‌ को चाहिए कि धन के छठे भाग का उपयोग वृद्धि तथा वाणिज्य के लिए करे॥ ७५॥ 
ब्राह्मणको श्चाहिए कि वह शुद्ध प्रतिग्रह से प्राप्त धन का चतुर्थांशः दान कर देवे ॥ तथा यदि अकस्मात्‌ 
कहीं से धन की प्राप्ति हो जावे, तो भी उसके आधे भाग का दान करना चाहिए ॥ ७६॥ यदि असत्मति- 
ग्रह से कहीं दुर्दान मिल जावे, तो उसे सागर में डाल देना चाहिए। यदि मनुष्य अपने भोग की समृद्धि 
चाहता हो, तो वह ब्राह्मण को बुलाकर दान देवे । ७७॥ याचना करनेवाले को अपनी शक्ति के अनुसार 


सदैव दान करना चाहिए । नहीं, कभी न करे। माँगने प्र_न देने से जन्मान्तर में ऋणी बनना पड़ता 
है॥ ७८ ॥ बुद्धिमान्‌ को चाहिए कि दूसरों का दोष दूसरों से न कहे विशेषकर अपने द्वारा देखा गया 


तथा सुना दोष भी दूसरों से न कहे ॥७९॥ बुद्धिमात्‌ पुरुष दूसरों के मर्म की पीड़ा पहुँचानेवाली बात भी 
न कहे । प्रातःकालीन तथा सायंकालीन सन्ध्या-काल में अपनी ऐश्वर्य वृद्ध के निमित्त नित्य अग्निहोत्र का 
अनुष्ठान करे॥ ८० ॥ यदि दोनों काल अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो तो एक काल अवश्य ही अग्निहोत्र 
सम्पादन करे । सूर्यं एवं अग्नि की उपासना चावल, धान्य, घी, फल, कन्द तथा हविष्य द्रव्यों द्वारा स्थाली- 
पाक (चरु) निर्माण कर शास्त्र रीति के अनुसार विधिपूर्वक करे। यदि हवि पदार्थ का सर्वथा अभाव हो तो 
केवळ मात्र प्रधान होम ही कर देवे ॥८१-८२॥ नित्य स्थापित न बुझनेवाळी अग्नि को पण्डित लोग अजस्र 


कहते हैं । यदि अग्निहोत्र में असमर्थ हो तो जप मात्र करे। यदि उसमें भी असमर्थ हो तो केवल सूर्य को 
नमस्कार मात्र करे ॥८३॥ इस प्रकार का आचरण आत्म-क्रल्याण के लिए अथवी अर्थप्राप्ति के लिए गृहस्थ 


को नित्य करना चाहिए । ब्रह्मयज्ञ (वेदों का स्वाध्याय) करनेवाले, देवपुजा कहनेवाले, ॥८४॥ अग्निपूजा 
करनेवाले तथा गुरुपूजा,करनेवाले एवं ब्राह्मणों को तृप्त करनेवाले ये सभी स्वर्ग के भागी होते हैं ॥ ८५ ॥ 
= इस प्रकार 'शिंवदत्ती' हिम्दीटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तरगत विद्येश्वरसंहिता मे 
सदाचषर वर्णन नाजैक तेरहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १३ पै ड 
ड मू s 


७२ शिवमहापुराणे | [ चतुंद॑शो- 
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चतुर्दशोऽध्यायः . 
( अर्नि-यज्ञ आदि का वर्णन) . ड 
ऋषय ऊच हे 
अभ्नियज्ञं देवयज्ञं ब्रह्मयज्ञं तथैव च ।-गुरपज़ां बरहमतसिं क्रमेण ब्रूहि नः ग्रभो ! i १॥ 
सूत उवाच 


अग्नो जुहोति यद्‌ द्रच्यमभ्नियज्ञः स उच्यते । ब्रह्मचयीश्रमस्थानां समिदाधानभ्व हि॥२॥ 
समिदग्नो त्रताद्यं च विशेषयजनादिकम्‌ । प्रथमाश्रमिणामेचं यावदौपासनं द्विजाः ॥ २॥ 
आंत्मन्यारोपिताग्नीनां चनिनां यतिनां द्विजाः । हितं च' भितमेध्यान्नं स्वकाले भोजनं हुत्तः ॥ ४.॥ 
आपासनाग्निसन्धानं समारभ्य सुरक्षितम्‌ | इण्डे वाऽप्यथ भाण्डे वा तदजस्नं समीरितम्‌ ॥ ५॥ 
अस्निमास्मन्यरण्यां वा राजदैववश्ञाद्‌ ध्रवम्‌ | अग्नित्यागभयाइुकतं समारो(पेतसुच्यते ॥ ६॥ 
सम्पत्करी तथा ज्ञेया सायमण्न्याहुतिह्विजाः | आपुष्करीति विज्ञेया प्रातः द्रयीहुतिस्था ॥ ७॥ 
अग्नियज्ञो ह्ययं प्रोक्तो दिवाद्य निवेशनात्‌ । इन्द्रादीन्‌ सकलान्‌ देवाचुददिश्या नौ जुहोति यत्‌। ८॥ 
\ देवयज्ञ हि तं विद्यात्‌ स्थाठीपाकादिकात्‌ क्रतून्‌ | चौठादिकं तथा श्ञेयं लोकिकारनो प्रतिष्ठिदम ॥ ९॥ 
/ ब्रह्मयज्ञं दविजः कुर्याद्‌ देवानां तुये सद्ृत्‌ । ब्रह्मयज्ञ इति प्रोक्तो पेदस्याऽध्ययनं भवैत्‌ ॥१०॥ 
नित्यानन्तरमासोऽयं ततस्तु न विधीयते । अनग्नो देवयजनं श्वणुत अद्गयाऽऽदरात्‌ ॥११॥ 
आदिसृष्टो महादेचः सर्वज्ञः करुणाकरः । स्बलोकोपकारार्थ वारान्‌ कल्पितवान्‌ प्र ॥१२॥ 


ऋषियों ने कहा--हे प्रभो हे सूत ! अर्नियज्ञ, देवयज्ञ, गुरुपूजा तथा ब्रह्मातृप्ति यह सब क्रम से आप 


कहिए ॥ १॥ 
सूत जी बोले -द्रव्य कें द्वारा अग्नि में जो आहुति दी जाती है, उसे अग्नि-यज्ञ कहते हैं । ब्रह्माचर्य 
ब्रत में स्थित पुरुषों को समिदाधान पूर्वक अग्निहोत्र करना चाहिए ॥ २॥ जब तक ब्रह्मच आक्रम में 
तव तक ब्रह्मचारी को समिधा द्वारा अग्नि पें हवन करते रहना चाहिए, इसे ब्रह्मचयईग्ि कहलन हैं । 
ब्रह्मचय व्रत का पालन तथा विशेष रूप से यजन तब तक करना चाहिए जब तक विवाह न हो, विवाह 
होने पर दोनों सन्ध्या: में अग्निहोन्न करते रहना चाहिए, उसे गाहस्थ्यार्नि (उपासनार्नि) कहते हैं ॥ ३ ॥ 
अपनी आत्मा में ही अग्निका आरोपण करने वाले वाणप्रस्थ तथा संन्यासियों का स्वल्प, पवित्र तथा 
नियतकाळ में भोजन करना ही उनका अग्निहोत्र कहा गया है॥ ४॥ 'यन्मुखं त्रदाहवनीयम्‌' इस श्रुति 
से उनके मुख ही आहवनीयाग्नि है। उपासनारिन (वैवाहिकार्नि) को कुण्ड तथा भाण्ड में निरन्तर सुरक्षित 
रखना चाहिए। इसे अजस्राग्नि कहते हैं | ५ ॥ यदि राजा तथा दैव का भय उपस्थित हो जावे तो 
उस अग्नि को आत्मा में तथा अरणी में आरोपित कर लेना चाहिए, किन्तु अग्नि का त्याग करना उचित 
नहीं है। इस प्रकार की अग्नि को आरोपित अग्नि कहते हैं ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणो ! सायङ्काल में जो आहुति दी जाती है, उससे सम्पत्ति की वृद्धि होती है। प्रातःकाल में 
दी जाने वाली आहुति सूर्याहुति कही जाती है, उससे आयु की वृद्धि होती है ॥७॥ दिन में अग्नि के सूर्य में 
प्रवेश के कारण उसे अग्नियज़ कहते हैं । इन्द्रादि सम्पूणं देवताओं के उद्देश्य से जो अग्नि में हवन किया 
जाता है, उसे देवश्चज्ञ कहते हैं । स्थालीपाकादि यज्ञ एवं चौलादि संस्कार में दी जाने वाळी आहुति लौकिक 
अग्ति में प्रतिष्ठित होती है।८-९॥ देवताओं की निरन्तर तृप्ति हेतु ब्राह्मणःको ब्रह्मयज्ञ करना चाहिए। वेद 
का स्वाध्याय करते रहना ही ब्रह्मयज्ञ कहा गया है॥१०॥ नित्यकं के अनन्तर सायङ्काल सूर्यास्त के पहले 
वेदों का स्वाध्याय विहित है । इसके अनन्तर रात्रि में वेदों का स्वाध्याय निषिद्ध कहा गया है ॥ ११॥ 
सूत जी ने कहा-है ब्रह्मणो ! अब जिस प्रकार बिन अग्नि के ही। देवयज्ञ होता है, उसे सुनो । 
सर्वज्ञ करुणाकर महादेवजी ने सृष्टि के आदि में सभी संसार के कल्याण के लिए वारों की कल्पना 


» 


Om, 
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ऽध्यायः १४ | ॥ | ७३ 


DEDEDE SO TT Tn i स क न ७० न क-८६०-क- “० ; 
® ° ९. ® € भेषजमेषजम्‌ _ ° [| ° Fz RIES i 
संसारवैद्यः सर्वज्ञः ` सर्वभेषजमेषज्म्‌ | आदाचारोग्यदं वार स्ववारं कृतवान्‌ प्रयः ॥१३॥ 
सम्पत्करं स्वमायाया वारं च कृतवास्ततः | जनने दु्तिक्रान्ते कुमाररय ततः परम्‌ ॥१४॥ 


po DS ° 
` आठस्यदुरितक्रान्त्ये वारं करितवान्‌ ग्रश्ुः। रक्षकस्य तथा विष्णोलोकानां हितकाम्यया ॥१५॥ 


ष्च चेव रक्षार्थ जारं करिपतवान्‌ परशः | आपुष्करं ततो वारमागुषां कतुंरेव हि॥१६॥ 
्रहोकयसुष्टिकत्तुह रह्ममः परमेष्ठिनः। जगदायुष्यसिद्धचर्थं चारं कल्पितवान्‌ प्रशुः ॥१७॥ 
आदौ अेलोक्यबुद्धयथ पुण्यपापे प्रकलिषते | तयोः करत्रोस्टतों वारमिन्द्रस्थ च यमस्य च ॥१८॥ 
भोगप्रदं मृत्युहरं लोकानां च प्रकल्पितम्‌ । आदित्यादीन्‌ स्तर-स्वरूपान्‌ सुख-दुःखस्य सूचक्ान्‌|१९॥ 


. ` बॉ शान कस्पयित्वाऽऽदौ ज्योतिश्रक्र प्रतिष्ठितान्‌। स्वस्ववारे तु तेषां तु पूजा स्व-स्वफलग्रदा ॥२०॥ 


आरोयं सम्पद व्याधीनां शान्तिरेव च । ुष्टिरायुसतथा भोगो मृतेही निर्यथाक्रमस्‌ ॥२१॥ 
वारक्रमफलं राहुदेवगनी तिएरःसरम्‌ । अन्वेपामयि देवा रा पूजायाः फलद शिवः ॥२२॥ 
देवानां ग्रीतये पूजा पश्चमैव प्रकरिपता । तत्न्मन्तरजपो होमो दानं चेच तपरतंथा ॥२३॥. 
स्थण्डि प्रतिमायां च हनौ ब्रहमगविश्हे । समाराघनमित्येतं  -पोडशैरुपचारकेः ॥२४॥ 
उत्तरोत्तरवैशिष्टयात्‌ पू्वौशावे तथोत्तरम्‌ । नेत्रयोः शिरसो रोगे तथा इष्ठस्य.शान्तये ॥२५॥ 
आदित्यं पूजयित्वा तु ब्राह्मणन्‌ भोजयेत्ततः | दिनं मास तथा वपं. वर्षत्रयमथवाउमे वा ॥२९॥ 


की है ॥ १२॥ . संसार के बैद्य सर्वज्ञ परमात्मा ने सम्पुर्ण औषधियों के औषधिस्वरूप आरोग्य देने वाळे. 
- ७अपने वार ) आदित्य वार का निर्माण किया ॥ १३॥ इसके उपरान्त सम्पत्ति कारक अपनी माया का 
- बार सोमवार को निर्मित किया । इसके बाद कुमार ( कात्तिकेय ) का जन्म होने के कारण तथा दुर्गंति 


( अकल्याण नाशक ) भौम वार का निर्माण किया॥ १४॥ आलस्य तथा पाप के नाश के लिए जो 
वार निर्माण किया, जिसे रक्षा करने वाले परमात्मा विष्णु का दिन कहते हैं, जो लोक का कल्याण करने 
वाला है ॥१५॥ ( सौम्य बुधवार दिन कहा जाता है ) पुष्टि तथा रक्षा के लिए जिस वार का निर्माण' 
कियाँ, जौ ऑगुष्मानों को आयु देने वाळा है॥ १६॥ उस बृहस्पति वार का निर्माण किया । त्रैलोक्य 
की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा के दिन को ( शुक्रवार ) कहते हैं। तदनन्तर सारे संसार के आयु के लिए 
परमात्मा ने पुनः वार शनिवार का निर्माण किया ॥ १७॥ सृष्टिकर्ता प्रभु ने सर्वप्रथम त्रिलोकी के 
बुद्धि कें निमित्त पुण्य-पाप की कल्पना की । फिर उस पुण्य तथा पाप करने वालों के लिए इन्द्र-तथा यम 
के वारों का निर्माण किया॥ १८॥ आदित्यादि वार अपने स्वरूप के अनुसार सुख-दुःख के सूचक हैं । 
आदित्य वार के शिव, चन्द्रवार के दुर्गा, मंगल के स्कन्द, बुध के विष्णु, बृहस्पति के यम, शुक्र के' ब्रह्मा 
तथा शनि के इन्द्र स्वामी हैं एवं मनुष्यों को भोग देने वाले हैं और मृत्यु से विनाश करने वाळे हैं ॥१९॥ 
परमात्मा ने वार निर्माण करने के पश्चात्‌ उनके अधिष्ठाता स्वामी का निर्माण किया। पुनः उन्हें 
ज्योतिषूचक्र में प्रतिष्ठित किया । मरे वार देवता अपने-अपने वारों में पूजित होने पर क्रमशः आरोग्य, 
सम्पत्ति, व्याधि की शान्ति, पुष्टि एवं आयुष्य, भोग तथा मृत्यु से हानि रूप उस-उस प्रकार के फछश्भ्रदान 
करने वाले हैं ॥ २०-२१ ॥ देवताओं की प्रीति के अनुसार इस प्रकार वारों का फल कहा गया है । अन्य 
भी देवताओं के पुजा का फल भगवान्‌ सदाशिव ही देते हैं ॥ २२ ॥ 
देवताओं को प्रसन्न करुने के लिए शास्त्रों में पाँच प्रकार की पूजा बतायी गयी है। उन-उन देवताओं 
के मन्त्रों का जप, होम, दान, तपस्या तथा स्थण्डिल में प्रतिमा स्थापित कर्*्षोडशोपचार से उनका पूजन 
यही पाँच प्रकार हैं ।॥ २३-२४॥ पूर्वपूर्वं की अपेक्षा उत्तरोत्तर पूजा का बिशेष फल है। पूर्व के अभाव में . 
उत्तर पूजा का आश्रय लेना चाहिए । नेत्ररोग, शिरोरोग और कुष्ठरोग की शान्ति के लिए आदित्य की 


* पूजा करे। तदनन्तर ब्राह्मणों कौ भोजन करोचे। इस प्रकार दिन, महीना, षै तथा तीन वर्ष पर्यन्त यथा साध्य | 


| | 
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नघ प्रवर्ल चेत्‌ स्यान्‌ नश्येद्रोगजरादिकस । जपााभटदेवरय वारादीनां फल बिदुः ॥२७॥ 
पापशान्तिविशेषेण ह्यादिचारे निवेदयेत्‌ । आदित्यरयव देवानां आाह्मणानां विशिष्टस्‌ ॥२८॥ 


कास्यादीन्‌ भौमवारे तु यजेद्ोगरशान्तये । मापशुद्गाकान्नेन ब्राहमांत्वैव भोजयेत्‌ ॥३०॥ 
सौम्यवारे तथा विष्णुं दध्यन्नेन यजेद्‌ बुधः । पुत्र-भित्र-कर्रादि-पष्टिभाते सर्वदा ॥३१॥ 


भोगार्थं सृगुबारे तु यजेद्‌ देवात्‌ समाहितः । षद्सोपेतमन्नं च द्याद्‌ ब्राह्मणतृप्ये ॥३१॥ 


तिलहोमेन दानेन तिलान्नेन च भोजयेत्‌ | इत्थं यजेच विघुधानारोग्यादिफलं लभेत्‌ ॥२५॥ 
देचानां नित्ययजने विशेषयजनेऽपि च । स्नाने दाने जपे होमे ब्राह्मगानां च तपणे ॥३६॥ 
तिथि-नक्षत्र-्योगे च तत्तदेवप्रपूजने | आदिवारादिवारेषु सर्वज्ञो जगदीश्वरः ॥३७॥ 
| तत्तदपेण . सर्वेषामारोग्यादिफल्मदः । देशकाठाुसारेण तथा पात्राजुसारतः॥३८॥ 
| द्र्यश्रद्वातसारेण तथा लोकानुसारतः । तासतम्यक्रमाद्‌ देवासत्वारोग्यादीन्‌ प्रयच्छति ॥३९॥ 
| जमादावशगान्ते च जन्मे गृहे गृही । आरोग्यादिसशद्वचर्थमादित्यादीत्‌ ग्रहान्‌ यजेत्‌ ॥४०॥ 
तस्माद चै देवयजनं सवोभीष्फरम्रदम्‌ । समन्त्रकं आहणानामन्येषां चेव तान्त्रिकम्‌ ॥४१॥ 


) 
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नष्ट हो जायेगी । तत्तद्‌ वारों में इष्ट देवता का जप भी वार के अनुसार फल दैने वाला होता है ॥ २७॥ 
पाप-शान्ति के लिए आदित्यवार को विशेष रूप से पूजन करे। क्योंकि सभी देवताओं में आदित्य देवता 
। ब्राह्मणों को विशिष्ट फल देते हैं॥२८। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए सोर्वार के दिन 
= लक्ष्मी का पूजन करे और सपत्नीक ब्राह्मण को घृत तथा अन्नादि का भोजन करावे ॥ २९॥ रोग की 
` शान्ति के लिए भौमवार को महाकाली का पूजन करे। उ, मूंग तथा आढक € अरहर ) का ब्राहमण को 
_ भोजन करावे ॥ ३०॥ बुधवार को बुद्धिमान्‌ व्यक्ति श्रीविष्णु का दधियुक्त अन्न से पूजन करे तो सर्वदा 
पुत्र, मित्र, कलत्रादि की पुष्टि होती है ॥ ३१॥ आयु की इच्छा करने वाला पुरुष अपनी पुष्टि के लिए 
देवताओं को गुरुवार के दिन उपवीत, वस्त्र, दृध तथा घी से यजन करे ॥ ३२॥ भोग की इच्छा हो तो 
शुक्रवार के दिन देवताओं का यजन करे और षड्रस युक्त भोजन से ब्राह्मणों को तृप्त करे॥ ३३॥ 
| एवं उत्तम-उत्तम वस्त्रं से स्त्रियोंको सन्तुष्ट करे। इसी प्रकार अपमृत्यु दूर करने हेतु शनिवार को रुद्रदेव 
' का आराधन करे। तिल का होम, तिल का दान तथा ब्राह्मणों को तिल का भोजन करावे। इस प्रकार 
तत्तदु ह्विनों में तत्तद देवताओं के पूजन से आरोग्यादि फलों की प्राप्ति होती है ॥३४-३५॥ देवताओं के नित्यः 
यजन में, ध प्रकार के यज्ञ में, स्नान में, दान में, जप में, होम में, ब्राह्मणों के तर्पण में तथा तिथि, नक्षत्र 
के योग में, उन-उन देवताओं के पूजन में एवं आदित्यवारों में एक सर्वज्ञा आरोग्यादि फलों के दाता, एक 


` जगदीश्वर ही, देश-काल तथा पात्र के अनुसार द्रव्य, श्रद्धा तथा लोक के अनुसार एवं तारतम्यादि क्रमों से 
उन-उन रूपों में, आविर्भूत होकर आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं ॥ ३६-३९ ॥ गृहस्थ को चाहिए कि 


वह्‌ कल्याणकारक फल की प्राप्ति के लिए तथा अशुभ अकल्याण के विनाश के लिए अपने जन्म, नक्षत्र के 


` आने पर आरोग्य तथा समृद्धि हेतु आदित्यादि ग्रहों की पूजा करे॥ ४०॥ इसलिए यह देवयज्ञ सम्पूर्ण 


. मनोरथ को पूर्ण करने वाला है ।/ ब्राह्मण इस देवयज्ञ को मन्त्र प्रहित तथा दतर शूद्रादि तन्त्रोक्तं रीति से . 


' अवश्य देवःयज्ञ करें ॥ ४१ ।। सभी मनुष्यों को इन सातों वारों में शुभ फल की इच्छा से यथाशक्ति सदैव 
|] ५४ ° 
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सोमवारे च लक्ष्म्यादीन्‌ सम्पदर्थं यजेद्‌ बुघः | आज्यान्नेन तथा विग्रान्‌ सरत्नीकांथ भोजयेत्‌ ।२९॥ ` ` 


आयुष्कामो शुरोवीरे देवानां पष्टिसिद्धये । उपवीतेन वस्नेण क्षीराज्येन यजेद्‌ बुधः ॥३२॥ . 


| स्जीणां च तये तद्द्‌ देयं वस्नादिकं शुभम्‌। अपसृत्युहरे मन्दे रद्रादींश्च यजेद्‌ बुघः।३४। ` 


यथासकत्यतुरूपेण कतंव्यं सर्वदा नरैः। सप्त्खपि च वारे नरेः शुभफरेप्सुमिः॥४२॥ 


छ 5 
` रविवार की पूजा करे॥ २५-२६॥ ऐसा करने से यदि प्रारञ्ध प्रबल होगा तो रोग तथा जरावस्था भी 


| 


ऽध्यायः १५ ] | - विद्येश्वरसंहिता | 
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दरिद्रस्तपसा देवान्‌ यजेदाव्यो घनेन हिं। पुनश्चेद॑बिधं धमं कुरुते ` शरद्य सह॥४३॥ 
पुनश्च भोगान्‌ विविधान्‌ सुक्त्वा भूमौ प्रेजायते | छायां जलाशयं ब्रह्मप्रतिष्ठां ध्मसञ्चयम्‌ ॥४४॥ 


« सतं च वित्तवान्‌ इर्योत्‌ ' सदा भोगग्रसिद्भये | काटाच पुण्यपाकेन ज्ञानसिद्धिः जायते ॥४५॥. 


य इस श्वएतेऽष्यायं पठते वा नरो दविजाः । श्रणस्योपकत्ती च देवयज्ञफलं लभेत्‌ ॥४६॥ 
इति श्रीशिवमहापुराशे प्रथमायां विद्येश्वरसं हितायामग्नि-यज्ञादिवर्णनं नाम चतुद॑ंशोऽध्यायः ॥१४॥ 


_—_— 


पञ्चदशोऽध्यायः 
( यज्ञ में देश-काल-पात्न का निरूपण ) 
: त्रषय ऊचुः 
देशादीन्‌ क्रमशो भूहि छत सर्वार्थवित्तम ! । 
८ सूत उवाच 
शुद्धं गृहं समफरं देवयज्ञादिकमंसु ॥ १॥ 
ततो दशयुणं गोष्ठं जलतीरं ततो दश। ततो दशगुणं बिल्व-तुलस्यश्वत्थ-सूलकस्‌॥ २॥ 
ततो देवालयं विद्यात्तीथंतीरं ततो दश। ततो दशगुणं नध्यस्तीर्थनद्यास्ततो दश ॥ ३ ॥ 
सप्गङ्गानदीतीरं तस्या दशगुणं भवेत्‌ । गङ्गा गोदावरी चेव कावेरी ताम्रपर्णिका॥ ४॥ 


सिन्धुश्च सरयू रेवा सक्ष गङ्गाः प्रकीतिंताः | ततोऽब्धितीरं दश च प्च॑ताग्रे ततो दश ॥ ५॥ ` 


सवस्सादधिक ज्ञेयं यत्र वा रोचते मनः। कृते पूर्णफलं ज्ञेयं यज्ञदानादिकं तथा ॥ ६॥ 


- त्रेतायुगे त्रिपादं च दाषरेऽधं सदा स्मृतम्‌ | कलौ पादं तु विज्ञेयं तत्पादोनं ततोऽद्वके ॥ ७॥ 
देवपूजन करते रहना चाहिएँ ४२॥ दरिद्र को चाहिए कि वह तपस्या से तथा धनी को चाहिए कि 


वह धन से देवपूजन करें । इस प्रकार जो श्रद्धा से धर्म करता है, वह स्वगं में अनेक भोग भोगकर इस 
गृत्फ्रछीकन्मे नन्म लेता है । धनवान्‌ पुरुष को चाहिए कि वह अपने धन से वृक्षारोपण, जलाशय, पाठशाला 
एवं धर्मशाला आदि का निर्माण कर उभय लोक में प्रतिष्ठा का भागी बने। इस प्रकार जब पुण्य का 
परिपाक हो जाता है, तो सूमय आने पर ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है॥ ४३-४५ ॥ 

सूत जी कहते हैं-हे ब्राह्मणो ! जो इस अध्याय को पढ़ते, सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं वे भी 
इस देवयज्ञ के फल को प्राप्त करते हैं ॥ ४६॥ 

इस प्रकार 'शिवदर्त्त ' हिन्दीटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत विद्येश्वरसंहिता में 
अग्नि-यज्ञादि वर्णन. नामक चौदहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १४॥ 


ऋषिंगण बोळे --हे सर्वज्ञ सूंत | अब आप पूजा के योग्य देश तथा काळ का वर्णन कीजिए । 

सूत जी बोले-देव-यज्ञादि कर्म में अपना घर शास्त्र में कहे गये मात्र फलों को देता है, उससे अधिक 
नहीं ॥ १॥ गोओं के स्थान (गोशाले) में देवयज दशगुना, उसका दशगुना जळ के निकटं, उसका दशगुना 
बेल, तुलसी तथा अश्वत्थ के मूल में करने से प्राप्त होता है॥ २॥ उससे दशगुना देवालय में, उससे 
दशगुना तीर्थतट में, उससे दशगुना नदी पर तथा उसका दशगुना तीर्थं नदी के तट पर केवयज्ञ करने से फल 
की प्राप्ति होती है॥ ३॥ सभ्तगङ्गा नदी के किनारे उसका दशगुना फळ होता है। गज्जा, गोदावरी, 
कावेरी, ताम्रपर्णी, सिन्क्रु तथा सरयू ये नदियाँ सप्तंगज़ा कही जाती हैं। उसका भी दशगुनां फल समुद्र 


` के किनारे यज्ञ करने से तथा उसका भी दशगुना फल पर्बत के अग्रभाग पर करने से होता है॥ ४-५ ॥ 


, जहाँ पर मन स्वभाव से ही प्रसन्न हो वहाँ सबसे अधिक पूजा का फल होला है। सतयुग में कि गये यज्ञ 
तथा दान का पूर्णरूपेण फल प्राप्त होता है ॥६॥ त्रेतायुग में तिहाई, वपरे में आधा और कलियुग में चौधाई 


Ef, 


७६ * शिवमहापुराणे । [ प्वदशो- 


शुद्धात्मनः शुद्धदिन पुण्यं समफलं विदुः । तस्माद्‌ दशशुणं ज्ञेयं रविसदक्रमणे बुधाः ८॥ 
विने तइशशुणभयने तइश स्पतम्‌। तदशम्रगसङक्रोन्तो तचदग्रणे दश॥९॥ 
ततश्च ग्रहणे  पूर्णकाछोत्तमे विदुः । जगद्रपस्य र्यस्य विषयोगाच रोंगदभ्‌॥१०॥ 
अतस्तद-विषशान्त्यथ ्नान-दान-जपांशरेत्‌ । विषश्ञान्त्यथकालल्थात्‌ू काउः पुण्यदः स्व्तः॥११॥ 
जन्मक्ष च अान्ते च दर्यरागोपमं विदुः | महतां सङ्गा कोव्यर्कग्रहणं विदुः ॥१२॥ 


चतुदिशतिलक्षं वा गायंत््या जपसंयुतः | ब्राह्मणस्तु भवेत्‌ पात्र सम्पूर्णफरमोग दय्‌ ॥१४। 
पतनात्‌ शयत इतते पात्रं शास्रे युज्यते । तुश्च पातकात्‌ शागात्‌ पात्रमित्यभिघीयते ॥१५॥ 
गायक यते पाठाद्‌ गायत्रीतयुच्यते हि सा | यथाऽ्थहीनो लोकेऽस्मिन्‌ परस्यार्थ न यच्छति॥१६॥ 
अर्थवानिइ यो लोके पसस्यार्थ' प्रयच्छते । स्वयं शुद्धो है पूतात्मा नरान्‌ संशातुझहति ॥१७॥ 
गायःीजपशुद्गो हि श॒द्धब्रह्मण उच्यते। तस्माइ्‌ दाने जपे होमे पूजायां सर्वकर्मणि ॥१८॥ 
दानं कहुँ तथा 5 पात्र तु ्रहमगोऽ्ते। अन्तस्य क्षुतं पारं नारीनरमयात्मकम्‌ ॥१९॥ 
| | ब्राहमणं भेष्ठमाहृय यत्रारे सुसमाहितम्‌ । तदर्थं शब्दमर्थ चा सद्वोधकमभीश्द्स ॥२०॥ 
` इच्छात्रतः ग्रदानं च सम्पूर्णं विदुः । यत्‌ प्ररनानन्तरं दत्तं तदघं ' फलदं विदुः ॥२१॥ 
| यत्सेत्रकाय दत्तं स्यात्‌ तत्पादफङ्दः बिदुः। जातेमाहस्य विश्ररय दीनवृत्ेिजरषभाः ॥२२॥ 


od और आधा तया अधिक कलियुग वीतने पर, उसमे और आधा तथा अधिक कलियुग बीतने पर, उससे भी न्यून फल होता है. ७ ॥ शुद्धात्मा. के द्वारा पवित्र 


देवयज्ञ करने से होता है ॥ ८ ॥ तुला तथा मेष की संक्रान्ति में उसका दशगुना, अयन में उसका. दशगुना 
। तथा चन््ग्रहण में करने से उसका भी दशगुना फल प्राप्त होता है॥ ९ ॥ सूर्यप्र्हण में उसका दशगुना फल 
। होता है। यहाँ तक सर्वोत्तम पुण्य काळ तथा देश का वर्णन किया गया । जगदुरूप सूर्यं जब अन्धकार से 
युक्त हो जाता है तो उससे रोग उत्पन्न होता है॥ १०॥ इस कारण इस विषशान्ति के लिए मुनुष्यु को 
` सदेव स्नान, दान एवं जय करते रहना चाहिए । विष शान्ति करने के कारण बहू समय महान पुण्यदायक 
| हैँ॥ ११ ॥ जन्म नक्षत्र के दिन तथा ब्रत के अन्त में किये गये स्तान, जप तथा दान का फल सूर्यग्रहण के 
/ तुल्य ही होता है। सत्पुरुषों की संगति का फल तो करोड़ों सूर्यग्रहण के तुल्य कहा गया है॥ १२॥ 
_ तपोनिष्ठ एवं ज्ञान-निष्ठ योगी एवं यति ये पुजा के पात्र हैं । इनके पुजा से पापों का विनाश होता है ॥१३॥ 
ही, जिस ब्राह्मण ने चौबीस छाख गायत्री का जप किया है, वह ब्राह्मण पूजा का पात्र है, उसके पूजन 
मात्र से सम्पूर्ण भोग के फळ प्राप्त होते हैं ॥ १४ ॥ शास्त्रकारों ने पतन से रक्षा करने वाले को पात्र कहा 
` है। अथवा देने वाले को पापों से रक्षा करने के कारण उसे पात्र कहते हैं १५॥ अपने गान करने वाळे 
कीजो पाप से रक्षा करे, उसे गायत्री कहते हैं । जिस प्रकार दरिद्र पुरुष इस लोक में किसी को धन नहीं 
' दे सकता। किन्तु अर्थवान्‌ ही धन देने में समर्थ होता है। इसी प्रकार जो स्वयं शुद्ध एवं पवित्र है वही 
' दूसरों की रक्षा करने में समर्थ हो सकता है॥ १६-१७॥ गायत्री जप से शुद्ध ब्राह्मण ही शुद्ध ब्राह्मण है। 
` दान, जप, होम तथा पूजा के कार्यों में शुद्ध ब्राह्मण को ही नियुक्त करना चाहिए॥ १८॥ दान के लिए 
तथा पापों से बचाने के लिए ब्राह्मण सर्वोत्तम पात्र कहा गया है। अन्नदान के सभी भूखे चाहे वे स्त्री हों 
` अथवा पुरुष हों, सभी नारीनरात्मक जगत्‌ पात्र हैं॥ १९॥ समय आने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर 

जो दान दिया जाता है वह दार सर्वोत्तम है। उस दान का शब्द तथा अर्थ कै द्वारा अभीष्ट सिद्धि प्रदान 

करने वाला यह 'सत्‌' शब्द कहा गया है। इच्छा वाले को दान करने से सम्पूर्णं फल्गी प्राप्ति होती है। 


किन्तु जो माँगने के अनन्तर दान दिया जाता है उसका आधा फल कहा गया है॥२०-२१॥ सेवा करने बाळे - 


` को जो दान दिया जाता है उसका ज्जनुर्था फळ प्राप्त होता है और है ब्राह्मणो ! जिसमें विद्या तथा तप से" 
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` तपोनिष्ठा ज्ञाननि्ठा योगिनो यतयस्तथा | पूजायाः पात्रमेते हि पापसंक्षयकारणस्‌ ॥१३॥ 


| | दिन में किया गया देवयज्ञ समान. ही पुण्य देने वाला होता है | उससे दशगुना फल रचि संक्रान्ति के दिन° - 
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दत्तमर्थं हि भोगाय भूलोके दशवापिकस्‌। वेदयुक्तस्य विग्रस्य स्वगे हि दशवार्षिकम्‌ ॥२३॥ 
गायत्रीजपदुक्तस्य सत्येः दि दशवार्षिकम्‌ । विष्णुभक्तस्य विद्रस्य दत्तं वैडुण्ठद.बिदुः ॥२४॥ 


शिवृभक्तस्य विश्रत्य दत्तं कैलासदं विदुः । त्तज्लोकोपभोगार्थं स्वेषां ` दानमिष्यते ॥२५॥ 


दशाङ्गमन्नं विग्रस्यैः भादुवारे ददन्नरः | परजन्मनि चारोत्यं दशंवपं समश्लुते ॥२६॥ ` 


चहुमारमथाह्वानमभ्यङ्ग पादसेवनम्‌ | वासो गन्धाधचंनं च घ्तापूपरसोत्तरम्‌ ।२७॥ 


` षड्रसं व्यञ्जनं चैव ताम्बूलं दक्षिणोत्तरप्‌ नम्चानुगमशचैव स्वन्नदानं दशाङ्गकम्‌ |[२८॥ 


दाङ्गमन्नं विश्रेश्यों दशभ्यो वै ददन्नरः | अकारे तथाऽऽरो-यं शतवर्ष समरनुते ॥२९॥ 


सोमवारादिबारेषु तत्तद्‌ दास्युणं. फलम्‌ । अन्नदानस्य विज्ञेयं भूलोंके परजन्मनि ॥३०॥ 


संपस्वपि च बारे दझस्य्च. ६शाङ्गकम्‌ | अन्नं दत्त्वा शतं सर्वमारोग्यादिकमश्चृते ॥३१॥ 
एवं शतेभ्यो विग्रेभ्यो भाहुवारे ददन्नरः । सहस्तव्मारोप्यं ` सर्वोके समस्तते ॥३२॥ 
सहस्रभ्यस्तथा द्‌र्वाऽयुतवषं . समश्नुते । एवं सोमा देवारेषु विज्ञेयं हि विपश्चिता ॥३३॥ 
भाइवारे सहस्रागां  गायन्रीपूतचेतसाम्‌। अन्नं दत्वा सत्यलोके ह्यारोग्यादि समर्चुते॥३४। 
अयुतानां तथा दत्त्वा विष्णुलोके समश्लुते। अन्नं दत्त्वा तु लक्षाणां रुद्रलोके ममश्चुते ॥३५॥ 
वालानां ब्रह्मयुद्ध्या हि देय वि्याथिभिन रैः । यूनां च विष्णुबुद्धया हि पुत्रकामार्थिभिनरैः॥३६॥ 
'पात्रता नहीं है, जो केवल जाति मात्र से ब्राह्मण है किन्तु वृत्ति के अभाव से दुःखी है, ऐसे ब्राह्मण को 
दान देने से दशवर्ष पर्यन्त द्भस भूलोक में भोग की प्राप्ति होती है। वेदयुक्त ब्राह्मण को दान देने से उसका 
फळ स्वर्गे में दश वर्ष पूर्थन्त प्राप्त होता है ॥२२-२३॥ गायत्री जप से युक्त ब्राह्मण को दान देने से सत्यलोक 
में उसका फल दश वर्ष पर्यत प्राप्त होता रहता है। विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देने से वैकुण्ठ लोक की 
प्राम्ति होती है॥ २४॥ शिवभक्त को दान देने से कलास की प्राप्ति होती है । सभी प्रकार के दानों का 
तत्तुरळोक की प्राप्ति कहा गया है ॥२५॥ जो ब्राह्मण को रविवार के दिन दशाङ्क अन्न का दान करता है, 
उसे दूसरे जन्म में दशवर्ष पर्यन्त आरोग्य की प्राप्ति होती है ॥ २६ ॥ ; 
१. सम्मान पूर्वक ब्लुलाना, २. अच्छी तरह से मल-मल कर पैर का धोना, ३. वस्त्र तथा ४. गन्ध 

का दान पुर्वक पुजा करना, ५. घृतयुक्त अपूप आदि सरस.पदार्थों का ६. षड्रस युक्त भोजन, ७. ताम्बूल एवं 
८. दक्षिणा देना, ९. नमस्कार करना, १०. आठ पैर तक अनुगमन करना ये अन्नदान के दश अङ्ग 
हैं ॥२७-२८॥ जो दशाङ्ग युक्त अन्न को दश ब्राह्मण के लिए रविवार को दान करता है, वहू शतवर्ष पर्यन्त 
नीरोग होकर जीवन लाभ करता है ॥ २९ ॥ सोमवार आदि वारों में इसी प्रकार दश ब्राह्मणों को दशाङ्ग 
अन्न का दान अपने-अपने वारों के अनुसार, इस लोक में तथा दूसरे जन्मों में तत्तव फल देता है ॥ ३०॥ 
सातों वारों में इसी प्रकार दश ब्राह्मणों को दशाङ्ग अन्न का दान, सौ ब पर्यन्त आरोग्य तथा आयु प्रदान 
करता है॥ ३१॥ सौ ब्राह्मणों को रविवार के दिन दशाङ्ग अन्न का दान करने से सहल्न वफ पर्यन्त 
शिवलोक में आरोग्यता प्रदान करने वाला है। हजार ब्राह्मणा को दशाङ्ग दान करने से दश हजार वर्ष 

सुख की प्राप्ति होती है । इसी प्रकार सोमवार आदि वारों का फल जानना चाहिये ॥ ३२-३३ ॥ 

रविवार के दिन गायत्री जप से पवित्र अन्तःकरण वाळे सह ब्राह्मणों को अन्त दान देने से सत्य- 

लोक तथा आरोग्य की प्राप्लिन्होती है ॥ ३४ ॥ इसी प्रकार दश सहस्र ग्रुह्मणों को देने से बिष्णुखोक 
तथा लक्ष ब्राह्मणों को देने से शिवलोक की प्राप्ति होती है ॥ ३५ ! विद्या चाहने बाळे मनुष्यों को 
ब्रह्मबुद्धि से वालकौं को दान करना चाहिए । पुत्र की इच्छा वालों को विष्णुबुद्धि से युवकों को दान 
जि अमान \््ह्त्त 


बढ < क आका सा का के कक, ढे ~ 
१. तपः श्रतं च योनिश्च त्रथों त्राह्मणहंतवः । °, 
° तपःथुताभ्यां यो ह्रीनः जातिक्रा्मण उच्यते ॥ मनु स्मृति । है 
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बद्धानां रुद्बुद्धया हि देयं ज्ञानार्थिभिनरेः | वालखी भास्तीवुद्धणा बुद्विकामैनरोत्तमैः॥३७॥ 


लक्ष्मीबुद्धया युव्रीषु भोगकामनरोत्तम । बृद्धासु पावतीबुद्धया देयमात्माशिमिजनेः ॥३८। , 


शिलशवत््योच्छशव्याच गुरुदक्षिणयाजितम्‌ । शुद्धदरृव्यमिति - ग्राहस्तत्पूणफलदं बिंदु ॥३९॥ 
शक्प्रतिग्रहाद्त ` मध्यमं ्रव्यशुच्यते । कृषि-वाणिज्यकोपेतमधमं «'" द्रव्यम॒च्यते ॥४०॥ 
क्षत्रियाणां विशां चैव शोर्यवाणिञ्यकाजितस्‌ | उत्तमं द्रव्यम्ित्याहुः शुद्राणां भृतकाजितम्‌ ॥४१॥ 


। रोप्यं लव॒ण-कृष्माण्डे कन्याद्वादशकं तथा। गोदानाद्‌ द्‌ःगव्येन गोमयेनोपकारिणा ॥४७॥ 
घनधान्यादयाश्रितानां दुरितानां निवारणम्‌ । जलसनेहाद्याश्रितानां दुरितानां तु गोजलैः ॥४५॥ 
कायिकादिज्रयाणां तु श्षीरदध्याज्यफेस्तथा। तथा तेषां च पुष्टिश्च विज्ञेया हि विपश्चिता ॥४६॥ 
भूदानं तु प्रतिष्ठार्थमिह चाऽइुत्र च (द्विजाः | तिलदानं बलार्थं हि सदा सत्युजय॑ विदुः ॥४७॥ 
हिरण्यं जाठरुनेस्तु बृद्धिदं वीयद तथा। आज्यं पुष्टिकरं विद्याद्‌ वस्रमापुष्करं विदुः ॥४८॥ 
धान्यमन्नं सम्दयर्थं मधुराहारदं गुडम्‌ । प्यं रेतोऽभिबद्भचथं पुसां तु लावणम्‌ ॥४९॥ 
सच सवंसमृद्धयथ इष्माण्डं पुष्टिदं बिदुः। ्रापिदं सवेभोगानाभिह चाऽश्त्र च द्विजाः ॥५०॥ 
| याचज्ञीचनसुक्तं हि कन्यादानं तु भोगदम्‌। पनसाम्रकपित्थानां श॒क्षाणां फलमेव च ॥५१॥ 


' चाहने वाले मनुष्यों को सरस्वतीबुद्धि से कन्याओं को दान करना चाहिए॥ ३७॥ भोग चाहने वाले 
मनुष्यों को लक्ष्मीबुद्धि से युवतिजनों के निमित्त दान देना चाहिए । और जत्मज्ञान चाहने वाले मनुष्यों 
` को पावंतीबुद्धि से वृद्धा स्त्रियों.को दान करना चाहिए॥ ३८ ॥ कण चुनकर एकत्रित किया गया द्रव्य 
. तथा गुरु दक्षिणा में प्राप्त द्रव्य शुद्ध है और वह उत्तम फल प्रदान करता है ॥ ३९॥ जुद्ध भ्रतिक्र्ह से 
आयस्त हुआ द्रव्य मध्यम द्रव्य कहा जाता है। कृषि, वाणिज्य से प्राप्त हुआ द्रव्य अधम द्रव्य है ॥ ४०॥ 
क्षत्रियों का स्ववाहु वळ से अजित द्रव्य तथा बैद्य के द्वारा कृषि वाणिज्य से सजित धन उत्तम द्रव्य कहा 
जाता है, किन्तु शूद्र का सेवा के द्वारा अजित धन एवं धमं करने वाली स्त्रियों का पिता तथा पति के द्वारा 
दिया गया धन शुद्ध द्रव्य कहा जाता है। अपना मनोरथ पूर्ण करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे १. गो, 
२. भूमि, ३. तिळ, ४. सुवर्ण, ५. घृत, ६. वस्त्र, ७. धान्य, ८. गुड़, ९. चाँदी, १०. नमक, ११. कूष्माण्ड 
तथा १२. कन्या आदि वारह पदार्थों का दान क्रमशः चैत्रादि मासों में तथा पुण्य काल में दान करें ॥४१-४२॥ 
धन-धान्य में रहने वाले पापों का नाश गोदान से, सर्व उपकारक गब्य ( गोमय, ,गोमूत्र, गोघृत, गोदधि, 
गोदुरध) दान से हो जाता है। जलादि स्नेह पदार्थों का पाप गोदान तथा जलदान से नष्ट होता ॥४३-४५॥ 
कायिक्क, वाचिक तथा मानसिक ये तीनों पाप क्रमशः क्षीर, दधि तथा घृत के दान से नष्ट हो जाते हैं 
तथा इनके दान से शारीरिक पुष्टि भी प्राप्त होती है॥ ४६॥ | 
सुत जी ने कहा-है ऋषियों! भूदान से दोनों लोकों में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तिल का 
दान बळ देने वाळ तथा मृत्यु पर विजय देने वाला है ।। ४७ ॥ सुवर्णदान से मन्दारिन का नाश होकर 
जाठराग्नि बढ़ती है और वीय वृद्धि होती है। आज्य से पुष्टि तथा वस्कदान से आयुष्य की अभिवृद्धि 
होती है ॥ ४८ ॥ धान्य का दान अन्न की समृद्धि तथा गुड़ का दान मधुर आहार देने वाला है। रौप्यदान 
वीयं बढ़ाता है, लवण का दान षड्रस प्रदान करता है॥ ४९॥ कूष्माण्ड का दान सभी वस्तुओं को सब 
भकार से समृद्धि तथा पुष्टि देके बाळा है । इतना ही नहीं, कूमाण्ड का द्रान इस लोक में तथा परलोक 
में सभी भोगों की प्राप्ति काता है ॥। ५०॥ कन्यादान से जीवनपर्यन्त भोग की प्राप्ति होती है। पनस, 


MS -- 


स्रीणां घमीथिनां द्रव्यं पैठकं भत्क तथा । गवादीनां द्वादशीनां चैत्रादि यथाक्रमम्‌ ॥४२॥ ` 
सम्भूय वा पुण्यकाले द्यादिश्समृद्यये गो-भू-तिल-दिरण्याज्य-वासो-घान्य-गुडानिच।४२॥ . 


/ करना चाहिए ॥ ३६ ॥ ज्ञान की इच्छा वालों को शिवबुद्धि से वृद्धों को दानन्करना चाहिए । और बुद्धि के 


Pi कहता 
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ऽध्यायः १५] | विद्येशवरसं हिता ७९ 
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कदल्याद्यौषधीनां च फलं गुस्मो द्भव , तथा । माषादीनां च शुद्गानां फलं शाकादिक तथा ॥५२॥ 
मरीचिसपंपाद्या़्ां शाकोपकरणं तथा। यदृतौ यत्फलं सिद्धं तद्देयं हि. विपश्चिता ॥५३॥ 
रोशादीन्दरियद्तिश्च सदा देया -विपश्चिता | शब्दादि-दशभोगार्थ दिगादीनां च तुष्टिदा ॥५४॥ 
वेदशास्र समादाय बुधा गुरुसुखात्‌ स्वयम्‌ । कर्मणां फरमरतीति बुदविरास्तिकयश्ुच्यते ॥५५॥ 
बन्धुराजभयाद्‌ बुद्धि; श्रद्धा सा च कनीयसी । सर्वाभावे दरेदस्तु वाचा वा कमणा यजेत्‌ ॥५६॥ 


' वाचिकं यजनं विद्यान्‌ भन््र्तोत्रजपादिकम्‌ । तीथयातराबुदा्यं हि कायिकं यजनं विदुः ॥५७॥ 
` येन केनाऽप्युपायेन झल्प॑ वा यदि वा बडु | देवतापणबुद्धया च कृतं भोगाय कल्पते ॥५८॥ 


तपश्रयी च दानं .च कर्तव्यश्चभयं सदा ।गतिश्रयं दातन्यं स्वर्णशुणशोभितम्‌ ॥५९॥ 
देवानां तपतयेऽत्यर्थं स्भोगग्रदं बुचैः । इहाुत्रौत्तम॑ जन्म सदा भोगं लभेद्‌ बुधः॥ 
[ ` ईश्वरापणबुद्धया दि कत्वा मोक्षफलं रमेत्‌ ॥६०॥ 
य इमं पठतेऽध्यायं यः शृणोति सदा नरः । तस्य पै धर्मधुद्धिथं ज्ञानसिद्धिः जायते ॥६१॥ 
इति श्रीसिवमहापुराणे प्रयमायां विद्येश्वरसंहितायां देव-यज्ञादिषु देश-काल-पात्रांदि- , 
वर्णन॑ नाम पः्वदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


आम तथा कथ का फल, कदलीफल, औषधि आदि तथा लूता एवं गुल्म का फल, उर्द, मूँग अन्य प्रकार के 


फल तथा शाकादि, काली मित्र, सरसों तथा शाक की सामग्री और ऋहतुओं में उत्पन्न होनेवाले फलों का 


` दान कल्याण बुद्धि से करते रहना चाहिए॥ ५१-५३ ॥ 


इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिए कि श्रोत्र आदि इन्द्रियों के तृप्तिकारक तत्तत्पदा्थों का दान 


. करे।*श्रोत्रादि इन्द्रियों के तृप्तिकारक तत्तद्विषयों के दान करने से. दशों दिशाओं में तुष्टि प्राप्त होती 


है॥ «४ ॥ वेथशास्त्रों के द्वारा पढ़कर एवं गुरु के मुख से जानकर कमं का फल होता है। इस प्रकार की 
बुद्धि को आस्तिकता कहते हैं॥ ५५॥ भाइयों तथा राजा के भय से कर्म के फल में विश्वास करना यह 
कनिष्ठ श्रद्धा कहदी जाती हैन दरिद्र को चाहिए कि वह सभी वस्तुओं के अभाव में वाणी तथा कमं से 
ईइवर का यजन करे ॥ ५६॥ मन्त्रों का जप, देवताओं की स्तुति, यह्‌ सब वाचिक यज्ञ कहा गया है। 
तीर्थ-यात्रा एवं ब्रतादि शारीरिक यज्ञ कहा जाता है॥ ५७ ॥ जिस-किसी उपाय से ईशवरार्पण बुद्धि से 
अधिक अथवा न्यून कर्म करते रहने से सभी भोगों की प्राप्ति होती है॥ ५८॥. 

मनुष्य को चाहिए कि वह तपश्चर्या तथा दानं इन दोनों कर्मो को सदैव करता रहे और वर्णानुसार 
अपने-अपने गुणों से शोभित कर गृहादि प्रतिश्रय का दान भी करता रहे ॥ ५९ ॥ प्रतिश्रय का दान 
देवताओं को तृप्त करता है और सभी प्रकार के भोगों को प्रदान करता है । इससे लोक में तथा परछोक 
मेंउत्तम कुल में जन्म तथा भोग की प्राप्ति होती है। ईदवरार्पण बुद्धि से कर्म करते रहने से मोक्षरूप फल 
भाप्त होता है ६०॥ जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है, अथवा सुनता है उसे धर्म कार्यों में बुद्धि तथा 
ज्ञान की सिद्धि होती है ॥ ६१॥ 


इस प्रकारु 'शिवदत्तौ'हिन्दीटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगंत 
विद्रव रसंहिता में पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १५॥ 
म 


८० शिवमहापुराणे | [ षोडशो- 
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षोडशोऽध्यायः . 

( अजुक समः में अमुक फल प्राप्ति रूप पार्थिव पुजन. का निरूपण ) 
| ऋषय ऊचुः . 
| पर्थिवग्रतिमापूजाविधानं श्रूहे सत्तम ! ¦ येन पूजाविधानेन . सरबोभीशमवाप्यते॥। १॥ 

सूत उवाच 

| सुसापु पटं युष्माभिः सदा सर्वा्थदायकस्‌ । सथो दुःखस्य शमनं श्षणुत प्रत्नवीमि वः॥ २॥ 
| अपमृत्युहरं कालसृत्योआापे विनाशनम्‌ | सथः कलत्रःपुतरादि-थनधान्यग्रदं दविजाः ॥ ३॥ 
| अन्नादिभोज्यं -वस्रादि सर्वमुत्पथतें यतः। ततो अृदादि-प्रतिमा-पूजाभीष्टप्रदा अुवि॥ ४॥' 
| पुरुषाणां च नारीणामधिकारोऽत्र निश्चितम्‌ | नद्यां तडागे कृूपे वा जलान्तसदमाहरेत्‌ ॥५॥ ` 
| संशोध्य गन्धचूणन पेपयत्वा सुमण्डपे | हस्तेन ग्रतिमां इयोत्‌ क्षीरेण च सुसंस्कृताम्‌ ॥ ६॥ 
| अङ्गर्यज्गकोपेतामापुये्च सभन्बिताम्‌। पद्मासनस्थितां कृत्वा ` पूजयेदादरेण हि॥ ७॥ 
| विध्नेशादित्यविष्णूनामम्बायाश्च शिवस्य च | शिवस्य शिवलिङ्गं च सर्वदा पूजयेद्‌ द्विजः ॥ ८ ॥ 
पोडशेरुपचारै्च र्यात्‌ तत्फलसिद्वये। पुष्पेण प्रोक्षणं इयोदभिपेकं समन्त्रकस्‌॥ ९॥ 
'  शाय्यन्नेनैयंः नैवेद्यं सय॑ झडवमानतः। ग्ृहे तु कुडवं ज्ञेयं मानुपे प्रस्थमिष्यते ॥१०॥ 
` देवे प्रस्थत्रयं योग्यं स्वयम्मोः ग्रस्थपश्चकम्‌ । एवं पूर्णफलं जिद्यादधिक थे द्वयं त्रयम्‌ ॥१९॥ 
सहस्रपूजया सत्यं सत्यलोकं लभेद द्विजः । डवादशाङ्गुलमायामं द्विणुणं च ततोऽधिकम्‌ ॥१२॥ 
अमागमङुलस्येकं तदू्वं पञ्चकत्रयम्‌ । अयोदारुकृतं पात्रं शिवमित्युच्यते बुधैः ॥१३॥ 


SR 


ऋषिगण बोले हे सूत जी ! अब आप हमसे पार्थिव प्रतिमा के पूज्जन का विधानं कहिए । जिससे 
सभी प्रकार के इष्ट बस्जुओं की प्राप्ति हो जाती है ॥ १॥ 
सुत जी वोछे--आपलोगों ने उत्तम बात पुछी, यह पाथिव-पूजा सभी अभीष्ट वस्तुओं का प्रदान 
करती हैं और तत्क्षण सभी दुःखों को नष्ट कर देती है। मैं पाथिव पुजा का विधान कहता हू) २॥ 
है ब्राह्मणो ! शिवजी की यह पार्थिव पुजा अकाल में होनेवाली अपमृत्यु का नाश तो करती ही है । समय 
पर होनेवाली मृत्यु को भी रोक देती है॥ ३॥ और ततक्षण कलत्र, पुत्रादि तथा धन-धान्य को देनेवाली 
है। जिस मृत्तिक्रा से अन्नादि भोजम एवं वस्त्रादि सभी कुछ प्राप्त होते हैं उस मृत्तिका के द्वारा निमित 
शिवःप्रतिमा अवस्य ही इस लोक में सम्पूर्ण मनोरथों को देनेवाली है॥ ४॥ इस पार्थिव पुजा में स्त्री तथा 
पुरुष दोनों का अधिकार है। पार्थिव पूजन करनेवाले को चाहिए कि वह तडाग, कूप तथा किसी जलाशय 
की मिट्टी ग्रहण करे ॥॥ ५ ॥ फिर उसे उत्तम गुलाब आदि के चूर्ण से सुवासित कर मण्डप के भीतर 
मदित करे । दुध डालकर हाथ से प्रतिमा का निर्माण शिव की यह प्रतिमा अज्-अत्यज्ञ युक्त एवं त्रिशूल 
आदि आयुधों से युक्त प्मासन पर बिठाकर आदर से उस प्रतिमा का पूजन करे ॥ ६-७ ॥ 

: हैं ब्राह्मणों ! मनुष्यों को चाहिए कि वे गणेश, सूर्य, विष्णु, अम्बा.( देवी ), श्री शिव (बेर 
प्रतिमा अथवा शिवलिंग ) की सदा पूजा करे ॥ ८.॥ और पूजा के फल की प्राप्ति के लिए षोडशोपचार 
से पुजा करे, पुष्प से प्रोक्षण और मन्त्पूर्वेक अभिषेक करे ॥ ९ ॥ सभी को एक कुडव (पाव ) प्रमाण 
से झाली ( साठी ) अन्न का नैवेद्य लगाना चाहिए । घर में यदि पूजा हो, तो उस शिवलिंग को पाव भर । 
नबद्य और यदि मनुष्य स्थापित रिङ्ग हो, तो एकप्रस्थ ( एक सेर ) वेद्य लगाकर पुजा करे ॥ १० ॥ 
देवता के द्वारा स्थापित शिवलिंग को तीन प्रस्थ ( सेर ) और स्वयं उत्पन्न हुए लिग को पांच प्रस्थ (सेर) * 
अन्त का भाग लगावे । इससे भी अधिक छह या सात प्रस्थ का चैवेद्य लगाने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती 
हैं॥ ११ ॥, सहस्र ्रस्थ नैवेचु द्वारा पूजा करने से ब्राह्मण को सत्यलोक की प्राप्ति होती है। यह बात 
सत्य है। बारह अङ्गुलं बडा यर पचीस भङ्गुळ लम्या लोहे की प्रतिमा को तथा वारह्‌ अङ्गु लम्बे, , 
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| तदशभागः अर्थ स्यात्‌ तचतुष्डुडवं मतम्‌ । दशप्रस्थं ` शतप्रस्थं ` सहस्रप्रस्थमेव च॥१४॥ 

| जर्-तैलादि-गन्धनां यथायोएयं व भानतः | मानुषार्षस्वरयम्भूनां महापूजेति . कथ्यते ॥१५॥ 

| 'अभिषेकादात्मशुद्धिंग॑न्धात्‌ पुण्यमरवाप्यते | आयुस्तृप्तिश्च. नेवैद्याद्‌ धूपादर्थमवाप्यते ॥१६॥ 
दीपाज्जीनमवाप्नोति ताब्बूजाद भोगमाण्लुयात्‌। तस्मत्‌ स्नानादिकं पटक॑ यत्नेन प्रसाधयेत्‌ ॥ १ 
नमस्कारो जपश्च सवोभीष्टप्रदाबुभौ । पूजान्ते च सदा कायो भोगमोक्षाचिभिनरैः ॥१८॥ 
सम्पूज्य मनसा पूर्व इयीत्‌ तत्तत्‌ सदा नरेः। देवानां पूजया चैव तंततज्लोकमवाप्हुयात्‌॥१९॥ 
तदवान्तरलीके च यशेषं भोम्यमाप्यते। तद्‌-विशेषान्‌ ्रबक्ष्यामि शृणुत भ्रद्धया द्विजाः ॥२०॥ 

| „ विघ्नेशपूजया सम्यग्‌ भूलोकेऽमीष्टमाप्तुयांत्‌। शुक्रवारे चतुर्थ्या च सिते' ्रावणभाद्रके ॥२१॥ 

। भिषश्षे घतुमोसे विव्नेशं विधिवद्‌ यजेत्‌ । शतं पूजा सहस्र वा तत्सडख्याकदिनैयजेत्‌ ॥२२॥ 

` - देवाउम्निश्रद्धया नित्यं पुत्रदं चेष्टदं नृणाम्‌ । सर्वपापप्रशमनं ` तत्तद्‌ दुश्तिनाशनम्‌ ॥२३॥ 
वारपूजां शिवादीनामात्मशुद्धिप्रदां. ` विदुः | तिथि-नक्षत्र-योगानामाधारं सा्वकामिकस्‌॥२४॥ 
तथा बृद्धिक्षयाभावात्‌ पूणंत्रह्मत्मकं विदुः । उदयादुदयं वारो :बरमग्रभृति कर्मणाम्‌ ॥२५॥ 
तिथ्यादो देवपूजा हि पूर्णभोगप्रदा नृणाम्‌ । पूर्वभागः 'पितुणाँ तु निशियुक्तः अशस्यते ॥२६॥ 


चालीस अङ्गुल चौड़े काष्ठ प्रतिमा को बुद्धिमान्‌ लोग शिव कहते हैं ।| १२-१३ ॥ उसका आठवाँ भाग 
प्रस्थ और चौथाई भाग कुडव कहा जाता है। मनुष्य स्थापित शिवलिङ्ग को दशप्रस्थ जल तथा सुगन्धित 
.तेल, ऋषि स्थापित रिङ्ग को सौ प्रस्थ जल तथा सुगन्धित तेल एवं स्वयं उत्पन्न लिङ्गको एक हजार 
प्रस्थ जल तथा सुगन्धित तेल शे पुजा करे तो उसे महापूजा कहते हैं ॥ १४-१५ ॥ 


शिव पर अभिषेक करक्षे से. आत्मशुद्धि और गन्ध दान से पुण्यफंल की प्राप्ति.होती है। नैवेद्य 

लगाने से आयु की वृद्धि तथा परम तृप्ति होती है। धूप देने से अर्थ की प्राप्ति होती हैं॥ १६॥ -दीपदान 

से ज्ञान एवं ताम्बूल दान से भोग की प्राप्ति होती है। इसलिए स्तान से लेकर गन्ध, धूप, दीप, नैवेद्य एवं 
ताम्बूल इन छह वस्तुओं से शिवपूजन यलपूर्वक करे | १७॥ शिव को नमस्कार और जप यह 

. दोनों सम्पूणं अभीष्ट सिद्धि देने वाले हैं। अतः भोग और मोक्ष चाहनेवाले मनुष्यों को पूंजा के अन्त में 
जप और नमस्कार अवश्य करना चाहिए ॥ १८ ॥ मानसिक पूजन भी इन्हीं उपचारों से करना चाहिए 

और देवताओं की इन उपचारों से पूजा करने से तत्‌-तत्‌ लोकों की प्राप्ति होती है॥ १९-॥ अवान्तर लोक 

| में भी इस पूजा के फल से भोग प्राप्त होते रहते हैं। | 


सूत जी ने कहा--हे ब्राह्मणो ! अब मैं इन पूजनों की विशेषताओं का वर्णन करता हूँ । आप लोग 
। , श्रद्धा से सुनें ॥| २०॥ गणेश की पूजा से इस भूलोक में: सम्पूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। अतः श्रावण 
| और भाद्रपदमास के शुक्लपक्ष की चतुर्थी और शुक्रवार को एवं शतभिषा नक्षत्र आने पर . तथा धन राशि 
| के सूयं में गणेश की विधिपूर्वेक पूजा करे। इस प्रकार शत वार अथवा सहंज्न वार पूजा करने से उठनी 
/¬~ संख्या युक्त दिनों तक गणेश लोक की प्राप्ति होती है ॥२१-२२॥ श्रद्धापूर्वक देवता और अग्नि के पूजन से 
' मनुष्य को मनोरथ की सिद्धि और पुत्ररत्न की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट होते हैं। तथा दुःखों से 
7  छूटकारा हो जाता है॥ २३॥ तत्तद्‌ वारों में सिवादि देवताओं की पूजा करने से आत्मुशुद्धि होती है। 
| तिथि, नक्षत्र और योगों के प्राप्त हने पर शिवपूजन से सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है॥ २४॥ यदि 
तिथियों की वृद्धि और क्षय न हो, - तो उसमें शिवपूजा करने से ब्रह्मप्राप्ति के समान पूर्णफल पराप्त होता 
है। कमं के लिए सूर्योदय से होने वाले वार की गणना ब्राह्म मुहूतं से ही करनी चाहिए॥ २५॥ इसी 
प्रकार देवपूजा में भी तिथि की गणना रू मुहे से करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों को पूर्ण 
भोग की प्राप्ति होती है। तिथिप्रयुक्त कार्यों के लिए जिस तिथि से युक्त खत्रि हो, उस रात्रि से पूर्वे दिन 
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परशागस्तु देवानां दिवाए्तः प्रशस्यते । उदयव्यापिनी ग्राह्या मध्याह्न यदि सा तिथिः।। २७ 
देवकाय तथा ग्रा्मारेतथिऋक्षादिकाः शुभाः । सम्यण्‌ विचार्य वारदीन्‌ क्यात्‌ पूजा-जपादिकस्‌॥२८॥ 
पूजीयते झनेनेतिं. वेदेष्वथस्थ योजना | पूर्णभोगफलसिद्धिश्व जायते तेन कणा ॥२९॥' 
भनोभाजांस्त्था ज्ञानसिष्टभोगार्थयोजनात्‌ः। पूजाशब्दाथे एवं हि विक्रुतो लोकमैदयोः॥।३०॥ 
नित्य-नेमित्तिकं काठात्‌ स्यः काम्ये सत्रुष्टिते। नित्यं मासं च पक च चष चै यथाक्रमप्तू ॥३१॥ 
तततत्कर्मफल्रापिस्तादकपापक्षयः क्रमात्‌ | महागणपतेः पूजा ` चतुथ्यां कृष्णपक्षके ॥२२॥ 
पञ्षपापक्षयकरी पक्षभोगफलग्रदा । चैत्रे चतुथ्यों पूजा च कृता मासफल्ग्रदा ॥३३॥ 
वर्षभोगग्रदा शेया कृता वे सिंहभाद्के । श्रावणादित्यवारे च सप्तम्णंं हस्तभे दिने ॥३४।/ 
साऽशुङे च सप्षम्यामादित्ययजनं चरेत्‌ । ज्येष्ठमाहकसौम्ये च द्वादश्यां श्रवणश्षके ॥३५॥ 
डादश्यां विष्णुयजनसिषटं सम्पत्कर विदुः | भागे विष्णुयजनभिषटारोप्यप्रदं भवेत्‌ ॥३६॥ 
गवादीन्‌ ्वादशान्थीत्‌ साङ्गान्‌ दर्वा तु यत्फरुम्‌। तत्फलं समवाप्नोति द्वादश्यां विष्णुतपणात्‌ ।३७॥ 
द्वादश्यां डादशान्‌ विग्रान्‌ विष्णोद्वीदशनामतः | पोडशेरुपचारेश्च यजेत्‌ तत्मीतिमाप्छुयात्‌ ॥३८॥ 
एवं च सर्वदेवानां ` तत्तद्‌ द्रादशनामकेः । द्वादशत्रह्मयजन॑ तत्तरग्रीतिकरं भषेत्‌ ॥३९॥ 
कटे सोमवारे च तस्यां सगशीपके । अम्बां यजेद्‌ भूतिकामः सर्वभोगफलम्रदास्‌ ।।४०॥ 


( अपराह्न काळ ) में पितृकार्यं करे । किन्तु देवकार्य के लिए उस तिथि को किया जाने वाला कमं उस 
रात्रि से दूसरे दिन पूर्वाह्न में करना उचित है। क्योंकि, देवकार्य के लिए दूसरे दिन मध्याह्नं पर्यन्त रहने 
वाली तिथि उदयव्यापिनी ही ग्राह्य होती हैं। 'पूर्वाह्ली देवानामपराह्हो पितृणाम्‌? यह श्रुति भी इसमें ' 
प्रमाण है। इसका भाव यह है किं देवकार्य पूर्वाह्न में एवं पितृकार्यं अपराद्ध में करे॥ २६-२७॥ , 
देवकार्यं के लिए शुभ नक्षत्र एवं शुभ तिथि ग्रहण करना चाहिए । इसीष्प्रकार पुजा एवं जपादि कार्य 
भी अच्छे वार से प्रारम्भ करे॥ २८ ॥| 

वेदों में पुजा शब्द का अर्थ 'पूर्जायतेऽनेनेति पुजा' अर्थात्‌ जिस क्रिया के द्वारा सर्वाभीब्ट फी*अहप्ति हो 
उसे पूजा कहा गया है। इस पूजा से पूर्ण भोग रूप फल की सिद्धि होती है ॥२९॥ मनोऽभिलषित पदार्थ, ज्ञान 


एवं अभीष्ट भोग जिस कर्म से प्राप्त हो उसे पूजा कहते हैं। पुजा शब्द का यह्वी अर्थ लोक और वेद में प्रसिद्ध * 


है ॥३०॥ नित्य-नैमित्तिक कर्म काळान्तर में फल देते हैं, किन्तु काम्य कम, अनुष्ठान करते ही फल देते हैं। 
नित्य कर्म, मास, पक्ष एवं वर्ष में क्रमशः तत्तत्फल की प्राप्ति कराते हैं । एवं धीरे-धीरे पापों का क्षय करते 
हुँ । ( अव नैमित्तिक कमं का वर्णन करते हैँ) । कृष्णपक्ष की चतुर्थी को महागणपति की पूजा एक पक्ष में 
पापों को क्षय करती है तथा पक्ष मात्र के लिए सम्पूणं भोगों को प्रदान करती है| चैत्र में चतुर्थी के दिन 
की गयीः महागणपति की पुजा एक मास पर्येन्त फल प्रदान करती है॥ ३१-३३॥ सिंह राशि के सूर्य एवं 
भाद्रमास में की गयी महागणपति की पूजा एक वर्ष के लिए भोगप्रदायिनी है। श्रावण के भादित्यवार 
को*एवं हस्त नक्षत्र युक्त सप्तमी के दिन, माघ शुक्ला सप्तमी के दिन, आदित्यवार के दिन, ज्येष्ठ और 
भाद्र में बुधवार के दिन, श्रवणयुक्त द्वादशी में भगवान्‌ विष्णु का यजन सम्पूर्ण सम्पत्ति को देने वाला है। 
इसी प्रकार सम्पूर्ण श्रावण ,मास में विष्णु का पुजन इष्ट वस्तु की प्राप्ति कारक एवं आरोग्य देनेवाला 
है॥ ३४-३६।। ऊपर कहे गये गो आदि द्वादश पदार्थों के साङ्गदान से जो फल प्राप्त होता है, वह फल 
द्वादशी को विष्णुपुजन से प्राप्त होता है॥३७॥ जो द्वादशी को विष्णु के बारह नामों से उनकी षोडशोपचार 
दवारा पुजा करने के उपरान्तै, द्वादश ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह उन्नकी प्रीति का पात्र होता है.।३८॥ 
इसी प्रकार तत्तद देवताओं के द्वादश नाम से तत्तद देवताओं का पूजन करू जो बारह ब्राह्मणों को 
भोजन करता है वह भी उन-उन देवताओं .के प्रीति का पात्र होता है ॥ ३९॥ ककं राशि के सूर्यं में 
सोमवार के दिन, मृगशिरा नक्षत्र युक्त नवमी में . ऐदवर्य की इच्छा करचे वाला पुरुष भगवती पार्वती का 
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` होती है। व्याधियों का विनाश होता है एवं भूतबाधा तथा ग्रहवाधा विनष्ट होती है॥ ४८ ॥ 
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आश्वपुष्छ छनचमी सीभीछफलभ्रदा । आदिवारे. चतुदश्यां क्षणश्च विशेषतः ॥४१॥ 
आद्रौयां च भहाद्रो्यां शिवपूजा विशिष्यते | माधकृष्णचतुदेश्यां ` स्वोभीष्टफलप्रदा ॥४२॥ 
आयुष्करी मृत्युहरा स्वृसिद्धिकरी नृणाम्‌ । ज्येष्ठमासे महाद्रीयां -चतुर्दशीदिनेऽपि च ॥।४३॥ 
मागशीांद्रकायां वा पोडशेरुपचारकेः । तततन्सू्तिश्चिचं पूज्य तस्य वै पाददर्शनस्‌ ॥४४॥ 
शिवस्य यजनं ज्ञेयं भोगमोक्षप्रद॑ नृणाम्‌ । वारादिदेवयजनं कार्तिके हि . विशिष्यते |४५॥ 
कातिके मासि समाते स्वो देयान्‌ यजेद्‌ इुथः। दानेन , तपसा होमैजपेन नियमेन च॥४६॥ 


` पोडशेरुपचारैश॒ मतिमा वि्रमन्तरकैः । ब्राह्मणानां भोजनेन निष्कामा्तिकरो भवेत्‌ ॥४७॥ 


कार्तिके देवयजनं सर्वभोगम्रदं भवेत्‌ । व्याधीनां हरणं चैव भवेद्‌ भूतग्रहक्षयः ॥४८॥ 
कार्तिकादित्यवारेष्‌ ्णामाद्वित्यपूजनात्‌ । तैल-कारपौसदानात्तु भवेत्‌ ङष्ठादिसंक्षयः ॥४९॥ 
हरीतकी मरीचीनां बस्न-क्षीरादि-दानतः । ब्रह्मप्रतिष्ठया चैव क्षयरोगक्षयो भवेत्‌॥५०॥ 
दीप-सपपदानाच अपस्सारक्षयो सनेत्‌। कृत्तिकासोमवारेषु शिवस्य यजनं नुणास्‌ ॥५१॥ 
महादारिद्र्चशमनं स्सम्पत्करं भवेत्‌। गृहधेत्रादिदानाच ग्रृहोपकरणादिना॥५२॥ 
कृत्तिकाभौमवारेषु स्कन्दस्य यजनात्‌ नृणाम्‌ । दीपषण्टादिदानाद्‌ पै वाक्‌सिद्विरचिराद्‌ भवैत्‌॥५३॥ 
कृत्तिकासौस्यतारेश विष्णोये यजनं रुणाम्‌ । दध्योदनस्य दानं च सत्सन्तानकरं भवेत्‌ ॥१४। 

४ REE, i; 
“पूजन करे तो उसे सम्पूर्ण भोगों की प्राप्ति होती है। ४० ॥ आदिवन शुक्ल नवमी में देवी की पूजा करने 
से सम्पूर्णं मनोऽभिळपित प्राप्त हाँता है । अथवा कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को रविवार के दिन जब शिव को 
आद्र करवै वाली आद्रा नक्षत्र पड़े तो उसमें शिवपूजा विशेष फलदायक है। माघ कृष्ण चतुर्दशी में तो 
की गयी शधदजः सभी मनोरथों को पूर्णं करती है ॥ ४१-४२ ॥ ज्येष्ठ मास की चतुर्देशी को आद्रा नक्षत्र 
में शिव की पूजा आयु प्रदान करने वाली तथा मृत्यु का विनाश करने वाली तथा सर्वसिद्धिकरी कही 
गयी हैं॥४३।। अथवा मार्गशीर्षन्मास के आर्द्रा नक्षत्र में उन-उन मूत्तियों वाले शिव (बेर, लिङ्ग, बाणरिङ्ग 
एवं पाथिव रिङ्ग ) की षोडशोपचार से पुजा करनेवाले पुरुष के पेर के दर्शन मात्र से शिव की पुजा 
का फल प्राप्त होता है । जो भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। कात्तिक मास में तत्तद्‌ वारों के दिन 
देवताओं की पूजा विशेष फलदायिनी होती है॥ ४४-४५ ॥ बुद्धिमानों को उचित है कि, कात्तिक मास 
में दान, तप, होम, जप से तथा नियमपूर्वंक रहकर सभी देवताओं का यजन करे। ४६॥ 
प्रतिमा पूजन के लिए ब्राह्मणों के द्वारा कहे गये वेदमन्त्रों द्वारा षोडशोपचार से पूजन एवं ब्राह्मणों को 
भोजन करावे और निष्काम भाव से आरती करे ॥ ४७ ॥ इस प्रकार देवपूजन से सभी भोगों की प्राप्ति 


> 


कात्तिक महीने के आदित्यवार को भगवान्‌ आदित्य के पूजन से एवं उस दिन तिल तैल तथा कपास 
के दान से कुष्ठरोग का विनाश होता है॥ ४९ ॥ हरीतकी ( हरे ), मिर्चे ( काळी ), वस्त्र एवं क्षीरादि 


के दान और ब्रह्म प्रतिष्ठा से क्षयरोग का विनाश होता है ॥॥ ५०॥ दीप तथा सरसों के दानै से अपस्मार ` 


(मृगी) रोग नप्ट हो जाता है। सोमधार के दिन कृत्तिका नक्षत्र में शिव का यजत्नु करने से एवं गुह, क्षेत्र 
तथा गृह की सामग्री के दान से महादारिद्रच दुर हो जाता है एवं सभी प्रकार की सम्पत्ति प्राप्त होती 
है ॥५१-५२॥ कृत्तिका युक्त भौमवार के दिन स्कन्द का पूजन करने से एवं उस दिन दीप, घण्टादिक के दान 
से थोड़े ही काल में मनुष्यों को वाक्सिद्धि प्राप्त छेती है॥५३॥ कृत्तिका नक्षत्र युक्त बुधवार के दिन विष्णु का 
पुजन करने से और दही तथा चावल का दान करने से मनुष्य को उत्तम सन्तान की प्राप्ति होती है॥५४॥ 
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भोगपृद्धिभवेज्ञणाप्‌ ॥५५॥ 


शिवमहापुराणे , 


व 
कृत्तिकागुसवारेप ब्रह्मणो यजनाद घनैः | मधुस्वणोज्यदानेन 
कृत्तिकाशुक्रवारेषु गजकोमेडयाजनात्‌ । गन्धपुष्पान्नदानेन 
बन्ध्या सुपुत्रं लभते स्तर्णरोप्यादि दानतः । कृत्तिकाशनिवारेष दिक्याहानां च वन्दनर्‌॥५७॥ 
दिग्गजानां च नागानां सेतुपानां च पूजनम्‌ | त्र्यम्बकस्य च रुद्रस्य विष्णोः पापहरश्य च ॥५८॥ 
ज्ञानद॑ ब्रह्मण्येव घन्वन्तर्यश्विनोस्तथा । रोगापशृतयुहरणं तत्कारव्याधिशान्तिदस्‌ ॥५९॥ 


लवणायसतैलानां माषादीनां च दानतः | त्रिकटुफलगन्धानां जलादीनां च दानतः ॥६०॥ 


- भोग्यब्दभिभपैन्नुणास्‌ ॥५६। . 


द्रवाणां कठिनानां च अस्थेन पलमानतः | स्वरशापिदुमौसे छुषःकाले च पूजनम्‌ ॥६१॥ , | 


शिवादीनां च सर्वेषां क्रमाद्‌ वे स्वसिद्धये | शाल्यन्नः्य हविष्य य नैवं शुस्तशुच्यते ॥६२॥ 
विविधान्नस्य नैवेयं धलुमीसे विशिष्यते | मागेशीषेऽन्नदस्येव स्मिंष्टफलं भवैत्‌॥६३॥ 
पापक्षयं वेष्टसिद्धिं चारोग्यं धर्ममेव च । सम्यण्‌ वेदपरिज्ञानं सदलुष्ठाममेव च॥६४। 
इहाऽसुः मदामोगानम्ते योगं च शाश्वतम्‌ । वेदान्तज्ञानसिद्धि च मार्गशीषोन्नदों ठमेत्‌ ॥६५॥ 
मागशीपे . छुप/काले दिनः्यमथापि वा। यजेद्‌ देवात्‌ भोगकामो नाधतुमौसिको भवैत्‌॥६९॥ 
यात्‌ सङ्गवकालं तु भदुमौसो बिधीयते | घङुमीसे निरादरो मासमात्रं जितेन्द्रियः ॥६७॥ 
आमध्याह्नं जपेद्‌ विग्रो गायत्रीं वेदमातरम्‌ । पश्वाक्षरादिकात्‌ सन्त्रान्‌ पश्मादासप्तिक जपेत्‌।६८॥ 
ज्ञानं रच्ध्वा च देहान्ते विग्र यु क्तिमवाप्डुयात्‌ । अन्येषां नरनारीणां त्रिश््ानेन जपेन च ॥६९।। 

जो लोग कृत्तिका क्षत्रुक्त गुरुवार के दिन धन द्वारा ब्रह्मदेव का पुजन करते हैं एवं मधु, स्वर्ण, 
घृत का दान करते हैं, उनको भोग की अभिवृद्धि होती है ॥ ५५ ॥ कृत्तिका नक्षत्रयुक्त शुक्रवार को गणेश- 
पूजन करने से तथा उस दिन गन्ध, पुष्पादि का दान करने से मनुष्य को भोग्य वस्तुओं की वृद्धि होती 
ह ॥ ५६॥ सुवर्णं तथा चाँदी का दान करने से बच्ध्या स्त्री भी पुत्र प्राप्त करती है। कृसिका'चक्षतरयुक्त 
शनिवार के दिन दिकपालों की वन्दना करनी चाहिए ॥ ५७॥ दिग्गजों का, नागों का एवं मर्यादा पारक 
राम आदि राजाओं का, त्र्यम्बक तथा पापहारी महाविष्णु का पूजन ज्ञाळ देनेवाला है। ब्रह्मा, धन्वन्तरी 
एवं अदिवितती कुमारों का पूजन रोग तथा अपमृत्यु का नाश कर तत्काल उत्पन्न हुई व्याधि को भी शान्ति 
प्रदान करता है ॥ ५८-५९ ॥ नमक, लोहा, तेल, उदं, त्रिकटु, (सोंठ, मिर्च, पीपर), फल, गन्ध, जल तथा 
द्रवपदार्थ ( दुग्ध आदि ) एवं कठिन पदार्थं ( सुवर्णं आदि ) का एक प्रस्थ ( सेर ) से लेकर एक पल 
( तोछा ) मात्र पर्यन्त प्रमाण के अनुसार दान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। धन की संक्रान्ति 
में उषाकाल के समय सूर्यादि देवताओं का पूजन सभी अभीष्ट को पूर्ण करता है। शालि अन्न एवं हविष्य 
अन्न का नैवेद्य प्रशस्त कहा गया है॥ ६०-६२ ॥ ! 


धन की संक्रान्ति में अनेक प्रकार के अन्न का भोग लगाने से विशेष फल प्राप्त होता है । जो मार्गशीष ` 
मास में अन्न का दान करता है उसे सभी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है॥ ६३ ॥ मार्गशीर्ष - 


मास में अन्न दान से पापों का क्षय, इष्टसिद्धि, आरोग्य, ध्म, वेद का सम्यक्‌ परिज्ञान, सदनुष्ठान इस 
लोक तथा परलोक में उत्तम भोग और अन्त में शाइवत योग तथा वेदान्त ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती 
है॥ ६४-६५ ॥ यदि बहुत न हो सके, तो मार्गशीर्षं मास में कम-से-कूम तीन दिन भोग की इच्छा रख़ने- 
वाले पुरुष को देवताओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कभी भी धन की संक्रान्ति व्यर्थ न जाने देना 
चाहिए ॥६६।। जब तक धन की संक्रान्ति से युक्त धनुष मास रहे तबतक संगवकाल (अपराह्न दो बजे तक) 
पर्यन्त अथवा मध्याह्न पर्यन्त ब्राह्मण को वेदमाता गायत्री का जप करना चाहिए। फिर शयन पर्यन्त 
पञ्चाक्षरावि मन्त्रों का.अभ्यसि करना चाहिये ॥ ६७-६८ ॥ ऐसा करनेवाला ब्राह्मण शरीर छोड़ने के 'बाद 
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सदा पश्चाक्षरस्येच विशुद्धं ज्ञानमाप्यते । इष्टमन्त्रात्‌ सदा जप्त्वा महापापक्षयं . लभेत्‌ ॥७०॥ 


५ घलुमौसे विश्वेषेण महानैवैद्यमाचरेत्‌ | शालितण्डलभारेण मरीचम्र थकेन च॥७१॥ 


गणनाहू इादशं सर्वं मध्वाज्यङुडप्रेन. हि । द्रोणयुक्तेन अुद्गेन द्वादशव्यञ्लनेन च॥७२॥ 

सोदक” शालिकादिभिः | दादशेथ दधिश्चीरैद्वादशग्रस्थकेन च॥७१॥ 
नार्किलफलादीनां तथा गणनया सह । द्वादशक्रसुकैयुक्त॑ पदशिशत्पत्रकैयुतम ॥७४॥ 
कप्रखुरचूणन पश्चसोगन्धिकैयुतस्‌ । ताम्बूलयुकत॑ तु यदा भह्दानैवेबलशणम्‌ ॥७५॥ 


` सृहानेषैद्यमेतर्‌ चे देवतार्पणपूर्वकम्‌। बर्णोलुक्रमपूवण तङ्कक्तेभ्यः ` ग्रदापयेत्‌॥७६॥ 
एवं . चौदननैवैद्याद्‌, ` भूमौ राष्ट्रपतिमवेत्‌। महानैवेधदानेन नरः स्तरगमयाप्युयात्‌॥७७॥ 


महानैवेद्यदानेन सहस्रेण दविजषभाः। सत्यलोके च तल्लोके पूर्णमा गुरवाप्तुयात्‌ ॥७८॥ 
सहस्राणां च त्रिंशत्या महानेवैद्यदानतः । तद््येोकमाप्येव न एनर्जन्मभाग्‌ भवेत्‌ ॥७९॥ 
सहस्राणां च षट्त्रिंशञन्मनेवैद्यमीरितस्‌। ताचन्नेवे्दानं तु महापूर्णं तदुच्यते ॥८०॥ 
महापूणस्य नेवैद्य जञम्मनेेद्यमिष्यते । जन्मनेवैद्यदानेन पुनर्जन्म न विद्यते॥८१॥ 
ऊजे मासि दिने पुण्ये जन्मनेवैद्यसाचरेत्‌ | सङक्रान्तिपातजन्मर्भ-पौरणमास्यादि-संयृते ॥८२॥ 
अब्दजन्मदिने कु्यान्मनेवैदय्चत्तमस्‌ । मासान्तरेषु जन्सक्ष॑पूणयोगदिनेऽपि च ॥८३॥ 
मेलने च शनेचीऽपि तावत्‌ साइस्माचरेत्‌ । जन्मनेवैद्यदानेन जन्मार्पणफलं भेत्‌ ॥८४। 
जन्मापणाच्छिवः प्रीतः स्वसायुज्यं ददाति हि । इदं तञजन्मनैषैद्यं शवस्येव प्रदापयेत्‌ ॥८५॥ 


ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। अन्य स्त्री तथा पुरुषों का मार्गशीर्ष मास में तीन काल तक स्नान करने 
से अथवा स्वंदा पञ्चाक्षर का जैप करने से अथवा अपने इष्ट देवता का जप करने से महापापों का क्षय 
होता है छ्वं ज्ञान की प्राप्ति होती है ॥ ६९-७० ॥ धनु मास की संक्रान्ति में विशेंषकर महा नैवेद्य का 
भोग लगब्के%०एक भार ( सवा मन) शाली का चावल प्रस्थ (सेर ) मात्र काली मिर्च आदि बारह पदार्थों 


` को बारह गुनी संख्या में भोग लगाना चाहिए । शहद और घी कुडव ( पाव भर ) मात्र, मूंग एक द्रोण 


( १६ सेर ) बारह व्यञ्जन «धी में पकाये हुए बारह अपूप, बारह मोदक, शाली आदि बारह अन्न, दही 
तथा दृध बारह सेर, नारियल बारह, सुपारी छत्तीस एवं छत्तीस पान जिसमें कपुर, खैर, चूना, पाचों 
सुगन्ध द्रव्य ( इलायची, कंकोल, लवंग, पुष्प, जायफळ) आदि मिले हों, इस प्रकार के ताम्बूल का बीड़ा ये 
सभी समुदित सामग्री महा नैवेद्य कहे. गये हैं।। ७१-७५॥ इस महानैवेद्य का देवता को अपण 
कर, अपने-अपने वर्णं के अनुसार उन-उन देवताओं के भक्तों को प्रसाद के रूप में बाँटना चाहिए ॥ ७६॥ 
भात का नैवेद्य लगाने से मनुष्य पृथ्वी का राष्ट्रपति होता है। और महातेवेद्य का भोग लगाने से स्वर्गे को 
प्राप्ति होती है ।। ७७ ॥ सहस्र वार इस प्रकार के महानैवेद्य के अर्पण से सत्यलोक में निवास एवं पूर्ण 
आयु की प्राप्ति होती है ॥ ७८ ॥ तीस सहस्र वार नैवेद्य के दान से सत्यलोक से ऊपरवाले लोक की प्राप्ति 


. होती है तथा इस लोक में पुनः जन्म नहीं प्राप्त होता ॥ ७९ ॥ 


छत्तीस स्रहस्न नैवेद्य को जन्म नैवेद्य कहते हैं। उतने नैवेद्य के दान को महापूर्णं कहते हैं ॥ ८० ॥ 
महापुणं के नैवेद्य को जन्मनैवेद्य कहते हैं। जन्मनैवेद्य के दान से पुनः जन्म नहीं होता ॥ 2१॥ कात्तिक 
महीने में जब उत्तम दिन पड़े तब उल्म नेवेद्य का विधान करे। इसके अतिरिक्त संक्रान्ति लगने पर, जन्मः 
नक्षत्र में, पौर्णमासी के दिन अथवा वर्धापन दिवस पर इस उत्तम नैवेद्य को अपंण करे। अन्य मासों में भी 
जब जन्म का नक्षत्र अथवा पुर्णमासी का दिन हो' अथवा शनि की महादशा में उतने महानेवेद्य का विधान 
है। शिव को जन्म नैवेद्य के दान से.जन्मार्पण ळा फल प्राप्त होता है॥ ८२-८४ ॥ जन्मार्पण से? शिवजी 


` प्रसन्नं हो जाते हैं। और सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। यह जन्म नैवेद्य ऐकमा्न शिव को ही करता 
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योनिरिङ्गस्वरूपेण शिचो जन्मनिरूपकः । तस्माञजत्मनिशवत्यर्थं जन्मपूजा शिवस्य हि-॥॥८९॥ 


विन्टुनादात्मकं सर्व जगत्‌-स्थावरजङ्गमभ्‌ । बिन्दुः शक्तिः शिवो नाद; शिदशकत्यात्मक जगत्‌।८७। `; 


' नादाधारभिदं बिन्दुविन्द्राधारमिंदं जगत्‌ । जगदाधारभूतौ हि विन्दुनादौ व्यवस्थितो ।८८॥ 
' विन्दुनादयुतं सर्च सकलीकरणं भवेत्‌। सकलीकरणजञन्म जमटाप्नोत्यसंशचयः ॥८९॥ 
' विन्दुनादात्मकं रिङ्गं जगत्कारणम॒च्यते विन्दु्देची शिवो नादः शिरिङ्ञं तु कथ्यत ॥९०॥ 
तस्माजन्मनिबृस्यर्थं शिवलिङ्गं प्रपूजयेत्‌ । माता देवी बिन्दुरूपा नादरूपः शिवः पिता ॥९१॥ 
पूजिताभ्यां पितृभ्यां तु पस्मानन्द एव हि। परमानन्दलाभार्थं शिवलिङ्ग प्रपूजयत्‌ !९२॥ 
सा देवी जगतां माता स शिवो जगतः पिता | पित्रोः शुभ्रषके नित्यं कृपाधिक्यं हि वधते ॥९३॥ 
कपयान्तगतैश्चयं पूजकस्य ददाति हि । तस्मादन्तरगतानन्दलामार्थं स॒निपरङ्गबाः ।९४। 
पितृमातस्वरुपेण शिवलिङ्गं प्रपूजयेत्‌ । भगः एरुषरूपो हि भगो ्रक्कतिरच्यते १ 
अन्यक्तान्तरधिष्ठानं गर्भः एरुप उच्यते। झव्यक्तान्तरधिष्टानं गभः प्रक्ृतिरूष्यते ।॥९६॥ 
पुरुपास्त्वादिगभों हि गर्भेवाज्ञनको यतः । पुरुषात्‌ ग्रकृतो युक्तं ्रथमं जन्म कथ्यते [९७॥ 
रकृतेव्यक्ततां यातं द्वितीयं जन्म कथ्यते | जन्मजन्तुमंत्युजन्म पुरुषात्‌ प्रतिपद्यते ॥९८! 
अन्यतो भाव्यतेऽवश्यं मायया जन्म कथ्यते । जीयते जन्मकालायत्‌ तस्माञ्जीच इति स्थतः ॥९९। 
जन्यते तन्यते पाशैजांच्रशन्दा्थ एवं हि। जन्मपाशनिवृत्त्यथ जन्मलिङगं प्रपूजयेत्‌ ॥१००॥ 
भं बृद्धि गच्छतीत्यथोद्‌ भगः प्रकृतिरुच्यते | शाकृतैः शब्दमात्रा्यः प्राकृतेन्द्रियमोजनात्‌ ॥१ ० १॥ 


छः 


चाहिए ॥ ८५॥ यह अजन्मा शिवयोनि और रिङ्ग के रूप से जीव को जन्म देते.हैँ। इसलिए जन्म ° 
निवृत्ति के लिये यह जन्म नैवेद्य शिव को ही समर्पित करे, जिससे प्रसन्न होकर वे पुनः जन्म देवे ॥। ८६ ॥ 
यह सारा स्थावर-जद्भमात्मक जगत्‌ विन्दुनादात्मक है। विन्दु शक्ति है और शिव नाद रूप हैं । अतः यह 
जगत्‌ शिवशकत्यात्मक है ॥ ८७ ॥ विन्दु का आश्रय नाद है और जगत्‌ का आधार बिन्दु है । श्ष्तिए विन्दु 
और नाद व्यवस्थित रूप से इस जगत्‌ के आधार हैं ॥ ८८॥ सभी जीव विन्दु. और नाद से युक्त होने पर 
कलायुक्त हो जाते हैं। तथा कलायुक्त हो जाने पर इस जीवजगत्‌ का जख्म हो जाता है। इसमें संशय 
नहीं॥! ८९ । विन्दु नादात्मक रिङ्ग ही इस जगत्‌ की उत्पत्ति में कारण है, विन्दु देवी हैं, तो शिव नाद हैं । 
इसी.को शिवलिङ्ग कहते हैं ॥ ९० ॥.इस कारण जन्म-निवृत्ति के रिए शिवलिज्ध की पुजा करनी चाहिए । 
विन्डु रूप देवी माता और नादरूप शिव पिता हैं ॥ ९१॥ इन माता-पिता को पूजा से परमानन्द को 
प्राप्ति होती है। अतः परमानन्द की प्राप्ति के लिए शिवलिङ्ग का पूजन करना चाहिए ॥ ९२ ॥ यह देवी 
ही जगत्‌ की माता तथा महादेव शिव ही इस जगत्‌ के पिता हैं । जो माता-पिता की सेवा करता है उस 
सेवा करने वाले पुत्र में माता-पिता की कृपा अधिक होती है॥ ९३॥।. माता-पिता जब दया करते हैं तो 
अपने: पुत्र को समस्त ऐद्वर्य प्रदान करते हैं। इसलिए हे मुनियो ! आत्मानन्द की प्राप्ति के लिए, पितृ- 
मातु स्वरूप शिवलिङ्ग की पुजा करनी चाहिए। भगे पुरुष और भर्गा प्रकृति कहलाती है. ९४-९५॥ अव्यक्त 
के भीतर का अधिष्ठान भूत गर्भ पुरुष तथा व्यक्त के भीतर अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति कहते हैं॥९६॥ 
आदि गर्भ होने के कारण पुरुष गर्भ का धाता तथा जनक कहा जाता है। पुरुष जब प्रकृति से युक्त हो 
जाता है.तब जीव का प्रथम जन्म होता है ॥ ९७॥ प्रकृति में होकरू.जब जीव प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता 
है, तो उसका दुसरा जन्म होता है। यह जन्म लेने वाळा जीव पुरुष से ही जन्म और मृत्यु को. प्राप्त करता 
है । जन्म समय से ही काल के द्वारा जीणं होने के कारण इसे जीव कहते हैं ॥ ९८-९९॥ ,जो पाझ में 
धा हुआ" जन्म लेता है और पाश में बंधा हुआ बढ़ता हैं, उसे भी जीव कहते हैं॥ इसलिए जन्म रूप फाँसी 
से निवृत्ति के लिए जन्मरिङ्गकी पुजा करनी चाहिए । जो निरन्तर वढ़ता रहे, उसे भग या प्रकृति कहते 
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` ` सगस्येदँ सोगसिति शब्दार्थो मुख्यतः भुतः | झुख्यो भगस्तु ्रकृतिभंगवाङ्छच उच्यते ॥१०२। 
.५ भगवान्‌ भोगदात्म हि नाऽन्यो भोगग्रदायकः। भगस्वामी च भगवान्‌ भगं इत्पुच्यते बुचैः॥१०१॥ 


भगेन सहितं रिङ्ग भयं हिङ्गेन 'संधुत्स | इदाऽश्त्र च भोगार्थ नित्यभोगार्थमेव च ॥१०४॥' 
भगवन्तं महादेवं शिवलिङ्गं प्रपूजयेत्‌ । लोकमरसविता दर्यस्तचिहंप्रसबाद्‌ भवेत्‌ ॥१०५॥ 
डिगे अ्तिकतीर सिङ्गिनं पुरुपो यजेत्‌ । हिङ्गार्थगमकं चिहं - लिङ्गमित्य भिधीयते ॥१०६॥ 
हिङ्गमर्थं हि पुरुष॑ शिवं गमयतीत्यदः । शिवशक्त्योश्च चिहस्य भेलन उिङ्गछुच्यते ॥१०७। 


“ स्वचिहृपूजनात्‌ः प्रीतश्रिहकार्य न॒ वीयतें | चिह्वकाय तु जन्मादि जन्माद्‌ य॑ विनिवतते १०८ 


कृतैः पुरुषेशापि बाझयम्यन्तर्सम्भवैः | पोडशेरुपचारैथ शिवलिङणे प्रपूजयेत्‌ ॥१०९॥ 
एचमादित्यवारे हि पूजा जन्मनिवर्तिका । आदिवारे महालिङ्गं ग्रणवैनेव पूजयेत्‌ ॥११०॥ 
आदिवारे  पञ्चणव्येरभिपेको विशिष्यते । गोमयं गोजलं क्षीरं दध्याज्यं पश्चगव्यकम ॥१११॥ 
क्षीराद्‌ यं च पृथक चेव मशुना चेक्षुसारकैः । गव्यशषीरान्नन वैद्यं प्रणवैनेव कास्येत्‌ ॥११२॥ 
ग्रणव॑ ध्यनिलिङ्गं त॒ नादलिङ्गस्मयम्धुवः । बिन्दुलिङ्गंतु यन्तरं स्यान्मकारं तु ग्रतिष्ठितस्‌॥११३॥ 
उकारं चरलिङ्गं स्यादकारं गुरुविग्रहम्‌ । पड्‌उिङ्गं पूजया नित्यं जीवन्छुक्तो न संशयः ॥११४॥ 


"शिवस्य भक्त्या पूजा हि जन्मसुक्तिकरी शृणास्‌। रुद्राक्षघारणात्‌ पादमर्घं यै भूतिधारणात्‌ ॥११५॥ 


_- हुँ । जो प्राकृत शब्दादि तन्मात्राओं के द्वारा प्राकृत इन्द्रियों का भोजन हो उसे भग कहते हैं, उस भग से 
जिसका सम्बन्ध हो उसे भोग कृहते हैं। यही भग तथा भोग शब्द का मुख्य अर्थ सुना जाता है। मुख्य रूप 


से भग प्रकृति को कहते हैं। वह भग रूप प्रकृति जिसमें नित्य निवास करे इसलिए शिव भगवानु कहे 
जाते हैं ॥ १००-१०२ ॥ - 

भगवान शिव ही भोग को देने वाले हैं और कोई भोग देने में असमर्थ हूँ। अतः भग के स्वामी होने 
से वे बुद्धिमानों द्वारा भगवान्‌ और भर्ग कहे जाते हैं ॥१०३॥ इसलिए भग से युक्त रिङ्ग तथा लिङ्क से युक्त 
भग इनका आपस में नित्य सम्धन्ध है । इस लोक तथा परलोक में भोग प्राप्ति के लिए अथवा नित्य शाइवत्‌ 
भोग प्राप्ति के लिए भगवान्‌ महादेव, जो शिवलिङ्ग रूप से अवस्थित हैं, उनका पूजन करे। लोक को 
उत्पन्न करने के कारण लोकप्रसविता सूर्यं शिवरिङ्ग के चिल्ल हैं॥ १०४-१०५॥ शिव के रिङ्गभूत 
सूर्य में लिङ्गवान्‌ पुरुष का पूजन अवश्य करे। लिङ्क के गमक अर्थ को जो स्पष्ट रूप से प्रगट करे, उसे लिङ्ग 
कहते हैं ॥| १०६ ॥ जो पदार्थ को शिवरूप पुरुष में पहुँचा देवे उसे रिङ्ग कहते हैं। अथवा शिवशक्ति 
चिह्न को मिलाने वाळे, का नाम रिङ्ग है| १०७ ॥. शिवजी अपने चिल्ल के पूजन से प्रसन्न हो 
जाते हुं । इससे चिह्न कार्य को प्राप्त नहीं होता किन्तु जन्म देने वाले इस चिह्न के पूजन से मनुष्य, सदैव. 
जन्मादि से छुटकारा पा जाता है || १०८ ॥ प्राकृत पुरुष भी बाह्य के षोडशोपचारों से तथा अन्तर 
( मानस ) के षोडझोपचारों से शिवलिङ्ग का पूजन करना चाहिए। १०९ ॥ आदित्य वार को शिवलिङ्ग 
की पुजा से पुनः जन्म नहीं होता । आदित्यवार के विन महारिङ्ग का पुजन प्रणव मन्त्र से करे.॥ ११० ॥- 
आदित्यवार को शिव के ऊपर पः्चगव्य से स्नान कराने से विशेष फल की प्राप्ति होती है॥ गोमय, गोमून्न,: 
गोदुरध, गोदधि तथा गौ के घृत. पः्वगव्य कहते हैं | १११॥ गोदुर्ध आदि से पृथंक्‌-पथक्‌ स्तात . 
करावे। मधु, ऊख का रस, गोदुग्ध तथा अन्न (चावल ) के मिले हुए पायस का ॐकार के मन्त्र के . 
साथ नैवेद्य गावे ॥ ११२॥ प्रणव ध्वनि रिङ्ग है, .स्वयंभू परमात्मा का रिङ्ग नाद है। :विष्डु' यन्तः. 
रिङ्ग है जिसमें मकार प्रतिष्ठित है ॥ ११३ उकार चर रिङ्ग है, अका¥ अचर होने से सहात्‌ विग्रहः 
वांला है। षड़रिङ्ग में शिव की पुजा से पुरुष जीवन्मुक्त हो जाता है।९११४॥ भक्तिपूर्वक को ` गयी,: 
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' छिपादं मन्त्रजाप्या् पूजया पूर्णभक्तिमान्‌ । शिवलिङ्गं च भक्तं च पूज्य मोक्षं लभेन्नरः॥११६॥ | 
' झर इस पठतेऽध्यायं श्रणुयाद्‌ वा समाहितः । तस्येव शिवभक्तिश्च ब्रथते सुद्दा दविजाः ॥११७॥ 2. 


इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येश्वरसंहितायां पाथिवपूजनप्रकारफलवर्णनं ; 
नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ° र | 


सप्तदशोऽध्याप्रः 

( प्रगव-पञ्चाक्षर मन्त के माहात्म्य का वर्णन )` 
|| नह्य ऊचुः ; | 
' प्रणवस्य च माहात्म्यं षड्लिङ्गस्य महामुने । शिवभक्तस्य पूजां च क्रमशो शरूहि नः प्रमो !॥ १॥ ` 
५ सूत उवाच 
| तंपोधनैभवद्धिथ सम्यकाइनस्त्वयं _ कृतः । अस्योत्तरं महादेवो जानाति स्म न चाउपरः ॥ २॥ 
' अथाऽपि वक्ष्ये तमहं शिवस्य कृपयेव हि । शिवोऽस्माकं च युष्माक रषं गृषातु भूरिशः ॥ २॥ 
' ग्रोहि ग्रक़ृतिजातस्य संसारस्य महोदधेः । नवं नावान्तरमिति प्रणवं वै विदु्धाः ॥ ४॥ 
मः प्रपञ्चो न नास्ति वो युष्माकं प्रणवं विदुः । प्रकषण नयेद्‌ यस्माद्‌ मोक्षं वः ग्रणवं विदुः।। ५॥ 
स्वजापकानां योगिनां स्तरभन्त्रपूजकस्य च । सर्वक्षयं कृत्वा दिव्यज्ञानं तु नूत॑नप्‌ ॥ ६॥ 
`~ तमेव मायारहितें नूतनं परिचक्षते । ग्रकर्षण महात्मानं नवं शुद्धस्वरूपकप्‌॥ ७॥ 

) [| ° ° ~ CQ ° ह्विविधं परोक्त 

| चूतनं चै करोतीति ग्रणवं तं विदुबुंधाः । प्रणवं ह्लिविधं परोक्तं सह्ष्म-स्थूलविभेदतः ॥ ८॥ 
` दरकष्ममेकाक्षरं विद्यात्‌ स्थूरं पञ्चाक्षरं विदुः । दरक्ष्ममव्यक्तपश्चाणं झन्यक्ताणं तथेतरत्‌ ॥ ९॥ ` 
शिवपूजा से मनुष्य जन्म-मरण के चक्र से छूट जाता है। रुद्राक्ष धारण से एकपाद, विभूति धारण से आधा, * ।. 
अन्त्र जप से तीन चौथाई तथा पूजा से पूर्ण भक्तिमान्‌ कहा जाता है। शिवलिङ्ग तथा शिव की पुजाकर ` 
मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर रेता है ॥ ११५-११६॥ 

सूत जी बोले-हे ब्राह्मणो ! जो इस अध्याय का पाठ करता है अथवा सावधानी से सुनता है , उस 

पुरुष की शिव में भक्ति दृढ़ होकर निरन्तर बढ़ती है॥ ११७॥ 


इस प्रकार शिवदत्ती भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तग विद्येश्वरसंहिता 
में पाथिवपुजन प्रकार फल वर्णन नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १६॥ 


ड 
ऋषिगण बोले-हे महाप्रभो सूत ! प्रबण का माहात्म्य शिवलिङ्ग का माहात्म्य एवं शिवभक्तों की 
पुजा को विधि क्रम से आप कहिए ॥ १॥ | हि 5 ही 

सूतजी बोले--आप सभी महात्मा तपस्वियों ने यह बहुत अच्छा प्रइन किया है। इस प्रश्‍न का 

उत्तर तो केवल महादेवजी ही जानते हैं। और कोई नहीं जानता ॥ २॥ फिर भी मैं शिवजी की कृपा 
से इसका उत्तर दूँगा । भगवानु सदाशिव हमारी तथा आप की रक्षा सब प्रकार से करें। ३ ॥ प्र 
प्रकृति से उत्पन्न इस जगत्‌ का नवमु अर्थात्‌ नाव स्वरूप से जो वर्तमान हो उसे पण्डित लोग. प्रणव 
कहते हैं ॥ ४ ॥ अथवा प्र (प्रपत्च) (न) नहीं है (व) तुममें अर्थात्‌ आत्मा में कुछ प्रपच्च नहीं है, यह प्रणव 
शब्द का अर्थ है । अथवा (भ) प्रङृष्टता से (न), मोक्ष की ओर ले जाने वाले को प्रणव कहते हैं | ५ ॥ 
अथवा प्रक्ृष्टता से अपने जप करने वाले को योगिजनों एवं अपनी पुजान्र्करमे वाले के सभी कर्म का क्षय 
कर wl नूतन दिव्य ज्ञान प्रदान करे, उसे प्रणव कहते हैं ॥ ६-॥ माया रहित होने से प्रणव को नूतन 
कहते हैँ । इसलिए जो महात्मा तथा नवीन शुद्धस्वरूप प्रदान करे उसे प्रणव ` कहते हैं ॥७॥ नूतन करने के 
कारण पण्डित लोग इसे प्रणवकहते हैं। यह प्रणव स्थूर ढथा सूक्ष्म भेद से दो प्रकार का कहा गया 
ई ॥ ८॥ एकाक्षर को सूक्ष्म तथा पञबाक्षर को स्थूळ कहते हैं। प्रवण का सूकम रूप अव्यक्त है, और 


७ 


aM. 


; ऽक्यायः १७ | . विचेश्‍्वरसंहिता ८९ 


i i i i a Kn i, i CS SS SY SO CY SH TYE A Ot - “१ -दल-ब- नई -१०--३ 


जीबन्छुक्तसय खक्ष हि सवसारं हि तस्म दि ।भनत्रेारथालुसन्धानं स्वदेइविलयावधि ॥१०॥ 
स्वदेहे गलिते पूर्ण शिव प्राप्नोति.निश्रयः । केवलं मन्त्रजापी तु योगं ग्राप्नोति निश्यः ॥१ १॥ 
` पटू्त्रिंशत्कोटिजापी तु निश्चयं योगमाप्लुयात्‌। सक्ष्मं च द्विविधं ज्ञेयं हस्वदीर्ष विभेदतः ॥१२॥ 
अकारश्च उकारथ मकारथ ततः पर्‌। विन्दुनादयुतं तद्धि शब्दकालकलान्वितम्‌॥१३॥ 
दीघ्रणवमेवं हि योगिनामेव हृद्गतम्‌ । मकारं तन्त्रितत्व॑ हि हस्वप्रणव' उच्यते ॥१४। 
'शिवः शक्तिस्तयोरैक्यं मकारं तु त्रिकात्मकम्‌ । हस्वमेवं हि जाप्यं स्यात्‌ सर्मपापक्षये पिणाम्‌ ॥१५॥ 
भूवायुकनकाणोंदों: शब्दाद्या्च तथा दश | आशान्वये दश पुनः वृत्ता इति कथ्यते ॥१६॥ 
. ` हस्वमेवं प्रवृत्तानां निवृत्तानां तु दीर्घश्‌ । व्याहंत्यादौ च मन्त्रादौ कामं शब्दकलायुतम ॥१७॥ 
वेदादो च प्रयोज्यं स्याद्‌ चन्दने सन्ध्ययोरपि | नवकोटिजपाज्ञप्त्वा संशुद्धः पुरुषो भवेत्‌ ॥१८॥ 
पुनश्च नवकोट्या ठु प्रथिबीजयमाण्लुयात्‌.। पुन्च नवकोव्या तु ह्यपां जयमवाप्नुयात्‌ ॥१९॥ 
पुनथ नवकोव्या तु तेजसां जयमाप्तुयात्‌ । पुनथ्च नवकोट्या तु वायोजयमवाप्नुयात्‌ ॥ 
आकाशजयमाप्नोति नवकोटिजपेन वै ॥२०॥ 
गन्धादीनां क्रमेणेच नवकोटिजपेन वै। अइङ्कारस्य च पुनर्नयकोटिजिपेन वै॥२१॥ 
सहस्रभन्त्रजस्ेन नित्यशुद्धो मवेत्‌ पुमान्‌ । ततः परं स्वसिद्धवर्थ जपो भवति हि ह्विजाः॥२२॥ 
एवमष्टोत्तरशतकोटिजपेन वै पुनः | ग्रणवेन प्रबुद्धस्तु शुद्धयोगमबाप्लुयात्‌ ॥२३॥ 


= चित २ 


दूसरा स्थूल पञ्चाक्षर सुव्यक्त है॥ ९ ॥ जीवन्मुक्त के लिए सबका सार सूक्ष्म मन्त्र है क्योंकि उसका 
` हित उसी से होता है । मन्त्र के द्वारा अर्थ का अनुसन्धान तब तक करते रहना जब तक देह का लय 
_ "उसमें नहीं हो जाता, इसी का नाम सूक्ष्म उपासना है ॥ १० ॥ सूक्ष्म उपासक पुरुष देह के लय हो जाने 
, पर निर्चित रूप से स्वयं शिवझ्वरूप हो जाता है। अर्थ की भावना से केवल जप करने वाल पुरुष शिव में 
युक्त हो जाता है, यह निश्चित है॥ ११॥ जो छत्तीस करोड़ जप करता है वह निश्चित रूप से शिव 
में युक्त हो जाता है। यह सूक्ष्म भी हस्व तथा दीर्घं भेद से दो प्रकार का होता है ॥ १२ ॥ अकार, 
उकार,मकार तैदनन्तर विन्दुनाद सहित शब्द काल की कला युक्त तीन अक्षर मात्र “शब्द दीर्घ प्रणव कहा 
जाता है, जो योगियों के हृदय में भासता है। मकारान्त मात्र अर्थात्‌ अ, उ, स्‌, यह तीन अक्षर मात्र 

ह्रस्व प्रणव कहा जाता है ॥ "१३-१४ ॥ 
शिवशक्ति तथा शिवशक्ति का ऐक्यभूत मकार यह त्रिकात्मक कहा जाता है। अतः जिसे अपने' 
| समस्त पापों को क्षय करने की इच्छा हो वह इस हृस्व प्रणव का जप करे ॥१५॥ पृथ्वी, वायु, तेज, जल, 
। आकाश तथा शब्दादि (रूप, रस, गन्ध, स्पर्शं और शब्द) पःचतन्मात्रा इन दश का सम्बन्ध दशों दिशाओं से' 
होने के कारण पुरुष जब इनमें प्रवृत्त होता है, तो उसे प्रवृत्त कहते हैं । ऐसे शब्द-स्पर्शादि विषयों मे वृत्त 
i प्राणी पनः-पुनः संसार-सागर में प्रवृत्त होते हैं, इससे भिन्न निवत्त कहे जाते हैं ॥१६। अतः जिनकी संसार में 
|. प्रवृत्ति है, उन्हें हस्व ॐकार का जप करना चाहिए। निवृत्ति की इच्छा वालों को दीषं प्रणव का जप करना 
| चाहिए । इस प्रणव का प्रयोग व्याहृति (भूर्भुवः स्वः) के आदि में, मन्त्र के आदि में, संकल्प के आदिमे, 
५, ान्दकला स्वरूप अध्ययन में, वेद की आदि एवं दोनों सन्ध्यावन्दन मे, सर्वप्रथम प्रणव का प्रयोग करना 
। चाहिए। इस ॐकार का नव करोड़ जप करने से पुरुष की शुद्धि हो जाती है ॥१७-१८॥ अनन्तर पुनः नव 
करोड़ जप करने से प॒थ्वीतत्त्व पर, पुनः नव करोड़ जप करने पर जळतत्त्व पर, पुनः नव,कराड़ जप करने 
|. पर तेजतत्व पर, फिर नव करोड़-जप.करने पर वायुतत्त्व पर, पुनः नव करोड़ जप करने पर आकाशतत्तव 
` पर, इस प्रकार क्रमशः नव करोड़ जप करते-करते गर्‍ध, रस, रूप, स्पर्श तरथा शब्दादि पांच विषयों पर 
' पुनः अहङ्कार पर विजयं प्राप्त हो जता है ॥ १९-२१ ॥ नित्य सह मन्व जपने से पुरुष नित्य शुद्ध हो 
जाता है। इसके बाद हे ब्राह्मणो | अपनी अएमज्ञान की सिद्धि के लिए जप क़रते रहना चाहिए ॥ २२॥ 
इस प्रकार एक सौ आठ करोड़ प्रणव का जप करने पर पुरुष को ज्ञात ऋप्त होता है और वह शिब में 
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जहर संयुक्तो जीबन्युक्तो न संश्चयः । सदा जपन्‌ सदा ष्यायाञ्छिवं प्रणवरूपिणप्‌ ॥२७॥ 
समाधिस्थो महायोगी शिव एव न संशयः | ऋषिच्छन्दो देवतादि.न्यस्य देहेशुनजपेत्‌ ॥२५॥ 
रशवं माठकायुक्त दहे न्यस्य ऋषिर्भवेत्‌ । द्माठषडध्वादि सर्वं न्यासफलं लमेत्‌ ॥२६॥ 
प्रदत्तानां च मिश्राणां स्थूलम्रणवसिष्यते + क्रियातपोजपैर्यक्ताह्लिविधाः शिवयोगिनः ॥२७॥ 
घनादिविभपरैश्चं कराषयज्ञैनेमादिभिः । क्रियया पूजया युक्तः क्रियायोगीति कथ्यते॥२८॥ 
पूजायुक्तथ् सितश्षग्‌ बाह्मन्द्रियजयान्वितः । परद्रोहदादिर दितस्तपोयोगीति कथ्यते ॥२९॥. 
एतैर्युक्तः सदा ञचुद्धः सर्वकामादिवर्जितः | सदा जपपरः शान्तो जपयोगीति तं बरिदुः ॥३०॥ 


उपचारैः पोडशमिः पूजया शिवयोगिनाध्‌ | सालोक्यादिक्रमेणेब'शुद्धो मुक्ति लभेन्नरः ॥३१॥ ` 


जपयोगमथो वक्ष्ये गदतः श्रृणुत द्विजाः | तपः कुजः प्रोक्तो सञ्जपन्‌ परिमार्जते ॥३२॥ 
शिवनाम नमःपूर्वं चतुथ्यों पश्वतत्वकप्त | स्थूलप्रणवरूपं हि शिवपञ्चाक्षर द्विजाः ॥३३॥ 
पशचाक्षरजपेनेव सर्वसिद्धिं ल्मेन्नरः प्रणवेनादिसंयुकतं सदा पञ्चाक्षरं जपेत्‌ ॥१४॥ 
शुरूपदेशं सङ्गम्य सुखवासे सुभूतरे । पूर्वपक्षे समारभ्य कृष्णभूतावधि द्विजाः ॥३५॥ 
माघं भाद्रं विशिष्टं ठु सर्वेकालोत्तमोत्तमस्‌ | एकवारं मिताशी तु वाःयतो नियतेन्द्रियः ॥३६॥ 
स्वस्य राजपितुणां च शश्रूणं च नित्यशः । सहस्नजपमात्रेण भवेच्छुद्धोऽभ्यथा ऋणी ॥३७॥ 


युक्त हो जाता है॥ २३ ॥ जो शिव में युक्त हो जाता है वही जीवन्मुक्त है। इसमें सन्देह नहीं। प्रणव 
रूप सदाशिव को निरन्तर जपते-जपते तथा उनका निरन्तर ध्यान करते-करते योगी समाधिस्थ हो शिव- 


दिहे त्यस्य मातृकायुक्‍त प्रणवं’ ऋषि है। 'दश मातृकाओं एवं षडध्धादि' से सम्पूर्ण देह का न्यास 
करे॥ २६ ॥ प्रवृत्तमागं वालों को अथवा प्रवृत्त-निवृत्त दोनों मार्ग वालों के लिए स्थूल प्रणव क्त्र जप 
करना चाहिए । क्रियायोगी, तपोयोगी एबं जपयोगी इस भेद से शिवयोगी तीन प्रकार के होले झुम ७ ॥ 
पुरुष धनादि विभव के दान से करादि अङ्गों द्वारा शिव को नमस्कार करने से, क्रिया द्वारा पूजा करने से 
क्रियायोगी होता है॥ २८॥ जो शिव की पुजा में निरत, स्वल्प भोजन क़रने वाळा एवं बाहयेन्द्रिय 
को अपने बश में रखने वाळा, परद्रोह रहित हो, उसे तपोयोगी कहते हैं ॥ २९॥ इन उपर्युक्त गुणों से 
युक्त क्रोधरहित, सभी प्रकार की कामना से रहित, सवंथा शान्त एवं जपपरायण पुरुष को जपयोगी 
कहते हैं ॥॥ ३० ॥ षोडशोपचारों से जो इन शिवयोगियों की पुजा करता है वह क्रम से सालोक्य आदि 
मुक्ति को प्राप्त करता है। अर्थात्‌ कियायोगी की पुजा से सालोक्य, तपोयोगी की पुजा से सामीप्य एवं 
जपयोगी की पुजा से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है॥ ३१॥ 
है ब्राह्मणो ! अब जपयोग कहते हैं, उसे सुंनो। तप करने वालों को ही जप का विधान है, जो 
जमड से परिमाजित करे उसे जप कहते हैं॥ ३२॥ सर्वप्रथम पञ्चतत्त्व युक्त 'शिवाय नमः” इस मन्त्र का 
जप करे। ! हे ब्राह्मणो यह पञ्चाक्षर मन्त्र प्रणव का स्थूळ रूप कहा गया है || ३३॥ मनुष्य इस पञ्चाक्षर 
मन्त्र के जप से सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करता है। इसलिए आदि में प्रणव लगाकर पश्चाक्षर 
मन्त्र का जप करना चाहिए ॥ ३४ ॥ सर्वप्रथम गुरु से इसकी दीक्षा ले। तदनन्तर सुख से बैठने योग्य 
उत्तम भूमि में शुब्ळपक्ष के चतुर्दशी से आरम्भ कर कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तक जप करे॥ ३५॥ हे 
ब्राह्मणो ! माघ और भादो गैस इस कार्य के प्रारम्भ के लिए सर्वोत्तम काल कहा गया है। जपकर्ता एक 
वार स्वल्प और हितकारी भोजन करे। वाणी तथा इन्द्रियों को अपने वह्य में रखे ॥ ३ ६॥ और 
अपने पाळन,करने वाफे राजा जथा पितरों की नित्य सेवा कुरे । इस प्रकार सह्न जप करने से मनुष्य 
की शुद्धि होती है अन्यथा बह ऋणी होता है ॥ ३७ ॥ ; 
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/ स्वरूप हो जाता हैं, इसमें सन्देह नहीं । प्रथम प्रणव मन्त्र के ऋषि, छन्द, देता का उच्चारण करे, फिर | 
न्यास करे, तब प्रणव का जप प्रारम्भ करे ॥ २४-२५ ॥ 
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पञ्चाक्षरं प्ले ` जपेच्छिवमशुस्मरन्‌ | पश्चासनस्थं शिवदं गज्लाचन्द्रकलान्वितस्‌ ॥३८॥ 
वासोरुस्थितशुक्तया च मिराजन्तं महागणेः । सृगरङ्कधर देवं वरदाअ्यपाणिकस्‌ ॥३९॥ 
सदालुग्रहकर्तार सदाशिवमजुस्मरत्‌ । सम्पूज्य भनसा पूर्वं हृदि वा स्र्यमण्डल ॥४०॥ 
जपेत्‌ पशवाध्रीं विद्य्राङखः शुद्धकमझत्‌ | तः ष्णचतुदृश्यां नित्यकर्म समाप्य च ॥४१॥ 
मनोरमे छुचौ देशे नियतः शुद्धमानसः । पञ्चाक्षरस्य मन्त्रस्य सहतं द्वादशं जपेत्‌ ॥४२॥ 
वरयेच्च सपत्नीकाब्लेवान्‌ वे ब्राक्नणोत्तमान्‌ | एकं शुरुवरं (शिष्टं चरथेत्‌ साम्पमू्तिकम्‌ ॥४२॥ 


इशान चाऽथ पुरुषमघोरं वाममेव च। सद्योजातं च पञ्चैव शिवभक्तान्‌ द्विजोचमान्‌॥४७॥ 
` पूजाह्व्याणि सम्पाध शिवपूजां समारभेत्‌ । शिवपूजां च विधिवत्‌ कृत्वा होमं समारभेत्‌॥४५॥ 


सुखान्तं च स्वस्रत्रेण इत्वा होमं समारभेत्‌ । दशैकं वा शतैकं वा सहस्तरेकमथापि वा ॥४६॥ 


पिरेन ~ कक ~ न्छिवभक्तेचा ~ [ 
कापिलेन घतेनेव जुहुयात्‌ स्वयभेच हि। कारयेच्छिवमस्तैरवाष्प्यशोत्तशत॑ बुध! ॥४७॥ 


होमान्ते दक्षिणा देया शुरोगोंमिथुनं तथा । ईशानादि-स्यरूपांस्तान्‌ शुरं साम्बं विभाव्य च॥9८॥ 
तेषां पत्सिक्ततोयेन स्वशिरःखानमावरेत्‌ । पद्त्रिशत्कोटितीर्थषु स्यः खानफलं लभेत्‌ ॥४९॥ 
दशाज्ञमनं तेषां वै दाद्‌ वै भक्तिपूर्वकम्‌ । परावुद्धया शुरोः पत्नीमीशानादिक्रमेण तु ॥५०॥ 
परमान्नेन सम्पूज्य यथाविभवविस्तरप्‌। स्रा्यस्मपू्ं च वटकापूै्यतघ्‌ ॥५१॥ 
चलिदां ततः कृत्वा भूरि भोजनमाचरेत्‌ | ततः सम्प्रार्थ्य देवेशं जपं तावत्‌ समापयेत्‌ ॥५२॥ 
पुरश्चरणमेव तु कृत्या सन्त्री भवेन्नरः । पुनश्च पश्चलक्षेण सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥५२॥ 


` अतणादि समारभ्य सत्यलोकावधि क्रमात्‌। पञ्चलक्षजपात्‌ तत्नकैश्र्यमवाण्हुयात्‌ ॥५७॥ 


भगवान्‌ शिव का स्मैरण करते हुए पञ्चाक्षर मन्त्र का पाँच लाख जप करे। पद्मासन पर बैठे हुए 
भालस्थल पर र चन्द्रमा एवं झड़ को धारण किये हुए, वाम ऊरु पर शक्ति को धारण किये हुए, भृज्धी 
आदि महागणों से युक्त, व्यात्राम्वर धारण किये हुए वर तथा अभयमुद्रा से विराजमान सर्वदा अनुग्रह 
करनेवाले सदाशिव का स्मरण करे। हृदय में अथवा सूर्यमण्डल में ध्यान कर उनका षोडशोपचार से पूजन 
करे | ३८-४० ॥ इस प्रकार शुद्ध कर्म करनेवाला पुरुष पूर्वाभिमुख हो पञ्चाक्षरी विद्या का जप करे। 
कृष्ण चतुर्देशी को प्रातःकाल का नित्य कमं समाप्त कर मनोहर और पवित्र स्थान में शुद्ध मन, वाणी 
और इन्द्रियों को बश में करते हुए पञ्चाक्षर मन्त्र का बारह हजार जप करे ॥४१-४२॥ तथा पत्नी सहित 
उत्तमोत्तम शिवभक्त ब्राह्मणों का वरण करे। उनमें अम्बा सहित सदाशिव स्वरूप एक विशिष्ट गुरु का 
भी वरण करे ॥ ४३॥ ईशान, पुरुष, अघोर, वाम तथा सद्योजात के उपासक पाँच उत्तम ब्राह्मण शिव- 
भक्तों का वरण करे॥ ४४॥। पुनः पूजा के सामग्रियों को एकत्रित कर शिवपूजा प्रारम्भ करे। विधात से 
शिवपूजा करने के अनन्तर. होम का आरम्भ करे ॥| ४५॥ अपने शाखा, सूत्र के अनुसार 'अग्नये स्वाहा' 
यावत्‌ आहुति देने के पश्चात्‌ होमारम्भ करे। स्वयं कपिला गौ के घृत से ग्यारह, एक सौ एक अथवा एक 
हजार आहुति प्रदान करे। इसी प्रकार उन शिवभक्तों से भी एक सो आठ आहुति दिलवावे || ४६-४७ ॥ 
होम.के अन्त में गुरु को दक्षिणा देवे अथवा एक गाय एवं एक बैल का जोड़ा प्रदान करे। तदवैंन्तर 
ईशानादि स्वरूप उन ब्राह्मणों की अच्छी तरह पूजा करे ॥ ४८॥ उनके चरणों को धोकर उनका 
चरणामृत शिर पर रखे । ऐसा करने से छत्तीस करोड़ तीर्थो में स्नान करने का अनायास फल प्राप्त हो 
जाता है॥ ४९ ॥ फिर उन्हें भक्तिपूर्वक कथित दशाङ्ग अन्न का दान करे। परमात्मा की पराशक्ति समझ- 
कर उन गुरुपत्नियों का भी तथ्छ ईशानादि क्रम से उन ब्राह्मणों का यथाविभव विस्तार पूर्वक पूजन करे। 
रुद्राक्ष की माळा, वस्त्रपूर्वेक वटक तथा अपूप समर्पित करे। फिर बलिदान : करके बहुत से लोगों को 
भोजन करावे । अनन्तर भगवान्‌ सदाशिव की प्रार्थना करते हुए जप की समाप्ति करे ॥ ५०-५२ ॥ 

इस प्रकार पुरश्चरण करने से पुरुष,को मन्त्र की सिद्धि होती है । तश्चा पुनः पाँच लाख जप करने से 
भभी प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है ॥५३॥ तथा पुगः पाँच लाख जक करते से अतळ छोक से प्रारम्भ 
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सध्ये सतश्रेद भोगान्ते भूमौ तञ्ञापको भवेत्‌। पुनथ॒ पञ्चलक्षेण अक्लसामीष्यमाप्लुयात्‌ ॥५५॥ 
पुनभ पञ्चलक्षेण सारुप्यश्वर्यमाप्तुयात्‌ । आहत्य शतलक्षेण साक्षाद्‌ अ्रह्मसमो- भवेत्‌ ॥५६॥ 
कार्यत्रह्मण एवं हि सायुज्यं प्रतिपद्य वै | यथेष्टं भोगमाप्नोति तंदब्रह्म प्रलयावधि ॥५७॥ 
पुनः कर्पान्तरे शतत ब्रह्मपुत्रः स जायते । धुनश्च तपसा दीप्तः क्रमान्‌ ङुक्तो भविष्यति।५८॥ 


एथ्व्यादिकार्यभूतेभ्यो लोका चै निमिंताः क्रमात्‌ । पातालादि च सत्यान्तं तरह्मलोकाश्चतुदश ॥५९॥ 


सत्यादूष्ब॑ छूमान्तं वै विष्णुलोकाश्रतुर्दश | क्षमालोके कायविष्णुवेकुण्ठे वरपत्तने ॥६०॥ . 
कार्यलकष्म्या महाभोगिरक्षां कृत्वाऽघितिष्ठति | तंदध्व॑गाथ श॒च्यन्तां लोकाशविंशतिः स्थिताः।६१॥ 


शुचौ लोके ठु कैलासे रुद्रो वै भूतहत्स्थितः । पडुत्तराथ पञ्चाशदहिंसान्तास्तदृष्बंगाः ॥३२॥ 
अहिंसालोकमास्थाय ज्ञानकैलासके पुरे | कायश्वरस्तिरोभावं सर्वान्‌ कृत्वाऽधितिष्ठति॥६२॥ 
तदन्ते कालचक्रं हि. कालातीतरततंः परश्‌ | शिवेनाधिष्ठितस्तत्र कालश्षक्रश्वराह्ृयः ।६४॥ 
साहिपं धममास्थाय सर्वान्‌ कालेन युञ्जति | असत्यथाशुचिय्ेव हिंसा चैवाथ निश्चणा ॥६५॥ 
असत्यादि-चतुष्पादः सर्वाश! कामरूपशक्‌। नास्तिक्यलकष्मीदुःसङ्गो वेदबाह्मथ्वनिः सदा॥६६॥ 
क्रोधसङ्गः क्ृष्णयणों महामहिपवेषवान्‌ । तावान्‌ महेश्वरः प्रोक्तस्तिरोधास्तावदेव हि॥६७॥ 
तंदर्वाक कर्मभोगो हि तदृध्व॑ ज्ञानभोगकष्‌ । | तदर्वाक्‌ कर्ममाया हि ज्ञानमाया तदूध्व॑कप्‌ ॥६८॥ 


_ } मा लक्ष्मी: कमभोगो वै याति मातेति कथ्यते । मा रक्ष्मीज्ञानभोगो वै याति माथेति कथ्यते॥६९॥ 


) तद्धयं नित्यभोगो हि तदवोङ्‌ नश्वरं विदुः । तंदर्वाक्‌ च तिरोधानं तदूष्वं न तिरोधनम्‌ ॥७०॥ 


८ कर सत्यलोक पर्यन्त तत्तल्लोक के ऐरतर्य की प्राप्ति होती है॥५४। यदि इन पुरईवरण के मध्य में ही मृत्यु हो - 


जावे तो जप के पुण्यफल भोगने के पश्चात्‌ पुनः पृथ्वी में जन्म लेकर वह पुनः मनत्रानुष्ठान में प्रवृत्त हो जाता 
है। पुनः पांच लाख जप करने से ब्रह्मदेव की समीपता प्राप्त होती है ॥५५॥ फिर पाँच छाख जप करने से 
सारूप्य ऐखव्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार एक करोड़ जप करने से वह साक्षात्‌ ब्रह्मतुल्य हो जाता है।॥९६।। 


` और कार्य ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त कर ब्रह्मदेव के प्रलयपर्यन्त यथेष्ट भोग प्राप्त करला है॥ ५७ ईुसरकल्प 


में वह ब्रह्मदेव का पुत्र होता हैं। फिर तपस्या से दीप्तिमान्‌ हो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है॥ ५८॥ 
इस लोक को सृष्टि क्रमश: पृथ्व्यादि कार्यभूतों से हुई है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यन्त चौदह 


. छोक परिगणित हैं ॥ ५९ ॥ फिर सत्यलोक से ऊपर बैकुण्ठ लोकपर्यन्त चौदह विष्णुलोक हैं । क्षमालोक में 


जहाँ बैकुण्ठ नामक नगर है, वहाँ कार्य-विष्णु का निवास है॥ ६०॥ वहाँ शेष पर स्थित होकर वे 
लक्ष्मी के साथ इन लोकों की रक्षा करते रहते हुं । उसके ऊपर शुचि लोकपर्यन्त अट्राईस लोक हैं ॥ ६१॥ 
उस शुचिलोक में जहाँ केलास पवत है, प्राणियों का संहार करनेवाले रुद्र स्थित हैं, उसके ऊपर अहिसा- 
Se लोक स्थित हैं ॥ ६२॥ उस अहिसालोक में जहाँ ज्ञान कँलासपुर है, वहाँ कार्येदवर शिव 
सबका तिरोभाव कर स्थित हैं | ६३॥ उसके बाद कालचक्र तथा उसके बाद कालातीत है। वहाँ पर 
श्रीरित्विजी ने काळचक्रेइवर को अधिष्ठित किया है ॥ ६४ ॥ वे कालचक्रेवर महिष कें समान खूप धारण 
कर सभी को कालक्मे से युक्त करते हैं। असत्य, अशुचि, हिंसा और निर्दय ये उस महिष काळचक्रेशवर के 
चार पाद हैं, जो कामरूपधारी दिव के अंश हैं। वहाँ नास्तिक्य रूपधारिणी महालक्ष्मी, दुःसंग के साथ 
निवास करती हैं एवं वाह्य ध्वनि हुआ करती है। क्रोध के साथ कृष्ण रूपवाले महामहिष का रूप 
धारण कर कालचक्रेश्‍वर स्थित रहते हैं। इनके अधिपति महेइवर हैं औरही सबका तिरोधान करनेवाले 
हैं ॥ ६५-६७॥ यहीं तक कभैभोग चलता है, इसके ऊपर ज्ञानभोग लोक है, इसके आगे कर्ममाया, उसके 
आगे ज्ञानमाया का निवास है ॥ ६८ ॥ ० 

मा लक्ष्मी जहाँ कर्म भोगू रूप से प्राणियों को प्राप्त होती हैं, उसे माया कहते हैं। अथवा मा लक्ष्मी 


जहाँ ज्ञातभोग रूप से प्राणियों कड़े पराप्त होती हैं, उसे भी भाया कहते हैं॥ ६९॥ उसके ऊपर नित्यभोग ` 


MRR 2 


प्‌ र : | 


® ° 
Fe DS Fs र 


| 


IR SIC कल लक eof oi CO IN 


ऽध्यायः १७ | A विद्येशवरसं हिता ९३ 


EESTI AEST I ns CR ns I Sh DIN SY IPE CNS 


तद्ीक्‌ पाञबन्धो हि तंदृध्व न हि बन्धनम्‌ । तदवौक्परिवतंन्ते काम्यकर्मानुसारिणः ॥७१॥ 
निष्कामकर्मभोगस्तु तद्‌ष्वं परिकीर्तितः! तदवौक्‌ परिवतन्ते विन्दुषूजापरायणाः ॥७२॥ 
तंदूध्व॑ हि बरजन्त्येव निष्कामा सिङ्गपूजकाः । तदवीक्परिवतन्ते शिवान्यसुरभूजकाः ॥७३॥ 
शिवैकनिरता ये च, तंदृध्व॑ संग्रयान्ति ते । तद्रवीग्‌ जीवकोटिः स्यात्तद्ध्वं परकोटिका ।।७४॥ 
सांसारिकास्तंदवौक्‌ च युक्ताः ख तद्ध्बंगाः | तदवोक्‌ परिवतन्ते ग्राकृतद्रथ्यपूजकाः ॥७५॥ 


` तदृष्वं हि त्जन्त्येते पोर्पद्रव्यपूजकाः । तदर्यीक्छक्तिलिन्गं तु शिवलिङ्गं तदृध्वंकम्‌ ॥७६॥ 


तदवीगाबृतं रिङ्गं तद्ध्यं हि निराधृति | तदवोक्‌ कल्पितं लिङ्गं द्ध्व वे न करिपितम्‌॥७७॥ 


* तदवीग्‌ बाझछिङ्गस्यादन्तरज्गं तद्ध्वंकप्‌ | तद्वीक्छक्तिलोका हि शत वै ्वादशाथिकम्‌॥७८॥ 


तदवोग्‌ बिन्दुरूपं हि नादरूपं तदुत्तरस्‌। तदवीक्‌ कर्मलोकस्तु तदृ््वं ज्ञानलोककः ।।७९॥ 
नमस्कारस्तद्ध्वं हि महाहङ्कारनाशनः। जनिजं पे तिरोधानं नानिषिद्धयायते इति ॥८०॥ 
0 ० ~ ~ 0 पूर 
ज्ञानशब्दार्थं एवं हि तिरोघाननिवारणात्‌ | तदवीकपरिवत न्ते. ह्याथिभोतिकपूजकाः ॥८१॥ 
आध्यात्मिकार्चका एव तदृध्वं संग्रयान्ति वे | तावद्‌ वै वेदिभागं त॑न्महालोकात्मलिङ्गे ॥८२॥ 
प्रकृत्याथश्वन्धोडपि वेद्यन्ते संप्रतिष्ठितः | एवमेतादृशं ज्ञेयं सें लौकिक वैदिकम्‌ ॥८३॥ 
अधर्ममदिषारुढं कालचक्रं तरन्ति ते । सत्यादिधर्मयुक्ता ये शिवपूजापराश् ये ॥८४॥ 
तद्ष्वं वृषभो मों ब्रह्मचर्यर्वरूपश्क्‌ । सत्यादिषादयुक्तस्तु शिवलोकाग्रतः स्थितः॥८५॥ 


. नामक लोक है, उसके पहले के सभी लोक नरवर हैं, जहाँ प्राणियों का तिरोधान होता रहता है। इसके 
. बाद तिरोधान नहीं होता\१ ७०॥ यहीं तक प्राणियों का पाझबन्ध होता है, उसके आगे पाशवन्ध नहीं 


होता । यहाँ तक काम्यकमे वाले प्राणी जन्म-मरण का चक्कर काटते रहते हैं ॥ ७१ ॥ उसके ऊपर 
निष्काम करने वालों का लोक है। उसके बाद विन्दुपूजा करने वाले लोग लौटकर पुनः आते हैँ॥ ७२ ॥ 
जो निष्काम होकर शिवलिङ्ग का पूजन करते हैं, वे उससे भी ऊपर वाले लोक में जाते हैं। उसके बाद 
शिवन्क्ेष्च्यत्गिरिक्त अन्य देवताओं का पूजन करने वाले जन्म-मरण का चक्कर काटते रहते हैं ॥| ७३ ॥ 
जो केवल शिव की अनन्य मन से पूजा करते हैं, वे उससे भी ऊपर के लोक में जाते हैं। पहले जीवकोटि 
है अनन्तर ईश्वर कोटि है || ७४ ॥ यहाँ तक सांसारिक लोक है। उसके ऊपर मुक्त लोगों का निवास है। 
उसके बाद प्राक्त द्रव्य की पूजा करने वाले सुख-दुःख के चक्कर में पड़े रहते है॥७५॥ उसके ऊपर पौरुष 
रव्य के पूजक जाते हैं। इसके बाद शक्ति लिङ्ग है, पश्चात्‌ शिवरिङ्ग है॥ ७६॥ उसके बाद रिङ्ग माया 
के आवरण से आवृत्त है, उसके ऊपर माया के आवरण से हीन निराकार शिवरिङ्ग का निवास है। 
उसके बाद सगुण लिङ्ग तथा अनन्तर निर्गुण लिङ्ग है॥ ७७॥ उस लिख के बाद बाह्य आधिभौतिक 
रिङ्ग तदनन्तर अन्तरङ्ग आध्यात्मिक रिङ्ग है। उसके बाद एक सौ बारह शक्ति लोक है ॥ ७८॥ पुतः 
बिन्दुूप, उसके ऊपर नादरूप है । उसके बाद कर्मलोक एवं ज्ञानलोक है ॥॥ ७९ ॥ उसके ऊपर नमस्कार 
लोक है, जो मद एवं अहङ्कार का नाशक है। जो जन्मजात अन्धकार को रोककर फैलता है, अर्थात्‌ अद्युकार 
का निवारण करता है, वही ज्ञानशब्द का अर्थ है। उसके वाद आधिभौतिक पूजक जाकर लौटते रहते 
है ॥८०-८१॥ आध्यात्मिक पूजा वाले उसके ऊपर जाते हैं, उस महालोकात्मक रिङ्ग पर्यन्त वेदी (यज्ञ) का 
भाग कहा गया है॥ ८२॥ प्रकृतिं, महत्तत्त्व, अहङ्कार तथा पञ्चतन्मात्रा ये आठ बर्‍्ध, उस वेदी के अन्त 
तक संप्रतिष्ठित हैं । इस प्रकार से लौकिक एवं बैदिक लिङ्ग को जानना चाहिए ॥ ८३ _ 

जो सत्य, अहिंसा आदि धर्म का आचरण करते हैं एवं शिव की पूजा कब्े हैं, वे अधर्मरूपी महिष पर 
चढ़े हुए कालचक्र के, पार चले जाते हैं॥ ८४ ॥ इसके ऊपर वृषभरूपी धर्म का छोक है । जो ब्रह्मचर्यं 
धारण कर ब्रह्मचारी के रूप में स्थित है। इसके सत्य, धमं, अहिसा तथा दया ये चार पेर हैं और यह 


.शिबलोक के आगे स्थित है ॥ 2५॥ इस धैम्मरूपी वृषभ का क्षमा सींग है... शस श्रोत्र है और यह वेदध्वनि 


In 
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क्षमाशज्/ शमभोत्रों वेदध्वनिविभूषितः | आस्तिक्यचश्ु-निश्चास-गुरुवुद्धिमना इषः ॥८६॥ 
क्रियादिबपभा ज्ञेयाः कारणादिषु सत्रंदा। तं क्रियाव्॒पर्भ धर्म कालातीतोऽधितिष्ठति ॥८७॥ 

रद ~ ~ CQ जन्म 
ब्रह्म-विष्णु-महेशानां. स्वस्वायुर्दिनमुच्यते | तदृध्वं न दिनं रात्रिन जन्म-मरणादिकप्‌ ॥|८८॥ 


Ye 


| इक्ष्मगन्धस्वरूपा हि स्थिता लोकाअहदंश। पुनः कारणविष्णोषै स्थिता लोकाअतु्दश ॥९०॥ 
पञ्चसण्डलसंयुततं पञ्चन्रकलान्वितभू । आदिशक्तिसमायुक्तमादिलिङ्गं तु तत्र चै ॥९३॥ 
शिवालयमिदं ओक्तं शिवस्य परमात्मनः | परशक्तया समायुक्तस्तत्रेव परमेश्वरः ॥९४॥। 
सृष्टिः स्थितिश्च संहारस्तिरोभावोऽ्यलुग्रहः । पञ्चक्त्यम्रवीणोऽसो सचिदानन्दविग्रहः ॥९५॥ 
` अ्यानथर्मः सदा यस्य सदाइ्रहतत्परः । समाध्यासनमासीनः स्वात्मारामो विराजते ॥९६॥ 
' | ततस्य संदर्शनं साध्यं कर्मभ्यानादिभिः करमात्‌। नित्यादिकर्मयजनाच्छिकर्ममतिर्भवे्‌्‌ ॥९७॥ 
क्रियादिशिवकर्मभ्यः शिवज्ञानं असाधयेत्‌ । तदर्शनगताः सब भुक्ता एव न संशयः ॥९८॥ 
सुक्तिरात्मस्वरुपेण स्वात्मारामत्वमेन हि । क्रिया-तपो-जफ-ज्ञान-ध्यान-धमे षु सुस्थितः ॥९९॥ 
\ ; शिवस्य दशनं रष्वा स्वात्मारामत्वमेत्र हि । यथा रविः स्वकिरणादशुद्विसपनेष्यति ॥१००॥ 

 छृपाविचक्षणः शस्छुर्ञानमपनेष्यति। अज्ञानविनिश्वचौ तु शिवज्ञान वर्ते ॥१०१॥ 


| , आचरण ही उसकी क्रिया है, जो सभी कारणों में धम रूप से स्थित है। उस क्रिया वृषभरूपी धर्म पर 
` कालातीत परमात्मा बैठा हुआ है ॥ ८७॥ ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की जितनी आगु है, उतना हो इस 


शुनः कारणरद्रस्य लोकाष्टाविंशका मताः | पुनश्च कारणेशस्य पठपश्चाशत्तद्ध्यंगाः ॥९१॥ ` 
ततः पर ब्रह्मचर्यलोकाख्यं शिवसम्मतम्‌ । लज्रेव , ज्ञानकैलासे पञ्चावरणसंयुत्ते ॥९२॥ : 


/ शिवज्ञानात्‌ स्व-स्वरूपमात्मारामत्वमेष्यति । आत्मारामत्वसंसिद्धौ कृर्त्त्यो भभैन्नरः ॥१ °२॥ ड 


ठ) ना का ° 
से (विभूषित आस्तिक्य रूपी आँख से देखता है, गुरुभक्ति रूप निःइवास लेता रहता है ॥ ८६॥ धर्म का 
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पुनथ शतरक्षेण ह्मणः पद्माप्लुयात्‌। पुनश शतलक्षेण विष्णोः पदमवाप्जुयात्‌ ।१०३॥ 
पुन झतलछ्षेण स्टरस्य्‌ पदघाष्तुयात्‌ | एन शतलक्षण ऐश्वर्य पदमाप्लुयात्‌ ॥१०४॥ 
पुनश्चैत्रंविधेनेव जपेन सुसमाहितः । शिवलोकादिभूतं हि कालचक्रमवाप्लुयात्‌॥१०५॥ 


. कालचन्न॑ पश्चचक्रमेकैकेन क्रमोत्तरे । सृष्टिमोहौ ब्रह्मचक्रं भोगमोहो तु पेष्णवघ्‌॥१०६॥ ` 


कोपमोही रोद्रचक्रं भ्रमणं चैश्वरं विदुः । शिवचक्रं ्ञानमोहौ पञ्चचक्रं विदु्ाः ॥१०७॥ 
पुनश्च दशकोट्या हि कारणब्रह्मणः पदध्‌ । पुनश्च दशकोटया हि तत्पदैश्चयमाप्लुयात्‌ ॥१०८॥ 
एवं क्रमेण विष्ण्वादेः पदं रबध्वा महौजसः । क्रमेण तत्पदैश्वयं लच्ध्वा चैव महात्मनः ॥१०९॥ 


"शतकोटिमशुं जप्त्वा पश्चोत्तरमतन्त्रितः । शिवलोकमवाप्नोति पञ्चमावरणाद्‌ घहिः॥११०॥ 


राजसं मण्डपं तत्रः नन्दीसंस्थानशुत्तमस्‌ । तंपोरूपञश्च॒ ब्ृषभस्तत्रेव परिदृश्यते ॥१११॥ . 
सद्योजातस्य तत्स्थानं पश्चमावरणं वरध । चासदेचस्य च स्थानं चतुर्थावरणं पुनः ॥११२॥ 
अघोरनिर्यं पश्चाचुतीयावरणं परघ्‌। धुरुषस्येच साम्बस्य क्षितीयावरणं शुमप््‌ ॥११३॥ 
इंशानस्य परस्येच प्रथमावरणं ततः । भ्यानधमस्य च स्थानं पञ्चमं मण्डपं ततः॥११४॥ 
बलिनाथस्य संस्थानं तत्र पूणाश्तप्रदस्‌ | चतुर्थ मण्डपं पश्चाचन्द्ररोखरमूतिमत्‌॥११५॥ 
सोमस्कन्दस्य च स्थानं वतीयं मण्डपं परस्‌ । द्वितीयं मण्डपं नृत्यमण्डपं प्राहुरास्तिकाः॥११६॥ 
प्रथम सूलमायायाः स्थानं तत्रेव शोभनम्‌ | ततः परं गभंगृहं लिङ्गस्थानं परं शुभघ्‌ ॥११७॥ 
नन्दिसंस्थानतः पश्चान्न विदुः शिंववेभवप्त्‌ | नन्दीश्वरो वहिस्तिष्ठन्‌ पश्चाक्षरञ्ुपासते ॥११८॥ 


. पुवं गुरुक्रमान्नज्ध नन्दीशाच सया पुन! । ततः परं स्वसंवैद्यं शिवैनेचानुभावितस्‌ ॥११९॥ 


हो जाता है। जब पुरुष आत्माराम को प्राप्त करता है तो कृतकृत्य हो जाता है॥ १०२॥ सौ लाख जपने 
से ब्रह्मद तथा पुनः सौ लाख जपने से विष्णुपद प्राप्त होता है॥ १०३॥ फिर सौ लाख जप करने से 
रुद्रपद कापि होती है। पुनः सौ रूक्ष जप से ऐइवर्यपद प्राप्त होता है॥ १०४॥ इसी प्रकार सावधानी 
से सो लाख जप करने से शिवलोक के आदिभूत कालूचक्र को प्राप्त करता है ॥। १०५॥ यह कालचक्र 
पाँच चक्रोंवाला है, जो क्रमश: एक-एक के बाद में स्थित है। सृष्टि और मोहबाला ब्रह्मचक्ग है । भोग एवं 
मोह से युक्त विष्णुचक्र है॥ १०६॥ कोप-मोह से युक्त रौद्रचक्र है, भ्रमण से युक्त ईर्वरचक़् है, ज्ञान, . 
मोह से युक्त शिवचक्र है, इन पाँच चक्रों को बुद्धिमान्‌ लोग कहते हैं ॥ १०७॥ दश करोड़ जप करने के 
कारण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। पुनः दश करोड़ जप से ऐर्व्यं युक्त तत्पद की प्राप्ति होती हैं १०८॥ 

इस प्रकार क्रम से शक्तिशाली महाविष्णु का पद प्राप्त कर पुनः महात्माओं के ऐरवरय को प्राप्त 
करता है॥ १०९॥ सावधानी से एक सौ पाँच करोड़ मन्त्र का जप करने के पश्चात्‌ पाँच आवरण से 
बाहर शिवलोक को प्राप्त करता है ॥ ११० ॥ उस शिवलोक में राजसमण्डप है, जहाँ नन्दीशवर का निवास 
है । तप रूप वृषभ वहीं पर दिखाई पड़ता है ॥| १११ ॥ वहीं पर पाँच आवरणों से परे सद्योजात शिव ब्म; 
स्थान है। चौथे आवरण में वामदेव का स्थान है ॥ ११२॥ तीसरे आवरण से परे अघोर का स्थान है.। 
साम्ब सदाशिव का स्थान दूसरे आवरण से परे है ॥११३॥ प्रथमावरण से परे ईशान शिव का स्थान है। 
फिर पाँचवाँ मण्डप है, जहाँ ध्यान और धर्म का निवास है॥११४॥ इसके बाद चतुर्थ र वलिनाथ का 
स्थान है, जो पूर्णामृत प्रदान करते हैं, और चन्द्रशेखर की मूर्ति से युक्त हैं ॥ ११५ ॥ तृतीय मण्डप में सोम 
तथा स्कन्द का निवास है। अनन्तर द्वितीय मण्डंप है, जिसे आस्तिकं लोग तृत्यकण्डप कहते हैं ॥॥ ११६ ॥ 

प्रथम मण्डप में मूळ माया का अत्यन्त शोभनीय स्थान है। उसके परे.गर्भगृह है, जिसमें शिवजी 
छिङ्गरूप से स्थित हैं॥ ११७॥ नन्दीः स्थानु के बाद शिव के वैभव को कोई नहीं जानता । , नन्‍्दीश्वर 
गर्भगृह के बाहर स्थित होकर शिवं के पश्चक्षर मन्त्र की उपासना करते हैं ॥११८ ॥ इस प्रकार चन्दीश्वर 


| 
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. शिवस्य कृपया साक्षाच्छिवलोकस्य वेभवम्‌ । विज्ञातुं शक्यते सवेनोन्यथेत्याहुरा स्तिकाः॥१२०॥ 


खरीत्वापनयनाथं तु पञ्चलक्षं जपेत्‌ पुनः» मन्त्रेण पुरुषो भूत्वा क्रमान्‌ शक्तो सवेद ुधः|१२३॥ 
' क्षृत्रियः .पञ्चलक्षेण धत्रत्वमपनेष्यति | पुनश्च पञ्चलक्षेण त्रियो ब्राह्मणों भवर्‌ ॥१२४॥ 
` सनत्सिद्धि्जपाचेव क्रमान्‌ इुक्तो भवेन्नरः । वैश्यस्तु पञ्चलक्षेण वैश्यत्वमपनेष्यति ॥१२५।] 
पुनश्च पञ्चलक्षण मन्त्रक्षत्रिय उच्यते। पुनश्च पञ्चलक्षेण धत्रत्वमपनेष्यति ॥१२६॥ 
f 


पुनश्च पञ्चलक्षण सन्तरजञाहाण उच्यते| श्चैव नमोऽन्तैन पन्चविशतिलक्षतः ॥१२७॥। . | 


मनत्रचिम्रखमापद्य पश्चाच्छुद्धों भवेद्‌ विजः । नारी वाऽथ नरो वाऽथ ब्राह्मणो वाऽन्य एव चा॥१२८॥ 
` नमोऽन्तं वा नमः पूरयमातुरः स्नेदा जपेत्‌ । ततः रीणां तयैवोह्य शुरुनिदशञथेत्‌ क्रमात्‌ ॥१२९॥ 
साधकः पज्चलक्षान्ते शिवप्रीत्यथमेव हि । महाभिषेकनैवेद्ं कृत्वा भक्तांश्र पूजयेत्‌ ॥१३०॥ 
पूजया घिवंभक्तस्य शिवः प्रीततरो भवैत्‌ । शिवस्य शिवभक्तस्य मेदो नास्ति शिवो हि सः॥१३१॥ 
शिवस्वरूपसन्त्रस्य॒धारणाच्छिव एव हि। शिवभक्तशरीरे हि शिवे तत्परमो भवेत्‌ ॥१३२॥ 
' शिवभक्ताः क्रियाः सवा वेदसबंक्रियां विदुः | यावद्यावच्छिवं मन्त्र येन जपनं भवेत्‌ क्रमात्‌ ॥१३३॥ 
i ) तावद्‌ चे शिवसाक्रिध्यं तस्मिन देहे न संशयः । देवी लिङ्गं भवेद्रप शिवभक्तस्रियास्तथा ॥१३७॥ 


वि न 
| और सनत्कुमार के संवाद को मैंने अपनी गुरुपरम्परा से स्वयं जाना है॥ ११९॥ इसके बाद का रहस्य 


£. की कृपा हो वही शिव के अनन्त ऐकव का साक्षात्कार कर सकता है। अन्यथा शिव का ऐश्वर्य अचिन्त्य' 
FF a २० ॥ इस प्रकार जान लेने पर जितेन्द्रिय ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं। अब आपलोग दूसरे क्षत्रिया- 
. |दिकोंके क्रम को मुझसे आदरपुरवेक सुनिए ॥ १२१ ॥ ° 
Fi ब्राह्मण को गुर के द्वारा उपदेश लेकर आयु की कामना हो, तो इस पञ्चाक्षर मन्त्र का पाँच लाख 
विधानपुरवेक जप करे॥ १२२॥ यदि स्त्री, स्त्रीत्व के नाश के लिए पाँच लाख जप करे तो वह क्रमशः 
` बुद्धिमाच्‌ पुरुष का जन्म ग्रहण कर अनन्तर मुक्त हो जाती है॥ १२३॥ क्षत्रिय पांच लाख जप कर 
क्षत्रियत्व को दूर करता है तथा पुनः पाँच लाख जप करने से ब्राह्मण कुल में जत्म छेता है १२४ ॥ पुनः 
उतने जप से मन्त्रसिद्धि एवं पुनः पाँच लाख जप करने से मुक्त हो जाता है। वैद्य पाँच लाख जप कर 
वैश्यत्व को छोड़ देता हैं॥ १२५॥ फिर पाँच लाख जप करने से मन्त्रक्षत्रिय, फिर पाँच लाख जप करने 
से वह क्षत्रियत्व से छूट जाता है १२६॥ फिर पाँच लाख जप करने से वह मन्त्रन्राह्मण कहलाता है। 
इसी प्रकार शूद्र भी अन्त में 'नमः' लगाकर मन्त्र का जप करे तो मन्त्र ब्राह्मणता को प्राप्त कर शुद्ध हो 
जाता है । चाहे स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो अथवा अन्य कोई ही क्यों न हो, पञ्चाक्षर मन्त्र का जप करने 
से सभी शुद्ध हो जाते हैं ॥ १२७-१२८॥ 


' 7 आतुर को चाहिए कि वह 'नमः' को आदि में अथवा अन्त में लगाकर संवंदा जप करे । गुरुको - 
| 


चाहिए कि वह स्त्री तथा शूद्र को जैसा मन्त्र का स्वरूप हो उसी प्रकार का उपदेश देवे। किन्तु उसमें 
उ लगावे ॥ १२९॥ साधक पाँच लाख जप करने के पश्चात्‌ शिवजी की प्रीति के निमित्त महा 

क तथा महानैवेद्य लगावे । तदनन्तर शिवभक्तों का पुजन करे॥ १३०॥ शिवभक्तों की पुजा से 
शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि, शिव और शिवभक्तो में क्सेई भेद नहीं है ॥ १३१ ॥ शिव के 

स्वरूप तथा शिवमन्त्र के धारण से शिवभक्त शिव ही है। शिवभक्त के शरीर में शिव का निवास होता 

है॥ १३२॥ शिवभक्त वेदों में कही गई सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो पुरुष जिस-जिस क्रम से जितमे- 
| जितने शिवुमन्त्र का जप करता है, उसके शरीर में उत्तनाःउतना शिव का सन्निधान बढ़ता जाता है। 
यदि स्त्री शिव का भक्त ब्र शिवमन्त्र का जप करे, तो बह देवी लिङ्ग बन जाती है॥ १३३-१३४ ।। 


3 


एवं क्रमेण क्तः स्युज्नौह्नणा वै जितेन्द्रियाः । अन्येपां च क्रमं वश्ये. गदतः शरणुतादरात्‌॥१२१॥ , 
गुरूपदेशाज्जाप्य पै ब्राह्मणानां नमोऽन्तिकम्‌ । पञ्चाक्षरं पञ्चलक्षमायुष्यं प्रजपेह विधिः ॥१२२॥ 


` स्वसंवेद्य है, जिसे स्वयं शिवजी ही अनुभव करते हैं ॥१२०॥ आस्तिक लोग कहते हैं कि, जिस पर शिवजी ` 


जे धर 


» ऽध्यायः १७ | t चिद्येश्वरसंहिता ९७ 


|] 
| याचन्मन्त्रं जपेदू देव्यास्तावत्‌ सान्निध्यमस्ति हि । 
ns * शिवं सम्पूजयेद्‌ धीमात्‌ स्यं थे शब्दरूपसाक्‌ ॥१३५। . | 
` स्यं चङ्ग शिवो भूत्वा परां शक्ति ग्रपूजयेत्‌। शक्ति बेरं च सिङ्ग च ह्यालेख्या मायया यजेत्‌।१३६॥ 
शिवलिङ्गं शिवं मत्वा स्वात्मानं शक्तिरूपकष्‌ । शक्तिलिङ्गं च देवीं च मत्वा स्वं शिवरूपकप्‌ ॥१ ३७ 
शितरलिङ्ञं नादरूपं बिन्दुरूपं तु शक्तिकम्‌ । उपग्रधानभावेन अन्योन्यासक्तलिङ्गकम्‌ ॥१३८॥ 
पूजयेच्च शिवं शक्ति स शिवो मूलभावनात्‌ | शिवभक्ताञ्छिवमन्त्ररूपकाञ्छिवरूपकान्‌॥१३९॥ 
' प्रोउशैरुपचारै्च . पूजयेदिष्टमाप्लुयात्‌ । येन ुश्रषणाद्ये्च शिवभक्तस्य लिङ्गिनः ॥१४०॥ 
' ` आनन्दं जनयेद्‌ विद्वाञ्छिवः ग्रीततरो भवेत्‌ । शिवभक्ताच्‌ सपत्नीकात्‌ पतन्या सह सदैव तत्‌॥१४१॥ 
'. पूजयेद्‌ भोजनाध्येश्च पञ्च वा दश वा शतस्‌ । धने देहे च मन्त्रे च भावनायामवञ्चकः ॥१४२॥ 
' - शिवशक्तिस्वरूपेण न पुनजीयते झुयि। नाभेरधो त्रममागमाकण्ठं विष्णुभागकस्‌ ॥१४३॥ 
/ _ जख लिङ्गमिति प्रोक्तं शिवभक्तशरीरकम्‌। मृतात्‌ दाहादियुक्तान्‌वा दाहादिर हितान्‌ शृतान्‌।।१४४॥ 
. उदिश्य पूजयेदादिपितरं शिवमेव ` हि। पूजां कृत्वाऽऽदिमातुश्च शिवभक्तां् पूजयेत्‌।१४५॥ 
पिदलोकं समासाद्य क्रमान्‌ युक्तो भवेन्‌ शृतः । क्रियायुक्तदशेभ्यश्च तपोयुक्तो विशिष्युते ॥१४६॥ 
तपोथुक्तशञतेभ्यश्च जपयुक्तो विशिष्यते । जपयुक्तसहस्रेभ्यः शिवज्ञानी विशिष्यते ॥१४७॥ 
शिवञ्ञानिष॒ लक्षेषु ध्यानयुक्तो विशिष्यते । ध्यानयुक्तेषु कोटिभ्यः समाधिस्थो विशिष्यते।१४८॥ 
ˆ उत्तरोत्तरचैशिष्टयात्‌ ९एजायाइचरो्तम्‌ । फलं वैशिश्यरूपं च दुबिज्ञेयं सनीषिभिः ॥१४९॥ 
! और वे जितना ही मन्त्र का जपू करती हैं, उनके शरीर में उतने-उतने देवी का सान्निध्य होता जाता है। जो 
। बुद्धिमान्‌ शिव के मन्त्र का जप करते हैं वे शब्द रूप परमात्मा का भजन करने के कारण शिवरूप धारण 
` कर पुनः पराशक्ति का पूजन करें। पश्‍चात महाशक्ति, अनन्तर शिवप्रतिमा तथा शिवलिङ्ग की मूर्ति 
` बनाकर मौयाके मन्त्रों से यजन करें॥ १३५-१३६॥ 


शिवलिङ्ग को शिव समझे और अपने को शक्ति का स्वरूप समझे अथवा देवी को शक्तिरिङ्ग और 
अपने को शिव समझकर पूजन करे || १३७॥ अथवा शिवलिज् को नाद का रूप, शक्ति को बिन्दुरूप 
मानकर पुजन करे। दोनों को अन्योन्यासक्त रिङ्ग रूप जानकर एक को प्रधान दूसरे को तदाश्रित मानकर 
पुजन करे ॥ १३८ ॥ शिव की ही मूल खूप से भावना करते हुए शिवशक्ति का पूजन करे। शिवमन्त्र 
स्वरूप, शिवशरीर स्वरूप शिवभक्तों की षोडशोपचार के पूजन द्वारा इष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिव 
का स्वरूप धारण करनेवाले शिवभक्तों की शुश्रूषा से विद्वान्‌ को आनन्द की प्राप्ति तथा शिव की प्रसन्नता 
प्राप्त होती है॥१३९-१४१॥ पाँच, दश अथवा सौ संख्या में सपत्नीक शिवभक्तो की सदैव भोजनादि से पूजा 
करे। शिवभक्तों को धन देने में, ,उनके शरीर में तथा शिवमन्त्र में कभी भी वः्चना न करे। १४२ |= 
/ तव वह शिवशक्ति स्वरूप होकर पुनः पृथ्वी में जन्म नहीं छेता । शिवभक्त के नाभि के नीचे का भाग ब्रह्मा, 
` नाभि से ऊपर का कण्ठपर्यन्त भाग विष्णु तथा दिवभक्त का मुख शिवलिज़ स्वरूप है। इस प्रकार का विचार 
रखे। मर जाने के अनन्तर जिनका दाह संस्कार हुआ हो अथवा जो मृत होकर वाढा उन पितरों 
के उद्देश्य से शिवजी को आदि पितर का स्वरूप समझकर उनकी पूजा करे। फिर शिवशक्ति को आदि 
माता समझकर उनका पूजन करे! अनन्तर शिवभक्तों का पूजन करेः।। १४३०१४५ ॥ ऐसा पुरुष मर 
जाने पर पितृलोक को प्राप्त कर फिर मुक्त हो जाता है। दश क्रियायुक्त योगियों की अपेक्षा एक तपोयुक्त 
श्रेष्ठ है ॥| १४६ ॥ सौ तपोयुक्त से एक जपयुक्त श्रेष्ठ है ओर सहख्न जपयुक्त से एक शिवज्ञानी श्रेष्ठ 
हैँ । १४७॥ लाख शिवज्ञानियों की अपेक्षा ऐक ध्यानी श्रेष्ठ है और करोड़ ध्यातियों से एक संमाधिस्थ 
श्रेष्ठ है ॥। १४८ ॥ इस प्रकार उत्तरोत्तर विशिष्ठ होने से पूजा-फल में भी विशिष्टता होती है। जिसे 
| Sd 
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हिनु है 
शिवमहापुराणे ५ [ अष्टादशो- 
ge, 


९८ 
IRR 2 का नए आए गो आए आए आए आए आए आग ० आए आए आए आम थो क 
तस्माद्‌ पै शिवभक्तस्य महिमानं वेति को नरः। शिवशत्तयोः पूजनं च शिवभत्तस्य पूजनस्‌॥१५०॥ 
कुरुते यो नरो भक्त्या स शिवः शिवमेधते | य इमं पठतेऽष्यायमंथवद्‌ वेदसम्मतम्‌ ॥१५१॥ .. 
शिवज्ञानी भवैद्‌ विग्रः शिवेन सह मोदते । आवयेच्छिमक्तां्च विशषुज्ञो हनौश्वराः १५२॥ 
शिवग्रसादसिद्धिः स्याच्छिवःय कृपया बुघा$॥१५३॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येवरसंहितायां प्रणवपः््चाक्षरमन्त्रमाहात्म्य- 
वर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 
( बन्ध-मोक्ष रूप शिवलिङ्ग के माहात्म्य का वर्णन ) 
ऋषय ऊचुः 
बन्धमोक्षस्वरूपं हि जूहि सकौर्थवित्तम ! ॥ 
सूत उवाच 
; बन्धमोक्षं त॑योपायं वश्येऽहं श्रणुतादरात्‌॥ १॥ 
्रत्याद्यषटवन्धेन बड़ों जीवः स उच्यते | ग्रकृत्या्श्बन्धेन निमुक्तो मुक्त उच्यते ॥। २॥ 
अकृत्यादिवशीकारों मोक्ष इत्युच्यते स्वतः । बदधजीवस्तु निक्तो मुक्तजीवः स कथ्यते ॥ ३॥ 
भत्यग्रं ततो इुद्धिरदङ्कारो शुणात्मकः । पञ्चतन्मात्रमित्येतत्‌ परक्त्याधशटक॑ विदुः | ४॥ 
अङत्याद्यध्जो देहो देहजं कर्म उच्यते। शुनश्च कर्मजो देहो जन्मकर्म पुनः पुनः॥ ५॥ 


इस प्रफार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत प्रयमा विद्येश्वरसंहिता में 
अरणवप्चाक्षरमन्त्र-माहात्त्य वर्णन नामक सतरहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ 


के 

ET वोळे-है सम्पूर्णे अथों को जाननेवाले सूत जी ! आप हमसे बन्ध और मोक्ष का 

सुत जी बोळे--अन्ध और मोक्ष के लक्षण तथा मुक्ति के उपाय को मैं आपलोगों से' कहता हूं, 
आदरपूर्वक श्रवण करें ॥ १॥ प्रकृति, अहङ्कार, महत्तत्त्त और पंचतन्मात्राएँ इन आठों बन्धनों से बंधे 
रहने के कारण आत्मा की जीव संज्ञा होती है। तथा इन प्रकृति आदि आठ बच्धनों से छट जाने का 
नाम मोक्ष है॥ २॥ दूसरे शब्दों में, प्रकृति आदि आठ तत्वों को अपने वश में करने का नाम मोक्ष है । 
बधा हुआ जीव जब मुक्त हो जाता है पी मुक्त जीव कहा जाता है॥ ३॥ प्रकृति, बुद्धि ( महत्तत्त्व ), 
क हा र i ल अटक कहते हैं॥ ४॥ इन्हीं प्रकृति आदि आठ 

र [ होन ₹। तथा देह्‌ से उत्पन्न होने का नाम कर्म : कर्म जन्म 

देह से पुनः कर्म बारम्बार होते हैं॥ ५ ॥ po jd यह ° F 


आरा i) ), sii 


ऽध्यायः १८ | | ` विद्येश्वरसंहिता 
ER कट RR ला पक DRE SEES 
_शरीर विविधं जञेयं स्थूरं क्ष्मं च कारणम्‌ | स्थूलं व्यापारदं प्रोक्त ्कष्मभिन्दरियभोगदस्‌॥ ६॥ 
"कारण खात्मभीगाथं जीवकमोलुरूपतः | सुख दुखं पुष्यपापैः कमेभिः फलमश्ुते ॥ ७॥ 
तस्माद्धि क्रऽजवा हिज़द्धो जीवः पुनः पुनः । शरीरत्रयकमभ्यां चक्रवद्‌ आम्यते सदा॥ ८॥ 
चक्रश्रमनिवृत््यथ चक्रकर्तारमीडयेत्‌ । प्रकृत्यादि महाचक्रं प्रकृतेः परतः शिवः ॥ ९॥ 
चक्रकर्ता महेशो हिं प्रकृतेः परतो यतः | पिवति वाऽथ वमति जीवन्‌ बालो जलं यथा ॥१०॥ 
शिवस्तथा प्रकृत्यादि वशञीकृत्याधितिष्ठति । सर्वे वशीकृत॑ यस्मात्‌ तस्माच्छिब इति स्म्रतः॥ 
शिव एच हि सर्वे परिपूर्ण निःस्रहः ॥११॥ 
सवज्ञता तृपिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमछकषशञक्तिः। 
अनन्तश्ञक्ति् महेश्वरस्य यन्मानसैश्चयमवैति वेदः ॥१२॥ 
अतः शिवग्रसादेन मङृत्यादि वश भवेत्‌ । शचिवग्रसादलामाथ शिवमेव मूजयेत्‌ ॥१२॥ 
निःस्पृहस्य च शणस्य तस्य पूजा कथं भवेत्‌ । शिवोदेशङृतं कम प्रसादजनकं भंवेत्‌ ॥१४॥ 
हिङ्गे वेरे भक्तजने शिवञ्चुदिश्य पूजयेत्‌ | कायेन मनसा वाचा धनेनापि ग्रपूजयेत्‌ ॥१५॥ 
पूजया तु महेशो हिं प्रकृतेः परमः शिबः। प्रसाद कुरुते सत्यं पूजकस्य विशेषतः ॥१६॥ 
शिवग्रसादात्‌ कर्माद्यं क्रमेण स्ववशं भवेत्‌ । कर्सारभ्य ग्रकृत्यन्तं यदा स्वे वश भवेत्‌ ॥१७॥ 
तदा मुक्त इति प्रोक्तः स्वात्मारामो विराजते। प्रसादात्‌ परमेशस्य कमंदेहो यदा बशः ॥१८॥ 
- तदा वै शिवलोके तु वाझुः साडोक्य झुच्यते । सामीप्यं याति साम्बस्य तन्मात्रे च बश्च गते॥१९॥ 
, यह शरीर भी स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण भेद से तीन प्रकार का कहा गया है। स्थूळ शरीर क्रिया 
करनेवाला, सूक्ष्म शरीर इल्क्रियों का भोग देनेवाला ॥ ६॥ और कारण शरीर जीव के किये गये कर्म 
के अनुसार आत्मा के भोग का निमित्त है। पुण्य पापात्मक किये गये कर्म से सुख तथा दुःख की प्राप्ति 
होती रही है|]. ७ ॥ .इस कारण कर्म-रज्जु से बेंधा हुआ जीव, तीनों शरीर तथा कर्म के द्वारा बारम्बार 
इस जगत्‌ में चक्र के समान भ्रमण करता रहता है॥ ८॥ अतः पुरुष को चाहिए कि वह इस चक्र 
छूटने के लिए चक्रकर्ता परमात्मा सदाशिव की स्तुति एवं पूजन स । प्रकृति आदि आठ महाचक्र हैं। 
और इस चक्र के कर्त्ता सदार्शिव इन प्रकृतियों से परे हैं ॥ ९ ॥ , चक्रकर्ता महेश हैं, वे ही इन 
प्रकृतियों को पी जाते हैं और इच्छानुसार उसे पुनः वमन कर देते हैं। जिस प्रकार बाळक जल को पीता 
तथा उसका वमन भी करता रहता है १०॥ इसी प्रकार शिव भी प्रकृति आदि अष्टक समुदाय को वश 
में करके स्थित रहते हैं और सबको वश में करने के कारण उन्हें शिव कहा जाता है। एक शिव ही संज्ञ, 
पूर्ण तथा स्पृहा से सर्वथा परे हैँ॥ ११॥ 
सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिज्ञान, स्वतन्त्रता, कभी शक्ति का लोप न होना, अनन्त शक्ति ये सभी महेश्वर 
में निवास करते हैं। जिसके मानस ऐश्वर्य को मात्र वेद ही जानते हैं॥ १२ ॥ इस कारण शिव की 
प्रसन्नता से ही प्रकृत्यादि अष्टक समुदाय बश में होते हैं। अतः शिव की भसन्नता प्राप्त करने के लिए 
शिव की ही पूजा करनी चाहिए॥ १३ ॥ कोई उस पूर्णंतम, निःस्पृह की पूजा ही केसे कर सकता है। फिर 
भी उसके उद्देश्य से किया गया कर्म उसकी प्रसन्नता का कारण बन जाता है ॥ १४ ॥ शिवरिङ्ग में,. 
शिवप्रतिमा में तथा शिवभक्त में शिव के उद्देदय से शरीर, मन, वाणी तथा धनादि द्वारा पूजा करनी 
चाहिए ॥ १५॥ पुजा करने से प्रकृति से परे वे महेश परम शिवपूजा करने वाढ़े के ऊपर अवश्य प्रसन्न 
होते हैं, इसमें सन्देह नहीं।। १६॥ शिव के प्रसन्न हो जाने पर क्रमशः कर्मादिक स्वयं वशा में हो जाते 
हं । जब कर्म से लेकर प्रकृति पर्यन्त सभी अपने वस में हो जायें तो उसी समय बह मुक्त तथा आत्माराम 
हो जाता है। जब परमेश्वर के प्रसाद से कमकेह अपने वश में हो जाता है, डसी समय शिवलोक में बास 
होता और सालोक्य की प्राप्ति हो जाती है। जब. तम्मात्राएं (रूप, रस, गैन्ध, स्पर्श, शब्द) वश में'हो 
जाती हैँ तो साम्बसदाशिव का सामीप्य प्राप्त होता है ॥ १७-१९ ॥ हट 
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ता तु शिवसापुज्यमापुधाये! क्रियादिभिः । महाप्रसादलामे च बुद्धिश्राउपि वा भेत्‌ ॥२०॥ 
बुद्धिस्तु कारय म्कृतेस्तत्साष्टिरिति कथ्यते | पुनमहाप्रसादेन ` प्रकृतिबंशमेष्यति ॥२१॥ 
शिवस्य मानसैश्वयं तदाऽयत्नं भविष्यति । सार्वज्ञाद्यं शिवैश्व्य लब्ध्वा स्वात्मनि राजते॥२२॥ 
तेत्सापुञ्यमिति प्राइवेदागमपरायणाः । एवं क्रमेण क्तिः स्याह्लङ्गादौ पूजया स्वतः॥२३॥ 
अतः शिवप्रसादार्थ क्रिया पूजयेच्छिवम्‌ | शिवक्रिया शिवतपः शिवमन्त्रजपः सदा ॥२४॥ 
शिवज्ञानं शिवध्यानशु्रोत्तरमभ्यसेत्‌ । आउत्ेरासृतेः कालं नयेद्‌ बै शिवचिन्तया ॥२५॥ 
सद्यादि मिश्च कुईुमैरचयेच्छिबमेष्यति । [ 
ऋषय ऊचुः 
हिङ्गादौ शिवपूजाया विधानं ब्रूहि सतः ॥२६॥ 
सूत उवाच 
हिङ्गानां च कमं वक्ष्ये यथावच्छ्णुत दविजाः । तदेव हिङ्गं प्रथमं ग्रणवं सार्वकामिकप्‌ ॥२७॥ 
सुक्ष्मप्रणवरूप हि क्ष्मरूपं तु निष्कलम्‌। स्थूललिङ्गं हि सकलं तत्पशचाक्षर्ुच्यते ॥२८॥ 
| तयोः पूजा तपः परोक्त साक्षान्‌ मोक्षगरदे उमे। पौरुषप्रकृतिभूतानि लिङ्गानि सुबहनि च ॥२९॥ 
| तानि रस्तरतो वक्तुं शिवो वेत्तिन चाऽपरः । भूविकाराणि लिङ्गानि ज्ञातानि मन्रवीमि वः॥३०॥ 
स््यम्शूरिङ्गं प्रथमं विन्दुरिङ्गं द्वितीयकम्‌ । प्रतिष्ठितं चरं चैव गुरुङिन्गं त॒ पञ्चमम्‌ ॥३१॥ 
देवर्षितपसा तुष्टः सान्निष्याथं तु तत्र वे। पथिव्यन्तर्शतः शवों बीज चै नादरूपतः ॥३२॥ . 


. संस भ्रकार आयुध ( त्रिशूछादि धारण ) तथा कियाओं से सामीप्य प्राप्ति के अनन्तर वह शिव- 
सायुज्य प्राप्त कर लेता है। शिव के महाप्रसाद प्राप्त कर लेने पर बुद्धि भी अपने वश में हो जाती 
है ॥ २० ॥ प्रकृति का कार्य बुद्धि है, उसी को साष्टि भी कहते हैं। पुनः शिवप्रसाद के प्राप्त ही जाने 
पर जब प्रकृति भी वञ्च में हो जाती है तब शिव का मानस ऐश्वर्य अनायास प्राप्त हो जातालहै। सेवंज्ञता, 
तृप्ति, अनादि बोध आदि ऊपर कहे गये सिंवलक्षण के ऐडवर्य प्राप्त हो जाने पर पुरुष स्वात्माराम होकर 
शोभित होने छगता है॥ २१-२२॥ वेद तथा शास्त्रों के ज्ञाता इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इसी 
प्रकार लिङ्गादि पुजा करने वालों की स्वयं मुक्ति हो जाती है॥ २३॥ शिव की प्रसन्नता प्राप्त 
करने के लिए शिवक्रिया, शिवतप तथा शिवमन्त्र जपादि द्वारा शिव का पुजन करना चाहिए।॥ २४॥ 
फिर शिवज्ञान तथा शिव के ध्यान का उत्तरोत्तर अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल से शयन 
पर्यन्त शिव का ध्यान करते हुए मरण पर्यन्त आयु को बिताना चाहिए ॥ २५॥ अथवा 'सद्योजातं’ इस 
मनत से पुष्पार्पण कर शिवजी की पूजा करते हुए आयु व्यतीत करे। 

ऋषिगण वोळे-हे सूत ! लिङ्गादि में शिवपुजा का विधान आप हमसे कहिए ॥ २६ ॥ 

सुत जी बोळे-हम लिङ्गादि का क्रम से पुजा-विधान कहते हैं । सर्वप्रथम कामनाओं को पूर्ण करने 
वाला प्रणविङ्ग है॥ २७ ॥ यह सुक्ष्म प्रणव रिङ्ग, महासूक्ष्म तथा निष्कल है। स्थूल लिऱ्ग कला से युक्त 
है, जिसे पञ्चाक्षर भी कहते हैं ॥| २८ ॥ उस सूक्ष्म तथा स्थूल लिङ्ग (३ॐ नमः शिवाय) की पुजा को तप 
कहते हैं, इन दोनों की पूजा साक्षातु मोक्ष प्रदान करने वाली है, वैसे तो पुरुष तथा प्रकृतिजत्य अनेक रिङ्ग 
हुँ ॥ २९ ॥ उनका विस्तम से वणन तो शिव जी ही कर सकते हैं, अत्थ में इतनी सामर्थ्यं कहाँ ? सैं अब 
पृथ्वी के विकार से उत्पन्न रिङ्ग, जिन्हें मैं जानता हूँ, आप छोगों से कहता हैं ॥ ३० ॥ 

स्वयम्भू लिङ्ग १, विन्दुलिङ्ग २, प्रतिष्ठा किये गये रिङ्ग ३, चरलिज्ध ४, गुरुरिङ्ग ५ ये लिङ्ग 
के भेद हैं | ३१ ॥ देवता तथा ऋषियों की तपस्या से सन्तुष्ट हुए शिव उनके सान्निध्य के लिए पृथ्वी 
के अन्तर्गत नाद तथा बीज रूप से स्थित हो पृथ्वी को भेदकर प्रगट होते हैं। जिस प्रकार स्थावर वृक्षादि 
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स्थावराहुरबदू भूमिम॒द्धिय व्यक्त एव सः । स्वथं भूतं जातमिति स्वयम्भूरिति तं बिंदु ॥३३॥ 
तज्चिङ्गपूजया ज्ञानं स्वयमेव प्रबद्धते । सुवर्णरजतादौ वा प्रथिव्यां स्थण्डिछेऽपि वा॥३४। 
_ स्वहस्ताङ्िखितं * रिङ्ग शुद्ग्रणवमन्त्रकम्‌ । यन्त्रछिङ्गं समालिख्य ग्र तिष्ठाऽऽबाहनं चरेत॥३५॥ 
` बिन्दुनादसयं सिङ्गं स्थावरं जङ्गमं : च यत्‌ | भावनामयमेतद्धि श्लिवदष्टं न संशयः ॥३९॥ 
य॒त्र विश्वस्यते शम्धुसतत्र तंस्मे फलप्रदः । स्वहस्ताल्लिखिते यन्त्रे स्थावरादावकृत्रिमे ॥२७॥ 
आवाह्य पूजयेच्छम्शुं षोडशैरुपचारकैः । स्वयमैशर्यभाप्नोति ज्ञानमभ्यासतो भवेत्‌ ॥रे८॥ 
दवेश्च ऋषिमिश्षाऽपि स्वात्मसिद्धयर्थम्रेब हि । समन्त्रेणाऽऽत्महदस्तेन कृतं यच्छुद्धमण्डले ॥३९॥ 
शुद्धभावनया चैव स्थापितं हिञ्गशत्तमम्‌ । तह्लिल्नं पौरुष॑ग्राहस्तत्मतिष्ठितसच्यते ॥४०॥ 
` तंह्िङ्गं पूजया नित्यं पौरुवैथ्रयमाप्लुयात्‌ | महद्भर््ाक्णणेशापि राजभिश्च महाधनैः ॥४९॥ 
शिल्पिना कर्पितं हिङ्ञंमन्त्ेण स्था पितं च यत्‌। प्रतिष्ठित प्राकृत हि प्राहृतैश्यभोगद्सू ॥४२॥ 
यदूितं च नित्यं च तद्वि पौरुषयुच्यते । यदू दुर्षलमनित्यं च तद्धि ग्राकृतश्चच्यते ॥४३॥ 

रिङ्गं नामिस्तथा जिह्वा नासाग्रं च शिखा क्रमात्‌ । 

कट्यादिषु त्रिलोकेषु शिङ्गमाध्यात्मिकं चरम्‌ ॥४४॥ 


र्तं पौरवं ओक्त भूतं प्राकृतं विदुः । बृ्षादि पौरुषं ज्ञेयं शुस्मादि प्राकृतं विदुः ॥४५॥ 


पाशिक प्राकृतं ज्ञेयं शालि-गोधूम-पोरुषप्‌ | पेश्वयं पौरुषं विद्यादणिमाद्यषटसि द्विप्र ॥४९॥ 
सुल्लीघनादिविषयं आकृतं प्राहरास्तिकाः । ्रथमं चरसिङ्गेछु रसरिङ्ञ ग्रकथ्यते ॥४७॥ 


पृथ्वी को भेदकर प्रकट होते, उसे स्वयम्भूलिङ्ग कहा जाता है। ऐसे रिङ्ग स्वयं प्रगट होने के कारण 
स्वयम्भू लिङ्गः कहे जाते हैं.॥। ३२-२३ ॥ उस लिङ्क की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। सुवर्ण 
. अथवा चाँदी इत्यादि में, पृथ्वी मैं, वेदी में अथवा अपने द्वारा लिखे गये, शुद्ध प्रणव में अथवा किसी 
यन्त्र लिंज् में शिव की प्रतिष्ठा तथा आवाहन करे ॥ ३४-३५ ॥ इस प्रकार जो स्थावर तथा जङ्गम 
छिङ्ग है अबहेःथिन्दुनादमय रिङ्ग कहा जाता है। शिवजी का जिसमें दशन होता है उसे भावनामय रिङ्ग 
कहते हैं । क्योंकि, जहाँ शिवविषयक विश्वास हो उसी विश्वास के अनुसार सदाशिव फल देते हूँ। 
अपने हाथ से लिखे हुए यन्त्र में अथवा स्वभावतः उत्पन्न हुए स्थावरादि पदार्थो में आवाहन कर षोडझो- 
पचार से पूजा करनी चाहिए । ऐसा करने से ऐस्वर्यं की प्राप्ति तथा निरन्तर पूजा के अभ्यास से ज्ञान 
उत्पन्न होता है॥ ३६-३८ ॥ 

देवताओं तथा ऋषियों ने अपने मनोरथ सिद्धि के लिए अपने हाथ से, शुद्ध भावना हारा स्वयं 
मन्त्र पूर्वक शुद्ध क्षेत्र में रिङ्ग की स्थापना की है, वह उत्तम रिङ्ग है। उस प्रतिष्ठित लिङ्ग को 
'ौरुषलिङ्ग' कहते हैं॥ ३९-४० ॥ ऐसे लिङ्ग की पूजा से पौरुष तथा ऐरवर्ये की प्राप्ति होती 
है । महात्माओं, ब्राह्मणों, राजाओं एबं महाधनिकों ने जिसे शिल्पी ढारा बनवाकर मन्त्रपूर्वंक स्थापित 
किया हो, उसे प्रात लिङ्क कहते हैं, ऐसे रिङ्ग की पूजा से ऐश्वर्य तथा भोग की प्राप्ति होती है॥४१-४२ा7 
जो तेजस्वी तथा नित्य हो उसे 'पौरुषरिङ्ग' तथा जो दुर्बल एवं अनित्य हो उसे भ्राक्ृतरिङ्ग' कहते 
हैं॥ ४३ ॥ लिङ्ग, नाभि, जिह्वा, नासाग्न, शिखा के क्रम से कट्यादि में तथा तीनों लोकों में आध्यात्मिक 
चरकिङ्ग जानना चाहिए॥ ४४॥ पर्वत पौरुष रिङ्ग, भूतल प्राकृत रिङ्ग हैं इसी «प्रकार वृक्षादि 
पौरुष रिङ्ग एवं गुल्मादि प्राकृत रिङ्ग हैं ॥४५॥ षष्ठी (साठी) धान प्राकृत क है, शालि एवं गेहूँ प्राक्त 
छिङ्ग हैं। जो ऐरवर्य युक्त हो उसे पौरुष कहते हैं, वह अणिमादि अष्टसिद्धियों को देने वाला है ॥ ४६॥ 
उत्तम स्त्री तथा धनादि 'प्रदान करने वाला प्राकृत रिङ्ग है। ऐसा आस्तिक जनों का कहना हैं। अब 
चर लिङ्गों में रसलिङ्ग कहता हूँ १ ४७॥ ० ० 3 ः 
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| रसलिङ्ग ब्राह्मणानां सर्वाभीष्ग्रदं भवेत्‌ । बाणङिङ्गं क्षत्रियाणां (महाराज्यप्रदं शुभप्‌ ॥४८॥ 
|. स्वणलिज्ञ तु चैत्यानां महाधनपतित्वदम्‌ । शिलालिङ्गं तु शराणां महाशुद्धिकरं छुभम्‌॥४९॥ 
` स्फाटिकं बाणरिङ्गं च सवषां सर्वकामदम्‌ । स्वीयाभावेऽन्यदीयं ठु पूजायां न नि षिद्धयते ॥५०॥ | 
' स्रीणांतुपार्थिवं रिङ्गं सभतृणां विशेषतः । विधवानां प्ब्॒त्तानां स्फाटिक परिकीर्तितप्‌ ॥५१॥ 
| विधवानां निवृत्तानां रसलिज्ञ विशिष्यते ।बाल्ये वा यौवने वाऽपि वाद्धके वाऽपि सुत्रताः॥।५२॥ 
शुदधस्फरिकरिङ्गं तु स्रीणां तत्सवेभोगदम्‌ । प्रदत्तानां पीठपूजा सर्वाभीष्ग्रदा श्वि ॥५३॥ 
पात्रेणेव प्रवृत्तस्त॒ सर्वपूजां समाचरेत्‌ । अभिषेकान्ते च नेवेद्य शाल्यन्नेन समाचरेत्‌ ॥५४।] 
पूजान्ते स्थापयेल्लिङ्गं सम्पुटेषु पथश्‌ गृहे | करपूजानिवृत्तानां स्वभोज्यं तु निवेदयेत्‌ ॥५५। | 
निद्वतानां परं क्ष्मं लिङ्गमेव विशिष्यते। विभृत्यभ्यचन छर्याद्‌ विभूतिं च निवेदयेत्‌ ॥५६॥' . | 
पूजां कृत्वाऽथ तज्लिनगं शिरसा धारयेत्‌ सदा । विभूतिल्लिविधा ग्रोक्ता छोकवेदशिषाग्निमिः ॥५७॥ 
लोकासिजमथो भस्म दरच्यशुद्धवर्भभावहेत्‌ । सद-दारुरोहरूपाणां धान्यानां च तथैव च ॥५८॥ 
तिठादीनां च द्रव्याणां व्नादीनां तथैव च । तथा पर्यृषितानां च भस्मना झुद्धिरिष्यते ॥५९॥ 
शादिमिदृषितानां च भस्मना शुद्धिरिष्यते । सजलं निर्जलं भस्म यथायोग्यं तु योजयेत्‌॥६०॥ 
पैदाप्िज तथा भस्म तत्कर्मा्तिषु धारयेत्‌ । न्त्रेण क्रियया जन्यं कर्माभौ भस्मरूपइक ॥६१॥ 
तङ्कसमधारणात्‌ कमं स्ासमन्यारोपितं भवेत्‌ । अघोरेणात्ममन्त्रेण बि्वकाष्ठं अदाहयेत्‌ ॥६२॥ 
शिवाभिरिति सस्प्रोक्तस्तेन दग्धं शिवाभनिजस्‌ । कपिलागोमयं पूर्व केवलं गव्यमेव वा ॥६३॥ 
रसळिङ्ग ब्राह्मणों के सम्पूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। क्षत्रियों को बाणलिङ्ग अत्यन्त शुभ 
त॒था महाराज्य पद को देनेवाला है॥ ४८ ॥ स्वर्णेिङ्ग वैद्यों को महाधनपृक्रित्व प्रदान करता है और - 
शिलालिङ्ग शूद्रो को अत्यन्त पवित्र करने वाला तथा शुभ है॥ ४९॥ स्फाटिक तथा बाणिङ्ग 
सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूजा के लिए यदि अपने-अपने वर्ण के अनुसार लिङ्ग की 
प्राप्ति न हो तो दूसरे वर्ण के लिङ्गो की पुजा की जा सकती है, इसमें कोई निषेधच वचन नहीं है ॥,५० ॥। 


. वस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था में स्फाटिक रिङ्ग की पुजा से सभी भोगों की प्राप्ति होती है। संसार- 
भोग की इच्छा वाली स्त्रियों को पीठपूजा सदा मङ्गल देने वाला है॥ ५२-५३ ॥ योग्य पात्र से उपदेश 
लेकर अभिषेक से आरम्भ कर शाल्यन्न के नैवेद्य पूर्वक सभी प्रकार से शिवपूजा करे ॥ ५४॥ पुजा के 


हाथ से शिवपूजा नहीं करते उन्हें भोजन प्रदान करे॥ ५५ ॥। निवृत्त माग में रहने वालों को सूक्ष्म लिङ्ग 
की उपासना का विधान है। वे विभूति से शिवार्चन करें तथा उन्हें विभूति ही निवेदन करें॥ ५६॥ 


पुजा करने के अनन्तर उस शिवलिङ्ग को सदैव शिर पर धारण करना चाहिए । लौकिकारिनि, वैदिकार्नि 
सघा शिवास्नि के भेद से विभूति के तीन भेद हैं॥॥ ५७॥ र 


लौकिक अग्नि की विभूति द्रव्यशुद्धि के लिए ग्रहण करे। मृत्तिका, काष्ठ तथा लोहे की बनी हुई वस्तुएं, 

तिऴादि धान्य एवं वस्त्रादि तथा पयुषित द्रव्यों की शुद्धि इस लौकिकागिनि से होती है।५८-५९॥ कुत्ते आदि 

से दुषित पदार्थों की शुद्धि भस्म से की जाती है। जल युक्त अथवा केवल बिना जल के जहाँ-जैसी 

आवश्यकता हो उस प्रकार के भस्म का उपयोग करे॥ ६० ॥ अन्‍्निहोत्र में उत्पन्न हुआ भस्म वेदाग्निज 

भस्म है, उसे मस्तक में धारण करे। गाहपत्याग्नि में मन्त्र एवं क्रिया से उत्पन्न भस्म वेदारिनिज भस्म 

कहा जाता है ॥ ६१ ॥ उस भस्म के धारण करने से कमं को अपनी आत्मा में आरोपित किया जाता ठा : 

“'अघोरेण' इत्यादि मन्त्रों से बेल की लकड़ी जलाने ॥ ६२॥ शिव अग्नि का नामान्तर है, अतः उसे जलाये 
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शम्यश्वत्थपलाशान्‌ चा वतारबधबिल्वकान्‌ । शिवाभिना दहेच्छुड् तद्‌ वै भस्म शिवाम्िजिप्‌॥६४॥ 
दर्भामो वा दहेत काष्ठं शिवमन्त्रं समुचरन्‌ । सम्यक्‌ सं ^ष्य वस्नेण नवदुम्भे निघापयेत्‌॥६५॥ 
„ दीप्त्यर्थं तत्त संगा सन्यते ` पूञ्यतेऽपि च । भस्मशब्दारथं एनं हि शिवः पूर्व तथाऽकरोत्‌ ॥६६॥ 
यथा स्त्रविषे राजा सा शृणाति यत्करभ्‌ । यथा मनुष्याः सस्यादीन्‌ द्‌अवा सारं भजन्ति वे॥६७॥ 


यथा हि जाठराग्नि भक्ष्यादीन्‌ विविधान्‌ बहुन्‌। दग्ध्वा सारतरं सारात्‌ स्वदेहं परिपुष्यति ॥६८। ` 


तथा प्रपञ्चकताऽपि स शिवः परमेश्वरः | स्वाधि्ठयग्रपश्चस्य दध्या सारं गृद्दीतवान्‌॥६९॥ 


द्धा प्रपञ्चं तद्भस्म स्वात्मन्यारोपयच्छिषः। उद्भूलनेन व्याजेन जगत्सारं ग्रहीतवान्‌ ॥७०॥ . 


. स्वरत्नं स्थापयामास स्वकीये हि शरीरकें। केशमाकाशसारेण बायुसारेण बै इखम्‌ ॥७१॥ 
हृदयं चांमिसारेण त्वपां सारेण चे कटिम्‌ । जाउ चावनिसारेण तक्कत्‌ सवं तदङ्गकस्‌ ॥७२॥ 
. ्रह्मचिष्ण्वो्च रुद्राणां सारं चेत्र विपुण्द्कध्‌ । तथा तिलकरूपेण ललाटान्ते महेश्वरः ॥७३॥ 
भघृड्या सर्वमेतद्धि सन्यते स्वयमित्यसौ । प्रपश्चसारसर्यस्वसनेनेव बशीक्षृतम्‌ ॥७४॥ 
तस्मादस्य वशीकती नास्तीति स शिवः स्वृतः। यथा सर्वसृगाणां च हिंसको शुगहिसकः ॥७५॥ 
अस्य हिंसाएगो नारित तंस्मात्‌ सिंह इतीरितः । शं नित्यं सुखमानन्दसिकारः पुरषः स्थ॒तः ॥७९॥ 
वकारः शक्तिरंमतं मेलनं शिव उच्यते । तस्मादेवं स्वमात्मानं शिवं कृत्वाऽचेयेच्छिवम्‌॥७७॥ 


- गये भस्म को शिवाग्निज ऋछम कहते हैं। कपिला गौ का गोबर अथवा केवळ किसी गौ का गोबर, शमी, 
अर्वत्थ, पलादा, वट, अमरुतास, वेल इनको शिवाग्नि से जळाये जाने के कारण शिवारिनिज भस्म 
कहते हैं ॥ ६३-६४. ` 

इस प्रकार निर्मित भस्म परम पवित्र भस्म है। अथवा शिवपरक मन्त्रों का उच्चारण करते हुए 
दर्भारिनः-द्ार[काठ को जलाकर किये गये भस्म को वस्त्र से छान कर किसी घड़े में रखे ॥ ६५ ॥ इस 
प्रकार के भस्म को शरीर की दीप्ति के लिए धारण करे तो वह मान्य तथा पूज्य होता है। पूर्वेकाल में 
सदाशिव ने भस्म का अर्थ इस प्रकार किया है॥ ६६॥ जिस प्रकार राजा अपने राज्य में कर रूप सार 
को ग्रहण करता है अथवा जिस प्रकार मनुष्य धात्यादिकों को जलाकर उसका सार ग्रहण करते हैं ॥६७॥ 
अथवा जिस प्रकार जाठराग्नि नाना प्रकार के भक्ष्य-भोज्यादि पदार्थों को जलाकर उसके सार से सार भाग को 
ग्रहण कर देह की पुष्टि करता है॥६८॥ उसी प्रकार प्रपञ्चकर्ता परमेश्वर भी अपने अधिष्ठान भूत प्रपः्च 
को जला कर उसका सार ग्रहण किया है॥ ६९ ॥ प्रपञ्च को भस्म कर उस भस्म को शिवजी अपनी 
आत्मा में आरोपित करते हैं, विभूति के उद्धूलन के बहाने ही उन्होंने उस प्रपञ्च के सार को ग्रहण 
किया ॥ ७० ॥ उन्होंने अपने शरीर में ही अपना रत्न स्थापित किया हैं। आकाश के सार से केश, वायु 


के सार से मुख, अग्नि के सार से हृदय, जळ के सार से कटि, . थ्वी के सार से जानु, इसी प्रकार उनके « 


सभी अङ्ग हैं ॥ ७१-७२ ॥ उनका यह त्रिपुण्ड ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्व का सार है। एबं ललाट के अन्त में 
तिलक रूप से महेश्वर हैं॥ ७३॥ जो स्वयं इस भ्रपञ्च को वढ़ाते रहने से वे भव हैं। सारे प्रपञ्च सार 
को इन्होंने बश में कर लिया है किन्तु इनको किसी ने वश में नहीं किया इसलिए वे सिव हूँ। जिस प्रकार 
सभी वन्य पशुओं का हिसा करने वाला मृग हिंसक कहा जाता है किन्तु उस मृग हिंसक का कोई भी 
हिंसक नहीं है, इसलिए उसे सिंह कहते हैं । उसी प्रकार (शं) नित्य सुख, (इ) पु, (व) शक्ति एवं अमृत 
स्वरूप इन तीनों अथां को बताने के कारण वे शिव कहे जाते हैं । अर्थात्‌ नित्यानन्द, शक्तिमाच्‌ अमूतमय 
पुरुष को शिव बहते हैं। इसी प्रकार की भावजा अपने में करते हुए शिव की पुजा करनी चाहिए ]७४-७७।। 


E 
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तस्मादुद्धूलनं पूवं त्रिपुण्ड्ट घारयेत्‌ परघ्‌। पूजाकाले हि सजल दच निळं भवेत्‌ ॥७८॥ 
दिवा वा यदि वा रात्रो नारी वाऽथ नरोऽपि वा। पूजाथ सजलं भस्म त्रिषुण्डणेव घारयेत्‌ ॥।७९॥ 
रुण्डं सजलं भस्म शत्वा पूजां करोति थः | शिवपूजां फलं साज्ञं तस्यैव दि सुनिशितंध्‌ ॥८०॥ , 
भस्म वे शिवमन्त्रेण इत्वा सत्याश्रमी भनेत्‌ । शिवाश्रमीति सस्म्रो्तः 'शिवेकपरमों यतः,॥८१॥ 
शिवत्रतैकनिष्टस्य नाश्ञौचं न च दतक्भ्‌। ललाटेऽग्र सित भस्म तिलकं घारयेन्‌ सदा ॥८२॥ 
स्वहस्ताद्‌ शुरुहस्ताद्‌ वा शिवभक्तस्य लक्षणम्‌ । गुणान्‌ रुन्ध इति ओक्तो शुरुशब्दर्य विग्रहः॥८२॥ 
सविकारान्‌ राजसादीन्‌ शुणात्‌रन्षे व्यपोहति | गुणातीतः परशिवो शुररूपं समाश्रितः ॥८४॥ 


शुणत्रयं व्यपोह्याग्रे शिवं भोधयतीति सः^ विश्वस्तानां तु शिष्याणां गुरुरित्यभिधीयते ॥८५॥- | 


तस्माद्‌ गुरुशरीरं तु गुरुलिङ्गं भवेद्‌ बुधः । गुरुलिज्ञस्य पूजा त॒ गुरुश॒श्पणं _भवैत ॥४६॥ 
रुतं करोति झुशपा कायेन मनसा गिरा। उक्त यद्‌ गुरुणा पूवं शक्यं वाऽशक्यमेव वा ॥८७॥ 
करोत्येव दि परतात्मा गाणेरपि घनेरपि । तस्माद यै शासने योग्यः शिष्य इत्यमिधीयते॥८८॥ 
शरीराद्यर्थकं सबं शुरोर्द्चा सुशिष्यकः । अग्रपाकं निवेदयाऽग्रे इञ्जीयाद शुवतुज्ञया॥८९॥ 
शिष्यः पुत्र इति ओक्तः सदा सिष्यत्वयोगतः । जिह्णालिङ्गान्‌ मन्तरशक्रं कर्णयोनौ निषिच्य वै ॥९०॥ 
जातः पुत्रो भन्तरपुत्रः पितरं पूजयेद्‌ शुर्म्‌। निमज्जयति पुत्रं वै संसारे जनकः पिता ॥९१॥ 
सन्तारयति संसाराद्‌ गुरवे बोधकः पिता। उभयोरन्तरं ज्ञात्वा पितरं शुरुमचयेत्‌॥९२॥ 


सर्वप्रथम भस्म से उद्धूलन कर तदनन्तर त्रिपुण्ड् धारण करे। पुजाका्ळसें जळयुक्तं भस्म लगावे, ` 


किन्तु शुद्धि के लिए जळरहित मात्र भस्म का उद्धूलन करे ॥ ७८ ॥ दिन में, रात्रि में स्त्री वा पुरुष कोई 
हो पूजा के समय जल युक्त भस्म को निपुण्डू रूप से धारण करे ॥ ७९।४ जो सजल भस्म से त्रिपुण्ड 
धारण कर शिव की पुजा करता है, उसे निश्‍चय ही साङ्ग शिवपूजा का फल प्राप्त होता है ।॥॥«८० ॥ 
शिवमन्त्र से भस्म धारण करने वाला सभी आश्रमियों से श्रेष्ठ है । उसे शिवाश्रमी कहते हूँ... क्योंकि वह 
मात्र शिव में ही परायण होता है॥ ८१॥ 


एक सिबब्रत-परायण पुरुष को अशौच अथवा सूतक नहीं लगता । क लाठी के अग्र भाग में गुरु के 
हाथ अथवा अपने हाथ से बैठ भस्म अथवा मृत्तिका का तिलक लगावे ॥८२॥ यही शिवभक्त का लक्षण है। 
जो गुणों को शिष्य में आरोपित करे, उसी को गुरु कहते हैं॥ ८३॥ जो विकार युक्त राजसादि गुणों को 
रोक कर उसे दुर करता है, वह गुणातीत पुरुष परम शिवस्वरूप से गुरु कहा जाता है॥ ८४ ॥ अथवा 
जो विश्वस्त शिष्यों के हृदय से तीनों गुणों ( माया ) को दूर कर शिवत्व का आरोपण करता है, उसे 
गुरु कहते हैं । ८५ ॥ इसलिए ज्ञानयुक्त गुरु का शरीर गुरु लिङ्ग होने से पूज्य है। उस गुरु लिङ्ग की 
पूजा गुरुभ्नुश्रूषा से होती है॥ ८६॥। मन, वचन, कमं द्वारा गुरु की कही गयी झाक्य अथवा अशक्य 


` आज्ञा का पालन प्राण और धन द्वारा करना ही गुरु की शुश्चषा है। इसीलिए शासन योग्य होने के कारण 


उसे शिष्य भी कहते हैं ॥ ८७-८८ ॥ सुशिष्य को उचित है कि वह अपना शरीरादि प्रिय पदार्थ भी गुरु को 
अपण कर दे। और सर्वप्रथम पाक में बनी हुई समस्त भोजन सामग्री उन्हें निवेदन कर पर्चात्‌ भोजन 
करे ॥ ८९ ॥ सढ़ा शासन योग्य होने के कारण शिष्य पुत्र ही है। जिह्वा रूपी लिङ्ग से मन्त्र रूपी वीर्य, 
कर्ण रूप योनि में प्रवेश करने से वह उत्पन्न होता है, इसी कारण शिष्य .मन्त्रपुत्र कहा जाता है। इसलिए 
उसे चाहिए कि वह गुरु सू पितां का सदैव पुजन करे । जन्म देनेवाला पिता पुत्र को संसार में डालता 
है| किन्तु ज्ञानदाता गुरु रूप पिता उसे संसार से तार देता है। इस प्रकार दोनों का अन्तर जानना 
चाहिए एवं,गुरु रूप पिता का.ज़न्मदायी पिता की अपेक्षा विशेष रूप से पूजन करना चाहिए ॥ १०-९२॥ 


= 
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अज्ञश॒अषया चापि घनाः स्वा्जितैरगुरुस । पादादिकेशपयन्तं लिज्ञान्यज्ञानि यद्‌ गुरोः ॥९श॥ 
धनंझूुपैः पाहुकाद्येः पाद्सडग्रहणा्दिमिः | स्रानाभिपेक-नेेद्येभाजने्. प्रपूजयेत्‌ ॥९४॥ 
» गुरुपूजेव पूजा स्याच्छिवस्य परमात्मनः । गुरुशेष॑ ठु यतस्वमात्मशुद्धिकरं भवेत्‌ ॥९५॥ 
गुरोः शेषः शिवोच्छिष्टजलम भ्ादिनिमितम्‌ । शिष्याणां शिवभक्तानां ग्राह्मं भोऽयं भवेद्‌ द्विजाः॥९६॥ 
ुर्वहु्ञाविरहितं चोरवत्सकसं नेत्‌ । गुरोरपि विशेपज्ञं यत्नाद्‌ गृह्णीत घे शुरुस्‌ ॥९७॥ 
`. „ अज्ञानमोचनं साध्यं विशेषज्ञो हि मोचकः | आदौ च विष्नशमनं कर्तव्यं कसंपूर्तये ॥९८॥ 
. निर्विध्मेन कृतं साङ्गं कमं वे सफलं भवेतू। तस्मात्‌ सकलकमीदौ विध्नेशं पूजयेद्‌ बुधः ॥९९॥ 
“ . सवंधाधानिवृत्त्यथ सर्वान्‌ देवान्‌ यजेद्‌ धुधः । ज्बरादिग् न्थिरोगाश्च बाधा दाध्यार्मिकी मता।१००॥ 
पिशाचजम्बुकादीनां बस्मीकादुङ्भवे तथा । अकस्मादेव गोधादिजन्तूनां पतनेऽपि च॥१०१॥ 
शहे कच्छप-सपख्री-दुजेनादशनेऽपि च। ्षनारी-गवादीनांम्द्भतिविषयेऽपि च ॥१०२॥ 
भावि दुःखं समायाति तस्मात्ते भौतिका सताः । अमेष्याशनिपातश्च महामारी तथैव च ॥१०३२॥ 
ज्वरमारी विश्वचिश्व गोषारी च मद्रिका । जन्मक्ष-ग्रह-सदक्रान्ति-ग्हयोगाः स्वराशिके ॥१०४। 
दुःस्वप्नदर्शनाद्या्च मता वै ह्यधिदैविकाः । शब-चाण्डाल-पतित-स्पञ्ञदन्तगृहे -गते ॥१०५॥ 
एताइशे ससमुत्पन्न भाविदुःखस्य चके । शाम्तियज्ञं तु मतिमान्‌ ङर्यात्तदोपज्ञान्तये ॥१०६॥ 


- उनके अंग की सेवा अथवानपने उत्पन्न किये गये धनादि से पर से लेकर केश पयैन्त गुरु के शरीर में शिव- 
लिङ्ग की भावना करे॥ ९२॥ और धन देकर पादुका ले आकर, पैर दवाकर, स्नान, अभिषेक तथा 
भोजन आदि चाना 'प्रकार के नंद्द्यों से गुरु की पुजा करनी चाहिए ॥ ९४॥ 

गुरु के पूजन से परमात्मा सदाशिव की पूजा हो जाती है। गुरु के समर्पण से देष द्रव्य आत्म- 
शुद्धिकार्‌क है॥ ९५ ॥ जळ एवं अन्नादि से निर्मित पदार्थो को गुरु के लिए समर्पित करे, जो शेष बचे 
उसे झिवोच्छिष्ट समझना चाहिए । हे ब्राह्मणो ! गुरूच्छिष्ट द्रव्य ही शिष्यों तथा शिवभक्तो को ग्रहण करना 
चाहिए । और उसी का भोजन करना चाहिए ॥ ९६॥ गुरु की आज्ञा के बिना अथवा उनके समर्पण के 
बिना जो द्रव्य ग्रहण किया जाता है, वह चोरी के समान हूँ। गुरु में रहने वाले विशेष गुणों को यत्त- 
पुर्वक ग्रहण करना चाहिए । और समझ-बूझ कर गुरु बनाना चाहिए ॥ ९७॥ सिष्य के अज्ञान को दूर 
करना यह गुरु का कत्तव्य हैँ। अतः अज्ञान दूर करने वाले गुरु को विशेष जानकारी होती चाहिए। 
कमपि के लिए गुरु को चाहिए कि वह शिष्य के विध्न को शमन करे।। ९८॥।. निविघ्न एवं पूर्ण 
साङ्गता से किया गया कर्म सफल कहा जाता है। इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुष को उचित हूँ कि कर्म के आदि 
में विघ्नेश्वर श्री गणेश का पूजन करे॥ ९९॥ सभी प्रकार की वाधाओं की निवृत्ति के लिए सभी 
देवताओं का पूजन करना चाहिए । ज्वरादिक, गठिया, वात आदिरोग आध्यात्मिक बाधा कहे जाते>== 
हैं॥ १००॥ पिशाच, जम्बूकादि का दर्शन, वल्मीक की उत्पत्ति, अकस्मात्‌ गोधादि जन्तुओं का 
गिरना, ॥ १०१॥ घर में कछुआ, सपं, स्त्री एवं दुर्जनों का बारम्बार दर्शेन होते रहने से भविष्य में वृक्ष, 
गौ एवं स्त्रियों के पुरुष में बाधा होने की आशङ्का होती है, इसलिए इसे भविष्य में होने के कारण इसे 
भौतिक वाधा कही जाती है । अपवित्र वस्तुओं का तथा वज्र का पात, महामारी, ज्वरमारी, विषूचिका, 
गोमारी (जिससे गाये मर जाती हैं), मसूरिका (गर्मी) आदि, जन्म नक्षत्र पर ग्रहोंछ्का आना, संक्रान्ति काल 
में अथवा, अपनी राशि पर दुष्ट ग्रहों का योग, एवं दुःस्वप्न का दर्शन, आधिदैविक बाधाएँ कही जाती हैं । 
शव, चाण्डाल एवं पतितों का स्पर्श अथवा इन सब का घर में प्रवेश, आगे आने वाले दुःख की सूचना देते 
हैं । अतः बुद्धिमान मनुष्य को इन दोषों की शान्ति के निमित्त शान्ति-यज्ञ करणी चाहिए॥ १०२-१०६ ॥ 


१०६ शिवमहापुराणे [ अष्टादशो- 
देवाल्येज्य गोठे वा चेतये वाऽपि गरहमज्ञणे। प्रादेशोअंतरिष्पे वै स्ते च स्वलङते॥१०७॥। 
भारमात्र ्रीहिधान्यं प्रस्थाप्य परिसृत्य च । मध्ये विरिख्य कमलं तथा दिछु बिलिख्य वै॥१०८॥ 
तन्तुना वेष्टितं इस्मं नवगुग्गुलधूपितम्‌ । मध्ये स्थाप्य महाङम्भं तथा-दिक्ष्वषि विन्यसेतु॥१०९॥ = 
सनालाम्रककू्चादीच्‌ कलशांश तथाऽषटसु । पूरयेच्‌ मन्त्रपूतेन पश्चव्ययुतेन हि॥११०॥ 
प्रश्षिपि्ण रह्लानि नीलादीत्‌ ऋरमशस्तथा। कर्मज्ञं च सपत्रीकमाचाय ' वरयेद्‌ बुध! ॥१११॥ 
सुबणभ्रतिमां विष्णोरिन्द्रादीनां च निक्षिपेत्‌ । सशिरस्के मध्यहम्मे विष्णुमावाद्य पूजयेत्‌ ॥११२॥ 
प्राणादिषु यथामन्तरमिनद्रादीन्‌ ऋमशो यजेत्‌। तत्त्ास्ना चतुथ्या च नमोऽन्तेन यथाक्रमस।११२॥. 
आवाइनादिकं सर्वमाचायेणेच कारयेत्‌ । आच्ायं ऋत्विजा साथ तममन्त्रात्‌ प्रजपेच्छतय्‌।११४॥ 
कुम्भस्य पश्चिमे भागे जपान्ते होममाचरेत्‌ । कोटि रक्षं सहस्नं बा शतमष्टोत्तरं बुधा! ॥११५॥ 
एकाहं वा नवाहं चा तथा मण्डरुमेव वा। यथायोग्यं प्र्त कालदेश्ादसारतः ॥११६॥ 
शमीहोमश्र शान्तये वृत्त्यर्थे च पराशकम्‌ । समिदन्नाज्यकैन्येनाम्ना मन्त्रेण वा इनेत्‌ ॥११७॥ 
्रारममे यत्कृतं दर्यं तत्कियान्तं समाचरेत्‌ । पुण्याहं वाचयित्वाऽन्ते दिने संग्रोश्षयेजलेः॥११८॥ 
ब्राक्षणान्‌ भोजयेत्‌ पथा्यावदाइतिसङख्यया । आचाय हविष्याशी ऋत्विजश्च भवेद्‌ बुघाः।११९॥ 
` आदित्यादीत्‌ ग्रहानिष्ठा सबहोमान्त एव हि। ऋर्विस्यो दक्षिणां ददयान्नवरत्न यथाक्रम0॥९२०॥ 
) दश दानं ततः ङर्याद्‌ भूरिदानं ततः परम्‌ ! वालानाश्चुपनीतानां गृहिणां वनिनां धनस्‌ ॥१२९॥ 
| कृत्यानां च सभतुंणा विधवानां ततः परम्‌ । तन्त्रोपकरणं सर्वमाचायाय निवेदयेत्‌ ॥१२२॥ 


देवालय, गोशाला, यज्ञशाला, घर के आँगन में, दो हाथ परिमाण की,#डी बनाकर उसे अळङ्कृत : 
करे, भार मात्र ब्री हि(धान्य)स्थापन कर उसे फैला देवे, बीच में अष्टदरू कमल बनावे । इसी प्रकार दिशाओं 
में भी कमल बनावे ।।१०७-१०८॥ सुत से लपेटे घड़े को गुग्गुल, धूप से धूप्लित कर उस महाकुम्भ को वेदी 
के मध्य में स्थापित करे एवं उसके चारों दिशाओं में भी घट स्थापित करे॥ १०९॥ उन आठों कुम्भों 
में नाळ सहित आम की कूची, एवं पतच द्रव्य ( लौंग, कंकोल, अगर, जायफळ, कपूर और द्रव्य ) 
युक्त कर मन्त्र पढ़ते हुए कलश में जल छोड़े । और नीलादि नवरत्नों को भी उस कलश मे छोड़े । और 
शान्तिकर्म के जाननेवाळे आचार्य का सपत्नीक वरण करे। उस घड़े में ऊपर विष्णु की एवं इन्द्रादि की सुवण- 
प्रतिमा स्थापित करे। तदनन्तर सर्वप्रथम मध्य कुम्भ में विष्णु का आवाइन कर पूजन करे॥११०-११२।। 
पूर्वादि दिश्ञाओं में मन्त्पूर्वक इन्द्रादि देवताओं का क्रम से पुजन करे । उन-उन दिग्पालों के नाम के 
अन्त में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अनन्तर 'नमः' शब्द का प्रयोग कर आवाहंन-पूजन करे॥ ११३ ॥ यह 
आवाहनादि सारा कार्य आचार्य से ही कराता चाहिए। एवं आचाये भी ऋत्विजों के साथ विष्णु आदि 
देवताओं के मन्त्र सौ-सौ बार जप करें ॥ ११४ ॥ जप के अन्त में कुम्भ के परिचम दिशा में हवन करे। 
करोड़, लाख, एक हजार अथवा सौ आहुति प्रदान करे ॥ ११५॥ एक दिन, नौ दिन अथवा मण्डल 
४० दिन दिन तक देश और काल के अनुसार यथायोग्य हवन करे ॥ ११६॥ शान्ति के निमित्त शमी 
'को लकड़ी एवं वृत्ति के निमित्त पलाश की लकड़ी, अन्न तथा घृतादि द्रव्यों द्वारा मन्तरपर्वेक अथवा 
तत्तद्‌ देवताओं के नाम से हवन करे ॥ ११७॥। यज्ञ में जो द्व्य प्रारम्भ में ग्रहण किया गया हो, उसी द्रव्य 
[से यज्ञान्त भी करे। अन्त में पुण्याहवाचन कराकर कलशों के जळ से मार्जन करावे ॥ ११८॥ पुनः 
। जितनी आहुति*हुई हो, उसी संख्या के अनुसार ब्राह्मण भोजन करावे। और आचाय एवं ऋत्विज 
£हविष्य अन्न का भोजन करें ॥ ११९ ॥ होमान्त आदित्यादि ग्रहों की आहुति तथा पुजा कर ऋत्विजों 
' को यथाक्रम नवरत्नादि दक्षिणा देवे ॥ १२०॥ दशविध दान करे या भूमिदान करे। तत्पदचात्‌ 
उपनीत ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों, गृहस्थो, वाणप्रस्थों, कन्याओं तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को तथा विधवाओं 
को दान देखे । पुजा की समस्त सामग्री आचार्य को देवे ॥ १३१-१२२ ॥, 
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उत्पातानां च मारीणां दुःख स्वामी यमः स्थृतः। तस्माद्यमस्य प्रीत्यर्थ कालदा प्रदापबेद ॥१२३॥ 
` शतनिष्केण वा छर्याद्‌ दशनिष्केण वा पुनः | पाशाहआधर काठ इयात पुरुषरूपिणम्‌ ॥१२४॥ 
 पत्स्वर्णप्रतिमादान॑ छर्याद्‌ - दक्षिणया सह । तिलदानं ततः कर्यात एणोयुष्यप्रसिदये ॥१२५॥ 
आज्यावेक्षणदानं च कुयोंद्‌ व्याधिनिश्ृत्तये । सहस्नं भोजयेद्‌ विप्रान्‌ दरिद्रः शतमेव बा॥१२६॥ 
वित्तामावे दरिद्रस्तु यैथाशक्ति समाचरेत्‌ । भैरवस्य महापूजां इयाद्‌ भूता दि-शान्तये॥१२७॥ 
महाभिषेकं नैवेदं शिवस्यान्ते तु कारयेत्‌ रक्षणात्‌ भोजयेत्‌ पथाद्‌ भूरिभोजनरूपतः।१२८॥ 
एवं तेन यज्ञेन दोषशान्तिमवाप्लुयात्‌ । शान्तियज्ञमिस इयाद्‌ व वे तु फाहयुने॥१२९॥ 
दुदशनादो सद्यो बे मासमात्रे समाचरेत्‌ | महापादिसम्मापौ इर्याद्‌ भैरवरपूजनस्‌॥१३०॥ 
महाव्याधिसञ्चत्पत्तौ सङ्कल पुनराचरेत्‌ । सर्वाभावे दरिद्रस्तु दीपदानमथाचरेत्‌ ॥१३१॥ 
तदप्यशक्तः स्नात्वा वै यत्‌ किश्चिद्‌ दानमाचरेत्‌ । दिवाकरं नमस्छ्यीन्‌ मन्त्रेणाऽषटोत्तर च्तस्‌।१३२॥ 
सहस्रसथृतं लक्षं कोटिं चा कारयेद्‌ बुध! | नमस्कारात्मयञ्ञेन तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः १३३॥ 
त्वत्स्वरूपेडपिता बुद्धिनं तेऽशन्ये च रोचति । या चास्त्यस्मदहन्तेतिं त्वयि इष्टे बिवजिता॥१२३४॥।. 
नग्रोऽहं हि स्वदेहेन भो महांस्त्वमसि प्रभो । न शून्यो मत्स्वरूपो वै तव दासोऽस्मि स्भ्रतस्‌॥१३५॥ 
_ यथायोग्यं स्वात्मयज्ञं नमस्कारं प्रकल्पयेत्‌ । अथाऽत्र शिवनैवेद्यं दत्ता ताम्बूलमाहरेत्‌ १२६॥ 
शिवग्रदक्षिणं इर्यात्‌ स्वयमध्ोत्तरं शतस्‌। सहस्रमयुतं लक्षं कोटिमन्येन कारयेत्‌ ॥१३७॥ 


उत्पात, मारी एवं दुःख के स्वामी यमराज हैं, इस कारण इन दुःखों से छुटकारा पाने के लिए 
-यमराज की प्रीति के निस्छरित कालप्रतिमा का दान करे॥ १२३॥ सौ निष्क अथवा दश निष्क ( अस्सी 
चोटली का एक कर्ष, १०८ कर्ष का एक निष्क ) की पाश, अङ्कुरधारी पुरुष के. रूप में काल की प्रतिमा 
का निर्माण करे ॥ १२४ ॥ और दक्षिणा सहित उस प्रतिमा का दान करे। पूर्णायुष्य प्राप्त करने के 
लिए तिळदान भी करना चाहिए ॥ १२५॥ घुतपान्र में अपनी छाया देखकर उस घुतपात्र का छाया 
दान ब्राह्मण को देवे। हजार ब्राह्मण को भोजन करावे। यदि दरिद्र हो, तो सौ ब्राह्मणों को भोजन 
करावे ॥ १२६ ॥ सर्वथा दरिद्र हो तो जैसी शक्ति हो उतना ही करे। भूतादि की शान्ति के निमित्त भैरव 
की महापूजा करे ॥ १२७॥ यज्ञान्त में शिव को महाभिषेक तथा नैवेद्य समपित करे। पीछे अनेक प्रकार 
के व्यंजनों से ब्राह्मणों को भोभन करावे ॥ १२८ ॥ ऐसा'करने से. दोष शान्त हो जाता है। यह शात्ति- 
यज्ञ प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में कराना उचित है ॥ १२९ ॥ किन्तु यदि दु्देशन आदि निमित्त हो, तो सद्यः 
उसकी शान्ति करा देनी चाहिए, अथवा मास मात्र में ही करानी चाहिए । महापापादि हो जाने पर भैरव 
की पूजा करे। १३०॥ महाव्याधि हो जाने पर संकल्पपूर्वेक पुनः शान्तियज्ञ का अनुष्ठान करे। दरिद्र के: 
पास यदि कुछ न हो, तो उसे मात्र दीप दान करना चाहिए ॥ १३१॥ इसमें भी असमर्थ हो, तो स्नान, के 
पश्चात्‌ कुछ दान कर देवे। और एक सौ आठ बार सूर्य के मन्त्रों को पढ़कर उन्हें नमस्कार करे ॥| १३२॥ 
हो सके तो एक हजार बार, दस हजार बार, लाख बार अथवा एक करोड़ बार सूर्थ को नमस्कार करे |... 
क्योंकि नमस्कारात्मक यज्ञ करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं ॥ १३३ ॥ नमस्कार करते हुए उस 
सूर्य में शिवजी से प्रार्थना करे कि, हे प्रभो ! मैंने अत्यन्त दीप्यमान आप में अपची बुद्धि समर्पित कर दी 
है, आपसे शुन्य कोई भी स्थान नहीं है, जो कुछ भी हमारा है वह मुझ सहित आपका है, आपके दृष्टि से 
किसी की बुद्धि बाहर नहीं है ॥। १३४ ॥ मैं अपनी देह से नम्र हूँ आप महान्‌ हैं । आपके होने से मेरा 
स्वरूप झूत्य नहीं है। मैं आपका दास हूँ ॥ १३५ ॥ ऐसा कहकर नमा आत्मयज्ञ करे। फिर 
शिव को चैवेद्य अपित कर, उन्हें ताम्बूल प्रदान करे १३६॥ स्वयं शिवजी की एक सौ आठ प्रदक्षिणा 
करे। अथवा एक हजार, दंश हजार, छाख एबं करोड़ प्रदक्षिणा करे। अपने असमर्थ होने पर दूसरे से 
, प्रदक्षिणा करवावे ॥ १३७॥ . ° ° 
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शिवश्रदक्षिणात सबं पातकं नश्यति क्षणात्‌ । दुःखस्य मूल व्याधिर्हि यू हिं पातकम्‌ १३८॥ 
घमेणेव (हि पापानामपनोदनमीरितस्‌। शिवोद्देशकृतो धर्म! क्षमः पापविनोदने ॥१३९॥ 
अध्यर्ध शिवधर्मेषु ग्रदक्षिणसितीरितम्‌ | क्रियया जपरूपं हि प्रणबं तु प्रद्षिणम्‌ ॥१४०॥ ., 
जननं मरणं इन्द्रं मायाचक्रमितीरितस्‌ । जिषस्य मायाचक्रं हि बलिपीठं तदुच्यते ॥|१४१॥ 
बरिपीठं समारभ्य प्रादक्षिण्यक्रमेण पै | पदे पदान्तर गत्वा बलिपीठं समाविशेत्‌॥ ४२॥ 
नमस्कार ततः ङर्योत्‌ अरदक्षिणमिंतीरितम्‌ । निर्गमाज्जननं ग्रा्तं नमस्त्वात्मसमपणम्‌ ॥१४२॥ 
` जननं सरणं इन्द्रं सिवमाया-समपितष्‌ । शिवमायापिंतइन्द्दो न पुनस्त्वात्ममाग्‌ भवेत्‌ ॥१४४॥ 
यावद्‌ देहं क्रियाधीनः स जीवो वद्ध उच्यते! देहत्रयवशीकारे मोक्ष इत्युच्यते घैः ॥१४५॥ . 
मायाचक्रप्रगेता हि शिवः परमकारणष्‌। शिवमायापिंतद्वन्द्ं शिवस्तु परिमाजति ॥१४६॥ . 
शिवेन कस्पितं द्वं तस्मिन्नेव समर्पयेत्‌ | शिवस्यातिश्नियं विद्यात्‌ प्रदक्षिणं नमो बुधाः ॥१४७॥ 
्रदक्षिण-नसस्काराः शिवस्य परमात्मनः | पोडशैरुपचारैश्च कृतपूजा फठग्रदा ॥१४८॥ 
प्रदक्षिणाविनाश्यं हि पातकं नास्ति भूतले । तस्मात्‌ प्रदक्षिणेनेव सर्वपापं विनाशयेत्‌॥१४९॥ 
शिवपूजापरो मौनी सत्यादिशुणसंयुतः | क्रियातपो-जप-ज्ञान-ध्यानेष्वेकैकसाचरेत्‌॥१५०॥ 
ऐश दिव्यदेहश्च ज्ञानमञ्ञानसंक्षयः | शिवसाज्निध्यमित्येते क्रियादीनां फलं मवेत्‌॥१५१॥ 
करणेन फलं याति तमसः परिहापनात्‌ । जन्मनः परिमा जित्वाञ्ज्ञबुद्गया जनितानि च॥१५२॥ 
) यथादेश यथाकालं यथादेहं . यथाधनम््‌। यथायोग्यं प्रकुचीत क्रियादीञ्छिवभक्तिमान्‌॥१५२॥ 


भगवानु शिव की प्रदक्षिणा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दुःख का फर व्याधि तथा व्याधि का : 
मुल पाप है, ऐसा समझे ॥ १३८॥ धमं से ही पाप दुर होता है, ऐसा धर्मशास्त्रकारों का कहना हूँ। शिव 
के उद्देश्य से जो धर्म किया जाता है, वही पाप नष्ट करने में समर्थ होता है ॥ १३९ ॥ शिव के लिए किये 
जानेवाले धर्मों में प्रदक्षिणा सर्वोत्तम धमे है, यह प्रदक्षिणा की क्रिया प्रणव का जप करते हुए ,करनी 
चाहिए ॥ १४० ॥ जन्म तथा मरण मायाचक्र कहा गया है। शिव के माया-चक्र को ब॒लिपीठ कहते 
हैं॥ १४१ ॥ बलिपीठ से आरम्भ कर दाहिनी ओर चले, फिर दो पग चलकर बलिपीठ के निकट जाकर 
बेठ जावे और शिव को नमस्कार करे, इसी का नाम प्रदक्षिणा है। प्रदक्षिणा करने से जन्म तथा नमस्कार 
करने से आत्म-समर्पण होता है ॥ १४२-१४३ ॥ हे 
जन्म-मरण इन इन्दों को शिव की माया में समर्पण करे । शिवमाया में समपित न्द्र, फिर आत्मा 
को नहीं प्राप्त होते १४४॥ देह धारण पर्यन्त कमं के अधीन रहनेवाला जीव बद्धजीव कहा जाता है। 
किन्तु वही जीव स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर को जब अपने वश में कर लेता है, तो उसे मुक्त जीव कहते 
हैं॥ १४५ ॥ जीव को बद्ध तथा मुक्त करने में मायाचक्र के प्रणेता शिव ही परम कारण हैं। शिवमाया 
को समर्पित किये गये इन्द्र को शिव ही दूर करते हैं॥। १४६ ॥ शिव के द्वारा कल्पित जन्म-मरण शिव को 
डी समपित करना चाहिए । 
हे ब्राह्मणो ! शिव को प्रदक्षिणा तथा नमस्कार ये दोनों ही अत्यन्त प्रिय हैं ॥ १४७॥ शिव 
परमात्मा के निमित्त किये गये प्रदक्षिणा तथा नमस्कार से षोडशोपचार के पूजन का महाफल प्राप्त होता 
है॥ १४८ ॥ जगत्‌ में ऐसा कोई पाप नहीं है, जो प्रदक्षिणा से नष्ट न हो, इसलिए प्रदक्षिणा द्वारा ही 
सम्पूर्णं पापों को नष्ट करना चाहिए ॥ १४९ ॥ शिवपूजा करनेवाला पुरुष, मौन तथा सत्यादि गुणों से 
युक्त हो क्रमशः क्रियाः, कप, जप, ज्ञान और ध्यान का अभ्यास करे। क्रिया से ऐ्वर्य, तप से दिव्य देह, 
जप से ज्ञान, ज्ञान सें अज्ञान का नाश तथा ध्यान से शिवसान्निध्य रूप फल प्राप्त होता है ॥१५०-१५१॥ इन 
क्रियाओं के करने से तमोगुण छूट जाता है और ब्रह्म द्वारा बुद्धि की प्रेरणा होने से जन्माजित पाप नष्ट 
हो जाते हैं॥ १५२ ॥ देथ,'काळ, शारीर, धन एवं अपनी योग्यता के अमुसार शिवभक्त को क्रिया एबं जप, 
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न्‍्यायाजितसुवित्तिन वसेत्‌ राज्ञः शिवस्थले | जीवहिंसादि-रहित॑मतिक्तेश-विवजितम ॥१५४॥ 
- पश्चाध्रेण जसं च_तोयमर््न विदुः सखम्‌। अथवाऽऽदुरदरिदरस्य मिकषान्न ज्ञानदं भवेद्‌ ॥१५५॥ 
शिवभक़्स्य भिक्षान्नं , शिवभक्तिविवर्धनस्‌ । शम्ससत्रमिति प्राहुमिक्षान्॑ शिवयोगिनः ॥१५६॥ 
, थेन केनाप्युपायेन यत्र कुत्रापि भूतले । शद्वान्नशुक्‌ सदा मौनी रहस्यं न ग्रकाशयेत्‌॥२५७॥ 
अकाशयेत्त भक्तानां शिवमाहात्म्यमेव हि । रहस्यं शिवसन्त्रस्य शिवो जानाति नाऽपरः॥१५८॥ 
शिवभक्तो वसेन्नित्यं शिवरिङ्गं समाश्रितः । स्थाण॒हिङ्काश्रयेणेव स्थाणुर्भवति भूसराः ॥१५९॥ 
.पूजया चरलिङ्गस्य क्रमान्‌ खुक्तो भवेद्‌ भ्रुवम्‌ । सर्वकुक्तं समासेन साध्य-साधनसत्तमघ्त ॥१६०॥ 
` , व्यासेन यत्‌ पुरा शोक्तं यच्छतं दि मया पुरा। भद्रमस्तु हि वोऽस्माकं शिवभक्तिईढाऽस्तु सा॥१६१॥ 
य इमं पठतेऽध्यायं यः शृणोति नरः सदा । शिवज्ञानं स लभते शिवस्य कृपया बुधाः॥१६२॥ 
इति शिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येरवरसंहितायां साध्य-साधनखण्डे वन्धमोक्षस्वरूपं 
शिवलिङ्गमाहात्म्यवर्णनं नामाऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


एकोर्नादशोऽध्यायः 
( पार्थिव शिवलिङ्गपूजन माहात्म्य और भस्म के प्रकार का कथन ) 
ऋषय ऊचुः 
.घत छत ! चिरं जीव धन्यस्त्वं शिवभक्तिमान्‌ । सम्पशुक्तसत्वया लिङ्गमहिंमा सत्फलग्रद!॥ १॥ 
यत्र पार्थिवमाहेशलिङ्गस्ये महिमाऽधुना । सर्वोत्कृष्टश्च कथितो व्यासतो जूहि तं पुनः॥ २॥ 


ज्ञान तश्चा ध्यानादि का अभ्यास करना चाहिए.॥ १५३॥ बुद्धिमान्‌ को उचित है कि वह शिव-कषेत्र में 
. ,न्यायपूर्वंक धन्‌ का अर्जन करते हुए निवास करे। जीवहिसा से रहित, अत्यन्त क्लेश न करते हुए प्राप्त 
अन्न एवं जल का सुखोपभोग करे और पश्चाक्षर मन्त्र का जप करते हुए निवास करे। अथवा दरिद्र को 
भिक्षान्न से ही ज्ञान प्राप्त होता है॥ १५४-१५५॥ शिवभक्त को भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न शिवभक्ति को 
बढ़ानेवाला है । सिवयोगियों ने भिक्षान्न को शिवसत्र के समान परम पवित्र माना है॥ १५६॥ जिस- 
किसी उपाय से जहाँ-कहीं भी पृथ्वी में निवास करे और शुद्ध अन्न का भक्षण एवं मौन ब्रत धारण करे। 
किन्तु शिव का रहस्य कभी भी प्रगट न करे ॥१५७॥ यदि प्रकट भी करे तो शिवभक्तो के सामने ही प्रकट 
करे । ऐसे तो शिवमन्त्र का रहस्य शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता ॥ १५८ ॥ शिवभक्त सवंदा 
शिवछिङ्क के समीप वास करे । है ब्राह्मणो ! स्थाणुलिङ्ग के आश्रय से शिवभक्त स्थाणु के समान अविचल 
समाधिस्थ हो जाता है ॥ १५९॥ चरलिङ्ग की पुजा करने से विद्वात्‌ क्रम से मुक्त हो जाता है। मैंने 
शिवपद-प्राप्ति रूप साध्य तथा उसके साधनों को संक्षेप में इस अध्याय में उत्तम रीति से वर्णन 
किया॥ १६० ॥ यह सब साध्य-साधन मैंने कुछ काल पूर्वं व्यासजी के मुख से सुना है। आपका और 
हमारा कल्याण हो, हम सभी की शिव में दृढ़ भक्ति हो ॥ १६१ ॥ जो मनुष्य सदा इस अध्याय को पढ़ते 
और सुनते हैं, हे महात्माओ ! वे शिवजी की कृपा से शिवविषयक ज्ञान प्राप्त करते हैं ॥ १६२॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत प्रथमा विद्येश्वरसंहिता में साध्य-सांधन-खण्डस्थित 
बन्ध-मोक्ष-स्वरूप एवं शिवरिङ्ग-माहातम्य वर्णन नामक अट्ठाइसवाँ अध्याय समङ्क १८॥ 
e मे 

ऋषिगण बोले-हें सूत ! चिर काल तूक जिओ। आप धन्य एवं शिव-भक्त हैं। आप्रने शिव- 
लिङ्ग की महिमा एवं उसके पूजन का फल अच्छी प्रकार कहा ॥ १ ॥ आपने समृ पार्थिव शिवरिङ्ग की 
सहिमाधसर्वोत्करषटःकही है तथा जिसका वर्णेन व्यासजी ने आपसे कहा है, हमलोग उसे सुनन्प्र चाहते हैं ॥२।। 
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सूत -उवाच 


भृणुध्सृपयः सब सङ्भक्त्याद्रतोऽखिलाः । शिवपार्थिवालिङ्गस्य महिमा प्रोच्यते मया ॥ ३॥ ` 


उत्तष्वेतेषु  रिल्गेषु पार्थिवं हिङ्गशुत्तमस्‌। तस्य पूजनतो विग्रा बहकः सिद्विमागताः॥। ४॥ 
'इरित्रा च ऋषयः सग्रजापतयस्तथा । सम्मूज्य पार्थिवं रिङ्ग गाधः सर्वेप्सित द्विजा॥। ५ ॥ 
देवा-ऽसुर-भलुष्या्च गन्धर्वोरगराक्षसाः । अन्येऽपि बहवस्तं सम्पूज्य सिद्धि गताः परस्‌। ६॥ 
कृते रलयं रिङ्ग त्रेतायां हेमसम्भवम्‌ । दवापरे पारदः श्रेष्ठ पार्थिवं तु कलो युगे ॥ ७॥ 


अष्सूतिषु सवा भूतिवं पार्थिवी वरा । अनन्यपूजिता बिग्रास्ततस्तस्मात्‌ महत्फल्म्‌॥ ८॥' | 


यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः शरेष्ठो मददश्वरः। एवं सर्वेषु लिज्लेष पार्थिवं श्रेष्ठतच्यते ॥ ९ ॥ 
यथा नदीषु सपसु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा । तथा सबंध हिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्टम॒ुच्यते ॥१०॥ 
यथा सर्वे सन्त्रेष प्रणवो हि महान्‌ स्तः । तथेदं पार्थिवं श्रेष्ठमाराध्यं पूञ्यमेव हि ॥११॥ 
यथा सर्वेषु वर्णषु ब्राह्मणः श्रेष्ठ उच्यते | तथा सवेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठुच्यते ॥१२॥ 
यथा पुरीषु सवासु काशी श्रेष्ठतमा स्म्रता । तथा सबंध सिज्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते ॥१३॥ 
य॒था ब्रतेषुः सवषु शिवरात्रित्रतं परम्‌ । तथा स्वेषु सिल्नेषु. पार्थि श्ेष्ठ्ुच्यते ॥१४॥ 
) यथा देवीषु सर्वोषु शैवी शक्तिः परा स्मृता । तथा समे लिङ्ञेषु पार्थिवं अेष्ठझ्ुच्यते ॥१५॥ 
प्रकृत्य पार्थिवं लिक योज्न्यदेवं प्रपूजयेत्‌ । बृथा भवति सा पूजा स्नानदानादिकं इथा ॥१६॥ 

पार्थिवाराधनं 


अथालब्धोपचारेथ ` भक्ति-अद्धासमन्वितः । पूजयेत्‌ पार्थिवं इञ सर्वकामार्थसिद्धिदस्‌ ॥१८॥ 


` सृतजी बोले-हे ऋषिगणो ! अब आप . सभी सुनें । मैं आपलोगों की भक्ति तथा आदर से प्रसन्न 
_ होकर शिवजी के पार्थिवलिङ्ग की महिमा कहता हूँ॥ ३॥ उक्त प्रकार के कहे हुए कभी किङ्गों में 
पायिवलिज्ध सर्वश्रेष्ठ है। पार्थिव रिङ्ग के पूजन से बहुत लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है॥ ४॥ 
5 हैं ब्राह्मणो ! विष्ण, प्रजापति ब्रह्मा एवं ऋषिगण भी पार्थिव रिङ्ग का पुजन कर अपना मनोरथ पूर्ण किये 
हैं ॥ ५॥ देवता, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, उरग, राक्षस आदि भी पार्थिव शिवरिङ्गं के पूज॑न के प्रभाव से 
सिद्धि को प्राप्त हुए हैं । सत्ययुग में रत्नलिङ्ग, तरेता में सुवणं रिङ्ग, द्वापर में पारे का रिङ्ग और कलियुग 
में पाथिवळिङ्ग श्रेष्ठ कहा गया है॥६-७॥ शिव की आठ मुत्तियों में पाथिव मुत्ति सर्वश्रेष्ठ हव । यह पार्थिव 
लिङ्ग स्वयं अपने द्वारा निमित कर पुजी जाती हैं, इसलिए अनन्य पूजित होने से यह उत्तम तप है और 
इसके पूजन से महान्‌ फल प्राप्त होता है ८॥ 
जिस प्रकार सभी देवताओं में महेश्वर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार सभी लिङ्गों में पाथिव- 
` जङ्ग श्रेष्ठ है॥ ९ ॥ जिस प्रकार सभी नदियों में गङ्गा सर्वश्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार सभी लिङ्गों में पाथिव- 
. लिङ्ग सर्वश्रेष्ठ है॥ १०॥ जैसे, सभी मन्त्रं में उकार श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी लिङ्गों में पाथिव- 
लिङ्ग सर्वश्रेष्ठ है। ११॥ जैसे, सब वर्णो में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इसी प्रकार सब छिङ्गों में पाथिव लिङ्ग 
सर्वश्रेष्ठ है ॥ १२॥। जैसे सब पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, इसी प्रकार सभी लिङ्गं में पार्थिव लिङ्ग सवं- 
श्रेष्ठ है ॥ १३॥ जिस प्रकार ब्रतों में शिवराजिव्नत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी लिङ्गो में पा्थव लिङ्ग 
सवंश्रेष्ठ है ॥ १४भस प्रकार सभी शक्तियों में शैवी पराशक्ति श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी छिङ्गों में 
पाथिव लिङ्ग सर्वश्रेष्ठ है ॥ १५॥ जो पार्थिव लिङ्ग की पुजाकर पुनः किसी अन्य देवता का पूजन 
करता हैं, “उसकी वह पुजा एवं स्नान-दानादिक कृत्य व्यर्थन्है ॥ १६॥। पार्थिव शिवलिङ्ग का आराधन 
महापुण्यदायक, धन तथा'जॉयु को बढ़ाने वाळा है। तुष्टि, पुष्टि और लक्ष्मी को देने वाळा और कार्य 
को सिद्ध करने वाला हू ॥ १७॥ भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त हो यथालब्धोपचारों से पाश्चिव ञ्िवळिडँग की 


पुण्यं घन्यमायुविवर्धनष्‌ । तुष्टिदं पुष्टिदं श्रीद कूल साधकसत्तमैः ॥१७॥ . 


ऽध्यायः १९ ] ` विद्येशवरसंहिता | १११ 


यः कत्वा पार्थिवं लिल्न पूजथेच्छुभवेदिकस्‌ । इव धनवाब्छ्रीमानन्ते रुद्रोऽभिजायते ॥१९॥ 
त्रिसन्ध्यं योऽचंयेक्िङग कत्वा विस्वेन पार्थिवम्‌ । दशैकादशकं यावत्तस्य पुण्यफलं शृणु ॥२०॥ 
अनेनैद स्वदेहेन «.रुद्रकोंके महीयते । पापह सर्वमत्यीनां दर्शनात्‌ स्पर्शनादपि ॥२१॥ 
जीवन्युक्तः स वै ज्ञानी शिव एवं न संशयः । तस्य दर्शनमात्रेण  ुक्तिमुक्तेक्च जायते ॥२२॥ 
शिवं यः पूजयेन्नित्यं कृत्वा उिल्ञं तु पार्थिस्‌ । यावज्जीवनफ्यन्तं स याति शिवमन्दिरम्‌ ॥२३॥ 
सुडेनाग्रमितान्‌ चरषौञ्छिचलोके हि तिष्ठति सकामः पुनरागत्य राजेन्द्रो भारते भवेत्‌ ॥२४॥ 


-निष्कामः पूजयेन्नित्यं पार्थिवं लिज्सततमप्त । शिक्लोके सदा तिष्ठेत्‌ ततः सायुज्यमाप्ठुयात्‌ ॥२५॥ 


पार्थिवं शिवरिङ्गं च विग्रो यदि न पूजयेत्‌ | स याति नरकं घोरं ञलम्रोतं सुदारुणम्‌ ॥२६॥ 
यथाकथक्चिद्‌, विधिना रम्यं लिङ्गं, प्रकास्येत्‌ । पश्चद्न्नविधानं च. पार्थिवे न विचारयेत्‌ ॥२०। 
अखण्डं तद्धि कर्तव्यं न विखण्डं प्रकारयेत्‌ । विखण्डं तु ग्रङर्वोणो नेव पूजाफलं भेत्‌ ॥२८॥ 
रत्जं हेमजं उिङ्ञं पारदं स्फाटिकं तथा। पार्थिवं पुष्परागोत्यमखण्डं तु प्रकारयेत्‌ ॥२९॥ 
अखण्डं तु चर लिङ्गं द्विखण्डमचरं स्मृतम्‌ । खण्डाऽखण्डविचारोऽयं सचराऽचरयाः स्थृत)॥३०॥ 
वेदिका तु महाविद्या सिङ्ग देवो महेश्वरः । अतो हि स्थाबरे लिज्े स्मृता श्रेष्ठा हिखण्डिता॥३ १॥ 
दिखण्डं स्थावरं लिङ्गं कर्तव्यं हिं विधानतः | अखण्डं जङ्गमं प्रोक्त शैव सिद्धान्तवैदिमिः ॥३२॥ 
द्विखण्डं तु चरं रिङ्गं इर्वन्त्यज्ञानमो हिताः । नेव सिद्धान्तमैत्तारो झुनयः शा्रकोविदाः ॥३३॥ 
अखण्डं स्थावरं _रिङ्गं द्विखण्डं चरमेव च । ये इर्षन्ति नरा मूढा न पूजाफलमागिनः ॥३४॥ 


तस्माच्छास्नोक्तविधिना अखण्डं चरसंज्ञकम्‌ । द्विखण्डं स्थावरं रिङ्गं कर्तव्य पर्या सुदा ॥३५॥ 


पूजा सभी प्रकार की कामनाओं को देने वाली है॥ १८ ॥ जो शुद्ध वेदी पर पार्थिव लिङ्ग बना कर पुजा 
ह ह, वह इस लोक में धनवान्‌, श्रीमान्‌ होकरं अन्त में रुद्र को प्राप्त करता है ॥ १५ ॥ जो तीनों 

में शिवलिङ्ग का निर्माण कर बिल्वपत्र से दस अथवा ग्यारह बार उसकी पूजा करता है, उसका 
पुण्य फल सुनोत। २० ॥ वह पुरुष इसी देह से रुद्रछोक को प्राप्त करता है ओर उसके दर्शन एवं स्पर्श 
मात्र से सभी मनुष्यों के पाप दूर हो जाते हैं ॥ २१ ॥ वह ज्ञानी तथा जीवन्मुक्त साक्षात्‌ शिव ही है, इसमें 
सन्देह नहीं । उसके दर्शन मात्र से भोग तथा मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं॥ २२॥ 
जो पार्थिव लिङ्ग बनाकर नित्य सकाम भावना से उसका पूजन करता है वह जीवन पर्यन्त शिवलोक 
में जाता है ॥ २३॥ वह सुखपूर्वक अनन्तकाल तक शिवलोक भें वास करता है, फिर इस लोक में 


. आकर भरतखण्ड का राजा होता है ॥ २४॥ 


जो कामना रहित हो शिवलिङ्ग का पूजन करता है, वह सदा सायुज्य प्राप्त कर शिवलोक में 
निवास करता है ॥ २५॥ यदि ब्राह्मण होकर पार्थि लिङ्ग का पूजन न करे तो वह दारुण घोर शूर 


नामक नरक को जाता है ॥'२६॥ 'जिस-किसी विधि से मनोहर शिवलिङ्ग का निर्माण करे। पञ्चसूत्र 


का विधान पार्थिवलिङ्ग में न करे २७॥। अखण्ड शिवलिङ्ग बनाना चाहिए। खण्ड-खण्ड उसका . 
` निर्माण नकरे। दो खण्ड करने से पुजा के फल की प्राप्ति नहीं होती ॥ २८ ॥ रत्न, सुचणे, पारद, 


स्फाटिक, पार्थिव एवं पुष्पराग से अखण्ड शिवलिङ्ग का निर्माण करे | २९।। चरलिङ्ग अखण्ड और 
अचर लिङ्ग द्विखण्ड कहा जाता है। इस प्रकार खण्ड तथा अखण्ड का विचार चर और अचर छिङ्ग में 
करना चाहिए ॥ ३०॥ वेदी महाविद्या है, महेश्‍वर देव शिवलिङ्ग हैं, इस कारण स्थावर लिङ्ग में 
द्विखण्डता कही है ॥ ३१॥ स्थावर लिङ्ग दो खण्डों में विधातपूर्वेक बनान#्छैषेहिए । शिवसिद्धान्त 


के जानने वालों ने जङ्गम किङ्ग को अखण्ड कहा है।॥ ३२ ॥ जो लोग चर लिज्ज को अज्ञान से मोहित ` 


हो दो खण्डों भें करते हैं वे मुनि लोग विडा द्वान्त के ज्ञाता एवं शास्त्रों के ज्ञानकार नहीं हैं ॥ ३३ ॥ 
स्थावर लिङ्ग को अखण्ड तथा चरलिज् को जो द्विखण्ड कहते हैं, वे विक्का उल्लञ्चन करते हैं, 
उन्हें पुजा का फल प्राप्त नहीं होता॥ ३४॥ इस कारण शास्त्रोक्त विधान से चरसंज्कक लिङ्ग अखण्ड 


११२ शिवमहापुराणे ` “ [ विशो- 
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अखण्डे तु चरे पूजा सम्पूर्णफलदायिनी । द्विखण्डे तु चरे पूजा महादानिप्रदा समता ॥३६॥ 

अखण्डे स्थावरे पूजा न कामफलदायिनी । प्रत्यवायकरी नित्यमित्युक्तं शा्पेदिभिः ॥२७॥ 
इति शिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येहवरसंहितायां साध्यसाधनखण्डे पाश्रिवशिवलिज्ध- ० 
पूजनमाहात्म्यवर्णंनं नामंकोनविशोऽध्यायः ।। १९ ॥ | 


| 
| 
| 


विशोऽध्यायः 


( वेदिक एवं पुराणोक्त विधि से प्रथिव-पुजन का विधान ) ` 
सूत उवाच 

अथ वेदिकमक्तानां पार्थिवार्चा निगधते । वैदिकेनेव मागण . भक्ति-सक्तिग्रदायिनी ॥ १॥ 
सत्रोक्तविधिना स्नात्वा सन्ध्यां कृत्वा यथाविधि | ब्रह्मयज्ञं. विघायादो तंतस्तपंणमाचरेत्‌॥ २॥ 
नेत्यिकं सकं कामं बिघायाऽनन्तरं पुमान्‌ । शिवस्मरणपूर्वं हि. भस्मर्द्राक्षधारकः॥ २॥ 
वेदोक्तविधिना सम्यक्‌ सम्पूणफलसिद्धये | पूजयेत्‌ परया भवत्य पार्थिवं लिझ्म॒त्तमम्‌ ॥ ४॥ | 
नदीतीरे तडागे च पर्वते काननेऽपि च । शिवालये शुचौ देशे पार्थिवाची विधीयते ॥ ५॥ | 
जुद््रदेशसम्भूतां श्द्माहत्य यत्नतः। शिवहिङ्गं प्रकस्पेत सावधानतया द्विजाः ॥ ६॥ 
बिग्रे गोरा स्मृता शोणा वाहुजे पीतवर्णका । वैश्ये कषणा पादजाते हथवा यत्र या भवैत्‌ || ७॥ 
संगृह्य ञ्चचिकां लिज्ञनिर्माणाथ प्रयत्नतः । अतीव शुभदेशे च स्थापरेत्तां छुं छुभाम्‌॥ ८॥ 

_ संशोध्य च जलेनापि पिण्डीङृस्य नेः शनेः । विधीयेत शुभं रिङ्गं पार्थिवं वेदसागतः ॥ ९॥ 


, ऋछ 
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एवं स्थावर रिङ्ग को दो खण्डों में प्रसन्नतापूवंक निर्माण करना चाहिए।॥ ३५ ॥ अखण्ड चरलिज्ध में | 
की गयी पूजा सम्पूर्ण फल देनेवाली है। और दो खण्डों में चरपुजा महाहानिप्रद है॥ ऐ६ ॥ अखण्ड 
स्थावर में की गयी पूजा कामना तथा पूर्ण फळ नहीं देती। किन्तु उससे प्रायरिचित्त ही होता है। ऐसा 
शास्त्रकारों का मत है॥ ३७॥ , 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत प्रथमा विद्येश्वरसंहिता में साध्यसाधन- 
खण्ड-स्थित पाथिव शिवलिङ्ग-पूजन माहात्म्यवणन नामक उन्नौसर्वाँ अध्याय समाप्त ॥ १६ ॥ 
ड 


Pi सुतजी बोले--हे ऋषियों ! अब मैं वैदिक शिवभक्तो के लिए शिवपूजा की विधि कहता हूँ । 
ब से की जानेवाली यह पूजा भोग तथा मोक्ष को प्रदान करती है ॥ १॥ अपने वैदिक शाखा 
ज के अनुसार र स्नान कर यथाविधि सन्ध्योपासन करे। तदनन्तर ब्रह्मयज्ञ ( स्वाध्याय ) कर | 
` देवताओं, पितरों तथा ऋषियों का तर्पण करे॥ २॥ इस प्रकार सभी नैत्यिक क्रिया पूर्ण. कर शिवका . | 
स्मरण करे। भस्म तथा रुद्राक्ष का धारण स्नान के अनन्तर नित्यकर्म करने से पूर्व ही कर लेवे ॥३॥ फिर | 
पुर्ण फल प्राप्ति, के हेतु वेदोक्त विधान से अत्यन्त भक्तिपूर्वक पाथिव शिवलिङ्ग का पूजन करे ।| ४॥ नदी 
तट पर, तालाब पर, पवत पर, कानन में तथा शिवालय में एवं पुण्यस्थान में पाथिव शिवपूजा का 
विधान हूँ॥ ५॥ ध्यक््रैथम शुद्ध प्रदेश से पाथिवपूजा के छिए यलपूर्वक मृत्तिका ग्रहण करे। हे 
ब्राह्मणो ! फिर सावधानी से उस मृत्तिका द्वारा शिवलिङ्ग का निर्माण करे।४ ६॥ ब्राह्मण को इवेत 
मृत्तिका, क्षत्रिय को रक्त, वैश्य को पीत और दूद्र को काली मृत्तिका का शिवलिङ्ग निर्माण करना 
चाहिए ॥ ७॥ इस भ्रकव्ड सर्वप्रथम लिङ्ग-निर्माण के लिए मृत्तिका ग्रहण करनी चाहिए। और उसे 


पवित्र स्थान पर ,रखनीं चाहिए ॥ ८॥ अनन्तर उसमें जल डालकर धीरे-धीरे उससे पिण्ड निर्माण कर 
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ततः सम्पूजयेद्‌ भक्त्या शुक्ति्ुक्तिफराप्नये | तत्प्रकारमहं चच्मि शृणुध्वं संविधानतः ॥१०॥ 


५ नमः शिवाय मन्तेणाऽचनद्रव्य़ं च प्रोक्षयेत्‌ | भूरसीति च मन्त्रेण क्षेत्रसिद्धि ग्रकारयेत्‌॥११॥ 


आपोऽस्मानिति मन्त्रेण जलसंस्कारमाचरेत्‌ | नमस्ते स्ट्रमन्त्रण फाटिकाबन्धशुच्यते ॥१२॥ 
शम्भवायेति सन्त्रेण क्षेत्रशुद्धि प्रकारयेत्‌ । नमः पूर्वण र्यात्‌ पश्वाशृतस्यापि्रोक्षणम्‌॥१२॥ 
नीलग्रीवाय मन्त्रेण नमःपूदण भक्तिमान्‌ । चरेच्छङ्कररिन्गस्य प्रतिष्ठापनमुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
भक्तितस्तत एतत्ते रुद्रायेति च मन्त्रतः | आसनं रमणीयं वै दद्याद्‌ वैदिकमार्मकृत्‌॥१५॥ 
मा नो महान्तमिति च सन्त्रेणावाइनं चरेत्‌ | या ते रुद्रेण मन्त्रेण सञ्चरेदुपवेशनम्‌ ॥१६॥ 


` मन्त्रेण यामिषुमिति न्यासं ङर्याच्छिवस्य च १ अध्यवाच दिति ग्रेम्णाऽधिवासं मडुनाऽऽचरेत्‌।१७॥ 


a 
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मजुनाऽसौ जीवं: इति देवतान्यासमाचरेत्‌ । असौ ` योऽवसपतीति चाचरेदुपसपंणम्‌ ॥१८॥ 
नमोऽस्तु नीलग्रीवायेति पाद्यं मलुनाऽऽहरेत्‌ । अघ्यं च रुद्रगायत्र्याऽऽचमनं त्यस्बकेण च॥१९॥ 
पयः प्रथिव्यामिति च पयसा स्नानमाचरेत्‌ । दविक्राव्णेति मन्त्रेण दधिस्नानं च कारयेत्‌॥२०॥ 
घृत॑ स्नानं खलु घृतं छत याबेति मन्त्रतः । मधुवाता मधुनक्तं मधुमान्न इति त्यचा ॥२१॥ 
मधुखण्डस्नपनं प्रोक्तमिति पश्चासृतं स्मृतम्‌ | अथवा पादयमन्त्रेण स्नानं पञ्चामृतेन 'च ॥२२॥ 


~ मा नस्तोके इति प्रेम्णा मन्त्रेण कटिबन्धनम्‌ । नमो ४ष्णवे इतिं वा उत्तरीयं च घापथेत्‌ ॥२३॥ 


या ते द्वेतिरिति श्रेम्णा ऋक्चतुष्केण चैदिकः । शिवाय विधिना भक्तअरेद्‌ वख्रसमपणप्‌ ॥२४। 
नमः श्वभ्य इति गरे्णा गन्धं द्ाइचा सुधीः। नमस्तक्षभ्य इति चाऽक्षतात्‌ मन्त्रेण चाऽपयेत्‌।२५॥ 
नमः पार्याय इति वा पुषदसन्त्रेण चाऽपयेत्‌ । नमः पर्णाय इति वा बिल्वपत्रसमपणघ्‌ ॥२६॥ 


बेद मागे के अनुसारः अत्यन्त मनोहर शिवलिङ्ग निर्माण करे ॥ ९ ॥ फिर भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति के 
लिए उस लिङ्ग का पूजन करे । 

सूँत जी बोले--हे महषियो ! अब मैं उसके पूजन के प्रकार को कहता हूँ, आप लोग सुनें ॥ १०॥ 
“नमः शिवाय' मन्त्र पढ़कर पूजन-सामग्री पर जल छोड़े । 'भूरसि' इत्यादि मन्त्र पढ़कर क्षेत्र (लिडगस्थान) 
की सिद्धि करे ॥११॥ 'आपोऽस्मात्‌' इस मन्त्र को पढ़कर जळ को सुसंस्कृत करे । “नमस्ते रुद्र इस मन्त्र से 
फट कहकर दिग्बन्धन करे ॥ १९ ॥| नमः शम्भवाय' इस मन्त्र से क्षेत्र (शरीर ) शुद्धि करे 'न्मः पूर्वेण' 
इस मन्त्र से पः्चामृत पर जल छिड़के ॥ १३ ॥ फिर शिवभक्त पुरुष “नीळग्रीवाय' और “नमः पूर्वेण' इन 
दो मन्त्रों को पढ़ते हुए भली प्रकार पाथिव शिवलिङ्ग की प्रतिष्ठा करे॥ १४॥ फिर भक्तिपूर्वक 
वेदज्ञाता पुरुष 'एतत्ते रुद्राय' इस मन्त्र को पढ़ते हुए रमणीय आसन प्रदान करे ॥ १५ ॥ “मा नो महान्तम्‌, 
इत्यादि मन्त्र से आवाहन करे । “या ते रुद्र' इस मन्त्र को पढ़कर शिवजी को बैठावे ॥ १६ ॥ 'यामिषुं' इस 
मन्त्रको पढ़कर शिव का न्यास करे। 'अध्यवोचद' इस मन्त्र को पढ़कर प्रेम से शिव का अधिवासन 
करे ॥ १७ ।। 'असौ जीव’ इस मन्त्र से देवतान्यास करे। 'असौ योऽवसर्पति’ इस मन्त्र को पढ़कर ( भूतादि 
का ) अवसर्पण करे ।। १८ ॥ 'नमोऽस्तु नीलग्रीवाय' इस मन्त्र को पढ़कर पाद्य समपित करे। रुद्र गायत्री 


` पढ़कर अर्ध्यं प्रदान करे एवं तर्यम्बकं’ मन्त्र से आचमन करावे ॥ १९॥ 'पयः पृथिव्यास्‌’ इस सन्त्र से 


दुरध स्नान, 'दधि क्राब्णो' इस मन्त्र से दधि स्तान, 'घूतं याव' इस मन्त्र से घुतस्तान, 'मधुब्वाता, मधुनक्तं, 
मधुमान्‌' इन मन्त्रों को पढ़ते हुए मधु एवं खांड से स्नान कराकर पञ्चाशत स्वान की समाप्ति करे । अथवा 
पाद्यवाले मन्त्र से पः्चामृत से स्तात करावे॥ २०-२२॥ मा नस्तोके' इस मन्त्र से कटिबन्क्ष ( करधनी ) 
प्रदान करे । 'तमो धुष्णवे' इस मन्त्र को पढ़कर उत्तरीय वस्त्र धारण करावे ॥ अषप फिर वेदज्ञ पुरुष 
था ते हेति’ इन चार मन्त्रँ से प्रेम और भक्तिपूर्वक वस्त्र समपित करें ॥ २४॥ फिर बुद्धिमान्‌ वैदिक “नमः 
सवभ्यः? इस मन्त्र से प्रेमपूर्वक गन्क्न प्रदान करे । 'नमस्तक्षभ्यः ! इस मन्त्र को पढ़कर अक्षतः समर्पण 
करे॥ २५॥ 'नमः पार्याय' इस मन्त्र से पुष्प और 'तमः पर्णाय”, इस मन्त्र से विस्ज्यज्ञ समपित करे ॥२६॥ 
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नमः कपदिने चेति धूपं दध्ायथाविधि। दीपं दद्या्थोक्तं तु नम आशव इत्यृचा ॥२७॥ 
झो अ्येष्ठाय मन्त्रेण ददयाच्नवै्यशत्तमध्‌ । मजुना व्यस्बकमिति पुनराचमनं स्शवतभ्‌ ॥२८॥ 
इमा रुद्रायेति ऋचा इर्यात्‌ फडसमरपणस्‌ । नमो जज्यायेति ऋचा सकं शम्भवेऽपयेत्‌॥२९॥ 
सा नो महान्तमिति च मा नस्तोके इति ततः । न्त्रहयेनेकादशाकषत राच प्रपूजयेह ॥३०॥ 
हिरण्यगर्भ इति त्यचा दक्षिणां हि समपयेत्‌। देवस्य स्वैति मन्त्रेण ह्यभिषेकं चरेद्‌ बुध! ॥३१॥ 
दीपसन्तरेण वा शम्भोनोराजनविधि चरेत्‌ | पुष्पाञ्जलि चरेद्‌ भक्त्या इमा रुद्राय च ऽ्यृचा॥३२॥ 
सा नो महान्तमिति च चरेत्‌ ऽज्ञः प्रदक्षिणाम्‌। मा नस्तोकेति मन्त्र साष्टाङ्गं प्रणमेत्‌ सुधीः॥२२॥ 
एष ते इति मन्त्रेण शिवप्रद्रां प्रदेशयेत्‌ । यतो सत इत्यभयां ज्ञानाख्यां त्यम्बकेण च ॥३४॥ 


नमः सेनेति मन्त्रण महाय॒द्रां प्रदर्शयेत्‌ | दशयेद्‌ घेलुस॒द्रां नमो गोभ्य ऋचाऽनया॥२५ ` 


पश्व द्राः ्दर्श्याऽ शिवमन््रजपं चरेत्‌ । शतरुद्रियमन्त्रण जपेद्‌ वैदविचक्षणः ॥२६॥ 
ततः पश्चाङ्गपाठं च छुर्याद्‌ वेदविचक्षणः। देवा गात्विति मन्त्रेण इर्याच्छम्भोविसजनम्‌।२७॥ 
इत्युक्तः शिवपूजाया व्यासतो वैदिको विधिः । समासतश्च श्रृणुत वैदिक विधिसत्तमम्‌ ॥३८॥ 
ऋचा सद्यो जातमिति श्रदाहरणमाचरेत्‌ | पामदेवाय इति जलम्रक्षेपमाचरेत्‌ ॥३९॥ 
अघोरेण 'च मन्त्रेण लिङ्गनिर्माणमाचरेत्‌ | तत्पुरुषाय सन्त्रेणाह्ानं र्याद्यथाषिधि ॥४०॥ 
संयोजयेद पेदिकायामीशानमतुना हरस्‌ । अन्यत्‌ सवं विधानं च ऊुर्यात्‌ संक्षेपतः सुधीः ॥४१।। 
पश्चाक्षेण मन्त्रेण गुरुदत्तेन वा तथा। छर्यात्‌ पूजां पोडशोपचारेण विधिवत्‌ सुधीः ॥४२॥ 
सवाय भवनाशाय सद्दादेबाय थीमदि। उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमौछिने ॥४३॥ 


नमः कपदिने' इस मन्त्र को पढ़कर विधानपूर्वक धूप और 'नम ध्याशवे' इस मन्त्र को पढ़कर दीप प्रदान 
करे ॥ २७॥ 'नमो ज्येष्ठाय' इस मन्त्र को पढ़कर नैवेद्य और “व्यम्बक यजामहे' इस मन्त्र को पढ़कर 
आचमन करावे ॥ २८॥ 'इमा रुद्राय इस मन्त्र से फल तथा 'नमो ब्रज्याय' इस मन्त्र से अपना सेब कुछ 
शिव को समपित करे॥ २९॥ 'मा नो महान्तमू', 'मा नस्तोके तनये' इन दो मन्त्रों को पढ़कर एकादश 
अक्षत रूद्र पर चढ़ावे ॥ ३०॥ 'हिरण्यगर्भः' इस मन्त्र को पढ़कर दक्षिणा दे और 'देवस्य त्वा' इस मन्त्र से 
अभिषेक करे ॥ ३१ ऊपर कहे गये दीपदान के मन्त्र से शिवजी की भारती करे। 'इमा रुद्राय' इस 
मन्त्र से पुष्पाञ्जलि समपित करे॥ ३२॥ 'मा नो महान्तं’ इस मन्त्र से प्रदक्षिणा करे और 'मा नस्तोके” 
इस मन्त्र को पढ़कर साष्टाङ्ग प्रणाम करे॥ ३३ ॥ 'एष ते” इस मन्त्र को पढ़कर शिवमुद्रा प्रदर्शित करे। 
“यतो यतः' इस मन्त्र से अभयमुद्रा तथा “त्र्यम्बकम्‌? इस मन्त्र को पढ़कर ज्ञानमुद्रा प्रदशित करे ॥ ३४॥ 
“नमः सेताव्भ्यः' इस मन्त्र को पढ़कर महामुद्रा तथा “नमो गोभ्यः' इस मन्त्र को पढ़कर धेनुमुद्रा प्रदर्शित 
करे ॥ ३५ ॥ इस प्रकार पाँच मुद्राएँ प्रदर्शित कर शिवमन्त्र का जप करे । वेद विचक्षण पुरुष को शतरुद्विय 
मन्त्र का जप करना चाहिए ॥३६॥ फिर वेदज्ञाता पुरुष पञ्चाङ्ग का पाठ करे और 'देवा गातु' इस मन्त्र को 
“पढ़कर शिव का विसर्जन करे ॥३७॥ यहाँ तक हमने विस्तार के साथ शिवपूजा की वैदिक विधि कही है। 
अव जिस प्रकार संक्षेप में बैदिक विधि द्वारा शिव की पुजा होती है, उसे आपलोग सुने ॥ ३८॥ 


“सद्योजातं प्रपद्यामि’ मन्त्र से मृत्तिका ग्रहण करे। 'वामदेवाय' इस मन्त्र को पढ़कर उसमें जल 


छोड़े ॥ ३९ ।। 'अघोरेण' इस मन्त्र को पढ़कर लिङ्ग निर्माण करे। और 'तत्पुरुषाय विद्महे’ इस मन्त्र को 
पढ़कर विधिपूर्वक आवाहन करे || ४० ॥ “ईशान: सर्वविद्यानाम्‌’ इस मन्त्र को पढ़कर वेदिका में 
शिवलिङ्ग को स्थहमि-करे । फिर शेष विधान ( स्वान-वस्त्रादि से पुजन ) संक्षेप से करे ॥४१॥ पश्चाक्षर 
मन्त्र से अथवा गुरु-प्रदत्त मन्त्र से बुद्धिमान्‌ व्यक्ति विधिपूर्वक षोडशोपचार से पुजन करे ॥ ४२॥ अथवा 
"भवाय अवनाशाय महादेवाय धीमहि। उग्राय उग्रनाशायृ शर्वाय शशिमौलिने” || इस सन्त्र को पढ़कर 
शिवजी की पुजा करे ॥ #३ ॥ + 


a 
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अनेन. FT वाऽपि पूजयेच्छङ्करं सुधी! । सुभक्त्या च अमं त्यकत्वा भक्त्यैव फलद! शिः ॥४४॥ 
इत्यपि ग्रोक्तंमादत्य वैदिकक्रमपूजनम्‌ । ग्रोच्यतेऽन्यविधिः सम्यक्‌ साधारणतया द्विजाः॥४५॥ 
पूजा पार्थिबलिङ्गस्य सम्प्रोक्ता शिवनामभिः । तां शृणुध्वं ुनिश्रेष्ठाः सर्वकामप्रदायिनीम्‌॥४६॥ 
हरो महेश्वरः सस्थः शूलपाणिः पिनाकशक्‌ | शिवः पशुपति महादेव इति क्रमात्‌ ॥४७॥ 
मृदाहरण सच्इ-अतिष्ठाह्वानमेव च । स्नपनं पूजन चैव क्षमस्वेति विसर्जनम्‌॥४८॥ 
ऊॅकारादि-चतुथ्यन्तेनंमोऽनतैर्नामसिः क्रमात्‌ । कर्तव्याश्च क्रियः सर्वा भक्त्या परमया ञ्चदा॥४९॥ 
कृत्वा न्‍्यासविर्धि सम्यक्‌ पडङ्गं करयोस्तथा । पडक्षरेण मन्त्रेण ततो यानं समाचरेत्‌ ॥५०॥ 

कैरासपीठासनमध्यसंस्थं भक्तः समैन्दादि मिरर्ष्यमानम्‌ । 

भक्तातिंदावानलमः मेयं भ्यायेदुमालिङ्गित विश्वभूषणस्‌ ॥५१॥ 

ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 

रल्लाकस्पोज्ज्यलाज्गं परशुसृगवराभीतिहस्तं ग्रसन्नम्‌ः। 

पद्मासीनं समन्तात्‌ स्थितममरगणेष्याघ्रकृ्तिं वसानं 

विश्वाद्यं विश्ववीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं श्िनेत्रस्‌ ॥५२॥ 
इति ध्यात्वा च सम्पूज्य पार्थिवं लिझ्डमुंंचमप्‌ । जपेत्‌ पञ्चाक्षरं मन्त्रं शुरुदत्तं यथाविधि ॥५३॥ 
स्तुतिभि्ैव देवेशं स्तुवीत ग्रणमन्‌ सुधीः । नानापिधाभिविगेन्द्राः पठेद्‌ वै ञ्ञतरुद्वियस्‌॥५४॥ 
ततः साक्षत-युष्पाणि ग॒हीत्वाऽञ्ञलिना दा । रर्थयेच्छङ्करं भक्त्या मन्तेरेभिः सुभ क्तितः॥५५॥ 


शिवजी में विश्वास करते हुए अत्यन्त भक्ति के साथ शिवपूजन करे। क्योंकि शिवजी भक्ति से ही 
फल प्रदान करते हैं ॥ ४४।। ऊपर कही गयी यह भी विधि आदर के साथ वैदिक क्रम पूजन में कही गयी 
है। हे ब्राह्मणों ! अब हम दूसरी साधारण शिवपूजा की विधि का वर्णन करते हैं, आपलोग सुनें ॥ ४५॥ 
शिव वे नामों द्वारा पार्थिव पूजा की विधि कही गयी है। सम्पूर्ण कामनाओं को देनेवाळी शिव के नामों से 
की जानेवाली उस विधि को सुनो ॥ ४६॥ उसका क्रम हर, महेश्वर, शूलपाणि तथा पिनाकधृक्‌, शिव, 
पशुपति एवं महादेव यह्‌ शिव के नाम हैं || ४७॥। '3% हरये नमः” इस नाम से मिट्टी ग्रहण करे। “३% 
महेरवराय नमः' कहकर जल के मिट्टी को साने, 'ॐ शूलपाणये नमः” कहकर शिव को प्रतिष्ठापित करे । 
१३४ पिनाकधुषे नमः” कहकर उसमें शिव का आवाहन करे। ॐ शिवाय नमः” कहकर स्नान तथा {३ पशु- 
पतये नमः” कहकर पूजन एवं “महादेवाय नमः” कहकर विसर्जन करे॥ ४८॥ इस प्रकार प्रत्येक नामों के 
आदि में ॐकार तथा अन्त में नमः लगाकर पार्थिव शिवलिङ्ग का भक्तिपूर्वक पूजन करे॥ ४९ ॥ 
अथवा सम्यक्‌ षडङ्ग मन्त्र से करऱ्यास एवं हृदयादि न्यासं कर शिव का ध्यान करे॥ ५०॥ 


ध्यान के मन्त्र का अर्थ--कैलास पर्वत पर स्थित हुए, उमा से आलिङ्गित विशवभूषण सदाशिव ' 


का ध्यान करना चाहिए, जो सनन्दादि देवताओं से पूजित हैं भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए 


जो दावानल के समान हैं एवं अप्रमेय हैं॥५१॥ पाँच मुखवाले एवं तीन नेत्रवाले महेरवर का ध्यान करना ˆ 


चाहिए, जो चाँदी के पंत के समान शुध्र वर्णवाल हैं, सुन्दर चन्द्रमा मस्तक पर धारण किये हैं एवं जिनके 
श्रीअङ्गों की शोभा रत्नों के समान जगमगा रही है, हाथ में परशु, मृगीमुद्रा, वरमुद्रा एवं अभयमुद्रा धारण 
किये हुए हैं, जो प्रसन्न एवं पद्मासन लगाकर बैठे हुए हैं, चारों ओर से देवतागण जिनकी स्ठुति करते हैं, जो 
व्याप्नास्बर धारण किये हुए हैं और जो विद्व के आदि, विश्व के कारण और समस्त प्राणियों के दुःख को 
दुर करने वाले हैं॥ ५२ ॥ इस प्रकार सदाशिव का ध्यान कर पाथिव शिवलि्क्िशिफा पूजन करे और 
तदनन्तर गुरु द्वारा दिये भये पञ्चाक्षर मन्त्र का विधिपूर्वक जप करे॥ ५३ ॥ बरु्धिमाच्‌ व्यक्ति अनेक 
प्रकार से देवेश सदाशिव की स्तुति, और प्रणाष्ठ करे एवं शतरुद्रिय का पाठ करे ५४॥ तदनन्तर हाथ मे 
अक्षत एवं पुष्प लेकर भक्तिसे प्रस्ता पूर्वक इत मन्त्रों से सदाशिव -की प्रार्थना करे॥ ५५॥ 


प्राशणण 
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तावकस्त्वद्शुणग्राणस्त्वचित्तोऽहं सदा सृड । कृपानिधः इति ज्ञात्वा भूतनाथग्रसीद मे ॥५६॥ 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाजपपूजादिक मया | कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शङ्कर ! ॥५७॥ 
अहं पापी महानद्य पावनश्च भवान्‌ महान्‌ । इतति विज्ञाय गौरीश! यदिच्छसि तथा इरु|।५८॥ 
वेदैः पुराणेः सिद्धान्ते षिभििविधैरपि । न ज्ञातोऽसि महादेव इतोऽहं त्वं सदाशिव | ॥५९॥ 
यथा तथा त्वदीयोऽस्मि सर्वभावैमहेश्वर ! । रक्षणीयस्त्वयाऽहं चै असीद परमेश्वर ! ॥६०॥ 
इत्येवं चाक्षतान्‌ पुष्पानारोप्य च श्चिवोपरि । ग्रणमेद्‌ भक्तितः शम्भं साष्टाङ्गं विधिवन्‌ युने ! ॥६१॥ 
ततः प्रदक्षिणां इर्या्थोक्तविधिना सुधीः | पुनः स्तुवीत देवेशं स्तुतिभिः श्रद्धयान्वितः ॥६२॥ 
ततो गररवं कृत्वा प्रणमेच्छुचिनम्रधीः | क्याद्‌ विज्ञप्तिमाइत्य विसजनमथाचरेत्‌ ॥६३॥ 
त्युक्ता झुनिश्ञादूलाः पार्थिवार्चा विधानतः । श्क्तिदा पक्तिदा चेव शिवभक्तिविवर्धिनी ॥६४॥ 
इत्यष्यायं सुचित्तेन यः परेच्छृणुयादपि । | संबंपापविशुद्धात्मा सर्वान्‌ कामानवाप्लुयात्‌॥६५॥ 

| आदुरारोग्यदं चेच यश्चस्यं स्वर्ग्यमेव च । पुत्र-पौत्रादिसुखदमास्यानमिद्यत्तमम्‌ ॥६६॥ 

डः इति शिवमहापुराण प्रथमायां विद्येरवरसंहितायां साध्यसाधनखण्डे 

पार्थिवलिङ्गपुजाविधिवर्णनं नाम विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


सुखदेने वाले सदाशिव ! मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में मेरे मन एवं प्राण लगे हुए हैं । 
हे इपातिधे, हे भूतनाथ ! आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों ॥५६॥ हे प्रभो ! ज्ञान से अथवा अज्ञान से हमने आपकी 
ज्ञो जप एवं पूजा की है बह आपकी कृपा से सफल हो ॥ ५७॥ हे गौरीसा ! मैं महान्‌ पापी हैँ और 
आप महान्‌ पतित पावन हैं, ऐसा विचार कर जैसी आप की इच्छा हो वैसा कीजिए ।॥५८॥ वेद, पुराण, 
सिद्धान्त एवं अनेंक प्रकार के ऋषियों द्वारा भी आप नहीं जाने जाते फिर मैं किस प्रकार आपको जान 
सकता हूँ । ५९ ॥ हे महेश्वर ! मैं चाहे जैसा-कैसा हूं किन्तु सर्वभाव से तुम्हारा ही हूँ । अतः आप भेरी 
रक्षा करे और मेरे उपर प्रसन्न हों ॥ ६०॥ इस प्रकार प्रार्थना करते हुए सदाशिव के ऊपर हाथ में 
लिये हुए अक्षत तथा पुष्पों को सदाशिव के मूर्ति पर छोड़ देवे, और विधिपूर्वक सदाशिव को साष्टाङ्ग 
प्रणाम करे.॥ ६१॥ फिर विधिपूर्वक प्रदक्षिणा करे और अ्रद्धापूर्वक देवदेवेश्वर की स्तुति करे॥ ६२॥ 
फिर गले से शब्द करता हुआ नञ्जता से सदाशिव को प्रणाम करे और अपना मनोरथ शिव के सामने 
प्रकट कर शिव का विसर्जन करे ॥ ६३ ॥ 
` सूत जी बोले--हे मुनीशवरो ! इस प्रकार पार्थिव-पुजन का विधान हमने आपलोगों से कहा, जो 
भोग; मोक्ष एवं शिवभक्ति को बढ़ाने वाळा है ॥| ६४॥ इस अध्याय को संमाहित चित्त हो जो भी पुरुष 
पढ़ता है अथवा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है एवं उसकी सारी कामनाएं 
ज्यू्ण हो जाती हैं॥ ६५॥ यह उत्तम आख्यान आयु, आरोग्य, यश तथा स्वर्गं को देने वाला है एवं पुत्र 
'तथा पौत्रादि सुख को बढ़ाने वाला है॥ ६६ ॥ : 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवपुराणं के अन्तरंत विद्यस्वरसंहिता में साध्यसाधनखण्ड स्थित 
+ पार्थिव शिवलिङ्गपुजा-विधि वर्णन नामक बीसवाँ अध्याय समाप्त) २० ॥ 


८) 
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एक विशोऽध्यायः 
( कामना के अनुरोध से शिवलिङ्ग संख्या का वर्णन ) 

द ऋषय ऊचुः 
दूत छत महामाग व्यासशिष्य ! नमोऽस्तु ते । सम्युक्तं त्वया तात! पाथिवार्चाविधानकस्‌। १॥ 
कामनामेदमाश्रित्य सङ्ख्यां जूहि विधानतः । श्िवपार्थिवरिंज्ञानां कृपणा दीनवत्सल ! ॥ २॥ 
कु सूत उवाच 
शृणुध्वमृषयः i सव पार्थिवार्चाविधानकम्न । यस्बाऽचुष्ठानमात्रेण कृतकृत्यो भवेज्नरः ॥ ३॥ 
अहतवा पार्थिवं सिङ्ग LNG योऽन्यदेवं अपूजयेत्‌ । इथा भवति सा पूजा दमदानादिकं दथा ॥ ४॥ 
सङख्या पाथिवङिङ्गानां यथाकामं निगधते । सङ्ख्या सद्यो मुनिश्रेष्ठ! नित्रयेन फलप्रदा ॥ ५॥ 
सावाइन तत्र मतिष्ठा पूजनं पृथक्‌ । लिझ्ाकारं समं तत्र स्य ज्लेयं पृथक थक्‌ ॥ ६॥ 
विद्यार्थी पुरुषः रीत्या सहस्नमितपार्थिवम्‌ । पूजयेच्छिवसिङ्गं हि निश्चयात तत्फलप्रदस्‌ ॥ ७.॥ 
नरः पार्थिवछिङ्गानां धनाथीं च तदद्धकभ्‌ । पुत्रार्थी सार्डसाहसं चार्थी शतपञ्चकम्‌ ॥ ८॥ 
मोक्षार्थी कोरिशुणितं भूकामश्च सहस्कप्‌ । दयाथों च प्रिसाहस्नंतीर्थाय दविसततक्रम्‌ ॥ ९॥ 
सुहृत्कामी त्रिसाहस्रं वश्याथों शतमष्टकम्‌ । सारणाथौ सपषञ्चतं मोहनार्थी शताष्टकम्‌ ॥१०॥ 
चाटनपरअंव ससं च यथोक्ततः । स्तम्भनाथी सहस्तं तु द्वेषणाधी तद्ईकम्‌ ॥११॥ 
निगडान्‌ युिकामस्तु सहस्र सार्टमुत्तमप्‌ | महाराजभये पञ्चशतं ज्ञेयं विचक्षणेः ॥१२॥ 
चौरादिसङ्कटे ज्ञेयं पार्थिचानां शतङ्गयस्‌ । डाक्किन्यादिभये पञ्चशतुक्तं जपार्थिभष्‌ ॥१३॥ 


ऋषिगण बोळे-हे महाभाग ! हे व्यासशिष्य सूत! आप को बारम्बार नमस्कार है, आपने 
पार्थिवःधूजा का विधान उत्तम प्रकार से वर्णन किया ॥ १॥ है दीनवत्सल ! अब आप कामनाभेद के 
अनुसार किये जाने वाली पाथिव शिवलिड्‌ग की संख्या का कृपापूर्वक वर्णन कीजिए॥ २॥ 

. ` सुत जी बोले--हे ऋणियो ! अब आप लोग कामना के अनुसार पार्थिव झिवलिङ्ग-पूजा' का 
विधान सुनिए । जिसके करने से प्राणी कृतकृत्य हो जाता है॥ ३॥ . बिना पार्थिव लिङ्ग की पूजा किये 
ही जो अन्य देवताओं की पूजा करता है, उसकी सारी पूजा निष्फल हो जाती है और उसका किया गया 
. दम तथा दानादिक धर्म कार्य भी व्यर्थे हो जाता है॥४। अब मैं आपलोगों से.कामना कें अनुसार पार्थिव 
शिवलिङ्ग की संख्या का वर्णन करता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठो ! यह संख्या निश्चय ही तत्क्षण फल प्रदान करने 
वाली है ॥ ५॥ सर्वप्रथम लिङ्ग में पृथक्‌ आवाहन तथा पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिष्ठा.एवं पूजन करे। सब लिङ्ग 
समान आकार का बनावे किन्तु और सब कार्य पृथक्‌-पृथक्‌ समझे ॥ ६ ॥ विद्यार्थी पुरुष प्रीतिपूर्वंक सहर 


पार्थिव शिवलिङ्ग का पूजन करे तो वह . निश्‍चय ही फल देने वाळा होता है॥ ७॥ धन को चाहने ¬=- 
वाला पुरुष पाँच सो और पुत्र चाहने वाल, डेढ़ हजार तथा वस्त्र चाहने वाला पाँच सौ पार्थिव शिव- . 
`. लिङ्ग बनाकर पूजा करे ॥८॥ मोक्ष को चाहनेःवाला एक करोड़, भूमि चाहने वाला, एक सहस्न, 


शिवक्षपा चाहने वाला तीन सहत्न तथा तीथं की इच्छा वाला दो सहत शिवलिङ्ग का पूजन करे॥ ९॥ 
मित्र की कामना वाला तीन सहुत्न, वशीकरण की. इच्छा वाला आठ सौ, मारण को* इच्छा वाळा 
सात सौ तथा मोहन की इच्छा वाला आठ सौ पार्थिव शिवलिङ्ग का पूजन कू १०॥ . उच्चाटन 
करने वाला एक सहस्त, इसी प्रकार स्तम्भन करने वाला एक हजार तथा शत्रुओं में परस्पर द्वेष 
कराने वाळा पाँच सौ पायन शिवलिङ्ग का पूजन करे॥ ११॥ बन्धन से छुटकारा पाने की इच्छा 
चाला डेढ़ सहस्र तथा महानु राष्ट्र क्रे विप्ल॑व० उपस्थित होने पर उससे बचनेशके लिए पाँच सो पाथिव 
शिवलिङ्ग की पूजा करनी चाहिए। ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए ॥ १२ चौरादि द्वारा सङ्कूट 
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दारिधे पञ्चसाहस्तमयुतं सर्वकामदस्‌। अथ नित्यविधि वक्ष्य शृणुध्वं झनिसत्तमाः ॥१४॥ 
एकं पापहरं ;ग्ोक्तं द्विलिङ्गं चार्थसिद्धिदम्‌ । त्रिलिङ्गं सर्वकामानां ' कारणं परमीरितम्‌ ॥१५॥ 
त्तरोत्तरमेबं स्यात्‌ पर्वोक्तगणानाविधि । मतान्तरमथो वक्ष्ये सङ्झृयायां मुनिमेदत॥१ ९॥ 
रिङ्गानामयुतं कत्वा पार्थिवानां सुबुद्धिमान्‌ | निर्भयो हि भवेन्नूनं महाराजभयं हरेत्‌ ॥१७॥ 


कारागुहादिशुक्त्यर्थमयुतं कारयेद्‌ बुधः | डाकिन्यादिभये सप्तसहस्रं कारयेत्‌ तथा ॥१८॥ 


सहस्राणि पश्चपश्चाशदपुत्रस्तत्‌ प्रकारयेत्‌ । लिङ्गानामयुतेनैच कन्यकासन्ततिं लमेत्‌ ॥१९॥ 


िङ्गानामयुतेनैव विष्णवाद्ेश्र्यमाप्डुयात्‌ः। लिङ्गानां प्रयुतिनेव हतुलां श्रियमाप्छुयात्‌ ॥२०॥ - 


कोटिमेकां तु छिङ्गानां यः करोति नरो चवि | शिव एव भवेत्‌ सोऽपि नाऽत्र कार्या विचारणा॥२१॥ 
अर्चा पार्थिचलिङ्गानां कोटियज्ञफलग्रदा । भ्क्तिदा मुक्तिदा नित्यं ततः कामार्थिनां नृणास।२२॥ 
विना सिज्गार्चनं यस्य कालो गच्छति नित्यञ्ञः । महाददनिर्मबेत्‌ तस्य दुरबत्तस्य दुरात्मनः ॥२३॥ 
एकतः सर्वदानानि त्रतानि विविधानि च । तीर्थानि नियमा यज्ञा हिङ्गार्चा चेकतः स्थृता॥२४॥ 

॑ कलौ लिज्ञाचन श्रेष्ठ तथा लोके प्रदृश्यते | तथा नास्तीति शाल्लाणामेष सिद्धान्तनिश्चयः ॥२५॥ 
` इक्तिञ्च॒क्तिम्रदं उि्ञं विविधापलिवारणम्‌ । पूजयित्वा नरो नित्यं शिवसायुज्यमाप्लुयात्‌॥२३॥ 
/ शिवनाममयं लिल्गं नित्यं पूज्यं महषिभिः । यतश्च सर्वलिज्गेष तस्मात्‌ पूज्यं विधानतः ॥२७। 


उपस्थित होने पर दो सौ पार्थिव शिवलिङ्गों का पूजन कहा गया है ॥ १३ ॥ दरिद्रता दूर करने के लिए 
पाँच सौ एवं दस हजार पाथिव शिवलिङ्ग का पूजन समस्त कामनाओं को पूर्णं करने वाला है। हे मुनि- 
श्रेष्ठो ! अब मैं नित्य शिव पाथिवपूजा की विधि कहुता हूँ, आप सब सुनें ।,१४।॥। एक पार्थिव शिवलिङ्ग 
के पूजन से पापों का क्षय, दो शिवलिङ्ग पूजन से अर्थसिद्धि और तीन शिवलिङ्ग का पूजन्‌ सभी 
कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है ॥ १५॥ इसी प्रकार उत्तरोत्तर पार्थिव शिवलिङ्ग की पूजा का 
फळ पूर्व में कही गयी पा्थिवपूजा के अनुसार जानना चाहिए। अब मैं मुनियों के भेद से कामना के 
अनुसार की जाने वाळी पार्थिन शिवलिङ्ग की पूजा की संख्या का पुनः वर्णन करता हूँ.।। १६ ॥ बुद्धिमान्‌ 
पुरुष दस सहल्न पाथिव लिङ्ग का पूजन करने से राष्ट्र में उत्पन्न होने वाली बाधाओं से मुक्त 
होकर निर्भय विचरण करता हुँ। १७॥। कारागृह से छूटने के निमित्त दश सहस्न शिवलिङ्ग का पूजन 
करे | डाकिनी आदि के द्वारा भय उपस्थित होने पर सात सह्त शिवलिङ्ग का पूजन करे॥ १८ ॥ 
अपुन्र पुरुष पचपन हजार पाथित्र लिङ्ग का पूजन करे। कन्या को सन्तान न हो तो दश हजार शिव- 
छिड्‌-पूजन से उसे सन्तान की प्राप्ति होती है ॥॥ १९॥ दश सह्न शिवलिङ्ग के पूजन से विष्णु के समान 
ऐड्वर्य की प्राप्ति होती हूँ । तथा इतने ही लिङ्ग के पूजन से अतुल ऐद्वर्य की प्राप्ति होती हैं ॥ २०॥ 
--जों पुरुष इस पृथ्वी में एक करोड़ शिवलिङ्ग का पूजन करता है, वह साक्षात्‌ शिव ही है, इसमें सन्देह नहीं 


करना चाहिए ॥२१॥ पाथिव शिवलिङ्ग की पूजा कोटि यज्ञ के फल को प्रदान करती है। उसके पूजन से ' 


कामार्थी पुरुष भोग तथा मोक्ष प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ जिस पुरुष का दिन बिना नित्य लिज्भाचन के बीत 
जाता है उस दुरात्मा दुर्वृत्त पुरुष की महान्‌ हानि होती है ॥॥ २३ ॥ एक ओर सभी दान, विविध ब्रत, 
तीर्थ, नियम और यज्ञ हों फिर भी बने पाथिव छिङ्गाचंन के फल से न्यून ही होते हैं॥ २४॥ 

कलियुग में दिल्लगार्चन सर्वश्रेष्ठ कहा गया है और ऐसा लोक में भी देखा जाता है। 
पाथिव-पूजन के समान ओर कोई दूसरा धर्म नहीं है -ऐसा झास्त्रकारों का मत है॥ २५॥ भुक्तिमुक्ति 
देने वाळा शिव्रलिङंग सभी आपत्तियों का निवारण करता है। मनुष्यः नित्य पूजन कर शिव का सायुज्य 
प्राप्त करता है ॥ २६॥ शिवनाम मय लिङ्ग की पूजा महृषियों को “नित्य करनी चाहिए । शिवनाम 
मय लिड्ग से सभी लिडूगों की पूजा की जाती है, इसलिए उसका भी पूजन में विधान है ॥ २७॥ ` 


कु 
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उत्तम मध्यमं नीचं त्रिविधं लिक्लमीरितस्‌। मानतो सनिश्ा्दूलास्तच्छणुध्व॑ वदास्यहप्‌ ॥२८॥ 
चतुरहुलम॒च्छायं . रम्यौ वेदिकया युतम्‌। उत्तम लिझ्नमाख्यातं निभिः शास्रकोविदैश॥२९॥ 
तद्ध मध्यमं ओ्रोक्त तदद्धभध्ं स्घृतम | इत्थं त्रिविधमाल्याशचत्रोत्रतः परम ॥३०॥ 
अनेकलिंगं यो नित्यं भक्तिअद्धा-समन्वितः। पूजयेत्‌ स रमेत्‌ कामान्‌ मनसा मानसेप्सितान्‌॥३१॥ 
न॑ सिङ्गाराधनादन्यत्‌, पुष्य वेदचतुष्टये । विद्यते सर्वश्ञा्राणामेप्र' एच विनि्षयः ॥३२॥ 
सर्वमेतत्‌ परित्यज्य कर्मजालमशेषतः । भक्त्या परमया विाँ्चिङ्गमेकं अपूजयत्‌ ॥३२॥ 
िङ्गेऽचितेऽचितं सबं जगत्‌-स्थावरुजङ्गमम्‌ । संसारास्खुधिमग्नानां नाउन्यचारणसाधनम ॥३४॥ 


` अज्ञानतिमिरान्धानां विपयासक्तवेतसाय्‌। वो नाऽन्योऽस्ति जगति लिङ्गाराधनमन्तरा॥३५॥ 


५२३७४ 


हरिन्रह्माद्यो देवा सुनयो यक्ष-राक्षसाः। गन्धर्चा्चारणाः सिद्धा दैतेया दानवास्तथा ॥३६॥ 
नागाः रोषग्रभृतयो गरुडाद्ाः खगास्तथा । सप्रजापततयश्चाऽन्ये मनवः `किन्नरा नराः ॥३७॥ 


पूजयित्वा महाभक्त्या िल्ञं सर्वार्थसिद्विस्‌। 

ग्रापताः कामानभीष्टांश्च तांस्तान्‌ सर्वान्‌ हृदि स्थितान्‌ ॥३८॥ 
ब्राहमणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रों वा ्रतिलोमजः । पूजयेत्‌ सततं छिंङ्ञं तत्तन्मन्त्रेण सादरम्‌॥३९॥ 
कि बहुक्तेन झुनयः ख्लीणामपि तथाऽन्यतः । अधिकारोऽस्ति सवेपां शिवलिज्ञा्चेने ्विजाः।४०॥ 
डिजानां वैदिकेनापि मार्शणाराधनं वरम्‌ । अन्येषामपि जन्तूनां वैदिकेन न सम्मतस्‌॥४१॥ 
वैदिकानां द्विजानां च पूजा वैदिकमार्गतः । कर्तव्या नाऽन्यमाशेण इत्याह भगवाज्छिवः॥४२॥ 
दघीचि-गौतमादीनां . शापेनादण्धचेतसास्‌ । क्विजानां जायते श्रद्धा नेव वैदिककर्मणि ॥४३॥ 


हू मुतियो ! प्रमाण के अनुसार उत्तम, मध्यम और नीच तीन प्रकार का लिङ्ग कहा गया है । उसे 
सैं कहता हूँ, आप सब श्रवण करे ॥२८॥ चार अङ्गुल ऊंचा और मनोहर वेदी से युक्त पाथिव शिवलिज् 
को शास्त्रज्ञो ने उत्तम लिङ्ग कहा है॥२९॥ उसका आधा मध्यम तथा उसका भी आधा निङ्कष्ट लिङ्ग 
कहा गया हूँ । इस प्रकार तीन प्रकार का शिवरिङ्ग कहा गया है ॥ ३०॥ जो भक्ति-श्रद्धा से युक्त होकर 
अनेक शिवलिङ्गों का पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं ॥ ३१ ॥ चारों वेदों में 
रिङ्गाराधन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं कहा गया है और यही सभी शास्त्रों का निश्चय है ॥| ३२ ॥ अतः 
विद्वात्‌ पुरुष इन समस्त कर्मजालों के बन्धन को तोड़कर भक्ति तथा प्रेमपूर्वक शिवलिङ्ग का आराधन 
करें ३३॥ लिङ्ग की पूजा करने से यह सारा स्थावर-जङ्गमात्मक जगत पूजित हो जाता है । 
संसार-सागर में डूबते हुए पुरुषों को पार होने के लिए लिङ्गाराधन से बढ़कर और कोई दूसरा साधन 
नहीं है॥ ३४॥ अज्ञानान्धकार से अन्धे हुए विषयासक्त पुरुष को संसार-सागर से पार करने हेतु रिङ्गा- 
राधन के अतिरिक्त और कोई दूसरी नौका नहीं है ॥ ३५ ॥ क 
४ ` विष्णु, ब्रह्मादिक देवता, मुनिगण, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, चारण, सिद्ध, दैत्य-दानव, शेषादि नाग, 
. गरुडादि पक्षी, प्रजापति, मनु, किन्नर और नर ये सभी महाभक्ति से सर्वार्थं साधक लिङ्ग की पूजा कर 
अपने-अपने हृदय में उपस्थित समस्त कामनाओं को प्राप्त करते हैं॥ ३६-३८॥ इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्रतिलोमज वर्णो को भी आदर तथा भक्ति के साथ तत्तन्मन्त्रों से सक्दा शिवलिङ्ग 
का पूजन करना चाहिए ३९॥ हें महषियो! बहुत कहना व्यर्थ हैं, इस पिवति ङग के पूजन में स्त्रियों 
तथा अन्य सभी का शिवपूजन में अधिकार है॥ ४० ॥ ब्राह्मणों को बैदिक मन्त्र दरा ही शिवरिङ्ग 
पुजन नरना चाहिए, किन्छु अत्य वर्णों को वैदिक मन्त्र से सिवपूजन का निषेध है ॥ ४१ ॥ वैदिक ब्राह्मणों 
को बैदिक मार्ग से ही पुजा करनाःउचित है ७ उन्हें अन्य दूसरे. मार्ग से पूजछ नहीं करनी चाहिए ऐसा 
भगवानु शिव ने कहा है॥ ४२॥ दधीचि एवं गौतमादि वेः शाग से जिनकी चित्तवृत्ति अच्छी प्रकार 
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यो चैदिकिमनाइत्य कस स्मार्तमथापि वा । अन्यत्‌ समाचरेन्‌ मत्यों न सङ्ल्पफलं लमेत्‌।४४। 
इत्यं कत्वाऽचनं शम्भोनेवेधान्तं विधानतः । पूजयेदष्टमूतीश्च  तृत्रे। त्रिजगन्मयीः ॥४५॥ 
्चितिरापोऽनलो वायुराकाशः सरयेसोमको । यजमान इति त्वष्टौ भूतयः परिकीतिताः ॥४३॥ 
शचों भचश्च र्द्र्थ उग्रो भीम इतीश्वरः | महादेवः पञ्पतिरेताइ्‌ मूतिभिरचयेत्‌ ॥४७॥ 
पूजयेत्‌ परिवारं च ततः शम्भोः सुभक्तितः | ईशानादिक्रमात्‌ तत्र॒ चन्दनाक्षतपत्रकेः ४८ 
ईशान नन्दिनं चण्डं महाकालं च शृङ्गिणम्‌ । इषं स्कन्दं कपौ सोमं शुक्र च तत्रमात्‌॥४९॥ 
अग्रतो चीरभद्रं च पृष्ठे कीतियुलं तथा । तत एकादशान्‌ रुद्रान्‌ पूजयेद्‌ विधिना ततः॥।५०॥ 
ततः पञ्चाक्षरं जप्त्वा शतरुद्वियमेव च । स्तुतीर्नानाविधाः कृत्वा पञ्चाङ्गपठनं तथा ॥५१॥ 


ततः प्रदक्षिणां कृत्वा नत्वा हिज्गं विसर्जयेत्‌ | इति प्रोक्तमशेषं च शिवपूजनमादरात्‌॥५२। ` | 


ात्राबुदझुखः ङर्याद्‌ देवकार्यं सदैव दि। शिवार्चनं सदाप्येवं छचिः इर्यादुदद्युखः ।५२॥ 
न ग्राचीमग्रतः शम्मोनोंदीचीं शक्तिसंहिताम्‌। न प्रतीचीं यततः परष्ठमतो ग्राहथं समाश्रयेत्‌ ॥५४।। 
विना भस्मत्रिपुण्डरेण बिना रुद्राक्षमाठया | बिल्वपत्रं विना नेव पूजयेच्छङ्करं बुधः ॥५५॥ 
.. भस्माप्राप्तों ॒निभ्ेष्ठाः प्रव्ततते शिवपूजने । तस्मान्‌ मृदापि कततव्यं ललाटे च त्रिपुण्डकस्‌॥५३॥ 
इति शिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येशवरसंहितायां साध्यसाधनखण्डे 
पाथिवपूजनवर्णमं नामैकरयिशोऽध्यायः॥ २१ ॥ 


है, उन ब्राह्मणों की वैदिक मार्ग में श्रद्धा नहीं होती॥ ४३॥ जो वैदिक मार्ग अथवा 
त्तं मागं का अनादर कर अन्य मागं का आश्रय लेता है, उसे अपने संकल्प कर्म का फळ प्राप्त नहीं 
॥ ४४॥। इस प्रकार शिव जी की विक्चिपूर्वक नेवेद्य पर्यन्त अर्चत कुर त्रिजगत्स्वरूपिणी शम्भु की 
आदि आठ मूर्तियों का भी पुजन करना चाहिए ॥ ४५ ॥ पृथ्वी, जल, अनल, वायु, आकाएा, सूर्ये, 
त्र तथा यजमान रूप से शिव की ये आठ मूतियाँ कही गयी हैं॥ ४६॥ F 
` ` शिव की इन आठ मूत्तियों के दवारा क्रमशः १. शाव, २. भव, ३. रुद्र, ४. उग्र, ५. भीम, ६. ईश्वर, 
` ७ महादेव तथा ८. पशुपति की. अचना करे || ४७ ॥ फिर भक्ति से शिव के परिवार की चन्दन, अक्षत 
` त॒था पुष्पों द्वारा ईशानादि क्रम से पुजा करनी चाहिए । ईशान में ईशान कीं, पुर्व में नन्दी की, अग्निकोण 
. में चण्ड की, दक्षिण में महाकाळ की, नेऋत्य में भृङ्गी की, पश्चिम में वृष की, वायब्य में स्कन्द की, 
उत्तर में कपर्दीदिवर की, पूर्व तथा ईशान के बीच सोम की तथा पद्चिम एवं वायव्य के बीच शुक्र को पूजा 
करे ॥ ४८-४९ ॥ आगे वीरभद्र की तथा पीछे कीर्तिमुख की पुजा करे। तदनन्तर एकादश रुद्रों की 
विधानपूर्वक पूजा करनी चाहिए ॥ ५० ॥ पुनः पञ्चाक्षर का जप कर शतरुद्रिय का पाठ करे। अनेक 
अ्रकार की स्तुतिं कर पच्चाज्ु का पाठ करे हे ॥ ५१॥ फिर प्रदक्षिणा कर किङ्ग को प्रणाम कर विसर्जन 
कं करे । मैंने इस प्रकार से आदरपूर्वक शिव के पूजन का विधान: कहा ॥ ५२॥ रात्रि में देवकायं सदैव 
उत्तराभिमुख होकर करे। इसीम्रकार शिव का पूजन भी पवित्र होकर उत्तराभिमुख करे॥ ५३.॥ शम्भु 
सदाशिव के आगे होने से पूर्व दिशा में न बैठे। उत्तर ओर उनकी शक्ति है इसलिए मूत्ति से उत्तर भी न 
बेठे, पश्चिम दिशा पीछे पड़ जाती है इसलिए उर भी न बैठे, अतः उत्तराभिमुख हो पूजा के लिए 
ब5 ॥ ५४॥ भस्म, त्रिपुण्ड, रुद्राक्ष की माला तथा बिल्वपत्र के बिना शिवजी की पुजा न करे ॥ ५५ ॥ 
है मुनिश्रेष्ठो ! यदि ; पुजनु में भस्म न मिले तो मृत्तिका द्वारा ही तिपुण्डू मस्तक में धारण करे॥ ५६.॥ 
: - इस प्रकार “णिवदती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत विद्येश्व रसंहिता में 
`  साघ्यसाधनखण्ड स्थित पाथिवपुजन वर्णन नाभक दककीसबाँ अध्यायं समाप्त २१॥ 
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| दर्वशोऽध्यायः 
('शिवम्नेवेद्य भक्षण निर्णय एवं बिल्वंपत्न का महात्म्य ) 


द ऋषय ऊचुः 

अग्राहर्थ श्न वेद्यमिति पूर्व शरुतं वचः। जूहि तल्निर्णयं विस्वमाहात्म्यमपि सब्युने ! ॥ १॥ 
, £ सूत उवाच 

शणध्वं युनयः सव सावघानतयाऽधुना । सवं चदामि सं्रीत्या धन्या यूयं शिवव्रताः २॥ 
शिवमक्तः शचिः शद्धः सदुज़ती दृढनिश्चयः । भकषयेच्छिवनेद्यं त्यजेद्ग्राहयभावनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
'इट्टाअपे शिवनवैद्यं यान्ति पापानि दूरतः । शुत तु शिवनेवैद्य पुष्यान्यायान्ति कोटिशः॥ ४॥ 
अलं यागसहस्तेणाऽलं थागाईदैरपि । भक्षिते शिवनेवैधे शिवसायुज्यमाप्लुयात्‌ | ५॥ 
यदू-गृहे शिवनवैद्यप्रचारोषपि ग्रजायते । तद्गृहं पावनं सर्वमन्यपावनकारणस्‌ ॥ ६॥ 
तात शिवनवैद्य ग्ृहीत्वा शिरसा मुद्रा भक्षणीयं ` प्रयत्नेन शिवस्मरणपूर्वकम्‌ ॥ ७॥ . 
आगतं शिवनवेद्यमन्यदा . ग्राह्ममित्यपि। विलम्बे पापसम्बन्धो भवत्येव हि मानमै ॥ ८॥ 
न यस्य शिवनबैद्यग्रहणेच्छा रजायते । स पापिष्ठो गरिष्ठः स्यान्नरकं यात्यपि धस्‌ ९॥ 
हृद्ये चन्द्रकान्ते च स्वरणरूप्यादिनिमिंते । शिवदीक्षावता ` भक्तेनेदं ` भक्ष्यमितीर्यते ।१०॥ 
सिवदीक्षान्चितो भक्तो महाग्रसादसंज्ञकस्‌। स्वेषामपि हिङ्गानां नेवैद्य भश्चयेच्छ्ुभम्‌ ॥११॥ 
अन्यदीक्षायुजां नृणां शिवभक्तिरतात्मनाम्‌ । शृणुध्वं निणृयं प्रीत्या शिवनवैद्यमक्षणे ॥१२॥ 
शालग्रामोद्भवे उिङ्गे रसलिङ्गे तथा ह्विजाः। पाषाणे राजते स्वर्ण  सुरसिद्धग्रतिष्ठिते ॥१३॥ 
काश्मीरे स्फ़ारिके रात्ने ज्योतिलिज्ञेष सर्वशः। चान्द्रायणसमं प्रोक्तं शम्मोनेवेद्यमक्षणम्‌ ॥१४। 


क ` नऋहषिगणों ने कहा हमने सुना है † ने कहा-हमने सुना है कि शिवनैवे्य अग्राह्य है। अतः हे मुने ! उस नेवेद्य के विषय 
सें निर्णय तथा बिल्व-माहात्म्य के विषय में आप हमें कुछ बताइए ॥ १॥ 
सूत जी बोले-हे मुनिगण ! आप सावधानी से सुनें मैं प्रसन्नता से उस. विषय में कहता हूँ । ब्रत 
धारण करनेवाले आपलोग धन्य हैं । २।! शिव-भक्त सर्वेदा पवित्र, शुद्ध, संदुब्रती एवं दृढ निश्चय कर 
शिवनैवेद्य भक्षण करें और उसके अग्राह्य की भावना को त्याग देवें॥ ३ ॥ शिव-नैवेद्य के दशँनमान्न से 
ही समस्त पाप दूर, भाग जाते हैं और उसके भक्षण करने से करोड़ों पुण्यों का उदय होता है ।४॥ सहसों 
यज्ञ तथा अर्बुद (दश करोड़) यज्ञ, जो फल देने में सर्वथा असमर्थ हैं, वह शिवासायुज्य फल शिवनवेद्य के भक्षण 
से प्राप्त होता है॥ ५ ॥ जिस घर में शिवनैवेद्य पहुँच॑ जाता है, वह घर भी महापवित्र है और वह दूसरे, 
घर को भी पवित्र करने में समर्थ होता है।॥ ६ ॥ शिव के नेवेद्य को आया देखकर उसे शिर से धारण 
करना चाहिए । तथा परम प्रसन्नतां से शिव का स्मरण करते हुए प्रयत्वपूवेक उसे भक्षण करे || ७॥ शिव: 
नैवेय को आया देखकर 'दुसरे समय में इसे ग्रहण करूँगा' ऐसी भावना कदापि न करे। क्योंकि आये हुए 
' शावनैचेद्य के भक्षण में विळम्ब करने से पाप ळगता है॥ ८ ॥ जिसे शिव-नैवेद्य के ग्रहण की इच्छा नहीं 
` _ होती, वह घोर पापी है तथा निश्चय ही वह नरक में पड़ेगा । ९॥ हृदय में, चन्द्रकान्त निमित शवरि 
में अथवा स्वर्णादि निमित शिवलिङ्ग में लगा हुआ नेवेद्य, दीक्षाग्रहण किये हुए शिवभक्त को अवश्य ग्रहण 
करना चाहिए ऐसा कहा गया है॥ १० ॥ शिव-दीक्षा से युक्त भक्त सभी लिङ्गों का शुभ चेवेद्य महाप्रसाद 
समझकर भक्षण करे ।। ११॥ जिन छोगों ने अन्य देवताओं की दीक्षा ली है किन्तु वे शिवभक्त हैं, तो उन 
' मनुष्यों के शिव-नैवेद्य भक्षण में निर्णय सुने ॥ १२ ॥ tS ei 
स है ब्राह्मणो ! शाकग्राम में उत्पन्न लिङ्ग, रसलिङ्ग, ति रजत एवं सुवर्णलिङ्ग, 
देवताओं तथा सिद्धं के द्वारा प्रतिष्ठित शिव्ुिङ्ग, कारमीर. में बने हुए ङिङ्ग, स्फटिकलिङ्ग, रस्त 


` लिङ्ग तथा ज्योतिलिङ्ग आदि सभी रिंङ्गों का नैवे भक्षण चान्द्रायण ब्रतश्के समान फल देनेवाला 
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१२२ शिवमहापुराणे [ ह्राविशो- 


Or OO ७४४छए कक आ 
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्रह्महापि शुचिभृत्वा निर्माल्यं यस्तु घारयेत्‌ । भक्षयित्वा तं तस्य सर्च ff ग्रणश्यति ॥१५॥ 


हक, 


चण्डाधिकारो यत्रास्ति तद्धोक्तत्यं न मानबै+। चण्डाधिकारो नो यत्र.भोक्तज्यं तच भक्तितः।१६॥ 
वाणलिक्ले जोह च सिद्धलिज्ञे स्वयञ्च । प्रतिमासु च सर्वासु न चष्ड्रोऽधिक्कतो अवेत्‌ ॥१७॥ 
स्नापयिर्या विधानेन यो हिङ्गर्नपनोदकस्‌ । त्रिः पिबेत्‌ विविध पापं तस्येद्दाछु विनश्याते।१८॥ 
अग्राह्यं शिवनेवेद्य पत्रं पुष्पं फलं जलूम | शालग्रामशिरासङ्गात्‌ सर्वं याति पवित्रताष्‌।१९॥ 
रिङ्गोपरि च यदू द्रव्यं तद्गराहम' युनीश्वराः । सुपवित्रं च तज्ज्ञेयं यज्लङ्गस्पर्शवाइयतः ॥२०॥ 
नेवेधनिर्णयः ओक्त इत्थं वो अुनिसत्तमाः । शृणुध्वं बिस्वमाहात्म्यं सावधानतयाऽऽद्रात्‌।२१॥. 
सहादेवस्वरूपोऽयं बिवो देवेरपि स्तुतः । यथाकथञ्चिदेतस्य महिमा ज्ञायते कथम्‌ ॥२२॥ 
पुण्यतीर्थानि यावन्ति खोकेषु प्रथितान्यपि । तानि सर्वाणि तीथानि बिल्वमूले वसन्ति हि॥२३॥ 
बिख्वमूले महादेवं 'लिङ्गरूपिणमव्ययस्‌ । यः पूजयति पुण्यात्मा स शिवं आप्लुयाद ध्रवस्‌ ॥२४॥ 
विस्वमूले जलैर्यस्तु मूरदधानमभिषिश्चति। स सर्वतीर्थस्नातः स्यात्‌ स एव झुवि पावनः॥२५॥ 
एतस्य बिस्वमूलस्याथालवालमलुत्तमस्‌ | जलाङ्लं महादेवो इषा तुष्टो भवत्यलण्‌ ॥२६॥ 
पूजयेद्‌ बिस्वमूलं यो गन्धएुष्पादिभिनेरः | शिवलोकमवापोति सन्ततिंद्ते एखश्‌॥२७॥ 
] बिल्वमूले दौपमालां यः कब्पयति सादरप्‌। स ततसज्ञानसम्पस्ञो महेशान्तगंतों मवेत ॥२८॥ 
* बिल्वशाखां समादाय हस्तेन नवपज्वस्‌ । गहीत्वा पूजयेद्‌ विस्वं स च पापैः ग्रसुच्यते ॥२९॥ 


विलवमूळे शिवरतं भोजयेद्‌ यस्तु भक्तितः | एकं वा कोटिशुणितं तस्य पुष्य प्रजायते ॥३०। 


है॥ १३-१४॥ जो ब्रह्महत्यारा पवित्र होकर शिव-निर्माल्य को धारण करता है और शिव-नैवेद्य को 
भक्षण करता है उसका पाप नष्ट हो जाता है॥ १५॥ जहाँ चण्डाधिकार है, उस नैवेद्य को भक्षण«करना 
मनुष्य के लिए उचित नहीं है। किन्तु जहाँ चण्डाधिकार नहीं है उस नेवेद्य को भक्तिपूर्वक ग्रहण करना 
चाहिए ॥ १६॥ बाणलिङ्ग, छौहलिङ्ग, सिद्धलिङ्ग तथा स्वयम्भू लिङ्ग में तथा सम्पूर्ण प्रतिमा में चण्ड 
का अधिकार नहीं है॥ १७॥ जो विधानपुर्वंक स्नान कराकर लिङग के स्तान-जल को तीन बार पीते हैं, 
उनके तीनों प्रकार के पाप नष्ट होते हैं॥ १८॥ शिव का अग्राह्य नैवेद्य भी, पत्र, पुष्प तथा फल शारग्राम 
शिला के सम्बन्ध से पवित्र हो जाता है॥ १९॥ हे मुनीइवरो ! शिव के ऊपर चढ़ाया गया द्रव्य अग्राह्य 
है और जो शिवलिड्ग के स्पर्श से वाहर है उसे सर्वदा पवित्र जानना चाहिए ॥ २० ॥ हे श्रेष्ठ मुनियो ! 
शिवननैवेद के ग्राह्माग्राह्म के विषय में निर्णय हमने आपको सुना दिया। अब आप सभी सावधान होकर बिल्व- 
का माहात्म्य श्रवण करें २१ ॥ यह बिल्व महादेव का स्वरूप है, देवगण भी इसकी स्तुति करते हैं । 
भला जिस-किसी प्रकार इसकी महिमा किस प्रकार जानी जा सकती है॥ २२॥ लोक में जितने भी पवित्र 
- पीर्थ हैं वे सभी तीर्थ बिल्व के मूर में निवास करते हैं॥ २२॥ इस बिल्व के मूल में लिङ्ग रूपधारी 
अव्यय शिव की जो पुण्यात्मा पूजा करते हैं, वह निश्चय ही कल्याण के भागी होते हैं ॥ २४॥ बिल्ववृक्ष के 
मुळ में स्थित जल से जो अपने शिर पर अभिषेक करता है वह सभी तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त कर लेता 
हैं ओर पृथ्वी में सबको पवित्र करता है ॥२५॥ इस बिल्व के आलबाल (थाले) में चारों ओर से भरे हुए 
जळ को देखकर भहादेव अत्यन्त सन्तुष्ट हो जाते हैं ॥२६॥ जो मनुष्य बिल्व के मूल का गन्ध-पुष्पादि द्वारा 
पूजन करता है वह दिदृ्ोक च को प्राप्त करता है। उसे सन्तान की वृद्धि तथा सुख की प्राप्ति होती है ॥२७॥ 
जो आदरपूर्वक बिल्वमूळू में दीपदान करता है वह तत्त्वज्ञान से ५ सम्पन्न होकर महादेव 

के समान हो जाता है | २८॥ विल्व की शाखा को पकड़कर जो हाथ से नवीन बिल्वपत्र लेकर उसे 
पल्लव से विल्ववुक्ष का पुजन' करता है, वह सभी पापों से छूट जाता है ॥ २९ ॥ जो पुरुष बिल्व के मूल 
में भक्ति से एक शिवभक्ते को भोजन कराता है उसे करोड़ों मनुष्यों के भोजन का परु प्राप्त होता 
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बिखमूले te सयुतस्‌ । यो दद्याच्छिवभक्ताय स दरिद्रो न जायते ॥३१॥ 
साङ्कोपाङ्गमिति .ग्रोकतं श्रिल््रपूजनय्‌ । ग्रवृततानां निवृत्तानां भेदतो क्विविभं द्विजाः ॥३२॥ 
अत्तानां पीठपूजां सवंपूजां समाचरेत्‌ ॥३३॥ 
अभिषेकान्ते दै श्ञापचषेन समाचरेत । पूजान्ते स्थापयेज्निह्लं पुटे शुद्धे एथग शहे ॥३४॥ 
करपूजानिश्त्तानां स्वभोज्यं तु निवेदयेत्‌ । निवृत्तानां परं इकष्मं सिङ्गमेव विशिष्यते ॥३५। 
विभृत्यम्यचन इर्याद्‌ विश्ूति च निवेदयेत्‌ । पूजां कत्वा तथा इिङ्गं शिरसा घारयेत्‌ सदा॥२६॥ 
इति शिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येवृरसंहितायां साध्यसाधन- 
खण्डे शिवनेवेद्वर्णनं नाम द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२॥ 


न्रयोविशोऽध्यायः 
( रुद्राक्ष एवं शिवनाम के माहात्म्य का वर्णन ) 
Bt ऋषय ऊचुः 
सत खत महाभाग व्यासशिष्य ! नमोऽस्तु ते। तदेव व्यासतो ब्रूहि भस्ममाददत्त्यञुच्सस्‌ ॥ १ ॥ 
तथा रदराक्षमादार्म्यं. नाममाहातम्यशत्तमम्‌। त्रितयं त्ूहि झग्रीत्या ममानन्दय चेतसञ्‌ ॥ २॥ 
सूत उवाच 

साधु प्ट भवद्भिश्च लोकानां हितकारकप । सवन्तो वे महाधन्याः पवित्राः झुलभूषणा! ॥ ३ ॥ 
येषां चेव शिवः साक्षाद्‌ दैवतं परमं शुभम्‌ | सदाशिवकथा लोके बज्ञभा भवतां सदा ४॥ 
ते अन्याश्च कृतार्थाश्च सफलं देहधारणस्‌ । उद्धृत च इल तेपां ये शिवं सञ्ठुपासते ॥ ५॥ 
है ॥ ३०॥ जो.मनुण्य बिल्व के मूल में दुग्ध एवं घृत से पूर्ण अन्न शिवभक्तों को प्रदान करता है वह दरिद्र 
नहीं होता ॥ ३१॥ , 

सुत जी कहते हैं-हे ब्राह्मणो ! यहाँ तक हमने शिवपूजा का साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया । प्रवृत्तः 
वालों की पूजा तथा निवृत्तवारों की पूजा इस क्रम से इसके दो भेद हैं ॥ ३२॥ प्रवृत्तवाले पीठपूजा अथवा 
सर्वपूजा करें ॥ ३३॥ उन्हें अभिषेक से आरम्भकर शाल्यज्न का तैवेद्य लगाकर शिवपूजा करनी चाहिए । 
पूजा करने के उपरान्त उस लिङ्ग को किसी सम्पुट (डिब्बे) में रख देना चाहिए । अथवा पूथक्‌ किसी गृह 
में स्थापित करे॥ ३४॥ जो लोग हाथ से पूजा नहीं करते ऐसे लोगों (संन्यासियों) को भोजन देने 
चाहिए । निवृत्त मार्ग वाले लोग परात्पर सूक्ष्म छिङ्ग की पूजा करें ॥ ३५॥ वे विभूति से अर्चन करे तथा 
` उन्हें विभूति ही निवेदन करें। पूजा के अनन्तर दिवलिङ्ग को सर्वदा अपने शिर पर धारण करे ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'मापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत विद्येश्वरसंहिता में साघ्य-साधन- 

खण्ड स्थित शिवनवेद्य तथा विल्वमाहात्म्यःनिरूपण नामक बाइसर्वा अध्याय समाप्त ॥ २२ ॥ 
कह 


ऋषिगण बोले-हे महाभाग सूत! है व्यासशिष्य ! आपको नमस्कार है । अब जाप हमें भस्म- 
माहात्म्य, रुद्राक्ष-माहात्म्य एवं नाम-माहात्म्य का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए और इन तीनों का 
माहात्म्य हमें समझाकर चित्त को आनन्दित कीजिए ॥ १-२॥ 

सूतजी बोले-आप लोगों ने लोकोपकार के लिए उत्तम बात पूछी । आप सब धत्य, पवित्र तथा 
कुल के भूषण हो ॥३॥ जिन छोगों के कल्याणकारी शिव देवता हैं, उन आप लोगों को लोक में यह शिव" 
कथा अत्यन्त प्रिय है ॥ ४ ॥ वे लोग धन्य हैं, वे ही कृतार्थ हैं, उन्हीं का जन्म सफल है तथा उन्हीं लोगों 


शिवमहापुराणे [ त्रयोविश्ो- 
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शिवनाम अुखे यस्य सदा शिव शिवेति च | पापानि न स्परन्स्येच खदिराज्ञारक यथा ॥ ६॥ 
शिवाय नमस्तुभ्यं खं व्याहरते यदा । तन्दुखं पावनं तीर्थ रेपापविनाशनस्‌॥। ७॥ 
तन्सुखं च तथा यो वे पश्यति प्रीतिमान्‌ नरः । तीथजन्यं फलं तस्य भवतीति सुनिश्चितम्‌ ॥ ८॥ 
यत्र त्रयं सदा तिद्टेदेतच्ुभतरं द्विजाः | तस्य दर्नमात्रेण वैणीस्नानफलं लभेत्‌ ॥ ६॥ 
शिवनामविभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च। एतत्‌ त्रयं महाषुण्य त्रिवेणीसदृशं स्सृतस्‌ ॥१०॥ 
एतत्‌ त्रयं शरीरे च यस्य तिष्ठति नित्यशः । तस्येव दशनं लोके दुलभ पापहारकम्‌ ॥११॥ 
तदशन यथा वेणी नोभयोरन्तरं मनाक्‌ । एबं यो न विजानाति स पापिष्ठो. न संशयः ॥१२॥ 
विशृतियंस्य नो भाले नाउ रुद्राक्षघारणम | नास्मे शिवमयी वाणी तं त्यजेदधमं यथा ॥१३॥ 


शेवं नाम यथा गङ्गा विभूतिर्युना मता । रुद्राक्ष विधिना ग्रोक्ता सर्वपापविनाशिनी ॥१४। ` 


शरीरे च त्रयं यस्थ तत्फलं चेकतः स्थितम्‌ । एकतो वेणिकायाश्च स्नानजं तु फलं इयैः ।१५॥ 

तंदेवं तुलित पूर्व ब्रह्मणा हितकारिणा | समानं चैव तजात॑ तस्माद्धायं सदा इुचेः ।१९॥ 

तद्दिनं हि समारभ्य ब्रह्मविष्यवादिमिंः सुरैः । धायते त्रितयं त्च दशनात्‌ पापहारकस्‌ ॥१७॥ 

5 र ऋषय ऊचुः 

ईहशं हि फलं प्रोक्तं नामादि-त्रितयोङ्कवस्‌ | तन्माहात्म्यं विशेषेण वक्तुमहसि सुब्रत ! ॥१८॥ 
A सूत उवाच 

ऋषयो हि महाप्राज्ञाः सच्छैवा ज्ञानिनां बराः । तन्माहात्म्यं हि सङ्भक्त्या शृणुतादरतो डविजाश।१९॥ 

छ गृहमपि शास्रे पुराणेषु श्रुतिष्वपि । भवत्सनेहान्‌ मया बिग्नाः प्रकाश! क्रियतेऽधुना ॥२०॥ 


स कुल का उद्धार कर लिया है, जो सदाशिव की उपासना करते हैं॥ ५॥ जिनके मुख में 'शिव- 
नहीं इस प्रकार शिव का नाम है, उन्हें पाप स्पर्श भी नहीं कर सकते? जैसे, कोई खैर के अज्भारे को 
को स्पशे कर सकता ॥६॥ जो कोई अपने मुख से 'श्रीशिवाय नमस्तुभ्यं' (शिव को नमस्कार है) इस मन्त्र 
कर उसका मुख उसी समय सम्पूर्ण पापों को नाश करने वाले तीर्थ के समान हो जाता है ॥ ७ ॥ 
सन्देह नहीं ॥ क्त हो उस पुरुष के मुख का अवलोकन करते हैं उन्हें तीर्थे का फल प्राप्त होता है, इसमें 
नि $ 6 पहि भी वह वर्ष स्थित रहता है, उसके दत मात्र से जिवेणी सता 
समान हम ॥ ९॥ शिवनाम, विभूति एवं रुद्राक्ष यह तीनों महा पवित्र तथा त्रिवेणी के 
लोगों का दन छ है ॥ १० ॥ जिनके शरीर में भस्म, रुद्राक्ष तथा विभूति इन तीनों का निवास हैं ऐसे 
त्रिवेणी में तथा दे इभ एवं पापनाशक होता है ॥ ११॥ उनका दर्शन त्रिवेणी के समान हैं! 
ह स पुरुष में कोई अन्तर नहीं है। जो इस बात को नहीं जानता वह महा पापी हैं, इसमें 
ह! ॥ १२॥ जिसके मस्तक पर विभूति, गले में रुद्राक्ष की माला एवं मुख में शिवनाम नहीं 


हैं उसको अधम समझ कर त्याग देना चाहिए ॥:१३॥ शिवनाम गङ्गा है, विभूति यमुना हैँ तथा रुद्राक्ष 


Fs सरस्वती है ॥ १४॥ जिनके शरीर में ये तीनों हैं, उनके फल को एक पलड़े पर तथा 

छा ब के फ / को ब्रह्मा ने दूसरे पलड़े पर रखकर तुलना किया तो दोनों ही बराबर हुए ! 

आदि देवताओं, ने ता र त pe धारण करना चाहिए ।।१५-१६॥ उसी दिन से ब्रह्मा, विष्णु 

* , विभूति एवं शिवनाम धारण का हे न सात्र 

से पाप रहो जाते हैं ॥ १७॥ नियम बना लिया। अतः इनके दशन मात 

ऋषिगण वोल्ल्न्न्हे सुव्रत ! जब इन तीनों के धारण का > इसका 
माहात्म्य हमें सुनाइए ।। १८ ॥ इतना माहात्म्य है तो विशेष रूप से इस 
सूतजी वोळे--हे महाप्रज्ञ! हे शिवभक्तो मे श्रेष्ठ ब्हृषियो ! तीनों हि 

! आपलोग इन तीनों का माहात्म्य 

भक्ति तथा आदर पूवंक वण कीजिए ॥ १९॥ इसका माहात्म्य शास्त्र, पुराण तथा श्रृतियों में गुप्त 


) 


ऽध्यायः २३ ] विद्येश्वरसंहिता .१२५ 
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` कस्तत्‌ त्रितयमाहात्ूम्यं गंजानाति द्विजोत्तमाः । महेश्वर॑ विना सर्व ब्रह्माण्डे सदंसत्परम॥२१॥ 


वच्स्यहं नाममाहात्म्य॑ यथामक्ति समासतः । श्रुत ग्रीतितो विग्राः सर्वपापहरः परम ॥२२॥ 
शिवेति . ` नामदावाप्नेमहापातकपर्चता! । भस्मीभवन्त्यनायासात्‌ सत्यं सत्यं न संशय॥२श॥ 
पापसूडानि दुःखानि विविधान्यपि शोनक ! । शिवनामैकनश्यानि नान्यनश्यानि सर्वथा ॥२४॥ 
स वैदिकः स पुष्यात्मा स धन्य स बुधो मतः । शिवनामजपासक्तो यो नित्य वि मामवः ॥२५॥ 
भवन्ति विविधा धर्मास्तेषां सथः फलोन्मुखाः । येषां भचति विश्वासः शिवनामजपे सुने ! ॥२६॥ 


. पातकानि विनश्यन्ति याचन्ति शिवनामतः। अुवि तावन्ति पापानि क्रियन्ते न नरेर्मुने ॥२७। 


ब्रह्मह॒त्यादि-पापानां राशीनम्रमितान्‌ सुने । शिवनाम हुतं प्रोक्तं नाशयत्यखिलान्‌ नरैः॥२८॥ 


` शिवनामतरों प्राप्य संसाराब्धि तरन्ति ये। संसारमूलपापानि तानि नश्यन्त्यसंशयस्‌ ॥२९॥ 


संसारभूलभूतानां पातकानां महासने ! । शिवनामङठारेण विनाशो जायते ध्रुवम्‌ ॥३०॥ 
शिवनामासत॑ पेयं पापदावानलादितैः । पापदावाभितप्तानां शान्तिस्तेन विना न हि॥३१॥ 
शिवेति नामपीयूषर्षधारा-परिप्छुताः। संसारदवमध्येऽपि न शोचन्ति कदाचन ॥३२॥ 
शिवनाम्नि महद्भधक्तिजीता येपां महात्मनाप्‌ । तद्विधानां तु सहसा मुक्तिभवति सर्वथा ॥३३॥ 
अनेकजन्मभियेन तपस्तसं सुनीश्वर ! | शिवनाम्नि भवेद्‌ त्तिः सर्वपापापहारिणी॥३४।। 


रूप से कहा गया है किन्तु .हे ब्राह्मणो! मैं तुम लोगों के स्नेह से इसे प्रकट रूप से कहता हूँ ॥ २० ॥ 
हे ब्राह्मणो ! इन तीनों के माहात्श्य को सम्पूर्ण रूप से जानने में कौन समर्थ है । इस ब्रह्माण्ड में सदसत्‌ से 
परे झिंवश्के अतिरिक्त और कोई भी इस माहात्म्य को नहीं जानता ॥ २१॥ मैं यथाशक्ति संक्षेप में 
भक्तिंपूर्वंक नाम के माहात्म्य को कह रहा हूँ । है ब्राह्मणो ! प्रीतिपुर्वक आप सब सम्पूर्ण पापों को नष्ट 
करने वाले शिवनाम माहात्म्य को श्रवण कीजिए ॥ २२॥ शिवनाम रूपी दावाग्नि से पापों के महापर्वत 
जल जाते हैं । सभी पाप नाम लेते ही अनायास जल जाते हैं। यह सत्य है, यह सत्य है इसमें संशय नहीं 
करना चाहिए । २३॥ हे शौनक ! पाप से उत्पन्न होने वाले अनेक दुःख हैं, वे सभी शिव के नाम ग्रहण 
से नष्ट हो जाते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ २४॥ वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य एवं बुद्धिमान्‌ 
है, जो निरन्तर इस जगत्‌ में शिवनाम का जप करता रहता है॥ २५ ॥ 

हे मुने ! जिनका सिव्रनाम जप में विश्‍वास है, उन्हें सभी प्रकार के धर्म फळ देने के लिए उन्मुख 
रहते हैं ॥२६॥ शिवनाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, कदाचित्‌ उतने पाप पुरुष कर भी नहीं सकते ॥२७॥ 


` है महामुने ! ब्रह्महत्या-जैसे अनेक पापों के ढेर शिव का नाम ग्रहण करते ही नष्ट हो जाते हैं ॥ २८॥ 


जो शिवनाम की नाव को प्राप्त कर लेते हैं वे ससार-सागर को अवश्य पार कर जाते हैं। निइचय ही 


. शिवनाम ग्रहण से संसार के मूल भूत पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं || २९॥ हे महामुने ! यह 
. शिव का नाम संसार के मूल रूप पापों को नष्ट करने के लिए कुठार के समान है ॥ ३० ॥ पापरूपी 


दावारिनि से जळते हुए मनुष्यों को शिवनाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए । क्योंकि, शिवनामामृत के 


` विना पापख्पी दावाग्नि से जलने वालों को शान्ति नहीं प्राप्त होती ॥ ३१॥ हा अमृतधारा से 
` परिपूणं जन कभी भी संसाराग्नि के मध्य में जलते रहने का शोक नहीं करते । ; 


शिवनामामृत से 
उनका शरीर सरावोर रहता है॥३२॥ जिन महात्मा जनों को शिवनाम ग्रहण में उत्कट भक्ति है ऐसे लोग 
तत्काल मुक्त हो जाते हैं॥ ३३॥ हेःमुनीशवरो ) जिन छोगों ने अनेक जन्म प्येन्त तप किया है, उन्हीं की 
सर्वथा पापहारिणी भक्ति शिवनाम में होती है ॥ ३४॥ है 


१२६ : शिवमहापुराण [ त्रयोविशो- 
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यस्यासाधाएरणं शम्भुन्ताम्नि भक्तिरखण्डिता । तस्यैव मोक्षः सुलमो 6 8 यस्येति मतिर्मम ॥२५।। 
कृत्वाऽप्यनेकपापानि शिवनामजपादरः । सर्यपापविनिशुक्तो - अवयव न संशयः ॥३६॥ 
सवन्ति भस्मसाद्‌ इक्षा दवदग्धा यथा चने । तथा तावन्ति दण्यानि पापानि शिवनामतः ॥३७॥ 
यो नित्यं सस्मपूताङ्गः शिवनामजपादरः । स तरत्येच संसारं सघोरमपि शौनक ! ॥३८॥ 
न्रह्मस्यहरणं त्वा हत्वाऽपि ब्राह्मणात्‌ वहूत । न लिप्यते नरः पापैः शिवनामजपादरः ॥३९॥ 
विलोक्य पैदानखिलान्छिवनामजपः परः | संसारतारणोपाय इति पूव॑विंनिश्चितः ॥४०।। 


किं बहूक्त्या झुनिभेष्ठः श्लोकेनेकेन वच्म्यहस्‌ं। शिवनाम्नो महिमानं सर्वपापापहारिणस॥४१ 


पापानां हरणे शम्भोर्नाम्नः शक्तिर्हि पावनी । शक्नोति पातकं तावत्‌ कटु नापि नरः कचित्‌ ॥४२॥ 
शिवनामप्रभावेण छेमे सद्गतिश्चत्तमाम्‌। इन्द्रद्थुम्ननृपः पूं महापापः पुरा यने !।।४३॥ 
तथा काचिद्‌ डिजा.योषाऽसौ सुने बहुपापिनी । शिवनामप्रभावेण हेमे सद्गतिञुत्तपास्‌ ॥४४। 
इत्युक्त वो द्विजश्रेष्ठा नाममाहात्म्यशुत्तमम्‌ | शृणुध्वं भसममाहात्यं सवेपावनपावनस्‌ ।४५॥ 


इति झिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येवरसंहितायां साध्यसाधनखण्डे 
शिवनाममाहात्म्यवर्णेनं नाम त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३॥ 


सुत जी कहते हैं--हे महषियो ! मेरा तो ऐसा मत है कि शिवनाम ग्रहण में जिनकी भक्ति निर्बाधे 
रूप से होती है, उन्हीं को मुक्ति सुलभता से प्राप्त होती है॥ ३५॥ अनेक प्रकार के पापों को कर के 
जो शिवनाम को आदरपूर्वक जपता है, वह शीघ्र ही सभी प्रकार के पश्तों से छूट जाता है, इसमें संशय 
नहीं ॥३६॥ जिस प्रकार दाचारिन से बन के वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिवनाम से भी अनेक पाप 
छूट जाते हैं ॥ ३७ ॥ जो नित्य भस्म धारण कर आदर से छिव के नाम का जप करता है, हें शोनक ! 
वह अवश्य ही इस घोर संसार से पार हो जाता है ॥३८॥ ब्राह्मणों का धन अपहरण करने वाला तथा अनेक 
ब्राह्मणो का हत्यारा पुरुष भी भक्ति से शिवनाम का जप कर उन पापों से लिप्त नहीं होता ॥ ३९ ॥ 


सम्पूर्ण वेदों को देखकर पूर्वजों ने यही निश्चय किया कि शिवनाम ही सर्वोत्कृष्ट जप है , 


तथा संसार के तारने का यही एक उपाय है ॥ ४० ॥ हे मुनिश्रेष्ठो ! बहुत कहना व्यथ है, केवळ एक ही 
इलोक में शिव के नाम की सर्वपापहारिणी महिमा मैं कहता हूँ कि, शिवनाम में पापों को नष्ट करने की 
जितनी शक्ति है कदाचित्‌ पापी आदमी उतना पाप कर भी नहीं सकता ॥ ४१-४२ ॥ पूर्वकाल में शिव- 
नास के प्रभाव से महापापी इन्द्रद्युम्न राजा ॥ ४३॥ तथा एक महापापिनी ब्राह्मण की स्त्री शिवनाम 
के प्रभाव से दोनों की उत्तम गति हो गयी । है ब्राह्मणो ! इस प्रकार हमने आप लोगों से उत्तम शिव के 
नाम का माहात्म्य वर्णन किया। अब आप सभी पापों को दूर करने वाळे भस्म के पावन माहात्म्य को 
श्रवण करें ॥ ४४-४५ ॥ 


इस प्रकार "शिवदत्ती'मापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगंत विद्येश्वरसंहिता में साध्य-साधन- 
° खण्ड स्थित शिवनाम-माहात्म्य वर्णन नामक तेइसवाँ अध्याय समाप्त । २३॥ 
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| चतुर्विशोऽध्यायः | 
- ( भस्म के माहात्म्य .का निरूपण ) 
. च सूत उवाच 

डिविधं भस्म सम्पोक्त सर्वमङ्गलदं परघ्‌। तत्मकारमहं वक्ष्ये सावधानतया श्रुण ॥ १॥ 
एक ज्ञय महाभस्म द्वितीयं स्वसपसंज्ञकस्‌ । महाभस्म इति प्रोक्तं भस्म नानाविधं परम्‌॥ २॥ 
तस्म जिविध परोक्त श्रतं समातं च ठौकिकस्‌। भस्मैव स्वल्पसंज्ञं हि बहुधा परिकीर्तितम्‌ ॥ ३॥ 
ओतं भस्म तथा समातं द्विजानामेव कीर्तितम्‌ । अन्येषामपि सर्वेपामपरं, भस्म लौकिकम्‌ ॥ ४॥ 
धारणं मन्त्रतः ओक्तं बविजानां यनिपुङ्गवैः । केवरँ धारणं ज्ञेयमन्येषां मन्त्रवित्‌ ॥ ५॥ 
आझेयञ्चच्यते मस्म. दग्धगोमयसम्भवम्‌ | तदपि द्रव्यमित्युक्त त्रिपुण्ड्रस्य महायने ! ॥ ६॥ 
अभिदोत्रोत्यितं सस्म सङ्ग्रा चा मनीषिभिः । अन्ययज्ञोरिथितं वाऽपि त्िपुण्डस्य च घारणे।। ७॥ 
अभिरित्यादिमिरमन्त्र जीबालोपनिषद्‌-गतैः  । सप्तभिधूलनं कायं भस्मना सजलेन च॥ ८॥ 
वर्णानामाश्रम्ाणां च सन्त्रतोअपन्त्रतोऽपि च । त्रिपण्द्रोइधूलनं प्रोक्तं जाबाहैराद्रेण च॥ ९॥ 
भस्मनोद्धूलनं चेव यथा तिर्यक्‌ त्रिपुण्दरकण्‌ । प्रमादादपि मोक्षार्थी त्यजेदिति विश्रुतिः ॥१०॥ 
शिवेन विष्णुना चेच तथा तिर्यक त्रिपुण्ड कस्‌। उमा देवी च लक्ष्मी वाचान्याभिथ् नित्यशश।११॥ 
ब्राह्मण! ्षतियेबेर्येः शद्गेरपि च सङ्रैः | अपञ्रंत्ेईतं भस्म त्रिपुष्द्रोइूरनात्मना ॥१२॥ 
उद्धूलनं त्रिपुण्ड्रं च श्रद्मया नाचरन्ति ये। तेषां नास्ति समाचारो वर्णाश्रमसमन्वितः॥१३॥ 
उद्धूलनं त्िपुण्डरं च शरद्धया नाचरन्ति ये। तेषां नास्ति विनिमुंक्तिः संसाराजन्मकोटिमि॥१४॥ 
उद्षूलनं त्रिपुण्ड्रं च श्रद्या नाचरन्ति ये। तेषां नास्ति शिवज्ञानं करपकोटिशतैरपि ॥१५॥ 


(सूत जी बोले-सम्पूर्ण सङ्कलों के देनेवाले भस्म के दो भेद हैं। हे शौनक ! उसे मैं कहता हूँ, तुम 
सावधानी से सुनो ॥ १॥ प्रथम महाभस्म है तथा दूसरा स्वल्प भस्म है। जिसे महाभस्म कहते हैं, उसके 
भी अनेक प्रकार के भेद हैं॥ २॥ किन्तु प्राधान्येन वह भस्म भी श्रौत, स्मात्ते तथा लौकिक भेद से तीन 
प्रकार का कहा गया है ।. इसी प्रकार स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार का कहा गया है ॥॥ ३ ॥ मात्र 
ब्राह्मणों के लिए ही श्रौत तथा*स्मात्ते भस्म का विधान है और सभी लोगों के लिए लौकिक भस्म धारण 
* का विधान कहा गया है॥ ४ ॥ ब्राह्मणों को मन्त्र से भस्म धारण करने की विधि है, दूसरों को बिना सन्त्र 
ही भस्म धारण करने का विधान है॥ ५॥ जलाये कण्डे के द्वारा जो भस्म बनाया जाता है उसे आग्नेय 
भस्म कहते हैं । वह भी त्रिपुण्ड धारण का द्रव्य है ॥ ६॥ किन्तु विद्वानों को अरिनहोत्र के भस्म से त्रिपुण्ड 
धारण करना चाहिए । अत्य यज्ञों से उत्पन्न भस्म द्वारा भी त्रिपुण्ड धारण किया जा सकता है ॥ ७॥ 
जाबालोपनिषद्‌ में कहें गये. 'अग्निरिति भस्म' इत्यादि सात मन्त्रों से जळ मिश्रित भस्म का उदृधूलन 
. (शरीर में भस्म लगाना ) करना चाहिए ॥ ८ ॥ 

ब्राह्मणादि वर्णो को एवं ब्रह्मचर्यादि आश्रमियों को मन्तरपूर्वक अथवा बिना मन्त्र के ही 
आदरपूर्वक जाबालि ने त्रिपुण्ड का धारण तथा भस्मोद्धूलन कहा है॥ ९॥ भस्म से उद्धूलन तथा 
तिरछे त्रिपुण्ड का धारण इन दोनों का मोक्षार्थी कभी प्रमादवश भी त्याग न करे। ऐसा सुना जाता 
है॥ १०॥ शिव, विष्णु, उमा देवी, महालक्ष्मी और सरस्वती तथा अन्य स्त्रियों ने भी * तिरछे त्रिपुण्ड 
धारण किया है ॥ ११॥ इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स ङ्कर तथा i लोगों ने भी त्रिपुण्ड 
* धारण तथा भस्मोद्धूलन किया है ॥ १२ ॥ जो लोग श्रद्धा से भस्म का त्रिपुण्ड तथा भस्मोद्धूलन नहीं 
करते उनमें वर्णाश्रमोचित सदाचार का अभाव जानना चाहिए ॥ १३॥ जो लोग त्रिपुण्ड धारण एवं 
भस्मोद्धूलन श्रद्धा से नहीं करते उनका करोड़ जन्मों तक संसार-सागर से छुटकारा नहीं होता॥ १४॥ 
जो श्रद्धा से त्रिपुण्ड धारण एवं भस्मोद्धूलन नहीं करते, उन्हें सो करोड़ कल्पों में भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं ' 
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उद्घूलतं त्रिएण्ड च श्रद्यया नाचरन्ति ये। ते महापरतकैयुक्ता इति ह्वीयनिर्णयः ॥१६॥ 
उद्धूलनं त्रिपुण्ड्रं च श्रद्यया नाचरन्ति ये। तेषामाचरितं सब ` वि i हि॥१७॥। 
महापातकयुक्तानां जन्तूनां सर्वविद्धिषाप्‌ । त्रिपुण्द्रोदभूलनकषो जाह्नते संच्छ ञुने ! ॥१८॥ 
शिवाग्निकार्यं यः ला र्यात्‌ ्रियाुषात्मवित्‌। इच्यते सर्वपापैस्तु स्थ््टेन भस्मना नरः ।१९॥ 
सितेन भस्मना क्यात्‌ त्रिसन्ध्यं यत्निएण्ड्रकप्‌ सर्वपापविनिर्भुक्तः शिवेन सह मोदते ॥२०॥ 
सितेन भस्मना इर्याज्लादे तु त्रिपुण्डकप। योऽसावनादिभूतान्‌ हि लोकानासो छतो भवेत्‌ ॥२१॥ 
अकृत्वा भस्मना स्नानं न जपेद्‌ वै पडक्षरप्‌ । त्रिपुण्ड च रचित्वा तु विधिना भस्मना जपेत्‌॥२२॥ 

` अदयो आाऽधमो चाऽपि सर्वपापान्बितोऽपि . वा | 

उषःपापान्वितो चाऽपि यूखों वा पतितोऽपि वा ॥२३॥ 
यस्मिन्‌ देशे वसेन्नित्यं भूतिशासनसंयुतः । सर्चती्थश्च क्रतुभिः सान्निध्यं क्रियते सदा ॥२४॥ 
बएण्डसहितो जीवः पूज्यः सेः सुराऽसुरैः । पापान्बितोऽपि शुद्धात्मा किं पुनः शरद्धया युत|।२५॥ 
यस्मित्‌ देशे श्िवज्ञानी भूतिशासनसंयुतः | गतो यहच्छयाऽद्यापि तसिमिस्तीथोः समागता॥२६॥ 
\ चहुनाऽःः किसुक्तेन धायं भस्म सदा बुधैः । लिङ्गाचंभ सदा कार्थं जप्यो मन्त्रः षडक्षरः ॥२७। 
/ ब्रह्मणा विष्णुना वाउपि द्रेण झुनिभिः सुरैः | भस्मधारणमाहात्म्यं भ शक्यं परिभापितुध्‌ ॥२८॥ 
इति वर्णाश्रमाचारो छप्तावर्णक्रियोईपि च । पापात्‌ सङ्गत तिपुणड्स्य घारणात्‌ सोऽपि मुच्यते ॥२९॥ 


 होतीहे॥१५॥ जो श्रद्धा से न्रिपुण्ड्रधारण एवं भस्मोद्धूलन नहीं करते वे महापातकी होते हुँ ऐसा 
शास्त्रकारों का निर्णय हैं १६॥ जो भस्मोद्धूलन एवं त्रिपुण्ड धारण श्रद्धा से नहीं करते, उनका किया 
गया सारा कमं विपरीत फल देनेवाला होता है ॥ १७॥ : 

. हे महषिगणो ! जो महापातकों से युक्त हैं तथा शिव से द्वेष करनेवाले हैं, उन्हीं को नरिपुण्ड धारण 
तथा भस्मोद्धूलन से दृढ़तर द्वेष होता है १८॥। जो आत्मज्ञानी, अग्निहोत्र के अनन्तर “त्र्यायुषं जमदग्नेः’ 
इस मन्त्र से भस्म लेकर लगाता है वह उस भस्म के स्परशेमात्र से ही सभी पापों से छुटकारा पा जाता 
है ॥ १९ ॥ जो तीनों काळ की सन्ध्या में शवेत भस्म द्वारा त्रिपुण्ड धारण करता है, वह सभी पापों से मुक्त 
होकर शिव के साथ आनन्दित होता है।॥ २०॥ जो इवेत भस्म से ललाट में त्रिपुण्ड धारण करता है वह 
अनादिभूत छोकों को प्राप्त कर अमर हो जाता है ॥ २१॥ विना भस्म रगाये षडक्षर (ॐ नमः शिवाय ) 
इस मन्त्र का जप न करे। किन्तु भस्म से त्रिपुण्ड धारण करने के पश्चात्‌ ही जप करना चाहिए ॥ २२॥ 
निर्दयी, अधम, महापापी, ईषत्पापी, महामूर्ख अथवा पतित चाहे जैसा-कैसा भी हो भस्म धारण कर जिस 
दे में निवास करता हैं, वहाँ सभी तीर्थो एवं यज्ञां का निवास है॥ २३-२४ ॥ त्रिपुण्डू धारण करनेवाला 
प्राणी चाहे वह पापी भी क्यों न हो, देवताओं एवं राक्षसों से नमस्कार के योग्य है, फिर जो पुण्यात्मा श्रद्धा 
से त्रिपुण्ड धारण करते हैं उनका तो कहना ही क्या ? ॥ २५॥ जिस प्रदेश में विभूति धारण करनेवाला 
झिवभृक्त निवास करता है अथवा यदृच्छा से गमन करता है वहीं सभी तीर्थो का निवास है॥ २६ ॥ इस 

विषय में बहुत क्या कहें. . विद्वानों को सदा भस्म धारण करना चाहिए । . छिङ्गार्चंत तथा षडक्षर मन्त्र का 
जप भी करना चाहिए ॥ २७ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य मुनि एबं देवता भी भस्म धारण का माहात्म्य 
नहीं कह सकते हैं ॥ २८॥ जिसका वर्णधर्म एवं आश्रम-धर्म नष्ट हो गया है अथवा .जिसकी वर्णोचित 
अपनी क्रिया नष्ट हो गयी है, ऐसा पुरुष भी त्रिपुण्ड धारण करने से अपने सभी प्रकार के पापों से छुटकारा 


पा जाता है॥ २९॥ 
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ये मस्मघारिणं सन्ता | यन्ति मानवाः । तेपा नास्ति विनिमोश्षः संसाराजन्मकोटिमि)॥३०॥ 
तेनाऽधीतं शुरोः सर्वं ° तेन ` सथेमचुष्ठितम्‌ । येन बिग्रेण शिरसि त्रिषुण्ड भस्मना कृतभ ॥३१॥ 
` ये अस्मधारिणं दष्ट्वा नराः, र्यन्ति ताडनघ्‌ । तेपां चण्डाङतो जन्म अहास्नूझ्य॑ विपञ्चिता ॥२२॥ 
` . मा नस्तोकेन सन्त्रे मन्त्रितं भस्म धारयेत्‌ । त्राह्मणः ्त्रियशैत्रग्रोकतेष्वज्गेप भक्तिमान्‌ ॥३३॥ 
वेश्यल्ियम्वकेनेचर शद्रः पञ्चाक्षरेण तु। अन्यासां विधवाद्धीणां विधिः गरोत्तञ्च झाद्रचत्‌॥३४॥ 
पश्चत्रह्मादिमलुमिगृहस्थस्य विधीयते । जियस्वकेन मुना विधियें ब्रह्मचारिणः॥३५॥ 
अधोरेणाउथ अनुना विपिनस्थविधिः स्मृतः | यतिस्तु प्रणवेन ब्रिषण्ट्रादीनि कारयेत्‌ ॥३६॥ 
अतिवर्णोश्ररी नित्यं शिवोऽहं भावनात्‌ परात्‌ । शिवयोगी च नियतमीशानेनापि धारयेत्‌ ॥३७॥ 
न त्याज्यं सर्ववर्णे भस्मधारणसुत्तमघ्‌ । अन्यैरपि यथा जीवैः सदेति शिवशासनप ॥३८॥ 
भस्मस्नानेन यावन्तः कणाः स्वाह प्रतिष्ठिताः । तावन्ति शिवलिज्ञानि तनौ धत्ते हि घारकः॥३९॥ 
ब्राह्मणाः कषत्रिया वैश्याः शूद्राथापि च सङ्करा । खियोऽथ विधवा बाला ग्राप्ताः पाखण्डिकास्तथा॥४०॥ 
ब्रह्मचारी गरही वन्यः संन्यासी वा ब्रती तथा । नायों भस्म जिषुण्ड्राड्ला झुक्ता एव न संशयः॥४१॥ 
शानाउज्ञानइतों वाऽपि वह्निदाहसमो यथा । ज्ञानाऽज्ञानशतं भस्म पावयेत्‌ सकलं नरघ्‌ ॥४२॥। | 
` नाश्नीयाज्ञलमन्नमरपमपि वा भस्माक्चष्टत्या विना 
भुक्त्वा वाऽथ गृही वनीपतियतियंणी तथा सङ्करः | 
एनोशुङ नरकं प्रयाति स तंदा गायत्रिजापेन तदू 
वर्णानां तु यतेस्तु सुख्यम्रणवाजापेन म्ुक्तिमवेत्‌ ॥४३॥ 


जो मनुष्य भस्म धारण विष्ये बिना ही वैदिक कमं करते हैं वे करोड़ों जन्म लेकर भी संसार-सागर 

से मुक्त नहीं होते ॥ ३०॥। जिस ब्राह्मण ने शिर में भस्म का त्रिपुण्ड धारण करना जान लिया, उसने गुरु 
से सब कुछ पढ़ लिया और अपना सारा कार्य पुरा कर लिया ॥ ३१॥! जो मनुष्य भस्म धारण करने पर 
भी उस पुरुष का ताइन करते हैं उनका जन्म चाण्डाल से हुआ हैं ऐसा विद्वानों को तकं द्वारा जान लेना 
चाहिए॥ ३२॥ ब्राह्मण एवं क्षुत्रिय शास्त्र के अनुसार कहे गये अङ्ों में 'मा नस्तोके तनये' इस मन्त्र से 
अभिमन्त्रित कर भक्तिपूर्वक भस्म को अपने शरीर में लगावें ॥३३॥ वैश्य त्र्यम्बकं यजामहे' इस मन्त्र से 
तथा शूद्र पञ्चाक्षर मन्त्र से अभिमन्त्रित कर भस्म धारण करे। अन्य दूसरी विधवा स्त्रियाँ भी पञ्चाक्षर 
मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित कर भस्म धारण करें ॥३४॥ गृहस्थ को पञ्च ब्रह्म मन्त्रों से, ब्रह्मचारी को “त्रयम्बकं 
. यजामहे' इस मन्त्र से, बाणप्रस्थ को 'अघोरेभ्योऽथ' इत्यादि मन्त्रों से किन्छु यति प्रणव के मन्त्र से ही त्रिपुण्डू 
धारण करे यही विधि है॥ ३५-३६॥ वर्ण तथा आश्रम धर्म से उपर रहनेवाला पुरुष 'शिवोऽहं' इस 
भावना को करता हुआ त्रिपुण्ड धारण करे। इसी प्रकार शिवयोगी भी ईशानः सर्वेविद्यानाम्‌' इत्यादि 
मन्त्रों से नित्य नियमपूर्वेक त्रिपुण्ड धारण करे ।॥३७॥ किसी भी वणं को भस्म धारण का त्याग उचित नहीं 
'है। और भी जीवों के लिए भस्म धारण परम कल्याणकारी है ऐसा शिवजी महाराज का आदेश है ॥३८॥ 
भस्म-स्तान सें जितने कण शरीर में प्रविष्ट होते हैं, भस्म धारण करनेवाला पुरुष उतने ही शिव- 

छिङ्गों को अपने शरीर में धारण करता है ॥ ३९॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सूद आ सङ्कर जाति, स्त्री, 
विधवा, वाळक एवं पाखण्डी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वाणप्रस्थी, संतयासी, व्रती एवं स्त्रियाँ सभी भस्म धारण 
के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ ४०-४१ ॥ जिस प्रकार ज्ञातरूप सेक्कुशुथवा अज्ञात रूप से 
धारण की गयी अग्नि दोनों, को समान रूप से जलाती है, उसी प्रकार ज्ञात अथवा अज्ञान से धारण किया 
गया भस्म भी सबको पवित्र करंता है ।। ४२ ॥ जो भस्म तथा रुद्राक्ष धारण नहीं करते उनका अन्न और 
जळ सर्वथा निषिद्ध है, उसे कदापि धारण न करे" यदि कदाचित्‌ गृहस्थ, प्राणप्रसथ, संत्यासी एवं ब्रह्मचारी 
तथा सङ्कर जाति ऐसे के यहाँ खा लें तो उसका पाप खाते हैं। उसका प्रायश्चित्त यह है कि ब्राह्मणादि 
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श्युष्डं ये विनिन्दन्ति निन्दन्ति शिबमेच ते। ध ; 

छिग्‌ भस्मरहितं सालं धिग्‌ ग्राममशिवाल्यपर्‌ । घिगनीशञाचंगंजन्मःथिग्‌ अयाए॥४५॥ 


ये विन्दन्ति महेश्वर॑ त्रिजगतामाधारभूतं हरं , 
ये निन्दन्ति शिषुष्दघारणकरं दोषस्तु तदशने। 
ते वे सङ्र-सकरा-सुरखर--क्रोटटकोटोपमा 
जाता एच भवन्ति पापपरमास्ते नारकाः केवरुप् ॥४६॥ 
ते च्टा शशिभास्करो निशि दिने स्रप्नेऽपि नो केवलं 
पश्यन्तु श्रुतिरदर्क्तजपतो कुच्येत तेनाइताः। 
सत्सम्माषणतो भवेद्धि नरकं निस्तारवानास्थितं 
ये भस्मादिविधारणं हि पुरुषं निन्दन्ति मन्दा हि ते॥४७॥ 
न ताग्परिकस्त्वघिकृतो नोदधवपण्द्रघरो सुने । सन्तपचक्रचिह्णोऽत्र शिवयज्ञे बहिष्कृतः ।।४८॥ 
तत्रेते बहचो लोका बृह्जाबालचोदिताः। ते विचार्याः प्रयत्नेन ततो भस्मरतो भवैत्‌ ॥४९॥ 
यचन्दनेअन्दनकेऽपि मिं घायं हि भस्मैव त्रिपुण्द्रभस्मना । 
विभूतिभालोपरि किश्वनापि धार्यं सदा नो यदि सन्ति बुद्भयः ॥५०॥ 
ल्रीमिलिपु्द्रमलकाविधिः घारणीयं अस्म दिजादिभिरथो विधवाभिरेचम्‌ । 
तत्‌ सदाश्रमवतां विशदा विभूतिधीयोपवर्णफलदा सकलाघहन्त्री ॥५१॥ 
पुरं इर्ते यस्तु भस्मना विधिषूसंकण्‌ । गदापातकस्षातच्यते चोपपातकेः ॥५२॥ ` 


त्रिवरणं गायत्री जप से उस पाप से शुद्ध होते हैं और यति प्रणव जप कर शुद्ध होता है॥ ४३ ॥ जो त्रिपुण्ड 


| . की निन्दा करते हं वे शिन की निन्दा करते हैं और जो त्रिपुण्ड धारण करते हैं वे शिव कौ धारण 


करते हैं ॥ ४४।। भस्म रहित मस्तक एवं शिवालय रहित ग्राम को धिक्कार है। शिव के अर्चन से रहित 


` जन्म एवं शिवोपासना के बिना विद्या को भी धिक्कार है ॥ ४५॥ तीनों जगतु के आधार स्वरूप शिव 


की जो निन्दा करते हैं, और जो त्रिपुण्ड धारण करने वाले की निन्दा करते हैं, उनके दरशन से पाप लगता 


 है। वे निश्चय ही व्णंसंकर, शूकर, असुर, खर, शवान, गीदड़ तथा कीट के समान हूँ, वे नारकी मानो पाप 


करने के लिए ही जन्म धारण किये हुए हैं॥ ४६॥ 

, शिक-निन्दक एवं तिपुष्ड धारण करने वाछे के निन्दक यदि इन दोनों को रात्रि में देखे तो 
चन्द्रदर्शन तथा दिन में देखे तो सूर्यदर्शन से शुद्धि होती है। स्वप्न में यदि देख ले तो श्रृति में कहे गये 
सुक्त का आदर से जप करे। तभी पाप से मुक्ति हो सकती है, उनसे संभाषण में भी नरक होता 
हैं। उन पापियों के निस्तार की स्थिति नहीं है, अतः जो भस्मधारक पुरुष एवं शिव की निन्दा करते 
हैं वे महामतिमन्द हैं ॥ ४७॥ शिवयज्ञ में तान्त्रिक, अधिकृत उदु्ध्वंपुण्ड्धारी तथा चक्गमुद्रा को धारण 
करने वाले का अधिकार नहीं है, वे शिवयज्ञ से बहिष्कृत हैं॥ ४८॥ उस यज्ञ में बृहज्जाबालोपनिषद्‌ में 
कहे गये पुरुष ही अधिकारी हैं। उनको प्रयत्नपुर्वक यज्ञ में सम्मिलित करना चाहिए, इसलिए भस्म 
अवश्य धारण करना चाहिए ॥ ४९ ॥ विभूति को चन्दन से मिलावे अथवा चन्दन में विभूति मिळावे | 
इस प्रकार चन्दन रिश्वत विभूति अथवा विभूति मिश्रित चन्दन का त्रिपुण्डू अवश्य धारण करे। 
चाहे जो भी हो, प्रथम विभूति को मस्तक पर अवश्य लगावे, फिर कुछ क्षी धारण करे। यदि ज्ञान 
न भी हो तो इतना अवव्य करे॥ ५०॥ स्त्रियों, ब्राह्मण तथा विधवाओं को केश पर्यन्त भस्म 
धारण करना चाहिए। इसी प्रकार आश्रम धर्मेवालों को भी स्वच्छ विभूति धारण करनी चाहिए | 

क्योंकि, विभूति, मोक्ष देने वाली एवं पापों का विनाद करने वाली कही गयी है ॥। ५१ ॥ जो विदि पूर्वक 


शनि 
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बरह्मचारी शुहस्थो वा वीनप्रस्थो5थवा यतिः | रकषत्राब विदशद्रास्तथाऽन्ये पतिताधमाः ॥५२॥ 
उद्धूलनं त्रिपुण्ड्रं च शुद्धा भवन्ति च । मस्मनो विधिना सम्यक्‌ पापराशि विहाय च॥५७॥ 
भस्मघारी विशेषेण स्लीगोहत्यादिपातकेः । चीरहत्याऽश्वहत्याभ्यां युच्यते नाऽत्र संशयः ॥५५॥ 
परद्रव्यापहरणं एरदारामिमर्शनध्‌ | परनिन्दा परक्षेत्रहरणं परपीडनम्‌ ॥५६॥ 
सस्यारामादिहरणं ग्ृहदाहादिकर्म च। गो-हिरण्य-महिष्यादि-तिल-कम्बल-चाससापू ॥५७॥ 
अन्न-धान्य-जलादीनां नीचेभ्यश्च परिग्रहः । दाशवेश्यामतज्ञीप इुषलीषु नठीए च॥५८॥ 
रजरवडाए कन्यासु विधवासु च मैथुनप््‌ । मांसचर्मरसादीनां उवणस्य च विक्रयः ॥५९॥ 
पैशुन्यं कटवाद्् साक्षिमिथ्यामिलापिणाण्‌ | एवमादीन्यसङ्कयानि पापानि विविधानि च । 
स्य एव विनश्यन्ति त्रिपुण्ड्रस्य च. धारणात्‌ ॥६०॥ 

श्िवद्रव्यापहरणं शिवनिन्दा च ङुत्रचित्‌ । निन्दा च शिवभक्तानां प्रायथ्ित्तेन छद्भघति ॥६१॥ 
क्षं यस्य गात्रेषु ललाटे तु त्रिपुण्ट्रकध्‌ । स चाण्डालोऽपि सम्मूज्यः सर्वचणोंत्तमोत्तमः॥३२॥ 
यानि तीर्थानि लोकेऽस्मिन्‌ गङ्गाद्याः सरितश्च या। स्नातो.भवति सर्वत्र ललाटे यह्लपण्ट्रकम्‌॥६२॥ 
सप्तकोटि महामन्त्राः पश्चाक्षरपुरस्सराः । तथाऽन्ये कोटिशो मन्त्राः शैवकेवल्यहेतवः ॥६४॥ 
अन्ये सन्त्राथ देवानां सर्वसौख्यकरा झुने ! । ते सर्वे तस्य वश्याः स्युयो बिभति त्रिपुण्डकप्‌॥६५॥ 
सहख्नं पूर्वजातानां सहस्रं जनयिष्यताप्‌ । स्वचंशजानां ज्ञातीनासद्धरेयल्निपुण्डकृत्‌ ॥९६॥ 
इहु्त्वाऽखिलान्‌ भोगान्‌ दीर्धयु््याधिवजितः । जीवितान्ते च मरणं सुखेनेच ग्रपद्यते ॥६७॥ 
अष्टेश्वयंशुणोपेतं ग्राप्य दिव्यवपुः शिवस्‌ । दिव्यं विमानमारुझ दिव्यत्रिदशसेवितप््‌ ॥६८॥ 
भस्म से त्रिपुण्ड धारण करता है ज्ह महापातक एवं उपपातकों से भी छूट जाता है ॥ ५२ ॥ ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ, शञाणप्रस्थी एवं संन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य भी पतित तथा अधम भस्मोद्धूलन 
.एवं भस्म का त्रिपुण्ड धारण कर शुद्ध हो जाते हैं। और वे भस्म के धारण करने से तत्क्षण पाप- 
राशि से छुटकारा पा जाते हैं ॥ ५३-५४॥। भस्म धारण करने वाला बिशेष रूप से स्त्रीवध, गोवध, 
वीरवध, अशववध आदि पापो से छूट जाते हैं, इसमें संशय नहीं ॥ ५५ ॥ दूसरे के द्रव्य का. अपहरण, 
दूसरे की स्त्रियों का घर्षण, पराई निन्दा, परपीडन, परक्षेत्रापहरण, सस्य तथा वाटिकादि का अपहरण, 
गृहदाहादि कर्म, नीच के द्वारा गाय, सुवर्ण, महिषी आदि एवं तिल, कम्बल, वस्त्र, अन्न, धान्य तथा जलादि 
का परिग्रह (दान), दशवेश्या, चाण्डाली, शूद्री, नटी, रजस्वला कन्या एवं विधवाओं से मेथुन, मांस, चर्म, 
रस तथा लवण का विक्रय, पराई चुगली, झूठी गवाही, झूठ बोलना इस प्रकार के अनेक और असंख्य पाप 
त्रिपुण्ड के धारण करने से तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं ॥ ५६-६० ॥ 

शिव के द्रव्य का अपहरण, जहाँ-कहीं भी शिव की निन्दा करने वाला एवं शिवभक्तों की निन्दा 
करने वाला ये सभी पापी किसी भी प्रायर्चित्त से शुद्ध नहीं होते ॥ ६१ ॥ जिसके शरीर में रुद्राक्ष तथा 
माथे पर त्रिपुण्ड है वह चाण्डाल होते हुए भी पूजनीय एवं सभी वणो में उत्तम है॥ ६२॥ जो ललाट में 
त्रिपुण्ड धारण करता है वह इस लोक के सभी तीर्थो में, गङ्गा आदि श्रेष्ठ नदियों में तथा सभी श्रेष्ठ 
स्थानों में स्नान कर चुका ॥ ६३ ॥ पञ्चाक्षर से छेकर सात करोड़ मन्त्र तथा और भी करोड़ों मन्त्र शिव- 
कैवल्य को देने वाले हैं ॥ ६४॥ हे मुने ! शौनक और देवताओं के मन्त्र तो केवळ सुख मात्र प्रदान करते 
हैं, किन्तु वे सभी सौख्य तो त्रिपुण्ड धारण करने वाले के वस में हैं ॥ ६५ ॥ जोहकीपुण्ड्‌ धारण करता 
है वह अपने बंश में जन्म लेने वाले सहन पूर्वजों को तथा आगे जन्म छेने वाले सहुखरों सन्ततियों 
का उद्धार कर देता है॥ ६६॥ जो त्रिपुण्ड धारण करता है वह सम्पूर्ण भोगों का भोग तथा दीर्घायुष्य 
प्राप्त करता है, रोगरहित रहता हैँ और जीने के बाद शरीर का त्याग भी सुंख से करता है॥ ६७॥ 
मरने के अनन्तर अष्ट ऐक्वर्यं एवं सभी (गुणों से युक्त दिव्य शरीर प्राप्त कर देवताओं से सेवित दिव्य 
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विद्याघराणां se महौजसाम्‌ । इन्द्रादिलोकपालानां होवु च यथाक्रमप्‌ ॥६९॥ 
शुक्त्वा भोगात्‌ रुविषुलान प्रजेशानां पदेषु च। ब्रह्मणः पदसासाथ तत्र कन्याशत रमेत्‌ ॥७०॥ 
तत्र ब्रह्माएषो मानं अुकस्वा भोगाननेकशः | विष्णोलोंके लभेद भोगं कावद ब्रह्मशतात्ययूः।७१॥ 
शिवलोक ततः प्राप्य रब्ध्वेष्ट काममक्षयश्‌। शिवसायुज्यमाप्नोति संशयो नाऽत्र जायते ॥७२॥ 
सर्वोपनिषदां सारं समालोक्य ञहुसहः | इदमेव हि निर्णीतं परं श्रेयखिपण्ूकस्‌॥७२॥ 
दिशति निन्दते यो वै ब्राहमणः सोऽन्यजातकः | प्रयाति नरके घोरे यावद्‌ ब्रह्मा चतुर्मुखः ॥७४॥ 
श्रा् यज्ञे जपे होसे वैश्वदेवे सुराचेते । घतत्रिषुण्डः पूतात्मा सत्युं जयति मानवः ॥७५॥ 
जलस्नानं मलत्यागे सस्मस्नानं सदा शुचि । सन्त्रस्नानं हरेत्‌ पापं ज्ञानस्नाने पर पदभ्‌।।७६॥ 
तीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वतीथेषु यत्फरम्‌ । तत्फलं समवाप्नोति भस्मस्नानकरो नरः ॥७७॥ 
अस्मस्नानं परं तीर्थ गङ्गास्नानं दिने दिने । भस्मरूपी शियः साक्षाद्‌ भस्म त्रेलोक्यपावनघ्‌।।७८॥ 
) न तदूनं न तद्धयानं न' तद्दानं जपो न सः | त्रिपुण्ड्रेण विना येन विग्रेण यदचुष्ठितष्‌ ॥७९॥ 


) बानपस्थस्प कन्यानां दीक्षाहीननृणां तथा । मध्याह्वत गरगजलै्युक्तं परतो जलवर्जितस्‌ ॥८०॥ 
£ एं दरिद्रं यः ङर्यन्नित्यं नियतमानसः । शिवभक्तः स विशयो इकत सक्ति च विन्दति॥८१॥ 
यस्याङ्गे सैर रद्रा एकोऽपि वहुणण्यदः । तस्य जन्म निरथं स्यात्‌ त्रिपुण्डरहितों यदि ॥<८२॥ 
एवं निपण्डमाहात्म्यं समासात्‌ कथितं मया । रहस्यं सबंजन्तूतां गोपनीयसिद त्वया ॥८२॥ 
तस्त रेखा मवन्त्येव स्थानेषु ञुनिपुङ्गवाः। छठाटादिष सधु यथोक्ते बुध्ने ॥८४॥ 
 न्रिमान पर आख्ढ़ होकर विद्याधरों, सभी पराक्रमी गन्धव, इन्द्रादि लोकपालों के लोक में जाकर अनेक 
` प्रकार के बहुत दिव्य भोगों को भोगकर प्रजेशपतियों के पदपर तथा ब्रह्मा के पद को प्राप्त कर ब्रह्मा के 
आयु पर्यन्त सैंकड़ों कन्याओं से रमण करता हुआ अनेक भोगों को प्राप्त कर विष्णुलोक में ब्रह्मा के सौ 
वर्ष पर्यन्त निवास करता है। पुनः शिवलोक को प्राप्त हो प अक्षय कामनाओं को प्राप्त कर 
शिवसायुज्य को प्राप्त करता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं हे॥ ६८-७२ ॥ 
सूत जी कहते हैं कि, हे ऋषियों ! सभी उपनिषदों के सार को बारम्वार देख कर और विचार 
कर यही निर्णय किया गया है कि त्रिपुण्ड धारण करना सबसे उत्तम है ॥ ७३॥ जो विभूति की निन्दा 
करता है वह ब्राह्मण नहीं है बल्कि अन्य जाति से उत्पन्न हुआ है। वह विभूति-निन्दा के पाप से चतुर्मुख 
ब्रह्मा की आयुपर्यन्त नरक में निवास करता है ॥ ७४॥ श्राद्ध, यज्ञ, जप, होम, बलिवैरवदेव एवं सभी 
देवताओं के अचेन में त्रिपुण्ड धारण करने वाला मृत्यु को जीत लेता है॥ ७५ ॥ मलादित्याग करने पर 
जलादि स्नान रारा शुद्धि कही गयी है किन्तु भस्मस्तान सदा पवित्र है, मन्त्रस्तान पाप को दूर करता 
है तथा ज्ञान-स्तान से परमपद की प्राप्ति होती है॥ ७६॥ सभी तीर्थो में स्तान के पुण्यफल को 
भस्मस्तान करने वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है॥ ७७॥ भस्मस्नान सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है, जो प्रतिदिन 
के गद्गा-स्नान के फल के समान है | भस्म को शरीर में धारण करने वाला पुरुष साक्षात्‌ शिव है, और 
भस्म तो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं त्रिलोकी को पवित्र करने वाला है ॥ ७८ ॥ 
विना त्रिपुण्ड धारण किये ही जिस ब्राह्मण ने स्नान, दान, ध्यान तथा जप आ अनुष्ठान 
किया वह स्नान, दान, ध्यान तथा जप अपूर्णे है ॥| ७९ ॥ वाणप्रस्थ, कत्या एवं दीक्षा | को 
मध्याह्नं से पहले जल युक्त त्रिपुण्ड धारण करना चाहिए, किन्तु मध्याह्नं के अनन्तर जळरहित मात्र भस्म से 
ही त्रिपुण्ड धारण कर” चाहिए ॥८०॥ जो इस प्रकार श्रद्धापूर्वक नित्य त्रिपुण्ड धारण करता है उसे ही सच्चा 
शिवभक्त समझना चाहिए । ओर वही भोग तथा मुक्ति को प्राप्त करता है॥ ८१,॥ जिसके शरीर में बहुत 
पुण्य प्रदान करने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है तथा जो त्रिपुण्ड़ से रहित है उसका जन्म निरर्थक है ॥८२॥ 
सूत जी वोले-हे शौनक ! हमने संक्षेप में यह निर्षुण्ड-माहात्म्य कहा। यह सभी प्राणियों का 
रहस्य है, इसे तुम गुप्त रखना,॥ ८३ ॥ हे मुनिपुङ्गवो ! ललाटादि सभी स्थानों में, जहाँ त्रिपुण्डू धारण 
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अबोग ध्यं समारभ्य क भवेद्‌ भुवोः । तावत्‌ ग्रमाणं सन्धायं ललाटे च टिए्डकस्‌॥८५॥ 
मध्यमाऽनासिकाङुल्य मध्ये तु प्रतिलोभतंः । अद्ुष्टन ऋता रेखा त्रिपुण््राज्याऽभिथीयते ॥८६॥ 
` मध्येऽङ्गुलिभिरादाय िसुमिर्भस्म यत्नतः । शिपुण्ड्रं घारयेद्‌ भक्त्या झक्तिमक्तिग्रदं परण्‌॥८७॥ 
तिसुणामपि रेखानां अत्येकं नचदेवताः । सर्वतराङ्गेषु ता यक्ष्ये सावधानतया शृणु ॥८८॥ 
` अकारो गाहपत्यागिरभूर्थस् रजोशुणः । ऋषेदथ क्रियाशक्तिः म्ातःसचनमेव च ॥८९॥ 
महादेवश्च रेखायाः प्रथमायाश्च देवता । विज्ञेया झुनिशादूळाः शिबदीक्षापरायणेः ॥९०॥ 
उकारो दक्षिणाभिश्च नभस्तस्मं यजुस्तथा | मध्यन्दिनं च सवनभिच्छाञ्चकत्यन्तरात्मको ॥९१॥ 
महेश्वरश्च रेखाया द्वितीयाया देवता । विज्ञा झुनिशादूछ . शिबदीक्षापरायणेः.॥९२॥ 
मकाराहवनीयौ च परमात्मा तमोदिवों । ज्ञानशक्तिः सामषेदस्दतीयं सवनं तथा ॥९३॥ 
शिवश्चैव च रेखायास्तृतीयायाश्च देवता | विज्ञेया झुनिशादृंल ! शिवदीक्षापरायणः ।९४॥ 
एवं नित्यं नमस्कृत्य सङ्कक्त्या स्थानदेवताः । त्रिपुण्डं धारयेच्छुद्धो शक्ति मुक्ति च घिन्दति ॥९५॥ 
इत्युष्ताः स्थानदेवाश्च सर्वाङ्गेषु सुनीश्वरः । तेषां सम्बत्थिनो भक्त्या स्थानानि शृणु सास्प्रतघ्‌।९६॥ 
दरात्रिंशत्स्थानके वाड्गपोडञस्थानकेऽपि च । अष्टस्थाने तथा चैव पञ्चस्थानेऽपि ता न्यसेत्‌ ॥९७॥ 
उत्तमाङ्गे ललाटे च कर्णयोनेत्रयोस्तथा । नासा्क्रणलेष्वैचं हस्तद्वय अतः परम्‌ ॥९८॥ 
कूर्परे मणिबन्धे च हृदये पार्श्वयोइ्योः । नाभौ झुष्कद्वये चैवभूरोर्शुस्फे व जाइुनि ॥९९॥ 
जद्वाह॒ये पदइन्दे इाद्रिशतस्थानशुुत्तमध्‌ । अग्न्यव्धूवायुदिग्देश-दिक्पालान्‌ भः भिः सह॥१००॥ 
घरा ध्रुवश्च सोमश्च अपञ्चैवानिसोऽनलः । प्रत्यूषश्च . प्रभासश्च वसवो5्टप्रकीतिताः ॥१०१॥ 


की विधि है, उन-उत स्थानों में त्रिपुण्ड धारण के लिए तीन रेखा करनी चाहिए ॥८४॥ दोनों भ्रुवों के मध्य 
से आरम्भ कर जब तक दोनों झ्ुवों का अन्त न हो उतने दुर पर्यन्त ललाट में त्रिपुण्डू धारण करे॥ ८५ ॥ 
यह त्रि्ुण्ड मध्यमा और अनामिका अँगुळी से धारण करे, किन्तु मध्य में प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा की गयी 
रेखा को त्रिपुण्ड कहते हैं॥ ८६॥ अंगुलियों के मध्य से भस्म ले कर तीन रेखा बनावे । इस प्रकार का 
त्रिपुण्ड मुक्ति तथा भुक्ति देने वाला है ॥८७॥ इस त्रिपुडू के तीन रेखाओं के क्रम से नवदेवता सभी अङ्गों 
में हैं उन्हें मैं कहता हूँ, सावधानी पूर्वक आप लोग सुनें ।८८॥ 
अकार गाहँपत्यारिन है? भू रजोगुण है, ऋग्वेद क्रियाशक्ति और प्रातः सवन है ॥८९॥ प्रथम रेखा के 
महादेव देवता हैं। हे मुनिश्रेष्ठ ! शिवदीक्षा में परायणों को यह जानना उचित है ॥ ९० ॥ उकार 
दक्षिणारिन है, आकाश सत्त्वगुण है, यजुर्वेद है, मध्यन्दिन सवन तथा जो इच्छाशक्ति और अन्तरात्मा 
हैं॥ ९१॥ दूसरी रेखा के महेश्वर देवता हैं । हे मुनिश्रेष्ठ! शिवदीक्षा वालों को इसे जानना 
चाहिए ॥ ९२॥ मकार आहवनीयाग्नि, परमात्मा देवता, तमोगुण स्वर्गेस्वरूप, ज्ञानशक्ति, सामवेद 
स्वरूप तथा तृतीय सवन है ॥ ९३ ॥ तीसरी रेखा के शिव देवता हैं, हे मुनिश्रेष्ठो ! शिवदीक्षा वालों को 
इसे जानना चाहिए ॥ ९४॥। इस प्रकार त्रिपुण्ड के स्थान देवताओं को नमस्कार कर भक्तिपुर्वेक निपुण 
धारण करना चाहिए। ऐसा करने से भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैँ॥ ९५॥ हे मुनीश्वर ! इस 
प्रकार अङ्ग के स्थानदेवता भी कह दिये गये । अब उनसे सम्बन्ध रखने वाले स्थानों को भी सुनो ॥ ९६॥ 
मनुष्य को चाहिए कि बत्तीस स्थानों में उनके आधे सोलह स्थानों में अथवा मात्र आठ स्थानों में या 
पाँच स्थानों में त्रिपुण्ड का न्यास करे॥ ९७॥ शिर, मस्तक, ललाट, दोनों कान, दौनों नेत्र, दोनों 
नासिका, मुख, गला, दोनों हाथ, दोनों कूपर, दोनों मणिबन्ध, हृदय, दोक, पाइवे, नाभि, मुष्क 
` ( अण्डकोश ), दोनों ऊरू, दोनों गुल्फ, दोनों जानु, दोनों जङ्का, दोनों पैर यह उत्तम वत्तीस स्थान हैं, जहाँ 
त्यास करना चाहिए । अग्नि, जल, भू, वायु, दशो दिशाएँ और दश दिग्पाल एवं आठ वसुए ये बत्तीस 
देवता हैं । धरा, ध्रुव, सोम, अप, अनिल, अनले, प्रत्यूष तथा प्रभास ये आठ वैसु कहे गये हैं ॥९८-१०१॥ 
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एतेषां नाममात्रेण त्रिपुण्ट्रं धारयेद्‌ बुघः ।कुर्याद्‌ वा पोडशस्थाने हि $ तुसमाहित॥१० २॥ 
शीषके च ललादे च कण्ठे चांसहये अजे | कर्परे मणिबन्धे च हृदये! नाभिषाश्वंके ॥१०३॥ 
एछे चैदं प्रतिष्ठाय यञेचत्राश्विदैवते । शिवशक्ति तथा रद्रमीशं/ नारदमेव र ॥१०४॥ 
वामादिनवशक्तीश्च एताः पोडश देवताः । नासत्यौ दस्रक्चेवं अश्विनों दो प्रकीतितो॥१०५॥ 
अथवा मूध्नि केशे च कर्णयोर्वदने तथा | बाहुइये च हृदये नाभ्यामूरुयुगे तथा॥१०६॥ 
जालुद्टये च पदयोः एष्ठमागे च षोडश | शिवथन्द्रथ रुद्रः को विघ्नेश्ञो विष्णुरेव वा ॥१०७॥। 
ञे हृदये सस्ञुस्तथा नाभौ प्रजापतिः | नागथ नागकन्याश्च उमयोऋषिकन्यकाः॥१०८॥ 
पादयोश्च सझ्द्राञ्च तीर्थाः पृष्ठे विशारुतः। इत्येवं षोडशस्थानमष्टस्थानमथोच्यते ॥१०९॥ 
गुह्स्थानं ललाट कर्णद्वयमतुत्तमध्‌ । अंसयुग्मं च दृदयं नाभिरित्येवमष्टकस्‌॥११०॥ 
ब्रह्म च ऋषयः सप्त देवताश्च ग्रकीतिताः । इत्येवं तु सञ्चदिष्टं भस्मविद्धिरमुनीश्वराः ॥१११॥ 
अथवा मस्तकं बाहू हृदयं नाभिरेव च। पञ्चस्थानान्यसून्याहर्घारणे भस्मविङञनाः ॥११२॥ 
यथासभ्भवनं ङुर्याद्‌ देशकालायपेक्षया। उद्धूलनेउप्यशक्तश्त्‌ त्रिधुण्ड्रादीनि कारयेत्‌ ॥११२॥ 
) त्रिनेत्र त्रिगुणाधारं त्रिदेवजनकं शिवप्‌ । स्मरन्नमः शिवायेति लाटे तु त्रिपुण्ड्रकस्‌॥११४॥ 
) इशाभ्यां नम इत्युक्त्वा पाश्वेयोथ त्रिपुण्डकप्‌। बीजास्यां नम इत्युकत्वा घारयेचु प्रकोष्ठयोः ॥१ १५॥ 
£ र्यादधः पितृभ्यां च उमेञ्चाभ्यां तथोपरि | भीमायेति ततः पृष्ठे शिरसः पश्चिमे तथा ।११६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येवरसंहितायां भस्भधारणवर्णनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 


बुद्धिमात्‌ मनुष्य को चाहिए कि इनका नाम छे कर त्रिपुण्ड धारण करे । अथवा सोलह स्थानों में त्रिपुण्ड 
धारण करे॥ १०२॥ ये सोलह स्थान इस प्रकार हैं-शिर, ललाट, कण्ठ,. दोनों कन्धे, दोनों भुजा, 
दोनों कूपर, दोनों मणिवन्ध, हृदय, नाभि; दोनों पाइव और पीठ इनमें क्रमशः दोनों अस्विनीकुमार, 
शिव, शक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वामादि नवशक्तियाँ इन षोडश देवताओं से न्यास करे। नासत्य तथा दख 
ये दोनों ही अश्विनीकुमार कहे जाते हैं| १०३-१०५ ॥ अथवा शिर, केश, दोनों कान, मुख, दोनों बाइ, 
हृदय, नाभि, दोनों ऊर, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठ भाग इन षोडश स्थानों में शिव, चन्द्र, रद्र, ब्रह्मा, 
गणेश, विष्णु, श्री एवं हृदय में शिव, नाभि में प्रजापति, नाग, नागकन्याए, दोनों पैर में ऋषि कन्याएं, 
समुद्र तथा पृष्ठ के सभी तीर्थं ये सोलह देवता हैं। इन-इन स्थानों में इन देवताओं के नाम से न्यास 
करे॥ १०६-१०९॥ | 
शुह्यस्थान, ललाट, दोनों कान, दोनों कन्धे, हृदय और नाभि ये आठ स्थान हैं ॥ ११० ॥ ब्रह्मा 
तथा सप्त ऋषि इनके देवता हैं, अतः इन देवताओं के नाम से उक्त स्थानों में न्यास करे। इस प्रकार 
है मुनीञवरो ! भस्म के रहस्य को जानने वालों ने ऐसा विधान कहा है ॥ १११॥ अथवा शिर, दोनों बाहु, 
हृदय, नाभि ये पाँच स्थान भस्म के रहस्यज्ञों ने भस्म धारण के लिए उपयुक्त कहा है ॥ ११२॥ देश-काल 
के अनुसार यथासम्भव कार्य करे। यदि उद्धूलन में असमर्थ हो, तो निपुण्ड आदिक ही धारण करे ॥११३॥ 
त्रिनेत्रं त्रिगुणाधारं त्रिदेवजनक शिवं’, 'नमः शिवाय’ इस सन्त्र को पढ़कर ललाट में तथा ईशानाभ्यां 
नमः' पढ़ कर दोनों पाइवं में, 'बीजाभ्यां नमः” इस मन्त्र को पढ़ कर दोनों प्रकोष्ठ में भस्म लगाना 
चाहिए ॥ ११४-११५ ॥ 'पितृभ्यां नमः’ कह कर नीचे तथा 'उमेशाभ्यां नमः इस मन्त्र से ऊपर, ‘भीमाय 
नमः? इस मन्त्र से पीठुमें एवं शिर के पिछले भाग में भस्म लगावे ॥ ११६॥ 
इस प्रकार 'शिंवदत्ती भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत विद्येश्वर्सहिता में 
भस्मवारणबिधि वर्णं नामक चौबीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४॥ 
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३ - ( रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन ) SR 
- ॥ , सूत उवाच 3 
शौनकप महाप्राज्ञ शिवरूप महामते ! । शणु रुद्राक्षमाहात्म्यं समासात्‌ कथयाम्यहम्‌॥ १॥ 
शिवश्रियतमों ज्ञेयो रुद्राः परपावनः । दर्शनात्‌ स्पशेना्जाप्यात्‌ सर्वपापहरः स्सृतः।। २॥ 
पुरा रुद्राक्षमहिमा देव्यग्रे कथितो झुने। लोकोपकरणार्थाय शिवेन परमात्मना॥ ३॥ 
शिव उवार्च द 
सृणु देवि महेशानि रुद्राशमहिमा शिवे । कथयामि तथ भ्रीत्या भक्तानां हितकास्यया॥ ४॥ 
दिव्यवर्षसदस्राणि महेशानि पुनः पुरा। तपः ्रङ््यत्रस्तं मनः संयम्य चै मस॥ ५ ॥ 
स्वतन्त्रेण परेशेन लोकोपकृतिकारिणा । लीलया परमेशानि चक्षुरुन्मीलितं मया ॥ ६॥ 
पुरास्यां चारुचक्ुम्यां पतिता जळबिन्दवः । तंत्राउश्रुविन्दवों जाता इक्षा रद्रा्षसंज्ञकाः॥ ७॥ 
स्थावरत्वमजुग्रा'्य भक्तालुग्रहकारणात्‌ । ते दत्ता विष्णुक्तभयशचतुर्षणभ्य एव च ॥ ८॥ 
भूमौ गौडोद्भवांअक्रे रुद्राक्षाज्छिववन्लभान्‌ | मशुरायापयोष्यायां उङ्कायां मर्ये तथा ॥ &॥ 
सझाद्रो च तथा काश्यां देशेषवन्ये वा तथा । परानसब्य-पापौध-मेदनाञ्छू तिनोदनास्‌ ।१०॥ 
त्राणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा जाता ममाऽऽज्ञया । । 
रुद्राधास्ते एथिव्यां तु तज्ञातीयाः शुभाक्षका!॥ ११॥ 
सवेतरकाः पीतकृष्णा वर्णा शेयाः क्रमाद्‌ बुधैः । स्वजातीयं चभिर्थायं रुराश्च वर्णतः क्रमात्‌ ॥१२॥ 


सुत जी बोले--हे मंह्ाक्षाग, हे कुलपते, हे शिवरूप, हे महाप्राज्ञ, हे ऋषि शौनक ! अब रुद्राक्ष का 
माहात्म्य श्रवण करें, मैं संक्षेप में कहता हूँ॥ १॥ यह रुद्राक्ष शिव को अत्यन्त प्रिय है, परम पवित्र है। 
इसके दर्शन एवं स्पर्श से तथा इस पर जप करने से सभी पापों का विनाश हो जाता है ॥२॥ हे महामुने ! 
पूवं काल में परमात्मा शिव ने रुद्राक्ष की महिमा छोकोपकार के निमित्त कही थी ॥ ३॥ 


शिवजी बोले--हे देवि ! हे महेशानि ! रुद्राक्ष की महिमा सुनो। तुम्हारी प्रीति के कारण तथा 
भक्तों के हित करने की इच्छा से मैं यह महिमा कहता हूँ ॥ ४॥ हे महेशानि ! पूर्वकाल में दिव्य सह 
वर्ष पर्यंन्त तप करते हुए मेरा एकाग्र मन सहसा क्षुब्ध हो उठा ॥ ५॥ फिर स्वतन्त्र एवं परमेश्वर होते 
हुए भी मैंने लोकोपकार की इच्छा से लीला में ही अपने नेत्र खोल दिये ॥ ६॥ इस प्रकार नेत्र खोलते ही 
मेरे दोनों नेत्रों से जल के बिन्दु गिर पड़े। उसी अश्रु-बिन्दुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गये ॥ ७ ॥ 
भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही वे स्थावर रूप से प्रगट हुए। वे विष्णुभक्तों तथा चारों वर्णों को 
दे दिये गये । शिव के परम प्रिय ये रुद्राक्ष गौड़ देश की भूमि में उत्पन्न हुए। ये रुद्राक्ष मथुरा, अयोध्या, 
लङ्का तथा मल्याचल में, सह्याद्रि तथा काशी में एवं अन्य देशों में अत्यन्त गुर्द एवं प्रायश्चित्त से परे 
पापों के विनाश के लिए.श्रुतियों की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र रूप मे मेरी आज्ञा से उत्पन्न 
हुए हैं। पृथिवी में तत्तज्जातीय भद्राक्ष, इवेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण वर्ण के समझना चाहिए । तत्तज्जातीय 
मनुष्यों को क्रमशः अपने-अपने जातीय वर्ण के अनुसार स्ट्राक्ष को धारण करना चाहिए ॥ ८-१२ ॥ 
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१३६ शिवमहापुराणे 


बर्णेस्तु तस्कर धार्य _अक्ति-स॒क्तिफरेप्समिः । शिवभक्तेविशेषेण न 
धात्रीफलप्रमाणं यच्छ षठमेतदुदाहृतम्‌ । बदरीफलमात्रं तु म सम्प्रकीत्तितप्‌ ॥१४॥ 
अधमं चणमात्रं स्यात्‌ परक्रियैषा परोच्यते | शृणु पाति सुग्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया॥१५॥ 
। द्रीफलमात्रं च यत्‌ स्यात्‌ किल भददेश्वर! | तथापिं फलदं ठोके सुखभौभा!यवर्द्धनध्‌ ॥१६॥ 
। घात्रीफलसमं यत्‌ स्यात्त सर्चारिष्टविनाश्ननप्‌ । युङ्जया सदृशं यत्‌ स्यात्‌ सर्वार्थफलसाधनध्‌॥१७॥ 
` यथा यथा लघः स्याद्‌ चे तथाधिकफल्मदघ्‌ | एकैकतः फलं प्रोक्तं दशांशैरधिकं इः ॥१८॥ 
द्राक्षधारणं प्रोक्तं पापनाशनहेतमे । तस्माच्च घारणीयो वै सर्वार्थसाधनो ध्रुवम्‌ ॥१९। 
यथा च इश्यते लोके रुद्राक्षः फलदः शुभः । न तथा इश्यतेऽन्या च मालिका परमेश्वरि !॥२०॥ 
समाः खिंग्चा इढाः स्थूलाः कण्टकैः संयुताः शुभाः । 
स्राक्षाः कामदा देवि! शक्तिञ्॒क्तिम्रदाः सदा ॥२१॥ 
कमिंदृ्ं छि्ञभिन्रं कण्टकेहीनमेव च। त्रणयुक्तमबृत्त च रुद्राक्षान पड विवर्जयेत्‌ ॥२२॥ 
| ख़यमेव कृतढ्वारं रुद्राक्ष स्यादिहोत्तमम्‌ । यत्त पोरुपयत्नेन कृतं तन्मध्यमं भवेत्‌ ॥२३॥ 
' स्द्राक्षघारणं प्रोक्तं महापातकनाश्चनप्‌ । सु्रसङ्घघाशतं धत्वा रुद्ररूपो भवेन्नरः ॥२४॥ 
एकादश शतानीह पत्वा यत्फरुमाप्यते। तत्फलं शक्यते नैव वक्तुं वर्षशतैरपि ॥२५॥ 
जञताद्वेन युतैः पञ्च शतैवे युट भतम्‌ । सद्रकेर्विरचेत्‌ सम्यग्‌ भक्तिसान्‌ पुरुषो वरः ॥२६॥ 
त्रिमिः शतैः पषियुक्तैल्िराघृस्या तथा पुनः । रद्रा्ेरुपवीतं च निर्मीयाद्‌ भक्तितत्परः ॥२७॥ 
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भोग ओर मुक्ति की कामना वाळे शिवभक्तों को शिव-शिवा की प्रीति के “लिए तत्तदुवर्ण वालों को रुद्राक्ष 
धारण का फल भी जान लेना चाहिए ॥ १३ ॥ धात्री फल के समान रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। बदरी फल के समान 
रुद्राक्ष मध्यम है॥ १४॥ और चने के प्रमाण का रुद्राक्ष अधम ( कनिष्ठ ) है। अब इनकी उत्कृष्ट 
अक्रिया का वर्णन भक्तों के हित की कामना से करता हूँ, हे पावंती ! सुनो ॥ १५॥ हे महेशरी ! बेर फल 
के समान भी रुद्राक्ष लोक में फलदायक है तथा सुख-सौभाग्य को बढ़ाने वाला है॥ १६॥ जो धात्री फल 
के समान रुद्राक्ष होता है वह सभी बाधाओं को नष्ट करता है। जो गुञजाफल के समान रुद्राक्ष है, वह 
सर्वार्थसाधक है ॥ १७ ॥ रुद्राक्ष जितना ही छोटा होता है उतना ही अधिक फळ देने वाला है । बुद्धिमानों 
ने छोटा रुद्राक्ष फल देने में बड़े रुद्राक्षों की अपेक्षा दशांश अधिक कहा है॥ १८॥ पाप विनाश के लिए. 
रुद्राक्ष का धारण कहा गया है | इसलिए उसे अवश्य धारण करना चाहिए । क्योंकि, वह सम्पुर्ण मनोरथों 
का साधक है॥ १९॥ 

हे परमेश्‍वरी ! जिस प्रकार रुद्राक्ष की माला फळ प्रदान करने वाली है, वैसी अन्य, माला 
फलदायिनी नहीं होती ॥२०॥। सम, स्निग्ध, दृढ़, स्थूल एवं कण्टकों से युक्त रह्राक्ष शुभ तथा सभी कामनाओं 
को देने वाले हैं । ओर भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं ॥२१॥ कृमि से खाये हुए, छिन्नभिन्न, कण्टक 
रहित, ब्रण युक्त एवं गोलाई से रहित इन छह दोषों से युक्त रुद्राक्ष का धारण निषिद्ध है, अतः इन दोषों 
से युक्त रुद्राक्ष कभी भी धारण न करे॥ २२॥ जिसमें स्वयं छिद्र हो, ऐसा रुद्राक्ष उत्तम है और पुरुष 
द्वारा किये गये छेद वाला रुद्राक्ष मध्यम है॥ २३॥ रुद्राक्ष के धारण से ब्रह्महत्यादि जैसे महापातक नष्ट 
हो जाते हैं। सौ सटरा्ुःघारण करने वाला पुरुष स्वयं रुद्र स्वरूप हो जाता है ॥ २४॥ इग्यारह सौ रुद्राक्ष 

धारण करने से जो फल प्राप्त होता है, उसे सेकड़ों वर्षों में महीं कहा जा सकता । ।२५॥ 

जो साढ़े पांच सौ रुद्राक्षों का भक्ति पुर्वक मुकुट बनाकर धारण करता है वह भक्तिमान्‌ पुरुष 
सर्वश्रेष्ठ होता है॥ २६॥९जो भक्त तीन सौ साठ रुदराक्षों की तीन लड्ठी का यज्ञोपबीत बनाकर धारण 
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शिखायां च त्रयं ओ रहाक्षाणा महेश्वरि !। करणयोः पर्‌ च षट्‌ चैव वामदक्षिणयोस्तथा ॥२८॥ 
शतमेकोत्तरं कण्ठे भाह्णोव स्ट्रसङ्गयया । इर्परद्वारयोस्तत्र मणिबन्धे तथा धुनः॥२९॥ 
उपवीते त्रयं धाय | शिवभक्तिरतैननरे! । शपा रितान्‌ पञ्च सम्पितान घारयेत्‌ कटौ॥३०॥ 
एतत्‌ सङ्खया ता येन रुद्राक्षाः परमेश्वर !। तद्रूपं तु प्रणम्यं हिं स्तुत्यं सर्वे्देशबत्‌ ॥३१॥ 
एचम्भूतं स्थितं ध्याने यदा कृत्वाऽऽसने जनष्‌ । शिवेति व्याहरश्रेंव दृष्ठा पापैः प्रद्चच्यते ॥३२॥ 
शताधिकसहस्रस्थ विधिरेष प्रकीत्तितः । तदभावे गरकारोऽन्यः शुभः सम्प्रोच्यते मया ॥३३॥ 
'सिखायामेकरुद्राक्षं शिरसा ब्रश्ञतं बहेतु । पञ्चा्च्च गले दध्याद्‌ वाह्नोः पोडश पोडश॥३४॥ 
मणिबन्धे द्वादश ्विस्कन्धे पञ्चशतं वहेत्‌ । अ्टोत्तरशतैमाल्यसुप्ीतं प्रकल्पयेत्‌ ॥३५॥ 
एवं सहञ्चद्राक्षात्‌ घारथेद्यो इढव्रतः। तं नमन्ति सुराः सब यथा रुद्रस्तथैव सः ॥३६॥ 
एकं शिखायां रुद्राक्षं चत्वारिंशत् मस्तके । द्वात्रिंशत्‌ कण्ठदेशे ठु बक्षस्यष्ोत्तरं शतम्र ॥३७॥ 
एकैकं कर्णयोः षट्‌ पद्‌ बाह्वोः पोडश पोडश । करयोरविमानेन द्विशुणेन दुनीश्वर ! ॥३८॥ 
सङ्कथा ग्रीतिश्टेता येन सोऽपि शैवजनः परः । शिववत्‌ पूजनीयो हि वन्द्यः स्ेरभीक्ष्णशः ॥२९॥। 
शिरसीशानमन्त्रेण कण तत्‌ पुरुपेण च। अघोरेण गले धाय॑ तेनेव हृदयेऽपि च ॥४०॥ 
अघोरवीजमन्त्रेण करयोधौरयेत्‌ सुधीः । पञ्चदशाक्षग्रथितां वामदेवेन चोदरे ॥४१॥ 
पञ्च ब्रह्माभिरज्ञेथ त्रिमालां पञ्च स्त च। अथवा सूउमन्त्रेण सर्वानक्षांस्तु धारयेत्‌ ॥४२॥ 
सद्यं मांसं तु लशुनं पलाण्ड शिग्रुमेव च । शरेष्सान्तकं विडवराहं भक्षणे वर्जयेत्‌ ततः ॥४३॥ 
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करता है वे शिव के समान स्तुति के योग्य होते हैं। हे महेसवरि ! जो शिखा में तीन, प्रत्येक वायें 
तथा दाहिने कानों में छ-छ, कण्ठ में एक सौ एक, दोनों भुजाओं में इग्यारह-इग्यारह्‌, इसी प्रकार दोनों 
कूपर तथा दोनों मणिबन्ध में इग्यारह-इग्यारह और उपवीत में तीन, तथा कटि में गुप्त रूप से पाँच 
- रुद्राक्ष शिव-भक्तों को धारण करना चाहिए । हे परमेश्वरि ! जिन्होंने इतनी 'संख्या में रुद्राक्ष को धारण 
किया हो, उनका स्वरूप महेश के समान प्रणम्य एवं स्तुति के योग्य है॥ २७-३१॥ ऐसा मनुष्य आसन 
पर स्थित हो ध्यानपूर्वक जब शिवनाम का उच्चारण करता है तो उसके दर्शन मात्र से पाप दूर भाग 
जाते हैं ॥ ३२॥ इस प्रकार इग्यारह सौ रुद्राक्ष धारण की विधि हमने कही । इसके अभाव में एक दूसरा 
भी प्रकार है, जिसे मैं कहता हूँ ॥ ३३ ॥ शिखा में एक, शिर में तीस, गले में पचास, दोनों भुजाओं में 
सोलह रुद्राक्ष धारण करे॥ ३४॥ दोनों मणिबन्ध में बारह, दोनों कन्धों में पाँच सौ और एक सो आठ 
रुद्राक्ष की माला बना कर' यज्ञोपवीत के समान धारण करे ।। ३५ ॥ इस प्रकार जो दुढुब्रत सह्न रुद्राक्ष 
धारण करता है वह रुद्र के समान है और सभी देवता उसे नमस्कार करते हैं॥३६॥ शिखा में एक रुद्राक्ष, 
मस्तक में चालीस, कण्ठ में बत्तीस, हृदय में एक सौ आठ, कानों में एक-एक, ' भुजाओं में छह-छह, हाथ 
में सोलह-सोलह, बारह-बारह अथवा चौबीस, जिसने प्रीति से इतनी संख्या में रुद्राक्षों को धारण किया है 

वह भी शिवभक्त है और शिव के समान पूजनीय तथा बारम्बार वन्दनीय है। ३७-३९ ॥ 
रुद्राक्ष को ईशानः सर्वविद्यानाम्‌? इस मन्त्र से शिर में तथा 'तत्पुरुष' मन्त्र से कान में 'अघोर' मन्त्र 
से गले और हृदय में धारण करना चाहिए ॥४०॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि ुछ्कोर-वीज मन्त्र से हाथ 
में और पन्द्रह सुदराक्ष से ग्रथित माला 'वामदेव' इस मन्त्र से उदर में धारण करे ॥४१॥ शिर में पाँच तथा 
अङ्गो में रुद्राक्ष की तीन माला; पाँच माळा अथवा सात माला, मूल मन्त्र से धारण करे या सभी रुद्राक्षों 
को मूल मन्त्र से धारण करे ॥ ४२ ॥। रुद्राक्ष धारण करने वाळे पुरुष को म्य, माँस, लहसुन, सँजन, प्याज, 
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नतथं रदरा्षं द्विजतभिरेवेह विहितं, सुरक्तं क्षत्राणां प्ञचदितसि पीतमसकृत्‌ । 
ततो वैश्याय प्रतिदिवसमावश्यकमहो, तथा इष्णं रः शुतिगदितमागोऽ्यमगजे ॥४७॥ 
अणी चनी ग्रहयतिनियमेन द्यादेतद्रहस्यररमो न हि जाहु तिष्ेत्‌। 
्राक्षघारणमिदं सुकृतेक्च लभ्यं त्यक्त्वेदमेतद्खिलान नरकान्‌ श्रयान्ति ॥४५॥ 

आदावामठकाप्‌ स्वतो लघुतरा रूणास्ततः कण्टकैः, संदष्टाः कृमिंमिस्तनूपकरणच्छिद्रेण हीनास्तथा । 

घाया नेव छुभेप्हु भिश्षणकबुदराक्षमप्यन्ततो, रुद्राक्षो मम हिङ्गमन्गर्मे सह््मं प्रशस्तं सदा।॥४९॥ 

सर्वाश्रमाणां वर्णानां स्लौश॒द्राणां शिवाज्ञया । धार्याः सदैव रुद्राक्षा यतीनां प्रणवेन हि ॥४७॥ 

दिवा पिम्रद्रात्रिकृते रात्रो बिभ्रदिवाङतैः । | प्रात्मध्याहसायाहे झुच्यते सर्घपातकैः ॥४4॥ 

ये ब्लि्द्रधरा लोके जटाधारिण एव ये। ये रुद्राक्षघरास्ते वै यमलोकं प्रयान्ति न ॥४५९॥ 

रद्राशमेक॑ शिरसा व्रिमतिं तथा त्रिपुण्ट्रं च छलाटमध्ये। | 
पञ्चाक्षरं ये हि जपन्ति मन्त्रं पूज्या भवद्भिः खल ते हि साधवः ।।५०॥ 

& यस्याङ्गे नास्ति रद्राशस्तिएण्द्ट भालपइके । सुखे पञ्चाक्षरं नास्ति तमानय यमार्यस्‌ ।५१॥ 

| जञा ज्ञात्वा तत्ममाव॑ भस्मरद्राक्षधारिणः। ते पूज्याः सर्वदाऽस्माकं नो नेतव्याः कदाचन॥५२॥ 

'एचमाज्ञापयामास कालोऽपि निंजकिङ्करान्‌ । तथेति मत्वा ते सव तूष्णीमासन्‌ सुविस्मिताः ५२ 
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__नेष्मान्तक ( लिसोड़ा ), बिड्बराह को नही खाना चाहिए ॥ ४३॥ स्वेत रुद्राक्ष ब्राह्मणों को तथा रक्त 
रुद्राक्ष क्षत्रियों को, वैस्यों को पोत तथा शूद्रों को कृष्ण वर्णं का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। है उमे ! 
हे अगजे ! यही वेदमार्ग में रुद्राक्ष धारण की विधि कही गयी है ॥ ४४॥ ब्रह्मचारी, बाणप्रस्थी, गृही 
तथा संन्यासी नियमपूर्वेक रुद्राक्ष धारण करें। यह परम रहस्य है। रुद्राक्ष धारण के बिना एक क्षण 
भी नहीं रहना चाहिए । इस रुद्राक्ष को धारण करने का अवसर बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके त्यागने 
से नरक की प्राप्ति होती है॥ ४५॥ आमलकी प्रमाण अथवा अत्यन्त छोएे रुद्राक्ष भी यदि रुग्ण, कण्टक 
रहित, मि, दष्ट, छिद्र हीन अथवा इन दोषों से युक्त चणक ( चना ) के तुल्य हों तो भी उन्हें मज्जल 
चाहने वाळों को नहीं धारण करना चाहिए। शिवजी कहते हैं कि, हे पार्वेति! रुद्राक्ष तो मेरा चिह्न 
एवं छोक का मङ्गल करने वाला है। रुद्राक्ष जितना भी छोटा हो उसका उतना ही महत्त्व है ॥४६॥ सभी 
आश्रमियों, सभी वर्णवालों एवं स्त्रियों को तथा थूद्रों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ऐसी शिवजी की 
आज्ञा है। यति को प्रणव से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए ॥ ४७ || पुरुष दिन में रुद्राक्ष धारण करने से 
रात्रि का, रात्रिमें धारण करने से दिनका एवं प्रभात, मध्याह्न तथा सायाह्न ( सायङ्काल ) में धारण 
करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है॥ ४८ ॥ 


इस लोक में त्रिपुण्ड धारण करने से, जटाधारण करने से एवं रुद्राक्ष धारण करने से पुरुष यमलोक 
नहीं जाता ॥,४९ ॥ जो झिर में एक भी रुद्राक्ष धारण करते हैं, झूलाट में त्रिपुण्ड धारण करते हैं एवं 
पञ्चाक्षर मन्त्र का जप करते हैं वे ही साधु हैं। हे महृषियो ! आप लोग उनकी पूजा करें॥५०। जिसके शरीर 
में रुद्राक्ष नहीं है, डके भाळ में त्रिपुण्ड नहीं है एवं जिसके मुख में पञ्चाक्षर मन्त्र नहीं है उसे मेरे 
यमलोक में लाओ ॥ ५१॥ जो लोग भस्म एवं रुद्राक्ष को उसका प्रभाव जाने अथवा अनजाने धारण करते 
हैं, हम लोगों को उनकी पूजा करनी चाहिए । है दूतो ! रुद्राक्ष एवं भस्म धारण करने वालों को मेरे छोक 
में मत ळाओ' ॥ ५२९ ॥ यमराज मे भी अपने दुतों को इस प्रकार की आज्ञा दे रखी है, ऐसा सुन कर 
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अत एव महादेवि || रद्रासोऽप्यघनाशनः । तद्धरो मयः शुद्धोऽस्यघवानपि पाति !॥५७॥ 
हस्ते बाहौ तथा यूष्नि सदाक्षं धारयेत्तु `यः । अवध्यः सर्वभूतानां रुद्ररूपी चरेद्‌ द्चवि ॥५५॥ 
सुराऽसुराणां सबंषां बोदनीयः सदा स वै | पूजनीयो हि इष्टस्य पापहा च यथा शिवः॥५६॥ 
ध्यानज्ञानादडक्तोऽपि रु्रक्षं धारयेत्तु यः। सर्वपापविनिङक्तः स याति परां गतिम्‌॥५७॥ 
रुद्राक्षेण जपन्‌ मन्त्र पण्यं कोटिगुणं भवेत्‌ । दशकोटिगुणं पुण्यं घारणाज्ञभते नरः ॥५८॥ 
यावत्‌ कारं हि जीचस्य शरीरस्थो भवेत्‌ स चै। तावत्‌ कालं स्वसपसृतयुर्न तं देवि विंबाधते॥५९॥ 
त्रिपुण्डण च संयुक्तं स्द्वाक्षाविरसाङ्गकम्‌ । स॒त्युक्षयं जपं तं च षट्वा रद्रफलं . लभेत्‌ ॥६०॥ 
पञ्चदेव प्रियश्चैव सचंदेवग्नियस्तथा । सर्वमन्त्रान्‌ जपेद्‌ भक्तो रद्राक्षमालया प्रिये! ॥६१॥ 
विष्ण्वादिदेवभक्ता्च घारयेधुनं संशयः । रुद्रभक्तो विशेषेण रुद्राक्षान धारयेत्‌ सदा ॥६२॥ 
रुद्राक्षा विविधाः प्रोक्तास्तेषां भेदान्‌ वदाम्यहम्‌ । शृणु पार्चति! सद्भक्त्या शु क्तिञचक्तिफलम्रदाच्‌६३॥ 
एकवक्त्र; शिचः साक्षाद्‌ शचक्तिुक्तिफलम्रदः। तस्य दर्शनमात्रेण ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥६४॥ 
यन्न॒ सम्पूजितस्तत्र लक्ष्मीटूरतरा न हि । नश्यन्त्युपद्रवाः सवे सर्वकामा भवन्ति हि ॥६५॥ 
द्विवक्त्रो देवदेवेशः ` सर्येकामफलम्रदः । विशेषतः स रुद्राक्षो गोवधं नाशयेद्‌ दुतस्‌॥६६॥ 
तरिचक्रो यो हि रुद्राक्षः साक्षात्‌ साधनदः सदा। तत्म्रभावाद्‌ भवेयुव विद्याः सर्वाः ग्रतिष्ठिताः॥६७॥ 


यमहूत के दूत 'तथास्तु' कह कर आइ्चर्यान्वित हो मौन हो गये ॥ ५३ ॥ अतएव हे महादेवि ! रुद्राक्ष 
महापापों को नाश करने वाळा है, हे पार्वती ! उसे धारण करने वाला पापी भी मेरा प्रिय तथा शुद्ध 
है॥ ५४॥ हाथ, बाहु तथा शिरै में जो रुद्राक्ष धारण करता है वह सभी प्राणियों से अवध्य है और रुद्र 
का स्वरूप धारण कर पृथ्वी पर विचरता है ॥ ५५ ॥ वह देवता, असुरों एवं सभी लोगों के वन्दना 
करने योग्य है, सबका पूजनीय है, और उसके दर्शन मात्र से शिव के समान सभी का पाप नष्ट करने 
वाला है॥ ५६॥ 

ध्यान, ज्ञान से हीन भी जो पुरुष रुद्राक्ष कों धारण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर 
परम गति को प्राप्त करता है ॥ ५७ ॥ रुद्राक्ष द्वारा मन्त्र का जप करने से कोटि गुणा पुण्य होता है, और 
रुद्राक्ष के धारण करने से दश-गुणा पुण्य होता है ॥ ५८ ॥ यह रुद्राक्ष जितने काळ पर्यन्त प्राणी के शरीर 
में रहता है, उतने समय तक उसे स्वल्प मृत्यु बाधा नहीं पहुँचाती॥ ५९॥ निपुण्डू युक्त रुद्राक्ष से 
सुशोभित शरीर वाले पुरुष को जो मृत्युञ्जय का जप करता हो, उसके दर्शन से शझिव-दशेन जेसा पुण्य 
प्राप्त होता हैँ॥ ६०॥ हे प्रिये ! पञ्चदेबप्रिय ( स्मात्त-वेण्णव ) अथवा सर्वेदेवप्रिय कोई भी क्यों न 
हो, सभी लोग रुद्राक्ष की माला से सभी देवताओं के मन्त्र का जप कर सकते हैं॥ ६१॥ विष्णु आदि 
देवताओं के भक्त भी इसको संशय रहित हो कर धारण करें। विशेष कर शिवभक्तों को तो इसे अवश्य 
धारण करना चाहिए ॥ ६२॥ शी 

रुद्राक्ष बहुत प्रकार के कहे गये हैं, उनका भेद मैं कहता हूँ । हे पावेती ! सदु भुक्तिमुक्ति देने 
वाले इन रुद्राक्षों को सुनो ॥६३॥ र्दी रुद्राक्ष सदाशिव स्वरूप है और भोग तथा मोक्ष देने वाला है। 
उसके दर्शन मात्र से ब्रह्महत्या जैसे पाप दूर हो जाते हैं ॥६४॥ जहा उसको पुजा होक, महालक्ष्मी वहाँ से 
कभी नहीं जातीं । सभी उम्रद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा उसके धारण से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं ।६५॥ 
दो मुखी रुद्राक्ष देवदेवेश है और सम्पूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करता हैं, विशेष कर यह रुद्राक्ष गोवध- 
जैसे पाप को तत्क्षण नाश करता हैं ॥ ६६॥ तीन मुख बाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ सभी साधनों को प्रदान 
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चतुर्वक्त्रः स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहति । दु्शनात्‌ स्पर्शनात्‌ सपरुर्र्गफरुप्रदः ॥६८॥ 
पञ्चवक्त्रः स्वयं रुद्रः कालाग्निर्नामतः प्रञ्चः । सर्चुक्तिप्रदश्व सर्वकामफलम्रदः ॥६९॥ 
अगम्यागमनं पापमभक्ष्यस्य च क्षणम्‌ । इत्यादिसर्वपापानि ` पशबक्‍त्रों व्यपोहति ॥७०॥। 
पडचक्त्र; कातिकेयस्तु धारणाद्‌ दक्षिणे शुजे । ब्रह्महत्यादिकैः पापैसुच्यते नाऽत्र संशयः ॥७१॥ 
सप्रवक्‍त्रो महेशानि ! यनङ्गो नाम नामतः । धारणात्तस्य देवेशि ! दरिदरोऽपीश्वरो भवेत्‌ ॥७२॥ 
राक्षथाऽषटवक्त्र्च वसुमूर्तिश्च मैरव+ | धारणात्तस्य पूर्णायुम्तों भवति झलभृत्‌ ॥७३॥ 
भैरवो नववक्त्रथ कपिलश्च झुनिः स्मरतः । दुर्गा वा तदशिष्ठात्नी नवरूपा महेश्वरी ।।७४॥ 
तं घारयेद्‌ वामहस्ते स्टराक्षं भक्तितत्परः । सर्वेश्वरो भवेन्नूनं भम तुल्यो न संशयः ।।७५॥ 
दशवक्त्रो महेशानि ! स्वयं देवों जनादनः । धारणात्तस्य देवेशि ! सर्वान्‌ कामानवाप्लुयात्‌।७६॥ 
' एकादशसुखो यस्तु रुद्राक्षः परमेश्वरि! । स रुद्रो धारणात्तस्य सवत्र विजयी भवेत्‌ ।।9७॥ 
९ दादशास्यं तु र्दराक्षं धारयेत्‌ केशदेशके । आदित्याश्चैव ते सवं डादशेब स्थितास्तथा ॥७८॥ 
| त्रयोदशझुखो विश्वेदेवस्तद्धारणान्नर: । सर्वान्‌ कामानवाोति सौभाग्य मङ्गं लमेत्‌॥७९॥ 
« चतुदेशञ्॒खो यो हि रुद्राक्षः परमः शिवः। घारयेन्मूष्नि तं भक्त्या सर्वपापं ग्रणश्यति॥८०॥ 
इति रद्राक्षमेदा हि प्रोक्ता घै सुखमेदतः ।'तत्तनमन्त्राव्छणु रीत्या क्राच्छैरेश्वरात्मजे ।८ १॥ 


` करता है, उसके प्रभाव से सभी विद्याएँ प्रतिष्ठित होती हैं॥ ६७॥ चार मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्मा 
' है, वह नरहत्या को दूर करता है। उसके दर्शन एवं स्पशं करने से धमे, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषाथों 
की प्राप्ति होती हैं॥ ६८॥ पाँच मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं रुद्रस्वरूप है। वह नाम से कालागिनि है 
त॒था सव-कुछ करने में समर्थ है, सभी प्रकार की मुक्ति तथा सभी प्रकार के फलों को प्रदानि करता 
हैं॥ ६९॥ यह पञ्चमुखी रुद्राक्ष अगम्या गमन तथा पापान्नभक्षण जैसे मह्ापापों को दूर करता 
है 90 ॥ छह मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ कार्तिकेय है, उसे दाहिनी भुजा में धारण करने से ब्रह्महत्या- 
जैसे पाप दर हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं॥ ७१॥ है 
रा हे महेशानि ! सात मुख वाला रुद्राक्ष नाम से अनङ्ग है, उसके धारण करने से दरिद्र पुरुष भी 
ऐर हो जाता है ॥ ७२ ॥ आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव है, उसके धारण करने से पूर्णायु 
क प्राप्ति होती है, और मरने के उपरान्त वह साक्षात शिव हो जाता है॥ ७३ ॥ नव मुख वाला रुद्राक्ष 
भरव और कपिलमुनि भी कहा जाता है। और तवरूप वाली भहेद्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी 
हैं ॥ ७४ ॥ उसे भक्तियुक्त हो बायें हाथ में धारण करना चाहिए । वह मेरे समान सर्वेह्वर है, इसमें सन्देहं 
नहीं ॥ ७५॥ SR महेशानि.! दश्मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं जनादन है। हे देवेशि ! उसके धारण करने से 
सम्पूर्ण रों की सिद्धि होती है ॥। ७६ ॥ 
है परमेश्वरि ! एकादश मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र कहा जाता है। उसके धारण करने से सर्वत्र विजय 
प्राप्त अ ॥ ७७॥ द्वादश मुख वाले रुद्राक्ष को केश पर धारण करना चाहिए। उसमें सम्पूर्ण 
ट्वादशादित्यों का निवास रहता है ॥ ७८ ॥ तेरह मुख का रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य विश्वेदेव के तुल्य 
होता है । वह समपु कामनाओं को प्राप्त करता है तथा नित्य सौभाग्य और मङ्ग को प्राप्त करता 
हैं॥ ७९॥ चौदह मुखवाळा रुद्राक्ष परम शिव स्वरूप है । भक्तिपूर्वक उसे सिरु पर धारण करने से सभी 
पाप नष्ट हो जाते हैं ॥८०॥ मुख के भेद से हमने इस प्रकार रुद्राक्ष के भेद कह दिये । है पर्वतराजपुत्रि ! 
अव तुम उनके मन्त्रों को भी सुनो ॥ ८१ ॥ 


° © 
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ॐ हीं नसः १, 3० नमः २, ऊ की नमः ३, ॐ ही नमः ७, & ही नमः ५, ॐ हीं 
हुं नमः ६, छर हुं नम ७, ॐ इं नमः ८, उ हीं हुँ नमः ९, ॐ हीं नमः १०, ॐ हीं ह 
नमः ११, ॐ क्रों क्लों रो नमः १२, हें हीं नम! १३, 3“ नमः १४ । 
भक्ति-भ्रद्धायुतश्षेव स्वकामार्थसिद्धये । रुद्राक्षान्‌ धारयेन्‌ मन्त्रेदेबनालस्यवर्जितः ॥८२॥ 
विना मन्त्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं श्रुति मानवः | स याति नरकं धोरं यावदिन्द्राथतुदंश ॥८३॥ 
द्राक्षमालिनं दष्टा भूत-प्रेतपिशाचकाः । डाकिनी श्राकिनी चेव ये चाऽन्ये द्रोहकारकाः ॥८४॥ 
कृत्रिमं चैन यत्‌ किञ्चिदभिचारादिकं च यत्‌। तत्सवं दूरतो याति दष्टा शङ्कितविग्रहम्‌ ॥८५॥ 
रुद्रामालिन दृष्ठा शिवो विष्णुः प्रसीदति। देवी गणपतिः दयः सुराश्रान्येऽपि पावोति ! ॥८६॥ 
एवं ज्ञात्वा तु माहातमयं रुद्राक्षस्य महेश्वरि ! । सम्यग्‌ धार्याः समन्त्राश्च भक्त्या धम विवृद्धये।८»॥ 
इत्युक्तं गिरिजाग्रे हिं शिवेन परमात्मना । भस्मरद्राक्षमाहात्म्यं ञच॒क्तिञ्चक्तिफलग्रदम्‌ ॥८८॥ 
शिवस्यातिग्रियो जेयो भस्मरद्राक्षघारिणो । तद्धारणग्रभावाद्वि अक्तिसेक्तिन ` संशयः ॥८९॥ 
भस्मरुद्रा्तघारी यः शिवभक्तः स उच्यते । पञ्चाक्षरजपासक्तः ` परिपूर्णश्च  सन्धुखे ॥९०॥ 
विना भस्मत्रिषुण्डेण चिना रुद्राक्षमालया । पूजितोऽपि महादेवो नाऽभीष्टफलदायकः ॥६१॥ 
तत्सर्द॑ च समाख्यातं यत्पृ्ट हि सुनीश्वर ! । भस्मरुद्रा्षमाहातम्यं सर्येकामससरद्धिदस्‌ ॥९२॥ 
एतद्‌ यः शृणुयान्नित्यं माहातम्यं परमं छुभ्‌। सदरक्षमस्मनोर्भक्त्या सवौत्‌ कासानवाप्तुयात्‌॥९२॥ 


“१, ॐ ह्लीं नमः । २. ॐ नमः। ३. ॐ क्लीं नमः। ४. ॐ ह्लीं नमः । ५, ॐ हीं नमः । ६. ॐ हीं हं 
नमः। ७. ॐ हुं नमः। ८: ॐ हुं नमः । ९. ॐ ह्लं हुं नमः। १०. ॐ हीं नमः। ११. ॐ ह्लीं हुं नमः । 
१२. ॐ क्रों क्षौं रौं नमः।. १३. ॐ ह्लीं नमः। १४. ॐ नमः। भक्तिश्रद्धा से युक्त होकर सम्पूर्ण 
कामनाओं की सिद्धि के लिए इन मन्त्रों से रुद्राक्ष धारण करे। जूआ को वर्जित रखे और आलस्य का 
त्याग करे ॥ ८२ ॥ इस लोक में जो मनुष्य बिना मन्त्र के रुद्राक्ष धारण करता है, वह चौदह इन्द्र पर्यन्त 
चोर नरक में जाता है ॥ ८३॥ रुद्राक्षमाला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, 
डाकिनी, शाकिनी, द्रोह करने वाले शत्रु और मनुष्यों के द्वारा किये गये अभिचार संत्रस्त होकर हुर भाग 
जाते हैं । ॥ ८४-८५ ॥ हे पार्वती ! रुद्राक्षमाला धारण किये हुए पुरुष को देखकर शिव, विष्णु, देवी, 
गणपति, सूर्य तथा अन्य देवगण प्रसन्न होते हैं॥ ८६ ॥ है महेश्वरि ! इस प्रकार रुद्राक्ष के माहात्म्य को 
जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति से मन्त्रपूर्वक रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए ॥ ८७॥ परमात्मा 
शिव ने श्री गिरिजा भगवती से भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाले रुद्राक्ष के माहातम्य को इस प्रकार वर्णन 
किया है ॥ ८८ ॥ भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करने वाले पुरुष शिवजी को अत्यन्त प्रिय हैं। उसके धारण 
करने मात्र से ही मुक्ति तथा भुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं, इसमें संशय नहीं ॥ ८९ ॥ भस्म तथा रुद्राक्ष 
धारण करने वाला शिवभक्त कहा जाता है। और जो भस्म एवं रुद्राक्ष धारण कर मुख से पञ्चाक्षर मन्त्र 
का जप करता है वह परिपूर्ण भक्त कहा जाता है ॥ ९० ॥ बिना भस्म धारण कै, विना रुद्राक्ष माला 
के ही जो महादेव का पूजने करता है, उसे महादेव अभीष्ट फल नहीं प्रदान करते ॥ ९१ ॥ 


सूत जी वोले--हे मुनीश्वर ज्ञौनक ! आपने जो पूछा था, मैंने उसका वर्णन कर दिया । भस्म और 
रुद्राक्ष का माहात्म्य सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है ॥ ९२॥ जो इस रुद्राक्ष तथा भस्म-माहात्म्य 
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' ` इह सचसुर्ख सुत्वा शुतरपौत्रादिसंयुतः। लभेत्‌ परत्र सन्मोक्षं शिवस्यातिम्नियो भवेत्‌ ॥९४॥ 
। विद्यञ्वरसंहितेयं कथिता वो सुनीश्वरा | सवसिद्धिग्रदा नित्यं सतिदा शिवशासनात्‌॥९५॥ 


इति शिवमहापुराण प्रथमायां विद्येवरसंहितायां साध्यसाधनखण्डे रुद्राक्षमाहात्म्य- 
वर्णनं नाम पञ्चविशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
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को नित्य श्रद्धपुर्वेक सुनता है, उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण होती हैं ॥ ९३॥ वह सभी प्रकार के सुखों का 
उपभोग कर पुत्रःपौत्रादि से संयुक्त हो परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है और सिव का अतिशय प्रिय होता 
है॥ ९४॥ 


बह शोनक जी बोले--हे मुनीश्‍वरो ! मेंने यह विद्येश्वरसंहिता आप लोगों से कही है। यह संहिता 
) ` शिवजी की आज्ञा से नित्य ही सभी प्रकार की सिद्धियों को देनेवाली है॥ ९५ ॥ 


इस प्रकार आचारय पण्डित श्रीशिवदत्तमि्च शाज़ी कृत 'शिवदत्ती'भाषा-रीका सहित शिवमहापुराण के 


PERCE अन्तर्गत प्रथमा विद्येश्वरसंहिता-साध्य-साधनखण्ड में रुद्राक्ष-माहात्म्य 
वर्णन नामक पचीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २५॥ 


इति प्रथमा विद्योइवरसंहिता समाप्त । + 
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\ 
श्रीशिवमहापुराणम्‌ 


आचार्ये-पण्डित-ीशिवदक्तमिश्रशास्त्रिकृत- 
'शिवदत्ती'भाषाटीकासहितम्‌ 


२. रुद्रसंहिता (सृष्टिखण्डः १) 
प्रथमोऽध्यायः 
( शौनकावि ऋषियों द्वारा शिव की निएुंण शक्ति-सम्बन्ध के प्रश्‍न में सूत जी का 
ब्रह्म-नारद संवाद रूप कथन ) 
विश्वोङ्भव-स्थितिःलयादिषु हेतुमेक॑ गौरीपतिं विदिततच्वमनन्तकीतिंस्‌ । 
सायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यरूपं चोधस्वरूपसमलं हि शिवं नमामि ।। १॥ 
चन्दे शिवं तं प्रकृतेरनादिं ग्रशान्तमेकं पुरुषोत्त हि। 
स्वमायया कृत्लमिदं हि. सट्टा नभोवदन्तवहिरास्थितो यः ॥ २॥ 
वन्देऽन्तरस्थं निजगूढरूपं शिवं स्वतः ` सष्डमिद॑ विचष्टे । 
जगन्ति नित्यं परितो रमन्ति यत्सन्निधो चुम्बकलोहबत्तम || ३॥ ` 
: व्यास उवाच 
जगतः पितरं शम्भुं जगतो भातरं शिवास्‌ | तत्पुत्रं च गणाधीशं न स्वैतद वर्णयामहे ॥ ४॥ 
एकदा शुनयः सब  नेमिषारण्ययासिनः । पग्नच्छुबरथा भक्त्या सतं ते शौनकादयः । ५॥ 
ऋषय ऊचुः 
विद्येश्‍्वरसंहितायाः अता सा सत्कथा शुभा | साध्य-साधनखण्डाख्या रम्याधा मक्तवत्सला॥ ६॥ 
सत सत सहाभाग ! चिरज्जीव ! सुखी भव । यच्छावयसि नस्तात शाङ्करी परमां कथाम्‌ ॥ ७॥ 
पिबन्तस्त्वन्पुखाम्भोजच्युतं ज्ञानामृतं वयम्‌ । अवित॒प्ताः पुनः किञ्चित्‌ ग्रष्टरमिच्छामद्देऽनघ!॥ ८॥ 
इस संसार की उत्पत्ति, पालन एवं प्रलय के एक मात्र हेतु, अनन्तकोत्ति, सर्वेतत्त्वेत्ता, माया के 
आश्रय किन्तु स्वयं मायारहित, अचिन्त्यरूप एवं सर्वथा ज्ञानस्वरूप गोरीपति सदाशिव को मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ १॥ प्रकृति से परे, अनादि अद्वितीय जो पुरुषोत्तम इस जगत्‌ को सृष्टि कर इसके भीतर 


तथा बाहर आकाश के समान स्थित हैं ऐसे प्रशान्त सदाशिव को मैं नमस्कार करता हूँ ॥| २॥ सबके 
अन्तरात्मा में गुप्तलूप से निवास करने वाले, जो सदाशिव स्वयं विना किसी उपकरण कें इस जगत्‌ की 


सृष्टि करते हुँ और जिनके सान्निध्य से यह सारा जगत्‌ चुम्वक के सन्निधान में रहने वाले लोहे की तरह 


' _ घुमता रहता है ऐसे सदाशिव की मैं वन्दना करता हूँ ॥ ३॥ 


व्यास जी बोले--जगत्‌ के पिता सदाशिव एवं जगत्माता पार्वती तथा उनके पुत्र गणपति को प्रणाम 
कर इस शिवपुराण की रुद्रसंहिता का वर्णन करता हूँ ।। ४ ॥ एक समय नेमिषारुद्लु निवासी शौनकादि 
मुनियों ने अत्यन्त भक्ति से सूत जी से पुछा--॥ ५ ॥ 

ऋषियों ने कहा--हे सूत ! ल ए की मनोहर कथा, जिसका नाम साध्यसाधन खण्ड भी 
है और जो भक्तों को अत्यन्त प्रिय है वह हम छीगों ने सुन ली ॥ ६॥ हे महाभाग ! हे तात ! तुम हम 
लोगों को सदाशिव की उत्तम कथा सुना रहे हो, अतः चिरञ्जीवी तथा सुखी रहो॥ ७ ॥ आप के मुख 
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च्यासभ्रसादात्‌ संज्ञ प्रा्ोऽसिं कृतकृत्यताम्‌। नाज्ञातं विद्यते किञ्चिद्‌ भूतं भव्यं भवश्च यत्‌॥ ९॥ 
शुरोव्यीसस्य सद्भक्त्या समासाद्य कृपां पराभ्‌ । सवं ज्ञातं चिरेषेण सब ॥ार्थं कृतं जच्ुः ॥१०॥ 
इदानीं कथय श्राज्ञ! शिवरूपमचुत्तमम्‌ | दिव्यानि चै चरित्राणि /शिवयोरप्यपशेतः ॥१ १॥ 
अशुणो गुणतां याति कथं लोके महेश्वरः | शिवतत्त्वं वयं सवे न जानीमो विचारतः ॥१२॥ 
सृष्टेः पूरं कथं शम्भुः स्वरूपेणाउवतिष्ठते सृष्टिमध्ये स हि कथं क्रीडन्‌ संवत्तते प्रश्नः ॥१३॥ 
तदन्ते च कथं देवः स तिष्ठति महेश्वरः | कथं प्रसन्नतां याति शङ्करो लोकशङ्करः ॥१४॥ 
स प्रसन्नो महेशानः किं ग्रयच्छति सत्फलम्‌ः। स्वभक्तेभ्यः परेभ्यश्च तत्सवं कथयस्व नः ॥१५॥। 
सद्यः प्रसन्नो भगवान्‌ भवतीत्यचुशुश्ुम। भक्तप्रयासं स महान्‌ न पश्यति दयापरः ॥१६॥ 
रह्मा विष्णुम हेच त्रयो देवाः शिवाङ्गजाः । महदशस्तत्र पूर्णाः स्वयभेच शिवो5्परः ॥१७॥ 
तस्यानिभीवमाख्याहि चरितानि विशेषतः | उमाविभीवमाख्याहि तद्‌ विवाह तथा प्रभो ! ॥१८॥ 
तद्‌ गाहेस्थ्यं विशेषेण तथा लीलाः परा अपि। एतत्‌ सं तदन्यच कथनीयं त्वयाऽनघ ! ॥१९॥ 
र व्यास उवाच 

) इति प्रटस्तदा तैस्तु स्तो हर्षसमन्वितः । स्मृत्वा शम्शपदाम्भोजं ्रत्युवाच ञुनीश्वरान्‌।२०॥ 

सूत उवाच 
` सम्यक्‌ पृष्ठ भवद्भिश्च घन्या यूयं युनीरवराः | सदाशिवकथायां वो यज्जाता ने ष्ठिकी मतिः ॥२१॥ 
सदाशिवकथाग्रंशनः एरुषांख्रीत्‌ पुनाति हि। वक्तार पच्छकं ओतृन्‌ जाहृबीसलिलं यथा ॥२२॥ 


से निकले हुए ज्ञानामृत का पान करते हुए हम लोग तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः हे अनघ ! हम लोग कुछ 
और भी पूछता चाहते हैं ॥ ८ ॥ क्योंकि, आप व्यास जी की कृपा से सर्जज्ञ एवं कृतकृत्य हैं। इस जगत्‌ 
'का भूत, भविष्य एवं वत्तंमान कुछ भी आप से अविदित नहीं है॥ ९॥ आप अपने गुरु वेदव्यास में? भक्ति 
करने से उनकी कपा को प्राप्त कर सब कुछ जानने वाले हैं। और अपना सारा जन्म भी आपने उनकी 
कृपा से सफल वना लिया है ॥१०॥ है प्राज्ञ ! अब आप शिवजी का उत्तम स्वरूप कहिए और शिव-शिवा 
के उत्तम चरित्र का भी वर्णन कीजिए ॥ ११॥ गुणरहित भी महेश्वर किस प्रकार इस लोक में सगुण 
रूप धारण करते हैं । बहुत विचार करने पर भी हम लोग शिवतत्त्व अब तक नहीं जान सके हैं॥ १२॥ 
सृष्टि के पहले सदाशिव किस स्वरूप से स्थित रहते हैं। और वह प्रभु सृष्टि हो जाने पर किस प्रकार 
अपनी सृष्टि से क्रीड़ा करते हुए निवास करते हैं॥ १३॥ और वे महेश्वर सृष्टि के अन्त में किस प्रकार 
निवास करते हूँ । लोक का कल्याण करने वाले सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न होते हूँ ॥। १४॥ एवं प्रसन्न 
होने पर वे अपने भक्तों को तथा अन्य लोगों को कौन-कौन-सा फल प्रदान करते हैं, यह सभी बातें आप 
हमसे कहिए॥ १५॥ हमने ऐसा सुना है कि भगवान्‌ सदाशिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। और इतने 
महानु तथा दयालु हैं कि वे भक्तों का सङ्कट देख नहीं सकते ॥१६॥ ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर ये तीनों देव 
शिव से ही उत्पन्न हुए हैं, किन्तु उनमें महेश्वर शिव के परिपूर्ण अंश है तथा शिव के दुसरे साक्षात्‌ 
स्वरूप हैं ॥ १७॥ उनका आविर्भाव तथा चरित्र विशेष रूप से कहिए । है प्रभो ! उमा का बिवाह तथा 
चरित्र भी कहिए १८॥ हे अनघ ! विशेष कर शिवजी के गृहस्थाश्रम का वर्णन तथा उनकी और 
लीलाएँ यह सव इसके अतिरिक्त भी उनके चरित्र का वर्णन कीजिए ॥ १९ || . 

व्यास जी बोले: -मुनियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सूत जी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान्‌ 

शिव के चरण-कमलों का स्मरण कर मुनीइवरों से बोले- || २० ॥ 
सुत जी बोले--हे मु्रीश्वरो ! आप लोगों ने यह उत्तम प्रश्‍न निया । भगवान्‌ सदाशिव के कथा- 
श्रवण में आप छोगों का दृढ़ अनुराग है अतः आप लोग धन्य हैं ॥ २१॥ सदाशिव के कथा-विषय का ्रव्न, 


ऽध्यायः १ | रुद्रसंहिता( सृष्टिखण्डः ) १४५ 
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शम्भोगुणावुवादात्‌ को विण्येत पुमान्‌ दविजाः। विना पशुष्न॑ त्रिविधजनानन्दकरात्‌ सदा ॥२३॥। 
गीयमानो विष्णे्च अननरोगोपघोऽपि हि । मनःशरोत्राभिरामश्च यतः स्वोर्थदः स भे ॥२४॥ 
कथयाम यथाबुद्धि {वठारनाचुसारतः | शिवलीलां प्रयत्नेन द्विजास्तां शृणुतादरात्‌ ॥२५॥ 
| भवद्भिः एच्छयते यह्ृत्ततथा नारदेन वै । पृष्टं पित्रे प्रेरितेन हरिणा श्षिवरूपिणा ॥२६॥ 
' हा शुत्वा हुत्वचः शिवभक्तः असन्नधीः । जगौ शिवयशः औत्या हर्षयन्‌ झुनिसत्चमम्‌॥२७॥ 
व्यास उवाच 
छतोक्तमिति तद्‌ वाक्यमाकण्यं द्विजसत्तमाः । पत्रच्छुस्तत्सुसंवाद॑. छुतृहरुसमन्वित[३ ॥२८॥ 
, - ऋष॑य ऊचुः ˆ 
सत त ! महाभाग ! शैवोत्तम ! महामते ! । भ्रुत्वा तब वचो रभ्य चेतो नः सङतूहरुम्‌ ॥२९॥ 
कदा वभूव सुखकृद्िधिनारदयोर्महान्‌ । संवादो यत्र गिरिशञसुलीला भवसोचिनी ॥३०॥ 
विधिनारदसंवादपूवक शाङ्करं यशः। बूहि नस्तात! तत्रत्या तत्त्ररनाचुसारतः॥३१॥ 
इत्याकर्ण्य वचस्तेषां सुनीनां भावितात्मनाम्‌ | सतः ग्रोवाच सुग्रीतस्तत्संचादातुसारतः ॥३२॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्ट्युपाख्याने 
मुनिप्रहनवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


कहने वाले, पूछनेवाले एवं सुननेवाळे इन तीनों कों ही गङ्गाजळ के समान पवित्र करता है॥ २२॥ 
हे ब्राह्मणो ! पशुघ्न ( जीवहत्यारा ) के विना उपर्युक्त तीन प्रकार के पुरुषों को पवित्र करने वाले इस 
शिव के चरित्र को कहने में किस पुरुष को श्रद्धा न होगी ॥ २३॥ यह शिवकथा तृष्णारहित परमहंसो के 
दवारा निरन्तर गान की जाती है एवं संसारझ्पी रोग की महौषधि है। मन तथा कानों को परमानन्ददायक 
तथा सम्पूर्णे मनोरथों को पूर्ण करने वाली है॥२४। अब मैं आप लोगों के प्रश्‍न के अनुसार एवं अपनी बुद्धि 
के अनुसार प्रयत्नपूर्वक शिवलीला का वर्णन करता हूँ । आप लोग उसे ध्यान से सुनिए।॥ २५॥ जिस 
प्रकार आप लोगों ने यह प्रश्‍न मुझसे क्रिया है, उसी प्रकार का प्रन शिवरूपी विष्णु की प्रेरणा से देवर्षि 
नारद ने अपने पिता से पुछा था ॥ २६॥ शिवभक्त ब्रह्मा इस प्रकार देवषि नारद के प्रश्‍न को सुनकर 
प्रसत्त हो गये और उन देवर्षि नार॑द को प्रसन्न करते हुए इस प्रकार शिव-चरित्र का गान करने लगे ॥२७॥ 

व्यास जी बोले--सुत जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सभी ब्राह्मण आश्रर्य-चकित हो उस 
संवाद के विषय में सूत जी से कहने लगे ॥ २८॥ ४ 

ऋषियों ने कहा--हे शिवभक्तों में श्रेष्ठ, हे महाभाग सूत ! हे महामते ! आपकी मनोहर वाणी 
को सुनकर हम लोगों के हृदय में बड़ा कुतूहल हो रहा है॥ २९॥ यह ब्रह्मदेव एवं देवषि नारद का 
` सुखकारक संवाद, जिसमें मुक्तिदायक शिव की कथा का वर्णन है, कब हुआ ॥ ३० ॥ है तात! अब आप 
शंकर की प्रीति के लिए नारद के प्रश्नों के अनुसार जिस प्रकार विधि नारद के संवाद में शङ्कर का चरित्र 
कहा गया है उसे कृपा कर हम लोगों को सुनाइए ॥ ३१ ॥ इस प्रकार आत्मज्ञानी उन मह्॒षियों की वात 
सुनकर प्रसन्न हुए श्रीसूत जी विधि नारद के संवाद के अनुरूप में वणित शिव-कथा कहने छगे॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीया रुद्रसंहिता के " 
प्रथमखण्डात्मक सृष्टिबण्ड में मुनिभ्ररनव्णन नामक प्रथम अध्याय समात्त ॥ पृ 
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डरितोयोऽध्यायः 
( हिमालय पर नारद की तपस्या भंग करने हेतु इन्द्र द्वारा प्रेषित 


कामदेव का शिव के प्रभाव से पराजय )| 

सुत उवाच 
एकस्मिन्‌ समये विभ्ना नारदो झुनिसत्तमः । ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोऽ्थं भन आदधे ॥ १॥ 
हिमशैलयुहा फाचिदेका परमशोभना । यत्समीपे सुरनदी सदा वहति वेगतः॥ २॥ 
ताश्रमो महादिच्यो नानाशोमासमन्बितः | तपोऽर्थं स ययौ तत्र नारदो दिव्यदशनः॥। ३॥ 
तं इष्ठा झुनिशादूलस्तेपे स सुचिरं तपः। बद्ध्वासनं ढं मौनी ग्राणानायम्य शुद्धधीः | ४॥ 
चक्रे झुनिः समाधि तमहं ब्रह्मेति यत्र ह। विज्ञानं भवति ्रह्मसाक्षात्कारकरं द्विजाः ५॥ 
इत्थं तपति तस्मिन्‌ वे नारदे झुनिसत्तमे | चकम्पेऽथ शुनासीरो मनःसन्तापविहुलः॥ ६॥ 
मनसीति चिचिन्त्याऽसौ ञुनिम राज्यमिच्छति । तद्रव्नकरणार्थं हि इरियत्नमिथेष सः॥ ७॥ 
सस्मार स स्मरं शक्रश्ेतसा देवनायकः। आजगाम हुतं कामः समधीमं हिषीसुतः ॥ ८॥ 
अथागतं सरं दष्टा सम्बोध्य सुरराट्‌ प्रश्ुः। उवाच तं ग्रपश्याशु स्वार्थं ुटिलशेञ्चषिः ॥ ९॥ 

इन्द्र उवाच 
मित्वय्य ! महावीर ! सबंदा हितकारक ! । शृणु प्रीत्या वचो मे त्वं कुर साहाव्यमात्मना।।१०॥ 
त्वद्बलान्‌ मे वहूनां च तपोगचों विनाशितः । मद्राज्यस्थिरता मित्र ! त्वदतग्रहतः सदा ॥११॥ 
हिमशैल्गुहायां हि झुनिस्तपति नारद! | मनसोदिश्य विश्वेशं महास॑यमचान्‌ इः ॥१२॥ 
याचेन्न विधितो राज्यं स ममेति विशङ्कितः | अद्येव गच्छ तत्रृ त्व॑ तत्तपोविज्नमाचर ॥१३॥ 


सुतजी वोळे- हें ब्राह्मणो ! किसी समय ब्रह्मा के पुत्र विनयशील मुनिश्रेष्ठ नारदजी ने 
तपस्या करने का विचार किया ॥ १॥। हिमालय पर्वत में, जहाँ एक मनोहर गुफा है, जिसके सन्निकट 
देवनदी गङ्घाजी वेग से बहती रहती हैं॥ २॥ वहीं पर अनेक शोभा से परिपूर्ण महात्‌ दिव्य एक 
आश्रम है। दिव्यदर्शन देवषि नारद तपस्या के लिए उसी आश्रम पर गये ॥ ३॥ वे श्री नारदजी उस 
परम मनोहर आश्रम को देख कर बहुत काल पर्यन्त तपस्या करने लगे । उन्होंने शुद्धता से दृढ़ आसन पर 
बैठ कर मौन हो प्राणायाम करते हुए समाधि-लगा ली। जिस समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला 
'अहुं ब्रह्म” का विज्ञान हो जाता है॥ ४-५॥ इस प्रकार समाधियुक्त तपस्या में लीन देवर्षि नारद को 
देखकर इन्द्र मन में व्याकुळ होकर कम्पित हो गया ॥ ६॥ उस ने विचार किया कि अवश्य ही यह नारद 
मेरा राज्य चाहता है ऐसा सोच कर उसने देवषि नारद के तप में विघ्न करने का विचार किया ॥ ७ gL 
तदनन्तर देवनायक इद्र ने मन से कामदेव का स्मरण किया । स्मरण करते ही समान बुद्धिवाला महिषी- 
पुत्र (लक्ष्मीपुत्र) कामदेव उपस्थित हो गया ॥ ८॥ कामदेव को देख कर कपटबुद्धि वाळे देवराज इन्द्र ने 
स्वार्थं से प्रेरित हो उसे सम्बोधित करते हुए कहा ॥ ९ ॥ 

इन्द्रःवोणे- हे मित्रवर्य, है महावीर ! तुम सबंदा हमारा हित करने वाले हो। तुम प्रीति से मेरी 
बात सुतो तथा स्वयं. मेरी सहायता करो ॥ १०॥ हे मित्रव्ं ! तुम्हारे बळ से मैंने बहुतों की तपस्या का 


` घमण्ड चष्ट कर क्छ है । हे मित्र ! हम बहुत क्या कहें, तुम्हारी कृपा के कारण ही मेरा राज्य आजतक 


स्थिर रूप से चला आ रहा है ॥ ११॥ हिमालय की कन्दरा में देवषि नारद महान्‌ संयम धारण कर दृढ़ता 


` के साथ विश्वेश्वर का स्म्ररण करते हुए तपस्या कर रहे हैं ॥ १२॥ मुझे सन्देह हो रहा है कि कहीं यह 


ब्रह्मा से मेरा राज्य न माँग लें । अतः तुम शीघता से जाकर उनकी तपस्या में विध्न करो॥ १३ ॥ 


ड 
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इत्याज्ञप्तों महेन्द्रेण स कासः समरपुप्रिय! | जगाम तत्स्थलं गर्वीदुपायं स्व॑ चकार ह ॥१४॥ 
रचयामास तत्राछ स्वकछाः सका अपि | बसन्तोऽपि स्वप्रभाव॑ चकार विविधं मदात्‌ ॥१५॥ 
न यभ नेश्चतो सिक्तं अुनिसत्तमाः । भ्रष्टो बभूव तद्वो महेश्चालुग्रहेण ह॥१६॥ 
शरशुतादरतस्तत्र कारणं शौनकादयः । ईश्वराउुग्रहेणात्र न ग्रभावः स्मरस्य हि॥१७॥ 
अत्रच शस्शुनाऽकारि सुतपश्च स्मरारिणा | अन्रेच दग्धस्तेनाशञ कामो झनितपोपह! ॥१८॥ 
कामजीचनहेतोरहि रत्या सम्शायितेः सुरैः | सम्प्रार्थित उचाचेदं शङ्करो लोकशङ्कः ॥१९॥ 
कित्‌ समयमासाद्य जीविष्यति सुराः स्मरः । परंत्विह॒स्मरोपायश्चलिष्यति न कञ्चन ॥२०॥ 
इह यावद्‌ श्यते भूजनेः स्थित्वाऽमराः सदा। कामवाणग्रभावोऽत्र न चलिष्यत्यसंशयम्‌ ॥२१॥ 
इति शस्भूक्तितः कामो मिथ्यात्मगतिकस्तदा | नारदे स जगामाशु शिवमिन्द्रसमीपतः ॥२२॥ 
आचख्यो सवधतान्तं प्रभावं च ञुनेः स्मरः । तदाज्ञवा ययौ स्थानं स्वकीयं स मधुप्रियः ॥२३॥ 
विस्मितोऽभूत्‌ सुराधीशः ग्रश्ञशंसाथ नारदध्‌ । तद्वृत्तान्तानभिज्ञो हि मोहितः शिवमायया॥२४॥ 
दुज्ञया शाम्भवी माया सवेषां ्राणिनाभिहद। भक्तं विनापितात्मानं तया सम्मोह्ते जगत्‌ ॥२५॥ 
नारदोऽपि चिरं तस्थो ततज्रेशाजग्रहेण ह। पूर्ण मत्वा तपस्तत्स्वं विरराम ततो झुनिः॥२६॥ 
कामाज्जयं निजं मत्वा गर्वितोऽभून्‌ मुनीथरः । वृथैव विगतज्ञानः श्िवमायाविमोहितः ॥२७॥ 


इन्द्र की इस प्रकार की आज्ञा पाकर मध्रुप्रिय कामदेव उस स्थान पर गया, जहाँ देवर्षि नारद तपस्या कर 
रहे थे । जाते ही वह बड़े गवं में भर कर तपस्या में विघ्न करने का उपाय सोचने लगा ॥ १४ ॥ उसने 
वहाँ पर अपनी सम्पूर्णं कला दिखायी । काममित्र वसन्त ने भी गर्व में भरकर अपना सम्पूर्ण प्रभाव 
( बरू ) प्रगट किया ॥ १५॥ 
सूतेजी ने कहा--हे ऋषियों ! इतना करने पर भी महि के चित्त में किसी प्रकार की कामादि 
विकार उत्पन्न नहीं हुआ । क्योंकि नारद के ऊपर भगवान्‌ सदाशिव की कृपा थी। इस प्रकार काम का 
सारा ग्वं नष्ट हो गया ॥ १६॥ हे शौनकादि महरषियो ! इसका कारण यही था कि भगवान्‌ सदाशिव की 
* कृपा देवषि नारद पर थी, जिससे कामदेव का कुछ भी प्रभाव न पड़ा ॥ १७॥। यहः वही स्थान था जहाँ 
कामारि सदाशिव ने अत्यन्त कठिन तप किया था। और मुनियों के तप में विघ्न करने वाळे काम को 
इसी स्थान पर जलाया था ॥ १८ ॥ इसी स्थान पर कामदेव के भस्म हो जाने पर देवताओं के साथ 
रति ने आकर कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए प्रार्थना की थी। उस समय शङ्कर ने कहा था कि, 
हे देवताओं ! कुछ समय के बाद कामदेव जीवित हो जायेगा । और आज से इस स्थान पर कामदेव का 
कोई भी प्रभाव न चलेगा ॥ १९-२० ॥ 
शङ्कुरजी बोले-हे देवताओ ! यहाँ पर स्थित होने पर जितनी भूमि दिखाई पड़ रही है, वहाँ 
कामदेव का कोई वश न चळ सकेगा । इसमें सन्देह नहीं ॥ २१॥ श्रीशङ्करजी ने उस स्थान को काम के 
प्रभाव से रहित कहा था, इसलिए नारंद पर जब काम का कोई प्रभाव न पड़ा तो वह लज्जित मन हो 
देवषि नारद के स्थान को छोड़कर इन्द्रछोक स्वर्ग में गया॥ २२॥ वहाँ जाकर उसने अपना सारा 
वृत्तान्त और देवषि नारद का प्रभाव इन्द्र को सुनाया । तदनन्तर उनकी आज्ञा ले वसन्त सहित अपने 
स्थान को चला गया ॥ २३ ॥ इससे इन्द्र को महान्‌ आइचर्य हुआ और उन्होंने देवषि नारद की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की । देवषि नारद शिवमाया से मोहित थे, उन्हें इस वृत्तान्त का कोई ज्ञान कली हुआ ॥ २४॥ 
सभी प्राणियों के लिए शिवजी की माया दुर्शेय है! शिव की इस माया से सारा संसार मोहित है, किन्तु 
जो अपना स्स्व शिव को समपित कर देता है, उस भक्त को वह मोहित नहीं करती ॥ २५ ॥ इधर 
देवषि नारद शिवजी के अनुग्रह से बहुत काळ पर्थन्‍्त उस आश्रम पर रहे । फिर*अपनी तपस्या पूर्ण समझ 
कर उससे विरत हो गये॥ २६॥ "मैंने काम को जीत लिया' ऐसा समझ कर मुनिराज के मन में 


रुद्रसंहिता( सृष्टिसण्डः ) १४७ 
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धन्या घन्या महामाया शाम्भवी सुनिसत्तमाः। तद्गतिं न हि पश्यन्ति बिष्णन्रह्मादयोऽपि हि॥२८॥ 
तया सम्मोहितोऽतीव नारदो झुनिसत्तमः। फैलासं प्रययो शीघ्र स्ववृत्तं गदितुं मदी ॥२९॥ 
द्रं नत्वाऽबरीत्‌ सर्व स्व्वतत गर्वचान्‌ झुनिः । मत्वाऽऽत्मानं महात्मानं सञ्च च स्मरं जयम्‌।३०॥ 
तच्छ त्रा शङ्करः प्राह नारदं भक्तवत्सलः । स्वमायामोहितं हवेत्वनभिश्ञं श्रष्टचेतसस्‌ ॥३१॥ 
सद्र उवाच 
हे तात नारद ग्राज्ञ ! धन्यस्त्वं णु मद्धचः। वाच्यमेवं न कुत्राऽपि हरेशग्रे विशेषतः ॥३२॥ 
एच्छमानोऽपे न नूयाः स्वबृत्त में यदुक्तवा्न्‌। गोप्यं गोप्यं सवथा हि नेव वाच्यं कदाचन ॥३३॥ 
शास्स्यहं त्वां बिशेपेण मम प्रियतमो भवान्‌ । विष्णुभक्तो यतस्त्वं हि तङ्क क्तोऽतीव मेऽचुगः।३४॥ 
शास्ति स्मेत्थं च बहुशो रुद्रः सतिकरः प्रशु) । नारदो न हितं मेने शिवमायाविभोहितः।।२५॥ 
प्रवक्ता भाविनी कमंगतिज्ञया विचक्षणेः । न निवायो जनेः केंशिदपीच्छा सैव शाङ्करी ॥३६॥ 
ततः स सुनिवयों हि ब्रह्मरोकं जगाम ह। विधि नत्वाऽ्नतीत्‌ कामजयं स्वस्य तपोबलात्‌ ॥३७॥ 
तदाकर्ण्य दिधिः सोऽथ स्मृत्वा शम्श्वपदाम्बुजघ्‌। ज्ञात्वा सवं कारणं तन्निषिषेध हुतं तदा ॥३८॥ 
सेने हितं नवध्युक्तं नारदो ज्ञानिसःमः | शिवमायामोहितथ रूढचित्तमदाङ्करः ॥३९॥ 


बहुत वड़ा अहङ्कार पैदा हो गया। और शिव की माया से मोहित होने के कारण उनका सारा ज्ञान 
नष्ट हो गया ॥ २७॥ 

सूत जी ने ऋषियों से कहा--है महषियो! सदाशिव की यह शाम्भवी माया धन्य है, धन्य है। 
विष्णु एवं ब्रह्मादि देवता भी उस माया की गति नहीं जान सकते ॥ २८ ॥ मुनिसत्तम देवषि नारद 
माया से इतने मोहित हो गये कि वे अहङ्कार से परिपूर्णं हो इस वृत्तान्त को शिवजी को सुनाने हेतु 
कलास पर गये ॥ २९॥ वहाँ जाकर उन्होंने शिव को प्रणाम कर गवे से अपने काम-विजय का सारा 
वृत्तान्त शिवजी को सुनाया । वे काम पर हुए अपने इस विजय से अपने को सर्वाधिक महात्मा मानने 
छगे।। ३० ॥ भक्तवत्सल भगवान्‌ शिव ने नारद का सारा वृत्तान्त सुनकर यह समझ लिया कि नारद 
मेरी माया से मोहित हो रहे हैं, इनकी बुद्धि नष्ट हो गयी है। जो काझ के विजय का कारण क्या है? 
इसे नहीं जान पा रहे हैं ॥ ३१॥ 


तव शिवजी वोळे- है महाप्राज्ञ, हे तात, हे नारद ! तुम धन्य हो, किन्तु भेरी एक बात सुनो । 
) जसे तुमने अपने काम-विजय का यह समाचार मुझे सुनाया है, वैसा और किसी से मत कहना, विशेषकर 
विष्णु के सामने तो अवश्य ही प्रगट मत करना॥ ३२॥ तुम ने जिस प्रकार अपना काम-विजय का 
साचार मुझ से कहा है यह समाचार विष्णु के बारम्बार पूछने पर भी मत कहना । इसे संदा गोपनीय 
रखना । कभी किसी के सामने प्रगट मत करना ॥ ३३॥ तुम मेरे परम प्रिय हो, इसलिए विशेष रूप से 
मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ । तुम विष्णुभक्त हो और विष्णुभक्त मेरे अनुगामी होते हैं। ३४ ॥ नारदजी 
शिवमाया से मोहित थे, उन्हें शिवजी की यह शिक्षा अपने अनुकूक प्रतीत नहीं हुई । क्योंकि भगवान्‌ 
रुद ही सबके बुद्धि में अनुप्रविष्ट रहते हैं ॥ ३५॥ भवितव्यता बड़ी प्रबल होती है। कर्म की गति 
. निलक्षण है, विचक्षण, लोग ही उसको जान सकते हैं। शङ्कुर की इच्छा का अतिक्रमण करने में कोई भी 
जन समर्थ नहीं हो हता ॥ ३६ ॥ अनन्तर मुनिवर नारद ब्रह्मलोकको गये। उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रणाम 
किया और उनसे भी अपने तपोबल द्वारा काम के विजय का वर्णन किया | ३७॥ इस वात को सुन 
कर ब्रह्माजी ते शिव को प्रणाम किया। और सव कारण जानकर अपने पुत्र देवधि नारद को मना 
किया ॥ ३८ ॥ किन्तु ज्ञानियोँ में श्रेष्ठ नारदजी ने ब्रह्मो से कही हुई बात को हितकारक न समझा |” 
क्योंकि शिवकी माया से मोहित होने के कारण उनके चित्त में अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो गया 
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शिवेच्छा याइशी डोके भमत्येच हि सा तद्रा । तदधीनं जगरसई बचस्तन्त्यां स्थितं यतः ॥४०॥ 

नारदोऽथ ययौ शीघ्रं विष्णुल्ेक विनष्टधी! । मदाङ्करमना बृत्त गदितुं स्वं तदग्रतः ॥४१॥ 

आगच्छन्तं इनि ष्ठा नःरदः विषणुरादरात्‌ । उत्पिल्वाज्ये गतोऽ तंशिश्लेष ज्ञातहेतुकः ॥४२॥ 

स्वासने सञ्चुपावेश्य स्मृरचा शिचपदास्बुजम्‌। हरिः प्राह वचस्तथ्यं नारदं मदनाश्चनम्‌ ॥४३॥ 
विष्णुरुवाच 

कुत आगम्यते तात ! किमेमि चागतः । भन्यस्त्वं मुनिशादूल ! तीर्थोऽहं तु तवागमात्‌॥४४॥ 

विष्णुवाक्यमिति भुत्वा नारदो गर्वितों झुनिः + स्वबृतत॑ सर्वमाचष्ट समद्‌ मदमोहितः ॥४५॥ 

भुत्वा झुनिवचो विष्णुः समदं कारणं ततः । ज्ञातवानखिल समता शिवपादास्धुजं हृदि ॥४६॥ 

तुशाव गिरिशं भक्त्या शिवात्मा शैवराड्‌ हरिः। साज्ञलिविंसधीन॑प्रमस्तकः परमेश्वरम्‌ ॥४७॥ 
विष्णुरुवाच 

देवदेव ! महादेव ! प्रसीद परमेश्वर ! । न्यस्तं शिव न्या ते माया सर्थेचिंसो हिनी ।४८।। 

इत्यादि स स्तुति कृत्वा शिवस्य परमात्मनः । निमील्य नयने ध्यात्वा विरराम पदाम्बुजघ्‌ ॥४९॥ 

यत्कतेव्यं शङ्करस्य स ज्ञात्वा विश्वपालकः । शिवञ्ञासनतः आह हृदाऽथ शुनिसत्तमध् ॥५०॥ 
विष्णुरुवाच 

धन्यस्त्वं मुनिशाद्ल ! तपोनिषिर्दारधीः । भक्तित्रिकं न यस्यास्ति काममोहादयो झुने॥५१॥ 


था ॥ ३९ ॥ इस लोक में शिवेच्छा बड़ी प्रबल होती है । उनकी इच्छा से जो होना होता है वही होता है, 
यह सारा जगत्‌ उनकी इच्छा के अधीन है ॥४०॥ अहङ्कार से नारद की बुद्धि नष्ट हो गयी थी । वे विष्णु- 
लोक में अपने काम के विजयजन्य अहङ्कार के अंकुर को मन में धारण करते हुए इस समाचार को सुनाने 
के लिए वहीं गये ॥ ४१ ॥ नारदजी को आया देख कर विष्णु ने बड़ी शीघ्रता से उठ कर उनका स्वागत- 
सत्कार किया । और सब कुछ जानते हुए भी नारद से गले लगाकर मिले॥ ४२॥ विष्णु ने नारद को 
अपने आसन पर बैठाया । फिर शिव का स्मरण करते हुए काम पर विजय करने वाले नारद से बड़े विनय 
के साथ उन्होंने कहा ॥ ४३॥ 

विष्णु बोले--हे तात ! तुम कहाँ से आ रहे हो? यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है ? 
है मुनिशार्दूल ! तुम धन्य हो, तुम्हारे आने से मैं पवित्र हो गया ॥ ४४॥ विष्णु के वचन सुनते ही नारद 
गर्वे से फूल उठे। उन्होंने बड़े अहङ्कार के साथ अपनी सारी घटना सुनायी ॥ ४५॥ मुनि की वात 
सुनते ही विष्णु शिव के चरण-कमलों का ध्यान कर उनके अहङ्कार का सारा कारण समझ गये ॥ ४६॥ 
तदनन्तर शिवात्मा परम शिवभक्त सुबुद्धिमान्‌ विष्णु सिर झुका कर और हाथ जोड़ कर परमेश्वर सदा- 
शिव की स्तुति करने लगे ॥ ४७॥ 

विष्णु बोले-हे देवदेव ! हे महादेव ! हे परमेरवर ! आप मेरे उपर प्रसन्न हों । आप धन्य हैं और 
सवंजगन्मोहिनी यह आप की माया भी धन्य है | ४८ ॥ इत्यादि अनेक प्रकार से परमाझ्मा शिव की 
स्तुति कर शिव के चरण-कमलों का ध्यान कर और नेत्र बन्द करके मौन हो ग । ४९॥ तदनन्तर 
विश्वपारूक विष्णु ने, शिवजी जो करना चाहते हैं उसे जान लिया । फिर शिव की आज्ञा से वे मुनि- 
सत्तम नारद जी से बोले ॥९५० ॥ 

भगवान्‌ विष्णु बोले-हे मुनिश्ञादू ल ! हे उद्धाखुद्धे ! हे महातपस्वी झुनिराज ! आप धन्य हो । 
जिसमें कायिक, वाचिक, मानसिक भक्ति नहीं है उसी को कामादिक विकार सर्वदा सताते रहते हैं। आग 


१५७ शिवमहापुराण | तृतीयो- 


RSS SSI SOS SS SE SS IOS I LY IS MGS OCT TH i ai i 


विकारास्तस्य सद्यो वे भवन्त्यखिलटुःखदाः । नैष्ठिको. अरह्मचारी ल ज्ञानपैराग्यवान्‌ सदा।।५२॥ 
कथं कामविकारी स्या.जन्मना विकृतः सुधीः। इत्याद्युक्तं चो भूरि श्रत्वा सझनिसत्तमः ॥५३॥ 
विजहास हृदा नत्वा ग्रत्युबाच वचो हरि । 
नारद उवाच 
कि प्रभावः स्मरः स्वामिन्‌! कृपा यद्यस्ति ते मयि॥५४॥ 
इत्युक्त्वा हरिमानम्य ययौ यादृच्छिको झुनिः ॥५५॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्ट्युपाख्याने 
नारदतपोंवणंनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
तृतीयोऽध्यायः 
( लक्ष्मो-स्वयंवर में वानर रूप से नारद का गमन और शिव गणों को शाप ) ` 
ऋषय ऊचुः 
सूत छत! महाभाग! व्यासशिष्य नमोऽस्तु ते । अद्भुतेयं कथा तात! वर्णिता कृपया हिनः॥ १॥ 
युनो गते इरिस्तात किं चकार तत॑ः परप्‌ । नारदोऽपि गतः कत्र त॑न्मे व्याख्यातुमहसि।। २॥ 
व्यास उवाच 
इत्याकष्य वचस्तेषां दतः पौराणिकोत्तमः । प्रत्युवाच शिच स्मृत्वा नानाद्वतिकर बुधः ॥ ३॥ 
सूत उवाच 
युनो यदच्छया विष्णुगते तस्मिन्‌ हि नारदे | शिवेच्छया चकाराशु मायां मायाविशारद! ॥ ४॥ 
यनिमार्गस्य मध्ये तु बिरेचे नगरं महत्‌ | शतयोजनविस्तारमङ्गुतं सुमनोहरम्‌ ॥ ५॥ 
स्वरोकादधिकं रम्यं नानावस्तुविराजितस्‌ । नरनारीबिहाराढ्यं* चतुर्वेर्णाइल पश्स्‌॥ ६॥ 


तो ज्ञान-वेराग्य से युक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो ॥ ५१-५२॥ भला आप-जंसे ब्रह्मचारी को, जिसमें जन्म से 
आरम्भ कर आज तक कोई विकार उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसे कामादिक विकार किस प्रकार उत्पन्न हो 
सकते हैं। इत्यादि अनेक प्रकार के प्रशांसा परक वचनों को कहा, जिसे सुनकर नारदजी परम प्रसन्न हो 
हँसने लगे | फिर उन्हें प्रणाम कर बोले ॥ ५३॥ 

नारद ने कहा-हे स्वामिन्‌ ! यदि आप की कृपा मेरे ऊपर है तो यह क्षुद्र कामदेव मेरा क्या 
बिगाड़ सकता है ॥ ५४ ॥ ऐसा कहकर पुनः विष्णु को प्रणाम कर अपने यथेष्ट स्थान को चले गये ॥५५॥ 

इस प्रकार “शिवदत्ती'भाषाटीकास हित शिवमहापुराण के अन्तत द्वितीया रुद्रसंहिता के प्रथमखण्ड- 
स्थित सुष्टथुपाख्यान में नारदतपोवर्णन नामक द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


i भे 
ऋषि गणों ने कहा-हे सूतजी ! हे महाभाग ! हे व्यासशिष्य ! आप को प्रणाम है, जो आपने 


कृपा कर इस अद्भुत कथा का वर्णन किया ॥ १॥ हें तात | मुनि के चले जाने पर फिर भगवान्‌ ने क्या 


क्रिया और देवि नारद कहाँ गये, इन सभी बातों को आप हमसे कहिए ॥ २॥ 


' व्यासं जी बोले--उन ऋषियों की वात सुनकर पौराणिकोत्तम महाबुद्धिमान्‌ सूतजी नाना प्रकार 
के युक्त वचनों से फिका स्मरण कर बोळे ॥ ३॥ 


2, सूतजी ने कहा--इस प्रकार जब नारद जी अपने यथेच्छ स्थान को चले गये, तो माया-विशारद 


विष्णु ने शिव की इच्छा से माया की रचना की ॥ ४ ॥ उन्होंने जिस मार्ग से नारद जा रहे थे, उसी मागे 


के मध्य में एक परम सुन्दर नगर की रचना की, वह नगर सौ योजन के परिमाण का होने से अत्यन्त विशाल 
तथा अदभुत था ॥९॥ वह नगर स्वर्ग लोक से भी अधिक रमणीय एबं नाना वस्तुओं से परिपुर्ण था । चारों 
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तत्र राजा शीलनिधिनामेश्वयसमन्बितः । इुतास्वयभ्वरोश्क्तो महोत्सवसमन्धितः ॥ ७॥ 
चतुदिगभ्यः समायातैः संयुतं नृपनन्दनेः । नानावैपैः सुशोमैश्व तत्कन्यावरणोस्मुकैः ॥ ८॥ 
'एताइश पुरं द्ट्रा मोह थासोऽथ नारदः | कौतुकी तभुपदठारं जगास मदनेधितः ॥९॥ 


भर ° ~ C९ ¢ [मी «आज ~ fs ha hay 
[गत सझुनवय त इष्टा शोलनिधिनृ पः | उपवैश्याचयाश्चक्र स्ल्ांसहासन घरे ॥१०॥ 


अथ राजा खतनयां नामतः ्रीसतीं बराम । समानीय नारदस्य पादयोः समपातयत्‌ ॥११॥ 


तत्कन्यां क्य स युनिर्नारदः प्राह विस्मितः । केयं राजन्‌ महाभागा कन्या रुरस॒ुतोपभा ॥१२॥ 
तस्य तहूचन श्रुत्वा राजा प्राह कृताञ्जलिः । दुहितेयं मम युने ! श्रीमती नाम नामतः ॥१३॥ 
ग्रदानसमयं गपा वरमन्वेषती शुभष्‌। सा स्वयस्वरसम्म्राप्ता सर्वहक्षणलक्षिता ॥१४॥ 


` अस्या भाग्यं बद युने ! सर्वं जातकमादरात्‌ | कीदशं तनयेयं मे वरमाप्स्यति तद्वद १॥१५॥ 


इत्युक्तो ञुनिश्ादूरस्तामिच्छुः कामविह्दरः । समाभाष्य स राजानं नारदो चाक्यत्रवीत्‌ ॥१६॥ 
सुतेयं तव भूपाल! स्वेलक्षणलक्षिता | महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मीरिव शुणालया ॥१७॥ 
सवरवरोऽजितो वीरो गिरीश्चसददशो विद्वः । अस्याः पतिश्रुवं भावी कामजिर रसत्तमः ॥१८॥ 
इत्युक्त्वा नुपमामन्तर्य ययौ याइच्छिको झुनिः। बभूव कामविवशः शिवमायाविमो हितः ॥१९॥ 
चित्त विचिन्त्य स सुनिराप्तुयां कथमेनकाम्‌। स्वयस्वरे तृपाणासेकं भां इणुयात्‌ कथम ॥२०॥ 
सोन्दर्यं सर्वनारीणां प्रियं भवति सर्वथा । तद्‌ इष्ट्ैव सन्ना सा स्ववशा नाउत्र संशयः।२१॥ 
विधायेत्थं विष्णुरूपं ग्रहीतुं झुनिसत्तमः। विष्णुलोकं जगामाशु नारदः स्मर विह्ृलः ॥२२॥ 


बण से युक्त एवं पुरुप तथा स्त्रियों के विहार करने योग्य था | ६॥ उस नगर का राजा शीलनिधि था, 


जो परम ऐस्वर्यवान्‌ था । जिसने उस समय अपनी कन्या के स्वयम्वर के लिए उस नगर में महान्‌ उत्सव 
का आयोजन किया था ॥ ७॥ उस स्वयम्वर में कन्या के वरण की इच्छा से नाना देश तथा दिशाओं से 
अनेक वेशों में सुसज्जित अनेक राजा आये हुए थे॥ ८॥ ऐसे नगर को देखते ही देवष नारद मोहित 
हो गये। वे कामदेव से पीडित हो कौतुक देखने की इच्छा से राजा के पास गये ॥ ९॥ देवषि नारद को 
आया देख महाराज शीळनिधि ने उन्हें रत्नसिहासन पर बैठा कर भली प्रकार से उनकी पूजा की ॥१०॥ 
तदनन्तर श्रीमती नाम की अपनी कन्या को बुलाकर देवषि नारद के चरणों में डाल दिया ॥ ११॥ उस 
कत्या को देखते ही देवि नारद आश्चर्यचकित हो गये। फिर बोळे--हे राजन्‌ ! देवताओं के समान 


` जावण्ययुक्त महाभाग्यशालिनी यह किसको कन्या है ॥ १२॥ 


नारद की बात सुनकर शीळनिधि ने हाथ जोड़कर देवषि से कहा-हे मुने ! यह मेरी कन्या है 
इसका नाम श्रीमती है । १३ ॥ अब इसके विवाह का समय उपस्थित हुआ है, अतः सर्वेलक्षणलक्षित यह 


- कत्या अपने लिए वर ढूँढना चाहती है एतदर्थ यह स्वयम्वर रचा गया है ॥ १४॥ हे मुने ! इसके भाग्य 


को तथा जन्मस्थ जातक ग्रहों को आप कृपा पूर्वक कहिए । यह किस प्रकार के वर को प्राप्त करेगी ? 


: इसे भी कहिए॥ १५॥ शीलनिधि की बात सुनते ही काम से व्याकुल हुए नारद जी उसे प्राप्त 


करने की इच्छा से राजा से इस प्रकार कहनेटलगे-।। १६ ॥ हे राजन्‌ ! यह तुम्हारी कन्या सम्पूणं लक्षणों 
से परिपूर्ण महाभाग्यश्ञालिनी, गुणाळया लक्ष्मी के समान है ॥॥ १७॥ इसका पति सर्वेश्वर तथा महावीर 
एवं विजयी होगा । और काम को जीतने बाले देवताओं में श्रेष्ठ सदाशिव फे समान Es ॥ १८ ॥ ऐसा 
कहकर राजा से आज्ञा ले अपने स्थान को जाने के लिए उद्यत हो गये। किन्तु शिव EN माया से मोहित 
होने के कारण काम के वशीभूत हो चित्त में विचार करने लगे कि मैं इस कन्या को किस प्रकार प्राप्त कसं । 
इस स्वयम्वर में आये हुए राजाओं के मध्य यह अकेले केवळ मुझे किस प्रकार वरण करेगी। १९-२० ॥ 
स्त्रियों को प्रायः सुन्दरता बड़ी प्रिय होती है, मैं कॉन सा ऐसा उपाय करूं जिससे यह मुझे देखते ही प्रसंन्न 
होकर मेरे वशीभूत हो मेरा वरण करे॥२१॥ फिर तो काम के वशीभूत हो मुनिसत्तम गारदणी विष्णु का 
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| ग्रणिपत्य हृषीकेशं वाक्यमेतदुवाच ह। रहसि- त्वां ग्रवक्ष्यामिं स्वबृत्तान्तमशेषतः ॥२३॥ 
| तथेत्युक्ते तथाभूते शिवेच्छाकायकर्तारि । नूहीत्युक्तवति श्रीशे क राह च केशवस ॥२४॥ 
ih चारद उवाच ! 
त्वदीयो भूपतिः शीलनिधिः स बृषतत्परः | तस्य कन्या विशालाक्षी श्रीमती वरवर्णिनी ॥२५॥ 
| जगन्मोहिन्यभिख्याता त्रेलोक्येऽप्यतिंसुन्दरी । परिणेतुमहं विष्णो तामिच्छाम्यद्य मा चिरम्‌।२६॥ 
| स्खयम्वरं चकाराऽसो भूपतिस्तनयेच्छया। चतुरदिग्म्यः समायाता राजपुत्राः सहस्रशः ॥२७॥ 
| यगदिदास्यसि रूपं से तदा तां आप्लुयां भ्रुवम्‌ । ल्वद्रूं सा विना कण्ठे जयमालां न धास्यति ॥२८॥ 
स्वरुप देहि मे नाथ! सेवकोऽहं प्रियस्तव । बवर्णुयान्मां यथा सा वै श्रीमती क्षितिपात्मजा ॥२९॥ 
| सूत उवाच 
चचः श्र॒त्वा शुनेरित्थं विहस्य भधुद्रदनः । शाङ्करं ग्शच॒तां बुद्ध्वा ग्रत्युचाच दयापरः ॥३०॥ 
विष्णुरुवाच 
स्वेट्देशं गुने ! गच्छ करिष्यामि हितं तव । भिपण्वरो यथात्तस्य यतः ग्रियतरोऽसि से ॥३१॥ 
' इत्युकत्वा ञुनये तसमै ददो विष्णुर्ुखं हरेः | स्वरुपस्तुृह्माऽस्य तिरोधानं जगाम सः ॥३२॥ 
. एवमुक्तों झुनिइष्टः स्वरूपं ग्राप्य वे हरेः। मेने कताथमात्मानं तद्यत्नं न बुबोध सः ॥३३॥ 
' अथतत्र गतः शीघ्र नारदो ञुनिसत्तमः | चक्रे स्वयस्बरं यत्र राजपुत्रः समाइुलम ॥२४॥ 
 स्तयम्बरसभा दिव्या . राजपत्रसमाब्ृता । शुशुभेऽतीव विमरेन्द्रा यथा शक्रसभाऽपरा ॥३५॥ 


रूप ग्रहण करने के लिए शीघ्र ही विष्णुलोक चले गये ॥२२॥ और भगवानु हृषीकेश को प्रणाम कर ऐसा 
कहने छगे- हे नाथ ! मैं एकान्त में आप से अपना सारा वृत्तान्त कहन्ता चाहता हूँ ॥ २३ ॥ फिर विष्णु 
ने 'तथास्तु' कहा और सर्वंथा एकान्त में ले जाकर शिवेच्छा से कार्य करने के लिए देवधि नारद से 
कहा-अव आप जो कहना चाहते हैं उसे कहिए । तब मुनि ने विष्णु से कहा ॥ २४॥ 
नारदजी बोळे-शीलनिधि राजा आप का परमभक्त एवं महाधामिक है । उसकी कन्या विशालाक्षी 
जिसका नाम श्रीमती है, इस समय स्वयम्यर में वरवरण करना चाहती है | २५॥ वह इस त्रिलोकी में 
सर्वातिशय सौन्दयं युक्त एवं जगत्‌ को मोहने में समर्थ है। हे विष्णो! मैं आज शीघ्र ही उसके वरण 
करने की इच्छा से आप के पास आया हूँ ॥२६॥ वह राजा अपनी कन्या के इच्छानुसार स्वयम्वर कर रहा 
) है, जिसमें चारों दिशाओं से हजारों राजपुत्र आये हुए हैं ॥२७॥ यदि आप मुझे अपना रूप दे दें तो मैं उसे 
अवश्य प्राप्त कर छूंगा। आप के रूप को पाये विना वह मेरे कण्ठ में जयमाला न पहनायेगी ॥ २८॥ 
अतः हे नाथ ! आप मुझे अपना स्वरूप दीजिए । क्योंकि मैं आप का सेवक हूँ, आप का स्वरूप प्राप्त हो 
जाने पर अवश्य ही राजकुमारी श्रीमती मेरा बरण करेगी॥ २९ ॥ 
सूत णी बोले--तारद जी की बात सुनकर शङ्कर की माया का प्रभाव जान कर दया करते हुए 
हँस कर श्री नारायण बोले ॥ ३० ॥ 
बिष्णु बोले-हे मुनिराज ! अब आप अपने गन्तव्य स्थान को जाइए, जिस प्रकार श्रेष्ठ चिकित्सक 
रोगी का हिंत करता है उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी भलाई करूँगा। क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय भक्त 
हो ॥ ३१ ॥ ऐसा i कर विष्णु ने नारद को बन्दर का मुख दे दिया। और स्वयं अपना स्वरूप धारण 
कर नारद के दृष्टि स अन्तर्धान हो गये॥ ३२॥ विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देवि नारद 
बड़ प्रसन्न हुए। उन्होंने विष्णु के रूप की प्राप्ति से अपने को कृतां समझा । किन्तु विष्णु के प्रयत्न 
( चालाकी ) को वे समझ न सके ॥ ३३॥ फिर तो देवषि नारद अनेक राजपुत्रों से युक्त उस स्वयम्वर 
भूमि में बड़ी शीघ्रता से पहुँच गये ॥ ३४ ॥ उस समय नाना देशों से आये हुए राजपुत्रों के कारण वह 
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अयाय ३] स्वसंहिता सृष्टिलण्ः ) १५३ 
तस्या बुपसमाया वे नारदः समुपात्निशत्‌ | स्थित्वा तत्र विचिन्त्येति ग्रीतियुक्तेन चेतसा २६ 
मा रिष्यति नुन सा विष्णुरूपधरं धुवम्‌ । आननस्य इरूपत्वं न वेद ञुनिसत्तमः ॥३७॥ 
पूवरूपं शुनि सच दंशुस्तत्नर मानवाः । तङ्भेदं बुब॒धुस्ते न राजपुत्रादयो द्विजाः ॥३८॥ 
त्र रद्रगणो द्रौ तद्रक्षणं समागतो | विग्ररूपथरौ गूढो तद्भेदं जज्ञतुः परम्‌ ॥२९॥ 
मूढं मत्वा मुनिं तौ तश्निकटं जग्मतुगंणो । कुर्तस्तत्महासं वै भाषमाणो परस्परम्‌ ॥४०॥ 
पश्य नारद ! रूपं हि विष्णोरिव महोत्तमस्‌ | शुखं तु वानरस्पेच विकटं च भयङ्करम्‌ ॥४१॥ 
इच्छत्ययं नृपसुतां घ॒यैव स्मरमोहितः । इत्युवैस्वा सच्छल वाक्यञुपहासं प्रचक्रतुः ॥४२॥ 
न शुआाव यथार्थं तु तद्वाक्यं स्मरविह्वलः । पर्येक्षच्क्रीमतीं तां पै तप्निप्सुमोंहितो झनिः ॥४३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे भूपकन्या चान्तःपुराचु सा। खरीभिः समाश्वता तत्राजगाम वरवणिनी ॥४४॥ 
मालां हिरण्मयीं रम्यामादाय शुभलक्षणा । तत्र स्वयम्वरे रेजे स्थिता मध्ये रमेव सा ॥४५॥ 
बञ्नाम सा सभां सर्वा मालामादाय सुत्रता। वरमन्वेषती तत्र स्वात्माभीष्टं चपात्मजा ॥४३॥ 
चानरास्यं विष्णुतलुं सुनि दष्टा चुकोप सा। इष्टि निवार्य च ततः प्रस्थिता प्रीतमानसा ॥४७॥ 
न दष्टा स्वचरं तंत्र त्रस्तासीन्मनसेप्सितम्‌ । अन्तःसभा स्थिता कस्मिन्नर्पयामास न स्रजघ्‌॥४८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णुराजगाम नुपाकृतिः | न इटः केथिदपरैः केवलं सा ददर्शं हि॥४९॥ 


स्वयम्वर सभा इन्द्र की दूसरी, सभा के समान जान पड़ती थी ॥ ३५॥ निश्‍चय ही वह राजकुमारी 
विष्णु,रूपधारी मुझे अवश्य वरण करेगी । ऐसा बिचार करते हुए देवि नारद ' बड़ी प्रसन्नता के साथ 
उस राजसभा में जाकर बैठ गये, किन्तु उन्हें अपनी कुरूपता का ज्ञान नहीं रहा॥ ३६-३७ ॥ सभी 
मनुष्य उन्हें नारद के रूप में ही जान रहे थे। राजपुत्रों को भी इस बात का ज्ञान नहीं था॥ ३८॥ 
किन्तु दो रुद्र गण जो इस भेद को जानते थे, वे गुप्त रूप से ब्राह्मण का वेष बना कर नारद की रक्षा के 
लिए उस सभा में गये हुए थे ३९ ॥ वे मुनि को मूढ समझ कर उनके निकट बैठ कर आपस में बात- 
चीत करते हुए नारद का परिहास करने रंगे ॥ ४० ॥ 


एक रुद्र गण ने दूसरे से कहा-अरे भाई ! नारद के रूप को देखो, ये विष्णु के समान कौसे सुन्दर 
प्रतीत हो रहे हैं, कितु इनका मुख तो बानर के समान विकट तथा महाभयङ्कूर है॥ ४१ ॥ ये तो व्यर्थ 
ही काम से मोहित हो राजपुत्री की अभिलाषा कर रहे हैं। भला राजकुमारी इनका वरण किस प्रकार 
करेगी । इस प्रकार छलयुक्त बातें करते हुए दोनों रुद्रगण नारद की हँसी करने लगे ॥ ४२॥ उस समय 
नारद मुनि उनकी यथार्थे बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वे काम के बाणों से मोहित हो रहे थे । 
और मोह से व्याकुल हो केवल राजपुरी श्रीमती की ओर बारम्बार देख रहे थे॥ ४३॥ इसी समय 
अनेक स्त्रियों के साथ राजकुमारी श्रीमती वर-वरण के लिए अन्तःपुर से निकली ॥। ४४॥ E वह सुन्दर 
` छक्षणों से युक्त थी और हाथ में सोने की जयमाला धारण किये हुए थी । स्वयम्वर के मध्य में स्थित हुई 
वह महालक्ष्मी के समान शोभा पा रही थी॥ ४५॥ वह राजकन्या हाथ का माला लिये हुए अपने 
अनुरूप वर को खोजती हुई सभा के मध्य में घूमने लगी ॥ ४६ ॥ उसे विष्णु कपिमुख नारद को 
देखते ही बड़ा क्रोध उत्पन्न हो रहा था, इस लिए भूल से भी उधर न देख कर वह प्रसन्नता से दूसरी ओर 
चली गयी ॥ ४७ ॥ जब उस स्व॒ग्रम्बर में उसे अपने अनुकूल कोई वर नहीं दिखाई पड़ा तब वह भयभीत 
हो उठी । उसने सभा में बैठे हुए किसी भी पुरुष के गले में जयमाला नहीं डाली ॥ ४८ ॥ उसी समय 
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१५४ झिवमहापुराणे | | तृतीयो- 


अथ सा तं समालोक्य रसस्तवदनास्बुजा | अर्पयामास तत्कण्ठे ताँ मालां वस्वणिनी ॥५०॥ 
तामादाय ततो "विष्णू राजरूपधरः प्रश्नः | अन्तर्धानमगात्‌ सद्यः स्व jes किल ॥५१॥ 
सब राजङमाराश्च निराशाः श्रीमतीं प्रति। सुनिस्तु बिह्ृलोऽतीव jo सदनातुरः ॥५२॥ 
तदा तावूचतुः सो नारदं स्मरविहलम । विग्ररूपघरो स्द्रगणो 'ज्ञानविशारदौ ॥५३॥ 
Ne गणावूचतुः . _ 

हे नारद झरने ! त्वं हि बृथा मदनमोहितः । तल्लिप्सुः स्वसुखं पश्य वानरस्येच ग हितस्‌ ॥५४॥ 

सूतं उवाच ° ५ 
इत्याकण्यं तयोवाक्यं नारदो विस्मितोऽभवत्‌ | सुखं ददश युर शिवमायाविमोहितः ॥५५।। 
स्वसुखं वानरस्येच इष्ट्रा चुक्रोध- सत्वरध्‌ । शाप ददौ तयोस्तत्र गणयोमोहितो ञुनिः ॥५६॥ 
युवां मसोपहासं पै चक्ुन्रीह्मणस्य हि | भवेतां राक्षसो विप्रवीर्यजो चै तदाङ्गती॥५७॥। 
॥ शु हरगणावित्थं स्वशापं ज्ञानिसत्तमो । न किश्चिद्चतुस्तो हि ुनिमाज्ञाय मोहितम्‌ ॥५८॥ 
` स्व॒स्थानं जम्सतुवित्रा उदासीनौ शिवस्तुति्‌ । चकरतुर्मन्यमानो वै शिवेच्छा सकलां सदा ॥५०॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्ट्युपाख्याने, 

., नारदमोहवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


बिष्णु राजा का रूप धारण कर वहाँ पहुँच गये। उन्हें उस रूप में राजकन्या के अतिरिक्त और किसी 

' नें नहीं देखा॥ ४९ ॥ उन्हें देखते ही राजकुमारी के मुखकमल खिल उठे । और अपनी जयमाला उनके 

' कृष्ठ सें डाल दी ॥ ५० ॥ राजा का रूप धारण करने वाले महाप्रभु विष्णु भी उस कन्या को लेकर 

तत््षण अन्तर्धान होकर अपने स्थान को चले आये ॥५१॥ फिर तो सभी राजकुमार राजकुमारी की प्राप्ति 

के प्रति हता हो गये । और नारदजी अत्यन्त कामातुर हो व्याकुल हो उठे ॥ ५२॥ उसी समय ब्राह्मण 
रूपधारी ज्ञान-विशारद दोनों रुद्रगण कामातुर हुए नारद जी से कहने लगे ॥ ५३ ॥ 

रुद्रगण वोछे-देवषि नारद ! आप व्यर्थ हीं काम से मोहित होकर राजकुमारी को प्राप्त करने 

की इच्छा कर रहे हैं। भला आप अपने वानर के समान परम निन्दनीय सुख की ओर तो देखिए ॥५४॥ 

उन्होने ` सूतजी बोले-रुद्रगणों की बात सुनते ही नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिवमाया से मोहित हुए 

उन्होंने तत्काल ही दर्पण में जाकर अपना मुख देखा ॥ ५५॥ बानर के समान अपना मुख देख कर उन्हें 

बड़ा क्रोध हुआ । फिर तो मोहवश उन्होंने उन गणों को शाप दिया ॥ ५६॥ तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण 

का बहुत उपहास किया। अतः ब्राह्मण के वीयं से उत्पन्न होकर भी तुम लोग राक्षस रूप धारण करो ॥५७।। 

ज्ञानियों में शरेष्ठ रुद्रगण मोहित हुए मुनि के शाप को सुनकर कुछ भी न बोले । और उनसे आज्ञा 

लेकर अपने स्थान को लौट आये । उन्होंने यह सब शिवजी की इच्छा है, यही समझा । फिर वे उदासीन 

हो निछिप्त भाव से शिव की स्तुति करने छगे ॥ ५८-५९॥ ` 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तरगत द्वितीयाः रंद्रसंहि्ा के 
० प्रथम ख; त्मक सृष्टिवण्ड में नारदमोहवर्णन नामक तीसरा अध्याय समाप्त ३॥ 


न 


A 
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चतुर्थोऽध्यायः २00 
( चारद का वैकुण्ठ मन एवं विष्णु को शाप प्रदान 'यह सब कृत्य शङ्करं का ही है' 
५ ` इस प्रकार कहुकर विष्णु का अन्तर्धान होना ) ` 
ऋषय ऊचुः 


चूत ख़त महाप्राइ ! वर्णिता हद्भुता कथा । अन्या. तु शाम्भवी माया तदघीनं चराऽचरम्‌ । १॥ 
गतयोगेणयोः शम्मोः स्व्रयमात्मेच्छया विभोः । किं चकार मुनिः कुद्धो नारदः स्मरविहलंः ॥ २॥ - 
i मोहितो इति सूत उवाच, i 
` विमोहितो मुनिदत्या तयोः शापं यथोचितम्‌ | जले झुखं निरीक्ष्याऽथ स्वरूपं गिरिशेच्छया॥ ३॥ 
शिवेच्छया न रबुद्धः स्मृत्वा हरिकृतच्छलप्‌ । क्रोधं दु्विपहं कृत्वा विष्णुलोकं जगाम ह॥ ४॥ 
उवाच वचनं कृद्धः समिद्ध इव पावकः । दुरुक्तिग्िंतं व्यङ्गं नष्टज्ञानः शिवेच्छया ॥ ५॥ 
र ` नारद उवाच 

हे हरे ! त्वं महादुष्टः कपटी विश्वमोइनः | परोत्साहं न सहसे मायाची मलिनाशयः ॥ ६॥ 
मोहनीरूपसादाय कपटं कृतवाच्‌ पुरा । असुरेभ्योऽपाययस्त्वं वारुणीमस्तं न हि॥ ७॥ 
चेत्‌ पिबेन्न विषं रुद्रो दयां कृत्वा महेश्वरः । भवेन्र्ाऽखिला साया तव व्याजरते हरे ॥ ८॥ 
गतिः सकपटा तेऽतिग्रिया विष्णो विशेषतः । साधुस्वभावो न भवान्‌ स्वतन्त्रः ग्रश्चणा कृतः॥ ९॥ 
कृतं सश्चचितं नंन शिवेन . परमात्मना । तत््रभावबलं ध्यात्वा स्वतन्त्रकृतिकारकः॥१०॥। 
त्वद्रतिं सुसमाज्ञाय पश्चात्तापमवाप सः। विग्रं सर्वोपरि ग्राह स्वोक्तवेद्रमाणकृत्‌ ॥११॥ 
तजज्ञास्वाऽहं हरे त्वाद्य शिक्षयिष्यामि तंद्वलातू। यथा न इर्याः इत्रापीदशं कर्म कदाचन ॥१२॥ 


ऋषि गण बोले-हे महाप्राज्ञ, हे सूत जी ! आपने अत्यन्त अदभुत कथा का वर्णन किया हैं, यह 
शिव की माया धन्य है जिसके वश में चराचर जगत्‌ है॥ १॥ अव आप मुझे बताइए कि भगवान्‌ शङ्कर 
के वे दोनों गण' जब अपनी इच्छा से अन्यत्र चळे गये तब काम-विह्लल ओर क्रुद्ध हुए देवषि नारद ने 
क्या किया ॥ २॥ 
सूत जी बोले-मोहित मुनि शिव जी की इच्छा से उन दोनों रुद्रगणों को यथोचित शाप देने के 
उपरान्त जब अपना मुख तथा पूर्ण स्वरूप जल में देखा ॥ ३ ॥ तब भी उन्हें शिवेच्छा से ज्ञान नहीं हुआ, 
उन्होंने यही समझा कि विष्णु ने हमारे साथ छल किया है, ऐसा जानकर वे असह्य क्रोध किये हुए तत्क्षण 
विष्णलोक को चले गये ॥ ४॥ और जळती हुई अग्नि के समान विष्णु से अत्यन्त अप्रिय तीखे शब्दों से 
कहने ऊगे। उस समय उनका सारा ज्ञान शिवेच्छा से नष्ट हो चुका था ॥ ५॥ 
नारद बोले--हे विष्णो ! तुम महाकपटी एवं दुष्ट हो, तुम मीठी-मीठी बातें बनाकर संसार को 
'उगा करते हो । तुम्हारा अन्तःकरण महामलीन है, तुम माया करने में बड़े चतुर हो, दूसरे का उत्कर्ष तुम्हें 
सहन नहीं होता ॥ ६ ॥ तुमने पहले भी मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अमृत न देकर उन्हें वारुणी 
'ही पिलाया ॥ ७ ॥ यदि भगवाभू शंकर दया कर विषपान न करते तो निरन्तर कपट में लगे रहने वाळी 
तुम्हारी सारी माया उसी समय नष्ट हो जाती ।।८॥ हे विष्णो ! तुम्हें यह a अत्यन्त प्रिय है । 
तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तुम्हें सवंथा स्वतन्त्र वना कर भगवान्‌ सदाशिव ने नहीं किया ॥९॥ 
अब तुम्हें स्वतन्त्र बना कर वे परमात्मा सदाशिव तुम्हारे प्रभाव तथा बल एवं चाल को सोच-सोच कर 
पछता रहे हैं। उन्होंने स्वनिमित वेदर के प्रमाण के आधार पर ब्राह्मण को पर्बोपरि कहा है ॥१०-११॥ 
आज गैं यही सोचकर उस ब्राह्मणत्व के बळ से तुम्हें उवित शिक्षा दूँगा । जिससे तुम कहीं पर भी ऐसा 


१५६ शिवमहापुराणे * चतुर्थो- 
अद्यापि निर्भयस्त्वं हि सङ्गं नापस्तरस्विना । इदानीं लप्स्यसे विष्णो ! फलं स्वकृतक्मणः ॥१३॥ 
इत्थञुक्त्वा हरिं सोऽथ ञुनिर्मायाविमोहितः । शशाप क्रोधनिविंण्णो ब्रह्मतेजः प्रदर्शयन्‌ ॥१४॥ 
ख्रीकृते व्याकुल॑ विष्णो मामकाषीषिंसोहकः । अन्वकार्षी! स्वरूपेण येन कापव्यकार्यकृत्‌ ॥१५॥ 
तद्रपेण सदुष्यस्त्वं भव तद्‌-दुःखश्चुगघरे । यन्सुखं कृतवान्‌ मे त्वं ते भवन्तु सहायिनः ॥१६॥ 
त्वं ्रीवियोगजं दुःखं लभस्व परदुःखदः | मचुष्यगतिकः प्रायो भवाज्ञानविमोहितः ॥१७॥ 
इति शप्त्वा हरिं मोहान्‌ नारदोऽज्ञानमो हितः । विष्णुजंग्राह तं शापं प्रशंसन्‌ शाम्भवीसजास्‌।१८॥ 
अथ शम्डमंहाजीलो निश्चकर्ष विमोहिनीम्‌ । स्वमायां मोहितो ज्ञानी नारदोऽप्यसचद्यया।१९॥ 
अन्तंहितायां मायायां पूर्वचन्मतिमानभूध्‌ । नारदो विस्मितमनाः आप्रवोधो निराङलः ॥२०॥ 
पश्चात्तापमवाप्याति निनिन्द स्वं युचः । | प्रशशंस तदा मायां शाम्भवं ज्ञा निमोहिनीप्‌।२१॥ 
अथ ज्ञात्वा झुनिः सवं मायाविश्रममात्मनः । अपतत्‌ पादयोविंष्णोनोरदो वैष्णबोत्तमः ॥२२॥ 
हय्युपस्थापितः प्राह वचन नश्हुम॑तिः । मया टुंरुक्तयः ग्रोक्ता मोहितेन कुबुद्धिना॥२१॥ 
दत्त; ज्ञापोऽपि ते नाथ वितथं इर त॑ प्रभो! । महत्पापमकार्ष हिं याश्यामि निरयं धुचस्‌ ॥२४॥ 
क्ञुपायं हरे कुयों दासोऽहं ते तमादिश । येन पापकुल नश्येन्‌ निरयो न भवैन्मम ॥२५॥ 
त्युक्त्वा स पुुनविष्णोः पादयोश्चुनिसत्तमः | पपात झुमतिर्भक्त्या पाश्चात्तापञुपागतः ॥२६॥ 


अश्च विष्णुस्तशचुत्थाप्य वभापे नृतं चचः। 
खेद विष्णुरुवाच 
न खेद इरू मे भक्त | वरस्त्वं नाऽत्र संशयः॥२णा 


कोई कार्य पुनः न करो ॥ १२॥ तुम्हारा किसी तेजस्वी से आज तक पाला नहीं पड़ा है, जिससे अब तक 
निर्भय विचर रहे हो किन्तु अब स किये हुए कार्यं का फल Mi | i 
इस प्रकार माया से मोहित हुए मुनि ने बिष्णु से ऐसा कह कर अपना ब्रह्मतेज प्रकट करते हुए 
आपे से वाहर हो कर विष्णु को झाप दिया ॥ १४॥ हे विष्णो ! तुमने हमें स्त्री के लिए व्याकुल तथा 
मोहित किया है, एवं कपट से जिस मनुष्य का रूप धारण कर मुझे स्वरूप-वंचित किया है॥ १५॥ 
है विष्णो ! तुम उसी मनुष्य का स्वरूप धारण कर दुःख भोगो । और तुमने जैसा मेरा मुख किया है, उसी 
झुलवाले तुम्हारी सहायता करेंगे॥ १६॥ स्त्री के लिए दूसरों को दुःख देनेवाले तुम विष्णु भी मनुष्य 
रूप धारण कर स्त्री से अछग रह कर स्त्रीवियोग का दुःख सहन करो । और अज्ञान से मोहित हो तुम भी 
मनुष्य जैसी चेष्टा का आचरण करो ॥१७॥ जब अज्ञान से मोहित देवषि नारद ने इस प्रकार विष्णु को शाप 
दिया । तब विष्णु ने भी शिवमाया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को शिर से स्वीकार कर लिया ॥ १८॥ 
तदनन्तर जिस माया से ज्ञानी नारद मोहित हो गये थे, उस विश्वमोहिनी अपनी माया को महान्‌ लीला 
करने वाले शिव जी ने नारद के ऊपर से खींच लिया ॥ १९॥ शिव की माया के हट जाने पर नारद जी 
पहले की तरह धर्यवान्‌ तथा ज्ञानी एवं बुद्धिमान हो गये। और उन्हें बड़ा आइचयें हुआ। २० ॥ वे अब 
पश्चात्ताप करते हुए अपनी बारम्बार निन्दा करने छगे । और ज्ञानियों के चित्त को मोहने वाली शिव- 
माया की प्रशंसा करने लगे॥। २१ ॥ फिर तो यह सब माया का प्रभाव जान कर वैष्णवांग्रणी देवि 
नारद विष्णु भगवान्‌ के चरणों में गिर पड़े ॥| २२ ॥ भगवान्‌ ने उन्हें अपने चरणों पर से उठा लिया । 
नारद बोले--हे विष्णो ! मेरी बुद्धि नष्ट हो गयी थी, मैंने मोहवश बुद्धि के नष्ट हो जाने से आप 
को बहुत दुर्वचन कहा, २३ ॥ हे नाथ ! क्रोध से जो शाप मैंने आपको दिया है, उसे आप मिथ्या कर 
दीजिए। है प्रभो ! म महाव पाप किया है, जिससे निश्चय ही नरक जाऊंगा २४॥ हे प्रभो ! 
मैं तो आप का दास हूँ, आप ही बताइए, इस पाप से बचने के लिए मैं कौन-सा उपाय करूँ ? ॥२५॥ ऐसा 
कह कर वे श्रेष्ठ मुनि पुनः विष्णु के चरणों में गिर पड़े | ठे महाज्ञानी नारद उस समय अत्यन्त पश्चात्ताप 
कर रहें थे॥ २६॥ तदनन्तर विष्णु नारद को अपने चरणों से उठा कर सुन्दर एवं सत्य वचन वोले । 
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भ्रूण तात ! ग्रवक्ष्यामि छुहित॑ तव निश्चयात्‌ । निरयस्ते न भविता शचः शं ते विधास्यति ॥२८॥ 
यदकार्षी शिवबचों ` चित्यं. मदमोहितः | स दत्तवानीहशं ते फल कर्मफल्प्रदः ॥२९॥ 
शिवेच्छया5खिल जात॑ इवित्थं निश्चितां मतिध्‌ । गर्वापहतों स स्वामी शङ्करः परमेश्वरः ॥३०॥ 
प्रं ब्रह्म परात्मा स॒सच्चिदानन्द्बोधनः । निगुणो निर्विकारो च रजः सत्त्वतमः परः ॥३१॥ 
स एवभादाय सायां सा त्रिधा भवति पतः । र्म विष्णु-हेशात्मा निर्युणोऽनिगंणोऽपि स/॥३२॥ 
निगुणत्वै शिवाहो हि परमात्मा महेश्वरः । पर बरह्माव्ययोऽनन्तो महादेवेति गीयते॥३३॥ 
-तत्सेचया विथिः स्रष्टा पालको जगतामहम्‌ | स्वयं ,स्वोस्थ संहारी रद्रपेण सबंदा ॥३४॥ 
साक्षी शिवरूपेण मायाभिन्ञः स निंशुणः । स्वेच्छाचारी संविहारी भक्ताउुग्रहकारकः ॥३५॥ 
शृणु त्वं नारद ज॒ने ! सदुपायं सुखग्रदस । सर्वपापापह्तार भ्रुक्तिमुक्तिपदं सदा ॥३६॥ 
त्यक्त्वा स्वसंशयं सर्च गायन्‌ शङ्करसद्यशञः | शतनामशिवस्तोत्र सदाऽनन्यमतिजेप॥३७॥ 
यज्ञपित्वा हुतं स्रं तच पापं विनश्यति । इत्युक्त्वा नारदं विष्णुः पुनः प्राह दयान्वितः।२५॥ 
शुने! न कुछ शोकं त्वं तवया किञ्चित कृतं न हि स्वेच्छया कृतवान्‌ शम्चुरिदं सवं न संशयः ॥३९॥ 
अहार्षीत्‌ त्वन्मि दिव्यां कामकछेशमदात्‌ स ते तवन्शुखाद्‌ दापयाश्चक्र शापं मे स महेश्वरः ॥४०॥ 
इत्थं स्वचरितं लोके प्रकटीकृतवान्‌ स्वयस्‌ । मृत्युञ्जयः कालकालो भक्तोद्वारपरायणः ।।४१॥ 
न मे श्लिवसमानोऽस्ति प्रियः स्वामी हग्रदः । सवंशक्तिश्रदो मेऽस्ति स एव परमेश्वरः ॥४२॥ 


भगवान्‌ विष्णु बोले--हे नारद ! तुम खेद मत करो! तुम भेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें सन्देह 
नहीं ॥ २७॥ हे तात ! सुनो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे हित की बात कहता हूँ । तुम्हें नरक नहीं होगा । 
भगवान्‌ शिव निश्‍चय ही तुम्हार .कल्याण करेंगे २८॥ तुमने अहंकार से मोहित होने के कारण उस 
समय शिवजी की बात नहीं मानी, इसी कारण कर्म का फळ देनेवाले शिव जी ने तुमको ऐसा फल दिया 
है॥ २९॥ यह सब कुछ शिव जी की इच्छा से ही हुआ है। वही परमेश्वर सदाशिव सबके गर्व को 
हरण करने वाले हैं ऐसा निश्चित रूप से समझ लो॥ ३० ॥ वें ही परब्रह्म परमात्मा तथा सच्चिदानन्द 
हैं, निर्गुण तथा निर्विकार हैं और सत्त्व, रज एवं तमोगुण से परे हैं॥३१॥ वे अपनी माया के कारण रूप- 
भेद से ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्रस्वरूप धारण करते हैं। वे निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपवाले हैं॥ ३२॥ 
निर्गुण होने पर उन्हीं को शिव, परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अव्यय, अनन्त एवं महादेव कहा जाता 
है ॥ ३३॥ उनकी सेवा के कारण ब्रह्मा इस जगत्‌ के सरष्टा तथा मैं विश्‍व का पालक हूँ । कि बहुना, रद्र 
भी उन्हीं की सेवा से सबका संहार करते हैं॥ ३४॥ वे शिव खूप से सबके साक्षी, माया से भिन्न एवं 
निर्गुण हूँ । वे अपनी इच्छा से चलने वाले, स्वतन्त्र रूप से विहार करने वाले एवं भक्तों पर अनुग्रह करने 
“वाले हैं ॥ ३५ ॥ हे नारद ! अब तुम परम सुखदायी एवं श्रेष्ठ उपाय सुनो । यह उपाय सभी पापों को - 
नष्ट करने वाला तथा भोग एवं मोक्ष को देने वाला है॥ ३२६ ॥ अपने सभी संशयों को छोड़ कर शिव जी 
के श्रेष्ठ यश का गान करो । और एक मन से समाहित चित्त होकर 'शिवशतताम स्तोत्र” का जप 
करो । ३७॥ इस शिंवशतनाम स्तोत्र का जप करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जायेंगे। इस प्रकार 
कहने के बाद दयालु विष्णु पुनः नारद से दयायुक्त हो कहने गे ॥ ३८॥ * 
हे मुने ! तुम शोक मत करो, तुमने कुछ भी नहीं किया है, यह सब इछ सिजी झिरुजी ने अपनी इच्छा से 
किया है, इसमें संशय नहीं ॥ ३९॥ उन्होंने ही तुम्हारी दिव्य मति का अपहरण कर तुम्हें कामक्छेश 
दिया है, और उन्होंने ही तुम्हारे मुख से इस प्रकार का शाप मुझे दिलाया है ॥ ४०॥ इस तरह लोक में 
उन्होंने अपना स्वयं चरित्र प्रकट किया है, वेश्तो मृत्यु को जीतने' वाले, काल के भी काल एवं भक्तों के 
ऊपर कृपा करने वाले हैं ॥ ४१ ॥ शिव के समान सुख देने वाळा मेरा कोई अन्य स्वामी नहीं है| वे मुझे 


१५८ `. : `  शिवमहापुराणे | [ चतुर्थो- 


तस्यास्य F ने ! तमेन सततं भज । तद्यशः शृणु गाय त्वं कुछ नित्यं तदर्चनस्‌ ॥४२॥ 
कायेन सनसा वाचा यः ञङ्करञचैति भोः । स पण्डित इति ज्ञेयः स जीवसन्युक्त उच्यते ।।४४। 
शिवेति ामदावाग्नेमंहापातकपर्यताः । भस्मीभवस्त्यनायासातू सत्यंसत्यं न संशय! ॥४५॥ 
पापशूजानि दुःखानि विविधान्यपि तान्यतः । शिवाचेनेकनश्यानि नाऽन्यनश्यानि सर्वथा॥४६॥ 
स वैदिकः स एण्यात्मा स धन्यः स बुधो सुने ! ।यंः सदा काय-वाक्‌-चिततः शरणं याति शङ्करस्‌॥४७॥ 
भवन्ति विविधा धमी येषां सद्यः फलोन्युखाः | तेषां भवति विश्वासन्निपुरान्तकपूजने ॥४८॥ 
पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवपूजयी । चवि तावन्ति पापानि न सन्त्येव महायने ! ॥४९॥| 
रह्महत्यादिपापानां राशयोऽप्यमिता ञुने ! । शिवस्मृत्या विनश्यन्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहस्‌।५०॥| 
' शिबनामतरीं श्राप्य संसाराब्धिं तरन्ति ते । संसारमूलपापानि तस्य नश्यन्त्यसंशयस्‌ ॥५१॥ 
संसारमूलभूतानां पातकानां मदाने ! । शिवनामङ्ठारेण विनाशो जायते धुवस्‌ ॥५२॥ 
हिवनामासृतं पेयं पापदावानलादिंतेः । पापदावास्नितप्तानां शान्तिस्तेन बिना न हि॥५३॥ 
| शिवेति नामपीयूष-वषधारा-परिप्डुताः । संसारदयमध्येऽपि न शोचन्ति न संशयः ॥५४॥ 
| स भक्तिः शङ्करे पुंसां रागदगेरतात्मनाम्‌ । तद्विधानां हि सहसा ञु्तिर्भवति सर्वथा ॥५५॥ 
` अनन्तजन्ममियेन ` तपस्त भविष्यति | तस्यैव भक्ति्चति ` भवानीभ्राणवच्नमे ॥५६॥ 


अयतत प्रिय हैं, वही परमेश्वर मुझे सारी शक्ति प्रदान करते हैं ॥ ४२ ॥ हे मुने ! तुम उन्हीं की उपासना 
करो, निरन्तर उन्हीं का भजन करो, उन्हीं का यश सुनो तथा निरन्तर गान करो एवं नित्य उन्हीं की 
अचना करो ४३ ॥ 


,, जो शरीर, मन एवं वाणी से शिव को प्राप्त करता है वही पण्डित है तथा उसी को 
जीवन्मुक्त समझना चाहिए ॥ ४४।। शिवरूप दावाग्नि से पर्वत के समान महान्‌ से भी महान्‌ पाप नष्ट 
हो जाते हैं, यह बात सत्य है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ४५॥ इस जगत्‌ में पाप के मूल जितने भी विविध 
प्रकार के दुःख हैं वे सभी निःसन्देह शिवपुजन से नष्ट हो जाते हैं, अन्य उपायों से नहीं ॥ ४६ | जो 
सर्वदा मन, वचन एवं कर्म से शिवजी के शरण में रहता है वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है और वही 
धन्य है ॥ ४७॥ जिनका शिवजी के पूजन में विश्वास है, उन्हीं को नाना प्रकार के धर्म फल देने के लिए 
उतावळे रहते हैं॥ ४८॥। .शिवजी की पूजा से जितने पाप दूर होते हैं, है महामुने ! कदाचित्‌ उतने पाप 
इस पृथ्वी तळ पर है ही नहीं ॥ ४९ ॥ है मुने! ब्रह्महत्या-जेसे महा पापों की असंख्य राशि भी शिवजी 
के नाम-स्मरण से नष्ट हो जाती है, यह मैं सत्य कहता हूँ ॥ ५० ॥ जिनके संसार के मूलभूत पाप नष्ट 
हो गये हैं वे ही शिवनाम रूप नौका का आश्रय लेकर संसार-सागर को पार कर जाते हैं, यह मैं सत्य 
कहता है ॥ ५१ ॥ हे महामुने ! शिवनाम रूप कुठार से संसार के मूलभूत सभी पाप निश्चित रूप से नष्ट 
हो जाते हैं॥ ५२॥ जो पापरूपी दावाग्नि से पीड़ित हैं, उन्हें शिवनाम रूपी अग्नृत का पान अवश्य करना 
चाहिए, पाप रूप दावार्नि से सन्तप्त लोगों को शिवनामामृत के बिना शान्ति नहीं प्राप्त होती ॥ ५३ ॥ 


ऽध्यायः ४ ] रु्रसृंहिता( मृष्टिखण्डः ) - a १५९ 
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जातापि शङ्के भक्तिरन्यसाधारणी ब॒था। परन्त्वच्यभिचारेण  शिवभक्तिरपेक्षिता ॥५७॥ 
यस्यासाधारणी शम्मौ सक्तिरव्यमिचारिणी । तस्यैच मोक्षः सुलभो नाऽन्यस्येति मतिम ॥५८॥ 
कृत्वाऽप्यनन्तपापानि यदि भक्तिसहेच्वरे | सर्यपापविनि्चुक्तो भवत्येव न संशयः ॥५९॥ 
भवन्ति सस्मसाद्‌ बृक्षा दवदग्धा यथा वने । तथा भवन्ति दग्धानि शाङ्कराणामधान्यपि ॥६०॥ 
यो नित्यं भस्मपूताज्गो शिवपूजोन्छुखो भवेत्‌ । स तरत्येव संसारमपारमतिदारुणम्‌ ॥६.१॥ 
ब्रह्मस्वहरणं कृत्वा हत्वाऽपि ब्राह्मणान्‌ . वहन्‌ । न लिप्यते नरः पापेबिरूपाश्षस्य सेवकः ॥६२॥ 
विलोक्य वेदानखिलाज्छिबस्यैवाचनं प्रभ्‌ । संसारनाशनोपाय इति पूर्वेविनिश्चितम्‌ ॥६३॥ 


अद्यप्रभृति यत्नेन सावधानो यथाविधि । साम्तँ सदाशिवं भक्त्या भज नित्यं महेश्वरम्‌ ॥६४॥ 


आपादमस्तकं सम्यग्‌ भस्मनोदूइ्य सादरम्‌ । | सर्वश्रुतिश्र॒त॑ शैवं मन्त्रं जप षहक्षरम्‌॥६५॥ 
स्वोज्गेषु॒ग्रयत्नेन रुद्राक्षान्छिवचज्लमान्‌ । धारयस्वातिसङ्कक्त्या समन्त्रं चिधिपू्वेकभ्‌ ॥६६॥ 
श्रृणु शैचीं कथां नित्यं चद्‌ शैदीं कथां सदा। पूजयस्वातियत्नेन शिचभक्तान्‌ पुनः पुनः ॥६७॥ 
अग्नमादेन सततं शिषैकशरणो भव। शिवाचनेन सततमानन्दः . प्राप्यते यतः ॥६८॥ 
उरस्याधाय विशदे शिवस्य चरणाम्बुजौ । शिवतीथीनि विचर प्रथमं झुनिसत्तम !॥६९॥ 
पञ्यन्‌ भाहातम्यमतुलं शङ्करस्य परात्मनः । गच्छानन्दवनं पश्चाच्छम्छुग्रियतसं शुने | ॥७०॥ 
तत्र विश्वेश्वरं दष्टा पूजनं छुरु भक्तितः । नत्वा स्तुत्वा -विशेपेण निर्विकरपो भविष्यसि।७१॥ 
ततश्च भध्रता नूनं विधेयं गमनं जुने! । ब्रह्मलोके स्वकामाथं शासनान्‌ मम भक्तितः।७२।) 


शिवजी' में अन्य साधारण भी भक्ति व्यर्थ ही है शिव में तो अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए ॥। ५७ ॥ 


जिसकी शिव में अव्यभिचारिणी एवं अनन्य भक्ति है उसी कों मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, ऐसा मेरा 


 विश्वात्न है॥ ५८॥ ” 


अनन्त पाप करने के वाद भी यदि महेइवर सदाशिव में अनन्य भक्ति हो जाय तो वह सभी पापों से 
छूट जाता है, इसमें सन्देह नहीं ॥६९॥। जिस प्रकार वन में दावाग्नि के लग जाने से वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, उसी 
प्रकार शङ्करभक्तों के भी असंड्य पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ६० ॥ जो नित्य ही भस्म द्वारा अपने शरीर को 
पवित्र कर शिवपूजन में तत्पर रहता है वह अत्यन्त दुस्तर संसार-सागर को पार कर जाता है ॥६१॥ ब्रह्म- 
स्वहरण करने वाला एवं अनेक ब्राह्मणों का हत्यारा भी शिव का सेवक उन पापों से लिप्त नहीं होता॥६२॥ 
सम्पूर्णं वेदों के अध्ययन से यही निष्कर्ष निकलता है कि शिवजी का पूजन सर्वश्रेष्ठ है। पूर्वजों ने 
संसार के नाश का यही एक शिवपूजन रूप उपाय निश्चित किया है ॥ ६३ ॥ अतः हे महामुने ! आज से 
ही यत्नपूर्वक सावधान होकर यथाविधि अम्बिका सहित सदाशिव महेश्वर का भक्तिसहित नित्य पूजन 
करो और उनका भजन करो ॥ ६४ ॥ और पैर से लेकर शिर पर्यन्त भस्म का उद्ध,लन कर आदर से 
श्रुतियों में प्रसिद्ध ॐ नमः शिवाय” इस षडक्षर शिवमन्त्र का जप करो ॥ ६५॥ और शिवप्रिय रुद्राक्षों 
को यत्लपूर्वक सभी अंगों में मन्त्रसहित भक्तिपूर्वक धारण करो ॥ ६६॥ सदाशिव की कथा नित्य श्रवण 
करो । सदाशिव की कथा नित्य कहो, और शिवभक्तो की अच्छी तरह बारम्बार पूजा भी करो ॥ ६७ ॥ 
आरस्यरहित होकर सदाशिव की शरण में रहो। क्योंकि, शिव की पूजा से ही निरन्तर आनन्द को 
प्राप्ति होती है ॥ ६८॥ 

हे मुनिसत्तम ! शिव के सर्वथा विस्तृत चरणों को अपने हृदय में धारण घै सर्वप्रथम शिवतीर्थों 
में भ्रमण करो ॥ ६९॥'परमात्मा शिव के निर्मळ माहात्म्य को जान कर शिव के परमप्रिय आनन्द वन 
में जाओ ॥ ७० ॥ वहाँ विश्वेश्वर, का दर्शनक्र भक्ति से उनका पूजन करो॥ उनका नमन एवं स्मरण 


_ करो, ऐसा करने से मन निवियय होकर निविकल्प समाधि में ळग जायेगा ॥७१॥ हे ! मुने तदनन्तर मेरी 
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१६० शिवमहापुराणे [ पश्चमो- 
नत्वा स्तुत्वा विशेषेण विधि स्वजनक सुने ! । प्रष्टव्यं शिवमाहात्म्यं वइुशः प्रीतचेतसा ॥७३॥ 
स शैबप्रवरो ब्रह्मा माहात्म्यं शङ्करस्य “ते | श्रावयिष्यति सुग्रीत्या शतनामस्तबं च हि ॥७४॥ 
अद्यत्स्त्वं भव सुने ! शेवः शिदपरायणः । सुक्तिभागी विशेषेण शिवस्ते शं विधास्यति ॥७५॥ 
इत्थं विष्णुर्न ग्रीत्या ह्युपदिश्य प्रसन्नधीः । समृत्वा तत्वा शिव स्तुत्वा ततस्त्वन्तरधीयत ॥७६॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्ट्युपाख्याने नारदस्य 
विष्णूपदेशवर्णनं नाम चनुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
पञ्चमोऽध्यायः ` 
( शिवक्षेत्र दर्शनार्थं नारद का काशी, गमन ) 
सूत उचाच 

अन्तहिंते हरो विग्ना नारदो झुनिसत्तमः। विचचार महीं पश्यन्छिबलिङ्गानि भक्तितः॥ १॥ 
पृथिव्या अटनं कृत्वा शिवरूपाण्यनेकशः । ददश प्रीतितो विप्रा शुक्ति-सुक्तिप्रदानि सः || २॥ 
अथ तं त्रिचरन्तं कौ नारदं दिव्यदशनम्‌ । ज्ञात्वा शम्धुगणो तो तु सुचित्तमुपजग्मतुः | २॥ 
शिरसा झुग्रणम्याछु गणावूचलुराद्रात्‌। गृहीत्वा चरणौ तस्य शापोद्धारेच्छया च तौ ॥ ४॥ 
घर ) 5 शिवगणावूचतुः 

' ब्रमुत्र सुरषं ! हि शृणु प्रीत्याउधवयोव/ | तवापराधकतीरावावां विग्रो न वस्तुतः ५॥ 
८ आवां हरगणौ विप्र! तवागस्कारिणौ जुने ! | स्वयम्बरे राजपुत्या मायामोहितचेतसा । ६॥ 

त्वया दत्त्व नौ शापः परेशप्रेरितेन ह। ज्ञात्वा समयं तत्र मौनमेव दि जीवनम्‌ ॥ ७॥ 
आज्ञा से एवं अपनी इच्छा से तुम ब्रह्मलोक को चले जाना ॥ ७२ ॥ उस जह्यालोक में जाकर अपने पिता 
ब्रह्मा नाता रूप से नमस्कार कर उनकी स्तुति कर प्रसन्न चित्त से शिवजी का माहात्म्य पूछना ॥७३॥ 
झिवभक्तों मे श्रेष्ठ ब्रह्मा प्रीतिपुरवंक तुम्हारे लिए शंकर जी का माहात्म्य एवं शिवशतनाम स्तोत्र 
भी तुम्हें बतायेंगे ॥ ७४॥ हे मुनि तुम आज से. ही शिव के भक्त एवं शिवपरायण हो जाओ, ऐसा 
ई करने से शिवजी तुम्हारा कल्याण करेंगे । और तुम मुक्ति के भागी बनञजाओगे ॥ ७५ ॥ इस प्रकार 
` प्रसन्नात्मा श्रीविष्णु ने मुनि को उपदेश दिया। तदनन्तर शिवजी की स्वयं स्तुति एवं स्मरण कर 
` अन्तर्धान हो गये हू ७६॥ | 

` इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीया रुंद्रसंहिता 
के सृष्टिखण्ड में विष्णु-उपदेश वर्णन नामक चौथा अध्याय समाप्त ॥ ४॥ 
ग 
सूतजी बोले- हे ब्राह्मणों ! जब ऐसा कह कर भगवान्‌ विष्णु अन्तर्ध्यात हो गये तब मुनिश्रेष्ठ 
नारदजी भेत्तिपूर्वक शिवरिङ्गों का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे ॥ १॥ हे ब्राह्मणो ! पृथ्वी 
पर भ्रमण करते हुए नारदजी ने भोग तथा मोक्ष देने वाळे अनेक प्रकार के शिवलिज्ों का प्रेम से दर्शन 
किया ॥ २॥ तल्पश्चात्‌ दिव्यदर्शन देवषि नारद को पृथ्वी में भ्रमण करते हुए जान कर और उनका 
क्रोध शान्त हुआ देखकर रुद्र के गण उनके समीप्र गये॥ ३॥ उन्होंने अच्छी प्रकार से देवर्षि नारद को 
प्रणाम किया । फिर चाहु |द्वार की इच्छा करते हुए, उनके चरणों में गिर कर . इस प्रकार कहने रुगे ॥४॥ 
रुद्रगण बोले-ह सुरे ब्रह्मपुत्र ! आप प्रीतिपूर्वक हमारी बात सुनें। उस समय आप का 

अपराध करने वाले हम लोग वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं॥ ५॥ किन्तु आप का अपराध करने वाले हम 
दोनों महादेव जी के गण हैं ˆ जब तक राजकुमारी श्रीमती फे स्वयम्वर में आपने माया से मोहित होने 
के कारण तथा साम्बसदाशिव से प्रेरित होने के कारण हम दोनों को शाप दे दिया। उस समय कुसमय 


& 
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स्वकरमणः फल ग्रत कस्यापि न हि दूषणम्‌ | सुप्रसन्नो भव बिभो! झर्वजुगहमथ नो॥<८॥ 

णंयोरि त उवाच 
बच आकर्ण्य गणयोरिति स्स्तमादरा्‌ | प्रत्युवाच निः ग्रीत्या पश्चात्तापमवाप्य सः॥ ९॥ 

व * नारद उवाच 
श्रतं मे महादेबगणो मान्यतमौः सता | वचनं सुखदं मोहनिर्मुक्त॑ च यथार्थकम्‌ ॥१०॥ 
पुरा भम सतिञटाऽऽसी च्छिवेच्छावशाद्‌ भुवम्‌ । सवथा मोहमापन्नः शप्तवान्‌ वां ङरेद्चुषिः ॥१.१॥ 
यदुक्तं तत्तथा भाति तथापि शृणुतां गणो । शापोद्धास्महं चच्मि क्षमेथासघमधय में ॥१२॥ 
वीर्यान्‌ झनिबरस्याप्त्वा राध्सेशत्वमादिशषत्‌ । सयातां विभवसंयुक्तो वलिनौ सुप्रतापिनो ॥१३॥ 
- सर्वशरह्माण्डराजानो शिवभक्तो `जितेन्द्रियौ । शिवापरतनोर्सत्यु प्राप्य स्तं पदमाप्स्यथः ॥१४॥ 

| | सूत उवाच ria 

इत्याकर्ण्यं युनेवीक्यं नारदस्य महात्मनः । उभौ हरगणो प्रीतौ स्वं पदं जम्मतुर्ुदा ॥१५॥ 
नारदोऽपि पर ग्रीतो '्यायन्छिवमनन्यचीः । विचचार महीं पश्यऽ्छवती्थोन्यभीक्षणशः॥१६। 
काशीं ग्राप्याऽथ स युनिः सर्वोपरि विराजिताम्‌। शिवग्नियां शम्शुसुखग्रदां शम्शस्वरूपिणीस्‌॥१७। 
ष्ठा काशी कृता्थोऽभूत्‌ काशीनाथं ददर्श ह। आनच परमप्रीत्या परमानन्दसंगुतः॥१८॥ 
समुदः सेव्यतां काशीं कृताथों शुनिसत्तमः । नमत्‌ संवर्णयन्‌ भक्त्या संस्मरन्‌ प्रेमविहलः ॥१९॥ 
ब्रह्मलोकं जगामाथ शिवस्मरणसन्मतिः । शिवतत्वं विशेषेण ज्ञातुमिच्छुः स नारदः ॥२०॥ 
.नत््ा तत्र विधि भक्त्या स्तुत्वा च विविधैरतभैः। पप्रच्छ 'शिवसत्तस्ं शिवसंयुक्तमानसः ॥२१॥ 


जान कर हम लोगों ने मौन ही रहना उन्जित समझा ॥ ६-७ ॥ अस्तु, यह तो अपने किये गये कर्मों 
का फल था, इसमें किसी का दोष नहीं । किन्तु अब आप प्रसन्त हो जाइए और हम दोनों पर अनुग्रह- 
दृष्टि कीजिए ॥ ८. `+ 
सूतज्जी बोले--उन गणों के द्वारा भक्ति तथा आदर युक्त कहे गये वचनों को सुनकर पश्चात्ताप 
करते हुए देवर्षि नारद प्रेम से बोळे ॥ ९ ॥. 
नारदजी बोले-सत्पुरुषों में माननीय हे महादेव के गणो ! तुम लोग मेरे सुखदायी, मोहरहित 
एवं यथार्थ वचनों को सुनो ॥१०॥। निश्चय ही पहले शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि नष्ट हो गयी थी, जिससे 
मोहग्रस्त हो मैंने दुर्बृद्धि से तुम दोनों को शाप दें दिया ॥ ११ ॥ मैंने जो कुछ भी कहा, उसे तो होना ही 
था तो भी है गणो ! मेरी बात सुनोः। और मेरा अपराध क्षमा करो । - मैं तुम लोगों को शाप से उद्धार का 
उपाय कहता हूँ ॥ १२ ॥ तुम लोग श्ेष्ठ-मुनि के वीर्यं से जन्म लेकर महाबलवान्‌, प्रतापी एवं ऐद्वर्यवान्‌ 
राक्षसाधिपति होओगे ॥ १३॥ तुम लोग जितेन्द्रिय, शिवभक्त तथा इस समस्त ब्रह्माण्ड के राजा बनोगे । 
और शिवजी के दूसरे शरीर ( महाविष्णु ) से मृत्यु को प्राप्त कर पुनः अपंने पद को प्राप्त करोगे ॥१४॥ 
सूतजी बोले--महात्मा नारद जी के इस प्रकार के वाकय को सुनकर वे दोनों महादेवजी के गण 
परम प्रसन्न हो अपने स्थान को चले गये । १५॥ इधर नारदजी भी परम .श्रसन्त हो अनन्यबुद्धि 
. सदाशिव का ध्यान करते हुए और बारम्बार शिवतीर्थो का दर्शन करते हुए पृथ्वी में विचरण करने 
रगे ॥ १६॥ फिर वे सर्वोपरि विराजमान शिवप्रिया, शिवस्वरूप एवं शिवसुखदायिती काशी में 
आये ॥ १७ ॥ काशीनाथ तथा काशी के दशेत से वे कृतार्थ हो गये । उन्होंने आनन्द से परिपूर्ण हो प्रेम 
के साथ काशीनाथ का पूजन किया ॥ १८॥ वे मुनिश्रेष्ठ काशी का सेवन करते हुए अपने केने कृतकृत्य 
मानने लगे । और काशीपति की महिमा का स्मरण कर उन्हें नमस्कार कर os का वर्णन 


- करते हुए प्रेम से विह्वल हो डुठे ॥ १९ ॥ फिर विशेषरूप से शिवतत्त्व की जिज्ञासा बलै शिव का स्मरण 
`करते हुए ब्रह्मलोक को चले गये ॥ २०॥ वहाँ जाकर उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रणाम कर अनेक प्रकार के 
स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर और शिव का ध्यान कब्स्ते हुए ब्रह्मदेव से शिवतत्त्व केः विषय में पूछा ॥२१॥ 


शिय्पु ११ 


5 
SEN COSC RS Nee MS चचः>ः**< ऑल eS | 
CO ln =. ह. = 


१६२ शिवमहापुराण [ पञ्चमो- 
a था 


नारद उवाच 


र्न्‌ ब्रह्मस्वरूपज्ञ | पितामह जगत्प्रभो ! | त्वत्मसादात्‌ मया सब विष्णोमोहात्म्यसुत्तमस्‌।।२२॥ | 


भक्तिमाग ज्ञानमार्गं तपोमाग सुदुस्तस्स्‌। दानमागं च तीर्थीनां मार्ग च श्रुतवाइनस्‌ ॥२३॥ 
न ज्ञातं शिवतस्वं च पूजाविधिमतः क्रमात्‌। चरित्रं विविध तस्य निवैदय मम प्रभो ! ॥२७॥ 
नि्णुणोऽपि शिवस्तात सशुणः शङ्करः कथस्‌। शिवत्वं न जानामि मोहितः शिवमायया ॥२५॥ 
सेः पूर्व कथं शम्भुः स्वरुपेण प्रतिष्ठितः । सृष्टिमध्ये स हि कथं क्रीडन्‌ संवतते ग्रशचः।२६॥ 
तदन्ते च कथं देचः स तिष्ठति सहेश्वरः | कथं ग्रसन्नतां याति शङ्करो लोकशङ्करः ॥२७॥ 
सन्तु्टञ्च स्वभक्तेभ्यः परेभ्यथ सद्देश्वरः। कि फलं यच्छति विषे ! तत्सव कथयस्व से॥२८॥ 
सद्यः ग्रस्नो भगवान्‌ भवतीत्यलुसंश्रतप्‌ | भक्तम्रयासं स महान्‌ न पश्यति दयापरः ॥।२९॥ 
ब्रह्मा विष्णुमहेशश्र त्रयो देवाः शिवांश्चजाः । महेशस्तत्र पू्णांशः स्वयमेव शिवः परः ॥३०॥ 
तस्याऽऽविर्भावमाख्याहि चरितानि विशेषतः । उमाविर्भावमाख्याहि तद्‌ विवाह तथा बिभो !॥३ १॥ 
तद्गार्हस्थ्यं विशेषेण तथा लीलाः परा अपि । एतत्सव तथाऽन्यचच कथनीयं त्वयाऽनघ ! ॥३२॥ 
तदुत्पत्तिं विवाहं च शिवायास्तु विशेषतः । प्रशि मे अजानाथ ! गुहजन्म तथैच च ॥३३॥ 
० १ CET , हे 
बहुस्यश्च शर॒तं पूवं न द्तोऽस्मि जगत्‌ प्रभो!। अतस्त्वां शरणं अराः कृपां कुछ ममोपरि ॥३४॥ 
इति श्रृत्वा वचस्तस्य नारदस्याजङ्गजस्य हि। उवाच वचन तत्र ब्रह्मा लोकपितामहः ॥३५॥ 
इति श्रीसिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्ट्युपाख्याने 
PER नारदप्रसनवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
र नारदजी बोले- हे ब्रह्म के स्वरूप को जानने वाले, जगत्प्रभो ! हे पितामह, है ब्रह्मन्‌ ! आप की कृपा 
से मैंने विष्णु का माहात्म्य, भक्तिमागं, ज्ञानमागे, अत्यन्त दुस्तर तपोमार्ग, दानमागे एवं तीर्थो का माहात्म्य 


सुना ॥ २२-२३॥ किन्तु मैंने अब तक क्रमशः शिवतत्त्व एवं शिव-पूजा का मागं नहीं जाना। इसलिए | 


है प्रभो ! मुझे शिवजी के अनेक चरित्रों का वर्णन कीजिए ॥ २४॥ 
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निर्गुण स्वरूप शिवजी किस प्रकार सगुण होते हैं। क्योंकि मैं झिवमाया से मोहित हूँ, इसलिए शिव- | 


तत्त्व की जानकारी मुझे नहीं है॥२५॥। इस सृष्टि से पूर्व वे किस स्वरूप से प्रतिष्ठित रहते हैं। इस सृष्टि के 
मध्य में किस प्रकार क्रीडा करते हुए स्थित रहते हैं ॥२६॥ और उसके अन्त में वे महेश्वरदेव किस प्रकार से 
निवास करते हैं । समस्त लोक का कल्याण करने वाले सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न होते हैं ॥| २७॥ और 
हे ब्रह्मदेव ! मुझे यह भी बताइए कि वे सन्तुष्ट होने पर अपने भक्तों तथा तदितर लोगों को क्या-क्या फल प्रदान 
करते हैँ ॥ २८ ॥ मैंने सुना है कि, भगवान्‌ सदाशिव आशुतोष होने के कारण शीक्र प्रसन्न हो जाते हैं। 
वे इतने महान्‌ दयालु हैं कि भक्तों के कष्टों को नहीं सहन करते ॥ २९॥ ब्रह्मा; विष्णु एवं महेश ये 


तीनों देव शिव के अंश हैं । जिनमें महेरेवर परिपूर्ण अंश हैं और वे ही साक्षात्‌ पर शिव हैं ॥३०॥ इसलिए ,, 


आप उन महेश्वर का आविर्भाव एवं विशेषरूप से उनके चरित्र कहिए। इसके अतिरिक्त पाबंतीजी का | 
आविर्भाव एवं उनके विवाह का भी वर्णेन कीजिए ॥ ३१॥ उनके गाइस्थ्य आश्रम तथा उस गाहँस्थ्य | 


आश्रम की उत्क्रुष्ट लीलाओं का भी हे अनघ! वर्णन कीजिए ॥ ३ २॥ यह मेरा विशेष आग्रह है कि 
ार्वेतीजी की उत्पत्ति तथा उनके विवाह को विशेष रूप से वर्णन कीजिए। हे प्रजानाथ ! इसी प्रकार 


स्कन्द का जन्म भी कहिए ॥ ३३ ॥ हे जगत्प्रभो ! यद्यपि मैंने पहले भी बहुत लोगों से यह सब सुना है । 


किन्तु मेरी म ह इसलिए आपको शरण में आया हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए॥ ३४॥ इस ' 


प्रकार अपने पुत्र का वचन सुनकर लोकपितामह ब्रह्माजी देवषि नारद से कहने लगे ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार "शिवदत्ती'भायाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तत द्वितीया रुद्रसंहिता' के 
०7 मसृष्टिखण्ड में नारदभ्रश्‍न-वर्णेन नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त ५॥ 
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| षल्ठोऽध्यायः 
( महाप्रलय के स्वरूप का वर्णन और विष्णु की उत्पत्ति ) 

ह ; ब्रह्मोवाच iS 
भो ब्रह्मन्‌ साधु पृष्टो5हं स्वया विवुधसंत्तम !। लोकोपकारिणा नित्यं लोकानां दितकाम्यया॥ १ ॥| 
यच्छ त्वा सबलोकानां सर्वपापक्षयो भवेत्‌ | तदह ते प्रवक्ष्यामि शिवतस्वमनामयम्‌ ॥ २॥ 
शिवतत्वं मया नैव विष्णुनाऽपि यथार्थतः । ज्ञातं च परमं रूपमङ्कुतं 'च परेण न॥३॥ 
महाप्रढ॒यकाले च नष्टे ` स्थावरजङ्गमे । आसीत्तमोमयं सर्वमनरकग्रहतारकम्‌ ॥ ४॥ 
अचन्दमनहोरात्रमनग्ल्यनिल्भुजरुप्‌ । अग्रधानं वियच्छन्यमन्यतेजोबिवजितम्‌ ॥ ५॥ 
- अद्टत्वादिरिदितं शन्दस्पशासमु ज्झितघ्‌ । अच्यक्तगन्धरूपं च रसत्यक्तमदिङ्झुख्‌ ॥ ६॥ 

इत्थ सत्यन्धतमसे खीभेदे निरन्तरे । तत्सद्‌ रहति यच्छ त्वा सदेकं ग्तिपद्चते ॥ ७॥ 
इतीहशं यदा ` नासीदयततत्सदसदात्मकष्‌ | योगिनोउन्तहिंता काश यत्‌ पश्यन्ति निरन्तरप्‌॥ ८॥ 
असनोगोचरं वाचां विषयं न कदाचन। अनामरूपवर्णं च न च स्थूलं न यत्कृशभ्‌ ॥ ९॥ 


अहस्ब-दीघमरुघु-युरुत्व-परिवजितस्‌ | न यत्रोपचयः कश्चित्‌ तथा नापचयोऽपि च ॥१०॥ - 


अभिधत्ते सचकितं यदस्तीति शरुतिः पुनः । सत्यं ज्ञाममनन्तं च परानन्दं परं महः ॥११॥ 
अम्रमेयसनाधारमविकास्मनाकृति । निुणं योगिगम्यं च सर्वव्याप्येककारकम्‌॥१२॥ 
निर्विकल्पं 'निरासम्भं निमयं निरुपद्रवप्‌ | अद्वितीयमनायन्तमविकाञं चिदात्मकम्‌ ॥१३॥ 
यस्पेत्थं संविकस्पन्ते सज्ञसंज्ञोक्तितः स्म घै । कियता चैव कालेन दवितीयेच्छाऽभवत्‌ किल॥१४॥ 
अमूर्तेन स्वमूतिश्॒ तेनांकरिप स्वलीलया। सर्वेश्वयंगुणोपेता सर्वज्ञानमयी शुभा ॥१५॥ 


' न्रह्माजीने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! हे विवुधोत्तम नारद ! तुमने लोक के हित की कामना से अत्यन्त 
* उत्तम प्रश्न मुझसे किया है, इसलिए तुम छोक-उपकार करने वाळे हो ॥१॥ जिस विशुद्ध शिवतत्त्व के सुनने 
से सारे संसार का पाप नष्ट हो जाता है, वह शिवतत्त्व मैं तुमसे कहता हूँ ॥२॥ वस्तुतः शिवतत्त्व एवं शिव के 
अद्भुत रूप को यथार्थरूप से न तो मैं जानता हूँ और न विष्णु ही जानते हैं, फिर दूसरा कोई किस प्रकार 
जान सकता है ॥३॥ महाप्रलय काल में जब सभी स्थावर, जङ्गम नष्ट हो गये थे, उस समय सूर्य ग्रह एवं 
तारागणों से रहित होने के कारण यह सब तमोमय था ॥ ४॥ उस समय चन्द्र, दिन-रात, अग्नि, वायु, 
पृथ्वी, जलादि तत्त्व, कुछ भी नहीं थे। प्रधान ( ब्रह्मा) एवं माकाशादि तथा अन्य तेजों से रहित होने 
के कारण यह सारा जगत्‌ शून्यमय था॥ ५॥ यह सारा लोक अदुष्ट ( कमफल ') से शून्य, शब्द, 
 -स्पशं, गन्ध, रूप, रस आदि तन्मात्राओं से रहित एवं दिशाओं से भी शून्य था ॥ ६॥ इस प्रकार सूची- 
भेद्य घोर अन्धकार में केवल एक ब्रह्म की सत्ता थी, जिसे श्रुति में एक अद्वितीय सत्‌ कहा गया है॥ ७॥ 
- उस समय सदसत्‌ से परे केवल एक अनिर्वचनीय ब्रह्म ही था, जिसे योगी लोग अपने हृदयाकाश में ध्यान 
से देखते हैं ॥ 4॥ जो मन, वाणी एवं इन्द्रियों के द्वारा कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होता। जो नाम, 
रूप तथा वर्ण से रहित है, जो स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है॥ ९ ॥ हृस्व, दीर्घ, गुर एवं लघु से रहित है, 
जिसमें उपचय ( वृद्धि ) तथा अपचय ( विनाश ) आदि नहीं होते ॥ १० ॥ जिसे वार्‌म्बार चकित हो 
कर श्रुति 'अस्ति' पद से स्तुति करती हैं, जिसे विज्ञ लोग, सत्य, अनन्त, ज्ञान, परानन्दईछैरम्मह, अप्रमेय, 
अनाधार, अविकारी, अनाकृति, निर्गुण, योगिगम्य, व्यापक, अद्वितीय, निर्विकल्प, निरारम्भ, निरञ्जन, 
. निरुपद्रव, अद्वितीय, अनाद्यन्त, अविकाश एवं चिदात्मा आदि' संज्ञाओं से संज्ञारहित, होने पर भी विकल्प 
रूप से कहा करते हैं, उस अद्वितीय परमांत्मा को कुंछ काल के अनन्तर द्वितीय की इच्छा हुई ॥ ११-१४॥ 
फिर उस अमूर्तं ने अपनी लीला से मूत्ति की कल्पना की। वह कल्याणी मुत्ति सर्वेश्वर्य-सम्पन्न सर्वेगुणो- 
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सर्वगा सर्वरूपा च सधच्कसर्वकारिणी | सर्वेकबन्धा सीधा सदा सर्वेसंस्कृतिः ॥१६॥ | 
परिकिलप्येति तां मूतिमैश्वरीं शुद्भरूषिणीस्‌ | अद्वितीयमनाचन्तं सवीमासं चिदात्मकम्‌ ॥ 
अन्तदे षरार्यं यद्‌ रह्म सवंगमव्ययस्‌ ॥१७॥ | 
अमृत यत्पराख्यं बै तस्य सूतिः सदाशिवः । अर्वाचीनाः पराचीना ईश्वर तं जशुबुधाः ॥१८॥ 
शक्तिस्तदैकलेनापि स्वरं विहर्ता तच्चः। स्वविग्रहात्‌ स्वयं सृष्टा स्वशरीरानपायिनी॥१९। 
प्रधानं कृतिं तां च सायां शुणवतीं पराम्‌ । बुद्धितत्तस्य जननीमाहुर्विकृतिवजितास्‌ ॥२०!। 
सा झक्तिरम्बिका प्रोक्ता प्रकृतिः सकलेश्वरी । त्रिदेवजननी नित्या मूलकारणसित्युत ॥२१॥ ` 
अस्या अटो भुजा्वासन्‌ विचित्रवदना शुभा | राकाच्धसहस्तस्य वदने भाश्च नित्यशः ॥२२॥ 
नाना्रणसंयुक्ता नानागतिसमन्तिता । नानायुधधरा देवी झल्लपङ्कजलोचना ॥२३॥ 
अचिन्त्पतेजसा युक्ता सर्वयोनिः सञ्चद्यता । एकाकिनी यदा माया संयोगाचचाप्यने किंका।२४॥ | 
पर; पुमानीश्षरः स शिवः शम्भुरनीश्वरः | शीर मन्दाकिनीघारी भालचन्द्रख़लोचनः ॥२५॥ | 
पञ्चवक्त्रः प्रसन्नात्मा दशवाहुखिशलश्क। कपूरगौरसुसितो भस्मोद्‌धूरितिविशभ्रहः ॥२६॥ | 
युगपच्च तया शत्या साकं कारस्तरूपिणा | शिवलोकाभिधं क्षेत्र निमित तेन ब्रह्मणा ॥२७॥ | 
| 
| 


तदेव काशिकेत्येतत्‌ प्रोच्यते कषेरमत्तमभ्‌। परं निर्वाणसङख्यानं सर्वोपरि विराजित ॥२८॥ 
तास्यां च रमणाभ्यां च तस्मिन्‌ क्षेत्रे मनोरमे । पस्मानन्दरुपाभ्यां . परमानन्दरूपिणी ॥२९ | 
शुने ! अ्रल्यकालेंडपि न तत्क्षेत्रं कदाचन । विशुक्तं हिं शिवाभ्यां यदविश्यक्त ततो चिट्‌ः ॥३०॥ | 


पेत सर्वज्ञानमयी, सभी में निवास करने वाली, सभी स्वरूपों को धारण करने वाळी, सबको देखने ' 
बाळी, सब कार्य सम्पादन करने वाली, सवंवन्द्ा, सर्वाद्या और सबब संस्कार करने वाली थी ॥१५-१६॥ | 
इस प्रकार शुद्धस्वरूपा एवं सर्वेरवर्यंसम्पन्न सूति का निर्माण करः वह अद्वितीय, आदत से रहित, |, 
सर्वावभासक, चिदात्मक, परात्पर, सर्वग एवं अव्यय स्वरूप ब्रह्म अन्तर्धान हो गया ॥ १७ ॥ उस अमूत्तं 
( सर्वव्यापक ) में परतत्त्व की मूरति सप्तशिव हैं, उन्हीं को आधुनिक तथा प्राचीन विद्वान्‌ ईश्वर कहते { 
ह ॥ १८॥ फिर स्वच्छन्द बिचरण करने वाले उस एक शिव ने अपने शरीर से स्वयं शरीरधारिणी, | 
नित्यस्वरूपा शक्ति की सृष्टि की ॥ १९॥ विकार से रहित होने के कारण उसी को लोग प्रधान, | 
प्रकृति, माया, परा, त्रिगुणा, बुद्धित्व की जननी आदि कहा करते हैं ॥ २०॥ वह शिव की | 
शक्ति ही प्रकृति, सकलेश्वरी, अभ्बिका, त्रिदेवजननी, नित्या और मूल कारण कही जाती है॥ २१ ॥ ' 
उसकी आठ भुजाएँ हैं और विचित्र मुखवाली है। उस कल्याणी के मुख की कान्ति पूर्णमासी के 
सह्न चन्द्रमा के समान परमोज्ज्वल एवं आह्लाद देने वाली है॥ २२॥ वह देवी तानाप्रकार 
के आभूषण तथा नाना प्रकार की गतियों से युक्त है, उसके नेत्र फूले हुए कमल के समान अत्यन्त विशद एव| 
मनोहर हैं। और वह देवी अनेक प्रकार के अस्त्रों को धारण करने वाली है ॥ २३ ॥ वह अचिन्त्य, तेजो- 
युक्त, सर्वकारण एवं अकेली हैं और माया का संयोग होने के कारण वह अनेक हो जाती है॥ २४॥ | 
जो शिवतत्त्व पुरुष रूप है वह शिव, शम्भु एवं ईश्वर कहा जाता है। उसका कोई भी ईश्वर नहें 
है। वे शिर पर गङ्गा, भाल पर चन्द्रमा धारण करने वाले तथा त्रिलोचन हैं॥ २५ ॥ उनके पाँच मुख, ) 
ददा भुजाएँ हैं, दि शूळ धारण करते हैं, कपुर के समान गौर वर्ण, शरीर में भस्म का लेप किये ऑप 
प्रसन्नचित्त हैं ॥९-६॥ उस काळस्वरूपी परब्रह्म ने अपनी शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र | 
का निर्माण किया ॥ २७॥ उसी शिवक्षेत्र को लोग सवके ऊपर विराजमान होने के कारण काशी ताग | 
से पुकारते हैं। वह प्ोक्षक्षेत्र भी कहा जाता है ॥ २८॥ उस मनोरम क्षेत्र में परमानन्दस्वरूप शिव तथा | 
चक्ति दोनों नित्य रमण करते हैं, और प्रलयकाल में भी उस क्षेत्र का त्याग नहीं करते, इसी से उ | 
अविमुक्त भी कहा जाता है ॥ २९-३० ॥ ० | 


ह | 5) जसति; ) ` ~ ` `` १६५ 
अस्यानन्दवर्न नाम पुराकारि पिनाकिना.। केत्रस्यानन्दरहेतुस्तादिशुक्तमनन्तरम्‌ ३ 
अथाऽऽनन्द्नने तस्मिव्छियो रममाणयोः । इच्छेत्यभूत्‌ इरपं हि सृज्यः कोऽप्यपरः किल ॥३२॥ 
यस्मिन यस्य महाभारमावां स्वस्वेस्चारेणौ । निर्राणधारणं इर्यः केवल काशिशायिनौ॥३३॥ 
स एवं सघ इस्तां स एव परिपाठ च। स एव संबुणोत्व॑ ते मदलुग्रहतः सदा ॥३४॥ 
चेतः सञद्रमाङञ्च्य चिन्ताक्लोल-लोलितस्‌ । ससरत मोगरा रजोविहुमबल्लितम ॥३५॥ 
यस्य त सादाव? सुखमानन्दफानने । परिंक्षिप्मनो त्तो वहिश्चिन्तातुरे सुखस्‌॥३६॥ 
सम््रधायात स विश्वस्तया शक्त्या परेश्वरः । सव्ये व्यापारयाञ्चक्र दशभेज्छे सुधासवश्‌ ॥३७॥ 
ततः पुमानाविरासीदेकसलोकयसुन्दरः । शान्तः स॑च्चशुणोदरिक्तो गाम्भीयोमितसागर॥३८॥ 
तथा च दमया युक्तो युनेऽरब्धोपमोऽभबत्‌ । इन्द्रनील्युतिः श्रीमान्‌ पुण्डरीकोततमेक्षणः ॥३९॥ 
| सुवर्णकतिभृच्छे हदुकूलयुगलाइतः | सत्‌ प्रचण्ड-दोदंण्ड-युगलो  ह्यपशाजितः ॥४०॥ 
श ततः स उरुषः शम्भ प्रणम्य परमेशवरम्‌ | नामानिकुरु मे स्वामिन्‌ ! बद्‌ कमं जगाविति।४१॥ 
तच्छ्रत्वा वचन आह शङूरः ग्रसन्‌ प्रशुः। पुरुषं ते महेशानो वाचा मेघगभीरया।।४२॥ 
ः्‌ शिव उवाच 
विष्ण्विति व्यापकत्वात नाम ख्यातं भविष्यति। बहून्यन्यानि नामानि भक्तसौल्यकराणि ह ॥४३॥ 
तपः झुरु चो भूत्वा परमं कार्यसाघनस्‌ । इत्युक्त्या श्रासमागंण ददौ च निगमं ततः ॥४७॥ 
ततोऽच्युतः शिवं नत्वा चकार विपुलं तपः। अन्तंद्धीनं गतः शक्त्या सलोकः परमेश्वरः ॥४५॥ 
दिव्यं e है पितं Ce 
व्यं द्वादशसाहस्रं वर्ष तप्त्वाऽपि चाउच्युतः | न प्राप स्वाभिरूषितं सर्वदं शम्धुदशनघ्‌ ॥४६॥ 
पिनाक धारण करने वाले भगवान्‌ सदाशिव ने सर्वप्रथम अपने इस विहारस्थल को आनन्दवन के 
नाम से कहा था, बाद में यही क्षेत्र अुविमुक्त' नाम से कहा गया ॥ ३१॥ हे नारद ! उस आनन्दवन में 
, शिव-शिवा को रमण करते हुए एक दुसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई॥ ३२॥ -शिव एवं शिवा ने 
सोचा कि चिन्तारूपी तरङ्ग से आन्दोलित, सत्त्वरूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्राह एवं रजोगुण रूपी विद्रुम 
/ से युक्त इस चित्त समुद्र को आकुच्चित कर कोई ऐसा पुरुष निर्माण करना चाहिए, जिसके ऊपर इस सुष्ट 
का समस्त भार देकर शान्ति से हम लोग मात्र इस काशी में स्वच्छन्द रूप से विहार करें और इस काशी 
का परित्याग कभी न करें ॥ ३३॥ वही पुरुष मेरे अनुग्रह को प्राप्त कर सृष्टि का निर्माण, पालन एवं 
संहार करे ॥ ३४-३५ ॥ जिसके प्रसाद से हम लोग सुख से इस आनन्द-कानन में निवास करें। और 
. बाहरी चिन्ता से मुक्त इस मनोवृत्ति को उसी में आरोपित कर सुख से शान्ति को प्राप्त करें॥ ३६॥ 
` उस शक्ति के साथ ऐसा विचार कर सर्वव्यापक परमात्मा सदाशिव ने उस पराशक्ति के दाहिनी दशवें 
अङ्ग में सुधासव का निर्माण किया ॥ ३७ ॥ तदनन्तर उस शक्ति से एक त्रेलोक्य-सुन्दर पुरुष उत्पन्न हुआ। 
५~जो शान्त, सत्वगुण-सम्पन्न एवं गम्भीरता में सागर के समान था ॥ ३८ ॥ क्षमा करने में तो उसकी उपमा 
। किसी अन्य से नहीं की जा सकती । उसके शरीर का वणं. इन्द्रनीलमणि के समान था एवं नेत्र कमर के 
-समान विशाल था ॥ ३९ ॥ वह दमकते हुए सुवणं के समान पीतवर्ण के उत्तरीय तथा पीताम्बर दो वस्त्रो 
से शोभा पा रहा था। विशाल भुजाओं से युक्त तथा अजेय था ॥ ४० ॥ उस पुरुष ने परमेश्वर को प्रणाम 
किया और बोला-हे स्वामिन्‌ | मेरा नामकरण करो एवं मेरे लिए कतव्य कर्म का भी निर्देश करो ॥४१॥ 
) इस वात को सुनकर शङ्कुर ने हँसते हुए मेघ के समान गम्भीर वाणी में उस पुरुष से कहा || ४२॥ * 
शिवजी बोले--सर्ंत्र व्याप्त होने के कारण तुम इस जगत्‌ में विष्णु नाम से पि होओगे । भक्तों 
को सुख देने के कारण तुम्हारे अन्य भी बहुत से नाम दोगे ४३ ॥ ठुम इस परम काँचै के सिद्ध करने 
` के लिए सर्वप्रथम तप करो । ऐसा कह कर शङ्कर ने उस पुरुष को इवांस के मागं से वेदों को दिया ॥ ४४॥ 
फिर भगवान्‌ अच्युत शिव को नमस्कार कर महान्‌ हृप करने लगे । इधर शिव भी अपनी शक्ति के साथ 
अन्तर्ध्यान हो गये ॥ ४५॥ विष्णु ने वारह सहस्न वर्ष पर्यन्त तप किया । किन्तु उन्हें अपने अभीष्ट भगवानु 


| | 
। 
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तत्तत संशयमापन्नशिन्तितं हृदि सादरध्‌। सयाउद्य किं प्रकर्तव्यमिति विष्णुः शिवं स्मरन्‌॥४७॥ | 

| एतस्मिन्नन्तरे वाणी सञुत्पन्ना शिवाच्छुभा | तपः पुनः ग्रकततच्यं संशयस्यापचुत्तये ॥४८॥ 

' ततस्तेन च तच्छत्वा तपस्तम्ं सुदारुणस्‌ । बहुकालं तदा बद्मध्यानमा्गपरेण हि॥४९॥ 

' _ ततः स पुरमो विष्यः बुद्धो ष्यानमागतः । सुग्रीतो विस्मयं प्राप्त! कि यत्तत्तमहों इति ॥५०॥ 
परिभमवतस्तस्थ विष्णोः स्वाङ्गेभ्य एवं च । जलघारा हि संयाता विविधाः शिवमायया ॥५१॥ 
अभिव्याप्त च सकलं सत्यं यततन्महाश्चने ! ! | अह्मरूपं जर्मभूत्‌ स्पशनात्‌ पापनाशनम्‌ ॥५२) 
तदा आन्तश्च पुरुषो निष्णुस्तरिमन्‌ जले स्वयस्‌। सुष्वाप पर्मप्रीतों बहुकाल विमोहितः ॥५३॥ ` 
नारायणेति नामाऽपि तस्यासीच्छ्‌ तिसम्मतम्‌ । नाऽन्यत्‌ किखित्तदा यासीत्‌ प्रातं पुरुष विना॥५४॥ 

एतस्सिननन्तरे काले तत्तान्यासन्‌ महात्मनः । तंत्मकार इणु प्राज्ञ! गदतो में महामते ! ॥५५॥ 


ग्रकृतेश्व महानासीन्‌ महतश्च शुणास्रयः। अहङ्कारस्ततो जातत्िविधो | गुणमेदतः ॥५६॥ 
तन्मात्राश्च ततो जाता; पञ्चभूतानि वै तंतः तदैव तानीन्द्रियाणि ज्ञानकममयानि च ॥५७। 
भिति सङूख्यान्क्तं ते ऋषिसत्तम ! । जडात्मकं च तत्सवं प्रकृतेः पुरुषं विना ॥५८॥ 
तत्तदैकीृतं तत्तं चतुर्विशतिसङख्यकप्‌ । शिवेच्छया ग्रहीत्वा स सुष्वाप ्रहमरूपके ॥५९॥ 
` इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्टिव्याख्याने 
क विष्णूत्पत्तिवर्णें नाम षष्ठोऽध्यायः ।। ६ ।। 
दर्शन प्राप्त नहीं इए॥ ४६॥ तब उन्हें बड़ा सन्देह हुआ और हृदय में शिव का स्मरण 
विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए ॥ ४७॥ इसी अवस्था में शिवजी ने | 
आकाशवाणी में विष्णु से कहा--हे विष्णो ! तुम अपने संशय को दूर करने के लिए पुनः तप | 
८॥ उस आकाश वाणी को सुन्न कर विष्णु ने पुनः कठिन तप करना प्रारम्भ किया । | 
_ ब्रह्मध्यानपरायण महाविष्णु का !बहुत काळ व्यतीत हो गया॥ ४९ ॥ फिर ध्यान-मागं | 
विष्ण प्रबुद्ध होकर विस्मय से विचार करने लगे कि, यह महान्‌ तत्त्व क्या है ॥ ५० ॥ उसी । 
परिश्रम के कारण शिव-माया की प्रेरणा से बिष्णु के शरीर से जळ की धारा निकलने | 
५१ ॥ हैं महामुने | वह जळ की धारा समस्त शुन्य में व्याप्त होकर ब्रह्मरूप में परिणत हो गयी । | 
' जिसके स्पश मान्न से पाप का नाश हो जाता है ॥ ५२ ॥ फिर तपस्या से क्छान्त हुए विष्णु मोहित हो- | 
कर प्रसन्नता से उसी जळ में सो गये।। ५३॥ उस जळ में सोने के कारण ही उनका श्रुति-सम्मत ( नार | 
जळ तदेव अयनं यस्य स॒ नारायणः) नारायण यह नाम हुआ। उस समय उस प्रात पुरुष के, अतिरिबत | 
' इस जगत्‌ में और कुछ नहीं था ॥ ५४ ॥ तदनन्तर उन महात्मा विष्णु से तत्त्वों का प्रादुर्भाव हुआ । है | 
महामते ! उन तत्त्वो की उत्पत्ति का प्रकार मैं आप छोगों से कहता हूँ, श्रवण कीजिए ॥ ५५॥। सर्वेश्रथम | 
उत्पन्न हुई प्रकृति, उस प्रकृति से महान्‌, उस महान्‌ से तीनों गुण फिर उन तीनों शुणों के भेद से .- 
. तीन प्रकार का अहृद्धार उत्पन्न हुआ । उस अहङ्कार से तन्मात्राएं (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श एवं शब्द), उग | 
. तन्मात्राओं से पल्रमहाभूत (पृथ्वी, जळ, तेज, वायु और आकाश) भ्रगट हुए, और उसी अहङ्कार से पर. 
. ज्ञानेन्दियाँ तथा पाँच कर्मेन्रियाँ (नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, वाणी, हाथ, पैर, 97 | 
एवं उपस्थ ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ) उत्पन्न हुई ॥ ५६-५७ ॥ सूत जी कहते हैं-हैं ऋषिसत्तम ! इस प्रका |! 
हमने तर॑वों की उत्पत्तिपृवंक संख्या का वर्णन किया। पुरुष के बिना ये सभी प्रकृति के जई ब 
` कराये हुँ॥ ५८ पी प्रकार शिव की इच्छा से इन चौबीस तत्त्वों का एकीकरण कर विष्णु ब्रह्मरूप उतत '' 
जळ में सो गये। ५९ ॥ | Eo 
. सप्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तत रुट्संहिता के | 
. ्रमैमदृष्टिण्ड में विष्णु-उत्पत्तिवर्णन नामक छठाँ अध्याय समाप्त ॥ ६॥ 
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सुपे नारायणे देनो नाभौ: पहुजमुत्तमम्‌ | आविर्भूय सहसा चृहद्वे शङकरेच्छया ॥ १॥ 
` अनन्तयटिकायुक्त  कर्णिक्ारसमग्रमस्‌ । अनन्तयोजनायामभनन्तोच्ड्रायसंयुतस्‌ .॥ २॥ ` 
कोटिदियगतीकाशं सुन्दरं त्वसंयुतम्‌ । अंत्यद्भुतं ˆ महारम्यं दर्शनीयमचुत्तमस्‌॥ ३॥ ` 
` कृत्वा यत्न पूर्वत्‌ स शङ्करः परमेधरः । दभ्षिणाङ्गान्निजानमां यै साम्बः शम्यरजीजनत)। ४॥ 
स मायामोहितं कृत्वा मां महेशो दुतं यने ! । तन्नाभिपङ्कजादाविभोवयामास लीलया ॥ ५॥ 
| एवं पद्मात्ततो जज्ञ पुत्रोऽहं हेमगर्भकः | चतुसंखो ` रक्तव्णिुणट्राङ्कितमस्तकः ॥ ६॥ 

तन्मायामोहितश्राइं नाविदं कमलं विना। स्वदेइजनकं तात! पितरं ज्ञानदुर्वलः ॥ ७॥ 
' कोऽहं वां इत आयातः किं कायं तु सदीयकप्‌ । कस्य पुत्ोऽह्त्यकषः केनैव निितोऽधुना ॥ ८॥ 
इति संशयमापन्नं बुद्धिमां समपद्यत । किमर्थं मोहमायामि तञ्ज्ञानं सुकरं खछ ॥९॥ 
` एतत्कमलपुष्पस्य  पत्रारोहस्थलं ह्यधः । मत्कतो च स वै तत्र भविष्यति न संशयः ॥१०॥ 
इति बुद्धि समास्थाय कमलादवरोहयन्‌। नाले नारे गतस्तत्र वर्षाणां शतक युने ! ॥११॥ 
न लब्धं तु मया तत्र कमलास्थान्त्तमभ्‌ । संश्चयं च धुनः प्राः कमे गन्तुमुत्सुकः ॥१२॥ 
आररोहाऽय कमलं नाल्मागंण ,पै सुनें ! । इडमठं कमलस्याथ ऊब्धवान्न विमोहितः ॥१३॥ 


ब्रह्मा जी वोरे--श्री नारायणदेव के शयन करने पर शिव की इच्छा से उनके नाभि से एक बहुत 
बड़ा उत्तम कमल सहसा प्रगट हुआ ॥ १॥ उस कमल में अनन्त नालदण्ड थे। वह कमल काणिकार के 
समान कान्तिवाला था, उसका विस्तौर एवं उसकी ऊँचाई अनन्त योजन पर्यन्त थी॥ २॥' वह कमल 
कोटिसूर्य के समान कान्तिवाला; मनोहर, तत्त्वों से युक्त, अत्यद्भुत, महान्‌ एवं दर्शन के योग्य था ॥ ३॥ 
ब्रह्मा ने कहा-हें नारद मुने, जिन साम्ब सदाशिव परमेश्वर राङ्कुर ने पूवं में मुझे अपने दक्षिण 
अङ्ग से उत्पन्न किया था ॥ ४॥ उन्होंने ही पुनः मुझे माया से मोहित कर उस विष्णु के नाभिकमल से 
` मुझे उत्पन्न किया ॥५॥ इस प्रकार उस नाभिकमल से मैं हिरण्यगर्भ चारमुख युक्त, मस्तक पर त्रिपुण्ड धारण 
< किये हुए मैं विष्णु का पुत्र वनकर उत्पन्न हुआ ॥ ६॥ शिव की माया से मोहित होने के कारण मुझे 
. कमल के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं था। उस समय मैं इतना ज्ञानहीन था कि मुझे अपने 
-देह को उत्पन्न करने वाले पिता का भी ज्ञान नहीं था ॥ ७॥ इस प्रकार के संशय से ग्रस्त था कि मैं 
कौन हूँ ? मुझे किसने बनाया है, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा कया कार्य है? मैं किसका पुत्र हूँ ?॥ ८॥ 
इस प्रकार के संशय में पड़े हुए मुझे बुद्धि उत्पन्न हुई कि मैं किस लिए मोह में पड़ा हुँ, इसका ज्ञान तो 

सुलभ है ॥ ९ ॥ इस कमल के पत्र तथा पुष्प को उत्पन्न करने वाला कमल का मूळ तो नीचे ही है, अतः 

) मुझे उत्पन्न करने वाला भी इस कमळ के मूलभाग में अवश्य स्थित होगा, इसमें सन्देह ङ ॥ १० ॥ ऐसा 
 विचारकर मैं कमल के एक-एक नाळ पकड़े हुए नीचे उतरने लगा। इस प्रकार मुझे सा वर्ष व्यतीत हो 
' गये ॥११॥ किन्तु तब भी मुझे कहीं उस कमलनाळ के मूळ का पता नहीं लगा। तब मैं पुनः सन्देह में पड़कर 
` उस कमळनाल से ऊपर लौटने का विचार! करने लगाँ॥ १२ ॥ हे नारद मुने ! मैं पुनः उसी नाल के सहारे 
ऊपर की ओर आने ळगा किन्तु मोहित होने के कारण मैं कमलकुड्मर फो भी प्राप्त न कर सका, १३ 
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नालमार्गेण अमतो गतं वर्षशतं पुनः | क्षणमात्रं तदा तत्र ततस्तिष्ठन्‌ विमोहितः ॥१४॥ 
| तदा वाणी समृत्यज्ञा तपेति परमा शुभा । शिवेच्छयाऽपरा व्योम्नो मोहविध्वंसिनी झुने ! ॥१५॥ 


तच्छ्रत्वा व्योमवचनं डवादशाब्दं रयत्नतः | पुनस्त्त तपो घोरं द्रष्टं स्वजनकं तदा ॥१६॥ 


तंदा हि भगवान्‌ विष्णुअतुबोहु! सुलोचनः । सय्येवाचुग्रéं कतं हुतमाविबभूव॑ ह ॥१७॥ 
शुङ्खचक्रायुधकरो गदाप्शरः परः। घनश्यामलसवाङ्गः पीताम्बरधरः परः ॥१८॥ 
युङुटादिमहाभूषः ्रसन्नभुखपङ्जः | कोटिकन्द्पसङ्काशः सन्दष्टो मोहितेन सः ॥१९॥ 
तद्‌ दृष्टा सुन्दरं रूपं विस्मयं परम ,गतः । काला काश्चनामं च सर्वात्मानं चतुञ्चेजप्‌ ॥२०॥ | 
| तथाभूतमहं . ष्ठा सदसन्भयमात्मना । नारायणं महाबाहुं हर्षितो ह्यमवं तंदा ॥२१। 
| माययामो हितः शम्मोस्तदा लीलात्मनः प्रभोः त दाल स्वजनकं तमवोचं प्रहर्षितः ॥२२॥ 
; ब्रह्मांवाच 
कस्त्वं वदेति हस्तेन स्च॒त्थाप्य सनातनस्‌। तदाः हस्तप्रहारेण तीव्रेण सुइढेन तु ॥२३॥ 
प्रबुद्धधोत्याय शयनात्‌ समासीनः णं वशी । ददर्शं निद्राविङ्कन्ननीरजामलहोचनः ॥२४॥ 
मामत्र संस्थितं भासाध्यासितो भगवान्‌ ह | आह चोत्थाय ब्रह्माणं हसन्मां मधुर सकृत्‌ ॥२५॥ 

प्ण्रुवाच - 

स्वागतं स्वागतं वत्स ! पितामह महाद्युते! । निर्भयो भव दास्येऽहं सर्वान्‌ कामान्‌ न संशयः।२६॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स्मितपूर्व सुरपभः । रजसा बद्धवैरश्च तमवोचं जनाद॑नप्‌ ॥२७॥ 
इस प्रकार नालमाग से भ्रमण करते हुए मुझे पुनः सौ वर्ष व्यतीत हो गये। तब मैं मोहित होकर | 
एक क्षण के लिए वहीं स्थित हो गया ॥ १४॥ उस समय परमकल्याणकारिणी आकाशवाणी | 
हुई कि है ब्रह्मन्‌! तुम तप करो ।' हे महामुने ! उस आकाशवाणी को सुनकर मेरा मोह नप्ट| 
हो गया ॥ १५॥ तदनन्तर उस आकाशवाणी को सुनकर पिता के दर्शन की लालसा से मैंने वारह| 

विष्णु चार-भुजाओं से एवं मनोहर 


वषं पर्यन्त चोर तप किया ॥ १६ ॥ उसी समय भगवान्‌ र 
नेत्रों से युक्त हो मेरे ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से शीघ्र ही प्रगट हो गये॥ १७॥ वे अपने| 


हाथों में शङ, चक्र, गदा एवं पद्म धारण 


किये हुए थे। उभके शरीर का वर्ण भेघ के समान | 
श्यामवर्ण था, वे पीताम्बर पहने हुए थे ॥१८॥ वे मुकुट आदि महात्‌ आभूषणों से युक्त एवं प्रसन्नचित्त 4 | 
करोड़ों कामदेव के समान कमनीय कान्तिवाले उस विष्णु को मैंने मोहित होकर देखा ॥ १९।! उस सुन्दर । 
रूप को देखते ही सैं आश्रर्य-चकित हो गया। वे भगवान्‌ शरीर की आभा से काले तथा पीताम्बर की | 
शोभा से काः्चनवण के दिखाई पड़ रहे थे। चार भुजाओं से युक्त सर्वात्मा सदसन्मय महाबाहु नारायण | 
स्वरूप उन विष्णु का दर्शन कर मैं परम प्रहर्ष को प्राप्त हो गया ॥ २०-२१॥ तब लीलात्मा उत. 
सदाशिव की माया से मोहित होने के कारण मैं उन विष्णु को अपना पिता न जान कर हृषित हो उने | 
कहने लगा-॥ २२॥ | 
ब्रह्मा जी बोले--अपने तीत्र एवं दृढ़ हाथ के प्रहार से तुम कौन हो ? ऐसा कहकर मैंने उस सनात | 
पुरुष को जगाया । तदनन्तर वे जितेन्द्रिय विष्णु क्षणमात्र में शयन से जागकर उठ बैठे । और उन्होंने निद्रा! 
रहित हो अपने कमल-सदुश्ष नेत्रों से वहाँ स्थित हुए मुझे देखा । फिर उठकर हँसते हुए मधुर बाणी में 
मुझसे कहने ल्.॥ २३-२५ ॥ | 
भगवान्‌ विष्णु बोले--हे वत्स ! तुम्हारा स्वागत हैं, महाकान्तिमान्‌ ब्रह्मनु.! तुम्हारा स्वागत है ४ 
तुम निर्भय होकर निवास करो, मैं तुम्हारी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करूँगा, इसमें संशय नहीं है। २६ | | 
मन्द-मन्द हँसते हुए विष्णु के वचन को सुनकर रजोगुण से वैर मानता हुआ. मैं उन जनादन से क्ट, 
लगा ॥ २७॥। ] ; 
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दा हब कर । मामिहांति स्मितं कतवा गुरुशिष्यमिवानघ !॥२८॥ 
विश्वात्मानं विधातारं धातारं पङ्कजे Fd EN 
दो सां वक्ति न जे्षणम्‌ । किमर्थे भाषसे मोहाद्‌ वक्तुमदसि सत्वरथ्‌ ॥३०॥ 
र वक्ति नियमात्‌ स्वयम्शुचमजं विशुप्त | पिताम॒ह स्वराजं च परमेष्ठिनशत्तमस्‌ ॥३१॥ 
इत्याकण्यं हरियौक्यं मम क्रद्धो रमापतिः। सोऽपि मामाह जाने त्वां क्ीरमिति लोकतः।३२॥ 
® विष्णुरुवाच 
कतुं थत्तं भवानङ्गादयतीणों ममाऽव्ययात्‌ । विस्ह्रतोऽसि जगन्नाथं नारायणमनामयम्‌ ॥३३॥ 
पुरुष पर्मात्मान पुरुहूतं पुरु्ठतम्‌ | विष्णुमच्युतमीशञानं विश्वस्य प्रभवोद्धवम ॥२४॥ 
.नारायणं सह्दावाहुं सर्वव्यापकमीश्चरस्‌ । मन्नासिप्मतस्त्वं हि. प्रझ्तों नाउत्र संशयः ॥३५। | 
तवापराधो नाऽसत्यत्र खयि भायाङतं सम । श॒ सत्यं चतुर! सबदेवश्वरो ह्यह्‌ ॥३३॥ 
कती हर्ता च भती च न मयाऽरित समो विः | अहमेव पर॑ ब्रह्म पर॑ त्वं पितामह | ॥३७॥ 
अहमेव परं ज्योतिः परमात्मा त्वहं विश्च । अथ द रुतं सवं जगत्यस्मिन्‌ चरांऽचरम्‌ ॥३८॥ 
तत्तद्‌ विद्धि चतुवकत्र ! सर्व मन्मयमित्यथ । मया सुष्ट पुरा व्यक्तं चतुर्विशतितस्वकम्‌ ॥२९॥ 
नित्यं तेष्वणवो वद्धः सृश्क्रोधभयादयः । प्रभावाच्च सवानज्ञान्यनेकानीह लीलया ॥४०।` 
सृष्टा बुद्विसया तस्यामदङ्कारत्िघा तताः । तन्मात्रं पजं तस्मान्‌ मनोदेहेन्द्रियाणि च ॥४९॥ 
आकाशादीनि भूतानि भौतिकानि च लीलया । इति बुद्ध्वा ग्रजानाथ! शरणं ज मे विधे! ॥४२॥ 


ब्रह्मा जी बोले--हे निष्पाप. विष्णो ! सभी का संहार करने वाला तो मैं हूँ फिर तुम हसकर 
मुझे इस प्रकार वत्स ! वत्स ! किस प्रकार कहते हो। यह तुम्हारा शासन तो मुझे उसी प्रकार ज्ञात हो 
रहा है जैसे कोई शिष्य अपनै गुरु को ही वत्स-वत्स कह रहा हो॥ २८ ॥ क्या तुम नहीं जानते कि मैं ही | 
इस जगत्‌ का साक्षात्‌ कर्ता और प्रकृति का संचालन करने वाला हूँ । मैं ही सनातन, अज, विष्णु, ब्रह्मा 
एवं विष्णु को उत्पन्न करने वाला हूँ ॥ २९ ॥ मैं ही विद्वात्मा, विधाता, धाता एवं पुण्डरीकाक्ष हूँ। फिर. 
तुम मुझे वत्स किस प्रकार कहते हो, इसका कारण शीघ्र बताओ ॥ ३०.॥ मुझे वेद भी नियमतः स्वयम्भू, 
अज, विभु, पितामह, स्वराट्‌, सर्वोत्तम एवं परमेष्ठी कहते हैं ॥ ३१॥ मेरी बातों को सुनते ही भगवात्त 
रमापति मेरे ऊपर क्रुद्ध होकर कहने लगे कि, मैं लोगों के द्वारा तुम कर्त्ता हो, ऐसा जानता हूँ ॥ ३२ ॥ 
विष्णु भगवान्‌ बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! तुम इस जगत्‌ की सूष्टि एवं पालन. के लिए मुझ निराकार एवं 
अव्यय से उत्पन्न हुए हो, फिर मुझ मायारहित जगन्नाथ, नारायण, उह, परमात्मा, पुरुहूत, पुरुष्टुत, विष्णु, 
अच्युत, ईशान एवं विश्व की उत्पत्ति करने वाले, पाळन करने वाले, महाबाहु, नारायण, सर्वव्यापक, 
ईश्वर को तुम भूल गये। है ब्रह्मन्‌ ! तुम तो मुझ ईश्वर के नाभिकमल से उत्पन्न हो, इसमें संदाय 
नहीं ॥३३-३५।। अस्तु, इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है। यह सारी रचना तो मेरे माया की है। हे चतुसुंख ! 
लुम मेरी बात सुनो। मैं ही सभी देवों का ईश्वर हूँ, यह मेरा, बचन सत्य है॥ ३९ ॥ मैं सभी का कर्त्ता, 
हर्ता एवं भर्ता हूँ। मेरे समान और कोई विभु नहीं है। हे पितामह ! मैं ही परब्रह्म एवं परतत्त्व 
॥ ३७॥ मैं ही परंज्योति, परमात्मा हूँ । यह दिखाई देने वाला तथा सुनाई पड़ने वाला सारा चराचर 
जगत्‌ मुझ में ही स्थित हैं ॥ ३८॥ RU ॥] 
हे चतुर्वंकत्र ! यह जो कुछ भी है सब मैं ही हूँ । मैंने ही अव्यक्त से लेकर चौबीस तत्त्वों की रचना 
की है॥ ३९ ॥ निश्चय ही उन तत्त्वों को अणु ही एक में मिलाते हैं और उङ्क के द्वारा क्रोध, भयादिक 
की सृष्टि हुई है, मेरै प्रभाव एवं मेरी लीला से आप अनेक अङ्ग बाले हो॥ ४०॥ मैंने वुद्धितत्त्व की 
रचना की, पुनः उस बुद्धिन्में तीन इकार का अहंकार उत्पन्न किया। उस' अहङ्कार से पञ्चः 
तन्मात्राएँ, मन, देह, इन्द्रियाँ, आकाशादि पञ्वमहाभूत एवं सभी भौतिक पदार्थ लीला से ही निर्माण किये । 


१७० : शिवमहापुराण | सप्तमो- 


अहं त्वां सर्वदुःखेभ्यो रक्षिष्यामि. न. संशयः । 

; ब्रह्मोवाच 
इति श्रत्वा वचस्तस्य ब्रह्मा क्रोघसमन्वितः । को वा त्वमिति संभत््यक्रुवं मायाविमो हितः॥४३॥ 
` आपसे भूरि बह्नर्थकरं वचः । नेशवरस्त्वं परञ्रह्म कश्चित्‌ कती भवैत्तव॥४४॥ 
` सायया सोहितश्षाऽहं युद्धं चक्रे सुदारुणम्‌ | इरिणा तेन वै साङ्गं शङ्करस्य महाप्रभोः ॥४५॥ 
| एवं सम हरेधाऽऽसीत्‌ सङ्गरो रोमहर्षणः | प्रलयार्णवमध्ये तु रजसा बद्धवैस्योंः ॥४६॥ 
' एतस्मिन्नन्तरे लिङ्गमभवच्चाचयोः पुरः। विवाद्शमनाथं हि प्रबोधार्थं तथाऽऽवयो$ ॥४७॥ 
उ्वालामालासहस्राव्ा कालानलशतोपमप्‌ ।'क्षयब्रद्धि-विनिमुकरमादि-सध्यान्त-चर्जितप्‌ ॥४८॥ ` 
| ` अनौपस्यमनिर्दश्यमव्यक्तं विश्वसम्भवप्त | तस्य ज्वालासहस्नेण मोहितो भगवान्‌ हरिः॥४९॥ 
| मोहित चाइ मामत्र किमर्थ ` स्पद्धसेऽधुना | आगतस्तुं ततीयोऽत्र तिष्ठतां युद्धमावयों! ॥५०॥ 
इत एवाऽत्र सम्भूतः परीक्षायोऽ्निसम्भवस्‌ | अथो गभिष्याम्यनलस्तम्मस्याऽनुपमस्य च ॥५१॥ 
} प्रजानाथ ! तस्य ये वायुवेगतः । भवानूदध्वं प्रयत्नेन गन्तुमर्हन्ति सत्वरम्‌ ॥५२॥ 

गा ' , ब्रह्मोवाच 
'च्याहत्य विश्वात्मा स्वरुपसकरोत्तदा। वारहमहमप्याझु हंसत्वं प्राप्तवान्‌ झुने ! ॥५१॥ 
i ग्रति मामाहुहंसहंसो बिराडिति। हंसहंसेति यो भूयात्‌ स हंसोऽथ भविष्यति ।५४॥ 
।हनलप्रख्यों विद्वतः पश्चसंभुतः । मनोऽनिरजवो भूत्वा गत्वोद्ष्वं चोइऽ्वतः पुरा ॥५५॥ 


प्रजापते ! है ब्रह्मा ! ऐसा समझकर तुम मेरी शरण में निवास करो। मैं तुम्हारी सभी प्रकार के दुःखों 

से रक्षा करूंगा । इसमें सन्देह नहीं । तब ब्रह्मा नारद से कहने लगे ॥ ४१-४२ ॥ 

` _ त्रह्मा वोले--है नारद ! तब मुझ ब्रह्मा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर माया से मोहित होकर 

| में उतत विष्णु को छळकारता हुआ कहने रूगा--बताओ कि तुम कौन हो ? ॥ ४३॥ तुम इतना व्यर्थं का 
बकवाद क्यों करते हो ? तुम परब्रह्म, ईश्वर आदि कुछ नहीं हो । तुम्हारा अवश्य कोई कर्त्ता होगा ॥ ४४॥ 


| अनिदेद्य, अविनाशी, अव्यक्त तथा विश्व को उत्पन्न करने वाला था । ऐसे सहस्न ज्वाला-माळाओं से युक्त 
उस लिङ्ग को देखते ही भगवान्‌ विष्णु मोहित हो गये॥ ४९ द फिर वे मुझसे कहने रूगे-तुम 


लिए नीचे की ओर ज़ाता हुँ ॥ ५१ ॥ आप शीघ्रता से इसका पता लगाने के लिए वायु-वेग से ऊपर की 
ओर जाइए ॥ ५२ ॥ 


से मुझे लोग 'हंस-हुंस' और विद्टाटू कहते. हैं । इसलिए जो मेरे इस 'इंस-हंस' इस नाम का जप करते हैं 
वे हँस स्वरूप हो जाते हैं॥ ५४ ॥ मैं दवेत एवं अनळ माम के दो पढ्लों को धारण कर वायु तथा गन के 
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ऽपि > वेश्च 'वैतो 
र के ट कालादित्यसमाभासं दीघवोणं महास्वनम्‌ ॥५७॥ 
हस्वपादं विचित्राङ्ग जैत्रं चमनोपमम्‌ । वाराहाकारमास्थाय गतवांस्तदधो जवात्‌ ॥५८॥ 
एवं वषसहस्तं च चरत्‌ विष्णुरभो गतः। तदाप्रशृति लोके स्वेतबाराहसंशकः ॥५९॥ 
कर्पो बभूब देवर्ष नराणां कालसंज्ञकः | वञ्ना वहुधा विष्णुः ्रभचिष्णुरघोगतः ॥६०॥ 
नापश्यदस्पभप्यस्य मूलं इिल्गस्य इकर । तावरकालं गतथोद्ष्वमहमप्यरि्वदन ! ॥६१॥ 
` सस्वरं सर्वेयरनेन तस्याऽन्तं ज्ञातुमिच्छया । आान्तो न इष्ट्वा तस्यान्तपहं कासादधोगतः।६ ९ 
तथैच भगवान्‌ विष्णु्ान्ं फमररोचनैः। सर्वदेवनिभस्तूणमुत्थितंः स महावषु३ ॥९३॥ 
समागतो भया साद अगिपत्य अवं मुहुः । मायया मोहितः शस्मोस्तस्थो संविमानसश।६४॥ 
ष्तः पाइ्नतश्चेव ग्रतः परमेश्दरस्‌ । ग्रणिपत्य भया साऊँ सस्मार किमिद त्विति ॥६५! 
अनिद्श्यं च तद्रूपसनाम कर्मच जित्‌ । अलिङ्गं लिज्तां प्राप्त ध्यानमागऽप्यशोचर््‌।६६॥ 
स्वस्थं चित्तं तदा कृत्वा नमस्कारपरायणो । वशूवतुर्भावावामहं दरिरिपि भुस्‌ ॥९७॥ 
जानीवो न हि ते रूप योऽसि योऽसि महाग्नभो! । नमोऽस्तु ते महेशान! रूपं दर्शय नौ त्वरन्‌॥६८॥ 
एवं शरच्छतान्यासच्‌ नमस्कारं प्रहुरवतो! । आवयोगुनिशादूठ ! मदमास्थितंयोस्तदा ॥६९॥ 
_ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे विष्णुश्रह्मविवादवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
समान वेग से उड़ता हुआ लिङ्ग का पता ळगाने के लिए ऊपर चला गया ॥५५॥ इधर विश्वात्मा नारायण 
भी दश योजन चौड़े, सौ योजन लम्बे ॥ ५६॥ मेरु पर्वत के समान ऊँचे, वृहदाकार, गौर तथा गहातीक्षण 


° इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु वाराह रूप धारण कर ऊिङ्गं. का पता लगाते हुए हजार वर्षों तक नीचे 
की ओर चलते रहे । उसी दिन से लोक में मनुष्यों की कालगणना के लिए इवेत वाराह संज्ञक कल्प का 
आविर्भाव हुआ । इसी प्रकार महासामर्थ्यशाली विष्णु नीचे जाकर बहुत काळ पर्यन्त भ्रमण करते _ 
रहे ॥ ५९-६०॥ किन्तु इतधा बड़ा वाराह रूप धारण करने पर भी विष्णु को कहीं उस रिङ्ग का स्वल्प , 
मात्र भी मूल दिखाई न पड़ा। इधर मैं भी उतने ही काल पर्यन्त उस रिङ्ग के अन्त का पता लगाने के 
लिए ऊपर निरन्तर प्रयत्न पूर्वक शीघता के साथ चलता रहा ॥ ६१ ॥ मैं थक गया किन्तु उस रिङ्ग के 
अन्त का पता न चळा। तब कुछ काल के बाद मैं नीचे की ओर आने लगा ॥ ६२ ॥ उसी प्रकार सर्वे- 
देवस्वरूप, कमललोचन भगवान्‌ विष्णु भी उस किङ्ग का अन्त न पा शीघ्र ही ऊपर को छोटे ॥ ६३॥ 
फिर हम दोनों साथ-साथ एक स्थान पर भिल गये और शिव की माया से मोहित एवं संविग्न चित्त 
होने के कारण शिव को बारम्बार प्रणाम किया ॥ ६४॥ विष्णु के आगे-पीछे एवं पाइवँ में स्थित उन 
परमात्मा शिव को मेरे साथ प्रणाम कर विचार किया कि यह सब क्या है ? ॥६५॥ जिसका रूप अनिर्देश्य 
है, जो नाम एवं कमं से रहित है, जो ध्यानमार्ग -से भी अगम्य हैं वह अरिङ्ख परमात्मा छिङ्ग रूप 
को कैसे प्राप्त हुआ ॥ ६६ ॥ फिर हम और विष्णु दोनों ही अपने चित्त को स्थिर कर वारम्बार शिब 
जी को प्रणाम कर कहने छूगे-हे महाप्रभो ! हम दोनों आपके रूप को नहीं जानते । अतः आप चाहे जैसे 
भी हों आप को नमस्कार करते हैं। हे महेशान ! आप शीघ्र.ही हमें अपने रूप का दर्शेन दीजिए । 
हे मुनिश्रेष्ठ ! इस मोहू को प्राप्त हुए हम दोनों को प्रणाम करते-करते सैकड़ों दै बीत गये ॥ ६७-६९॥ 

इस प्रकार “शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय र्टरसं हिता के 
प्रथम-सृष्टिखण्ड भनें विषणु-परहरविवाद वर्णन नामक सातवां अध्याग्रन्समाप्त ॥ ७॥ ` 


१७२ शिवमहापुराणे . ; [ अप्टमो- 


अष्टसोऽध्यायः . ` 
( प्रणव-#कार से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति एवं ब्रह्मा और विष्णु के 
अभिमानरूप गवं का नाश ) ४ 
ब्रह्मोवाच 
एवं तयोसेनिश्रेष्ठ। दशनं कांक्षमाणयोः। विगर्वयोश्च सुरयोः सदा नौ स्थितयोर्शुने ! ॥ १॥ 
दयालस्मवच्छम्डुर्दीनानां  प्रतिपालकः। गिणां गवती च सर्वेषां प्रभुरूययः ॥ २॥ 
तदः समभवत्तत्र नादो चै शब्दलक्षणः | ओमोम्निति इसश्रेष्ठात्‌ व्यक्तः प्छतलक्षणः ॥ ३॥ . 
| किमिदं त्तिति सञ्चिन्त्य मया तिष्ठन्‌ सहास्वनः। विष्णुः सर्वरुशराध्यो निर्वरस्तुष्टवेतसा ॥ ४॥ 
हिङ्गस्य दक्षिण भागे तथाऽपश्यत्‌ सनातनम्‌ । आद्यं वर्णमकाराख्यञ्चुकार चोत्तरं ततः । ५॥ 
' अकारं मध्यतश्रेव नादभन्तेऽस्य चोमिति । दर्थमण्डलचद्‌ इष्टवा वर्णमा् तु दक्षिणे ॥ ६॥ 
' उत्तरे पावकग्रख्यमुकास्मपिसत्तम ! । शीतांशुमण्डलप्रख्यं मकार तस्य मध्यतः ।। ७॥ 
तस्योपरि तदाऽपः्यच्छुद्स्फटिकसुप्रभस्‌ । तुरीयातीतममंलं निष्कलं निरुपद्रव॒प्त ॥ ८॥ 
¦ जिद्धेन्द्रं केवल शून्यं वाह्याम्यन्तरवजितम्‌ । स वाह्याभ्यन्तरे चैव वाह्यास्यन्तरसंस्थितम ॥ ९ || 
। ` आदि-मध्यान्त-रहितमानन्द्स्यादि कारणम्‌ । सत्यमानन्दमसत परं ब्रह्म परायण ॥१०॥ 
' ङुत एचाऽत्र सम्भूतः परीक्षात्रोऽमिसम्मचभ्‌ | अधो गमिष्याम्यनलस्तम्भस्यातुपमस्य च ॥११। 
| वेदशब्दोमयायेशं विश्वात्मानं व्यचिन्तयत्‌ | तदाऽभवदृषिस्तत्र ऋषेः सारतभं स्मृत्म ॥१२। 
| तेनेत्र ऋषिणा विष्णुज्ञातवान्‌ परमेश्वरम्‌ । महादेवं परं ब्रह्म शब्दब्रह्मतनुं परम्‌ ॥१३॥ 
\ चिन्तया रहितो रहो वाचो यन्मनसा सह। अग्राप्य तन्निव्तन्ते वाच्यस्त्वैकाक्षरेण सः ॥१४॥ 


हा 


4 __त्रह्माजी वोले-हे मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार दर्शन की इच्छा करने वाले हम दोनों देवताओं को 
प्रणाम करते-करते जब गवं दुर हो गया १॥ तब दोनों के पालन करने वाले, घमण्डियों का घमण्ड 
हर करने वाले, अव्यय श्री शिवजी दयालु हुए ॥ २॥ उन श्रेष्ठ महादेव जी ने बड़े सुस्पष्ट शब्दों से 
| (ताता मे शब्दलक्षण से लक्षित ऊकार का उच्चारण किया ॥ ३॥ उसी समय मेरे साथ स्थित हुए 
` सुराराध्य विष्णु यह महाशब्द कहाँ से आया ?” यह सोचते हुए निवेर हो सन्तुष्ट चित्त हो गये ॥ ४॥ 
| उन्होंने छिङ्ग के दक्षिणभाग में सनातन आवर्ण अकार और उसके उत्तर में उकार को देखा॥ ५॥ 
' मकार को मध्य में और अन्त में नाद अशकार को देखा । उन्होंने लिङ्ग के दक्षिण भाग में स्थित आद्य अकार 
| वण को सु्यमण्डळ के समान देखा ॥ ६॥ हे नारद ! उत्तर भाग में स्थित उकार को पावक के समान 
` एवं मध्य में स्थित मकार को चन्द्रमण्डल के समान देखा ७॥ फिर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक के समान 
` आमावाछे तुरीय से परे निर्मल, निराकार, उपद्रव से रहित, ॥ ८॥ निनद, बाहर तथा भीतर से रहित 
केवळ शुच्य, जो बाह्याभ्यन्तर में सर्वत्र व्याप्त, आदि, मध्य एवं अन्त से रहित, सबके आनन्द का कारण 
` सत्य, आनन्द, अमृत स्वरूप परत्रह्म को देखा ॥ ९-१० ॥ 
विष्णु ने सोचा कि, इस अग्निसम्भव इस प्रणव की हमलोग परीक्षा करें कि यह कहाँ से प्रगट 
हुआ ? अतः इस स्तम्भ को नीचे से जाकर इसका पता लगाना चाहिए ।। ११ ॥ फिर वेदशब्द से शब्दब्रह्म 
एवं परब्रह्म इन उभयावेईक्राले परमात्मा को स्मरण किया । उसी समथ वहाँ एक ऋषि हुआ, जो समस्त 
ऋषियों का अत्यन्त सूक्ष्मतत्त्व है ॥ १२ ॥ उन ऋषि के द्वारा ही विष्णु ने महादेव, परं्रह्म, पर शरीर 
से शब्दब्रह्म का रूप धारण कहने वाळे उन्हें परमेश्‍वर समझा ॥ १३॥ ग्रह रुदर हैं, जो ध्यान से परे हैं, 
` जहाँ मन के साथ वाणी जाकर भी उसे प्राप्त किये विना ही लोट आती है। वह ॐ इस एकाक्षर से वाच्य 
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एकाक्षरेण 'तङ्गाक्यश॒तं , परमकारणम्‌ । सत्यंमानन्दसमृतं परं ब्रह्म परात्परम्‌ ॥१५॥ 
एकाक्ष्रादकाराख्याद्‌ भगवान्‌ ्ीजकोऽण्डजः । एकादराुकाराख्याद्वरिः परमकारणम्‌ ॥१६॥ 
एकाक्षरान्‌ सकाराख्याद्‌ भगवान्‌ नीललोहितः | सर्मकत्ती लफाराख्यों हकाराख्यस्तु Se | 
न गो नित्यमजग्रहकरोऽसचत्‌ । मकाराख्यो विभुवीजी झकारो बीज उच्यते। ।१८॥ 
उकाराख्यो हरियोनिः प्रघानपुसेश्वरः | वीजी च वीजं तयोनिनौदाख्यथच महेश्वरः ॥१९॥ 
नीजी विभज्य चात्माचं स्वेच्छया तु व्यवस्थितः । अस्य लिज्ञादभूद्‌ वीजसकारो बीजिनः ग्रमोः॥२०॥ 
उकार्‍योनौ निः्षिपमवरद्ंत  समन्ततः। सौवर्णमभवचचाण्डमावेद्यं , तदलक्षणम्‌ ॥२१॥ 


अनेकाब्दं तथा चाऽप्सु दिव्यमण्डं व्यवस्थितध्‌ | ततो वर्पसहस्चान्ते द्विधा. कृतमजोङ्भवम्‌॥२२॥। 


अण्डमप्सु स्थितं साक्षाद्‌ व्याघातेनेश्वरेण तु | तथाऽधय सुशुभं हैमं कपारं चोद्ध्व॑संस्थित्म्‌॥२३॥ ` 
he he 

जज्ञे सा दस्तदपरं एथिवी पञ्चरक्षणा | तस्मादण्डाद सवो जज्ञे ककाराख्यअतुशंखः ॥२४॥ 
स सरष्टा सबोकानां स॒ एव त्रिविध प्रभु | एवमोमोमिति प्रोक्तमित्याहुयजुपां वराः ॥२५॥ 
शी वचन भत्वा i सामानि सादरम्‌ | एवमेव हरे महनन्रित्याहुआवयोस्तदा ॥२३॥ 
ततो विज्ञाय देवेशं यथावच्छक्तिसम्मचैः । सन्त्र महेश्वरं देवं तुष्टाव सुमहोदयम्‌ ॥२७॥ 
एतस्मञन्तरेऽन्यच सरूपमङुतुन्दरम्‌ | ददश्च च भया साद्व भगवान्‌ विश्वपालकः ॥२८॥ 
पञ्चवक्त्रं दशभुजं गोरकपूंखन्‌ छुने! । नानाकान्तिसमायुक्तं नानाभूपणभूषितस्‌ ॥२९॥ 
महोदार सहादीयं सहापुरुषलणम्‌ । तं इष्वा परम रूप कृताथोऽभून्‌ सया रिः ॥३०॥ 
है ॥ १४॥ एकाक्षर के होने के कारण ही उसका वाकय सत्य एवं सभी कारणों का कारण है। वे ही सत्य, _ 
आनन्द, अमृत परं ब्रह्म और पर से परे हैं॥ १५ ॥ उसी अकार खूप से एकाक्षर-बीजस्वरूप अण्डोत्पन्न , 
ब्रह्मा, हुँ । एकाक्षर उकार से हरि ( विष्णु ) सबके परम कारण हैं ॥ १६॥ एकाक्षर मकार से भगवाच 
नीललोहित हैं । अकार सृष्टिकर्ता है, उकार मोहने वाला है ॥ १७ ॥ यह मकार नित्य ही अनुग्रह करने 
वाला है। मकार ही विभु और बीजी है। एवं अकार बीज कहा जाता है। । १८॥ उकाररूप प्रधान 
पुरुष ईश्वर तथा विष्णु की योनि (कारण) है । बीजी, बीज उसकी योनि जिसे नाद कहते हैं, वही महेर्वर 
है ॥ १९ ॥ यह्‌ बीजी अपने को विभक्त कर स्वेच्छा से स्थित हुआ है हे इसी प्रभु बीजी के लिङ्ग से अकार 
रूप बीज उत्पन्न हुआ है। वह अकार रूप बीज ही उकार रूप योनि में पड़ कर सव आर स बढ़ने लगा । 
बही बढ़ कर सुवर्णमय अण्ड के रूप में परिवर्तित हुआ। वह अण्ड आवेद्य एवं अलक्षण था । ।२०-२१॥ इस 
प्रकार वह दिव्य अण्ड अनेक वर्षों तक जळू में स्थित रहा । फिर हजार वर्षे के बाद भगवान ने .इसके दो 
भाग कर दिये ॥ २२ ॥ इस प्रकार जल में स्थित हुए उस अण्ड को जब परमेरवर ने व्याघात किया, तो 
उसका एक कपाल जो सुवर्णमय था, वह ऊपर जाकर स्थित हो गया ॥ २३॥ वही चुलोक हुआ। और 
नीचे के कपाळ से पः्चतत्त्वात्मिका पृथ्वी हुई। फिर उसी अण्ड से भव तथा ककार नाम वाळ चतुमुल 
प्रगट हुए ॥ २४॥ वह ब्रह्मा ही इस लोक के ख़ष्टा तथा तीन रूप धारण करने वाले हैं। इसी सं 
यजुर्वेदी उन्हें ३# इस नाम से पुकारते हैं ॥ २५॥ 

यजुः के वचन को सुन कर ऋक्‌ एवं साम आदर से हम दोनों को है हरे ! हे ब्रह्म्‌ !' ऐसा कहते 
हैं ॥ २६ ॥ इस प्रकार देवेश को जान कर यथायोग्य अपनी शक्ति से सम्भव मन्त्रों द्वारा महेश्वरदेव की 
स्तुति करने लगे ॥ २७॥ इसी समय जगलालक विष्णु ने मेरे साथ एक वहुक्कुयुन्दर तथा अडएत खप 
को देखा ॥ २८॥ हे भुने.! वह रूप पाँचमुख, दशभुजा से युक्त तथा कपूर के समान अत्यन्त शुभवर्ण 
का था । उस रूप से अनेक प्रकार की कान्ति निकल रही थी एवं वह अनेक, प्रकार से आभूषणों से भूषित 


तथा महान्‌ उदार, महावीर्ये, महापुरुष के लक्षण से लक्षित उस मनोहर ॥ २९॥ खूप को देखते ही मेरे 


MPS ES 


१७४ ; शिवमहापुराणे [ अष्टमो- 


अथ प्रस्तो भगवान्‌ महेश! परमेश्वरः । दिव्यं शब्दमयं रूपमाख्याय प्रहसन्‌ स्थितः ॥३१॥ 
अकारस्तस्य सूद्धी हि उराटो ` दीर्घं उच्यते । इकारो दक्षिणं नेत्रमीकारो वामलोचनघ्‌॥३२॥ 
उकारो दक्षिणं शरत्रूकारो चाम उच्यते। ऋकारो दक्षिणं तस्य कपोलं परमेष्ठिनः ॥३१॥ 
चासं कपोउमूकारो र छ नासापुटे उभे। एकारथोष्ठ उद्ध्यश्च होकारस्तवघरों विमोः ॥३४॥ 
ओकारथ तथोकारो दन्तपङ्क्तिद्वयं क्रमात्‌ । अमस्तु ताछनी तस्य देवदेवस्य शूलिनः ॥३५॥ 
कादि-पश्चाक्षराण्यस्य पञ्च हस्ताश्च दक्षिणे | चादि-पञ्चाक्षराण्येवं पञ्च हस्तास्तु चासतः ।।३६॥ 
यादियश्चाक्षरं पादास्तादिःपश्चाक्षरं तथा। पकार उदरं तस्य फकारः पार्श्वं उच्यते॥३७॥ 


यकारादि-सकारान्ता विभोवं सप्तघातवः। इकारो नाभिरूपो हि षकारो घ्राण उच्यते ॥३९॥ 
एवं शब्दसयं रूपमयुणस्य शुणात्मनः । इष्वा तञ्चमया साहू कताथोऽशून्‌ मया हरि॥।४०॥ 
एं इष्वा महेशानं शन्द्र्तुं शिवस्‌ । प्रणम्य च सथा विष्णुः पुन्ाऽपश्यत्‌द्ष्यतः।४१॥ 
इॅव्कारग्रभचं मन्त्र कलापञ्चकसंयुतम्‌। शुद्धस्फरिकसङ्काणं शुसाष्त्रिशदश्ष्‌ ॥४२॥ 
| सेघाकारमध्ूदू भूयः सर्वधमोर्थसाधकय्‌ । गायन्रीप्रभचं मन्त्रं सहितं चश्यकारकस्‌ ॥४३॥ 
| चतु्िंशतिवर्णात्मः चतुष्कालमडुचमध्‌। अथ पञ्चसितं मन्त्रं कराष्टकसमापुतस्‌॥४४॥ 
` | आधिचारिकमत्यथं प्रायस्तिशच्छुमाक्षरम्‌ | यजु॒ेदसमायुक्तं पश्चविशच्छुसाक्षरम्‌ ॥४५॥ 
९ कठाष्टकसमागुक्तं सुश्वेतं शान्तिकं तथा। त्रयोदशकलायुक्तं वाठाद्येः सह लेहितप्‌ ४६॥ 


साथ भगवान्‌ विष्णु तार्थं हो गये॥ ३० ॥ तब परमेश्वर भगवान्‌ महेश्वह्ृ प्रसन्न होकर दिव्य शब्दमय 
खूप से स्थित हो गये ॥ ३१॥ उन शब्दमय परमेश्‍वर का शिर अकार एवं दीर्घं आकार, उनका ललाट, 
` इकार दक्षिण नेत्र एवं दीर्घे ईकार वाम नेत्र है॥ ३२॥ उकार दाहिना श्रोत्र, दीर्घ ऊकार वायाँ श्रोत्र, 
ऋषार उस परमेष्ठी का दाहिना कपोल है ॥। ३३॥ एवं दीर्घं ऋकार बायाँ कपोल, इसी प्रकार रू, लृ 
दोनों नासापुट, एकार ऊपर का ओठ और ऐकार नीचे का ओठ है ॥ ३४॥ ओकार तथा औकार 
दोनों ओर की दाँतों की पड्क्तियां हैं । अं अः ये दोनों उस परमेदवर की तालु हैं। क खग घ ङ ये 
दाहिने हाथ और च छ ज झ न उनके वायें हाथ हैं ।३५-३६॥ ट ठ ड ढ ण ये पाँच अक्षर उनके दाहिने 
र तथा त थ द ध न ये पाँच अक्षर उनके बायें चरण हैं। पकार उदर भाग तथा फकार पारइ्वभाग कहा 
जाता है ३७॥ वक्तार वाम पारवे, भकार स्कन्ध कहा जाता है.। महादेव महेश्वर का हृदय मकार 
॥ ३८ ॥ यकार से सकार पर्येन्त उस विभु की सात धातुएँ हैँ । हकार नाभि एवं क्षकार प्राण है ॥३९॥ 
इस प्रकार उस गुणहीन गुणात्मक के शब्दमय रूप को देख कर मेरे साथ भगवान्‌ विष्णु कृतार्थ 
हो गये ॥ ४०॥ फिर मेरे साथ विष्णु ने महेश्वर के इस शब्दब्रह्ममय रूप को देख कर प्रणाम किया और 
गर की ओर देखने कगे ॥४१॥ वहाँ अकार से प्रकट हुआ पाँच कला से युक्त शुद्ध स्फटिकमणि के समान 
सुन्दर और स्वच्छ अडतीस अक्षरों से युक्त मन्त्र को देखा। फिर वही मन्त्र सभी धर्म, अर्थ का साधक 
होकर पुनः बुद्धि के रूप में प्रगट हो गया। वह मन्त्र गायत्री से प्रगट हुआ। उसमें चौबीस वर्ण हूँ तथा 
सबको वशा में करने वाळा है। ( मन्त्र का स्वरूप-'तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्र 
प्रचोदयात्‌ ।' अथवा 'तवितुवंरेण्य' इत्यादि बुद्धि का प्रेरक मन्त्र है। ) यह मन्त्र अत्यन्त श्रेष्ठ तथा चार 
कलाओं से युक्त है और पंचसित मन्त्र % नमः शिवाय' है। जो आठ कलाओं से युक्तं है। अभिचार कार्य 
` केलिए प्रयोग में लाये जानेल्लाळा मन्त्र प्रायः तीस अक्षरों से सम्पन्न है। यजे से युक्त मन्त्र पचीस 
सुन्दर अक्षरों से युक्त है। यह आठ कलाओं से सम्पन्न सुर्वेत वर्ण का है, जिसका प्रयोग शान्तिकार्य के 
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वक्तारो वामपार्श्वस्तु भकारः स्कन्ध उच्यते | मकारो हृदयं शम्भो्महादेवस्य योशिनः॥३८। 


ऽध्यायः ९ ] रद्रसंहिता( सृष्टिखण्डः ) ` १७५्‌ 
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बथूबुसस्य चोत्पत्तिवृद्धिसंहारकारणप्र्‌ । चणो एकाधिका! पश्रिस्थ, मन्त्रवरस्य तु ॥४७॥ 
उनशर्उञ्जय सन्त्र पञ्चाक्रमतः परम्‌। चिन्तामणिं तथा मन्त्र दकषिणामूतिसंज्ञकस्‌॥४८॥ 
ततस्तस्वमसीत्युदतं महावाक्यं हरस्य च । पश्चमन्त्रांस्तथा लब्ध्वा जजाप भगवान्‌ हरिः॥४९॥ 
अथ दध्या कटावणमग्यञःसासरुपिणम्‌ | ईशानमीशश्चुङटं पुरुपाल्यं ` धुरातनम्‌।॥५०॥ 
अघोरहृदयं ह्य स्वयुझ्ं सदाशिवस्‌। वामपादं महादेवं महामोगीन्द्रभूषणप्‌ ॥५१॥ 
विश्वतः पादवन्तं तं विश्वतोऽक्षिकरं शिवस्‌ | ह्मणोऽधिपतिं सर्ग-स्थितिःसंहारकारणस्‌॥५२॥ 


` तुशा वाग्मिस्शिमिः साम्बं वरदमीश्वसस्‌। मया च सहितो विष्णुभंगवांस्तुथ्चेतसा ॥५३॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयाथां रु्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्ट्युपाख्याने 
शब्दब्रह्मतनुवर्णंनं नामाऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
, नवसोऽध्याथः , 
( प्चघुी शिव से ब्रह्मा और विष्णु का चारों वेद पठन तथा उन्हें शिव द्वारा वर प्रदान ) 
॥ ब्रह्मोवाच | 
अथाक्ण्यं झुतिं विष्णुकृतां स्वस्य महेश्वरः । प्रादुबंधूव सुग्रीतः सबामं करुणानिधिः ॥ १॥ 
पञ्चचक्त्रस्निनियनो भालचन्द्रो जटाधरः। गौरवणों वि्ाठाक्षो भस्मोद्धूलितविग्रह!॥ २॥ 
दशबाहुीलगलः स्वोभरणभूषितः । सवोजङ्गमुन्दरो भस्मत्रिपण्दरङ्कितमस्तकः ॥ २॥ 
तं इष्ट्वा तादशं देवं सवासं परमेश्वरम्‌ । तुष्टाव पुनरिशमिवाग्मिर्विष्णुमया सह॥ ४॥ | 
निगमं. शयासरूपेण ददौ तस्मै तततो हर । विष्णवे च ग्रसन्नात्मा महेशः . करुणाकरः ५॥ 


लिए किया जाता है। जो तेरह*कला से युक्त, वालादि के सहित, लेहित, उत्पत्ति, पालन तथा संहार का 


कारण है, वह मन्त्र इकसठ वर्णों का है । इसके बाद मृत्युञ्जय मन्त्र है ( ॐ हौं जू सः' अथवा “तर्यम्बकं 
यजामहे' इत्यादि ) । इसके बाद पाँच अक्षरों वाला 'नमः शिवाय' मन्त्र फिर 'इ्षम्यौँ' यह चिन्तामणि मन्त्र 
यथा--( अग्निः संवत्तकादित्यावनिलौ षष्ठविन्दुमत्‌ । चिन्तामणिरिति ख्यातमित्यादि ) और ( ॐ नमो 
भगवते दक्षिणामूत्त॑ये मह्य' मेथां प्रयच्छ स्वाहा ) दक्षिणामूर्ति मन्त्र के रूप में शब्दमय शिव का दर्शन 
किया । फिर वे विष्णु 'तत्त्वमसि' इस महावाक्य का जप करने लगे ॥ ४२-४९ ॥ 
ऋक्‌, यजुः, सामरूपी, कलावंण से युक्त, ईशान, ईशमुकुट, पुरातन पुरुष, अघोरह्ृदय, मनोहर 
सबके अन्तर्यामी सदाशिव, भोगीऱ्द्र भूषण, वामपाद, चारों ओर चरणवाछे, सभी ओर नेत्र वाले, ब्रह्मा 
के अधिपति, सृष्टि, स्थिति एवं संहार में कारण वरदायक, साम्बसदाशिव महादेव को देखकर स्तुतिकारक 
वचनों से मुझ सहित महाविष्णु सन्तुष्ट चित्त से उनकी स्तुति करने छंगे ५०-५३ ॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'हित्दीटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगंत रुद्रसहिता के ' 
प्रथम-सृष्टिखण्ड में शब्द-ब्रह्मतनु वर्णन नामक आठवां अध्याय समासत ८॥ 
; kei ' ड 
्रह्माजी बोले--विष्णु के द्वारा की गयी अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न होकर 
पार्वती सहित प्रगट हो गये ॥ १ ॥ उस समय पञ्चवकत्र, त्रिनयन, भालचन्द्र, जुद्भाधर, गोरवणं, विशाल 
ेत्रों से युक्त, शरीर में, भस्म का उदुधूलन करने वारे, दश भुजा वाले, नीलकण्ठ, सर्वाभरणभूषित, 
सर्वाद्धूसुन्दर एवं मस्तक पर त्रिपुण्ड लगाये हुए, पार्वती सहित उन परमेश्वर को देखकर मेरे साथ सुन्दर 
वाणियों में विष्णु ने उनकी स्तुति”की । तदनैन्तर करुणाकर महेश्वर ने प्रसन्नचित्त हो विष्णु को सवांस 


१७६ शिवमहापुराण [ नवमो- 
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ज्ञानमदात्तस्मे इर्ये ` परमात्मने । परमात्मा पुनमंझं दत्तवान्‌ कृपया सुने ! ॥ ६॥ 
सम्प्राप्य निगमं विष्णुः प्रच्छ पुनरेच तम्‌ । कृतार्थः साञ्जलिनत्वा भया सह महेश्वरम्‌ | ७॥ 
विष्णुरुवाच 
| कथं च तुष्यसे देव ! सया पूज्यः कथ प्रभो ! । कथं ध्यानं प्रफर्व्यं कथं त्रजसि वश्यताघ्‌ | ८ ॥ 
| | कि कतव्यं महादेव ! हयाचाभ्यां तन शासनात्‌ | सदा सदाज्ञापय नो प्रीत्यर्थं ङुरु शङ्कर ! ॥ ९॥ 
' एतत्‌ सर्वे महाराज ! कृपां कृत्वाऽऽवयोः प्रभो ! । कथनीयं तथाऽन्यचच विज्ञाय स्वाचुगो शिच !।।१०॥ 
| ब्रह्मोवाच £ 
इत्येतद्‌ वचनं श्रुत्वा ग्रसन्नो भगवान्‌ हर! | उवाच वचन परीत्या सुग्नसन्नः कृपानिधिः ॥११॥ 

| श्रीशिव उवाच 
मक्त्या च भवतोनून प्रीतोऽहं सुरसत्तमौ । पश्यन्तं मां महादेवं भयं सबं विसुञ्चतास्‌ ॥१२॥ 
मस ठिङ्ग सदा पूज्यं ध्येयं चैताइञ्नं मम | इदानीं इश्यते यदवत्तथा कायं प्रयत्रतः ।)१२॥ 
पूजितो लिङ्गरूपेण प्रसन्नो विविधं फलध्‌ । दास्यामि सवलोकेभ्यो मनोऽभीशान्यनेकश्ञः।१४॥ 
यदा दुभ्खं भवेत्तत्र युवयोः सुरसत्तमौ । पूजिते मम लिङ्गे च तदा स्याद्‌ दुःखनाशनध्‌॥१५॥ 
| | युवां प्रद्रतौ प्रकृतेमंदीयाया सहाबलो । गात्रास्यां सच्य-सन्याम्यां मम सवञ्वरस्य हि ॥१६॥ 
' अय मे दक्षिणात्‌ पाश्चीद्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः । वामपाश्चीच्च विष्णुस्त्वं सञ्चुत्पन्नः परात्मनः ।।१७॥। 
| ग्रीतोऽहं युवयोः सम्यग्‌ वरं दद्यां यथेप्सितम्‌ | मयि भक्तिहंढा भूयाद्युवयोरम्यलुञ्ञया ।१८॥ 
९ पाथिवों चैत मन्मूति विधाय ङरु तं युवाम्‌ । सेवां च विविधां ग्राज्ञो कृत्वा सुखमवाप्स्यथश।१९॥ 


वेदों को दिया ॥ २-५ ॥ फिर उन परमात्मा सदाशिव ने प्रथम विष्णु को तथा तदनन्तर मुझे 
न का उपदेश किया ॥ ६॥ इस प्रकार वेद को प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ विष्णु ने मेरे साथ हौ हाथ 
जोड़कर सदाशिव से पुछा ॥ ७॥ 

} विष्णु बोले-हे देव ! आप किस प्रकार से सन्तुष्ट होते हैं ? हे प्रभो ! मैं आप की किस प्रकार 
पुजा करू । आपके ध्यान का प्रकार क्या है? और आप किस विधि से वशीभूंत होते हैं ?॥॥८॥ हे महादेव ! 
आपकी आज्ञा से हमलोगों का क्या कर्त्तव्य है ? कौन अच्छा कार्य है? और कौन बुरा कार्ये है। हे शङ्कर ! 
हम छोगों पर कृपा कर इसे बताइए ? ॥९॥ हे प्रभो, हे सदाशिव ! इन सब बातों को तथा अन्य भी बातों 
F को आप अपना अनुचर समझ कर कृपा करते हुए हम दोनों से कहिए ॥ १० ॥ 
|| = न्र्याजी वोले-इस बात को सुनकर भगवान्‌ कृपानिधि शङ्कर प्रसन्न होकर कहने रगे ॥ ११॥ 

_ शिवणी बोळे- है सुरसत्तम! मैं तुम दोनों की भक्ति से अत्यन्त प्रसन्न हूँ। मुझ महादेव का 

|| दर्शेन कर तुम दोनों भय का त्याग करो ॥ १२॥ तुम दोनों मेरे लिङ्ग का सदैव पूजन करो। और मेरे 
इस रूप का सव॑दा ध्यान करो । इस समय मेरा जैसा लिङ्ग रूप दिखाई पड़ रहा है वैसे ही लिङ्ग का 

_ निर्माण कर तुम लोग उसकी पुजा करो। ऐसा करने से सभी लोगों को अनेक अभीष्ट फलों की प्राप्ति 
होगी ॥ १३-१४॥ हे सुरसत्तम गण ! जब किसी प्रकार का दुःख उपस्थित हो, तो मेरे “इस रिङ्ग के 

` पुजन से समस्त दुःख दूर हो जायेंगे॥ १५॥ तुम दोनों मेरी प्रकृति से एवं मुझे सर्वेश्वर के दाहिने-बायें 
अङ्ग से प्रगट हुए: मह्ळवान्‌ देवता हो ॥ १६॥ मेरे दाहिने भाग से ये लोकपितामह ब्रह्मा तथा बायें 
भाग र दुम (विष्णु) उत्पन्न हुए हो ॥१७॥ मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम छोगों के लिए मैं यह वर 
sl मेरी इच्छा से तुमू लोगों की दृढ़ भक्ति मुझमें हो ॥ १८॥ तुम दोनों ही 'महाबुद्धिमान्‌ हो, 
अतः मेरी पार्थिव मूर्ति बना कर अनेक प्रकार से उसकी पुजा करो। ऐसा करते रहने से तुम लोग सुख 
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ऽष्यायः ९ ] रुद्रसंहिता( सृष्टिखण्डः ) १७७ 


ऋ्रह्मत्‌ ! सृष्टि कुरु त्वं हि सदाज्ञापरिपाढुकः | वत्स वत्स ! हरे ! त्वं च पालयैचं चराउचस्म।२॥ 
ब्रह्मोवाच 
तुवा नौ अभुस्ताभ्यां पूजाविधिमदाच्छुभास्‌। येनैव पूजितः शम्भुः फलं यच्छत्यनेकशः ॥२१॥ 
SF] ब्रह्मोवाच 
इत्याकर्ण्यं वचः शम्भोमंया च सहितो इरिः । प्रत्युवाच महेशानं प्रणिपत्य कृताञ्जलिः ॥२२॥ 
विष्णुरुवाच 
यदि ग्रीतिः सञ्चुतपन्ना यदि देयो वरथ नौ । मक्तिभवतु नौ नित्यं त्वयि चाव्यभिचारिगी॥२३॥ 
तवसप्यवतरस्वाच लीलया नियुंगोऽपि हि । सहाय छुरु नौ तात! त्वं परः परमेश्वरः ॥२४॥ 
आत्रयोद्नदेवेश विषादसपि शोभनम्‌ । इहागतो भवान्‌ यस्माद्‌ विवादशसजाय नो ॥२५॥ 
ब्रह्मोवाच 


तस्य तद्वचनं श्रृत्वा पुनः प्राह हरों हरिस्‌ । प्रणिपत्य स्थितं मृष्ना कृताञ्जलिपुटः स्वयस्‌ ॥२६॥ 


श्रीमहेश उवाच 
ग्रल्य-स्थिति-सर्गाणां कर्ता स शुणोऽशुणः । परञ्रह्म निर्विकारी सबिदानन्दलश्णः ॥२७॥ 
त्रिधामिन्नो हहं विष्णो ब्रहमविष्णु-हराख्यया । सररक्षालयगुणे सिण्कलोऽहं सदा हरे ! ॥२८॥ 
स्तुतोऽहं यस्वया विष्णो ! ब्रह्मणा सेऽवतारणे । ग्रार्थनां तां करिष्यामि सत्यां यद्कक्तवत्सरः।२९॥ 
मद्रूपं ` परमं ब्रह्नीदशं सवदङ्गतः । प्रकटीभविता लोके नाम्ना स्रः प्रकीर्तितः ॥३५॥ 
मदात्‌ त॑स्य सामथ्यं न्यूनं चच भविष्यति । योऽहं सोऽहं न भेदोऽरित पूजाविधिविधानतः।३१॥ 


. यथा च ज्योतिषः सङ्गाज्जलादेः स्पशता न वै । तथा ममाशुणस्यापि संयोगाद्‌ बन्धनं न हि ॥२२॥ 


प्राप्त करोगे ॥ १९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! लुम सृष्टि करो तथा मेरी आज्ञा का पाळन करो । और हे वत्स विष्णो ! 


तुम इस अराचर जगत्‌ का पालन करो ॥ २०॥ 

ब्रह्म जी बोले--ऐसा कहने के उपरान्त सदाशिव ने हम छोगों को लिङ्गपूजा का विधान बताया । 
जिस विधि से पूजा करने पर वे सदाशिव अनेक प्रकार का फळ प्रदान करते हैं ॥२१॥ 

पुनः ब्रह्मा ज़ी बोले--शिक के इस वचन को सुन कर विष्णु ने मेरे साथ ही शिव को प्रणाम किया, 
तदनन्तर कहने लगे ॥ २२ ॥ 

विष्णु बोले--हे देव ! यदि आप हम दोनों पर प्रसन्न हैं एवं वर देना चाहते हैं तो हम दोनों की 
निदचल भक्ति आप में बनी रहे ॥ २३॥ यद्यपि आप निर्गुण हैं फिर भी लीला से आप अवतार धारण कर 
परात्पर परमेश्वर होकर भी हम लोगों की सहायता करते रहें ।२४॥। हे देवदेवेश ! हम लोगों का यह विवाद 
भी शुभदायक हुआ, जिससे आपने इस विवाद की शान्ति के लिए स्वयं प्रगट होकर दर्शन दिया ।। २५ ॥ 

ब्रह्मा जी बोले--भ्रणाम कर सिर झुकाये हुए बिष्णु की बात सुन कर महेश्वर बोले ॥ २६॥ 

महेश्वर ने कहा--हे देवो ! मैं निर्गुग होता हुआ भी सगुण रूप- धारण कर इस जगम के प्रलय, 


_ पालन तथा सृष्टि का कर्ता हूँ, मैं परश्रह्म, विकार रहित एवं सच्चिदानन्द रूप लक्षणवाला हुँ॥ २७॥ 


है हरे ! मैं निष्कल (निराकार) रूप होकर सृष्टि, पालन एवं प्रलय रूप गुणों से युक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु 
तथा रुद्रनामों से तीत प्रकार के रूपों से स्थित हूँ ॥ २८॥ हे विष्णो ! जो तुम दोनों ने मुझे अवतार छेने 
की प्रार्थना की है, उसे में अवश्य सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भकतवत्सर हूँ॥ २९॥ हे बह्मन ! मेरा यह जो 
परम रूप है, वही आगे चलकर तुम्हारे शरीर से उत्पन्न होगा। और लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध 
होगा ॥ ३० ॥ उस रुद्ररूप में मेरा अंश होने के कारण उसके सामर्थ्य में त्यूनता न होग्री । जो मैं हूँ वही 
बह भी होगा । पुजा विधि-विधान की «दृष्टि से हम दोनों में भेद न होगा ॥ ३११॥ जैसे, ज्योति का संग 
होते पर भी जल में प्रकाशादि ज्योतिगुण सन्निविष्ट नहीं होते, उसी प्रकार मुझ निर्गुण में भी प्रकृति 
शिः पु.-१२ é 


१७८ शिवमहापुराणे नवमो- 


शिवरूपं समैतं च रद्रोऽपि शिववत्तदा।न तत्र परमेदो बै कतव्य महादुने ! ॥३२॥ 
चस्तुतो होकरूप हि द्विधा भिन्नं जगस्युत । अतो न भेदो चिज्ञेयः शिवे रुद्रे कदाचन ॥३४॥ 
सुवर्णस्य तथैकस्य चस्तुत्वं नैव गच्छति । अशङकृतिकृते देव ! नामभेदो न घस्तुतः ॥३५॥ 
तथैकस्यामृदो भेदो नानापात्रे न वस्तुतः | कारणस्यैच काये च सन्निधानं निदशेनम्‌।३६॥ 
ज्ञातव्यं चुधर्येश्च निर्मलज्ञानिभिः सुरैः। एवं ज्ञात्वा भवद्भयां तु न दृश्य भेदकारणम्‌ ॥३७॥ 
चस्तुचत्‌ सर्वदश्यं च शिवरूपं मतं मम | अहं भवानजशेव रुद्रो योऽयं भविष्यति ॥३८॥ 
एकरूपा न भेदस्तु भेदे वे वन्धनं भवेत्‌ | तथापि च मदीयं हि शिवरूपं सनातनम्‌ ।।३९॥ 
सूलीभूतं सदोक्‍्त च सत्यज्ञानमनन्तकर्म । एवं ज्ञात्वा सदा ध्येयं भनसा चैव तत्ततः ॥४०॥ 
अयतां चैव भो ब्रह्मन्‌ ! यद्गोप्यं कथ्यते मथा । भनन्तौ प्रकृतेयाती नायं वै प्रकृतेः पुनः ॥४१॥ 
सदाज्ञा जायते तत्र ब्रह्मणो भ्रुङुटेरहम्‌ | गुणेष्वपि यथा ग्रोक्तस्तामसः प्रकृतो हरः ॥४२॥ 
चैकारिकथ्च विज्ञेयो योऽहङ्ञार उदाहृतः । नामतो चस्तुतो नैव तामसः पर्चिक्ष्यते ॥४३॥ 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ ब्रह्मन्‌ ! करणीयभिदं त्यया । सृष्टिकता भव ब्रह्मन्‌ ! सृष्टश्च पालको इरिः॥४४। 
मदीय्च तथांञशो यो लुयकती भविष्यति | इयं या ग्रकृतिदवी माज्या परमेश्वरी ॥४५॥ 
तस्यास्तु शक्तिवोगुदेवी ब्रह्माणं सा भजिष्यति। अन्या शक्तिः पुनस्तत्र प्रकृतेः सम्मविष्यति ।४६॥ 
समाश्रयिष्यति विष्णुं उक्ष्मीरुपेण सा तदा । पुनश्च काली नाम्ना सा मदं आप्स्यति धुवम्‌॥४७॥ 
ज्योतीरूपेण सा तत्र कायार्थ सम्मतिष्यतिं । एवं देव्यास्तथा ग्रोक्ताः शक्तयः परमाः छुमाः।।४८॥ 


` आदि के संयोग से वन्धन नहीं होता ॥ ३२ ॥ शिव का रूप धारण करने वाले ये रुद्र भी शिव के समान 

ही हैं। हे महामुने ! इस खूप में पर-पूर्व का भेद भी नहीं करना चाहिए ॥ ३३॥ वस्तुतः जगत्‌ में दो रूप 
| से दिखाई पड़ने वाले हम लोग एक ही हैं, इसलिए शिव और रुद्र में भेदबुद्धि नहीं रखनी चाहिए ॥३४॥ 
/ है देव | जिस प्रकार सुवर्ण-निर्मित्त आभूषण में नाम रूप का भेद होने फर भी उसमें एक हीं सुवर्ण- 


॥ नाम का भेद होने पर भी वास्तव में एक मृत्तिका ही उसमें अनुस्यूत रहती है। इसी प्रकार कारण-कार्य 
| में अनुस्यूत रहता है, यही उदाहरण है॥ ३६॥ हे देवो ! निर्मल ज्ञान वारे पण्डितो को * यह वात अवश्य 
जाननी चाहिए। ऐसा समझ कर आप लोग भी भेद-बुद्धि न रखें । ३७॥ मेरे मत में यह सारा दृश्य 
रूप ही वस्तुतः शिवस्वरूप है। मैं, आप, ब्रह्मा तथा आगे होने वाले यह रुद्र ॥ ३८ ॥ ये सभी एकरूप 
ही हैं, इनमें भेद नहीं है, किन्तु जो इनमें भेदबुद्धि रखेंगे वे बन्धन में पड़ेंगे। यह मेरा सनातन शिवरूप 
| न मूळ है, मेरा यही र सत्य, ज्ञान तथा अनन्त है । ऐसा समझ कर मेरे इसी रूप का ध्यान करना 
| चाहिए। १९-४० ॥ अब है ब्रह्मन्‌ ! जो सबसे गुप्त रहस्य है वह मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। आप 
, दोतोंप्रकृति से उत्पन्न हुए हैं पर ये रुद्र ऐसे नहीं हैं॥ ४१॥ मैं अपनी इच्छा हा रुद्र के रूप में ही 
| ब्रह्मा की भूकुटी से उत्पन्न हुआ हूँ । और गुण की दृष्टि से जो यह कहा जाता है कि रुद्र प्रकृति से तमो- 
गुण है, उसे वेकारिक उ । यह वेकारिक गुण अहङ्कार कहा जाता है, जो नाम मात्र के लिए है, वस्तुतः 
वे रुद्र तमोगुण ह युक्त नहीं हैं क्योंकि निष्कल तथा निराकार हैं ॥ ४२-४३॥ इसलिए हे ब्रह्मन्‌ ! 
तुम्हारा यह कत्तव्य है कि तुम इस सृष्टि के कर्ता बनो तथा ये नारायण सृष्टि का पाळत करें ॥ ४४॥ 
और मेरे अंग से उत्पन्न हुआ यह रुद्र सृष्टि का लय करने वाला होवे । और यह मेरी जो प्रकृति उमा 
नामक परमेश्वरी देब, इसी की शक्ति वाद्देवी ब्रह्मा की अर्द्धा्रिनी होगी। एक और शक्ति उस 
भ्रति से उत्पन्न होगी, वह लक्मीस्वरूपा होकर विष्णु का आश्रय लेगी। और फिर उस प्रकृति से जो 
काळी नाम की शक्ति उत्पन्न होगी वह निश्चय ही मेरे अंञ्चभूत रुद्र को प्राप्त करेगी ॥ ४५-४७॥ वह 
महाकाली नामक शक्ति कार्य के लिए समय-समय पर ज्योति रूप से प्रगट होगी। ब्रह्मा ने नारद से 
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` तत्त्व अनुस्यूत है ॥ ३५ ॥ जिस प्रकार एक मिट्टी से बने हुए शराब, उदःचन आदि पात्रों में रूप तथा: 


ऽध्यायः ९ | रुद्रसंहिता( सृष्टिखण्डः ), १७९ 
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सृष्टि-स्थिति-सयानां हि कार्य तासां कमाए भुधम्‌। एतस्याः परकृतेरंशा म्तियायाः सुरोत्तम !॥४९॥. 
स्व च लक्ष्मीञुपाथरित्य कार्य कतुमिहाहसि । ब्रह्मत्वं च गिरां देवीं ग्रकृत्यंशामबाप्य च ॥५०॥। 
सष्टिकायं , हृदा कतुं मन्निदेशादिशाहसि । अहं कालीं समाश्रित्य मत्ियांशां परात्पराय।५१॥ 
द्ररुपेण प्रलयं करिष्ये कायंशुत्तमम्‌ | चतुर्वयं लोकं तत्सवेंराअ्मैश्रंवस्‌ ॥५२॥ 
तदन्यैवितिचैः कायः कृत्वा सुखमवाप्स्यथः । ज्ञानविज्ञानसंगुक्तो लोकानां हितकारकः ।५३॥ 
क्तिदोऽन्न भवानद्य भव लोके मदाज्ञया । सदर्शने फलं यद्वत्‌ तदेव तव दर्शने ॥५४। 
इतिं दत्तो बरस्तेऽद्य सत्यं सत्यं न संशयः । भमै हृदये .विष्णुविप्णोश्च हृदये ह्यहम्‌ ॥५५॥ 
` उभयोरन्तरं यो चे न जानाति भनो सम । वामाङ्गजो मम इरिदेक्षिणाङ्गोङ्कवो विधिः॥५६॥ 
सहाप्रल्यकहुद्ों . विश्वात्मा हृदयोहूवः । त्रिघाभिन्नो यहं विष्णो ब्ह्मविष्णुभवाख्यया ॥५७॥ 
सर्गरक्षालयकरक्षिग्णे रज-आदिभिः । शुणमिन्नः शिवः साक्षात्‌ अङृतेः पुरुषात्‌ परः ॥५८॥ 
-पर ब्र्मङ्कयो नित्योऽनन्तः पूणों निरञ्जनः। अन्तस्तमो बहिः सत्वल्लिजगत्पालको हरि! ॥५९॥ 
| अन्तः सत्त्वस्तसोवाह्मक्निजगज्ञयकृद्धरः ॥६०॥ 
`` अन्तरे हिरजथैन जिगरसृष्टिक्द्विथिः । एवं गुणाश्निदेवेषु शुणभिन्नः शिवः स्मृतः ॥६१॥ 
विष्णो सृष्टिकर ग्रीत्या पाठ्यैनं पितामहस्‌ । सम्मूज्यख्निषु लोकेषु भविष्यसि मदाज्ञया ॥६२॥ 
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. कहा--इस प्रकार अक्लृति की शक्तियों का भी वर्णन किया। ये शक्तियाँ जगत्‌ की अत्यन्त कल्याण करने 
, वाली हैं॥ ४८ ॥ तुस लोगों की यही शक्तियाँ क्रम से इस जगत्‌ की सृष्टि, पालन तथा लय का कार्य 
करेंगी । जाँ मेरी परम प्रिया इस प्रकृति के अंश से उत्पन्न होगी ॥ ४९ ॥ 
हें विष्णो ! तुम लक्ष्मी का आश्रय छेकर अपना कार्य करो, और हे ब्रह्मन्‌ ! तुम भी मेरी प्रकृति 
की अंशभूता वाग्देवी का आश्रय लेकर मेरी आज्ञा से हृदय से इस जगत्‌ की सृष्टि का कार्य करो। और 
मं रुद्ररूप से परात्पर इस प्रकृति की अंशभूता महाकाली का आश्रय लेकर सृष्टि का प्रळय रूप कायं 
करूँगा । हे विष्णो | सभी आश्रमों के साथ एवं अन्य विविध कार्यों के साथ चारों वर्णो की रचना कर 
सुख प्राप्त करो । इस प्रकार ज्ञान-विज्ञान से संयुक्त हो लोक का कल्याण करो ।। ५०-५३ ॥ हे विष्णो ! 
तुम आज से इस लोक में मेरी आज्ञा से. मुक्तिदाता बनो। और जो मेरे दर्शन का फल है वही तुम्हारे 
दर्शन का भी फल होवे ॥ ५४॥ मैंने तुम्हें जो यह वरदान दिया है वह अवश्य. ही सत्य होगा । इसमें 


` .- संचय नहीं । मेरे हृदय में विष्णु तथा विष्णु के हृदय में मैं हूँ ॥ ५५॥ जो हम दोनों में अन्तर नहीं 


जानता वही मेरा भक्त है। मेरे बायें अङ्ग से विष्णु तथा दाहिने अङ्क से ब्रह्मा उत्पन्न हैं ॥ ५६॥ महा- 
प्रलय करने वाले विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से उत्पन्न हैं । हे विष्णो.! मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 
“भिन्न-भिन्न तीन तामों से तीत प्रकार का हूँ ॥ ५७॥ और तीन गुणों से युक्त होकर इस सृष्टि की 
उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय करता हूँ । और साक्षात्‌ शिव, गुणों से भिन्न तथा प्रकृति एबं पुरुष से परे हैं, 
वे परं बरह्म, अद्वय, नित्य, अनन्त, पूर्ण तथा निरञ्जन हैं-। तीनों जगतू के पालनकर्ता विष्णु अन्तःकरण 
से तमोगुणी एवं बाहर से सत्त्वगुण वाले हैं॥ ५८-५९॥ भीतर से सत्त्वगुण सम्पन्न एड गहः से तमोगुण 
से सम्पन्न लोकों को लय करने वाले महादेव हैं ॥ ६०॥ और तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ये ब्रह्मदेव 
बाहर तथा भीतर से रजोगुण से युक्त हैं। इस प्रकार तीनों देवों में गुणों की सत्ता विद्यमान रहती है, 
किन्तु सदाशिव सर्वथा गुणों से. परे हैं ॥६१॥ हे. विष्णो ! तुम इस सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का प्रेम से पालन करो, 
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तव सेव्यो विधेश्ञापि सद्र एव भविष्यति । शिवपूणोवतारो हिं त्रिजगल्लयकारकः ॥६३॥ 
पाश्चे भविष्यति सुतः कर्पे तव पितामहः । तदा द्रक्ष्यसि मां चैव सोऽपि द्रक्ष्यति पञ्जः।६४।। 
एवपक्ला महेशानः कृपां कृस्वाऽतुसां हरः । पुनः ओवाच सुद्रीत्या विषु स्वश्वः प्रशु)॥६५॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्ट्युपाख्याने = 
शिवतत्त्ववर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
दशसोऽध्यायः 
( ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के आयुष्य का वर्णन और लिङ्गस्वरूप कथन ) 

प्ररमेश्वर, उवाच 2 
अन्यच्छुणु हरे विष्णो शासनं मम सुत्रत ! | सदा सबंध लोकेश मान्यः पूज्यो मविष्यसि ॥ १॥ 
ब्रक्षणा निमिते लोके यदा दुःखं प्रजायते । तदा त्वं सर्वदुःखानां नाशाय तत्परो भत्र ॥ २॥ 
सहायं ते करिष्यामि सर्वकाये च दुःसहे | तव शत्रन्‌ हनिष्यामि दुःसाध्याच्‌ परमोत्कटान्‌॥ ३॥ 
विविधा नवतारांअ गृहीत्वा कीर्तिमत्तमाघ््‌ | विस्तारय हरे लोके तारणाय परो भव ॥४॥ 
गुणरूपो झयं रुद्रो मनेन वपुषा सदा। कायं करिष्ये लोकानां तवाशक्यं न संशय॥ ५॥ 
्रष्येयो भवांश्चैव ` भवद्धेचयो हरस्तथा | युवयोरन्तरं नैव तंव रुद्रस्य किञ्चन ॥ ६॥ 
चस्तुतश्चापि चैकत्वं वसतोऽपि तयैव च । लीलयाऽपि मद्दाविष्णो सत्यं सत्यं न संशयः। ७॥ 
द्रमक्तो नरो यस्तु तंब निन्दां करिष्यति । तस्य पुण्यं च निखिलं दुतं भस्म भविष्यति ॥ ८॥ 
नरके पतनं तस्य त्वद्‌ द्वेषात्‌ पुरुषोत्तम ! । मदाज्ञया भवैद्‌ विष्णो सत्यं सत्यं न संशय॥ ९ ॥ 
लोकेऽस्मिन्‌ झक्तिदो नां भुक्तिद विशेषतः । ध्येयः पूज्यश्च भक्तानां निग्हाुग्रहौ इर ॥१०॥ 


तुम भेरी आज्ञा से इस त्रिलोकी में पूजा प्राप्त करोगे ॥६२। और ये सुटर, तुम्हारे तथा ब्रह्मा के द्वारा सेव्य 
.  होंगे। क्योंकि तीनों जगत्‌ के लय कर्त्ता थे रुद्र सिव के पूर्णावतार हैं ॥६३।। और हे पितामह ! पझ्षकल्प में 
| यही स्ट्र तुम्हारे पुत्र होगे । तव हे विष्णो ! तुम तथा पितामह दोनों ही मेरा दशन प्राप्त करोगे । इस 
प्रकार महेश्वर सर्वेष्वर प्रभु सदाशिव कहकर पुनः अतुरूनीय कृपा कर विष्णु से कहने लगे ॥ ६४-६५ ॥ 
इस प्रकार “शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रेद्रसंहिता के प्रथम-सृष्टिलण्ड में 
शिवतस्ववणंन नामक नवाँ अध्याय समाप्त ॥ ९ ॥ 
म् 


परमेश्वर वोले-हे हरे ! हे विष्णो ! और भी मेरी आज्ञा सुनो । हे सुब्रत, तुम सदा सभी छोकों में 


| मान्यतथा पुज्य होओगे ॥ १॥ इन ब्रह्मा द्वारा निर्मित लोक में जब-जब संकट उपस्थित हो तब-तब 


तुम अवतार छेकर उसः्दु:ख का नाश करो।। २॥ असह्य संकट उपस्थित होने पर तुम्हारी सहायता में 
करता रहुँगा । और तुम्हारे परम दुर्दान्त तथा दुःसाध्य शत्रुओं का विनाश करूँगा ॥ ३ ॥ हे विष्णो ! ठुम 
भी नाना प्रकार के अवतार को धारण कर संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए अपनी कीत्ति का 


विस्तार करो ॥ ४ ॥ और जो कार्य तुम से अशक्य होगा, उसे गुणयुक्त इस रुद्र रूप शरीर के द्वारा मैं... 


अवव्य सम्पन्न करूंगा, इसमें संशय नहीं॥ ५॥ आप स्ट्र के द्वारा ध्येय होंगे तथा ये रुद्र आप के द्वारा 
ध्येय होंगे । आप तथा रुद्र इन दोनों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है ॥६॥ हे महाविष्णो ! लीला से भेद 
होने पर भी वस्तुतः हम और रुद्र एक ही तत्त्व हो, यह सत्य है, यह सत्य है॥ ७॥ 

जो रुद्रका भक्त तुम्हारी निन्दा करेगा, उसका सम्पूर्णं पुण्य तत्काळ भस्म हो जायेगा ॥ 4 ॥ 
हे पुरुषोत्तम ! तुम से द्वेष, करने वाला पुरुष, मेरी आज्ञा से नरकगामी होगा । इसमें सन्देह नहीं ॥९॥ इस 


€ 


लोक में तुम मनुष्यों को मुक्ति तथा विशेष रूप से भोग प्रदान करोगे | तुम भक्तों के ध्येय तथा 'छोक का 


3 
क्क 
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` - इत्युक्त्वा सां च धातारं हस्ते इत्वा स्वथं रिस्‌ । कथयामास दुःखेषु सहायो भव सर्दा ॥११॥ 
सबोध्यक्षश सर्वेष भुक्तिञुक्तप्रदायकः । भव त्वं सर्वथा शरेष्ठः सर्वकामशसाधकः ॥१२॥ 
सवपा प्राणहुपश्न भव त्व॑ च ममाज्ञया | सङ्कटे भजनीयो हि स स्ट्रो मचलुहरे ! ॥१३॥ 
ताया; समाश्रितो नूं मामेच स समाश्रितः । अन्तरं यथ जानाति निरये पतति शब्‌ ॥१४॥ 
आल शशुष्वा्ध ब्रदेवानां विशेषतः ¦ सन्देहोऽन्र न कर्तव्यों ब्रहम-विषशु-हरात्मनाघ्‌॥१५॥ 
चतुयुगसहस्ताणि बरह्मणो दिनशुच्यते ¦ रात्रिश्च तावती तस्य सानभेतत क्रमेण ह ॥१६॥ 
तेपां दिशदिनैमासो दजञेस्तैथ वस्सरः । शततव्परभाणेन ब्रह्माऽऽयुः परिकीतिंतप्‌ ॥१७॥ 
रमणो वर्षमात्रेण दिनं कैषणवञ्चच्यते | सोऽपि वर्षशतं यावदात्ममानेन जीवति ॥१८॥ 
वैष्णवेन तु वरेण दिनं रौद्रं भवेद्‌ शुवध्‌ । हरो वर्षशते याते नररूपेण संस्थितः ॥१९॥ 
यावदुच्छ्यसितं वक्त्रे सदाशिवसशुङ्भवम्‌ । पाच्छक्ति समस्येति यावज्नश्चसतितं भवेत्‌ ॥२०॥ 

` निभ्धासोच्छ्वसितानां च स्वेषामेव देहिनास्‌ । ्रहम-विष्णु-हराणां च गन्धोरगरक्षसाप्‌ ॥२१॥ 
एकविशसहस्राणि शतैः पड्भिः शतानि च। अहोरात्राणि चोक्तानि प्रमाणं सुरसत्तमौ ॥२२॥ 

„ बड्भिच्छ्वासनिशासैः पलमेकं ्रवतितध्‌ ! घरी पष्टिपलाः प्रोक्ता सा पश्या च दिनं निशा॥२१॥ 


_ निासोच्छवासितानां पासोच्छ्वासितानां च परिसिङ्‌ख्या न विद्यते। सदाशिवसब्चत्यानमेतस्मात्‌ सोऽक्षयः स्सृतः॥२४॥ 
इत्थं रूपं त्वया तावद्रक्षणीयं ममाज्ञया । तावत्‌ सृष्टश्च कार्य वे कर्तव्यं विविधैर्गुणैः ॥२५॥ 


निग्रह तथा अनुग्रह करो ॥ १०॥ ऐसा कह कर मुझ ब्रह्मा को हाथ से पकड़ कर स्वयं सदाशिव ने, 
` विष्णु से कहा-हे विष्णो ! तुम दुःख में सदैव इन ब्रह्मा की सहायता करना ।। ११॥ तुम सबके स्वामी 
` भोग तथा मोक्ष को देने वाले, सभी कार्यों के साधक तथा सबसें श्रेष्ठ होगे ॥ १२॥ तुम मेरी आज्ञा से 
| सबके भ्राणरूप बनो । और हे विष्णो ! संकटकाल उपस्थित होने पर रुद्र शरीरधारी मेरा भजन 
| / करो ॥ १३॥ जिसने तुम्हारा आश्रय लिया, निश्चय ही वह मेरा आश्रित है। जो मुझ में तथा तुम्हारे में 
| / अन्तर समझेगा, वह अवश्य नरकगप्मी होगा ॥ १४ ॥ अब आप तीनों देवताओं का आयु बळ सुनो । 
/ ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की एकता में किसी को किसी प्रकार का सन्देह नहीं करना चाहिए॥ १५ ॥ 
चारों युग जब एक सहन बार बीत जाता है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, इसी प्रकार 
* जब चारों युग एक हजार बार बीत जाता है तब ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। यह ब्रह्मा के एक दिन 
. “तथा रात्रिका परिमाण है॥ १६॥ इस प्रकार तीस दिन बीतने परब्रह्मा का एक महीना तथा 
| बारह महीना बीतने पर ब्रह्मा का एक वर्ष एवं सौ वर्षं बीत जाने पर ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती 
` ` है॥ १७॥ ब्रह्मा के एक वर्ष की आयु बीत जाने पर विष्णु का एक दिन होता है, इसी प्रकार के मान 
-से विष्णु भी सौ वर्ष तक जीते हैं॥ १८ ॥ विष्णु के एक वर्ष बीत जाने पर रुद्रका एक दिन होता है। 
तथा नर रूप में स्थित रुद्र के जब सौ वर्ष बीत जाते हैं तब सदाशिव के मुख से एक इवास 
_ निकलता है | यह श्वास जब तक निकलता है तब तक शक्ति को प्राप्त करता है, जब तक निःश्वास नहीं 
लेता तब तक ब्रह्मा, विष्णु, हर, गन्धवे, उरग, राक्षस आदि सभी देहधारियों के प्रश्वास एवं निःश्वास की 
संख्या दिन-रात में इक्कीस हजार का सौ गुना एवं छह सौ कही गयी है ॥ १९-२२ ॥ छह निःश्वास तथा 
उच्छ्वास का एक पल होता है॥ इस प्रकार साठ पल का एक घड़ी एवं साठ घड़ी एक दिन-रात 
होता है ॥ २३ ॥ शिव के निवास एवं उच्छ्वास की कोई गणना नही कर सकता । इसलिए शिवजी 
सदैव प्रबुद्ध रहते हैं और अक्षय हैं ॥ २४॥ अतः मेरी आज्ञा से तुम्हें अपने गुणरें के द्वारा सृष्टि की 
रक्षा का कार्य करते रहना चाहिए॥ २५॥ 


\ 


प्रः ` शिवमहापुराणे | दशमो- 
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न ब्रह्मोवाच- | 
इत्याकर्ण्यं वचः शम्मोर्मया च भगवान्‌ हरिः । प्रणिपत्य च विश्वेशं प्राह मन्दतरं वशी ॥२६॥ | 
विष्णुरुवाच ° | 


शङ्कर ! भूयतामेतत्‌ कृपासिन्धो जगत्पते ! | सर्वमेतत्‌ करिष्यामि भदाज्ञावशाुगः ॥२७॥ | 
_ सम ध्येयः सदा त्वंच भविष्यसि त चान्यया ¦ भक्तः सरवसासथ्यं उब्धं चैव पुरा मया ॥२८॥ | 
`  अणमात्रमपि स्वामिस्तव ध्यानं "परं मम ! चेतसो 'दूरतो नैव निर्गच्छतु कदाचन ॥२९॥ | 
मंस भक्त यः स्वाभिस्तव निन्दां करिष्यति ! तस्य यै निरये वासं प्रयच्छ नियतं धुष्‌ ॥३०॥ | 
लङ्कतो यो भवेत्‌ स्वामिन्‌ सम प्रियएरों हि सः । एनं बै यो विजानाति तस्य सक्तिने दुर्लभा ॥३१॥ 
महिमा च मदीयोऽ्य वरद्धितो 'भवता धरुवश्‌। कदाचिदगुणबैव जायते क्षम्यतामिति॥रेर॥ 
: > ब्रह्मोवाच 

तदा 'मञुस्तदीयं हि श्रुत्वा वचनञचत्तमभ्‌। उवाच विष्णु 5प्रीत्या क्षम्या तेऽशुणता मया॥२२॥ 
एवमक्ला हरिं नौ स कराभ्यां परमेश्वरः । पस्पशं सकलाज्ञे प्या तु कपानिधिः ॥२७॥ 
आदिश्य विविधान धमोन्‌ सऽदुशहरो इर | ददौ वरननेकांश्चायोहितचिकीर्षया ॥३५॥ 
ततः स॑ सगवाञ्छम्भुः कृपया भक्तवत्सलः । इष्टया सम्पश्यतोः शीध्रं ततरैवाऽन्तरधीयत ॥३६॥ | 
तदा ग्रभृति लोकेऽस्मज्लङ्गपूजाविधिः स्मृतः ! छिङ्ञे प्रतिष्ठितः शम्मुसक्ति-सक्तिमदायकः ॥२७॥ | 
लिज्नवेदिमहादेवी हिङ्गं साक्षान्‌ महेश्वरः | रयनाह्लङ्गमितयुक्तं तत्रेव निखिल जगत्न ॥३५॥ 


तव ब्रह्माजी बोले--शिवजी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर जितेन्द्रिय भगवान्‌ विष्णु ने मेरे 
साथ ही विश्वेश्वर को प्रणाम कर पुनः मधुर वाणी में उनसे कहा ॥ २६॥ 


विष्णु बोले--हे कृपासागर, हे जगत्पते, है शङ्कर ! सुनो, मैं आप का बशवती होकर आप की आज्ञा | 
. का पालन करूँगा ॥ २७॥ आप मेरे सदैव ध्येय रहेंगे। इसमें सन्देह नहीं । मैंने पूर्वकाल में भी आप कें 
दारा समस्त शक्ति प्राप्त की .थी॥ २८॥ हे स्वामिन ! आपका यह ध्यान क्षणमात्र भी मेरे चित्त से 
विस्मृत न हो, यही मैं चाहता हूँ | २९॥ हे स्वामिन्‌ ! जो कोई मेरा भक्त आपकी निन्दा करेगा, उसे | 
` आप नरक में निवास के लिए स्थान देवें॥ ३०॥ हे स्वामिन्‌ ! जो आपका भकत होगा वह मुझे भी | 
| अत्यन्त प्रिय होगा । ऐसा जो जानता है उसके लिए मुक्ति कुछ भी दुभ नहीं है॥ ३१॥ आप ने निश्चय ` 
ही मेरी महिमा बढ़ायी है । यदि कदाचित्‌ मुझ में कोई अवगुण हो तो आप उसे क्षमा करे ॥ ३२ ॥ 


र ' ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार विष्णु के वचन को सुन कर शिवजी प्रसन्न होकर बोरे--हे विष्णो ! . 
ने तुम्हारे सभी अवगुणों को क्षमा किया ॥ ३३॥ विष्णु से ऐसा कहने के पश्चात्‌ कृपानिधि सदाशित | 
ने अपने दोनों हाथों से हम लोगों के शरीर का स्पशे किया ॥ ३४॥ फिर सर्व-दुःख को हरण करने 
वाळे भगवात्‌ म्न ने अनेक प्रकार के धर्मों का उपदेश किया। और हम लोगों का हित करने की इच्छी | 
से अनेक प्रकार £ वरदान दिया ॥ ३५॥। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान्‌ सदाझिव हम लोगों को 
कृपादृष्टि से देखते हुए अन्तर्द्वान हो गये ॥ ३६॥ उसी समय से इस लोक में रिङ्गपुजा की विधि 

` प्रचलित हुई । रिङ्ग में प्रतिष्ठित सदाशिव भुक्ति तझा मुक्ति को देने वाले हैं ॥ ३७॥ लिख की बेदी. 
ब् महादेवी हैं एबं रिङ्ग साक्षात्‌ महेश्वर हैं। यह सारा जगत्‌ जिसमें छीन होता है, उसी को लिख कहते 


ed 
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यस्तु लैङ्गं पढेनल्नित्यमास्यान लिझ्डसन्निधौ ¦ पण्मासाच्छिवरुपो वै नाऽत्र कार्या विचारणा॥३९॥ 
यस्तु लिज्लसभीपे तु कार्यं किञ्चित्‌ करोति च ! तस्य एण्यफलं बनतं न न शक्तोमि महायुने | ॥४०॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्ट्युपाख्याने 


: परमशिवतत्त्वर्णेनं नाम दशमोऽध्यायः १० ॥ 
। एकादशोऽध्यायः 
( शिवपूजन-विधि का निरूपण एवं छसका फल कथन ) 
जअंटपषय ऊचुः 


त सत महामाग व्यासशिष्य! नमोऽस्त ते । | आवितादा<छुता शैवकथा परमपावनी ॥ १॥ 


तत्राउछूता महादिव्या लिझ्लोत्पत्तिः श्रुता शुभा । श्रुत्वा यस्याः प्रभावं च दुःखनाशो भवेदिह । २॥ 

्रहननारदसंवादमचुसुत्य  .. दयानिषे ! श्चिवार्चेनविधिं ब्रूहि येन तुशो भवैच्छिवः ॥ ३ ॥ 

रमणैः ` कषतियनेरयेः श्रां पूज्यते शिवः । कथं कार्यच तद्‌ भूहि यथा व्यासमुखाच्छ तपू॥ ४ ॥ 

तच्छत्वा वचनं तेषां शर्मदं श्ुतिसम्मतस्‌ । उराच सकरं ग्रीत्या शनिः इनाइसारतः॥। ५॥ 
fe सूत उवाच 

साधु षं भवद्भिश्च तद्रहस्थं ञुनीश्वरः । तदहं कथयास्यद्य यथाबुद्धि यथाश्रुतध्‌॥ ३ ॥ 


भवद्भिः पृच्छयते यदत्तथा व्यासेन वै पुरा | पृष्टं सनत्कुमाराय उच्छरतं ्मपमन्युना॥ ७॥ 


ततो व्यासेन चै भृत्वा शिबपूजादिकं च यत्‌ । सह्यं च पाठितं तेन लोकानां हितकास्यया ॥ ८॥ 
तच्छतं चैन कृष्णेन शुपसन्‍्योमहात्मनः ! तदहं कथयिष्यामि यथा अद्याबदध्‌ पुरा ॥| ३ ॥ 


हैं॥ ३८ ॥ जो शिवलिङ्ग के सँमीप इस िङ्गाल्यान को पढ़ता है, वह छह महीने में शिवरूप हो जाता 
है, इसमें विचार की आवश्यकता नहीं है ॥३९॥ जो कोई रिङ्ग के :समीप दानोपदान आदि कोई भी कार्य 
करता है उसका पुण्य-फल कहने की सामर्थ्यं मुझ में नहीं है। ४० ॥ ४ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तरगत द्वितीय रुद्ररंहिता के प्रथम-सुष्टिखण्ड में 
परमंशिवतत्व वर्णन नामक दसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १० ॥ 
ड का 

ऋषिगण बोले--हे महाभाग सूतजी, हें व्यासशिष्य ! आप को नमस्कार है। आपने परम पवित्र 

एबं अद्भुत शिवकथा हम लोगों को सुनायी ॥ १॥ ध्स कथा में परम अद्भुत लिङ्ग की उत्पत्ति, जिसके 


'सुनने से दुःख का नाझ होता है, उसे हमं लोगों ने सुना ॥ २॥ अब हे दयानिधे ! ब्रह्मा तथा नारद का 


संवाद स्मरण कर आप शिवार्चन-विधि कहिए, जिस शिवार्चन से भगवान्‌ सदाशिव सर्वदा सन्तुष्ट होते 
हैं॥ ३॥ बैसे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैस्य एवं शूद्र चारों वर्ण शिव का पूजन करते हैं किन्तु शिव का 
पूजन किस प्रकार करना चाहिए, जैसा आप व्यास के मुख से सुने हों, उसे आप हमसे कहिंए॥४॥ ऋषियों 
के श्रुति-सम्मत एबं कल्याणकारक वचत सुन कर सूतजी सुनियों के प्रश्‍न के अनुसार कहने लगे ॥। ५ ॥ 

सूतजी बोले हे मुनीइबरों ! आपने यह रहस्य बहुत अच्छा एछा है, मैं आज इस रहस्य को अपनी 
बुद्धि के अनुसार जैसा सुना हूँ वैसा कहता हूँ ॥ ६ ।।” जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है वही प्रहत 
व्यासजी ने सनत्कुमार से पूछा था, जिसे उपमन्यु ने सुना॥ ७ ॥ फिर उन यास ने सनत्कुमार से 
शिवपूजा की सारी विधि सुन कर लोक के हित की कामना से मुझको पढ़ाया | ८ ॥ और उपमन्यु ने 
उसी दिवार्चत-विधि का उपदेश श्रीकृष्ण को किया, जैसा कि पूर्वेकाल में ब्रह्मा ने नारद को उपदेश 
किया था, वह सब मैं आप लोगों से कहता हूँ ॥ ९॥ 


१८४ शिवमहापुराणे [ एकादशो- 
| ब्रह्मोवाच 
' णु चार! वष्ष्यामि संक्षेपाल्लिङ्गमूजनम्‌ ! वक्तुं वर्षशतेनापि न शक्यं बिस्तरान्छुने ! ॥१०॥ 
एवं तु शाङ्करं रूपं सुखं स्वच्छं सनातनस्‌ ¦ पूजयेत्‌ परया भक्त्या सर्वकामफराप्तये ॥११॥ 
दारिद्र्यं रोगदुःखं च पीडनं ञत्रुसम्मवस्‌ ! पापं चतुविधं तावद्यावन्ताच॑यते शिवस्‌ ॥१२॥। 
सम्पूजिते शिषे देवे . सवंदुःखं विलीयते ! सम्पद्यते सुखं सर्वं पश्चान्‌ मुक्तिख्वाप्यते ॥१३॥ 
= ° _ कार्या ९ 
ये वे मालुष्यमाश्रित्य मुख्यं सन्तानतः सुखम्‌ । तेन पृज्यों महादेव/ सर्वकार्याथसाधकः ॥१४॥ 
म्राक्षणाः त्रिया चैरयाः शराश्च विधिवत्‌ ऋ्रमात्‌। शङकरारचां रन्त सर्यकामार्थसिद्धये॥१५॥ 
आतँभ्कासे सञ्चत्थाय मुहूर्त ब्रहमसंज्ञके ! गुंरोश स्मरणं कृत्वा शम्भोओव तथा पुनः ॥१६॥ 
तीर्थानां स्मरणं कृत्वा ध्यानं चेव हरेरपि | मसाऽपि नि्जराणां वै ुन्यादीनां तथा सुने! ॥१७॥ 
ततः स्तोत्र शुभं नाम गृह्णीयाद्‌ विधिपूर्वकम्‌ ! तथोत्थाय मरोत्सगं दक्षिणस्यां चरेद्‌ दिशि॥१८॥ 
एकान्ते तु विधि ङयोन्‌ मरोत्सर्गस्य यच्छ्‌ तम्‌। तदेच कथयाम्यद्य श्रण्वाधाय मनो ने ! ॥१९॥ 
' शुद्धां सदं द्विजो लिप्यात पञ्चवारं विशुद्धये । क्षत्रिय चतुचोरं ह वास्त्रय तथा ॥२०॥ 
| झूट्रो किवार च सृद ग्रह्णीयाद्‌ विधिशुद्भये | शुदे वाऽथ सङ्कल्लङ्गे वारमेकं प्रयत्नतः॥२१॥ 
| दशवारं वामहस्ते सप्तवारं इयोस्तथा । प्रत्येक पादयोस्तात ! त्रिवारं करयोः पुनः ॥२२॥ 
| [$ 
` ज्जीमिथ झाट्रवत्‌ कार्यं सृदाग्रहणसत्तमम्‌ ! हस्तौ पादौ च ग्रक्षाल्य पूवेचन्द्रदमाहरेत् ॥२३॥ 
दन्तकाष्ठं ततः ;कुर्यीत्‌; स्वचर्णक्रमतो नरः॥२४॥ [ 
है ब्रह्माजी बोले--है नारदजी ! मैं संक्षेप में छिज़्यूजा की विधि कहता हूँ, तुम उसे सुनो, क्योंकि 
/ विस्तार से लिङ्गपुजा का विधान कोई सौ वर्षो में भी नही कह सकता ॥ १० ॥ शिवजी का स्वज़्छ एवं 
{ सनातन रूप परम सुखदायक है, अतः सम्पूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए परम भक्ति के साथ शिव का 
| पुजन करना चाहिए।॥ ११॥ दारिद्रच्न, रोग, दुःख, शन्रुजन्य पीडा एवं कायिक, वाचिक, मानसिक तथा 
| सांसगिक चार प्रकार के पाप तभी तक रहते हैं जब तक शिव की पुजा नहीं की जाती॥१२॥। सदाशिव के पुजन 
| करते ही ये सारे दुःख विनष्ट हो जाते हैं । फिर सभी प्रकार का सुख एवं भुक्ति प्राप्त होती है ॥१३॥ जो 
| मनुष्ययोनि प्राप्त कर सर्वोत्तम सन्तान-सुख चाहते हों, उन्हें सभी प्रकार के अभीष्ट को देने वाले शिवजी 
` की अर्चना करनी चाहिए ॥ १४॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र सभी को अपनी अभीष्ट सिद्धि के 
निमित्त शिव की पुजा करनी चाहिए ॥ १५॥ सर्वप्रथम ब्राह्म मुहुत्तं में उठकर गुरुदेव तथा सदाशिव 
का स्मरण करना चाहिए।१६॥ तीथों का स्मरण करे, फिर हे मुने नारद ! श्रीहरि का ध्यान कर मेरा, 
देवताओं का और मुनियों का ध्यान करना चाहिए ॥१७॥ फिर शिव के नाम वाले स्तोत्र का विधिवत्‌ पाठ 
करे। तदनन्तर शय्या से उठ कर दक्षिण दिशा में जाकर मलोत्सगं करना चाहिए॥ १८॥ इस प्रकार 
_ सर्वथा एकान्त में जाकर शास्त्र-विधि के अनुसार मळोत्सर्ग क्रिया करे। हे मुने ! इस मळोत्स्गे की विधि 
` जिसप्रकार शास्त्रों में बतायी गयी है उसे में आज तुम्हारे लिए कहता हूँ तुम समाहित मन से उसे 
 सुनो॥ १९॥ ब्राह्मण शुद्धि के लिए पाँच वार, क्षत्रिय चार बार, वैश्य तीन बार तथा शूद्र दो बार अथवा 
एक बार गुदा में शुद्ध मृत्तिका का लेप करे। और किङ्ग में एक बार प्रयत्नपूर्वक मृत्तिका का लेप 
करे २०-२१॥ दश बार बायें हाथ में, प्रत्येक दोनों पैरों में सात बार एवं तीन बार दोनों हाथों 
में मृत्तिका का लेप करे ॥२२॥ सत्री के लिए शूद्र के समान ही शौचाचार की ब्रिधि कही गयी हैं। इस 
प्रकार शुद्ध मिट्टी का लेप कर हाथ-पैर को अच्छी प्रकार से प्रक्षालन करना चाहिए ॥ २३ ॥ पुनः वर्णे 
धर्म के अनुसार मनुष्य को दातौन करना चाहिए ॥ २४॥ * : 


fl 
j 


~ 
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विग्रः इर्याइन्तका्ं कादशाहुलमानतः । एकादशाहुलं राजा वैस्यः क्ुयोदशाइलस्‌ ॥रण। 
शी नवाजुर झुयोदिति मानमिदं स्मृतम््‌।कालदोप॑ विचारयैच मुष्टं विवजयेत्‌॥२६॥ 
षष्याद्याम्ा्च नवमी त्रतम्नस्तं रवेदिनप्‌। तथा आद्धदिनं तात ! निषिद्धं रूघावने ॥२ण। 
स्नानं तु" विधिवत्‌ कारय तीर्थादिष क्रमेण तु । देशकालविशेषेण स्नानं कार्य समन्त्रकम्‌ ॥२८॥ 
आचम्य प्रथमं तत्र धौतवस्लेण चाधरेत्‌। एकान्ते सुस्थरे स्थित्वा सन्व्याविधिमथाचरेत्‌॥२९॥ 
` यथायोग्यं विधि कृत्वा पूजानिधिमथारभेत्‌ | मनस्तु सुस्थिरं कृत्वा पूजागारं ग्रविश्य च ॥३०॥ 
पूजाविधि समादाय स्वासने झपविश्य वे । न्यासादिकं विधायाऽऽदौ पूजयेत्‌ क्रमशो इरस्‌ ॥३१॥ 
पथ च गणाधीशं द्वारपालांस्तयैव च । दिक्याांश्च सुसम्पूज्य पश्चात्‌ पीठं प्रकरपयेत्‌ ॥३२॥ 
अथवाउ््टद्ल कृत्वा पूजाद्रव्यं समीपतः । उपविश्य ततस्तत्र चोपवेश्य शिवं ग्रश्ुस्‌॥३२॥ 
आचमनत्रय कत्वा अ्रक्षाल्य च नः करो । ग्राणायामतरयं छृत्वा मधय ध्यायेच्च च्यम्वकस्‌॥२४॥ 
पञ्चचक्त्र दशशुजं शुद्वस्फटिकसन्निभस्‌। सवोभरणसंयुक्तं व्याघ्रचर्मात्तरीयकस्‌ ॥३५॥ 
तस्य सारुप्यतां स्मृत्वा दहेत्‌ पापं नरः सदा । शिव ततः सञ्च॒त्थाप्य पूजयेत्‌ परमेश्वरम्‌ ॥३६॥ 
देहशुद्धि ततः कृत्वा सूलमन्त्रं न्यसेत्‌ क्रमात्‌ । सवत्र प्रणंवैनैच पडज्गन्यासमाचरेत्‌ ॥३७॥ 
कृत्वा हृदि प्रयोगं च ततः ` पूजां समारभेत्‌ । पाद्याघीचमनाथ च पात्राणि च प्रकल्पयेत्‌ ॥३८॥ 
स्थापयेद्‌ विविधान्‌ इम्भान्नव धीमान्‌ यथाविधि। देराच्छा तैरेच संस्थाप्यास्युक्ष्य वारिणा ॥३९॥ 


' तेषु तेषु च सवु क्षिपेत्तोयं सुशीतलप । प्रणवेन क्षिपेत्तेषु द्रव्याण्यालोक्य वुद्धिमान्‌ ॥४०॥ 


ब्राह्मण बारह अंगुल का, क्षत्रिय ग्यारह अंगुल का एवं वंश्य दश अंगुर का दातौन करे॥ २५॥ 
शूद्र नौ अंगुल का दातौन करे । वर्णक्रम के अनुसार दातौन का यह भान कहा गया है। मनु ने जिन 
कालों में दातोन का निषेध किया है, उन निषिद्ध कालों में दातोन कभी भी न करे॥ २६॥ षष्ठी, 
अमावास्या, नवमी, ब्रत के दिन, सूर्यास्त काल में, रविवार के दिन एवं श्राद्ध के दिन दातौन के लिए 
निषिद्ध कहा गया है ॥ २७॥ तीर्थादिकों में विशेष देश-काल का स्मरण कर संकल्पपुर्वंक मन्त्र पढ़ते हुए 
सविधि स्नान करना चाहिए ॥ २४ ॥ फिर धौतवस्त्र धारण करने के पश्चात्‌ आचमन करे और एकान्त 
तथा अच्छे स्थळ में बैठ कर सन्ध्योपासन करे॥ २४॥। यथायोग्य सन्ध्याविधि की क्रिया कर पूजा प्रारम्भ 
करे। सर्वप्रथम पजागृह में प्रवेश कर मन को समाहित करे ॥ ३०॥ समस्त पूजा की सामग्री एकत्रित 
कर आसन पर बैठे । पहले न्यास आदि का विधान कर तदनन्तर शिव का पूजन करे ॥ ३१ ॥ 


सर्वप्रथम गणेश का अनन्तर द्वारपालों दिकपालों का एवं पूजन कर शिवजी की पूजा के 


- लिए पूजा-सामग्री के समीप ही अष्टदल कमल का आसन निर्माण करे। फिर स्वयं बैठकर उस अष्टदल 


कमल के आसन पर शिवजी को स्थापित करे ॥ ३२-३३॥ तीन बार आचमन कर हाथ धोबे, पुनः 
तीन प्राणायाम कर तीन नेत्र एवं पञ्चमुख, दशभुजा वाले शुद्ध स्फटिक के समान शुभ्र वणं वाले, सर्वा- 
भरण भूषित व्याध्रचम का उत्तरीय धारण किये हुए शिव के स्वरूप का ध्यान करे। जिससे सभी प्रकार का 
पाप नष्ट हो जावे । परमेश्‍वर शिव को आसन से उठाकर उनका पुजन करे॥ ३४-३६ |! अनन्तर 
देह-शुद्धि कर मूल मन्त्र से न्यास करे। शिवपूजन में सर्वत्र प्रणव द्वारा ही षडङ्गन्यास एवं हृदयादिन्यास 
कर शिव की. पूजा प्रारम्भ करे। सर्वप्रथम पाद्य, अघ्यं एवं आचमन के ङ्कए पात्र स्थापित 
करे ३७-३८ ॥ बुद्धिमान्‌ एरुष शास्त्र-विधि के अनुसार नव घड़ों को स्थापित करे। घटस्थापन की विधि 
इस प्रकार है--सवंप्रथम घड़ों को अच्छी प्रकार से प्रक्षालन करे। तथा उत्तम सूशीतर जळ से उसे पूर्ण 


`, कर बुझा से आच्छादित करे। बुद्धिमान्‌ पुरुष द्रव्यों को देखकर #कार पूर्वक ततदु्यों का निक्षेप उस 
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१८६ शिवमहापुराणे [ एकादशौ- 
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उशीर चन्दनं चैव पाद्ये तु परिकस्पयेत्‌ | जातीकं कोल-कर्पूर-बटमूल-तमालकस |४१॥ 

चुणेयित्वा यथान्यायं क्षिपेदाचमनीयके । पतत्‌ सर्वेषु पात्रे दापयेचन्दनान्वितस्‌ ॥४२॥ 

पार्श्रयोदेंबदेवस्प नन्दीशं तु समचयेत्‌। गन्वै्ूपैस्तथा दीपैविविधेः पूजयेच्छियस्‌॥४२॥ 

लिज्शुद्धि ततः कत्रा झुंदायुक्तो नरस्तदा । यथोचितं तु सन्त्रौवैः प्रणवा दिनेमोऽन्तकैः ॥४४। | 
कल्पयेदासनं स्वर्ति-पञ्नादि ग्रणवैन तु। तस्मात्‌ पूर्वदिशं साक्षादणिमामयमक्षरस्‌ ॥४५॥ 
लविसा दक्षिणं चैव सहिमा पश्चिम तथा । ग्रास्तिश्ववोत्तर पत्रं ग्राकाम्यं पाचकस्य च ॥४६॥ 
ईशित्वं नेतं पत्रं वशित्व॑ वायुगोचरे | स्जञत्वं तथैश्ञान्यं कर्णिका सोस उच्यते ॥४७॥ ` 
सोमस्याधस्तथा सर्यस्तस्याऽधः पावक््त्वयस्‌ । धमोदीनपि तस्याधो भवतः कर्पयेत्‌ क्रमात्‌।४८। । 
अव्यक्तादि चतुर्दिक्षु सोमस्यान्ते युणत्रय्‌ | सध्ोजातं प्रवक्ष्यासीत्यावा्य परमेश्वरम्‌ !॥४९॥ 
वामदेवैन मन््ेण िधठेचेच्ासनोपरि । सान्निध्यं स्ट्रगायत्या अघोरेण निरोधयेत्‌ ॥५०॥ 
ईशान सर्वविद्यानामिति मन्त्रेण पूजयेत्‌ पाद्यमाचनीयं च विघायाऽष्यं प्रदापयेत्‌ ॥५१॥ 
स्थापयेद्‌ विधिना रुद्रं गन्धचन्दनवारिणा । पञ्चगव्यविधानेन गृद्य पत्रेऽभिसन्त्र्य च ॥५२॥ 
प्रणवेनेव गव्येन स्नापयेत्‌ पयसा च तम्‌। दष्ना च सधुना चैव तथा चेक्षुरसेन ठु ॥५३॥ 
घृतेन तु यथा पूज्यः सर्वकामहितावहस्‌ । एष्य्यर्मह्ादेवं प्रणवेनाभिषेचयेत्‌ ॥५४। 
पित्रजलभाण्डेु मन्त्रस्तोयं श्षिपेत्ततः । शुद्ीकृत्य यथान्यायं सितंवख्नेण साधकः ॥५५॥ 
ताचदू दूरं न कर्तच्यं न याबचन्दनं क्षिपेत्‌ । तन्दुलैः इन्दरेरतत्र पूजयेच्छङ्करं सुदा ॥५३॥ 
बुशा-ऽपामार्भ-कर्पर-जाति-चम्पक-पाटलैः । करवीरैः सितैश्चैव मञ्जिकाकमलोत्पलेः ॥५७॥ 


घड़े में करे ॥ ३९-४० ॥ पाद्य के लिए जल में उशीर एवं चन्दन दे ओर आचमन में जायफर, कङ्कोल, 
कपूर, वटमूल तथा तमालपत्र का चूर्ण मिला कर देवे । चन्दनादि पदाथ सभी पात्रों में छोड़ देवे ॥।४१-४२॥ 
देवदेव महादेव के पारवेभाग में नन्दीश्वर की पूजा करे। फिर विविध प्रकार के गन्ध, धूप एवं दीप से 
शिव की पूजा करे ॥ ४३॥ 
सर्वप्रथम प्रसन्नचित्त हो, % नमः शिवाय' आदि मन्त्रों से शिवरिङ्ग की शुद्धि करे। पुनः अकारः 

पूवक स्वस्तिक तथा पद्म आदि भासनों का निर्माण करे। उससे पूर्व दिशा की ओर अणिमामय अक्षर की, 
दक्षिण की ओर ऊघिमा की, पश्चिम की ओर महिमा की, उत्तर की ओर प्राप्ति की, अग्निकोण में प्राकाम्य, 
` वैऋत्य में ईशित्व, वायव्य में बशित्व एवं ईशानकोण में सर्वज्ञत्व की कणिका में सोम की, सोमं के नीचे 
सूये की, उसके नीचे पावक की एवं उसके चीचे धर्मादिकों की स्थापना करे ॥ ४४-४८ ॥ अव्यक्त आदि को 
चारों दिशाओं में एवं सोम के अन्त में तीनों गुणों की कल्पना करे। फिर सद्योजातं प्रपद्यामि' इस मन्त्र से 
परमेश्वर का आवाहन करे ॥ ४९ ॥ 'वामदेव” इस मन्त्र से आसन पर. स्थापित करे, रुद्रगायत्री से शिव 
का सान्निध्य तथा अधघोरेभ्योज्य” इस मन्त्र से रिङ्ग में शिव का निरोध करे।५०॥ ईशानः सर्वविद्यानाम्‌ 
इस मन्त्र से शिव को पाद्य, आचमनीय, अर्ध्य प्रदान कर सविधि उनका पूजन करे॥ ५) ! (5 
.  यद्चगव्य की विधि के अनुसार रुद्र को एकपात्र में रख कर गन्ध युक्त चन्दनमिश्रित जल से स्तान 
/ कराचे । पनः प्रणवमन्त्र के द्वारा सम्पूर्ण कामनाओं को प्रदान करनेवाले शिव को दूध, दही, मधु, इक एस 
घृत के द्वारा अलग-अलग स्नान कराकर पञ्चगव्य से दिवरिङ्ग को स्नान करावे। फिर प्रणवमन्त के द्वारा 
हे पुण्य द्रव्यों से महव का पुजन कर अभिषेक करे ॥ ५२-५४ ॥ अभिषेक की विधि इस प्रकार है--किसी 

` पवित्र जलपात्र में साधक इवेत वस्त्र से जल को छान कर मन्त्र पढ़ते हुए जल छोड़े ॥ ५५॥ उस पात्र नस 
अभिषेक के लिए तबक दूर न करे जव तक उसमें, चन्दन न डाले। पुनः अखण्ड सुन्दर चावड 
प्रसन्नता पुर्वक भगवात्त्‌ शिव्र का पूजन करे ॥ ५६ ॥ कुशा, अपामार्ग, कपूर, जाती, चम्पक, पाटल,- कनेर 
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दनाच्रेस्तथैव 
rs च । जलेन जलधारां च कर्पयेत परमेश्वरे ॥५८॥ 
पात्रे चिविधेदव स्नापयेच भहेश्वरप्त । मन्त्रपूर्वं प्रकर्तव्या पूजा सर्वफलम्रदा ॥५९॥ 


. ° ~ ° 
ES अ । सवकाभार्थेसिदे । प्रवक्ष्यामि समासेन सावधानतया शृणु ॥६०। 
न न al तथा वाङ्भयकेन च । रद्रेण नीलरुद्रेण सुशुक्लेन शुभेन च ॥६१॥ 
होतारेण तथा शीष्णो छभेनाथर्नणेनं च । शान्त्या चाऽथ पुनः शान्त्या मारुणेनारुगेन च ॥६२। 


अथीभी्टेन साम्ना च तथा देचत्रतेन च ॥६३॥ 


` रथान्तरेण एष्पेण सक्तेन , युक्तेन च। मृ्थुञ्ञयेन मन्त्रेण तथा पञ्चाक्षरेण च ॥६४॥ 


जलधाराः सहस्रेण शतेनेकोत्तरेण वा। केच्या वेद्मागेण नामभिचीथ वा पुनः ॥६५॥ 
ततश्चन्दनपुष्पादि रोपणीयं शिवोपरि। दापथेत्‌ ग्रणवेनेच शुखवासादिकं तथा ॥६६॥ 
ततः स्करिकसङ्काशं देनं निष्कलमक्षयध्‌ | कारणं स्वहोकानां सर्वलोकमर्य परम्‌ ॥६७॥ 
रहनद्रोपेनदरविष्णवाद्यरपि देवैरगोचरम्‌ । वेदवि्मिहि वेदान्ते त्वगोचरमिति स्म्रतस्‌ः॥६८।। 
आदिमध्यान्तरहितं भेषजं सर्वरोगिणाप्‌ । शिवतत्वमितिं ख्यातं शिवहि व्यवस्थितम्‌ ॥३९॥ 
ग्रणवेनेव न्त्रेण पूजयेक्लिङ्गमूद्धनि । धृपैदीपेश्च नेवयस्ताम्बूरैः सुन्दरैस्तथा ॥७०॥ 
नीराजनेन रम्गेण यथोक्तविधिना ततः। नमस्कारैः स्तवैथ्वाऽन्येमेन्त्रैनीनाबिचैरणि ॥७१॥ 
अध्ये दत्त्वा तु पुष्पाणि पादयोः सुविकीय च । प्रणिपत्य च देवेशमात्मनाऽऽराधयेच्छिय्‌ !७२॥ 


हस्ते शृहीत्वा पुष्पाणि सञ्च॒त्थाय कृताञ्जलिः । ग्राथयेत्‌ पुनरीशानं मन्त्रेणाऽनेन शहरप्त ॥७३॥ 


मल्लिका, कमल तथा अनेक दूसरे अपूर्वं फूल तथा चन्दादि से पूजन कर शिव के ऊपर अभिषेक करने 
के लिए जलधारा छोड़नी चाहिए ॥ ५७-५८॥ अनेक प्रकार के पात्रों में जल भर कर शिव का अभिषेक 
तथा पुजन करना चाहिए । मन्त्रूर्वक पूजा करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सभी प्रकार के फलों 
की प्राप्ति होती है ॥ ५९॥ 

हे तात ! मनोरथ को सिद्ध करने वाले उन मन्त्रों को मैं संक्षेप में कहता हूँ तुम सावधान होकर 
सुनो ॥ ६० ॥ पढ़ाये हुए मन्त्र, कण्ठस्थ मन्त्र, रुद्रयूक्त, नीकसूक्त, शुक्ल अजुर्वेद के मन्त्र, “होतारं यजुर्वेद 
के मन्त्र, अथर्वशीर्ष के मन्त्र, शान्ति के मन्त्र तथा अन्य शान्ति के मन्त्र, मारुण मन्त्र एवं आरण मन्त्र 
अथवा जिससे अभीष्ट सिद्धि हो उस मन्त्र से, साममन्त्रों से, देवव्रत मन्त्र एवं रथान्तर मन्त्र अथवा पुरुष- 
सुक्त के मन्त्र, मृत्युञ्जय मन्त्र तथा पञ्चाक्षर मन्त्र के द्वारा सहस्र जलधारा अथवा एक सौ एक जरूधारा 
द्वारा अभिषेक करना चाहिए । वेदमागं से अथवा शिव के नाम द्वारा भी शिव पर अभिषेक की धारा 
देनी चाहिए ॥ ६१-६५॥ इस प्रकार अभिषेक करने के अनन्तर पुनः शिवजी के ऊपर चन्दन, पुष्पादि एवं ` 
मुखवासार्थं ताम्बूलादि प्रणव के मन्त्रों से चढ़ाना चाहिए ॥ ६६॥ 

पुनः स्फटिकमणि के समान, निराकार, अक्षय, सभी लोकों के कारणभूत, सर्वलोकमय, ब्रह्मा, 
इन्द्र, उपेन्द्र, विष्ण्वादि तथा अत्य देवताओं से अगोचर, वेदान्तियों के द्वारा वेदान्त में" अगोचर आदि 
मध्य एवं अन्त से रहित, सभी रोगों के औषधिस्वरूप शिवतत्त्व जो शिवलिङ्ग के रूप में व्यवस्थित है, 
उस शिब्नलिङ्ग के ऊपर प्रणव मन्त्र से सुन्दर धूप, दीप, नैवेद्य तथा ताम्बुल चक्षेवे.॥ ६७-७० ॥ फिर 
शास्त्रविधि के अनुसार नीराजन एवं नमस्कार करते हुए स्तुति एवं नाना प्रकार के मन्त्र पढ ॥ ७१॥ 
तदनन्तर अघ्यं प्रदान कर शिव के चरणों सें पुष्प समपित कर देवदेवेश को अणाम कर उनकी आराधना 
करे ॥ ७२॥ फिर खड़े होकर हाथ में पुष्प लेकर दोतों हाथों को जोड़े हुए ईशानदेव से इस प्रकार के 
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अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाजपपूंजादिकि मया। कृतं तदस्तु सफल कृपया तव शङ्कर ! ।।७४॥ 
पटित्वैच॑ च पुष्पाणि शिवोपरि सुदा न्यसेत्‌ । स्स्त्ययनं ततः कृत्वा ह्याश्षिषो विविधास्तथा ॥७५॥ 


अघोचारणसुचचार्यं नमस्कारं प्रकल्पयेत्‌ । प्राथयेच पुनस्तत्र सवेभावसमन्वितः ॥७७। 
शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिये भक्तिभंवे भवे | अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेच शरणं मम ॥७८॥ 
इति सम्प्राथ्यं देवेशं सवसिद्धप्रदायकम्‌ । पूजयेत्‌ परया भक्त्या गलनादैविशेषतः ।।७९॥ 
नमस्कारं ततः कृत्वा परिवारगणेः सह प्रहमतुलं छब्ध्वा कार्य इुयो्यधाहुखस्‌॥।८०॥। 
एवं यः पूजयेन्नित्यं शिवभक्तिपरायणः । तस्य वै सकला सिद्धिर्जायते तु पदे पदे ॥८१॥ 
वाग्मी स जायते तस्य मनोऽभीष्टफ़लं ध्रम्‌ । रोगं दुःखं च शोकं च छुद्ंगं कृत्रिमं तथा ॥८२॥ 
कोटिरयं च गरं चैव यद्यद्‌ दुःखञ्चपरिथितस्‌ । तदु-दुःखं नाशयत्येव शिवः शिवकरः परः ॥८३॥ 
कल्याणं जायते तस्य शुक्लपक्ले यथा शशी | वद्धते सढ्शुणस्तत्र ध्रवं शङ्करपूजनात्‌ ॥८४॥ 
इति पूजाविधिः शम्भोः ग्रोक्तस्ते मुनिसत्तम ! । अतः परं च शुभूषः कि प्रशसि च नारद! ॥८५॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्ट्युपाख्याने 
शिवपूजाविधिवर्णंनं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


` कृपा से सफल हो ॥ ७४॥ इस प्रकार के मन्त्र को पढ़कर शिवजी को पुष्पाञ्जलि समर्पित करे। फिर 
) स्वस्तिवाचन कर आशीर्वाद ग्रहण करे ॥ ७५॥ शिव के ऊपर मार्जन तर्था' नमस्कार कर अपराध क्षमापन 
) करावे ॥ ७६॥ 'अघोर' मन्त्र का उच्चारण कर नमस्कार करते हुए सर्वभाव से भगवान्‌ शङ्कर की 
& प्रार्थना करे ॥ ७७॥ हे देवदेव शिव ! मेरी भक्ति जन्म-जन्मान्तर में आप में निरन्तर बनी रहे । हे नाथ ! 
|| मुझे तुम्हारे अतिरिक्त और कोई शरण देने वाला नहीं है, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं॥ ७८॥ इस 
|| प्रकार सम्पूर्ण सिद्धियों को देने वाले सदाशिव की प्रार्थना करे। भक्तियुक्त हो विशेषरूप से गले 

के शब्दों से सदाशिव को प्रसन्न करे ॥ ७९॥ फिर परिवार गणों के सहित दिव को नमस्कार कर 
' यथोचित is बत गाहकार्य करे ॥ ८०॥ शिवभक्ति में परायण होकर जो लोग इस प्रकार से शिवपूजन करते 
` हैं, उन्हें प्रतिपद सिद्धि प्राप्त होती है ॥ ८१.। वह महावक्ता होता है, उसकी सभी मनोकामनाएँ सिद्ध 
| होती हैं। उसे रोग, दुःख, शोक, उद्वेगादि एवं अपने कत्तव्य से प्राप्त दुःख, कुटिलता तथा विष-प्रयोगादि 
जो भी दुःख उपस्थित होते हैं उन्हें कल्याणकारी परम कृपालु शिव नष्ट कर देते हैं ॥ ८२-८३ ॥ उसका 
| कल्याण होता है, वह शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के समान प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त करता है। और निश्चित 
| ख्पसेशङ्कर के पुजन के प्रभाव से उसके गुणों की वृद्धि होती है। ब्रह्माजी देवषि नारद से कहते हैं कि, 
हे मुनिसत्तम ! इस प्रकार मैंने समस्त पूजा की विधि तुमसे कह दिया। हे नारद ! इसके उपरान्त अब 
क्या सुनना चाहते हो ? ॥ ८४-८५॥ 

इस प्रकार 'शिवदत्ती भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय संद्रसंहिता के 
भयमूमृष्टिखण ष्टिखण्ड में पुजाविधिकर्णन नामक ग्यारहचाँ अध्याय समात्त॥ ११॥ 
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साजन तु ततः कार्थं शिवस्थोपरि वे पुनः | नमस्कारं ततः क्षान्ति पुनराचमनाय च॥७६॥ _ 


मन्वों से भार्थना करे ॥ ७३॥ हे शङ्कर ! मैंने ज्ञान सें अथवा अज्ञान से जो पूजा की है, वह आपकी , 
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 अरह्मन्‌ प्रजापते ! तात ! घन्यस्त्वं शिवसक्तधीः । एतदेव पुनः सम्यग्‌ जहि मे चिस्तराद्‌ विधे!॥ १॥ 


ब्रह्मोवाच 
एकस्मिन्‌ समये तात ऋषीनाहय सर्वतः-। निजसंश्ाऽ्चदः शीत्या उुबचः पद्मसम्भवः ॥२॥ 
यदि नित्यसुखे श्रद्धा यदि सिद्धेथ क्ाञ्काः | आगन्तव्यं मया साहू तीरं क्षीरपयोनिचेः॥ ३॥ 
इत्येतद्‌ वचनं भुत्वा गतास्ते हि मया सह। यत्रास्ते भगवान्‌ विष्णुः स्ेपां हितकारकः ।। ४ ॥ 
तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं .जनादनम्‌ | उपतस्थुः सुरा नत्वा सुकृताञ्जल्यो शुने ! ॥ ५॥ 
तान्‌ शटा च तदा विषणुन्रक्षाद्मनमरान्‌ स्थितान्‌। स्मरञ्छिवपदाम्मोजमभ्रचीत्‌ परमं वचः॥ ६॥ 

विष्णुरुवाच ५ 
किमर्थमागता. यूयं ब्रह्मा्याश्च , सुरर्षयः । सव वदत तत्रत्या कि कार्य विदयतेऽधुना ॥ ७॥। 
ब्रह्मोवाच 
इति प्ृष्टास्तदा तेन विष्णुना च मया सुराः । पुनः प्रणम्म तं औत्या किं कार्य बिदयतेऽधुना॥ 
विनिपेदयितुं कार्यं न्ुवन्‌ वचनं शुभस || ८॥ 
देवा ऊचुः 
. नित्यं सेता तु कस्ये कायो दुःखापहारिणी ॥ ९॥ | 

इत्येतद्‌ वचनं श्रत्वा भगवान्‌ भक्तवत्सलः । सामरस्य मम ग्रीत्या कृपया वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 


नारद जी बोले-हे तात, हे ब्रह्मन, हे प्रजापते ! आप धन्य हैं, जो इस प्रकार आपकी बुद्धि शिव 
में निरत है। हे ब्रह्मदेव ! यही, बात पुनः विस्तार पूर्वक आप हमसे कहिए ॥ १॥ 
ब्रह्मा जी बोले-हे पुत्र! एक समय मैं सभी ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर प्रीतिपुर्वेक उनसे 
कहने लगा ॥ २॥ हे देवगणो ! यदि तुम लोग नित्य सुख चाहते हो अथवा नित्य मनोरथ की सिद्धि 
चाहते हो, तो मेरे साथ क्षीरसमुद्र के तट पर आओ ॥ ३॥ मेरी इस बान को सुन कर सभी देवता क्षीर- 
सागर में, जहाँ भगवान्‌ विष्णु का निवास है, वहाँ मेरे साथ गये ॥।४।। सभी देवगण बहाँ जाकर देवाधिदेव 
जगन्नाथ की स्तुति कर हाथ जोड़े वहाँ स्थित हुए ॥ ५॥ तब भगवान्‌ विष्णु देवताओं के सहित ब्रह्मदेव 
को उपस्थित देख कर शिव के चरण-कमलों का ध्यान करते हुए उनसे बोले ६॥ 
विष्णु ने कहा--हैं देवताओ ! हे ब्रह्मादि ऋषियों ! तुम छोग यहाँ किस कारण से आये हो ? 
आप छोग प्रसन्नता पूर्वक कहिए कि यहाँ आप लोगों के आगमन का क्या प्रयोजन है ?॥ ७॥ 
ब्रह्मा ने कहा--हे नारद! तब विष्णु भगवान्‌ से इस प्रकार पूछे जाने पर मैंने उन्‍्हें-प्रणाम किया 
और देवताओं से कहा--हे देवताओ.! आपलोगों का कौन-सा कार्य है? ऐसा कह कर मैंने उनसे अपना 
कार्य निवेदन करने के लिए कहा ॥ ८ ॥ हे 
देवगण बोले--हे विष्णो ! सभी डुःखों को दूर करने वाळी किसकी सेवा है, जिसे हम लोगों को 
करनी चाहिए ॥ ९॥ भक्तवत्सल भगवान्‌ देवढ़ाओं के द्वारा कहे गये इस वचन को सुन कर मेरे एवं 
देवताओं के ऊपर कृपा करते हुए बोले ॥ १०॥ 
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श्रीक्षावानुवाच 
रह्मञ्छणु सुरैः सम्यक्‌ श्रतं च भवता पुरा । तथापि कथ्यते तुभ्यं देवेभ्यश्च तथा पुनः ॥११॥ 
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प्रस्तुतं चैव इष्टं चः सनं चष्ान्तमङ्ुतस्‌ । त्याज्यं तदर्चनं नैव कदापि सुखभीप्सुभिः ॥१४॥ 
सन्त्यज्य देवदेवेशं लिझ्नमूर्ति सहेश्वरम्‌। तारपुत्रास्तथैचेते न्टास्तेऽपि स-वान्कवाः ॥१५॥ 
सया च मोहितःस्ते वै सायया दूरतः कृताः । सर्वे विनशः प्रध्वस्ताः शिवेन रहिता यदा ॥१३॥ 
तस्मात्‌ सदा पूजनीयो लिंज्रमूतिधरों दरः! सेवनीयो विशेषेण श्रद्धया देवसत्तमः ॥१७॥ ` 
। जावीहिङ्खार्चनादेव देवा दैत्याश्च सत्तमाः । अहं त्वं च तथा ब्रह्मन्‌! कथं तद्‌ विस्मृतं त्वया।१८॥ 
। तल्लिज्षमचयेज्नित्य॑येन केनापि हेतुना । तस्माद त्रहमन्‌! सुरः शव॑ः सर्वेकामफलेप्सया ॥१९॥ 
सा हानिस्तन्महािद्रं सान्धता सा च झुग्धता । गनछ षणं बाऽपि शिवं नैवं समचयेत्‌ ॥२०॥ 

` अवभक्तिपा ये च भवग्रणतवेतसः । भवसंस्मरणा ये च न ते दुःखस्य भाजनाः ॥२१॥ 
भवनानि मनोज्ञानि मनोज्ञामरणाः खयः | धनं च तुष्टिप्य्तं पुत्र-पौत्रादि-सन्ततिः ॥२२॥ 
आरोग्यं च शरीरं च अतिष्ठां चाप्यलौकिक्ी्‌ । ये वाञ्छन्ति महाभागाः सुखं वा त्रिदशालयम्‌ ॥२२॥ 
अन्ते मुक्तिफलं चैव भक्तिं वा परमेशितुः । पूरवण्यातिरेकेण तेऽचयन्ति सदाशिवष्‌ ॥२४॥ 
योज्चयेच्छिवलिड वे नित्यं भक्तिपरायणः । तस्य वे सफला सिद्धिने स पापैः प्रयुज्यते ॥२५॥ 
श्री भगवानु बोले-देवताओं के सहित हे ब्रह्मदेव ! यद्यपि आपने इस बात को पहले सुन है फिर 

भी मैं आपके तथा देवताओं के हित के लिए उसी बात को पुनः कहता हूँ ११॥ है ब्रह्मन्‌ ! आप सभी 


~ . देवगण अपने-अपने कायोँ में तत्पर होकर नित्य जो देखे हैं, और जिसे इस समय भी आप लोग देख रहे 
.\ हैं, उस विषय में आप लोग बारम्बार क्यों पूछते हैं। एक भगवानु शङ्कर ही सारे दुःखों को दूर करने 


pve dF Lert, shindig snes tes 


विशेष रूप से कही है। आप लोगों ने सामने वर्तमान समय में भी प्रत्यक्ष रूप से यह दुष्टान्त देखा है। 
'की इच्छा करने वाछों को परमेश्वर सदाशिव की पूजा का त्याग कभी नहीं करना चाहिए ॥१२-१४॥ 
लिङ्गमूति महेश्वर देवाधिदेव शङ्कर की पूजा का त्याग करने के कारण तारक के पुत्र बान्धवों 
का हो गये ॥ १५ ॥ जब वे शिव का त्याग कर चुके तो मैने उन्हें माया से मोहित कर हूर कर 
जिससे वे विनष्ट हो गये॥ १६ ॥ इसलिए मनुष्यों को लिज़मूर्ति वाळे महेश्वर की श्रद्धा से स्वेदा 

शा एवं सेवा करनी चाहिए॥ १७॥ शिवरिङ्ग के अचेन के प्रभाव से देवता, दैत्य, हम एवं तुम सभी 
र श्रेष्ठता को प्राप्त किया है फिर हे ब्रह्मन्‌ ! तुम उन्हें कैसे भूल गये॥ १८॥ इन रिङ्भमूति महेश्वर की 
जिसः किसी भी कारण से नित्य अर्चन करना चाहिए । सम्पूणं कामनाओं एवं फलप्राप्ति के लिए तो अवश्य 
शिवार्चन करना चाहिए ॥ १९॥ यह तो बहुत बड़ी हानि, महाच्छिद्र, अन्धापन तथा महा मूता है 
कि मनुष्य अपना एक क्षण अथवा मुहृत्त मात्र समय भी बिना शिवपूजन के खो देता है २०॥ जो शिव 
की भक्ति sb हैं, जिनका मन शिव की भक्ति में प्रणत है. एवं जो नित्य शिव के स्मरण में परांयण हैं, 
| उनको कभी दुःख नहीं होता ॥ २१॥ जो लोग उत्तम भवन, मनोहर आभरण से युक्त स्त्रियाँ, इच्छाः 
` नुसार धन), पुःपोत्रादि अविच्छिन्न सन्तति परम्परा, आरोग्य युक्त शरीर एवं अलौकिक प्रतिष्ठा तथा 
| बैकुण्ठ का सुख चाहते हैं॥ २२-२३ ॥ अथवा जो छोग अन्त में भुक्ति तथा सदाशिव में भक्ति चाहते हैं 
FEE f के ला के प्रभाव से सदाशिव की पूजा में निरत रहते हैं॥२४॥ जो अ 
. होकर शिवछिङ्ग की पूजा करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियाँ कभी भी पाप स॑ 

लिप्त नहीं होता ॥ २५॥ है सा कम 


वाले हैं, अत एव उनकी सेवा बारम्बार सदैव करनी चाहिए। यह बात उन्होंने मुझसे तथा ब्रह्मा से ' 


N 


इष्टं च इश्यतेऽच्येव कि पुनः पच्छचतेऽधुना । जर्मन्‌ ! देवैः समस्तैश्च बहुधा कार्यतत्परैः ॥१२॥ . : 
सेव्यः सेन्यः सदा देवः शङ्करः सवंदु+्खददा | ममापि कथितं तेन ्रह्मणोऽपि विशेषतः ॥१३॥ :. 


३ 


) 
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.इत्युक्ताथव तदा देवाः प्रणिपत्य हरिं स्वयप्त | लिङ्गानि प्राथेयामासः सर्वेकामातये नृणास्‌ ॥२६॥ 


(क्तिच्छत्वा च तदा विष्णुविश्वकमोणमत्रवीत्‌ | अहं च . झनिशादल ! जीवोद्धारपरायणः ॥२७॥ 


~ 


. विश्वकर्म यथा शम्भोः कपयित्वा छुसानि च । जिङ्गानि सबदेवैभ्यो देयानि वचनान्मम ॥२८॥ 


ब्रह्मोवाच 


५7. लिङ्गाति कस्णयित्वेवमधिकाराउुरूपतः । विश्वकमी ददौ तेभ्यो नियोगान्मम वा हरेः ॥२९॥ 


LR 
i] 


` तदेव . कथयाम्यथ शयताञ्चषिसत्तम ! । प्ररागमयं शक्रो हैमं ` विश्रनसः . सुतः ॥३०॥ 


४४० 


पीतं सणिसयं घर्मो चरुणः श्याम शिवस्‌ । इन्द्रनीलं विष्णुन्नझां हेममयं तथा ॥३१॥ 
विश्वेदेवास्तथा रौप्यं बसवथ तथैव च। आरङटमयं वापि पार्थिवं झश्चिनौ इने ! ॥३२॥ 
लक्ष्मी: स्फाटिकं देवी ह्यदित्यास्ताम्रनिसितम्‌। मौक्तिकं सोमराजो ये वजजरिङ्गं विभावसुः ॥३३१; 
मृण्मयं चैव विप्रेन्द्रा विप्रपरन्यस्तथैव च । चान्द्ं च मयो नागाः ग्रवालमयमादरात्‌ ॥३४॥ 
नवनीतसयं देवी योगी भस्ममयं तथा। यक्षा दधिमयं लिङ्गं छाया पिष्टमयं तथा ॥३५॥ 


. शिवरिङ्गं च ब्रह्माणी रत्नं पूजयति भुवम्‌ । पारदं पार्थिवं बाणः समंचोति परेऽपि वा ॥३६॥ 


„` .एवंविधानि लिज्ञानि दत्तानि विश्वका । ते पूजयन्ति सवें वे . देवा ऋषिगणास्तथा॥३७॥ 


विष्युदे्ा च लिज्ञानि देवेभ्यो हितकाम्यया । पूजाविधिं समाचष्ट जक्णे से पिनाकिनः ॥३८॥ 
तच्छ त्वा वचनं तस्य ब्रह्माऽहं देवसत्तसैः । आगच्छं च स्वकं घास इषनिभर्मानसः॥२९॥ 


| तत्राऽऽगत्य ऋषीत्‌ सवोत देवांथाऽहं तथा सुने ! । शिवपूजाविधि सम्यगन्ुव॑ सकलेशद्यू ॥४०॥ 


. ब्रह्माजी बोले--विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देवताओं ने श्रीहरि को प्रणाम किया । 
पुनः उन्होंने मनुष्यों की कामना-प्राण्ति के लिए भगवान्‌ नारायण से प्रार्थना की २६॥ देवताओं की 


` प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ ने विश्वकर्मा से कहा--हे विश्वकर्मन्‌ ! में इन महामुनियों के जीवन का उद्धार 


करना चाहता हूँ ॥ २७ ॥ अतः तुम मेरी आज्ञा से सर्वोत्तम शिवलिज्ग का निर्माण कर इन देवताओं को 
प्रदान करो ॥ २८ ॥ ४ 
ब्रह्माजी ने कहा--विश्वकर्मा ने अधिकार के अनुसार रिङ्गों का निर्माण कर मेरी तथा 


. विष्णु की आज्ञा से सभी देवताओं को प्रदान किया हे ऋषिसत्तम, जो जिस लिज़ु को प्राप्त किया 
` एवं उसकी पूजा की ॥ २९॥ वही बात में तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। इन्द्र प्मरागमणि के लिङ्ग 


की, विश्ववापुत्र कुवेर सुवण रिङ्ग की, धर्म पीतवर्णं के लिङ्ग की, वरुण श्यामव्णे के लिङ्ग की, विष्णु 
इन्द्रनीलमणि के लिङ्ग की, ब्रह्म सुवर्णमय रिङ्ग की, विश्वेदेव रौप्य लिङ्ग की, वसुगण पीतल के लिख 


' की, अद्विनीकुमार पार्थिवलिङ्ग की, महालक्ष्मी देवी स्फटिकमणि की, आदित्यगण ताम्ररिङ्ग की, 


सोमराज चन्रमा मुक्तारिङ्ग की, अग्निदेव वच््ररिङ्गमणि के लिङ्क की, ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी मिट्टी के 
बने हुए शिवकिङ्क की, मथ-राक्षस चन्दन-निमित शिवरिङ्ग की, नागगण मूँगे के लिङ्ग की, देवी 
दुर्गा नवनीतःनिमित लिङ्ग की, योगी भस्मलिङ्ग की, यक्षणण दधि-निमित शिवलिज्ञ की, छाया 
पीठी के लिङ्ग की और ब्रह्माणी रत्ननिमित शिवलिङ्ग की पूजा निश्‍चित रूप से करती हैं। बाण पारे के 
लिङ्ग की तथा अन्य लोग पा्थिवरिङ्ग की पूजा करते हैँ॥ २०-३६ ॥ ॒ न 

इस प्रकार विश्वकर्मा के द्वारा दिये गये लिङ्ग की देवता तथा ऋषिगण पूजा करते हैं ॥ ३७ ॥ 
देवताओं की भलाई के लिए विष्णु ने मुझ ब्रह्मा को शिवलिज्ध देते हुए रिङ्ग व पूजाविधि का भी 
विधान मुझसे कहा ॥ ३८ ॥ उस fT की पूजाविधि को “सुनकर में देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक 
अपने स्थान पर लोड आया ॥ ३९॥ झौर अपने रूथात पर आकर सभी ऋषियों हवं देवताओं से अभीष्ट 
देनेवाली शिवपूजा की विधि कही ॥ ४० ॥ 


१९२ हर नम [ द्वादशो- ` 
ब्रह्मोवाच. . ` ह ` 
शूयतासृषयः सें सामगः अमतत्परा।। शिवपूजाविधिं रीत्या कथये अक्तिसक्तिदय ॥४१॥ 
सालुषं जन्म सम्प्राप्य दुलेभं सर्वजन्तुषु । तत्रापि सत्रे देवा दुष्प्राप्य च सुनीश्वराः ॥४२॥ ५ 
अच्यज्गं चर विग्रेष साचारे सुपुण्यतः। शिवसन्तोपहेतोश्च कर्म स्वोक्तं समाचरेत्‌ ॥४३॥ ` 
यर्याज्ञातिसस॒दि््ट तततत्कम न क्जयेत्‌। यावद्‌ दानस्य सम्पचिस्तावत्‌ कर्म समाचहेत॥४४३' 
कर्मयज्ञसहसभ्यस्तपोयज्ञो ˆ चिशिष्यते। तपोयज्ञसहस्रेभ्यो जपयज्ञो विशिष्यते ॥४५॥;! 
च्यानयज्ञात्‌ परं नास्ति ध्यानं ज्ञानस्य साधनम्‌। यतः समरसं स्वेष्ट योगी ध्यानेन पश्यति ॥४६॥ ` 
व्यानयजञरतस्यास्य सदा सन्निहितः बः नारित विज्ञानिनां किञ्चित्‌ प्रायश्षित्तादिशोधनस्‌ ॥४७॥ | 
विशुद्धा विद्या ये च ब्रह्मन्‌ ब्रह्मविदो जनाः । तास्ति क्रिया च तेषां पै सुखं दःखं बिचारतः॥।४८॥ . 
घर्माऽघमौ जपो होमो व्यानं भ्यानविधिस्तथा । सर्वदा निर्विकारास्ते विद्यया च तयाऽसराः ॥४९॥ 
परानन्दकरं छिन्नं विशुद्धं शिवमक्षरम्‌ | निष्कलं सनगं ज्ञेयं योगिनां हृदि संस्थितम्‌ ॥५०॥ 
हिङ्गं तु विविधं परोक्तं वाहममाभ्यन्तरं द्विजाः । वाह्यं स्थूलं सञच॒दि्ं ्क्ष्ममाभ्यन्तरं सतस्‌ ॥५१॥ 
कर्मयनरता ये च स्थूललिज्ञाचने रताः। असतां भावनार्थाय क्षमेण स्थूलविग्रहाः ।५२॥ | 
आध्यात्मिक तु यनं तक्षं यस्य नो भवेत्‌ । स तज्ज्ञ तथा स्पूले कल्पयेच्च न चाऽन्यथा ॥५३॥ 
| ज्ञानिनां सकष्मममलं भावात्‌ परतयक्षमव्ययस्‌। यथा स्पूरमयुक्तांना्ष्टादो प्रकल्पितम्‌ ॥५७॥ ` 
५ अहो विचारतो नास्ति हन्यत्तस्ार्थवादिनः । निष्कलं सकलं चित्ते सवं शिवमयं जगत्‌ ॥५५॥ 


' _ न्रह्माजी बोले- हे देवताओ एवं ऋषियो! में तुम रोगों से भुक्ति तथा मुक्ति देने वाली शिव की - 
` यूजा-विधि कहता हूँ, तुम लोग प्रेम से श्रवण करो ॥ ४१ ॥ सभी योनियों में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। 
हे देवताओं ! तया मुनियो ! उसमें भी सत्कुल में जन्म लेना तो बड़ा ही दुर्लभ है॥ ४२॥ उसमें भी सदा- 
चारी ब्राह्मणों के कुछ में जन्म होना तो बड़े भाग्य से होता है। इसलिए यदि सत्कुल ब्राह्मणों में' जन्म हो 
गया तो मनुष्य को चाहिए कि वह सदाशिव की प्रसन्नता के लिए अपना कर्म करता रहे॥ ४३॥ जिस 
¦ जाति के लिए जो कमं शास्त्रों में निर्दिष्ट किया गया है, उस जाति में जन्म लेकर तज्जातीयक कर्मे का 

 उल्खच्चत कदापि न करे। दान के लिए जितनी सम्पत्ति हो उतने से ही कमे करता रहे॥ ४४॥ सहस्र ` 
कर्मयज्ञों की अपेक्षा तपोयज्ञ श्रेष्ठ है, सहख्न-तपोयज्ञ की अपेक्षा ध्यान यज्ञ श्रेष्ठ है ॥। ४५॥ ध्यातयज् से 
परे और कोई साधन श्रेष्ठ नहीं है । क्योंकि ध्यान ही ज्ञान का साधत्त है। योगी लोग ध्यान के प्रभाव से 
पने इष्ट को प्राप्त करते हैं ॥ ४६॥ जो ध्यानयज्ञ करता है, उसके समीप सदाशिव का निवास है । 
_ ज्ञानवालों को किसी भी प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं है ॥ ४७ ॥ 
| हे ब्रह्मन्‌ ! जो लोग विशुद्ध ब्रह्मविद्या के द्वारा ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनको कर्मे, सुख-ढुःख, 
धर्म, अधमं, जप, होम-ध्यान विधि की आवश्यकता नहीं है । उस ब्रह्मविद्या के प्रभाव से वे सर्वदा विकार 
रहित रहते हैं ॥४८-४९॥ योगियों के हृदय में रहने वाला शिवलिङ्ग, आनन्दस्वरूप, विशुद्ध, अक्षर, निष्क 
सेव्यापी तथा विशुद्धरूप से सवंदा स्थित रहता है ॥ ५० ॥ हे ब्राह्मणो ! बाह्य तथा आभ्यन्तर भेद से 
लिङ्गदो प्रकार का कहा गया है। स्थूल रिङ्ग, बाह्य लिङ्ग कहा जाता है तथा आभ्यन्तर रिङ्ग सूक्ष्म 
किङ्ग कहा जाता है॥ ५१॥ कर्मयज्ञ में प्रीति रखने वाले स्थूल रिङ्ग की अर्चना करते हैं। जिन्हे 

सुक्ष्म रिङ्ग की गा अशक्य है ऐसे अज्ञानियों के लिए ही शिव का यह स्थूल विग्रह कहा गया है ॥५९॥ 

जिसे आध्यात्मिक छि्ग का प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है वही इस स्थूळ रिङ्ग में परमेश्‍वर के रूप की 

करे, उसके लिए ओर कोई दूसरा उपाय नहीं है ॥५३॥ जिस प्रकार प्रथम अज्ञानियों के लिए स्थूललिज 

ता बतायी गर्यी है। उसीप्रकार सुक्ष्म छिज्ध ज्ञानियों को भाव से प्रत्यक्ष होता है, जो सर्वदा 
` निब्नेल और अव्यय है। वस्तुतः ज्ञानियों की दृष्टि से यह सारा जगत शिवमय एवं निष्कल है, शिव के अतिरिक्त 
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- (व ज्ञानचिशुक्तानां नास्ति fed । विधिश्चैव तथा नारित विहिताऽविहिते तथा ॥५६॥ 
2.# यथा जलेषु कमलं सिलेनीयलिप्यते । तथा ज्ञानी गृहे तिष्ठ्‌ कर्मणा नाववध्यते ॥५७)॥ 
EE ज्ञात सझुत्पन्नं यावन्नेव नरस्य वै। तावच कर्मणा देवं शिवमाराधयेन्नरः ॥५८॥ 

अस्मयोर्थं च जगतामेकस्थोऽपि दिवाकरः । एकोऽपि बहुधा दो जठाथारादिस्तुष ॥५९॥ 
दिश्यते श्रूयते .छोके यच्त्‌ सदसदात्मकण्‌ । तत्तत्सवे सुरा वित्त पर ब्रह्म शिवास्मकम ॥६०॥ 
भेदो जलानां लोकेऽसिमित्‌प्रतिमावे विचारतः । एवमाहुस्तथा चाऽन्ये सवे वैदार्थतस्वगाः॥६१॥ 
'-हृदि संसारिणः साक्षात्‌ सकलः परमेश्वरः | इति विज्ञानयुक्तस्य किं तस्य प्रतिमादिभिः ॥६२॥ 
: इति विज्ञानहीनस्थ ग्रतिमाकस्पना शुभा । पदसुचे! समारोढुं पुसो द्यालम्वनं स्व॒तप्‌ ॥६२॥ 
[ „ आलम्बनं विना तस्य पदसुचचेः सुदुष्करम्‌ । नि्ुणग्रापतये नृणां प्रतिमालम्वनं स्मत्‌ ॥६४॥ 
। सगुणाल्निगुणग्राप्तिभबतीति सुनिबितम्‌। एवं च सर्वदेवानां प्रतिमा मरत्ययातरहा ॥६५॥ 
.„ देव्चायं महीयान्‌ वै तस्यार्थे पू्नं त्विदम्‌ । गन्ध-चन्दन-पुष्पादि किमर्थं प्रतिमां बिना ॥९६॥ 
:.: तावच्च प्रतिमा पूज्या यावद्‌, विज्ञानसम्भनः । ज्ञानाभावे न पूज्येत पतनं तस्य निश्चितम्‌ ॥९७॥ 
. : एतस्मात्‌ कारणाद विप्राः भूतां परमार्थतः । स्वजात्युक्तं त॒ यत्क कतंच्यं तठायत्नतः ॥६८॥ 
| यत्र यन्न यथा भक्तिः कर्तव्यं पूजनादिकप्‌ । विना पूजनदानादि पातकं न. च दूरतः ॥३९॥ 


| अन्य कुछ भी नहीं है ॥५४-५५॥। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाळे विमुक्त पुरुषों के लिए संसार में कोई भी 

|: « पाप नहीं रहता । उनके लिए विधि-निषेध, विहित-अविहित कुछ भी नहीं है॥ ५६॥ जिस प्रकार जळ के 

? भीतर रहने वाला कमळ जल के गुणों से छिप्त नहीं रहता उसी प्रकार ज्ञानी अपने घर में रहता हुआ 

भी कर्मों के बन्धन में नहीं पड़ता ॥ ५७॥ इस प्रकार चराचरात्मक शिवरूप का ज्ञान जब तक पुरुष 

को उत्पन्न नहीं होता तब तक कमं द्वारा उसे सदाशिव की आराधना करते रहना चाहिए ॥ ५८ ॥ जिस 

प्रकार संसार में एक ही रूप से दिखाई देने वाला सूर्ये जलधारादि नाना वस्तुओं में प्रतिबिम्बित होने के 

कारण अनेक रूप में दिखाई पड़ता है॥ ५९ ॥ उसी प्रकार हे देवो ! यह सारा सदसदात्मक विश्व-प्रपच ' 

; भी शिवात्मक परत्रह्म रूप समझो ॥ ६०॥ जिस प्रकार भाव के अनुसार भिन्न-भिन्न वस्तुओं में रहने के 

¦ कारण जल भिन्न-भिन्न होते हुए भी विचार से एक ही है, उसी प्रकार यह सारा जगत्‌ भेदमय प्रतीत होते 

¡ हुए भी एक ही है ऐसा तत्त्वचित्तक कहते हैं॥ ६१॥ संसारियों के हृदय में सकल रिङ्गस्वरूप 
परमेश्वर का वास है । जिसे इस प्रकार का ज्ञान हो गया है वह यदि प्रतिमा में पूजन न करे तो भी कोई 

: , दोष नहीं ॥ ६२॥ जिसे इस प्रकार का ज्ञान नहीं है उसी के लिए ही प्रतिमा की कल्पना की गयी है। 

¦ ऊँचे पर चढ़ने वाले पुरुष को जिस प्रकार नीचे के आलम्बन की आवश्यकता होती है ॥ ६३॥ क्योंकि 

| नीचे के अवलम्बनं के बिना ऊपर चढ़ना सर्वथा असम्भव है, उसी प्रकार निर्गुण पद-प्राप्ति हेतु मनुष्यों 

| को प्रतिमा का अवलम्बन सर्वथा आवश्यक है।॥ ६४॥ सगुण से ही निर्गुण की प्राप्ति सम्भव कही गयी: 

[ES है । इसी प्रकार सभी देवताओं की प्रतिमाएँ विश्वास उत्पन्न करने के लिए हैं॥ ६५॥ 

| यह देवता जिन्हें महादेव कहा जाता है, महान्‌ देव होने के कारण ही महादेव हैं।' उन्हीं को 

| प्रसन्न करने हेतु यह सारी पूजा-विधि है। यदि प्रतिमान हो, तो गन्ध, चन्दन, सभी व्यर्थ 

| हैं॥ ६६॥ प्रतिमा का पूजन तब तक करना चाहिए जब तक ज्ञान का उदय न हो, हिल जो बिना ज्ञान 

| उत्पन्न हुए ही प्रतिमा-पूजन त्याग देता है उसका पतन अवर्यम्भावी है ॥ ६७ ॥ इस कारण है ब्राह्मणो ! 

परमार्थ दृष्टि से तुम लोग हमारी बात"सुनो। अपनी जाति के लिए कहे गये कमै को प्रयत्तपूर्वक करते 

| रहना चाहिए ॥ ६८॥ हृदय में अथवा शिवलिज् में जहाँ-जैसी भक्ति हो वहाँ-वहाँ उसी प्रकार से पूजन 
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यावच पातक देहे तावत्‌ सिद्धिन जायते । गते त्च पातके तस्य सर्भे च सफलं भवेत्‌ ॥७०॥ ` 
तथा च मलिने चख्ने रङ्गः शुभतरो न हि। क्षालने हि कृते शुद्धे सषों रङ्गः प्रसते ॥७१॥।` `, 
तथा च निरे देहे देवानां सम्यगचंया । ज्ञानरङ्गः प्रजायेत तदा विज्ञानसम्भचः ॥७९॥। 
विज्ञानस्य च सन्मूलं भक्तिर्यभिचारिणी | ज्ञानस्यापि च सन्सूलं भक्तिरेवाऽभिधीयंते ॥७३)॥ ` 
भक्तेसलं त॒ सत्कर्म स्वेश्देवादिपूजनस्‌ । तन्मूलं सद्गुरुः गोकतस्तन्सूलं सङ्गतिः सताम्‌ ॥७४।। 
सङ्गस्या गुरुराष्येत शुरोनत्रादिपूजनप्‌ | पूजनाज्ञायते भक्तिर्भक्त्या जञानं जायते ।।७५॥|' 
` चैज्ञानं जायते ज्ञानात्‌ परब्ह्नप्रकाशकप्त्‌ | विज्ञानं च यदा जातं तदा भेदो निवतंते ॥७६॥ 
भेदे लिबवत्ते सकरे इन्ददुःखविहीनता । इन्द्ुःखविहीनस्तु शिवरूपो भवत्यसौ ।।७७। ` : 
रन्वापरापौ न जायेतां इखदुः्खे विजानतः | विहिताऽबिहिते तस्य न स्यातां च सुरषयः ॥७८॥ ` 
इदो विरलो लोके गृहाश्रमविवरजितः | यदि लोके भवत्यस्मिन्‌ दर्शनात्‌ पापहारकः ।।७९॥ 
तीथीनि शापयन्तीह तादशं ज्ञानवित्तमम्‌। देवा्च सुनय! सर्व परत्रह्मा्मकं शिवस्‌ ॥८०॥ 


ताध्शानि न तीर्थानि न देवा शच्छिलामयाः ते पुनन्त्युरुकालेन विज्ञानी दर्शनादपि ॥८१॥ 
यावद्‌ गृहाश्रमे . तिष्ठेत्तावदाकारपूजनस्‌ । कुयोच्छृष्ठस्य सुम्रीत्या सुरे खल पञ्चसु ॥८२॥। - 
अथवा च शिव पूज्यो मूलमेक विशिष्यते ! मूले सिक्त तथा श्राखास्ता सत्यखिलाः सुणः ॥८२॥ 


“करना चाहिए । क्योंकि पूजा एवं दान के बिना पाप दूर नहीं होता ॥ ६९ ॥ और जब तक शरीर में पाप 
रहता है तब तक सिद्धि नहीं प्राप्त होती । पाप दूर हो जाने पर ही सफलता प्राप्त होती है॥ ७० ॥ जिस 
्रकार मलिन वस्त्र पर रङ्ग अच्छी प्रकार नहीं चढ़ता, किन्तु वस्त्र को अच्छी तरह धोकर उसकी मळिनता | 
दूर हो जाने से रङ्ग चढ़ जाता है॥ ७१॥ उसी प्रकार निष्पाप शरीर द्वारा सम्यग्‌ देवयचंन करने | 

) सेज्ञान-रङ्ग खिल जाता है। ज्ञान-रङ्गे के खिल जाने पर ब्रह्म-विज्ञान उत्पन्न होता है॥ ७२॥ जिस | 

_ ध्रकार विज्ञान का मूळ अनन्य भक्ति है, उसी प्रकार ज्ञान का भी मूल भवित ही कही गयी है॥ ७३॥ | 

सक्ति का मूळ सत्कर्म एवं स्वेष्ट देवादि पूजन कहा गया है। सत्कर्म का मूल सद्गुरु तथा उसका भी 

मूळ सत्सङ्गति कही गयी है॥ ७४॥ सत्सङ्गति से उत्तम गुरु तथा उत्तम गुरु द्वारा मन्त्र और उत्तम मन्त्र | 

प्राप्त होने पर पुजन होता है। पुनः पुजन से भक्ति तथा भक्ति से ज्ञान होता है ॥ ७५॥ 

' ` ज्ञानसे विज्ञान ( ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार ) और विज्ञान से ब्रह्मसत्ता का प्रकाश ज्ञात होता है। 

विज्ञान के उदय होते ही भेदबुद्धि मिट जाती है॥ ७६॥ जब भेदबुद्धि मिट जाती है, तब समस्त इन्दः 

.. दु:ख मिट जाते हैं। इस प्रकार इन्द्र-विहीन अद्वैतभाव को प्राप्त हुआ प्राणी शिवस्वरूप हो जाता 

है ७७॥ हे ऋषियो ! इन्द्र की निवृत्ति हो जाने पर सुख-दुःख भाव मिठ जाते हैं। और हे देवताओ ! 

. ऐसे ज्ञानी के लिए विधि-निषेध कुछ भी नहीं रहता ॥ ७८॥ इस लोक में ऐसे गृहाश्रम विवर्जित ज्ञानी 

 दिरळेहीहैँ। यदि कोई कदाचित्‌ इस प्रकार का हो तो उसके दर्शनमात्र से सारे पाप मिट जाते हैं ॥७९॥ 

ऐसे परन्नह्यात्मक शिवस्वरूप महाज्ञानी की तीर्थ, देवता तथा मुनिगण भी प्रशंसा करते रहते हैं। ८० ॥ 

ऐसे पवित्र तीर्थ भी नहीं देवता तो मिट्टी एवं पत्थर के ही होते हैं। फिर वे उस विज्ञानी की समता किस 

प्रकार का सकते हैं! तीर्थ अवगाहन से तथा प्रतिमा-पूजन से दीर्घकाळ में पुरुष को पवित्र करते हैं, किन्तु 
ब्रह्मवेत्ता तो अपने नमात से ही पुरुष को पवित्र कर देता है ॥ ८१॥ 

जब तक पुरुष गृहस्थाश्रम में रहे तब तक उसे प्रतिमा में शिव की प्रसन्नता के लिए पच्चदेवों की 

उपासना करनी चाहिए || ८२॥ अथवा प्रतिमा में माझ केवळ झिव की ही पूजा करे क्योंकि मुरू की 

__ पुजा सर्वोत्तम है। मूल के सींचने पैर समस्त शाखाएँ अपने आप सिच्चित हो जाती हैँ । यतः एक शिवधुजन 


+ 


| 
Fl 
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शाखासु च सर प्तासु मूल ततं न कहिचित्‌ | एवं संबंध तसे सुरेषु ्चनिसत्तमाः ॥८४॥ 


सर्चेथा शिवदसिनों विज्ञेया कषमबुद्धिमिः | शिवे च पूजिते देवाः पूजिताः सर्थ एच हि ॥८५॥ 


तस्माच पूजयेद्देवं शङ्करं खोकशङ्करम्‌ । सर्यकामफलावाप्त्ये  सर्वश्षूतहिते र्तः ॥८६॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुब्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्ट्युपाख्याने पूजाविधि-, 
वर्णनं साराऽसारविचारवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
त्रयोदशोऽध्यरयः 
( लिङ्गःपूजन में स्तान-आसनादि विधि कथन, लिङ्गःप्रतिष्ठा, 
भूतशुद्धि वर्णन एवं लिज्ध-विसर्जन ) 
ब्रह्मोवाच 


. अतः पर प्रवक्ष्यामि पूजाविधिमलुत्तमस्‌ | भूयतास्रषयो देवाः सर्वकामसुखावहम्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्म महू चोत्थाय संस्मरेत्‌ साम्प्रकं शिवस्‌ । इयीत्‌ तत्माथथनां भक्त्या साझ्ञलिनतमस्तकः ॥ २॥ 


उचिष्ठोति्ठ देवेश ! उत्तिष्ठ हृदयेशय । उत्तिष्ठ ्च॒मास्वाभिच्‌ ब्रह्माण्डे सङ्गलं इर्‌ ॥ ३॥ 
जानामि धर्म न च मे प्रबृत्तिजीनाम्यथमं न च मे निवृत्तिः | 
त्वया महादेव ! हृदि स्थितेन यथा निधुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ ४॥ 
इत्युक्त्वा वचनं भक्त्या स्मृत्वा च शुरुपादके । बहिणच्छेदू दक्षिणाशां त्यागाथं मलमूत्रयोः ॥ ५ ॥ 
देहशुद्धिं ततः कृत्वा समुज्जलविशोधनैः। हस्तौ पादो च ग्रक्षार्य दन्तघावनमाचरेप्‌ ॥ ६॥ 


: _ दिवानाथे त्व्ुदिते कत्वा वैः दन्तघावनम्‌ | सुखं षोडशवार तु प्रश्षाल्याज्ञलिभिस्तथा ॥ ७॥ 
| ह देवता पूजित हो जाते हैं ॥ ८३॥ भला, कहीं शाखा के सींचने से मूल की तृप्ति हो सकती है। 


उसी प्रकार है सुरश्रेष्ठो | सब देवताओं के तृप्त होने पर भी शिवजी तृप्त नहीं होते । यह बात सुक्ष्म बुद्धि 


ˆ बाले लोग जानते हैं । किन्तु शिंक्मृजन से सभी देवता तृप्त हो जाते हैं ॥८४-८५॥ इसलिए सम्पूर्ण प्राणियों 


की भलाई में रत होकर अभीष्ट सिद्धि के लिए लोक का कल्याण करने वाळे देवदेव शङ्कर की. पूजा 
संदा करनी चाहिए ॥ ८६ ॥ | 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत डितीय रद्रसं हिता के प्रवम-सृष्टिखण्ड में 
पूजाविधिवर्णन एवं सारासारविचार कथन नामक बारहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १२॥ 
3 EL 


जी बोरे -हे ऋषिगण ! अव में इसके उपरान्त श्रेष्ठ पूजा-विधि कहता हैँ। यह सम्पूर्ण 


ब्रह्मा में पैर पार्वती 
मनोरथों तथा सुख को भ्रदान करने बाली है ॥। १ ॥ ब्राह्म सुहुत में उठकर शिव और पार्वती का स्मरण 
करे। तथा हाथ जोड़ कर' विनम्र हो भक्ति के साथ साम्बसदाशिव की प्रार्थना करे ॥ २॥ हे देवेश ! 


हे हृदय में शयन.करने वाले प्रभो ! आप उठिए। है उमावल्लभ ! आप उठिए एवं ब्रह्माएड का मङ्गल 
कीजिए ॥ ३॥ हे नाथ ! में धर्म जानता हूँ किन्तु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती । फूँ'पाप जानता हूँ किन्तु 


» उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती । हें महादेव ! आप मेरे हृदय में स्थित होकर जैसी प्र्कुगा करते हैं में वैसा 


ही करता हूँ ॥ ४ ॥ इस भरकार प्रार्थना का स्मरण कर गुरु दत्तात्रेय की पादुक/ का स्मरण करे। तदनन्तर 
मल-मूत्र का त्याग करने के लिए ग्राम से बाइर दक्षिण दिशा में जाना चाहिए॥ ५॥ मलम्मृत्र का 
त्याग करने के: पश्चात्‌ मृत्तिका एवं जल से हाथ-पैर धोकर देहशुद्धि करने के पञ्चात्‌ दन्तधावन करे ॥६॥ 
दिन निकलने के पहले दन्तधावन क्रिया करने के पश्चात्‌ अज्जुलि से सोलह बार मुख का प्राक्षक्न करे ।।७॥ 


क 
OR ला आग बा आ आय आय च्ल A 


१९६ शिवमहापुराण is [ त्रयोदशो- 
DEST TT (0) आक आया 


ष्ठयाद्यसा्च तिथयो नवम्यर्केदिने तथा। वज्यीः सुरषयो यत्राह भक्तन रदधावने ॥ ८॥ 


यथावकाशं सुस्नायाज्ञयादिष्वथवा गृहे | देशकालविरुद्धं न स्यानं कायं नरेण च ॥ ९।) 
रवेदिने तथा श्राद्धे सङ्क्रान्तौ ग्रहणे तथा । महादाने तथा तीथं झ्युपवासदिने तथा्‌॥१०॥ 
अशौचेऽप्यथवा ग्रासे स्नायादुष्णवारिगा | यथा साभिश्च॒खं स्नायात्‌ तीथोदौ भक्तिमान्नरः ॥११॥ 


तैलाभ्यड् च इ्ीत वारान्‌ इष्टवा क्रमेण च । नित्यमभ्यङ्कके चेव वासितं वा न दूषितस्‌॥१२॥ 


श्राद्ध च ग्रहणे चेवोपचासे प्रतिपद्दिने | अथवा साषप॑ तैलं न दुष्येद्‌ ग्रहणं बिना ॥१३॥ 
देशां कारं विचायेवं स्नानं इर्या्थाविस्ति। उचराभिष्ुखथैव म्राङ्झुखोऽप्यथवा पुनः ॥१४। 
उच्छिश्नैव चस्नेण न स्नायात्‌ स कदाचन | शुद्धवल्लेण स स्नायात्तदेव स्मरणपू्वेकस्‌ ॥१५॥ 
प्रघाय्यं च नोच्छिष्टं रात्रौ च विश्तं च यत्‌ । तेन स्नानं तथा कायं क्षालितं च परित्यजेत्‌॥१३॥ 
तपंणं च ततः कायं देवर्षिपिदवृप्तिदप्‌ | धौतवस्नं ततो धार्यं पुनराचमनं चरेत्‌ ॥१७॥ 
शुचौ देशे ततो गत्वा गोमयाद्युपमाजिते । आसनं च शुभं तत्र स्चनीयं द्विजोचमाः ॥१८॥ 
शुद्धकाष्ठसपचत्पन्नं पूर्णं स्तस्तिमेव वा । चित्रासनं तथा ङयोत्‌ सर्वकामफलम्रदस्‌ ॥१९॥ 


यथायो य॑ शनग्रौहयं सृगचमीदिकं च यत्‌ । तत्रोप॑विश्य इचत त्रिपुण्डर' भस्मना सघी३ ॥२०॥ . 


जपस्तपस्तथा दानं त्रिपुण्द्रात्‌ सफल भवेत्‌ | अमावे भस्मनस्तत्र जलुस्यादि ग्रकीतितस्‌ ॥२१॥ 
एवं कुत्रा त्रिपुण्द्र' च रद्वाध्षान्‌ थास्येन्नरः । सम्पाध च स्वकं कमं पुनराराधयेच्छिवप्त्‌ ॥२२॥ 
पुनराचमनं कृत्वा त्रिवारं सन्त्रपूर्वकस्‌ । एकं वाऽथ प्रकुयोच गज्गाबिन्दुरिति भुवन्‌ ॥२२॥ 
अन्नोदकं तथा तत्र शिवपूजाथमाहरेत्‌ । अन्यद्‌ वस्तु च यत्‌ किञ्चि्य॒थाशक्तिसमीपग।२४॥ 


\ षष्ठी, प्रतिपदा, अमावास्या, नवमी तिथि, रविवार के दिन दन्तधावन ह्व करे ॥ ८॥ समय एवं सुविधा 
) के अनुसार नदी आदि में अथवा घर में ही जहाँ देश-काल का विरोध न हो वहाँ स्नान कर लेवे ॥ ९ ॥ 
` रविवार के दिन, श्राद्ध के दिन, संक्रान्ति काल में, ग्रहण के दिन, महादान देने के दिन, तीर्थं में 
उपवास के दिन अथवा अशौच प्राप्त होने पर उष्ण जल से स्तान न करे । भक्तिमात्‌ पुरुष तीर्थ के सामने 
होकर स्तान करे ॥१०-११॥। वारों को देख कर उसके क्रम के अनुसार तूल का प्रयोग करे। किन्तु नित्य 
लगाने वाले को एवं सुगन्ध तेल लगाने वाळे के लिए वार का विचार नहीं करना चाहिए॥ १२ ॥ श्राद्ध, 
` ग्रहण, उपवास एवं प्रतिपदा के दिन तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरसों के तेछ के किए वार का विचार 
नहीं है किन्तु ग्रहण में सरसों का भी तेल नहीं लगाना चाहिए ॥१३॥ देश-काल का विचार करते हुए शास्त्र 
की रीति के अनुसार स्नान करे। हो सके तो उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख हो स्नान करे ॥१४॥ अपवित्र 
वस्त्र से कभी भी जळ में स्तान न करे। तीर्थं देवता का स्मरण करते हुए शुद्ध वस्त्र से स्नान करे ॥ १५॥ 
` दुसरे का वस्त्र उच्छिष्ट है, किन्तु अपना धारण किया हुआ रात्रि का वस्त्र उच्छिष्ट नहीं कहा 
जाता, अतः शुद्ध वस्त्र से स्नान करना चाहिए। धोबी के द्वारा धोये गये वस्त्र को न पहने ॥ १६॥ 
स्ताचोपरान्त देवता तथा ऋषियों की तृप्ति के लिए तर्पण अवइय करे। तपंण के उपरान्त शुद्ध वस्त्र 
धारण कर आचमन क्रिया करे ॥ १७॥ है ब्राह्मणो ! गोबर के द्वारा लीपे गये शुद्ध स्थान में जाकर 
अळी-भांति उत्तम आसन लगावे ॥ १८॥ बैठने के लिए भरपूर उत्तम काष्ठ निमित चित्रासन सम्पूर्णे 
कामनाओं को देने वाळा है, फिर उस पर यथायोग्य मृगचर्मादि बिछा देवे। बुद्धिमान्‌ पुरुष उस 
पर बैठ कर भस्म से दुस्तक में त्रिपुण्ड लगावे ॥१९-२०॥ क्योंकि जप, तप तथा दान त्रिपुण्ड लगाने से ही 
सफल होते हैं। यदि भस्म न मिळे तो जळ से ही त्रिपुण्ड लगावे २१॥ इख प्रकार त्रिपुण्ड लगा कर 
रुद्राक्ष धारण करे । सन्ध्योपासनादि आवश्यक कर्म कर शिव की आराधना प्रारम्भ करे ॥ २२॥ 
सर्वप्रथम 'गङ्गाबिन्दु' इस मन्त्र का स्मरण करते हुए एक, दो अथवा तीन आचमन करना 
चाहिए ॥ २३॥ शिवपुजा के लिए लाये गये अन्न, जल अथवा अन्य सभी वस्तुएँ यथाशक्ति 
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कृत्वा स्थेयं च तत्रैव वैयेमास्थाय वे पुनः | अर्घात्रं तथा चें जठगन्धाक्षतैयुंतस्‌॥२५॥ 


` दक्षिणांसे तथा स्थाप्यञ्ुपचांरस्य क्छये | शुरोश्च स्मरणं कृत्वा तदलुञ्ञामवाप्य च ॥२६॥ 


सङ्करपं विधिवत्‌ कुला कामनां च नियुज्य चै ! पूजयेत्‌ पश्या भवत्या शिनं सपरिवारकष्‌ ॥२७॥ 
सुद्रामेकां प्रदृश्येव पूजयेद्‌ विप्नहारकम्‌ । सिन्दुरादिपदरथथ सिद्धिवुद्धिसमन्वितम्‌ ॥२८॥ 
लक्षलाभपुत्त॑ तत्र पूजयि नमेत्‌ पुनः । चतु्यन्तैनीमपदैनेमोऽन्तैः प्रणवादिभि। ॥२९॥ 
क्षमराप्येन तदा देचं आत्रा चेच समन्वित । पूजयेत्‌ परया भक्त्या नमरुछुयोत्‌ पुनः पुनः ॥३०॥ 
द्वारपालं सदा द्वारि तिष्ठन्तं च महोदरम्‌ । पूजयित्वा ततः पश्चात्‌ पूजयेद्‌ गिरिजां सतीस्‌ ॥३१॥ 


-चन्द्नेः इकेव धूषैदीपेरनेकशः"। नेवेद्येषिविधै्ेच पूजयित्वा ततः श्वस्‌ ॥३२॥ 


नमस्कृत्य पुनस्तत्र गच्छेच शिसन्निधो । यदि गेहे पार्थिवीं या हैमीं वा राजतीं तथा ॥३२॥ 


.घातुजन्यां तयैदान्यां पारदां वा ग्रकरपयेत्‌ | नमस्कृत्य पुनस्तां च पूजयेद्‌ भक्तितत्परः ॥३४॥ 


तस्याँ i पूजितायां चै सब रयुः पूजितास्तदा | स्थापयेच शुदा छिङ्गं विधाय विधिपूर्वकम्‌ ॥३५॥ 
कर्तव्य सर्वथा तत्र नियमाः स्वगृहे स्थितैः । ्राणग्रतिष्ठां इवीत भूतशुद्धिं विधाय च ॥३६॥ 
दिक्पालान्‌ पूजयेत्तत्र स्थापयित्वा शिवालये । गृहे शिवः सदा पूज्यो भूलमन्त्राभियोगतः ॥३७॥ 


तत्र तु द्वारपालानां नियमो नास्ति सर्वथा । शृ खिज्ञं च यत्पूजयं तस्मिन्‌ सबं ्तिष्ठितस्‌॥२८॥ 


पूजाकाले च साङ्गं पै परिवारेण संयुतम्‌। आवाह्य पूजयेद्‌ देवं नियमोऽत्र न विद्यते ॥३९॥ 
शिवस्य सन्निधि कृत्वा स्वासनं परिकर्पयेत्‌ | उदङखस्तदा स्थिरवा पुनराचमनं चरेत्‌ ॥४०॥ 


प्रार्य हस्तो पश्चाद्‌ वै प्राणायाम प्रकरपयेत्‌ | सूरमन्त्ण तत्रेव दशावर्त नयेज्ञरः ॥४९॥ 


समीप, में ही स्थापित कर लेवे ॥ २४॥ एकाग्रचित्त से शिवपूजा के लिए आसन पर बैठे। जल, 


गन्ध एवं अक्षत से युक्त एक अध्यंपात्र लेकर पूजा के लिए अपने दक्षिणभाग में स्थापित कर गुरु का 
स्मरण करे और उनकी आज्ञा लेकर जिस कामना से शिवपूजा करनी हो उसका संकल्प लेवे । 
सपरिवार शिव का पराभक्ति से युक्त होकर पूजन करे ॥ २५-२७॥। एक मुद्रा दिखा कर सिद्धि-बुद्धि 


-सहित श्रीगणेश जी का सिन्दूरादि पदार्थों द्वारा पुजन करे । २८॥ सभी कामनाओं को पूणं करने वाले 


गणेश की पूजा कर 'ॐ श्रीगणेशाय नमः” इस प्रकार से चतु्थ्यन्त नामोच्चारण कर नमस्कार करे ।। २९॥ 


पुनः स्कन्द की परम भक्ति से पूजा कर बारबार कात्तिकेय सहित श्रीगणेश जी से क्षमा 
माँगे ॥ ३०॥ पुनः शिव के द्वार पर स्थित हुए महोदर नामक द्वारपाल की पूजा करे। अनन्तर 
सती गिरिजा देवी का चन्दन, कुंकुम, धूप, दीप एवं अनेक प्रकार के नैवेद्यों से पूजन कर शिव की पुजा 
के लिए शिव-सब्निधान में जाये ॥ ३१-३२ ॥ यदि घर में मिट्टी, सुवर्ण, चाँदी अथवा अन्य धातु 
तथा पारे की मूर्ति हो, तो उसे नमस्कार कर पूजन आरम्भ करे ॥ ३३-३४॥ क्योंकि एक शिव की 
पूजा कर लेने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। पाथिवलिङ्ग को विधिपूर्वक निर्माण कर उसको स्थापित 
करना चाहिए ॥३५॥ अपने घर पर रहते हुए पूजा के समस्त नियमों का पालन करना चाहिए। सवं-प्रथम 
भूतशुद्धि करके प्राणभ्रतिष्ठा करनी चाहिए ॥ ३६॥ उसे शिवालय में स्थापित लिख की पूजा में सर्वप्रथम 
दिक्पालों का पूजन करे। घर पर सूळ सन्त्र 'ॐ नमः शिवाय' से शिव का पूजन करे ॥ २७॥ 
घर पर शिवलिङ्ग'पूजा में द्वारपालों के पुजा का नियम नहीं है। क्योंकि घर दुर जिस रिङ्ग की पुजा 
की जाती है, उस ऊिङ्ग में सभी देवता प्रतिष्ठित रहते हैं । ३८ ॥ धर पर पुजाकाळ में साङ्ग सपरिवार 
शिव का आवाहन कर उनकी पूजा करे ऐसए कोई नियम नहीं हैं॥ ३९॥ झव के सन्निधान में आसन 
रुगावे | तदनन्तर उत्तराभिमुख हो आचमन करे॥ ४० ॥ और हाथ धोकर प्राणायाम करे । यह प्राणायाम 


१९८ शिवमहापुराण [ ब्रयोदशो- 
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पञ्च्ुद्राः प्रकतच्याः पूजाऽब्यं करेप्सिताः | एता मुद्रा! प्रदश्येच चरेन्‌ पूजाविधि नरः ॥४२॥ 
दीपं कृत्वा तदा तत्र नमस्कारं शुरोरथ । बद्ध्वा पं्ासनं तत्र भद्रासनमथःमि चा !।४३॥ 
उत्तानासनकं कृत्वा पर्यक्षासनक॑ तथा । यथासुखं तथा स्थित्वा प्रयोगं पुनरेच . च ॥४४।। 
कृत्वा पूजां पुरा जातां वहकेनैव तारयेत्‌ | यदि वा स्वयमेवैह गृहे न नियमोऽस्ति च 4।४५॥ 
पश्चाचेवाघपात्रण क्षालमेङ्लङ्गश्चत्तमम्‌ । अनन्यमानसो भूत्वा पूजाद्रव्यं निधाय च ।।४६॥ 
पश्चाचावाहयेद्‌ देवं मन्त्रेणाऽनेन पै नरः | फैलासशिखरस्थं च पाार्नतीपतिश्ुत्तभम्‌ ४७ 


यथोक्तरूपिणं ञञम्शरं निर्णणं शुणरूपिणस्‌। पञ्चवक्त्रं दशञ्चुजं दरिनेत्रं बृषभध्वजस ॥9४॥ ` 
कर्पूरगौर दिव्याङ्गं चन्द्रमौलिं कपर्दिनप । व्याग्नचमोत्तरीयं च गजचमाम्परं शुभस्‌ ॥४९॥ 


वामुक्यादि-परीताङ्ञं पिनाकांद्यायुधान्वितप्‌ । सिद्धयोऽष्टौ च यस्याऽग्र त्यन्तीह निरन्तरस्‌।५०॥ 
जयजयेति शब्दैश्च सेवितं भक्तपुञ्जकैः | तेजसा ुःसहेनैच दुकषयं देवसेबितस्‌ ॥५१॥ 
जरण्यंसर्वसस्वानां ग्रसन्नुखपङ्कजम्‌। वेदैः शात्रेयथा गीतं विष्णुत्रक्नचुतं सदा ।।५२॥ 


भक्तवत्सलमानन्दं शिवमावाहयाम्यहभ्‌ । एवं ध्यात्वा शिनं साम्बमासन परिकस्पयेत्‌॥५३॥ ` 


चतुथ्यंन्तपदेने सबं कुर्याधथाक्रमप । ततः पायं प्रदद्याद्‌ वे ततोऽयं शङ्कराय च ।५४। 
ततश्षाचमनं कृत्वा शम्भवे परमात्मने । पथाच पञ्चभिद्रच्यैः ख्ापथेच्छङ्करं सुदा ५५ 


वेदमन्त्रेयथायोग्यं नामभिवी समन्त्रकैः । चतुथ्यन्तपदैभेकत्या द्रव्याण्येवाऽर्पयत्तदा ॥५६॥ ` 


तथाभिरषितं रव्यमर्पयेच्छङ्करोपरि । ततश्च वारणं खानं करणीयं शिवाय वे ॥५७॥ 
) सुगन्धं चन्दनं दद्यादन्यलेपानि यत्नतः | स-सुगन्धजलेनेवः जलधारां प्रकल्पयेत्‌ ५८ 


मूलमन्त्र से दश आवृत्ति करे॥ ४१ ॥| पुजा के लिए अवश्य करणीय हाथ से पाँच मुद्रा प्रदर्शित करे । 


को नमस्कार करे। पद्मासन, भद्रासन, उत्तमासन, पर्यद्धासन अथवा जिस आसन से बैठकर पूजा करने में 
सुविधा हो, उस आसन से बैठकर शिवपूजा का प्रयोग करे॥ ४२-४४॥ 


रख कर शिवलिज् में इस मन्त्र से शिव का आवाहन करे। कैलास के शिखर पर आसीन निर्गुण होकर भी 
'ञ्चमुख, दशभुजा वाले, त्रिनेत्र, वृषभध्वज, कर्पूर के समान गौर वर्ण, माथे पर चन्द्रमा को धारण किये हुए, 
जटाजूट. Se व्याघ्रचमे का उत्तरीय धारण करने वाळे, गजचमं कटि में धारण करनेवाले, वासुकि 
सादि नागों से घिरे हुए, पिनाकादि आयुधों से युक्त होकर सगुणरूप धारण करने बाले पार्वतीपति शिव का 
' हुम आवाहन करते हैं, जिनके आगे आठों सिद्ियाँ निरन्तर नाचती रहती हैं ॥४५५०॥ जिन्हें भक्तजन जय- 
` जयकार करते हुए सेवा करते रहते हैं, जो अपने दुःसह तेज के कारण दुलेक्ष्य हैं, देवताओं से सेवित हैं॥५१। 
समस्त प्राणियों को जो शरण देने वाले हैं एवं जिनका मुखप्कूज सवंदा प्रसन्न रहता है और वेद शास्त्रों में 
जिनकी महिमा का वन हैं, जो विष्णु एवं ब्रह्मदेव के वन्दनीय हैं, ऐसे भक्तवत्सल आनन्दस्वरूप भगवान्‌ 
शिव का में आवाहन करता हूँ । इस प्रकार शिव का ध्यान करते हुए उन्हें आसन रखे ॥ ५२-५३ ॥ 


_ ॐ नमः शिवाय' इस चतु्थ्यन्त पद से ही शिव की पुजा करनी चाहिए । सर्वप्रथम पाद्य अनन्तर 
शङ्कर के लिए अर्ध्यं प्रदान करे॥ ५४॥ पुनः परमात्मा सदाशिव को आचमन कराकर पन्चद्रव्यों 
( ची, इध, दही, शकंरा,चरु ) द्वारा वेदमन्त्रों कों पढ़ते हुए अथवा नाममन्तरों के हारा या चतु्थ्यंन्त पद 
युक्त 5 नमः विवाय' इस सन्तर से स्नान कराते हुए नानाप्रकार के द्रव्य शिव को समर्पित करे ॥ ५५-५६ ॥ 
और भी 'जो अभिलषित वस्तु हो उसे शिव को समर्पित करे। जलधारा से उनको स्नान करावे! 


क 


` इ मुद्राओं को दिखाने के पदचात्‌ ही पूजा आरम्भ करे। शिव के समीप दीप जलाकर तदनन्तर गुरु . 


पुनः एकचित्त होकर अध्यंपात्र से झिवरिङ्ग को अच्छी प्रकार स्तान करावे। समीप में पूजा-सामग्री “ 


ऽष्यायः १३ ] रुद्रसंहिता ( सृष्टिखण्डः') | १९९ " 
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वेदमन्त्रेः पडङ्गेवी नामभी रद्रसङख्यया | यथावकाशं तां दत्वा वस्रेण भाजयेत्‌ ततः ॥५९॥ 


पञ्चादाचमनं दद्याएतो वख्नं समपयेत्‌। तिलान्न जवा वापि गोधूमा बुदूगमापकाः।६०॥ 


` अर्पणीयाः शिवायैचं सन्त्ैनौताविधेरपिः। ततः पुष्पाणि देयानि पञ्चास्याय महात्मनें॥९१॥ 


प्रतिवक्त्रं यथाध्यानं यथायोगयाभिलापतः | कमरैः ` शतपत्रेश्च शह्नपुष्पैः परस्तथा ॥६२॥ 
कुशुषपश्च घत्तरैम॑ न्दारैद्रोंणसम्भबै! | तथा च ` तुडसीपतरोवस्पद्रविशेषतः ॥९३॥ 
जयत्‌ परया भक्त्या शङ्करं भत्तवस्सलम्‌ । स्वोभावे बिल्वपत्रमपणीय॑ शिवाय वे ॥६४। 
विं्वपत्रोपणे नेव सर्दपूजा ग्रसिष्यति । सतः सुगन्धचूणं चै वासितं तेल्सुत्तमम॥६५॥ 
अर्पणीयं च विविधं शिवाय परया सुदा | ततो धूपः प्रकतेन्यो युग्युला शुरुभि्चुदा ॥६६॥ 
दीपो देयस्ततस्त(मै शङ्कराय छतप्छतः। अघं दद्यात्‌ पुनस्तस्मै मन्त्रेणानेन भक्तितः ॥३७॥ 


'कारयेद भावतो भक्त्या वस्नेण झुखमाजनम्‌ । रूपं देहि यशो देहि भोगं देहि च शडकर ! ॥९८॥ 


अक्ति-मुक्तिफलं देहि शुहीत्वाऽघं नमोऽस्तुते । ततो देयं शिवायेच नेवैद्यं विविध शभम्‌ ।६९॥ 
तत आचमनं प्रीत्या कारयेदू वा विलम्बतः । ततः शिवाय ताम्बूलं साङ्गोपाङ्ग विधाय च॥७०॥ 


-कयोदारातिकं पञ्चवतिंकामडुसङ्ख्यया । पादयोश्च चतुवोर ह्विःकृत्वो नाभिमण्डले ॥७१॥ 


एकत्वे मुखे स्कत्वः स्षीङ्ग एवं हि। ततो ध्यानं यथोक्तं यै इत्या भन्तरचुदीरयत्‌ ।७२॥ 
यथासङ्ख्यं यथाज्ञानं इ्यौन्मन्त्रविधि नरः । गुरूपदिशमागण कृत्वा मन्ध्रजषं सुधीः ।७२॥ 


` गुरूपदिष्मागेण कृत्वा मन््नुदीरयेत्‌ | यथासङूख्यं यथाज्ञानं इयन्‌ मस्त्विधि नरः।७४। 


3 
. सुगन्ध युक्त चन्दन एवं अन्य इत्रादि अनुलेपन पदार्थ लगावे। सुगन्धित जल की धारा से वेदमन्त्रों 


नाममन्त्रों से ग्यारह बार स्तान कराकर वस्त्र से मार्जन करे ॥ ५७-५९ ॥ आचमन कराकर शिवजी 
को वस्त्र समपित करे। तिल, यब, गोधूम, मुदुग एवं उदं आदि अन्नों को नानाप्रकार के मन्त्र पढ़ते हुए 
समपित करे। और पाँचमुख वाल महात्मा सदाशिव के ऊपर पुष्प समर्पित करे ॥ ६०-६१ ॥ 

पाँच मुख वाले शिव के प्रत्येक मुखों पर ध्यान एवं अभिलाषा के अनुसार कमल, शतपत्र, शंख- 
पुष्पी एवं अन्य प्रकार के पुष्प, कुश, धतूरा, मदार, द्रोण, तुलसीपत्र विशेष कर बिल्वपत्र चढ़ाकर 
भक्तवत्सल सदाशिव का परमभक्ति से पुजन करे। यदि कोई और वस्तु न मिले तो मात्र बिस्वपत्र 
ही शिव को समपित करे ॥॥ ६२-६४ || क्योंकि बिल्वपत्र के अपण मात्र से पूजा की सारी विधि सम्पन्न 
हो जाती है। पुनः उत्तम सुगन्ध चूर्ण से वासित सुगन्ध तेल शिव को परमभक्ति से समपित करे। गुर्गुल 
एवं अगर, धूप भी समर्पित करे ॥ ६५-६६ ॥ घृतपूर्णं दीप शङ्कर के निमित्त प्रदान कर। आगे कहे जानें 
वारे मन्त्र से भत्तिपूर्वकःपुनः अर्ध्य प्रदान करे ॥ ६७ ॥ तदनन्तर वस्त्र वारा मुखमाजँन एवं प्रार्थनापूर्वक 
अर्च्यं प्रदान करे ॥ ६८ ॥ और कहे कि, है शङ्कर ! मुझे रूप, यश और भोग दीजिए! हे भगवत्‌ ! आपको 
प्रणाम है, हे प्रभो ! आप इस अर्ध्य को ग्रहण कर मुझे भोग, मोक्ष तथा सभी प्रकार के फल प्रदान कीजिए | 
हे नाथ ! आपको नमस्कार है। इस भ्रकार अघ्यं समर्पित करने के उपरान्त शिवजी के निमित्त नाना प्रकार 
के सुन्दर नैवेद्य प्रदान करे॥ ६९ || थोड़ा विलम्ब कर प्रीति से शिव को दुछुलमन करावे । शिव 
के आगे साङ्गोपाङ्ग ताम्बूँल रखकर पञ्चवरत्ती से उनकी आरती करें। पैर की चार बार, नाभिमण्डर 
की दो बार, मुख की एक बार तथा, सर्वाङ्ग को सात बार आरती कर उपर्युक्त कहे गये 'पः्चवक्नं इत्यादि 
स्वरूप का ध्यान करे। 'रपं देहि! इत्यादि गन्म को पढ़े । अथवा अपने ज्ञात फे अनुसार जितनी भी 
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स्तोत्रेनोनावियैः प्रीत्या स्तुतीत इषभध्वजस्‌। ततः प्रदक्षिणां कुयोच्छिवस्य च शनः शनः॥७५॥ 
नमस्कारांस्ततः इयोत साष्टाङ्गं विधिवत्‌ पुमान्‌। ततः पुष्पाज्ललिदयों मन्त्रेणाउनेन भक्तितः ॥७६॥ 


शङ्कराय परेशाय शिवसन्तोषहेतवे । अज्ञानाचदि वा ज्ञाना्यत्‌ पूजादिकं मया॥७७॥ ` 


कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शङ्कर ! । तावकस्त्वदूगत-प्राण-स्वचिचो5हं सदा सूड !॥७८॥ 
इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ ! प्रसीद मे | सूभो स्खलितपादानां भूमिरेवाऽवरम्बनस्‌ ।।७९॥ 
त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो ! । इत्यादि बहुविज्ञप्ति कृत्वा सम्यग्‌ विधानतः।८०॥ 
पुष्पा्ञरिं समप्येव पुनः कर्यान्नतिं ञः | स्वस्थानं गच्छ देवैश ! परिवारयुतः प्रभो ! ॥८१॥ 
पूजाकाले पुननीथ ! त्वयाऽऽगन्तव्यमादरात्‌। इति सम्पार्थ्य बहुशः शङ्कर भक्तवत्सलस्‌ ॥८२॥ 
विसजयेत्‌ स्वहृदये तदपो भूध्नि विन्यसेत्‌ | इति श्रोक्तमशेषेण , नयः शिवपूजनम्‌ ॥ 
चुक्तिसुक्तिप्रदं चेव किमन्यच्छोतुमद्थ ॥८३॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्ट्युपाख्याने 
शिवपूजनवणंनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः १३ ॥ 


संख्या में हो सके, मन्त्र का विधिपूर्वक जप करे ॥ ७०-७४॥। नानाप्रकार के स्तोत्रों से प्रसच्नतापूर्वक 

शिव की स्तुति करे। पश्चात्‌ शनैः-शनेः शिव की प्रदक्षिणा करे || ७५॥ 
प्रदक्षिणा के पश्चात्‌ विधिपूर्वक साष्टाङ्ग नमस्कार करे और नीचे लिखे मन्त्र से भक्तिपूर्वंक शिव 
) को पुष्पाञ्जलि समापित करे ॥ ७६॥ है शङ्कर | मैंने लोककल्याण करनेवाले आप परमेश्वर सदाशिव 
को सन्तुष्ट करने के लिए ज्ञान अथवा अज्ञान से जो कुछ भी पुजा की है, वह आपकी कपा से सफुल हो। 
मैं आपका हूं, मेरे प्राण आप में ही निवास करते हैं। हे मृड ! मेरा चित्त भी तुम्हीं में संलग्न है। हे 
गौरीनाथ ! हैं भूतेश ! ऐसा समझ कर मेरे ऊपर प्रसन्न होइए । जिनके पैर पृथ्वी में फिसलते हैं, उन्हें 
पृथ्वी ही शरण देने वाली होती है ॥ ७७-७९ ॥ हे प्रभो ! मैंने जो भी अपराध आपके विषय में किया है, 
. उसके लिए हे नाथ ! आप ही शरण देने वाले हैं। इत्यादि अनेक प्रकार की बिज्ञप्ति विधानपूर्वंक करके 
पुष्पाञ्जलि समपित करते हुए बारम्बार शिव को नमस्कार करे। हे प्रभो ! अब आप परिवार के 
साथ अपने स्थान को जाइए ॥ ८०-८१॥ हे नाथ! पुजा के समय फिर इसी प्रकार आदर के साथ 
पधारिएगा। भक्तवत्सल भगवान्‌ सदाझिव की अनेक प्रकार से प्रार्थना करते हुए विसर्जन करे और 
उनका जळ शिर पर तथा हृदय पर धारण करे। हे मुनियो ! यह शिवजी का पुजन हमने आप लोगों से 
विस्तारपूर्वक कहा। यह भोग तथा मोक्ष को देनेवाला है। अब आप लोगों की आगे क्या सुनने की 
इच्छा है ? ॥ ८२-८३ ॥ 

इस प्रकार 'शिवदत्ती हिन्दीटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रूसंहिता के 
प्थम-सृष्टिलण्ड में शिवपूजन बर्णन नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १३॥ 
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सब्रसंहिता ( सृष्टिखण्डः र 
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( पृष्प-बिल्व से लिगपूजन में फल-विशेष का वर्णन और 
जलधारा द्वारा पूजन के फल कथन ). 

ऋषय ऊचुः 
च्यासशिष्य महाभाग ! कथय त्वं एमाणतः । कैः पुष्पैः पूजितः शम्शः कि किं यच्छति वै फलम्‌॥। १ ॥ 

सूत उवाच 
शौनका्याथ ऋषयः भृशुतादस्तोऽखिलम्‌ । कथयाप्नद्य सुप्रीत्या एषपार्पणविनिर्णयम्‌॥ २॥ 
एप एच विधिः पृष्टो नारदेन महषिणा।ओवाच परमग्रीत्या पष्पार्पणविनिर्णथस्‌ ॥ ३॥ 

कमले पिस ब्रह्मोवाच 

ञ्च शतपत्रेस्तथा पुनः । शहपुषपैस्तथा देवं लक्ष्मीकामोऽचयेच्छिवस्‌॥ ४॥ 
एतैश उक्षसङ्ख्याकैः पूजितभेद्‌ भवेच्छिवः । पापहानिस्तथा विप! लक्ष्मीः स्यान्नात्र संशयश। ५॥ 
विंशतिः कमलानां तु प्रस्थमेकञुदाहृतस्‌ । बिल्वो द्लसहस्नेण प्रस्थाई परिभाषितस्‌॥ ६॥ 
शतपत्रसहस्रण प्रस्थाद्धं परिभाषितप्‌। परैः पोडशभिः ग्रस्थः पल उङ्कदञ्च स्मृतः ॥ ७॥ 
अनेनेच तु मानेन तुलामारोपथेचचदा । सर्वान्‌ कामानवाप्नोति निष्कामश्रेच्छियो भवैत् ॥ ८ ॥ 
राज्यस्य काझुको यो घै पार्थिवानां च पूजया । तोषयेच्छड्टर॑ देवं दशकोव्या झुनीश्वराः॥ ९॥ 
हि शित्रं तथा पृष्पसखण्ड त॑न्दुलं तथा । चर्चितं चन्दनेनेय जलधारां तथा पुनः ॥१०॥ 
मतेरुूप तथा अन्त्रं विस्वीदलमसुत्तमप्त | अथवा शतपत्रं च कमर वा तथा एनः ॥११॥ 
शङ्खपुष्पैस्तथा प्रोत्तं चिशेषणु पुरातने । सवेकामफलं दिव्यं परत्रेहापि सर्यथा॥१२॥ 


धूर्प दीप च नेवेद्य॒सधं चारातिंक तथा। प्रदक्षिणां नमस्कारं धमापनविसजने॥१२॥ 


ऋषिगण बोले--हे व्यासशिष्य, हे महाभाग ! आप हमें यह बताइए कि किन-किन फूलों से पूजा 
करने पर महादेव जी क्या-क्या फलू प्रदान करते हैं ? ॥ १॥ { 
 सूतजी बोले-हे शौनकादि महषियो ! आप लोगों के प्रीत्यर्थ पुष्पापंण का फल कहता हूँ । आदर से 
आप लोग सुनिए ॥२॥ यही बात देवि नारद ने ब्रह्माजी से पूछी थी। तब ब्रह्माजी ने प्रसन्न होकर उनसे 
शिव को पुष्पापंण की विधि सुनायी थी ॥ ३॥ 
ब्रह्मा जी वोले--कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र एवं शङ्कपुष्पी के पुष्प द्वारा शिव-पूजा करने से लक्ष्मी 
की प्राप्ति होती है॥ ४॥ यदि एक लाख फूलों से शिवार्चन करे, तो हे ब्राह्मणो ! मनुष्य का पाप 


` नष्ट हो जाता है एवं निश्चय ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है॥ ५॥ बीस कमल का एक प्रस्थ होता है। 


सहस्र विल्वपत्रों का आधा प्रस्थ होता है॥ ६॥ इसी प्रकार सहस्र शतपत्र का भी आधा प्रस्थ होता 
है। सोलह पल का एक प्रस्थ और दश टंक का एक पल होता है ॥ ७॥ तुलनात्मक दृष्टि से इन पुष्पों 
का यही प्रमाण कहा गया है । अतः इन-मानों से उक्त पुष्पों द्वारा शिव का पुजन करने से सभी कामनाएं 
सदः सिद्ध होती हँ । निष्काम भाव से यदि उक्त पुष्पों द्वारा पूजा करे, तो वह शिवतुल्य हो जाता है ॥८॥ 
हे मुनीश्वरो ! जिसे राज्य की कामना हो वह दस करोड़ पार्थिवपूजा से i भगवान्‌ सदाशिव को सन्तुष्ट 
करे॥ ९ ॥ तथा पूजा की संख्या के अनुसार प्रतिरूप पर अलग-अलग मन्त्रों से शिवलिक्षै पर पुष्प, अखण्ड 


` अक्षत, सुगन्ध युक्त चन्दन, अखण्ड जलधारा, वेलपन्न, शतपत्र, कमळ चढ़ावे, विशेष कर प्राचीनों के 


कथनानुसार शङ्कपुष्पी का फूल चढ़ावे तो इस तरेक में तथा परलोक में सभी कामनाओं का दिव्य फल 
प्राप्त होता है॥ १०-१२ ॥- धूप, दीप, नेवेच्च, अध्ये, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, क्षमापन एवं साङ्ग 
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कत्वा साङ्गं तथा भोज्यं कृतं येन भवेदिह | तस्य वै सर्वथा राज्यं श्रः प्रददाति च॥१७॥ 
प्राधान्यकाम॒कों यो यै तदढधेनाऽचयेत्‌ पुमात्‌ । काराशहगतो यो भै लक्षेनेवाचयेडरण्‌ ॥१५॥ 
रोगग्रस्तों यदा स्याद्‌ यै तदद्वेनाऽचयेस्छियम्‌ । कन्याकामो भवैद्यों वे तद्धन शिवं पुनः॥१६॥ 
विद्याकामस्तथा यः स्यात्तदडेनाऽ्चयेच्छिवसू । वाणीकामो भवेद्यो थे बृतेनेचाऽचेयेच्छिवस्‌ ॥१७॥ 
उच्चाटार्थं शत्रणां तन्सितेनेच पूजनम्‌ | सारणे वै तु उक्षेण मोहने तु तदर्थतः ॥१८॥ 


७ = 


सामन्तानां जये चैत कोटिपूजा प्रशस्यते । राज्ञासयुतसङ्ख्यं च वशीकरणकर्मणि ॥१९॥ 
यशसे च तथा सङख्या वाहनादेः सहस्तिकी । गुक्तिकामोऽचयेच्छम्शं पश्चकोव्या सुभक्तितः।२०॥ 
जञानाथीं पूजयेत्‌ कोव्या शङ्करं लोकशङ्करम्‌ । शिवदर्शनकामों चे तदन प्रपूजयेत्‌ ॥२१॥ 
तथा यत्युज्ञयो जाप्यः कामनाफलरूपतः। पञ्चलक्षा जपा यहिं प्रत्यक्ष तु भवेच्छिवः ॥२२॥ 
लक्षेण भजते कश्चिद्‌ द्वितीये जातिसम्भवः । वतीये कामनालाभश्चतुर्थे तं प्रपश्यति ॥२३॥ 
पञ्चमं च यदा उक्षं फलं यच्छत्यसंशयप्‌ । अनेनेव तु. मन्त्रेण दशलक्षे फलं भवेत्‌ ॥२४॥ 
मुक्तिकामों भवेद्यो वे दमश्च पूजनं चरेत्‌ । उक्षसङ्या तु स्त्र ज्ञातव्या ऋषिसत्तम [॥२५॥ 
आयुःकामो भवेद्यो वै दूर्वाभिः पूजन चरेत्‌ । पुत्रकामो भवेधों वै भत्त्रङछमैश्वरेत्‌ ॥२६॥ 
' रक्तदण्डश्च धत्तूरः पूजने शुभदः स्मृतः | अगस्त्यकुसमैश्रैद पूजकस्य महद्यशः ॥२७। 


` पड्रस युक्त नेवेद्य का समर्पण कर जो भगवानु शिव का विसर्जन करता है, उसे अवश्य ही वे राज्य प्रदान 
ह करते हैं ॥ १३-१४ ॥ * ७ 
8 जो सर्वेश्रेप्ट बनना चाहता हो वह उपर्युक्त विधि के आधे पचास हजार कमलों से पार्थिव शिवलिङ्ग 
का पूजन करे। कारागार से मुक्त होने की इच्छा वाला पुरुष एक लाख कमलों से पाथिव शिवरिङ्ग का 
पूजन करे॥ १५ ॥ रोगग्रस्त पुरुष रोग से छुटकारा पाने के लिए पचास हजार कमलों से, कन्या चाहने 
बाळा पचीस हजार कमलपुण्पों से सिव का पूजन करे॥ १६॥ विद्या की कामनावाला इससे आधा 
तथा वाणी की कामनावाळा घी से शङ्कर की पुजा करे।! १७ ॥ शत्रुओं के उच्चाटन के लिए भी उतने 
संख्या से शिव का पूजन करे । मारण के- लिए एक लक्ष एवं मोहन के लिए पचास सहन कमलों द्वारा 
पूजन कहा गया है ॥ १८॥ सामन्तों पर विजय पाने के लिए एक करोड़ कमळ-पुष्पों से पूजा करनी 
` चाहिए । राजाओं के वशीकरण के लिए दशलाख की पुजा का विधान है ॥ १९ ॥ यश तथा वाहनादि की 
` प्राप्ति के लिए एक सहस्र कमळों द्वारा पूजा करनी चाहिए और मुक्ति चाहनेवाळा पाँच करोड़ कमलों से 
र शिव का पूजन करे ॥२०॥ ज्ञान की प्राप्ति चाहनेवाला एक करोड़ पुष्पों से लोककल्याणकारी शिव की 
` पुजन करे | शिवदशँन की कामना से इससे आधे पुष्पों द्वारा पूजन करे ॥ २१ ॥ कामनाओं की प्राप्ति हेतु 
' मृत्युञ्जय का जप भी करना चाहिए। महामृत्युञ्जय का पाँच लाख जप करने से शिव जी प्रत्यक्ष हो जात 
_ हुँ ॥२२॥ कोई एक लाख से पुजन करते हैं | दो लाख के जप से उत्तम कुल में जन्म होता है, तीन लाख ज 
से मनोरथःभ्राप्ति तथा चार ळाख जप से शिव का दर्शन होता है ॥२३॥ पांच छाख जप हो जाने पर तो शिव 
अवश्य मनोरथ पूर्ण करते हैं । इस महामृत्युञ्जय का दश लाख जप करने से मनुष्य सभी प्रकार के फर 
को प्राप्त कर लेता ॥२४॥ जिसे मुक्ति की कामना हो वह कुशाओं से शिव का पूजन करे। हे ऋषियों ' 
` पूजा में सर्वत्र लक्षसंख्या ही जाननी चाहिए ॥ २५ ॥ आयु की कामनावाला लक्ष दूर्वा से और पुत्र | 
कामनावाला एक लाख धतूरे से शिव का पूजन करे। धतूर के पुष्पों में लाळ डण्ठलवाला धुरा श्रेष्ठ 
कहा गया हैं। एक लाख अगस्त्यपुष्पों से शिवपूजन करने पर महान्‌ यश्ष की प्राप्ति द्वोती है ॥ २६-१९ ॥ 


* 
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अक्तिमक्तिफत तसय तुलस्या पूजयेद्‌ यदि । अकंपुष्पैः प्रतापश्च इन्जकहारकैस्तथा २८ 
जपाइसमपूजा ठु शत्रणां असदा स्मृता । रोगोचाटनकानीह करवीराणि वै क्रमात्‌ ॥२९॥॥ 
- बन्धुकैशूषणावाप्तिजत्या वाह्मन्न॒ संशयः । अतसीपुष्पकैदव विष्णुवन्लभतामियात्‌ ॥३०॥ 
शमीपत्रेस्तथा इुक्तिः गराप्यते पुरुषेण च। मल्लिकाइसमैदेततेः स्ियं शुभतरां श्वः ॥३१॥ 
यूथिकाइसभैः शस्पैगह नेथ. विश्चच्यते। कणिकारैस्तथा वस्सम्पत्तिजोयते ताम्‌ ॥३२॥ 
नियुण्डी . इसुभैठोके सनो निर्मलतां ब्रजेत्‌ । बिल्वपत्रेस्तथा लक्षैः र्वान्‌ कामानवाप्लुयात्‌॥ २२ 
शङ्गारहार्स्त्‌ वरते सखसम्पदा। | ऋतुजातानि पुष्पाणि सक्तिदानि न संशयः ॥३४॥ 
राजिकाइएुमानाह शत्रूणां सृत्युदानि च । एमां खवशिवै दद्याद्‌ दद्याच्च विपुलं फलम्‌ ॥३५॥ 
विद्ते इसुमं त्न यज्ञेव शिववल्लभम्‌ । चम्पकं केतकं हित्वा न्यत्‌ सर्च समर्षथेत्‌॥३६॥ 
अतः पर च घान्यानां पूजने शङ्करस्य च । रमाणं च फलं सव॑ प्रीत्या शूण च सत्तम! ॥३७॥ 
तन्दुळारोपणे नुणां लक्षमीच॒द्धिः प्रजायते | अखण्डितविधौ बिगर सम्यग भक्त्या शिवोपरि॥३८॥ 
पटकेनैव: तु स्थानां तदद्धेन तथा पुनः | पलद्वयं तथा उक्षमानेन ` समुदाहतश ॥३९॥ 
पूजां रुद्र॒प्रधानेन इस्वा चल्न सुसुन्दरस्‌। शिवोपरि ` न्यसेत्त्र ` तुन्दुलापंणमुत्तमप्‌ ॥४०॥ 
उपरि ' श्रीफलं त्वेकं गन्धपुष्पादिसिस्तथा। रोपयित्वा च धूपादि कृत्वा पूजाफलं अवैत्‌ ॥४२॥ 
ग्राजापत्यद्व्यं रोप्यसासङ्ख्या च दक्षिणा। देया तदुपदेष्टरे हि शक्त्या वा दक्षिणा मता ॥४२। 


` आदित्यिसङ्कयया तंत्र त्राणान्‌ भोजयेत्ततः । लक्षपूजा तथा जाता साङ्गं च सन््रपूर्वेकस्‌ ॥४२॥ 


दुळसीपत्र से पूजन करने पर भोग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। कुब्ज,,कल्हार एवं आक के 
पुष्प से पूजा करने पर प्रताप बढ़ता है,।। २८॥ जपाकुसुम से पुजा करने पर शत्रुओं का विनाञ होता 
है। रोगनाशु तथा शत्रुओं के उच्चाटन के लिए, करबीर ( कनेर ) पुष्प कहा गया है॥ २९ ॥ बन्धूक 
पुष्प से शिव की पूजा करने पर भूषण की प्राप्ति एवं जाती ( चमेली ) के पुष्प से पूजा करने पर वाहन 
की प्राप्ति, अतसी पुष्प से पूजा करने पर विष्णु का प्रियत्व प्राप्त होता है॥ ३०॥ शमीपत्र द्वारा पूजन 
करने से पुरुष को मुक्ति प्राप्त होती है। मल्लिका पुष्पों द्वारा पूजन से शिव उत्तम स्त्रियाँ प्रदान करते 
हैँ॥ ३१॥ यूथिका के फूलों से पुजन करने पर घर धन-धान्य से पूर्ण रहता है। कर्णिकार के पुष्पों द्वारा 
पुजन करने पर वस्त्र तथा सम्पत्ति प्राप्त होती है ॥ ३२॥ निर्गुण्डी द्वारा पुजन करने से मन निर्मळ 
होता है, लाख विल्वपत्रों से पुजन करने पर सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं ॥ ३३ ॥ 

हरसिङ्गार के फूलों द्वारा पुजन करने से सुख-सम्पदा बढ़ती है। ऋतु में उत्पन्न हुए फूलों द्वारा पूजन 
करने से मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं ॥ ३४ ॥ राजिका ( राई ) के पुष्पों द्वारा पूजन से शत्रुओं 
की मृत्यु होती है। इन पुष्पों को एक लाख . चढ़ाने से महान्‌ पुण्य होता है ॥ ३५॥ चम्पा एबं 
केतकी के पुष्पों को छोड़ कर ऐसा कोई पुष्प नहीं है, जो शिवजी को प्यारा न हो ॥ ३६॥ अब हे 


मुनिसत्तम शौनक ! इसके बाद धान्य द्वारा शङ्कर के पुजन का फल एवं धान्य को संख्या श्रवण - 


करो ॥ ३७॥ शिवजी पर भक्तिपूर्वक अखण्ड अक्षत चढ़ाने से मनुष्यों को लक्ष्मी की अभिवृद्धि होती 
है॥ ३८ ॥ साढ़े छह प्रस्थ एवं दो पल चावल को संख्या में एक लाख हो जाते हैं ॥ ३५ ॥ * रुद्र का 
प्रधान भक्त बहुत सुन्दर वस्त्र में तप्डुल को रख कर शिव जी के ऊपर चढ़ावे। यह चाबळ चढ़ाने की 
उत्तम विधि है॥ ४०॥ उसके ऊपर एक श्रीफल रख कर चन्दन एवं पुष्पार्पण क्षरे। तदनन्तर 
| धूप एवं दीप प्रदान करे, ऐसा करने से उत्तम पूजा का फळ प्राप्त होता है ॥ ४१॥ प्रजापति देवता- 
| वाले दो चाँदी के रुपये से लेकर जितनी , दक्षिणा सम्भव हो उतनी दक्षिणा शिवशी पर चढ़ावे और 
ष्ठा को भी शक्ति के अनुसार दक्षिणा प्रदान करे॥ ४२॥ तत्पश्चात्‌ बारह ब्राह्मणों को भोजन 


। 
| 
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जतमशेत्तर तत्र सन्त्रे विधिरुदाहतः । तिलानां च पल लक्षं महापातकनाशनस्‌ ॥४४॥ 


एकादशपैरेच रक्षमानञ्चदाहृतभ्‌ । पूर्ववत्‌ पूजनं तत्र करव्यं हितकाम्यया ॥४५॥ | 


भोज्या चै ब्राहमगास्तस्माद्ञ कायी नरेण हि | मद्दापातकजं दुशं तत्क्षणात्‌ नश्यति भवस्‌ ॥४६॥ . 
यबपूजा तथा प्रोक्ता लक्षेण परमा शि । परस्थानामष्टकं चैव तथा स्थाद्धकं पुनः ।।४७॥। ` 


पलद्ययुत॑ तत्र॒ सानभेतत्‌ पुरातनम्‌ । यवपूजा च निभिः स्वर्गसौख्यविवद्धिनी ॥४८॥ 
प्राजापत्यं ब्राह्मणानां करव्यं च फलेप्सुभिः | गोधूमान्नेस्तथा पूजा ग्रशस्ता शङ्करस्य वे ॥४९॥ 


सन्ततिर्दते तस्थ यदि लक्षावधिः कृता | द्रोणा भभैज्लक्ं विधानं विधिपूर्वकम्‌ ॥५०॥ | 


झद्गानां पूजने देवः शिवो यच्छति वे इस्‌ । अस्थानां सप्तकेनेव प्रस्थाद्धंनाऽथवा पुनः ॥५१॥ 
पलद्वययुतेने तलक्षञचक्तं परातनेः। भाह्मणाश्च तथा भोज्या स्ट्रसङ्याप्रमाणतः।५२॥ 
प्रियज्ुपूजनादेव.. धर्माष्यक्षे परात्मनि । धमार्थकामा बढन्ते पूजा सर्वशुखावहा ॥५३॥ 


अस्थैकेन च तस्योक्तं उक्षमेकं एुरातनेः । तरह्ममोजं तथा प्रोक्तमर्कसङख्याप्रमाणतः ॥५४। | 


राजिकापूजनं शम्भोः शत्रो्॑त्युकरं स्थतप्त्‌ | सापपानां तथा लक्षं पलैबिंशतिसङ्स्यया ॥५५॥ 
तेषां च पूजनादेव त्रोसत्युरुदाहतः | आढकीनां दलैञ्चैच शोभयित्वाऽचंयेच्छिवस्‌ ।५६॥ 
बृता गौध प्रदातव्या वलीचदस्तथैच च । मरीचिसम्मवा पूजा शत्रोनोशकरी स्म्रता ।।५७॥ 
आहकीनां दरैयेच रञजयित्वाऽ्चयेच्छिवध्‌ । नानासुखकरी शेषा पूजा सर्वलग्रदा ॥५८॥ 


करावे। यदि मन्त्रपूर्वंक एक लाख पूजा की संख्या हो जावे तो एक सौ आठ ब्राह्मणों को भोजन करावे । 
यह लक्षपूजन की विधि है। लाख पल तिल चढ़ने से ब्रह्महत्या इत्यादि-जैसे घोर महापाप नष्ट हो जाते 
हैँ॥ ४३-४४॥ ग्यारह पल ( ६४ मासे) तिल की एक लाख असंख्या होती है। अपने कल्याण की 
कामना से तिळ द्वारा पुजन पूर्ववत्‌ करना चाहिए॥ ४५॥ तिल द्वारा पूजन करने पर ब्राह्मणों को भक्ति” 
) भोजन कराना चाहि, ऐसा करने से महापातकजन्य सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं ॥ ४६ ॥ 
| इसीप्रकार एक लाख यव भी शिव पर चढ़ाने से उत्तम फल प्राप्त होता है। साढ़े आठ प्रस्थ तथा 
दो परु यव का परिमाण एक लाख कहा गया है। मुनियों ने यव द्वाद्म-शिव का पूजन करने से स्वर्ग के 
समान सौस्य बढ़ाने वाला कहा गया हैँ॥ ४७-४८ ॥ यव से पूजा करने के अनन्तर फल की इच्छा रखने- 
को ब्राह्मणों के लिए प्रजापति देवताक द्रव्य भी देना चाहिए । शङ्कर की पूजा गेहूँ से करने पर भी 


हैं। मूंग के द्वारा झिवपूजन करने पर ग्यारह ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए ॥ ५१-५२ ॥ 


_वह पूजा सभी सुखों को देने वाली है ॥ ५३॥ एक प्रस्थ में एक लाख प्रियंगु ( ककुची ) होती है। ऐसा 
ुरातत पुरुषों ने कहा है। प्रियंगु से पूजा करने पर बारह ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए ।॥ ५४॥ 
स जिव का पुजन करने से शत्रुओं की मृत्यु होती है, बीसपछ (१६० तोळे ) में एक छा 
5 राई का ती है ॥ ५५ ॥ सरसों से पूजन करने पर शत्रु की मृत्यु होती है। आढकी ( अरहर या शमी ) 
. के पत्तों से सुशोरि।॑त कर शिव की पूजा करे॥ ५६॥ राई से पूजा करने पर एक गौ तथा एक बैल का 
दान करना चाहिए। मरीच से शिव की पूजा करने पर शत्रु का नाश होता है॥ ५७॥ अरहर अथ 
'पत्रों से सुशोभित कर दिव की पुजा करे तो चेह पूजा अनेक प्रकार का सुख देने वाली तथा सभी 
_ प्रकार कार के फलों को देने वाली होती है ।। ५८॥ : 


. र्माध्यक्ष परमात्मा सदाशिव की प्रियंगु द्वारा पूजा करे तो धमे, अर्थ काम की वृद्धि होती है तथा , 


मे फल प्राप्त होता है॥ ४९ ॥ एक लाख गेहूँ दिर पर चढ़ाने से सन्तति की वृद्धि होती है, आधे , 
मेण ( ८ सेर ) गेहूँ की एक राख संख्या होती है॥ ५०॥ मूंग के द्वारा पूजा करने से शिव जी उत्तम | 
सुख प्रदात करते हैं। साढ़े सात प्रस्थ-दो पल मूंग की एक लाख संख्या पूरी होती है ऐसा पुरातनों ने कहा. | 


उ के: na 
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धान्यमानसिति प्रोक्तं मया ते झुनिसत्म ! । लक्षमानं तु पुष्पाणां शृण प्रीत्या सनीधचर ! ॥५९॥ 


; ° स) ्रोत्त ५ fe 
-श्रस्थानां च तथा चक शङ्खपुष्पसश्ुङ्गवम्‌ । प्रोक्तं व्यासेन लष हि सक्ष्ममानग्रदर्शिना ॥६०॥ 


अस्थैरेकादुशैजी तिरक्षमानं प्रकीतितप््‌ । यूथिकायास्तथा मानं राजिकायास्तदर्डकप्‌ ॥६१॥ 
अस्थर्विशतिकेचव  सह्ञिकामानशुत्तमम्‌ । तिलपुष्पैस्तथा मानं प्रस्थान्नयूनं तथैव च ॥६२॥ 
ततश्च द्विशुणं सानं करवीरभवे स्मृतस्‌ । निशुण्डीङृसुमे मानं तथेव कथितं बुधैः ॥६३॥ 
कणिकारे तथा मानं शिरीपकुसुमे पुनः बन्धुजीवे तथा मानं प्रस्थानं दशकेन च ॥६४॥ 
इत्याच्विविघैमौनं इष्वा इयोच्छिवाचंनस्‌ । सर्वकामससध्यथ्थ युक्त्यथं कामनोज्शितः ॥६५॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि धारापूजाफल महत्‌ । यस्य श्रवणमात्रेण कल्याणं जायते नृणाघ्‌ ॥६६॥ 
विघानपूर्वकं पूजां कृस्वा भक्त्या ‘शिवस्य पै। पथाच जलधारा दि कतंव्या भक्तितत्परेः ॥६७॥ 
ज्वरप्रलापशान्त्यर्थं जर्धारा शुभावहा । श॒तसुद्रियमन्तेण रुद्रस्यैकादशेन तु ॥६८॥ 
रद्रजाप्येन वा तंत्र उक्तेन पौरपेण वा | पडङ्गेनाथ वा तत्र महास॒त्युज्येन च ॥६९॥ 
गायञ्या वा नमोऽन्तैश्च नामभिः प्रणवादिभिः । मन्त्रेचीथागमोक्ते्च जलघारादिक तथा ॥७०॥ 
सुखसन्तानवृद्धय्थ॑ धारापूजनम्ुत्तमम्‌ । नानाद्रव्येः शुमैदिव्येः प्रीत्या सङ्भस्मघारिणा ॥७१॥ 
घृतघारा शिषे कार्या यावन्मन्त्रसहस्कप्‌ | तदा वंशस्थ विस्तारो जायते नाऽत्र संशयः ॥७२॥ 


. एवं मदुक्तमन्येण कायं वे शिवपूजनम्‌ । ब्रह्मभोज्यं तथा प्रोक्त ग्राजापत्यं झुनीश्वरैः ॥७२॥ 


हे मुनिसत्तम ! मैंने धान्यों का परिमाण जो शिवजी के पूजा के लिए किया जाता है, उसे कहा, 
अब एक लाख पुष्पों का परिमाण बुनो ५९॥ सूक्ष्म मान के जाननेवाछे व्यास जी ने झ्भपुष्पी के 
एक प्रस्थ षुष्प की लाख संख्या बतायी हैं॥ ६० ॥ इप्यारह प्रस्थ चमेली के पुष्पों की संख्या एक लाख 


` होती है। यही मान यूथिका के पुष्प के लिए भी कहा गया है। उसके आधे प्रस्थ में राजिका ( राई ) की 
- एक लाख संख्या होती है॥ ६१॥ बीस प्रस्थ मल्लिका का तौल एक लाख होता है। एक सेर से कुछ कम 


तिरू-पुष्प एक लाख होते हैं ॥ ६२१. कनेर के फूल दो सेर तौलने पर एक लाख हो जाते हैं, यही मान 
निर्गण्डी के लिए भी पण्डितों ने निर्धारित किया है ॥६३॥ कणिकार, शिरीष एवं बन्धुजीवक (दुपहरिया) 
के पुष्प दश सेर तौलने पर एक लाख हो जाते हैँ॥ ६४॥ इस प्रकार के अनेक भ्रमाणों को जान कर 
शिवजी की लक्षपूजा करनी चाहिए। शिवजी की पूजा सम्पूर्ण कामनाओं की समृद्धि और मुक्ति के लिए 
तथा निष्काम भाव से करनी चाहिए ॥ ६५॥ 

अब मैं धारापुजा ( जलधरी ) का महान्‌ फल कहता हूँ, जिसके श्रवणमात्र से मनुष्यों का 
कल्याण होता है॥ ६६॥ भक्तिपूर्वक सविधि शिवजी की पुजा करने के पश्चात्‌ शिवभक्तों को शिव के 
ऊपर जलधारा करनी चाहिए | ६७ ॥ ज्वर-प्रछाप की शान्ति के छिए शिव के ऊपर जलघारा देने से 
महान्‌ कल्याण होता है। यह जलधारा यजुर्वेद में कहे गये शतरुद्रिय मन्त्र की एकादशती भन्त् द्वारा देनी 


चाहिए ॥ ६८॥ रुद्रजाप्य, पुरुषसूक्त, षडङ्ग एवं महामृत्युञ्जय, गायत्री मन्त्र अथवा नाम के आगे 


चतुर्थी विभक्ति छगाकर नमः शब्द का प्रयोग करते हुए ( ३ शिवाय नमः ) प्रणव से, आगम ( मन्त्र 
शास्त्र ) में कहे गये मन्त्रों से देनी चांहिए ॥ ६९-७० ॥ सुख तथा सन्तानवृद्धि हेतु ब का प्रयोग 
बड़ा कल्याणकारी है। यह ललूधारा भस्म धारण कर प्रीति से वाना प्रकार के द्रव्यो एवं दिव्य मन्त्रों से 
पूजा के उपरान्त देनी चाहिए ॥ ७१॥ सहृ बार मन्त्रों को पढ़ते हुए शिव कें ऊपर घृत की धारा देने 
से बंश की वृद्धि होती है, इसमें सन्देह नहीं॥ ७२ ॥ इस pa मेरे द्वारा जो मन्त्र कहे गये हैं उन्हीं 
मन्त्रों से शिव का पुजन करना चाहिए। मुनीझ्वरों ने इस विषय में प्रजापति देवताक बारह ब्राह्मणों को . 


२०६ शिवमहापुराण [ चतुर्देशो- 
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केचरु दुग्धधारा च तंदा कायो विशेषतः | शकरामिश्रिता तत्र यदा बुद्धिजडो भवेत्‌ ॥७४॥ 


तस्य सञ्जायते जीवसहशी बुद्धिरुत्मा | यावन्मन्त्रायुतं न स्यात्तानद्धाराम्रपूजनम्‌ |७५॥ ` 


यदा चोबाटन देहे जायते कारणं विना । यत्र कुत्रापि वा प्रेम दुःख च परिवद्धितम ॥७६॥ ` 


स्वगृहे करुहो नित्यं यदा चेव प्रजायते । तद्धारायां कृतायां चै सर्वं दुःखं विलीयते ॥७७॥ ट 
चन्रूणां तापनार्थं चै तैरुधारा शिवोपरि | कतंव्या सुग्रयत्नेन कार्यसिद्धिभुचं भवेत्‌ ।।७८॥। ' 
चासितेनेव तैलेन भोगश्वद्धिः प्रजायते । सार्षपेनेव तैलेन शत्रुनाशो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥७९॥ | 
सधुना यक्षराजो चे गच्छेच शिवपूजुनात्‌ । धारा चेक्षुरसस्यापि स्वानन्दकरी शिवे ॥८०॥ ` 


धारा गङ्गाजलुस्येच अ्क्तिसुक्तिफलप्रदा । एताः सवोश्र याः प्रोक्ता सृत्यु्जयसञ्ुङ्कवा॥।८१॥ 
तत्राऽयुतम्रमाणं हि कर्तव्य तद्‌ विधानतः । कतेच्यं ्ाह्मणानां च भोज्यं वे रुद्रसङ्ख्यया।८२॥ 
एतत्त सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं अनीश्वर ! । एतद्‌ वे सफलं सोके स्वोकामहितावहस ॥८३॥ 
स्कन्दोमासहितं शम्शुं सम्पूज्य विधिना सह । यत्फलं लभते भवत्या तद्‌ वदामि यथाश्रुतघ्‌।८४॥ 
अत्र चुकत्वाऽखिलं सौख्यं पुत्रपोत्रादिभिः शमस्‌ । ततो याति महेशस्थ लोकं सर्वसुखावहम्‌ ॥८५॥ 
र्यकोरिप्रतीकाशैविमानेः सर्वकामगैः। रद्रकन्यासमाकीर्णेगयवाद्यसमन्वितेः ॥८६॥ 
क्रीडते शिवभूतथ यावदाभूतसंसवप्‌ । ततो मोक्षमवाप्नोति विज्ञानं ग्राप्य चाव्ययप्‌।८७॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्टयुपाख्याने 
शिवपूजाविधानव्णेनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


भोजन कराने को भी बताया है ॥७३॥ यदि किसी की बुद्धि जड़ हो तो शिवजी के ऊपर शकरा मिश्चित दूध 
की धारा देनी चाहिए ।।७४। तब उसकी बुद्धि बृहस्पति के समान श्फ्रेठ हो जाती है। जब तक दसहजार 
मन्त्र न हो जाय तब तक धारा से पूजन करते रहना चाहिए ७५॥ और जब बिना कारणण्ही देह में 
उच्चाटन हो जाय, जहाँ कहीं भी अकस्मात्‌ प्रेम अथवा दुःख बढ़ जावे एवं अपने घर में नित्य ही कलह 
बढ़ जावे तो जलधारा के प्रयोग से सब दुःख अपने आप दूर हो जाते हैं ॥ ७६-७७ ॥ 

„ ग़त्रुओं को ताप देने के लिए सिव के ऊपर प्रयत्नपुर्वक तेल की धारा का प्रयोग करे ऐसा करने 
सें निरिचित ही कायं की सिद्धि होती है॥ ७८॥ सुगन्ध युक्त तेल-धारा के प्रयोग से भोग की वृद्धि 
होती है। सरसों के तेल की जलूधारा देने से शत्रुओं का नाश हो जाता है ॥ ७९ ॥ मधु के द्वारा शिव- 
पूजन से पुरुष कुबेर हो जाता है। शिव के ऊपर इक्षुरस की धारा सभी प्रकार के आनन्द को देने वाली होती 
है॥ ८० ॥ गङ्ञाजल की धारा भोग तथा मोक्ष प्रदान करती है । यह सब जितनी भी जलधारा कही गयी 
चे सभी मृत्युञ्जय से उत्पन्न कही गयी हैं॥ ८१॥ विधान से उसे दस हजार संख्या में करना चाहिए। 
जलधारा के पश्चात्‌ इग्यारह ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करावे ॥ ८२॥ हे मुनीइवर ! जो आपने पुछा 
सुब मैंने तुम्हें सुना दिया, यही लोक में सफल एवं सबका कल्याण करने वाला है॥ ८३॥ स्कन्द 
सहित शिव के भक्तिपूर्वक पुजा का जो फल होता.है उसे कहता हूँ, जैसा मैंने सुना है॥ ८४॥ 
-पौत्रादि सभी सुखों को प्राप्त कर अन्त में वे शिवभक्त शिव के सुखदायक लोक को प्राप्त 
हैं।। ८५॥ शिव की पजा करनेवाले कोटिसूर्य के समान प्रकाशित सर्वकामना पूर्णं करनेवाले विमानों 

पर बैठ कर गाजे-चाजे एवं स्द्र-कन्याओं से सेवित हो शिव के रूप में प्रलय पर्येन्त क्रीड़ा करते हैं। 
तदनन्तर अविनाश] जात प्राप्त कर निविकार हो मुक्त हो जाते हु॥ ८६-८७ ॥ ह 

इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तरत द्वितीय संहिता के प्रथम- 
'सुष्टिडण्ड में शिवपुजनविधानवर्णन नामक चौदहवाँ अध्याय माप्त ॥ १४॥ 
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इध्यायः १५ ] रुद्रसंहिता( सृष्टिखण्ड: ) ने 


तन के 


पञ्चदशोऽध्यायः 
( विष्णु-ब्रहमा का वाराह रूप धारण एवं कैलास, वैकुण्ठ लोक की उत्पत्ति, 
: रुद्रादि गण तथा शिव-सृष्टि वर्णन ) 
नारद उवाच [ 
विधे विधे ! महाभाग अन्यस्त्वं सुरसत्तम ! । भ्राविताधाउ्भता शैवकथा परमपावनी ॥ १॥ 
तत्राऊछुता महादिव्या लिझ्ञोत्पत्तिः श्रुता शमा। भ्रुत्वा यस्याः प्रभां च च दुःखनाशो भवैदिइ॥ २॥ 
अनन्तरं च यज्जातं माहात्म्यं चरितं तथा । सृष्टेन प्रकारं च कथय त्व॑ विशेषतः ? ॥ ३॥ 
ब्रह्मोवाच 


`सम्यक्‌ पृष्ट च भवता यज्जातं तदनन्तरभ्‌ | कथयिष्यामि संक्षेपाद्यथा पूर्व श्रतं मया ॥ ४॥ 


अन्तहिते तदा देवे शिवरूपे सनातने | अह विष्णुश्र वि्रन्द्र! अधिकं सुखमाप्तवान्‌ ॥ ५॥ 
सया च विष्णुना रुप इंसवाराहयोस्तदा । संब्ृतं तु ततस्ताभ्यां लोकसर्मावनेच्छया ॥ ६ ॥ 
नारद उवाच 
विचे ब्रह्मन महाग्राज्ञ ! संशयो हृदि मे हान्‌ । कृपां छृत्वाउतुलां शीघ्रं तं नाशयितुमहसि ॥ ७॥ 
इंसवाराइयो रूपं युवाभ्यां च तं कथभ्‌। अन्यद्रूपं विहायैव किमत्र बद्‌ कारणम्‌ ॥ ८॥ 

| सूत उवाच 
इत्येतद्‌ वचनं श्रृत्वा नारदस्य महात्मनः । स्सृत्वां शिवपदाम्भोजं बरह्मा सादएमन्रवीत्‌॥ ९॥ 
ब्रह्मोवाच 


हंसस्य चोदू्ध्वंगमने गतिभंव॒ति निश्चरा । तस्वाऽतत्त्िवेकोऽस्ति जलदुग्धविभागवत्‌॥१०॥ 


अज्ञान-ज्ञानयोस्तस््वं विवेचयति हंसकः | हंसरूपं इतं तेन ब्रह्मणा सृष्टिकारिणा ॥११॥ 


नारद जी बोले-हे देवताओं में श्रेष्ठ महाभाग ब्रह्माजी ! हे देव! आप धन्य हो, जो परम- 
पावनी यह शिवकथा हमको सुन्नायी ॥ १॥ उसमें अदभुत प्रकार से कल्याणकारी महादिव्य लिङ्ग की 
उत्पत्ति भी आपके मुख से सुनी, जिस लिङ्ग-पूजा के प्रभाव से निश्चय ही दुःख का (नाश हो जाता 
है॥ २॥ छिङ्गोत्पत्ति के पश्चात्‌ फिर जिस प्रकार सृष्टि हुई, उस सृष्टि के माहात्म्य तथा चरित्र का 
भी विद्ेष रूप से आप वर्णन कीजिए ॥ ३.॥ 

ब्रह्माजी बोले आपने यह अच्छी बात पूछी। इसके बाद जो हुआ और जैसा मैंने सुना है, उसे 
संक्षेप में कहता हूँ ॥ ४॥ जब सनातन देव शिव अपने खूप से अन्तर्धान हो गये तब हे नारद ! हमको 
तथा विष्णु को महात्‌ सुख हुआ॥ ५॥ मेते तथा विष्णु ने सृष्टि तथा पालन करने की इच्छा से 


 अपना-अपना हंस तथा वाराह रूप छोड़ दिया ॥ ६॥ 


नारद जी बोले-है विधे ! हे ब्रह्मन्‌ ! हे महाप्राज्ञ ! मेरे हृदय में एक महान्‌ सन्देह है, उसे आप 
मेरे ऊपर महती कृपा कर शीघ्र दूर कीजिए ॥ ७ ॥ आपने हंस तथा विष्णु ने वाराह का रूप क्यों धारण 
किया ?। आप लोगों ने अन्य रूपों को छोड़कर इसी खूप को क्यों धारण किया,” इसका क्या 
कारण है ? ॥ € ॥ : 

सुत जी बोरे -महात्मा नारद के इस वचन को सुनकर शिव के चरण-कमलरिका ध्यान करते हुए 
ब्रह्मदेव आदरपूर्वक बोले ॥ ९ ॥ | 

ब्रह्मा वोले--हंस ऊपर की ओर अबाध भाति से उड़ता है, उसे जल, दुग्ध*के विभाग के समान तत्त्व 
एवं अतत्त्व का बोध रहता है॥ १०॥ एक हंस ही ऐसा प्राणी है, जो ज्ञान एवं अज्ञान के निर्णय में संथा 
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विवेको चेव लब्धश्च यतो हंसो व्यलीयत । शिवस्वरूपतच््वस्य ज्योतिरूपस्य नारद ! ॥१२॥ 
सूडिप्शत्तिकासस्य कथं ज्ञानं प्रजायते । यतो लब्धो विवेकोऽपि न सया हंसरूपिणा॥१३॥ 
गमनेऽधो वराहस्य गतिर्भवति निश्चला । शृतं वाराहरूपं हिं विष्णुना वनचारिणा.॥१४॥ 
अथवा अवकस्पार्थं तद्रूपं हि प्रकरिपतप्तू | विष्णुना च पराहस्य शुचनावनकारिणा ॥१५॥ 
यहिं हिं समारभ्य तव्रूषं इतंवान्‌ हरिः | तद्दिनं ग्रति कर्पोऽसौ कल्पो वाराहसंज्ञकः॥१६॥ 
तदिच्छा वा यदा जाता तास्यां रुपं हिं घारणे। तदनं प्रति करपोऽसौ कर्पो वाराहसंज्ञकः ।१७॥ 
इति प्रश्नोत्तरं दत्त प्रस्तुतं णु नारदः! । स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं वक्ष्ये सृष्टियिधि ने !।१८॥ 
अन्तहिते महादेवे त्वहं लोकपितामहः | तदीयं वचनं कतुमेध्यायन्‌ ध्यानतत्परः ॥१९॥ 
नमस्कृत्य तदा शम्छुं ज्ञानं ग्राप्य हरेस्तदा | आनन्दं परमं गत्वा सृष्टिं कतुं मनो दधे ॥२०॥ 
विष्णुश्चापि तदा तत्र ग्रणिपत्य सदाशिवस । उपदिश्य च मां तात ! न्तर्धीनश्चपागतः॥२१॥ 
्रह्मण्डाच्च बहिर्गत्वा प्राप्य शम्भोरतुग्रहभ्‌ । पैङण्ठनगरं गत्वा तत्रोवास हरि! सदा ॥२२॥ 
अहं स्मृत्वा शिवं तत्र विष्णुं चै सृष्टिकाभ्यया। पूर्व सृष्टं जलं यचच तत्राञ्ञलिश्चदाक्षिपं्‌ ॥२२॥ 
अतोऽण्डमभवत्तत्र चतुर्विशतिसंज्ञकम्‌ । बिराडरूपमभूद्‌. विग्र! जलझूपसपश्यतः ॥२४॥ 
ततः संश्चयमापन्नस्तपस्तेपे सुदारुणप्‌। ्वादशाब्द्महं तत्र विष्णुध्यानपरायणः ॥२५॥ 
तसिश्च समये तात ! प्राहुभृतों हरि! स्वयप्‌ । माझवाच महाग्रीत्या मदङ्गं संस्पृशन्‌ सुदा ॥२६॥ 


समर्थ है, इस कारण सृष्टिकारी ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया॥ ११॥ हे नारद ! ज्योतिः 
स्वरूप उस शिवतत्त्व का हंस को ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए उसे हंस रूपे छोड़ देना पड़ा ॥ १२॥ इतना. 
ही नहीं, सृष्ट में प्रवृत्ति के लिए कैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ? हंसरूप धारण करने पर भी जब मुझे 
) चह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब मैंने हंस रूप का त्याग कर दिया।॥ १३॥ नीचे जाने में वाराह की गति 
/ अबाध होती हैं, इस कारण विष्णु ने वनचारी वाराह का रूप धारण किया॥ १४॥। अथवा वराहकल्प 
को उत्पन्न करने के लिए लोकपालन कर्त्ता विष्णु ने वाराह रूप धारण किया॥ १५॥ क्योंकि जिस दिन 
विष्णु ने वाराह रूप धारण किया उसी दिन से वाराह संज्ञक कल्प का उदय हुआ ॥ १६ ॥ अथवा महेश्वर 
की इस प्रकार की इच्छा हुईं कि ब्रह्मा हंस का तथा विष्णु बाराह का रूप धारण करें। जिस दिन महेश्वर 

' की ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, उसी दिन से यह वाराहकल्म कहा गया ॥ १७॥ 


हें नारद ! मेने तुम्हारे प्रश्नों का इस प्रकार समाधान किया | अब प्रस्तुत प्रसङ्ग सुनो । हे मुने ! 
शिव कें चरण-कमलों का ध्यान कर अब में सृष्टि-्रक्रिया का वर्णन करता हूँ॥ १८॥ महादेव जी के 
अन्तर्धान हों जाने पर मँ लोकपितामह ब्रह्मा, उनका आदेश पालन करने के लिए ध्यान में तत्पर होकर 
ध्यान करने छगा ॥ १९॥ म॑ने शिव को प्रणाम किया। विष्णु से ज्ञान प्राप्त कर प्रसन्नचित्त से सृष्टि 
करने में अपने मन को समाहित किया ॥ २० ॥ इधर विष्णु भी सदाशिव को प्रणाम कर और मुझे ज्ञान 
का उपदेश कर अन्तर्धान हो गये ॥ २१॥ वे इस ब्रह्माण्ड से बाहर जाकर शम्भु का अनुग्रह प्राप्त कर 
बैकुण्ठ नंगरं में जाकर निवास करने ळगे॥ २२॥ में भी सृष्टि करने की इच्छा से शिव तथा विष्णु का 
स्मरण करता हुआ पूर्व निर्मित जळ में एक अज्जुलि जल उठाकर फेंक दिया ॥ २३॥ जिससे चौबीस 
तत्त्वों का एक अण्ड उन्न हुआ । जो उस जल में मेरे बिना देखे परोक्ष रूप से दिराद्‌ रूप में परिगत हो 
गया! २४॥ में सन्देहयुक्त होकर विष्णु का ध्यान करते हुए बारह वर्ष पर्यन्त कठिन तप करता 
रहा ॥ २५॥ उसी समय सहसा भगवान्‌ विष्णु स्वयं प्रकट हो गये ।' उन्होंने प्रसन्नता से मेरे शरीर का 
आलिजुन करते हुए मुझसे कहा ॥ २६॥ 
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~ सहस्तशीरषा परु]ः सहस्राक्षः, सहस्रपात्‌ । सं भूमि सर्वतः पृत्वा तदण्डं व्याप्तवानिति ॥३२॥ 
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विष्णुरुवाच 


. चरं ब्ूहि प्रसन्नोईस्मि नादेयो विद्यते तंव । ्रह्मञ्छसघुप्रसादेन सबं दातुं समर्थकः ॥२७॥ 


i ब्रह्मोवाच 
युक्तमेतन्महाभाग दत्तोऽहं श॒स्थ्ुना च ते । तदुक्तं याचते मेज्य देहि विष्णो! नमोऽस्तु ते॥२८॥ 
इरूपमिंद ह्यण्डं चतुर्विशतिसंज्ञकप्‌। न चैतन्यं भवस्यादौ जडीभूतं प्रच्श्यते ॥२९॥ 
आइ भवान शिवाचुग्रहतो हरे। प्रासं शङकरसम्भूत्या ण्डं चेतन्यमावह ॥३०॥ 
इत्युक्त च महाचिष्णुः शम्मोराज्ञापरायणः | अनन्तरुपमास्थाय प्रविवेश तदण्डकम्‌ ॥३१॥ 


अविष्टे विष्णुना तस्मिन्नण्डे समक्‌ रुतेन मे । सचेतनमभूदण्डं चततुर्ि्िसंज्ञकघ्‌ ॥३३॥ 
पातारादि समारभ्य सप्तलोकाधिपः स्वयध्‌ । राजते स्म हरिस्तत्र वैराजः पुरुषः गरुः ॥३४॥ 
कैलासनगरं रम्यं सर्वोपरि विराजितम्‌ । निवासार्थं निजस्येव पञ्चवकत्रथकार ह॥३५॥ 
त्रह्माण्डस्य तथा नाशे बैकुण्ठस्य च तस्य च। कदाचिदेच देवर्ष ! नाशो नास्ति तयोरिह॥३६॥ 
सत्यं पदशुषाश्रित्य स्थितोऽहं झुनिसचम ! । सृष्टिकासोऽभवं तातं ! महादेवाज्ञया ह्यहष्‌॥३७॥। 
सिसक्षोरथ मे प्रादुरभवत्‌ पापसर्गकः । अविद्यापश्चकस्तात बुद्िपूर्वस्तसोपमः ॥३८॥ 
ततः प्रसन्नचित्तोऽहमंसृजं स्थावराधिंधस्‌। शुख्यसगं च निःसङ्गमध्यायं शम्ध्ुशासनाप्‌॥३९॥ 
तं च्या मे सिसुश्षोश्च ज्ञात्वासाधकमात्मनः । स्ोऽनतंत दुःखाल्यस्तियंक्‌ स्रोता न साधकः ॥४०॥ 
तं चासाधकमाञ्ञाय पुनश्चिन्तयतथ भे । अमवत्‌ सास्तिकः सग उध्वेस्रोता इति छुतस्‌ ॥४१॥ 


विष्णु बोरे- हे ब्रह्मन्‌ ! तुम' मुझसे वर माँगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ । मुझे तुम्हारे किए कोई भी 
वस्तु अदेय भहीं है। मैं शिव जी की प्रसन्नता से तुम्हें सब कुछ देने में समर्थ हूँ २७॥ 

ब्रह्मा बोले-हे महाभाग ! आप यह तो उचित ही कह रहे हैं, क्योंकि सदाशिव ने मुझे आप को 
सौंप दिया है, मैं उन्हीं के कथनानुसार वर माँगता हूँ, आप दीजिए । आप को प्रणाम है ॥२८॥ हे विष्णो! 
चौबीस तत्त्वों का बना हुआ यह" विराट्रूप अण्ड जड़रूप में पड़ा हुआ है, यह चैतन्य नहीं हो रहा 
है॥ २९ ॥ माप सिव के अनुग्रह से प्रकट हुए हैं। अतः शङ्कर की इपा से इस अण्ड को चेतनायुक्त 
कीजिए ॥३०॥ ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शिवाज्ञापालक महाविष्णु उस अण्ड में अनन्त रूप से 
प्रविष्ट हो गये ॥॥ ३१॥ वे सहस्नशीर्ष, सह नेत्र और सहज्नपाद हो कर चारों और से भूमि को आक्रान्त 
कर उस अण्ड में व्याप्त हो गये ॥| ३२॥ इस प्रकार मेरी प्रार्थना के अनन्तर जब विष्णु उस अण्ड में 


. प्रवेश कर गये तो वह चौबीस तत्त्वों का अण्ड सचेतन हो उठा ॥ ३३ ॥ पाताल से प्रारम्भ कर सात लोक 


पर्यन्त के अधिपति स्वयं भगवान्‌ विष्णु उस अण्ड में विराट्‌ रूप से प्रकट हो गये ॥ ३४॥ उस अण्ड मे 
कैलास नामक नगर सब के ऊपर सुशोभित हुआ, जिसे स्वयं प्चवकत्र शकर ने अपने निवास के लिए 
ग्रहण किया ॥ ३५॥ ४ ः 

हे देवर्षे ! प्रलयकाल में ब्रह्माण्ड के नाश होने पर भी उस कलास का तथा अकुण्ठ का 
नाश नहीं होता ॥ ३६॥ हे मुनिसत्तम ! मैं महादेव की आज्ञा से सत्यपद में स्थित हो गया। और 
सृष्टि की इच्छा करने लगा ॥ ३७॥ इस प्रकार जब मे सुष्टि करने लगा तो सर्वश्रथम्नु अविद्या-पत्चक से 
युक्त बुद्धि पुरवंक तम प्रधानश्पापसर्ग की सृष्टि होने लगी ॥ ३८॥ मै प्रसन्न होकर स्थावर पदार्थो की 
रचना करने रगा । मुख्य सगे के निमित्त शिवजी की आज्ञा से ध्यान करने लगा ॥ ३९॥ किन्तु उस 


अपनी सृष्टि को असाधक जान मेंनें तियक्‌-सरोत (तिरछे उड़ने ) वाले पक्षि आदिकों की सृष्टि 


की ॥ ४० ॥। किन्तु उसे भी असाधक जानकर मे पुनः विन्ता करने छगा । तव ऊ्वेसोता सात्विक सृष्टि 


रि. प~ १ ६४ 
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देवसर्गः प्रतिख्यातः सत्योऽतीव सुखावहः । तमप्यसाधकं मत्वाऽचिन्तयं अ्श्मात्मनः ॥४२॥ 


आदुरासीचतः सगो राजसः शङ्कराज्ञया । अवाक्‌ स्रोता इति ख्यातो मालुषः परसाधकः।४३॥ 


महादेवाज्ञया सरस्ततो भूतादिकोऽमवत्‌। इतिं पञ्चविधा सृष्टिः परवत्ता यै कृता मया ॥४४॥ 
न्यः सर्गः ग्रकृत्या्च ह्मणः परिकीतिंताः । तत्राद्यो महतः सगों वितीयः सक्ष्ममोतिकः ।।४५॥ 
चैकारिकस्त्तीयथ॒ इत्येते ग्रकृताल्नयः | एवं चाऽष्टविधाः सगा प्कृतेवेकतेः सह ॥४६॥ 
कौमारो नवमः प्रोक्तः शकृतो वैकृत्च सः । एषामवान्तरो भेदो मया वक्त न शक्यते ॥४७॥ 
अरयत्वादुपयोगस्य चच्मि सगं द्विजात्सकम्‌ | कौमारः सनकादीनां यत्र सगों महानभूत ॥४८॥ 
सनकाद्याः सृता मे हि मानसा ब्रह्मसम्मिताः । महावैराग्यसम्पन्ना अभवन्‌ पश्च सुत्रताः ॥४९॥ 
मयाज्ञसा अपि च ते संसारविद्युखा बघाः । शिवध्यानेकमनसो न सृष्टौ चक्गिरे मतिम्‌ ॥५०॥ 
त्युत्तरं च ठेदेततं श्रुत्वाऽहं झुनिसत्तम ! । अकार्षं क्रोधमत्यग्रं मोहमाप्तथ नारद !॥५१॥ 
दस्य मोहितेस्थाथ विह्वलस्य झुने ! मम । क्रोषेन खड नेत्राभ्यां ग्रापतन्नश बिन्दवः ॥५२॥ 
तस्मिन्नवसरे तत्र स्पृतेन मनसा मया। प्रवोधितोऽहं त्वरितमागतेन हि विष्णुना ॥५३२॥ 
तपः कुरु शिवस्येति हरिणा शिक्षितोऽप्यहस्‌ । तपोऽकारि महद्धोरं परमं झुनिसत्तम | ॥५७॥ 
तपस्यतश्च सृष्चर्थं ्रुवोघ्रोणस्य मध्यतः । अविसृक्ताभिधाइशात्‌ स्वकीयान्मे विशेषतः ।५५॥ 
। त्रिमूतीनां महेशस्य ग्रादुरासीद ज्रुणानिधिः । अईनारीश्वरो कूत्वा पाशः सकलेश्वरः ।५६॥ 
| मजं शहर साश्षात्तेजोराशिञ्चमापतिम्‌ । स्वज्ञं सर्थकतीरं नीललोहितसंज्ञकस्‌ ॥५७॥ 

दा नत्वा महाभक्त्या सतत्वाऽहं ठ प्रहितः । अवोचं देवदेवेश सृज स्वं विविधाः प्रजाः ॥५८॥ 


प्रकट हो गयी ॥ ४१॥ उसे देवसर्ग 'कहते हैं, जो अत्यन्त सत्य किन्तु सुख चाहनेवाला है। उसे भी 
_ असाधक जानकर अपने प्रभू का ध्यान करने लगा ॥ ४२ ॥ तब शङ्कर की आज्ञा से राजसस् प्रगट हो 
 ग॒या। उसे भर्वाक्‌ख्रोत कहते हैं, वह सगं परसाधक -हुआ॥ ४३॥। महादेव की आज्ञा से भूतादिसगं 
` उतन्न हुए । इस प्रकार से मेरी की हुई सृष्टि पाँच प्रकार की हुई॥ ४४॥ जिसमें तीन सरग ब्रह्मदेव की 
` प्रकृति से हुए, जिसमें पहला महृत्तत्व, दूसरा सूक्ष्म भौतिकसगे और तीसरा वैकारिक सर्गे थे तीन प्राकृत 

सगे हूँ । इस प्रकार तीन सगं प्राकृतिक और पाँच वैकृत कुल आठ सगो की सृष्टि हुई।॥ ४५-४६ ॥ 

कोमार नामक नौवाँ सगे है, वह प्राकृत और वैकृत दोनों है। इनके अवान्तर भेदों को कहना मेरे लिए 
बढ़ा कठिन है॥ ४७॥ उपयोग की अल्पता के कारण अब में द्विजात्मक सूष्टि कहता हूँ, जिसमें महाय 


सनकादिकों का सग हुआ है ॥ ४८ ॥ ये सनकादि मेरे मानसपुत्र हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं । ये पांचों सुब्रत एवं - 


 महावैराग्य सम्पन्न हैं ॥ ४९ ॥ ये पांचों कुमार मेरी आज्ञा से संसार-विमुख रहते हैं, और सर्वदा शिव के 
ध्यान में मर्न रहते हैं किन्तु इन्हें सृष्टि करने की इच्छा कभी नहीं होती ॥ ५० ॥ 

हे मुनिसत्तम ! जब मैंने उन कुमारों से सृष्टि के लिए कहा और उन लोगों ने मेरी आज्ञा का 

उल्लङ्घन किया तो मुझे मोह के कारण बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ ॥ ५१॥ विह्लळ, मोहित तथा क्रुद्ध हुए 

मुझ ब्रह्मा के द्वारा क्रोध से नेत्रों द्वारा जळ की बूदें गिरने लगीं ॥ ५२॥ उसी समय मन से स्मरण करते 

ही विष्णु ने प्रगट, होकर मुझे समझाया ॥ ५३॥ हे ब्रह्मन्‌ ! अभी तुम शिव की घोर तपस्या करो। 

भगवान्‌ विष्णु के द्वारा इस प्रकार शिक्षा पाकर मैं घोर तप में प्रवृत्त हो गयाः। ५४ ॥ इस प्रकार सृष्टि 

के लिए तप करते हुए भरू एवं घाण के मध्य से, जिसे अविमुक्त कहते हैं, उस मेरे स्थान से त्रिमूत्तियों में महेश 

के अंश से परम कृपाल सर्वेश्वर पूर्णांश अर्धनारीश्वर प्रगट हो गये ॥ ५५-५६॥ उन अजन्मा, तेजो- 

राशि, सवंत, सर्वकर्ता उमापति शंकर को जिन्हें नीललोहित कहते हैँ, ५७ ॥ देख कर मैंने भक्ति से 


+ 


रन 
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अुत्वा सम वचः प देवदेचो महेश्वर । ससर्ज स्वात्मनस्तुल्यात्रुदों रुदृगणान्‌ वहन्‌ ॥५९॥ 
अबोच पनरे महारुद्रं महेश्वरम्‌ । जन्मसृत्युभया विष्टाः सूज देव ! प्रजा इति ॥६०॥ 
एवं श्रृत्वा सहादेयो मइचः करुणानिधिः । प्रहस्योवाच मां सदः ग्रहस्य झुनिसत्तम ! ॥६१॥ 
महादेव उवाच 
जन्ममृत्युभयाविष्टा नाऽहं सरशष्ये प्रजा विधे ! । अशोभनाः कर्मवशा विमग्ना दु+खवारिधौ ॥६२॥ 
अहं दु+्खोदधो मम्मा उद्वरिष्यामि च प्रजाः | सम्यग्‌ ज्ञानप्रदानेन युस्मूतिपरिग्रहः ॥६३॥ 
त्वमेत्र सृज दृ/खात्याः प्रजाः सवा; प्रजापते ! । मदाज्ञया न बद्धस मायया सम्भविष्यसि ॥६४। 
: ब्रह्मोवाच 
इत्युक्ला मां च भगवान्‌ सभीमान्‌ नीललोहितः । सगणः पश्यतो मे दि छुतमन्तदे हरः ॥६५॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां प्रथमखण्डे सुष्ट्युपक्रमे रुद्रावताराविर्भाववर्णन 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः १५॥ 


षोडशोऽध्यायः 
( शिव-सती विवाह-वर्णन ) 
ब्रह्मोवाच . : 
शब्दादीनि च भूतानि पञ्चीकृत्वाऽहमात्मना । तेभ्यः स्थूलं नभो वायु वहनि चेव जलं मद्दीष्‌। १ ॥ 
पर्वतांथ समुद्राच वृक्षादीनपि नारद ! | कलादियुगपर्यन्तान्‌ कालानन्यानवासजप्‌॥ २॥ 
सृषटचन्तानपरांश्चापि नाऽहं तुष्टोऽमबं झुने ! । ततो ध्यात्वा शिव साम्त्रं साधकानसुजं सुने !॥ २॥ 
मरीचिं च स्नेत्राम्यां हृदयादू श्ृगुभेव च । शिरसोऽज्गिरं व्यानात्‌ पुलहं चुनिसत्तमस्‌॥ ४॥ 


e—— — oo अ = 


प्रणाम किया और प्रसन्नता से उनकी स्तुति की । तदनन्तर उन देवदेव से मैंने कहा--हे महेश्वर ! आप 
अनेक प्रकार की सृष्टि कीजिए ॥५८॥ तब देवदेव महेइवर सेरी बात सुनकर अपने समान बहुत से रुदरों की 
सष्टि करने लगे ॥ ५९ ॥ तब उन महास्त्र महेश्वर से मैने कहा-हे देव ! आप जन्म, मृत्यु और भययुक्त 
प्रजाओं की सूष्टि कीजिए ॥ ६ ४ करुणानिधि महादेवजी इस प्रकार के मेरे वचन सुन कर हँसते हुए 
कहने लगे ॥ ६१ ॥। के के 
महादेवजी बोले-हे ब्रह्म ! में जन्म, मृत्यु तथा भययुक्त प्रजा की सृष्टि नहीं करूंगा, जो 
अशोभन, कमं-परतन्त्र एवं दुःख-सागर में मग्न हो ॥ ६२॥ में तो दुःख-सागर में डूबी हुईं प्रजा का 
गुरु सूर्ति धारण कर उन्हें ज्ञान देकर उद्धार करता हूँ ॥ ६३ ॥ है प्रजापते ! तुम्हीं दुःख से व्याकुल रहने- 
वाली प्रजा की सृष्टि करो । तुम मेरी आज्ञा से माया में आबद्ध नहीं रहोगे ॥ ६४॥ के 
ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार वे नीललोहित भगवान्‌ मुझ से कहकर मेरे देखते-देखते गणों के सहित 
अन्तर्धान हो गमे ॥ ६५॥ ४ डे 
इस प्रकार गशवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुसंहिता के प्रथम-सृष्टिखण्ड में 
सृष्टि का उपक्रम एवं रुद्रावताराविर्भाव वर्णन नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समात्त ॥ १५ ॥ 
गैः 


ब्रह्माजी बोले--है नारद ! मैंने स्वयं शब्दादि पञश्वभूतों द्वारा प्चीकरछू कर के 230, स्थूल, 
आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, पर्वेत, समुद्र वृक्षादि, करादि एवं युगप्यन्त कालों की रचना 
की ॥ १-२। है मुने ! इसी प्रकार, से और क्षी सृष्टि-पदाथोँ की रचना की, कित्तु र सेरा मन 
सन्तुष्ट नहीं हुआ। तथा मैने साम्बसदाशिव का ध्यान कर सृष्टि के साध का निर्माण 
किये ॥ ३॥ मैने अपने नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भू को, शिर से अङ्गिरा को, व्यात से ऋषिश्रेष्ठ 
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उदानाचच एलस्त्यं हि वसिष्ट च समानतः । ऋतु त्वपानाचछोतराम्यमतरि दक्षं च आणतः॥ ५॥ 
अछजं खां तदोत्सङ्गाच्छायायाः कदम सुनिप्‌ । सङ्कघ्पादसूजं धमं सर्व॑साधनसाधनस्‌ ॥ ३॥ 


एवसेतानहं स्वा कृतार्थः साधकोत्तमात्‌ अभवं सनिशादंल ! भहादेवश्रसाद्तः ॥ ७॥ 

ततो मदाज्ञया तात! धर्मः सङ्कल्पसम्मवः | मानवं रूपमापन्नः साधकस्तु रवितः ॥ ८॥ 

ततोऽसृजं स्वगात्रेस्यो चिविधेम्योऽमितान्‌ सुतान्‌। सुराऽसुरादिकांस्तेभ्यो दत्वा तां ता तलु सुने !।। ९॥ 

ततोऽहं शङ्करेणाथ भेरितोऽतरगतेन हि। द्विधा कृत्वात्मनो देहं द्िरूपथामनं सुने !॥१०॥ 
` अङ्धेन नारी एु'षशाद्वेन सन्ततो झरने !। स, तस्यामसूजद्‌ इन्द्रं सर्वसाधनसुत्तमप्‌ ॥११।। 
' स्वायम्धुवो मलुस्तत्र पुरुषः परसाघनस्‌ । शतरूपामिधा नारी योगिनी सा तपस्विनी ॥१२॥ 
| सा पुनर्मजुना तेन ग्रहीतातीव शोभना | विवाहविधिना ताताऽसूजत्‌ सर्ग समैधुनस्‌ ॥१३॥ 
तस्यां तेन सञ्चत्पन्नस्तनयश्च प्रियव्रतः । तथैवोत्तानपादश्च तथा कन्यात्रयं पुनः ॥१४॥। 
' आङ्ृतिदेवृतिश्च अद्वतिरिति विश्ुताः। आकूतिं रुचये प्रादात्‌ कर्दमाय तु मध्यमास्‌॥१५॥ 
ददौ प्रति दक्षायोचानपादाजुजां हताध्‌। तासां पद्धतिग्रसवैः सवं व्याप्तं चराऽचरस्‌ ॥१६॥ 
आइूत्यां च रुचेथाऽभूद्‌ न्हं यज्ञश्च दक्षिणा । यज्ञस्य जज्ञिरे धृत्रा दक्षिणायां च द्वादश्ञ॥१७॥ 
_देचहत्यां कर्दमाच बह्यो जाताः झुता सुने ! । दक्षाज्ञाताथतस्र् तथा पुश्यश्च वि्ञतिः ॥१८॥ 
` धर्माय दत्ता दक्षेण अद्वा्यास्तु त्रयोदश । शृणु तासां च नामानि घर्मस्रीणां सुनीश्वर ! ।१९॥ 
अद्धा रक्ष्मीई॑तिस्तुष्टि! एश्टिमंधा तथा क्रिया। बुदा वसुः शान्तिः सिद्धिः की तिंख्रयोदशञ॥२०॥ 


पुलह का निर्माण किया ॥ ४॥ उदान से पुलस्त्य का, समान से वसिष्ठ का, अपान से क्रतु का, श्रोत्र से 
 अन्निका तथा प्राण से दक्ष का निर्माण किया॥ ५॥ अपने अङ्ग से है नारद ! तुम्हारा तथा * छाया से 
` कदम मुनि का निर्माण किया । इसी प्रकार सभी साधनों का साधनभूत धर्म का निर्माण अपने सङ्कूल्प 
. से किया॥ ६॥ शिवंकी प्रसन्नता से सृष्टि के साधनभूत इन ऋषियों का निर्माण कर में इतार्थ हो 
. गया। ७ ठ । है तात ! इस प्रकार की सूष्टि कर लेने पर मेरे सङ्कल्प छे उत्पन्न हुए धर्म मानव रूप में 
भ्रगट हुए, जिन्हें साधकों ने इस जगत्‌ के कल्याण के लिए प्रवृत्त किया ॥ ८ ॥ मेने अनेक शरीर धारण 
` कर अनेक प्रकार के देवता, राक्षस आदि सन्तानों की चैसे-बैसे रूप दे कर सृष्टि की ॥ ९ ॥ 
. तदनत्तर अन्तर्यामी शिव की प्रेरणा से मैंने स्वयं को दो भागों में विभक्त कर दिया ॥ १०॥ 
हैं मुने ! में आधे से नारी तथा आधे से पुरुष रूप में प्रगट हुआ। मैंने अपने उस शरीर को हन्द्र रूप में 
परिणत किया, जो परमोत्तम एक मिथुन के रूप में बन गया॥ ११॥ इस शरीर से जो पुरुष उत्पन्न 
हुआ वह स्वायम्भुव मनु हुआ। और जो स्त्री थी वह शतरूपा नाम की महायोगिनी हुई ॥ १२॥ वह 
शतरूपा अत्यन्त सुन्दर थी, जिसे मनु ने विवाह-विधि से ग्रहण किया । और उससे मैथुनी सृष्टि की ॥१३॥ 
मनु ने उस शतरूपा में प्रियब्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र तथा तीन कन्याएँ उत्पन्न की॥ १४॥ 
जिनका नाम आकूति, देवहृति तथा प्रसूति था, उन्होने रुचि को आकूति और कदम को देवहुति नामक 
कन्या प्रदान की ॥ १५॥ उत्तानपाद से छोटी प्रसुति नाम की कन्या को उन्होंने दक्षप्रजापति को प्रदान 
किया । इसी प्रसूति के सन्तान द्वारा यह सारा चराचर जगत्‌ व्याप्त है ॥ १६ ॥ रुचि के द्वारा आकूति 
में यज्ञ और दक्षिणात्पन्न हुए । इन्हीं यज्ञ से दक्षिणा में बारह पुत्र उत्पन्न हुएन। १७॥ कर्दम के द्वारा 
देवहुति में बहुत-सी पुत्रियाँ उत्पन्न हुई । दक्ष से प्रसूति में चौबीस कन्याएं उत्पन्न हुई ॥ १८॥ जिसमें 
दक्ष ने श्रद्धा आदि तेरह कन्याओं को धर्म के लिए दिया । हे मुनीरवर ! धर्म की पत्नियों के नाम 
सुनो ॥ १९॥ १. श्रद्धा, २, लक्ष्मी, ३. धृति, ४, तुष्टि, ५. पुष्टि, ६. मेधा, ७. क्रिया, ८ बुढि! 
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ताभ्या शिष्टा यबीयस्या एकादश सुरोचनाः । ख्यातिः सत्पथसम्भृतिः स्सृतिः ग्रीतिः धुमा तथा॥२१॥ 
| सन्नतिथाऽहरूया च्‌ ऊजा स्वाहा स्वधा तथा। सृणुर्भचो मरीचिश्च तथा चेवाङ्किरा शुनिः॥२२॥ 
: पुलस्त्यः पुलहश्चैव क्रतुअषिवरस्तथा। अत्रिवंसिष्ठो वह्निश्च पितरश्च यथाक्रमम्‌ ॥२२॥ 
ख्यातास्ता जगहुः कन्या भरृवाद्याः साधा वराः । ततः सम्पूरित सर्च त्रेलोक्यं सचराऽचस्म्‌॥२४। 
एवं कमीलुरूपेण ग्राणिनामम्मिकापतेः । आज्ञया बहो जाता असङ्कयातंर छिजर्षभा! ॥२५॥ 
कस्पमेदेन दक्षस्य षष्टिः कन्याः ग्रकी्तिताः । तासां दश्च च घर्माय शशिने सप्तविशतिस ॥२३॥ 
| विधिना दत्तवान्‌ दक्ष | कश्यपाय त्रयोदश । चतख्चः पररूपाय ददौ ताक्ष्यीय नारद ! ॥२७॥। 
भृग्वङ्गिर कृश्ाश्चेस्यो इ हे कन्ये च दचचान्‌। ताभ्यस्तेभ्यस्तु सञ्जाता बह्वी सुष्टि्राऽचरा॥२८॥ 
्रयोदशमितास्तस्मै कश्यपायः महात्मने । दत्ता दक्षेण याः कन्या विधिवन्युनिसत्तम!॥२९॥ 
तासां ्रूतिभिव्यासं ह सचराचरम्‌ । स्थावरं जङ्गम चैव शूल्यं नेव तु किञ्चन ॥ २० 
देवाश्च ऋषयश्चेच रव प्रजज्ञिरे । इक्षा पक्षिणअब सवे -पर्वतवीर्धः ॥३१॥ 
दक्षकन्ापरसतै् व्याप्तमेवं चराचरम्‌। पातालतलमारभ्य सत्यरोकावधि ध्रुवम्‌ ॥३२॥ 
ह्माण्ड सकलं व्याप्त शत्यं नव कदाचन | एवं सुष्ट कृता सम्यग्‌ ब्रह्मणा शम्शृद्यासनात्‌।२२॥ 
सती नाम ब्रिञ्लाग्रे सदा रुद्रेण रक्षिता । तपोऽर्थ निमिता पूर्वं शम्भुना स्वेविष्णुना ॥२४॥ 
सैच दक्षात्‌ समुदूभूता सोककायोर्थमेव च । लीलां चकार वहुशो भक्तोद्धरणहेतये ॥२५॥ 
वामाज्ञों यस्य वैकुण्ठो दक्षिणाज्ञोऽहमेव च । रुद्रो हृदयजो यस्य त्रिविधस्ठु शिवः स्मतः ॥३६॥ 
अहं विष्णु्च रद्र शुणा्जय उदाहृताः । स्वयं सदा निरशुणश्च परन्रह्मव्ययः शिवः ॥२७। 
९. लज्जा, १०. बसु ११. शान्ति, १२. सिद्धि तथा १३. तेरह॒वीं कन्या का नाम कीत्ति था ॥ २० ॥ उनसे 
छोटी जो दक्ष की शेष ग्यारह कन्याएं थीं, उनका नाम इस प्रकार है-१. ख्याति, २. सत्पथा, ३ सम्भूति, 
४. स्मृति, ५. प्रीति, ६. क्षमा, ७. सन्तति, ८. अनुरूपा, ९. ऊर्जा, १०. स्वाहा और ११. स्वधा जिन्हें 
क्रम से भृगु, भव, मरीचि, अङ्गिरामुनि, पुरूस्त्य, पुलह, क़तु, अनि, वसिष्ठ, बह्लि एवं पितरों ने ग्रहण 
किया । जो इस सृष्टि के चळानेवाछे हैं; और जिनकी सन्तान-परम्परा से यह चराचर सारा जगत्‌ 
पूर्णं है॥ २१-२४. 
इस प्रकार भवानीपति सदाशिव की आज्ञा से प्राणियों के क्रमानुसार अनेक ब्राह्मणश्रेष्ठ उत्पन्न 
हुए ॥ २५ ॥ कह्पभेद से किसी कल्प में दक्ष की साठ कन्याएँ भी कही गयी हैं, उस कल्म में भी दश धमं 
को, सत्ताइस चन्द्रमा को तथा तेरह महर्षि कश्यप को व्याही गयी थीं, चार पररूप ताक्ष्य को तथा भृगु, 
अङ्गिरा एवं कृशाश्व को दो-दो कन्याएँ व्याही गयी थीं । उन महधियों के द्वारा उन कन्याओं में बहुत सीं 
चराचर जगत्‌ की सृष्टि हुई ॥ २६-२८ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ नारद! दक्षप्रजापति ने जो कश्यप महषि को 
तेरह कत्याएँ दीं, उनकी सन्तानों से यह सारी चराचर त्रिलोकी व्याप्त हो गयी । सर्वत्र स्थावर तथा जज्गम 
सष्टि दिखाई पड़ने लगी, कहीं कोई भी स्थान शून्य नहीं रहा ॥ २९-३० ॥ उन्हीं से देवता, ऋषि, दैत्य; 
कष, पक्षी, पर्वेत एवं वीर उत्नन्न हुए ॥ ३१॥ इस भकार दक्ष की कत्याओं की सन्तानों से पाताल से 
सत्यलोक पर्यन्त सारा ब्रह्माण्ड परिपूर्ण हो गया। कोई भी स्थान शून्य, रहा । शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा 
ने इस प्रकार सूष्टि-रचना की ॥ ३२-३३ ॥ पूर्वकाल में. स॒दाशिब झाम्भु ने जिस सती को तपस्या के 
लिए स्वयं निमित किया था, उसे उन्होंने त्रिशूछ के अग्रभाग से रक्षित रखा ॥ ३४ ॥ द्रुह सती भी लोकः 
कल्याण के िए.दक्षप्रजापतिँ की कच्या के रूप में प्रकट हुई । जिन शिव ने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक 
प्रकार की छीलाएँ कीं, उन शिव के वाभा में “भगवान्‌ वैकुण्ठ हैं, दक्षिण भाग प्लें मैं हैं और स उनके 
हृदय हैं । इस प्रकार शिवजी भी तीन प्रकार के कहे गये हैं ॥ ३५-३६॥ हम, विष्णु तथा स्र तीनों गुणों 
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विष्णु) सत्त्वं रजोऽहं च तमो रद्र उदाहृतः । लोकाचारत इत्येनं नामतो बस्तुतोऽन्यथा ॥३८॥ 
अन्तंस्तमो बहिः सत्त्वो विष्णू रुद्ररत्था मतः । अन्तः सच्तवस्तमो बाह्यो रजोऽहं सवथा यने !॥३९॥। 


राजसी च सुरा देवी स्रूपात्‌ ठु सा सती | लक्ष्मीस्टमोमयी ज्ञेया शिरूपा च शिवा परा।।४०॥ . | 


एवं शिचा सती भूत्वा शङ्करेण विवाहिता । पितु्यज्े ततुं त्यक्त्वा नादात्तां स्वपदं ययो ॥४१॥ 
पन्च राती जाता देवग्राथनया शिया। तपः कृत्वा सुविषुलं पुनः शिवश्चुपागता ।४२॥ 
तस्या नामान्यनेकानि जातानि च झुनीश्वर! । कालिका चण्डिका भद्रा चाग्ुण्डा विजया जया॥४३।। 
जयन्ती भद्रकाली च दुर्गा भगवतीति च । कामाख्या कामदा झम्बा सृडानी स्मङ्गला।४४॥ 
नामघेयान्यनेकानि अुक्ति्चक्तिप्रदानि -च। शुणकर्मातुरूपाण ग्रायशस्तत्र॒ पार्वती ॥४५॥ 
गुणमय्यस्तथा देव्यो देवा गुणमयाख्र्‍यः । मिलित्वा विविधं सृष्टेक्रुस्त कार्यञचत्तमस्‌॥४६॥ 
एवं सुष्टिग्रकारस्ते वर्णितों शुनिसत्तम ! । शिवाज्ञया विरचितो ब्रह्माण्डस्य मयाऽखिलः ॥४७। 
पर ब्रक्ष शिवः प्रोक्तस्तस्य रूपाज्जयः सुरा! | अहं विष्णुथ रुद्रथ शुणभेदालुरूपतः ।४८॥ 
शिवया रमते स्तर शिवलोके मनोरमें। स्वतन्त्रः परमात्मा हि निर्णुणः सगुणोऽपि चे ॥४९॥ 

' तस्य पूर्णाबतारो हि रुद्रः साक्षाच्छिवः स्मृतः । फेलासे भवनं रम्यं पञ्चवक्त्र्रकार ह॥ 

। ब्रह्माण्डस्य तथा नाशे तस्य नाशोऽस्ति पै न हि ॥५०॥ 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुट्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्ट्युपाख्याने ब्रह्मनारदसम्वादे 

) सुष्टिवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 

सें युक्त हैं, किन्तु परमात्मा परब्रह्म सदारिव संदा निर्गुण एवं निराकार हैं॥ ३७॥ विष्णु सत्त्व के 


` हैँ, किन्तु नाम के कारण वस्तुतत्त्व इससे सर्वथा भिन्न हैं॥ ३८॥ विष्णु भीतर से तमोगुक्त और बाहर 
| से रजोगुण से युक्त हैँ। रुद्र भीतर से सत्त्वगुण एवं बाहर से तमोगुण युक्त हैं । किन्तु हे मुने ! में तो भीतर 
__ ओर बाहर दानों से रजोगुण युक्त हुँ ॥३९॥ इसी प्रकार देवियों में भी रजोगुण युक्त सुरा देवी हैं, सत्त्वस्वरूपा 
 सतीदेवीहुँ। और लक्ष्मी तमोगुण से युक्त हैं। इस प्रकार पराम्बिका के भी तीन स्वरूप कहे गये 
 हैँ॥४०॥। जब शिवा सती के रूप में दक्ष के यहाँ उत्पन्न हुई तो भगवान्‌ शङ्कुर के साथ व्याही गयीं, 
` क्योंकि पिता दक्ष ने अपने यज्ञ में शिव का भाग नहीं दिया, इसलिए सृती ने क्रोध से उस यज्ञ में अपना 
` शारीर त्याग कर दिया ॥४१॥ फिर उन्हीं सती में देवताओं के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर हिमाळय के यहाँ 
पार्वती रूप से जन्म ग्रहण किया । और घोर तपस्या करने के बाद शिवजी को पुनः प्राप्त किया ॥ ४२ ॥ 
हें मुनीश्वर ! उन देवी के कालिका, चण्डिका, भद्रा, चामुण्डा, विजया, जया, जयन्ती, 
भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी एवं सर्वमङ्गला आदि अनेक नाम उनके गुण- 
कर्म के अनुसार हुए, जो भोग और मोक्ष को देनेवाले हैं ॥ ४३-४५॥। इस प्रकार गुणमयी तीनों देवियों 
तथा गुणमय तीनों देव मिलकर सूष्टि के उत्तम कार्य का संचालन करते हैं॥ ४६॥ हे मुनिसत्तम ! जैसा 
कि शिवजी की आज्ञा से मेने इस ब्रह्माण्ड की रचना की । मेने तुमसे सृष्टि के उस उत्तम प्रकार का वर्णन 
किया ॥ ४७ ॥ ये शिव परब्रह्म कहे जाते हैं, और ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र उन्हीं के गुण- 
भेद के अनुसार तीन रूप हैं॥ ४८॥ ये सवथा स्वतन्त्र निर्गुण परमात्मा सगुण होकर मनोरम शिवलोक 
में सिवा के साथ रमण करते हुँ। ४९॥। उनके पूर्णावतार रुद्र साक्षात्‌ शिवस्वरूप हैं, उन्हीं प-ववत्र 
सदाशिव ने अपने रमण के लिए कैछास में अपना दिव्य भवन बनवाया है। ब्रह्माण्ड के नाश होने पर 

भी कभी जिसका नाशननहीं होता ॥ ५०॥ 

इस प्रकार “शिवदत्ती'भाषाटीका सहितः शिवमहापुराण के अन्तरगत द्वितीय रद्सहिता के प्रथम-सृष्टिखण्ड 
में व्रह्म-नाइदसंवाद में सुष्टिवर्णण नामक सोलइवाँ अध्याय समाप्त ॥ १६ ॥ 
क्र 


` प्रतीक, रजोगुण का प्रतीक में तथा तमोगुण के प्रतीक रुद्र हैं। लोकाचार से ऐसा व्यवहार किया जाता « 


Re ppp Um omen कक 
सप्तदशोऽध्यायः 
( शिव का कैलास गमन, कुबेर से मित्रता तथा गुणनिधि-चरित् वर्णन ) 
र सूत उवाच 
इत्याकर्ण्य चचस्तस्य ब्रह्माणः स तु नारदः । पुनः पप्रच्छ तं नत्वा विनयेन शचनीश्वराः॥ १॥ 
नारद उवाच 
कदा गतो हि कैलासं शङ्करो भक्तवत्सलः । क वा सखित्वं तस्यासीत्‌ इबेरेण महात्मना ॥ २॥ 
कि चकार इरस्तत्र परिपूर्णः शिवाकृतिः | एत्वं समाचक्ष्व परं कोतूहलं मम ॥ ३॥ 
ब्रह्मोवाच „ 
शृणु नारद्‌ ! वक्ष्यामि चरितं शशिमौलिन! । यथा जगाम फैलासं सखित्वं धनदस्य च॥ ४॥ 
आसीत्‌ काम्पिश्यनगरे सोमयाजिङोड्कवः । दीक्षितो यज्ञदच्ताल्यो यज्ञविधाविशारदः ॥ ५ ॥ 
. चेदवेदाङ्गवित्‌ प्राज्ञो वेदान्तादिषु दक्षिणः । राजमान्योऽथ वहुधा वदान्यः कीतिभाजनः। ६ ॥ 
अझिंशुश्रपणरतो वैदाध्ययनतत्परः । सुन्दरो रमणीयाज्ञश्न्द्विस्मसमाकृतिः ॥ ७॥ 
आसीद्‌ शुणनिधिरनाम दीक्षितस्यास्य वै सुतः । कृतोपनयनः सोऽषटौ विद्या जग्राह भूरिशः ॥ 
अथ पित्रानभिन्ञातो ्ूतकर्मरतोऽमवध्‌॥ ८॥ 
आदायादाय वहुशो घनं मातुः सकाशतः । समदाद्‌ बूतकारेभ्यो ैत्रीं तेथ चकार सः ॥ ९॥ 
सन्त्यक्तत्राहणाचारः सन्ध्यास्नानपराङयुखः। निन्दको वेदशाल्राणां देवत्रा्मणतिन्दकः ॥१०॥ 
स्मृत्याचारविहीनस्तु गीतबाद्यविनोदमाक्‌ । नटपाखण्डभाण्डेस्ठु्‌ बद्धग्रेमपरस्परः ॥११॥ 


ड 


“ परेहितोऽपि जनन्या स न ययौ पितुरन्तिकम्‌ । शृहकायान्तरण्यासो दीक्षितो दीक्षितायिनीप्‌।१२॥ 


सूत॒जी बेह महषियो !" ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार सृष्टिवर्णंन सुन लेने पर देवषि नारद ने 
उन्हें प्रणाम किया और स-विनय उनसे पूछने छगे ॥ १ ॥ र 

नारद बोले भक्तवत्सल भगवान्‌ शङ्कर कैछास पर किस समय गये और उन महात्मा की कुबेर 
के साथ मित्रता कहाँ हुई ? ॥ २ ॥ परिपूर्ण शिवाकृति श्री महादेवजी ने वहाँ पर क्या किया ? हैं ब्रह्मन्‌ | 
यह सब मुझसे कहिए, मुझे बड़ा कुतृहल हो रहा है॥ ३॥ 

ब्रह्माजी बोले-है नारद ! शङ्कर का चरित्र मैं वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। वे जिस प्रकार कैलास 
गये और जिस प्रकार कुबेर से उनकी मित्रता हुई॥ ४॥ काम्पिल्य नगर में सोमयाजियों के कुल में 
यज्ञविद्याविशारद यज्ञदत्त नाम का एक दीक्षित ब्राह्मण था ॥। ५ ॥ वह ब्राह्मण वेद-वेदाङ्ग का ज्ञाता, महा- 
बुद्धिमान्‌, बेदान्तादि-शास्त्रों में महानिपुण, बहुत से राजाओं द्वारा मान्यता, पूजा को प्राप्त करने वाळा, 
परम उदार तथा कीत्तिशाली था ॥ ६॥ वह नित्य अग्नि की परिचर्या (अग्निहोत्र) तथा वेदों के स्वाध्याय 
में गा रहता था। चन्द्रबिम्ब के समान उसके अङ्ग रमणीय थे इसलिए वह सुन्दर भी था॥ ७॥ 
इसी में यज्ञदत्त दीक्षित का गुणनिधि नामक एक पुत्र था। यज्ञदत्त ने आठ वर्ष की अवस्था में 
उसका उपनयन-संस्कार करने के पश्चात्‌ उसको अनेक प्रकार की विद्याओं को पढ़ाया। किन्तु दैवडुर्योग 
से वह पिता के अनजान में द्यूतकर्म में प्रवृत्त हो गया ॥ ८॥ वह माता के पास से बहुत-सा धन लेकर 
जआड़ियों को देने लगा । और उन्हीं से मित्रता भी कर लिया ॥ ९॥ वह उस द्ूतकमं से ` इतना बिगड़ 
गया कि उसने ब्राह्मणोचित आचार-विचार का त्याग कर दिया । और सन्ध्या तथा स्नानादि नित्यकर्म 
से भी पराङ्मुख रहने लग । चेदश्ास्त्र, देवता तथा ब्राह्मणों की निन्दा करने लगा ®१०॥ वह स्मृतियों 
में कहे गये ब्राह्यणोचित आचार से परिभ्रष्ट होकर गाने-बजाने में अपना विनोद करने लगा। इतना ह 
नहीं, उसते नटों, पाखण्डियों तथा शाए्डों के साथ अपनी मैत्री शी कर ळी ॥*११॥ बह माता के हारा 
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यदा यदेव तां च्छेद्ये गुणनिधिः सुतः । न इस्यते मया गेहे कल्याणि! विदधाति किम्‌ १३|| | 


तदा तदेति सा भूयादिदानीं स बहिंगेतः । स्नात्वा समच्य पै देवानेताबन्तमनेहसध्‌ ॥१४॥ 
अधीत्याऽष्ययना्थं स बत्रिः समं ययौ । एकपुत्रेति तन्माता प्रतास्यति दीक्षितम्‌ ॥१५॥ 
न तत्कर्म च तद्वतं किंश्चिद्‌ वेत्ति स दीक्षितः । सवं केशान्तकर्मास्य चक्र वषेऽथ षोडशे ॥१६॥ 
अथो स दीक्षितो यज्ञदत्तः पत्रस्य तस्य च । गृह्योक्तेन विधानेन पाणिग्राहमकारयत्‌ ॥१७॥ 
रत्यहं तस्य जननी सुतं शुणनिधि भरद्‌ । शारिति स्नेहाद्रहृदया ह्य॒पवैश्य स्म नारद्‌! ॥१८॥ 
क्रोधनस्तेऽस्ति तनयः स महात्मा पितेत्यलष्‌ । यदि ज्ञास्यति ते इतत त्वां च सां ताडयिष्यति॥१९।। 
आच्छादयामिं ते नित्यं पिस्मे कुचेश्तिप | लोकमान्योऽस्ति ते तातः सदाचारैनवेधनेः ॥२०॥ 
त्राह्मणानां भनं तात! सद्विद्या साधुसङ्गमः | किमथ न करोषिं.त्वं सुरुचि ग्रीतमानसः ।।२१॥ 
सच्छोत्रियास्तेऽनूचाना दीक्षिताः सोमयाजिनः । इति रूढिमिह ग्राह्ास्तव पूर्वपितासहाः ॥२२।। 
त्यक्त्वा दुबवत्तसंसगं साधुसञ्गरतो भव सङ्भिद्यासु मनो घेहि ब्राह्मणाचारमाचर ॥२३॥ 
तातालुरूपो रूपेण यझसा छुलशीलतः | ततो न त्रपसे किन्नसत्यज दुबत्ततां स्वकाप्‌ ॥२४॥ 
' उनविंशतिकोऽसि त्वमेषा पोडशवार्षिकी | एतां संबण सद्त्तां पिठृभक्तिसुतो भव ॥२५॥ 
. श्वृशुरोडपि हि ते मान्यः स्ंत्र युणशीलतः । ततो न त्रपसे किन्नस्त्यज दुब्ंचतां सुत ! ॥२६॥ 


` कहे जाने पर भी कसी अपने पिता के पास नहीं जाता था । घर के अन्य कार्थों में व्यस्त हुआ वह्‌ दीक्षित 
ब्राह्मण जव-्जब अपनी स्त्री से पूछता कि हे दीक्षितायनि ! हमारा गुणनिधि पुत्र घर में बहुत दिनों से 
दिखाई नहीं पड़ता, हें कल्याणि ! बता वह कहाँ रहता है ? और कया करता है? तब-तब वह ब्राह्मणी 
उसे प्रतारित करते हुए कहती-अभी-अभी बाहर गया है, इतने समय तक तो वह घर पर ही स्नान कर 
देवताचंत करता रहा है ॥१२-१४। कभी कहती, अभी गुणनिधि घर पर अध्ययन कर रहा था, किन्तु दो- 
तीन मित्रों के साथ अध्ययन करने के लिए बाहर गया है। माता को छक ही पुत्र था, इसलिए स्नेहवश 
ह ऐसा कहती हुई दीक्षित ब्राह्मण को बहुधा इसी प्रकार प्रतारण करती थी॥ १५।॥ इसी कारण 
: दीक्षित को उसके कर्म तथा आचरण के विषय में कुछ भी थाह न चला। उसने सोलहवें वर्ष में 
उसका केशान्तःसंस्कार भी कर दिया । तदनन्तर दीक्षित ने गृहयोक्त विधान से अपने उस पुन्न का विवाह 
संस्कार भी कर दिया ॥ १६-१७॥ 
_ हैं नारद | गुणनिधि की साता प्रतिदिन अपने पुत्र को एकान्त में बैठा कर मृदु बचनों द्वारा स्नेह से 
` पुचकारते हुए उसे समझाती कि, हे पुत्र! देखो, तुम्हारे पिता बहुत बड़े विद्वान्‌ हैं किन्तु बड़े क्रोधी हैं, 
` यदिकहीं से उन्हे तुम्हारे दुराचार का पता लग गया तो बे तुम्हें तथा मुझे भी मारेंगे॥ १८-१९ ॥ 
. है पुत्र! में तुम्हारी सारी बुराइयों को तुम्हारे पिता से छिपाये रखती हूँ। तुम्हारे पिता की इस 
 छोक में प्रतिष्ठा सदाचार के कारण है और वे सदाचार के ही कारण छोकमान्य हैं धन से नहीं २०॥ 
है तात ! ब्राह्मणों का धन सद्विद्या तथा सत्सङ्गति है, अतः हे प्रियपुत्र | तुम अपना मन प्रसन्नता से 
अच्छे कार्यों में क्यों नहीं लगाते ? ॥२१॥ तुम्हारे पूर्वज पितामह आदि उत्तम श्रोत्रिय, वेदविद्या के पारङ्गत 
विद्वान्‌, दीक्षित तथा सोमयज्ञ के माने हुए विद्वान्‌ होने के: कारण बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हूँ॥ २२॥ 
अतः तुम दुर्जेनों का साथ छोड़ कर सज्जनों के साथ मैत्री करो, उत्तम विद्या में मन लगाओ । ब्राह्मणोचित' 
सदाचार का पळून करो ॥ २३॥ तुम रूप से तो अपने पिता के तुल्य हो फिर यश, कुल तथा शीळ से 
भी उनकी बराबरी क्यों नहीं करते ! इतने बड़े कुळ में ऐसे प्रतिष्ठित पिता के पुत्र होकर भी तुम्हें इस 
प्रकार के घृणित कार्य करने में छज्जा नहीं आती । हे पुत्र ! तू अपनी बुरी आदतों, को छोड़ दे ॥ २४॥ तू 
उन्तीस वर्ष का हैं, और यह तेरी बहू सोलह वर्ष की है, यह कितनी कुलीन तथा सदाचारिंणी पतित्नता है, 
इसका अनुकरण करो ओर पिता की सेवा करो ॥ २५॥ 'ुण तथा: शीळ की दृष्टि से तुम्हारे श्वशुर 
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सातुरास्तेऽतुला पुत्र | विधा-ब्ील-बुलादिमिः । तेभ्योऽपि न विभेषि त्व॑ झुद्धोऽस्पुभयषश्ञतः॥२७॥ 
पश्येताच्‌ अतिवेश्मस्थान्‌ ब्राह्मणानां इमारकान्‌ । 
गृहेऽपि शिष्यान्‌ पश्येतान्‌ पितुस्ते विनयोचितान्‌ ॥२८॥ 
राजाऽमि श्रोष्यति यदा तंव दशेष्टितं सुत ! । श्रद्धां विद्यय ते ताते इतिलोप करिष्यत्ति ॥२९॥- 
चाठचॉशतसचतद्‌ चदन्त्यद्यापि ते {जनाः | अनन्तरं हरिष्यन्ति युक्तां दीक्षिततासिह ॥३०॥ 
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सवऽप्याक्षारयिष्यन्ति तच तातं च॑ मामपि । मातुशचरित्रं तनयो धत्ते दुर्भाषणेरिति॥३१॥ 
पिताऽपि ते न पापीयाच्छूतिस्त्रतिपथाचुगः। तदङिप्नहीनमनसो मम साक्षी अहेश्वरः ॥३२॥ 
न चएखातंयापीह दुखं दृष्टस्य वीक्षितम्‌'।- अहो बसीयान्‌ स विधिर्यन जातो भवानिति॥३३॥ 
अतिक्षणं जनन्येति शिक्ष्यमाभोऽतिदु्सतिंः । न तत्याज च तद्म दुर्धोधो व्यसनी यतः ॥३४॥ 
सृगया-मय-पैश्ुन्या-ऽनृते-चौर्यदुरोदरैः । स बारदारैव्यसनेरेमिः कोऽत्र न खण्डितः॥३५॥ 
यथन्मभ्यशृहे पर्येत्‌ तत्तन्नीत्वा सुदुर्मतिः | अपयेद्‌ बूतकाराणां सङप्यं चसनादिकम्‌ ॥३६॥ 
न्यस्तां रत्नमयीं गेहे करस्य पितुरूमिकाम्‌ । चोरयित्वैकदाऽऽदाय  हुरोदरकरेड्पयत्‌ ॥३७॥ 
दीशितिन परिज्ञातो देवाद्‌ दयतक्रीतः करे। उवाच दीक्षितस्तं च तो ब्धा जयो मिका ॥३८॥ 
पृटस्तेनाथ॒निर्वन्धादसकृत्तश्ुवाच सः! मामाधिपसि विग्रोच्चः किं सया चौयकर्मणा ॥३९॥ 
लब्धा मुद्रा त्वदीयेन पुत्रेणेब समर्पिता । मम मातुहि पवयित्वा नीतो हि शाठकः ।४०॥ 


भी प्रतिष्ठित पुरुष हैं, फिर भी तुझे लज्जा नहीं आती । अतः हे पुत्र ! तुम अपचो बुराई छोड़ो ॥ २६॥ 
तुम्हारे भामा भी विद्या, शील एवं कुल में अपनी सानी नहीं रखते हैं। अतः तेरा तो मातृकुल तथा पितृकुल 
दोनों ही प्रशस्त है फिर भी तुम नहीं डरते।। २७ ॥ और तो बात दूर जाने दो तुम इन पड़ोसी ब्राह्मण- 
कुमारों को देख । तथा अपने घर मे विद्या-विनयपरायण अपने पिता के इन शिष्यों की ओर देख ॥ २८ ॥ 
हे पुत्र! यैदि तुम्हारे बुराइयों का पता राजा को ळग गया तो वह तुम्हारे पिता से अपनी श्रद्धा हटाकर 
तुम्हारे पिता को दी जानेवाली बृत्ति बन्द कर देगा॥ २९॥ अभी तो लोग तुम्हारा लड़कपन समझकर 
ध्यान' नहीं देते किन्तु वाद में तुम्हारे पिता की दीक्षित पदवी का भी अपहरण कर देंगे ॥ ३०॥ सभी 
लोग दुष्ट वाक्यों से तुम्हारे पिता भ्तथा मुझ माता को धिक्‍कारेंगे और कहेंगे कि इसकी माता दुश्चरित्रा 
है जिसके प्रभाव से यह लड़का भी दुर्चरित्र हो गया है ॥ ३१॥ ऐसे तुम्हारे पिता में भी किसी प्रकार का 
पाप नहीं है, क्योंकि वे श्रुति तथा स्मृति-सम्मत सन्मागं का अनुसरण करते हैं और में भी सदैव उनके चरणों 
में मन ळगानेवाली पतिब्रता पत्नी हूँ, इसके साक्षी महेश्वर हैँ॥३२॥ में यह सत्य कहेती हूँ कि मैंने चतुर्थे- 
दिन तऋरतुस्तान के समय किसी भी दुष्ट का मुखावलोकन नहीं किया । किन्तु हाय ! विधाता की गति 
बड़ी बलवती है, जिसने तुम्हारे-जैसा दुष्ट पुत्र मुझे दिया ॥ ३३॥ 

इस प्रकार माता उसे प्रतिक्षण शिक्षा देती रहती किन्तु उस दुष्ट ने अपने दुष्ट कर्म का त्याग नहीं 
किया । क्योंकि, व्यसन के कारण माता की शिक्षा से उसे प्रबोध नहीं होता था ॥ ३४ ॥ मृगया, मझ, 
च॒गली, असत्य भाषण, चोरी, चूत और वेश्यागमन. आदि व्यसनों में पड़ जाने पर किसका मन बुराई से 
खण्डित नहीं होता ॥ ३५॥ वह दुष्ट घर में जो-जो सामान वस्त्र, पेटी आदि देखता था वह सब 
ज्वारियों को दे देता था ॥ ३६॥ एक समय गुणनिधि ने अपने पिता की रत्नजटित हाथ की अंगूठी, 
जो कहीं घर में रखी थी उसे चुराकर किसी जुआरी के हाथ बेंच दी ॥ ३७॥ संयोधुवश जव दीक्षित ने 
अपनी अँगूठी ज्वारी के हाक देखी तो उससे पूछा कि यह अँगूठी तुम्हें कैसे प्राप्त हुई॥ ३८॥ इस प्रकार 
जब दीक्षित ने उससे बारम्बार आग्नहपूर्ंक पूछा,तो उसने कहा- है ब्राह्मण ! तुझ मुझ से वारम्बार इस 
प्रकार क्‍यों पूछते हो, कया मेने तुम्हारी यह अँगूठी चोरी की है॥ २९ ॥ मैने तुम्हारे पुत्र को रुपया देकर 


२१८ शिवमहापुराणे | सप्तदशौ- 
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न केवलं ममबैतदछघुलीय॑ सप्तपिंतम्‌। अन्येषां यतकतृणां भूरि तेनापिंतं वड ॥४१॥ 
रल्लङुप्य टुकूरा नि भृङ्गारम्रृतीनि च । भाजनानि विचित्राणि कांस्यताम्रमयानि च॥४२॥ 
नम्रीकृत्य प्रतिदिनं यध्यते यूतकारिभिः । न तेन सदशः क्निदाक्षिको भूमिमण्डले ॥४३॥ 
अद्यावधि त्या विप्र! दुरोद्रशिरोमणिः । कशं नाज्ञायि तनयोऽविनयानयकोविद्‌ः,।।४४॥ 
इति भुत्वा त्रपाधारचिनम्रतरकनमरः । आइस्य वाससा मौलिंग्राविशज्ञिजमन्दिरण्‌॥४५॥ 
महापतिव्रतामस्य पत्नी प्रोवाच तामथ। स दीक्षितो यज्ञदत्तः श्रौतकर्मपरायणः ॥४६। 
यज्ञदत्त उवाच 
` ट्रोक्षितायनि!कत्राऽस्ति धूतं! गुणनिधिः सुतः । अथ तिष्ठतु कि तेन क्क सामस छुभोमिका ॥४७। 
 अङ्गो्तनकाले या त्वया मेज्ुलितो इता । सा त्वं रमयां शप्र तामानीय अयच्छ से॥ ४८ 
| इत्रत्वाऽथ तद्वाक्यं भीता सा दी क्षितायनी । प्रोवाच स्नानमध्याह् क्रियां निष्पादयन्त्यथ ॥४५॥ 
नयग्राऽस्मि देवपूजार्थभुपहारादिकमीणि | समयोऽयमतिक्रामेदतिथीनां प्रियातिथे | ॥५०॥ 
' इदानीमेव पक्कान्रकारणव्यग्रया मया । स्थापिता भाजने काऽपि विस्हरतेति न वेदुम्यहम्‌॥५१॥ 
। हु दीक्षित उवाच 
हं हेअसत्युत्॒नननि नित्यं सत्यप्रभाषिणि | यदा यदात्वां संएच्छे तनयः के गतस्त्विति ॥५२॥ 
 तदातदेति खं ज्या दानीं स निर्गतः । अधीत्याध्ययनाथ च दिज़ेमित्रे! सयुष्व हिः ॥५३॥ 
`` इतस्ते शाटक! पलि! माज्ञिष्ठो यो सयाऽपितः। रम्बतें योऽनिशं धाम्नि तथ्यं ब्रृहि भयं त्यजी।५४॥ 
| साम्प्रत नेक्ष्यते सोऽपि भून्नारो मणिमण्डितः | पइब्न्नमयी साऽपि त्रिपठी या मयाऽपिता॥५५॥ 


TT न, 
खरीदा है। अभी उसी दिन उसने अपनी माता की साड़ी चुरा कर मुझे बेंची थी ॥ ४०॥ उसने 
ह यह अँगूठी नहीं दी, किन्छु और जुआरियों को भी उसने बहुत सा धन, जैसे रत्न की पेटी, 
वस्त्र, कमण्डलु एवं काँसे तथा ताँबे के बने हुए बहुत से बत्त॑न*भी दिये हैं ॥ ४१-४२॥ जुआरी 
' नज़ा कर तथा बाँध कर उसकी दुर्गंति करते रहते हैं। इस पृथ्वीतछ पर ऐसा कोई जुआरी नहीं 
वह हैं॥ ४३ ॥ हे दीक्षित ! क्या आज तक तुम नहीं जानते कि तुम्हारा लड़का जुआरियों में 
णि तथा अविनय एवं अनीति में महान्‌ चतुर हैं॥ ४४॥ इस बात को सुनते ही दीक्षित का सिर 
छज्जा से नीचे झुक गया । वे वस्त्र से अपना मुँह ढॅक कर अपने घर चले आये ॥। ४५ ॥ तब श्रौतःस्मात्त- 
कर्मेपरायण यज्ञदत्त दीक्षित अपनी महा पतिब्रता पत्नी से कहने ळगे ॥ ४६॥ 
` यज्ञदत्त दीक्षित ने कहा-हे दीक्षितायनि, हे धूत्ते ! बता वह तुम्हारा गुणनिधि पुत्र कहाँ है ? अच्छा 
वह जहाँ-कहीं भी हो यह बात तो अभी दूर की है तू पहले बता मेरी वह अँगूठी कहाँ है ॥४७॥॥ जिसे तेल 
_ की मालिश करते समय, तुमने मेरे हाथों से निकालकर रख ली थी। वह रत्नमयी मेरी अँगूठी तू छाकर 
` शीत्र मुझे दे ॥ ४८ ॥ इस बात को सुनते ही दीक्षितायनि कुछ डर सी गयी और बोली-मध्याह्ञकाल 
उपस्थित हो गया है, में स्तान तथा मध्याह्न की क्रिया में व्यग्र हूँ ॥| ४९॥ अभी मुझे देवता की पूजा के 
के लिए सभी सामग्री एकत्रित करना है, हे प्रियातिथे ! कहीं ऐसा न हो कि समय बीत जाने के कारण 
अतिथि बिना भोजन किये ही घर से निराश होकर लौट जावें। में इस समय पक्वा बनाने में व्यग्न हू 
आपकी अँगूठी किसी पात्र में रख कर भूल गयी हूँ, अभी मुझे उसका याद नहीं हो रहा है॥ ५०-५१ ॥। 
दीक्षित ने कहा--हे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाली, स्वेदा सत्य बोलने बाली ! मैंने जब-जब तुमसे 
पूछा कि पुत्र कहाँ गया है, तब-तव तुम यही कहती थी कि वह अभी पढ़ रहा था, किन्तु अध्ययन के लिए 
इस समय अपने दोन मित्रों के साथ बाहर गया है॥ ५२-५३ ॥ हे पत्नि! बता वह मजीठे कें रंग 
वाली साड़ी, जिसे मैने तुम्हें दी थी वह कहाँ है ? वह तो इस घर में बराबर टेंकी रहती थी, तू भय छोड़ 
कर सत्य-सत्य बता ॥ ५७।॥ इस समय मणिजटित वह झाडी भी दिखाई नहीं पड़ती वह रेशमी त्रिपटी 
( वर्त्रःविशेष ), जो मेंगे तुझे दी थी, बह कहाँ है ? ॥ ५५॥ 
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क्क SD तस्कांस्यं गोडी ताम्रघटी कसा। नागदन्तमयी सा छक इखकोतुकमश्चिका ॥५६॥ 
कसा पबतदेशीया चन्द्रकान्तिरियाऽङ्रुता | दीपकव्यग्रइस्ताग्रारङ्कृता शालभञ्जिका ॥५७। 


. कि बहूक्तेन कुलजे तुस्यं इप्याम्यहं बृथा | तदाम्यवहरिष्येऽहशुप्यस्याम्यहं सदा ॥५८॥ 


अनपत्यो-ऽस्मि तेनाऽइं दु्टन इठदूषिणा । उत्तिष्ठानय पाथस्तवं तस्मै दद्यास्तिलाञ्जलिघ्‌॥५९॥ 
अधुत्रं वरं नृणां छुपुत्रात्‌ इलपांसनात्‌ । त्यजेदेकं इरस्यार्थं नीतिरेषा सनातनी ॥६०॥ 


. खात्वा नित्यविधिं कृत्वा तस्मिन्नेवाहि कस्यचित्‌। श्रोत्रियस्य सुतां ग्राप्य पाणिं जग्राह दीक्षित: ॥९१॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्टयुपाख्याने 
गुणनिधिचरित्रवर्णनं नाम्‌ सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
अष्टादशोऽध्यायः 
( यमदूतों से शिवगणों का संवाद और गुणनिधि का कलास गमन ) 
ब्रह्मोवाच 

अत्वा तथा स॒ पृत्तान्त प्राक्तनं स्वं चिनिन्ध च। काञ्चिद्‌ दिशं समालोक्य निययो दीक्षिताज्जः ॥ १॥ 
कियचिरं ततो गत्वा यज्ञदत्तात्मजः स हि। दुष्टो गुणनिधिस्तस्थौ गतोत्साद्दो विसजितः ॥ २॥ 
चिन्तामवाप महतीं क यामि करवाणि किस्‌ । नाहमभ्यस्तविद्योऽस्मि न चैवा तिधनोऽस्म्यहष्स्‌। रे ॥ 
देशान्तरे यस्य घनं स सधः सुखमेधते । भयमस्ति भने चौरात्‌ सवित्तः सवंतोभवः ॥ ४॥ 
याजकस्य झुरे जन्म कथं मे व्यसन महत्‌ । अहो ! बलीयान्‌ हि विधिर्माविकर्माइसन्धयेत्‌ ॥ ५॥ 


हे दीक्षितायनि ! दक्षिण देश में बनने वाळा वहू काँसे का पात्र तथा गौड देश-निमित वह ताम्रघटी 
कहाँ है? और हाथीदाँत की बनी हुईं सुख-कौतुक-मच्चिका ( झूलनदार पळङ्ग ) कहाँ है ? ॥ ५६॥ और 
पर्वतीय देछ में बनी हुई चन्द्रकान्तमणि के समान दीपक हाथ में लिये श्रङ्खारयुक्त पुतलियाँ कहाँ 
है ? ॥ ५७॥ हे कुलजे ! बहुत कहने से क्या लाभ ? अब तुम्हारे ऊपर मेरा क्रोध करना व्यर्थ है । अब में 
तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूँगा, भोजन तो तभी करूंगा जब दूसरा विवाह कर लूंगा ॥ ५८ ॥ कुल 
को दूषित करनेवाले ऐसी दुष्ट सन्तान से तो मेरा सन्तान रहित होना ही अच्छा था। अच्छा, उठ कर 
पिण्डदान की सामग्री ला, मे उसे तिंलाञ्जलि दूँ॥ ५९॥! कुल में कळङ्क लगाने वाले दुष्ट पुत्र की अपेक्षा 


< तो मनुष्य का सन्तान रहित रहना ही अच्छा है। अस्तु, कुल की भलाई के लिए एक का त्याग कर देना 


ही सनातन रीति है॥ ६० ॥ फिर तो उस दीक्षित ने ऐसा कह कर स्तान किया और नित्य विधि करने 
के पश्चात्‌ किसी श्रोत्रिय कन्या का पाणिग्रहण कर छिया ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार 'शिबदत्ती'माषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रुद्रसंहिता के प्रथम-सृष्टिसण्ड में 
गुणनिधि-चरित्र वर्णन नामक सतरहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १७॥ 
> क 


ब्रह्माजी बोले--इस वृत्तान्त को सुनकर गुणनिधि ने अपने तथा अपने भाग्य की घोर निन्दा की । 
पुतः वह दीक्षित का लड़का किसी की ओर बिना देखे ही घर से बाहर चल दिया॥ १॥ कुछ काल 
तक कुछ दुर चले जाने पर यज्ञदत्त का लड़का व्ह गुणनिधि एकाएक किसी स्थान पर रुक गयां। घर से 
त्याग दिये जाने के कारण उसका उत्साह नष्ट हो चुका था ॥ २॥ वह सोचते लगा कि, हाय ! अब मैं 
कहाँ जाऊँ ? और क्या करूँ? मेने विद्या का अभ्यास नहीं किया, और न तो मेसेछास प्रचुर धन ही 
है॥ ३ ॥ देशान्तर में तो वही सुख पाता है जिसके पास कोई धन हो, धन में चोर का भय अवश्य रहता 
है किन्तु ऐसे विघ्न तो सर्वत्र होते ही रहते हैं ॥ ४ हाय ! याजक के कुल में जन्म लेकर भी मुझे इस 
प्रकार का व्यसन क्यों लग गया । अहो ! विधि बढ़ा बलवाग्‌ है, जो भविष्य में होनेबाळे कर्म के साथ 
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भि्षितुभाधिगच्छामि न मे परिचितः कचित्‌। न च पाश्वं धनं किञ्चित्‌ किमत्र शरणं भवेत्‌॥ ६॥ 
सदाऽनस्युदिति भानौ प्रश्मम॑ मिश्मोजनप्‌ | दद्यादद्यात्र कं याचे न चेह जननी मम ॥ ७॥ 
ब्रह्मोवाच 
इति चिन्तयतस्तस्य बहुशस्तत्र नारद !। अतिदीनं तरोमूले भालुरस्ताचलं गतः॥ ८॥ 
एतस्मिन्नेव समये कथिन्माहेश्वरो नरः। सहोपहारानादाय नगराद्‌ बहिरिभ्यगात्‌॥ ९॥ 
नानाविधान्‌ सहादिव्यान्‌ स्वजनेः परिवारितः | समभ्यचितुमीशानं शिबरात्राबुपोषितः ॥१०॥ 
शिवालय प्रविश्याथ स भक्तः शियसक्तधीः । यथोचितं सुचित्तेन पूजयामास शङकरघ्‌॥११॥ 
पक्कान्नगन्धमाघाय यज्ञदत्तात्मजो द्वियः । पितृत्यक्तो माठहीनः क्षुधितः स तमन्वगात्‌॥१२॥ 
इद्मन्नं सया ग्राहं सिवायोपकृत्तं निश्चि | सुप्ते शैवजने दैवात्‌ सर्वोस्मिन्‌ विविधं महत्‌॥१३॥ 
इत्याशञामवरम्ब्याऽथ वारि शम्मोरुपाविशञत्‌ । दुदशं च महापूजां तेन भक्तेन निर्मिताम ॥१४॥ 
विधाय नृत्यशीतादि भक्ताः पतः क्षणे यदा । नेवेद्य स तदाऽऽदातुं भगोगार विवेश ह ॥१५॥ 
दीपं मन्द्ग्रभं दष्ट्वा पक्कानवी्णाय सः । निजचैला्चलाद्‌ वर्ति कृत्वा दीपं प्रकाश्य च॥९ ३॥ 
यज्ञदचात्मजः सोऽथ शिवनैवैद्यमादरात्‌ । जग्राइ सहसा प्रीत्या पक्वान्नं बहुशस्ततः ॥१७॥ 
ततः पक्षाज्नगादाय त्वरितं गच्छतो बहिः | तस्य पाद्ताघातात्‌ प्रसुतः कोऽप्यदुष्यत ॥१५॥ 
कोऽयं कोऽयं त्वरापन्नों गह्यतां ग्रह्मतामसो | इति चुक्रोश स जनो थिरा भयमद्दोचया ॥१९॥ 
` पुरुष का योग करता रहता है ॥५॥ में भिक्षा मांगना भी नहीं जानता । और न तो यहाँ मेरे जान-पहचान 
` काकोई है। मेरे पास कुछ धन भी नहीं है, अब में किसकी शरण जाऊं। मेरी रक्षा कौन करेगा ॥। ६ 


नहीं ह सुर्योदय के पहले मुझे मिष्ठान्न दिया करती थी, अब किससे यहाँ माँगूँ, मेरी माता तो यहाँ 
| हु ।। ७॥। _ 


` नब्रह्माजी वोले--हे नारद ! इस प्रकार की अनेक चिन्ता करते हुए वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वहं 
ब्राह्मण कुमार बड़ा ठुःसी हो गया। इधर सूर्यं अस्ताचर को प्राप्त हो गये॥ ८॥ इसी समय कोई शिव 
भक्त सिव की पूजा करने के निमित्त पूजन की सामग्री लिये हुए नगर के बाहर उसी स्थान पर 
९॥ उस दिन शिवरात्रि का व्रत किये हुए वह शिवभक्त नाना प्रकार के महादिव्य सिव-ुजन 
सामग्री लेकर स्वजनों से युक्त हो शिव के पूजन के निमित्त वहाँ पहुँचा था ॥ १० ॥ शिवालय में 
रा कर उस शिव के अनन्य भक्त ने अत्यन्त प्रेमभक्ति से शिव की पूजा की ॥ ११॥ इधर पिता से 
परित्यक्त मातृहीन वह यज्ञदत्त का लड़का गुणनिधि दिनभर की भूख से छटपटा कर व्याकुल हो रहा था, 
पववान्न का गन्ध सूँघकर वह भी वहीं पहुँच गया ॥ १२॥ उसने विचार किया कि जब ये सभी शिवभक्त 
सो जायेंगे तो में शिवजी के ऊपर चढ़े हुए सारे पकवाच्न के नैवेद्य ले लूंगा ॥ १३॥ इसी प्रकार की आशा 
लगाकर वह शिंवमन्दिर के द्वार पर बैठ गया । और उन शिवभक्तो के द्वारा की जानेवाली पुजा को देखने 
` छगा॥ १४॥ जब उस शिवरात्रि के दिन समस्त भक्तगण नृत्य-गीतादि महोत्सव समाप्त कर सो गये तब 
` वह ब्राह्मण कुमार नैवेद्य केने के लिए मन्दिर के भीतर घुस गया॥ १५॥ सर्वप्रथम उसने दीपक के 
प्रकाश को मन्द देखकर पक्वान्न देखने के लिए अपने वस्त्र को फाइकर उसकी बत्ती बना दीपक को अच्छी 
तरह जलाया ॥ १६॥ 
यज्ञदत्त का रमता गुणनिधि शिव के लिए आदरपूर्वक प्रीति से चढ़ाये गये बहुत पक्‍्वान्न उर्फ 
नैवेद्य को सहसा ग्रहण कर छिया ॥ १७॥ फिर ज्यों ही पक्वान्न लिये हुए वह मन्दिर के बाहर शीघ्रता 
 सेजा रहा था कि उसके पैर की आहट से उसी समय कोई पुरुष जाग उठा ॥ १८॥ यह कौन है, यह कौन 
| है, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो' इस प्रकार के शब्द से वह भयभीत हो जोर-जोर से चिल्लाने लगा ॥१९॥ उसी 
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तावद सयात समागत्य तावत्‌ स पुररधकैः । पलायमानो निहतः क्षणादन्‍्धल्वमागतः ॥२०॥ 
अभक्षयच नवें यज्ञदचात्मजो इने! । शिवाहुग्रहतो चनन भाविपुण्यवलाञ्ञ सः ॥२१॥ 
अथ बः समागत्य पाशश्द्गरपाणिभिः | निनीपुभिः संयमनीं याम्यैः स विके टेः ॥२२॥ 
तावत्‌ पारिषदाः ग्रासाः किङ्किणीजालमालिनः। दिव्यं विमानमादाय तं मेतुं शूलपाणयः ॥२३॥ 
शिवगणा ऊचुः 
सुखतेनं विं याम्या गणाः परधारमिकस्‌ ।ण्डयोग्यों न विग्रोऽसौ दग्धसर्वाधसअयः ॥२४॥ 
इत्याकप्यं वचस्ते दि यमराजगणास्ततः । मदादेनगणान हुर्यभूबञ्चकिता सृशम्‌ ॥२५॥ 
शम्भोगेणानथालोक्य भीतैस्तैर्यमकिङ्करैः । अवादि अणतेरि्थं दुईत्तोऽयं गणा द्विजः ॥२६॥ 
यमगणा ऊचुः 
इलाचार गरतीय्येप पिन्रोवोक्यपराड्सुखः । सत्य-शौच-परिभ्रष्ट सन्ध्य/स्नानविव्जित:॥२७॥ 
आस्तां दूरेऽस्यकर्मान्यञ्छिवनिमाल्यसङ्घकः । पत्यक्षतोज्य वीक्षष्वमस्पृश्योज्यं भवादास्‌॥२८॥ 
शिवनिर्मात्यभोक्तारः शिवनिमोल्यलङ्गकाः | शिवनिमोल्यदातारः स्पशंस्तेपां हपुण्यकृत्‌॥२९॥ 
विषमालोक्य वा पेयं अयो वा स्पर्शनं परम्‌। सेवितव्यं शिवस्वं न ग्राणेः कण्ठगतैरपि ॥३०॥ 
यूयं प्रमाणं धरमु यथा न च तथा चयम्‌ । अस्ति चेद्धरेश्ोऽस्य गणास्तं णु भो वयम्‌ ॥३२॥ 
इतथं तद्वाक्यमाकप्य याम्यानां शिवकिङ्कराः समृत्वा शिवपदाम्मोजं ग्रोचः पारिषदासतुतान्‌॥२२॥ 


समय वह डरकर भाग रहा था कि पुररक्षकों ने उसे पकड़ छिया और इतना मारा कि वह ततक्षण 
अन्धा हो कर मर गया ॥। २०॥ हे मुने ! यज्ञदत्त के पुत्र उस गुणनिधि ने तव तक नैवेद्य भक्षण नहीं 
किया था, यह उसके भावी पुण्य का फल था और शिव का अनुग्रह था॥२१॥ इतने में ही पाञ, मुद्गर हाथ 
में लिये संयमनीपुरी के विकट यमईंत उसे लेने के लिए आये॥ २२॥ और इधर किङ्कुड़ीजालमण्डित 
दिव्य विमान लेकर हाथ में त्रिशूल धारण किये शिव के पार्षद भी वहाँ आ पहुँचे ॥ २३॥ 


शिवगणों ने कहा--हे यमराज के गणो ! इस धर्मात्मा को छोड़ दो, यह ब्राह्मण तुम्हारे दण्ड के 
योग्य नहीं है, क्योंकि इसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं॥ २४ ॥ शिवगणों की बात सुनकर यमराज-के दुत 
आदइचये में पड़कर महादेव के गणों से बोले-॥२५। उस समय शिव के गणों को देख कर यमदूत भयभीत 
हो उन्हें प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहने लगे--हे गणो ! यह ब्राह्मण तो बड़ा ही दुवृत्त है॥ २६ ॥ 

यमगणों ने कहा--इस ब्राह्मण ने कुछाचार का सर्वदा उल्लङ्घन किया है, इसने कभी भी 
अपने माता तथा पिता की आज्ञा नहीं मानी है, यह सत्यशोच से हीन तथा स्तान-सन्व्यादि नित्यकर्मों से 
वर्जित रहा है ॥२७॥ इसके और कर्मों का विचार छोड़ भी दिया जाये र भी इसने शिव-निर्माल्य की चोरी 
की है। आप लोग इसके कर्म को प्रतयक्ष देख भी रहे हैं। बहुत क्या कहें, यह आप सरीखों के स्पर्श के योग्य 
भी नहीं है ॥ २८॥ शिवनिर्माल्य को खानेवाळे एवं उसका उल्लङ्घन करनेवाले तथा शिव-निर्माल्य 
को देने वालों का स्पर्श भी पापजनक है ॥ २९॥ विष को जान-बूझकर पी लेना अह्छा है, अस्पर्श का 
स्पर्श भी श्रेयस्कर है किन्तु कण्ठगत प्राण होने पर भी शिवनिर्मात्य का सेवन अच्छा नहीं है ॥ ३० ॥ ऐसे 
तो धर्म में जिस प्रकार आपलोग प्रमाण हैं वैसे हम्न लोगों की प्रामाणिकता नहीं है-। अतः हे गणो ! यदि^ 
इस व्यक्ति में धमं का लेशमात्र भी हो तो हम लोग उसे आप के द्वारा सुनना चाहते हैं ॥ ३१॥ शिव के 
गण यमदूतों की बात को सुनकर शिवजी के चरण-कमलों का स्मरण करते हुए उनसे बोले ॥ ३२॥ 
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२२२ _ शिवमहापुराण [ अष्ठादशो- 

शिवकिङ्करा ऊचु | 
किङ कराः शित्रधपी ये इकष्मास्ते तु भवाहतैः।स्पूललश््यः कथं लक्ष्या लक्ष्या ेबरक्ष्मदष्टिभिः॥३३। | 
अनेनाऽनेन सा कर्म यत्कृतं शुणतेह तत्‌ । यज्ञद्चात्मजेनाथ सावधानतया गणाः ॥२४॥ | 
पतन्ती (िन्गशिरसि दीपच्छाया निवारिता । सचैलाश्वलतोऽनेन द्रा दीपदशां निशि ॥२५॥ 
अपरोऽपि परो घमो जातस्तत्राऽस्य किङ्कराः | शृ्वतः शिवनामानि प्रसङ्गादपि ग्रहताम ॥२६॥ 
भक्तेन विधिना पूजा क्रियमाणा निरीक्षिता | उपोषितेन भूतायामनेन स्थितचेतसा ॥२७॥ 
शिवलोकमयं हाथ गन्तास्माभिः सहैव “तु । कञ्चित्कालं महाभोगान्‌ करिष्यति शिवातुगः।३८॥ 
कलिज्गराजो भविता ततो निर्धूतकल्मषः | एष हलिजवरो नुनं शिवप्रितरो यतः॥३९॥ 
अन्यत्‌ किञ्चिन्न वक्तव्यं यूयं यात यथागतभ्‌ ताः स्वलोकं तु सुग्रसन्नेन चेतसा ॥४०॥ 

ब्रह्मावाच 
इत्याकण्यं वचस्तेषां यमदूता दचनीश्वर ! । यथागतं यथुः सवे यमलोकं पराद्ुखाः ॥४१॥ 
सबं निवेदयामाए! शमनाय गणा झने ! । तदुत्तमादितः प्रोक्तं ्श्च॒ूतेश्च॒ धमतः ॥४२॥ 
धर्मराज उवाच 

सर्वे श्रृणुत सद्वाक्यं सावधानतया गणाः। तदेव प्रीत्या इरुत मच्छासनपुरःसरम्‌ ॥४३॥ 
ये त्रिषुण्ड्घरा लोके विभूत्या सितया गणाः । ते सर्वे परिहतंव्या नानेतव्याः कदाचन ॥४४। 
उद्धलनकरा ये हि विभूत्या सितया गणाः। ते सब परिहतेव्या नानेतव्याई कदाचन ॥४५॥ 
' निषवेषतया लोके येन केनापि हेतुना। ते सब परिहतंव्या नानेत॑व्या कदाचन ॥४६॥ 
ये रदरक्षधरा ठोके जटाधारिण एव ये। ते सर्वे परिहतंव्या नानेतव्या/ कदाचन ॥९७॥ 


शिवजी के गण बोले-हे यमकिड्धूरो ! सूक्ष्म गति वाळे शिवधर्म को आप जैसे स्थूलं लक्ष्यवाले 
 झयअमदरुत किस प्रकार जान सकते हैं, उसे तो सूक्ष्म दृष्टिवाले लोग ही जान सकते हैं ॥ ३३॥ हे गणो! इस .| 
 _झ॒ज्ञदत्तके पुत्र गुणनिधि ने जो-जो पुण्य कमं किये हैं उन्हें सावधानी से सुनो ॥ ३४॥! इसने शिवलिज्ञ 
हि वापने वाली दीपच्छाया को दूर किया । अपने वस्त्र के द्वारा बत्ती बनाकर रात्रि में दीपक जलाकर उस 
_ _शिवरिङ्ग पर प्रकाश किया ॥ ३५॥ यह उसका दूसरा पुण्य हुआ। इसने शिवपूजा के बहाने शिवनाम 
ग्रहण करनेवालों के मुख से शिवनाम का श्रवण किया॥ ३६॥ शिंवभक्तों के द्वारा की जानेवाली पुजा 
को उपवास करते हुए स्थिर-चित्त से देखा ॥३७।। इन पुण्यों के प्रभाव से अब यह ब्राह्मण कुमार हमलोगों 
के साथ शिवलोक को जायेगा। वहाँ जाकर शिव-का अनुगामी हो कुछ काळ तक उत्तम भोग प्राप्त 
करेगा ॥ ३८ ॥ फिर पापरहित हो यह कलिङ्ग देश का राजा होगा । अवश्य ही यह ब्राह्मण कुमार शिव 
का प्यारा बन गया है॥ ३९ ॥ अब तुमलोग मुझसे कुछ मत कहो, जहाँ से आये हो वहीं चले जाओ | तब 
यम के दूत प्रसन्नचित्त हो अपने लोक को चले गये ॥| ४०॥ ह 
ब्रह्मा ने कहा-है नारद ! शिवगणों की बात सुनकर यमराज के दूत पराङ्मुख हो कर जहां 
से आये थे उसी अपने यभळोक में चले गये ॥ ४१॥ उन्होंने जाकर सारा वृत्तान्त यमराज से निवेदन 
किया । इधर शिवदूतों ने भी जाकर आदि से सारा वृत्तान्त शिव से कह दिया ॥ ४२॥ र 
धर्मराज ने कहा-हे गणो ! सावधानी से तुमलोग मेरी वात सुनो और में जैसा कह रहा हूँ, प्रेमपूवा 
वैसा करना यही री आज्ञा है॥। ४३ ॥ हे गणो ! इस संसार में जो इबेत विभूति से त्रिपुण्ड धार 
करते हैं, तुमलोग उन्हें छोड़ देना, उन्हें हमारे पास कभी मत लाना ॥४४॥ है गणो ! जो श्वेत विभूति से 
उद्धलन (सूखी विभूति से अङ्ग में लेप) करते हैं, उन्हें छोड़ देना, मेरे लोक में उन्हें कभी मत लाना। igull 
चाहे जिस-किसी भी कारण से जो शिव का वेष धारण करनेवाले हैं, उन्हें छोड़ देना, उनको कभी हमारे 
पास मत ळाता ॥४६॥ हे गणो ! जो रुद्राक्ष धारण करते हैं अथवा जटामण्डल धारण करते हैं, उन्हे 
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रुद्रसंहिता ( सृष्टिखण्डः ) २२३ 
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उपजीवनहेतोथ ` शिवयेषधरा हि ये। ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्याः कदाचन ॥४८॥ 
दम्भेनापि छलेनापि शिवरवेषधरा हि ये। ते सर्वे परिहतंव्या नानेतव्याः कदाचन ॥४९% 


एवमाश्षीपयामास स यमो निजकिङ्करात्‌ । तथेति सतवा ते सर्वे तृष्णीमासच्छुचिस्मिताः ॥५०॥ 
ब्रह्मोवाच 

i मोचितस्त्विति स द्विजः | शिवलोक जगामाशु तैगंणे! शुचिसानसः ॥५१॥ 

. पत्र अक्‍्ला5खिलान्‌ भोगान्‌ संसेव्य च शिवाशिवौ | अरिन्दमस्य तनयः कलिज्ञाधिपतेरभूत्‌ ॥५२॥ 

दम . इत्यभिधानोऽभूच्छितरसेबापरायणः । बालोऽपि शिशुभि! साकं शिवभक्तिं चकार सः॥५२॥ 


क्रमाद्राज्यमचापाऽथ पितर्युपरते . युवा । प्रीत्या प्रवर्तयामास शिवधर्माथ सर्वज्ञः ॥५४॥ 
नाऽन्यं धमं स जानाति दुर्दमो भूपतिदमः । शिवाल्येषु सर्वेषु दीपदानाहते द्विजः ॥५५॥ 
आसाधीशान्‌ समाहूय सर्वीन्‌ स विषयस्थितान्‌। इत्यमाज्ञापयामास दीपा देयाः शिवालये ॥५६॥ 


अन्यथा सत्यमेचैदं स मे दण्ड्यो भविष्यति । दीपदाना्छिबस्तुष्टो भवतीति श्रुतीरितम्‌ ॥५७॥ 
यस्य यस्यामितो ग्रामं यावन्त शिवायाः । तत्र तत्र सदा दीपो ्योतनीयोऽविचारितप््‌॥५८॥ 
ममाज्ञामङ्गदोषेण शिरश्ेत्स्याम्यसंशयम्‌ । इति तङ्कयतो दीपा दीप्ताः मरतिशिवाल्यम्‌ ॥५९॥ 
- अनेनैव स घर्मेण यावज्जीचं दमो जपः । धर्मद्धि महतीं आप्य काठधर्मचं गतः ॥६०॥ 
स दीपवासनायोगाद्‌ बहुन्‌ दीपान्‌ ्रदीप्यवै। अलकायाः पतिरभूद्रनदीपशिखाश्रयः ॥६१॥ 
एवं फलति कालेन शिवेऽल्पमपि यत्कृतम्‌ । इति ज्ञात्वा शिवे कायं भजनं सुसुखार्थिमिः ॥६२॥ 


` ( देना मेरेश्‍ास कदापि मत लाना ॥ ४७॥ जो जीविका के निमित्त भी शिव-वेष धारण करने वाले हैं उनको 
भी छोड़ देना मेरे पास मत ले आना॥ ४८॥ जो दम्भ अथवा छल से भी शिव-वेष धारण करने वाछे 
हैं, उन्हें भी छोड़ देना मेरे पास न लाना ॥ ४९॥। इस प्रकार यम ने अपने दूतों को समझाया, वे लोग 
भी 'तथास्तु' कहकर मन्द-मन्द हँसते हुए चुप हो गये ॥ ५०॥ 


ब्रह्मा ने कहा--इस प्रकार शिव के पार्षदों ने उस ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ा लिया । वह ब्राह्मण 
प्रसञ्चचित्त हो उन शिवगणों के साथ शिवलोक चला गया ॥ ५१॥ वहाँ अनेक प्रकार के भोगों को भोग 
कर और शिव-पार्वती की सेवाकर कलिङ्ग देश के राजा अरिन्दम का पुत्र हुआ ॥ ५२॥ उसका नाम 

` दम हुआ और वह शिव की आराधना में तत्पर रहने लगा । वह बाल्यावस्था में ही लड़कों के साथ शिव 
की भक्ति करने लगा ॥ ५३ ॥ पिता के उपरत हो जाने के उपरान्त उसने युवावस्था में राज्य प्राप्त 
किया । और उसने बड़े उत्साह के साथ चारों ओर शिवधर्मं का प्रचार तथा प्रसार किया ॥ ५४ ॥ शत्रुओं 
से अजेय वह दम सिवधर्म को छोड़कर और धर्म नहीं जानता था ॥ ५५॥ उसने जिन-जिन 
शिवाळयों को दीपदान से रिक्त देखा वहाँ-वहाँ के ग्रामाधीशों को बुलाकर आज्ञा दी कि तुमलोग शिवालय 
में दीपदान करो ॥५६॥ में यह सत्य कहता हूँ, जो ऐसा नहीं करेगा उसे में अवश्य दण्ड दूँगा । वेदों में कहा 
गया है कि दीपदान से भगवान्‌ शिव अत्यधिक सन्तुष्ट होते हैं ॥५७॥ जिस-जिस गाँव के चारों ओर जितने 
भी शिवालय हैं वहाँ विना बिचारे दीपदान अवश्य करना चाहिए ॥ ५८॥ जो कोई मेरी इस आज्ञा का 
उल्लङ्घन करेगा में उसका शिरश्छेदन करूँगा । इस प्रकार उस राजा के भय से सभी शिवालयों में दीप- 
दान होने लगा ॥ ५९॥ इस धरम के राजा दम महानु समृद्धि को प्राप्तकर पइ्चात्‌ कालम से युक्त हो 
गया ॥ ६० ॥ वह इन्हीं दीप-वासना से युक्त हीकर अनेक दीपों को शिवालय भें जलाने के कारण रत्नों 
के दीपों की शिखा का आश्रय करनेवाला अलकापुरी का पति कुवेर हुआ ॥| ६१॥ इस प्रकार शिव के 
उद्देस्य से किया गया थोड़ा भी धमं समय पाकर बहुत फलवान्‌ होता है, अतः सुख की इच्छा करनेवालों 
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कक स दीझ्तिदायादः सर्वधर्मारतिः सदा । शिवालये दैवयोगाद्यातश्ोरयितं बसु ॥ 
रबार्थदीप-दश्ञोद्योत-लिङ्गमौलि-तमोहरः ॥९२॥ 
कलिङ्गविषये राज्यं प्राप्तो धर्मरतं सदा। शिवाल्ये समद्दीप्य दीपान्‌ ्राग्वासनोदयात्‌॥६४॥ 
केषा दिक्पाळपदची झुनी्र ! विलोकय । महुष्यधर्मिणाउनेन साम्प्रतं येह च्यते ॥६५॥ 
इति प्रोक्तं शुणनिधेर्यज्ञदत्तात्मजस्य हि | चरितं शिबसन्तोषं शृण्वतां सर्वेकामदस्‌ ॥६६॥ 
यवै शिेनाऽसौ सखित्वं च यथेयिवान्‌ | तदप्येकभना थूत्वा शृणु तात ! अवीमि ते ॥६७॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्ट्युपाख्याने कैछाशगमनोपाख्याने 
गुणनिधिसदुगतिवर्णंतं नामाऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
एकोर्नावशोऽध्यायः 
{ कुबेर को यक्षपति होना एवं समस्त ऐश्वर्य-प्राप्ति वर्णन ) . 
ब्रह्मोवाच / 
पाश्च कल्पे मम पुरा ब्रह्मणो मानसात्‌ सुतात्‌ । पुलस्त्याद्‌ विश्रवा जज्ञे तस्य वैश्रवणः इतः १॥ 
तेनेयमलका सक्ता पुरी विक्षता कृता। आराध्य ञ्यम््रकं देवमत्युग्रतपसा पुरा ॥ २॥ 
व्यतीते ततत्र कर्ये चै प्रबवत्ते मेघवाहने । याज्ञदत्तिरसौ श्रीद्स्तपस्तेपे एदुःसहम्‌॥ ३॥ 
भक्तम्रभावं. विज्ञाय शम्मोस्तदीपभात्रतः । पुरा पुरारे; सम्प्राप्य काशिकां चित्मकाशिकाप्‌॥ ४॥ 
_ @शिवैकादशशुद्बोष्य चिचरतत्रदीपकेः । अनन्यभक्तिस्नेहात्मस्तन्मयो भ्याननिश्चरः । ५॥ 
® सुसहापात्रं तपोऽसिपरिश्र दितम्‌ । काम-क्रोधमद्वावि्न-पतज्ञाघातःवर्जितंस्‌ ॥ ६॥ 


न 


ललिव की सेवा अवश्य करनी चाहिए ॥ ६२ ॥ हे मुनीव्वर ! देखिए, सर्वधर्म से रहित यज्ञदत्त का 
दैवयोग से धन चुराने के लिए गया था, वह कहाँ और स्वार्थ-सिद्धि के लिए बत्ती का प्रकाश कर 
मस्तक का अन्धकार दुर करने वाळा उसका पुण्य कहाँ जिसके प्रभाव से ककिङ्जदेश का राजा 
शिवधर्मं से उसके प्रेम करने की बात कहाँ और मनुष्य जन्म में जन्म लेकर शिवदीप की 
'वासितान्तःकरण होने के कारण शिवालयों में दीप जलाकर उसे प्राप्त हुई कुबेर-जैसे दिवपाल 
कहाँ ? जिसे आज भी वह अलकापुरी का राज्य करते हुए भोग रहा है ॥ ६३-६५ ॥ हे नारद ! 
के पुत्र गुणनिधि का शिव-सन्तोषकारक सारा चरित्र सुना दिया । जिसके सुनने मात्र से मनुष्य 
कामनाएँ पूर्ण होती हैं ॥ ६६॥ यही गुणनिधि कुबेर बनने के पश्चात्‌ जिस प्रकार से शिव की 
प्राप्त हुआ उसे अव मैं कहता हूँ, है तात ! सुनो ॥ ६७॥ 

` इस प्रकार शिवदत्ती भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसहिता के प्रयम-सृष्टिखण्ड . 

में गुणनिधिसद्गतिवणेन नामक अठारहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १८॥ 

! कक 

 त्रह्मा बोले--है नारद ! पद्मकल्प में मेरे भानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ, उसी 
विश्रवा से उसे वैश्रवण नामक पुत्र का जन्म हुआ ॥ १॥ जिन्होंने विश्वकर्मा द्वारा निमित अलकापुरी का 
उपभोग किया । और अपनी महती तपस्या से शिव को सन्तुष्ट किया ॥ २॥ पञ्चकल्प के बीत जाने पर 
जब मेघवाहन कल्प । ग प्रारम्भ हुआ तव यज्ञदत्त के पुन्न गुणनिधि ने, जो आगे चलकर कुबेर बगा! 
बहुत वड़ा तप क्रिया ॥३॥ केवल दीपदान मात्र से शिवजी की भक्ति का प्रभाव जानकर वह चिवूशक्ति का 
` प्रकाशित करने वाली भगान्‌ सदाशिव की नगरी काशी फो प्राप्त. किया। तथा चित्तरूपी रत्नदीप से 
एकादश सिव को प्रकाशित कर अनन्यभक्ति तथा स्नेह से तन्मय होकर वह शिव का ध्यान क 


लगा ॥ ४-५ ॥ उस चित्तरत्वप्रदीप का शिवाशिव की अभिन्नता ही महापाप था। वह रत्लप्रदीप डी 
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प्राणसंरोधनिवीतं निर्मल निर्मलेक्षणात्‌ । संस्थाप्य शाम्बं हिङ्गं सद्भावज॒समाचितम।। ७॥ 
ताबत्तताप स तपस्स्वगस्थि-परिशेषतम्‌ । यावद्‌ बभूव तद्वष्मं चपोणामशुतं शतभ्‌ ॥ ८॥ 


` ततः सह विशालाक्ष्या देवो विश्वेश्वरः स्वयम्‌ । अलकापतिमालोक्य प्रसन्ेनान्तरात्मना ॥ ९॥ 


लिङ्गे मनः समाधाय स्थितं स्थाणुस्वरूपिणम्‌। उवाच वरदोऽस्मीति तदाचक्ष्वाठकापते ! ॥१०॥ 
उन्मील्य नयने यात्रत्‌ स पश्यति तपोधनः | तावदुद्यत-सहस्रां्ु-सहस्ताधिक्‌-तेजसम्‌ ॥११॥ 


पुरो ददश शीकष्ठं चन्द्रचूडशुमाधवम्र । तत्तेजः परिभूता क्षितेजाः सम्मील्य लोचने ॥१२॥ 
उवाच देवदेवेशं मनोरथपदातिगध्‌ । निजा इिघरदर्शने नाथ! क्साम्य प्रयच्छ मे ॥१३॥ 
अयमेव वरो नाथ ! यस्व साक्षान्निरीष्यसे । किमन्येन वरेणेश ! नमस्ते शशिशेखर ! ॥१४॥ 


° ९ 


इति तद्वचनं भुत्वा देवदेवः उमापतिः । ददौ दर्शनसामथ्य स्पृष्टा पाणितलेन तम्‌ ॥१५॥ 
ग्रसायं नयने पूर्व्ुमामेच व्यलोकयत्‌ । ततोऽसौ याज्ञदचिस्तु तत्सामथ्यमवाप्य च ॥१६॥ 
शम्भोः समीपे का योषिदेषा सर्चोज्गसुन्द्री | अनया किं तपस्तप्तं ममाऽपि तपसोऽधिकम्‌ ॥१७॥। 
अहो रूपमहो प्रेम सौभाग्यं श्रीरहों भृशप्त्‌ । इत्यवादीदसौ पुत्रों झुहुर्भृहुरती् हि॥१८॥ 
्ररह्वीक्षते यावत्‌ पुनः पुनरिदं बदन । तावत्‌ पुस्फोट त॒त्नत्रं वामं बामाब्रिलोकनात्‌॥१९॥ 
अथ देव्यन्नचीद्‌ देवं. किमसो दुश्तापसः । असकृद्‌ वीक्ष्य मां वक्ति कह त्वं मे तपःग्रभाप्‌ ॥२०॥ 
असकृद्‌ दक्षिणेनाक्ष्णा पुनर्मामेब पश्यतति | अस्यमानो मे रूपग्रेससोभाग्यसम्पद) ॥२१॥ 
इति देवीगिर शरुत्वा प्रहस्य ग्राह तां परञ्चः | उमे! त्वदीयः पुत्रोऽयं न च क्रूरेण चक्षुषा ॥२२॥ 
संपञ्यति तपोलक्ष्मीं तव कि त्वधिवर्णयेत्‌ | इति देवीं समाभाष्य तमीशः पुनरब्रवीत्‌ ॥२३॥ 
अग्नि से निरन्तर जल रहा था । काम-क्रोधरूपी महाविध्नों के पतङ्ग से वजित था, प्राणों के संरोध के 
कारण वह निर्वात था और निर्मल ज्ञान के प्रकाश से वह सर्वंथा प्रकाशित हो रहा था। कुवेर ने शिवजी 


के लिङ्क की स्थापना कर सदभावरूफ पुष्पों से उसका पूजन किया ।! ६-७ || फिर दस हजार वर्ष तक 
इतनी घोरश्तपस्या की कि उसका शरीर त्वग एवं अस्थिमात्र शेष रह गया ।। ८ ॥ 


तपस्या से प्रसन्न हुए सदाशिव भगवती विशालाक्षी के साथ शिवलिद्ध में समाहित मन्त्र से स्थाण 
की तरह सर्वथा निश्चल अलकापति को देखकर उनके सामने प्रगट हो कर बोले--हे अळकाधिपते ! मैं 
बर देने के लिए आया हूँ, तुम मुझसे वर माँगो ।९-१०॥ ज्यों ही उस महातपस्वी ने नेत्र खोलकर देखा तो 
सामने उदय होते हुए सहस्रों सूर्य के समान महातेजस्वी चन्द्रचूड श्रीकण्ठ उमापति महादेव दिखाई पड़े। 
उनके तेज से तिरस्कृत होने के कारण उस अलकापति की आँखें चकाचौंध में पड़ गयीं ॥११-१२॥ उन्होंने 
मन से अगोचर देवदेवेश सदाशिव से कहा- हे नाथ ! आपके चरण-कमलों के दर्शन का सामर्थ्यं मुझे प्राप्त * 
हो ॥१३॥ हे शशिशेखर ! मुझे अत्य वर की अपेक्षा नहीं है, आपको मेरा नमस्कार है॥ १४ अलकापति के 
बचनों को सुनकर देवदेव उमापति ने उसे अपने पाणितल से स्पर्श किया तथा अपने दर्शन का सामर्थ्य प्रदान 
किया ॥ १५॥ इस प्रकार उस यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि ने दर्शन का सामर्थ्यं प्राप्तकर सर्वे-प्रथम आँख 
फैलाकर भगवती पार्वती का दर्शन किया ॥१६॥ उन्हें देखते ही वह विचार करने लगा कि यह सर्वाङ्ग 
सुन्दरी कौन सी देवी है, जो शिव के समीप में निवास करती है। इसने कौन सा तप किया है, क्या इसने 


- मुझसे भी विशेष तप किया है॥१७॥ अहो ! इसका रूप, प्रेम-सौभाग्य तथा अपूर्वं आर्चर्यकारी लावण्य धन्य 


है । वह पुत्र की दृष्टि से वारम्वार आइचर्य में पड़कर इस प्रकार कहने छगा॥। १८ ॥ ऐसा कहते हुए 
उसने ईप्या के वशीभूत होकर क्रूर दृष्टि से ज्यों ही भगवती पावती को बारम्बार देखना प्रारम्भ किया कि 
उन्हें देखते ही उसका बाँयाँ नेत्र फूट गया ॥१९॥ तव देवी ने शङ्कर से कहा--यह दुष्ट कौन तपस्वी है, 
जो मुझे देखकर बारम्बार कहता है कि तुम मेरी तपस्या को और उद्भासित करो i ।२९॥। यह अपने दाहिने 
नेत्र से मेरी ओर बारम्बार देखता है और मेरे रूप, प्रेम तथा सौभाग्य-सम्पत्ति से ईष्या करता है ॥ २१॥ 
देवी के वचन सुनकर शिवजी हँसते हुए क़हने छगे--है उमे ! यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें छूर i 
से नहीं देखता || २२ ॥ किन्तु तुम्हारी तपोरक्ष्मी को. निहार रहा है, जिसका वर्णन करना त्‌ 
श्िःपु.-१५ > 
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बरान्‌ ददासि ते वतस ! तपसाऽनेन तोषितः | निधीनामथ नाथस्तं शुझकानां भवेश्वरः ॥२४। | 


यक्षाणां किन्नराणां च राज्ञां राजा च सुत्रतः । पतिः पुण्यजनानां च सप्षां धनदो भव ।।२५॥ 


सया सस्यं चते नित्यं वत्स्यामि च तवान्तिके | अलकां निकषा भित्र ! तव ग्रीतियिशवद्रये ॥२६॥ .. 


आगच्छ पादयोरस्याः पत ते जननी त्वियप्‌। याज्ञदत्ते महाभक्त ! सुग्रसभेन चेतसा॥२७॥ 


ब्रह्मोवाच 
इति द्वा वरान्‌ देवः पुनराह शिवां शिवः । प्रसादं छर देवेशि ! तपस्विन्यज्गजेऽत्र यै ॥२८। | 


इत्याकर्ण्यं चचः शम्मोः पार्वती जगदम्बिका । अब्रवीद्याज्दत्ति तं सुग्रसन्नेन चेतसा ॥२९॥ 
° देव्युवाच 
वत्स ! ते निर्मला भक्तिर्भवे भवतु सर्वदा । भवैकपिङ्गो नेत्रेण वामेन स्फुटितेन ह॥२०॥ 


देवेन दत्ता ये तुभ्यं चराः सन्तु तथैव ते । वेरो भव नाम्ना त्वं सम रूपेष्येया सुत !॥३१॥ | 


इतिं दत्वा चरान्‌ देवों देव्या सह महेश्वरः | घनदायाविवेशाथ धाम चेशवैश्वराभिधम्‌॥२२॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुब्रसंहितायां प्रथमखण्डे केलासगमनोपाख्याने 
कुबेरस्य शिवमित्रत्ववर्णन॑ नामैकोनविशोऽध्यायः॥। १९ ॥। 


विशोऽध्यावः 
( कुबेर का कँलासगमन एवं शिव के साथ मित्रता ) 


| निधिपत्ववर दत्या गत्वा स्वस्थानसत्तमप््‌ | विचिन्त्य हृदि विश्वेशः इबेरवरदायकः ॥ २॥ 
_विच्यन्गजः स्वरूपो मे पूर्णः प्ररयकार्यकत्‌ । तंद्रपेण गमिष्यामि फैरासशुद्दकालयस्‌ ॥ ३॥ 


तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर देता हूं कि निधियों के नाथ तथा गुह्यकों के अधिपति 


और हे मित्र ! तुम्हारी प्रीति के निमित्त सदैव मैं इस अलकापुरी के पास ही रहूंगा ॥ २६॥ हैं यज्ञदत्त 
के पुत्र ! यहाँ आग, यह तेरी माता है, हे महाभक्त i इनके चरणों में JB कर' ॥ २७॥ 

ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार उसे वरदान देकर शिव जी पार्वती से बोले--हे देवेशि ! तुम अपने 

हे ह ॥ २८॥ शिव जी का वचन सुनकर भगवती पार्बती प्रसन्नचित्त से उस यज्ञदत्त के 


पति तथा सबको धन देने वाले रहोगे ॥ २५॥ मैं तुमसे मित्रता कर सदैव तुम्हारे पास निवास करूँगा । 


' इत्थं ससित्वं श्रीशम्मो! ग्रापैष धनदः पुरम्‌ । अलकाभ्िकषा चासीत्‌ कैलासः शङ्करालयः ॥३३॥ | 


| ` नारद्‌! तं शश युते ! आम ले पर्वतश्रेष्ट इबेरस्य तपोबलात्‌ ॥ १॥ | 


_ स्वेथा असम्भव है। इस प्रकार देवी से कहकर शङ्कर उस तपस्वी से कहने गे ॥ २३॥ हे वत्स ! 


| 


होगे ॥ २४॥ इतना ही नहीं, तुम 'यक्ष, किन्नर एवं राजाओं के भी राजा होओगे । तुम सभी पुण्यजनों के | 


देवी बोलीं-हे वत्स ! सदाशिव में तुम्हारी निर्मल भक्ति हो । बागे नेत्र के फूट जाने से तुम एकपिरज | 
नाम के यक्षेशवर कहे जाओगे ।।३०॥ देवदेव महेश्वर ने जो वर तुम्हें दिये हैं वे वर ठीक उसी प्रकार रहेंगे। | 


हे पुत्र ! मेरा रूप देखकर जो तुमने ईर्ष्या की है, उससे तुम्हारा नाम कुबेर होगा ॥३१॥ इस प्रकार देवदेव 


महेस्वर देवी के साथ कुबेर को वरदान देकर अपने काशीधाम को चके गये ॥ ३२॥ इस प्रकार कुवेर | 


की शंङ्कर से मित्रता हुई। और अळकापुरी के निकट ही शद्धूर का कंलास नामक स्थान हुआ ॥ ३ ३॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय सद्रसंहिता के प्रथम-सृष्टिखण्ड 
में कलासुगमनोपाख्यान में कुबेर-शिव की मित्रतावर्णत नामक उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ 


र } £ © जेष्ठ 
ब्रह्माजी वोऊं-हे नारद ! अब तुम जिस प्रकार कुबेर के तपोबन से” भगवान्‌ शङ्कर पर्वत” 


कलास पर निवास करने के लिए गये, उस वृत्तान्त को, सुनो ॥ १॥ कुबेर के वरदाता भगवान्‌ श | 


3 


उन्हें निधियों के रक्षा का वरदान देकर अपने श्रेष्ठ स्थान में जाकर विचार करने रगे ॥ २॥। बरह्मा पी | 


नत्रबिन्ु से उत्पन्न हुआ महु भेरा र्वात्मक शरीर पररूपेण प्रय कार्य करनेवाला है, अतः 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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द्रो हृदयजो मे हि पूर्णाशो रझनिष्फलः । हरिज्रह्मादिमिः सेव्यो. मदभिन्नो निरञ्जनः ॥ ४॥ 


. तत्स्वरूपेण तत्रेच सुहृन्‌ भूत्वा विलास्यहस्‌ ।-इबेरस्य च वसस्यामि करिष्यामि तपो महत्‌ ॥ ५॥ 


इति सञ्चिन्त्य सटरोऽसो शिवेच्छां न्तु्च॒त्सुकः | ननाद तत्र क्कः स्वं सुगतिं नादरूपिणीप्‌ ॥ ६॥ 
श्रेलोक्यामानसे तस्या भ्वनिरत्साहकारकः | आह्वानगतिसंयुक्तो विचित्रः सान्दरशब्दकः || ७॥ 
तच्छत्वा विषणन्नहमाद्याः सुराश्च शुनयस्तथा । आगमा निगमा मूर्ताः सिद्धा ज्चु्च तत्र वे ॥ ८॥ 
सुराऽसुरा्याः सकलास्तत्र जग्मुथ सोत्सचाः । सवऽपि प्रमथा जस्मु्य॑त्र छुत्रापि संस्थिताः ॥ ९॥ 
गणपाश्च महाभागाः सर्वेखोकनमस्कृताः | तेषां सयामहं वच्मि सावधानतया श्रुण ॥१०॥ 
अभ्ययाच्छङ्गकर्णश्च गणकोट्या गणेश्वरः | दशभिः केकराक्षध विक्ृतोऽष्टाभिरेव च ॥११॥ 
चतुःपष्टया विशाखश्च नवभिः पारियात्रकः | षड्‌भिः सर्वान्तकः श्रीमान्‌ दुन्दुभोऽष्टामिरेच च १ २॥ 
जालड़ो हि इादशभिः कोटिभिगंणपुद्धपः | सप्तम! समदः श्रीमांस्तथैव विकृताननः ॥१३॥ 
पञ्चभिश्च कपाली हि षड्भिः सन्दारकः शुभ! । कोटिकोटिभिरेवेह कण्डकः ङुण्डकस्तथा ।।१४॥ 

विष्म्भोऽष्टाभिरगमदष्टभिश्चन्द्रतापनः  ॥१५॥ 

महाकेश; सहस्नेण कोटीनां गणपो बृतः ॥१६॥ 
कुण्डी दरादशमिर्वाहस्तथा पर्वतकः शुभः। कालश्च काठकथेचर मद्दाकालः शतेन वै ॥१७॥ 
अग्निकः शतकोटया चै कोटयामिसुख एव च । आदित्यभूद्धा कोट्या च तथा चेच धनावहः ।।१८॥ 
सन्नाइ्र॒शतेनेव छुमुदः कोटिभिस्तथा । अमोघः कोकिल्चेव कोटिकोटया सुमन्त्रकः॥१९॥ 


रुद्र रूप से गुह्यकों के निवासभूत कॅलास को जाऊंगा ॥! ३ ॥ ये पुर्णा रुद्र मेरे हृदय से प्रकट हुए हैं, जो 
सर्वथा निष्फल एवं निरञ्जन मुझसे अभिन्न हैं। एवं ब्रह्मा तथा विष्णृ से सर्वथा सेवनीय हैं ॥ ४ ॥ अतः 
मैं उसी रूए से कुबेर का मित्र बनकर कैलास पर निवास करता हुआ महान्‌ तप करूँगा ॥ ५॥। सदाशिव 
की इस प्रकार की इच्छा जानकर वह रुद्र वहाँ जाने की उत्कण्ठा से मोक्ष प्रदान करनेवाली नादरूपिणी 


« अपनी ढक्का (डमरू) को बजाने रुगे॥ ६ ॥ उस डमरू के उत्साहकारक ध्वनि से सारा त्रैलोक्य व्याप्त 


हो उठा । उस डमरू का वह शब्द ललकारने वाला तथा महान्‌ गम्भीर था । ७॥ इस. शब्द को सुनते 
ही ब्रह्मा, विष्णु, देवता, सुनि तथा मूर्ति धारण किये हुए समस्त आगम (मन्त्रशास्त्र), निगम (वेद) एवं 
सिद्ध उस स्थात पर एकत्रित हो गये॥ ८॥ सभी देवता, राक्षस बड़े हर्ष के साथ वहाँ गये, जहाँ-कहीं 
प्रमथगण निवास करते थे । वे सभी महान्‌ ऐश्वर्यशाली एवं सर्वलोक-तमस्कृत सभी गणेश्वर भी उसी 
स्थान पर जाने को उद्यत हो गये । हे नारद ! उनकी संख्या में कहता हूँ, तुम सावधानी से सुनो ।९-१०॥ 
शद्भुकर्ण नाम का गणेदवर एक करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष द॒श करोड़ गणों के साथ एवं विकृत 
नाम का गणेइवर आठ करोड़ गणों को लेकर एकत्रित हुआ || ११॥ विशाख नाम का गणेश्वर चौसठ 
करोड़ गणों के साथ तथा पारियात्रक नव करोड़ गणों के साथ, सर्वान्तक छह करोड़ गणों के साथ, 
दुन्दुभ नाम का गणेश्वर अपने आठ करोड़ गणों के साथ वहाँ आया ॥ १२॥ जाछङ्क नामक गणेश्वर 
बारह करोड़ गणों के साथ, इसी प्रकार समद तथा विक्ृतानन ताम का गणेश्वर सात-सात करोड़ गणों के 
साथ वहाँ जाने को उद्यत हुए ॥१३॥ कपाली गणेश्वर र पाँच करोड़ गणों के साथ तथा सम्दारक छह 
करोड़ गणों के साथ, कण्डुक तथा कुण्डक करोड़-करोड़ गणों. र साथ जाने को एकत्रित हुए॥ १४॥ `: 
विष्टम्भ तथा चन्द्रतापन नाम के गणेश्‍वर आठ-आठ करोड़ गणों के साथ जाने को यत हुए ॥ १५॥ 
महाकेश सहस्र कोटि गणों के साथ वहाँ आया ॥ १६ ॥ कुण्डी, वाह, श्रेष्ठ पर्वतका, काळ, र तथा 
महाकाल सौ करोड़ गणों के साथ कैलास जाने के, लिए आया ॥ १७ ॥ अग्निक सौ करोड़, भि को 
करोड़ इसी प्रकार आदित्य, मूर्धा तथा धनावह एक-एक करोड़ गणों के साथ कॅलास जाने के लिए वह 


` आये ॥ १८॥ सन्नाह सौ करोड़, कुमुद करोड़ गणों के साथ अमोघ, कोकिळ तथा सुमन्त्र एक-एक क 
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। काकपादोऽपरः षष्टघा पष्टया सन्तानकः ग्रश्चः | महाबलश्च नवभिम धुपिज्ञथ पिङ्गलः ॥२०॥ 

। नीलो नवत्या देवेशं पूर्णमद्रस्तथेव च। कोटीनां चैव सप्तानां चतुबेक्त्रों महाबलूः ॥२१॥ 

¦ कोटिकोरिसहस्राणां  शते्िधतिभितः। तत्रोऽजगाम सेः कैठासगमनाय तै ॥२२॥ ` 
' काष्ठाणूहशतुःवटचा सुकेशो घषमस्तथा। कोटिभिः सपतभिथेत्र नकुलीशः स्वयं ग्रश्चः ॥२१॥ 

' ोकान्तकथ दीसात्मा तथा दैत्यान्तकः प्रशु । देवो सृन्नी रिटिः श्रीमान्‌ देवदेचशियस्तथा ॥२४॥ 

सनातनः । नन्दीश्वरो गणाधीशः शतकोटचा महाबलः ॥२५।। ` 


' अशनिभोतुकश्चैव चतुःपष्टया नव 
' एतेचाऽन्ये च गणपा असहृथाता महाबलाः । सच सहखहस्ताश्र _ जटाइकटयारिणः ॥२६॥ 
। सर्वे चद्धावतंसाथ नीलकण्ठाख़िलोचनाः । हारःइण्डलकेपूरशटाधेरलङ्कताः ॥रण। 
' न्रहन्द्रविष्णुसङ्काशा अणिमादिगणेच ताः | र्यो रिग्रतीकाशास्तत्राजग्युर्गणेश्वराः  ॥।२८॥ 
एते गणाधिपाश्वाऽन्ये महात्मानोऽमलम्रमाः | जस्मुस्तत्र॒महाग्रीत्या शिवदर्शनलालसा ॥२९॥ 
गत्वा तत्र शिवं इृष्टा नत्वा चक्रः परां छुतिम्‌ | सवं साञ्जलयो विष्णुप्रसुखा नतसस्तकाः ॥२०॥ 
इति विष्णवादिभिः साद्धं महेशः परमेश्वरः । कैलासमगमत्‌ प्रीत्या इबेरस्य महात्मनः ॥३१॥ 
के ' ्ररोऽप्यागतं शम्झ॑ पूजयामास सादरम्‌ । भक्त्या नानोपहारैश्च परिवारसमन्वितः ॥३२॥ 

| ततो विष्वादिकान देवात्‌ गणांशान्यानपि ध्रुवम्‌ । शिवालुगान्‌ समानचं शिवतोषणहेतवे ॥३३॥ 
/ जब च्छः समाइिङ्गथ इर ्रीतमानसः । मुष्नि चाप्राय सन्तस्थावलकां निकपा“खिले॥२०७॥ 


| गणोंके साथजानेके लिए एकत्रित हुए॥ १९॥ एक दूसरा काकपाद साठ करोड़ गणों के साथ तथा 
` सन्तानक गणेश्वर साठ करोड़ गणों के साथ, महाबल नव करोड़ गणों के साथ, मधु, पिङ्ग तथा पिङ्गक 

एवं तील नब्बे करोड़ गणों के साथ, पूर्णभद्र भी उतने ही गणों के सास, महाबलवान्‌ चतुबेबत्र सात करोड़ 
गणों के साथ केलास जाने के लिए आये ॥ २०-२१ ॥ . 


सर्वे नाम का गणेश्वर एक सौ बीस सहस्न गणों के साथ कैलास जाने के लिए आया ॥ २२॥ 
काष्ठागूढ़, सुकेश तथा वृषभ नाम के गण चौंसठ करोड़ गणों के साथ, नकुलीश एवं चेत्र नाम के गणेश्वर 
सात करोड़ गणों के साथ कलास जाने के लिए आये ॥ २३॥ लोकान्त॑क, दीप्तात्मा, दैत्यान्तक श्रीशिव 
का अत्यन्त प्रिय गण, भुंगी, रिटि, अदानि तथा भानुक और सनातन चौंसठ करोड़ गणों के साथ एवं 
 चन्दीश्वर ताम के गणाधीश सो करोड़ गणों को लेकर वहाँ एकत्रित हुए ॥ २४-२५ ॥ इस प्रकार के 
` महाबलवान्‌ असंख्य-असंख्य गणेइवर, जिनमें प्रत्येक के सह्र-सहस्न हाथ थे तथा जो जटा एवं मुकुट धारण 
| किये हुए थे । सभी के मस्तक पर चन्द्रमा सुशोभित हो रहा था। सभी के कण्ठ नीलवर्णं के तथा सभी के 

तीन-त्ीच चेत्र, सभी गणेश्वर हार, कुण्डल, केयूर तथा मुकुट धारण किये हुए थे॥ २६-२७ ॥ सभी 
ब्रह्मा, विष्णु एवं रद्र की समानता करने वाले थे और अणिमादि अष्ट महासिद्धियों से युक्त थे। इस प्रकार 
करोड़ों सूर्यं के समान कान्तिमान्‌ गणेशवर वहाँ एकत्रित हो गये ॥. २८ ॥ ऊपर कहे गये सभी गणेश्वर 
तथा इनके अतिरिक्त और भी महातेजस्वी गणेश्वर अत्यन्त हर्षं के साथ शिवदर्शन की लालसा से वहाँ 
एकत्रित हुए ॥ २९॥ विष्णु-प्रमुख सभी देवता एवं सभी गणेइवर सदाशिव का दशन कर विनम्र हो हाथ | 
जोड़े हुए शिव की स्तुति करने लगे ॥ ३०॥ | 
_ इसप्रकार विष्पवादि देवताओं एवं गणेरवरों के साथ परमेद्वर महेश बड़े प्रेम से महात्मा कुबेर ही | 
कँलास स्थान पर ग4॥ ३१॥ भगवान्‌ सदाशिव को कैळास पर आया देखकर परिवार सहित कुबेर 
अत्यन्त भक्ति के साथ अनेक उपचारों से आदरपूर्वक शिव की पूजा की॥ ३२॥ . उसने शिव को 
सन्तुष्ट करने के लिए सभी शिव के अनुसार गणाधीशों की तथा विष्णु आदि सभी देवताओं की पूजा 
की ॥ ३३॥ सदाशिव प्रसन्न दो कुबेर को कण्ठ से लगाकर एवं उनका सिर सुँघकर उस अलका 


el 
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शशास विश्वकर्माणं निर्माणाथं गिरौ गर्ः। नानाभक्तेनिवासाय स्वपरेषां यथोचितम्‌ ॥३५॥ 
विश्वकर्मा ततो गत्वा तत्र नानाविधां मुने ! । रचनां स्चयासास हुर्त ञम्मोरशुज्ञया ॥३६॥ 
हि ; अथ इस्छुः ्र्ुद्तो इरिपार्थनया तदा॥३णी। | 

` शवेरातुग्ररं कृत्वा यथौ केलासपर्यतम्‌ । सुमुहृते मविक्याऽसौ स्थानं परमेश्वरः ।३८॥ 
अकरोदखिलान्‌ परीत्या सनाथान्‌ भक्तवरसलः | अथ सर्वे प्रसुदिता विष्णुप्रभृतयः सुराः ॥ - 

; सुनयञ्चापरे सिद्धा अभ्यपिश्वन्युदा शिवम्‌ ॥३२३॥ 
समानचुः क्रमात्‌ सर्च नानोपायनपाणयः | नीराजनं समाका्पूमहोत्सवपुर/सरस ॥४०॥ 
तदाऽऽसीत्‌ सुमनोदृश्मेज्ञलायतना सुने ! ।शुधरीता ° नतृतुसतत्राऽप्संरसो गानतत्पराः॥४१॥ 
जयशब्दो नमःशब्दस्तत्राऽऽसीत्‌' स्वसंस्कृतः। तदोत्साहो महानासीत्‌ सर्वेपां सुखवर्धनः ॥४२॥ 
स्थित्वा सिंहासने शम्ञ्चबिरराजायिकं तदा। सेः संसेवितोऽमीकष्ंविष्ण्वाद्ये् यथोचितम्‌॥४३॥ 
अथ सव सुराद्याश्च तुष्दबुस्तं एथक्‌ पृथक्‌। अथ्योभिर्वाग्मिरि्टाभिः शङ्करं लोकशड्करप्‌ ॥४४॥ 
सन्नात्मा स्तुति श्रत्वा तेषां कामान्‌ ददौ शिवः। सनोऽभिरूपितान्‌ रीत्या वरान्‌ सवेश्वर; प्रभु) ॥४५॥ 
शिबाज्ञयाऽथ ते सवं स्वं स्वं घाम थयुशेने ! । प्राप्तकामाः प्रधुदिता अहं च विष्णुना सह ॥४६॥ 
उपवैश्यासने पिष्णुं मां च शम्भुरुवाच ह। बहु सम्बोध्य सुप्रीत्याउनुगृद्ष परमेश्वरः ॥४७॥। 
शिव उवाच 

हे इरे! हे विधे! तातो युवां प्रियतरो मम। सुरोत्तमौ प्रिजगतोऽवनसर्गकरौ सदा ॥४८॥ 
गच्छतं निर्यं नित्यं स्वस्थानं च मदाज्ञया | सुखग्रदाताऽहं चै वां विशेषात्‌ प्रेक्षकः सदा ॥४९॥ 


सन्निकट कैलास पर अपने गणों के साथ निवास करने रंगे २४॥ साम्बसदाशिव प्रभु ने विश्वकर्मा को 
बुलाकर सभी देवताओं, सभी गणेरवरों तथा सभी भक्तों के निवास योग्य स्थान बनाने की आज्ञा दी ॥३५॥ 
हे मुने ! सदाशिव की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने वहाँ जाकर बड़ी शीध्ता के साथ रहने के लिए 
सुन्दर स्थान का निर्माण किया ॥ ३६॥ उसी समय विष्णु की स्तुति से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार कुवेर पर अनुग्रह करते हुए भगवाच सदाशिव केलास पर्वत पर गये। और वहाँ जाकर उन 
परमेश्वर ने शुभ मुह॒त्त में अपने भँवन में प्रवेश क्रिया ॥ ३८ ॥ 
भगवान्‌ भक्तवत्सल सदाशिव ने इस प्रकार अपने सभी भक्तों को तार्थं किया। तदनन्तर विष्णु 
प्रभृति सभी देवता, सभी मुनिगण एवं सिद्धगणों ने प्रसन्नता के साथ शिव का अभिषेक किया ॥ ३९ ॥ 
सभी ने नाना प्रकार कें उपहारों से शिव का पुजन, आरती तथा नाना प्रकार के उत्सव किये ॥ ४० ॥ 
उस समय आकाश से महामङ्गलदायिनी फूलों की वर्षा होने लगी अप्सराएँ प्रसन्नता से नाच तथा गान 
करने लगीं | ४१ ॥ जय शब्द तथा नमःशब्दों के द्वारा एँ व्याप्त हो गयीं । सभी का उत्साह 
बढाने वाळा महान्‌ उत्सव होने लगा || ४२॥ सिंहासन पर बैठे हुए विष्ण्वादि देवताओं एवं गणों से 
सेवित सदाशिव उस समय अत्यन्त 'सुशोभित हुए ॥ ४३॥ सभी देवता पृथक्‌-पृथक्‌ अनेक अर्थो से 
युक्त मधुर वाणियों से लोकशंकर शिव की स्तुति करने झगे ॥ ४४॥ सर्वेश्वर प्रभु सदाशिव ने स्तुति से 
प्रसन्न होकर सभी को मनोऽभिळषित बर दिया ॥४५॥ हे मुने नारद ! तदनन्तर सभी प्रसन्नतापूर्वेक शिव की 
आज्ञा लेकर अपने-अपने स्थान पर लौट आगे । सभी प्रसन्न तथा अपनी-अपनी कामनाओं से पूर्ण थे । शिवजी 
ने: मुझे तथा विष्णु को आसन पर बैठाकर प्रीति तथा अनुग्रह से सम्बोधित आ कुहा ॥ ४६-४७ ॥ 
शिवजी बोरे--हे विष्णो ! हैं ब्रह्मन्‌ ! तुम दोनों सुरोत्तम तीनों लोकों की सूष्टि तथा उसके 
संरक्षण में परायण हो, अतः मेरे अत्यन्त प्रग्र हो॥ ४८॥ अब तुम लोग निर्भय होकर अपने-अपने 
स्थानों को जाओ। मैं स्वेदा तुम छोगों को सुख प्रदान करता रहूगा और विशेष रूप से निरीक्षण 
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इत्याकर्ण्य वचः शस्मोः सुग्रणम्य तदाज्ञया | अहं हरिश्र स्वं घामागमावग्रीतमानसो ॥५०॥ 
तदानीमेव सुप्रीतः शङ्करो निधिपं युदा । उपषैश्य शहीत्वा तं कर आह छम वचः ॥।५१॥ 
शिव उवाच 


तव प्रेम्णा वशीभृतों भित्रतागमनं सखे ! । सवस्थानं गच्छ विभयः सहायोऽहं सदानघ !॥५२॥ ` 


इत्याकण्य वचः शम्भोः इवेरः ग्रीतमानसः | तदाज्ञया स्वकं धाम जगाम प्रमुदान्वितः ।५३।॥ 
स उवास गिरौ शम्भुः केलासे पर्वतोत्तमे | सगणो योंगनिरतः स्वच्छन्दो ध्यानतत्परः ।५४॥ 
कचिद्‌ दष्यौ स्वमात्मानं कचिदोगरतो अभवत्‌ | इतिहासगणान्‌ गरीत्याऽवादीत्‌ स्वच्छन्द्मानसश।५५॥ 
कचित्‌ फैलासङ्कघरसुस्थानेु महेध्रः । विजार गणेः ग्रीत्या विविधेषु बिहारवित्‌॥५६॥ 
इत्यं ख्रस्वरूपोऽसौ शङ्करः परमेश्वरः । अकार्षीत्‌ स्वगिरो लीला नानायोगिवरोऽपि यः ॥५७॥ 
नीत्वा काठं कियन्तं सोऽपत्नीकः परमेश्वरः । पश्मादवाप स्तां पत्नीं दक्षपत्नीसशुङ्कबास्‌ ॥५८॥ 
विजहार तया सत्या दक्षपुत्या महेश्रः । सुखी बभूव देवं ! लोकाचारपरायणः ॥५९॥ 
इत्यं रदरावतारस्ते वणितोऽयं झुनीश्वर !। केठासागमनं चास्य सखित्व॑ निधिपस्य हि ॥६०॥ 
तदन्तर्गतलीलाऽपि चणिता ज्ञानबधिनी | इहाउम्॒त्र च था. निरयं सर्वकामफलम्रदा ॥६१॥ 
इमां कथां पठेद्यस्तु भृणुयाद वा समाहितः । इह इुक्तिं समासाद्य लभेच्‌ स॒क्ति परत्र सः ॥६२॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे कॅलासोपाख्याने 
शिवस्य कैलासगमनं नाम विशोऽध्यायः॥ २० ॥ 


समाप्तोऽयं रुव्रसंहितायाः प्रथमः सुष्टिखण्डः । 


£ करतारहुंगा॥४९॥ शिवजी के ऐसे वचन सुनकर हम छोगों ने उन्हें प्रेम के साथ प्रणाम किया। 
. उनकी आज्ञा ग्रहण कर अपने-अपने स्थान को चले आये॥ ५० ॥। उसी समय प्रसन्न हुए सदाशिव ने हाथ 
पकड़कर कुबेर को आसन पर बैठाया। और उनसे कल्याणकारी वचन कहने लगे ॥ ५१ ॥ 


शिवजी बोले--हे मित्र ! मैं तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर तुम्हारा मित्र हूँ । हे अनध ५ अब तुम 
अपने स्थान पर निर्भय होकर जाओ । हे मित्र ! मैं सदैव तुम्हारा सहायक रहूँगा ॥ ५२॥ 

सदाशिव के द्वारा इस प्रकार आज्ञा प्राप्त कर लेने पर कुबेर बड़ी प्रसन्नता से अपने स्थान पर 
लौट आये ॥ ५३।। इधर शिवजी श्रेष्ठ कलास पर्वत पर गणों के सहित निवास करने लगे। कभी योग 
में निरत रहते तो कभी स्वच्छन्दता से ध्यान करते ॥ ५४॥ कभी गणों को प्रसन्नता से इतिहास सुनाते । 
कभी आत्मचिन्तन करते ॥ ५५॥। कभी वे महेदवर अपने गणों के साथ कैलास पर्वत के रमणीय स्थातों में 


' प्रीतिपूर्वक विहार करते ॥ ५६॥ इस प्रकार परमेश्वर भगवान्‌ शङ्कर अपने रुद्र रूप से उस कैलास पर्वत 


पर चाना प्रकार की लीला करते। जो योगियों के लिए भी अगम्य है॥ ५७॥ इस प्रकार बिना पत्नी 
के ही रहकर उन परमेश्वर ने बहुत समय व्यतीत किया । फिर दक्ष की कच्या सती के साथ विवाह कर 
उनके साथ लोकाचार में परायण रहकर रमण करने रगे ॥५८-५९॥ इस प्रकार हे नारदजी ! मैंने तुमसे 
रुद्र के अवतार का वर्णेन किया। वे जिस प्रकार केलास से आये तथा उनकी कुबेर से मित्रता हुई ॥६०॥ 
इतना ही नहीं, उसके अन्तर्गत ज्ञान को बढ़ाने वाली शिव की लीला भी कह दी । जो लीला इस लोक तथा 
परलोक में सवत्र सुख देने वाली है॥ ६१ ॥ जो इस कथा को पढ़ता है अथवा एकाग्रमन से सुनता हैं वर्ह 
इस लोक में नाना प्रकार के भोग तथा परलोक में मुक्ति को प्राप्त करता है॥ ६२॥ 
इस प्रकार आचार्ये पण्डित श्रीशिवदत्तमिश्र शा्रीकृत “शिवदत्ती'भाषादीका सहित शिवमहापुराण के 
यृतरगंत रुद्र-संहिता के प्रयमसृष्टिखण्ड मे कॅलासोपास्यान में शिब का केलास में 
है * आगमन नाभक घीसवाँ अध्याय समाप्त २० ॥ | 


इस प्रकार द्वितीय रुद्रसंहिता में तृष्टि-लण्ड समाप्त । 
श्र 


ie बा i i i आय आय noms 


+ ४४ नमः शिवाय ॐ 


_ श्रीशिवमंहापुराणम्‌ 


आचार्य-पण्डित-धोशिवदत्तमिश्नशर्त्िकृत- 
रिवदत्ती'माषाटीकासहितम्र 


२. रुद्रसंहिता (सतीखण्डः २) 


प्रथमोऽध्यायः ® 
( सुद्ररहित दक्षयज्ञ का आरम्भ, उसमें रद्र भाग न देखकर सती का कोप 
और ज्वालामुखी की उत्पत्ति ) | 

र ; नारद उवाच 
विधे ! सवं विजानासि कृपया शङ्करस्य च। त्वयाऽहुता दि कथिता; कथा मे शिवयो! शमाः १॥ 
लन्मुखाम्भोजसंबुत्तां भुत्वा शिवकथां परास्‌। अतो हि पुनस्तां चै ्ोतुमिच्छाम्यहं प्रमो !॥ २॥ 
पूर्णाशः शहरत्येव यो रुद्रो वर्णितः पुरा । विधे! तवया महेशानः कैलासनिलयो वशी ॥ ३॥ 
स योगी सविषणवादिसुरसेव्यः सतां गतिः । निन्द; क्रीडति सदा निर्विकारो महाप्रश्ुः॥ ४॥ 
सोऽथूत्‌ पुनशंहस्थथच विवाह्य परमां स्षियस्‌। हरिप्राथनया ग्रीत्या सङ्गरं स्वतपस्विनीप्‌॥ ५॥ 
प्रथम क्षत्री सा पश्चात्‌ सा पर्चतात्रजा। कथमेकशरीरेण द्योरप्यात्मजा मता॥६॥ 
कथं सती पार्वती सा पुनः श्िबञ्चपागता । एतत्त सवं तथाऽन्पचच ब्रक्नत्‌ ! गदितुमहसि॥ ७॥ 

ह सुत उवाच 
इति तस्य वचः शरुत्वा सुरः श्ञङ्करात्मनः । प्रसञ्जमानसो भूत्वा ब्रह्मा वचनमन्नवीत्‌।। ८॥ 

ब्रह्मोवाच 

शृणु तात ! झुनिभेषठ ! कथयामि कथां शमाध्‌। यां भुत्वा सफलं जम्म भविभ्यति न संशयः ९॥ 
नारदजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! आप शङ्कुर की कृपा से सर्वज्ञ हैं। आपने शिव एवं पार्वती का अद्भुत 
कल्याणकारी चरित्र वर्णन किया ॥ १॥ किन्तु आपके मुख-कमल से निकली हुई इस सर्वोत्तम कथा को 
सुनकर मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है, अतः है प्रभो ! मैं पुनः शिव-शिवा के चरित्र को सुनना चाहता 
हूँ ॥ २॥ आपने पूर्व में वर्णन किया है कि रुद् शिव के पूर्णांशावतार हैं और वे ही महेइवर जितेर्द्रिय 
रूप से कैलास पर निवास करते हैं । ३ ॥ वे योगीरवर ब्रह्मा, बिष्णु तथा सभी देवताओं के द्वारा सेवा 
के योग्य, सज्जनों की एकमात्र गति, निन्द, निविकार रहकर कैलास में विहार करते हैं ॥ ४॥ वे ही 
भगवात्‌ रुद्र विष्णु द्वारा प्रार्थना किये जाने पर अपनी महातपस्विती एवं मह्ापतिव्रता सवेमङ्खला से 
विवाह कर गृहस्थ हो गये ॥ ५ ॥ आपने कहा कि बे सवंमङ्गला दक्ष की पुत्री और पर्व॑तात्मजा पार्वती हैं, 
अतः कृपाकर बताइए कि वे एक शरीर से दोनों की कत्या किस प्रकार कही जाती हैं॥ ६॥ सती एवं 
पार्वती किस प्रकार से महादेबजी को पुनः प्राप्त कों। है ब्रह्मन्‌ ! आप इन सब कथाओं को तथा' 


' अत्य कथाओं को कहिए ॥ ७ ॥ ~ 
सूतजी बोले--सुर्राध शिवभक्त नारद के इस प्रकार वचन सुनकर ब्रह्मा प्रसन्न होकर बोले ॥ ८ ॥ 
ब्रह्माजी बोले-है मुनिश्रेष्ठ ! अव मैं शिन की कल्याणकारिणी कथा कहत्प हूँ, सुनो। इस कथा 


को सुनने से मनुष्य का जन्म सफर हो जाता हैं, इसमें संशय तहीं॥ ९॥ 


२३२ शिवमहापुराणे | प्रथमौः 


पुराऽहं स्वसुतां इष्टवा सनध्याह्णां तनयेः सह | अभवं विकृतस्तात ! कामधाणम्रपीडितः ॥१०॥ 
घस; स्मृतस्तदा रद्रों महायोगी परः प्रञ्॒ः। थक्‌ त्य मां सुतैस्तात। स्वस्थानं गतवानयम्‌॥११॥ 
यन्मायामोहदितश्ाऽहं वेदवक्ता च मूढधीः | तेनाकार्ष सहाकायं . परमेशेन शम्भुना ॥१२॥ 
तदीषया5्हमाकार्ष बहुपायान्‌ सुतैः सह । कतुं तन्मोइनं मूढः शिवमायाचिमोहितः ॥१३॥ 
अभनंस्तेऽथ चै सवे तस्मिन्‌ शम्भो परप्रभो । उपाया निष्फलास्तेषां भम चापि सुनीश्वर ! ॥१४॥ 
तदाऽस्मरं रमेशानं व्यथोंपायः सुतैः सह | अबोधयत्‌ स आगत्य शिवमक्तिरतः सुधीः ॥१५॥ 
ग्रबोचितो रमेशेन शिवतन्चग्रदशिना | तदीषीमत्यजं सोऽहं तं इठं न विमोहितः ॥१६॥ 
शक्ति संसेव्य तत्मीत्योत्पादयामास तां तदा । दक्षादश्षिकन्यां वीरिण्यां स्वपुत्राद्रमोइने ॥१७॥ 
सोमा सूत्रा दक्षसुता तपः कत्वा तु दुःसहम्‌ रुद्रपत्न्यमवद्‌ भक्त्या. स्वभक्तहितकारेणी ॥१८॥ ' 
सोमो रुद्रो गृही भूत्वाऽकाषांज्ीलां परां ञ्चः। मोहृयित्वाऽथ मां तत्र स्वविवाहेऽविकारधीः॥१९। ` 
विवाह्य तां स आगत्य स्वगिरौ प्तिकृत्तया। रेमे बहुंविमोहो हि स्वतन्त्रः स्वात्तविग्रह! ॥२०॥ । 
तया विहरतस्तस्य व्यतीयाय महान्‌ यने ! । कालः सुखकरः शम्भोनिविकारस्य सद्रतेः ॥२१॥ : 
ततो रुद्रस्य दक्षेण स्पद्धी जाता तिजेच्छया । महामूढस्य तन्मायामोहितस्य सुगविणः ॥२२॥ . 
तस्रभावाद्धरं दक्षो मद्दागवीं ` विमूढधीः । महाशाल्तं निर्विकारं मिंनिन्दः बुमोहितः॥२३॥ .' 
ततो दक्षः स्वयं यज्ञं कृतवान्‌ गितोऽहस्म्‌। सवीनाहूय देवादीन्‌ विष्णु मां चाखिलाधिप१॥२४॥ , 


~ 


ER TN _हञएफफपर्फ 


पूर्वकाल में मैं अपनी पुत्री सन्ध्या को देखकर अपने पुत्रों के सहित काम-बाण से मोहित हो : 
गया ॥ १० ॥ तब उन महायोगी परमेश्वर रुद्र ने धर्म का स्मरण किया । पुत्रों के साथ मुझे धिक्कारते . 
हुए अपने निवासभूत कैलास को चले गये॥ ११॥ यह शिव की माया का प्रभाव ही है कि मैंने 
वेदवक्ता होकर भी उनकी माया से मोहित होकर मूर्खतावश उस परमेश्‍वर शाम्भु के , देखते-देखते कर 
इतना बड़ा अकार्यं कर डाला ॥ १२ ॥ ईर्षावश शिवमाया से मोहित होकर मैंने भी अपने पुत्रों म 
साथ उनको मोहित करने के लिए नाना प्रकार के उपाय भी किये ॥ १३ ॥ किन्तु हे मुनीश्वर ! मेरे . 
तथा मेरे पुत्रों के द्वारा किये गये सारे उपाय निष्फळ हो गये ॥ १४॥ 


. जब पुत्रों के सहित मेरे द्वारा शिव को मोहित करने के लिए किये गये सारे उपाय निष्फल 
) हो गये तो मैंने बिष्णु का स्मरण किया। शिव के भक्त विष्णु ने मुझे अनेकों प्रकार से॥ ११ (0 
. शिवतत्त्व को प्रदर्शित करते हुए यद्यपि बहुत समझाया किन्तु शिवमाया से मोहित होने के कारं | 
/ मैंने उन शिव से इषा तथा उन्हें मोहित करने का हुठ न छोड़ा ॥ १६॥ इसलिए मैंने निरन्तर शर्क्ति .' 
की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया । तथा उनकी कृपा से शिव को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दे | 
. द्वारा वीरण कन्या असिक्नी में शक्ति के अंश से एक कन्या उत्पन्न करवाया ॥ १७ ॥ उस कन्या का | 
 तञामअपने भक्तों का कल्याण करनेवाल्ली सोमा रखा। जो अत्यन्त कठिन तप कर रुद्र में भक्ति 
र के कारण उनकी पत्नी हुई॥ १८॥ इस प्रकार उस सोमा से विवाह कर रुद्र गुहस्थ बनकर अनेक 
प्रकार की उत्तम लीला करने रगे ॥ १९ ॥ और सोमा से विवाह करने के अनन्तर सन्तान की इच्छी 
से वे केलास पर्बत पर निवास करते हुए स्त्री में आसक्त होकर रमण करने छूंगे ॥ २० ॥ हे मुने ! 
. इस प्रकार निविकार शिव का सोमा के साथ रमण करते हुए सुंखपूर्वक बहुत-सा दिन व्यतीत 
हो RS ॥ २१ फ़शिव की अपनी इच्छा से अत्यन्त गवित माया से मोहित तथा महामु का 
. दक्षप्रजापति का किसी कांरणवश शिवं से विरोध हो गया।॥ २२॥ मोह के प्रभाव से अत्यन्त सूर, 
अहङ्कारी दक्ष, महान्त और निविकार शिव की निल्स करने रगा। तदनन्तर प्रजापति बन जा” ग 
 अहृड्भारी उस दक्ष ते सभी देवताओं को मुझ ब्रह्मा को एवं विष्णु को बुलाकर शिव के विता रद 
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नाजुद्दाच तथाभूतो रुद्रं रोपसमाकुल । तथा तत्र सतीं नाम्ना स्वधुत्रीं बिधिमोहितः॥२५। 
यदा नाकारिता पित्रा मायामोहितचेतसा । लीलां चकार सृज्ञाना महासाध्वी शिवा तदा॥२६॥ 
अथागता स॒तीः तश्र शिवाज्ञामधिगम्य सा । अनाहृताऽपि दक्षेण गर्विणा स्वपितु ॥२७॥ 
विलोक्य रुद्रभाग नो ग्राप्यायज्ञां च तातंतः । विनिन्द् तत्र तान्‌ सवत्‌ देहत्यागमथाकरोत्‌॥२८॥ 
तच्छू त्वा देवदेवेशः क्रोधं इत्वा ए दुःसहम्‌ । जटाय॒त्कत्प महतीं वीरमद्रमजीनत्‌ ॥२९॥ 
सगणं तं समुत्पाध कि कुयोमिति वादिनम्‌ । सवोपसानपूर्व हि यज्ञध्वंसं. दिदेश ह॥२०॥ 
तदाज्ञां प्राप्य स गणाधीशो पइुबलान्चितः। गतोऽरं तत्र सहसा मद्दावरपराक्रमः॥३१॥ 
महोपद्रबमाचेरुगेणास्तत्र , तदाञ्ञया। सोन स दण्डयामास न कथिदशेपितः ॥र२॥ 
विष्णुं संजित्य यत्नेन सामरं गणसत्तमः। चक्रे दक्षशरश्छेदं तच्छिरोउ्मो जुहाव च॥३३॥ 
यशञष्वंसं चकारा भहोपद्रबमाचरन्‌ । ततो जगाम स्वगिरिं प्रणनाम प्रश शिवस्‌ ॥३४॥ 
यज्ञष्यंसोऽभवरच्येत्थं. देवलोके हि पश्यति । रुद्रस्याचुचरस्तत्र वीरमद्रादिभिः कृतः ॥३५॥ . 
मुने ! नीतिरियं ज्ञेया श्रुतिस्मृतिष सम्मता । रुद्रे रथे कथं लोकें सुखं भवति सुप्रभो ॥३६॥ 
ततो रद्र प्रसन्तोज्यूत्‌ स्तुतिमाकण्यं तां पराम्‌। विज्ञप्ति सफलां चक्र सवषां दीनवत्सलः ॥३७॥ 
. पूर्वञ्च कृतं तेन ऊपाठ्त्यं महात्मना । शङ्करेण महेशेन नानाहीठाविद्दारिणा ॥३८॥ 
जीवितस्तेन दक्षो हि तत्र सर्वे हि सत्कृतःः। पुनः स कारितो यज्ञः शङ्करेण कृपाछना॥२९॥ 


यज्ञ करना प्रारम्भ किया । श्ट्र से वह प्रथम ही चिढ़ा हुआ था इसलिए उनको नहीं बुलाया, दुर्भाग्य 
से मोहित होने के कारण उसने अपनी कन्या, जिसका नाम सती था, उसे भी नहीं बुलाया॥ २३-२५॥ 


ज़व माया से मोहित चित्त होने के कारण दक्ष ने महासाध्वी शिवा को अपने यज्ञ में नहीं 
बुलाया तो ज्ञानस्वरूपा उस देबी ने अपनी लीला प्रगट की ॥ २६॥ वह शिव की आज्ञा लेकर बिना 
बुलाये ही अपने गर्वीले पिता के घर पहुँच गयी ॥ २७॥ उसने जब यज्ञ में रुद्र का भाग नहीं देखा, 
. तब इस अपमान से दुःखी होकर वह सभी देवताओं की निन्दा करती हुई योगाग्ति से अपने शरीर का 
त्यागकर दिया ॥ २८ ॥ सती कैं देहत्याग का समाचार सुनते ही रुद्र ने महाभयानक क्रोध से अपनी 
जटा उखाड़ कर वीरभद्र को उत्पन्न किया ॥ २९ गणों के सहित उत्पन्न हुए उस वीरभद्र ने शिव 
से पूछा कि मुझे क्या आज्ञा है? तुंब शिव ने उसे आज्ञा दी कि हे वीरभद्र ! तुम दक्ष के यज्ञ में प्राप्त 
हुए सभी देवताओं का. अपमान करते हुए उसके यज्ञ को विध्वंस करो॥ ३०॥ शिव की इस आज्ञा 
को पाकर गणाधीश महाबलवान्‌ वीरभद्र अपनी बहुत-सी सेना लेकर यज्ञ विध्वंस के लिए गये ॥ ३१ ॥ 
शिव की आज्ञा से उन गणों ते बहुत बड़ा उपद्रव प्रारम्भ किया। उस यज्ञ में कोई ऐसा न था जिसे 
शिवगणों ने दण्ड न दिया हो ॥ ३२॥ वीरभद्र ने देवताओं के सहित विष्णु को जीत लिया और दक्ष 
का सिर काटकर उसे अग्नि में हवन कर दिया ॥ ३६ ॥ इस प्रकार वीरभद्र ने महान्‌ उपद्रव कर यज्ञ को 
नबिनष्ट कर दिया। पुनः वे कैलास पर्वत पर जाकर महादेवजी को प्रणाम किये ॥ ३४.॥ देवताओं कें 
देखते-देखते रुद्रातुचर दीरभद्रादिकों ने दक्ष के सारे यज्ञों को विनष्ट कर दिया ॥ ३५॥ हे महषि नारद ! 
इससे यह नीति जान लेनी चाहिए कि प्रभु रुद्र के रुष्ट हो जाने पर कोई भी पुरुष सुख से नहीं रह सकता। 
यह बात श्रुतियों तथा स्मृतियों में भी स्पष्ट की गयी है ॥ ३६॥ के 

तदनन्तर, सभी देवताओं ने यज्ञ की पूर्णता के हेतु रद्र की स्तुति की, जिसे सुनकर दीनवत्सक रुद्र 
ने उस यज्ञ को सफल बना दिया॥ ३७ ॥०नाना प्रकार की लीला करनेवाले महाकृपालु सदाशिव नें 
दरशप्रजापति को पूर्ववत्‌ु जीवित कर दिया ॥ ३८ ॥ जीवित हो जाने पर दक्ष ने सबका सत्कार किया। 
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रुद्र पूजितस्तत्र सर्वेदवेविशेषतः । यज्ञ निशादिभिभक्त्या सप्रसन्नात्ममिर्मुने ! ॥४०॥ 
सतीदेहसञचत्पन्ञा ज्वाला लोकसुखावहा | पतिता पचते तत्र पूजिता सुखदायिनी ॥४१॥ 
ज्वालामुखीति विख्याता स्वंकामफलग्रदा। बभूब परमा देवी दशनात्‌ पापहारिणी ॥४२॥ 
इदानीं पूज्यते लोके सर्वकामफलाप्ये । संविघाभिरनेकाभि-मंद्दोत्सवःपरस्परम्‌ ॥।४३॥। 
ततश्च सा सती देवी हिमालयसुताऽभवत्‌ । तस्याश्च पार्वती नाम प्रसिद्धमभवत्तदा ।४४॥ 
सा पुनश्च समाराध्य तपसा कठिनेन बै। तमेव परमेशानं भर्चार समपाशिता ॥४५॥ 
एतत्सवं समाख्यातं यस््ष्टोऽहं सुनीश्वर ! । यच्छ त्वा स्वेपापेभ्यो शुच्यते नाऽत्र संशयः॥४६॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रंद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे 
सतीसंक्षेपचरित्रवणंनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


हितीयोऽध्यायः 
( ब्रहमा द्वारा सुर-भसुर' एवं प्रजापति की उत्पत्ति, सम्मोहिनी सन्ध्या 
तथा कामदैव की उत्पत्ति ) 

` सूत उवाच 


इत्याक्यं बचस्तस्थ नैमिषारण्यवासिनः । पग्नच्छ च सुनिश्रेष्ठः कथां पापप्रणाशिनीप्‌॥ १ ॥ 
चारद उवाच 


विधे विधे महामाग ! कथां शम्भो! शुभावहा । शृण्वन्‌ भवन्छ॒खाम्भोजान्न दोऽस्मि महाप्रभो !॥ २॥ 
अतः कथय तत्सवं शिवस्य चरितं शुभम्‌ । सतीकीत्योन्वितं दिव्यं श्रोतुमिच्छामि विश्वकृत्‌॥ २ ॥ 


¢ 


सती हिं कथसृत्पन्ना दक्षदारेड शोभना । कथं इरो मनक्षक्र दाराहरणकमंणि ॥ ४॥ 
तब कपालु शङ्कर ने उस दक्ष से पुनः यज्ञ करवाया ॥ ३९ | उस यज्ञ में सभी देवताओं ने तथा 
विद्वेदेवों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ रुद्र का विशेष रूप से पूजन किया ॥ ४० ॥ सती के देह से उत्पन्न 
हुई ज्वाळा जाकर पर्वत पर गिरी, जो ज्वाला देवी के नाम से सारे संसार को सुख प्रदान करती है ॥४१॥ 
यह ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध हुई देवी सारे कामनाओं को पूर्ण करनेवाली तथा दर्शन से समस्त पापों 
है को नष्ट करने वाली है ।। ४२ ॥ यह ज्वालामुखी देवी आज भी सम्पूर्ण कामनाओं के फल-प्राप्ति हेतु 
संसार से अनेक उपचारों हारा तथा अनेक प्रकारों द्वारा पूजित होती हैं ॥ ४३॥ वह सती देवी हिमालय 
कै यहाँ जन्म लेकर पाती के नाम से प्रसिद्ध हुईं ॥ ४४॥ उन्होने पुनः कठित तपस्या से सदाशिव 
का आराधना कर, उन्हीं परमेश्‍वर सदाशिव को पति के रूप में प्राप्त किया ॥ ४५ ॥ है मुनीश्वर ! 
जसा तुमने मुझसे पूछा था वह सब मैते तुमसे कह दिया। जिसके सुनने से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा 
` हों जाता है॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार "शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तत द्वितीय रुद्सं हिता के 
ह (द्रितौथ-सतीखण्ड में सतीसंक्षेपचरित्र बर्णन नामक प्रथम अध्याय समाप्त ८॥ 


= 
+ 


a + 
बोले दे नैमिषारण्य निवासी मुनियों ! ब्रह्मा के द्वारा कहे गये वचन को सुनकर नारद ने 
न्नः उनसे पापों कों नष्ट करनेवाली कथा पह १॥ के हर 
नारद जी बोलेकुनहदे सर्वज्ञ ! हे विधाता ! हे महाप्रभो ! आपके मुख-कमल से कही जानेवाली 
कथा को सुनकर मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है ॥ २॥ हे विश्वद्धष्टा ! संती की दिव्य कीति से युक्त 
रत वानत रित्र मैं पुनः विस्तारश्षे सुनना चाहता हूँ, अतः आफ उसे कहिए ॥ ३॥ आप मुझे बताइए 
' की बहुत सी पत्नियों में सती किस प्रकार उत्पन्न हुई । और महेद्वर ने किस प्रकार स्त्री से विवाह 
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कथं वा दक्षकोपेन सक्तदेहा सती पुरा । हिमवत्तनया जाता भूयो वाई काशमागता ॥५॥ 
पावेत्याश्च तपोःत्युग्र॑ विवाह कथं त्वभूत्‌ । कथमद्धशरीसस्था बभूव स्मस्नाशिनः ॥ ६॥ 
एतत्स समाचक्ष्व विस्तरेण महामते !। नान्योऽस्ति संशयच्छेत्ता सत्समो न भविष्यति ७॥ 
न र ब्रह्मोवाच 
श्रृणु त्वं च ञुने ! सं सतीशिवयशः शुभस्‌ । पातनं परमं दिव्यं गुल्ादू गुह्यतमं परम्‌ ॥ ८॥ 
एतच्छम्श! पुरोवाच भक्तवर्याय विष्णवे । पृष्ठस्तेन महाभक्त्या परोपकृतये झरने! | ९॥ 
ततः सोऽपि मया पृष्टो विष्णुः शेवबरः सुधी । रीत्या महं समाचख्यौ विस्तरान्‌ ञुनिसत्तम!॥१०॥ 
अहं तत्कथयिष्याभि कथामेतां पुरातनीप्‌ | शिवाशिवयशोयुक्तां स्वेकामफलग्रदाम ॥११॥ 
पुरा यदा शिवों देवो निशुणो "निर्विकल्पकः । अरूपः श्क्तिरहितश्रिन्मात्रः सदसत्परः ॥१२॥ 
अभवत्‌ सशुणः सोऽपि हिरूपः शक्तिमान्‌ प्र | सोमो दिव्याकतिविग् निविंकारी पशत्परः॥१२॥ 
तस्य वामाङ्गजो विष्णु्भेझाऽहं दश्षिणाङ्गजः । रुद्रो हृदयतो जातोऽभवच्च ्निसत्तम ! ॥१४॥ 
लृष्टिकतोऽमचं ब्रह्मा विष्यः पालनकारकः | लय॒कतो स्वयं रुदरखनिधाभ्ूतः सदाशिवः ॥१५॥ 
तमेवाऽहं समाराध्य ब्रह्मा लोकपितामहः। प्रजाः ससं सवौस्ताः सुराऽसुरनरादिकाः॥१६॥ 
सृष्ठा ग्रजापतीन्‌ दक्षग्रमुखान्‌ सुरसत्तमान्‌ | अमन्यं सुद्रसन्नोऽहं निजं स्वभहोन्नतम्‌ ॥१७॥ 
सरीचिमत्रि पुलहं पुरस्त्याज्गिरसो क्रतुस्‌ | वसिष्ठं नारदं दक्षं शृणु चेति महप्रभून ॥१८॥ 
नाऽहं सानसात्‌ पुत्रानसजं च यदा शुने ! | तदा मन्मनसो जाता चाररूपा वराङ्गना ॥१९॥ 
नाम्ना सन्ध्या दिवःक्षान्ता सा्यंसन्ध्या जपन्तिका । अतीव सुन्दरी सुभूमुनिवेतोविमोहिची॥२०॥ 


कर गृहस्थ बनने की इच्छा की ४॥ पार्वती ने दक्ष के क्रोध से किस प्रकार अपने शरीर का त्याग 


किया । सुती शरीर त्याग करने के “उपरान्त वे किस प्रकार हिमालय की कन्या पावंती हुई एवं किस: 
प्रकार वे ( नन्दगोप की कन्या बनकर ) आकाशगामिनी हुईं॥५॥ पार्वती का उम्र तप तथा उनका 
विवाह किस प्रकार हुआ । फिर वे कामनाशन शिव की अरद्धाङ्गिती किस प्रकार हुई॥ ६॥ हे महामतेः! 
इन सब बातों को आप विस्तार के साथ कहिए! क्योकि आप के समान मेरे संशयों को दुर करनेवाला 
और कोई दूसरा नहीं है॥ ७॥ ˆ क 

ब्रह्मा जी बोले-हे मुने ! परमपावन दिव्यातिदिव्य एवं ग्रह्मातिगुह्म तथा परम कल्याणकारी 
शिव तथा सती के चरित्र को सुनो ॥ ८॥ यह कथा परोपकार करनेवाले अपने परम भक्त विष्णुद्वारा 
महात्‌ भक्ति से पुछे जाने पर शिवजी ने स्वयं उनसे कही थी ॥ ९॥ वही कथा मेरे द्वारा पूछे जाने पर्‌ 
महान्‌ शिवभक्त विष्णु ने बड़ी प्रीति के साथ विस्तारपूर्वक मुझसे कही थी ॥ १० ॥ सभी कामनाओं को 
सफल बनानेवाली एवं शिवाशिव के यश से युक्त उस पुरानी कथा को मैं तुमसे कहता हूँ ॥ ११॥ पूव 
काल में जब निर्गण, निविकल्प, रूप एवं शक्ति से रहित, चिन्मात्र एवं सदसत्‌ से परे, परात्पर महादेव जब 
सगुण होकर शक्ति के साथ दो रूपों में प्रकट हुए ॥ १२-१३॥ तब हे मुनिसत्तम ! उनके वामाङ्ग से 
विष्णु तथा दक्षिण अङ्ग से मैं ब्रह्मा तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई॥ १४॥ मैं ब्रह्मा, सृष्टि करने- 
बाला, विष्णु पालन करनेवाला तथा लय करनेवाले स्वयं रद्र हुए। इस प्रकार शिव के तीन रूप 
इए ॥ १५॥ लोकपितामह मैं ब्रह्मा, उन्हीं सदाशिव की आराधना कर दा दैत्य, मतुष्यादिकों की 
सृष्टि की ॥ १६॥ मैं, दक्ष प्रमुख प्रजापतियों की तथा आङ्गिरस आदि देवश्रेष्ठों, को रचना कर बड़ा 
प्रसन्न हुआ । तथा अपने की सबसे तेजस्वी मानने लगा॥ १७॥ जिस समय मैंने मरीचि, अरि, पुलह, 
पुलस्त्य, अङ्गिरा, क्रतु, वसिष्ठ, नारद, दक्ष एवं भूगु आदि प्रजापतियों की सृष्टि मन से की, उसी 
समय मेरे मन से एक परम सुन्दरी कत्या भी उत्पत हुई॥ १८-१९॥ वह्‌ सध्या के नाम से कही जाती 


२३६ शिवमहापुराण | वितीयो- 
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न ताइली देवलोके न मस्ये न रसातले। कालत्रयेऽपि वै नारी सम्पूर्णगुणशालिनी ॥२१॥ 
इष्राऽहं तां समुत्याय चिन्तयन्‌ हृदि हृदगतंप्‌ । दक्षादयश्च स्ष्टारो मरीच्या्याथ मत्सुताः॥२२॥ 


एवं चिन्तयतो मे दि त्र्मणो झुनिसत्तम!। मानसः पुरुषो भझ्ञराविभूतों महादूभतः॥२३॥ | 


काञ्चनीकृतजातासः पीनोरस्कः सुनासिकः । सुबवत्ोरकटीजङ्लो नीलवैलितकेशरः॥२४॥ 
उप्रभूयुगलो छोल; पूरणचन्द्रनिभाननः | कपाटायतसद्भक्षो रोमराजीनराजितः ॥२५। 
अञ्रमातङ्गकाकारः पीनो नीएसुवासकः। आरक्त-पाणिनयन-शुखपाद-करोङ्भवः ॥२६॥ 
ध्षीणमध्यथारुदन्तः ग्रमत्तगजगन्धनः । ग्रफुन्नपत्रपत्राक्षः केशरघाणतपणः ॥२७॥ 
कम्बुग्रीवो मीनकेतुः ग्रांछुमकरवाहः । पश्चपुष्पायुधों वेगी पष्पकोदण्डमण्डितः ॥२८॥ 
कान्तः काक्षपातेन आमयन्‌ नयनद्वयस्‌ । सुगन्धिमारुतो तोत! शङ्गाररससेवितः ॥२९॥ 
तं वीक्ष्य पुरुषं सवे दक्षाद्चा मत्सुताश्च ते | औत्सुक्यं परमं जग्धुविस्मयाविष्टमानसाः ॥२०॥ 
अभवदू विकृत तेषां मत्सुतानां मनो दतम्‌ | भैयं नेवाउभत्तात ! कामाइलितचेतसाप्तू ॥२१॥ 
मां सोऽपि वेधसं वीक्ष्य सरष्टारं जगतां पतिप्‌ । ग्रणभ्य पुरुषः प्राह विनयानतकन्धरः ॥३२॥ 
पुरुष उवाच : 


कि कस््ास्पह कर्म अह्र नियोजय ।मा्योऽच सो यस्माहुचितः भितो विधे! ॥३॥ 


है । जो स्वगंछोक में निवास करनेवाली है। वह अत्यन्त सुन्दरी, सुन्दर भ्रूवाली तथा मुनियों के मन को 
मोहित करने वाली थी ।। २० ॥ ऐसी स्त्री देवलोक में, मृत्युछोक में अथवा पाताललोक में, तीनों काळ में 
न हुई है, न होनेवाली है और न भविष्य में होगी। वह सम्पूर्ण गुणों से परिपूर्ण थी ॥ २१॥ उसे 
देखते ही मैंने उठा लिया, मेरे हृदय में काम की वासना जाग उठी । यह सारा चरित्र मेरे पुत्र दक्षादि 
तथा मरीच्यादि जो लोक के सरष्टा हैं, देख रहे थे। हे मुनिसत्तम ! में ब्रह्मा, अभी इस प्रकार सोच ही 
रहा था कि उसी समय महान्‌ अद्भुत एवं मनोहर एक पुरुष उत्पन्न हो गया ॥ २२-२३॥ ° 
न वह पुरुष तप्त सुवणं के समान कान्तिमान्‌ था, उसका वक्षस्थळ महान्‌, पुष्ट तथा उसकी नासिका 
अत्यन्त सुन्दर थी । उसके उरू, कटी तथा जंघा गोलाकार थे और उसके केश काले तथा घुंघराले थे ॥२४॥ 
k \ उसके दोनों भूप्रदेश आपस में मिले हुए एवं तिरछे थे। उसका मुख पूर्णमासी के चन्द्रमा के 
| सम्रान अत्यन्त मनोहर था, उसका वक्षःस्थळ कपाट के समान विस्तीर्ण था और वहु रोमराजी से शोभा 
पा रहा था। वह बादल पर्यन्त ऊ चे गजराज के समान, महास्थूळ तथा नीलवर्णं का वस्त्र धारण किये 
हुए था । उसके हाथ, नेत्र, मुख तथा पैर रक्तवर्णे के थे, कटि का भाग अत्यन्त क्षीण तथा दाँत अत्यन्त 
मनोहर थे । मतवाले गज के शरीर के गन्ध के समान उसके शरीर की गन्ध थी। उसके नेत्र फूले हुए 
कमल के समान विशाल थे। तथा बालों से अत्यन्त सुगन्धि आ रही थी॥ २५-२७॥ उसकी ग्रीवा 
समान ऊंची थी । उसकी ऊँची ध्वजा में मीन के चिह्न थे, वह मकर के वाहन पर बैठा हुआ 
पञ्चपुष्प के जने हुए उसके पञ्चश्षर थे। वह महा वेगवान्‌ तथा पुष्पधनुष से सुशोभित हो रहा 
` था। अपने नेत्रों को घुमाते हुए अपने कटाक्षपात से बह बड़ा मनोहर प्रतीत हो रहा था । उसके इवास की 
-सुन्दर ह (सुगन्ध चारों ओर फँल रही थी और श्शुङ्गाररस उसकी सेवा करता था॥ २८-२९ ॥ उस रुष 
दक्षादि पुत्रगण आरचर्थयुक्त होकर उसकी ओर उत्सुकता से देखने.छगे॥। २० ॥ उ 
'काम से व्याकुळ हो उठा, उनका धैय छूट जाने से सभी अत्यन्त विकार को प्राप्त 
बहू पुरुष, जगत्स्रष्टा तथा जगत्पति मुझे देखकर प्रणाम करने के उपरान्त विनम्र 
बोला ॥ ३२॥ ५ किट 
पुरुष वोछा-हे ब्रह्म ! मुझे जो क करणीय हो,, उस करे में मुझे नियुक्त कीजिए। है विधे, 
' मान्य पुरुष हैं, में आपकी आज्ञा का पाळन करूँ यही उचित है तथा इसी से मेरी शोभा भी 
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अभिमानं च योग्यं च स्थानं पत्नी च याभम । तन्मे बद त्रिलोकेश! त्व॑ स्रष्टा जगतां पति॥३४॥ 
ब्रह्मोवाच 
एवं तर्य चचः श्रत्वा पुरुषस्य महात्मनः | क्षणं न किञ्चित्‌ ग्रावोचत्‌ स सरष्टा चातिविस्मित॥३५॥ 
अतो मनः सुसंयम्य सम्यणुस्सृज्य ब्रिस्मयघ्‌ | अवोचत पुरुषं रह्मा तत्कामं च समावहन्‌ । २६ 
ब्रह्मोवाच 
अनेन त्वं स्वरूपेण पुष्पबाणेश्च पञ्चभिः | मोहयन्‌ पुरुपान्‌ खरीच इरु सृष्टिं सनातनीप्‌॥३७॥ 
अस्मिन्‌ जीवाश्च देवाद्याच्नेहोक्ये सचराचरे। एते समं भविष्यन्ति न श्षमास्त्यवलम्बने ॥३८॥ 
अहं चा वासुदेवो वा स्थाणुन्रों पुरुषोत्तम! | मविष्यामस्तव चशे किमन्ये प्राणथारकाः ॥३९॥ 
ग्रच्छन्नरूपो जन्तूनां प्रविशन्‌ हृदयं सदा । सुखहेतुः स्वयं भूत्वा सृष्टिं कुछ सनातनीस्‌॥४०॥ 
त्वत्पुष्पबाणस्य सदा सुखलक्ष्यं भनोऽद्ञ्ुतभ्‌ । सबंां प्राणिनां नित्यं संदा मदकरो भवान्‌।४१॥ 
इति ते कर्म कथितं सृष्टिग्राव्तकं पुनः। नामान्येते वदिष्यन्ति सुता मे तव त॑त्वत।४२॥ 
ब्रह्मोवाच 
इतयुकत्वाऽहं सुरश्रेष्ठ ! स्वसुततानां सुखानि च । आखोक्य स्वासने पाशे प्रोपविष्टोउभव॑ क्षणस्‌॥४३॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे कामप्रादुर्भावो 
ee नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


` होगी ॥ ३३॥ में किस कार्य का अभिमानी देवता बनू। मेरे लिए उचित तथा योग्य स्थान तथा जो 


मेरी पत्नी हो उसे आप प्रदान कीजिए। आप इस जगत्‌ के ख्ष्टा तथा पति हैं॥ ३४॥ 
ब्रह्माजी बोले--महात्मा काम के इस वचन को सुनकर में ब्रह्मा, आश्चर्य से चकित हो गया । और 
थोड़ी देर तक कुछ न बोला ॥ ३५ ॥ फिर मन को सावधान कर आदचर्य का परित्याग करते हुए उस 
काम को सम्बोधित करते हुएं मेंने कहा ॥ ३६॥ 
ब्रह्माजी बोले--तुम अपने'इस स्वरूप से पुष्पों के पाँच बाण धारण करते हुए स्त्री तथा पुरुषों को 
मोहित कर सनातन सृष्टि की रचता करो ॥ ३७॥ तुम्हारे इस पुष्पबाण के सामने इस चराचर त्रिलोकी 
में देवता आदि कोई भी जीव ठहर नहीं सकेंगे।। ३८॥ हम भगवान्‌ वासुदेव तथा स्थाणु पुरुष शङ्कर 
भी तुम्हारे वशवत्ती बनकर रहेंगे। और प्राणधारियों की तो बात ही क्या है ? ३९॥ तुम गुप्तरूप 
से प्राणियों के हृदय में प्रविष्ट होकर सबके सुख के हेतु बनो और सनातन सृष्टि करो ॥ ४० ॥ तुम्हारे 
बाणों के द्वारा समस्त प्राणियों का यह परम विचित्र मन सुख से बाँधा जा सकेगा। और तुम सभी को 
उन्मत्त करनेवाले होगे ४१॥ सृष्टि में प्रवृत्त करनेवाला यह कर्म मैंने तुम्हारे लिए उपदेश कर दिया। 
अब मेरे ये पुत्र तुम्हारा वास्तविक नाम बतायेगे ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्माजी बोले है सुरश्रेष्ठ देवषि नारद ! इतना कहकर में अपने पुत्रों का मुख देखते हुए अपने 
कमलासन पर बैठ गया ।। ४३ ॥ । tf 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत दवितीय रुद्रसंहिता के [ 
द्वितीय-सुतीखण्ड में कामप्रादुर्भाव नामक द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ । 


कक 
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PEDO OOOH IDET TT I I rn i 
तृतीयोऽध्यायः 
( बर्मा द्वारा कामदेव को शाप और उसकी मुक्ति का वर्णन ) 
ब्रह्मोवाच 
तंतस्ते सुनयः संबें तदभिग्नायवैदिनः । चक्रुस्तदुचितं नाम मरीचिग्रणुखाः सुताः ॥ १॥ 
मुखाबलोकनादेव ज्ञात्वा इत्तान्तमन्यतः । दक्षादयश्र सशरः स्थान पत्नीं च ते ददुः ॥ २॥ 
ततो निश्चित्य नामानि मरीचिग्रहुखा द्विजाः । ऊचुः सङ्गततमेतंस्मै पुरुषाय ममात्मजाः ।। ३॥ 
«ऋषय ङचुः 
यस्त प्रमथसे तस्तं जातोऽस्माकं यथा विधेः । तस्मात्‌ भन्मथनामा त्वं लोके ख्यातो भविष्यसि॥४॥ 
जगत्स कामरुपस्त्व॑ त्वत्समो न हि विद्यते । अतस्त्वं कामनामापि ख्यातो भव मनो भवा। ५॥ 
मदनान्‌ मदनाख्यस्त्वं जातो दत्‌ सदर्पकः । तस्मात्‌कन्दर्पनामापि ठोके ख्यातो भविष्यसि॥ ६॥ 
स्वत्सम॑ सर्वदेवानां यद्वीयं न भविष्यति । ततः स्थानानि सवोणि सर्वव्यापी भबांस्ततः। ७॥ 
- दक्षोज्यं भवते पत्नीं स्वयं दास्यति कामिनीम्‌ । आद्यः प्रजापरतियों हि यथेष्टं पुरुषोत्तम! ॥ ८॥ 
एधा च कन्यका चाररूपा ब्रह्ममनोभवा । सम्ध्या नाम्नेति विख्याता सवलोके भविष्यति। ९ ॥ 
` -न्रह्मणो ध्यायतो यस्मात्‌ सम्यग्‌ जाता वराङ्गना । 
अतः सन्ध्येति विख्याता क्रान्ताभा तुस्यमज्ञिका॥१०॥ 

ब्रह्मोवाच | 

कौसुमानि तथाल्राणि पश्चादाय मनोमवः । अच्छन्नरूपी तत्रेव . चिन्तयामास निश्चयम्‌ ॥११॥ 
हर्ष रोचनाख्यं च मोहनं शोषणं तथा। मारणं चेति प्रोक्तानि सुनेमोंहकराण्यप्रि ॥१२॥ 
र्मणा मम यत्कर्म सञचदिष्टं सनातनम्‌ | तदिहेव करिष्यामि युनीनां सन्निधौ विधेः ॥१२॥ 


ब्रह्मा जी वोले--तब मेरे अभिप्राय को जाननेवाले मेरे पुत्र मरीचि आदि मुनिगण उस कामदेव 
कां उचित नामकरण किये || १॥ सृष्टिकर्ता दक्षादिकों ने उसका मुल्ल देखते ही तथा उसकी अन्य 
चेष्टाओं से उसका सारा वृत्तान्त जानकर उसे स्थान तथा पत्नी भी दिये ॥ २॥ मेरे पुत्र मरीच्यादि 
ऋषियों ने एकत्रित होकर उस पुरुष के नाम का निइचय कर उसका नामकरण किया ।। ३ ॥ 
ऋषियों ने कहा- तुमने उत्पन्न होते ही हम लोगों के तथा ब्रह्मदेव के मन को मथ डाला, इसलिए 
लोक में मन्मथ नाम से प्रसिद्ध होगे ४ ॥ इस जगत्‌ में तुम्हारे समान कोई भी सुन्दर नहीं है इस" 
तुम काम नाम से विख्यात होओगे। मन से उन्न होने के कारण तुम मनोमय कहे जाओगे ॥ ५ ॥ 
। मदोन्मत्त करोगे इस कारण मदन कहें जाओगे। अहङ्कार करने के कारण तुम कन्दं कहे 
॥ ६॥ तुम्हारे समान किसी भी देवता का पराक्रम न होगा इसलिए तुम्हारे लिए सभी स्थान 
तुम सर्वव्यापी कहें जाओगे || ७॥ ये पुरुषोत्तम दक्ष, जो आद्य प्रजापति हैं वे तुम्हारे अनुरूप 
प्रदान करेंगे॥ ८ ॥ ओर यह ब्रह्मदेव के मन से उत्पन्न हुई परम सुन्दरी कन्या सन्ध्या के 
सें विख्यात होगी॥ ९॥ अच्छी प्रकार से ध्यान में लगे हुए ब्रह्माजी के हृदय से उत्पन्न होने 
सर्वाद्गसु््द शे यह कन्या संसार में सन्ध्या नाम से विख्यात होगी ॥ १०-॥ 

बोले-- इस प्रकार कामदेव अपने पुष्प के आयुधों को लेकर वहीं प्रच्छन्न खूप से स्थित 
॥ ११॥ हर्षेण, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण नाम के ये मेरे पाँच अस्त हैं, जो 
भी मोहित करने वाले हैं ॥१२॥ बरह्मा ने मुझे जिस सनातन रूप सुष्टिकमं के लिए आदेश दिया 


हज 


हट 
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तिष्ठन्ति युनयश्चाऽ्र स्वयं चापि प्रजापतिः । एतेषां सा क्षिभूत मे भविष्यन्त्यद्य निश्चयम्‌ ॥१४॥ 
सनथ्याऽपि ह रोक्ता चेदानीं ग्रेपयेद्‌ कचः । इह कमं परीय योगान्‌ मोहयाम्यहम्‌ ॥१५॥ 
E ब्रह्मोवाच 

इति सञ्चित्य मनसा निश्चित्य च मनोभवो । पुष्पजं पुष्पजातस्य योजयामास मागणेः ॥१६॥ 
आलीढस्थानमासादय चजुराकृष्य यरनतः। चकार वल्याकारं कामो धन्विवरस्तदा ।१७॥ 
संहिते तेन कोदण्डे मारुताश्च सुगन्धयः । चघु्तत्र युनिभ्ष्ठ ! सम्यगाह्णादकारिणः ॥१८॥ 
ततस्तानपि धात्रादीन्‌ सर्वोनेव च मानसान्‌ । प्रथक्‌ पष्परेस्तीक्ष्णमोहयामास मोहनः ॥१९॥ 
ततस्त युन॒यः सच मोहिताथाऽप्यहं सुने ! । संहितो मनसा किञ्चिद्‌ विकारं प्रापुरादितः ॥२०॥ _ 
सन्ध्यां सच निरीक्षन्तः सचिकारं भुवः । आसन्‌ प्रदद्वमदनाः खी यस्मान्मदयैधिनी ॥२१॥ 
` ततः सर्वान्‌ स मदनो मोहयित्वा पुनः पुनः । यथेन्द्रियविकारं ते प्रापुस्तानकरोच्था ॥२२॥ 
उदीरितेन्द्रियो घाता वीक्ष्याऽहं स यदा च ताम्‌ । तदैव चोनपश्चाशद्भावा जाताः शरीरतः ॥२३॥ 
साऽपि तैवीक्ष्यमाणाथ कन्दपशरपातनात्‌ । चक्र महुग्नहभावान्‌ कटा्ावरणादिकान्‌ ॥२४॥ 


निसर्गसुनदरी सन्ध्या तात्‌ भावान्‌ मानसोङ्कवात्‌। इ्न्त्यतितरां रेजे स्वर्णदीव तनूमिम्िः ॥र५॥ 
अथ भावयुतां सन्ध्यां चीक्ष्याकापं प्रजापतिः । धमोभिपूरित-तुरभिलाषमहं  ङुने ! ॥२६॥ 
ततस्ते युनयः सवं मरीच्य्रिमुखा अपि । दक्षाबाय्र द्विजश्रेष्ठ ! प्रापुर्वेकारिकेन्द्रियप्‌ ॥२७॥ 
इष्टा तथाविधा दक्ष-मरीचिं-प्रमुखाश माम्‌। सन्ध्यां च कर्मणि निजे शरदे मदनस्तदा ॥२८॥ 
यदिद ब्रक्षणा कम ममोदिष्टं मयाऽपि तत्‌ | कतुं शक्यमिति हयद्धा भावितं स्वञ्चवा तदा ॥२९॥ 


है, उस कर्म को में यहीं मुनियों तथा ब्रह्मा के सन्निकट क्यों न करूं॥ १३॥ यहाँ पर बहुत से मुनिगण 
तथा स्वयं प्रजापति ब्रह्मा विद्यमानं हैं, इनकी साक्षिता में ही मेरे कर्म की सत्यता का श्रीगणेश भी हो 
जायेगा ॥ १४॥ यह ब्रह्मा से उत्पन्न हुई सन्ध्या भी मेरे वचन का समर्थन करेगी। में सर्वप्रथम इसी 
स्थान पर अपने कर्म की परीक्षा करूँगा । पर्चात्‌ प्रयोग द्वारा जगत को मोहित करूँगा ॥ १५॥ 
पुनः ब्रह्मा बोले--कामदेव इस प्रकार विचार करने के अनन्तर निश्‍चय कर अपने पुष्प धनुष 
पर पुष्प बाणों को सन्धान करने गा ॥ १६ ॥ श्रेष्ठ धन्वी कामदेव धनुष खींचने की मुद्रा में होकर यत्न- 
पुर्वक धनुष चढ़ाकर मण्डळाकार किया | १७ ॥ जब इस प्रकार के धनुष पर उसने अपना वाण चढ़ाया, 
उसी समय सुगन्धित मन को आज्ञादित करनेवाला वायु बहने लगा ॥१८॥ फिर तो उसने अलग-अलग वाण 
चछा कर समस्त मुनियों को तथा मुझ धाता को भी मोह लिया ॥१९॥ इस प्रकार में और सभी मुनि नाना 
विकारों से मोहित हो गये ॥ २०॥ और विकारयुक्त होने के कारण हम सभी सन्ध्या की ओर बारम्बार 
देखने लगे । सभी के मन में काम का उद्रेक बढ़ गया । क्योंकि स्त्री काम को बढ़ानेवाली है॥ २१॥ 
उस कामदेव ने सभी को ऐसा मोहित किया कि सभी की इन्द्रियां काम के विकार से युक्त हो गयीं ॥२२॥ 
जब मैं ब्रह्मा उस सन्ध्याख्पी स्त्री की ओर देखने लगा तो उस समय मेरे शरीर से उनचास भाव उत्पन्न हो 
गये ॥ २३ ॥ इधर कन्दर्पं के बाण छूटते ही उन ऋषियों ने भी सन्ध्या की ओर देखना प्रारम्भ किया 
उस समय वह सन्ध्या भी अपने कटाक्षों के आवरण से नानाप्रकार के भाव प्रकंट करने ऊगी ॥ २४ ॥ एक 
तो सन्ध्या स्वभाव से सुन्दरी थी ही फिर जब वह नानाप्रकार के मानस भावों द्वारा अपने काम-विकारों 
को प्रकट करने ळगी तो वह छोटे-छोटे लहरों से युक्त गङ्गा की तरह शोभित होने छगी ॥ २५ ॥ तब में 
इस प्रकार के भावों से दुक्त सन्ध्या को देखकर कामधर्मे ( कसना ) से परिपूर्ण हौँकैर उसमें अभिलाषा 
करने लगा ॥ २६ ॥ > ड Fe 
हे नारद! काम जब मरीचि, अत्रि तथा दक्षादि ऋषिगणों तथा मुझे और हा को भी काम. 
- के विकार से युक्त देखा तो उसे अपने पर विश्वास हो गया ॥ २७-२८ ॥ कामदेव के मने मे यह विश्वास 


२४० शिवमहापुराणे [ तृतीयो- 


ee e+e सनं 
इत्यं पापि वीक्ष्य आतुणां च पितुस्तथा । घः सस्मार श्छ षै तदा धावनं मर्ष ॥३०॥ 
संस्मरन्‌ अनसा धमं शङ्करं धमेपालकस्‌ । तुष्टाव . विविधैवीक्येदीनो भूत्वाजसम्मवः ॥३१॥ 
कल धर्म उवाच SS 
देचदेब ! महादेव! धर्मपाल ! नमोऽ्तु ते । सृष्टि-स्थिति-विनाशानां कता शम्मो | त्वमेच दि॥३२।। 
सृष्टो बरह्मा स्थितौ विष्णुः प्रलये हररूपशक्‌ | रजः-सत्त्व-्तमोभिश्च त्रिशुणेश्णुणः ग्रभो ! ॥३३॥ 
निखनेगुण्यः शिवः साक्षाचुर्य्च प्रकृते! परः | निर्गुणो निविकारी त्वं नानालीलाविशारदः ॥३४॥/ 
रक्ष रक्ष महादेव ! पापान्‌ मां दुस्तरादितः। आ पित्ताऽयं तथा चेमे आतरः पापचुद्यः ॥३५॥ 
- » त्रह्मावच 
` इति स्तुतो महेशानो धर्मणेव परः ग्रः । तत्राऽऽजगाम शी वै रक्षितं थसंमात्मभ्‌ः ॥२६॥ 
जातो वियद्‌ सतः शम्परविधि चट्ठा तथाविधम्‌ । मां दक्षाधांआ मनसा जद्दासोपजद्वास च ॥२७। 
स साधुयादं तान्‌ सर्वान्‌ विहस्य च पुनः पुनः । उवाचेदं ुनिश्रेष्ठ ! लज॒यन्‌ ब्रषभध्वजः ॥३८॥ 
शिव उवाच 
अहो ! ब्रह्मस्व कथं कामभाबः सम्ुहृतः । इष्वा च तनयां नेव योग्यं वैदाइुसारिणाम्‌ ॥३९॥ 
यथा माता च भगिनी आठपत्नी तथा सुता । एताः इष्टया द्रष्टव्या न कदापि विपथिता ॥४०॥ 
एष यै वेदमार्गस्थ निश्रयरत्वन्मुखे स्थितः | कथं तु काममात्रेण स ते बिस्मारितो विधे!।।४१॥ 
चैयें जागरितं ब्रह्मन्‌ ! मनस्ते चतुरानन ! | कथं क्षुद्रेण कामेन रन्तुं विघटितं विधे ! ॥४२॥ 
एकान्तयोगिनस्तस्मात्‌ सर्वदादित्यद्शिनः । कथं दक्षमरीच्याद्या लोछ॒पाः त्री मानसाः ॥४३॥ 
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हो गया कि ब्रह्मा ने मुझे जिस कार्य के लिए आदेश दिया है में वह कारये करने में पूर्ण रूप से सक्षम 
हैं ॥ २९ ॥ ब्रह्मा के पुत्रधर्म ने जब अपने पिता तथा भाइयों की ऐसी बशा देखी तो उसने धमं की रक्षा 
के लिए भगवान्‌ सदाशिव का स्मरण किया ॥ ३० ॥ धर्मे ने धमपालक शिव का मन से स्मरण कर दीन- 
भावना से नाना प्रकार के वाक्यों से सदाशिव की इस प्रकार स्तुति की ॥ ३१ ॥ 

\ धमे वोला-है देवदेव! हें महादेव ! हे धर्मपाल! आपको नमस्कार है, हे नाथ! इस सूष्टि की 

'स्थिति, पाळन तथा विनाश करनेवाले तुम्हीं हो ॥३२॥ हे प्रभो ! आपने -निर्गृण होकर भी सत्त्व, रज तथा 

/ तमोगुण से सृष्टि कार्यं के लिए ब्रह्मा को, पालन के लिए विष्णु को तथा प्रळय के लिए शिवस्वरूप धारण 

/ क्रियाहै॥ ३३ ॥ हे प्रभो ! आप प्रकृति से परे, गुणों से रहित एवं तुरीयावस्था में स्थित शिवस्वरूप हो। 

' आप म निविकार तथा चानाप्रकार की लीलाओं में विशारद हो ॥ ३४ ॥ हे प्रभो ! इस दुस्तर पाप 

से मेरी रक्षा करो। इस समय मेरे पितां की तथा मेरे इन भाइयों की पापबुद्धि हो रही है॥३५॥ ४. 
' ्रह्मानेकहा- रमं के द्वारा परमात्मा महेश्वर प्रभु जब इस प्रकार स्तुति किये गये तो वे धर्म की 


रक्षा के लिए वहीं प्रकट हो गये ३६॥ वे वृषभध्वज आकाश में स्थित होकर ब्रह्मा को तथा दक्षादिं 
प्रजापतियों को इस प्रकार काम से मोहित देखकर मन सें हसने लगे ॥ ३७॥ और बारम्बार साछुवाद 
देते हुए हँसंकर मुझे लज्जित करते हुए बोले--॥। ३८॥ 
द्र शिवजी चे कहा- हे बरह्मत्‌ ! तुम तो वेदमागं का अनुसरण करनेवाले हो फिर भी अपनी कत्या को 
दिए तुम्हारे मत में इस प्रकार के कामभाव की उत्पत्ति तो उचित नहीं है ॥ ३९ ॥ बुद्धिमान को 
. चाहिए कि माता, भगिनी, भ्रातृपली तथा कन्या को समान भाव से देखे। उन्हें कदापि ड सेन 
 देखे॥ ४० ॥ यह वेदाम का सिद्धान्त तो तम्हारे मुख में भी स्थित है। आपने काम के उत्पन्न होते ह्री 
वाहि उस धर्ममार्ग को किस प्रका विस्मृत कर दिया ॥ ४१॥ हे चतुरानन ! तुम्हारे भने में सदैव धैर्य जागरूके 
E अयावा । आइने है'कि तुमने इस क्षुद्र काम के वशीशूत हो कन्या से रमण करने के लिए इस भर 
` मपे घेर्य को नष्ट कर दिया || ४२॥ आदित्य कें समान तेजस्वी तुम्हारे मानस पुत्र कहे जानेवाले ये 
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ब्रह्मोवाच 

. इतितस्य वचः श्रुत्वा लोके सोऽहं शिवस्य च । ब्रीडया डिगुणीभृतः स्ेदास्वभवं क्षणार्‌ ॥४६॥ 
ततो निरुह्य न्द्रियक विकारं चात्यजं सुने ! । जिशक्षुरपि तद्‌ भीत्या तां सन्ध्यां कामरूपिणीम्‌॥४७॥ 
मच्छरीरासु घर्माम्भो यत्पपात द्विजोत्तम ! । अभ्निष्वाचाः पितृगणा जाताः पिठृगणास्ततः ।।४८॥ 
भिन्नाज्ञननिसाः सघ एञ्लराजीव-छोचनाः । नितान्तयतयः एण्याः संसारविशुखा! परे ॥४९॥ 
सहस्राणां चतुःपष्टिरसिष्वात्ताः ग्रकीतिताः। पडञ्चीतिसहस्ताणि तथा वर्हिषदो छुने ¦ ।५०॥ 
घर्ाम्भः पतितं भूमौ तदा दक्षशरीरतः । समरतशुणसम्पञ्ञा तस्माज्जाता बराज्ञना ॥५१॥ 
तन्वङ्गी सममथ्या च तलुरोमावली श्रत । मुदज्गी चाश्दशना नवकाअनसुम्रमा ॥५२॥ 
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सर्वाचयवरम्या च पूर्णचन्द्राननास्बुजा। नाम्ना रतिरिति उ्याता युनीनामपि मो हिनी ॥५३॥ 
सरीचि्रस॒खाः खड्‌ यै निगृहीते न्दरियक्रियाः। ऋते करु वसिष्ठं च पुरुस्त्याज्विससों तथा ॥५७॥ 
क्रत्वादीनां चतुणां च बीज धूमो पपात च।। तेभ्यः पिदृगणा जाता अपरे झुनिसंतम !॥५५॥ 
सोमपा आज्यपा नास्ना तयैवाउन्ये हुकाछिनः । हविष्मन्त! सुता। सर्वे कव्ययाहाः प्रकीतिताः ॥५६॥ 
क्रतोस्तु सोमपाः पुत्रा वसिष्ठात्‌ कारिनस्तथा | 
आङ्यपाख्याः पुरस्त्यस्य हविष्मन्तोऽङ्गिरः एताः ॥५७॥ 

दक्षादि महूपिगण, जो एकान्तयोगी कहे जाते हैं वे किस प्रकार स्त्रीको देखते ही उसमें लोलुप हो 
गये ॥४३॥ और अल्पबुद्धिवाला मन्दात्मा यहं काम भी बिना अवसर के इसी समय अपना बळ प्रकट करने 
के लिए आप लोगों को क्यों विकास्युक्त वना दिया ॥ ४४ ॥ ये स्त्रियाँ, जिसके मन के धैर्य को छुड़ाकर 
इन्द्रियों की लोलुपता में डुबो देती हैं, उन स्त्रियों के वशीभूत रहनेवाले पुरुष के शू को धिक्कार है ॥४५॥ 
` ब्रह्माने कहा-इस प्रकार सदाशिव के वचन को सुनकर मैं दूनी लज्जा में पड़ गया, उस समय 
मेरा शरीर पानी-मानी हो उठा ॥ ४६॥ और कामरूपिणी उस सच्ध्या को पकड़ने की इच्छा करते हुए 
भी चैने धैय से समस्त काम-विकारों को हूर कर दिया ॥ ४७॥ मेरे शरीर से छज्जा के कारण जो 
धर्मविन्ढु ( स्वेद ) पृथ्वी पर शिरे, उसी से अरितिष्वात्त इत्यादि पितृगणों की उत्पत्ति आ ॥ ४८ ॥ 
जिनके शरीर की कान्ति काले-काले अञ्जन पर्वत के समान छृष्णवर्ग है और उन पितृगणों के नेत्र फूले 
हुए कमल के समान विज्ञाल हैं, वे पितर पुण्यशील, महायोगी तथा संसार से विमुख रहनेवाले हैं ॥। ४९ | | 
हे मुने ! इन पितृगणों में अग्निष्वात्त नामक पितरों की संख्या चौंसठ हजार तथा बहिषद पितरों 

की संख्या छियासी हजार है ॥ ५० ॥ उसी समय दक्ष के शरीर से भी स्वेद निकलकर पृथ्वी पर गिरा, 
उससे समस्त गुण-सम्पन्न एक परम मनोहर स्त्री उत्पन्न हुई ॥ ५१॥ उसका शरीर सुक्ष्म था, कटिप्रदेश 
सम था तथा शरीर की रोमावली अत्यन्त सूर्म थी। उसका शरीर पर मृढु तथा दात परम सुन्दर थे। 
वह तपे हुए सोने के ससान कान्ति से देदीप्यमान हो रही थी ॥ १९॥ वह अपने शरीर के समस्त 
अवयवों से बड़ी मनोहर प्रतीत हो रही थी तथा मुखकमल चन्दा के समान रमणीय प्रतीत हो रहा था । 
उसका नाम रति था, जो मुनियों के भी मन को मोहित करनेवाली. थी ॥ ५३ ॥ मरीचि आदि छह 
ऋषियों ने तो अपने इन्द्रियों का धैर्ये से निग्रह कर लिया; . किन्तु क्तु, ` वसिष्ठ, पुलस्त्य तथा अद्धिरा 
अपने इन्द्रियों का निग्रह करने में असमर्थ रहे। इस प्रकार इग कै ऋषियों का जो वीज पृथ्बी पर 
गिरा उससे और पिठृगर्णी की उत्पत्ति हुई ॥ ५४-५५॥ इन पि a सोमपा, आज्यपा, सुकारित्‌ 
तथा हविष्मातू हैं । ये सभी पितरों के कब्य को क्षारण करनेवाले कहें गये हैं ॥ ५६ ॥ क्रतु से सोमप नाम 
के पितर, वसिष्ठ से सुकालिन्‌ नाम के पितर, पुरुसत्य के आज्यप तथा अङ्गिरा के हविष्मान्‌ नामक 
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जातेषु तेषु विरेन्द्र ! अभिष्वात्तादिकेष्वथ । लोकानां पिठ्वरगंष कब्यबाट्‌ स समन्ततः ॥५८॥ 
सर्व्या पितपरर्त्वा तदुददेशयृताऽभवत्‌ । निर्दोषा शम्ञ्च॒संदष्टा घर्मकमपरायणा ॥५९॥ 
एतस्मिनन्तरे इम्झरलुग्ाऽखिलान्‌ छ्लिजान्‌ । धर्म संरक्ष्य विधिवदन्तर्धानं गतो दतम्‌ ॥६०॥ 
अथ शङ्करवाक्येन लजितोऽहं पितामहः । कन्दर्पायाकोपितं दि. भरूकृटीङुटिलाननः ॥६१॥ 
ष्टा इखमभिप्रायं विदित्वा सोऽपि मन्मथः । स्ववाणान्‌ सहारा भीतः पञचुपते्ुने ! ॥६२॥ 
ततः कोपसमायुक्तः पञ्मयोनिरहं सुने !। अज्वलं चातिबलवान्‌ ` दिधक्षुरिव पावक} ॥६३॥ 
भवनेत्राभिनि्दग्शः कन्दपों दर्षमो हितः । भविष्यति महादेवै कत्वा कर्म सुदुष्करम ॥६४॥ 
इति वैधास्व॒हं काममक्षयं दविजसत्तम ! । समर्थ पिठ्सबनस्य गनीनां च यतात्मनाम्‌ ॥६५।। 
इति भीतो रतिपतिस्तरक्षणात्यक्तमागणः । प्रादुबंधूव प्रत्यक्षं शाप भ्रुत्वातिदारुणस्‌ ॥६६॥ 
ब्रक्माणं भासवाचेद॑ सदक्षादिसुतं झने ! । शृण्वतां पितृसङ्घानां सन्ध्यायाथ विगर्वंधी॥६७॥ 
काम उवाच 


किमर्थं भवता ब्रहम्‌ ! शप्तो-मिति दारुणम्‌ | अनागास्तव लोकेश ! न्यास्यमार्गाडुसारिणः।६८॥ 
त्वया चोक्तं तु मत्कम यतद त्रह्मन्‌। कृतं मया । तत्र योग्यो न शापो में यतो नाऽन्यत्‌ कृतं मया॥६९॥ 
अहं विष्णुस्तथा झम्ञचः से त्वच्छरगोचराः । इति यङ्कवता प्रोक्तं तन्मयाऽपि परिक्षितप््‌ ॥७०॥ 
नापराधो ममाप्यत्र त्रह्मन्‌ ! मयि निरागसि। दारणः समयश्चेव शापो देव जगत्पते ! ॥७१॥ 


पितर उत्पन्न हुए ॥ ५७ ॥ इस प्रकार कब्यवाट्‌ आदि पितरों के उत्पन्न हो जाने पर वे सभी कव्य वहन 
करनेवाले कव्यवाट्‌ हुए ॥ ५८॥ सन्ध्या पितरों को उत्पन्न करने के कारण पितृप्रसु कही गय़ी। यह 
शिव के द्वारा देख लिये जाने के कारण दोषों से रहित तथा धर्म-कर्म के योग्य हुई ॥ ५९॥ इसी 
बीच सदाशिव समस्त महषियों पर अनुग्रह तथा धर्मे की रक्षा कर शीघ्र ही अन्तर्धान हो गये॥ ६०॥ 
'त॒दनन्तर शम्भु सदाशिव के वाक्यों से मुझे बहुत लज्जा हुई। मैंने अपनी भूकुटी चढ़ा ळी, उस 
समय मुझे काम पर बहुत बड़ा क्रोध हुआ॥ ६१ ॥ इधर कामदेव भी मेरे मुख को देखकर मेरा अभिध्राय 
गया । उसने भयभीत होकर शीध्ता से अपना बाण उतार छिया। जिस प्रकार रुद्र से. कोई 
ठ भयभीत हो जाता है, उसी प्रकार वह भी भयभीत हो उठा॥ ६२ ॥ हे नारद ! मैं क्रोध से इस प्रकार 
ने लगा, जिस प्रकार बलवान्‌ अग्नि प्रज्वलित हो उठती है॥ ६३॥ मैंने क्रोध में भर कर उसे शाप 
या कि चमण्ड से मोहित हुआ यह कन्दर्प जब शिव में इसी प्रकार का दुस्तर कार्य करेगा तो शिव 
नेत्राग्ति से भस्म हो जायेगा ॥ ६४॥ इस प्रकार पितृ-समूहों के तथा जितेन्द्रिय मुनियों के सामने 
रस काम को मैंने यह अक्षय ज्ञाप दिया ॥ ६५॥ फिर तो मेरे शाप से भयभीत हुए काम ने उसी 
बाणों को उतार लिया और मेरे अत्यन्त कठिन शाप को सुनकर सबके सामने प्रत्यक्ष प्रगट 
(६ ॥। उसका सारा गर्व नष्ट हो गया, तब वह दक्षादि पुत्रों, अग्निष्वात्तादि पितरों, सन्ध्या 
के सामने ही सबको सुनाते हुए इस प्रकार का वचन कहने गा ॥ ६७ ॥ 


कास बोला- है ब्रह्मन्‌ ! आप तो न्यायमार्ग का अनुसरण करनेवाले हैं फिर मुझ निरपराध को 
दारुण शाप क्यों दिया ॥ ६८ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आपने जैसा कहा था, मैंने तो वही क्ब्य 
र आपकी आज्ञा पाने पर ही जिस कार्य को मैंने किया उसके लिए आपको शाप देना ठीक 

मैंने आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं किया॥ ६९ ॥ "आपने कहा था कि मैं, 
रुद्र भी तुम्हारे बाणों के वशीभूत होकर रहेंगे; उस कहने के अनुसार ही मैंने यह परीक्षा 
७० ॥ अतः है ब्रह्मन्‌ ! इसमें मेरा रंचमात्र भी अपराध नहीं फिर आपने मुझ निरपराध को 
' दारुण शाप क्यों दिया ? । हे जगत्पते ! आपका यह शाप भी नितान्त दाइण है॥ ७१ ।' 
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ब्रह्मोवाच 
` इति तस्य वचः भुत्वा ब्रह्माऽहं जगतां पतिः । प्रत्यवोच यतात्मार सदनं दमयन्शुहुः ॥७२॥ 
आत्मजा मस सन्ध्य यस्मादेतत्‌ स कामतः । उकष्यीकृतोऽहं भवता ततः शापों मया कृत॥७३॥ 
अधुना शान्तरोपोऽहं त्वां वदामि मनोभव | श्रृणुष्व गतसन्देहः सुखी भव भयं त्यज ॥७४॥ 
त्वं भस्म भूत्वा मदन ! भर्गलोचनवहिना । तयैवाशु समं पश्चाच्छरीरं आपयिष्यसि ॥७५॥ 
यदा करिष्यति इरोऽञ्ञसा दारपरिग्रहम्‌ | तदा स एव भवतः शारीरं श्राप यिष्यति ॥७६॥ 
एबझुक्त्वाथ मद्नमहं ठोकपितामहः | अन्तगंतो दुनीन्द्राणां मानसानां ग्रपकष्यताम्‌॥७५॥ 
इत्येच मे वचः भ्रुत्वा मदनस्तेऽपि मानसाः । सम्बभूचु) सुताः सवे सुखिनोऽरं गृहं गताः ॥७८॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे ढितीयायां रुद्रसं हितायां द्वित्तीये सतीखण्डे 
कामशापानुग्रहवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
चतुर्थोऽध्यायः , 

( दक्षकन्या रसि के साथ कामदेव का विवाह और योग्यवरप्राप्तिजन्य आनन्द का वर्णन ) 

५ नारद उवाच 
विष्णुदिष्य महाग्नाज्ञ विधे लोककर शमो ! । अछुतेय कथा प्रोक्ता शिवलीलासतान्विता ॥ १॥ 


ततः किमभवत्तात ! चरितं तद्‌ वदाऽधुना । अहं भ्रद्धान्वितः श्रोतुं यदि शम्शुकथाभयम्‌ ॥ २॥ 
; ब्रह्मोवाच 


शस्भौ गुरे स्याने वेघस्थैन्तहिते मयि । दक्ष) ग्राहाथ कन्दपं संस्मरन्‌ मम तद्वचः ॥ ३॥ 
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ब्रह्माजी बोले--हे नारद ! तब जगत्पति मैं ब्रह्मा इस बात को सुनकर काम को बारम्वार डाँटता 
हुआ इस प्रकार बोला-॥। ७२ ॥ हे काम ! यद्यपि यह सन्ध्या हमारी कन्या है, तुमने इसी को उद्देश्य कर 
मुझे अपने काम का लक्ष्य बनाया) इसलिए मैंने तुम्हें शाप दिया ॥ ७३॥ हे काम ! अब मेरा क्रोध शान्त 
हो गया है, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो, सन्देह मत करो, सुख से रहो और भय छोड़ो || ७४॥ तुम 
महादेवजी के नेत्रारिनि से भस्म हो जाओगे। उसी के बाद तुम शीघ्र ही शरीर धारण करोगे॥ ७५॥ 
जब शङ्करजी अनायास विवाह करेंगे, तब वही तुम्हें शरीर भी प्रदान करेगे ॥ ७६ ॥ है नारद ! काम से 
` इतना कहकर मैं लोकपितामह अपने मानसपुत्रों के देखते-देखते अन्तर्द्धान हो गया ॥ ७७॥ इस प्रकार 
मेरे वचन को सुनकर वे सभी मेरे मानसपुत्र तथा कामदेव सुखी होकर शीघ्रता से अपने-अपने घरों को 
चले गये ॥ ७८॥ [ Me र 

इसप्रकार 'शिवदत्ती'माथाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्र के द्वितीय-सतीखण्ड 
में काम को शाप तथा उस पर अनुग्रह वर्णन नामक तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 
+ 
हे विधे र हे प्रभो ! ` आपने शिवलीला 

नारदजी बोले-हे विष्णुझिष्य, हे विधे, हे महाप्राज्ञ, हे विश्‍्वस्नष्टा, हैं प्रभ 
रूपी अमृत से युक्त यह अद्भुत कथा कही ॥ १॥ इसलिए आप यदि मुझे शम्भु की कथा का एकमात्र 
आश्रय करनेवाला तथाशशम्भु की कथा में श्रद्धा रखने वाला समझते हैं तो आगे क्या हुआ ? सो सब 

॥ 5 

र ला बोले--इस प्रकार जब शिव अपने स्थान को चले गये तथा मैं ब्रह्मा अन्तर्धान हो गया 
तब दक्षश्रजापति मेरी बात को स्मरण करते हुए कामदेव से कहने छगे ॥ ३॥ 
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महेहजेय॑ ङन्दर्पं ! सद्भपशुणसंयुता । एनां गृह्दीष्य माया भवतः सधं गुणेश ॥ ४॥ 
एषा तच महातेजाः सर्यदा सहचारिणी । भविष्यति यथाकामं धर्मतो वशवर्तिनी । ५॥ 
ब्रह्मोवा च 

इत्युत्वा प्रददौ तस्मै देइस्वैदास्बुसम्भवास्‌ | कन्दर्ौया-भ्रहतः इत्वा नाम छला रतीति ताम्‌ ६॥ 
विवाह्य तां स्मरः सोऽपि ुमोदातीच नारद ! । दक्षजां तनयां रम्यां इ्ीनामपि मोहिनीष्‌ ॥ ७॥ 
अ तां दीकष्य मदनो र्याख्यांस्वस्तियं शुभाप्‌ । आत्मागुणेन विद्धोऽसौ झुमोह रतिरक्षितः ॥ ८॥ 
कषणग्दाऽभवत्‌ कान्ता गौरी सगदशी सुदा । लोलापाङ्ग्यथ तस्येव भायो च सहशी स्तौ ॥ ९॥ 
तस्या अयुगल वीक्ष्य संशय मदनोऽकरोत्‌ । उत्सादनं मत्कोदण्ड विंचात्राऽस्यां निवैशितप्‌ ॥१०॥ 
कटठाध्ाणामाशु गतिं इष्टा तस्या द्विजोत्तम ! | आश गन्तुं निजाख्नाणांश्रदघे न च चारुतास्‌ ॥११॥ 
तस्याः स्वमावसुरभिधीरश्चासानिलं तथा। आघाय मदनः श्रद्धां त्यक्तवान्‌ मलयानिले ॥१२॥ 
पूणन्दुसहशं वक्त्रं दमा लकष्ममुखक्षितम्‌ । न निश्चिकाय मदनो भेदं तन्युखचन्दरयोः ॥१२॥ 
सुवर्णपध्कलिकातुल्य॑ तस्याः ङृचद्वयम्‌ | रेजे चूचुकयुग्मेन अमरेणेव वेष्टितस्‌ ॥१४। 
इढपीनोच्नतं तस्याः स्तनमध्यं विलम्बिनीम । भानाभिग्नतलं मालां तन्वीं चन्द्रायितां छुभाघ्‌॥१५॥ 
यां पृष्पघनुष! कामः पठपदावरिसस्भ्रमाम्‌ । विसस्मार च यस्माचां त्सुञ्यनां निरीक्षते ॥१६॥ 
 गम्भीरनाभिस्भ्रान्तथतुःपर्शवतवगाब्ृतय्‌ ` । आननाव्जेऽक्षणो-हन्ड्मारक्तकफलं यथा ॥१७। 
शीणमध्येत वपुषा निसर्गीषटापदप्रभा । रक्मवेदीव दइशे .कामेन रमणी हि सा ॥१८॥ 
) दक्ष बोले हे काम ! यह सुन्दर रूप एवं सुन्दर गुणों से युक्त तुम्हारे ही समान .सुन्दरी कच्या मेरे 
' शरीर से उत्सन्न हुई है, अतः तुम अपनी स्त्री बनाने के लिए इसे ग्रहण करो | ४ ॥ यह महा. तेजस्विनी 
; हि साथ रहेंगी और धमंतः इच्छानुसार तुम्हारी आज्ञा का पालन करती हुई तुम्हारे 
ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! ऐसा कहकर दक्ष ने अपने स्वेद से उत्पन्न हुई उस कन्या का रति नाम- 
करण _ ` कर और उसे अपने आगे रखकर कामदेव को दे दिया ॥६॥ हे नारद कामदेव भी मुनियों को मोहित 
ठ नेवाली परम सुन्दरी दक्षकन्या से विवाह कर बड़ा प्रसन्न हुआ ॥७॥ कामदेव भी परम कल्याणकारिणी 


नामक अपनी स्त्री के गुणों से आकृष्ट होकर उस पर अत्यन्त मोहित हो गया ॥ ८॥ गौरवर्णेवाली 
हरिणाक्षी तथा चञ्चलापाङ्की वह रति भी काम के सदृश् होने के कारण उसे परम आहळाद प्रदान करने 
` छगी॥ ९ ॥ उसे चन्चल भाँहों को देखकर कामदेव संशय में पड़ जाता कि विधाता ने सबको वश में 
करनेवाले मेरे वाणों को इसके चेत्रों में सञ्चिविष्ट कर दिया है क्या ?॥१०। उस रति के शीघ्रता से चलने- 
वाळे तिरछे कटाक्षों को देखकर वह अपने अस्त्रं की चारुता तथा आशुगामिता को तुच्छ समझने लगा ॥११॥ 
उसके स्वाभाविक रूप से धीरे-धीरे चलनेवाले सुगन्ध युक्त दवासों को सूँघकर वह मलयानिळ की सुगन्धि 
तथा चारुता को तुच्छ समझने लगा॥ १२॥ सुन्दर लक्षण से युक्त, पूणिमा के चन्द्रमा के समान उसके 
मुखमण्डल को देखकर वह मुख तथा चन्द्रमा का भेद करने में असमर्थ हो गया ॥ १३॥ सुवर्णेकमल की 
कली के समान उसके कुचढन्डों पर विराजमान.दोनों चूचुक कमळ पर बैठे हुए भ्रमर के समान सुशोभित हो 

रहे थे ॥ १४॥ कठोर, स्थूळ एवं उन्नत स्तनों के वीच में नाभिपर्येन्त ळटकने वाली चन्द्रमा के समान स्वच्छ 
- माला धारण. किन ' उस कृशोदरी को देखकर वह काम भ्रमर के पंक्ति के समान अपने पुष्पधरुष की 
मौर्वी को भी भू गर्या।. वह उस पुष्पध्षनुष की मौवी को भूलकर बारम्बार उसी की ओर एकटक देख 
रहा था ॥ १५-१६ ॥ चारों ओर त्वक्‌ से परिवेष्टित उसकी नाभि का रन्ध्र अत्यन्त गम्भीर था । उसके 
दोनों नेत्र-क्रमल तथा मुखकमल लाल फर के समान प्रतीत हो रहे थे ॥| १७॥ उस कामदेव ने उस कृद 


कटि तटवाली रमणी को सुवणंवेदी के समास देखा, जो कोमल कता के समान प्रतीत हो रहे ये ॥ १८ 


गाश्च TT TERT EE जद 
3 


ऽध्यायः ४ | । ८ 
संहिता सतीखण्डः ) २४५ 


i SUES EITHE 
FS AY ESD WINES WT YUE 


रम्भास्तम्मायतं स्निग्धं यदूर्युगलं सुदु । निजशक्तिसमं कामो वीकषाअक्र मनोहरम ॥१९॥ 
आरक्तपाण्णिपादा्ान्तमागं पदद्वयम्‌ । अजुरागभिवाऽनेन मित्रं तस्या मनोः ॥२०॥ 
तस्याः करबुगं रक्त नखरैः किंशुकोपमै! । इतामिरहुलीमिथ छष्ष्माग्रामिमनोहरम्‌ ॥२१॥ 
तड्नाइरुगर कान्त ग्रणालयुगलायतम्‌। सुदु स्निम्ध॑ चिरं राजत॒कान्तिलोहपबालवत्‌॥२२॥ 
नीलनीरद्सड्राश/ केशपाशो मनोहरः | चमरीबालभरवद्‌ विभाति स्म स्मरप्रिया ॥२१॥ 
एताइ्ी रतिं नाम्ना प्रालेयादिससुद्धवाम्‌ । गङ्गामिव महादेवो जग्नाहोत्एङ्ललोचनः ॥२४। 
चक्रप्षा चार्माहु शृणारशकरान्विताम्‌,। अयुस्म-विश्रमब्रात-तनमि-परिराजिताम्‌ ॥२५॥ 
कटाश्चपाततुज्गोषां स्वीयनेश्रोत्पलान्विताम्‌ । तलुलोमाग्डुशैवालां - मनोहुमविलासिनीस्‌ ॥२६॥ 
निम्ननाभिदृदां क्षामां सर्वाङ्गरमणीयिकास्‌ । सवंलावण्यसद्नां शोभमानां रमामिव ॥२७॥ 
द्वादशाभरणेयुक्तां भृङ्गारैः पोडशैयुंतास्‌ | मोहिनीं सर्वलोकानां भासयन्तं दिशो दश ॥२८॥ 
इति तां मदनो वीक्ष्य रतिं जग्राह सोत्सुकः । रागादुपस्थितां लक्ष्मी हृपी केशः इवोत्तमाथ्‌ ॥२९॥ 
नोचाच च तँदा दक्षं कामो मोदभवात्ततः । विस्मृत्य दारुणं शापं विधिदत्तं बिसो हितः ॥२०॥ 
तंदा महोत्सवस्तात ! बभूव सुखबद्धनः । दक्षः ग्रीततरथासीन्‌ शशदे तनया मम ॥३१॥ 
कासोऽतीव सुखं ग्राप्य सर्वदुखक्षयं गतः । दक्षजाऽपि रतिः कामं ग्राप्य चापि जहे ह ॥३२॥ 


उसके दोनों ऊरुयुगल कदली स्तम्भ के सदृश स्निग्ध तथा मृढु थे । इस प्रकार इस मनोहर छावप्यमयी 
रति को कामदेव ने अपने शक्ति के समान देखा॥ १९॥ उसके पेर के पाश्वे भाग-तथा अग्रभाग रक्तः 
वर्ण के थे। कामदेव ने अनुराग करो उसका मित्र समझ लिया । पलाशपुष्प के समान नखों से युक्त उसके 
दोनों पैर रक्त वर्ण के थे। जो अग्नभाग में सूक्ष्म, गोलाकार अँगुलियों से युक्त होने के कारण अत्यन्त 
मनोहर प्रतीत हो रहे थे । उसकी दोनों भुजाएँ मृणाल ( कमळतन्तु ) के समान छम्बी, कोमल तथा 
चिकनी और रक्तवणं के मु गे कें समान शोभित हो रही थीं। उसका मनोहर केशपाश काले-काले बादलों 
के समान शोभा पा रहा था। और बाल चमरी के वाल के समान घुंघराळे प्रतीत हो रहे थे। इस प्रकार 
परम सौन्दर्य युक्त उस रति को कामदेव ने इस प्रकार ग्रहण किया, जिस प्रकार हिमालय से उत्पन्न ग्धा 
को महादेवजी ने ग्रहण किया था ॥ २०-२४॥ चक्र तथा पद्म के चिह्नों से युक्त र लिये हुए 
मनोहर हाथों से युक्त वह रति गङ्गा नदी के समान प्रतीत हो रही थी । वह रति के दोनों भाँहों के विलास 
समूह नदी के सूक्ष्म लहर के समान प्रतीत हो रहे थे॥ २५॥ उसके कटाक्षपात ही नदी की वेगवती धारा 
थी और विज्ञाल नेत्र कमल के समान प्रतीत हो रहे थे । सूक्ष्म रोमराजी शैवाल थी, वह अपने मनरूपी 
वक्षों से विलास कर रही थी॥ २६॥ उसकी गम्भीर नाभि ह्रद के समान शोभा पा रही थी। वह 
कृशगात्रा रति अपनी सर्वाङ्ग की रमणीयता तथा सवे-लावण्यमय शोभा से बारह आभूषणों से युक्त, षोडश 
ख्ुद्धार से शोभायमात सम्पूर्णं लोकों को मोहनेवाली, अपनी कान्ति से दशों दिशाओं को देदीप्यमान 
करती हुई महालक्ष्मी-जैसी प्रतीत हो रही थी ॥ २७-२८ ॥ द ट 

इस प्रकार की महा सुन्दरी रति को देखते ही कामदेव ने बड़ी प्रसन्नता से उसे ग्रहण कर लिया | 
जिस प्रकार स्वयं राग से. उपस्थित हुई महालक्ष्मी को भगवान्‌ नारायण ने ग्रहण किया था ॥ २९॥ उस 
समय वह काम आनन्द के' उद्देग से "ब्रह्मा के द्वारा दिये गये शाप को भूल गया |, और दक्ष से कुछ न 
बोला ॥ ३०॥ उस समय सबके सुख को बढ़ानेवाला महान्‌ महोत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति तो अत्यन्त 
ही प्रसन्न हुए | और मेरी कच्या वह रति भी धरम प्रसन्न हुई ॥ ३१॥ काम क सारा दुःख नष्ट हो गया, 


बह अत्यन्त सुखी हो गया। इधर दक्षतनया रति भी काम को पति रू“ प्राप्त कर महान्‌ हषित 


२४६ शिवमहापुराण ' [ पश्चमौ- 


रराज तनयासाड भिन्नभारुवचः ठ ।। जीमूत इव सन्ध्यायां सौदामन्या मनोज्ञया ॥३३॥ 
इति रतिपतिस्चेमोहयुक्तो रतिं तां, हृदुपरि जगृहे षै योगदर्शीव विद्यास्‌ | 
रतिरपि पतिसग्नचं राप्य सा चापि रेजे, हरिमिव कमला वै पूर्णचन्द्रोपमास्या ॥३४॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां स्द्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे 
कामविवाहवणंनं. नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


पञ्चसोऽध्याथः 
( सम्ध्या के तप से प्रसन्न होकर शिव द्वारा उसे अनेक वर-प्राप्ति ) 


धूत उवाच 


इत्याकण्यं वचस्तस्य ब्रह्मणो झुनिसत्तमः। स श्ुदोवाच संस्मृत्य शङ्करं प्रीतमानसः || १॥ 
नारद उवाच 

रह्मन विधे महाभाग विष्णुश्चिष्य महामते ! | अद्भुता कथिता लीला त्वया च शश्ञिमौलिनः॥ २॥ 

गृहीतदारे मदने हृष्टे हि सवगरुहं गते। दक्षेच स्वगृहं याते तथा हि त्यि क्तरि ॥ ३॥ 

मानसेषु च पुत्रे गतेषु स्वस्वधामसु | सन्ध्या इत्र गतासा च ्रह्मपु्ी पितृश्रद्नः ॥ ४॥ 

कि चकार च केनैन पुरुषेण विवाहिता । एतत्सव विशेषेण सन्ध्यायाश्ररितं वद ॥ ५॥ 
सूत उवाच 

इत्याकर्ण्यं चचस्तस्य ब्ह्मपुत्रस्य धीमतः । संस्मृत्य शङ्करं भक्तया ब्रह्मा ग्रोवाच तत्ववित्‌ ६ ॥ 
ब ब्रह्मोवाच 

ु त्वंच जने! सर्व सन्ध्यायाथरित ुभभ्‌। यच्छुत्वा सर्यकाभिन्यः साध्व्य! स्युः सबं दा खने ! । ७॥ 


सन्ध्या सता मे हि मनोजाता पुराऽभवत्‌ । तपस्तप्त्वा तरुं त्यक्त्वा सैव जाता त्वरुन्धती ८॥ 


॥ रति से मोहित हुआ, मधुरभाषी वह काम सायङ्काल में मनोहर बिजली से युक्त मेघ के 
दक्षकत्या रति के साथ शोभा पाने लगा॥ ३३ ॥ इस प्रकार रतिपति काम मोहित होकर उस रति 
प्रकार ग्रहण किया जिस प्रकार योगी ब्रह्मविद्या को प्राप्त करते हैं। और पुणिमा के चन्द्रमा के 
न मुखवाली वह रति भी काम को प्राप्त कर इस प्रकार प्रसन्न हुई जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमुखी 
महालक्ष्मी विष्णु को पति प्राप्त कर प्रसन्न हुई थीं॥ ३४॥ 
ह ` इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के द्वितीय-सतीखण्ड 
द में काम-चिवाहबर्णन नामक चंतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४॥ 

ह 


सूतजी बोले- हे महषियो ! ब्रह्मा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद बड़े प्रसन्न 
! और ८3 का स्मरण करते हुए बोले ॥ १ ॥ 
._ त्ारदजी नें कहा- हे महाभाग ! हें ब्रह्मन्‌ ! हे महामति विष्णुशिष्य ! आपने यह शिवजी की 
. अद्भुत कथा कही ॥ २ ॥ जब कामदेव रति को प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता से अपने घर चला आया। न 
` प्रकार दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा तथा ब्रह्मा के मानसपुत्रों के भी अपने-अपने स्थान चले जाने पर पित 
के जन्मदात्री वह ब्रह्मपुत्नी सन्ध्या कहाँ गयी ? ॥ ३-४॥ उसने क्या किया ? उसका विवाह किस पुरुष 
के साथ हुआ । इसी प्रकार और भी विशेष उस सच्ध्या के चरित्र को कहिए ५॥ 
` सुतजी बोरे-छततवज्ञ ब्रह्मदेव, इस प्रकार परम बुद्धिमान्‌ देवधि नारदू के वचन को सुनकर 
शङ्कुर का स्मरण करते हुए बोले ॥ ६॥ f [ अर 
ब्रह्माजी बोढे-हे सारद ! तुम सन्ध्या के सम्पूर्ण शुभ चरित्रों को सुनो, जिसके सुनने से स्त्रियां 
पतित्रता होती हैं ॥ ७॥ वह सन्ध्या, जो पूर्वकाल सें मेरे मन से उत्पन्न हुई थी, वही तपस्या कर शरीर 


\ 
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ह र Fs घीमती । त्र्-विष्णुमहेश्षान-वचना्चरित्रता ॥९॥ 
8 शसित॑त्रतम्‌ | पतिव्रता च सुख्याऽभूद्‌ वन्धा पूज्या त्वभीषणा॥१०॥ 
: हु नारद उवाच 
कथं ह तपस्त किमथ इत्र सम्ष्यया | कथं शरीरं सा त्यक्तवाऽभवन्मेधातिथेः सुता॥११॥ 
कथं वा विहितं देवै-नह्म-विष्णु-शिनैः पतिस्‌ । वसि तु महात्मानं संवते श॑सितत्रतम्‌॥१२॥ 
एतन्मे ओोष्यमाणाय विस्तरेण पितामह ! । आकाल रूहि तत््तः॥१२॥ 
र : ब्रह्मोवाच 
अहं स्वतनयां ह सन्ध्यां हटा ूर्वेमथात्मनः । कामाणाशु मनोऽकापं त्यक्ता शिवभयाच सा॥१४॥ 
सन्ष्यायाश्वहितं चित्त कामबाणनिठोडितम्‌ | ऋषीणामपि संरुद्धमानसानां महात्मनाम्‌ ॥१५। ` 
भगस्य वचनं श्रुता सोपहासं च मां ग्रति। आत्मनश्चलितत्वं यै हयमर्यादसषीत्‌ प्रति ॥१६॥ 
कामस्य तादशं भावं मुनिमोहकर दुहुः । चद्ठा सन्ध्या स्वयं तत्रोपयमायातिदुःखिता ॥१७॥ 
ततस्तु अरह्मणा शमे मदने च मया शुने ! । अन्तरभूते मयि शिवे गते चापि निजास्पदे ॥१८॥ 
आमषंवशमापन्ना सा सन्ध्या झुनिसत्तम !.। मम पुत्री विचायेंवं तदा ध्यानपराऽभवस्‌ ॥१९॥ 
च्यायन्ती क्षणमेवाशु पूवं वृत्तं मनस्विनी | इदं विममृशे सन्ध्या तस्मिन्‌ काले यथोचितम्‌ ॥२०॥ 
सन्ध्योबाच ` 
उत्पन्नमात्रां मां षट्वा युवती मदनेरितः । अकार्षौत्‌ सानुरागोऽयमभिहापं पिता सम ॥२९॥ 
पश्यतां मानसानां च शुनीनां भावितात्मनाम्‌ | इष्टवैव माममर्यादं सकाममभवन्मनः ॥२२॥ 


छोड़ने के बाद अरुन्धती हुई ॥ ८॥ उस महाबुद्धिमती सन्ध्या ने मुनिश्रेष्ठ मेधातिथि की कस्या के रूप 
में जन्म लेकर विशुद्ध आचरण कर भ्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के वचनों के अनुसार महात्मा वसिष्ठ को 
अपना पिं वरण क्रिया । जो पतिब्रताओं में श्रेष्ठ जगद्वन्ध तथा दया की मूर्ति कही जाती है॥ ९-१०॥ 

नारदजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! उस सन्ध्या ने क्‍यों, कहाँ, किस उद्देश्य से तप किया ? और किस 
प्रकार वह अपना शरीर त्याग कर मेधातिथि की कन्या हुई ? ॥११॥ उसने किस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु 
तथा शिव के कथनानुसार वसिष्ठ को अपना पति स्वीकार किया ? ॥ १२॥ हे पितामह ! मुझे अरुन्धती 
के चरित्र को सुनने के लिए महान्‌ कौतूहल उत्पन हो रहा है। अतः ठीक-ठीक अरुन्धती के चरित्र का 


वर्णन कीजिए ॥ १३ ॥ र 
ब्रह्माजी बोले--हैं नारद ! पूर्वकाल में अपने शरीर से उत्पन्न हुई उस सन्ध्या को देखकर मेरा 
मन काम से आझृष्ट हो गया । किंन्तु शिव के भय से मैंने उसे छोड़ दिया ॥ १४ ॥ उस सच्ध्या के स्वरूप- 
सौन्दर्यं को देख कर बड़े-बड़े जितेन्द्रि मुततियों का चित्त भी कामबाण से चलायमान ण या. करता 
था ॥ १५॥ शिवजी ने उस समय मुझे जो उपहास युक्त वचन कहें, उससे तथा अपॅने/चित्त की इस 
प्रकार की चलता से ऋषियों में भेरी बहुत अभ्नतिष्ठा हुई॥ १६॥ मुनियों को_ मोहित करनेवाले 
देखकर सन्ध्या भी अत्यन्त दुःखी हुई।। १७॥ पुनः क्रुद्ध हो कामदेव 


काम के* इस भाव को बारम्बार देर | 
को शाप देकर जब मैं अन्तर्धांत हो गया एवं शिवजी जब कलास चले गये तब हे मुनिसत्तम ! वह मेरी 
पुत्री सन्ध्या संक्षुब्ध होकर कुछ क्षण विचार करती हुई ध्यानमग्न हो गयी॥ १८-१९॥ बुद्धिमती वह्‌ 


सन्ध्या कुछ देर तक अपने पूवेवृत्त का स्मरण करती हुई यथोचित विचार करने लगी ॥| २०॥ 
सन्ध्या बोली--मेरै पिता ने उत्पन्न होते ही मेरे युवावस्था के सौन्दर्यं को देख कैर काम से प्रेरित 


हो मुझसे अनुरागपूर्वक कामाभिलाष की चेष्टा क्री | २१ ॥ इसी प्रकार आत्मतद्ववज् ब्रह्मदेव के मानस- 


पुत्रों ने भी मुझे देख कर अपना मन मर्यादा से रहित. कर कामाभिळाष से युक्त कर लिया ॥ २२॥ 


२४८ शिवमहापुराणे | पच्चसो- 
SS IES SH TT “दा पी. थे PDE Te ७००५ a Od De “5 5 4 
ममापि मथितं चित्तं मदनेन दुरात्मला। येनं इष्टवा सुनीन्‌ सर्वोश्वलितं मन्मनो भृशम्‌ ॥२३॥ 
फमेतस्य पापस्य भदनः स्वयमाप्तवान्‌ । यस्तं शञ्चाप झपितः शम्भोरग्रं पितामहः ॥२७॥ 
प्राप्ठुयां फलमेतस्थ पापस्य स्वघकारिणी | तच्छोषनफलमहमाश चेच्छामि साधनम्‌ ॥२५॥ 
यन्मां पिता आतरक्ष सकाममपरो्षतः । दा चक्रु! स्पा तस्माज्ञ मत्तः पापकृत्परा ॥२६॥ 
मसापि काममावोउभूदसर्यादं समीक्ष्य तान्‌। पत्या इव स्वके ताते सवु सहजेष्वपि ॥२७॥ 
करिष्याम्यस्य पापस्य प्रायश्चित्तमहं स्वयप्त | आत्मानमो होष्यामि वेदमागोइसारतः ॥२८॥ 
किं त्वेकां स्थापयिष्यामि भर्यादामिह भूतले | उतपन्नमात्रा न यथा सकामा; स्युः शरीरिणश।२९॥ 
एतदर्थमहं कृत्वा तपः परमदारुणप्‌ ।,मर्यादां स्थापयिष्यासि पश्चात्‌ त्यक्षाप्ति जीवितस ॥३०॥ 
यस्मिच्छरीरे पित्रा से झभिळापः स्वयं कृत! | आदमिस्तेन कायेस किश्चिन्नारित ्रयोजनम्‌॥३१॥ 
मया येन शरीरेण तातेषु सहजेष च । उद्भादितः कामभावो न. तस्छकृरंसाथनस्‌॥३२॥ 
इति सञ्चिन्त्य सनसा सन्ध्या शैलवरं ततः | जगाम चन्द्रभागाख्यं चन्द्रमागापणा यतः ॥३२॥ 
अथ तत्र गतां ज्ञात्रा सन्ध्यां गिरिवरं प्रति । तपसे नियतात्मानं ्रह्मावोचमहं एतस्‌ ॥३४॥ 
चसिष्ं संयतात्मानं सर्वज्ञं ज्ञानयोशिनम्‌ | समीपे स्वे सम्रासीनं वेदवैदाङ्गपारगध्‌ ॥३५॥ 
; ब्रह्मोवाच 
बसिष्ठ पुत्र ! गच्छ स सनध्यां जातां सनर्विनीघ्‌। तपसे इतकामां च दीक्षस्वैनां यथाविधि ॥३६॥ 
मन्दाक्षसभवत्तस्याः पुरा दष्टयैव काइुकान्‌ । युष्मान्मां च तथात्मानं सकामां सुनिसत्म !॥।३७ 
अधूतपूवं तत्कर्म पूर्वस॒त्युं विमृश्य सा । युष्माकमात्मन्चापि प्राणात्‌ सन्त्यक्तुमिच्छति ॥३८॥ 


) इतना ही नहीं, इस दुरात्मा काम ने उन मुनियों को देखते ही मेरे मन को भी चः्चळ तथा चळायमान 
/ कर दिया॥ २३ ॥ इस दुष्कर्म का फल उस पापी कामदेव को तत्क्षणश्प्राप्त हो गया, जो उसे शङ्कर जी 
_ के सामने कुपित हुए ब्रह्मा ने शाप दिया ॥ २४॥ मैंने भी जसा पाप किया है, उस पाप का फल मुझे भी 
प्राप्त होगा। अतः उस पाप से शुद्ध होने के लिए मैं भी किसी साधन-फल की शीघ्रता से अपेक्षा 
` कुरूँ॥ २५ ॥ क्योंकि मुझे देख कर मेरे पिता तथा भाई प्रत्यक्ष रूप से काम मोहित हो गये, अतः मुझसे 
बढ़कर और कोई पापिन नहीं है ॥ २६ ॥ मैंने भी अपने पिता तथा अपने सहोदर भाइयों को देख कर 
उनमें कामभाव से पीड़ित होकर पति के समान मर्यादाहीन कामाभिलाष किया है॥ २७ ॥ इस पाप 
का प्रायश्चित्त मैं वेदमागं के अनुसार अपने शरीर को अग्नि में हवन करूंगी ॥ २८ ॥ ऐसा करने के 
उपरान्त मैं इस भूतल पर ऐसी मर्यादा स्थापित करूँगी कि जिससे सभी शरीरधारी इस प्रकार अपने 
भाई एवं पति को देखकर पुनः कामभावापन्न न हों ॥| २९॥ इस मर्यादा-स्थापन के लिए मैं परम 
दुष्कर तप करूँगी । तथा मर्यादा स्थापित कर अपना शरीर छोडूंगी ॥| ३० ॥ भला मेरे जिस शरीर को 
* देखकर मेरे जन्मदाता पिता एवं सहोदर भाइयों ने कामाभिळाष किया, उस शरीर को धारण करना 
मुझे व्यथे प्रतीत हो रहा है ॥ ३१॥ मैंने भी जिस शरीर से अपने पिता तथा भाइयों में कामाभिक्राष 
उत्पन्न किया , वह भी मेरे अच्छे काम के योग्य नहीं है ॥ ३२ ॥ वह सन्ध्या अपने में ऐसा विचार कर 
चन्द्रभाग नामक परम रम्य पर्वत पर गयी, जहाँ चन्द्रभागा नामक नदी बहती है।॥ ३३ ॥ इस प्रकार 
सन्ध्या को तपस्या के लिए गयी हुई देख मैंने ब्रह्मा, समीप में बैठे हुए जितेन्द्रिय, वेदवेदाङ्ग के पारदर्शी, 
परमज्ञानी एवं आत्मद्रष्टा अपने पुत्र वसिष्ठ जी से कहा ॥ ३४-३५ ॥ 
ब्रह्माजी बोले/-हे पुत्र वसिष्ठ ! तपस्या के विचार से गयी हुई उस मनस्विनी सन्ध्या को एग 
जाकर अच्छी प्रकार से विधिपूर्वक दीक्षा दो ।। ३६॥ है मुनिसत्तम ! प्रथम यह तुमे लोगों को, मुझको तथा 
अपने को कामाभिलाष से«ुक्त देख रही थी किन्तु अब इसके नेत्रों की चपळता हूर हो गयी है।। ३७ | 
यह हमारे-तुम्हारे तथा अपने अभतपूर्व दुष्कर्म को समझ कर 'मृत्यु ही अच्छा है! ऐसा विचार कर प्राण 
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od े पा कक । तपः कहु गता साध्वी चन्द्रभागाल्यभूषरे ॥३९॥ 

भाब अ शुजानाति कश्चन | तस्माद्थोपदेशात्‌ सा ग्राप्नोत्विष्ट तथा इर ॥४ ना 

इदं रूप pS निज रुपान्तर सुने ! । परिगुह्यान्तिके तस्यास्तपशचयां निदशयन्‌ ॥४१॥ 
इद स्वरूप भवतो श्रा पू यथाऽ्र वास्‌ । नाप्लुयात्‌ साऽथ किञ्चिद्‌ ततो रूपान्तर कुर ॥४२॥ 

- ब्रह्मोवाच , जी, 

नारदेत्थ॑ बसिष्ठो में समाज्ञप्तो दयावता । यथाऽस्त्विति च मां प्रोच्य ययो सन्ध्यान्तिक सुनि॥४३॥ 
तत्र॒ देवसरः पूर्णं शुणेमानससम्मितम्‌ | ददश सु वसिष्ठोऽथ सन्ध्यां तत्तीर॒गामपि ॥४४॥ 
तीरस्थया तया रेजे तत्सरः कमलोज्ज्वलम | उदयदिन्दुसुनक्षत्र॑प्रदोपे गगनं यथा॥४५॥ 
सुनिरंट्टाऽथ तां तत्र सुसम्भावां स कौतुकी | वीक्षांशचक्र सरस्तत्र बरृहह्लोहितसंज्ञकम्‌॥४६। 
चन्द्रभागा नदी तसमात्‌ प्राकाराद्‌ दक्षिणास्बुधिम्‌। यान्ती सा चैव दहशे तेन साहगिरिमहत्‌ ॥४७। 
निर्मिध पश्चिम सा त॒ चन्द्रभागस्य सा नदी | यथा हिमवतो गङ्गा तथा गच्छति सागरम्‌ ॥४८॥ _ 


तस्मिन्‌ गिरो चन्दभागे बृहन हिततीरगास्‌ । सन्ध्यां इषटाउथ पगनच्छ वसिष्ठः सादरं तदा ॥४९॥ 
वसिष्ठ उबाच 


किमर्थमागता भद्रे ! निजेन त्वं महीधर्म । कस्य वा तनया किं वा भवत्यापि चिकीर्षितम्‌ ५० 
एतदिच्छाम्यहं तुं वद्‌ गुह्यं न चेद्‌ भवेत्‌ | बदन पूर्णचन्द्रामं निश्चेष्टं वा कर्थं तब ॥५१॥ 


छोड्ने की इच्छा करती है॥ ३८ ॥ किन्तु अब यह तपस्या के द्वारा मर्यादावालों में मर्यादा स्थापित 
करेगी । इसलिए तपस्या करने के हेशु यह चन्द्रभाग नामक पर्वत पर गयी है ॥३९॥ «हे तात ! यह तपस्या 
के किसी भी भाव ( क्रिया ) को नहीं जानती है। जिस प्रकार के उपदेश से यह अपने अभीष्ट को फ्राप्त 
करे वैसा उपाय करो ।। ४० ॥ हे मुने! तुम अपने इस रूप को छोड़ दो और दूसरा शरीर धारण कर 
इसके समीप में स्थित होकर तपश्चर्या के क्रियाओं को प्रदर्शित करो॥ ४१ ॥ उसने यहाँ पर मेरे तथा 
तुम्हारे रूप को देख लिया है, अतःउस रूप द्वारा उपदेश करने से यह कुछ भी ग्रहण न करेगी, इसलिए 
दूसरा रूप धारण करो ॥ ४२॥ a 

पुनः ब्रह्माजी बोले--हे नारद ! इस प्रकार परम दयालु बसिष्ठ जी मेरी आज्ञा को 'तथास्तु' कह कर 
सन्ध्या के समीप गये ।। ४३॥ उन्होंने वहाँ जाकर मानस गुणों से परिपूर्ण उस देवसर को तथा उसके 
तट पर गयी हुई उस सन्ध्या को देखा ॥ ४४॥ उज्ज्वळ कमलों से युक्त वह देवसर समीपस्थ सच्ध्या के 


द्वारा इस प्रकार शोभित हो रहा था, जिस प्रकार नक्षत्र एवं इन्दुमण्डल से युक्त आकाश रात्रिः में 
सुशोभित हो रहा हो ॥ ४५ ॥ आदचर्यान्वित हुए वसिष्ठ जी उस सन्ध्या को देखकर वृहल्लोहित संज्ञक 
उस तालाब की ओर देखने लगे ॥ ४६ ॥ जिसके एक भाग से चन्द्रभागा नदी निकल कर दक्षिण समुद्र 
की ओर जाती है। उन्होंने वहीं पर उस पर्वत के ऊँचे-ऊँचे श्वृद्धों को देखा ॥ ४७॥ जिसे पश्चिम से 
तोड़कर चन्द्रभागा नदी समुद्र की ओर जाती है, जिस प्रकार हिमालय को तोड़कर श्री गड्भाजी समुद्र 
में जाती हैं॥ ४८॥ उस चन्द्रभाग पर्व॑त पर बृहल्छोहित सर के तट पर स्थित सन्ध्या को देख कर 
बसिष्ठ ने उससे आदरपूर्वक पूछा ॥ ४९ ॥ , 
वसिष्ठ जी बोरे हे भद्रे ! इस सवथा निर्जेन पर्वत पर तुम किस लिए शा ? तुम किसकी 
कन्या हो और यहाँ आने की तुम्हारा उद्देश्य क्या है? ॥ ५०॥ पूर्णचन्द्र के समान मनोहर तुम्हारा छल 
मलीन क्यों दिखाई पड़ रहा है? यदि कोई गोबनीय न हो तो हमें इन बातों कने बंताओ। मेरी सुनने . 


की इच्छा है ॥ ५१ ॥ 
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ब्रह्मोवाच 
तच्छुत्वा वचन तस्य वसिष्ठस्य महात्मनः । इटा च तं महात्मानं ज्वरन्तमिच पावकस्‌ ।५२।। 
शरीरशशन्रह्मलयं विरसन्तं जटाधरय्‌। सादरं प्रणिपत्याऽथं सन्ध्योचाच तपोधनस्‌ ॥५३॥ 
सन्ध्योवाच 
यदर्थमागता तैलं सिद्धं तन्मे निबोध ह। तवर दशनमात्रेण यन्मे सेत्स्यति वा विमो ॥५४। 
तपशर्तमहं ब्रह्म्‌ ! निनं शैलमागता । त्रकषणोऽहं सुता जाता नाम्ना सन्ध्येति विश्रुता ॥५५॥ 
यदि ते युज्यते सह्यं मां तव॑ सञ्चपदेशय । पतच्चिकीषितं शुं नाउन्यैः किश्चन विद्यते ।५६॥ 
अज्ञात्वा तपसो भावं तपोवनप्ुपाशिता | चिन्तया परिशुष्य ऽहं चेपते हि मनो सम ॥५७॥ 
| ब्रह्मोवाच हर 
आक्र तस्या वचनं वसिष्टों अह्मवित्तमः । स्यं च सर्वेक्ृत्यज्ञो नाऽन्यत्‌ किश्वन पृश्वान्‌॥५८॥ 
अथ तां नियतात्मानं तपसेति उइतो्यमाम्‌ । प्रोवाच मनसा स्मृत्वा झङ्करं भक्तवत्सलम्‌ ॥५९॥ 
` बसिष्ठ उवाच 
परम यो महृचेजः परमं यो महत्तपः | परमः परमाराध्यः शम्शमंनसि धार्यताम्‌ ॥६०॥ 
घमीर्थ-काम-मोक्षाणां य॒एकस्त्वादिकारणम्‌ | तमेकं जगतामाद्यं भजस्त॒पुरुषोत्तमम्‌ ॥६१॥ 
गनत्रेणाऽनेन देवेशं शम्छं भज शुभानने ! तेन ते सकछावाप्तिभविष्यति न संशयः ॥६२॥ 
ड नमः शङ्करायेति ओमित्यन्तेन : सन्ततभ्‌ । मौन तपस्याग्नारम्भं तन्मे निगदतः शशु ।६२। 
स्नान मौनेन कर्तव्यं मनेन हर्पूजनस्‌ | थयोः पूर्णनराहारं प्रथम॑ पष्ठकालयोः ॥६४। 


ब्रह्माजी बोले-उन महात्मा वसिष्ठ को प्रज्बलित अग्नि के समान तेजस्वी देख कर और उनके 
वचनों को सुनकर वह सन्ध्या जटाधारी, ब्रह्मचारी एवं तपोधन,वसिष्ठ से आदरपूर्वक प्रणाम कर 
बोली ॥ ५२-५३॥ ¢ है 
सन्ध्या बोली-है विभो ! में जिस उद्देश्य से इस सिद्ध पर्वत पर आई हूँ वह उद्देश्य ता 
आपके दर्शनमात्र से ही पूर्ण हो जायेगा ॥ ५४ ॥ हे ब्रह्मत्‌ ! मैं ब्रह्मा की कन्या हूँ, मेरा नाम सन्ध्या है, 
में तप के उद्देस्य से इस निर्जन पर्वत पर आयी हूँ ॥| ५५ ॥ यदि भ्रापकों अनुचित न जान वह तो 
मुझे उपदेश कीजिए । यही मेरा अत्यन्त गोपनीय मनोरथ हैँ । और किसी से मुझे कुछ लेता-देना नहीं 
हैँ॥ ५६॥ में तपस्या की कोई विधि नहीं जानती । किन्छु तप करने के लिए इस तपोवन में आ गर्थी 
) हूँ। इसी चिन्ता से में दीन हो रही हूँ तथा हृदय भेरा काँप रहा है॥ ५७॥ बयो 
ब्रह्माजी बोले--बह्याज्ञानी वसिष्ठ जी ने उसकी बात सुनकर पुनः उससे कुछ नहीं पूछा, क्यो 
वे सभी बातें जानते थे॥ ५८॥ बे भक्तवत्सल शङ्कर का स्मरण कर तपस्या के लिए आयी हुई 
नियतात्मा सच्ध्या से बोले--॥ ५९॥ | 
.  सिष्ठजी बोले-हे देवि! जो मह्दान्‌ तेजःस्वरूप, महान्‌ तपःस्वरूप तथा सबका सर्वेतोभावेन 
आराध्य है, उस परमेद्वर भगवान्‌ सदाशिव का मन में ध्यान करो ॥ ६० ॥ जो धमे, अर्थ, काम तथा 
का आदिकारण तथा अद्वैतस्वरूप हैं। जो इस जगत्‌ का आदिकारण तथा पुरुषोत्तम है, उसी की 
भी करो ॥ ६१॥ हे सुमुखि ! तुम मेरे बताये जानेवाले इस मन्त्र से सदाशिव का भजन करो | 
'से तुम्हारी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जायेंगी, इसमें सन्देह मत करो॥ ६२॥ “३ नमः शङ्कराय * 
न्तर से मौन होकर इस प्रकार तपस्या का प्रारम्भ करों, जैसा में तुमको बता रहा हूँ ॥ ६. हे 
_सौत होकर स्नान तथा मौन होकर सदाश्षिव का पुजन करना चाहिए। 'कष्ठकाळ | [कर स्तान तथा मौन होकर सदाशिव का पूजन करना चाहिए। 'षष्ठकाळ में ( तीसरे दि 


है. ः सायं प्रातद्िजातीनामरन देवनिमितम्‌' इंस मनुवावय के अर्दुसार दिन तथा रात्रि में मिलाकर दो बार भोजन 
` की विधि वही गयी है, इसलिए पहुकाळ तीसरे दिन के सायंकाळ को वाहा जाता है । ड 
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तृतीये पष्ठकाले तु सुपवासपरा भवेत्‌ | एवं तपः समापो वा षष्ठे कले क्रिया भवेत्‌ ॥६५॥ 
एवं मोनतपस्याख्या नहाचयंफलग्रदा । । स्वाभीशप्रदा देवि ! सत्यं सत्यं न संशयः ॥६६॥ 
` .एवं चिचे सञ्चदिश्य कामं चिन्तय शङ्करम्‌ । स ते असन्न इशर्थमचिरादेव दास्यति ॥६७॥ 
र ब्रह्मोवाच 

उपविश्य वसिष्ठोऽथ सन्ध्यायै तपसः क्रियाम्‌ । तामामाष्य यथान्यायं तत्रेवाऽन्तर्दचे सुनिः ॥६2॥ 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां सद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे 
सन्थ्याचरित्रवर्णनं नाम पश्चमोष्ध्याय: | ५ ॥ 


, षष्ठोऽध्यायः ` 


( शिव द्वारा वर प्राप्त होने पर सन्ध्याकृत स्तोत्तवर्णंन ) . 
ब्रह्मोवाच 


सुतरं महाग्राज्ञ! शृ सन्ध्यातपो महत्‌ । घच्छू त्वा नश्यते पापसमूहस्तत्थणादू भुव््‌ ॥ १॥ 

उपविश्य तपोभाचं वसिष्ठे स्वगृहं शते। सन्ध्याऽपि तपसो भावं ज्ञात्वा मोदमवाप ह ॥ २॥ 

ततः सानन्दमनसो पेषं कृत्या तु याइशस्‌। तप्तं समारेभे बृहल्लोहिततीरगा ॥ ३॥ 

यथोक्तं तु वसिष्ठेन मन्त्रं तपसि साधनम्‌ । मन्त्रेण तेन सङ्भकत्या पूजयामासं शङ्करम्‌ ॥ ४॥ 

एकान्तमनसस्तस्याः ङर्यन्त्याः ' सुमहत्तपः । शम्मो विन्यस्तचित्ताया गतम्ेकं चतु्युगम्‌ ॥ ५॥ 

्रसन्नोऽभूत्तदा शम्धुस्तपसा तेन तोषितः । अन्त्व हिस्तथाकाशे दर्शयित्वा निजं वपुः ॥ ६॥ 
यद्रूपं चिन्तयन्ती सा तेन अअत्यक्षतां गतः॥ ७॥ 


ग जरू काः ॥ ६४॥ इस प्रकार प्रथम दो षष्ठ जल का आहार कर तीसरे षष्ठकाल में 
क E साः पनाक क्रिया तपःसंमाप्ति पर्यन्त करते रहना चाहिए । रा ॥ 
हे देवि ! इस प्रकार ब्रह्मचये से मौन धारण कर तपस्या करते रहने से सम्पूर्ण मनोरथों की ब न 
है। यह सत्य है, यह सत्य है इसमें संक्रय नहीं ॥ ६६ ॥ हे देवि ! इस प्रकार से मेरे उपदेश उ म 
सदाशिव का चिन्तन करो, ऐसा करने से वे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर तुम्हारा मनोरथ व आ न 

ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार वसिष्ठ जी वहाँ स्थित हो, सन्ध्या को तपस्या की सा 
कर और उससे यथोचित सम्भावित कर अन्तर्धान हो गये ॥| ६८ ॥ 


इस प्रकार 'शिप्रदत्ती भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रत्रसंहिता के हवितीय- 


सतीखण्ड में सन्ध्याचरित्रवर्णण नामक पंचम अध्याय समाप्त ॥ * ॥ 
० Rn 


हे को सुनो । जिसके 
ब्रह्माजी बोले-हे बुद्धिमान्‌ ! हे पुत्रवर ! अब सन्ध्या के द्वारा किये महान्‌ तप ट 

` सुनने से पाप-समूह ह क हो जाते हैं।। १॥ वसिष्ठ जी जब इस प्रकार अ i 
का उपदेश कर अपने घर चले गये तो सन्ध्या भी तपस्या की विधि सुनकर we अ 
उसने बृहल्कोहितसर के सन्निकट परम प्रसन्नता से तपस्या के अनुकूल वि 4 जज 
करने लगी ॥ ३॥। उसने वसिष्ठजी के द्वारा कहे गये तपस्या के साधनभूत मन प हाचा 
E किया ॥ ४॥ इस प्रकार सदाशिव में स र ग अ So 
 चतुर्युग बीत गया ॥ ५॥ तदनन्तर भगवान्‌ सदाशिव उसकी तप 
उन्होंने रत श आकाश में उसे अपना शरीर दिखाया ॥ ६॥ फिर वह शिवणी के i रूप 


र 
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अथ सा पुरतो इष्ट्वा मनसा चिन्तितं प्रशुस्‌ । ्रसन्नवदनं. जञान्तं झुमोदातीव शङ्करष्‌ ॥ ८ 
ससाध्वससहं वक्ष्ये कि कथं स्तौसि वा हरम्‌ | इति चिन्तापरा भूत्वा न्यमीर॑यत चक्षुषी ॥९॥ 
निमीलिताश्ष्यास्तस्यास्तु प्रविश्य हृदथं हरः । दिव्यं ज्ञानं ददो तस्ये वाचं दिव्ये च चक्लुषी ॥१०॥ ' 
दिव्यज्ञानं दिव्यचकचुदिव्यां वाचमवाप सा । पत्यं वीक्ष्य दुगं तुष्टाव जगतां पतिस्‌ ॥११॥ „ 
सन्ध्योवाच | 
निराकार ज्ञानगम्यं पर॑ सन्नेव स्थूलं नापि क्ष्मं न चोचस। 
अन्तञ्िन्त्यं योगिभिस्तस्य रूपं तस्मै तुभ्यं लोककत्र नमोऽस्तु ते ॥१२॥ 
सई श्ञान्तं निर्मल किर्षिकारं ज्ञानागम्यं स्वप्रकाशेऽविकारस्‌ । 


खाध्वप्रख्यं ध्वान्तमागोत्‌ परस्ताद्रुपं यस्य त्वाँ नमासि प्रसन्नम्‌ ॥१३॥ | 


एकं शुद्धं दीप्यमानं तथाऽजं चिदानन्दं सहजं चाविकारि | 

नित्यानन्द॑सत्यभूतिग्रसन्नं यस्थ दं रूपमस्मै नमस्ते॥१४। 

बिदयाकारोङ्कावनीयं प्रभिन्नं सचच्छन्द॑ ध्येयमात्मस्वरूपध्‌ | 

सारं पारं पावनानां पवित्रं तस्मै रूपं यस्य चैवं नमस्ते ॥१५॥ 

यत्वाकारं शुद्धरूपं मनोज्ञं रत्नाकरप॑ स्वच्छकपूरगौरस्‌ । 

इष्टामीती शूरछुण्डं दघानं हस्तैनेम्यो योगयुक्ताय धुभ्यम्‌ ॥१६॥ 
गनं भूदिशण्रेव सलिलं ज्योतिरेव च । पुनः काल्श्र रूपाणि यस्य तुभ्यं नमोऽस्तु ते ॥१७। 
्रधानघुरुषो यस्य कायत्वैन विनि्गेतौ । तस्मादब्यक्तरुपाय शङ्कराय नमो नमः॥१५॥ 
का ध्यान करती थी उसी रूप से वे उसके सामने प्रगट हो गये ॥ ७ || सन्ध्या ने अपने मन के अनुसार 
चिन्तित, प्रसन्तमुख तथा शान्त स्वरूप में जब सिव को देखा, तो वह बड़ी प्रसन्न हुई ॥ ८॥ में इन 
शिवजी से क्या कहूँ तथा किस प्रकार इनकी स्तुति करूँ। इस प्रकार चित्त में मग्न हो सच्ध्या ने भयभीत 


र होकर अपने नेत्र बन्द कर लिये ॥ ९ ॥ उसे इस प्रकार नेत्र बन्द किये देखकर शङ्कर जी ने उसके हृदय में 
प्रविष्ट हो, उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी तथा दिव्य चक्षु प्रदान किय/।॥। १० ॥ तब वह दिव्यज्ञान, दिव्य 


चक्षु तथा दिव्य वाणी प्राप्त कर जगत्पति भवानीपति सदाशिव को अपने सामने प्रत्यक्ष खड़ा देख उनकी | 


इस प्रकार स्तुति करने लगी ११॥ . 
5 सन्ध्या बोली--जो निराकार ज्ञानगम्य हैं, जो न स्थूछ, न सूक्ष्म, न उच्च हैं तथा जो योगियों कें | 

द्वारा अन्तःकरण. से चिन्त्य हैं ऐसे लोककर्ता आप सदाशिव को नमस्कार है ॥ १२॥ जो सर्वस्व! | 
शान्त, निर्मल, निविकार, ज्ञान से अगम्य, स्वप्रकाशस्वरूप, अविकारी, आकाशस्वरूप एवं ध्वान्तमाण | 
रूप वाले, सर्वथा प्रसन्न रहनेवाले हैं उस आप के लिए नमस्कार है । १३ ॥ एक शुद प्रकाश | 

, चिदानन्द, सहस्नविकार रहित, नित्मानन्दस्वरूप, सत्य तथा विभूति से प्रसन्न रहनेवाले तथा । 
र श्री को प्रदान करनेवाला है, उस आपको मैं नमस्कार करती हूँ ॥ १४॥ जिन | 


तथा आत्मतत्त्व स्वरूप हैं, जो इस जगत्‌ के सार हैं तथा इस जगत्‌ से पार करनेवाले 
भी पवित्र रूप वाले हैं, उन्हें नमस्कार है॥ १५॥ जो इस जगत्‌ की गैरवर्ण- 
हु; रूप तथा मनोज्ञ हैं, रत्न के समान देदीप्यमान तथा स्वच्छ कर्पूर के समा 

` वर तथा अभयमुद्रा, शूल एवं मुण्ड को धारण करनेवाले हैं, ऐसे योगयुक्त है 
3: है ॥ १६॥ आकाश, पृथ्वी, दिएँ, जळ, ज्योति और काल जिसके स्वरूप हैं 
नमस्कार है ॥ १७॥ जिनके शरीर से प्रधान एवं पुरुष की उत्पत्ति हुई है। उसे 


के द्वारा ध्यान करने योग्य है, जो सबसे सर्वथा भिन्न हैं, जिनका स्वरूप परम सात्वि द | 
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- यो हा इरत सृष्टि यो विष्णुः इर्ते स्थिति । संहरष्यति यो रदस्तसी तुभ्यं नमो नमः ॥१९॥ 


नमो नमः कारणकारणाय दिव्यासतज्ञानविभूतिदाय | 
सभरतलोकान्तरभूतिदाय प्रकाशरूपाय परात्पराय ॥२०॥ 
यस्याऽपरं नो जगदुच्यते पदात्‌ क्षितिदिशः द्र्य इन्हुम॑नोजः । 
चहिझँखा नाभितथान्तरिक्षं तस्मै तुभ्यं शम्भवे मे नमोऽस्तु ॥२१॥ 
त्वं परः परमात्मा च स्वं बिद्या विविधा हरः | सद्‌ च परं ब्रह्म विंचारणपरायणः ॥२२॥ . 
यस्य नादिने मध्यं च नान्तमस्ति जगद्यतः । कथं स्तोष्यामि तं देवं वाछ्यनोगोचर इरस्‌ ॥२३॥ 
यस्य ब्रह्मादयो देवा झुनयथ्च तपोधनाः.। न वित्रण्वन्ति रूपाणि वर्णनीयः कथंस मे ॥२४॥ 


` लिया मयाते किंहया नि्ुगस्य गुणाः प्रभो! नैव जानन्ति यदप सेन्द्रा अपि सुराऽशुराः ॥२५॥ 


| 


नमस्तुभ्यं महेशान ! नमस्तुभ्यं तमोमय ! । भ्रसीद शम्भो देवेश ! भूयो भूयो नमोऽस्तु ते॥२६॥ 
ब्रह्मोवाच. 

इत्याकर्ण्यं वचस्तस्याः संस्तुतः परमेश्वरः । सुप्रसन्नतस्थाऽभूच्छङ्रो भक्तवत्सलः ॥२७॥ 

अथ तेस्याः शरीरं तु चल्कलाजिनसंयुतस्‌ । परिच्छन्न जटाव्रातैः पवित्रे सूष्नि राजितैः ॥२८॥ 

हिमानी तैजिताम्भोजसह॒शं वदनं तदा। निरीक्ष्य कृपयाचिष्टो हरः प्रोवाच तामिदस्‌ ॥२९॥ 


स्वरूप झङ्कर*को नमस्कार है। पुनः-पुनः नमस्कार है॥१८॥ जो ब्रह्मस्वरूप से इस जगत्‌ की सृष्टि करते हैं, 


विष्णुस्वरूप से पालन करते हैं तथा रुद्रस्वर्प से संहार करते हैं, उस त्रितयरूपयुक्त आप सदाशिवको 
नमस्कार है॥ १९॥ 


जो सभी कारणों के कारण हैं? दिव्य अमृतस्वरूप ज्ञान तथा अनन्त ऐसे के प्रदाता हैं तथा इस 
लोक के भीतर रहुनेवाले, समस्त ऐक्वर्य को देनेवाले हैं ऐसे प्रकाशस्वरूप परात्पर परमात्मा शङ्कर को 
नमस्कार है॥ २० ॥ जिससे अतिरिक्त यह जगत्‌ और कुछ नहीं है, जिसके पेर से पृथ्वी, दिशाएं, सूर्य, 
चन्द्रमा, काम तथा बहिमुंख, नाभि से अन्तरिक्ष उत्पन्त हुआ है, उस आप शम्भु के लिए नमस्कार 
है॥ २१॥ हे हर ! आप ही परन्रह्म परमात्मा हो, आप ही विविध विद्या हो, आप ही सद्ब्रह्म, परञ्नह्म 
तथा ज्ञानविचक्षण हो ॥ २२॥ जिसका आदि, 'मध्य तथा अन्त नहीं हैं, जिससे यह सारा जगत्‌ उत्पन 
हुआ है । उस वाणी, मन से अगोचर सदाझिव को किस प्रकार स्तुति कख ॥ २३ ॥ है देव ' जिसके रूप 
को ब्रह्मादि देवाण तथा तपोधन महषि भी नहीं जान पाते हैं, उसके रूप को भला मैं स्त्री किस प्रकार 
वर्णन कर सकती हूँ ॥ २४ ॥ हे प्रभो ! इन्द्रादि सहित समस्त देवगण तथा समस्त असुरगण भी जब आप 
के रूप को नहीं जानते, तो आप-जैसे निर्गुण के गुण को मेरे-जैसी सत्री किस प्रकार जान सकती 


_ है॥ २५॥ हे महेशान ! आपको नमस्कार है, हे तमोगुणात्मक प्रभो ! आप को नमस्कार है, हें नाथ ! 


आपको वारम्बार नमस्कार है, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए ॥ २६॥ © 

ब्रह्मा बोले-सन्ध्या कै दारा स्तुत भक्तवत्सल परमेश्वर सदाशिव उसके वचनों को सुनकर परम 
प्रसन्न हो गये ॥ २७॥ फिर वे क तथा कृष्णमृगचर्म युक्त उसके शरीर को, जटा ल ँ 
पवित्री धारण किमन हुए उसके शिर को तथा तुषारपात से मुरझाये हुए कमल के समान उसके छुन ग, 
देखकर कृपापूर्वक इस प्रकार बोले ॥ २८-२९।। द 
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TT 
सहेख्वर उवांच 
ग्रीतोऽस्मि तपसा भद्रे ! भवस्याः परमेण वै । स्तषैन च शुभग्नाज्ञे वरं वरय साम्प्रतम्‌ ॥३०॥ `. 
येन ते विधवते कार्य वरेणाऽस्मिच्‌ मनोगतस्‌ । तत्करिष्ये च भ्रं ते प्रसन्नोऽहं तब त्रतेः ॥३१॥ `; 
- ब्रह्मोवाच द 
इति श्रत्वा महेशस्य ग्रसन्नमनसस्तदा | सन्ष्योचाच सुप्रसन्ना प्रणस्य च झुझुशहुः ॥३२॥ 
सन्ध्योवाच | 
यदि देयो वर ग्रीत्या वर्‍योग्याऽस्म्यहं यदि । यदि शुद्राऽस्म्यहं जाता तसमात्‌ पापान्‌ महेश्वर !।३३। । 
यदि देव ! गसन्नोऽसि तपसा मम साम्प्रतम्‌। इ्तस्तदाऽयं प्रथमो वरे मम विधीयताम्‌ ॥३४। | 
उत्पन्नमात्रा देवेश! ्राणिनोऽस्मिन्‌ नमःस्थले । न भवन्तु समेनेव सकामः सम्भवन्तु वै ॥३५। | 
थदि बृ्ताऽह' लोकेषु त्रिष्वपि प्रथिता यथा | भविष्यामि तथा नाऽन्या वर एको इतो मया॥२६॥। | 
सकामा -मम सु्टिस्तु इत्रचिन्न पतिष्यति। यो मे पतिभवेन्नाथ ! सोऽपि मेउतिस॒हच बे॥३२७॥ 
यो द्रप्यति सकामो मां पुरुषस्तस्य ल गमिष्यति तदा स च कलीवो मविष्यति॥३८॥ 
are ब्रह्मावाच > 
इति श्रत्वा चचस्तस्याः शङ्करो भक्तवत्सरः । उवाच सुग्रसन्नात्मा निष्पापायास्तयेरित ॥३९॥ 
मै महेश्वर उवाच: | 
। णुदेवि! च सन्ध्ये तवं तवत्पापं भस्मतां गतम्‌ । त्वयि त्यक्तो मया क्रोध! शुद्धा जाता तपःकरात्‌।।४०॥ 
/ यद्द्‌ ब्ृतं त्वया भत्रे दत्तं तदखिलं मया । सुप्रसन्नेन तपसा तव सन्ध्ये! वरेण हि ॥४१॥ | 
अधमं शेशवों आवः कोमाराख्यो द्वितीयकः । तृतीयो यौचनो भावश्चतु्थो वाड्भकस्तथा॥४२। | 
महेश्वर ने कहा- है भद्रे ! तुम्हारी इस उत्कृष्ट तपस्या से तथा हे शुभप्राज्ञे ! तुम्हारी इस स्तुति | 
से मे बहुत प्रसन्त हूँ, तुम जो चाहो मुझसे वर माँगो ॥| ३०॥ जो तुम्हारा अभीष्ट हो तथा जिससे | 
| 
| 


` तुम्हारा कार्यं हों वह सब में करूंगा हे भद्रे ! तुम्हारी इस तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूँ ॥। ३१ ॥ 
ब्रह्मा बोळे महेश्वर के द्वारा कहें गये वचनों को सुनकर कन्ध्या बड़ी प्रसन्न हुई। और वह 
उन्हें बारम्बार प्रणाम कर इस प्रकार कहने लूगी--॥ ३२॥ 
ई सन्ध्या बोली-हे प्रभो ! यदि आप प्रसन्नता से वर्‌ देना चाहते हैं और यदि मैं आपके वर देने 
योग्य हुँ तथा यदि मैं उस पाप से सर्वथा विशुद्ध हो गयी हूँ ॥ ३३ ॥ तो हे देव महेश्वर ! आप मुझको 
सर्वप्रथम यह वर दीजिए ॥ ३४॥ हे देवेश ! इस आकाश तथा पृथ्वी में उत्पन्त होते ही कोई भी प्राणी 
` सद्यः सकाम न हो ॥ ३५॥ हे प्रभो ! मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में इस प्रकार के प्रशंसा का पा 
बनूँ जैसी और कोई दूसरी स्त्री न हो । यह वरदान दीजिए ॥ ३६॥ मेरे हारा उत्पन्त की गयी कोई भी 
सन्तति सकाम होकर पतित न होवे और जो मेरा पति हो वह भी मेरा अत्यन्त सुहृत्‌ बना रहे ॥ ३७ | 
पति के अतिरिक्त जो कोई भी पुरुष मुझे सकामः दृष्टि से देखे, उसका पौरुष नष्ट हो जावे और वह 
नपुंसक हो जावे ॥ ३८॥ ' .. र " 
ब्रह्मा वोले-निष्पाप सन्ध्या के द्वारा कहे गये वचनों को सुनकर भक्तवत्सल भगवान्‌ शर्ध 
प्रसन्न होकर सच्ध्या से बोळे॥ ३९॥ . 
` महेश्वर नेक्कहा--हे देवि सन्ध्ये ! मेरी बात:सुनो। तुम्हारा पाप नष्ट हो गया। अब मेरा क्रोध 
तुम्हारे ऊपर नहीं है और'तुम अब तपस्या से शुद्ध हो चुकी ॥ ४० ॥ हे द्रे ! तुमने जो-जो वरदान 
मागें वह सब मैंने तुझे प्रदान किया । हे सन्ध्ये ! « मैं सुम्हारी तपस्या तथा वरदान से परम सन्तु 
हैँ ॥ ४१॥ अब प्राणियों का प्रथम शैशव भाव, दूसरा कौमारभाव, तीसरा योवन तथा. चौथा वाद्धकय 


+ - द 


नै 
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ततीये त्वथ संग्राप्ते वयोभागे शरीरिणः । सकामाः स्पृद्ठितीयान्ते भविष्यति कचित्‌ कचित्‌ ४३ 
तपसा तब मर्यादा जगति स्थापिता मया । उत्पन्नमात्रा न यथा सकामा; स्गुः शरीरिणः।४४॥ 
त्व च ठोके सतीभाबं ताइशं समवाप्लुहि । त्रिषु लोकेषु नान्यस्या याइशं सम्भविष्यति ॥8४५॥ 
यः पश्यति सकामस्त्वां पाणिग्राहमृते तव । स सः छ्ीवतां प्राप्य दुतं गमिष्यति ॥४६॥ 
पतिस्तव सहाभागरतपोरूपसमन्वितः । सप्तकल्पान्तजीवी च. भविष्यति सह त्वया ॥४७॥। 
इति ते ये वरा मत्तः ्रारथितास्ते कृता मया ! अन्यच्च ते वदिष्यामि पूर्वजन्मनि संस्थितम्‌ ॥४८॥ 
अञो शरीरत्यागस्ते पूर्वमेच प्रतिश्रुतः ! तुदुपायं ,वदामि स्वां तत्कुरुष्ष न संशयः ॥४९॥ 
स च भेधातिथियज्ञ यने ! दशवार्षिके | कृत्स्नप्रज्वलिते वह्वावचिरात्‌ क्रियतां ्वया||५०॥ 
एतच्छेलोपत्यकायां चन्द्रभागानदीतटे । मेधातिथिर्महायज्ञं इरुते तापसाश्रमे ॥५१॥ 
तत्र गत्वा स्वयं छन्दं युनिमिर्नोपलक्षिता | मख्रसादाद्‌ वहिजाता तस्य पुत्री भविष्यति।५२॥ 
यस्ते वरो बाञ्छनीयः स्वामी मनसि कश्चन । तं निधाय निजस्वान्ते स्यज वह्नौ वुः स्वकम्‌।५३॥ 
यदा त्वं दारणं सन्ध्ये तपश्चरसि पर्वते। यावचतुयुगं तस्य व्यतीते तु कृते युगे ॥५७॥ ` 
त्रेतायाः प्रथमे भागे जाता दक्षस्य कन्यकाः । यास्ताः शीलसमापन्ना यथायोग्यं विवाहिता॥५५॥ 
तन्मध्ये स ददौ कन्या विधवे सप्तविशतिः । चन्द्रोऽन्याः सम्परित्यज्य रोहिण्यां श्रीतिमानभ्त॥५६॥ 
तद्धेतोहि यदा चन्द्रः शसो दक्षेण कोपिना । तदा भवत्या निकटे सब देवाः समागताः ॥५७॥ 
“न दृष्टाश्व त्वया सन्ध्ये ते देवा ब्रह्मणा सह । मयि विन्यस्तमनसा खं च इष्टा लभेत्‌ एनः ५८ 


भाव होगा ॥ ४२॥ जब शरीरंधारी अपूनी तीसरी अवस्था जवानी को प्राप्त होंगे और कोई-कोई - 
प्राणी द्वितीय कौमार अवस्था के अन्द तक सकाम होंगे ॥ ४३॥ मैंने तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर 
आज से जग्‌ में यह मर्यादा स्थापित की, कि कोई भी शरीरधारी उत्पन्न होते ही सकाम न होवे ॥ ४४॥ 
अब तुम इस लोक में ऐसी पतित्रता धर्म का पालन करोगी जिसकी समानता कोई दूसरी स्त्री न कर 
पायेगी ॥ ४५ ॥ जो तुम्हारे पाणिग्रहण करनेवाले पति के अतिरिक्त तुम्हें सकाम दृष्टि से देखेगा, वहू 
तत्काल दुर्बल तथा क्लीवता को प्राप्त करेगा ॥ ४६॥ हे महाभागे ! तुम्हारा पति परम तपस्वी होगा । 
और वह तुम्हारे साथ-साथ सातकल्प तक जीवित रहेगा ॥ ४७॥ इस प्रकार तुमने मुझसे .जो-जो वर 
माँगे वे सभी वर मैंने तुझे दिये। अब मैं तुम्हारे पुर्वेजत्म की कुछ बातें कहता हूँ॥ ४८ ॥ 
तुम अग्नि में अपने शरीर का त्याग करोगी, -यह बात पहले से ही निश्चित है। अतः उसके लिए 
मैं जो उपाय तुम्हें बताता हूँ, उसे निश्चित रूप से करो ॥ ४९॥ तुम्हारे शरीर-त्याग का उपाय यही है 
कि तुम महृषि मेधातिथि के द्वादश-वाधिक यज्ञ की प्रचण्ड रूप से जलती हुईं अग्न में न से प्रवेश 
करो ॥ ५०॥ इस समय वे महर्षि मेधातिथि इसी पर्वत की उपत्यका ( पाश्वे-भूमि ) में चन्द्रभागा नदी 
के तट पर तपसाश्रम में यज्ञ कर रहे हैं॥ ५१॥ वहाँ तुम स्वेच्छा से जाकर मुनियों से अलक्षित हो अग्न 
में प्रवेश कर जाओ । फिर तुम उसी यज्ञारिनि से प्रकट होकर महि मेधातिथि की पुत्री बनोगी ॥ ५९ ॥ 
तुम्हें जो अभीष्ट पति वर रूप में प्राप्त करना हो उसका स्मरण कर अरित में शरीर छोड़ता॥ ५३॥ 
` .और हे सन्ये ! तुम इस पर्वत पर चार युग से घोर तपस्या कर रही हो। इतयुग के बीत जाने 
पर त्रेतायुग में जब दक्ष की कन्याएँ उत्पन्न हुई । और वे शीलसम्पन्त कन्याएँ यथायोग्य विवाहित हुई 
. जिनमें सत्ताइस कन्याएं चन्द्रमा को विवाह-विधि द्वारा दी गयीं किन्तु चन्रमा उतत कुणी को छोड़ र 
रोहिणी में प्रीति करने लगा” ५४-५६॥ तब दक्ष ने क्रोध से चन्रमा को शाप दिया । उस समय र 
देवता तुम्हारे पास आये थे ॥ ५७॥ और हे सख्ये !.तुम मेरा ध्यान कर रही थी दसलिए वे देवगण, मर 
ब्रह्मा के साथ आये हुए थे, तुमने उनकी ओर देखा नहीं क्योंकि तुम आकाश देख रही थी, अब तु 


न्ख 


' - मेरा दर्शन प्राप्त कर लिया है ? ॥ ५८॥ 
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बक DEDEDE कक पीफैै. कै कै४7 i “९-०९०---+--<--+--....... हि. 
चरस्य शापभोशार्थ जाता चन्द्रनदी तदा। सृष्टा धांत्रा तदैवाऽत्र मेधातियिरुपस्थितः ॥५९॥ 
तपसा तत्समो नास्ति.न भूतो न भविष्यतिं। येन यज्ञः समारब्धो ज्योतिष्टोमो महाविधिः।६०॥ 
त्न ्ज्बरितो बंहिसतस्मिन त्यज वपुः स्वकम्‌ । सवित्रा त्वमिदानीं सम्पूर्ोऽस्त॒ पणस्तव ॥६१॥ 
एतत्मया स्थापित ते कायोरथं भो तपस्विनि ! । तत्वुरुष्व महाभागे याहि यज्ञे भहाद्नेः ॥ 
तस्या हितं च देवेशस्तत्रेवान्तरधीयत ॥६२॥ 
इति श्रीजिवमहापुंराणे ढितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे सन्ध्याचरित्रवर्णेनं नाम षष्ठोऽध्यायः ।।६॥ 
सप्तमोऽध्यायः 
( मेधातिथि के यज्ञ में सन्ध्या -का गमन एवं अपना शरीर त्यागकर सुर्यलोक में जाना और 
अपना अरुन्धति नामक्ररण तथा वसिष्ठ के साथ विवाह एवं शक्त्यादि पुत्नोत्पत्ति वर्णन) 
६६ ; ब्रह्मोवाच 
बरं द्वा पुने तस्मत्‌ शम्मावन्तहिंते तदा । सन्ध्याप्यगच्छत्तत्रेव यत्र भेधातिथिशनिः॥ १॥ 
तत्र शम्मो! प्रसादेन न केनाप्युपलक्षिता | सस्मार वर्णिनं तं चै स्वोपदेशकरं तपः॥ २॥ 
बसिष्ठेन पुरा सा तु वणौ भूत्वा महा्ुने। उपदिष्टा तपश्च वचनात्‌ परमेष्ठिनः । २॥ 
` त्तमे कृत्वा मनसां तपशर्योपदेशकस्‌ | पतिस्वेन तदा सन्ध्या राह्मण त्रह्मचारिणस्‌ ॥ ४॥ 
` समिद्धज्यो महायज्ञे झुनिभिर्नोपलश्षिता। इष्टा शम्धुग्रसादेन सा विवेश विधेः सुता॥ ५॥ 
तस्याः एरोडाशमयं शरीरं ततक्षणात्ततः । दग्धं पुरोडाशगन्धं तस्तार यद्लक्षितघ्‌ ॥ ६॥ 
बहिस्तस्या! शरीर तु दगा ब्र्यस्य मण्डलम्‌ । शुद्धं प्रवेशयामास शम्भोरेवाज्ञया पुनः ॥ ७॥ 


` ब्रह्मदेव ने चन्द्रमा के शाप को दूर करने के लिए इस चन्द्रभागा नदी का निर्माण किया है, जहाँ 
। संम मेधातिथि निवास कर रहे हैं ॥ ५९ ॥ इस समय उन महषि मेधातिथि के समान तपस्या में न 
'कोई है, न कोई होनेवाला है और न कोई हुआ है। उन्होंने ही इस चन्द्रभागा नदी कें तट पर विधि- 
पूर्वक ज्योतिष्ठोम यज्ञ का आरम्भ किया है॥ ६० ॥ तुम वहीं जाकर यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि सें अपता 
` शरीर छोड़ो | तुम्हारा शरीर तप से अत्यन्त पवित्र हो गया है । उस यज्ञाग्नि में शरीर छोड़ने से तुम्हारी 
| सारी प्रतिज्ञाएँ पूर्ण हो जायेगी ॥ ६१ ॥ हे तपस्विनि ! मैंने भविष्य के कार्य के लिए तुम्हारा यह सारा 
विधान वता दिया। अतः हे महाभागे ! तुम उस यज्ञ में जाओ और अपना कार्यसिद्ध करो । इस प्रकार 
_ भ्॒गावान्‌ शङ्करं सन्च्या से कह कर वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ६२॥ 

इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाधाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तत ढितीय रुद्रसंहिता के 

द्वितीय-सतीखण्ड में सन्ध्याचरित्रवर्णन नामक षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६॥ 
भ 


` ब्रह्मां बोलें--इस प्रकार भगवान्‌ सदाशिव जब सन्ध्या को वर देकर अन्तर्धान हो गये तर्ब 
वह महि मेधातिथि के समीप गयी १॥ वहाँ पर भगवानु सदाशिव की कृपा से उसे किसी ने नहीं 
देखा। उसने उसं समय तपस्या के विषय में उपदेश करनेवाले उस ब्रह्मचारी का स्मरण किया ॥ २ ॥ 
वे ब्रह्मचारी वसिष्ठ ही थे, जो ब्रह्मदेव की आज्ञा से ब्रह्मचारी का रूप धारण कर उसे तपोपदेश करने 
` आयेथे॥ ३॥ सस्थ्या ने तपश्नर्या का उपदेश करनेवाले उसी ब्रह्मचारी ब्राह्मण वसिष्ठ का पतिर 
से स्मरण किया ॥४॥ वह ब्रह्मकन्या सन्ध्या सदाशिव की आज्ञा से मुनियों द्वारा अलक्षित हो उस यज्ञार्सि 
में प्रवेश कर गयी ॥ ५॥ उसका सारा शरीर पुरोडाश के समान तत्क्षण भस्म हो गया। जिससे अरक्षित 
खम सें पुरोड़ाश का गन्ध चारों ओर फैछ गया ॥ ६॥ पुनः सदाशिव की आज्ञा से अग्नि ने उसके शरीर 
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ऽध्यायः ७ |. रसद 
i A Rr ( सतीसण्डः ) २५७ 
सर्यो ह्र ९ भड उ या तच्छ स $ $ ~ 
ठाणा I [ अहोरात्रादिमध्यगा॥ ९॥ 
तच्छाभागस्तस्यास्तु अहोरात्रान्तमध्यगा | सा सायमभवत्‌ सन्ध्या पितृरी दिदा तदा ॥१०॥ 


यात्त ग T ka शदथ > CR . 
योद 5 चेस यदा स्यादरुणोदयः! प्रातःसर्ध्या तदोदेति देवानां ग्रीतिकारिणी॥११॥ 


4 र म a “~ 
ak ज गानि ; सदा | उदेति सायंसन्ध्यापि पितणां मोदकारिमी ॥१२॥ 
नावया शा शनुयाऽ्थ दयाइना । दिव्येन तु शरीरेण चक्रिरे हि शरीरिणः ॥१३॥ 
"तज्ञानसान ठ सम्भा उसिना त सा। ग्राहा पुत्री चह्विमध्ये तप्तकाशनउप्रभा॥१श॥ 
तो ज्याह तदा एरी इुनिरामोदसंयतः ।' यज्ञां तु संस्नाप्य निजको दभो इने ! ॥१५॥ 
अरुन्धती तु तस्यास्तु नाम चक्र महाश्चनिः । शिष्यैः परिश्चतस्तत्र महामोदमवाप ह॥१६॥ 
निरुणद्धि यतो ध्य सा कस्मादपि कारणात्‌ । अत्िलोके विदितं नाम सम्माप तरस्थयघ्‌॥१७॥ 


यज्ञं समाभ्य स EC तकृत्ययामसासाय सम्पद्षुतस्तनयाग्रलस्भात्‌ | 
तस्मिन्ञिजाश्रमपदे . सह . शिष्यमर्स्तारेस. सन्ततमसौ दयिते रप ॥१८॥ 
अथ सा रे देवी तस्मिन्‌ झनिवराभने । चन््रभागानदीतीरे तापसारण्यसंज्ञके ॥१९॥ 
सम्मा पश्च चष चन्द्रभागां तदा गुणे; । तापसारण्यसपि : सा पवित्रमकरोत्‌ सती ॥२०॥ 
कप चर ~ ~ 
विवाह कारयामासुस्तस्या. ब्रह्मइतेन वे! बसिएेन छरन्‍्धत्या त्रहम-विष्णु-सहेश्वरः ॥२१॥ 


तदू-विवाहे महोत्साहो बभूव सुखबरद्धनः | सर्वे सुरा चुनयः सुखमाषुः परं इने ! ॥२२॥ 
MIS SEAR SMES RS} रे 


को भस्म कर सूर्यभण्डल में प्रवेश करा दिया ॥ ७ ॥ सूर्य ने इस प्रकार भस्म हुए उसके शरीर को रथ में 
विभक्त कर पितरों एवं देवताओं की प्रीति के लिए उसे अपने में स्थापित किया ॥ ८ ॥ उसके शरीर का 
जो ऊर्ध्वभाग था वह रात्रि तथा दिन के बीच में होनेवाली प्रातःसन्ध्या हुई ॥ ९ ॥ जो उसके शरीर का 
शेष भाग था वही दिन तथा रात्रि के बीच में होनेवाली सायंसन्ध्या हुई, जो सदैव ही पितरों के प्रसन्नता 
का कारण हुई ॥ १० ॥ , 
-सूर्योदय के पहले जब अख्णोदय होता है वही काल देवताओं को प्रसन्न करनेवाला प्रातःसन्ध्या- 
काल कहा जाता है ॥ ११ ॥ जब छाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाता है तब सायंसन्ध्या का उदय 
होता है, जिससे पितरों को अत्यन्त प्रसन्नता होती है॥ १२॥ उसके मन सहित प्राण को परम दयालु 
शङ्कर जी ने दारीरधारियों के दिव्य शरीर से निर्मित किया था॥ १३ ॥ जब मेधातिथि का यज्ञ समाप्त 
हो रहा था, तव उन्हें वह देदीप्यमान सुवर्ण के समान, कान्तिवाली कन्या यज्ञ-कुण्ड के अग्न में प्राप्त 
हुई॥ १४॥ महामुनि ने यज्ञ से प्राप्त हुई उस कन्या को बड़ी प्रसन्तता से ग्रहण किया । और उसे स्नान 
कराकर अपनी गोदी में बैठाया॥ १५॥ उन्होंने उस कन्या का नामकरण अरुन्धती किया। उस कन्या 
को प्राप्त कर वे शिष्यों सहित अत्यन्त हृषित हुए ॥ १६॥ उसने किसी भी कारण के उपस्थित होने पर 
अपने पातिव्रत्य धर्म का त्याग नहीं किया, इसलिए इस निलोकी में उसने स्वयं अरुच्धती नामः धारण 
किया ॥ १७॥ ब्रह्माजी ने कहा-हे सुरे नारद ! यज्ञ समाप्त करने के उपरान्त वे मुनि कन्स्ा'रूप 
सम्पत्ति की प्राप्ति से अपने शिष्यों सहित अत्यन्त -कृतङ्कत्य हो उठे । और वे अपने उस आश्रम में उस 
कन्या कां छालन-पालन करने छगे ॥ १८॥. `... - हैः SO क 
` तदनन्तर वह कन्या चन्द्रभागा नढ़ी के; तढ़.फ़र तापसारण्य नामकउत्त महषिभिधातिथि केःअ 


मे बढ़ने लूंगी॥ १९ ॥ वह सती;भ्ाँच: वर्ष की तस्था में क्पने:गुणों/से/चन्द्रभाया। नदी तथा तापिसार्य' 


संज्ञक 'उस आश्रम 'को पविन्न करने, कृगी,। २०,॥ ब्रह्मा,, विष्णु तथा. महेस्वर ते उस्रा विवाह 


ब्रह्मपुत्र वसिष्ठं के साथ करवाया ॥ २१ ॥ हे मुने ! उस कण्या .क्े. विवाहे :कुलदायरकामहान्‌ उत्सव; 


श्चि, पु-१७ 
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रह्म-विष्णु-महेशानां करनिःसृततोयतः । सप्नद्यः.सञचपन्ञाः (शिप्राद्याः सुपवित्रकाः ॥२३॥ 
' अरुन्धती महासाध्वी साध्वीनां ्बरोचमा । वसिष्ठं प्राप्य संरेजे मेधातिथिसुता घने ! ॥२४॥ 
यस्या; पुत्राः सञ्चुसन्नः श्रेष्ठाः त्यादयः शमाः | वसिष्ठ ग्राप्य तं कान्तं संरेजे सुनिसत्तम ! ॥२५॥ 
एवं सन्ध्याचरित्रं ते कथितं युनिसत्तम !। पतत्रं पावनं दिव्यं सर्वकामफलग्रदस्‌ ॥२६॥ 
य इदं ्णयान्नारी पुरषो वा शभपरतः । सर्वोत्‌ कामानवाप्नोति नाऽत्र कार्यो बिचारणा॥२७॥ 
इति शीञ्ञिवमहापुराणे द्वितीयायां स्ट्रसंह्ितायां द्वितीये सतीखण्डे 
सप्तमोऽध्यायः ।। ७ ॥। 


अष्टमोऽध्यायःः 


( काम और रति का वसन्त के साथ केलास में गमन ) 
सुत उवाच 

इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य ब्रह्मणो हि ग्रजापतेः। ग्रसन्नमानसो भूत्वा तं प्रोवाच स नारदः ॥ १॥ 

नारद उवाच 
हच ! विधे महामाग विष्णुशिष्य महामते !.। धन्यस्त्वं शिवमक्तो हि परतत्यप्रदशकः ॥ २॥ 
आविता सुकथा दिव्या शिवभक्तिविवद्धिनी | अरुन्धत्यास्तथा तस्याः स्व॒रूपायाः परे भवे ॥ रे ॥ 
इदानीं जूहि घमज्ञ ! पवित्र चरितं परम्‌ । शिवस्थ परपापष्नं मङ्गलग्रदञुचमध्‌॥ ४॥ 
गहीतदारे कामे च इष्टे तेषु गतेषु च। सन्ध्यायां किं तपस्तप्तुं गतायाममवत्ततः ॥ ५ ॥ 
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हुआ । जिससे सभी देवता तथा मुनिगण अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २२॥ जस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु तथा 
वर के हाथ से जो जळ गिरा, उससे क्षिप्रादि सात पवित्र नदियाँ उत्पन्न हुई ॥ २३॥ साध्वी स्त्रियों 
संश्रेष्ठ महासाध्वी मेधातिथि की कत्या अरुन्धती वसिष्ठ को पति प्राप्तकर अत्यन्त प्रसन्न हुई ॥२४॥ 
शक्त्यादि श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म दिया । मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ को पति प्राप्त कर दाम्पत्य सुख में प्रवृत्त 
ब्रह्माजी वोले- हे मुनिसत्तम, देवि नारद ! इस प्रकार सच्च्या का चरित्र मैंने तुमसे कहा, 
पवित्र, पावन, दिव्य तथा सम्पूर्ण कामनाओं को देने वाला हैं।। २६ ॥ जो पुण्यशील स्‍त्री तथा 
बरित्र को सुनेगा, उसका सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण होगा, इसमें सन्देह नहीं ॥ २७ ॥ 
` इसप्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रुद्रसंहिता के . 
द्वितौय-सत्तीखण्ड में सम अध्याय समाप्त ॥ ७॥ 
हे । 
ती वोले--इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा का वचन सुन कर प्रसतन हुए नारदजी ईतः 
॥ | 
नारद ने कहा हे ब्रह्मन ! हे विधे ! हे महाभागा ! हे विषणुशिष्य ! हे महामते ! परतत्त्व के 
शिवभक्त धन्य हो ॥ २॥ अरुन्धती की परणिव में होनेवाली भक्ति की कथा, जो दि 
नाक वाली है, उसे मुझे पुनः सुनाइए ॥ ३ ॥ हे धर्मन शिव का परम चरित्र है 
है तथा मजजूछों को प्रदान करने वाला है, उसे सुनाइए॥ ४॥ ज ना 
और सभी ब्रह्मा तथा उनके भानप्पुन्न चे गग्े। तथा सलमा जब वि 


हुला ॥५॥ . ` 


| 
अ 
| 


ऽध्यायंः ८ ] 
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इति भुत्वा वचस्तस्य कवे भावितात्मनः । सुग्रसन्नतरो भूत्वा ब्रह्मा वचनमन्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
ब्रह्मोवाच 
णु नारद धिभेन्द्र ! तदेच चरितं शुभस्‌ । शिवलीलान्वितं भक्त्या पन्यस्त्वं शिवसेवक१॥ ७॥ 
अहं विमो हितस्तात !  यदैवान्गहिंतः पुरा । अचिन्तयं तदाऽह तच्छम्धुवाक्यविषार्दितः ॥ ८॥ 
चिन्तयित्वा चिरं चित्त शिवमायाविमो हवित; । शिते ेष्यामकारयं हि तच्छ णुष्व बदामि ते ॥ ९॥ 
अथाऽदमगम तत्र यत्र दक्षादयः स्थिताः । सरतिं मदनं इष्ट समदोऽहं हि किञ्चन ॥१०॥ 
दक्षमाभाष्य सुग्नीत्या परान्‌ पुत्रांश्च नारद ! । अबोचं वचनं सोऽहं शिवमायाविमो हितः॥११॥ 
ब्रह्मोवाच 
हे दक्ष हे मरीच्याद्या! सुताः श्वणुत मद्दचः । श्रुस्वोपायं विधेयं हि मम कशपनुत्तये ॥१२॥ 
कान्ताभिलाषमात्र में दृष्ठा शम्शरगहयत्‌ । सां च युष्मान्‌ महायोगी धिक्कार कृतवान्‌ बहु॥१३॥ 
तेन दुःखामितसोऽइं उभेऽहं शर्म न कचित्‌ | यथा गृहत दान्तां स स॒ यज्ञः कार्य एच हि ॥१४॥ 
जथा गुहाठु कान्तां स सुखी स्यां दुःखवर्जितः । दुर्लभः स तु कामो मे पर भन्ये विचारत! ॥१५॥ 
कान्ताभिठापमात्रं भे इष्टा शम्धरग्यत्‌। सनीनां पुरतः कस्मात्‌ स कान्तां सडग्रहीष्यति॥१ ६॥ 
का वा नारी व्रिलोकेऽस्मिन्‌ या भवेत्तन्मनःस्थिता | योगमार्गमवज्ञाप्य तंस्य मोहं करिष्यति ॥१७॥ 
सन्मथोऽपि समथो नो भविष्यत्यस्य मोहने । नितान्तयोगी रामाणां नामापि सहते न सः ॥१८॥ 
अगुददीतेषु ना चैव दरेण  कथयादिना । मध्यमा च भवैत्‌ सृष्टिस्तद्वाचा नाऽन्यवारिता।१९॥ 


सुतश जी बोले-इस प्रकार. आत्मतत्त्वज्ञ देवधि नारद के वचन को सुन कर प्रसन्न हो 


ब्रह्माजी बोले ॥ ६॥ 


ब्रह्मा जी बोले-हे विप्रेन्र नारद ! शिवलीला से परिपूर्णं अब उसी महान्‌ कल्याणदायक शिव के 
चरित्र को सुनो । तुम धन्य हो जो «शिव में तुम्हारी भक्ति है॥ ७ ॥ हे तात ! जब मैं शिव की माया से 
मोहित हो अन्तर्धान हो गया। तब शिव के विषयुक्त वचनों से दुःखी हो अपने मन. में विचार करने 
छया ॥ ८ ॥ शिवमाया से मोहित हुआ में बहुत देर तक चित्त में विचार करता हुआ उनसे जिस प्रकार 
ईर्ष्या करने लगा उसे हे नारद ! सुनो | ९॥ में मदन तथा कामदेव को देखकर अहङ्कार में भरा हुआ 
दक्षादि के पास आया ॥ १० ॥ दक्ष से तथा अपने अन्य मानसपुत्रों से प्रीतिपू्वेक कुशल-प्रइनादि के 
अनन्तर शिवमाया से मोहित हुआ में इस प्रकार उनसे कहने लगा ॥ ११॥ 

ब्रह्मा वोले-हे दक्ष ! तथा है मरीच्यादि पुत्रो ! मेरी बात सुनो। और उसे सुनकर मेरे कष्ट को 
दूर करने का उपाय करो ॥ १२ ॥ महायोगी शिवने हमें तथा तुम लोगों को स्त्रीसंग की अभिलाषा देख 
कर धिक्कार करते हुए बहुत बड़ी निन्दा की | १३ ॥ उस धिक्कार के कारण दुःखी हुए मुझे चेत नहीं 
मिलता, अतः जिस प्रकार भी हो सके ऐसा यत्न करो कि महादेवजी स्त्री ग्रहण करें॥ १४॥ 
जब वे दारपरिग्रह करेंगे तभी हमारा वह दुःख दुर होगा । किन्तु विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता 
है कि यह कार्ये बड़ा दुष्कर है॥ १५॥ जब उन्होंने मुनियों के समक्ष ही मेरे कान्ता-मरिग्रह की 
अभिलाषा मात्र से मुझे धिक्कारा तो भला. वे स्वयं किस प्रकार स्त्री ग्रहण करेंगे ॥ ® ॥ इस त्रिलोक 
में कौन सी ऐसी स्त्री है, जो शिव का सवंथा तन्मय हो ध्यान करती है एवं जो उनको योगमा 
से हटाकर उनको मोह में डाळ सकती है॥ १७॥ इन्हें मोह उत्पन्न करने में कामिनी समर्थ नहीं 
है, क्योंकि वे निरन्तर महायोगी हैं, स्त्रियों के नाम को भी नहीं सहन कर सकते॥ १८॥ जो 
कथादि प्रसङ्ग के द्वारा भी स्त्री का ताम गही सहन कर सकता भरा वह वाणी से स्त्री ग्रहण कर किस 
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ञुवि केचिद्‌ भविष्यन्ति मायाइद्धा महासुराः । बद्धाः केचिद्वरे्ूनं केचिच्छम्मोरुपायतः ॥२०॥ 
संसारविशुखे शम्भौ तथैकान्तविरागिणि। अस्माइते न कमीस्यत्‌ करिष्यति न संशय: ॥२१॥ 
इत्युकत्वा तनयांश्वाऽहं ददादीत्‌ छुनिरीक्ष्य च । सरतिं मदर्नं तत्र सानन्दमगद्‌ ततः ॥२२॥ 
ब्रह्मोवाच 
मुत्रबर कामं स्यं सर्वधा सुखदायक । मच शण सुप्रीत्या स्वपत्न्या पितुबत्सल ! ॥२३॥ 
अनया सहचारिण्या' राजसे त्व॑ मनोभव ! । एपा च भवता पत्या बुक्ता संशोभते कृशम्‌ ॥२७॥ . 
' यथाद्धिया हपीकेशों इरिणा सा यथा रमा। क्षणदा विधुना युक्ता तथा युक्तो यथा विधुः ॥२५॥ 
' तथैव युवयोः शोभा दाम्पत्यं च पुरस्‍्छ॑तस्‌ | अतस्त्वं जगतः केतर्विश्वकेतुसंविष्यसि ॥२६॥ 
` जगद्िताय वत्स ! त्वं सोहयस्व पिनाकिनप्‌ | यथाऽऽ्छ सुमनः शम्छ योद्‌ दारमतिगहम ॥ रण 
` बिजने स्तिग्धदेशे त॒॒पर्वतेष सरःसु च। यत्र यत्र प्रयातीशस्तत्र तत्राऽनया सह ॥२८॥ 
' हय त्वं यतात्सानं वनिताविश्च॒खं इरम्‌। स्वते विधते नाऽन्यः कथचिदस्य विमोहक॥।२५९॥ 
` भते हरे साहुरागे भवतोऽपि ' मनोमवः | शापोपशान्तिभविता तस्मादात्महितं कुरु ॥३०॥ 
' सानुरागो वरारोहां यदीच्छति ` महेश्वरः । तदा भवोऽपि योग्यायस्त्वां च सन्तारयिष्यति॥३१॥ 
| तस्माञ्ायाद्वितीयस्त्वं यतस्व हरमोहने। विश्वस्य भव केतुसत्वं मोहयित्वा महेश्वरम्‌ २२ 
a ब्रह्मोवाच ४ 
इति शर्वा वचो में हि जनकस्य जगत्रभो; । उवाच मन्मथस्तथ्यं तदा मां जगतां पतिस्‌ ॥३३॥ 


प्रकार सृष्टिकमं में प्रवृत्त हो सकता है॥ १९॥ इस पृथ्वी में बड़े-बड़े देवता भी माया के वन्धन में पड़े 
हुए हैं, जो इससे वचे हैं वे विष्णु के बन्धन में बेंधे हुए हैं, और कुछळम्भु के उपायों से आबद्ध हैं ॥२०॥ 
' सर्वेथा बिरक्त संसार से विमुख सदाशिन के अतिरिक्त और कौन है, जो एसा दुष्कर कार्य कर सके ॥२१॥ 
इस प्रकार दक्षादि अपने पुत्रों की ओर देखते हुए मैंने ऐसा कहा पुनः रतियुक्त कामदेव को देख आनन्द 
से भर कर उनसे कहा ॥ २२॥ 7 
ब्रह्मा वोले--सर्ववा सबको सुख देनेवाले मेरे शरेष्ठपुत्र हे पिल्ृवत्सल काम ! तुम अपनी पत्नी 
रति के सहित प्रसन्नता से मेरी वात सुनो ॥ २३॥ हे मनोभव ! तुम अपनी इस सहचारिणी स्त्री के 
साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हो, उसी प्रकार यह भी तुम्हें पति प्राप्त कर शोभा पा रही है २४॥ 
जिस प्रकार महालक्ष्मी से भगवान्‌ विष्णु तथा विष्णु से महालक्ष्मी एवं जिस प्रकार रात्रि से 
चन्द्रमा तथा चन्द्रमा से रात्रि की शोभा होती हैं॥ २५॥ उसी प्रकार तुम लोगों का भी दाम्पत्य एक 
दूसरे से शोभित हो रहा है। इसलिए तुम इस जगत्‌ के जीतनेवाले विश्वकेतु होगे ॥ २६ ॥ हे वत्स ! तुम 
संसार के हित की इच्छा से महादेव को मोहित करो। जिससे प्रसन्त होकर शङ्कर विवाह करें ॥ २७ ॥ 
निन स्थान में अथवा उत्तम प्रदेश में, पर्वत में अथवा तालाब में जहाँ-कहीं भी शिव जी जावें वहाँ तुम 
इस अपनी पत्नी के साथ जाकर इन जितेन्द्रिय स्त्री-सुख से रहित शङ्कर को मोहित करो। इस जगत्‌ में 
तुम्हें छोड़ कर और कोई दुसरा इनको मोह में डालने वाला नहीं है॥ २८-२९ ॥ हे मनोभव ! जब 
शङ्कर जी स्त्री में सानुराग हो जावेंगे तो तुम्हारे भी शाप की शान्ति हो जायेगी । अतः तुम इस कार्य से 
आत्मकल्याण समझो ॥ ३० ॥ जब महेद्वर काम के वशीभूत हो सानुराग स्त्री की अभिलाषा करेंगे तो 
वे झाये तुम्हें भी हर देगे॥ ३१॥ इसलिए तुम अपनी स्त्री को साथ लेकर शङ्कर को मोहित करने का 
्रयलू करो । तुम महेह्वर को मोहित करने से सारे विश्‍व में श्रेष्ठता प्राप्त करोगे ॥ ३२॥ 
5 ` , ब्रह्मा बोळे-संसार के प्रभु एवं अपने पिता मुझ ब्रह्मा की बात सुन कर वहं कामदेव . मुझसे 
कहने छराः ॥ ३३ ।। Fo * 
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मन्मथ उवाच 
कर््यिऽहं तच विभो ! वचनाच्छम्छुमोहनम्‌। किं तु योषिन्महासरं मे तत्कान्तां भगवन्‌! सुज।।३४॥। 
सया सम्भोहिते शम्भो यया तस्याहुमोहनम्‌ । कतव्यमधुना धातस्तत्रोपायं परं छुरु ॥३५॥। 
ब्रह्मोवाच 
एवंवादिनि कन्द्प घाताऽहं स प्रजापतिः। कया सम्मोहिनी योऽसाविति चिन्तामयामहस्‌।३६॥ 
ताविष्टस्य मे तस्थ निश्वासो यो विनिःसृतः । तस्माद्‌ बसन्तः सञ्जातः धुष्पत्रातविश्ूपितः ॥३७॥ 


. शोणराजीवसङ्काशः एुल्लतामरसेक्षणः । सन्ष्योदिताखण्डशशि्न तिमास्यः सुना सिकः ॥३८॥ 
शाङ्त्रचरणावत्तः र्यामङुञ्चित भूद्धजः | सन्ध्यांश्चुमारिसदशः इण्डलद्वयमण्डितः॥३९॥ 
प्रमत्तमगतिः पीनायतंदोरुनतांसक$ । कम्बुग्रीचः स॒विस्तीणहृद्य/ पीनसम्शुखः ॥४०॥ 


सवोङ्गसुन्दरः श्यामः सम्पूर्ण! सवंलक्षणेः। दर्शनीयतमः सर्वमोहनः कामवद्धनः॥४१॥ 
एताइशे सप्मुत्पन्ने वसन्ते ङुमुमाकरे। ववौ वायुः सुसुरमिः पादपा अपि पुष्पिता। ॥४२॥ 
पिका विनेदुः शतशः पञ्चमं भधुरस्वनाः। प्रफुल्लपत्रा अभवन्‌ सरस्यः स्वच्छपुष्कराः ॥४३॥ 
त्चुत्पन्नमहं वीक्ष्य तदा तादृशयुत्तमम्‌। हिरण्यगमों , सदनमगदं मधुर वचः ।४४॥ 
ब्रह्मोवाच 
एवं स॒ मन्मथनिभः सदा सहृचरोऽभवत्‌ । आनुझूरयं तव॑ कृतं सब देव करिष्यति ॥४५॥ 
यथाऽनेः पवनो मित्रं सर्वत्रोपकरिंष्यति | तथाऽयं भवतो मित्रं सदा र्वामचुयास्यति॥४६॥ 
चसतेरन्तददतुत्वाद्‌  वसन्तार्यो भवत्वयस्‌ | तवाचुगसनं कसं. तथा जोकातुरञ्जनस्‌॥४७॥ 


कामदेव ने कहा--हे प्रभो ! मैं आप की आज्ञानुसार शिव को मोहित करूँगा । किन्तु हे प्रभो ! 
स्त्री ही मेरा मुख्य अस्त्र है, अतः शङ्कर के योग्य स्त्री का निर्माण कीजिए॥ ३४॥ हे धातः ! शिव को 
मोहित करने के लिए जिस स्त्री से उनको मोह हो उसे शीघ्र ही आप उत्पन्न करने का यत्न कीजिए॥३५॥ 

ब्रह्मा ने कहा--इस प्रकार कामदेव की बातें सुन कर मैं ब्रह्मा तथा प्रजापति दक्ष अपने मन में 
विचार करने छगे कि किंस प्रकार की स्त्री से शिव को मोहित किया जाय ॥ ३६॥ इस प्रकार चिन्ता में 
निमग्न हुए मेरे द्वारा जो श्वास निकला, उसी से पृष्प-समुहों से विभूषित वसन्त उत्पन्न हुआ ॥ ३७॥ 
उस वसन्त के शरीर की कान्ति छाळ कमळ के समान थी, ओर उसकी आँखें भी लाळ कमळ के समान 
थीं । उसका मुख सन्ध्याकालीन उदय होते हुए पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान मनोहर था, उसकी नासिका 
भी बहुत सुन्दर थी ३८ ॥ उसके चरण के आवत्तं शाङ्ग के समान तथा वाल घुँघराले एवं काले थे । 
सन्ध्याकालीन सूर्य के समान दो कुण्डलों से वह शोभा पा रहा था ॥ ३९॥ मतवाले हाथी के समान उसकी 
चाळ थी । उसकी दोनों भजाएँ अत्यन्त लम्बी तथा मोटी थीं तथा कन्धा अत्यन्त उन्नत था। ग्रीवा शंख 
के समान मनोहर, हृदय अत्यन्त चौड़ा तथा विशाल था ॥ ४० ॥ वह इ्याम वर्ण तथा सम्पूर्ण लक्षणों से 
लक्षित होने के. कारण सर्वाङ्गसुन्दर प्रतीत हो रहा था। वह सबको मोहित करनेवाला, काम को बढ़ाने- 
वाळा तथा अत्यन्त दर्शनीय था ॥ ४१॥ इस प्रकार पुष्पगुच्छों से सुशोभित हुए वसन्त के उत्पन्न होते ही 
सुगन्धित वायु चलने ळगा और वृक्ष फूलों से रद गये ॥४२॥ सैकड़ों कोयल मधुर तथा पञ्चम स्वर में बोलने 
लगे ॥ ४३॥ इस प्रकार छावण्य-सम्पन्न कामदेव को देख कर मै ब्रह्मा उससे मधुर शब्दों में कहा ॥४४॥ 

ब्रह्मा बोले--हे मन्मथ ! यह वसन्त अव तुम्हारे अनुकूल मित्र उत्पन्न हो गछा | अव यह तुम्हारी 
सव प्रकार से सहायता करेगा ॥ ४५॥ जिस प्रकार अग्नि का मित्र वनकर पवन सदेव उसका उपकार 
करता रहता है, उसी प्रकार यह वसन्त भी भित्र बनकर तुम्हारे साथ निवासःकरेगा ॥ ४६॥ रमण में 
हेतु होने के कारण यह तुम्हारे साथ निवास करेगा इसलिए इसका नाम वसन्त होगा। खोक का 
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असौ चसन्तश्षङ्गारो वासन्तो मलयानिलः | भवेत्तु सुहृदो भावः सदा त्वदशवत्तिन! ॥४८॥ 
` विव्वोकादास्तथा हावाश्चतुष्पष्टिकलास्तथा । सत्याः इवेन्तु सौहृद्यं सुद्ृदस्ते यथा तव ॥४९॥ 
एभिः सहचरैः कामं वसन्त्रमुखैर्भवान्‌। मोहयस्व महादेव रत्या सह महोद्यतः ॥५०॥ 
अहं तां काभिनीं तात ! भावयिष्यामि यत्नतः | मनसा सुविचायंव या हरं मोहयिष्यति ॥५१॥ 
ब्रह्मोवाच 
एचञुक्तो मया कामः सुर्ेष्ठेन हर्षितः ननाम चरणो मेऽपि स पर्नीसहितस्तदा ॥५२॥ 
दक्षं प्रणम्य तान्‌ सवीन्‌ मानसानभिवाद्य च । यत्रात्मा गतवाञ्चाम्शुस्तत्स्थानं मन्मथो ययो।५३॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयष्यां रुद्रसंहितायां सतीचरित्रे द्वितीये सतीखण्डे 
वसन्तस्वरूपवर्णेनं नामाऽप्टमोऽध्यायः॥ ८ ॥ 


| नवसोऽध्यापः 
| ( वसन्त आदि के सहायक होने पर भी शिव को मोहने में असमर्थता तथा 
कामदेव का अपने लोक में जाना ) 
ब्रह्मोवाच 

तस्मिन्‌ गते सातुचरे शिवस्थानं च मन्मथे । चरित्रममवचित्र तच्छ्णुष्व . युनीश्वर !॥ १॥ 
गत्वा तत्र महात्रीरी मन्मथो सोहकारकः । स्मम्रभाचं ततानाशु मोहयामास ग्राणिनः॥ २॥ 
वसन्तोऽपि प्रभावं स्वं चकार हरमोहनम्‌। सर्वे घृक्षा एकदैव ग्रफुज्ला अभवन्छुने ॥ ३॥ 
विविधान्‌ कृतवान्‌ यत्नान्‌ रत्या सह मनोभवः । जीवाः सर्वे वश याताः सगणेश! शिवो न हि॥ ४॥ 


| अनुरञ्जन तथा तुम्हारा अनुगमन ही इसके कायं हैं ॥ ४७॥ वसन्तकालीन यह मलयानिल इस वसन्त 
का शङ्ार बन कर इसके मित्ररूप से बना रहेगा । जो सदैव तुम्हारे आधीन रहेगा ॥ ४८॥ जिस प्रकार 
तुम्हारे मित्र रहते हैं उसी प्रकार ये विव्वोक आदि हाव तथा चौंसठ कलाएँ रति के साथ मैत्रीभाव से 
रहें ॥ ४९॥ अब हे काम ! तुम अपने इन प्रमुखसहचरों के तथा रति के साथ उद्यत हो महादेवजी 
4224 को मोहित करो ॥ ५० ॥ ओर हे तात ! अब मैं यत्नपूरवंक मन से अच्छी तरह सोच-विचार कर उस 
कामिनी को उत्पन्न करूँगा, जो शङ्कर को मोहित करने में समर्थ हो ॥ ५१॥ 

ब्रह्मा बोले--इस प्रकार मेरे कहे जाने के अनन्तर पत्नी सहित उस काम ने मेरे चरणों में प्रणाम 
किया ॥ ५२ ॥ पुनः दक्ष एवं मेरे मानसपुत्रों को प्रणाम कर जिस स्थान में स्वयं शङ्कर जी गये थे, उसी 
स्थान पर चला गया ॥ ५३॥ 

इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगत डितीय रुद्रसंहिता के द्वितीय-सतीखण्ड में 
सतीचरित्र बर्णन के आख्यान में वसन्तस्वरूप धर्णन नामक भाठवाँ अध्याय समाप्त ॥ ८॥ 
£ 


हर ब्रह्मा बोले हे मुनीश्वर नारद ! अनुचरों के साथ उस काम के शिव स्थान में पहुँच जाने पर 
गो विचित्र चरित्र हुआ, उसे सुनो ॥ १ ॥ सबको मोहित करनेवाले उस महावीर काम ने शिव के स्थान 
पर पहुँचते ही अपने,प्रभाव का विस्तार कर सभी प्राणियों को मोहित कर लिया ॥ २॥ बसन्त ने भी 
महादेवजी को मोहित करने के लिए अपना सारा प्रभाव छगा दिया। जिससे समस्त वृक्ष एक साथ ही 
फूलों से छद गये ॥ ३ ॥ “उस समय काम ने रति के साथ शिव को मोहित करने के लिए अनेक यत्न 
किये, जिससे सभी जीव उसके वश में हो गये । किन्तु गणेश तथा शिवजी उसके वश में, नहीं इए॥ ४ ॥ 
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समधोमदनस्यासन्‌ ग्रयासा निष्फला झुने ! | जगाम स॒निजस्थानं निबवर्य विमदस्तदा ॥ ५॥ 
कृत्वा प्रणामं विधये मह्यं गद्गदया गिरा | उवाच मदनो मां चोदासीनो विमदो झने !॥ ६॥ 
काम उवाच 5.५. 
ब्रह्मन्‌ ! शम््ुमोहनीयो न वै योगपरायणः । न शक्तिर्मम नाऽन्यस्य तस्य शस्भोहिं मोहने। ७॥ 
~ समित्रेण मया ब्रहमन्नपाया विविधाः कृताः । रत्या सहाखिछास्ते च निष्फला अभवब्छियै ॥ ८॥ 
शृणु ब्रह्मन्‌ ! यथाऽस्माभिः कृता हि इरमोहने । प्रयासान्‌ विविधास्तात ! गदतस्तान्‌ सुने मम। ९॥ 
यदा समाधिमाश्रित्य स्थितः शम्शुनियन्त्रितः | तदा सुगन्धिबातेन शीतलेनाऽतिवैगिना ॥१०॥ 
उड््ीजयामिं रुद्रं स्म नित्यं मोइनकारिणा | प्रयत्नतो महादेव॑ समाधिस्थं त्रिलोचनप ॥११॥ 
स्वसायकांस्तथा पश्च समादाय शरासनस्‌। तस्याभितो भ्मन्तस्तु मोहय॑स्तद्गणानह्‌ ॥१२॥ 
मम प्रवैशमात्रेण सुवश्याः सर्वजन्तवः । अभवद्‌ विकृतो नैव शङ्करः सगणः ग्रञ्चः ॥१२॥ 
.यदा हिमवतः प्रस्थं स गतः ग्रमथाधिपः। तत्रागतस्तदैवाऽहं सरतिः समधुर्विधे ! ॥१४॥ 
यदा मेरुं गतो रुद्रो यदा वा नागकेशरपर। कैलासं वा यदा यातस्तन्राऽहं गतवांस्तदा ॥१५॥ 
यदा त्यक्तसमाधिस्तु हरस्तस्थो कदाचन। तदा तस्य पुर्षक्रयुगं रचितवान्‌ ॥१६॥ 
तच अयुगलं ब्रह्मन्‌ ! द्वावभावयुतं यहुः | नानामावानकापीच दाम्पत्यक्रमशुत्तमस्‌ ॥१७॥ 
नीलकण्ठं महादेव॑ सगणं तत्पुरःस्थिताः। अकार्पमोंदितं भावं सृगाश्च पक्षिणस्तथा ॥१८॥ 
मयूरमिधुनं  तत्राकार्पोङ्धाचं स्सोत्सुकम्‌। विविधां गतिमाश्रित्य पार्थे तस्य पुशस्तथा ॥१९॥ 
नाउलभव्‌ विवरं तस्मिन्‌ कदाचिदपि मच्छरः। सरपं त्रवीमि लोकेश! मम शक्तिर्न मोहने ॥२० 


इस प्रकार ब्ञेष्टा करते हुए जब वसन्त सहित उस काम के सारे प्रयत्न निष्फळ हो गये तब उसका सारा 
अहङ्कार,नष्ट हो गया और बह'लौट कर मेरे स्थान पर पुतः आया। मुझ ब्रह्मा को प्रणाम कर वह 
उदासीन तथा उत्साहरहित हो कर गद्गद वाणी से कहने छूगा ॥ ५-६ ॥ 
काम ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! शिव को मोह उत्पन्न करना मेरे बूते के वाहर है, क्योंकि वे योगपरायण 
हैं। जब मैं ही उन्हें मोहित नहीं कर सकता तो और की बात ही कया है॥ ७॥ मैंने अपने 
मित्रों तथा रति के साथ उन्हें मोहित करने के अनेक उपाय किये किन्तु सभी निष्फल हो गये ॥ ८॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! मैंने शिव को मोहित करने के लिए जिन अनेकों उपायों का आश्रय लिया, उन्हें आप सुनिए॥९॥ 
जब शिवजी सभी इन्द्रिय-द्वारों को रोक कर समाधि में बैठे हुए थे तब में सुगन्ध युक्त शीतल वागु से जो 
मोह को उद्दीपित करता है उससे प्रयत्नपूर्वक पंखा करने लगा ॥ १०-११॥ मेने क्षपने धनुष तथा पाँच 
पुष्प के बाणों को लेकर उनके चारों ओर से छोड़ता हुआ उनके गणों को मोहित कर लिया ॥ १२॥ 
उस प्रदेश में मेरे प्रवेश करते ही आश्रम के समस्त प्राणी मोहित हो गये । किन्तु गणेश के सहित सदाशिव 
के मन कैँक्कोई-विकार उत्पन्न नहीं हुआ 7०१३ ॥ 
जब वे प्रमथाधिपति हिमवान्‌ पर्वत पर गये तो है ब्रह्मन्‌ ! में भी वसन्त और रति को साथ लेकर 
उन्हें मोहित करने के लिये वहाँ गया॥ १४॥ इसी प्रकार जब वे मेरु पंत पर ओर नागकेशर पर्वत 
पर गये तो में वहाँ भी गया। जब वे कैछास पर गये तो में भी कैलास पर्वत पर गया ॥ १५॥ र जब 
वे किसी प्रकार समाधि से मुक्त हो गये तो मेंने उनके सामने दो चक्र और चलाये ॥ १६॥ वे दोनों चक्र 
स्‍त्री के हाव-भाव युक्त दोनों कटाक्ष थे, मैंने दाम्पत्यभाव का अनुकरण करते हुए उन नीलकण्ठ महादेव 
के सामने नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किये॥ १७॥ उन भावों से शिव के सभीपस्थ सभी मुग तथा 
पक्षी मोहित हो गये ॥ १८ ॥ उनके आगे ही रसोत्सुक हुए मयूर के जोड़े ने -अनेक प्रकार की गतियों का 
सहारा लेकर विविध प्रकार के भाव प्रदर्शित किये ( किन्तु कोई परिणाम न हुआ )। हे लोकेश ! बहुत 
कया कहूँ, शङ्कर को मोहित करने के लिए मेरे बाणों को कोई अवकाश नहीं मिला, में यह सत्य कहता 


२६४ शिवमहापुराणे [ नवमो- 


DOSS SIDI DIT i i IC TNC 
सधुरप्यकरोत्‌ कर्म युक्तं यचस्य मोहने | तच्छृण॒ष्व मेद्दाभाग ! सत्यं सत्यं वदाम्यहप्‌।२१॥ 
चम्पकान्‌ केशरान्‌ वालाव्‌ कारणान्‌ 'पाटरास्तथा । 

नागकेशर-पुन्नागात्‌ शुकान्‌ केतकान्‌ करानु॥३२॥ . 
सागन्धिसज्षिकापणभरात्‌ घछ्ुरवकांस्तथा । उत्पुल्नयत्ति तत्र स्स यत्र तिष्ठहि पैःहरः;।२३॥ 
सरास्युत्पुल्प्यानि चीजयन्‌ मठ्यानिछैः, यत्नात्‌ छगन्धीन्यकरोद्तीच गिरिशाअ्रमेः ॥२७|। 
रताः सर्वीः इसनसो धच्राहुरसश्याः। इकाङ्गं ,विस्मादेद वेशयन्ति इम त्र च ॥२५॥ 
तान्‌ बृक्षांथ इएुष्पौबात्‌ तैः सुगन्धिसभीरणेः । इष्ठ कासवशं याता झुनयोऽपि परे कि ॥२६॥ 
एवं सत्यपि शम्भो इष्टं मोहस्य कारणम्‌ । भायमात्रमकार्पीज्नों कोपो मय्यपि शङ्करः ।२७॥ 
इतिं सर्वमहं इष्वा ज्ञात्वा तस्य च भावनाम्‌ । विद्ुखोऽहं शम्भो दवाज्नियतं ते बदाम्यहम्‌ ॥२८॥ 
तस्य त्यक्तसमाधेस्तु षणं नो दष्टिगोचरे। शवजुयामों चयं स्थातुं रुद्रं को विमोहयेत्‌ ॥२९॥ 
ज्वलदग्निप्रकाशाक्ष जड्टाराश्षिकशलिनष्‌। शङ्गिणं वीक्ष्य क; स्थातु ब्रह्मन्‌! शक्नोति तत्पुर। ॥३ ०॥ 

ब्रहमोवाच . 
सनोसववचश्ेत्थं शुत्वाऽं चतुराननः । विवश्लुरपि नावोच॑ चिन्ताविष्टोऽवं तदा ॥३१॥ 
सोहनेऽईं समर्थो न॒ हस्स्येति मनोभवः चचः श्रत्वा सदादुःखाज्ञिर्थसमहं सुने ! ॥३२॥ 
निभ्चासमारुता भे हि नानारपमहाबलाः । जाता गता लोउजिह्वा लोलाश्चातिभयङ्कराः।२३॥ 
अवादयन्तं तें समे नानावाद्यानसङ्गथकान्‌ः। पटहा'देगणा स्तांस्तान्‌ बिकरालान्‌ महास्वान।२४ी 


हूँ, अत: शिव को मोहित करने की शक्ति मुझमें नहीं है ॥ १९-२० ॥ इस वसन्त ने भी उन्हें गीत करने 
के लिए जो-जो उचित उपाय किये है हे महाभाग ! उन्हें आप भी सुनें, में सत्य-सत्य कहता हूँ ॥११॥। इस 

वसन्त ने चम्पक, केशर, कटहल, गुलाब, नागकेसर, पुन्नाग, किंशुक, केतकी, कर, मागन्धि, मल्लिका, पर्णे- 
भर एवं कुरवक आदि पुष्पों को, जहाँ शिवजी बैठे थे प्रफुल्लित कर दिया ॥ २२-२३ ॥ 


इस वसन्त ने मल्यानिळ की हवा चलाकर शिव के आश्रम में ताळाव के सभी फूले हुए कमलों को 
अत्यन्त सुगन्धित कर दिया॥ २४॥ सभी लताएँ फूल से युक्त और अंकुरसमूह से साथ सत्निकट 
के वृक्षों में बड़े प्रेम से किपट गयीं ॥ २५॥ सुगन्ध युक्त पवनों से खिले हुए वृक्षों के फूलों को देख कर 
सुनियों का भी मन काम के वशीभूत हो जाता था। फिर ओरों की तो वात ही क्या॥ २६॥ इस 
प्रकार के उपाय किये जाने पर भी मेंने शङ्कर को मोह करनेवाळा कोई कारण नहीं देखा । न तो उन्हें 
कोई काम का भाव ही उत्पन्न हुआ। इतना सव कुछ करने पर भी शङ्कुर ने मेरे ऊपर रश्च मात्र क्रोध 
नहीं किया ॥ २७॥ इस प्रकार सब कुछ देख कर तथा उन भावना को ध्यान में रख मेंशिव को 
मोहित करने के प्रयास से विरत हो आप से निवेदन कर रहा हूँ ॥॥ २८॥ समाधि छोड़ देने पर मैं 
उनके दृष्टि के सामने क्षणमात्र भी टिक नहीं सकता। भला सुद्र को मोहित करने की साम्ये किसमें 
हे॥ २४॥ है ब्रह्मन्‌ ! देदीप्यमान अग्नि के समान जाज्वल्यमान नेत्रोंवाळे तथा जटाधारण करने से 
महाविकराल उस कैळास पर्वत निवासी शिव के सामने स्थित होने की सामर्थ्यं किसमें हैं॥ ३० ॥ 
ब्रह्मा वोले-इस प्रकार काम के वचन सुन में चतुर्मुख ब्रह्मा चिन्ता-मग्न होकर कुछ बोलने 
की इच्छा करने पर झी कुछ बोळ न सका ॥ ३१॥ 'में शिव को प्रोहित करने में सर्वथा असमर्थ हूँ? इस 


` प्रकार काम के वचन को सुनकर में बड़े दुःख के साथ उष्ण उवास लेने लगा ॥ ३२॥ उस समय मेरे 


उष्ण निःश्वास से जो चः्व एवं महाबलवान्‌ वायु निकले वे ही लपलपाती जीम वाळे नाना रूप धारी 
अत्यन्त भयङ्कर गण हुए ॥ ३३॥ उन गणों ने पटह ( भेरी, मृदङ्ग) आदि नाना प्रकार के असंख्य 
ॐ 
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अञ्ज ते सम निः्ाससम्सताश्च-महागयाः। मारसच्छेदयेस्यूचुबरह्मणो मे पुरःस्थिता; ॥३५॥ 


' तेषां तु चदतां-ऽसत्र सारयच्छेद्येति माम्‌ । चचः श्रत्वा विधिं' कामः प्रवक्तुझ॒पचक्रसे ॥३६॥ 


तेऽथ सां शमाभाध्य तात्‌ दवा मदनो गणास्‌।'उद्ाच वारयन्‌ ब्रह्मन्‌ । गणानासम्रतः स्मरः ॥३७॥ 
5 <; ik कर काम उवाच पड र : 
: NT SA : 
हे ह हे जानाय” सर्वु्टप्रवतेक ! । उत्पन्नाः क इमे दौरा विकराला भयङ्कराः ॥३८॥ 
किंकृते करिष्यन्ति इत्र स्थास्यन्ति वा विधे! । कि तामधृया एते तद्वद्‌ तत्र नियोजय ॥३९॥ 
नियोज्य, ताज्निजे कृत्ये स्थानं दत्वांच नाम च । ममाज्ञापय देवैश! पां कृत्वा यथोचिताध ॥४०॥ 
FS ब्रह्मोवाच 
इति तद्वाक्यमाकर्ण्य युनेऽहं लोककारकः । तमवोचं ह अदनं तेपां कमो्दिक दिशन्‌ ।४१॥ 
एत उत्पन्नमात्रा हि मारयेत्यवद्ल वचः। मुहु्ृहुरदोऽसीपां नाम मारेति जायताप्‌ ॥४२॥ 
सदैव विघ्नं जन्तूनां करिष्यन्ति गणा इभे । विना निजाचन काम नानाकामरतात्मनाप्‌ ॥४२॥ 
तबादुगमनं कर्म झुख्यभेपां मनोभव । सहाविनो भविष्यन्ति सदा तव न संशयः ॥४४॥ 
यत्र थत्र सवान्‌ याता स्वकर्मार्थ यदा यदा । गन्तारस्तत्र तत्रते सहायार्थं तदा तदा ॥४५॥ 
चिच्रारिति करिष्यन्ति स्वदख्नवशवतिनाम्‌ । ज्ञानिनां ज्ञानमागं च विघ्न यिष्यन्ति सर्वथा।४६॥ 


विलराल महाुभयङ्कर बाजे बजाना प्रारम्भ किया ॥ ३४॥ चे मेरे नि.शवास से उत्पन्न महागण मुझ 
ब्रह्मा के सामने ही “मारो काटो' आदि शब्द करने छगे ॥ ३५॥ उन गणों के द्वारा 'मारो-मारो, काटो- 
काटो' आदि शब्दों को सुन कर काम ने ब्रह्मा से कहना प्रारम्भ किया ॥ ३६॥ हे मुने नारद! इस 
प्रकार उस काम ने मेरी आज्ञा लेकर उन सभी गणों को ऐसा करने से रोका । उसने उन गणों के सामने 
ही मुझसे कहना प्रारम्भ किया ॥ ३७ ॥ 


काम ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! हे प्रजानाथ ! हे सृष्टि के प्रवत्तेक ! ये महाविकराल एवं भयङ्कर वीर, 
जो आप से उत्पन्न हुए हैं वे कौन हैं॥ ३८॥ है विधे | ये कौन सा कार्य करेंगे ? तथा कहाँ निवास 
करेंगे ? और इनका नाम क्या होगा? उन्हें आप मुझे बताइए तथा इन्हें उन कार्यों में नियुक्त 
कीजिए ॥ ३९॥ हे देवेश ! इन्हें उचित कार्यों में नियुक्त कर तथा इनके लिए योग्य नामों तथा स्थानों 


` को कृपापूर्वक देकर जो उचित हो वह मुझे आज्ञा दीजिए ॥ ४० ॥* 


ब्रह्माजी बोले-हे मुने ! लोककर्ता मैंने उस काम की वात सुन कर उनके कार्यों का निर्देश 

करता हुआ काम से कहा ॥ ४१॥ ब्रह्माजी बोले--हे काम! ये उत्पन्न होते ही बारम्बार “मारय 
मारय' इस प्रकार का शब्द कर रहे हैं इसलिए इनका नाम मार होना चाहिए ॥ ४२॥ ये गण सदैव 
प्राणियों के कार्य में विध्न डाळें । जब तक ताना प्रकार के कार्यों को करनेवाले प्राणी इनकी पूजा च 
` करेंगे तब तक ये उनके कार्यों में विघ्न किया करें! ४३॥ हे कान ! तुम्हारे अनुकूल रहना ही इनका 
मुख्य कार्य होगा । ये तुम्हारी सहायता में सदा तत्पर रहेंगे । इसमें संशय नहीं ॥ ४४ जव-जव जहाँ- 
जहाँ आप अपने कार्य के लिए जायेगे तब-तव वहाँ ये गण तुम्हारी सहायता करेगे ॥ ४५॥ ये तुम्हारे 


न 


अस्त्रों से वशवर्ती प्राणियों के चित्त में सदैव भ्रान्ति उत्पन्त करेगे । और ज्ञानियोँ के ज्ञानमागं में सदेव 
विघ्न डालेंगे ॥ ४६ ॥ 
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ब्रह्मोवात्न 
इत्याकर्ण्यं चचो में हि सरतिः स महान्ञगः | किञ्चित्‌ प्रसन्नवदनो बभूव शनिसत्तम ! ॥४७॥ 


त्वा तेऽपि गणाः सवे मदनं मां च सवतः | परिवाये यथाकामं तस्थुस्तत्र निजाकृरिम्‌॥४८। - 


अथ ब्रह्मा स्मरं ग्रीत्याऽगद्‌ में कुछ शञासनम्‌। एभिः सहैव गच्छ सं पुनश्च हरमोहने ॥४९॥ 
मन आधाय यत्नानि डुरु मारगणेः सह | मोहो भवैद्यथा शम्भोदीरग्रहणहेतवे ॥५०॥ 
इत्याकर्ण्यं वचः कामः प्रोवाच वचनं पुन! । देवष ! गौरवं मत्या प्रणम्य विनयेन मास्‌ ॥५१॥ 
काम उवाच 
सया सम्यक्‌ कृतं कर्म मोहने तस्य य॑त्नतः । तन्मोहो नाउभवत्तात ! न भविष्यति नाधुना ॥५२॥ 
तच वाग्गौरवं मत्वा ष्ठा मारगणानपि। गमिष्यामि पुनस्तत्र समारोहं त्वदाज्ञया ॥५३॥ 
मनो निश्चितमेतद्धि तन्मोहों न भविष्यति । भस्म छयोन्न मे देहमिति शङ्कारिति मे विधे ! ॥५४॥ 
इत्युक्त्वा समधुः काम! सरति सभयस्तदा । ययौ मारगणेः साद्धं शिवस्थानं सुनीश्वर ! ॥५५॥ 
पू्वचत्‌ स्वप्रभावं च चक्र मनसिजस्तदा । बहूपायं स हि मधुविविधां बुद्धिमावहन्‌ ॥५६॥ 
उपाय स चकाराति तत्र मारगणोऽपि च । मोहोऽभवन्न पै शम्भोरपि फश्चित्परात्ननः ॥५७॥ 
निषृत््य पुनरायातो मम स्थानं स्मरस्तदा । आसीत्‌ मारगणोऽगवो-ऽहपों मेऽपि पुरःस्थितः।५८॥ 
कामः ग्रोवाच मां तात! ग्रणम्य च निरुत्सवः। स्थित्वा मम पुरोऽगर्वो मारैथ मधुना तदा ॥५९॥ 
कृतं पू्ोदधिकतः कर्म तन्मोहने विधे ! । नाऽमवत्तस्य मोहोऽपि किद्‌ ध्यानस्तात्मनः।६०॥ 
न दग्धा भे तनुव तत्र तेन दयाहुना। कारणं पूर्वपुण्यं च निर्विकारः स वे प्रभु ॥६१॥ 


ब्रह्माजी वोले-हे मुनिसत्तम ! मेरे इन वचनों को सुन कर€रति तथा वसन्त सहित वह काम कुछ 
भ्रसन्न हुए ॥ ४७॥ मेरी बात को सुन कर वे सभी गण अपने-अपने स्वरूप से मुझे तथा कामदेव को 
घेर कर चारों ओर बैठ गये । ४४८ ॥ तब पुनः ब्रह्मा ने काम से कहा-हें मदन ! अब तुम इन गणों को 
साय ले कर शिव को मोहित करने के लिए पुनः जाओ ॥ ४९॥। अब तुम इन गणों को साथ लेकर मन 
लगा शिव को मोहित करने का प्रयत्न करो। जिससे महादेवजी «स्त्री ग्रहण करने के लिए तैयार हो 
जायें ॥ ५० ॥ हे नारद ! मेरी इस बात को सुन कर काम ने मेरे गौरव का ध्यान रख कर मुझे प्रणाम 
किया और विनय-पूर्वक मुझसे कहने लगा ॥ ५१॥ 

काम वोला-हे तात ! मैंने शिव को मोहित करने के लिए युक्तिपूर्वक बृत उपाय किये किन्तु 
उनको मोह नहीं हुआ न आगे होनेवाला है और अब वर्त्तमान में भी वे मोहित नहीं है॥ ५२॥ किन्तु 
आप के वाणी का गौरव मान कर इन मार गणों की सामर्थ्यं देखने के लिए मैं रति के साथ पुनः 
जाऊगा॥ ५३ | हे ब्रह्मन्‌ ! मैंने यह निश्चय कर लिया है कि शङ्कुर को कदापि मोह न उत्पन्न होगा । 
हे विधे ! मुझे इस बात का सन्देह हो रहा है कि शङ्कर इस बार कहीं मुझे सशरीर भस्म न कर दें ॥५४।। 


हे मुनीदवर नारद ! ऐसा कह कर वह काम रति तथा वसन्त को साथ लेकर मार गणों के सहित. 


शिव के स्थान पर गया ॥ ५५॥ वहाँ जाकर उसने पहले के समान अनेक प्रकार के प्रभाव प्रदर्शित किये । 
तथा वसन्त ने एवं मारगणों ने भी अपनी विविध बुद्धि लगाकर शिव को मोहित करने के लिए नाना 
प्रकार के यत्त किये किन्तु परमात्मा शङ्कर को किंच्िन्मांत्र भी मोह न हुआ || ५६-५७॥ तब वह 
कामदेव लोट कझ्मेरे पास आया । उस समय वह काम तथा समस्त मारगण उदास भाव से मेरे सामने 
खड़े हो गये ॥ ५८॥ उदास हुए उस काम ने मारगणों तथा वसन्त के साथ आकर प्रणाम किया फिर 
काम ने झेपते हुए मुझसे कहा ॥ ५९॥ कि मैंने शिव जी को मोहित करने के लिए पहले से अधिक प्रयत्न 
किये, किन्तु समाधि में तल्लीन उस शिव को र्मात्र भी मोह नहीं हुआ ॥ ६०॥ उस दयालु ने सव 
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चेदररस्ते दरों भार्यां गृल्णीयादिति पद्मजु । परोपायं कुछ तदा विगर इति मे मतिः ॥६२॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्युकत्वा सपरीवारो ययौ कामः स्वमाश्रमम्‌ । प्रणस्थ मां समरन्‌ श्छ गदं दीनवत्सलम्‌ ॥६३॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे सत्यपास्याने 
कामप्रभावमारगणोत्पत्तिवरणेनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


दशमोऽध्याएः 


( शक्ति के उत्पन्न द्वोने पर दक्ष द्वारा शिवदिवाह के उपाय का वर्णन ) 
नारद उवाच 

ब्रह्मन्‌ विघे महाभाग ! धन्यस्त्वं शिवसक्तधीः | कथितं सुचश्त्रं ते शङ्करस्य पशत्मनः॥ १॥ 
निजाश्रमे गते कामे सगणे सरतो ततः | किमासीत्‌ किमकार्षीसत्वं तच्चरित्रं बदाऽधुना ॥ २॥ ` 

ब्रह्मोचाच 
शृणु नारद्‌! सुप्रीत्या चरित्रं शशिमौलिनः । यस्य श्रबणमंत्रेण निर्विकारों भवेज्नरः॥३॥ 
निजाश्रमं गते कामे परिवारसमच्विते | यद्‌ बभूब तदा जातं तचरित्रं निबोध में ॥ ४॥ 
नशोज्भून्नारद ! मदो विस्मयोऽभूच्च मे हृदि । निरानन्दस्य च सुनेऽपूणं निजमनोरथे ॥ ५॥ 
अशोचं बहुधा चित्ते गृहीयात्‌ सं कथं ख्यम्‌ । निर्विकारो जितात्मा स शङ्करो योगतत्परः ॥ ६ ॥ 
इत्थं विचार्यं वहुधा तदाऽहं विमदो शुने ! । हरितं सोऽस्मरं भक्त्या शिवात्मानं स्वदेइदम्‌। ७॥ 


से बड़ी मेरे छपर यही कृपा की कि उन्होंने भेरा शरीर नहीं जलाया | ६१॥ इसका कारण यह है कि 
मेरे पूर्व जन्म का पुण्य है तथा वे प्रभु सवंथा विचार रहित है। हे ब्रह्मन्‌ ! यदि आप की ऐसी इच्छा है 
कि महादेवजी दारपरिग्रह करें तो आप गर्व रहित हो कोई दूसरा उपाय कीजिए ॥ ६२ ॥ 

ब्रह्माजी घोले--ऐसा कह कट्ट वह काम गर्वं का हरण करने वाले दीनवत्सल सदाशिव का स्मरण 
कर और मुझको प्रणाम कर सपरिवार अपने आश्रम को चला गया ॥ ६३॥ 

इस प्रकार “शिवदत्ती'माषाटीका सहित शिवभहापुराण के अन्तगंत दवितीय रुद्रसंहिता के द्वितीय-सती खण्ड में 
कामप्रभाव एवं मारगणोत्पत्ति नामक नवम अध्याय समाप्त ॥ ९॥ 
न 

नारदजी बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! हे विधे ! हे महाभाग ! आप धन्य हैं, जो आप की बुद्धि शिवचरित्र 
सें आसक्त है । आप:ने महात्मा शङ्कुर के सुन्दर चरित्र का आख्यान किया ॥ १॥ अपने गणों तथा अपनी 
भार्या रति के साथ जब काम अपने स्थान को चला गया तव आने क्या किया, उस चरित्र को आप 
मुझसे कहिए ॥ २॥ 

ब्रह्माजी बोरे हें नारद ! प्रसन्नतापूवंक तुम महादेव के चरित्र को सुनो । जिसके सुनने मात्र से 
मनुष्य काम के विकार से मुक्त हो जाता है॥ ३ ॥ काम के सपरिवार अपने आश्रम में चळे जाने पर जो 
हुआ उस चरित्र को सुनो ॥ ४ ॥ हे मुने ! है नारद ! शिवजी में अपने मनोरथ को छफल होता हुआ न 
देख मेरा घमण्ड चूर-चूर हो गया । मेरा मन उदास हो गया तथा हृदय में विस्मय और घोर निराशा 
हुई ॥ ५ ॥ मैंने अनेक प्रकार से विचार किया कि वे निविकार निजात्म लाभ से*सन्तुष्ट योगीइवर किस 
प्रकार से स्त्री का ग्रहण करेंगे ॥ ६॥ इस प्रकार से अनेक विचार करने पर जब मेरा अहङ्कार दुर हो 
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अस्तदं ¦ च शुभस्तोत्रैदीनवाक्यससन्चितैः । तच्छ्रुत्वा भगवानाछु बभूवाविहिं मे पुरा ॥ ८॥ 
चतु्ुजोऽरविन्दाक्षः  शङ्खवाजंगदाधरः। लसत्पीतपटः स्यामतचुर्भक्तम्रियो हरिः ॥ ९॥ 
तं इष्वा ताद्यमहं सुशरण्यं इः । अस्तवं च पुनः गम्णा बागद्गद्या गिरा ॥१ गा 
इरिराकरण्यं तस्स्तोत्रं इग्रसज्न उवाच मास दु!खहा निजमक्तानां ब्रह्माणं शरणं गतस्‌ ।११॥ 
हरिरुवाच 
विधे ब्रहम्‌! महाप्राज्ञ ! धन्यरत्वं लोककारक! । किमर्थं स्मरणं मेऽद्य कृतं च क्रियते जतिः ॥१२॥ 
कि जातं ते महदूदुःखं मदग्रे तद्‌ वदाऽधुना । शमयिष्यामि तत्सवं नाऽत्र कार्या विचारणा॥१२॥ 
° ब्रह्माँवाच F 
इति विष्णोरकचः भर्ता किश्विदुच्छृसितानन! । अवोचं वचनं विष्णुं प्रणम्य सुकृताज्ञलिः ॥१४॥ 
देवदेव ! रमानाथ ! मङ्वातां णु मानद !। श्रृत्वा च करुणां कृत्वा हरदुःखं शमावद्द ॥१५॥ 
रुद्रसम्मोहनाथ हि कामं प्रेपितवानहस्‌ । परिवारयुतं विष्णो ! समारमधुवान्धवम्‌ ॥१६॥ 
चक्रुस्ते विविधोपायान्‌ निष्फला अभषंश्च ते । नाऽभवत्तस्य सम्मोहो योगिनः समदर्शिन! ॥१७॥ 
इत्याकर्ण्यं वचो मे स हरिमा ग्राह, विस्मितः । विज्ञाताखिलदो ज्ञानी शिवतस््रनिशारदः ॥१८॥ 


विष्णुरुवाच 
कस्माड्ेतोरिति मतिस्तव जाता पितामह! । सब विचायं सुधिया ब्रह्मन्‌ ! सत्यं हि तद्‌ वद्‌ ॥१९॥ 
ब्रह्मोवाच 


शृणु तात ! चरित्रं तत्‌ तव माया विसोहिनी । तदधीनं जगरसर्यं सुखदुःखा दितत्परस्‌ ॥२०। 
ययै ग्रेपितथाउह पापं कतुं सप्रुथतः | आमं तच्छृणु देवेश ! वदामि तव शासनात्‌ ॥२१॥ 


गया तो मैंने अपने जन्मदाता शिवस्वरूप भगवान्‌ विष्णु का भक्तिपूर्वक स्मरण किया ॥ ७ ॥ और दीनता 
पूर्ण वाक्यों से युक्त कल्याणकारी स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगा। जिसे सुन कर भक्तप्रिय चतुर्भुज, 
कमरूनयन, शंख, पद्म, गदाधारी श्यामवर्णं के वे विष्णु पीताम्बर पहने हुए मेरे सम्मुख प्रगट हो 
गये ॥ ८-९॥ शरणागतवत्सल उन भगवान्‌ को बारम्बार देख कर मैंने पुनः प्रेम से गइुगद वाणी में 


उनकी स्तुति की ॥ १० ॥ अपने भक्तों के दुःख को दूर करनेवाले भवान्‌ मुझ ब्रह्मा को अपने शरण में , 


आया देख मेरी स्तुति से प्रसन्त होकर बोले ॥ ११॥ 

बिष्णु बोळे हे विधे ! हे ब्रह्मन्‌ ! हे महाप्राज्ञ ! हे लोककर्ता ! तुम धत्य हो। अच्छा, बताओ 

तुम किस लिए मेरा स्मरण कर मेरी स्तुति करते हो ॥ १२॥ तुम्हें कौन-सा दुःख उपस्थित हो गया है, 

उसे शीघ्र ही निवेदन करो, उसे मैं नाश करूँगा, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है॥ १३॥ 
ब्रह्माजी वोले-हे नारद ! विष्णु के इस प्रकार वचन सुनकर मैंने दीघं निःवास ळी । और हाथ 

जोड़ कर उन्हें प्रणाम कर इस प्रकार कहा ॥ १४॥ ब्रह्मा बोले-हे देवाधिदेव, हे रमानाथ! हे सबको 


मान देने वाले प्रभो ! मेरी वात सुन कर मेरा दुःख दूर कर मुझे सुखी कीजिए | १५॥ मैंने रुद्र के 


सम्मोहनार्थ सपरिवार मारगण, वसन्त तथा रति के साथ काम को भेजा था ॥ १६॥ उन्होंने शिव को 
मोहित करने के लिए नानाप्रकार के उपाय किये, किन्तु सभी निष्फल हो गये । समदर्शी महायोगी उन 


_सदाझिव को मोह नहीं हुआ १७॥ शिवतत्त्व के साक्षात्कार महाज्ञानी सवंज्ञ विष्णु मेरी वात सुन कर 


आश्चर्य में पड़ गये ॥ १८॥ | 
| विष्णु वोले-हे पितामह ! तुम्हारी इस प्रकार की बुद्धि क्यों हुई? हे ब्रह्मन्‌ ! अपनी सुबुद्धि से 
विचार कर मुझसे सत्य-सत्य कहो ॥ १९॥ 

बरह्मा वोढे--हे तात ! अव उस चरित्र को सुनिए। यह तुम्हारी माया जगत्‌ को मोहनेवाली है, 
उसी के आधीन यह सारा जगत्‌ सुख-दुःखादि से ग्रस्त है॥ २०॥ उसी माया ने मुझे इस प्रकार का पाप 
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DEESIDE EDITED TESTS SST cn ci 
सृषिप्रारम्भसममे दश पुत्रा हिं जजिरे। दक्षाब्रास्तनया चैका वाग्भवाप्यतिशुन्दरी ॥२२॥ 
भमो बक्षःस्थलात्‌ कामो मनसोऽन्योऽपि देहतः । जाताससत्र सुतां रा मम सोहोऽसबदधरे ! ॥२३॥ 
कुद्टया तां समद्राक्षं तच मायाविमोहितः । तरक्षणाद्र आगत्य सामनिन्द्त सुतानपि॥२४। 


LAAT 


धिकार कृतवान्‌ सर्वान्‌ निजं मत्वा परश्रश्चम्‌ । ज्ञानिनं योगिनं नाथ भोगिनं विजितेन्द्रियण॥२५॥ 


, ` घुत्रो भूत्वा सम हरेऽनिन्दन्मां च समक्षतः । इति दु+खं महन्मे हि तदुक्त तव सन्निधौ ॥२६॥ 


गृहीयाधदि पत्नीं स स्यां सुखी नष्टदुःखधीः । एतदर्थं समायातुः शरणं तत्र केशव ! ॥२७॥ 


ब्रह्मोवाच 
इत्याकर्ण्य यचो में हि ब्रह्मणो मधुप्दनः। विहस्य मां हुतं ग्राह इप॑यन्‌ भवकारकस ॥२८॥ 
विष्णुरुवाच 


विधे ! थण हि महाक सर्व अरमनिवारणम्‌ । सब वेदागमादीनां सम्मतं परमार्थतः ॥२५॥ 
महामूढमति्् सञ्जातोऽसि कथं विधे ! । वेदवक्तापि निखिललोककर्ता हि दुर्मति; ॥३०॥ 
जडतां त्यज सन्दात्मत्‌! करु रवं नेदशीं मतिस्‌ । कि नुवन्‍्त्यखिला वेद; स्तुत्या तस्स्मर सङ्विया।३१॥ 
रर जानासि ` दु्द्धे स्वहुतं परमेश्वरप्‌ । वेदवक्तापि विज्ञान विसृतं तेऽरं विधे ! ॥३२॥ 


` जङ्र सुरसामान्यं मत्वा द्रोहं करोषि हि। सुबुद्धिविंगता तेऽ््याविभूता मतिस्तथा ॥३३॥ 


तस्वसिद्वान्तमाख्यातं शरण सद्ुद्धिमावह । यथार्थ निगयाख्यातं. निर्णीय भवकारकम्‌ ॥३४॥ 
शिवः सर्वस्वकती हि भती हती परात्परः । परह्य परेश्च निशुणो नित्य एब च॥३५॥ 


करने के लिए प्रेरित किया है। हे देवेश |! अव आप की आज्ञा से जो हुआ उसे कहता हूँ आप सुनिए ॥२१॥ 


सृष्टि के प्रारम्भ काळ में मेरे दक्ष झादि दश पुत्र उत्पन्न हुए और वाणी के द्वारा एक अत्यन्त सुन्दरी 
कन्या भी उत्पन्न हुई॥ २२॥ जिसमें धर्म मेरे वक्षस्थळ से, काम मन से तथा अन्य पुत्र मेरे शरीर से 
उत्पन्न हुए । किन्तु हे हरे ! जब मेरे शरीर से सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई तो उसे देखकर मुझे मोह उत्पन्न 
हो गया ॥ २३॥ मैंने आप की माया से मोहित होकर जब उसे कुदृष्टि से देखा, तब उसी समय महादेव 
जी ने आकर मुझे तथा मेरे पुत्रों को वहुत धिक्क़ारा ॥ २४॥ उन्होंने लोकप्रभु, ज्ञानी, योगी, 


` अजितेन्द्रिय, भोगरहित मुझ ब्रह्मा को तथा मेरे पुत्रों को अपना समझ कर दण्ड तो नहीं दिया किन्तु बहुत 


घिककारा ॥ २५ ॥ हे हरे ! मेरे पुत्र होकर शिव ने सबके सामने ही मेरी निन्दा की, इसका मुझे वहुत 
दुःख है, इसे मैंने आप से कहा ॥ २६॥ यदि बरे पत्नी ग्रहण कर लें तो मेरा दुःख दूर हो जायेगा । मैं सुखी 
हो जाऊँगा। हे केशव ! इसीलिए मैं आप की शरण आया हूँ ॥ २७ ॥ 

ब्रह्मा वोले--मुझ ब्रह्मा के इस प्रकार के वचन सुनकर विष्णु ने संसार को उत्पन्न करनेवाले 
मुझ ब्रह्मा को हषित करते हुए शीघ्र ही कहा ॥ २८ ॥ 

विष्णु बोले-हे विधे ! सम्पूर्ण श्रम को निवारण करने बाळे वेद एवं आगमसम्मत परमार्थयुक्त 
सेरे बचन को सुनो ॥ २९ ॥ हे विधे ! वेद के वक्ता तथा समस्त लोक के कर्त्ता होकर भी आप इस प्रकार 
महामूं तथा दुरबुद्ियुक्त किस प्रकार हो गये ।। ३० ॥ हे मन्दात्मन्‌ ! तुम अपनी जडता त्याग करो और 
इस प्रकार की.बुद्धि मत करो । देखो, सम्पूण वेद स्तुति द्वारा उन्हें वया कहते हूँ, अच्छी बुद्धि से उसका 
स्मरण करो ॥ ३१॥ हे दुर्बुदूधे ! तुम उस परमेश्वर रुद्र को अपना पुत्र समझते हो। हे विधे ! वेद के 
वक्ता होकर भी तुम्हारा सारा ज्ञान इस प्रकार लुप्त क्यों हो गया ॥ ३२॥ ऐसा ज्ञातद्कहीता है कि तुम्हारी 
सुबुद्धि नष्ट हो गयी, तुम्हें कुमति उत्पन्न हो गयी है, जो तुम शङ्कर को सामात्य देवता समझ कर उनसे 
द्रोह कर रहे हो॥ ३३ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! प्राणियों *के जन्म देने वाले, वेदनिर्णीत रत्त्व सिद्धान्त सुनो और 
सदबुंद्धि से रहो ३४॥ शिव ही इस सारे सूष्टि के कर्ता, भर्त्ता, हृता तथा परात्पर हैं, वे ही पर बह, : 


२७५ | शिवमहापुराणे [ दशञमौ- 
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अनिदर्यो निबिकारः परमात्माऽङ्षयोऽच्युतः । अनन्तोऽन्तकषः स्वामी व्यापकः परभेश्वरः॥३६॥ 
सृ्टिस्थिति-विनाशानां कचौ त्रिगुणभाग्‌ विश्व) । ब्रहम-विष्णु-महेशाख्यो रजः सत्ततमः परः।३७॥ 
मायाभिन्तो निरीहश्च मायो. मायाविशारदः | सशुणोऽपि स्वतन्त्र निजानन्दोऽविकट्पकः॥३८॥ 
आत्मारामो हि निनो भक्ताधीनः सुबिग्रहः | योगी योगरतो नित्यं योगमार्गप्रदर्शकः ॥३९॥ 
गोपहारी लोकेशः सर्ददा दीनवर्सलः | एताइशो हि यः स्वाभी सुत मन्यसे हि तम्‌ ॥४०॥ 
ईदृशं त्यज . इज्ञानं शरणं ब्रज तस्य वै। भज सवोत्मना शम्झूं सन्तुष्टः शं विघास्यति।४ २॥ 
गुह्णीयाच्छङ्करः पत्नीं विचारो हृदि चेत्तव | शिवामुद्दिश्य सुतपः कुर ब्रह्मन्‌! शिवं स्मरन्‌॥४२॥ 


कुरु ध्यानं शिवायास्त्वं: कामञ्दिशिय तं दि । सा चेत्‌ ्सन्ना देवेशी सं कार्य विधास्यति॥४३॥ ` 


~ 


कृत्वावतार सणुणा यदि स्यान्‌ माइुषी शिवा | कस्यचित्तनया लोके सा तत्पत्नी भषेद्‌ भुवध्‌।४४॥ 
दक्षमाज्ञापय ब्रह्मन्‌ तंपः कुर्यात्‌ प्रयत्नतः । ता्चत्पादयितु पत्नीं शिवार्थं भक्तितः स्वतः ॥४५॥ 
सक्ताधीनो च तौ तात ! सुविज्येयों शिवाशिवो । स्वेच्छया संशुणौ जातौ पर्क्नस्वरूपिणों ॥४६॥ 
ब्रह्मोवाच ; 
इत्युक्त्वा तत्क्षणं मशः शिवं सस्मार स्वप्रशुम्‌ । कृपया तस्य सम्प्राप्य ज्ञानयूचे च मां ततः ITN 
' विष्णुरुवाच [ 
विधे ! स्मर पुरोक्तं यदू वचन शङ्करेण च । प्रार्थितेन यदावाभ्यालन्नास्यां तदिच्छया।४८॥ 
स्तं तब तत्स्य धन्या या शाम्भवी परा । तया सम्मोहितं सव॑ दुविज्येया शिवं विना ॥४९॥ 


परमात्मा, निर्गुण, नित्य ब्रह्मन्‌ ॥ ३५॥ अनिर्देश्य, निविकार, परमात्मा, अद्वय, अच्युत, अनन्त, सबके . 


अन्त करने वाले स्वामी, व्यापक, परमेश्वर, इस सृष्टि के उत्पन्न करने वाले, पालन करने बाळे, विनाश 
करने वाले, सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों से युक्त, रज, सत्व तथा तभ रूप से ब्रह्म, विष्णु तक्रा महेशवरः 
नाम धारण करने वाळे, माया से भिन्त, इच्छा रहित, मायापति तथा माया विशारद हैँ । वे सगुण, सर्वथा 
स्वतन्त्र, निजानन्द, निविकल्प, आत्माराम, इन्द्र से रहित, भक्तों के आधीन, उत्तम शरीर धारण करने 
वाळे, योगी, योग में निरत, योगमागे के प्रदशंक, गर्वे को दूर करने वाले, लोकेश तथा सरवंदा दीनानुकम्पी 
हैं । भला, जो स्वामी इस प्रकार का है, उसे तुम अपना पुत्र कैसे मानते हो ?॥ ३६-४०॥ 
¢ : हैं ब्रह्मन्‌ ! ‘शिव हमारे पुत्र हैं” इस प्रकार के अज्ञान को छोड़ दो, तुम उन्हीं की शरण जाओ 
और सव प्रकार से मनसा, वाचा, कर्मणा उन्हीं शिव का भजन करो । वे ही तुम्हारा कल्याण करेंगे ॥४१॥ 
यदि तुम्हारा इस प्रकार का आग्रह है कि शिव अवश्य दारपरिग्रहण करें तो शिव का स्मरण करते हुए 
तुम शिवा की प्राप्ति के उद्देश्य से तप करो ॥ ४२॥ तुम अपनी इच्छा को हृदय में धारण कर भगवती 
 शिवाका ध्यान करो। यदि वह देवेशी प्रसन्न हो गयी तो तुम्हारा सब कार्य पूर्ण करेगी॥ ४३॥ यदि 


` पारवती को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नपूर्वक तप करें ॥ ४५॥ हे तात ! तुम इसे भली-प्रकार समझ लो 
कि वे शिवा शिवभक्तों के आधीन हैं, और परन्ह्म का स्वरूप होकर भी भक्तों के लिए सगुणरूप धारण 


ब्रह्मा बोले-लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु ने इस प्रकार कह कर तत्क्षण शिव का स्मरण किया । 

` त्रदनन्तर उनकी कपङकुसे ज्ञान प्राप्त कर मुझसे बोले ॥ ४७॥ न्‍ * 
|] र विष्णु ने कहा- है ब्रह्मन्‌ ! जब शिव की इच्छा से उत्पन्न हुए हम दोनों ने उनकी प्रार्थना की थी 
` तो उन्होंने जो-जो वचन कहे उसका स्मरण करो ॥ ४८ ॥ ` अवश्य ही तुम उनके वचनों को भूल'गये हो, 
` चिव की यह पराशक्ति धन्य है, जिसने इस सारे जगत्‌ को मोहित कर रखा है, उसे शिव के अतिरिक्त 


Hs 
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. यदा हि सशुणो जात; स्वेच्छया निर्गुणः शिवः । मास त्पाथ ततस्त्वां च स्वशक्त्या छुमिहारक्ृत्‌।५०॥ 
उपादिदेश .त्वां शम्श्चः सुष्टिकार्य तदा प्रभु! । तत्पालनं च मां ब्रह्मन्‌! सोमः छूतिक्रोडव्यय॥५ १॥ 
, तदावां वेश्म सम्प्राप्तौ साञ्ली नतमस्तंकौ । भव त्वमपि सवशोऽब्रतारी शुणरूपष्टक्‌॥॥५२॥ 
इरपुर प्राह स स्वामी विहस्य करुणान्वितः । दिवसुद्दीक्ष्य सुम्रीत्या नानालीठादिशारद्‌ः ॥५३॥ 
मद्र्पं परमं विष्णो ! ईदृशं. ह्ङ्गतो विधेः । प्रकटोमविता लोके नाम्ना रुद्रः प्रकी तितः ॥५४॥ 
पूणेरूपः स मे पूज्यः सदा वां स्वोकामकृत्‌ लयकत्ती गुणाध्यक्षो ` नििशेषः सुयोगढृत्‌ ॥५५॥ 
त्रिदेचा अपि में रूप हर; पूर्णो विशेषतः। उमाया अपि रूपाणि भविष्यन्ति त्रिधा सुताः ॥५६॥ 
.लक्ष्मीनीम हरेः पत्नी ब्रह्मपत्नी सरस्मती। पूर्णरूपा सती नाम रुद्रपत्नी भविष्यति॥५७॥ 
= a विष्णुरुवाच 
इरुकत्वाऽन्तहितो जातः कृपां कृत्वा महेश्वरः । अभूतां सुखिनात्रावां स्व-स्वकार्यपरायणौ ॥५८॥ 
समयं ग्राप्य सख्रीकावाचां रमन्‌ ! न शङ्करः । अवतीर्णः स्वयं रुद्रनामा फैलाससंश्रयः॥५९॥ 
अवतीर्णा शिवा स्यात्‌ सा सतीनाम ग्रजेश्वर । तदुत्पादनहेतोहि यत्नोऽतः कार्य एच थे ॥६०॥ 
इतयुक्त्वाऽन्तद्‌चे विष्णुः कत्वा स करुणां पराम्‌ । ग्राप्ुचं ग्रञ्ुदं चाऽथ ह्यधिकं गतमत्सरः ॥६१॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे 
` ब्रह्मविण्णसंवादो नाम दशमोऽध्यायः | १०॥ 


` और दूसरा जानने में कैसे समर्थ हो सकता है ॥ ४९॥ आत्मरमण करनेवाले निर्गुण शिव जब सगुण 
रूप धारण कर अव्यय, सृष्टि के जनक सोमस्वरूप शिव अपनी शक्ति से हम दोनों को उत्पन्न कर, तुम्हें 
सृष्टि के उत्पन्न करने का उपदेश किया, और मुझे उसके पालन का उपदेश किया ॥ ५०-५१ ॥ तदनन्तर 
हम लोगों ने हाथ जोड़ कर विनम्रता सें निवेदन किया कि आप सर्वेश होकर भी सगुण रूप धारण कर 
अवतार लीजिए; तब वे करुणाकर, नाना लीला-विशारद शिवजी आकाश की ओर देख कर हँसते हुए 
प्रसन्त होकर कहने लगे ॥ ५२-५३ ॥ हे विष्णो ! तुम तथा यह ब्रह्मा मेरे स्वरूप हो. और जो आगे इस 
लोक में जो रुद्र-रूप से मेरा रूप प्रगट होनेवाळा है वही मेरा पूर्ण तथा पूजनीय रूप होगा। वहु तुम दोनों 
के सारे कार्य को पुरा करेगा, वही इस जगत्‌ का रूयकर्त्ता, सभी गुणों का अधिष्ठाता निविशेष तथा योगी 
होगा ॥ ५४-५५ ॥ यद्यपि त्रिदेव मेरे स्वरूप हैं किन्तु हर मेरे पूर्ण रूप होंगे। इसी प्रकार हे पुनो ! उमां ' 
के भी तीन रूप होंगे ॥ ५६ ॥ ळक्षमी विष्णुपत्नी रूप से, सरस्वती ब्रह्मपत्नी रूप से किन्तु उमा की पूर्ण 
रूपा सती शिवपत्नी होंगी ॥ ५७॥ 
विष्णु बोले-भगवानु महेरवर ऐसा कहकर हम दोनों पर कृपा करते हुए अन्तर्धान हो गये ॥५८॥ 
' हैं ब्रह्मत्‌ ! समय पा कर हम दोनों सस्त्रीक हो गये किन्तु शङ्कुर जो कैलास पर्वत पर रुद्र नाम से अवतीर्ण 
` हुए हैं वे अभी तक सपत्नीक नहीं हुए हैं ॥ ५९ ॥ इसलिए हे प्रजापते ब्रह्मन्‌ ! यदि वह उमा सती रूप 
से जन्म लें तो शिवजी सपत्नीक बनें। अतः उसे उत्पन्न होने क्रे लिए हम दोनों को यत्न करना 
 चाहिए॥ ६०॥ विष्णु करुणापूर्वक इस प्रकार का वचन मुझसे कहकर अन्तर्धान हो गये । तव मैंने शिव 
से अपनी ईर्ष्या छोड़ दी और तत्क्षण सुखी हो गया ॥ ६१॥ 


इश प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगंत दवितीय रुद्रसंहिता के द्वितीय-पतीबण्ड में 
्रह्म-विष्णुसंवाद नामक दशम अध्याय समाप्त १०॥ @ 
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एकःदशोऽध्यायः 
( ब्रह्मा द्वारा दिप्णु की स्तुति करने पर दक्ष से शिवा की उत्पत्ति एवं 'मैं रुद्र 
को मोहित कहूँगा' इस प्रकार ब्रहमा को वरदान ) 
नारद उवाच 


ह्म्‌ ! तात महाप्रज्ञ! वद नो वदतां वर । गते विष्णो किमभवदकार्षत्‌ कि विधे! भवान्‌। १॥ 
ब्रह्मोबाच 2 
विश्रनन्दनवर्य ! स्रं सावधानतया श्रृण । विष्णौ गते भगवति यदकार्पमह खछ ॥ २॥ 
विद्याविधात्मिकां शुद्रां परज्हम्वरूपिणीम्‌ । स्तौमि देवीं जगद्धात्री दुर्ग शस्बचग्रियां सदा ॥ ३ ॥ 
स्त्र व्यापितीं नित्यां निराठम्बां निराइलाम्‌ । त्रिदेबजननीं अन्दे स्थूलस्थूलामरूपिणीस्‌ ॥ ४॥ _ 
त॑ चितिः परमानन्दा परमात्मस्थरूपिणी । प्रसन्ना भव देवेशि ! सत्कार्य झरुते नमः ॥ ५॥ 
ब्रह्मोवाच 
एवं संस्तूयमाना सा योगनिद्रा मया झुने ! । आविर्भूय त्यक्षं देवर्ष ! चण्डिका मस ॥ ६॥ 
स्नग्धाज्नधुतिश्ाररूपा. दिव्यचतुर्शजा । सिंहस्था वरहस्ता च ञुक्तामणिकचोस्कटा ॥ ७॥ 
शरदिन्द्रानना शुञ्रचन्द्रभाला ' द्िलोचना । स्वोवयवरूया च कमणाङधिनखद्युतिः ॥ ८॥ 
समश्च तारां वीक्ष्य शुने ! शक्ति शिवस्य हि। भक्त्या विनततुज्ञांश! ग्रासतवं सुप्रणम्य चै ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
नसो नमस्ते जगतः ग्रवृत्तिनिश्वत्तितझपे स्थितिसर्गरूपे । 
चराऽचरणां भवती सशक्तिः सनातनी सर्वविमोहनीति ॥१०॥ 
या श्रीः सदा केशवर्मूतिमाला विश्वम्भरा या सकलं बिभ्रति । 
या त्वं पुरा सृष्टिकरी महेशी त्री ब्रिलोकस्य परा शुणेभ्यः ॥११॥ « 


नारद जी वोळे- है ब्रह्मन्‌ ! हे महाप्राज्ञ ! हे तात ! इस प्रकार कह कर विष्णु के अन्तर्धान हो 
जाने पर क्या हुआ ? आपने कया क्रिया ? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ! आपं मुझसे कहिए ॥ १॥ 
ब्रह्माजी बोले-द्े ब्रह्मपुत्र ! विष्णु के चले जाने पर मैंने जो कार्य किया उसे सावधानी से सुनो ॥२॥ 
तव मैं विद्याअविद्यास्वख्पा, शुद्ध परब्रह्म स्वरूपिणी शम्भुप्रिया जगद्धात्री देवी दुर्गा की स्तुति करने 
लगा ॥ ३ ॥। सर्वत्र व्यापिका, नित्य, निराश्रय, निराकुळ, त्रिदेवों को उत्पन्न करनेवाली, स्थूल से भी स्थूळ 
रूप धारण करनेवाली, निराकार दुर्गा की मैं वन्दना करता हूँ पर ट 
परमात्मस्वरूपिणी हो। हे देवि! मेरे ऊपर तुम प्रसन्न होओ और मेरा कार्य करो, तुम्हें नमस्कार है ॥५॥ 
ब्रह्माजी वोले-मेरे द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर योगनिद्रा भगवती चण्डिका मेरे सामने प्रगट 
हो गयीं ॥ ६ ॥ वे भगवती दुर्गा महान्‌ लावण्य से युक्त, चिकने अञ्जन के समान, शरीर की कान्ति से 
शोभा पा रही थीं, उनकी चार भुजाएं थीं, सिह पर सवार हुई वह हाथ में वरमुद्रा- धारण किये हुए थीं, 
बालों में मोती तथा मणिगुम्फित थे ७॥ उनका मुख दारत्कालीन पृणिमा के समान था, उनके मस्तक 
में चन्द्रमा तथा वे तीन नेत्रों से युक्त थीं। उनके समस्त शरीर के अवयव परम मनोहर तथा नख़कान्ति 
की शोभा कमल के समान रक्तवर्णं की थीं:।। ८ ॥ इस प्रकार अपने सामने शिव की शक्ति भगवती उमा 
को प्रगट देखकर ।वेन्र हो मैंने उन्हें प्रणाम किया । तदनन्तर इस प्रकार स्तुति की ॥ ९॥ 
पुतः ब्रह्मा ने कहा-इस जगत्‌ की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति स्वरूप तथा सर्गं एवं स्थिति रूप हे सनातनी 
भगवति ! आप इस चराचर की शक्ति तथा सर्वमोहिनी हो १०॥ जो महालक्ष्मी केशव की मूत्ति की 
माला) विगत का भरण कररनेवाछी तथा सबका पोषण करनेवाली हुँ। जो महेद्वरी इस जगत की 


॥ ४ ॥ तुम चित्स्वरूपा, परमानन्दा तथा . | 
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या योगिनां चै महिता मनोज्ञा सा खं नमस्ते परमाणुसारे । 
यमादिंपूते हदे योगिनां या या योगिनां ध्यानपथे प्रतीता ॥१२॥ 


ग्रकाशशुद्धयादियुता विरागा सा त्वं दि विद्या विविधावलम्बा | 
कूटस्थमव्यक्तमनन्तरूपं त्यं बिञ्रती कालमयी जगन्ति॥१३॥ 
विकारभीजं प्रकरोषि नित्यं गुणान्विता ` स्वजनेषु नूनस। 
वं वै शुणानां च शिवे त्रयाणां निदानभूता च ततः पराऽसि ॥१४॥ 
सत्त्वं रजस्तासस इत्यमीपां बिकारहीना सशञ्चेवस्तितीर्या । 
सा त्वं शुणानां जगदेकहेतु ब्रहमन्तरारम्भसिं चात्सि पाहि ॥१५॥ 
= अशेषजगतां वीजे ज्ञेयज्ञानस्वरूपिणि | जगद्धिताय सततं श्चिवपत्नि! नमोऽस्तु ते ॥१६॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्याकर्यं वचः सा मे काडी लोकविभाविनी । ग्रीत्या मां जगतामूचे सरष्टारं जनशब्दवत्‌ ॥१७॥ 
- देव्युवाच 
रह्मन ! किमर्थं सतता स्तुताऽमधारय। उच्यतां यदि धृष्योऽसि तच्छीप्रं पुरतो मम ॥१८॥ 
अत्यक्षमपि जातायां सिद्धिः कार्यस्य निश्चिता । साच वाञ्छितं भूहि या करिष्यामि माविता॥१९॥ 
ब्रह्मोवाच 
शृणु देवि महेशानि ! कृपां कृत्वा ममोपरि | मनोरथस्थं सर्यज्ञे प्रवदामि त्वदाज्ञया ॥२०॥ 
यः पतिस्तव देवेशि ! लुराटान्मेऽमवत्‌ पुरा । शिवो रुद्राख्यया योगी स पै कैलासमास्थितः।२१॥ 


सृष्टिकर्त्री, हत्री तथा गुणों से सर्वथा परे हैं॥ ११॥ जो मनोज्ञछ्पधारिणी, योगियों के लिए पूज्य एवं 
परमाणुओं का परम तत्व हैं, उन्हें नमस्कार है। जो ब्रह्मचर्यं तथा सन्तोषादि यम-नियमों से पवित्र हुए 
योगियों के हृदय में निवास करनेवाली, योभियों के द्वारा ध्यानगम्य हैं, उन्हें नमस्कार है॥ १२॥ जो 
प्रकाशस्वरूप एवं शुद्धि आदि गुणों से युक्त, मोहरहित एवं इस जगत्‌ को नाना प्रकार से अवलम्ब देने 
वाली महाविद्या हैं, जो कूटस्थ, अव्यक्त एवं अनन्तखूपा हैं। हे भगवती ! तुम कालरूप से इस 
जगत्‌ को धारण करती हो ॥ १३। हे भगवति ! तुम गुण से युक्त होकर सभी प्राणियों में विकाररूप 
वीज उत्पन्न करती हो। हे भगवती ! तुम इस त्रिगुण जगत्‌ की निदानभूता तथा इससे परे भी हो ॥१४॥ 
हे देवि, तुम सत्त्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों के विकार .से रहित हो। तुम इस जगत्‌ की तथा गुणों 
. की हेतुभूता हो। तुम जळ में ही इस जगत्‌ की प्रळयकर्री तथा पालनकर्त्री हो १५॥ हे सम्पूर्ण जगत्‌ 
की कारणभूते ! हे ज्ञान तथा ज्ञेयस्वरूपिणि ! तुम सर्वदा जगत्‌ के हितसाधन में तत्पर रहने वाली हो, 
अतः हे शिवपत्नि ! हम तुम्हें सवेदा नमस्कार करते हैं ।। १६ ॥ 
ब्रह्मा वोले-मेरी स्तुति को सुन कर वह छोक में व्याप्त हुई महाकाली जगत्स्रष्टा मुझ ब्रह्मा 
से सामान्य मनुष्य के समान बोली ॥ १७ ॥ < 
देवी वोलीं-हे ब्रह्मन्‌ ! तुमने मेरी स्तुति किसलिए की है, यदि ठीक तरह से कहने योग्य हो, तो 
उसे शीघ ही मेरे सामने निवेदन करो ॥ १८ ॥ जब मैं तुम्हारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रगट हो गयी हूँ तो 
निश्चित रूप से अपनी कार्य-सिद्धि समझो। अब तुम अपना. मनोभिलषित कहो, जिसे निश्चित रूप 
से मैं पुरा करू ॥| १९॥ 
पुनः ब्रह्मा जी वोळे-हे भगवति महेश्वरि ! मेरे ऊपर कृपा कर मेरी बात सुकी। आप की आज्ञा 
से मैं अपने मनोरथ की वात कहता हूँ॥ २०॥ हे देवेशी ! पूर्वकाल में मेरे ललाट प्रदेश से उत्पन्स 
हुआ तुम्हारा पति, जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध है वह इस समय योगी होकर केलास पर्वत पर निवास कर 
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तपश्चरति भूतेश एक. पवाविकण्पकः । अपत्नीको निविकारों द्वितीयां समीहते ॥२२॥ 
तं मोहय यथा चान्यां ह्ितीयां सति वीक्षते । त्रदे तस्य नो काचिद्‌ भविष्यति मनोहरा ॥२३॥ 
तस्मात्तमेव रुपेण भवस्व हर्मोहिनी । सुता भूत्वा च दक्षस्य र्ट्रपत्नी शिवे भव ॥२४॥ 
यथा घतशरीरा त्वं लक्ष्मीरूपेण फेशवस्‌। आमोद्यसि विश्वस्य हितायैतं तथा इरु ॥२५॥ 
कान्ताभिलापमात्रं मे स्ट्वाऽमिन्दद्‌ श्रषध्वज! | स कथं वनितां देवी स्वेच्छया सडग्रह्दीष्यति ॥२६॥ 
इरे गृहीतकान्ते तु कथं सृष्टिः शुमात्रह्य । आधन्तमध्ये चैतस्य हेतो तस्मिन्‌ विराणिणि ॥२७॥ 
इति चिन्तापरो नाऽहं त्वदन्यं शरणं दितम्‌ । कचछ्वांस्तेन विश्वस्य हितायैतत्‌ इरुष्व में ॥२८॥ 
न विष्णुस्तस्य मोहाय न लक्ष्मीन मनोभवृः । न चाप्यहं जगन्मातर्नान्यस्त्वां कोऽपि वै विना।२९॥ 
तस्माच्च दक्षजा भूत्वा दिव्यरूपा महेश्वरी । तत्पत्नी भव भङ्क्रत्या योगिनं मोहयेश्वरस|॥३०॥ 
दक्षस्तपति देवेशि! क्षीरोदोत्तरतीरगः। त्वाञ्ुदिश्य समाधाय भनस्त्वयि इढवतः ॥३१॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्याकर्ण्य वचः सा मे चिन्तामाप शिवा तदा | उवाच च स्वमनसि विस्मिता जगदम्बिका ॥३२॥ 
देव्युवाच ८ 
अहो! सुमददाश्चयं वेदवक्ताऽपिः विश्वकृत्‌ । मदाज्ञानपरो भूत्वा विधाता किं वदत्ययम्‌ ॥३२। 
विषेञ्चतसि सञ्जातो मद्दामाहोऽसुखावहः । यद्वरं निर्विकारं तं सम्मोद्यितुमिच्छति ॥३४॥ 
हरमोहचर॑ मत्तः समिच्छति विधिस्त्वयम्‌ । को छाभोऽस्यात्र स वि्निंमोंदो नि्षिकरपक$।२५॥ 


रहा है॥ २१॥ वह भूतों का मालिक इस समय अकेले निविकल्प समाधि में लीन होकर तप कर रहा 
है । वह निर्विकार होने के कारण पत्नी से रहित है। वह अपने अतिरिक्त और किसी पत्नी आदि की 
अपेक्षा नहीं करते ॥ २२ ॥ हे सति ! तुम उसी को मोहित करो, जिससे वह पत्नी द्वितीय बने । तुम्हीं 
उसके मन को मोहने में समर्थ हो, और कोई स्त्री उसके मन को मोहे में सर्वथा असमर्थ है ॥२३॥ इसलिए 
हे शिवे ! तुम्हीं दक्ष की कन्या बन कर अपने रूप से शिव को मोहित कर रद्रपत्नी बनो ॥ २४॥। जिस 
प्रकार तुम लक्ष्मी का रूप धारण कर बिष्णु को प्रसन्न करती हो, उसी प्रकार संसार के हित के लिए तुम 
| इस कार्य को भी वैसे ही करो ॥ २५॥ हे देवि ! जब उन शिव ने स्त्रीविषयक अभिलाषा मात्र से मेरी 
/ तिन्दा'की तो भला वे स्वेच्छा से किस प्रकार दारपरिग्रह कर सकते हैँ॥ २६ ॥ यदि वे कथमपि स्त्री 
का परिग्रह कर भी ऊेवें तो वे तो इस सृष्टि के आदि, मध्य तथा अन्त में सर्वदेव विरक्त रहते हैं, उनसे 
उत्तम सृष्टि किस प्रकार होगी ॥२७॥ हे देवि ! इस प्रकार चिन्तापरायण हुए मेरे लिए आपके अतिरिक्त 
ओर कोई शरणप्रद नहीं है। इसलिए विद्वकल्याण के निमित्त तुम मेरे इस कायं को करो ॥ २८॥ 
शिव को मोहित करने में न तो विष्णु, न लक्ष्मी, न काम औरन तो मैं ही समर्थ हूँ, हे जगन्मातः ! 
उन्हें मोहित करने में तुम्हीं समर्थं हो २९॥ एतदर्थं तुम दिव्यरूपा दक्षपुत्री के रूप में जन्म लेकर 
व लुका को मोहित करो और आ महेश्वरी वनो ॥ ३०॥ हे देवि ! इस समय दक्षप्रजापति 
HS तट पर तुम्हें प्राप्त उद्देश्य से तुम्हार ए. दृढव्रत होकर तपस्या 
कर रहे हैं ॥ ३१॥ छु दू तुम्हारा ध्यान करते ह त्रत होकर तपस्य 
पुनः ब्रह्माजी बोले-मेरे वचन को सुन कर वह शिवा कुछ क्षण के लिए चिन्तित हो उठी, बह 
जगदम्वा मन में विस्मित हुई सोचने लगी ॥, ३२ ॥ 
[ देवी बोलीं-वेदवक्ता और जगत्कर्ता यह विधाता महान्‌ अज्ञान से युक्त होकर कैसी बात कर रहे 
हैं ? अहो ! यह महार,आश्चर्य है ॥ ३३॥ यह ब्रह्मा के चित्त में ऐसा महामोह उत्पन्न हो गया है कि बे 
निविकार परमात्मा सदाशिव को भी मोहित करना चाहते हैं। इसका परिणाम सुखदायी प्रतीत नहीं 
होता ॥ ३४॥ यह ब्रह्मा अब मुझसे शिव को मोहित करवाना चाहते हैं, भळा निविकल्प, निर्मोह उन 


ऽध्यायः ११ ] इंद्रसंहिता ( सतौखण्डः ) २७५ 


RR i I 


४७७७७ a 


परनरह्माख्यो यः शम्ञुनियुणो निर्विकारवान्‌ । तस्याऽहं सर्वदा दासी तदाज्ञावशगा सदा ॥३६॥ 
स॒ एव पूर्णरूपेण र््रनामाभवच्छिवः । भक्तोद्धाणहेतोहि स्तत्र; परमेश्वरः ॥३७॥ 
हरेविंधेश्व स स्वामी शिवान्यूनो न किचित्‌ । योगादरो ह्यममायस्थो मायेशः परतः परः ॥२८॥ 
मत्वा तमात्मजं ब्रह्मा सामान्यसुरसन्निभस्‌ । इच्छत्ययं मोह्यितुमतोऽज्ञानविमोहितः ॥२९॥ 
न दद्याचेदर वरं वेदनीतिभ्रष्टा भवेदिति । किया येन न विशः कुः स्यससने महेश्वरः ॥४०॥ 


ब्रह्मोवाच 
विचा्यत्थं महेशं तं सस्मार मनसा शिवा | आ्राप्यानुज्ञां शिवस्याथोवाच दुर्गा च मां तदा॥४१॥ 
ट 3 दुर्गोवाच 


यदुक्त भवता ब्रह्मन्‌ ! समस्तं सत्यमेव तत्‌ | मदते मोहयित्रीह शाङ्करस्य न विद्यते॥४२॥ 
हरेऽगृहीतदारे तु सूष्टिनेपा सनातनी । भविष्यतीति तत्सत्यं भवता प्रतिपादितम्‌ ॥४२॥ 
ममापि मोहने यन्नो विद्यतेऽस्य महाग्रभो! । त्वद्वाक्याद्‌ द्विगुणो मेऽ प्रयत्नोऽभूत्‌ स निर्भरः।४४॥ 
अहं तथा यतिष्यामि यथा दारपरिग्रहप््‌ | इरः करिष्यति'विधे ! स्वयमेच विमोहितः ॥४५॥ 
सतीसूतिमहं त्वा तस्यैव चशवतिनी । भविष्यामि महाभागा रध्मीदिष्णोयंथा प्रिया।४६॥ 
यथा सोऽपि मयेवेह वशवतीं सदा भवेत्‌ । तथा थत्नं करिष्याभि तस्यैव कृपया विधे !॥४७॥ 
उत्पन्ना दक्षजायायां सतीरूपेण शङ्करम्‌ । अहं सभाजयिष्यामिःलीलया तं पितामह ! ॥४८॥ 
यथान्यजन्तुस्नौ वतते वनितावशे। म्कक्त्या स हरो वामावशवतीं भविष्यति ॥४९। 


शिव को मोहित कर इन्हें क्या लाभ होगा ॥ ३५॥ मैं तो उस निविकार, निर्गुण तथा परब्रह्म सदाशिव 


की आज्ञा में रहनेवाली दासी हूँ॥ ३६॥। वह स्वतन्त्र 


परमेश्वर शिवभक्तों के उद्धार हेतु अपने पूर्णरूप 


से रुद्र नाम से अवतीणं हैं॥ ३७ ॥ वे रुद्र, ब्रह्मा तथा विष्णु के स्वामी हैं और किसी भी प्रकार शिव से 
कम नहीं हैं । वे योगी, माया से रहित, मायापति तथा पर से भी परे हैं ॥| ३८॥ उन्हें यह अज्ञान से 
मोहित ब्रह्मा अपना आत्मज तथा सामान्य देवता समझ कर मोहित करना चाहते हैं॥। २९ ॥ यदि इन 
ब्रह्मा को वरदान न दूँ तो वेद की नीति भ्रष्ट होती है। अब मुझे कोन से उपाय का अवलम्बन करना 
चाहिए जिससे प्रभु महेशवर मेरे ऊपर क्रुद्ध न हों ॥ ४०॥ . 

ब्रह्मा जी बोले--शिवा ने इस प्रकार बहुत विचार कर महादेव जी का स्मरण किया | अनन्तर 


उनकी आज्ञा पाकर मुझ ब्रह्मा से कहा- ॥ ४१॥ 


दुर्गा बोलीं--हे ब्रहमच्‌ ! जैसा आप कह रहे हो वे सभी बातें सत्य हैं, मुझे छोड़ कर शंकर को मोहित 
करने वाली और कोई दूसरी नहीं है ॥४२। और आप ने जो कहा कि जब तक दांकर दारपरिग्रह नहीं करगे 
तब तक सनातनी सृष्टि नहीं होगी, यह बात भी सत्य होगी ॥४३॥ मुझे भी इन महाप्रभु को मोहित करने 
की सामर्थ्यं नहीं है, किन्तु अब तुम्हारे कहने से मैं द्विगुण उत्साह से युक्त होकर पूर्ण प्रयत्न करूंगी ॥ ४४॥ 
हे विधे ! अब मैं वह उपाय करूंगी, जिससे शङ्कर मोहित होकर स्वयं स्त्री ग्रहण करेंगे ॥| ४५॥ जिस 


प्रकार महाभागा लक्ष्मी विष्णुप्रिया हैं, उसी प्रकार से 


मैं भी सतीरूप धारण कर उनकी वशवतिनी प्रिया 


पत्नी बनंगी ॥ ४६॥। और वे भी जिस प्रकार मेरे. वशवर्ती बने रहें, मैं भी वही यशि उनकी कृपा से 
करूँगी || ४७ ॥ हे पितोमह ! मैं दक्ष की स्त्री, में जन्म लेकर सती रूप से अपनी लीला के द्वारा शिव 


को प्राप्त करूँगी | ४८॥ लिस प्रकार अन्य प्राणी स्त्री के वशवर्ती होते हैं, उसी प्रकार से महादेव जी भी 


₹ त्री के वशवर्ती बन कर रहेंगे ॥ ४९ ॥ 
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ब्रह्मोवाच 
भद्यमित्यं समाभाष्य शिवा सा जगदस्म्रिका । चीक्ष्यमाणा मया तात! तहवान्तृदध ततः ॥५०॥ 
त्स्यामन्तहितायां तु सोऽहं लोकपितामहः । भगम यत्र स्वसुतास्तेभ्यः सवमचणयस्‌ ॥५१॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे दुर्गास्तुति-ब्रेह्मवर- 
प्राप्तिवर्णनं नामैकादश्योऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


द्वादशोऽध्यायः 
( दक्ष को शक्ति का दर्शन और उससे रुद्रमोहन को प्रार्थना ) 

° नारद'उवाच 
ब्रह्मत ! शम्शुवर गराज्ञ सम्यगुक्त त्वयाऽनघ ! । शिवाशिवचरित्रं चं पावितं अन्म मे हितम्‌ ॥ १ ॥ 
इदानीं चद दक्षस्तु तपः कृत्वा इढब्रतः। ख चरं ग्राप देव्यास्तु कथं सा दक्षजाऽमब्रत्‌ ॥ २॥ 

ब्रह्मोवाच 

शृणु नारद ! धन्यस्त्वं नि भिम क्तितोऽखिलैः | यथा तेपे तपो दक्षो वरं प्राप च सुबरतः ॥ ३॥ 
मदाज्ञप्तः सुघीदक्षः समाधाय मह्दाविपः। अपाद्ष्टं च तां देवीं तत्कामो जगदस्विकाध्‌। ४ ॥ 
क्षीरोदोत्तरतीरस्थां ता कत्वा हृदयस्थिताप्‌। तपस्तप्तुं समारेभे दट परत्यक्षतोऽस्तिकाम्‌ ॥ ५ ॥ 
दिव्यवर्षण दक्षस्तु सहस्राणां त्रयं समाः। तपश्चचार नियतः संयतात्मा दृढव्रतः ॥ ६॥ 
मारताशी निराहारो जलाहारी च पर्णञ्क्‌ । एवं निनाय तं काल चिन्तयन्तां जगन्मयीस्‌।। ७॥ 
दुगीध्यानसमासक्त्चिरं काळं तपोरतः । नियमैवेहुभिदवीमाराधयति सुब्रतः ॥ ८॥ 
ततो यमादियृष्तस्य दक्षस्य शुनिसत्तम | | जगदम्बां पूजयतः प्रत्यक्षमभवच्छिवा ॥ ९॥ 


माजी वोले-हे तात नारद ! मुझसे इस प्रकार कह कर वहं जगदम्बा मेरे देखते-देखते अन्तर्धान 
हो गयीं ॥ ५०॥ उन शिवा के अन्तर्धान हो जाने पर मैं लोकपितामह ब्रह्मा अपने पुत्रों के पास 
आकर सारा आख्यान कह सुनाया ॥ ५१॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाधाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रुद्रसहिता के द्वितीय-सतीथण्ड में 
दुर्गा-स्तुति तथा ब्रह्मवरप्राप्ति नामक ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ॥ ११॥ 


नारद बोले-हे शम्भुचरित्र के जाननेवाले, हे ब्रह्मन्‌, हे निष्पाप ! आपने शिवाशिव चरित्र का 
वर्णन कर मेरे जन्म को सर्वथा पवित्र कर मेरा कल्याण किया ॥ १॥ अब आप हमें यह बताइए कि ब्रत 
में दढ़ता रखनेवाळे दक्ष ने अपनी तपस्या से किस वर को प्राप्त किया। तथा वह शिवा किस प्रकार 
दक्षकन्या के रूप में उत्पन्न हुईं ॥ २॥ 
RR ब्रह्मा बोळे-हे नारद ! तुम इन मुनियों के साथ शिव में भक्ति रखने के कारण अत्यन्त धन्य 
हो । जिस प्रकार दक्ष ने तपस्या की तथा उन्होंने वर प्राप्त किया, उस आख्यान को सुनो ॥ ३॥ मेरी 
_ मज्ञा पाकर वह बुद्धिमात्‌ दक्षप्रजापति चित्त को समाहित कर क्षीरसागर के उत्तर तट पर रहनेवाली 
उस जगदम्बिका को, जो सबके हृदयप्रदेश में रहनेवाली हैं; प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए घर से दूर जा 
कर तपस्या में प्रवृत्त हो गये ॥ ४-५॥ इन्द्रियों को अपने वश में रख कर दुढ़ब्रत उस दक्ष ने देवताओं 
के तीन हजार वर्ष पर्यन्त नियम से घोर तप किया ॥ ६॥ जगन्मयी उस शिवा का ध्यान करते हुए दक्ष 
_ ने कुछ दिन पत्ते खकार, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन वायु पीकर तथा कुछ दिन तक निराहार रहकर 

घोर तप किया ॥ ७ ॥ 

. इसप्रकार दुर्गा के ध्यान में संलग्न होकर नाना प्रकार के ब्रह्मचर्य, अहिसा, “सन्तोष आदि यम- 
नियमों से युक्त होकर दृढव्रत उम्र दक्ष को शिवा की आराधना करते हुए जब्र बहुत दित्त बीत गये तो 
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ततः प्रत्यक्षतों इष्ठा जगदम्यां जगन्मयीप्त । कृतकत्यमथात्मानं मेने दक्ष) प्रजापतिः ॥१०॥ 

सिंहस्थां कालिकां कृष्णां चारुवक्त्रां चतुशुजाम । वरदाभय-नीलाञ्ज-खड्गहस्तां मनोहराम्‌ ॥११॥ 

आरक्तनयनां चाह्मुक्तकेशीं जगत्सस्‌ । तुष्टाव वाग्मिञ्चत्राभिः सुप्रणम्याथ सुग्रभाम्‌॥१२॥ 
दक्ष उवाच 

जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरे ! । कृपां कृत्वा नमस्तेऽस्तु दितं स्ववपुर्मम ॥१३॥ 

ग्रसीद भगत्रत्याद्ये ग्रसीद शिवरूपिणि । ग्रसीद्‌ भक्तवरदे जगन्माये नमोऽस्तु ते ॥१४॥ 
ब्रह्मोवाच 

इति स्तुता महेशानी दक्षेण प्रयतात्मना । उवाच द ज्ञात्वाऽपि स्वयं तस्येण्सितं युने ! ॥१५॥ 
पे देव्युवाच 

तुष्टाऽहं दक्ष | भवतः सञ्भक्त्या ह्यनया भृशम्‌ । चरं घ्रणीष्व स्वाभीर्ट नादेयं विद्यते तब ॥३॥ 
ब्र्मोवाच 

जगदस्बाबचः श्रुत्वा ततो दक्षः प्रजापतिः । सुप्रहष्टतरः प्राह नामं नामं च तां शिवाप्‌॥१७॥ 
दक्ष उवाच 

जगदम्ब महामाये ! यदि त्व॑ वरदा मम | मद्भचः शृणु, सुप्रीत्या मम कामं प्रपूरय ॥१८॥ 

सम स्वामी शिचो यो हि स जातो ब्रह्मणः सुतः। स्ट्रनामा पूर्णरूपावतारः परमात्मनः॥१९॥ 

तवावतारो नो जातः का तत्पल्ली भवेदतः | तं मोहय महेझानमततीर्यं क्षितौ शिषे! ॥२०॥ 

स्वते तस्य मोहाय न शक्तान्या कदाचन । तस्मान्‌ मम सुता भूरवा हरजाया भवाऽधुना।२१॥ 

इत्थं कृत्या सुलीलां च भव त्वं हर मोहिनी । मभैवैष वरो देवि! सत्यस॒क्त तवाग्रतः ॥२२॥ 


भगवती उनके सामने प्रत्यक्ष हुई ॥ ८-९ ॥ दक्ष प्रजापति ने उस जगन्मयी जगदम्बा को अपने सामने 
प्रत्यक्ष देखकर अपने जन्म को कृतकृत्य माना॥ १०॥ वे सिंह पर सवार हुई, मनोहर मुखवाली, 
चतुर्भुजा, कृष्ण वर्णवाली कालिका, अपने हाथों में वर, अभय, नील कमळ तथा खज्ज धारण किये हुए 
परम मनोहर प्रतीत हो रही थीं ॥ ११॥ छाल नेत्रवाली, बिखरे हुए बालों से युक्त, जगत्‌ की जन्मदात्री, 
मनोहर कान्तिवाळी उस शिवा को प्रणाम कर दक्ष अपनी विचित्र वाणी से उनकी स्तुति करने लगे ॥१२॥ 

दक्ष वोले-हे जगदम्ब ! है महामाये ! हे जगदीश्वरि ! हे महेश्वरि! आप को नमस्कार है। हे 
मातः ! यह आप की बहुत बड़ी कृपा हुई, जो आपने प्रत्यक्ष होकर मुझे दर्शन दिया॥ १३ ॥ हे आद्ये ! 
मुझ पर प्रसन्न हो, हे शिवस्वरूपिणि ! प्रसन्न हो, हे भक्तवरदे ! मुझ पर प्रसन्न हो, हे जगन्माये ! तुम्हें 
मेरा नमस्कार है ॥ १४॥ 

ब्रह्माजी बोले-हे मुने ! जब संयमशीळ दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की तब शिवा उनके मनोरथ 
को जानती हुई भी उनसे बोलीं ॥ १५॥ 

देवी बोलीं-हे दक्ष ! मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु 
अदेय नहीं है, अतः अभीष्ट वर माँगो ॥ १६॥ 

ब्रह्मा ने कहा--जगन्माता के वचन सुनकर दक्षप्रजापति अत्यन्त प्रसन्न हो शिवाको बारम्वार प्रणाम 
करते हुए बोले ॥| १७॥ 

दक्ष बोळे हें जगदम्ब ! हें महामाये ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सुनिए और प्रसन्नता से 
मेरा अभीष्ट मनोरथ पूर्णे कीजिए ॥ १८॥ मेरे स्वामी शिव परमात्मा के पूर्णावतार रुद्रनाम से ब्रह्मा 
के पुच्ररूप में अवतरित हुए हैं ॥ १९॥ परन्तु अभी तक तुम्हारा अवतार नहीं हुक, शिवपत्नी तुम्हारे 
अतिरिक्त और कौन हो सकती है, अतः हे शिवु ! तुम पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें मोहित करो ॥२०॥ 
हे देवि ! तुम्हारे अतिरिक्त और कोई स्त्री उन्हें मोहित नहीं कर सकती । इसलिए तुम मेरी कन्या वे 
रूप में जन्म लेकर शिवपत्नी वनो ॥ २१॥ इस प्रकार की अपनी छीला द्वारा तुम शिव को मोह में 
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केवल सार्धमिति च सवषां जगतामपि । बर्म-त्रिषणु-श्चिवानां च बरह्मा प्रेरितो दहप।२३॥ 
ब्रह्मोवाच र 
इत्याकण्यं प्रजेशस्य वचनं जगदभ्मिका । प्रत्युवाच विहस्येति स्मृत्वा त मनसा शिवस्‌ ॥२४॥ 
देव्युवाच 
तात प्रजापते ! दक्ष शृणु मे परमं वचः । सत्यंत्रवीभि त्ङ्ककत्या सुप्रसन्नाऽखिठम्रदा॥२५॥ 
अहं तव सुता दक्ष! त्वञ्ञायायां महेश्वरी । भविष्यामि न सन्देहस्त्वङ्कक्तिवशवर्तिनी ॥२६॥ 


तथा यत्नं करिष्यामि तपः कत्वा सुदुःसहम्‌ । हरजाया भविष्यामि तद्‌ वरं प्राप्य चाऽनघ !॥२७॥ 
नान्यथा कार्यसिद्विदिं निर्विकारी च स प्रश्नः । विधेविष्णोशच संप्लेव्यः पूर्णं एवं सदाशिवः ॥२८॥ 


बरम्रमावाद्‌ भरकुटेरचतीणों विधेः स च। अहं तद्रतोऽपीद्दावतरिष्ये तदाज्ञया ॥२०॥ 
गच्छ स्वभवनं तात ! मया ज्ञाता तु दूतिका । हरजाया भविष्यामि भूत्वा ते तनयाचिरात्‌।३१॥ 
इत्युक्त्वा सदचो दक्षं शिवाज्ञां प्राप्य चेतसि । पुनः प्रोवाच सा देवी स्ख शिचपदास्जुजम्‌।३२॥ 
परन्तु ्रण आधेयो मनसा ते प्रजापते। श्रावयिष्यामि ते तं वै सत्यं जानीहि नो झुषा।३ २॥ 
यदा भवान्‌ मयि पुन्भवैन्मन्दादरस्तदा । देहं त्यक्ष्ये निजं सत्यं सवात्मन्यस्म्यथ वेतरास्‌।२४॥ 
एष दचस्तव बर प्रतिसर्ग ग्रजापते ! । अहं तब सुता भूस्रा भविष्यामि इरप्रिया ॥३५॥ 


डालो, हे देत्रि ! मैं सत्य कहता हूँ, मैं यही वरदान चाहता हूँ ॥ २२॥ मैं अपने स्वार्थ के लिए ऐसा 
वरदान माँगता हूँ ऐसी बात नहीं है; इसमें सारे जगत्‌ का और ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भी स्वार्थ 
सन्निहित है, इसलिए ऐसा करने के छिए ब्रह्मा ने मुझे प्रेरित किया है ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मा जी वोले-इस प्रकार प्रजाइति दक्ष के वचन सुनकर जगदम्बा मन में शिव का स्मरण कर 
हसती हुई बोलीं ॥ २४॥ 
देवी बोळीं-हे तात प्रजापते दक्ष! मेरी बात सुनिए। मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हो सब 
कुछ देने में समर्थ हूँ। अतः सत्य कहती हूँ ॥ २५॥ मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर तुम्हारी स्त्री से 
पुत्री के रूप में जन्म लेकर महेश्वर की पत्नी बनूंगी, इसमें सन्देह नहीं ॥ २६॥ हें तात ! मैं दुस्सह तप 
कर ऐसा प्रयत्न करूँगी, जिससे शिव के वर को प्राप्त कर उनकी पत्नी बन जाॐँ। २७॥। वे सदाशिव 
ब्रह्मा, विष्णु के सेव्य तथा सर्वथा विकाररहित हैं; अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य-सिद्धि 
असम्भव है ॥ २८ ॥ मैं तो प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिय दासी हूँ । और नाना प्रकार के रूप धारण करने 
वाले सदाशिव मेरे प्रति जन्म के स्वामी हैं॥ २९ ॥ वे ब्रह्मा जी को वरदान देने के कारण उनकी 
भ्रूकुटी से रद्र रूप में अवतीणं हुए हैँ। और मैं भी शिव का वरदान प्राप्त कर उनकी आज्ञा से अवतार 
धारण करूंगी ॥ ३० ॥ हे तात ! अब तुम अपने घर जाओ, मैंने अपनी दूती से सारी बात जान ली है। 
मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारी कत्या बन कर शीघ्र ही शिव की पत्नी बनूँगी॥ ३१॥ इस प्रकार 
शिव की आज्ञा पाकर दक्षप्रजापति से कहने के बाद वे शिव के चरण-कमलों का ध्यान करती हुई पुनः 
बोली-॥ ३२ ॥ हे प्रजापते ! परन्तु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे अपने मन में सदैव ध्यान रखना । मै उस 
प्रतिज्ञा को सत्य-सत्य तुम से सुना देती हूँ, झूठ न समझना ॥ ३३॥ यदि तुमने मेरा किञ्चित्‌ भी अनादर 
किया तो याद रखना में अपना शरीर छोड़ दूंगी। में सर्वथा स्वतन्त्र हूँ। और दूसरा शरीर धारण 
करूंगी ॥ ३४॥ हे दक्ष ! मे प्रत्येक सगे में तुम्हारी कच्या बनकर शिव की पत्नी बनूँगी । यह वरदान 
तुम्हें दिया ॥ ३५ ॥ 


| 


अहँ तस्य सदा दासी प्रिया जन्मनि जन्मनि । मम स्वामी स वे शम्शुनौनारूपघरोऽपि ह ॥२९॥ ह 


|. 


ts 
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एबशनुक्त्वा महेशानी दक्षं झुख्यप्रजापतिष् | अन्तर्दधे हुतं तत्र सम्यग्‌ दक्षस्य पर्यतः ॥३६॥ 
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. अन्तर्हितायां दुर्गायां स दक्षोऽपि निजाश्रमम्‌ | जगाम च मुदं लेमे भविष्यति सुतेति सा॥३ण। 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सती ख्धण्डे 
दक्षवरप्राप्तितर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः 


( ब्रह्मा की आज्ञा से असिक्नी से दक्ष का विवाह एवं दक्ष को नारद का शाप ) 
द ® नारद उचाच 
्हमन्‌ ! विधे महाग्राज्ञ ! वदणो वदतां वर । दक्षे गुहं गते ग्रीत्या किमभूत्तदनन्तरम्‌॥ १॥ 
गो ब्रह्मोवाच 
दक्षः म्रजापतिगत्वा स्वाश्रमं हृष्टमानसः । सगं चकार बहुधा मानसं मम चाज्ञया ॥ २॥ 
तमबुंहितमालोक्य प्रजासर्ग. ग्रजापतिः । दक्षो निवेदयामास ब्रह्मे जनका इमे॥ २॥ 
दक्ष उवाच 
ब्रह्म॑स्तात प्रजानाथ वर्धन्ते न प्रजाः प्रभो । सया विरचिताः सर्वास्तावत्यो हि स्थिताः खलु॥ ४॥ 
कि करोमिं प्रजानाथ ! वद्धेयुः कथमात्मना (वा समाचक्ष्व ्रजाः छुयों न संशयः॥ ५॥ 
न्न गच 
दक्ष प्रजापते तात ! श्रणु मे परमं चचः। तेत्कुरुष्व सुरश्रेष्ठ! शिवस्ते शं करिष्यति ॥ ६॥ 
या च पञ्चजनस्याङ्गहुता रम्या प्रजापतेः | असिक्नी नाम पत्नीत्वै प्जेश ! प्रतिगुह्यताघ्‌ ॥ ७॥ 
बामव्यवायधर्मस्त्व॑प्रजासर्गमिर्म पुनः । तद्‌. विधायां च कामिन्यां भूरिशो मातरयिष्यसि ॥ < ॥ 


ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार दक्षप्रजापति से कहकर देवी उनके देखते-देखते अन्तर्धान हो गयीं ॥३६॥ 
देवी के अन्तर्धान होते ही दक्ष अपने घर चले गये। और यह विचार कर परम प्रसन्न हो गये कि देवी 
हमारी कन्या बनकर अवतार लेंगी ॥ ३७.॥ 

इस प्रकार "शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता' के 
द्वितीय-सती खण्ड में दक्षवरप्रासिवर्णन नामक बारहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १२॥ 


£ 
नारद जी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! महाप्राज्ञ ! हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ! दक्ष के घर जाने के अनन्तर फिर 
क्या हुआ ? यह सब प्रीतिपूर्वक कहिए ॥ १॥ 
ब्रमाजी बोले-हे नारद! दक्षप्रजापति ने अपने आश्रम में जाकर प्रसन्तचित्त हो मेरी आज्ञा से बहुत 
सी मानसी सृष्टि पैदा की ॥२॥ किन्तु उस सृष्टि को बढ़ती हुई न देख कर दक्ष ने मुझ ब्रह्मा से कहा ॥३॥ 
दक्ष बोले-हे तात ! हे ब्रहमत्‌ ! हे प्रजानाथ ! मेरी बनायी हुई यह प्रजा बढ़ती नहीं है। मैंने भली 
प्रकार विचार कर देख लिया है कि मैंने जितनी सृष्टि की है, उतनी ही है ॥॥४॥ हे प्रजानाथ ! में क्या करू, 


. यह मेरी प्रजा किस प्रकार बढ़ेगी, अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजाओं की सुष्टि-क्रम 


का विस्तार हो ॥ ५॥ ु 

ब्रह्माजी बोले--हे प्रजापते ! हे तात ! हे दक्ष ! अब तुम मेरी वात सुनो, वेसाऋरने से भगवान्‌ शङ्कर 
तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे ॥६॥ है प्रजेश,! तुम इस सृष्टि के संवर्द्धन हेतु प्चजन कन्या, जिसका नाम 
असिक्नी है, उसे अपनी पत्नी बनाओ ॥ ७ ॥ इस प्रकार की पत्नी में तुम मैथुन धर्म से प्रवृत्त होकर जब 
सृष्टि करोगे तब तुम्हारी प्रजा-सृष्टि बढ़ेगी ॥ ८ ॥ 


~ 
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ततः सञ्चत्पादयितं प्रजा मैथुनधर्मतः। उपयेमे वीरणस्य निदेशान्मे सुतां ततः ॥ ९॥ 
अथ तस्यां स्त्रपत्त्यां च वीरिण्यां स प्रजापतिः | हयश्वसंज्ञानयुतं दक्षः पुत्रानजीजनत्‌ ॥१०॥ 
अपृथग्धर्मशीलास्ते सरव आसन्‌ सुता सुने ! | पिद्भक्तिरता नित्यं वेदमार्गपरायणाः ॥११॥ 
पित्प्रोक्ताः प्रजासर्गकरणार्थं ययुर्दिशम्‌ । प्रतीचीं तपसे तात ! सर्व दाक्षायणाः सुताः।१२॥ 
तत्र नारायणसरस्तीथ परमपावनम्‌ । सङ्गमो यत्र सञ्जातो दिव्यासिन्इसश्चद्रयोः ॥१३॥ 
तदुपस्पशनादेच ्रोत्पन्नमतयोऽभवन्‌ । धर्म पारमहंसे च घिनिधूतमलाशयाः ॥१४॥ 
प्रजाविदृइये ते चै तेपिरे तत्र सर्त्तमाः | दाक्षायणा द्ढात्मानः पित्रादेशसुयन्त्रिताः ॥१५॥ 


त्वं च तान्‌ नारद ! ज्ञत्वा तपसः सृश्टिहेतवे | अगमस्तत्र भूरीणि हार्दमाज्ञाय मापतेः ॥१६॥ ¬" 


अहट्टा तं युवः सृष्टिं कथं कतुं समता! | हर्यश्चा दक्षतनया इत्यतो चंस्तमाद्रात्‌ ॥१७॥ 
ब्रहमोवाच 


तं निशम्याऽथ इर्यश्वास्ते त्वदुक्तमतन्द्रिता!। ओत्पत्तिकथियः सर्वे स्वयं विमसशुभशम्‌ ॥१८॥ 
सुशास्रजनकादेशं यो न वेद ,निवर्तकर्‌ । स कथं शुण विश्चम्भी कतुं सर्भश्चुपक्रमेत्‌ ॥१९॥ 
इति. निश्चित्य ते पुत्राः सुधियश्चेकचेतसः । प्रणस्य तं परिक्रम्यायु्ीर्गसनिवर्तकक्ष ॥२०॥ 
नारद्‌ ! स्वं मनः शम्मोलोंक्रातन्यचरो सुने ! । निविकारो. महेशानमनोशतिकरस्तदा ।।२१॥ 
काले गते बहुतरे मम पुत्रः प्रजापतिः | नाशं निशम्य पुत्राणां नास्दादन्वतप्यत ॥२२॥ 
ुहुर्हुसवाचेति सुग्रजात्वं शुचां पदभ्‌। शुशोच बहुशो दधः शिवमायाविमोहितः ॥२३॥ 


 अहमागत्य सुओत्या सान्त्वयं दक्षमात्मजप्‌ । शान्तिभाव॑ प्रदर्येव दैवं प्रबलूमित्युत ॥२७॥ 


पुनः ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! तब दक्षप्रजापति ने मैथुन धर्म से प्रजा-सृष्टि करने के लिए मेरी 
आज्ञा से वीरण की कन्या के साथ विवाह किया ॥ ९॥ प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी उस वीरिणी के 
गर्भ से हयेश्व नामक दस हजार पुत्रों को उत्पन्न किया ॥ १० ॥ हे मुने ! वे सभी हयेइव पिता के समान 
धर्माचरण करनेवाले पिता की भक्ति में तत्पर होकर वेदमार्गं का अनुसरण करने लगे ॥ ११ ॥ वे दक्षपुत्र 
अपने पिता की आज्ञा पाकर सूष्टि के उद्देश्य से पश्चिम दिशा में तपस्या हेतु चले गये ॥ १२॥ 
जहाँ पर परम पवित्र नारायणसर नाम का तीर्थ है, जहाँ पर नदी तथा समुद्र का संगम हुआ है ॥ १३ ॥ 
उस तीर्थ के स्पशंमात्र सें ही दक्षपुत्रों की बुद्धि अत्यन्त निर्मळ हो गयी । और पाप के छूटते ही वे सभी 
परम हंस धर्म में स्थित हो गये ॥ १४॥ और पिता की आज्ञानुसार प्रजावृद्धि के लिए दुढ़ता से उत्तम 
तप करने लगे १५॥ हे नारद ! तब तुम सूष्टिसंवद्धंन हेतु उन्हें घोर तप करते देख विष्णु का मनोगत 
अभिप्राय जानकर उनके पास गये | १६॥ और आदरपूर्वक तुमने उनसे कहा-हे दक्षपुत्र हर्यश्व ! 
लुम लोग पृथ्वी का विस्तार न जान कर सृष्टि कमे में किस प्रकार प्रवृत्त हुए हो ॥ १७॥ 
पुनः ब्रह्मा जी बोले-वे हर्यश्व गण तुम्हारी वात सुन कर सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन 
में विचार करने छंग्रे ॥ १८॥ जो शास्त्ररूपी पिता के निवृत्तपरक वचनों को नहीं जानता भळा वह 
गुणविश्रम्भी सृष्टि का उपक्रम किस प्रकार कर सकता है? ॥ १९॥ वे परम बुद्धिमान्‌ दक्षपुत्र एक 
बुद्धि से ऐसा विचार कर देवषि नारद की परिक्रमा एवं उन्हें प्रणाम कर निवृत्तिमागं में परायण 
हो गये ॥ २० ॥ हे नारद ! तुम शिव के मन हो, और छोक में पर्यटन करते रहते हो तथा निविकार 
रह कर शिव कीथ्याज्ञा का पालन करते हो ॥ २१॥ वहुत्त काळ थीतने के पश्चात्‌ प्रजापति 
ने यह सुनकर कि मेरे जो पुत्र सृष्टि के लिए गये थे नार्‍ुद ने उन्हें नष्ट कर दिया। तुम्हारे ऊपर परम 
क्रुद्ध हो गये ॥ २२॥ वे दक्ष शिव की माया से मोहित हो वारग्बार शोक कर, कहने लगे--अहो ! 
अच्छी सन्तान भी शोक का कारण है॥ २३॥ तदनन्तर मैंने दक्ष के पास आकर उन्हें झ्ान्तिभाव का 


ऽध्यायः १३ ] रुदरसं हिता ( सतीखण्ड: ) २८१ 
eS 


0 आ। आए आए + 


अथ दक्षः पञ्चजन्यां मया स॒ परिसान्त्वितः । सबलाश्चाभिधान्‌ पुत्रान्‌ सहस्रं चाप्यजीजनत्‌॥२५॥ 
तेऽपि जय्च॒सतत्र सुताः पितरादिष्टा इढप्रताः | प्रजासग यत्र सिद्धाः स्वपू्वआातरों यथु३ ॥२६॥ 
तदृपस्पशेनादेव न्टाथा विमाशयाः। तेपुमततपस्तत्र जपन्तो ब्रह्म सुत्रता;॥२७। 
प्रजासगोंयतांस्तान्‌ पै ज्ञात्वा गत्वेति नारद्‌! । पूर्ववचागदो वाश्रं संस्मरन्ञेश्वरीं गतिस्‌ ॥२८॥ 
आतूपन्थानमादिश्य त्वं सुने ! सोघदशेनः। अयांश्चोदध्वंगति तेऽपि आतमागं ययुः हुताः।२९॥ 
उत्पातान्‌ बहुशोऽपश्यत्तदैव स प्रजापतिः । विस्मितोऽभूत्‌ स मे पत्रो दक्षो मनसि दुःखितः।३०॥ 
पू्वस्कृतं दक्षः शुश्राव चक्रितो श्नम्‌ । पुत्रनाशं शुशोचाति पुत्रशोकविमूच्छितः ॥३१॥ 
चुक्रोध तुभ्यं दक्षोऽसो दुष्टोऽयसिति चाऽन्रवीत्‌ । आगतस्तत्र दैवास्वमतुग्रहकरस्तदा ॥३२॥ 
शोकाविष्टः स दक्षो हि रोपविस्कृरिताधरः | उपलस्य तमाहत्य धिग्‌ चिक्‌ ग्रोच्य विगहयत्‌।३३॥ 
दक्ष उवाच : 
किं कृतं तेड्धमश्रेष्ठ ! साधूनां साधुलिज्ञतः । भिक्षो्ीगोऽ्कानां ये दर्शितः साधुकारि नोरथ 
ऋणे खिभिरश्चक्तानां लोकयोरमयोः कृतः। विघातः श्रेयसोज्मीषां निदयेन शठेम ते ॥३५॥ 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य यो शृहात्‌ परब्रजेत्‌ पुमान्‌ । मातरं पितरं त्यक्तवा मोक्षमिच्छन्‌ ्रजत्यथभ।२९॥ 
निर्दयस््रं इनिः शिशधीभियश्ोऽपददा । ह पार्पदमध्ये दि कथा चरसि मूढधीः ॥र७॥ 


उपदेश कर सान्त्वना देते हुए कहा कि दक्ष! शोक मत करो, देव बड़ा प्रवल है ॥ २४॥ दक्ष प्रजापति 
ने मेरे द्वारा धीरज वँधाये जाने पर पुनः पशच्चजन की कन्या असिक्नी में सवकाश्व नामक हजार पुत्रों को 
उत्पन्न किया ॥ २५॥ वे सबलाइवं भी पिता की आज्ञा से सृष्टिसंवर््धन हेतु दृढ हो वहाँ गये, जहाँ 
उनके पहले के सभी भाई जा कर सिद्ध हो गये थे ॥ २६ ॥ फिर वे भी उस तीर्थ के स्पशेमात्र से सर्वथा 
निष्पाप तथा शुद्ध अन्तःकरणवाछे हो गये । ' और व्रतपरायण होकर ग गयत्री का जप करते हुए कठिन तप 
करने लगे | २७॥ हे नारद ! तुमने सूष्टि करने के लिए तपस्या में उन्हें भी उद्यत देखकर उनके पास 
जाकर ईश्वर गति का स्मरण करते हुए वही उपदेश किया जो पूर्व में उनके भाइयों को किया था ॥२८॥ 
हे मुने ! तुम्हारा दर्शन निष्फल नहीं होता । इसलिए तुमने उनको भौ पूर्वके भाइयों के मागे का उपदेश 
किया, जिससे वे भी अपने भाइयों के मागे का अनुसरण करते हुए उसी मार्ग पर चले गये॥ २९ ॥ उसी 
समय दक्ष प्रजापति को अनेक उत्पात दिखाई पड़ने लगे, वे अपने पुत्रों को आया न देख आश्रर्यचकित हो 
भन में दुःखी हो गये ॥ ३० ॥ उन्होने तुम्हारे द्वारा प्रथं पुत्रों के नाश के समान ही इन पुत्रों के भी नाश 
का समाचार जव सुना तो वे आइचय में भर कर पुत्रशोक से मूर्छित हो अत्यन्त सन्तप्त हो उठे ॥ ३१ ॥ 
क्रोध में भर कर दक्ष ने तुम्हें कहा कि यह नारद बड़ा दुष्ट है, उसी समय दैवयोग से उनके स पर 
अनुग्रह करनेवाले तुम भी दक्ष के पास आ गये ॥ ३२ ॥ तब वे प्रजापति दक्ष क्रोध में भर कर होठों को 
फड़फड़ाते हुए अपने समीप आये तुम्हें धिक्कारते हुए निन्दापूर्वेक कहने लगे ॥ ३३ ॥ 

दक्ष वोले-हे अधमाति-अधम ! तुम ने साधु का वेष बना कर मेरे सत्युत्रों को यह कैसा उपदेश 
किया ? तुमने मेरे इन पुत्रों को इस प्रकार भिक्षुमा्ग का उपदेश क्यों क्रिया। जो उनके लिए कल्याण- 
कारी नहीं था ॥ ३४ ॥ तुम्हारे-जैसे निदेयी शठ ने दैव, ऋषि तथा पितृऋण से मुक्त हुए बिना ही मेरे 
इन पुत्रों को ऐसा उपदेश कर उनका ऐहुळीकिक तथा पारलौकिक कल्याण नष्डैकर दिया ॥ ३९ ॥ 
क्योंकि जो विना तीनों ऋणों से मुक्त हुए ही म्प्रता-पिता को छोड़ कर मोक्ष की, इच्छा से निवृत्त मागे में 
प्रवत्त होता है, वह नरक जाता है ॥ ३६ ॥ तुम निर्दयी एवं अत्यन्त निर्लज्ज हो, लड़कों को बहकानेवाले 
तथा यश को नष्ट करनेवाले हो । हे मूर्ख ! तुम हरि के ार्पदों के बीच में व्यर्थ ही घूमा करते हो ॥३७॥ 
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| अनन्तरं सुतोत्तः सपत्नीकः ग्रजापतिः । दक्षो दधौ रीत्या तां मनसा जगदस्मिकास्‌ ॥१०॥ 


२८२ झिवमहापुराणे [ चतुदंशो- 


4 a आ आय a 
ुु्सहुरभट्रं त्वमचरो मेऽधमाऽधम !। विभवेद भ्रमतस्तेऽतः पद्‌ लोकेषु न स्थिस्म ॥३८॥ 
शशापेति शुचा दधुस्त्वां तदा साधुसम्मतस्‌ । बुवोध नेश्वरेच्छां स श्चिवमायाविमोहितः ।२९॥ 
शापं प्रत्यग्रहीच् त्वं स छुने ! निर्विकारधीः ! एप एव त्रह्मसाधो सहते सोऽपि च स्त्रयस्‌ ॥४०। 
इठ़ि श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसं हितायां द्वितीये सतीखण्डे दक्षमृप्टौ 
नारदज्ञापवणेनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १ ३॥ 


चतुर्दशोऽध्यायः 
( दक्ष द्वारा साठ कन्याओं के विवाह एवं शिवशक्ति प्रादुर्भाव महोत्सव वर्णन ) 
ब्रह्मोवाच ८ 


एतस्मिन्नन्तरे देवश्वने! लोकपितामह ! । तत्रागममहं ग्रीत्या ज्ञात्वा तच्चरितं डुतस्‌॥। १॥ 
असान्त्वयमहं दक्षं पूर्ववत्‌ सुविचक्षणः । अकाएं तेन सुस्नेहं तब सुग्रीतिमावहल ॥ २॥ 
स्वात्मजं झुनिवर्य त्वां सुग्रीत्या देवयज्ञभस्‌ | समाश्वास्य समादाय प्रत्यपच्यं स्वधाम ह॥ ३॥ 
ततः ग्रजापतिदश्चोऽतुनीतो मे निजख्याम्‌ | जनयामास दुहितुः सुभगाः पश्सिम्सिता! ॥ ४॥ 
तासां विवाह कृतवान्‌ धमोदिभिरतन्द्रितः | तदेच शृणु सुग्रीत्या प्रवदामि युुनीश्वर ! ॥ ५॥ 
ददौ दश सुता दक्षो घर्माय विधिवन्सुने त्रयोदश कश्यपाय शुनये त्रिनवेन्दवे॥ ६॥ 
भूताह्गिरः कृशाश्रेभ्यो हे दे पुत्री प्रदत्तवान्‌ । ताक्ष्यीय चाऽपराः कन्याः ्रद्नतिप्रसैर्यतश। ७॥ 
त्रिरोकाः पूररितास्तन्नो व्यते व्यासतो भयात्‌ ॥ ८॥ 
केचिद्‌ वदन्तिता ज्येष्ठां मध्यमां चापरे शिवाम्‌। सर्वोनन्तरजां केचित्‌ करपभेदात्‌ त्रयं च सत्‌ ॥ ९॥ 


° 


हे अधमाधम ! तुमने बारम्बार मेरी बुराई की है इसलिए तुम इसी प्रकार लोक में भ्रमण करते रहो, 
कहीं भी तुम्हारा पैर स्थिर न रहे॥ ३८॥ इस प्रकार शिव की माया से मोहित हुए दक्ष ने ईश्वर की 
इच्छा को बिना जाने ही तुम जैसे श्रेष्ठ भक्त को शाप दिया ॥ ३९ ॥ और हे मुने ! तुमने भी दक्ष के इस 
शाप को निविकार होकर ग्रहण किया । क्योंकि साधु का स्वभाव स्वयं सहनशील होता है ॥ ४०॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती भाषादीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के डितीय-सती'खण्ड में 
सृष्टि-नारद-शाप वर्णन नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १३ ॥ 
रू 
ब्रह्माजी वोले--इसी समय हे देवमुने ! में लोकपितामह ब्रह्मा भी इस चरित्र को जान कर 
बड़ी शीघ्रता से वहाँ पहुँचा | १॥ मेंने पहले की तरह ही उस दक्ष को धीरज वँधाया | जिससे वह 
प्रसन्न हो तुम्हारे ऊपर पूर्ववत्‌ स्नेह करने लगा॥ २॥ हे मुनिवर्य ! भ॑ने देवताओं के प्रिय अपने आत्मज- 
भूत तुम्हें भी बहुत समझाया । और धीरज देकर तुम्हें अपने साथ ले आश्रम को लौट आया ॥ ३ ॥ फिर 
दक्ष ने मेरी आज्ञा से अपनी स्त्री में साठ सौभाग्यवती कन्याओं को उत्पन्न किया ॥ ४॥ उस दक्ष ने 
उन कन्याओं का विवाह धर्मादिकों के साथ जिस प्रकार किया, उसे सावधानी से सुनो। हे मुनीकवर ! 
उसे में कहता हूँ॥ ५॥ हे मुने ! उस दक्ष ने दश कन्याएं धर्म को विधिपूर्वक दीं । {और तेरह करयप 
ऋषि को, सत्ताईस कन्याएँ चन्द्रमा को, ।। ६॥ दो-दो कन्याएँ भूत, अङ्गिरा तथा क्रश्याइव को, शेष चार 
कन्याएँ तार्य को दीं । जिनकी प्रसुति-परम्परा से यह सारा जगत्‌ व्याप्त है। विस्तार के भय से में उन 
सन्ततियों का वर्णन यृहाँ नहीं करता ॥ ७-८ ॥ ° 
शिवा को कोई इन कन्याओं से ज्येष्ठ कहते हैं, कोई मध्यम कहते हैं और कोई उन्हें सवसे छोटी 
कहते हैं | किन्तु कल्पभेद से ये तीनों ही सत्य हैं ॥ ९॥ जब इस प्रकार कन्याएं उत्पन्न हो गयीं तो 
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अतः प्रेस्णा च तुष्टाव गिरा गद्गदया हि सः । भूयो भूयो नमस्कृत्य साझलिविनयान्वित॥ १ शा 
सन्तुष्टा सा तदा देवी विचारं मनसीति च । चक्रेऽवतारं वीरिण्यां कुर्यां पणविपूर्तये ॥१२॥ 
अथ _सोबास सनसि दक्षस्य जगदम्बिका | विललास तदातीव स दक्षम्ुनिसत्तम ! ॥१३॥ 
सुञ्हृतनाथ दक्षोऽपि स्वपत्न्यां निदधे सुदा । दक्षपत्न्यास्तदा चित्ते शिवोचास दयान्ब्रिता॥१४।। 
आविर्यभूषुश्चिहानि दोहदस्याखिलानि वे॥१५॥ 
बिरेजे वीरिणी तात हृष्टचेत्ताघिका च सा । शिवावासप्रभावा् महामज्ञररूपिणी ॥१६॥ 
कुलस्य सम्पदश्च भरतेथित्तसञुन्नतेः। व्यधत्त सुक्रिया दक्षः ग्रीत्या पुंसवनादिकाः।१७॥ 
उत्सवोऽतीच सञ्गातस्तदा ते च कर्मसु । वित्तं ददो द्विजातिभ्यो यथाकामं प्रजापतिः ॥१८॥ 
अथ तस्मिन्नवसरे सवं हयोदयः सुराः । ज्ञात्वा गर्भगतां देवीं ीरिण्यां ते सुदं ययु॥।१९॥ 
तत्रागत्य च सर ते तुष्टुचुजंगदम्बिकास | लोकोपकारकरिणीं ग्रणम्य च झुहुमेहुः ॥२०॥ 
कृत्वा ततस्ते बहुधा प्रशंसां हृष्टमानसाः । दक्षप्रजापतेश्चेथ वीरिण्याः स्वगृहं ययुः ॥२१॥ 
गतेषु नवमासेषु कारयित्वा च लौकिकीम्‌ । गतिं शिवा च पूणं सा दशमे मासि नारद ! ॥२२॥ 
आविर्वभ्ूच पुरतो मातः सबस्तंदा यने! | मुत सुखदे चन्दर्हतारानुकूरके ॥२२॥ 
तस्यां तु जातमात्रायां सुग्रीतोऽसौ ग्रजापतिः । शेवदेवीति तां मेने इष्टवा तां तेजसोस््णाप्‌ ॥२४॥ 
तदाऽभूत्‌ एष्पसद्श्वष्टिमंघा्च॒वदवषुजलम्‌। दिशः शान्ता दुतं तस्यां जातायां च छुनीश्वर!॥२५॥ 
अवादयन्त त्रिदशाः शुमवाद्यानि खे गताः । जज्बछश्राग्नयःशान्ताः सर्वमासीत्‌ सुमङ्गर्‌॥२६॥ 


प्रजापति दक्ष भे मन में प्रेम से जगदम्बा का ध्यान किया ॥'१०॥ वह गद्गद स्वर से प्रेमपू्बेक स्तुति 
करता हुआ हाथ जोइक र विनय से जगदम्बा को नमस्कार करने लगा ॥ १९॥ जिसमे वह देवी सन्तुप्ट 
होकर विचार करने लगी कि, मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करनं के लिए वीरिणी में अवतार लेना 
चाहिए ॥ १२ ॥ पुनः उस जगदम्बा ने दक्ष के मन में निवास किया। हे मुनिसत्तम ! वह दक्ष अत्यन्त 
शोभित होने लगा १३॥ उसने उत्तम मुहुत्तं में अपनी स्त्री से रमण कर शिवा को अपनी पत्नी के 
गर्भ में स्थापित किया । इस प्रकार वह शिवा दक्षपत्नी के चित्त में गर्भरूप से निवास करने लगी ।।१४॥ 
दक्ष की स्त्री में समस्त गर्भ के चिह्न प्रणट होने लगे ॥१५॥ गर्भ में शिवा के निवास के प्रभाव से वह दक्ष- 
पत्नी महामङ्कलस्वरूपा और पहले की अपेक्षा अधिक शोभासम्पन्न हो गयी ॥ १६ ॥ दक्ष ने कुल, सम्पदा, 
श्रुति तथा चित्त की समुन्नति के लिए प्रसन्नतापूर्वक सभी पुंसवनादि संस्कार किये। उन-उन कर्मों में 
प्रजापति ने महान्‌ उत्सव किया । उन्होंने ब्राह्मणों को उस समय यथेष्ट धन दिये ॥ १७-१८॥ उस समय 
विष्णु आदि सभी देवगण देवी को गर्भ में आये हुए जान कर प्रसन्नता से वहाँ गये ॥१९॥ और वहाँ जाकर 
उन लोगों ने लोकोपकारिणी उन जगदम्बा की महात्‌ स्तुति की तथा वारम्वार उन्हें प्रणाम किया ॥ २० ॥ 
वे उस वीरिणी तथा दक्षप्रजापति की प्रेम से प्रशंसा करते हुए अपने घर चळे आये ॥ २१॥ 


हे नारद ! इस प्रकार नव मास पूर्ण हो जाने पर समस्त लौकिक क्रिया कर लेने के वाद जब 
दशमास पूर्ण हो गया तब शिवा सुखदायक! उत्तम मुहु्त में चन्द्र, ग्रह तथा तार के अनुकूल होने पर 
शीघ्र ही माता के समीप प्रगट हो गयी २२-२३ ॥ उसके उत्पन्न होते ही प्रजापति दक्ष ने वड़े प्रसन्न 
हुए तथा उसके प्रकृष्ट तेज को देख कर उन्होंने उसे वही शिवा देवी समझा ॥ २४ |] उस देवी के उत्पन्न 
होते ही आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी तथा मेवों ने जल दी वर्षा त कर दी। हे मुनीश्वर ! उसके 
उत्पन्न होते ही सारी दिशाएँ शान्त हो गयीं॥ २५॥ देवताओं ने आकाझ में शुभ बाजे बजाये। 
शान्त अग्नि देदीप्यमान हो गयी । इस प्रकार सव ओर मद्भल-ही-मज्जल दिखाई पड़ने छूगा ॥ २६ ॥ 


२८४ सिवसहापुराणे चतुर्देशो- 


वीरिणीसम्भवां इट्टा दक्षस्तां जगदम्बिकाम। नमस्ङृत्य करो तरदभ्वा बहु तुरा भक्तितः ॥२७॥ 
: दक्ष उवाच 


महेशानि ! नमस्तुभ्यं जगदस्वे सनातनि !। पां इरं महादेवि ! सस्ये सत्यस्वरूपिणि ॥२८॥ 
शिवा शान्ता महामाया योगनिद्रा जगन्मयी | या प्रोच्यते वैदविद्धिनमामि त्वां दितावहाध्‌।॥२९॥ 
यया घाता जगत्सृष्टौ नियुक्तस्तां पुराऽकरोत्‌। तां त्वां नमामि परमां जगद्धात्रीं महेश्वरीम्‌ ॥३०॥ 
यया विष्णुज॑गत्स्थित्यै नियुष्तस्तां सदाऽकरोत्‌। तां स्तां नमामि परमां जगद्धात्री महेश्वरीस्‌ ॥३१॥ 
यया स्ट्रो जगन्नाशे नियुक्तस्तां सदाकरोत्‌। तां त्रां नमामि परमां जगद्धात्री महेश्वरीस्‌ ॥३२। | 
रजःसततमोरूपां ` . सर्वकायंकरी सदा । ब्रिदेवजननां दवीं तवां नमामि च ताँ शिवा ॥३३। | 
यस्त्वां विचिन्तयेद्‌ देवि! विद्याबिधात्मिकां पराम्‌ | 
तस्य अझुक्तिश सुक्तिथ सदा करतले स्थिता ॥२४। 
यस्त्वां गरत्यक्षतो देवि! शिवां पश्यति पावनीध्‌ | तस्यावर्यं भवेन्युक्तिविद्याविद्याग्रकाशिका ॥२५॥ 
ये स्तुवन्ति जगन्मातर्मघानीसम्बिकेति च । जगन्मयीति दुगंति सबं तेषां भविष्यति ॥३३॥ 
ब्रह्मोवाच oe 
ति स्तुता जगन्माता शिवा दक्षेण धीमता | तथोवाच तदा दक्षं यथा माता शृणोति न ॥३७॥ 
मोह तथ्यं च तथा दक्षः श्रणोतु तत्‌ । नान्यस्तथा शिवा ग्राह नानोतिः परमेश्वरी ॥३८॥ 
देव्युवाच 
गधिता पूरं सुतार्थं ते प्रजापते! | ईप्सितं तव सिद्ध तु तपो घारय सम्प्रति ॥२९॥ 


ने वीरिणी में उत्मन्त हुई उस जगदम्बा को देख कर भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें तञ्जस्कार करते 
| उनकी स्तुति प्रारम्भ की ॥ २७॥ 
दक्ष बोले हे महेशानि ! हे सनातनि! हे जगदम्बे ! तुम्हें नमस्कार है। हे सत्ये! हे सत्यस्वरूपिणि ! 
महादेवि ! मेरे ऊपर कपा करो॥ २८॥ वेदज्ञ लोग जिन्हें शिवा, शान्ता, महामाया, योगनिद्रा 
जगन्मयी कहते हैं, उस संसार की हितकारिणी देवी को नमस्कारै है ॥ २९॥ जिन्होंने पूर्वे में ब्रह्मा 
उत्पन्न कर इस जगत्‌ की सूष्टि के काय में नियुक्त किया है। उस परमा जगन्माता महेश्वरी को 
नमस्कार है॥ ३० ॥ जिन्होंने संसार के पाळत के लिए विष्णु को नियुक्त किया है, उस परमा जगद़ात्री 
सहेश्‍्वरी को नमस्कार है ॥ ३१॥ जिसने संसार के नाश के लिए रुद्र को नियुक्त किया है, उप परमा 
जगन्माता महेश्वरी को नमस्कार है ॥ ३२॥ जो देवी सत्त्व, रज तथा तम रूपोंवाली हैं तथा सर्वदा 
सवके कार्यों को साधनेवाली हैं, उन न्रिदेवजननी, आप शिवा को नमस्कार है ॥ ३३॥ 
छः हें देवी ! जो तुम्हें विद्या-अविद्या इन दोनों रूपों से स्मरण करते हैं, उनके हाथ में भोग तथा मोक्ष 
दोनों वत्तंमान हो जाते हैं ॥ ३४॥ हे देवि ! जो परमपावनी झिवास्वरूपा आप्रका प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, 
उल्हें विद्या तथा अविद्यां को प्रकाशित करनेवाली मुक्ति अपने-आप मिल जाती है॥ ३५॥ हे माता ! 
. जोतु्हें जगन्माता, भवानी, अम्विका, जगन्मयी एवं दुर्गा आदि नामों से सवंदा स्तवन करते हैं, उनके 
. सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं ! ॥ ३६॥ 

' ब्रह्माजी बोले--जब इस प्रकार जगन्माता शिवा की स्तुति दक्ष ने की तब वे दक्ष से इस प्रकार 
कहने लगी, जिसमे माता न सुन सके ॥ ३७ ॥ नाना प्रकार के रूपों को धारण करनेवाली उस परमेश्वरी 
_ कें वचन को केवळ दक्षु ही सुन पा रहे थे और नहीं, क्योंकि उस समय सभी मोह-निद्रा में निमग्न थे ॥३८॥ 

देवी बोली-हे प्रजापते ! तुमने मुझे पुत्रीरूप से प्राप्त करने के लिए पहले मेरी आराधना की थी 


` बह तुम्हारा अभीष्ट पूरा हुआ, अब तुम तपस्या को समाप्त करो ॥ ३९॥ 


अ्योयः १४] ` 'द्रसंहिता 
संहिता ( सतीखण्डः ) ३८५ 
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ब्रह्मोवाच 
क भ र च निजमायया । आस्थाय शैशव॑ भावं जनन्यन्ते ररोद सा ॥४०॥ 
` अथ तद्रोदन भत्वा यो वाक्य ससम्भ्रमाः । आगतास्तत्र सुप्रीत्या दास्योऽपि च ससम्भ्रमाः।४१॥ 
्ठाऽसिक्ती सुतारुपं ननन्दुः सर्वयोषितः । सवे पौरजनाआपि अङ्णयरवं तदा॥४२॥ 
उत्सव अहानासीद्‌ गानवायपुर/सर । द्षोअसिकनी इ हे छम इवा सुताननम्‌ ॥४२॥ 
दक्षः शुतिङलाचारं चक्रे च विधिबचदा। दानं ददौ दविजातिमयोऽन्येस्यश द्रविणं तथा ॥४४। 
बभूव भ गानं नतेनं च यथोचितष्‌ । नेदुर्वाचानि बहुशः सुमङ्गलुपुरःसरम्‌॥४५॥ 
` अथच हर्याद्यो देवाः. सवं साहुचरास्तदा । सुनिवन्दे” समागत्योत्सवं चक्रुयथाविधि ॥४६॥ 
E ट्रा दक्षुतामम्तां जगतः परमेश्वरीम्‌ । नेञ्चः सविनया! सव तुष्डुुश्च शुमैस्तवैः ॥४७॥ 
ऊदुः स्व ग्रुदिता गिरं जयजयात्मिकाभ्‌ । प्रशशंसुमुंदा दक्ष॑ चीरिणीं च विशेषतः ॥४८॥ 
तदोमेति नाम चक्रे तस्या दक्षस्तदाज्ञया । गरशस्तायाः सर्षशुणसत्तादपि झुदान्वितः ॥४९॥ 
नामान्यन्यानि तस्यास्तु पथाज्ञातानि लोकतः । महामङ्गरुदान्येव दुःखञ्षानि विशेषतः ॥५०॥ 
` दक्ष्स्तदा इरिं नत्वा मां स्वोनमरानपिं । शनीनापि करौ वषव स्तुता चानच मक्तित॥५१॥ 
अथ विष्ण्वादयः सच शुग्रशस्याजनन्दनस्‌ । प्रीत्या ययुः स्वघामानि संस्मरन्‌ सशिवं शिवमा|।५२॥ 
' अतस्ता च सुतां माता सुसंस्कृत्य यथोचितघ्‌ । शिक्षुपानेन विधिना तस्यै स्तन्यादिकं ददो ॥५३॥ 
पालिता साऽथ चीरिण्या द्षण च महात्मना । षे शुक्लपक्षस्य तथा शशिकराऽन्वहप् ॥५४॥ 
तस्यां तु सद्गुणाः सर्वे विविशु्विजसचम ! । शेशवेऽषि तथा चन्द्रे कलाः सर्वौ भनोहराः ॥५५॥ 
ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार .दक्ष से कहकर वह देवी अपनी माया से शिशु का रूप धारण कर 
` माताके पास रोने ळगी॥ ४०॥ उस रोदन को सुन कर उसे स्त्री का शब्द जान कर स्त्रियाँ तथा 
समस्त दासीगण आइचय में पड़कर प्रीतिपुर्वक वहाँ गयीं ॥ ४१॥ ओर उस देवी को सुता के रूप में 
देख कर परम प्रसन्न हुई । उस समय समस्त नगरनिवासियों ने देवी के जय-जयकार के नारे लगा 
दिये ॥-४२॥ नगर में चारों ओर गाने तथा बजाने के साथ-साथ महान्‌ उत्सव होने लगा । पुत्री का 
मुख देख कर असिकती तथा दक्ष भरम प्रसन्न हुए ४३॥ दक्ष ने विधिपूर्वक वेदोक्त कुळाचार कर 
ब्राह्मणों को तथा दीन-दुःखियों को बहुत साधन दिया ॥। ४४॥ मङ्गाचारपूर्वक नाना प्रकार के गाते; 
नृत्य तथा बाजे वजने लगे ॥ ४५॥ शिवा के जन्म-समय में विष्णु आदि सभी देवगण अपने-अपने अनुचरों 
तया मुनियों के साथ आकर यथाविधि अनेक उत्सव करने छगे॥। ४६॥ 

दक्षकन्या के रूप में अवतरित हुई उन परमेश्वरी जगदम्बा को देख कर देवताओं ने बड़ी नम्रता 
के साथ उन्हें प्रणाम किया। और नाना प्रकार के शुभ स्तोत्रों से उनकी स्तुति की ॥ ४७॥ सभी देवता 
जय-जयकार के शब्दों से दक्ष तथा दक्षपत्ती वीरिणी की प्रशंसा करने छगे॥ ४८॥ दक्ष न 
प्रसन्नता से विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से सम्पन्न होने के कारण उस प्रशस्त अम्बिका 
का 'उमा' ऐसा तामकरण किया ॥ ४९॥ अनन्तर छोक में मंगळ करनेवाले तथा लोगों के दुःख हूर 
करनेवाले उस देवी के अनेक नाम हुए ॥ ५० ॥ दक्षप्रजापति ने विष्णु, मुझ ब्रह्मा, सम्पूर्ण मुनियों तथा 
देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विधिपूर्वक सबका पुजन किया ॥ ५१ ॥ तदनन्तर विष्णु 
आदि सभी देवगण दक्ष की प्रशंसा एवं शिव का स्मरण करते हुए अपने स्थानों को चळे गये ॥ ५२॥ 
इधर माता ने भी यथोचित रूप से उस कत्या का संस्कार कर बालकों के स्तन पीछे के विधान से उसे 
अपना दूध पिलाया ॥ ५३॥ प्रजापति दक्ष तथा वीरिणी ने बड़ी सावधानी के साथ उस कन्याका पाळत 
किया, जिससे बह शुक्लपक्ष के चन्द्रमा को कर्ली के समान प्रतिदित बढ़ने लगी । ५४॥। उस कत्या में 

सभी सदुगुण स्वयं आकर तिवास करने छगे। जैसे चन्रमा के उदय होते ही उसमें सभी मनोहर 
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आचरन्‌ निजमावेन सखीमध्यगता यदा । तदा लिलेख भगस्य प्रतिमामन्बदह्द शुहुः।॥५६॥ 
यदा जगौ सुगीतानि शिवा बास्योचितानि सा । तदा स्थाणुं हरं रद्रं सस्मार स्मरशासनस्‌ ॥५७॥ 


चबृघेऽतीव दम्पत्योः प्रत्यहं करुणाउतुला । तस्या वास्येऽपि भक्तायास्तयोनित्यं झुहुमुहु॥॥५८॥ | 


' सर्वषालगुणक्रान्तां सदा स्वालयकारिणीम्‌। तोषयामास पितरौ नित्यं निस्यं मुहुझहुः ॥५९॥ 
| इति श्रीशिवपुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे सतीजन्म-बाललीलावर्णनं नाम 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


| पञ्चदशोऽध्यायः 
( सती द्वारा बारह मास तक शित्रन्रताचर्रण एवं अपनी पत्नी के साथ ब्रहमा और 
विष्णु का शिवलोक गमन ओर शित्रस्तुति ) 
ब्रह्मोवाच 

अथेकदा पितुः पाश्च तिष्ठन्तीं तां सतीमहम्‌ । त्रया सह झुनेउ्द्राक्ष सारभूतां त्रिलोके ॥ १॥ 
पित्रा नमस्कृतं वीक्ष्य सत्कृत त्वां च मां सती प्रणनाम शुदा भक्त्या लोकलीलाचुसारिणी ॥ २॥ 
| प्रणामान्ते सतीं चीक्ष्य दक्षदततगश़ुभासने | स्थितोऽहं नारद्‌ ! सं च विनतामहमागदस्‌ ॥ ३ ॥ 
` त्वामेव यः कामयते यं तु कामयसे सति। ततमाप्तुहि पति देवं ` सरज्ञं जगदीश्वर्म्‌ ॥ ४॥ 
| यो नाऽ्यां जगृहे नापि गुह्णति न ग्रहीष्यति | ज्ञायां स ते पतिर्भृयादनन्यसदृशः मे ! ॥ ५॥ 
/ इत्युक्त्वा सुचिरं तां वे स्थित्वा दक्षालये पुनः विसृष्टौ तेन संयातौ स्वस्थानं तौ च नारद !॥ ६॥ 
_ दक्षोड्भवच्च सुद्रीतस्तदाकण्यं गतज्वरः । आददे तनयां स्वां तां मत्वा हि परमेश्वरीप्र॥ ७॥ 
इत्यं विहारे रुचिरैः कोमारैभंक्तवत्सरा | जहावबस्थां कौमारीं स्वेच्छाधृतनराक्ृतिः ॥ ८॥ 


अपने-आप आ जाती हैं ॥। ५५ ॥ जब वह सखियों के मध्य में जाकर अपनी चित्रकारी का प्रर्दशन करती 
तो प्रतिदिन शङ्कुर की प्रतिमा का निर्माण करती थी ॥ ५६ ॥ जब वह शिवा बाल्योचित गाने गाती तो 
वह काम पर शासन करनेवाले हर, रुद्र तथा स्थाणु का गाने के बहाने से स्मरण करती थी ॥ ५७॥ | 
दक्ष प्रजापति तथा वीरिणी का स्नेह दिन-प्रतिदिन उस कन्या पर बढ़ता जाता था। यद्यपि वह बालिका | 

थी फिर भी वह अपने माता तथा पिता में बड़ी भक्ति रखती थी ॥ ५८॥ सभी बाल्योचित गुणों से परिः 
पुण वह उमा देवी अपने घर फे समी कायो को निपुणता से सम्पन्न कर दिनःप्रतिदिन अपने माता तथा | 
पिता को सन्तुष्ट करने लगी ॥ ५९ ॥ | 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत दवितीय सुद्रसंहिता के द्ितीय-सती खण्ड में 
सतीजन्म तथा बाललीलावणेन नामक चोदहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १४॥ >| 

न 


ब्रह्मा जी बोले--एक समय त्रिलोक की सर्वस्वभूता शिवा जब अपनी माता-पिता की गोद में 

बैंठो थी तब मैंने तुम्हारे साथ जा कर उसका दर्शन किया ॥ १॥ पिता के द्वारा नमस्कृत तथा सत्कृत 

होते हुए हम दोनों को देख कर उस सतीने भी लोकलीला का अनुसरण करते हुए तुम्हें तथा मुझे प्रणाम | 

किया ॥ २ ॥ प्रणाम के अनन्तर दक्ष के द्वारा दिये गये आसन पर हम दोनों सती को देखते हुए बैठ गये | 

और विनम्र हुई उस उमा से मैंने कहा ॥ ३॥ हे सती ! जो तुम्हें चाहता है तथा जिसे तुम चाहती हो 
उस सर्वज्ञ जगदीश्वर को तुम पतिख्प में प्राप्त करोगी ॥ ४ ॥ जिसने पूर्वकाल में तुम्हारे अतिरिक्त और 
किसी का पाणिग्रहणश्नहीं किया है। वत्तंमान में भी जो तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का पाणिग्रहण नहीं 
करता हैं, जो भविष्य में भी तुम्हारे अतिरिक्त अन्य का पाणिग्रहण नहीं करेगा, तथा हे शुभे ! जिसकी 
समता कोई और करनेवाला महीं है वही इस समय तुम्हारा पति होवे ॥ ५॥ ऐसा कह कर कुछ दिन दक्ष 
के घर निवास कर हुम दोनों उनसे बिदा हो अपने” अपने स्थान पर चले आमे ॥ ६ ॥रमेरी बात सुनक 


ऽध्यायः १५ |, शद्रसंहिता ( सतीखण्डः ) १८७ 
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बाल्यं व्यतीत्य सा ग्राप किश्वियौवनतां सती । अतीच तपसाङ्गेन सर्वाङ्गेषु मनोहरा ॥ ९॥ 
दक्षस्तां वीक्ष्य लोकेशः गरो द्िचान्तर्वयःस्थिताम्‌ । चिन्तयामास भर्गाय कथं दास्य इमां रुताप्‌॥१०॥ 
अथ साऽपि स्वयं भगं आप्तुमेच्छत्तदान्वहम्‌ । पितुर्मनोगतिं ज्ञात्वा मातुर्निकटमागमत्‌ ॥११॥ 
पग्जच्छाज्ञां तपोहेतोः शङ्करस्य विशालधी। । मातुः शिवाय वीरिण्याः सा सखी परमेइवरी॥१२॥ 
ततः सती महशानंपति ग्राप्तुं इढत्रता। सा तमाराधयामास गुहे मातुरतुज्ञया ॥१३॥ 
आश्चिने मासि नन्दायां तिथावानचं भक्तितः । गुडौदनैः सलवणेहर नत्वा निनाय तम्‌ ॥१४॥ 
कार्तिकस्य चतुदश्यामपूपैः पायसैरपि। समाकीणंः समाराध्य सस्मार परमेश्वस्स्‌॥१५॥ 
मारशीपेऽसिताषमयां सतिलैः सयधौदने! । पूजयित्वा-द्वरं कीलेनिनाय दिवसान्‌ सती ॥१६॥ 
| पौषे तु शुक्लसमम्यां कृत्वा जागरंणं निशि । अपूजयच्छियं ग्रातः कुशरानेन सा सती ॥१७॥ 
साघे तु पौणमास्यां सा कृत्वा जागरणं निशि। आईचस्ा नदीतीरेऽकरोच्छट्रपूजनस्‌॥१८॥ 
तपस्यासितमूतायां कृत्वा जागरणं निशि। विशेपतः समानच शेपे सर्वयामसु ॥१९॥ 
चैत्रे झुक्रुचतुदेश्यां पलाशेदमनेः शिवस्‌ | अपूजयद्‌ दिवारात्रौ संस्मरन्‌ सा निनाय तप्त्‌ ॥२०॥ 
बाधशुक्लठ्तीयायां  तिलाद्ास्यवौदनेः'। पूजयित्वा सती रुद्रं गच्येमौसं निनाय तथ्‌ ॥२१॥ 
येष्ठः्य पूणिमायां वै रात्रौ सम्पूज्य शङ्करम्‌ । वसनैरहीपुष्पेनिरादारा निनाय तप ॥२२॥ 
आषाढस्य चतुर्दश्यां शुङ्ञायां कृष्णवाससा । बृहतीकुसुमेः पूजा रद्रस्याकारि चे तथा ॥२३॥ 


दक्ष परम प्रसन्न हो चिन्तारहित हो गये। और अपनी कन्या को साक्षात्‌ परमेश्वरी जानकर, उसका 
बड़ा सत्कार करने लगे ॥ ७॥ अपनी इच्छा से मनुष्यशरीर धारण करनेवाली भक्तवत्सला देवी में अपने 
मनोहर कौमारोचित बिहार के साथ अपनी कोौमार्यावस्था समाप्त की ॥ ८॥ अपनी तपस्या के प्रभाव 
से सर्वाङ्गमनोहरा उस सती ने धीरेश्वीरे वाल्यावस्था समाप्त कर युवावस्था में प्रवेश किया ॥ ९ ॥ 
लोकेश दक्ष प्रजापति उस कन्या में युवावस्था के लक्षण देख विचार करने लगे कि किस प्रकार अपनी 
इस पुत्री को शिव के लिए प्रदान करें॥ १० ॥ इधर इस कन्या ने भी शिव को प्राप्त करने का निरन्तर 
सङ्कूल्प कर लिया । पिता के मन की बात जान कर वह अपनी माता के सन्निकट आयी॥ ११॥ उस 
परमेश्वरी ने बड़े विनय के साथ शङ्कुर को प्राप्त करने की इच्छा से तप करने के लिए अपनी माता 
की सखी से कहकर आज्ञा चाही । फिर तो वह सती माता की आज्ञा प्राप्त कर महेश्वर को अपना पति 
बनाने के लिए घर पर ही तपस्या करने लगी ॥ १२-१३ ॥ 
उसने आरिविन मास की प्रत्येक नन्दा तिथि में गुड़, चावल तथा लवण से हर का पूजन कर उस 
मास को विता दिया ॥ १४॥ कात्तिक मास की चतुर्दशी को खीर तथा अपूप ( पुआ ) द्वारा शिवाराधन 
कर परमेश्वर का स्मरण करने लगी ॥ १५ ॥ अगहन के कुष्ण पक्ष की अष्टमी को यव, तिल एबं चावछों 
से शिवका पूजन कर दिन बिताने लगी॥ १६॥ पौष भास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात्रि में 
जागरण कर प्रातःकाळ खिचड़ी से शिव का पूजन करने लगी ॥ १७॥ माघ की पूर्णमासी को रात्रि में 
जागरण कर्‌ प्रातःकाल भींगे कपड़े पहन कर नदी के किनारे शिव का पूजन करने छूगी ॥ १८ ॥ फाल्गुन 
कृष्ण चतु्देशी को रात्रि में जागरण कर चारों प्रहर विल्वपत्र तथा विल्वफल से शिव की विशेष पूजा 
करने लगी ॥ १९ ॥ चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को दिन-रात वह सती सिव का स्मरण करती हुई पलाशपुष्प 
तथा दवनों से शिव की पूजा करने लगी ॥ २०॥। वैशाख शुक्ल तृतीया को नव्य तिलाहार, यव एबं 
& चावलछों से शिव का पूजन कर उस मास को व्यतीत करने लगी । २१॥ ज्येष्ठ शुबलू पूर्णिमा को वस्त्र 
एवं मालती के फूलों से शिव का पूजन करती हुई उस मास को व्यतीत करने लगी ॥ २२॥ आषाढ़ 
शुक्ल चतुर्दशी को काले वस्त्र, कस्तूरी एवं मालतौ के पुष्पों से शिव की पूजा करती हुई उस मास को 


शिवमहापुराण | पंच॑देशों- 


ST DEST TS Tr PEO 


aR 5 र 
श्रावणस्य सिताष्टम्यां चतुर्दश्यां च सा शिवस्‌ यज्ञोपवीतैर्वासोमिः पवि्ररप्यपूजयत्‌ ॥२४॥ 
दरे कष्णत्रयोदश्यां पृष्पैनानावियः फलः । सम्पूज्य च चतुर्दश्यां चकार .जलसोजनस्‌ ॥२५॥ 
नानाविधः फे पपै सस्यस्तत्क्ारसम्मवैः । चक्र नियताहारा जपन्मासे शिवाचंनस्‌ ॥२६॥ 
सर्वभासे सर्वदिने शिवार्चनरता सती | इढव्रताऽभवद्‌ देवी स्वेच्छा्टतनराङ्कतिः ॥२७॥ 
इत्थं नन्दात्रतं इत्सनं' समाप्य एसमाहिता | दध्यौ श्वं सती प्रेम्णा निश्रलाऽभूद्नन्यधीः ॥२८॥ 
एतस्मिनन्तरे देवा मुनयश्ाखिला चुने! । विष्णुं मां च॑ पुरस्कृत्य थयुद्रं्र सतीतपः ॥२९॥ 
इषटाऽऽगत्य सती देवैमता सिद्धिरिवापरा | शिवध्यानमहाम्रा सिद्धावस्थां गता तदा ॥३०॥ 
चक्रः से सुरां सत्ये गुदा साञ्ललयो नतिम्‌ । इनयश्च नतंस्कन्था विष्ण्वाद्याः ्रीतंम्रानसाः ॥३१॥ 
अँध से सुम्रस्ा विष्ण्वाधाश्र सुरयः । प्रशशंयुस्तपस्तस्याः सैत्यास्तस्मात्‌ सविस्मयाः॥३२।। 
ततः ग्रणस्य तां देवीं पुनस्ते नयः सुराः | जख्युगिखिर स्यः कैलासं शिववज्ञमम्‌ ॥३३॥ 
यावित्रीसहितधाऽहं सह लक्ष्म्या मुदान्वितः वासुदेवोऽपि भगवाञ्जगामाथ हरान्तिकम्‌ ॥३७॥ 
गत्वा तत्र प्रशं दष्ट्वा सुप्रणम्य उसंश्रमाः । तुशटबुविविधे स्तोत्रैः करो बद्ध्वा विनञ्रकाः॥ ३५ 

. देवा ऊचुः ˆ 

नमो भगवते तुभ्यं यत एतञ्चराऽचरम्‌ । पुरपाय महेशाय परेशाय महात्मने ॥३६॥ ' 
[ आदिवीजाय स्वेषां चिद्रुपाय परायं च । ब्रह्मे नि्विकाराय शकतेः धुरपस्य च ॥२७॥ 
/ यु इदं ग्रतिपच्येदं येनेदं विचकार हि। यस्मादिदं यतश्ेदं यस्येदं त्ये च यत्नतः ॥२८॥ 


व्यतीत करने छगी ॥ २३ ॥ श्रावण शुक्ल अष्टमी तथा चतुदंशी को पवित्र यज्ञोपवीत तथा वस्त्रों से 
| शिव का पूजन करती हुई उसको व्यतीत करने लगी॥ २४॥ भादुकृष्ण तेरस तथा चतुर्दशी को नाना 
. पुष्पों और फलों से शिव का पूजन कर मात्र जळ पीकर उस मास को भी बिताने लगी ॥ २५१ 
इसप्रकार तत्‌-तत्‌ कालों में उत्पन्न होने वारे नाना प्रकार के फल, पुष्प तथा शस्यों द्वारा 
शिवार्चन कर नियमित आहार करती हुई उस शिवा ने उन-उन मासों को व्यतीत किया ॥ २६ ॥ अपनी 
इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करनेवाली उस सती ने बड़ी दृढता के, साथ सभी मासों तथा सभी दिनों 
` में शिवाचेन किया॥ २७॥ इस प्रकार विधिपूर्वक सम्पूर्ण नन्दाब्रत को समाप्त कर शिव में अनन्यबुद्ध 
रखती हुई वह शिवा प्रेमपूर्वेक शिव का ध्यान करती हुई निश्चल समाधि में लीन हो गयी ॥ २८॥ 
उसी समथ सम्पूर्ण देवता एवं मुनि मुझको तथा विष्णु को आगे कर सती की तपस्या देखने के निमित्त 
वहाँ पहुँच गये ॥ २९ ॥ उन देवताओं ने आते ही शिवध्यान में निमग्न सिद्धावस्था में प्राप्त हुई उस सती 
को मुत्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा ॥ ३० ॥ विष्ण्वादि सभी देवगण एवं मुनियों ने बड़े प्रेम के 
साथ हाथ जोड़ कर उस सती को विनयपूर्वेक प्रणाम किया ॥ ३१॥ वे सभी विष्णु आदि देवगण तथा 
महृषिगण उसकी तपस्या, से आइ्चर्यचकित होते हुए सती के तप की प्रशंसा करने लगे ॥ ३२॥ इस 
प्रकार सती को प्रणाम करने के अनन्तर वे सभी देव एवं मुनिगण शिव के परमप्रिय कलास पर्वत पर 
गये ॥ ३३॥ सावित्री के सहितं मैं तथा लक्ष्मी के सहित विष्णु भी प्रसन्नता के साथ शिव के पास 
गये ॥ ३४॥ वहाँ जाने पर आश्चर्यचकित हुए उन देवताओं तथा ऋषियों ने शिव का दर्शन कर उन्हे 
प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विविध स्तो्रों से उनकी स्तुति करने छगे॥ ३५॥ 
देवताओं ने;क़्हा--हम लोग परम पुरुष, महेश्वर परमेश्‍वर और महान्‌ आत्मावाले उस भगवान्‌ 
को नमस्कार करते हैं, जिससे यह सारा चराचरात्मक जगतु उत्पन्न हुआ है॥ ३६॥ सभी प्राणियों के 
आदि वीज चेतनस्वरूप, परमात्मा, प्रकृति तथा पुरुष से परे उस निविकार ब्रह्म को हम नमस्कार करते 
हुँ॥ ३७॥ जो प्रपञ्चरूप से स्वयं सूण्टिस्वरूप है तथा जिसकी सत्ता से यह सब्र भासित हो रहा दै 
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योऽस्मात्परस्माच परो निर्दिकारी महाप्रशुः । ईक्षते यः स्वात्मनीदं तं नताः 
अविद्वदक परः साक्षी सर्वात्माऽनेकरूप 
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स्म स्वयम्धुवध्‌॥२९॥ 
भूक | आत्मभूतः परब्रह्म तपन्तं शरणं गताः ॥४०॥ 


नयस्य देवा ऋषयः सिद्धांथ न विदुः पदप । कः पुनजन्तुरपरो ज्ञातुमहति वेदितुम्‌॥४१॥ 


दिहक्षवो यस्य या सुसाधवः । चरितं सुगतिन्स्वं सलोकब्रतमनत्रणम्‌ ॥४२॥ 
त्वजन्मादिविकारा नो विद्यन्ते केऽपि दुम्खदाः। तथापि मायया त्वं हि गुह्णासि कृपया चं तान्‌॥४२॥ 
नमः परेशाय तुभ्यमाश्यकमणे। नमो शिरां विदूराय ब्रह्मणे परमात्मने ॥४४॥ 


अरूपायोररूपाय  परायानन्तशक्तये । प्रिलोकपतये सर्वसाधिणि सर्वगाय च ।४५॥ 
नम फ नि्वोणसुखसम्पदे । ज्ञानात्मने नमस्तेऽस्तु च्यापकायेश्वराय च ॥४६॥ 


_नेष्कंम्यण सुलभ्याय कैवल्यपतये नमः। पुरुपाय परेशाय नमस्ते सर्वदाय च॥४७॥- 
_ ` क्षेत्रज्ञायात्मरूपाय , सर्वग्रत्ययहेतवे ॥४८॥ 

सर्वाध्यक्षाय सहते मूतम्रकृतये नमः । पुरुषाय परेशाय नमस्ते सर्वदाय च॥४९॥ 

शिनेत्रायेषुवक्त्राय संदाभापाय ते नमः । सवन्द्रियगुणदरष्टे निष्कारण नमोस्तु ते ॥५०॥ 

प्रिठोककारणायाथापवर्गाय. . नमो नमः-। अपवर्गप्रदायाशु शरणागततारिणे ॥५१॥ 


` -सर्वाम्नायागमानां चोदये . परमेष्ठिने । परायणाय भक्तानां शुणानां च नमोऽस्तु ते॥५२॥ 


नमो . गुणारणिच्छन्नचिद्ष्माय ., महेश्वर । सूढदुष्यापरुपाय ज्ञानिहृदवासिने सदा ॥५३॥ 


जिससे यह सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, जिसका यह सारा विश्व है, जिसका 'इदं तवं" यह सब है ॥ ३८॥ 
जो इस जगत्‌ के बाहर तथा भीतर व्याप्त है, जो निविकार तथा महाप्रभु है, जो अपनी आत्मा में ही इस 


, सारे विश्व को देखता है, उस स्वयम्भु परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं ॥ ३९ ॥ 


` जो इस जगत्‌ में रह कर भी <निलिप्त रहता है। जो सबका द्रष्टा तथा साक्षी है, जो सर्वात्मा 
तथा अनेक रूथों को धारण करने वाला है, आत्मस्वरूप तथा परब्रह्मा है, हम छोग उस परमात्मा की 
शरण में आये हैं ॥४०॥ जिस पद को देवता, ऋषि तथा सिद्ध नहीं जानते हैं. फिर और प्राणी उसे जान ही 
कैसे सकता है। जिसको देखने के लिए अच्छे लोग मुक्त सङ्ग हो जाते हैं ।४४१.॥। जिसका चरित्र संसार 
के मनुष्यों से गेय तथा निष्फल है, वे परमात्मा ही हमारी गति हैं ॥| ४२॥ है प्रभो ! जगत्‌ के दुःखदायी 
जन्मादि षड्विकार आपमें नहीं होते। फिर भी माया के वशीभूत हो आप उस पर कृपा कर उन 
जन्मादि षड्विकारों को ग्रहण करते हैं ॥ ४३॥ आश्चर्ये कर्म करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है, 
वाणी से स्था परे आप परमात्मा परब्रह्म को नमस्कार है ॥ ४४ ॥ आप नीरूप होते हुए भी बहुरूप हैं, 
आप अनन्तशक्ति युक्त परमेश्वर हैं, आप त्रिलोकपति सर्वंसाक्षी तथा सर्वत्र व्याप्त हैं, अतः आप को 
नमस्कार है ॥' ४५॥। आप स्वयं प्रकाश, निर्वाण सुख तथा सम्पत्ति स्वरूप हैं, ज्ञानात्मा, व्यापक तथा . 
ईश्वर हैं, अतः आप को नमस्कार है ॥ ४६ ॥ आप निष्कर्म ( सर्वेसमर्पण तथा काम्य कर्म के न्यास ) से 
प्राप्त होने वारे तथा मुक्ति के द्वेने वाले हैं, आप पुरुष तथा परमेश्वर हैं, अतः सब कुछ देने वाले आप प्रभु 
को नमस्कार है ॥ ४७॥। आप सबके शरीर में निवास करने वाळे, आत्मस्वरूप तथा सभी को जानने वारे 
ज्ञानस्वरूप हुँ।। ४८ ॥. ` . Pe, 
आप सबके पति, महान्‌ तथा मूलप्रकृति हैं । ऐसे पुरुष परेश तथा सब कुछ देने वाले आप परमात्मा 
को नमस्कार है॥ ४९॥ तीन नेत्र, पाँच मुख तथा ज्योतिःस्वरूप आप को नमस्कार है, सभी इन्द्रियों के 


विषयों के भोक्ता आप निष्कारण परमात्मा को नमस्कार है॥ ५० || आप त्रिलोक के कारण तथा मुक्ति 


प्रदान करने वाळे हैं तथा शीघ्र.ही रारणागत को तारनेवाळे हैं, अतः आप को नमस्कार है॥ ५१॥ आप; 

आम्नाय ( वेद ). तथाःआगमः शास्त्र के. समुद्र तथा परमेष्ठी हैं । भक्तों के उद्धार में झगे रहने वाले सबशुण 

सम्पन्न आप प्रभु को नमस्कार है ॥ ५२... आपः गुणरूपी अरणी से आच्छन्न हैं, चित्स्वरूप तथा ऊष्मा 
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पशुपाशविमोक्षाय मक्तसन्सुक्तिदाय च। स्वप्रकाशाय नित्यायाऽव्ययायाऽजस्नसंविदे॥५४। 
र्यदर्टरऽविकाराय परमैश्वर्यघारिणे। यं भजन्ति चतुवंगं कामयन्तीष्सद्गतिम्‌॥ 
सोऽभूदकरुस्त्वं नः प्रसन्नो भवं ते नमः ॥५५॥। ` 
एकान्तिनः कञ्चनार्थं मक्ता वाञ्छन्ति यस्य न। केवल चरितं. ते ते गायन्ति परमङ्गप्‌ ॥५६॥ 
अक्षरं परमं श्रह्न तमव्यक्ताकृतिं विश्‌ । अध्यात्मयोगंम्यंतवां परिपूणं स्तुमो बयस्‌ ॥५७॥ 
अतीन्द्रिमनाधारं : सर्वोघारमहेतुकम्‌। अनन्तमा्यं सकष्मं सां ग्रणमामोऽखिलेशवरम्‌॥५८॥ 
हयोदयो5खिला देवास्तथा लोकाधराऽवराः ।- नामरूपविभेदेन फरूव्या च कलया कृताः ॥५९॥ 
यथाऽ्िपोऽपे सवितुर्यान्ति निर्यान्ति वाऽसकृत्‌ । गभस्तयस्तथाऽयं भै प्रवाहो गौण उच्यते॥६०पे- | 
न त्वं देयोऽहुरो मस्यों न तिर्यङ्‌ न हिज प्रभो । न स्री न पण्ठो न पुमान्‌ सदसन्न च किञ्चन ॥६१॥ 
निषेघशेषः सवं त्वं विश्वकृद्वि्वपालकः । विश्वरयकद्विशवात्मा प्रणताः स्मस्तमीइवरस्‌॥६२॥ 
योगरन्कितकमीणो य॑ ग्रपश्ष्यन्ति. योगिनः । योगसम्भाविते चित्त योगेशं त्वां नता वयस्‌॥६३॥ 
नमोऽस्तु तेऽसञ्यवेग शक्तित्रय ` त्रयीमय | नमः ग्रसन्नपालाय नमस्ते भूरिशक्तये ॥६४। 
कदिस्दरियाणां दुगेशानवाप्य 'परतरत्मने । भक्तोद्वाररतायाथ ` ` नमस्ते  गूढवचंसे ॥६५॥ 


रूप महेस्वर हैं। आप मूर्खों से प्राप्त होने योग्य तथा -ज्ञानियों के हृदय में निवास करने वाले हैं, अत 
आप को नमस्कार है ॥ ५३ ॥ आप संसारी जीवों के पाश को काटने वाले तथा भक्तों को मुक्ति देने वाले 
हैं, स्वप्रकाश, नित्य, अव्यय तथा नित्य ज्ञानस्वरूप हैं।। ५४ ॥ सबके अन्तर्यामी, अविकारी तथा सर्वेश्वर 
सम्पन्न हूं, धर्मादि चतुवंगं जिनकी सेवा करते हैं तथा सब छोग जिनसे अपनी सदुगति चाहते हैं, ऐसे , 
हे प्रभो ! आप के लिए नमस्कार है। आप हम लोगों पर प्रसन्न हों तथा करुणा करें ॥ ५५॥ आप के 
अततन्य भक्त आप से किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा नहीं करते किन्तु केवल मङ्गळस्वंूप आप के चरित्र का 
गान ही करते हैं ॥| ५६ ॥ आप अविनाशी, अव्यक्त तथा व्यापक हैं, अध्यांत्म तथा योग से गम्य हैं, परिपूर्ण 
हैं, इस प्रकार के आप की हम लोग स्तुति करते हैं ॥ ५७॥ आपं इन्द्रियों से परे, स्वयं आधाररहित 
किन्तु सबके आश्रय, हेतुरहित, अनन्त, आद्य तथा सूक्ष्म हैं, अत: अखिलेशवर आप को हम सभी प्रणाम | 
करते हैं ॥ ५८ ॥ आपने अपनी तुच्छ कला मात्र से नाम रूप के द्वारा विष्णु आदि सभी देवों की तथा इस | 
चराचर जगत्‌ की पृथक्‌-पृथक्‌ सृष्टि की है, अतः आप को नमस्कार है॥ ५९॥ जैसे सूर्यं की किरण | 
सूर्य से ही उत्पन्न होती हैं तथा पुनः उसी में 'लीन हो जाती हैं, उसी प्रकारं इंस सृष्टि का सारा गुण. | 
प्रवाह ( आत्मा, इन्द्रिय तथा विषय ) आप में ही उत्पन्न होता है तथां लीन होता है॥ ६० ॥ ... | 
हे प्रभो ! आप देवता, असुर, मनुष्य, तिर्यक्‌ तथा .( पशु-पक्षी ) स्त्री, पुरुष, 'षण्डः ( नपुंसक ) ` | 
आदि कुछ नहीं हैं, न सत्‌, असत्‌ हैं, अतः आप अनिवंचनीय हैं । श्रृतियों के. निषेध से जो बच. जाता है. | 
( अर्थात्‌ श्रुति में इति न 'इति न” कहकर आपको नेति कहा है) वही निषेध स्वरूप आप.हैं। आप ' 
विश्वस्वरूप तथा विशव के पालक हैं, विश्व के लय करने वाले विश्वात्मा भी आप ही हैं, अतः उस ईदवर 
को हम प्रणाम करते हैं॥ ६१-६२ ॥ कर्मयोग से चित्त को समाहित. करने: वाले योगिजन अपने, योगयुक्त 
चित्त में जिन्हें देखते हैं उन योगेश्वर भगवान्‌ को. हम लोग. नमस्कार करते हैं ॥ ६३ ॥. हे अपनी सत्व, 
रज तथा तमोगुणार्त[क शक्तियों से असह्य वेग वाले प्रभो ! हे त्रयीमय !. आपको नमस्कार है, .आप अनन्त 
शक्तिसम्पन्न हैं, आप शरंणागतों की रक्षा करने वाले हैं,:अतः आपको. नमस्कार है॥ ६४ ॥ हे दुग्गेंश !.' 
अपनी इर्दरयों को वञ्च में न रखने वाळे जनों से आप संथा दुष्प्राप्य हैं, क्योंकि आपको प्राप्त.करने का. 


' 


-ऽध्यायंः १६ ] ुद्रसंहिता ( सतीखण्डः ) २९१ 


यच्छक्याऽह थियात्मानं इन्त वैदःन मूढधीः । तं दुरत्ययमाहातय स्वाँ नताः स्मो मददमञ्ुस्‌॥६६॥॥ 
i}. PD OSPR TN : ¦ ब्रह्मोवाच; .;; . : SS 
इति स्तुत्वा महादेवं सं विष्णवादिकाः सुरो; । तृष्णीमासन्‌ _अभोरग्रे सङ्कक्तिनतकन्धराः ॥६७॥ 
, इति श्रीशिवमहापुराणे ट्वितीयायां सबरसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे न्दाब्रतविध्षान-सिवस्तुति- . . 

वर्णेनं नाम प-्वदशोऽध्यायः ॥१५॥ 

 : 5 . षोडशोऽध्यायः: ˆ . 

( बर्मा एवं विष्णु के आग्रह पर शिव द्वारा विवाह की स्वीकृति ) 
द र ब्रह्मोवाच. ७ ८... :- 
अति स्तुतिं च हर्यादिकृतामाकर्थ्यं शङ्करः | बभूवाऽतिप्रसन्नो हि विजहास च सतिकृत्‌॥ १॥ 
रह्मयिष्णू तु दष्ट्वा तो सल्लीको सङ्गतौ इरः । यथोचितं समाभाष्य पग्नच्छागमनं तयोः॥। २॥ 

है रुद्र उवाच पु 

हे हरे ! हे विषे ! देवा सुनयथराउध निर्भया! निजागमनहेतुं हि कथयस्व सुतस्वतः ॥ ३-॥ 
किमर्थमागता यूयं कि कायं चेहविद्यते हा ओतुमिच्छामि भंक्‍त्स्तुत्या प्रसन्नधीः॥ ४॥ 
॥85॥ कह ts 5 १52% परहमोता १७५5४7 5 हे, a 
इति पृष्टे हरेणाऽहं स्व लोकपितामहः । ्ुनेऽवोचं महादेवं विष्णुना. परिचोदितः ॥ ५॥ 
देवदेच महादेव ! करुणासागर प्रमो !। यदर्थमागतावावां तच्छृणु तवं सुरिभः ॥ ६॥ 
विशेषतस्तवैवार्थमागता वृषभध्वज ! । सहाथिनः सदायोग्यमन्यथा , न जगङ्कवेत्‌॥ ७॥ 
केचिद्‌ मविष्यन्त्यसुरा मम वध्या महेर्वर ! । हरेेष्यास्तथा केचिद्‌ भवतश्चापि केचन ॥ ८॥ 


मागं ही दूसरा है, आप भक्तों के उद्धार में निरत रहने बारे हैं, आपका तेज गुप्त है, जिसकी शक्ति ने 
हमें मुखं बनां दिया है तथा जिसकी मायाशक्ति से -मोहित हुआ पुरुष अपने को . नहीं जानता ऐसे दुर- 
धिगम्य माहात्म्य वाले आप महाप्रभु को हम नमस्कारः करते हैं ॥। ६५-६६॥ 

ER ब्रह्मा बोले--सभी विष्णु आदि देव इस प्रकार -महादेव की स्तुति कर भक्ति से विनम्र हो चुप हो 
गये ॥ ६७॥ न : 
/ ` इस प्रकार 'शिवश्ततो'भाषाटीका सहित शिवमहांपुराण के अन्तगंत द्वितीय स्टरसंहिता के द्वितीय- 
सतीखण्ड में नन्दाम्रत-विधांन तथा शिवस्तुति वर्णन नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समा ॥ १५॥ 


£ ० : 

ब्रह्माजी बोळे-विष्णु आदिं देवंताओं के द्वारा की गयी.इस प्रकार की स्तुति को सुनकर सृष्टि- 
कर्ता शिवजी हुसे॥ १.॥। वे स्त्री सहित ब्रह्मा तथा विष्णु को आया देख यथोचित रूप से उत्तका कुशल- 
भ्रश्‍न पूछ कर उनके आने का कारण पूछने छंगे॥ २॥ `. 

द्र बोले--हें विष्णो ! हे ब्रह्मनु ! हे देवो तथा मुंनियो ! आप लोगों के यहाँ आने का कया कारण 
है? आप लोग निर्भय होकर, अपने आगमन कां कारण कहिएँ॥ ३,॥ आंप लोगों की इस स्तुति से मैं 
असन्न हूँ । आंप, लोगों के यहाँ आने का क्या निमित्त है, तथा मुझसे क्या कार्ये है? मैं उसे सुनना 
Ds i ovr bros es So Ss 

ब्रह्माजी बोळे-जब महादेव जी ने इस प्रकार पूछा,,तो विष्णु के द्वारा प्रेरित हुआ मैं सर्वलोक 
पितामह उनसे बोला ॥ ५ ॥ हे देंवदेव | हे महादेव ! हे करुणासागर ! हे प्रभो ! हम द्वोनों इन देवताओं 
तथा मुनियों के साथ जिस कारण से आये हैं उसे सुनिए ॥ ६.॥ हें वृषभध्वज ! विशेष रूप से हम लोग. 
आपके ही पास आगे हैं। क्योकि आप ही हम लोगं के सहायक हैं। आपको मेरी सहायता करना उचित 
ही है अन्यथा इस संसार की स्थिति न रहेगी || ७ ॥ हे महुसर !: कोई असुर तो मेरा वध्य है, कोई हरि 


योगयुक्ते त्वयि सदा रागहषविव्जिते | दयामात्रेकनिरते न वध्या थवा तब ॥११॥ 
अपराधितेष तेष्वीश ! कथं सृष्टिस्तथा स्थितिः। अतथ भविता युक्त नित्यं नित्यं बषध्बज ! ॥१२॥ 
ु्टिर्थित्यन्तकमीणि न कायीणि यदा तंदा । शरीरमेदमस्माकं मायायाश्च न युज्यते ॥१३॥ 
एकस्वरूपा हि वयं भिन्नाः कार्यस्य भेदतः | कायेभेदो न ` सिद्श्नेद्रपमेदो प्रयोजन ॥१४॥ 
एक एवं विघा मिन्नः परमात्मा महेश्वरः । मायास्वाकारणादेव स्वतन्त्रो लीलया प्रभु ॥१५॥ 
वामाङ्गजो हरिस्तस्य दश्षियाङ्गभवो दम्‌ शचिबस्य हृदयाज़ातस्त्वं हि पूर्णतः शिवः ॥१६॥ 
इत्थं बयं त्रिधाभूताः प्रभो भिन्नस्व॑रुपिणः। शिवाशिवसुतास्तस्वं हृदा विद्धि सनातन ॥१७ा 
अह विष्णु सख्रीको सल्ञातौ कांयहेतुतः । लोककायकरो ग्रीत्या तव शासनतः प्रमो ! ॥१८॥ 


तस्माद्‌ विश्वहितार्थाय सुराणां सुखहेतवे । परिशह्वीष्य भार्याथ रामामेकां सुशोमनाम॥१३॥ 


अन्यच्छणु महेशान पूर्ववृत्तं स्मृतं. मया। यन्नः धुरः पुरा गरोक्तं त्वयेष शिवरूपिणा ॥२०॥ 


रपं ` परमं अब्न्नीद्श॑ भवदज्ञतः | प्रकटी भविता लोके नाम्ना रः प्रकीतितः॥२१॥ 


| सुटिकताऽमवद्‌ बरह्मा हरिः पाउनकारकः । लयंकारी भविष्यामि रुद्ररूपो गुणाकृतिः ॥२२॥ 


खिय विवाह्य लोकस्य करिष्ये कार्यक्नत्तमम्‌। इति संस्मृत्य स्वप्रोक्त पणं इरु निजं पणप्‌॥२३॥ 


की तथा कोई आपका बध्य होगा. ८:॥' कोई आपके वीये से उत्पन्न पुत्र द्वारा वध्य होगा । और कुछ 
अझुर तो आपकी मायाझाक्ति के द्वारा वध्य होंगे ॥ ९ ॥ आप सदाशिव को कपा से देवताओं को उत्तम 
सुख प्राप्तः होगा । आप ही संसार में असुरों का वध कर. इस “जगत्‌ को स्वस्थ तथा तिर्भय करते 
“६ ॥ १०॥ आप राग-्वेष रहित, योगयुक्त एवं सर्वथा दयालु हैं, इसलिए यदि सृष्टि में असुरों का. वध 
जञ करें तो इस सृष्टि की स्थिति किस प्रकार रहेगी । इसलिए हे वृषध्वज! उचित यही है कि आप इस 
सृष्टि की स्थिति के लिए सदैव असुरों का वध करते रहें ॥। ११-१२ ॥ यदि जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति तथा 
संहार का कार्य न किया जायेगा तो माया के द्वारा हम लोगों का ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र रूप से पृथक्‌ 
प्रथक्‌ धारण किया गया शरीर व्यर्थे हो जायेगा ॥ १३॥ इम लोग एक हैं किन्तु कायंभेद से भिन्न-भिन्न 
शरीर धारण करते हैं। यदि कार्य की भिन्नता न हो, तो पृथक्‌-पृथक्‌ शरीर धारण का कोई प्रयोजन 
नहीं है॥ १४॥ आप परमात्मा महेश्वर स्वतन्त्र होते हुए. भी अपनी लीला से माया के द्वारा तीन प्रकार 
के पृथक्‌-पृथक्‌ शरीर धारण करते हैं ॥| १५॥ आप महेश्वर के बामे. अङ्ग से विष्णु तथा दाहिने भङ्ग 
से मैं ब्रह्मा उत्पन्न हुआ हूँ। हे रुद्र! आप उनके हृदय से उत्पन्न हुए उनके पूर्णे शरीर हैं॥ १६ ॥.. 
हे प्रभो ! इस प्रकार से हम लोग उस शिव से भिन्न स्वरूप में होकर तीन प्रकार से उत्पन्न हुए हैं । 
उन शिवाशिव के पुत्र ही हैं, हे सनातन! तुम तो शिवशङ्कर के हृदय से ही उत्पन्न हो॥ १७ ॥ कार्य 
के कारण हम और विष्णु तो स्त्रीसहित हो चुके हैं और हे प्रभो ! आपको आज्ञा से ्रीतिपूर्वक लोक के. 
कार्य का संचालन करते हैं ॥ १८ ॥ इसलिए आप से भी प्रार्थना है कि आप इस विश्व के हित के लिए 
तथा देवताओं के सुख देने के लिए भार्या रूप से कोई भी उत्तम स्त्री ग्रहण करें ॥ १९॥ हें महेश्वर ! 
मुझे एक और पुरानी बात का स्मरण है, जिसे आप ने शिवरूप से पहले हम दोनों सेः कहा था ॥ २० ॥ 
आप ने मुझ ब्रह्मा ऐे$ कहा था कि हे ब्रह्मन्‌ ! मेरा एक परम ब्रह्मस्वरूप शरीर तुम्हारे अङ्ग से उत्त ' 
होगा, जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा॥ २१ ॥ 
' जिस प्रकार सृष्टि करने वाे ब्रह्मा हैं तथा सृष्टि के पालन कर्त्ता विष्णु हैं उसी भ्रकार मैं भी 
माया से शरीर धारण कर छू रूप से सूष्टि का छय करूंगा ॥ २२॥ और एक सती से बिबाह कर लोक' 


न 
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निदेशस्तव च स्वामिन्नहं सृष्टिकरोः हरिः। पाठको उयहेतुस्त्वमाविधूतः स्वयं शिवः ॥२४॥ 
त्वां विना नसमर्थों दि आवां च स्वस्वकमंणि । लोककायरेतां तस्मादेकां गृह्णीष्व कामिनीम्‌॥२५॥ 
` यथा पञ्मालया विष्णोः सावित्री च यथा मम। तथा सहचरीं श्म्मो ! कान्तां गृह्णीष्व सम्प्रति ॥२६॥ 
इति श्रुत्वा वचो मे हि ब्रक्षणः पुरतो हरे! | स मां जगाद लोकेशः स्मेराननद्चखो हरः ॥२७॥ 
ईइवर उवाच 

हे ब्रह्मन्‌ ! हे हरे! मे हि युवां प्रियतरो सदा। दृष्टा. वां च ममानन्दो भवत्यतितरां खल ॥२८॥ 
युवां सरविशिष्टो हि प्रिभवर्वामिनो किल | कथनं वा गरिष्ठेति भवकार्यरतात्मनोः ॥२९॥ 
उचितं. न सुरश्रेष्ठो विवाइकरणं ममः। तपोरतविस्क्तरय सदा विदितयोगिंनः ॥३०॥ 
उरे निब॒ततिसुमारगस्थः स्वात्मारामों निरञ्जनः । अवधूततलुर्ज्ञानी स्वद्रष्टा कामवर्जितः ॥३१॥ 
अविकारी ह्ममोगी च -सदाश्‍ुचिरमङ्गछः । तस्य प्रयोजनं लोके कामिन्या किं बदाऽधुना॥३२॥ 
केवल योगलग्नस्य ममानन्दः सदाऽस्ति वै । ज्ञानहीनस्तु पुरषो मचुते बहुक्कामकम्‌ ॥३३॥ 
“विवाहकरणं . लोके विज्ञेयं पररन्धनम्‌ | तस्मात्तस्य रुचिनों से सत्यं सत्यं बदाम्पहस्‌॥२४॥ 
न स्वाथ मे ग्रवृत्तिहिं सम्पकस्वार्थविचिन्तनात्‌ं। तथापि तत्करिष्यामि - भवदुक्तं जगद्वितप्‌ ॥३५॥ 
मत्ता वचो गरिष्ठं वा नियोक्तिपरिपूत्तये । करिष्यामि विवाहं वै भक्तवश्यः सदा ह्यहम्‌ ॥३६॥ 
परन्तु याहं कान्तां ग्रहीष्यामि तथापणम्‌। तच्छणुष्व इरे ब्रह्मन्‌! युक्तमेव बचो मस ॥३७॥ 
या मे तेजः समर्था हि अही हुं स्याद्विमागश्ः। तां निदेशय भार्याथ योगिनीं कामरूपिणीप्‌॥३८॥ 


का उत्तम कार्य करूँगा । हे स्वामिन्‌ ! अतः आप अपने इस कथन को स्मरण कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण 
करें॥ २३ ॥ हे स्वामिन्‌ ! आपकी आज्ञा से मैं सृष्टिकर्ता, विष्णु. पालनकर्ता और आदिभूत स्वयं आप 
शिव इसके. प्रलयकर््ता हैं॥ २४ ॥ आपके बिना हम अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए आप 
` भी लोककार्यं करने.के लिए एक सुन्दर स्त्री ग्रहण करं ॥ २५॥ जिस प्रकार विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, मेरी 
पत्नी सावित्री हैं उसी प्रकार हे शम्भो ! आप भी कोई मनोहर स्त्री ग्रहण कीजिए ॥ २६॥ ; 
ब्रह्माजी बोले--मेरी इस बात को सुनकर लोकेश शङ्कर जी हँसते हुए विष्णु के सामने ही मुझसे 
कहने लगे ॥ २७॥ छ ः 
ईश्वर बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! हें विष्णों ! आप दोनों ही मेरे सदा प्रिय हुं, आप लोगों को देख मुझे 
निश्चय ही महान्‌ आनन्द होता है॥ २८॥ आप लोग इस त्रिलोकी के स्वामी हैं तथा सभी देवताओं से स्‍ 
विशिष्ट हैं, संसार के कार्य में निरत रहने वाले आपं दोनों का कथन भी आदरणीय हैं।॥ २९ ॥ हे 
सुरश्रेष्ठो ! मैं तपस्या में 'निरत तथा विरक्त हूँ और योगसाधन करता हूँ । भछा जो निवृत्ति मार्ग में 
निरत, स्वात्माराम, मायारहित, अवधूत शरीर धारण करने वाला, ज्ञानी, आत्मज्ञान से परिपूर्णे, काम- 
रहित, अविकारी, भोग न चाहने वाला, सदा अशुचि तथा अमङ्ग है, उसे आप ही लोग बताइए कि स्त्री 
का क्या प्रयोजन है ? मुझें सवेदा योग में ही आनन्द प्राप्त होता है, जो ज्ञानी नहीं है वही पुरुष काम 
की इच्छा करता है। संसार में विवाह करना दूसरे के अधीन होता हैं। इस लिए मेरा विवाह करना 
तथा विवाह की इच्छा करना उचित नहीं है, यह में आप लोगों से सत्य-सत्य .कहता हूँ, में आत्मरमण - 
करने वाला हूँ, अच्छी तरह विचार करने पर यह में अच्छी तरह समझ छिया हूँ कि मेरा विवाह में कोई 
स्वार्थ नहीं हैं इसलिए उसमें मेरी प्रवृत्ति भी नहीं है। किन्तु आप लोगों के कथन की गरिमा का ध्यान 
रख कर आपलोगों का आदेश पालन करने के लिए तंथा जगत्‌ की भलाई के लिए में विवाह करू गा । 
क्योंकि में अपने भक्तों के अधीन हूँ ॥ ३०-३६ ॥ हे हरे ! हे ब्रह्मा ! स्त्री ग्रहणं करते में मेरी एक प्रतिज्ञा 
है, जो युक्त तथा तथ्य है, उसे आप सब सुनिए ॥ ३७॥ जो मुझसे पृथक्‌ हुए तेज को धारण करने में 
समर्थं हो एवं जो योगिनी तथा इच्छानुकूल रूप धारण करने में समर्थ हो ऐसी स्त्रीका आप लोग 
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योगयुक्ते मयि तथाः योगिन्येवः भेविध्येति | कोमासक्ते मंयिं तथां कामिन्येव भविष्यति॥३९। 
यमक्षरं वेदबिदो निगदन्ति मनीषिणः । ज्योतीरूपं शिवं ते च चिन्तैयिष्ये सनातनघ्‌॥४०॥ 


तच्चिन्तायां यदासक्तो ब्रह्मन्‌! गच्छामि भाविनीप्‌। तत्र या विं्रजननी न भवित्री हताऽस्तु मे॥४१॥ ` 


सवं वा विष्णुरहं वापि शिवस्य ब्रह्मरूपिणः | अंशभूता महाभागा योग्यं तदनुचिन्तनस्‌ ॥४२॥ 
तच्चिन्तया विनोद्वाहं स्थास्यामि कमलासन! तंस्माज्ञायां प्रादिश त्वं मत्कर्मातुगतां सदा॥४३॥ 
तत्राप्येक पणं मे सवं इणु ब्रह्मच मां प्रति | अविश्वासो मुक्त चेन्मया त्यक्ता भविष्यति॥४४॥ 
FF: ब्रह्मोवाच ` Fe 
इति तस्य वचः श्रुत्वाऽहं स विष्णुईरस्य च ।'सस्मितं सोदितंमनोऽवोचं चेति विनम्रकः ॥४५॥ 
शृणु नाथ महेशान ! मार्गिता याइशी त्वया। निवेदयामि सुग्रीत्या ताँ खयं ताइशी प्रमो !॥४ष्ा 
उमा सा भिन्नरुपेण सञ्जाता कारयंसाधिनी। सरस्वती तथा छक्ष्मीदविधा रूपा पुरा ग्रमो |॥।४७॥| 
पञ्च कान्ताऽभवद्विष्णोस्तथा मम सरस्वती | तृतीयरूपा सा नोऽभूश्लोककार्यहितैमिणी ॥४८॥ 
दक्षस्य तनयां याऽभूत्‌ सती नाम्ना तु सा विभो | सैवेदशी भवैद्‌ं भायो भवेद्धि दितकारिणी ॥४९॥ 
सा तपस्यति देवेश ! त्वदर्थं हि इंढत्रता.। तरां पति ग्राप्तुकामा बै महातेजोबरती सती ॥५०॥ 
दातं गच्छ वरं तस्ये कृपां इरु हदेश्वर! । तां विवाहय सुग्रीत्या वरं दस्वा च ताइशस्‌॥५१॥ 
हरेमम च देवानामियं वान्छाऽरित चङ्क ! | परिपूरय सहृ्टया पश्यामोत्सवमादरात्‌ ॥५२॥ 
मङ्गलं परमं भूयात्‌ त्रिलोकेषु सुखावहम्‌ । संदज्वरो विनशयेद्व सर्वेषां नात्र संशयः ॥५२॥ 


निर्देश करें॥ ३८॥ यह उचित ही है कि जब में योगयुक्त हो जाऊ तो वह योगिनी हो जाय | जब में 
कामासक्त हो जाऊ तो वह उत्तम कामिनी बने ॥ ३९॥ वेदवेत्तय विद्वान्‌ जिसे ज्योतीरूप सनातन शिव 
' कहते हैं, जब में उस पर ब्रह्म का चिन्तन करूँ तो वह भी ब्रह्मचिन्ता में लीन रहे, में ऐसी" स्त्री चाहता 
त Fa किन्तु मेरे इस कार्य में जो विघ्न करेगी वह मेरी पत्नी न होगी ॥ ४०-४१ ॥ तुम ब्रह्मा, ये विष्णु 
में रुद्र उस परमात्मा स्ट्र के अंश से उत्पन्न हुआ हूँ, अतः हमलोगों को उनका चिन्तन उचित 
ही है॥ ४२॥ हे ब्रह्मन्‌ ! में उन शिव के चिन्तन में निरत होकर बिना विवाह के भी रह सकता हूं । 
अतः यदि आपलोग विवाह चाहते हैं तो मेरे अनुकूल चलने वाळी स्त्री का पता छगावें॥ ४३॥ 
और हे ब्रह्मन्‌ ! विवाह में मेरी एक प्रतिज्ञा और है, उसे सुनिए । यदि उस स्त्री का मेरे वाक्य से विशवास 
उठ जायेगा तो में उसका ततक्षण त्याग कर दूंगा ॥ ४४॥ 
ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार शिवजी द्वारा कहे गये वचन को सुनकर हम तथा विष्णु दोनों प्रसन्न 
हो गये । फिर मैंने हँसकर नञ्रता से उन रुद्र से. कहा-॥ ४५॥ हे महेश्वर ! हे ईश ! हे नाथ ! आप 


जेसी स्त्री खोज रहे हैं उस प्रकार की स्त्री को में प्रसन्नता से निवेदन करता हूँ ।। ४६॥ आपकी महा". 
शक्ति उमा आपसे पृथक्‌ होकर कार्य-साधन के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुई है। उसके लक्ष्मी और ' 


सरस्वती दो रूप तो पहले से ही अवतरित हुए हैं ॥ ४७॥ -जिसमें महालक्ष्मी तो विष्णु की. कान्ता तथा 
सरस्वती मेरी कान्ता हुई हैं। उस भगवती का लोककल्याण के लिए तीसरा कोई रूप अब तक नहीं 
था॥ ४८॥ जो हे विभो ! इस समय दक्षकत्या होकर सती नाम से अवतरित हुई है। वही आप की 
भार्या होगी, जिससे छोक का परम कल्याण होगा ॥४९॥ हे देवेश ! वह महा तेजस्विनी सती आपको 
पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से' दृढव्रत हो आप के लिए तप करती हू. ५०॥ .हे महेइवर ! उस 
सती कें ऊपर आर्पशकृपा कीजिए तथा उसे वरदान दीजिए, इस प्रकार उसे वर देकर प्रीतिपूर्वक विवाह 
कीजिए ॥ ५१ | हे शुङ्कर ! विष्णु की, मुझ ब्रह्मां की :तथा सभी देवताओं की यही इच्छा है उसे पूरी 
कीजिए । जिससे हम लोग इस उत्सव को आदरपुर्वक देखें ॥ ५२॥ ऐसा करने से तीनों लोकों को सुख 
देने वाला महान्र मङ्गल होगां। और सभी का शोक॑-क्लेश आदि ज्वर, मिट. जायेगा। इसमें सन्देह 


ऽध्यायः १७ ] रुद्रसं हिता ( सतीखण्डः ) २९५ 


625 थूक आप 00000-00000 
अथचाऽस्मइचः शेषे वदन्तं मधुद्दनः.। लीलाजाकृतिमीश्ानं भक्तवत्सलमच्युतः ॥५४॥ 

Fei I ; . विष्णुरुवाच : ... : 
देवदेव महादेव करुणाकर: शक्कर ! | यदुक्तं बरह्मणा सर्वे. मदृक्त त्न : संशयः ॥५५॥। 
तत्कुरुष्ष महेशान ! कृपां कृत्वा ममोपरि । सनाथ इर सद्‌ दष्टा त्रिलोक सुविता. ताम॥५६॥ 
LE ११५३ ब्रह्मोवाच ˆ : : 
इत्युकत्वा भगवान्‌ विष्णुस्तृष्णीमास यने सधीः । तथा स्तुति विहस्याह स प्रुर्भक्तवत्सलः ॥५७॥ 
ततस्त्वावां च सम्प्राप्य चाज्ञां स भुनिभिः पुरैः। अगच्छाव स्वेश्देशं सख्रीकौ परहर्षितो ॥५८॥ 
He इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां ््रसहितायां हिंतीये संतीखण्डे विषणूब्रह्मकृत शिवप्रार्थनावणंनं 
हि नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ; 

` सप्तदशोऽध्यायः 
( नन्दात्रत की समाप्ति पर दक्षकन्या को शिव द्वारा मनवाञ्छित फलप्राप्ति 
एवं शिव का दक्षगृह गमन ) 

SS र ४ - ब्रह्मोवाच 
इत्पुष्ता सबदेवैश्च कृता शम्मोनुतिः परा। शिवाच्च सा वर ग्राप्ा शृणु ह्यादरतो शुने | ॥ १॥ . 
अथो सती पुनः शुङ्कपक्षेऽष्टम्याञ्ुपोषिता। आश्विने मासि सर्वेशं पूजयासास भक्तितः ॥ २॥ . 
इति नन्दाब्ते पूण नवभ्यां दिनभागतः । तस्यास्तु ध्यानमग्नायाः प्रत्यक्षममवद्धरः ॥ ३॥ 
स्वोज्गसुन्द्रो गौरः पञ्चवकत्रस्िलोचनः । चन्द्रभाहः प्रसन्नात्मा शितिकण्ठश्तु्भुजः ॥ ४॥ 
त्रिशुलजहाकव॒रा-भयशरभस्म-भारखर/ । स्वधुन्या विङसच्छीर्षः सकलाङ्गमनोहरः ॥ ५॥ 


नहीं ५३॥ अथवा हे मधुसूदंन ! हे अच्युत ! मेरे कहने में जो नुटि रह गयी हो उसे अपनी लीला से 
रुद्रूप धारण करने वाले इन महेश्वर से कहिए ॥ ५४॥ . ., 

विष्णु बोले-हे देवाधिदेव, है करुणाकर, -हे महादेव ! हे शम्भो ! ब्रह्माजी ने जो कुछ कहा 
है, उसे मेरा ही कहना समझिए | इसमें संशय .नहीं॥ ५५॥ हे महेसवर ! हमारे ऊपर कृपा कर विवाह 
कीजिए । और उस उमा से विवाह कर इस त्रिलोकी को अपनी दृष्टि से कतकृत्य करें ॥ ५६॥ 

. ब्रह्माजी बोले-हे देवि , नारद ! ऐसा कह कर भगवान्‌ विष्णु चुप हो गये। तव भक्तवत्सल 
भगवान्‌ शिव ने हँस कर “तथास्तू' कहा ५७॥ तदनन्तर हम लोग अपनी-अपनी स्त्रियों के साथ शिव 
की आज्ञा पाकर देवताओं के सहित अपने-अपने स्थान को चले आये:॥ ५८॥ t 

इस प्रकार “शिवदती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के द्वितीय-सतीखण्ड में. . 
ब्रह्मा-विष्णु के द्वारा की गयी शिवप्रार्थना नामक सोलहुवाँ अध्याय समात्त ॥ १६ ॥' 

आहत कक के 

ब्रह्मा जी बोले--इस प्रकारं सभी देवतागण शिव की प्रार्थना कर अपने-अपने स्थान को चले 
आये । अब शिवजी के.द्वारा जिस प्रकार उमा ने वर प्राप्त किया उस 'कथा को हे नारद! तुम मुझ से 
सुनो ॥१॥ इसके बाद वह सती आस्विन मास को शुक्लपक्ष की अष्टमी को उपवास कर भक्ति से शिव का 
पूजन करने लगी ॥ २ ॥ इस प्रकार नन्दाब्रत के पूर्णं हो जाने पर जब नवमी का छुछ दिन भाग शेष 
था, उस समयः शिव के ध्यान में निमग्न हुई उन सती के सम्मुख शङ्कर जी प्रत्यक्ष रूप से प्रगट 
हुए ॥ ३ ॥ वे शिव सर्वाङ्ग सुन्दर, गोरवर्णे, पाँच मुख, तीन नेत्र, se चन्द्रभाल, प्रसन्नात्मा नीलकण्ठ तथा 
चतुर्भुज रूप धारण किये हुए थे॥ ४॥ त्रिशूल धारण , ब्रह्मादि देवताओं को अभय तथा 


२९६ ` शिवमहापुराणे ` 
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सहालावण्यधामा. च कोटिचिन्द्समानन$ । कोटिसभरसभाकान्तिः सर्वथा ह्री्रियाकृतिः। ६॥ 
त्यक्षतो हरं चीक्ष्य सती सेद्विधं प्रभु | चन्दे चरणौ तस्य सुलुजावनतानना ॥ ७॥ 


महादेव उवाच 


द्षनन्दिनि ्ीतोऽस्मि त्तेनानेन सुत्रते! | वरं बरय संदास्ये यत्र वाऽभिमतं भवेत्‌ ॥ ९॥ 


सापि त्रपावशा युक्ता वक्त नो हृदि यत्‌ स्थितघ्‌। शशाक सा त्वभीष्टं यत्तन्नज्ाच्छादितं पुनः ॥११॥ 
प्रममग्राउभवत्साति भुत्वा शिववचः प्रियप््‌ तज्ज्ञात्वा सुग्रसनोऽभूच्छङ्करो भक्तवत्सलः ॥१२॥। 
चरं त्रूदि वरं नरूहि प्राहेति स पुनद । सतीमक्तिवशः शम्ञ॒रन्तर्यामी सतांगतिः ॥१३॥ 
अथ त्रपां स्वां सन्धाय यदा प्राह हरं सती । यथेष्टं देहि वरद्‌ ! वरमित्यनिवारकस्‌ ॥१४॥ 
| तदा वाक्यस्यावसानमनवेक्ष्य घषध्वजः। भव त्वं मम भार्येति ग्राह तां भक्तवत्सलः ॥१५॥ 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य साभीष्टफलमावतस्‌.। तृष्णी ठस्थौ अझ्चुदिता चरं प्राप्य मनोगतघ्‌॥१६॥ 
` सकामस्य हरस्याग्र स्थिता सा चारुहासिनी । अकरोन्निजभावांश्च हावान्‌ कामविवद्धनान्‌ ॥१७॥ 
' ततो भावान्‌ समादाय भृन्गाराउयो रसस्तदा। तयोथित्त विवेशाशु-कला दावा यथो दितघ्‌ ॥१८॥. 
त़वेशञात्त देवष |! लोकलीलानुसारिणीः। काऽप्यभिख्या तयोरासौचित्राचन्द्रमसोर्यथा ॥१९॥ 


च्छ 


.हरं आप्य स्त्िग्धमिन्नाज्ननप्रमा | चन्द्राम्यासे>अलेखेब स्फटिकोज्ज्वल्वष्मेणः ॥२०॥. 


वाळे' वे शिव भस्म'से देदीप्यमात थे.। - उत्तके मस्तक पर गंगा जी बिराज रही थीं तथा सम्पूर्ण : 
ज्ज हें से वे परम सुन्दर थे | ५ ॥ उनका मुख करोड़ों चन्द्रमा के समान सुन्दरर होने. से वे करोड़ों कामदेवः 
के समान कमनीय थे, उनका रूप स्त्रियों को मोहित करने वाला था ॥ ६॥ इस प्रकार का रूप धारण 
करने वाळे मनोहर शिव को देख कर सती का शिर लज्जा. से झुक गया। उन्होंने विनम्र हो उनके चरणों 
में प्रणाम किया ॥ ७॥ तपस्या के फल देने वाले शिव जी उनसे विवाह की इच्छा करते हुए भी नन्दा- 
ब्रत के अनुष्ठान में तत्पर हुई उस सती से बोले ॥ ८॥ ३ SR 
ह र महादेवजी वोले- हे दक्षकन्ये ! है सुन्दर ब्रत का अनुष्ठान करनेवाली देवि ! मैं तुम्हारे इस ब्रत 
` से परम प्रसन्न हूँ । जो तुम्हारी इच्छा हो उस वर को माँगो। मैं देने के लिए उद्यत हुँ॥९॥ . 
ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! यद्यपि जगत्पति शिवजी सती के अभिप्राय को जानते थे, फिर भी 


युक्त होने के कारण अपना मनोगत अभिप्राय वाणी से कहने में समर्थ न हुई । उन्होंने अपना अभीष्ट 
'छज्जा से आच्छादित कर लिया ॥ ११॥ शिव के अतिदाय प्रिय वचन सुनकर वे प्रेम में विभोर हो गयीं । 
भक्तवत्सल शङ्कर यह देखकर परम प्रसन्न हो गये १२॥ सज्जनों के शरण देने वाले अन्तर्यामी शिव 
सती के भक्ति के अधीन होकर 'वर माँगो, वर माँगों' ऐसा बारम्बार कहने लगे ॥ १३॥ लज्जा को 
धारण कर सती ने शिव से कहा--हे वरद ! आप की जो इच्छा हो वही वर दीजिए। आप का वर 
अमोघ है ॥ १४॥ अभी सती पूरा वाक्य कह भी न पाई थी: कि भक्तवत्सल शिव ने कहा--तुम हमारी 
स्त्री बनो ॥ १५॥ सिव के द्वारा दिये गये अपने अभीष्ट मनोगत वरदान को प्राप्त कर शिवा प्रसन्न हो 
वहीं चुपचाप स्थित - रहीं ॥ १६॥ और सकाम सिव के आगे मन्द-मन्द हँसती हुई सती काम को उद्दीपित 
करने वाले अनेक झव-भाव प्रगट करने लगी ॥ १७.॥। सती के उस हाव-भाव को स्वीकार कर श्वद्भार 
रस ने उन दोनों के चित्त में बड़ी शीघ्रता से प्रवेश किया || १८ ॥ हे देवर! शृङ्गाररस के प्रवेश करते ही 
छोकळीलानुसारी शिव तथा सती के मन की चित्रा से युक्त चन्द्रमा के समान एक विचित्र अवस्था हो 
गयी ॥ १९ ॥ काळे तथा चिकने अञ्जन के समान कान्तिवाली सती स्फटिकमणि के समान कान्ति वाले 


अथ ग्राह महादेव सतीं सदुब्रेतघारिणीप्‌। तामिच्छन्नपिः भायीथं तपश्यौफडम्रदः ॥ ८॥ ' 


- ब्रह्मोवाचः, * ४ 
जानन्नपीह तङ्भावं महादेचो जगत्पतिः । जगौ -वरं ब्रणीष्वेति तेद्वाक्यश्रवणेच्छया ॥१०॥ . 


सम्भाषण को इच्छा से सती का वाक्य सुनने के लिए उन्होंने ऐसा कहा ॥ १०॥ किन्तुःसती लज्जा से . 


+ 
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अथ सां तदुवाचेदं हर दाक्षायणी इदुः | सुप्रसन्ना करो बदवाऽऽनतका भक्तवत्सलप ॥२१॥ 


ड ` सत्युवाच 
देवदेव ! महादेव ! विवाहनिधिना प्रभो ! । पितुमं गोचरीकत्य मां ग्रह्यण जगत्पते | ॥२२॥। 
॒ ब्रह्मोवाच | , : 
एवं सतीवचः भरवा महेशो भक्तवत्सलः । तथाऽस्त्विति बचः आह निरीक्ष्य प्रेमतश्न ताघ्‌॥२३॥ 
दाक्षायण्यपि तं नत्वा शसु विज्ञाप्य भक्तितः । ग्राप्ताज्ञा मांतुरस्याशमगान्मोहसुदान्विता ॥२४॥। 
हरोऽपि हिमवत्मस्थं प्रविश्य च निजाश्रमभ्‌ | दाक्षायणी वियोगा वे कच्छष्यानपरेऽभवत्‌॥२५ 
समाधाय अनः शम्लोंकिकी गतिमाश्रितः | चिन्तयामास देवप ! मनसा मां इषध्वजः ॥२६॥ 
--तंतः सञचन्त्यमानोऽह महेशेन त्रिञ्नुलिना । पुरस्तार्‌ प्राविशत्‌ तूण  हरसिद्विग्रचोदितः॥२७। 
' यत्रासौ दिमवत््स्थे तदू वियोगी हर! स्थितः । सरस्वतीयुतस्तात ! तत्रेव सञ्चपस्थितः ॥२८॥ 
सरस्वततीयुतं मां च देवं ! वीक्ष्य स ग्रञ्चः। उत्सुकः श्रेमबद्धथ. सत्या शम्धुरुवाच ह॥२९॥ 
| शम्भुरुवाच | 
अहं ब्रह्मन्‌ स्वार्थपरः परिग्रहकृतौ च य॑त्‌ | तदा स्वत्वमिवर स्वाथे प्रतिभाति ममाधुना ॥३०॥ 
अहमाराधितः सत्यादाक्षायण्याथ भक्तितः । तस्यै. वरो सया दत्तो नन्दाग्रतप्नभावतः ॥२९॥ 
भतो भवेति च तया सत्तो ब्रह्मन्‌ ! बरो ब्ृतः। मम भार्या भवेत्युक्त सया तुश्न सर्वथा ॥३२॥. 
. अथावदत्तदा मां सा सती दाक्षायणी त्विति) पितुस गोचरीकृत्य मां ग्रहण जगत्पते ! ॥३३॥ 
तदप्यन्ञीकृतं त्रन्‌ मया तद्भक्तितुश्तिः | सा गता भवनं मातुरहमत्रागतो विधे! ॥३४ 
तस्मास््रं गच्छ भवनं दक्षस्य मम शासनात्‌ । तां द्षोऽपि यथा कन्यां दद्यान्मेऽरं तथा वद्‌ ॥ ३५ 


उन शिव को प्राप्त कर इस प्रकार शोभित हुई जैसे कारे-काळे बादल चन्द्रमा को प्राप्त कर शोभित होते 
हैं। २० ॥ फिर दक्षकन्या सती ने हाथ जोड़कर विनम्र हो भक्तवत्सल भगवान्‌ शिव से कहा ॥ २१ ॥ 

सती बोली--हे देवाधिदेव, हे महादेव ! हे जगत्पते ! “आप मेरे पिता से सारा समाचार कह कर 
उनके सामने पाणिग्रहण संस्कार की विधि से मुझे स्वीकार कीजिए ॥ २२॥ 

' ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार सती के द्वारा प्रेमपूर्वक निवेदन करने के पश्चात्‌ भक्तवत्सळ भगवान्‌ 
सदाशिव ने उसकी ओर देखते हुए 'तथास्तु' कहा ॥ २३ ॥ -तदनंन्तर दक्षपुत्री सती शिव को भक्तिपूर्वक 
नमस्कार कर उनकी आज्ञा ले प्रसन्न हो अपनी माता के पास चली गयी || २४॥ शिवजी भी अपने 
आश्रम में हिमालय पर्वत पर चले आये और वियोग से दुःखी हो स का ध्यान करने ळगे॥ २५ ॥ 
मन को समाहित कर वृषध्वज शाम्भु ने लौकिक गति को स्वीकार करते हुए मुझ ब्रह्मा का स्मरण 
किया ॥ २६॥ उन त्रिशूलधारी शिव के स्मरण करते ही शिव की 08 प्रेरणा से मैं शीघ्र ही उनके 
निकट वहाँ पहुँच गया ॥ २७॥ जहाँ हिमालय पर्वतः पर सती-वियोग में दुःखी हो शिवजी बैठे थे, न 
वहीं सरस्वती के साथ पहुँच गया! २८॥ तदनन्तर हे देवर्ष ! सरस्वती सहित मुझे देख कर शिव 
सती को प्राप्त करने के लिए उत्सुक तथा उनके प्रेम में बेंध कर मुझ से बोले ॥ २९॥ 

शिवजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! में बड़ा ही स्वाथी हूँ, जो विवाह करने के लिए आप को कष्ट 
दिया ॥ ३०॥ दक्षपुत्री सती ने भक्तिपू्वक मेरी आराधना की है। मैंने नन्दाब्रत के प्रभाव से अ 
होकर उसे वरदान दिया है।। ३१॥ उस सती ने मुझ से वरदान माँगा कि आप सदाशिव ही मेरे प 
हों, मैंने भी सन्तुष्ट होकर उससे कहा कि तुम मेरी भार्या बनो॥ ३२॥ किर दक्षकन्या ली ने 
मुझसे कहा कि, आप मेरे पिता के सम्मुख मुझे निवाह-विधि से स्वीकार करें || ३३॥ हे ब्रह्मत्‌ ! मेंने 
उसकी भक्ति से सन्तुष्ट हो इसे भी स्वीकार कर लिया है। ऐसा वरदान प्राप्त कर वह तो अपनी माता के 
पास चली गयी और में उसे वरदान देकर यहाँ चला आया ॥ २४॥ इसलिए है ब्रह्मन्‌ ! आप सेरी आज्ञा 
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सतीत्रियोगभङ्गः स्याधथा मे त्वं तथा इरु। समाश्वासय तं दक्षं सवेविधाविशारदः ॥३६॥ 
ब्रह्मोवाच 


इत्युदीर्य महादेवः सकाशे भे प्रजापतेः | सरस्वतीं विलोक्य वियोगवशगोऽभवत्‌॥२७॥ 
तेनाइमपि चाज्ञप्तः कृतकृत्यो मुदान्वितः | प्रावोचं चेति जगतां नाथ त भक्तवत्सलम्‌ ॥३८॥ 
यदात्य भगवज्शम्भो तद्विचायं .छुनिश्चितप्‌ । देवानां सुख्यः स्वार्थो हि ममापि इषभध्चज [.॥२९॥ 
दश्चस्तुभ्यं सुतां स्वां च स्वयमेव प्रदास्यति | अहं चापि वदिष्यामि त्वद्वाक्य त॑त्समक्षतः॥४०॥ 


ब्रह्मोवाच 
इत्युदीर्य महादेवमहं सर्वेश्वरं प्रञ्चुम््‌। अगमं दक्षनिलयं स्यन्दनेनातिवेगिना ॥४१॥ 
नारद उवाच ® 
विधे प्राज्ञ महामाग ! वद नो वदतां वर | सत्यै ग्रहागताये स दक्षः किंमकरोरतः ॥४२॥ 
ब्रह्मोवाच 


तपस्तप्त्वा चरं प्राप्य मनोऽभिलषितं सती । गृहं गत्वा पितुर्मातुः ग्रणाममकरोत्तदा॥४२॥ 
मातरे पित्रेऽथ तत्सवं समाचख्यौ महेश्वरात्‌ । वरप्राप्तिः स्वसख्या वै सस्यास्ुषटासतु भक्तितः ४४॥ 
® ) माता पिता च वृत्तान्त स्वं भुत्वा सी्ुखात्‌। आनन्दं परमं लेमे चक्रे चः परमोत्सवर्प्‌ ॥४५॥ 

रव्यं ददौ द्विजातिभ्यो यथाभीष्टशुदारघीः । अन्येभ्यश्रान्धदीनेभ्यो वीरिणी च महामनाः॥४६॥ 
`) बीरिणीतां समालिङ्गय स्वमतां ग्रीतिवद्धिनीस्‌। मूध्न्युपाघ्राय सुद्ता प्रशशस ` जुहुः ४७ 
अथ दक्षः कियत्काले व्यतीते धमवित्तमः। चिन्तयामास देयेयं स्वहुता शम्भवे कथम्‌ ॥४८॥ 


से दक्ष के पांस शीघ्रता से.जा.कर ऐसी बात कहिए कि जिससे वे मुझे. अपनी कन्या देता स्वीकार 
करें। ३५ ॥ आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे सती मुझे प्राप्त हो जावे। आप सभी विद्याओं में 
विशारद हैं, अतः इस बात के लिए आप दक्ष को अनुकूल कीजिए ॥ ३६॥ 
ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार मुझे दक्ष के पास जाने की : आज्ञा देकर वे शिवजी मेरे पास सरस्वती 
को देख कर सती के वियोग से आतुर हो उठे ॥ ३७॥ उनकी आज्ञा पाकर कृतकृत्य तथा प्रसन्न हुआ 
मैं (ब्रह्मा) उत भक्तवत्सल जगत्पति सदाशिव से कहने रगा ॥॥३८॥ हे अगवान्‌ शम्भु ! आप जैसा कहते 
हैं वसा मेने भी विचार कर निश्चित कर लिया है। हे वृषध्वज ! इसमें देवताओं का तथा मेरा भी मुख्य 
हित है॥ ३९॥ वह दक्ष अपनी कन्या स्वयमेव आप को प्रदान करेंगे। और में भी आप का यह सन्देश 
दक्ष से जाकर कहूँगा || ४०॥ 
पुनः ब्रह्माजी वोले-हे नारद ! इस प्रकार में सर्वेश्वर महादेव झम्भु से निवेदन कर अत्यन्त वेग 
युक्त रथ पर सवार हो दक्ष के घर गया ॥ ४१॥ 
तब नारद जी बोले-हे विछ्े ! हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ! ब्र्रमच्‌ ! जब सती तपस्या के 
उपरान्त अपने घर लोट आयी तो दक्ष ने फिर उसका क्या किया ? ॥ ४२॥ 
ब्रह्माजी बोले-सती तपस्या के अनन्तर मनोऽभिलषित वर प्राप्त कर घर चली गयी । उसने 
अपने माता-पिता को प्रणाम किया॥ ४३॥ फिर सती ने भक्तिसे शिव को प्रसन्न कर जिस प्रकार 
तंपस्या से महादेवजी के द्वारा वर प्राप्त किया वह सब समाचार सखियों से अपने माता-पिता के 
पास कहला दिया ॥ ४४॥ सती के माता-पिता ने जब उसकी सखियों से यह समाचार सुना तो वे परम 
प्रंसन्‍न हुए । और आईल्‍्द में निमग्न हो बहुत बड़ा उत्सव किंया॥ ४५॥ महामनस्विनी उस वीरिणी ने 
भी बड़ी उदारतापूर्वक -ब्रांहमणों को तथा अन्धे एवं दीनो को भी उनकी रुचि कें अनुसार यथेष्ट धन. 
द्या॥ ४६॥ वीरिणी ने प्रीति को बढ़ाने वाली अपनी पुत्री का आळिङ्न किया। उसका मस्तक 
सूँघ कर बारम्बार उसकी प्रशंसा करने लगी ॥ ४७॥ धर्मात्मा दक्ष कुछ काल. बीसनेःके परुचात्‌ विचार 
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आगतोऽपि महादेवः ्रसञ्नः स जगाम ह। पुनंरेवःकथं सोऽपि तुतारथःतराग मिव्यति ॥४९॥ 
्स्याप्योऽथ सया कथिच्छस्भोनिंकटमञ्जसा। चैतद्योम्यं न शुह्णीयाध्यद्येवं विफुलादंना ॥५०॥॥ 
अथवा पूजयिष्यामि तमेव _ वृषभध्वजम्‌ | मदीयतेनेयाभक्त्या स्वयमेव यथा भवेत्‌ ॥५१॥। 
तयेव पूजितः सोऽपि वाञ्छत्यायपरयत्नतः । झंम्हुभवतु ` मङ््तत्येवं दत्तवरेण त्‌ ॥५२ 
इति चिन्तयतस्तस्य दक्षस्य पुरतोऽन्वहष्‌ । उपस्थितोऽहं सहसा सरस्वत्यन्वितस्तदा ॥५३॥ 
मां इष्ठ पितरं दः अणम्यावनतेः स्थितः । आसनं च ददौ सह्यं स्वभवाय यथो चितश्‌ ॥५४॥ 
ततो मां सवोकेशं तत्रागमनकारणम्‌ । दध पप्रच्छ स धिग्नं चिन्ताविष्टोऽपि इतः ॥५५॥ 


`. दक्ष उवाचः f 


~ तवात्रागमने हेतुः कः प्रवैशे स. सृष्टिङत्‌ । ममोपरि सुप्रसाद छृत्वाउ5चह्ष्य जगदुगुरो ! ॥५६॥ 


त्स्नेहात्‌ कार्यवशा दथवा लोककारक !.। ममाश्रमं समायातो हृष्टस्य तव दशनात्‌ ॥५७॥ 
| * . बह्मोवाच $FEIRBIIEE 82093 
इति पृष्टः स्वपुत्रेण दक्षेण सुनिसत्तम!। विहसननतरुवं वाक्य मोदयंस्तं ` प्रजापतिम्‌ ॥५८॥ 
ब्रह्मोवाच * + ` र cf 
शृणु दक्ष! यदं त्वत्समीपमहमागतः । त्वत्त कस्य हितं मेऽपि भवतोऽपि तदी प्सितस्‌।५९॥ 
तव पुत्री समाराध्य महादेवं जगत्पतिम्‌ । यो वरः प्रार्थितस्तस्य समयोऽयञ्चपागतः ॥६०॥ 
शम्झुना तव पुत्यथ ल्वत्सकाइमहं भुवम्‌। अस्थापितोऽस्मि यत्कृत्यं श्रेयस्तदवधारय ॥९१॥ 


करने रंगे कि, किस प्रकार इस कन्या को शिवजी को प्रदान करें॥ ४८ ॥ जब महादेव जी प्रसन्न होकर 
इस कन्या को बरदान देकर चळे गये तो फिर वे “इस कन्या को लेने के लिए किस प्रकार यहाँ, 
आवेगे ॥४९॥ यदि में किसी प्रकार इस कन्या को किसी के द्वारा शिव के सन्षिकट भेज और यदि वे स्वीकार: 
न करें तो मेरा भेजना निष्फल होगा । और मेरे रिए ऐसा करना उचित भी नहीं है ॥ ५० ॥ अथवा में 
स्वयं उन सदाशिव का पूजन करू, जिससे वे मेरी कन्या की भक्ति से प्रसन् हो स्वयं इसे ग्रहण कर. 
इसके पति बनें॥५१॥। क्योंकि जज़ उसने स्वयं शिव को पति प्राप्त करने की इच्छा से उनका पूजन किया 
और उन्होंने इस प्रकार का वरदान भी इसे दिया है॥ ५२॥ इस प्रकार जब दक्ष अपने मनमें विचार 
कर रहे थे तभी मैं सरस्वती के साथ जाकर सहसा -उनके आगे. उपस्थित हो गया ॥ ५३॥। दक्ष ने मुझ 
अपने पिता को वहाँ आया देख कर भ्रणाम किया और नञ्ज होकर खड़े हो गये। तदनन्तर स्वभाव से 
मुझे बैठने के लिए यथोचित आसन दिया॥ ५४॥ चिन्ता से व्याकुल होने पर भी हषित हुए उन. 
दक्ष ने सर्वलोकेशवर मुझ ब्रह्मा के आने का कारण पुछा ॥ ५५ ॥ i 

दक्ष वोले-हे जगद्गुरो ! आप तो सृष्टि करने वाले हैं।. मेरे ऊपर प्रसन्न होकर आप किस निमित्त 
पघारें ? आप अपने आगमन का प्रयोजन मुझ से कहिए ५६॥ हे छोककारक ! आप मुझ पुत्र के स्नेह 
वच यहाँ पधारे हैं ? अथवा किसी कार्यंवश पधारे हैँ । इस आश्रम में आप के आने का क्या कारण है। 


` आज आप के दर्शेन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ५७ ॥ | 


ब्रह्माजी बोले-हे मुनिसत्तम ! अपने पुत्र दक्ष द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उन्हें प्रसन्त करता 
हुआ में हँस कर कहने लगा ॥ ५८॥ 3 , 

पुनः ब्रह्माजी बोले-हे दक्ष ! मैं जिस. लिए तुम्हारे पास आया हूँ वह सुंशो। जिसके करने से 
तुम्हारा तथा मेरा दोनों का अभीष्ट सिद्ध होगा ॥ ५९ ॥ तुम्हारी पुत्री ने जगत्पति महादेव की आराधना 
कर जो वर माँगा है, उसके लिए अब निश्चित समय उपस्थित हो चुका है॥ ६०॥ शम्भु ने तुम्हारी 
पुत्री को प्राप्त करने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है, अब तुम्हारे लिए जो कल्याणकारी कत्तव्य है उस 


३०० शिवमहापुराण ___[ पप्तदशो- 
बरं द्वा गतो रुद्रस्तावत्‌ प्रशति शङ्करः । सत्सुताया वियोगेन न शर्म लभतेऽञ्जसा ॥६२॥ 
अरुब्धच्छिद्ममदनों जिगाय गिरिशं न यम्‌ । स्वे पुष्पसयेबाणयरन कृत्वाऽपि भूरिशः ॥३२॥ 
स कामबाणविद्रोऽपि परित्यज्यात्मचिन्तनम्‌। सतीं विचिन्तयन्नास्तेव्याइलः म्राङृतो यथा॥९४॥ 
बिस्मरत्य प्रश्रुतां वाणी गणाग्रे विप्रयोगतः । कः सतीत्येवममितो भाषते : निकृतावपि ॥६५॥ 
मया यद्वाब्छितं पूवं त्वया च मदनेन च । मरीच्याच्येशचनिवरैस्तत्सिद्वमधुना सुत! ॥६६॥ 
त्वत्युत््याराधितः शम्भुः सोऽपि तस्या बिचिन्तनात्‌। अनु्योधयिएुं मे प्सुवंत्तत हिमवह्विरी॥६७॥ 
यथा नानावियैभीपैः सः्वात्तेन व्रतेन च। शम्थुराराभितस्तेन तथैवाराष्यते  सती॥।६८॥ 
तस्मात्तु. दक्षतनयां शनम्म्वथं परिकर्पिताभ्‌ । तःमै देल्यविलम्बेन कृता ते ऋतकृत्यता ॥९५॥ ` 
अहं. तमानयिष्यामि नारदेन त्वदालयभ्‌ । तस्मै त्वमेनां 'संयच्छ तंद्थं परिफल्पिताम ॥७० 7 
ब्रह्मोवाच . SRS TR Eos TT 
अस्वा मम वचश्चेति स में पुत्रोउतिहर्षितः | एवमेवेति मां दक्ष उवाच परिहर्षितः ॥७१॥ 
ततः सोऽहं युने ! तत्रागममत्यन्तहर्षितः। उत्सुको लोकनिरतो गिरिशों यत्न संस्थितः॥७२॥ 

शते नारद दक्षोऽपि सदारतनयो , खपि । अभवत्‌ पूणकामस्तु पीयूषेरिव पूरितः ॥७२॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां सदरं हितायां द्वितीये सतीखण्डे सतीवरलाभ- ` 

वर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥' 


SY 


पर विचारं करो ॥ ६१॥ जब से शङ्कर जी तुम्हारी पुत्री को वर देकर गये हैं, तब से उन्हें तुम्हारी पुत्री 
के वियोग के कारण चैन नहीं मिलता॥ ६२॥ जिन्हें कामदेव अपने पुष्प के बाणों से अनेक यत्न 
कर के भी जीत न सका और जिनका कोई भेद न प्राप्त कर सका॥ ६३॥ वे शिव अब कामबाण से 
' विद्ध होकर अपना आत्मचिन्तन त्याग कर चुके हैं। ओर सती की चिन्ता करते-करते प्राकृतव्मनुष्य के 
| समान व्याकुल हो रहे हैँ॥ ६४॥ वे सुनी हुई वाणी को भी भूल जाते हैं तथा गणों के आगे ही 'हाय 

` सती कहाँ हो ?” इस प्रकार की वाणी निळंज्जता से कहते हैं ॥६५॥ मैंने, तुमने, काम ने तथा मरीच्यादि 
ऋषियों ने पहले जो चाहा था, वह कार्थ इस समयः सिद्ध हो गया ॥ ६६॥ तुम्हारी पुत्री ने जो शिवा- 
राधन किया इससे वे भी उसी की चिन्ता करते हुए, उसे प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत पर स्थित 
हैं ॥ ६७॥ जिस प्रकार सती ने नाना द्रव्यों से तथा नन्दाब्रत से सत्त्वगुण सम्पन्त हो शिव की आराधना 
की थी उसी 'प्रकार इस समय शिव भी सती की आराधना कर रहे हैं। ६८॥ इसलिए हे दक्ष ! तुम 
अपनी कन्या को, जो शिव के लिए ही अवतरित हुई है, उसे अविळम्ब शिव को प्रदान करो, ऐसा करने 
से ही तुम्हारा जन्म सफल होगा ॥ ६९॥ मैं उन्हें नारद के साथ तुम्हारे घर पर लाऊंगा। और उनके 
लिए ही आविभूत इस कन्या को तुम इन्हें प्रदान करों ॥७०॥ 

` पुनः ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार के मेरे वचन सुन कर दक्ष प्रसन्न हो मुझसे बोले-ठीक है, मैं वैसा 
ही करूँगा ॥ ७१ || तदनन्तर हे मुने ! मैं अत्यन्त हषं के साथ वहाँ आया, जहाँ लोकक्रिया में रत शिव जी 
तिवास करते थे ॥ ७२॥ हे नारद ! मेरे चले जाने के पीछे सकुट्म्ब दक्ष भी पूर्णकाम हो गये, जिस प्रकार 
लोग अमृत प्राप्त कर पुणंकाम हो जाते हैं॥ ७३॥ सु 
इस प्रकार “शिवदत्ती'माषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय सतीखण्ड में 
न सतीवरलाभवर्णन नामक सच्रहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ 
ET 
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अष्टादशोऽध्याय 
( मरोच्यादि ऋषि एवं विष्णु आदि देवों के साथ सतीवरण निमित्त 
शिव का दक्षगृह गमन एवं सतोविवाह वर्णन ) 
नारद उवाच 
ुट्रपाश्च त्वाये गते किमभूचरितं ततः । का वाता ह्मभवत्तात ! कि चकार हरः स्वयम्‌ ॥ १.॥ 
ब्रह्मोवाच 
अथाऽहं शिवमानेतं प्रसन्नः परमेश्वरम्‌ । आसदं हिः. महादेवं हिमवद्वि रिसंस्थितस्‌ ॥ २॥ 
मां वीक्ष्य .ठोकसटारमायान्तं, बषमध्वजः। मनसा संशयं चक्रे सतीग्राप्तो महुमनेहः ॥ ३॥ 


-अथ ग्रीत्या हरो. लोके गतिमाञित्य. लीलया । सत्या भक्ता चमां क्षिप्रमुवा च प्रातो यथा || ४॥ 


ईदवरः उवाच 
किमकार्षीत्‌ सुरज्येष्ठ ! सत्ये त्वत्सुतः स. माम्‌ । कथयस्व यथा स्वान्तं न दीयेभन्मचेनः हि ॥ ५॥ 
चावमानो बिग्रयोगोमामेव च स्तां प्रति । अभिहन्ति सुर्येष्ठ ! त्यक्तचाऽन्यां प्राणधारिणीष॥ ६॥ 
सतीति. सततं ब्रह्मन्‌ ! चद्‌ कायं, करोम्यहं । हर सा ्राप्या तद्विधे क्रियतां तथां ॥ ७॥ 
-„ ब्रह्मोवाच 
इति स्ट्रोक्तवचनं , लोकाचारसुग्भितंम्‌ त नारदयुने ! सान्त्वयन्नगद श्िवम्‌॥ ८॥' 
वाच . | 
सत्यथ यन्मम सुतो चदति स्म बृपध्वज ! | तच्छणुष्व निजासाध्यं सिद्धमित्यवघारय ॥ ९॥ 
देया तस्मै मयां पुत्री तदर्थ परिकह्पिता । ममाऽभीष्टमिदं कार्य त्वद्वाक्यादधिकं पुनः ॥१०॥ 


मत्पुञ्याऽऽराधितः शम्भुरेतदथं स्वर्यं पुनः । सोऽप्यन्विष्यति मां यस्मात्तदा देया मया हरे!।११॥ 


नारद जी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! रुद्र के पास आप के चले जाने पर फिर क्या चरित्र तथा कया बात 
हुई । हे तात ! फिर शिवजी ने क्या किया ? इसे कहिए ॥ १॥ 

ब्रह्माजी बोले-इसके अनन्लुर मैं प्रसन्नता से शिव को छाने के लिए हिमालय पर्वत पर गया ॥२॥ 
वृषभध्वज शिव जी मुझ लोककर्ता ब्रह्मा को आते हुए देख कर अपने मन में सती की प्राप्ति के विषय 
में बारम्बार संशय करंने लगे ॥ ३॥ शिवजी लीला से तथा सती की भक्तिसे छोकगति का आश्रय 
लेकर प्राकृत मनुष्य के समान मुझसे कहने छगे ॥ ४ ॥ 

ईश्वर बोले--है सुरज्येष्ठ ! तुम्हारे पुत्र दक्ष ने सती को मुझे देने के विषय में क्या किया ? आप 
उनसे कहिए जिससे कामदेव मेरा हृदय विदीण न करे॥५॥ हे सुरज्येष्ठ ! सतीविषयक यह विप्रयोग अन्य 
प्राणधारियों को छोड़ कर दौड़ता हुआ मुझे ही मारना चाहता है॥.६.॥ हे ब्रह्मन ! उस सती से जाकर 
भेरी बात कहों। वह सती मुझसे अभिन्न है, अतः उसकी प्राप्ति के लिए तुम यत्न करो । अथवा मुझे वह 
जिस प्रयत्न से प्राप्त हो उस उपाय को बताओ, जिससे मैं उसे शीघ्र.क्ूं॥ ७॥ 

ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! लोकाचार. से पंरिपूणं .रद्र .के वचनःको सुन कर मेंने :उन्हें बहुत 
समझाया और फिर उनसे कहने लगा ॥ ८ ॥ . 

ब्रह्माजी बोले--हे वृषध्वज ! सती के विषय में मेरा पुत्र जो कहता है उसे सुत्तिए। उस अपने 
असाध्य कार्य को भी आप सिद्ध हुआ ही समझिए ।।९॥ उस दक्ष ने कहा कि, हे ब्रह्मन! मेने इस पुत्री को 
शङ्कर को देने का सङ्कूल्प,कर लिया है, अतः में उन्हें , इसे अवश्य दूंगा। यह तो मेरा अभीष्ट था, 
उसमें भी अब आप की आज्ञा हो चुकी अतः विशेष रूप से दूँगा ॥ १०॥ मेरी पुत्री ने इसीलिए उनकी 
आराधना की है, और वे भी इसे प्राप्त करने के छिए मुझसे कहला रहे हैं। इसलिए में शिव को अवश्य 
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शुभे ऊने सञ्च समागच्छत सोऽन्तिकस्‌। तंदा दास्यामि तनयां भिक्षार्थं शम्मवे विधे॥१२॥ 


इत्युवाच स मां दधषस्तस्मात्ं वृषभध्यज !.। शुभे सुहृत तद्वेश्म गच्छ तामानयस्व च॥१३॥ 
ब्रह्मोवाच 


इति श्रत्वा मम वचो लौकिकीं गतिमाभ्रित । उबांच' विइसत्नद्रो छुने मां भक्तवत्सलः ॥१४॥ 
रुद्र उवाच 


गमिष्ये भवता साहू नारदेन .च तदूग्रहमः। अहमेंवः जगत्सश्स्तस्मात्वं नारद -स्मर ॥१५॥ 
मरीच्यादीन्‌ स्वपुत्रांथ मानसानपि संस्मर । तैः साड दक्षनिलय गमिष्ये सगणो विधे ! ॥१६॥ 


{ ब्रह्मोवाच ` . 
इत्याज्ञोऽहमीशेन. लोकाचारपरेण :-ह। संस्मरं नारद त्वां च मरीच्यादीन्‌ सुतास्तथा ॥१७॥ 
ततः समागताः सवं मानसास्तनयास्त्वया । मम | स्मरणमात्रेण हृटटास्ते ` इुतमाद्रात्‌॥१दाः 
विष्णुः समागतस्तू्णं स्स्रतो रद्रेण शैवराट्‌ । सस्वसेन्यः कमलया गरंडारूढ एवं च॥१३॥ 
अथ चेत्रासिते पक्षे नक्षत्रे. भगदैवते । त्रयोदश्यां दिने भानो निर्गच्छत्स महेश्वरः ॥२०॥ 
सेः सुरगणेः साद्धं  ब्रह्मनिष्णुपुरःसरैः। तथा तैञुनिभिगच्छन्‌ स बभौ :पथि शङ्करः ॥२१॥ 
भाग सम्ुत्सवो जातो देवादीनां च गच्छताम्‌ । तथा ` ` हरगणानां च सानन्दमनसामति ॥२२॥ 


गज-गोःच्याघ्रसर्पाश्च जटा-चन्द्रकला तथा | जम्मु| सवं भूषणत्वं यथायोग्यं शिवेच्छया ॥२३॥ 
/ तृतः षणेन चलिना बलीवदन त्रेगिना।.सविष्णुप्र्ुखः प्रीत्या प्राप दक्षालयं हरः ॥२४॥ 


ततो दंक्षो विनीतात्मा संग्रहष्टटनूरुहद। | प्रययो सम्मुख तस्य संयुक्तः सकलैनिजेः ॥२५॥ 


सवर छुरगणास्तत्र स्यं दक्षेण सत्कृताः । पाश्च श्रेष्ठ च अुनिभिरुपविष्टा यथाक्रमम्‌ ॥२६॥ . 


प्रदान करूंगा ॥ ११॥ हे विधे ! अब तो शुभ , लग्न, तथाः शुभ. मुहूतं सें मेरे पास आवें . जिससे में उन्हें 
रूप में अपनी कन्या उन्हें प्रदान करू ॥ १२ ॥ हे वृषभध्वज ! दक्ष ने मुझसे यही कहा है, अतः आप 
शुभ मुद्ठत्ते में दक्ष के घर जाइए और उनकी कन्या छाइए ॥ १३ ॥ 
पुनः ब्रह्मा बोले-हे मुने ! मेरे इन बचनों को सुन करः भक्तवत्सल रुद्र छोकिकगति का आश्रय ले 
हसकर मुझसे बोले-॥। १४॥ 

रुद्र बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! में तुम्हारे तथा नारद के साथ दक्ष के घर चळंगा। इसलिए हे जगत्स्रष्टा 
ब्रह्मा ! तुम नारद का स्मरण करो ॥ १५ ॥ और अपने मानसपुत्र मरीचि आदि का भी स्मरणं करों 

में अपने गणों के सहित उन मानसपुत्रों के साथ दक्ष के घर चलेगा ॥ १६ ॥ 
. ` ब्रह्माजी वोले-जव छोकाचारपरायण शिव ने मुझे इस प्रकार आज्ञा दी तो मेने तत्क्षणं नारद 
तथा अपने मानसपुत्र मरीचि आदि का स्मरण किया ॥-१७-॥ फिर मेरे स्मरण करते ही वे सभी मानस- 


पुत्रःलुम नारद के साथ बड़ी भ्रसन्तता से शीक्रतायुवंक सादर उपस्थित हो गये ॥१८ ॥ इधर रद्र ने. 


महा शेव विष्णु कां स्मरण किया, जिससे लक्ष्मी -के-साथः गरुडासन पर आरूढ़ हो वे विष्ण शीघ्र ही 
ससेन्य वहाँ आ पहुँचे ॥ १९ ॥ चेत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी-रविवार पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी ने यात्रा 
की | २०) ब्रह्मा, विष्णु आद्रि. सम्पूर्ण देवों : तथा मुनियों के साथ मागें में जाते हुए शिव जी अत्यन्त 
सुशोभित हो रहे थे॥२१।। जिस समय शिवगण तथा महषिगण आनन्दंपूर्वक यात्रा कर रहे थे, उस समय मारग 
में नाना प्रकार के उत्सव होने लगे ॥२२॥:शिवजी की इच्छा से हाथी, गौ, व्याघ्र, सपं, जटा एवं चन्द्रकलाएं 
मथायोग्य आभूषण के रूप में हो गये ॥ २३॥. इस प्रकार उत्सव करते हुए वेगवान्‌ बलीवदं पर सवार 
हुए शिवज़ी विष्णु आदि देवताओं के सहित दक्ष के घर पहुँच गये॥ २४ ॥ इधर विनीतात्मा दक्ष ने भी 
बड़ी. प्रसन्नता के साथ अपने सहचरों सहित रुद्र का स्वागतं किया ॥ २५॥ दक्ष ने सभी देवताओं का 


~ 
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परिवारयोखिलान्‌ देवान्‌ गणां सुनिभियथा । दक्षः समानयामास गृहाम्यन्तसतः शिवप्‌ ॥२७॥ 
अथ दक्ष: असन्नात्मा स्वयं सव्वं इरम्‌। समानच विधानेन द्ाऽसनमनुत्तमम्‌ ॥२८॥ 
ततो विष्णुं च मां वि्नान्‌ सुरान्‌ सर्वान्‌ गणांरतथा। पूजयामास सङ्ककत्या यथोचितविधानतः ॥२९॥ 
इला यथोचितां पूज़ां तेपां पूज्यादिभिस्तथा । चकार संविदं दक्षो झुनिभिर्मानसैः पुनः ॥३०॥ 
ततो मां पितरं ग्राह दक्ष) प्रीत्या दि मत्सुतः । प्रणिपत्य त्वया कर्म कार्य वैवाहिकं विभो !॥३१॥ 
- वाढमित्यहमप्पु्तता प्रहृनान्तरात्मना | सञ्चत्याय ततो5कार्य तत्कार्यम्चिलं तथा ॥३२॥ 
२3 0५ ° 
ततः शमे इत हि छूने ग्रहवलान्बिते। सतां निश्ुतां .दक्षो ददौ हषेण. -शम्मवे ॥३३॥ 
-इळ्लाइविधिना. सोऽपि पाणिं जग्राह पितः । दाक्षायण्या ` वरतनोस्तदानीं बृपभध्वजः ३४ 
अहं हरिस्त्वदाद्या चै अनयश्च सुरा गणाः । नेशुः से सस्तुतिमिस्तोषयामासुरीश्वरम्‌ ॥३५॥ 
सञ्चत्सवो - भहानासीन्‌ ृत्यगानपुरःसरः | आनन्दं परमं जम्मुः सर्वे मुनिगणाः सुराः॥२३ 
कन्यां दन्ता इताथोंऽभूचदा दक्षो हि मतसुव्रः। शिवाशित्रौ प्रसन्नौ च निखिल 'मज्जलालयप्‌ ॥३७। 
. इति श्रीसिवमहापुराणे डितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे . . . : ` 
कन्यादानवरणंनं नामाऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

यंथीचित सत्कारं किया ओर वे मुनियों के साथ यथाक्रम शिवजी के पास बैठ गद्ने ॥ २६ ।. ुतियों के. 
साथ सभी देवताओं से घिरे हुए शिवजी को दक्ष अंपने घर के भीतर ले गये । २७॥ प्रसन्न हुए दक्ष ने 
स्वयं सर्वेश्वर शिव को आसन पर बैठा कर विधानःसे उनकी पूजा की ॥ २८ ॥ उन्होंने विष्णु की, मेरी, 
तदनन्तर स्गी देवताओं की भक्तिपब्रकैयथोचित.व्रिधान से पूजा की. २९.।। - OTE 
इस प्रकार पूजा के योग्य वस्तुओं से सभी देवताओं की यथोचित पूजा करने के अनन्तर मानस 

झुनियों के साय मन्त्रणा करने लगे॥ ३०॥ मेरे पुत्र दक्ष ने प्रसन्नतापूवंक अपने पिता मुझ ब्रह्मा को 
प्रणाम कर कहा-हे प्रभो ! आप ही वैवाहिक कार्यक्रम कीजिए ॥ ३१॥ फिर तो मैं बहुत प्रसन्नता 
से अच्छा ऐसा ही हो” ऐसा कह कर उठा और विवाह का सारा कृत्य करने में तत्पर हो गया ॥ ३२॥ 
तदनन्तर शुभ मुहुत्तं में और उत्तम ग्रह के बल से युक्त लग्न में दक्ष ने बड़ी प्रसन्नता से अपनी कन्या सती 
का विवाह शिवजी के साथः कर दिया ॥| ३३ ॥ शिवजी ने ' भी परमसुन्दरी दक्षकन्या सतीं का विवाहे-, 
विधि से पाणिग्रहण किया॥ ३४॥ उस समय मैने, विष्णु ने, मुनियों तंथां देवताओं नें उन्हें नमस्कार 
कर अनेक प्रकार की स्तुतियों से उन महादेवजी को सन्तुष्ट किया । ३५॥ शिवजी के विवाह में नाचने-, 
गाने के साथ अनेक प्रकार के महान्‌' उत्सव हुए। और सम्पूणं देवता तथा मुनिगणं परमांनन्दितं , 
हुए॥ ३६॥ मेरे पुत्र दक्ष इस प्रकार शिवजी को कन्यादान देकर परम कृतकृत्य हुंए। शिवा और. 
शिव परम प्रसन्न हो गये,” जिससे सब-कुछ मङ्गलमय हो गये॥ ३७॥ `` ` का अ 
इस भकार 'शिवदंत्ती 'मोधाटीका सहित शिवमहापुराण के, अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के दिवीय-सत्तीखण्ड में . } 
` ` ` ` ` बन्यादानवर्णन नामक अठारहवां अध्याय समात्‌ ॥ १५॥ . | Dr न 
- क 
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` एकोनावशोऽध्यायः कः भः 
( सती-शिव के विवाह में सती को देखकर ब्रह्मा का मोहित होना एवं शिव को . .: 
ब्रहमा के वध में प्रवृत्ति तथा, विष्णु के कहने पर निवृत्ति ) 
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कृत्वा दक्षः सुतादानं योतुकं विविधं ददौ । हराय सुप्रसन्नथ द्विजेभ्यो .विविधं घनघ्‌॥ १॥ 
अथ ञम्भुणुपागत्य सस्च॒त्थाय ` कृताञ्जलिः । साद्धं कमलया चेदमुवाच गरुडभ्वजः.॥ २॥ 
| । 'विष्णुरुवाच WSF 
देवदेव महादेव ! करुणासागर प्रभो! । त्वं पिता जगतां तात्‌ सती माताखिलस्य च ॥ ३॥ 
युवां लीलावतारो वै सतां क्षेमाय सबंदा | खलानां निग्रह्ाथोय श्रुतिरेषा सनातनी ॥ ४ गः 
स्निग्ध-नीठाञ्जनश्याम-शोभया शोभसे इर! ।: दाक्षायण्या यथा चाऽह प्रतिलोमेन पश्वया॥ ५॥ 
देवानां वागृणां रक्षां इर सत्याऽनया सताम्‌। संसारसारिणां शम्मो मङ्गरं सर्वदा तथा॥६॥ 
य एनां साभिहापो वै इषा श्रृत्वाऽथवा भवेत्‌। तं इन्याः सर्वभूतेश ! विज्ञप्तिरिति में अमो॥ ७॥।; 

, , ब्रह्मोवाच I 
दृति भत्वा वचो विष्णोर्विहस्य परमेश्वरः | एवमस्त्विति सर्वज्ञः ओोवाच मधुसदनम्‌॥ ८॥ 
स्वस्थानं हरिरागत्य स्थितं आसीत्‌य्रुनीश्वर!। उत्सव कारयामास जुगोप चरितं च तव्‌ ॥ ९॥ 
| ` अहं देवाँ समागत्य गरहोक्तविधिनाऽखिलप्‌ । अग्निकार्यं यथोदि्मकापं च झुचिस्तरम्‌॥१०॥ 
तृतः शिवा शिवश्रेव यथाविधि प्रह्वत्‌ । अभेः प्रदक्षिणं चक्रे मदाचार्यङ्विजाज्ञया ॥११॥- 
_ तदा महोत्सस्तत्राऽङ्भुतोऽभूद द्विजसत्तम ! । सवषां सुखदं वाद्यं गीततृत्यपुरःसरस्‌ ॥१२॥ 
. _तदाचीमङ्भुतं तत्र चरितं समभूदति। सुविस्मयकरं तातं! तच्छुणु त्वं वदामि ते ॥१३॥ 


र _ ब्रह्माजी बोळे-हे नारद ! इस प्रकार दक्ष ने प्रसन्नतापुर्वेक कन्यादान देकर महादेवजी को नाना 
` प्रकार के योतुक ( दहेज ) तथा ब्राह्मणों को बहुत से धन का दान किया ॥ १॥ लक्ष्मीसहित. विष्णु 
. स्वयं हाथ जोड़कर शिव के समीप आकर बोले ॥ २॥ 
विष्णु बोले- है देवों के देव ! हे महादेव ! हे करुणासागर प्रभो ! आप इस संसार के पिता तथा 
यह सती अखिर संसार की माता हैं | ३॥ आप दोनों ही सज्जनों के कल्याण के लिए तथा दुष्टों के 
` निग्रह निमित्त अपनी लीछा से अवतार धारण करते हैं, यह सनातन श्रुति है ॥ ४॥ हे हर! आप चिकने 
तथा नीले अञ्जन के समान शोभावाली इस कच्या से इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, जिस प्रकार गौरी 
` ऊक्षमी से युक्त काले वणंवाला मैं शोभित हो रहा हूँ ॥ ५॥ भाप इस सती के साथ रहकर देवताओं तथा 
सज्जन मनुष्यों की रक्षा करे । जिससे संसारी जनों का संदा कल्याण होता रहे॥ ६॥ हे सवंभुतेश ! 
हे प्रभो ! मेरी एक विज्ञप्ति है कि जो इन सती की ओर साभिलाष देखे तथा सुने उसका वध कीजिए ॥७॥ 

ब्रह्माजी बोले-परमेद्वर सर्वज्ञ शिवजी ने इस प्रकार विष्णु के वचन सुनकर हँसते हुए 'एवमस्तु' 
 (ऐसाही हो) ऐसा कहा ॥ ८॥ हें मुनीरवर! विष्णु अपने स्थान पर आकर स्थित हो गये। 
उन्होंने विविध उत्सव किये किन्तु शिवचरित्र को गुप्त ही रखा ॥ ९॥ इधर मैं भी देवी के पास आकर 

गृह्यसूत्रों में कही गयी विधि के अनुसार विस्तारपूर्वक अग्निकार्यं करने लगा ॥ १०॥ उसके पीछे 
मुझ ब्राह्मण आचार्यश्की आज्ञा से शिवा और शिव ने प्रसन्नतापुवंक यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा 
को ॥ ११ ॥ हे द्विजसत्तम नारद ! उस समय सभी को सुख देनेवाले बाजे, गाने तथा नृत्य से युक्त महानु 
उत्सव होने छगे ॥ १२॥ हे तात ! उस समथ सबको विस्मित करनेवाला एक अद्भुत चरित्र हुआ । उसे 
मैं कहता हूँ, तुम सुनो ॥ १३ ॥ 


| 


, ` यायः १९ ] संहिता ( सतीसण्डः ) ` ३०५ 
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` दुज्ञया शाम्भवी माया तया सम्मोहितं जगत्‌। सचराचरमत्यन्तं सदेबाहरमाहुपस्‌ ॥१४॥ 


योऽहं शस्छुं मोहयितुं पुरेच्छं कपटेन ह। मां चतं शङ्करस्तात मोहयामास लीलया ॥१५॥ 
इच्छेत्‌ परापकारं यः स तस्येव भवेद्‌ भुवस्‌ । इति मत्वाऽपकारं नो  इर्याद्यप्य पूरुषः ॥१६॥ 
प्रदक्षिणां अरुर््त्या बहने सत्याः पद्यम्‌ । आविर्बभूव वसनाचदद्राश्चमदं युने ! ॥१७। 
भदनाविष्चेताथ भूत्वाङ्गानि व्योकयम्‌। अहं. सत्या द्विजश्रेष्ठ ! शिवमायाविमोहितः॥१८॥ 
यथा यथाऽहं रम्याणि व्येक्षमङ्गानि कोतुकात्‌। सत्या वभूव संहृष्टः कामातों हि तथा तथा॥१९॥ 
अहमेवं तथा दष्रा दक्षणां च पतित्रताम्‌ । स्मराविष्मना चकत्रं द्रष्ट्कामोऽभवं शुने ! ॥२०। 
न शम्भोलेजया चक्रं, त्यक्षं च विलोकितम्‌। न.च सा.खञजयाविष्टा करोति प्रकरं सुखम्‌ ॥२१॥ 
दळ्तदशनार्थाय सदुपायं °विचारयन्‌। धूम्रघोरेण कामातोऽकाषं तच्च ततः परम ॥२२॥ 
आद्रेन्धनानि भूरीणि धिप्त्वा तत्र विभावसौ । स्वस्पाज्याहुतिबिन्यासादाईदरच्योङ्भवस्तथा ॥२३॥ 
रदुर्भूतस्ततो धूमो भूयांस्तत्र समन्ततः । ताहग्‌ येन तमोभूतं वेदीभूमिविनिर्मितम ॥२। 


'ततो पूमाइले नेत्रे महेश! परमेश्वरः । इस्तास्यां छादयामास बहुलीलाकरः प्रशुः॥२५॥ 
'ततो चस्नं सञचुत्क्प्य सतीवकत्रमहं युने ! । अवैक्षं किल कामातेः- प्रहु्नान्तरात्मना ॥२६॥ 
शुु्हुरहं तात! पश्यामि स्म सतीश्च॒खभ्‌। अथेन्द्रियविकारं. च प्राप्तवानस्मि सोऽवशः ॥२७॥। 


सम. रेतः प्रचस्कन्द ततस्तट्वीक्षणाद्‌ दतम्‌ । चतुर्विन्दुसितं भूमौ तुषारचयसन्निमष्‌॥२८॥ 


'ततो 58 शक्लितों मौनी तत्क्षणं विस्मितो युने !। आच्छादये स्म तद्रेतो यथा कशरिद्‌ बुधोध न ॥२९॥ 


भगवान्‌ शम्भु की माया दुजञय है, उसी ने देव, असुर तथा मनुष्यों से युक्त इस चराचर जगत्‌ को मोहित ` 


कर रखा है॥ १४॥ पूर्वकाल में मेंने जिस. शिव को कपटपूर्वक मोह में डालना चाहा था, उन्हीं शिव ने . 


मुझको लीला से ही मोहित कर लिया! १५॥ जो दूसरे का. अपकार करना चाहता है निश्चय ही. पहले. 
उसी का अपकार होता है। ऐसा समझकर कोई भी पुरुष किसी अन्य पुरुष का.अपकार न करे॥ १६॥ ' 
हे मुने ! जब सती प्रदक्षिणा कर रही थीं तो वस्त्र से बाहर हो जाने के कारण मेंने उनके दोनों चरणों को 
देख लिया ॥ १७॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! शिव की माया से मोहित होकर में कामाविष्ट हो सती के अन्य अङ्ञों 
का. अवलोकन करने लगा ॥ १८ ॥,में कोतुक से जैसे-जैसे सती के मनोहर अङ्गों का. अवऴोकन करता 
जाता था, वैसे-वैसे कामाब्रिणट हो कामात्त.हो रहा था॥ १९॥ हे मुने! इस प्रकार .पतिब्रता स॒ती को 
देखता हुआ कामाविष्ट हो में, सती के, मुख-मण्डळ को देखना चाहा ॥ २० ॥ किन्तु शिवजी के सामने 
ऊज्जा के कारण मे प्रत्यक्ष रूप से सती का मुख नहीं देख सका। और न छज्जा के कारण सतीने ही 
अपना मुख प्रकट किंया.॥। २१ ॥ मैने सती का मुख देखने के लिए एक अत्यन्त सुन्दर उपाय ढू ढ़ लिया । 
कामात्ते होकर मैने अर्ति में. बहुत-सी गीली छड़की छोड़कर घोर धुंआ उत्पन्त किया॥ २२॥ और उसमें 
धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी आहुति. देने लगा । फिर क्या था, भाद्वेन्धन के संयोग से चारों ओर धूआं-ही-धूआँ 
दिखाई पड़ने लगा ॥ २३.॥। इस प्रकार धूमाधिक्य हो जाने के कारण वेदी के चारों ओर अन्धकार-ही- 
अन्धकार.हो गया.॥ २४ ॥ नाना प्रकार की लीला में. समर्थं प्रभु महेरवर के नेत्र भी धूम से व्याकुल 
हो उठे, उन्होंने.अपने दोनों. हाथों से अपने नेत्र बन्द कर लिया ॥| २५ ॥ कामात मैं बड़ी प्रसन्नता से सती 
के मुख का वस्त्र हटा उसके मुख को देख-छिया॥ २६॥ ,,. .... क ‘i 
हे पुत्र! जब में इस प्रकार सती के मुख का घूघट उठाकर , बारम्बार उसे देखने लगा तब मेरी 
इन्द्रियों में विकार उत्पन्न हो. ग्रा ॥ २७ ॥ फिर तो मुख के वारम्बार देखने के ख भेरा चार विस्दु 
वीय॑ पृथ्वी पर ओके के सप्नान गिर .पड़ा॥ २८॥ में सशद्धित हो 'तत्क्षण आर से चकित ओर 
मौत हो गया । और-उस वीर्ये को . छिपाने , की” चेष्दा.करने लगा, जिससे कोई? जान न पावे ॥, २९ ॥. 
हि, पु--२० | pir किक ४ ४ : 
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अथ त्कगचाञ्छम्श्ञ्ञौत्वा दिव्येन च्नुषा । रेतोऽवस्कन्दनाचस्य कोपादेतदुचाच इ॥३०॥ 
रुद्र उवाच 2 
करिसेतदू विदित पाप त्वया कर्म विगहितस्‌। विवाद मम कान्ताया चकत दष्टं न रागतः ॥३१॥ 
वं वैत्सि शठूरेगेतत्‌ कमं ज्ञातं न किञ्चन । त्रेलोक्येऽपि न ेऽज्ञातं गूढ तस्मात्‌ कथं विधे ! ॥३२॥ 
`यत्‌ किखित्‌ तरि लोकेषु जङ्गमं स्यावरं तथा। तर्याऽई मध्यगो मूढ तैलं यक्कत्‌ तिठान्तिकध्‌॥२२॥ 
ब्रह्मोवाच जे 
इत्युकत्वा प्रियविष्णुमों तदा विष्णुवचः स्मरन्‌। इयेष इन्त ब्रह्माणं ्लशटयम्य शङ्करः ॥२४॥ 
इम्धुनोद्चमिते ळे मां च इन्दुं जत्र ! । रीचिपरशखास्ते वै हाहाकारं च चक्रिरे ॥३५॥ 
ततो देवगणाः सर्वे सुतयश्चाऽखिलास्तथा । तुष्टः श्भरं तंत्र अज्वलन्ते भयाहुराः ॥३६॥ 
देवा ऊचुः i 
देवदेव महादेव! शरणागतवत्सल! ब्रह्माणं रक्ष रक्षेश पां इरु महेखर ! ॥२७। 
जगस्पिता महेश ! त्वं जगन्माता सती मता । हरित्रक्षादयः सवं तव दासाः सुरक्रमो ! ॥३८॥ 
अङ्कुताङतिठीरस्ववं तब मायाऽङगुता प्रमो !। तया विमोहितं सवं चिना त्वद्कक्तिमीश्वर | ॥३९॥ 
न ब्रह्मोवाच . 
इत्वं बहुतरं दीना निर्जरा झुनयश ते। दुटुरदेवदवेशञं कोधाविं महेशरण ॥४०॥ 
दक्षो मैवं मैवमिति पाणिमुधम्प, ड्भः | वारयामास भूतेशं .क्षिप्रमेत्थ पुरोगतः ॥४१॥ 
अथाग्रेशं गतं वीक्ष्य तदा दक्षं महेश्वरः । प्रत्युवाचाग्नियमिदं संस्मरन्‌ प्राथनां हरे! ॥४२॥ 


किन्तु भगवान्‌ शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसे जान लिया। उस विवाह में मेरे वीये-स्खलन से शिव 
को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और वे क्रुद्ध होकर बोले ॥| ३०॥ ० 
३ ्वोले-हेपाप! हे ब्रह्म ! तुमने मेरे इस विवाह में ऐसा कुत्सित कर्म क्यों किया। कया 
तुमने कामात्त हो मेरी स्त्री का मुखावलोकन नहीं किया ? ॥ ३१ ॥ क्या तुम जानते हो कि शद्र तुम्हारे 
इस कुत्सित कर्म को नहीं जानतें। हे विधे ! मुझसे इस त्रिलोकी में होने वाली कोई बात छिपी नहीं रह 
सकती । मैं त्रिलोकी की सारी बातें जानता हूँ ॥ ३२॥ जैसे तिल ,के समस्त अवयव में ते रहता है, 
उसी प्रकार स्थावरात्मक तथा जङ्गमात्मक इस संसार के सभी पदार्थों में मैं विद्यमान हुँ॥ ३३॥ 
` ब्रह्मा बोले-विष्णु को प्यार करनेवाले शद्धुरजी ने ऐसा कहकर विष्णु की बात स्मरण करते हुए 
शूल लेकर मुझ ब्रह्मा को मारना चाहा ॥ २४॥ है डिजोत्तम देवधि नारद ! इस प्रकार मुझे मारने के लिए 
ज्योंही उन्होंन त्रिशूळ उठाया था कि मरीचि आदि प्रमुख मेरे सानसपुत्रों ने हाहाकार किया ॥ ३५ ॥ उस 
समय समस्त देवता तथा मुनि भयभीत हो क्रोधित हुए, उन शिव की स्तुति करते लगे ॥ ३६॥ 
देवगण बोले-हे देवदेव ! हे महादेव ! हे दारणागतवत्सल महेश्वर ! आप इन ब्रह्मा के ऊपर 
कृपा कीजिए तथा हे ईश ! इनकी रक्षा कीजिए ॥ ३७॥ आप इस संसार के पिता तथा यह सती जगन्माता 
हैं। हे सुरप्रभो ! ये विष्णु तथा ब्रह्मा आदि सभी देवगण आपके दास हैं॥ ३८ ॥ आपकी लीला तथा 
। . आक्ृति अद्भुत है। हे प्रभो ! आपकी मांया भी अद्भुत है। हे ईदवर | उस माया ने आपकी भक्ति के 
अतिरिक्त और सभी को मोहित कर लिया है ॥ ३९ ॥ + 
| ्रह्माजी बोले--इस प्रकार दीन हुए देवताओं तथा मुनियों ने, छुद हुए उन देवदेवेश महेश्वर की 
` स्तुतिको॥ ४० ।्भक्ष को भी सन्देह होने छगा कि कहीं शिवजी ब्रह्मा का वध न कर दे, इसलिए उन्होंने 
हाथ उठाकर कहा-हे प्रभो ! ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। वे स्वयं देवदेवेश श्र के आगे 
माकर शिवजी को ऐसा करने से रोका ॥ ४१॥ शिवजी ने अपने आगे दक्ष को देखकर विष्णु की प्रार्थता 
स्मरण करते हुए इस प्रकार का अम्निय बचन कहा ॥ ४९ ॥ ; 
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महेश्वर उवाच 
विष्णुना मेऽतिमक्तेन यदिदानीद्चुदीरितम्‌ । मयाप्यज्ीकतं करत तदिहैव अजापते ! ॥४३॥ 
सतीं यस्याऽभिठापः सन्‌ वीक्षेत वधं प्रभो !। इति विष्णुवचः सत्यं विधि हत्वा करोम्यहस्‌॥४४॥ 
सामिलापः कथं ब्रह्मा सतीं समवलोकयत्‌ । अभवच्त्यक्तरेतास्‍्तु ततो इन्मि कृतागसम्‌ [४५ 
-ब्रह्मोवाच 
इत्युक्त्ते देवेशे महेशे क्रोधसङुले। चकम्पिरे जनाः सवं . सदेवशुनिमाङुपाः॥४६॥ 
हाहाकारो महानासीदोदासीन्यं. च स्रः । अभुवं विकृलोऽतीव तदाऽहं तद्विमोहकः ॥४७॥ 
अथ विष्युमहेशातिप्रियः कार्भविचक्षणः । तमेवंवादिनं र्र तुष्टाव प्रणतः सुधीः ॥४८॥ 
स्तवा च विविधैः स्तोत्र शङ्करं भक्तवत्सलम्‌ ।. इदमूचे वार्तं किग. भूत्वा पुरःसरः ॥४९॥ 
विष्णुरुवाच 
विधि न जहि भूतेश ! सरष्टारं जगतां म्र्म्‌। अयं शरणगस्तेऽ्य शरणागतवत्सलः ॥५०॥ 
अहं .तेऽतिग्रियो : भक्तो भक्तराज इतीरितः,। विज्ञप्ति हृदि; मे मत्वा कृपां छुरु समोपरि।।५१॥ 
अन्यच शृणु मे नाथ ! वचनं हेतुगर्ितम्‌। तन्मसुष्व महेशाम ! कृपां कृत्वा ममोपरि ॥५२॥ 
अजाः सष्टुमयं शम्भो ग्रादुर्भूतशषतुमुंखः । अस्मिन्‌ इते प्रजासषटा नास्त्यन्यः ्राङृतोऽघुना ॥५३॥ 
सृश्स्थित्यन्तकर्माणि करिष्याम! पुनः पुनः । त्रयो देवा बयं नाथ ! शिवरूप तदाज्ञया ॥५४॥ 
एतस्मिन्‌ निइते शम्मो ! कस्त्वत्कमं करिष्यति । तस्मान्न वध्यो भवता सृष्टिङ्ञयकृद्विमो ॥५५॥ 
अनेनेव सती कन्या दक्षस्य च शिवा विभो । सदुपायेन पै भाया ,भवृदर्थ अर्पिता ॥५६॥ 


महेश्वर बोले -हे प्रजापते ! मेरे परमप्रिय भक्त विष्णु ने इस समय जैसा कहा था, मेने वही 
करना स्वीकार भी किया था ॥ ४३॥ उन्होंने कहा. था कि, है प्रभो ! जो इस सती को देखकर इसमें 
कामाभिळाष करे, उसका वध कीजिए। अब में इस ब्रह्मा का वध'कर विष्णु की बात सत्य करना चाहता 
हूँ ॥ ४४॥ इन ब्रह्मा ने सती को क्यों कामाभिळाष की दृष्टि से. देखा । और देखकर, वीयंपात भी किया 
इससे अपराधी ब्रह्मा का में अवश्य वर्धं करूँगा ॥ ४५॥ 2 
ब्रह्माजी बोले--ज़ब क्रोघाविष्ट हो महेश्व॒र इस. प्रकार कह रहे थे, तब देवता, मुनि तथाः मनुष्य 
थर-थर काँपने रूगे॥ ४६॥ चारों ओर हाहाकार मच गया और उदासी छा गयी । में, जो शिव को प्रथम 
मोहित करना चाहता था, अत्यन्त विकर हो उठा ॥ ४७॥ कार्यविशारद महा बुद्धिमान्‌-महेशप्रिय विष्णु 
ने ऐसा कहते हुए शिव की स्तुति की ॥ ४८ ॥ उन्होंने नानाप्रकार के स्तोत्रों से भक्तवत्सल शिव की स्तुति 
'कर उन्हें ब्रह्मा के वध से रोकते हुए आगे आकर ऐसा कहा ॥ ४९॥ ft 
विष्णु बोरे हे भूतेश ! आप जगत्स्रष्टा इस ब्रह्मा का वध न करें। ये आपकी शरण में आये हैं: 
और आप शरणागतवत्सक हैँ॥ ५० ॥ में तो आपका बड़ा प्रिय हूँ। इसीलिए आप भी मुझे भक्तराज 
कहते हैं, मेरा निवेदन अपने हृदय में धारण कीजिए और मेरे ऊपर कृपा करें ॥ ५१ ॥ इसके अतिरिक्त: 
हे सदाशिव ! मेरे ऊपर कृपाकर हेतु युक्त मेरी दूसरी भी प्रार्थना सुनिए और हे महेश्वर ! मेरी उन बांतों - 
को सुनकर कृपाकर उसे मानिए ॥ ५२ ॥ हे शम्भो ! प्रजा की सृष्टिं करने के लिए ही ये चतुमुंख ब्रह्मा 
उत्पन्न हुए हैं। इनके मारे जाने पर ओर कोई दूसरा. ऐसा नहीं है, जो प्रजा की सृष्टि करने में संमर्थ 
_ हो ॥ ५३॥ हे शिवरूप ! आपकी आज्ञा से हम तीनों देवता इस जगत्‌ की सृष्टि, “स्थिति तथा अन्त. करते 
रहते हैं॥ ५४ ॥ जब आप इन्हें मार डालेंगे तो आपका: यह सृष्टि-कमे कौन करेगा * इसलिए इस सृष्टि 
के लय करनेवाले हे प्रभो! आप इन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा.का वध न. करें ॥ ५५॥ इन्होंने. ही . आपकी भार्या 
के लिए शिवा को दक्षकन्या सती के रूप में यत्नपूर्तंक अवतरित किया है॥ ५६॥ .. गै 
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ब्ञह्मोवाच 
इत्याकण्ये महेशस्तु विज्ञप्ति विष्णुना कतास्‌। प्रत्युवाचाऽखिलांस्तांश्च आवर्यंश्च इढव्रतः ॥५७॥ 

महेश उवाच | 


देवदेव समेशान विष्णो भत्मणवज्लम ! । न्न निवारय मां तात ! वघादस्य खङस्त्वयस्‌ ।५८॥ | 


पूरयिष्यामि विज्ञप्ति पूवोन्तेऽज्ञीकृतां मया। महापापकर दुष्टं इन्म्येनं चतुराननप््‌ ॥५९॥ 
'अहइमेव प्रजाः स्क्ष्ये सवीः स्थिरचरा अपि। अन्यं स्ये सुष्टिकस्मथवाऽहं स्वतेजसा ॥६०॥ 
हत्वैनं विधिमेवाहं स्त्पणं पूरयन्‌ , इतस्‌ ्टारमकं सक्ष्यमि न निवास्य मेश मास ॥९१॥ 


, ब्रह्मोवाच Ce 
इति तस्य वचः भुत्वा गिरीश्षस्याह चाऽचयुतः । स्मितप्रमिन्नहद्यः पुनमेंवभितीस्यन्‌ ।दिर॥ 
अच्युत उवाच 


रतिज्ञापूरणं योग्यं परस्मिन्‌ पुरुषेऽरितं चै । बिचास्यस्व .बध्येश ! भवत्यात्मनि न प्रभो!॥६३॥ 

त्रयो देवा वयं शम्भो तदात्मानः परा न हि। एकरूपा न भिं्ा्च तस्ततः सुविचारय ॥६४॥ 

ततस्तं भुत्वा विष्णोः स्वातिग्रियस्यसः । शम्हरूचेधुनस्ं चै ख्यापयत्ञा्मनो गतिम्‌ ॥९५॥ 
शम्भुरुवाच 


हे विष्णो ! सवभक्तेश! कथमात्मा विधिर्मम । उक्ष्यते भिन्न एवायं अत्यक्षेणग्रतः स्थितः ॥६६॥ 
ब्रह्मोवाच 


'इत्याज्ञसो महेशेन ` सचेषां पुरतस्तदा | इदमूचे मद्दादेचं तोषयन्‌ गरुडध्वजः ॥३७। 


ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार विष्णु का निवेदन सुनकर दुढब्रत झङ्कूर.जी सभी लोगें को सुनाते हुए 
विष्णु से बोले ॥ ५७॥ ® 
महेश्वर ने कहा-है देवदेव ! हे रमापति ! हे प्राणप्रिय विष्णो ! मुझे इस ब्रह्मा के वध से मत 
रोकिए, क्योंकि यह बड़ा दुष्ट है॥ ५८॥ आप की पूर्व में की गय्मी लोकसृष्टि आदि की विज्ञप्ति को मैं 
स्वयं पूर्णं करूंगा । किन्तु महापाप करने वाले इस चतुर्मुख ब्रह्मा का वध अवश्य करूँगा ॥ ५९ ॥ मैं स्वयं 
चराचर प्रजा की सृष्टि करेगा । अथवा अपने तेज से किसी दूसरे सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूँगा ॥ ६० ॥ 
किन्तु मैं इस ब्रह्मा को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पुणं कखंगा। और एक दूसरे जगत्‌-खष्टा का निर्माण 
` करूंगा । मुझे इस. ब्रह्मा के वध से मत रोकिए ॥ ६१ ॥। 


ब्रह्मा बोरे शिवं के इस वचन को सुन कर मन्द-भन्दहुँसते हुए विष्णु ने ब्रह्मवध से रोकते हुए | 


उनसे फिर कहा ॥ ६२॥ 
. विष्णु बोले- है प्रभो ! प्रतिज्ञा की पूति तो दूसरे पुरुष में की जांती है। आप स्वयं विचार 22) 
कि अपनी ही आत्मा का इस प्रकारं वध करना क्या उचित होगा ? ॥ ६३ ॥ हे सदाशिव ! हम तीनों ही 
देवता आप को आत्मा हैं, हम लोग दूसरे नहीं हैं, हम सभी एकरूप हैं, भिन्न नहीं हैं। इस बात को 
तत्त्वतः आप स्वयं विचार कीजिए ॥ ६४ ॥ अपने अत्यन्त प्रिय विष्णु के इस वचन को सुनकर रुदर न 
पुनः अपना अभिप्राय प्रकट करते हुए विष्णु से कहा- ॥ ६५॥ ` 


mm, nn 


दिवर्जीबोले-हे विष्णो ! हे सम्पूर्ण भक्तों के ईश ! यह ब्रह्मा किस प्रकार मेरी आत्मा है । यह | 


तो प्रत्यक्ष रूप से आगे बैठे हुए भिन्न दिखलाई पड़ते हैं ॥ ६६॥ | 
ब्रह्माजी ब्रोे--जब सब के आगे खड़े होकर महेदबर ने ऐसा कहा प्रब उन्हें सन्तुष्ट करते ईए 


विषमु.बोले-॥ ६७ ॥ 
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विष्णुरुवाच 
न ब्रह्मा भवतो भिन्नो न त्वं तस्मात्‌ सदाशिव । न चाऽहं भवतो भिन्नो न मच्वं परमेश्वर! ॥६८॥ 
सर्वे जानासि सर्वज्ञ परमेश सदाशिव! । मन्धुखादखषिलान्‌ सर्व संश्रावयितुमिच्छसि ॥६९॥ 
त्वदाज्ञया वदामीश ! शृण्वन्तु निखिलाः सुराः । शुनयश्चाऽपरे शौचं तत्वं सन्धार्य स्वं मनः ॥७०॥ 
ग्रघानस्याऽप्रधानस्य भागाभागस्य रूपिणः । जयोतिर यस्य मागास्ते वयं देवाः प्रभोख्रयः।।७१॥ 
कस्त्वं कोऽहं च को ब्रह्मा तवैव परमात्मनः | अंशत्रयमिदं भिन्नं सृष्टिस्थित्यन्तकारणम्‌ ॥७२॥ 
न्तयस्वात्मनात्मानं स्व॒लीलाइतविग्रह! । एकस्तव ब्रम सशुणो हंशभूता वयं त्रयः ॥७३॥ 
हिराग्रीवादिमेदेन  यथैकस्येच वर्ष्मणः, अङ्गानि ते तथेशस्य तस्य भागत्रयं हर ! ॥७४॥ 
यज्ज्योतिरश्रं स्वपुरं पुराणं कूटस्थमव्यक्तमनन्तरूपस्‌। 
नित्यं च दीघीदिःविशेषणाचेीनं शिवस्त्वं ततः एवं सबंध ॥७५॥ 
| *ब्ह्मोवाच 
एतच्झुत्वा वचस्तस्य भहादेचो झुनीश्वर !। वथूव सुप्रसन्नं न जघान स मां ततः॥७६॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहिंतायां द्वितीये सतीखण्डे सतीविवाह्‌- 
शिवलीलावर्णनं नामैकोनविश्ोंऽध्यायः ॥ १९ ॥ ` 


विष्णु ने कहा-हे सदाशिव ! ब्रह्मा आप से भिन्न नहीं हैं और न तो आप ही उनसे भिन्न हैं.]:न तो 
मैं आप से भिन्न हूँ । और हे परमेश्वड ! न तो आप ही'मुझसे भिन्न हैं ॥ ६८ ॥ हे परमेश ! हे सदाशिव ! 
हे सर्वेज्ञ ! आप सब कुंछ जानते हैं किन्तु आप मेरे द्वारा यह बात सभी को सुनाना चाहते हैं ॥ ६९ ॥ 
एतदर्थं हे ईश ! मैं आप की आज्ञा से इस बात को कह रहा हूं, सभी देवता तथा मुनिगण आप लोग 
अपने मन में शिवतत्त्व को धारण कर मेरी बात सुनें ॥'७० ॥ प्रधान-अप्रधान रूप से, . अंशी अंदरूप से 
हम तीनों ही देवता ज्योतिःस्वख्प झाप परमेश्वर के अंश हैं ॥ ७१॥ तुम कौन हो, मैं कौन हूँ. मर ये 
ब्रह्मा कौन हैं ? आप परमात्मा के हम तीनों ही अंश हैं, जो इस सृष्टि, स्थिति तथा प्रलयरूप कार्यं के 
कारण होने से भिन्न-भिन्न हैं॥ ७२॥ आप अपनी आत्मा से अपने को स्वयं विचारिए। अपनी लीला 
द्वारा आपने अनेक रूपों को धारण किया है। वस्तुतः आप एक ही. ब्रह्म हैं, गुणयुक्त हम तीनों. आप के 
अंशभूत हैं॥ ७३॥ जैसे एक ही शरीर के शिर, ग्रीवा आदि नाना भेद होते हैं,. उसी प्रकार 
हम तीनों आप अङ्गी परमात्मा के हम तीन भाग हैं॥ ७४॥ जो ज्योति अभ्र, शरीररूपी पुर 
में रहनेवाला पुराणपुरुष, कूटस्थ, अव्यक्त, अनन्त, नित्य तथा दीर्घादिविशेषण से रहित है, ऐसे एकरस 
अनादि निर्विकार सर्वरूप शिव आप ही हैं ओर उन्हीं आप से यह सब कुछ है ॥ ७५॥ 

ब्रह्माजी बोले-हे मुनीइवर ! विष्णु की इस बात को सुन कर महादेव अत्यन्त प्रसन्न हो गये। 
और उन्होंने मेरा वध नहीं किया ॥ ७६॥ * 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तत द्वितीय सुद्रसं हिता के ढवितीय-सती खण्ड में 
सतीबिवाह एव शिव-लीळा वर्णन नामक उन्नीसवाँ अध्याय समातत ॥ १६ 


ल 


\ 


छू 
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विशोऽध्यायः 
( सतो-शिवविवाह में ब्रह्मा को विरूपता का वर्णन, पुनः मृत्युलोक में ब्रह्मा 
[ की पुज्यता-प्राप्ति रूपःवर प्रदान ) 

FR ` नारदउवाच ... . . 

अक्मत्‌ विधे महाभाग शिवभक्तवर. प्रमो ! । श्रावितं चरितं शम्मोरहुतं मजङ्गलायनघ्‌॥ १॥ 

ततः किभभवत्तात कथ्यतां शशिमौलिनः। सत्याश्च चरितिं दिव्यः सर्वाघौधाविनाशनस्‌॥ २॥ 
„ « ब्रह्मोवाच, | 

निवत्त शङ्करे चास्मद्भघाद्‌ भक्ताहुकम्पिनि । अमचन्निर्भयाः सवे सुखिनः सुंग्रसन्नकाः ॥ ३.॥ 

नतस्कन्घाः साञ्जलयः प्रणेप्ननिखिलाश ते । तुश्यु$ शङ्करं भक्त्या चक्रज॑यरवं शुदा ॥ ४॥ 

एतस्मिन्नेव कालेऽहं असन्नो निर्भयो ञुने ! । अस्तवं ्ङ्करं भक्त्या विविधैश्च शुभस्तवैः ॥ ५॥ 

ततस्तुष्रमनाः शम्भु्ेहुलीलाकरः प्रभुः | युने ! मां सञ्चवांचेदं सर्वेषां शृण्वतां तदा ॥ ६॥ 
` सब्र उवाच « ; 

ब्रह्मन्‌ तात! असन्नोऽहं निर्भयस्त्वं भवाऽधुना। स्वशीषे स्पृश हस्तेन मदाज्ञां हर्वसंशयप््‌ ॥ ७॥ 

ब्रह्मोवाच 

इत्याकर्ण्य वचः शस्मोबहुलीलाकृतः प्रभोः स्पृशन्‌ स्वं कं तथा भूतां ग्रामं बृषभध्वनप्‌॥ ८॥ 

यावदेवमहं स्वं कं स्पृ्ञामिं निजपाणिना। तावत्तत्र स्थितं सस्तदरपवृषचाहनस्‌॥ ९॥ 

ततो रुज्जापरीताज्गः स्थितथाऽहमघोमु खः । इनदराचेरमरैः सैः सुष्टः सतः रिथतैः ॥१०॥ 

अथाऽहं उञ्जयाऽऽविष्टः ग्रणिपत्य महेश्वरम्‌ । गरावोचं संस्तुति कृत्वा कचम्यतां धम्यतासिति॥११॥ 

अस्य पापस्य शुष्य्थं ग्रायित्तं चद्‌ (अभो ! । निग्रहं च तथा न्यायं येन पापं प्रयातुं मे॥१२॥ 


नारद जी बोले-है ब्रह्मन्‌ ! हे महाभाग ! हे शिवभक्तवर प्रभो ! हे विधे ! आपने परम मङ्गल 
का स्थान अदृभुत शिवचरित्र हमें सुनाया ॥ १॥ इसके बाद हे तात! शशिमौलि शिवजी तथा सती ने 
कया किया। आप हमें सम्पूर्ण पापों को नाश करने वाले शिवझिवा के चरित्र का वर्णन सुनाइए॥ २॥ 

' _ ब्रह्माने कहा-भक्तानुग्रहकारक शिवजी जब मुझ ब्रह्मा का वध करने से रुक गये तब सभी देवता 
सुखी तथा प्रसन्न हो निर्भय हो गये ॥ ३॥ सभी छोगोंने हाथ जोड़ कर नतमस्तक हो उन्हें प्रणाम किया 
ओर भक्तिपूर्वक श्र की स्तुति कर जय-जयकार करने लगे ॥ ४ ॥ हे नारद ! जब शिवजी ने मेरा वध 

i Ft निर्भय तथा प्रसन्न होकर नाना प्रकार के उत्तम स्तोत्रों द्वारा भक्तिपूर्वक उन 
ल करने लगा ॥ ५ ॥ तब नाना प्रकार की लीला करनेवाले ही गये और 
| मुने ! सभी के सामने ही मुझसे इस प्रकार कहने छलगे।। ६॥ : ` iad NT 


' ` स्र वोले-हे तात ! हे ब्रह्मन्‌ ! मैं तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हुँ। अब तुम निर्भय रहो। तुम 


अपने हाथ से अपने शिर का स्पर्श करो, और मेरी आज्ञा का पालन करते रहो ॥ ७॥ 


` ब्रह्मा वोछे-अनेक लीला करने वाले शिव की इस बात को सुन कर मैंने अपने शिर का स्पशं 

करते हुए शिव को प्रणाम किया ॥ ८॥ अभी मेने ज्यों ही अपने हाथ से अपने शिर का स्पश ही किया 

था हही पा वृविभध्वज के रूप में स्थित शिव दिखाई पड़ने लगे॥ ९॥ और इन्द्रादि देवताओं के 
देखते-देते मैं लज्जावनत.हो अधोमुख स्थित हो गया ॥ १०॥ तदनन्तर छज्जायुक्त हो महेश्वर को सेने 
अमाण किया और क्षमा कीजिए' ऐसा कह कर उन्हें प्रणाम कर कहने लगा ॥ ११॥ है प्रभो ! मेने जो 
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इत्युक्तस्तु मया शम्धुरुवाच प्रणतं हि तम्‌। सुग्रसन्नतरो भृत्वा सशो भक्तत्सलः ॥१३॥ 


, शम्भुरुवाच 

` अनेनैव स्वरुपेण मदधिषितकेन हि। तपः इरु असन्नात्मा मदाराधनतत्परः ॥१४॥ 
ख्यातिं यास्यसि सवत्र नाम्ना रुद्रशिरः क्षितो साधकः सत्यानां तेजोभाजां ह्विजन्मनाघ्‌॥१५॥ 
` मदुष्याणाभिद्‌ कृत्यं यस्माद्ीय्य त्वयाऽघुना। तस्माच्चं मानुषो भूत्वा विचरिष्यसि भूतले ॥१६॥ 
यस्त्वां चाऽनेन रूपेण. इष्ट्वा को विचरिष्यति । किमेतद्‌ ब्रह्मणो सूर्षिनि वदन्निति घुरान्तकः ॥१७॥ 
ततस्ते चेष्टितं सव कोतुकाच्छ्ोष्यतीति यः । परदारकृताच्यागान्‌ मुक्ति सदयः स यास्यति॥१८॥ 
यथा यथा जनआतत्‌ तपन्ते कीतयिष्यति | तथा तथा विश्वद्धिस्ते पापस्यास्य भविष्यति॥१९॥ 
एतदैव हि ते त्रह्मन्‌ ! प्रायश्चित्तं मयेरितभ्‌। जनदास्यकरं लोके तव गहाकरं परम्‌ ॥२०॥ 
.एतश्च तव चीय्यं हिं पतितं वेदिमध्यगम्‌ । कामार्तस्य मया इष्टं नैतद्ायं भविष्यति ॥२१॥ 
चतुबिन्दुमितं रेतः पतितं यत्‌ क्षितौ तव । तन्मितास्तोयदा व्योम्नि भवेयुः प्रझयरूराः।२२॥ 
एतस्समिन्नन्तरे तत्र देवषीणां धुरो दुध्‌ तद्रेतसः सममबंस्तन्मिताश्च॒ बलाहकाः ॥२३॥ 
संवतकस्तथाऽऽवर्तः पुष्क्रो द्रोण एव च। एते चतुर्विधास्तात ! महामेघा लयरूराः ॥२४॥ . 
गर्जन्तथाथ द्रश्चन्तस्तोयानीषच्छिवेच्छया । फेडव्योम्नि मुनिश्रेष्ठ! तोयदास्ते कदारवाः॥२५॥ 
वैस्तु सञ्छादिते व्योम्नि सुगजंङ्भिश्च शङ्करः | प्रशान्‌ दाक्षायणी देवी सृं शान्तोऽमवद्‌ दुतघ्‌॥२६॥ 
अथ चाऽह चीतमयः शङ्करस्याज्ञया तदा । शेषं वैवाहिक कर्म समाप्तिमनयं झुने ! ॥२७॥ 
पपात एुष्पत्ष्टिथ शिवाशिवशिरस्कयोः। सवत्र च मुनिश्रेष्ठः! सुदा देवगणोव्झिता॥२८॥ 


आपके विवाहः में पाप किया है, उस पाप का प्रायर्चित्त बताइए जिससे मेरा पाप दूर हो ॥ १२॥ इस 
प्रकार मेरे कहने पर भक्तवत्सल सर्वेवर प्रभुं मेरे ऊपर प्रसन्न हो बोले ॥ १३॥ 

शिवजी बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे द्वारा आक्रान्त किये गये इसी रूप से तुम प्रसन्ननतापूर्वंक मेरी 
आराधना करते हुए तप करो॥ १४॥ जिससे इस पृथ्वी में सर्वत्र रुद्रशिर नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि 
होगी । ऐसा करने से तुम सभी कार्यो के सिद्ध करने वाले तथा ब्राह्मणों में तेजस्वी होगे ॥ १५॥ तुम ने | 
जिस प्रकार से कामासक्त हो वीर्यपात किया है, यह मनुष्यों का कृत्य है, इसलिए तुम मनुष्य होकर इस 
पृथ्वी में विचरण करो ॥ १६॥ पृथ्वी में विचरण करने वाले तुम्हें जो इस रूप में देख कर पूछेंगे कि 
यह ब्रह्मा के मस्तक पर कौन खड़ा है? शिवजी हैं! ऐसा क्यों है ? इस प्रकार के कुतूहल से वे जब 
तुम्हारा सारा चरित्र सुनेंगे तब दूसरों की स्त्री का त्याग कर वे मुक्ति के भागी बनेंगे ॥| १७-१८ ॥ लोग 
जसे-जैसे तुम्हारे इस कूकृत्य का वर्णन करेंगे वेसे-वैसे तुम्हारी भी पांपों से शुद्धि होगी॥ १९॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! मनुष्यों के द्वारा तुम्हारा उपहास कराने वाला तथा तुम्हारी निन्दा कराने बाला यह प्रायश्चित्त 
मैंने तुम्हें सुनाया ॥ २० ॥ कामात्तं होने के कारण तुम्हारा यह वीयं वेदी के मध्य में गिरा इ 
देख लिया है, यह किसी के भी धारण करने योग्य न होगा ॥ २१ ॥ यह तुम्हारा चार विन्दु वीये जो 
पृथ्वी पर गिरा है, वही आकाश में जाकर चार बादल होंगे। जिनसे सृष्टि का प्रलय होगा ॥ २२॥ 
हें नारद ! उसी समथ देवियों के देखते-देखते वे चारों विन्दु बीर्य चार मेघ हो गये ॥२३॥ उनके संवर्तक, 
आवतते, पुष्कर तथा द्रोण ये चार नाम हैं, जो प्रलय करने वाले महामेघ कहे जाते हैं ॥ २४॥ हे मुनिः 
श्रेष्ठ | यही मेघ सदाशिव की इच्छानुसार जल की वर्षा करते तथा भयङ्कर शब्द करते हुए आकाश 
में फैल गये हैं ॥ २५॥ उस समय ब्रह्मवीर्योत्पन्न उन चार मेघों ने जब गर्जना करते हुए आक्राश को 
आच्छादित कर लिया तब शङ्कुर तथा दक्षकन्या अत्यन्त शान्त हो गयी ॥ २६॥ हे नारद ! तदनन्तर 
मेने निर्भय होकर शङ्कुर के विवाह के सभी कृत्यों को समाप्त किया ॥ २७॥ उस समय शिवाशिव के 


पर 
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वाधयमांनेषु वांद्येषु गायमानेषु तेषु च। पठत्सु विग्नवयु वादान्‌ भक्‍त्यान्वितेषु च ॥२९॥ 
रम्मादिषु पुरन्‍्भीए वृत्यमाना्ञ॒सादशस्‌। महोत्सवो महानासीद्‌ देवपत्नीषु नारद ! ॥३०॥ 
अथ कर्मवितानेश! प्रसन्नः ` परमेश्वरः । ग्राहां गराज्ञरि रीत्या लोकिकं गतिमाश्रिः॥२१॥ 
क्‍ ्् ४ । ईदवर उवाच 
हे बरह्मन. ! सक्तं कर्म सवं वैवाहिकं च यत्‌। प्रसन्नो5स्मि लमाचायों दध्यं ते दक्षिणां च काप ॥२२॥ 
| 
| 


याचस्वतां सुरज्येष्ठ | यद्यपि स्यात्‌ सुदुर्लभा। जूहि शीघ्र महाभाग नादेयं विद्यत मम ॥३२॥ 

की नल ॥$ ° व्रह्मोवाच भ ये 

इत्याकर्ण्यं वचः सोऽहं शङ्करस्य कृताञ्जलिः । ञुनेऽवोचं विनीतात्मा ग्र मुहुः ॥३७॥ 
ब्रह्मोवाच 


यदि प्रसन्नो देवेश ! वस्योग्योऽसम्यहं यदि। तत्कुरु त्वं महेशान ! सगरीत्या यदू वदाम्यहस्‌॥३५। ` 


अनेनैव तु रूपेण वेघामस्यां महेश्वर ! ।. खया स्थेयं सदैवात्र तृणां पापविशुद्धये ॥३६॥ 

- येनास्य सन्निधो कत्वा स्वाश्रमं शुशिरेखर! । तपः इयां विनाशाय स्वपापस्यास्य शङ्कर !।२७॥ 

 चेत्रशुङकत्रयोदरयां नक्षत्रे भगदैवते । दर्यचारे च यो भक्त्या वीक्षेत चवि मानवः॥३८॥ 

तदैव तस्य पापानि प्रयान्तु हर संक्षयघ्‌ । वद्धे विषुलं पुण्यं रोगा नश्यन्तु सेशः ॥२९॥ 

या नारो दुर्भगा वन्ध्या काणा रूपविवर्जिता साऽपि ल्वदृर्शनादेव निर्दोषा सम्भविद्‌ भ्वम्‌॥।४०॥ 
ब्रह्मोवाच 


इत्याकर्ण्य बचों में हि स्वात्मस्सुखांवहम्‌ । तथाऽस्त्विति शिवः प्राह सुप्रसन्नेन चेतसा ॥४१। . | 


ऊपर आकाश से देवगणों के द्वारा पुष्पवृष्टि होने लगी॥ २८॥ बाजे बजने लगे, अप्सराएँ नाचने तथा 
गाने छगीं । और विप्रगण भक्तियुक्त. हो वेदपाठ करने लगे २९.॥ रम्भादि अप्सराएँ नाचने लगीं, उस 
समय देवताओं को स्त्रियों में महान्‌ उत्सव होने लगा ॥ ३०॥ इसके बाद यज्ञकर्म के फलदाता परमेश्वर 
) सदाशिव प्रसन्न होकर संसारी गति का आश्रय लेकर हाथ जोड़े हुए मुझे देखकर बोले ॥ ३१ ॥ 
_ इईर्वर वोळे-हे ब्रह्मन्‌ ! तुमने जो उत्तम रीति से वैवाहिक कार्य सम्पन्न किया है, उससे मैं बहुत 
 ्रसन्न हूँ । आप इस वैवाहिक कृत्य के आचार्यं हैं, अतः आप को कौन सी दक्षिणा प्रदान कछू॥ ३२॥ 
हे सुरश्रेष्ठ ! ठ आप मुझसे माँगिए, चाहे वह दुर्लभ ही क्योंन हो आप शीघ्र कहिए, मुझे कोई भी 
वस्तु भदेय नही है॥ ३३॥ 
_ ! त्रहमाजी वोळे-हे सुने ! भगवान्‌ शम्भु के इन वचनों को सुन करवद्ध हो मैंने देवेश को बारम्बार 
प्रणाम कर कहा-॥३४॥ हे देवेश ! यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं आप के द्वारा वरदान प्राप्त करने योग्य 
हूँ तो है महादेव! जो में कहूँ उसे प्रसच्तापूर्वक कीजिए॥ ३५॥ हे महेक्वर ! आप मनुष्यों के पापशुद्धि 
_ के लिए सदेव इसी रूप से.निवास कीजिए ॥ २६॥ जिससे हे शशिशेखर ! इसी कें समीप में अपने पाप 
का प्रायरिचित्त करने हेतु आश्रम बनाकर तप करूँ ॥ ३७॥ चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र 
युक्त रविवार के दिन जो. भक्तिपूर्वक आप का दर्शन करेंगे॥ ३८॥ हे हर ! उसी समय उनके पापों 
. का नाश हो, उनके पुण्य की अभिवृद्धि होगी तथा उनका रोग नष्ट हो जायेगा ॥ ३९ ॥ जो स्त्री दुभेगा, 
 चन्थ्या, कानी तक कुरूप हो वह भी उस दिन के आपके दर्शन के प्रभाव से निञ्भित रूप से निर्दोष 
हों जावे॥४०॥ , 
` ब्रह्माजी बोले-अपने तथा सम्पूर्णं लोगों के सुख देनेवाले मुझ ब्रह्मा के इस वचन को सुन कर 


. असन्न हुए भगवान्‌ शिव ने 'तथास्तु' कहा ॥ ४१॥ - 
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शिव उवाच | a I 
हिताय सर्वलोकस्य वेद्यां तस्यां व्यवस्थितः | 
स्थास्यामि सहितः पत्न्या सत्या त्वद्‌ वचनाद्‌ विधे ! ॥४२॥ 
ब्रह्मोवाच > 
इत्युक्त्वा भगवांस्तत्र सभायों बषभष्वजः। उवाच वेदिमध्यस्थो सूर्ति कृत्वांशरूपिणीप्‌ ॥४३॥ 
ततो दक्षं समामन्त्र्य शङ्करः परमेश्वरः । पत्न्या सत्या गन्तुमना अभूत्‌ स्वजनवत्सलः।४४। 
एतस्मिन्नन्तरे दक्षो विनयावनतः सुधीः । साञ्जलिनृतकः प्रीत्या तुष्टाव ` वृपभध्वजम्‌ः॥४५॥ 
हित्वादयः सुराः सरे झुनयश्च ° गणास्तदा । नत्वा संस्तूय विविधं चक्ुजेयरवं . सुदा ॥४६॥ 
आरोप्य घृषमे शम्भुः सतीं दक्षाज्ञया शुदा | जगास हिमवत्प्रस्थं बृषमस्थः स्वयं प्रश ॥४७॥ 
अथ सा शङ्कराम्यासे सुदती चारुहासिनी । विरेजे इपभस्था चै चन्दरान्ते कालिका. यंथा॥४८॥ 
बिष्ण्वादयः सुराः सचे भरीच्याद्यास्तथपंयः । दक्षोऽपि मोहितश्चासीत्तथाऽन्ये निश्रला जनाः॥।४९॥ , 
केचिद्‌ वादान्‌ बादयन्तो गायन्तः सुस्वरं परे । शिवं शिवयशः शुद्धमचुजग्यः शिवं दा ॥५०॥ 
मध्यमागीद्विसृष्टो हि दक्षः ग्रीत्याऽथ जञम्धुना । स्वघाम प्राप ` सगणः शस्ञ्चः प्रेमसमाङलः ॥५१॥ 
विसृष्टा अपि विष्ण्वाद्याः शम्भुना पुनरेव ते । अचुजग्युः शिवं भक्त्या सुराः परमया झुदा ॥५२॥ 
तैः सर्वे! सगणेः शम्झुः सत्या च स्वद्धिया युतः । प्राप स्वं घाम संहृष्टो .दिमवद्निरिशोभितघ्‌ ॥५३॥ 
तत्र गत्वाऽखिलान्‌ देवात्‌ शुनीनपि परांस्तथा। युदा विसर्जयामास बहु सम्मान्य सादरपू ॥५४॥ 
म्डुमामाघ्य ते सवे विष्वा झ्दिताननाः | स्वं स्व॑धाम ययु सतुवा च इयः सुराः ॥५५॥ 
श्ञिवोऽपि सुदितोऽत्यथं स्वपत्या द्रक्षकन्यया । हिमवत््रस्थसंस्थो हि विजहार भवानुगः ॥५६॥ 


शिवजी बोळे-हे ब्रह्मन्‌ ! में सारे संसार के हित के लिए तुम्हारे कथनानुसार वेदी के निकट 
अपनी पत्नी के साथ स्थित रहूंगा ॥ ४२॥ 

ब्रह्मा बोले--ऐसा कह कर भगवान्‌ सदारिव वेदी के मध्य में अपनी आंशिक मूत्ति बना कर निवास 
करने लगे ॥ ४३ ॥ इस प्रकार विवाह सम्पन्न हो जाने पर भक्तवत्सल सदाशिव दक्ष को आज्ञा लेकर 
सपत्नीक जाने को उद्यत हुए।॥ ४४।। उस समथ दक्ष हाथ जोड़कर विनयपूर्वेक प्रीति से युक्त हो शिव 
की स्तुति करने लगे ॥ ४५ ॥ विष्ण्वादि सम्पूर्ण देवताओं ने तथा मुनियों ने स्तुतिपूर्वेक नमस्कार करते 
इए शिवजी का जय-जयकार किया ॥ ४६ ॥। फिर दक्ष की आज्ञा लेकर प्रसन्नता से महादेवजी ने सती 
सहित स्वयं वृषभ पर सवार हो हिमालय की ओर गमन किया ॥ ४७ ॥ मन्द-मन्द भुसुकान करनेवाली 
तथा सुन्दर दांतों वाली सती शंकर के साथ वृषभ पर बैठी हुई चन्द्रमा के काछिमा की तरह शोभा पा 
रही थीं ॥ ४८॥ विष्णु आदि सम्पूर्ण देवता और मरीच्यादि सम्पूर्ण ऋषि एवं दक्ष भी मोहित हो गये 
तथा अत्य सभी लोग चित्रलिखित से रह गये ॥ ४९॥ कोई बाजे बजाने लगे, कोई सुस्वर से शिव के 
शुद्ध यञ्च का गान करने लगे तथा कुछ लोग शिव का अनुगमन करने लगे ॥५०॥ कुछ दुर चले जाने के बाद 
शिव ने दक्ष को आधे मागे से फेर दिया। फिर सदाशिव प्रेम से अपने स्थान को चले आये ॥ ५१॥ 


शिवजी ने विष्णु आदि सभी देवताओं को विदा भी कर दिया। तो भी वे सभी लोग परम भक्ति 
तथा प्रेम से शिवजी के साथ-साथ कैछास तक चले गये॥ ५२॥ उन सबों ने७ साथ स्तीयुक्त सगण 
शम्भु हिमवान्‌ पर्वत पर अपने धाम में पहुँच गये ॥ ५३।। वहाँ जाकर सम्पुर्ण देवता एवं मुनियों को 
्रसन्नतापूर्वंक विदा किया ॥ ५४॥ तदनन्तर विष्णु आदि देवता एवं समस्त मुनिगण प्रसन्नता से शिव की 
स्तुति कर उनकी आज्ञा ले अपने-अपने स्थान को चले गये ॥'५५॥ शिव भी प्रसन्न मन से अपनी स्त्री 


STA SOI SOT क ग 


३१४ शिवमहापुराणे [ एकविशो- 
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ततः स शङ्करः सत्या सगणः खतिदृन्युने | प्राप सबं धाम संदृष्टः कैलासं पर्वतोत्तमम्‌ ॥५७॥ 
एतः सर्वमाख्यातं यथा तस्य पुराऽभवत्‌ | विवाहो ब्रषयानस्य मलुस्वायम्धुवान्तरे ॥५८॥ 
विवाहसमये यज्ञे प्रारम्भे वा श्रुणोति यः। एतदाख्यानमव्यग्रः सम्पूज्य ्षभध्वजम्‌॥५९॥ 
तस्याऽविध्नं भवेत्‌ सने कम वैवाहिकं च यत्‌। शुभाख्यमपर कर्म निर्वि्नं सर्वदा भवेत्‌ ॥६०॥ 
कन्या. च सुख-सौभाग्य-शीलाचार-गुणान्विता । । 
साध्वी स्यात्‌ पुत्रिणी प्रीत्या श्रत्वाऽऽख्यानमिदं शुभप्‌॥६१॥ 

इति श्रीशिवमहापुराणे रुद्रसंहितायां द्वितीये सत्तीखण्डे संती विवाहवणंनं 

नाम विशोऽध्यवयः ॥ २० ॥ 
एर्कवशोऽध्यायः 

( सती-शिव का केलास गमन एव लौकिक चेष्टा से दोनों का बिहार ) 

३० भारद उवाच हे 
समीचीनं वचग्तात ! सर्वश्स्य तवाऽनघ । महाङ्कुतं भृतं नो वै चरितं शिवयोः शुभस्‌॥ १॥ 
विवाह भुतः सम्यक्‌ सर्वमोहापहारकः। परमज्ञानसम्पन्नो मङ्गलाय उत्तमः ॥ २॥ 
भूय एवं विवित्सा मे चरितं शिवयोः झुमम्‌ । त्‌ वर्णय महाग्राज्ञ! पां कृतवाऽतुलाम्रम्‌ ॥ ३॥। 

« करन 4 ` ब्रह्मोवाच 

सम्यक्‌ कारुणिकस्य ञुने! ते विचिकिस्सितध्‌ । यदहं नोदितः सौम्य शिवलीलाहवर्णने ॥ ४॥ 
विनास दक्षां देवीं सतां अलोक्यमातरध् । गत्वा स्वधाम सुप्रीत्या यदकार्पीनियोध मे ॥ ५॥ 
ततो इर: स स्वगणः स्वस्थानं आप्य सोदूंम्‌ । देवे ! तत्र ब्ृपभादवातरदतिग्नियात्‌ ॥ ६॥ 


——— 


दक्षकन्या के साथ हिमालय पंत पर स्थित हो विहार करने छगे॥ ५६॥ इस प्रकार गणों से युक्त सती 
सहित प्रसन्नता पूवंक पव॑तोत्तम अपने स्थान केलास को चले गये॥ ५७ ॥ हे मुने ! पूवं में स्वायम्भुव मनु 
के समय में होने वाले महादेवजी का विवाह का वर्णन इस प्रकार मैंने किया ॥ ५८॥ हे मुने ! जो 
विवाह के Le अथवा यज्ञारम्भ काल में शिवजी का पूजन कर, इस कथा को सुनते हैं॥ ५९॥ 
। उनके सम्पुर्ण कमें तथा सम्पूर्ण माङ्गलिक कर्म अथवा अन्य सभी कर्म निविष्न पूर्ण हो 
) जाते हैं॥। ६०॥। इस उत्तम कथा को सुनने से कच्या उत्तम सुश्न-सौभाग्य एवं उत्तम शील सद्गुण 
तथा सदाचार युक्त हो पतिव्रता तथा पुत्रवती होती है ॥ ६१॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'मापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तरगत द्वितीय सद्रसंहिता के , 
. दवितीय-्सतःखण्ड में सती-विवाहर्णन नामक बीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २०॥ 


F %॥ क 
_ नारद वोले-हे अनघ। आप सर्वज्ञ के द्वारा महान्‌ अद्भुत एवं परम कल्याणकारी शिवाशिव का 


चरित्र मेने सुना॥ १॥ .तथा उन शिवाद्िव के परम ज्ञानसम्पन्न, मङ्गलायन विवाह का वर्णन भी अच्छी 


अकार से सुत्ता,॥ २॥ हे परहागराज्ञ | फिर भी शिव के उत्तम चरित्र को सुनने की मेरी इच्छा है। इसलिए 


आप मुझ पर कृपाकर पुनः शिव-चरित्र का वर्णन कीजिए ॥ ३॥ 


. नरह्माजी बोळे--हे मुने! तुम्हारी इच्छा परम कारुणिक शिव की लीला सुनने' में लगी हुई है। 


` अतः हे सौम्य ! जो तझ मुझे शिव-छीछा वर्णन के लिए बारम्बार प्रेरित कर रहे हो, यह बहुत ही सौभाग्य 


की बात है॥ ४॥ है नारद ! शिवजी ने दक्षकन्या एवं जगन्माता सती देवी को विवाहित कर और उन्हें 
अपने स्थान पर छे जाकर जो किया, अब उसे सुनो ॥ ५॥ दक्ष से विदा होने के अनन्तर महादेव जी अंपने 
गों के सहित अपने स्थान में जाकर.बड़ी प्रसलता के साथ परम परिय नन्दीरवर से उतरे॥ ६॥ 


_ _> 3 मिमि 


अध्याय: २१ ] रुद्रसंहिता (-सतीखण्डः ) ३१५ 
५७ आए आए आए आशा आग 


यथायोग्यं निजस्थानं प्रविश्य -स सतीसख$-। ु्ुदेऽतीव देवर्षे ! . भवाचारकरः शिवः _सराचारकर धिः ७ 
ततो विरूपाक्ष इमां आप्य दाक्षायणी गणान्‌ । स्वीयान्‌ निर्यापयामासनद्यादीन्‌ गिरिकन्द्रात्‌॥ ८॥ 
उवाच चैतांस्तान्‌ सवान्‌ नयादीनतिद्नतम्‌ । लो किकी रीतिमाश्नित्य करुणासागरः गरुः ॥ ९॥ 
£ महेश. उवाच, 
यदाऽ च स्मराम्यत्र स्मरणादरमानसाः | समागमिष्यथ तदा त्पाइवं मे गणा दुध्‌ ॥१०॥ 
इत्युक्त वामदेवेन नन्धाद्याः स्वगणाश्च ते । महावेगा महावीरा नानास्थानेषु संययुः॥११॥ 
ईश्वरोडपि तया सादे तेषु यातेषु विश्रमी । दाक्षायण्या सम॑ रेमे रहस्ये दितो भृशम्‌ ॥१२॥ 


कदाचिद्‌ वन्यपुष्पाणि समाहत्य मनोहराम्‌ । मालां विधाय सत्यस्तु हारस्थाने स योजयत्‌ ॥१३॥ 


कचिद्‌ दपण चैव वीसषन्तीमातमनः सतीम्‌ । अलुगम्य हरो वक्त्र स्वीयमप्यवकोकयत्‌ ॥१४॥ 
कदाचित्‌ इण्डलं तस्या उज्ञस्ोज्ञास्य सङ्गतः | बध्नाति मोचयत्येव सा स्वयं मार्जयत्यपि ॥१५॥ 
सरागो चरणावस्याः पावकेनोज्ज्वलेन च । निसरारक्तो कुरते पूर्णरागो वृषध्वजः ॥१६॥ 
उचेरपि यदाख्येयमन्ेषां . पुरतो बहु । तत्‌ कर्ण कथयच््यस्या हरो द्रए तदाननम्‌ ॥१७॥- 
न द्रमपि गन्ताऽसौ समागस्य प्रयत्नतः अनुबध्नाति नामाक्षी पृष्ठदेशेऽन्यमानसास्‌ ॥१८॥ 
अन्तर्हितस्तु तत्रव मायया घरषभध्वजः । तामालिरिङ्ग भीत्या स्वं चकिता व्याकुलाऽभवत्‌॥१९॥ 


. सौवर्णप्रकलिकातुस्ये तस्या इचद्मये | चकार . अमराकारं सुगनामिविशेषकण ॥२०॥ 


हारमस्याः इचथुगाद्‌ वियोज्य सहसा हर । न्ययोजञयच्च तत्रेव स्वकरस्पर्शनं यहुः ॥२२॥ 


अङ्गदान्‌ वल्यान्‌सोन्‌ विश्छेष्य च पुनः पुनः तत्स्थानात्‌ पुनरेवासौ तत्स्थाने प्रत्ययोजयत्‌॥२२॥ ` 


` हे देंवषे ! इस प्रकार संसार-लीळा करने वाले, सतीभर्त्ता सदाशिव यथायोग्य अपने स्थान में प्रवेश कर 


अत्यन्त प्रसन्न, हुए ॥७॥। उन महादेव ने सती को प्राप्त कर लेने के बाद अपने नन्दी आदि समस्त गणों को 
गिरि-कन्दरा से बाहर चले जाने की आज्ञा दी ॥ ८ ॥ विदा करते समय उन नन्दीइवरादि समस्त गणों से 
करुणासागर शिवजी लोकिक रीति का अनुसरण करते हुए मधुर वचन बोले ॥ ९॥ 
महेस्वर बोले-हे गणो ! जब आप लोगों का स्मरणं करूँ तब आपलोग मेरे स्मरण का आदर 
करते हुए मेरे पास आवें ॥ १०॥ शिवजी के द्वारा इस प्रकार . कहे जाने पर महावेगवान्‌ तथा महावीर 
नन्दी आदि गण अपने-अपने स्थानों को चले गये ॥११॥ उन लोगों के चले जाने पर परम कोतुकी शिवजी 
बड़ी प्रसन्नता के साथ एकान्त में सती के साथ रमण करने छगे॥ १२॥ वे शिवजी कभी वन के फूलों 
को तोड़कर उसकी मनोहर माला बना सती के हृदय में पहनाते थे १३॥।.कदाचितु दर्पण में अपना मुख 
देखती हुई सती के पीछे जाकर वे अपना भी मुखावलोकन करने लगते थे ॥ १४॥ कभी सती जब अपने 
कुण्डलों का मार्जन करने लगती तब स्वयं शङ्ूरजी उन कुण्डलों को बारम्बार उद्दीप्त कर उसे सती के कानों 
में बाँधते तथा खोलने लगते थे ॥ १५ ॥ कभी वह भगवान्‌ शङ्कुर स्वभाव से रक्तवणं वाले सती के चरणों 
को देदीप्यमान लाक्षारस के द्वारा रंग कर उसे अत्यधिक रागयुक्तं करते थे ॥१६॥ जो बात अच्छी तरह से 
दूसरों के सामने कही जा सकती थी, उस बात को भी उसका मुँह देखने की इच्छा से वे उसके कान में 
कहते थे ॥ १७॥ वे कभी भी घर से दूर न जाते और यदि दूर जाने भी लगते तो शीघ्रता. से छोटकर 
किसी अन्य बात को सोचती हुई सती के पीछे से जाकर उसे अपने भुजाओं में बाँध लेते थे ॥ १८॥ कभी 
वे शिवमाया से वहीं छिपकर जब सती का आलिङ्कून ` करते तो वह भयभीत होकर अत्यन्त चकित हो 


- व्याकुल हो जाती थीं ॥ १९॥ वे कभी कदाचित्‌ सुवर्ण की कली के समान उसके कक्षित दोनों स्तनों पर 


भ्रमर के आकार की चित्रकारी करते थे ॥ २० ॥ कभी वे बड़ी शीघ्रता से सती के स्तनों के स्पशं की 
इच्छा से उसका हार दोनों स्तनों से निकाल लेते। और फिर उसे वहीं पर सन्निविष्ट भी कर देते 
थे ॥ २१ ॥ कभी वे सती के अङ्ग से बाजूबन्द, कङ्कण तथा अंगूठी वारम्वार निकाळ कर उसे पुनः उसी 
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कालिकेति समायाति सवर्णा ते सखी त्विमाम्‌ । यास्यतस्यास्तथेधन्त्याः प्रोुज्ो साइसं छचौ॥२३॥ 
कदाचिन्मद्नोन्मादवेतनः ग्रमथाधिपः। चकार नम शमौणि तथाङृत्‌ प्रियया झुदा ॥२४॥ 
आहत्य पझपुष्पाणि ` रम्यपुष्पाणि शङ्करः। स्ोङ्गेषु करोति स्म एष्पामरणमादरात्‌॥२५॥ 
शिरिङुञ्ञेषु रम्येषु सत्या सह सहदेश्वरः। विजहार समस्तेषु प्रियया भक्तवत्सल} ॥२६॥ 
तया विनास्मनो याति नासिथितो न स्म चेष्टते । तया बिना क्षणमपि शमं लेभे न शङ्करः॥२७॥ 
विहृत्य सुचिर कालं कैठासगिरिञ्ञरे। अगमंद्विमवतप्रस्थं सरमार स्वेच्छया स्मरन्‌॥२८॥ 
तस्मि प्रविष्टे कामे तु वसन्तः शङ्करान्तिके । ित॑स्तार निजं भावं दाद विज्ञाय यत्प्रभोः॥२९॥ 
सवे च पुष्पिता इक्षा लताथान्याश्र पुष्पिताः । अम्मांसि एज्पञ्ञानि पञ्चाः सञ्रमरास्तथा ॥३०॥ 
विटे तत्र सदतौ वयौ स मर्यो मस्त्‌। सुगन्धिगन्धुष्पेण मोदकथ सुगन्धियुक्‌ ॥२१॥ 
सन्ध्यारचन्द्रसङ्कााः पलाश्ञाश्च विरेजिरे | कामल्नवत्‌ सुमनसः प्रमोदात्‌ पादपाधरः॥२२॥ 
बञ्चः प्कजपुष्पाणि सरःसः सङ्लाञ्जनान्‌ । सन्मोइयितुसुद्युक्ता सुझुखी वायुदेवता ॥३३॥ 
नागकेशरबधाथ स्तरणेत्रणेः प्रसनकैः। बञुमंदनकेत्वाभा मनोज्ञाः शङ्करान्तिके ॥३७॥ 
ठकङ्गचल्ली सुरभि-गन्धेनोद्रोस्य ` .मारुतम्‌ । मोहयामास चेतांसि भृशं कामिजने पुरा ॥३५॥ 
चारुपावकचचित्सु सुस्वराश्चूतशञालिनः । बशुमंदनवाणौष-पर्यडूमदनाइताः ॥३६॥ 
अम्मांसि मलहीनानि रेजुः एञ्लकशाशयाः। झुनीनामिव चेतांसि ग्रव्यक्तञ्योतिरद्गमस्‌॥३७॥ 
तुषाराः सर्यरश्मीनां सङ्गमादगमन्‌ बहिः। प्रभत्वानीक्ष्यतेक्षाश्च सलिलीहृदयास्तदा ॥२८॥ 


स्थान पर पहना दिया करते थे ॥। २२॥ यह तुम्हारे ही समान वणंवाली तुम्हारी कालिका नाम की सखी 
आ रही है, ऐसा कहने पर जब वह उसे देखने के लिए चलती तो शिवजी उसके समुन्नत कुचों का 
स्पर्श करते लगते । २३॥ कभी वे प्रमथाधिपति काम के उन्माद से” व्यग्रचित्त हो अपनी प्रिया के साथ 
न्मे परिहास करने लगते ॥ २४॥ कभी वे शङ्कर कमल के तथा अन्य पुष्पों को लाकर बड़े प्रेम से उसका 
आभरण बताकर सती के अङ्गों. में पहनाने लगते ॥ २५ ॥ इस प्रकार वे भक्तवत्सल महेश्वर समस्त 
रमणीय वनकुंजों में सती के साथ विहार करने लगे ॥ २६॥ 
) लेट शिवजी सती के विना एक क्षण भी न कहीं जाते, न बैठते औरब्न कोई चेष्टा ही करते थे । सती के 
बिना उन्हें क्षणभर भी चैन न पड़ता था॥ २७॥ इस प्रकार कैलास पर्वत के प्रत्येक कुंजों में बहुत 
` हदिनों तक विहार करने के उपरान्त वे पुनः हिमालय पर्वत पर आ गये और वहाँ अपनी इच्छा से उन्होंने 
काम का स्मरण किया ॥ २८ ॥ जब काम शिव के आश्रम में प्रविष्ट हो गया तो उसके साथ वसन्त ने 
भी शङ्कर का अभिप्राय जानकर वहाँ अपना ब्यापार प्रकट करने लगा ॥ २९॥ सभी वृक्ष तथा लताएँ 
पुष्यसे समन्वित हो उठीं। जल में कमलों से युक्त तथा कमळ भ्रमरों से युक्त हो गये ॥ ३० ॥ उस उत्तम 
वसन्त के प्रवेश करते ही सुगन्ध पुष्पों के गन्ध लिये हुए अत्यन्त सुन्दर मलयानिल बहने लगा ॥ ३१ ॥ 
सन्ध्याकाल के अरुण चन्द्रमा के समान पलाश शोभित होने लगे । सभी वृक्ष कामास्त्र के समान झुप्दर 
पुष्प से अलङ्कृत हो गये ॥ ३२॥ तडागों में कमल:पुष्प शोभित हो रहे थे। इस प्रकार सुन्दर मुखवाली 
` वायु की अधिष्ठात्री देवी सारे संसार के मनुष्यों को मोहित;करने के लिए उद्यत दिखाई पड़ने लगी ॥३२॥ 
उन शंकर के समीप नागकेशर के वृक्ष अपने सुवणं सदस पुष्पों से कामदेव के मनोहर ध्वजा जैसे प्रतीत 
_ होते छगे ॥ ३४ || लवङ्ग की सुगन्धित रता अपने गन्ध से वायु को सुवासित कर कामिजनों के चित्त को 
बारम्वार मोहित छरने लगी ॥ ३५॥ मनोहर मञ्जरी से युक्त देदीप्यमान अग्नि के समान आम के वृक्षों 
_ पर तरह-तरह के पक्षिगण शब्द कर रहे थे । जो कामदेव के बाणों के समान तथा काम से व्याप्त मदन के 
पङ्क जसे प्रतीत हो रहै थे ॥ ३६॥ ज्ञान के उदय से प्रसन्त हुए मुनियों के मन के समान फूळे हुए 
क्रमों से युक्त, निमंल जळ शोभा पा रहें थे॥ ३७ ॥ सूर्यं. के किरणों के सम्पर्क से तुषार का गिरना 


र 
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सन्नाः सह चन्द्रेण न निपारास्तदाऽभवन्‌ । विमावय प्रियेणेवं कामिन्यः सुमनोहराः ॥३९॥ 
तस्मिन्‌ काले मददादेवः सह सत्या प्ररोत्तमे । रेमे स सुचिर छन्दं निङञ्ञेए॒ नदीषु च ॥४०॥ 
तथा तेन समं रेजे तदा दाक्षायिणी सुने ! । यथा इरः ्णमपि शान्तिमाप तया चिना ॥४१॥ 
सम्मोगविषये देवी सती तस्य मनःप्रिया । विशतीब 'हरस्याङ्गं पाययज्षिव तद्रसप्‌ ॥४२॥ 
तस्याः इसुममाठाभिर्भूषयन्‌ सकलां ततु | स्वहस्तरचिताभिस्तु नवशर्माकरोच सः ॥४३॥ 
आठापैवीकितेहस्यैस्तथा सम्माषणेहरः । तस्यादिदेश गिरिजा सपतीबात्मसंबिदम्‌ ॥४४॥ 
द्त्र-च्द्पीयूष-पानस्थिर्तुईरः । भानावैशेषिकीं तन्वीसवस्यां स कदाचन ॥४५॥ 
तडकत्राम्बुजवासेन तत्सौन्दस्येंथ नमे भिः । गुणेरिच महादन्ती बद्धो 'नान्यविचेष्टितः ॥४६॥ 
इति हिमणिरि्ञग्रस्थमागे दरीषु ग्रतिदिनंमभिरेमे दक्षपुत्या महेशः। ` ` 
्रतु्ुजपरिमाणेः क्रीडतस्तस्य जाता दश दश्च च सुरं ! वत्सराः पञ्च चान्ये ॥४७॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसं हितायां द्वितीये सतीखण्डे सतीशिवक्रीडा- 
वर्णन -नामैकिशोऽध्यायः ॥ २१॥ 


:कन्द हो चुका था। तथा जळ ही जिनका हृदय है ऐसे कमळ स्पष्ट रूप से जळ में दिखाई पड़ते थे ॥३८॥ 
रात्रि में तुषारपात नहीं होता था, अतएव तुषार से रहित रात्रियाँ चन्द्रमा से युक्त होने के कारण 
अपने प्रियतम कें साथ सुशोभित होनेवाली स्त्रियों के जैसे प्रतीत हो रही थीं ॥ ३९॥ ४ 


उस वसन्तकाल में महादेव उस पवंत के निकुञ्ज तथा नदियों में सती के साथ वहुत काल पर्यन्त 


स्वच्छन्दत से रमण करने रगे ॥ ४०॥ और हे मुने ! उस समय दक्षपुत्री सती भी महादेवजी: के. साथ 
शोभा को प्राप्त हुई । शिवजी को सती के बिना क्षणभर भी शान्ति नहीं मिळती थी ॥ ४१॥ शिव 
की मनःकान्ता सती भी सम्भोग काल में शिव के अङ्ग में लीन होकर उन्हें संभोग के रस का पान कराती 
हुई-सी जान पड़ती थीं ॥ ४२॥ शंकरजी भी नवीन-नवीन पुष्पों की माळा अपने हाथों से बनाकर उससे 
सती के अङ्ग को शोभित करते हुए नवीन-नवीन मङ्षल कर रहे थे ॥ ४३ ॥ शिवजी -वार्त्तालाप काल में 
, उसकी ओर अपने वीक्षण तथा हास्य से सुन्दर पति के समान अपने ज्ञान का परिचय सती को देते रहते 
श्च ४४॥ सती के चन्द्रमुख के अमृतपान से शिवजी का शारीर आनन्द से निम्रग्न .हो -जाताथा। उन्हें 
सती के प्रेम में अपनी विशेष अवस्था का कभी स्मरण भी नहीं होता था ४५॥ वे शिव सती के मुख- 
कमल के आसव उसकी सुन्दरता तथा उसकी काम-केलि में ऐसे बंध गये जैसे कोई बेंधा हुआ हाथी अन्य 


प्रकार की चेष्टा करने में असमर्थ हो गया हो॥ ४६ ॥ इस प्रकार से महेश्वर हिमालय के कुञ्जों में, 


उसके सानुओं पर तथा गुफाओं में सती के साथ रमण करने लगे । ऐसा करते हुए उनके देवताओं के वर्ष 
परिमाण के अनुसार एक सौ पाँच वर्ष व्यतीत हो गये ॥ ४७॥ (ep 


इस प्रकार “शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुट्रसंहिता के द्वितीय- 
सतीखण्ड में सती-शिबक्रीडा वर्णन नामक इबकीसवां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ 
मे 
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त ` ` होविशोष्ध्याय:ः ; 
( वर्षाकाल में मेघों की गति कां अभाव औरं हिमालय, में सती-शिव के क्रीडा का वर्णन ) 
:._ ब्रह्मोवाच , 
कदाचिदथ दक्षस्य तनया जलदागमे! कैलासएमासृतः ग्राह प्रस्थस्थं इृपमध्वजस्‌॥ १॥ 
सत्युवाच 
देवदेव महादेव ! शम्भो मत्प्राणबन्नभ ! | शृणु में वचनं नाथ भुत्वा तत्कुरु मानद ! ॥ २॥ 
घनागमोऽयं सम्प्राः कोल! परमदुःसहः । अनेकबंणमेघोघाः सङ्गीताम्बरदिक्चयाः ॥ ३॥ 
विवान्ति वाता हृदयं हारयन्तीति पेगिमः । कदम्बरजसा धौताः. पाथोबिन्दु विकर्षणाः.॥ ४॥ 
मेघानां गजितैरुचेधोरासारं विद्श्चताम्‌ । विद्युतपताकिनां तीव्रः क्षुब्ध॑ स्यात्‌ कस्य नो मनः॥ ५॥ 
न खयो इश्यते नापि मेघच्छन्नो निशापतिः । दिवापि रात्रिवद्‌ भाति चिरहिव्यसनाकरः ॥ ६॥ 
मेघा नैकत्र तिष्ठन्तो ध्वनन्तः पवनेरिताः | पतन्त इव रोकानां दृश्यन्ते मूध्नि शङ्कर !॥ ७॥ 
वाताइता महाश्वक्षा नतँन्त इव चाम्परे | श्यन्ते हर भीरूणां त्रासदाः काञ्चकेष्सिताः॥ ८॥ 
खरिग्घनीलाञ्जनस्याछ सदिवोषस्य , एषठतः। बठाकरांजी यास्ुच्श्ुनाृष्ठफेनवत्‌ ॥ ९॥ 
क्षपाक्षयेष वलयं . इश्यते कालिकागता । अम्बुधाविव संदीक्तपावको वडवाप्नुखः ॥१०॥ 
प्रारोहन्तीह सस्यानि मन्दिर ग्राङ्गणष्यपि | किमन्यत्र विरूपाश्च ! सस्योङ्कतिं बदाम्यहम्‌॥११॥ 
यामले राजतै र्क्तविश्ञदोऽयं हिमाचलः | मन्द्राश्रयमेघौषः पत्रेहग्धासुधियंथा ॥१२॥ 
असमश्रीथ इटिल॑ भेजे स्याथ, किंछुकान्‌। उचावचात्‌ कलौ लक्ष्मीगन्ता सन्त्यज्य सञ्जनान्‌ ॥१२॥ 


ब्रह्माजी वोले--एक समय वर्षाऋतु में जब श्री महादेवजी कंस पंत के शिखर पर बैठे थे तब 


| हे मानद ! बेसा कीजिए॥२॥ हैं नाथ ! यह परम दुःसह वर्षाकाल आकर उपस्थित हो गया है । नाना वर्ण 
` के मेघों की गर्जना से आकाश तथा दिशाएँ व्याप्त हो गई हैं ॥ ३॥ हृदय को हरण करनेवाला वायु 
| बैग से बह रहा है। कदम्ब के पराग से घुळे हुए वायु के चलने से जले के फुहारे पृथ्वी पर. गिर . रहे 


यह वर्षा काल महाभयानक है, इस काल में मेघाच्छन्न होने के कारण दिन में न तो सूर्य का दर्शेन हो 
पाता है न सातिमें चन्द्रमा का दर्शन हो पाता है। इस काल में दिन भी रात्रि के समान प्रतीत हो रहा 
i है॥ ६ ॥ प्रचण्ड वायु के झोंके के कारण मेघ शब्द करते हुए आसमान में एक जगह. कहीं -स्थिर नहीं हो 
. पाते। है शङ्कर ! ये लोगों के सिर पर गिरते जैसे प्रतीत हो-रहे हैं ॥ ७॥ हे शङ्कुर ! वायु के झोके. से ये 
` बडबड वृक्ष आसमान में नाचते जैसे दिखाई दे रहे हैं, जो कामिजनों के लिए. सुखदायक तथा भीरुजनों 
` काली यमुना नदी के ऊपर बहते हुए फेन जैसा प्रतीत हो रही है॥ ९ ॥ काली रात्रि में बादलों से छिपा 
. हुआ यह चल्ध-मण्डछ संमुद्र में प्रदीप्त हुए बढ़वाग्नि के समान प्रतीत हो रहा है॥ १०॥ हे विख्पाक्ष ! 


वृक्षं को त्यागकर केवळ विषमता से किशुक वृक्षों को शोभित कर रही है, जिस प्रकार मह्दारुषमी कलि में 
सज्जनों का त्यागकर नीचे-ऊँचे सभी पुरुषों को प्राप्त होती है ॥ १३॥ 
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'मन्दारस्तनपीळनां शब्देन हषिता दुः | केकायन्ते अतिवने सततं चकम्‌ १७ 
मेवोत्सुकानां सधुरथातकानां मनोहरः। धारासारशैस्तापं पेतुः प्रतिपथोद्वतस्‌ ॥१५॥ 
मेघानां पश्य द दुर्यं करकोत्करेः | ये छादयन्त्यनुगते ममूरांश्चातकांस्तथा ॥१६॥ 
श्चिखिसारङ्गयोइष्ट्रा मित्रादपि पराभवस्‌। इषं गच्छनन्त गिरिशं बिदूरमपि मानसस्‌ ॥१७॥ 
एतस्मिन्‌ विषमे काले नीडं काकाश्चकोरकाः । कुर्वन्ति त्वां विना गेहान्‌ कथं शान्तिमवाप्स्यसि॥१८॥ 
महतीबाद्य नो भीतिमी मेघोत्था पिनाकशक्‌ | यतस्व यस्मा्ासाय माचिर घचनान्मम ॥१९॥ 
कैलासे वा हिमाद्रौ वा महाकाश्यामथ क्षितौ ह संवासं रु त्वं प्रपमध्वज | ॥२०॥ 
ब्रह्मोवाच , , ; 
एचशुक्तस्तया शम्प्दोक्षायण्या ° तथाउसकृत्‌ । सञ्जहास च शीष॑स्थ-चन्द्ररश्मि-स्मितालय॒प्त्‌ ॥२१॥ - 
अथोचाच सतीं देवीं सिसवो । । महात्मा 'सवतच्ज्ञस्तोपयन्‌ परमेश्वरः ॥२२॥ 
वर उवाच 
चत्र प्रीत्ये मथा कायो वास्तव मनोहरे। मेघास्तत्र न गन्तारः कदाचिदपि मत्मरिये.।२३॥ 
मेघा नितम्भपर्यन्तं सञ्चरन्ति महीभ्ृतः | सदा प्रालेयसानोस्तु वर्षास्वपिं मनोहरे.।२४॥ 
' कैलासस्य तथा देवि! पादंगाः प्रायशो घनाः । सञ्चरन्ति न गच्छन्ति तत उदूष्वं कदाचन ॥२५॥ 
सुभेरोवी गिरेरूध्यं. न गच्छन्ति बलाइकाः । जम्बूमूलं समासाद्य ` पुष्करावतेकाद्‌यः ॥२६॥ 
इत्पुक्तेपु - गिरीन्द्रेष यस्योपरि .. वेद्ध ते | मंनोरुचिनिवासाय. तमाचह्ष्व द्रतं. हि में ॥२७॥ 
'.. ¦ . ` स्वेच्छाविददारैस्तव कौतुकानि ` सुवर्णपक्षानिलब्ृन्दषुन्दैः।  .. .. 
चब्दोत्तरज्ञमंघुरस्नैस्ैर्मुदोपगेयानि गिरौ हिमोत्थे ॥२८॥ 


मन्दराचळ पर्वत के ऊपर रहये वाले बादलों के शब्द से हित हुए मोर बन में अपनी पीठ दिखाकर 
नाच रहे हैं॥ १४॥ मेघों के लिए उत्सुक हुए इन चातकों की मधुर ध्वनि इस वर्षाकाल में सुनाई पड़ 
रही है और पथिक गण जळूवर्षा से रास्ते में होनेवाली थकावट को दूर कर रहे हैं॥ १५॥ और 
हे शङ्कुर! मेरे इस घर में मेघों के ओले गिराये जाने से उत्पन्न हुई इस दुर्नीति को देखिए जो अपने अनुगामी 
मोर तथा चातकों पर भी उपल वरां कर उन्हें ओलों से आच्छादित कर दे रहे हैं ॥ १६॥ मोर तथा 
सारङ्ग पक्षी का मित्र ( सूर्य द्वारा पराभव देखकर हंस बहुत दूर पर्वत पर मातसरोवर को जा रहे 
हैं ॥ १७॥ हे सदाशिव ! इस विषम काल. में तुम्हें छोड़कर कौआ तथा .चकोर प्रक्षी. भी.घोंसला बना 
रहे हैं। तब भला आप ही बताओ, बिना ;घर के आप. किस. प्रकार शान्ति. प्राप्त करोगे ॥ १८॥। 
हे पिनाकधारिन्‌ ! मुझे इन मेघों से महान्‌ भय उपस्थित हो गया है, इस कारण मेरे कहने से कहीं घर का 
प्रबन्ध करो ॥ १९ ॥ हे वृषभध्वज ! कलास प्र, हिमालय पर, महाकाशी में अथवा. पृथ्वी, में. जहाँ कहीं 
भी उचित हो घर का प्रबन्ध करो॥ २० ॥ ४ हक LEMS 

ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! इस प्रकार दंक्ष-कऱ्या के. द्वारा वारम्वार कहे जाने पर. झिब्जी. अपने 
शीर्षस्थ चन्द्रमा के रश्मि के समान उज्ज्वल मुख से हसने लगे ॥ २१ | तदनन्तर ,स्वंतत््वज्ञ महात्मा 
परमेश्वर महादेव सती को प्रसन्न,करते हुए बोले ॥ २२॥ ..... .. , ., .. , ¦... / 
। ईश्वर ने कहा--हें मनोहारिणि प्रिये.! मैं तुम्हारे रहने के लिए जहाँ स्थान ब॒नाऊँगा, वहाँ मेघ नहीं 
जा पावेंगे॥ २३ ॥ हे मनोहरे ! वर्षाकाल में भी ये मेघ हिमालय के शिखर के नीचे-ही-तीचे, भ्रमण करते 
हैं ॥ २४ ॥ उसी प्रकार हे देवि ! ये मेघ इस कैछास के नीचे-ही-नीचे घूमते;हैं,, ऊपर नहीं जाते ॥ २५.॥ 
पुष्करावत्तंक आदि मेघ भी जम्बू के मूल तक ही रह जाते हैं, वे जम्बू के ऊपर , रहने वौँरू सुमेरु के शिखर 
पर नहीं जाते ॥ २६॥ हे प्रिये !. अपर कहे गये पतों में जिस पर्वत पर तुम्हारीऽनिवास करने की इच्छा 
हो, उस पर्वत को शी बंताओं ॥ २७॥ इस हिम्ताल़य पर्बत पर तिवास करने से स्वच्छ्द .विहार 
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सिद्धाङ्गनास्ते रचितासना अु्रमिच्छन्ति चैवोपहतं सकोतुकस्‌। 
: सेच्छाविहारे मणिइट्िमि गिरो इर्यन्ति चेष्यन्ति फलादिदानकैः ॥२९। ` 
फ़णीन्द्रकत्या गिरिकन्यका या नागकन्याश्च तुरज्ञस॒ुस्यय। . 
सदास्तु तास्ते सततं सहायतां  समाचरिषयन्त्य्ुमोदविश्रमैः ॥३०॥ 
रूपं तदेवमतुरं वदनं चार. ्टाङ्गना निज्वधुर्निजकान्तिसह्म्‌। ` . 
देला निजे .वपुषि रूपगणेषु नित्य कतौर , इत्यनिमिषेक्षणचाररूपाः ॥३१॥ . . 
या मेनका पर्षतराजजाया -रुपैशुंणेः . ख्यातवती . डिलोके.।.. , 
सा चापि ते तत्र मभोऽजुसोदं नित्यं करिष्यत्यदुनाथनाधः ७३२॥ . 
पुरं हि ` व्गेगिरिराजवन्धेः प्रीति विविन्वक्धिसदारूपा। ” ` 
शिक्षा सदा ते खळ शोचितापि कार्याऽनरह श्रीतियुता गुणादयः ॥३२॥ ` 
विचित्रेः कोकिलालापामोदैः इज्ञगणाद्वतस्‌ः। सदा चसन्तग्रभवं गन्तुमिच्छसि किं ग्रिये ! ॥३४। 
नानामहुजलापूर्णसर; झीतसमाश्वतध्‌। पद्मिनीशतश्चोयुषक्तमचलेन्द्रं ` हिमालयघ्‌ ॥३५॥ 
. सर्वकामग्दै्शेः शाद्वरैः  . कत्पसंज्ञकैः | सक्षणं पश्य इएुमान्‌ यथाश्वकरिगोब्रजे ॥२६॥ 
प्रशान्तश्चापदगणं . झुनिभिर्यतिभिइतस्‌। देवालये महामाये नानाखुगगणेयुंतस्‌ ॥३७॥ 
स्फटिक'्वर्ण चग्राचचे राजतैश्च विराजितम्‌ । मानसादिसरोरङ्ञेरभितः परिशोमितम्‌।।३८॥ 
हिरण्मये रत्नातेः पइजेशुलेतम्‌। शिञचमारेस्तथाऽसङ्ख्येः कच्छपैमंकरेः करेः२९॥ 


करने वाले, सुवर्ण के समान पंख वाले ये अनिल नामक पक्षिसमूह ऊँचे-ऊँंचे मधुर शब्दों से तुम्हारे 
कौतुक ( केलिक्रीड़ा ) का गान करेंगे॥ २८॥ सिद्धों की स्त्रियाँ मणियों के द्वारा कूटकर बनायी 
॒ गयी । इस हिमालय के भूमि पर तुम्हारे स्वेच्छा-विहार काल में कौतुक से तुम्हारे बैठने के लिए आसन 
का निर्माण कर स्वच्छ पृथ्वी को तुम्हें अपण करेंगी। और नाना प्रकार के फल आदि छाकर देने की 
इच्छा करंगी॥ २९॥ i 


नागकन्या, पर्वतकन्या एवं तुरङ्गमुखी किन्नरियाँ ये सभी अपने मनमोहक हाव-भावों से सदैव 
` तुम्हारी सहायता करेंगी ॥ ३० ॥ तुम्हारा यह अतुळतीय रूप तथा मनोरम मुख देखकर वहाँ की स्त्रियाँ 
अपने पति के लिए मनोहर गने वाले अपने शरीर, अपने रूप तथा अपने गुण को धिक्कार करेंगी । तथा 
_ तुम्हारी ओर टकटकी लगाकर देखेंगो || ३१ ॥ पर्वतराज हिमालय की स्त्री मेना, जो अपने रूप तथा शुग 
से त्रिलोक में विख्यात हैं, वे भी तुम्हारे मन के अनुकूल ऐश्वर्य, आशीर्वाद तथा प्रार्थना से तुम्हें प्रसन्न 
करना चाहेंगी ३२॥ गिरिराज से वन्दना के योग्य समस्त पुरन्ध्री वर्ग तुम्हें प्रस्न करने का सदेव 
त्त करेगा। और यदि अत्यन्त उदाररूपा तुमको कभी कुछ शोक होगा, तो वे लोग तुम्हें शिक्षा देंगे तथा 
अपने गुणों से प्रसन्न रखेंगे ॥ ३३॥ हे प्रिये ! कॉकिलाओं के विचित्र आळापों से पूर्ण कुंजसमूहों से 
आवृत स्थान सें जहाँ बसन्त के उत्पत्ति का स्थान है, कया तुम उस स्थान में रहना पसन्द करती 

. हो॥ ३४ ॥ जहाँ विविध प्रकार के अनेक तालाब, सैकड़ों कमलिनियों से . पूर्ण शीतजल से आवृत हैं। 
ऐसे हिमालय पर जहाँ अश्व, हाथी तथा गोओं का निवास है, हे देवि वहाँ सभी कामनाओं को प्रदात 
करनेवाले हरे व्ण, के कल्म संज्ञक वृक्षों से गिरे हुए मनोहर पुष्पों को चावभरी दृष्टि से देखना । 
 हेमहाभागे! उस हिमालय पर हि जन्तुगण भी शान्ति से निवास करते हैं, वह अपने प्रकार के मृगगणों 
से युक्त MS देवाछयों में मुनि तथा पतियों का निवास है॥ ३५-३७ ॥ उसके शिखर स्फाटिक, सुवर्ण 
एवं चाँदी से व्याप्त हैं। वहाँ के मानसादि सरोवरों में सुवर्ण एवं रत्नों की डण्डी वाळे कमळ खिले हुए हैं । 


+ 
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वितं मल्लुलैश तथा नीलोत्पलादिभिः । देवेशि ! तस्मान्युक्तेथ सर्वगन्वैश इमैः ॥४०॥. 
ठसहन्धजलैः शुञ्नराप्णेः स्वच्छकान्तिभिः । शाहरैस्तरे्तु्नस्तीरस्यैरपशोभितय्‌ ॥४१॥ 
नृत्यद्भिरिव शाखोैेजेयन्तं स्वसम्भवम्‌ । कामदेवः सारसैश्च मत्तचक्राङ्ग्ो मितेः ॥४२॥ 
मधुराराविभिमाद्कारिभिभ्रमरादिमिः । शब्दायमानं च मृदा कामोदीपनकारकस्‌ ॥४३॥ 
वासवस्य इमेरस्य ` यमस्य घरुणस्य च। अभेः कोणपराजस्य मारुतस्य परस्य च॥४४ी 
पुरीमिः शोभिशिखरं मेरोरुचेः शुरालथण्‌ । रम्मा-शचीःभेनकादिरम्भोरुगण-सेवितस्‌. ॥४५॥ 
कि त्वमिच्छसि सवां पचतानां हि भूताम्‌ । सारभूते महारम्ये संविहतुं महागिरौ ॥४६॥ 
तत्र देवी सखियुता साप्सरोगणमण्डिता । निस्य करिष्यति शची तव योग्यां सहायतास्‌॥४७॥ 
अथवा भम केलासे. पवतिनद्रे सदाश्रये । स्थानमिच्छसि विचेश्ञपुरीपरिविराजिते ॥४८॥ 


गङ्गाजलोषप्रयते पूर्णचन्द्रसमग्रमे । दरीषु साच सदा ब्रह्मकन्यास्युदीरिते ॥४९॥ 
नानासृगगणे भुक्त पञ्चाकरशताश्वते । सबंगुणेश सहइस्तु सुमेरोरपि इन्द्रि ॥५०॥ 
स्थानेष्वेतेषु यत्रापि तवान्तःकरणे स्वहा । तं हुतं मे समाचक्ष्व वासकतीऽस्मि तत्र ते ॥५१॥ 
श, FR ' ब्रह्मोवाच ` ET 
इतीरिते ' शङ्करेण तदा दाधायणी शनेः | इदमाहृः .महादेव लक्षणं स्वग्मकाशनम्‌ ॥५२॥ 
सत्युवाच . ५ 


हिमाद्रावेव चसितुमहमिच्छे: त्वया :सह | न. चिरात्छुरु संवासं तस्मिन्नेव महागिरे ॥५३॥ 


शिशुमार एवं असंख्य कच्छप तथा मकरों से वह मानसरोवर परिपूर्ण है | ३८-३९ ॥ वह मानसरोवर 
कोमल नीलोझलों से सेवित है। हे देवेशि ! इसी कारण से वहाँ पर आनेवाले कुंकुमादि के गन्धों से पूर्ण 
स्वच्छ कान्ति वाले जलों से वह मानसरोवर पूर्ण है। उस मानसरोवर के तट हरे-भरे, ऊँचे एवं तरुण 
वृक्षों से शोभित है । यहाँ के शाखोट के वृक्ष तो अपनी शाखा हिलाकर नृत्य करने के समान प्रतीत होते हैं। 
इच्छानुसार रूप धारण करने वाले देवताओं, सारसों तथा मतवाले चक्रवाकों से वह मानसरोवर शोभित 
है ४०-४२ ॥ परमानन्द देने वाले' भौरों के मधुर शब्दों से शब्दायमान वह मानसरोवर महाकामोद्दीपक 
है ॥ ४३ ॥ मेरु के उच्च शिखर पर इन्द्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, निऋत वायु की पुरियाँ हैं, जहाँ 
देवताओं कां निवास हैं। रम्भा, शची एवं मेनकादि अप्सराओं से वह मेरु सुशोभित है॥ ४४-४५ ॥' 
हे देवि ! क्या तुम इन समस्त पर्वंतों के राजा पृथ्वी के सारभूत महारमणीय सुमेरु पर्वत पर निवास 
करना चाहती हो॥ ४६॥ वहाँ निवास करने से सखियों एवं अप्सराओं के सहित शची देवी तुम्हारी 
नित्य सहायता करेंगी ॥ ॥ अथवा नित्य मेरे आश्रयभूत पवंतेन्द्र कलासपुरी में ही तुम निवास करना. 
चाहती हो, जहाँ पर कुबेर की अलकापुरी है | ४८॥ जहाँ गङ्घा की जळ्धारा बह रही है, जो स्वयं 
पुर्णचन्द्र के समान सर्वथा उज्ज्वल है। जिस कैलास की गुफाओं तथा शिखरों पर ब्रह्म-कन्याएँ सुन्दर 
गान करती हैं॥ ४९॥ यह केलास, अनेक मृगगणों से युक्त, सैकड़ों कमलों से व्याप्त एवं सुमेरु की 
अपेक्षा वह सभी गुणों से सुन्दर है॥ ५०॥ हे देवि | इन स्थात्तों में जहाँ कहीं भी रहने की तुम्हारी 
इच्छा हो, उसे शीघ्र ही मुझे बताओ! वहाँ पर तुम्हारे किए निवासस्थान निर्माण करूँ॥ ५१॥ 


. ` . ब्रह्माजी बोले--जब शङ्कर जी ने ऐसा कहा, तब सती ते अपने निवासभूतः स्थान का लक्षण इस 

प्रकार कहा ॥.५२॥ , गे “ 
सती बोली-ड्वे देव ! मैं इस हिमालय पर ही तुम्हारे साथ. निवास करना चाहती हूँ। कया 

इसी पर्वत पर आप निवास के छिए शीक्षता से स्थान का निर्माण नहीं करेंगे ? ॥ ५३॥ 


धि, पु,=९ १ 


थीं, 
| बाजों 
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अथ तहा्यमाकण्यं -हरः. परममोहितः । हिमाद्विशिखरं तज्ञ दाध्ायण्या समं ययो ॥५४॥ 
सिद्वाङगनागणयुतमगम्पं ` चैव पक्षिभिः। अगमच्छिख्॒रं रम्य सरसीबनराजितस्‌।५५॥ 
दिचित्ररुपेः कमलैः . शिखरं रल्क्ुरस्‌। बाठार्कसदशं शञम्शुराससाद्‌ सतीसखः ॥५६॥ 
स्फटिकाञ्रमये तस्मिच्‌ शाहलहुमराजिते । विचित्रपुष्पावलिंभिः सरसीमिंथ्च संयुते ॥५७॥ 
प्रपृद्चतरुशाखाप् गुज्नदअमरसेवितघ्‌ । पह्ेरुहैः ` प्रपुन्नेय नीलोत्पलचयेस्तथा ॥५4॥ 
शोमित॑ चक्रवाकायेः काम्पैहंसशडुमिः | अमचतसास्सः क्रोञ्चेनीठस्कन्वैश्च. शब्दितैः ॥५९॥ 
पुंस्कोकिलानां िनदेभुरेेगसेितैः । तरजञबदनेः सिद्धरप्सरेमिश्च ` यु्कैः ॥६०॥ 
विद्याधरीमिदेवीभिः  कि्नरीमिविहारितिम्‌ | एरन्धीसिः ` पार्वतीभिः कन्यामिरमिसङ्गतम्‌ ॥६१॥ 
बपञ्ची-तान्त्रिकामतत दजञ-पटहस्वनेः ` । रत्यक्धिरप्सरोमिश कोतुकोत्यैश्च शोमितथ्‌ ॥६२॥ 
दिका मिदीचिकामि्न्धिमिः एंसमाइतंम्‌। अइञ्जएसैनित्यं ˆ सइल्लेरपंशोमित्म्‌ ॥६२॥ 
बैलराजपुराम्यर्णे शिखरे इषभध्वजः। सह सत्या चिरं रेमे एवभृतेषु शोभनप्‌॥६४। 
तस्मत्‌ स्वरग॑समे स्थाने दिव्यमानेन शहूरः । दशवर्षसहस्राणि रेमे सत्या समं झुदा ॥६५॥ 
स कदावित्ततः स्पानादन्यचाति स्थलं इरः । कदाविन्मेरुश्िखरं देवीदेवशवतं सदा ॥६६॥ 
रीपान्नाना तथोधानवनानि . चुघातरस्‌ । गत्वा गत्वा पुनस्तत्रास्येत्य रेमे सतीसुखस्‌॥१७॥ 
न यज्ञे स दिवारात्रौ न म्षणि तपः समघ्‌ । सत्यां हि मनसा शम्धुः ग्रीतिमेच चकार ह॥६८॥ 


` पुनःब्रह्मा ने कहा--सती के इस वचन को सुन कर शिव जौ अत्यन्त मोहित हो गये। वे सती के 
| साथ हिमालय के ऊँचे शिखर पर चले गये॥ ५४॥ जहाँ केवल सिद्धाङ्गताएँ निवास करती हैं, जो 


/ पक्षियों के लिए सर्वेधा अगम्य है। जिस हिमालय के शिखर पर अनेक छोटी-छोटी बावलियाँ तथा मनोहर 
बन विद्यमान हैं ॥ ५५॥ विचित्र कमलों से चित्रित प्रभातकालीन सूयं के समान शोभित उस शिखर पर 


शिव जी सती के साथ चले गये ॥ ५६॥ स्फटिकमणि के. समान स्वच्छ, हरे-भरे वृक्षों से परिपुर्ण, विचित्र 
पुष्पों वाली बावछियों से युक्त ॥ ५७ ॥ उस शिखर के वृक्षों की शाखाओं का अग्रभाग फूलों से लदा हुआ 
था, भौरे गुञ्जार कर रहे थे, नील एवं अनेक वर्ण के कमळों से वह परिपूर्णे था ॥ ५८ ॥ चक्रवाक 
कादम्ब, हंस, शंकु, मतवाले सारस और नीली गर्दन वाले. क्रौञ्च पक्षियों के शब्दों से वह शिखर शब्दाय- 
मान हो रहा था ॥ ५९ ॥ पुंस्कोकिल मनोहर शब्द कर रहे थे, अनेक प्रकार के गणों, क्रिन्नरियों, सिद्धों, 
अप्सराओं तथा गुहयकों से सेवित था॥ ६०॥ विद्याधरियाँ, देवियाँ तथा किन्तरियाँ विहार कर रही 
पर्वतीय स्त्रियाँ तथा पर्वतीय कन्याओं से वह युक्त था ॥ ६१॥ वीणा, सितार, .मृदर्ज़ एबं पटह के 
ह 'पूर नाचती एवं कौतुक करती हुई अप्सराओं. के समूह से वह शिखर व्याप्त था ॥ ६२. देवनिमित 
बावलियों से तथा फूरे हुए कुसुमों के गन्ध से तथा, निकुञ्जों से वह शोभायमान था ॥ ६३॥ 


` इस प्रकार शोभा से युक्त शैलराज के शिखर पर शंकरजी सती के साथ. बहुत काल तक रमण 


चहल रहे॥ ६४ ॥ उस स्वर्गोपम स्थान में महादेवजी सती के साथ देवताओं के वष की गणनानुसार दश 
सहल्त- वर्ष तक ५ हार. करते रहे ॥ ६५:। कभी वे उस स्थान को छोड़कर सती के साथ अन्यत चळे 


जाते । कभी देवी-देवताओं से व्याप्त मेरु शिखर पर चले जाते॥ ६६॥ इस पृथ्वीतल के नाता प्रकार 


के द्वीपों, उद्यातों एवं? वनों में जाकर पुनः वहाँ आकर सती के .साथ रमण करने लगते थे ॥ ६७॥ 


शिवजी ने यज्ञ, ब्रह्मध्यान तथा तपस्या. आदि,को .छोड़ दिया और दित़-रात सती के प्रेम में ही अपना 
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एवं महादेवञ्ुखं सत्यपश्यत्‌ स्म सदा । महादेवोऽपि सत्र सदाउंद्राक्षीत्‌ सतीमुखम॥६९॥ 
एवमन्योन्यसंसर्गादलुरागमही रुदस्‌ । बद्व्यामासतुः कालीशिवो भावाम्बुसेचने! ॥७०॥- 
+ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रूंद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डेःस्िवाशिवविह्ार- 
वर्णन नाम द्वाविशोऽध्यायः | २२॥। | 


` अरयोविशोष्ष्पायः - - .. - 
( सती के प्रति सभेद स्वरूप भक्तिभाव कथन एवं मोक्ष वर्णन ) 

ब्रह्मोवा् ` *. ¬ 
एवं कत्वा विहारं चै शङ्करेण च सा सती । सन्तुष्टा साऽभवच्चाति ` विरागा समजायत ॥ १॥ 
एकस्मिन्‌ दिवसे देवी सती रहसि सङ्गता । शिवं ग्णम्य सद्भवत्या न्यस्योचेः सुकृताज्ञलिः॥.२॥ 
सुप्रसन्न ग्रु. नस्या सा दक्षतनया सती । उवाच साञ्जलिभक्तथा विनयावनता ततः ॥ २॥. 

सत्युवाच 
देवदेव महादेव! करुणासागर प्रभो !। दीनोडर महायोगिन्‌ ! कृपां इरु ममोपरि ॥ ४॥ 
र परः पुरुषः स्वामी रजः संक्ततमः परः | निर्गुणः सणुणः साक्षी निर्विकारी महाप्रश्ः॥ ५॥. 
घन्याऽं ते प्रिया जाता कामिनी सुविद्दारिणी । जातस्त्वं मे पतिः स्वामिन मक्तिवात्सल्यतो हर |॥ ६॥ 
कृत्वा बहुसमा नाथ ! विद्दारः परमस्त्वया । सन्तुष्टाऽहं महेशान ! निव्व॒त्तं मे मनस्ततः ॥.७॥ 
ज्ञातुमिच्छामि देवेश ! परं तत्त्वं सुखावहस्‌ । यंन संसारदुःखाद्‌ वै तरेज्जीवोऽञ्ञसा इर॥ ८॥ 
यत्कृत्वा विषयी जीव! स लभेत्‌ परमं पदय्‌ । संसारी न भवेज्नाथ ! तत्तं वद कृपां इरु॥ ९॥ 


मनःछ्गाया॥ ६८ ॥- इसी प्रकारःसती भी निरन्तर महादेव का मुख निहारती रहती थीं और महादेव 
जी भी सती का मुख देखते रहते ॥ ६९॥। इस प्रकार परस्पर स्नेहरूपी जल से सींच कर अनुरागरूपी वृक्ष 
को उन शिंव तथा सती ने बढ़ाया ॥ ७०॥ ` 


इस प्रकार 'शिबदत्ती'माषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुट्रसंहिता के द्वितीय-सतीखण्ड में " 
`. शिवा-शिवविहार वर्णन नामक वाइसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २२॥ 
क्र 
ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार शङ्कुर के साथ विहार करती हुईं सती काम से सन्तुष्ट चित्त हो गयी । 
उसके मन में वेराग्य का उदय होने लगा॥ १॥ एक दिन एकान्त में सुख से- बैठी हुई सती भक्तिपूर्वक 
झिंव को प्रणाम कर हाथ जोड़े हुए विनयावनत हो कहने लगी ॥ २-३॥ , 
सती बोली-हे देवदेव! हे महादेव, हे करुणासागर, है प्रभो, हे दीनों.का उद्धार करने वाले 
हे महायोगिन्‌ ! मेरे ऊपर आप कृपा करें ॥ ४॥ आप परमात्मा पुरुष, इस जगत्‌ के स्वामी, सत्त्व, रंज एवं 
तम से परे, निर्गुण, सगुण, साक्षी, निविकारी तथा महाप्रभु हो ॥ ५॥ यह मेरा परम अह्दोभाग्य है, जो 
मैं आप की विहारशीलप्रिया हूँ । और आप भक्तवत्सल होने के कारण मेरे स्वामी हुए हो॥ ६॥ हे 
नाथ ! आप ने मेरे साथ बहुत दिनों तक विहार किया । मैं कामभोग सें सन्तुष्ट हो गयी हूँ । अब मेरा मन 
विषयों से निवृत्त हो गया है॥'७॥ हे देंवेश ! अब नित्य सुख प्रदान करने वाले७उस परमंतंत्त्वं को 
जानना चाहती हूँ । जिस तत्त्व के जान लेने पर जंगत्‌ के समस्त जीव अनायास संसार के दुःखों से मुक्त 
हो जाते हैं | ८ ॥ जिस परम तत्व का आचरण करने से विषयी जीव परमपद को प्राप्त कर केता है। 
और वह फिर संसार में नहीं लोटता । हे नाथः! उस परमतत्त्व का उपदेश आप मुझे.क्रोजिए ॥९५॥ ` 


३२४ शिवमहापुराणे [ त्रयोविशो- 

इत्यएं्छत्‌ स्म सद्भक्तया शरं सा सती सुने ! । आदिशक्तिमहेशानी जीवोद्वाराय. केवलस ॥१०॥ 

आकर्ण्य तच्छिवः स्वामी स्वेच्छयोपात्तवेग्रहः । अवोचत्‌ घ्रमग्रीतः सतीं योगविरक्तधीः ॥११॥ 

शिव उवाच 

मृणु देवि ! गरवकष्यामि दाक्षायणि महेश्वरि ! । परं तस्व तंदेवानुशयी युक्त भवेद्यतः ॥१२॥ 

परततं विजानीहि विज्ञानं परमेश्वरे ! | छितीय॑ स्मरणं यत्र नाऽहं ब्रह्मेति श॒ुद्धघीः ॥१२। 

तद दुं त्रिलोकेऽस्मिस्तजञ्ञाता विरः प्रिये! | यादृशो यः स दासोऽहं ब्रहम साक्षात्‌ परात्‌ पर॥१७॥ | 

तन्माता मम भनक्त सुक्ति-सक्तिफलदा | सुलभा मअसादा द्वि नवघा सा प्रकीर्तिता ॥१५॥ | 
| 


शक्तो जञानेन मेदो हि तत्कः स्बदा सुखमू विज्ञानं न भवत्येव सति भक्तिविरोधिनः ॥१६॥ 
भक्तंथा हीनः सदा वै तंताभावाद्‌ ग्हेष्वपि । नौचानां जातिहीनानां यामि देवि ! न संशयः।१७॥ 
या भक्तिहिंविधा देवि ! सगुणा निर्गुणा मता । बैधी स्वाभाविकी या या वरा सा त्ववशा स्एता।१८॥ 
` जैछिक्यमैष्ठिकीमेदाद्‌ द्विविधे दिविधे हि ते । षड्विधा नैष्ठिकी ज्ञेया ड्रितीयेकविघा स्प्ृता।१९॥ | 
'  त्हिताऽग्रिहितामेदाचामनेकां  विदुघाः । तयोब॑हुविधस्वाच तस्व स्वन्यत्र वणितम्‌॥२०। | 
' तेनवाज्ञेउमे ज्ञेये वर्णिते युनिभिः प्रिये ! । वर्णयामि नवाङ्गानि ग्रेमतः णु दजे ! ॥२१॥ | 
श्रवण कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा। दास्यं तथाऽर्चनं देवि ! चन्दनं मम सदा ॥२२ी। | 
' ्यपास्मरपणे चेति नाङ्गानि विदुः । उपाङ्गानि शिवे! तस्या बहूनि कथितानि वै॥२३॥ | 


| द्मे! उस आदिशक्ति 
i ब्रह्माजी बोले-हे मुने ! उस आदिशक्ति महेरवरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के निमित्त भक्ति- 
i पूर्वक भगवान्‌ शङ्कर से ऐसी जिज्ञासा प्रगट की ॥ १०॥ इस'बात को सुन कर स्वेच्छया शरीर धारण | 
करनेवाळे, योग से विरक्त बुद्धि वाले सदाशिव प्रेम के साथ सती से बोले ॥ ११॥ । 
शिवजी बोरे हे दाक्षायणि ! हे महेश्वरि! उस परम-तर्थ को सुनो, जिससे वासना युक्त जीव | 
मुक्ति प्राप्त कर छेता हैं ॥ १२ ॥ हैं सति ! उस परमतत्त्व को समझो जिससे परमेश्वर काज्ञान हो | 
| ज़ावे। जहाँ और कुछ दूसरा नहीं रहता । केवळ 'अहं ब्रह्म यही विशुद्ध बुद्धि रह्‌ जाती है॥ १३॥ | 
'सोऽहं ब्रह्म' इस प्रकार की बुद्धि रखने वाळा पुरुष परात्परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। 
हे प्रिये ! इस त्रिलोक में इस तत्त्व का ज्ञाता कोई विरळा ही होता है, यह ज्ञान अत्यन्त दुर्लभ है॥ १४॥ 
इस प्रकार के विज्ञान की माता केवळ मेरी भक्ति ही है, जो भुक्ति तथा मुक्ति दोनों प्रकार का फर देने ¦ 
वाली है। यह भक्ति तव प्रकार की है, जो मेरी कृपा से ही ` सुळभ होती हैं॥ १५॥ भक्ति और ज्ञान में | 
कोई भेद नहीं है, भक्ति करनेवाला सदा सुख प्राप्त करता है। भक्ति का विरोध करनेवालों को कभी | 
विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती ॥ १६॥ 
` हेदेवि! मैं सदेव भक्ति के आधीन हूँ । इस भक्ति के प्रभाव से मैं जातिहीन नीच पुरुषों के घर मे 
जाता हूँ, इसमें संशय नहीं ॥ १७॥ हे देबि! सगुण तथा निर्गुण भेद से वह भक्ति दो प्रकार की कहीं 
 गायीहे।प्रथम भक्ति वेधी तथा दूसरी भक्ति स्वाभाविकी कही जाती है. इसमें वैधी भक्ति, श्रेष्ठ कही 
| गयी है, और स्वाभाविकी भक्ति उससे अवर ( तुच्छ ) है॥ १८॥ ये दोनों प्रकार की भक्ति नैष्ठिकी, | 
` अनैष्ठिकी भेद से दो-दो प्रकार की होती हैं, जिसमें नेष्ठिकी भक्ति छ प्रकार की -तथा अनैष्ठिकी भक्ति । 
5 एक ही प्रकार की है॥। १९ ॥ वह भक्ति विहित-अविहित भेद से दो प्रकार की होती हैं। इस प्रकार बुधा | 
जत भक्ति के अनेक भेद बताते. हैं। उसका प्रकार; अनेक होने से उसका तत्त्व अन्यत्र वर्णन किया गया 
` = है॥२०॥ है प्रिये ! मुनियों ने उन दोनों प्रकार की भक्तियों को न॒व-तव प्रकार का वर्णन किया हैं! हें 
` वेवि! भक्ति के नौ प्रकारों का ताम, लक्षण पृथकू-पृथक्‌ कहता हूँ, उसे सावधान होकर प्रेम से सुनो ॥९१॥ 
१:अवण, २:“कीत्तंन, ३. स्मरण, ४ . पादसेवा). ५ दास्य, ६. अन, ७. वन्दन, ८: से 9 
९, आत्मम्रसपंण ( श्वरणागति ) येः नव भेद भक्ति के कहे गये हैं। हे. शिवे ! इसके अतिरिक्त 


ऽध्यायः २३ ] क रुद्रसंहिता ( सतीखण्डः ) न २५ 


शृणु देवि ! नवाङ्गानां लक्षणानि थक्‌ एथक्‌। मम भक्तमनो दत्ता इुक्तिञुक्तिमदानि हि।२७। 
कथादेनित्यसम्सानं इर्वत्‌ देहादिभिमुंदा । स्थिरासनेन तत्पानं यत्तच्छवणबुच्यते ॥२५॥ 
हृदाकाशेन सम्पञ्यच्‌ जन्भकमीणि थे मम । प्रीत्या चोंच्चारणं  तेपामेतत्‌ कीर्तेनश्षुच्यते ॥२६॥ 
व्यापक देवि ! मां ष्ठा नित्यं संत्र सवेदा । निर्भयत्वं सदा लोके स्मरणं तदुदाहृतम्‌ ॥२७॥ 
अरुणोद्यमारभ्य सेवाकालेश्चिता हृदा । वाकपाणिपादेस्तस्याचीसेवन तदुदाहृतस्‌ ॥२८॥ 
सदा सेव्याइूल्येन सेवनं तद्वि गोगणेः। हृदयासृतमोगेन प्रियं दास्मञ्चदाइतस्‌ ॥२९॥ 
सदा सृत्यालुझण्येन विधिना भे पराअने । अपणं षोडशानां वै पाधादीनां तदचनम्‌ ॥३०॥ 
न्त्रोचारण-धयांनाभ्यां मनसा दचसा क्रमात्‌ । यददाङ्ञेनः भूसपश तद्दे चन्दनशुच्यते ॥३१॥ 
सङ्गलामन्गछं यद्यत्‌ करोतीतीश्वरो हि मे। सवं तन्मझलायेति विश्वासः सख्यलक्षणप्‌ ॥२२॥ 
कृत्वा देहादिकं तस्य गीत्यै सर्वे तदपणम्‌ । निर्वोहाय च शुल्यत्व॑ यत्तदात्मसमपंणप्‌ ॥३२॥ 
नवाज्गानीति सङ्ककतषक्तः्ु्तप्रदानि च। मम प्रियाणि चातीव ज्ञानोत्पचिकराणिच ॥२४॥ 
उपाञ्ञानि च मङ्भक्तहन कथिनानि वै। बिरवादिसेवनादीनि सूद्यानि विचारतः ॥३५॥ 
इत्थ साङञोपाङ्गभक्तिमंम सर्वोचमा प्रिये! । ज्ञानवैराम्यजननी झुक्तिदासी विराजते ॥३६॥ 
सर्वेकर्मफलोत्पत्तिः सबंदा स्वस्समप्रिया। यचि सा स्थिता नित्य सर्वदा सोऽति मत्मिय॥३७॥ 
त्रेलोक्ये भक्तिसदशः पन्था नार्ति सुखा्रहः । चतयुगेषु देवेशि ! कलौ तु. सुविशेषतः ॥३८॥ 


उस भक्ति के अत्य भी छोटे-छोटे भेद बहुतः प्रकार के कहे गये हैं॥ २२-२३॥ हे देवि! अब उस 
भक्ति के नवों भेदों का लक्षण पृथक्‌-पृथक्‌ कहता हूँ । उसे मन लगा कर सुनो । ये .भक्ति के नवों भेद 
मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं॥ २४॥ मेरी कथा का नित्य अपने शरीर आदि से 
सम्मान करे.़था एकासन से स्थिरचित्त हो प्रेम से उसका अवणेन्द्रिय से पान करे उसे “श्रवण' भक्ति 
कहते हैं ॥ २५॥ मेरे जन्म एवं चरित्र का हुदयाकाश में दर्शन करेते हुए उस का वाणी द्वारा उच्चारण 
करना 'कीत्तंत' कहा जाता है॥ २६॥ मुझ परमात्मा को सर्वत्र नित्य व्यापक समझ कर स्वंदा निर्भय 
रहकर स्मरण करना यह “स्मरणख्पा' भक्ति कही - गयी है॥ २७॥ अरुणोदय कारू से लेकर शयन 
काल पर्यन्त हृदय से मेरी सेवा की चिन्ता करते रहना और लोक में निर्भय होकर विचरण करना, 
. इसी का नाम 'पादसेवन' है॥ २८ ॥ भगवान्‌ ही हमारे स्वामी होने से सेव्य हैं ऐसा विचार कर सभी 
इन्द्रियों से उतका सेवन करते रहना, और उनके द्वारा दिये गये भोगों को अमृत समझ कर उसका भोग 


| ` करते रहना 'दास्य-भक्ति' का लक्षण है॥ २९ ॥ मुझ परमात्मा के लिए सेवकोचित सत्कार की विधि से 


पाद्यादि षोडशोपचारों का अपंग करना यह 'अ्चेन' भक्ति है॥ ३०॥ ` वांणी से मन्त्रोच्चारण' और 
मन से मेरा ध्यान करते हुए अपने आठों अङ्गों से पृथ्वी पर डण्डे के समान गिर कर मुझे प्रणाम 
करना 'वन्दन' भक्ति है॥ ३१॥ ईश्वर मेरा मङ्ग या अमङ्गल जो कुछ करता है, वह मेरे कल्याण के 
लिए ही, इस प्रकार का विश्वास 'सख्य' भक्ति का लक्षण है॥ ३२॥ परमात्मा की प्रीति के लिए अपना 
देहादि सब कुछ उसे निछावर कर निर्वाह के लिए कुछ न “रखना, उसी पर आश्रित रहना 'आत्मसमर्पण' 
भक्ति है ॥ ३३॥ ये भक्ति के नव अङ्ग हैं, जो भोग तथा मोक्ष के देनेवाळे हैं। ये भक्ति के नवों अङ्ग 
ज्ञान उत्पन्न करने के कारण मुझे अतीव प्रिय हैं ॥ ३४॥ मैंने पहले कह दिया है कि इस भक्ति के 
बिल्वादि सेवन आदि अनेक उपाङ्ग हैं, उन्हें अपने विचार से जानना चाहिए ॥ ३५.॥ ! 

हे प्रिये ! इस प्रकार साङ्गोपाङ्ग मेरी भक्ति सर्वोत्तम है, जो ज्ञान तथा वैरार॒य को उत्पन्न करने 
वाली है, मुक्ति इसकी दासी है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ हैं॥ ३६॥ है देवि ! भक्ति सवंदा सभी कर्मों के 
फलों को देने वाली है इसलिए यह मुझे तुम्हारे ही समान अतिशय प्रिय है। ऐसी भक्ति जिसके चित्त में 
'निवास करती है वह पुरुष भी मुझे अत्यन्त प्रिय है॥ ३७ ॥ है देवि! सारे त्रैलोबय में तथा चारों युगों 
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कलो तु ज्ञानपैराम्यो वृद्धरपौ: निरुत्सवों |-ग्राहकामावतों देवि ! जातौ जर्जरतामति॥३९॥ 
' कलो प्रत्यक्षफलदा भक्तिः स्युगेष्वपि | तत्प्रभावादह नित्यं तद्वशो नाऽत्र' संशयः ॥४०॥ 
'यो. सक्तिमान पुमांन्लोके सदाऽहं तत्सहायकृत्‌-। विघ्नदाः रिपुस्तस्य दण्ड्यो नात्रच संशयः ॥४१॥ 
'भक्तहेतोरहं देवि ! कालं क्रोधपरिप्छतः। अदहं वहिना नेत्रभभेन निजरक्षकः॥४२॥ 
'भक्तहेतोरहं देवि! रब्युपयभवं किल । अतिक्रोधान्वितः झूल शृहीत्वाऽन्वजयं पुरा ॥४३॥ 
सक्तहेतोरहं देवि ! रावणं सगणं क्रुधा | त्यजति स्म कृतो नैव पक्षपातो दि तस्य चै ॥४४॥ 
भक्तहेतोरहं देवि ! व्यासं हि कुमतिग्रहम्‌ | फाश्यान्यसारयं क्रोधाद्‌ दण्डयित्वा च नन्दिना ॥४५॥ 
'कि बहूक्तेन देवेशि! भक्तयाधीनः बा वा पुरुषस्यातिबशगो नात्र संशयः ॥४६॥ 

ब्रह्मोवाच . : ० 

इत्थमाकण्यं भक्तेस्तु महं . दक्षणा सती । जह॒पोतीव मनसि प्रणनाम शिवं शुदा ॥४७। 
'पुनः पग्नच्छ सद्भक्तया ` तत्काण्डविषयं भुने .!.। शास्रं .एखकरं, लोके जीवोद्वारपरायणस्‌ ॥४८॥ 
सयन्त्रमन्त्रशा्रं च तन्माहात्म्यं विशेषतः | अन्यानि घर्मस्तूनि जीचोद्धारकराणि हि ॥४९॥ 
'शङ्रोऽपि तदाकण्ये सतीप्नशनं हृष्टधीः । वर्णयामास सुग्रीत्या जीवोद्धाराय कृत्स्नशः ॥५०॥ 
तत्र शाख्रं सयन्त्र .हि सपञ्चाङ्गं -महेश्वरः | बभाषे. महिमानं च तत्तदेववरस्थ वे ॥५१॥ 
'सेतिहासकथं -तेपां भक्तमाहात्म्यमेव. च । सवर्णाश्रमघमोश्च॒नृपधर्मान्‌ युनीधर ! ॥५२॥ 
सुतस्रीघममाहात्यं चणोश्रममनश्चरम्‌ वैधशास्त्र तथा ज्योतिः शास्र जीवसुखावहप ॥५३॥ 


में भक्ति के समान सुखदायी और कोई मागे नहीं है। कलिकाळ में तो यह विशेष रूप से आचरण करने 
“योग्य है ॥ ३८ ॥ क्योंकि, कलि में ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो जाते हैं तथा वेकार हैं। इनका करि 
सें कोई ग्राहक नहीं है इसलिए वे जजंर हो जाते हैं॥ ३९ ॥ ऐसे लो भक्ति चारों युगों में फूल देने वाली 
है किन्तु कलि में.तो यह विशेष रूप से फल देती है। मैं इस भक्ति के प्रभाव से सदैव इसके वश में रहता 
| हैं ॥। ४० ॥ जो पुरुष इस लोक भें मेरी भक्ति करता है,- मैं सदैव उसकी: सहायता करता हूँ । में अपनी 
/ भक्ति करने वाले पुरुष के विघ्नों को दूर करता हूँ, तथा जो उसका शत्रु है, उसे दण्ड भी देता हूँ इसमें 
'सन्देह नहीं ॥ ४१॥ हे देवि ! में भक्तों का कल्याण करने के लिए, क्रोध से परिपूर्ण हो अपने नेत्रों की 
ल से काळ को: भी नष्ट कर दिया था और उस भक्त की रक्षा की थी॥ ४२॥ हे देवि ! मैंने ही भक्तों 
के लिए अपना त्रिशूछ लेकर क्रोध से सूये को जीत लिया था ॥ ४३॥ हे देवि! भक्त के निमित्त ही मेने 
: क्रुद्ध हो समस्त बनधु-बान्धवों सहित रावण का त्याग कर दिया। उसके पक्ष में नहीं रहा ॥ ४४॥ 
हैं देवि ! भक्तों के निमित्त ही मैने कुमति से गृहीत व्यास को नन्दी द्वारा दण्ड दिला कर उन्हें काशी के 
"बाहर खदेइवा दिया ॥ ४५॥ है देवेशि ! बहुत मैं क्या कहूँ, में सदैव अपने भक्तों के अधीन हूँ । इसमें 
संशय नहीं. ४६॥ ; ; 
लक ब्रह्माजी बोले--देक्षकन्या सती इस प्रकार भक्ति का माहात्म्य सुन कर बहुत प्रसन्त हुई । उन्होंने 
बड़े प्रम से शिव को प्रणाम किया ॥ ४७॥ है मुने! फिर उन्होंने भक्तिकाण्ड के रहस्य पूछा। जो भक्ति- 
शास्त्र जीवों का उद्धारं करं उन्हें सदैव सुख पहुँचाता है | ४८॥ तदनन्तंर हे मुने ! उन्होंने यन्त्रशास्त्र, 
| मन्त्रशास्त्र तथा विशेष रूप से उसका माहात्म्य एवं जीवों के उद्धार करने वाळी अनेक धर्मेवस्तुओं को 
` पृछा॥ ४९॥ दद्धूर जी ने भी सती के प्रइनों को सुन कर बड़ी प्रसन्नता प्रगट की और जीवों के उद्धार 
__ _ हेट प्रीतिपूर्वक उन.भी रहस्यों का वर्णन किया ॥५०॥ उस कलास पर उन्होंने शोषण, तापने, मारण आदि 
` प्राङ्ग सहित यनतरश्ास्त्र का वर्णेन किया । तथा उने यन्त्रो के देवता का महत्त्व भी वर्णन किया ॥ ५१ ॥ 
उन्होने इतिहास युक्त ‘कथाओं के साथ भक्ति का माहात्म्य, राजधर्म, पुतरधम, स्त्रीधर्म, ' वर्णाश्रम 
"धरम, सनातन धर्म, वैद्यक शास्त्र, ज्योतिःशास्त्र आदि जीवों को सुख देने वाले नाना प्रकार के «शास्त्रों 
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ऽध्यायः २४ | रदरसंहिता ( सतीखण्डः ) :३२७ 


सासद्रिकं परं शाख्रमन्यच्छा्राणि भूरिशः । कृपां इत्वा महेशानों सनतः ॥५७॥ 
इत्थं ` त्रिहोकसुखदौ सकंज्ञौ च सतीशिषौ । sled 5 Fi 
चिक्रीडाते बहुविध कैलासे हिमवद्गिरौ । अन्यस्थलेषु च तदा परन्रञस्वरूपिणो ॥५६॥ 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे भक्तिप्रभावः ` 
वर्णन नाम. त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३॥' 


_ चतुर्विशोऽध्यायः. | 

( सती का राम पृरीक्षणु वर्णन ) 
ESP} + | .नारंद उंवाच , 
रम्‌ विषे ! प्रजानाथ ! महाप्राज्ञ कृपाकर ! | 'आवितं शङ्करयशः सतीशङ्करयोः शुभम्‌॥ १॥ 
इदानीं जूहि सत्यां परं तथज्ञ उत्तमस्‌। किमकाष्टों हि तसथौ वै चरितं दम्पती शिवौ ॥२॥ 
' ब्रह्मोवाच. - . कक RST RE 
सतीशिवचरित्रं च शृणु मे प्रेमतों युनेः! । लौकिकीं गतिमाभित्य चिक्रीडाते सदान्वहम्‌॥ ३ ॥ 
ततः सती ` महादेवी वियोगमरमन्छुने ! । स्वपतः शङ्करस्येति वदन्त्येके सुइट्भयः ॥ ४ ` 
वागर्थाविव सम्पक्तो शक्तीश सवदा चितो। कथं घटेत च तयोर्वियोगस्तन्चतो सुने | ॥ ५॥ 
लीलारुचित्वादथवा संइटेताऽखिळं च तत्‌ | इर्ते यथदीशंथ सती च भंवरीतिगी॥ ६॥ 
सा त्यक्ता दजा इष्टा पतिना जनकाध्वरे। शम्मोरनादरात्तत्र देहं तत्याज सङ्गता॥'७॥ 
पुनहिमालये सेवाबिूता नामतः सती। पार्वतीति शिवं प्राप तप्त्वा भूरि विवाहतः॥ ८॥ 


फ्च 


का तथा सामुद्रिक शास्त्र का एवं अन्य भी तत्त्व के सहित दूसरे-दूसरे शास्त्रों का कृपा कर वर्णन 
किया | ५२-५४॥ इस प्रकार त्रिलोकी के सुख देने वाळे परब्रह्मस्वरूप सर्वज्ञ सती तथा शिवजी ने 
भक्तों के हेतु शरीर धारण कर शास्त्रों की चर्चा करते हुए हिमाळ्य पर्वत पर तथा अन्य स्थलों पर 
विहार किये ॥ ५५-५६ ॥ < 5 
इस प्रकार “शिवद्ती/भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के द्वितीय-संतीखण्ड | 
` जं भक़िम्रभाव वर्णन नामक तेइसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥। ; 
न मै 

नारद जी बोले-हे ब्रह्मत्‌ ! हे विधे ! हे महाभाग ! हे प्रजानाथ ! हे महापण्डित ! हे कृपासागर ! 
आपने शिवाशिव के परम कल्याणकारी यश को सुनाया ॥ १॥ अब पुनः उनके उत्तम यश को कहिए । 
उस कैलास पर्वत पर निवास, करते हुए दम्पती उन सिवा ने कौन सा चरित्र किया ॥ २॥ 

ब्रह्माजी बोछे--हे मुने ! .सती-शिव के चरित्र को प्रेम से सुनो ।. जब लोकिकी गति का आश्रय 
लेकर इस प्रकार वे दोनों कैलास पंत पर-क्रीडा में आसक्त हो.गये ॥ ३॥ तदनन्तर हे महामुने ! कोई- 
कोई कहते हैं कि, महादेवी सती ने शङ्कर के वियोग का .अनुभव किया.॥ ४ ॥। यथार्थं में तो वाणी और 
अर्थे के समान सदाशिव और शिवा एक में मिले हुए हैं, तत्त्वतः उनका वियोग असम्भव है ॥ ५ ॥ अथवा 
लोकलीला का अनुसरण. करने वाळे .उन सती तथा शिव ने लीला के लिए जो-जो काम किये वे सभी 
उनमें घट सकते हैं.॥ ६ ॥ पति के द्वारा परित्याग कर दिये जाने पर सती ने अपने पिता के यज्ञ में शिव 
का अनादर देख कर अपने शरीर का ही त्याग कर दिया. ७ ॥ 'फिर वह. सती" हिमालय के घर में जन्म 
लेकर पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई । और तपस्या कर पुनः विवाह दारा शङ्कर को प्राप्त कीं ॥ ८॥ .... 


! 


F 


३२८ | सिवमहापुराणे [ चतुविशो- 


. सूत उवाच - Fe 25: 
'इत्याकण्य वचस्तस्य ब्रह्मणः स तु नारद्‌ः। प्रच्छ च .विधातारं शिवाशिवमहथश! ॥ ९॥ 
ह नारद उवाच ` क 2 
विष्णुशिष्य महाभाग ! विधे! मे चद्‌ विस्तरात्‌ | शिवाशिवचरित्र तैद्भवाचारपरानुगमस्‌ ॥१०॥ 
किमथ शूरो जायां तत्याज प्राणतः प्रियाम्‌। तस्मादाचक्ष्व भे तात ! विचित्रमिति मन्महे ॥११॥ 
ुतोऽध्वरजः पुत्रस्यानाद्रोऽभूच्छिवस्य ते । कथं तत्याज सा देह गत्वा तत्र पिदुक्रतो ॥१२॥ 
ततः किंमभवत्तत्र किमकाषीच्‌ महेश्वरः | तत्सवं में समाचक्ष्व अद्धायुक्‌ तच्छरतावहस्‌॥१२॥ 
° ब्रह्मोवाच 

शृणु तात ! पररीत्या सुनिभिः सह नारद ! । सुतव्य महाप्राज्ञ ! चरितं श्ञश्चिमौलिनः॥१४॥ 
नमस्कृत्य  सहदेशानं ` हर्यादिसुरसेतितस्‌। पर्तनह्मः प्रवक्ष्यामि तचरित्र महाद्रुतय्‌॥१५॥ 
सवयं शिवलीला हि बहुलीलाकरः प्रञ्चः । स्यतन्त्रो निविकारी चं सती सापि हि तद्विषा॥१६॥ 
अन्यथा कः समर्थो हि तत्कमकरणे झुने ! | परमात्मा परत्र स एव परमेश्वरः ॥१७॥ 
यं सदा भेजते श्रीशोऽहं चापि सकलाः सुराः। झुनयश्ष, महात्मानः सिद्धाश्च सनकादयः ॥१८॥ 
शेषः सदा यश्चो यस्य सुदा गायति'नित्यशः । पारं न छमते तात ! स ग्रञ्चुः शङ्करः शियः॥१९॥ 
तस्येव लीठया सर्वोऽयमिति तच्चविश्रमः | तत्र दोषो न कस्यापि सर्वव्यापी स ग्रेरक! ॥२०॥ 
एकस्मिन्‌ समये रुद्रः सत्या त्रिश्ञवने भवः । घृषमारह्य पर्यादद्र्सां उीलाविश्ञारद्‌ः ॥२१॥ 
आगत्य दण्डकारण्यं पर्यटन्‌ सागशम्बराप्त | दर्शयत्‌ तत्र गां शोमां सत्ये सत्यपणः प्रञ्ुः॥२२॥ 


——— Ne पल शक 
` सूतजी बोले देवषि नारदं ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर पुनः उन विधाता से शिवाशिव का 
चरित्र पुछने लगे ॥ ९॥ अ s 


नारद ने कहा_ हे महाभाग ! विष्णुसिष्य हे विधे ! आप विस्तार के साथ लोकलीलापरायण 


| "शिवाशिव का चरित्र कहिए १० ॥ शङ्कर ने प्राणों से भी प्यारी अपनी स्त्री सती का परित्याग क्यों 


क्रिया हे तात ! मुझे तो यह बात परम विचित्र मालूम पड़ती है। अतः अवस्य ही इस वृत्तान्त का वर्णन 
कीजिए ॥ ११॥ डा पुत्र ने अध्वर में शिव का अनार क्यों किया ? और उस सती ने अपने पिता के 
यञ्च में जाकर क्यों अपने शरीर का त्याग किया ? ॥ १२॥ पुनः इसके पश्चात्‌ क्या हुआ ? महेश्वर ने 
कया किया ? मैं इस वृत्तान्त को श्रद्धा के साथ सुनना चाहता हूँ । आप मुझसे इन बातों को कहिए ॥१३॥ 


ब्रह्माजी बोले--हे नारद ! हे श्रेष्ठपुत्र ! हे महाप्रज्ञ ! तुम इन सुनियो के साथ प्रीति से शङ्कर 


. का चरित्र सुनो ॥ १४॥ विष्णु आदि समस्त देवगणों से सेवित परब्रह्म महेरवर को नमस्कार कर उनका 


परम अदुभुत चरित्र मैं वर्णन करता हैं॥ १५॥ जिस प्रकार स्वतन्त्र निविकारी शिव नाना प्रकार की 
लीला करते हैं, उसी अकार उनकी साया सती भी लीला करती रहती हैं॥ १६॥ अन्यथा हे मुने ! ऐसा 
के करने में कोन समर्थ हो सकता है। वही परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर -ही सब कुछ करने में समर्थ 


| हैं॥ १७ ॥ जिसका भजन सदा श्रीपति विष्णु, मैं ब्रह्मा, अन्य समस्त देवगण, महात्मा, मुनि, सिद्ध तथा 


सनकादि सदैव करते रहते हैं॥ १८ ॥ शेष जी, जिनके यश का निरन्तर गान करते हैं किन्तु कभी भी 
उसका थाह नहीं पाते। वही शङ्कर सबके प्रभु तथा ईद्वर हैं॥ १९॥ यह सव कुछ उसकी लीला का 


विछास ही है, जो उसकी लीला से हो रहा है। इसमें किसी का दोष नहीं है। क्योंकि सवंव्यापी तथा सर्व- 


प्रेरक तत्त्व वही है २० ॥ किसी समय लीलाविद्ारद शङ्कर जी सती के साथ बैल.पर बैठकर त्रिभुवन 
में विचरण करने छगे॥ २१॥ इस प्रकार समुद्र सहित. पृथ्वी का विचरण करते हुए. वे दण्डकारण्य में 


` आये, और बहाँ पर सत्मप्रतिज्ञ शिवजी दण्डकारण्य की शोभा जब सती को. दिखाने रगे ॥, २२ ॥ तो 


SMP CREM जज ं  छस 


ऽध्यायः २४ ] रुद्रसंहिता ( सतीखण्डः ) . . =. वरई ० 


तत्र रामं ददर्शाऽसौ लक्ष्मणेनान्वितं हरः । अन्वषयनतं प्रियँ सीतां रावणेन हृता छछात्‌॥२३॥ 
हां सतेति ग्रोचरन्तं विरहाविश्मानसम | यतस्ततथ पश्यन्तं रुदन्तं हि. झहुमहुः ॥२४॥ 


' समिच्छन्त च ततम एच्छन्त तद्गतिं हृदा। छुजादिस्यो नषटधियमत्रपं शोकंबिहल्स ॥२५॥ - 
र्यबंशोङ्कवं. वीरं भूप दशरथात्मजम्‌ । सरतांग्रजमानन्दरदितं विगतग्रमम्‌॥२३॥ 


पूर्णकामो वराधीनं ग्राणमत्‌ स्प युदा हरः। रामं ` अन्तं विपिने सलक्ष्मणश्चुदारधीः ॥२७॥ 


' जयेत्युक्त्वा5न्यतो गच्छदात्‌ तस्मै स्वदर्शनघ्‌। रामाय विपिने तस्मन्‌ शहरों मक्तवत्सलः॥२८॥ 
‘इतीदं सतीं इष्ठ शिवलीलां विसोहनीम्‌ । छुविस्मिता शिव आह ्िवमायाविमोहिता॥२९॥ 


सत्युवांच 


देवदेव परत्रह्म! संबंध परमेश्वर !। सेवन्ते त्वां सदा सवे हस्त्रह्मादयः सुरा ॥३०॥ 


त्वं प्रणम्यो हिं सवषां सेव्यो ध्येयश्च सर्दा । वेदान्तवेद्यो यस्तेन निर्विकारी परपरश्ुः॥३१॥ 
काविमौ पुरुषौ नाथ! विरहव्याकुलाइृती । विचरन्तौ बने क्किष्ट दीनौ वीरौ घनुर्धरों ॥३२॥ 


तयोज्य्ठं कञ्श्यामं इट्टा भै केन हेहुना । मुदितः सुप्रस्ात्माउमवो भक्त इवाऽघुना ॥३३॥ 


इति मे संशयं स्वामिन्‌ ! शङ्कर छेततुमहसि। सेठ्यस्य सेवकेत्ेव घस्ते प्रणतिः ग्रमो !॥३श॥ 

` ब्रह्मोवाच 
आदिशक्तिः सती देवी शिवा सा परमेश्वरी | शिवमायावशीभूला पग्नच्छेत्यं शिवं रम्‌ ॥२५॥ 
तदाकण्य चचः सत्याः शङ्करः परमेश्वरः । तदा द्रिहस्य स ग्राह सतीं लीलाविशारदः॥२६॥ 


बहीं पर उन्होंने रावण के द्वारा कपटपूर्वंक हरी गयी सीता को खोजते हुए .राम और लक्ष्मण को 


देखा ॥ २३॥ उस्त समय रामचन्द्र जी 'हा सीते !' ऐसा कह कर विरह से व्याकुल हो रहे थे तथा उन्हें 
इधर-उधर खीजते हुए रो रहे थे ॥ २४॥ शोक से विह्वल होने के कारण उनका सारा विवेक नष्ट हो 
चुका था । उस समय वे सीता की प्राप्ति के लिए तथा सीता की हालत जानने के लिए छज्जा का त्याग 


-कर वृक्षादिकों से भी पूछ रहे थे॥ २५॥ 


सूर्यवंद्य में उत्पन्न, महावीर, दशरथात्मज राजा राम उस समय उदास तथा आनन्द रहित थे॥२६। 
इप्त प्रकार वन में लक्ष्मण के सहित राभि को भटकते देख पूर्णकाम शिवजी ने प्रसन्नता से उनके सन्निकट 
जाकर उन्हें प्रणाम किया ॥२७॥ फिर भक्तवत्सल शिव ने “राम की जय हो' ऐसा उच्चारण किया । और 
अन्यत्र चले गये किन्तु उस दण्डकारण्य में राम को दर्शन नहीं दिया॥ २८॥ तदनन्तर मोह उत्पन्न करने 
वाली शिव की इस लीला को देख कर, सती आश्चर्यं में पड़ गयीं और शिवमाया से मोहित हो शिव 


से बोलीं ॥ २९॥ 


सती बोलीं-हे देवदेव ! हे परब्रह्म ! हे सर्वेश्वर ! हे परमेश्वर, विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवगण 
आप की सेवा करते हैं॥ ३०॥ आप लोगों के द्वारा प्रणम्य, सभी के सेव्य तथा सभी से ध्येय हैं ॥ आप ही 
वेदान्तवेद्य निर्विकारी परब्रह्म हैं॥ ३१॥ हे नाथ! वन में विचरण करने वाळे धनुर्धारी वीर जो इस 
समय विरह से व्याकुल होकर दीनतापुणं शब्दों से विलाप करते हुए दुःखी हो रहे हैं, ये कोन हैं ? ॥३२॥ 
इन दोनों में जेठे इस इ्यामकमल की आक्कतिवारे पुरुष को देख कर प्रसन्त हो भक्त के समान आप ने 
इन्हें प्रणाम क्यों किया ॥ ३३॥ हे शङ्कर ! हे नाथ | आप मेरे इस संशय को दुर कीजिए। हे प्रभो ! 
सब के स्वामी होकर आप को सेवक के समान यह प्रणाम करना उचित नहीं प्रतीत होत्छ ॥ ३४॥ 

ब्रह्मा जी बोले--यह सती देवी साक्षात्‌ शिव की आदि शक्ति तथा परमेश्वरी हैं, शिवमाया से 
मोहित हो उन्होंने परमेश्वर सदाशिव से ऐसा पूछा॥ ३५ सती के यह वचन सुन कर लीलाविशारद 
परमेश्वर सदाशिव हँस कर सती से बोले-- ॥ ३६॥ ह 


३३० 'शिवमहापुराणे [ चतुविशो- 
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। 
। 
क्‍ ध ले रे परमेइवर उवाच डे 
शृणु देवि! सति प्रीत्या यथाथे वच्मि नच्छठप््‌। वरदानग्र मावाचु प्रणामं चेवमादरात्‌ ॥३७॥ 
| रामलक्ष्मणनामानौ आतर  वीरसम्मतौ । सयंवंशोङ्कवौ देवि ! ग्राज्ञौ दशरथात्मजौ ॥३८॥ 
गौखर्णों र्युव॑न्धु! शेपेशों उक्ष्मणाभिधः । ज्येष्ठो रामाभिघो विष्णुः पूर्णाशो निरुपद्रवः॥३९॥ 
' अततीणः '्षितो साधुरक्षणाय भवाय न$। इत्युत्वा विररामाऽसौ चम्धुः सृतिकरः ग्रश्ुः॥४०॥ 
| श्रुाऽपीत्थं वचः शम्मोनं विश्वस तन्मनः। शिवमाया बलबती सैव त्रेलोक्यमो हिनी ॥४१॥ 
। -अविशचस्तं मनो ज्ञात्वा तस्याः शम्धुः सनातनः अवोचदू वचनं चेति ग्रश्ुुलीलाविशारदः ॥४२॥ 
; ° शिव उवाच 
भृणु महचन देवि ! न विश्वसिति चेन्मनः। तव रामपरीक्षां दि इर तत्र स्वया थिया ॥४२॥ 
विनश्यति यथा मोहस्तत्कुरु त्वं सति प्रिये |: 28] तत्र स्थितस्तावढंटे भव परीक्षिका ॥४४॥ 
: हे ४ ब्रह्मावाच . / 
शिवाज्या सती तत्र गस्वाऽचिन्तयदीश्वरी । इयां परीक्षां च कथं रामस्य वनचारिणः ॥४५॥ 
.सीतारुपपहं इत्वा गच्छेयं रामसञ्निधो । यदि रामो हरिः सं विज्ञास्यतिन चान्यथा।।४६॥ 
' इत्यं विचायं सीता सा भूखा -ामंसमीपतः । अगमत्‌ तत्परीक्षांथे सती मोहपरायणा ।४७॥ 
| सौीतारुपां सतीं इष्टा अपन्नास शिवेति च । विहस्य तत्मरविज्ञाय नत्वाऽचोचद्‌ रूः ॥४५॥ 
ड राम उवाच 
मतस्त्वं सति भूदि क शम्हस्ते नमो गतः । एका हि विपिने कस्मादागता पतिना विना॥४९॥ 


परमेद्वर बोले- हे देवि सती ! मैं यथार्थे कहता हूँ, इसमें कोई छल नहीं है, मैंने इन्हें अपने द्वारा 
दिये गये वरदान के कारण आदरपूर्वक प्रणाम किया है ॥ ३७॥ बेश्दोनों, बीरों में संवेश्रेष्ठ हैं, इनका नाम 
) ` 'राम और लक्ष्मण है। ये सूर्य बंश में उत्पन्न हुए हैं तथा दशरथ के पुत्र हैं ॥३८॥ गोरे व्णवाळा यह श्री 
| "राम का छोटा भाई है, जो शेष के अंश से अवतरित हुआ है, इसका नाम लकमण है ओर जो जेठे हैं इनका 
/ नाम राम है। यह पूर्णावतार हैं और विष्णुस्वरूप हैं॥ ३९॥ ये सज्जनों की रक्षा करने तथा 
उन्हें अभयदान देने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं ऐसा क़ह कर जगत्कर्ता सदाशिव चुप हो 
:गयेः॥ ४०॥ शिव की इस बात . को सुन कर सती का मन. विश्वस्त नहीं हुआ। शिव की माया बड़ी 
बळवती और सब लोकों को मोहित करने वाली है ॥। ४१॥ सनातन सदाशिव ने जान लिया कि सती के 
अत में मेरे कहने पर भी विश्वास नहीं हो रहा है, तब लीलाविशारद प्रभू कहने रगे ॥ ४२ ॥। 

शिव जी बोळे ह देवि ! मेरी बात सुनो, यदि मेरे कहने पर भी तुम्हारे मन में विश्वास नहीं हो 
रहा है तो तुम स्वयं जाकर अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो॥ ४३॥ हे प्रिये ! जिस उपाय से 
"तुम्हारा मोह नष्ट हो वही उपाय करो। मैं इस वृक्ष के नीचे बैठ कर तुम्हारी प्रतीक्षा.करता हुँ, तब तक 
'तुम जाकर इनकी परीक्षा करो॥ ४४॥ . i 
. ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार शिव की आज्ञा पाकर परमेश्‍वरी सती राम के पास जाकर विचार 
करने लगीं कि मैं इन वनचारी राम की परीक्षा किस प्रकार करूँ॥ ४५ ॥ मैं सीता का रूप धारण कर 
रामचन्द्र के समीप जाऊँ। यदि राम सचमुच विष्णु के पूर्णावतार होगे तो वे मेरी सारी बात जान जायेंगे । 
यंदि विष्णु न होंगे तो मुझे न जान पावेंगे ॥ '४९॥ अपने मन में इस प्रकार विचार कर मोहित हुई सती 
राम की परीक्षा के लिए सीता का रूप धारण कर राम के समीप गयीं ॥ ४७॥ रघुकुलोत्सन्च श्रीरामचन्द्र 
जी ने सती को स्ता रूप धारण किये देखकर सिं के नाम का उच्चारण करते हुए सब कुछ जान छिया । 
और फिर हंसते हुए उन्हें नमस्कार कर बोले ॥ ४८॥ ; 

श्रीरामचद्ध जी बोले--हे देवि ! तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम प्रेम से मुझे यह बताओ कि इस 
समय शम्भु कहाँ हैं? तुम सती होकर भी इस व्र में पति के बिना अकेली क्यों. आई हो ॥ ४5 |! 
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त्यक्त्वा स्वरूपं कस्मात्ते श्रतं रूपमिदं सति न तत्कारण देदि! कृपां कृत्रा ममोपरि ॥५०॥ 
; ब्रह्मांवाच 
इति रामवचः भुत्वा चकिताऽऽसीत्‌ सती तदा । स्मृत्वा शिवोक्त भला चा वितथं लजिता भृश्चस्‌॥५१॥ 
रामं विज्ञाय विष्णुं तं स्वरूप संविधाय च । स्मृत्वा शिवपदं चित्ते सत्युवाच रसन्नधीः ॥५२॥ 
शिवो मया गणैश्चैव पर्यटन्‌ वसुधां अः | इहागच्छच विपिनेः स्ततन्तरः . परमेश्वरः ॥५३॥ 
अपश्यदत्र स तां हि सीतान्वेषणतत्पसय्‌। सलस्मणं विरहिणं. सीतया. छ्विष्टमानसम्‌ ॥५४॥ 
नत्वा खां स गतो मूळे वटस्य स्थित एव हि। शंसन्‌ महिमानं ते वैष्णवं परमं अुदा॥ | 
चतुञुजं हरिं तवां नो दृष्ट्वैवं ञुदितोऽभवत्‌.। यथेदं ` -रूपममलं प्यन्नानन्दमाप्नवान्‌ ॥५६॥ 
तच्छ्रुत्वा वचनं शम्मोअममानीय चेतसि। तदाज्ञया परीक्षां ते. कृतवत्यस्मिः राघव ! ॥५७॥ 
ज्ञातं मे राम! विष्युस्तव दशा ते ्रुताऽखिला। निःसंशया तदापि तच्छृणु खं च महामते! ॥५८॥ 
क्थ ग्रणम्यस्त्वं तस्य सत्यं ब्रूहि ममाग्रतः कक “निःसंशयां खं मां शमलं ग्रपलुहि ुतम्‌॥५९॥ 
क ब्रह्मोवाच 

` इत्याकण्यं वचस्तस्या रामओत्ुज्रोचनः {अस्मरत्‌ स्वं रं शम प्रेमाभूदशदि चाविकम्‌ ॥६०॥ 

सत्या :विनाज्ञया शम्धुसमीपं नागमन्छुनेः! । संचण्ये महिमानं च ग्रावोचद्राघवः सतीष्‌ ॥६१॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे रामपरीक्षा- 

वर्णनं नाम चतुविशोध्ध्याय: |! २४॥ 


है सती! तुम ने अपना शरीर छोड़ कर सीता के रूप को क्यों धारण .किया है? हे देवि ! मुझ पर कृपा 
कर इसका कारण बताओ ? ॥ ५० ॥[ जे है 

ब्रह्मा जी बोले--श्रीरामचन्द्रजी की इस बात को सुनते ही सती आश्चर्यंचकित हो गयीं । शिव के 
वचन को स्मरण कर उसे सर्वथा सत्य समझ वह. बहुत छज्जित हुई ॥ ५१ ॥ उसने : श्रीरामचन्द्रजी को 
साक्षात्‌ विष्णु ही समझ लिया। और अपना सती' रूप- धारण कर शिव के चरणकमलों का ध्यान कर 
प्रसन्न हो श्रीराम से कहने लगी ॥ ५२ ॥ सर्वथा स्वतन्त्र परमेश्वर सदाशिव प्रभु गणों के साथ मेरे सहित 
पृथ्वी का परिभ्रमण करते हुए इस दण्डकारण्य में आये हुए हैं॥ ५३॥ - यहाँ उन्होंने सीता के विरह से 
दुःखी आप को लक्ष्मण के साथ सीता का खोज करते हुए देखा ॥५४।। वे आप को प्रणाम कर आप 
के वैष्णवी महिमा की प्रशंसा करते हुए इसी वटवृक्ष के .नीचे बैठे हुए हैं ॥ ५५॥ चतुर्भूज 
विष्णु स्वरूप के बिना ही आप के इस निर्मल रूप को देख कर प्रसन्न हो. आनन्दित हो 
रहे हैं॥ ५६॥! शिवजी के इन वचनों से मेरे मन में. भ्रम उत्पन्न हो गया। इसलिए हे राघव ! मेने 
उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की ॥ ५७॥ हे राम ! मैने समझ लिया कि आप साक्षात्‌ विष्णु हैं, 
आप की प्रभुता भी प्रगट रूप से देख ली । अब मेरा सन्देह दूर हो गया। फिर भी हे महामते राम! में 
तुमसे जो पूछना चाहती हूँ उसे सुनो ॥| ५८ ॥ आप मुझसे सत्य-कहें कि शिवजी द्वारा आप किस प्रकार 
प्रणम्य हैँ । मेरे इस संशय को आप शीघ्रता से दूर कीजिए।'आप का कल्याण हो ॥ ५९॥ | 

ब्रह्माजी बोले--सती के वचन सुन कर रामचन्द्र के नेत्र प्रेम से प्रफूल्लित हो उठे। उन्होंने 
अपने हृदय में अत्यन्त प्रेम से सदाशिव का स्मरण किया ॥ ६०॥।' हे मुने ! वे सती की आज्ञा के बिना 
शिव के समीप नहीं गये । फिर उनकी महिमा का वर्णेन करते हुए सती से कहने लगे ॥६१॥ 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'माषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तरत द्वितीय स्ट्रसं हिता के डितीय-सतीखण्ड में 
रामपरीक्षावर्णन नामक चोबीसवाँ अध्याय समात्त॥ २४॥ 
२ 
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प्ङ्चांवशोऽध्यायः 
( शिव-सतो वियोग कारण-वर्णन' ) 
राम उवाच हे 
एकदा हि पुरा देवि ! शम्शुः परमस्तिकृत्‌.। विश्वकर्माणमाहूय स्वलोके ` परतः परे॥ १॥ 
' स्वधेनुशालायां रम्यं कारयामास तेन च। भवनं विस्तृतं सम्यक्‌ तत्र सिंहासनं बरस २॥ 
` तत्र छत्र महादिव्यं स्दाऽद्गुतमुत्तमस्‌। कारयामास वित्नार्थं शङ्करो विश्वकमंणा ॥ ३॥ 
' शक्रादीनां जुहावाछञ समस्तान्‌ देवतागणान्‌ । सिद्-गन्धव-नागादीलुपदेशांश्च रृत्स्नशः ॥ ४॥ 
देवान सवीनागमां् विधि धुत्रेबुनीनपि | देवीः सर्या अप्सरो भिर्नानावस्तुसमन्विताः ॥ ५ ॥ 
देचानां च तथपीणां सिद्धानां फणिनामपि | आनयन्‌ मजङ्गलकराः कन्याः षोडश पोइश ॥ ६॥ 
चीणा-सृदङ्ग-प्रमु ख-वाद्यान्नानाविधान्‌, सुने ! । उत्सवं कारयामास वादयित्वा सुंगायनैः॥ ७॥ 
राजामिपेकयोग्यानि द्रव्याण सकलौषधैः । म्रत्यक्षतीथपाथोभिः पञ्चङम्मांश्च पूरितान्‌॥ ८॥ 
तथान्याः संषिधा दिव्या आनयत्‌ स्त्रगणेस्तदा । ब्रह्मघोषं/ महारावं कारयामास शङ्करः॥ ९॥ 
अथो हरि समाहूय बेङण्ठात्‌ प्रीतमानसः । तङ्कक्तचा पूर्णया देवि! मोदति स्म महेश्वरः ॥१०॥ 
' मुझहत महादेवस्तत्र सिंहासने वरे। उपवेश्य हरिं ग्रीत्या भूषयामास सबंध ॥११॥ 
' आवद्वरम्यञुटं द्ृतकोतुकमङ्गलम्‌ । अभ्यषिश्चन्महेशस्तु स्वयं ब्रह्माण्डमण्डपे ॥१२॥ 
दत्तवानिसिलैश्वय यन्नेजं नान्यगामिं यत्‌ । ततस्तुष्टाव तं शम््ुः स्व॒तन्त्रो भक्तवत्सलः ॥१३॥ 
त्राणं रोककर्तीरमयोचद्‌ वचनं स्तिदध्‌ः। व्यापयन्‌ स्वं बराधीनं स्वतन्त्रं भक्तवत्सलः ॥१४॥ 


| 


' ` री रामचन्द्रजी बोरे- हे देवि ! सारे सृष्टि के कर्त्ता शङ्कर ने एक समय परे से भी परे अपने 
| 'छोक में विश्वकर्मा को बुछाया ॥ १॥ और उन विश्वकर्मा से अपनी गोशाला में एक बहुत मनोहर विस्तृत 
घर वतवा कर उसमें एक मनोहर सिंहासन भी बनवाया ॥२॥ उस सिंहासन पर परम अदुभुत तथा दिव्य 

. छत्र भी विश्वकर्मा से बनवाया ॥। ३॥ उन्होंने समस्त देवता, इन्द्र, सिद्ध, गन्धर्व, नाग, समस्त आगम, ब्ह्मपुत्रों 
के सहित समस्त मुनियों और अप्सराओं के सहित समस्त देवगणों को बुलाया । वे सभी अनेक प्रकार की 

वस्तुओं को लेकर शिव के समीप पहुँचे ॥ ४-५॥ देवलोक, ऋषिलोक, सिंद्धलोक तथा नागलोक से 


सोलह ह-सोलह कन्याएं हाथ में माङ्गलिक वस्तु लेकर उपस्थित हुई॥ ६॥ उस समय वीणा, मृदङ्ग आदिं 
 'ानाप्रकार के प्रमुख बाजे वजने लगे। और अनेक प्रकार के बाजों के साथ गायकों के द्वारा महान्‌ उत्सव 
'कराया गया ॥ ७ ॥ | 


छ ह ह शिवजी चे अपने गणों के द्वारा राज्याभिषेक के योग्य अनेक द्रव्य, सम्पूर्ण औषधि, तीथों के जळ से 
भरे हुए पांच सुवणं कलश एवं अन्य प्रकार के दिव्य सम्भार.यत्रततत्र से मेंगवाये । शद्भुर जी की आज्ञा से 


AN) 


ब्रह्मघोष का महान शब्द होने लगा ॥ ८-९ ॥ तब हे देवि ! शङ्कुर जी ने वैकुण्ठ से श्रीहरि को बुला कर 
बड़ी सन्नता भ्रगट'की। और विष्णु की भक्ति को देख कर वे बहुत हित हो गये॥ १० ॥ महादेव ने 
महत्त में उस श्रेष्ठ सिंहासन पर विष्णु को बैठा कर नाना प्रकार के आभूषणों से उन्हें सजाया ॥११॥ 

कौतुक मङ्गल कर उनके सिर पर मुकुट बाँध कर शिवजी ने उस ब्रह्माण्ड मण्डप में स्वयं विष्णु 
का अभिषेक किय®॥ १२॥ और अपना समस्त ऐद्नय, जो कभी दूसरों के पास नहीं जाते, विष्णु को 
समर्पित किया। फिर बे भक्तवत्सल सवंतन्तर स्वतन्त्र महेश्वर विष्णु की स्तुति करने रग ॥ १३॥ और 


4 उनका 2 


` स्तुति करने के अनन्तर भक्तवत्सल शङ्कुरजी ने अपनी भक्तपराधीनता को व्याप्त करते हुए मुझ ब्रह्मा 


PR 
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अतः ग्रभृति छोकेश ! मन्निदेशादयं हरिः । सम बन्धः स्वयं विष्णुजीतः सवः णोति हि ॥१५॥ 
सर्वेदचादिभिस्तात ! प्रणम त्वमसुं हरिम्‌ । वर्णयन्तु रिं वेदा ममैते माभिवाज्ञया ॥१६॥ 
राम उवाच 
इतयुक्त्ाऽथ स्वयं रद्रोऽनमद्‌ वै गरुडध्वजम्‌ । विष्णभक्तिग्रसन्नात्मा वरदो भक्तवत्सलः ॥१७॥ 
ततो ब्रह्मादिमिदवैः सर्यरुपशुरैस्तथा । धुनिसिद्धादिमि्चे. चन्दितोऽभुद्धरिस्तदा ॥१८॥ 
ततो महेशो हरयेऽशंसद्‌ दिविषदां का महावरान्‌ सुग्रसन्नो इतवान्‌. भक्तवत्सलः ॥१९॥ 
महश उवाच , न 
त्वं कती सर्वलोकानां भती इती' मदाज्ञया । दाता धमोर्थकामानां शास्ता दुर्तवका रिणाम ॥२०॥ 
जगदीशो जगत्पूज्यो महाबलपराक्रमः । अजेयस्त्वं रणे काऽपि ममापि हि भविष्यसि।२१॥ 
शक्तित्रयं गृहाण त्वमिच्छादिग्रापितं. मया.। नानालीलाग्रभावत्वं स्वतन्त्रत्वं भवत्रये.॥२२॥ 
त्वदू द्रष्टारो हरे नूनं मया शास्याः प्रयत्नतः। त्वद्भक्तानां मया विष्णो ! देयं निवोणञ्चत्तमस्‌॥२३॥ 
मायां चापि गृहाणेमां दुष्प्रणोदयां सुरादिभि | थया सम्मोहितं विश्वमचिद्रुप॑ भविष्यति ॥२७॥ 
सम बाहुमंदीयस्स्वं दक्षिणोऽसो विधिहंरे ! | अस्यापि हि विधेः पाता जनितापि भविष्यसि।२५॥ 
हृदयं मस यो रुद्रः स एवाऽहं न संशयः । पूज्यस्तव सदा सोऽपि ब्रह्मादीनामपि भ्रुवस्‌॥२६॥ 
अत्र स्थित्वा जगत्सवं पारय त्वं चिशेषतः । नानावतारमेदैथ सदा नानोतिकतृभिः।॥२७॥ 
सम लोके तवेदं चै स्थान च परमडिमत्‌ | गोलोक इति विख्यातं भविष्य ति महोज्ज्वलम्‌॥२८॥ 


' महेश्वर ने कहा-हे लोकेश ! आप लोग सुनें। आज से ये विष्णु हमारे तथा और लोगों के वन्दनीय 
हैं, ऐसी मेरी, आज्ञा है ॥ १५ ॥ हे ताब ब्रह्मा ! तुम देवताओं के सहित इन विष्णु को प्रणाम करो। और 
ये वेद भी जिस प्रकार मेरा गुण गान करते हैं उसी प्रकार मेरी आज्ञानुसार इन विष्णु के यश का 
गान करें ॥ १६॥ , 

रामचन्द्र बोळे-भगवान्‌ सदाशिव ब्रह्मा से ऐसा कह कर स्वयं विष्णु को प्रणाम किया । इस प्रकार 
विष्णु की भक्ति से प्रसन्न हुए परमात्मा सदाशिव ने उन्हें वरदान के द्वारा अपना प्रणम्य वनाया॥ १७॥. 
उसी दिन से ब्रह्मादि समस्त देवगण स्वरूप धारण करने वाले अन्य देव, मुनि एवं सिद्ध गणों के द्वारा 
विष्णु की. वन्दना की जाने छगी॥ १८ ॥ देवताओं के सामने ही महेश्वर ने विष्णु की बहुत प्रशंसा की । 
और प्रसन्न हो विष्णु को अनेक वरदान दिये॥ १९॥ ` , 

महेश्वर बोले-हे विष्णु | तुम मेरी आज्ञा से सभी लोकों के कर्ता, भर्त्ता तथा हर्ता होगे । तुम 
धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष आदि चतुर्वंगं के देने वाले एवं अधर्मियों के शासक होगे ॥:२० ॥ तुम जगदीश, 
जगत्पूज्य एवं महाबलपराक्रमी तथा युद्ध में अजेय रहोगे। एवं कभी किसी समय तुम मुझे भी जीतने में समर्थ 
होगे ॥ २१ ॥ हे विष्णो ! तुम मेरे द्वारा दी गयी ज्ञान, कमं तथा इच्छाशक्ति को ग्रहण करो, तुम. तीनों 
लोकों में नाना प्रकार के लीला का सामर्थ्यं तथा स्वतन्त्रता ग्रहण करो ॥ २२॥ हे विष्णो | जो तुम से 
द्वेष करेंगे मैं स्वयं उनका' वध करूँगा । और तुम्हारी भक्ति, करने वालों को मैं स्वयं निर्वाण प्रद प्रदान' 
करूँगा ॥ २३॥ देवताओं के द्वारा सर्वथा अजेय इस मेरी माया को. भी तुम ग्रहण करो. जिससे 
मोहित हुआ यह सारा संसार ज्ञान से रहित हो. जायेगा ॥ २४॥ है हरे ! .तुम मेरे बाहु तथा साक्षात्‌ मेरे 
स्वरूप हो और यह विधाता मेरी दक्षिण भुजा दैं। तुम.इन विधाता के उत्पादक्लथा रक्षक रूप से 
रहोगे ॥ २५.॥ मेरा हृदय यह.रूद भी साक्षात्‌ मेराःस्वख्म है। ये रुद्र तुम्हारे तथा इन देवताओं के भी 
पुज्य होंगे, इसमें सन्देह नहीं | २६,॥ , तुम, इस लोक में स्थित . होकर सारे जगत का . पालेन करो और 
ताना प्रकार के अवतार धारण कर अनेक छीछा करो ॥ २७॥ मेरे छोक में यह तुम्हारा स्थान सर्वाधिक, 


३३४ शिवमहापुराण | | पर्चविद्यो- 
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सदिष्यन्ति हरे ये तेऽवतारा श्वि रक्षकाः । मह्चक्तास्तान भुवं कषये तानथ निजाङगशात्‌॥२९॥ | 
i रास उवाच 

अखण्डेश्वर्यमासाथ हरेरित्यं हरः स्वयम्‌ । कैठासे स्वगंणस्तस्मिन्‌ स्र क्रहत्युमापतिः॥३०॥ 
तदाप्रसृति उक्ष्मीशो गोपवेषोऽभवत्तथा । अयासीतत्र सुगरीत्या गोपगोपीगवां पतिः॥११॥| 
सोऽपि विष्णुः सन्नात्मा जुगोप निखिलं जगत्‌। नानावतारः सन्धर्ताऽब्नकर्ता शिवाज्ञया ॥३२॥ 
इदानी स चतदधत्रावातरंच्छङरज्ञया । रामोऽहं तत्र भरतो उक्षमणः शुहेति च ॥३२॥। 
अथ पित्राज्ञया देवि ! ससीतालक्ष्मणः सति । आगतोऽहं वने चाऽ दुःखितो दैवतोऽभवय्‌॥२४। 

निशाचरेण मे जाया हृता सीतेति केनचित्‌ । अन्वेष्यामि प्रियां चाऽत्र विरही बन्धुना बने ॥३५॥ . 
दर्शन ते यदि आसं सर्वथा इलं मम । भविष्यति न सन्देहो मातस्ते इपया सति ॥३६॥ 
सीताप्राप्तिवरों देवि ! भविष्यति न संशयः । तं हत्वा दुःखद पाप राक्षस त्वदजुग्रहात्‌ ॥३७॥ 

महंड्भाग्य मंम'चेव यदकाष्टो पां युवाम्‌ । यस्मिन्‌ सकरुणौ स्यातां स धन्यः पुरुषो व्रः॥३८॥. 
इत्वमामाष्य बहुधा सुग्रणम्य सर्ती शिवाय्‌ | तदाज्ञया वने तस्मिन्‌ विचचार रघूद़हः ॥३९॥ 

अथाकण्य सती बाक्यं रामस्य प्रयतात्मनः । हश>भूंव्‌ सा ञ्चन्ती श्िवमक्तिरतं हृदि ॥४०॥ 
स्यूत्वा स्वकमेमनसाऽकार्षीच्छोकं सुविस्तरम्‌ । ्त्यागच्छदुदासीना विवणी शिवसञ्निघो ॥४१॥ 
अचिन्तत्‌ पथि सा देवी सञ्चलन्ती पुनः पुनः । ाज्ञीकृतं शिवोक्तं मे रामं प्रति इधीः कृता ॥४२॥ 
किंसुत्तरह दास्ये गत्वा, शङ्करसन्निघो | इति सञ्चिन्त्य बहुधा पश्ात्तापोऽसवत्तदा ॥४३॥ 


समृद्धियों से पूर्ण रहेगा और परम उज्ज्वल गोलोक के नाम से विख्यात होगा ॥ २८॥ हे विष्णु ! इस 


पृथ्वी का भार उतारने के लिए. रक्षकरूप से जो-जो' अवतार होंग्रे मैं स्वयं उन अवतारों में आप का 


| दशन करूँगा । और तुम्हें वरदान देकर प्रसन्न करूंगा | २९॥ 


रामचन्द्र बोले-इस प्रकार विष्णु ने शङ्कुर के द्वारा अखण्ड ऐदव प्राप्त किया | तदनन्तर कैलास 


` स्ेंशङ्कर जी अपने गणों के साथ विहार करने लगे॥ ३० ॥ “उसी समय से लक्ष्मीपति ने गोपवेष धारण 
क्रिया । और गोप गोपी तथा गौओं के रक्षक होकर गोलोक में निवास .करने लगे॥ ३१॥ तभी से विष्णु 


इस जगत्‌ का पालन करने लगे । एवं शिवाज्ञा'से अवतार धारण कर पृथ्वी की रक्षा करने लगे ॥ ३२॥ 
इस समय उत विष्णु ने शङ्कर की आज्ञा से राम, भरत, लक्ष्मण एवं दात्रुष्न खूप से चार प्रकार का 
अवतार धारण किया है, जिसमें मैं राम हुँ॥ ३३॥ हे देवि ! मैं पिता की आज्ञा से कक्ष्मण तथा सीता के 


= सहित इस वन में आया हूँ एवं दैववश दुःखी हूँ ॥ ३४ ॥ किसी निशाचर ने मेरी सीता नामक भार्या का 
 अपहुरण किया है, अतः में विरही बनकर अपने भाई इस लक्ष्मण के साथ उसे खोजते हुए वन-वन भटक 
 उहाहूँ॥३५॥ हे माता सती! अब आप का देन मुझे प्राप्त हुआ है इसलिए मेरा कल्याण 


होगा ॥ ३६॥ आप की कृपा हो गयी तो में अवश्य ही उस पापी राक्षस को मार कर सीता को प्राप्त 


करूँगा ॥ ३७ ॥ आज यह मेरा परम सौभाग्य है कि मेने आप दोनों का दशन प्राप्त किया। वह पुरुष 


घन्य है जिसके अपर आप दोनों की कृपा हो ॥ ३८॥ 
५. इस प्रकार कह कर श्रीरामचन्द्र जी नें सती को बारम्बार प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से 


दुन में विचरने लगे॥ ३९॥ . आत्मतत्तवज्ञ श्री राम की बात सुन कर. सती उन्हें शिवभक्त जानं 


परम प्रसन्न हो गयी,और हृदय से उनकी प्रशांसा करने'रूंगी॥ ४० ॥ उस समय सती को अपना कर्मे 
स्मरण कर महान्‌ शोक हुआ। उनका मुख उतर गया, वे उदास हो शिव की ओर लौट पड़ीं॥ ४१ ॥ 


देवी बी सती रास्ते में चछते समम बारम्बार विचारं करने लगीं, मैने: शिव की बात नहीं मानी, जो राम के 


प्रति इस प्रकार दुर्बद्धि की ॥ ४२॥ हाय |` अब में शित्र के पास जाकर कौन उत्तर दूंगी । इस बात का 


IR FSS 


ऽध्यायः २५ ] रुद्रसंहिता ( सतीखण्डः ) ३३५ 
a a a 


eo On -क- ०. ०२- ०७-०२ -९०--९-०-२ी--कै--०कु--क--क--क- -क- के ain ci aida To i SLES 


गत्वा शम्शुसमीपं च प्रणनाम शिव हृदा । विषण्णवदना शोकव्याकुला विगतप्रभा ॥४४॥- 
अथ तां दुःखितां दृष्ठा पश्रच्छ कुशल हरः। शोवाच बचनं गीत्या तसपरीक्षा कृता कथम्‌ ॥9५॥ 
शरुत्या शिववचो नाऽहं किमपि प्रणतानना | सती शोकबिषण्णा सा तस्थौ तत्र समीपतः ॥४३॥. 


. अथ ध्यात्वा महेशस्तु बुबोध चरितं हृदा । दक्षजाया महायोगी . नानालीलाविशारद: ॥४७॥ 


सस्मार स्वपणं पूवं यत्कृतं दरिकोपतः । तत्म्ार्थितोऽथ स्द्रोऽसो म्यदाग्नतिपालकः ॥४८॥: ` 
बिषादोऽसूत्‌ ग्रभोस्तत्र मनस्येवञ्ुवाच ह। घमवक्ता धर्मकती. घर्मावनकरः सदा ॥४९॥ 
| | ; : शिव उवाच .. RIMES PRS, 
इयां चेद दक्षजायां हि स्नेहं पूवे यथा महान्‌ । नश्येन्‌ सञ्ज पणः शुद्धो लोकहीलाजुसारिणः ॥|५०॥; 
[ie FBS ब्रह्मोवाच 73.3) SSPE 
इत्थं विचायं -बहुधा हृदा तामत्यजत्‌ सतीम | पणं न ` नाशयामास. वेदधमंग्रपालकः,॥५१॥ 
ततो , विहाय मनसा सर्ती तां परमेश्वरः । जगाम स्त्रगिरि भेदं जगावद्धा स हि रु ॥५२॥ 
चडन्तं पशथि `तं व्योमवाष्युवाच महेश्वस्थु | स्वाद संभावयन्‌ तत्न दक्षजां च विशेषतः ॥५शे॥ 
पट ४. : व्येमवाण्युवाच . RWC 2 पी 
धन्यर्त्व परमेशान ! त्वत्समोऽद्य तथा पणः । न कोऽप्यन्य द्भिलोकेऽसिमिन्‌ म हायोगी महाप्रभभु)॥५४ 
BF ब्रह्मोवाच | 

त्वा च्योमवचो देवी शिवं पप्रच्छ विग्रभा । कं पणं कृतवान्नाथ ! जूहि में परमेश्वर ! ॥|५५॥ 
इति एषोऽपि गिरिशः सत्या हितकरः प्रभु! | न चाह स्वं पणं तस्ये यद्ध्यग्रेडकरोत्‌ पुरा ॥५६॥ 


विचार करते इए उन्हें पश्चात्ताप होने छगा॥ ४३॥ सती ने शिव के समीप जाकर उन्हें हृदय से प्रणाम 


किया। उनका मुख दुःख से उतरा हुआ था, वे व्याकुल हो रही थीं तथा उनके शरीर की' कान्ति नष्ट हो: 
चुकी थी ॥ ४४ ॥ उन्हें इस प्रकार दुःखी देख शिव ने उनसे कुशल-समाचार पुछा और प्रेम से कहने: 
ळगे-हे सती, बताओ तुमने किस प्रकार से राम की परीक्षा ली ॥ ४५॥ शिव का वचन सुन कर सती ने 
अपना मुँह नीचे कर लिया और कहने लगी, मेंने कोई परीक्षा नहीं ली । इतना कह कर वे शोक से दुःखी 
हो शिव के समीप खड़ी हो गयी॥ ४६ ॥ तदनन्तर हृदय में ध्यान करने पर नानालीला-विशारद महा: 
योगी महेश्वर ने सती का सारा चरित्र जान लिया ॥ ४७॥ उन्हें अपनी उस प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया । 
मर्यादा-प्रतिपालक महारुद्र ने विवाह के लिए देवताओं के द्वारा प्राथना किये जाने पर जो प्रतिज्ञा परव में. 
की थी ॥ ४८ ॥ उन महाप्रभु के मन में विषाद उत्पन्न हुआ । तब धर्मवक्ता; धर्मकर्ता, :धर्मरक्षक प्रभु ने- 
अपने मन में कहा ।। ४९॥ ते - थक 
. : शिवजी बोले--यदि में सती से अब पूर्ववत्‌: स्नेह करूँ तो छोकलीला का अनुसरण करने वाले 
मुझ शिव की प्रतिज्ञा नष्ट हो जायेगी ॥ ५०॥ , ! हर 
, ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार का अनेक विचार कर वेदधर्म प्रतिपालक शङ्कर ने अपनी | 
झूठी नहीं की । किन्तु हृदय से सती का त्याग कर दिया ॥ ५१ ॥ इस प्रकार परमेश्वर शिव मन से सती. 
को त्याग कर कैलास की ओर चळ पड़े। उस प्रभु ने अपने निश्चय को किसी के .सामने प्रगट नहीं 
किया ॥ ५२ ॥ मागा, में जाते हुए सदाशिव को देखकर सब को सुनाते हुए .विदोष कर सती को साते हुए 
आकाशवाणी हुई॥ ५३ .. .., ननः हमद ९: : कर 
आकाशवाणी बोली-हे परमेश्वर, हे महायोगिन्‌, हे महाप्रभो ! . आप धन्य हो,। इस त्रिलोकी में 
आपके समान किसी ने आज तक ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की ॥ ५४॥ 0 
ब्रह्माजी बोले--आकाशवाणी सुन कर सती शिवजी से पूछो छगी,, हे, नाथ हे परमेश्‍वर ! आप 
ते कौत सी प्रतिज्ञा की है, मुझसे कहिए॥ ५५ ॥ सबका हित चाहनेवाळे भगवान्‌ सदाशिव ने सती के द्वारा 
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तदा सती शिव ध्यात्वा स्वपतिं ग्राणवज्लभम्‌ः। स्च बुबोध दवतं तं प्रियत्यागमयं सुने ! ॥५७॥ 
ततोऽतीच शुशोचाशु बुध्वा सा त्यागमात्मनः । शम्भुना दक्षजा तस्मान्निःश्वसन्ती झुहु्सहु ५८h 
शिवस्तस्थाः समाज्ञाय युतं चक्रे मनोमनस्‌ । सत्ये पणं स्वकीयं हि कथा बह्ीषद्‌परञ्ः ॥५९॥ 
सत्या प्राप स कैलासं कथयन्‌ विविधा! कथाः । रे स्मित्वा निजं रूपं दो योगी समाधिश्रत्‌॥६०॥ 
तत्र तस्थौ सती धाम्नि महाविषण्णमानसा। न बुबोध चरित्र तत्कश्रिच शिवयो्ुने ! ॥६१॥ 
महात्‌ कालो व्यतीयाय. तयोरित्थं महाश्॒ने ! । स्वोपाचदेहयोः ग्रम्वो्ोकलीलानुसारिणोः ॥६२॥ 
ध्यानं तत्याज गिरिशस्ततः स परमातिढृत्‌ | तज्ज्ञा्या जगदम्वा हविं सती तत्राजगाम सा ॥३२॥ 
ननामाथ शिवं देवी हृदयेन: विदूयता | असनं दचवाञ्शम्थः स्वसम्शुख उदारधीः ॥६४॥ 
कथयामास सुप्रीत्या कथा बह्वीमंनोरमाः । निःशोकां कृतवान्‌ सधी लीलां कृत्वा च तादशीम्‌ ॥६५॥ 
पूर्वत्‌ सा सुखं छेमे तत्यांजः स्वपणं न सः । नेत्याश्रयं शिवे तात ! मन्तव्यं प्रमेश्वरे.।६६॥ 
इत्यं शिवाशिवकथां वदन्ति नयो गुने ! | किल केचिंदविद्वांसो वियोगश्च कथं तयोः ।६७॥ 
शिवाशिवचरित्रं को जानाति परमार्थतः । स्वेच्छया क्रीडतस्तौ हि चरितं कुरुतः सदा ॥६८॥ 
` चागथोविव सम्एक्तो सदा खड सतीशिवो । तयोषियोगः सम्भाव्यः सम्भषैदिच्छिया तयोः।६९॥ 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रद्रसंहितांयां द्वितीये सतीखण्डे सतीवियोग- घ 
- ` वर्णनं नाम पञ्चविशोऽध्यायः॥ २५ ॥ 


बारम्बार पूछे जाने पर भी ब्रह्मा तथा विष्णु के आगे की हुईं अपनी प्रतिज्ञा को न कहा ॥ ५६॥ तबः 
सती ने अपने प्राणवल्लभ शिव का ध्यान कर पति द्वारा त्यागे जाने का सारा कारण जान लिया ॥ ५७॥ 


शिव के द्वारा अपना त्याग जान कर दक्षकन्या सती बारम्बार उच्छ्वास लेती हुई शोक करने लगी ॥५८॥। - 


“सुती ने मेरी सारी बात जान ली है” इस बात को जान कर भी अन्ञेक्‌ प्रकार की कथाएँ कहते हुए शिव 
` न्ते अप्त प्रतिज्ञा सती के समक्ष प्रगट नहीं की ॥ ५९॥ वे अनेक कथा कहते हुए सती के "साथ कलास 

| परूआये । और वहाँ स्थित हो समाधि लगा. आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगे ॥ ६०॥ सिव को समाधि 
) द्चलीन जानकर सती अत्यन्त दुःखी हो कॅलास पर निवास करने छगी । हे मुने ! शिवाशिव के इस चरित्र 
को किसी ने नहीं जाना ॥ ६१॥ लीला का अनुसरण करने के लिए, विग्रह धारण किये हुए उन दिवा 
का इस प्रकार महान्‌ काल व्यतीत हो गया ॥ ६२.॥ तब लोक की आत्ति का हरण करनेवाले शिव ने 
अपनी समाधि का त्याग किया | जब जगदम्बा सती उनके समीप गयीं ॥ ६३॥ देवी ने दुःखी होकर शिव 
को प्रणाम किया । उदार बुद्धि वाले शिव ने सती को बैठने:के लिए. अपने सम्मुख आसन दिया ॥ ६४ ॥।' 
और अनेक प्रकार की-मनोहर कथा सती से कहने रगे। और अपनी लीला से. सती के दुःख को दुर कर 
दिया ॥ ६५॥ सती पूर्ववत्‌ सुखी हो गयीं। किन्तु शङ्कर ने अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं किया। हे. 


तात | नारद ! परमेश्‍वर सदाशिव के लिए यह कोई बात आश्रय की नहीं है॥ ६६ ॥ 


` हवेमुने इस प्रकार मुनिगण शिवाशिव के चरित्र का वर्णन करते हैं किन्तु कुछ अविद्वान्‌ लोग उनका 
. वियोग भी मानते हैं। इसमें कौन बात सत्य हैं, इसे कोन वतावे ॥ ६७॥ “क्योंकि, ' परमार्थं दृष्टि से. 


` ज्विवाशिव के चरित्र को कोई नहीं जानता । वे अपनी इच्छा से क्रीडा करते हुए नाना प्रकार के चरित्र करते 


Fe हुँ॥ ६८॥ वे दिवा-शिव वाणी तथा अर्थ के समान एक-दूसरे में मिले.हुए हैं। उनके वियोग की: कोई 


४ * , ; सम्भावना नहीं है, यदि वियोग की सम्भावना होवे भी तो इसमें उनकी इच्छा ही कारण है॥ ६९॥ ` 


__ इसन प्रकार "शिंदी भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत दवितीय रूसंहिता के ढितीय-सतीखण्ड में 
है एती वियोगवर्णन नामक पत्रीसवां अध्याय समाप्त॥ २५॥.. 


» 
Ss 
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(शाम के मोहित न होने पर रातो का पश्चात्ताप एवं अज्ञ में दक्ष-शिव के विरोध का कारण) 


Re ब्रह्मोवाच 
पुराऽभवच सवषामंध्यरो विधिना महान्‌ । प्रयागे समवेतानां मुनीनां चः महात्मनाम्‌ ॥ १॥ 
तत्र सिद्धाः समायाताः सनकायाः पुरपः । सम्रजापतयो देवा ज्ञानिनों अह्मदर्शिनः॥२॥ 
अदं समागतस्तत्र परिवास्समन्वितः | निगमैरागमैयुं्तो . मूर्तिमद्धिमहाप्रमैः ॥ ३ ॥ 
समाजोऽभूद्‌ विचित्रो हि तेपाहुत्सवसंयृतः | हानवादोऽभवत्तत्र  नानाशास्रसझुद्धवः ॥ ४॥ 
तस्मिन्नवसरे रुद्रः, सभवानीगुणः रचः । त्रिलोकहितकत्‌स्वामी तशगात्‌ सक्तिकन्युने ! ॥ ५॥ 
इष्वा शिच घुराः सयं सिद्धांथ झनयस्तथा | अनमंस्त मञ्चं भक्तथा तु्टुबु्च तथा ह्यहम्‌ ॥ ६॥ 
तस्थुः शिवाज्ञयां सव यथास्थानं युदान्धिताः । पर्चुदशनसन्तुष्टाः वयन्तो निजं विधिम्‌ ॥ ७॥ 
तस्मिन्नवसरे दक्षः प्रजापतिपतिः अञः । आगमत्तत्र सुग्रीतः सुवर्चसी यदच्छया॥ ८. 
मां अणम्य स दक्षो हि न्य्टस्तत्र मदाज्ञया । अक्षाण्डाधिपति्मान्यों मानी तच्तवहिखः ॥ ९॥ . 
स्तुतिभिः प्रणिपातैश्च दक्षः सेः सुरपिभिः | पूजितो वरतेजस्वी करो बध्वा विनम्रकैः ।।१०॥ 
नानाविदारङन्नाथः स्वतन्त्रः परमोडतिकृत्‌। नाऽनमत्‌ तं तदा. दक्षं स्वासनस्थो महेश्वरः ॥१२॥ 
इटटाऽनतं हरं तत्र स मे पृत्रोऽग्रसन्नधीः। अङुप्यत्‌ः सहसा रुद्रे तदा दक्षः ्रजापतिः ॥१२। 
ऋषरदष्टथा, महागवों इट्टा. स्रं महाप्ञचस्‌। सर्वान्‌  संश्रावयवुचचेरवोचण्ज्ञानच्ितः ॥१२॥ 
ER} sD Eg श «वक्ष उवाच 

एते हिं सव च, सुराऽहुरा शरश नमन्ति मां .विग्रवरास्तथर्षयः । 

° कथं हासो दुर्जनविन्महामनास्त्वभूत्त यः ग्रेतपिशाचसंबतः ॥१४॥ 


| ह ब्रह्माजी बोले--एक समय प्रयाग में एकत्रित हुए सभी मुनियों एवं महात्माओं ने विधि के साथ 
५. एक महान्‌ यज्ञ, किया ॥। १॥ उस यज्ञ में, सिद्ध-सनकादि देवता, मुनि, प्रजापति तथा ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी आदि 


सभी आये ॥ २॥ में भी शरीर धारण किये हुए महातेजस्वी निगम ( वेद )' एवं आगम '( मन्त्रशास्त्र ) 
तथा परिवार जनों से युक्त हो. उस यज्ञ सें गया ॥ ३॥. अनेक प्रकार के उत्सवों से युक्तं उस विचित्र 
समाज में शास्त्रों.में प्रतिपादित नाना प्रकार के ज्ञान की चर्चा हुई ॥ ४॥ उसी समय भवानी को साथ 
लिये हुए, त्रिलोकी के हितकर्ता भगवान्‌ रुद्र अपने गणों को: लेकर उस समाज में गये॥ ५॥ उन शिव 
को वहाँ. आया देख कर सभी देवताओं, मुनियों तथा मेंने उठकर प्रणाम किया । एवं उनकी भक्ति से स्तुति 
की॥ ६॥ शिव के संदशंन से सन्तुष्ट सभी लोग अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए शिव की आज्ञा से 
अपने-अपने . स्थातों पर बैठ . गये ॥ ७॥ उस समथ प्रजापतियों के अधिपति, महातेजस्वी. दक्ष -सहर्ष 
अपनी इच्छा, से वहाँ आये और ब्रह्माण्ड के अधिपति, सबके मान्य, अज्ञानी और अभिमानी दक्ष केवळ 
मुझे ही प्रणाम कर मेरी आज्ञासे अपने स्थान पर बैठ गये ॥ ८-९ ॥ सभी देवगणों ने' महातेजस्वी उन 
दक्ष को, हाथ. जोइंकर विनम्र हो प्रणाम किया तथा स्तुतिं से उनकी प्रतिष्ठा करते हुए पूजा की ॥ १०॥ 
किन्तु नाना प्रकार की छीलाओं से विहार करने वाले. परम स्वतन्त्र महेवर अपने आसन पर बैठे रहे; 
उन्होंने दक्ष को प्रणाम नहीं किया ११॥ शिव को. प्रणाम किग्रे त्रिना अपने आसन' पर बैठे देखकर मेरे 
पुत्र दक्ष बहुत क्रुद्ध हो गये .॥॥ १२ ॥ महा अहङ्कारी वे दक्ष.क्रूर दृष्टि से महाप्रभु रुद्र ञी ओर देखते हुए 
सभी को सुनाते हुए कड़े एवं गम्भीर शब्दों में रुद्र की निन्दा करते हुए बोले-॥ १३॥ 

. , दक्ष बोले--इन सभी देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों तथा राक्षसों ने मुझे आया देखकर प्रणाम किया । 
परन्तु भ्रेत-पिद्याचों से युक्त इस मह्दामनस्वी शिव ने मेरे साथ इस प्रकारः दुर्जन के समान आचरणः केसे 

शि. पु.-२२ 
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श्मशानवासी निरपत्रपो ह्ययं कथं प्रणामं न करोति मेऽधुना । 

पक्रियो भूतपिश्चाचसेवितो मत्तोऽविघो नीतिविदूषकः सदा ॥१५॥ 

पाखण्डिनो दुजनपापशीला इश्ठा ठिज' प्रोद्धतनिन्दकाथ । 

बध्वा सदास्क्तरतिग्रचीणस्तस्मादसुं शप्तुमह ग्रवत्त-.॥९ ६॥ 
ब्रह्मोवाच 

इत्येवद्चक्त्वा स महाखलस्तदा रुषान्वितो र्द्रमिद वोचत्‌ । 


श्ृण्वन्तवमी विग्रवरास्तथा हरा वध्यं हि.में चाहथ कतुमेतस्‌ ॥१७॥ 
| दक्ष उवाच 


रद्रो ह्ययं यन्ञंहिष्कृतो में वणष्वंतीतोऽथः विवर्णरूप। . `, ` 


ब्रह्मोवाच ` ` 


' ` ` देवैने भागं -लमतां सहेव इ्मशानवॉसी इलजन्महीनः॥१८॥। ` 
। इति दक्षोक्तमाकण्य भृग्वाद्या बहत्रो जनाः। अगहयत्‌ दषटसततं रुद्रंमस्वाऽमरेः समस्‌ ॥१९॥ 


नन्दी निशम्य तद्वाक्यं रोलाक्षोऽतिर्पान्वितः। अन्रवीत्‌ःत्वरितं दक्षं शाप दातुमना गणः॥२०॥` 


नन्दीश्वर उवाचं - 


यस्य स्मरणमात्रेण (भवन्ति सफा: मखाः | तीर्थानि च पवित्राणि सोऽयं चसो हर कथम्‌॥२२॥ 


| 
| रेरे शठ महामूढ! दक्ष दृश्मतें स्या । यज्ञवाद्यों हि मे स्वामी महेशो हि कृतः कथम्‌॥२१॥। 
] 
| बाते त्र्मचापल्याच्छपोऽयं दक्ष :दुमते ! | इ्रोपहसितेवादृष्टो रुद्रो `. महाम्रश्ुः ॥२२॥ ` 


येनेदं पाल्यते विश्वं सृष्टमन्ते विनाशितष्‌ । शप्तोऽयं स॒ कथं र्द्रो महेशों आहझणाधम ! ॥२४॥ 
एवं निर्भत्सितस्तेन नन्दिना हिं प्रजापतिः । नन्दिनं च शशापाथ दंक्षो रोषसमन्वितः ॥२५॥ 


\ किया ॥ १४॥ श्मशानवासी, निलंज्ज, क्रियाहीन, भूत-पिशाचों से सेवित, उन्ममत्त ओर नीतिपथ को 
| दृषित करने वाले इस शिव ने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया १५॥। पाखण्डी, दुन, पापशील, ब्राह्मणों 
/ को देखकर उनकी निन्दा करने वाले उच्छुङ्कूल, स्त्री में आसक्तं तथा व्यभिचारी ये शाप के योग्य हैं, 
# इसलिए मैं इस पापी र्र को शाप दे रहा हूँ ॥ १६॥ 


किया | हें ब्राह्मणों एवं देवताओ, सुनो-यह रुद्र मेरे तथा आप सभी के द्वारा वध्य करने योग्य हूँ। १७ ॥ 
 . दक्ष बोले-आज से मैंने इस रुद्र को यज्ञ से बाहर किया। इसका कोई भी चातुर्वेण्य में स्थान न 
रहेगा, विवणं रूप होने के कारण देवताओं के साथ इसे यंज्ञ का भाग नहीं प्राप्त होगा ओर कुरू-जन्म से 
हीन यह निरन्तर श्मशान में निवास करेगा॥ १८॥ 


क है' ऐसा कहकर उनकी निन्दा करते कगे ॥ १९॥ इधर नन्दी प्रजापति दक्ष की बात सुनकर 
क्रोध में भरे इए नेत्रों को लाकर दक्ष को झाप देने की इच्छा से बोले ॥ २०॥ 


तीथं पवित्र हो जाते हैं ऐसे शङ्कर को तुमने शाप क्यों दिया ॥ २२ ॥ है दुष्ट: दक्ष ! ब्राह्मणोचित 
हां प्रम ! जो इस जग्रत्‌ की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं ऐसे'सर्वसमभं रद्र को तुमने क्यों 


ब्रह्माजी बोले-ऐसा कहने के अनन्तर उस मह्ाखलू दक्ष ने क्रोध से रुद्र के प्रति. कहना प्रारम्भ : 


ब्रह्माजी बोले तदनन्तर भुर्वादि बहुत से ऋषि सामात्य देवताओं के :समान रुद्र को समझते हुए ' 


न्दीश्वर बोले-भरे शठ ! अरे मुखं, दुष्टमति दक्ष ! मेरे स्वामी महेंद्व॒र को तुमने यज्ञ से बाहर ; 
। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था ॥ २१.॥ अरे मूख ! जिनके स्मरणमात्र से यज्ञ सफल होते . 


से इन सरलमति रुद्र का तुमने व्यथं. ही उपहास करः इनको झ्याप. दिया.॥ २३॥। अरे 


अ्याय: २६ 2064 । डिक कक रुद्रसंहितां ( संतीखण्डः ) ३३९ 
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यूयं सब रूद्रगणा वेदबाह्या अवन्तु चै। वेदमागंपरित्यक्तारतथा त्यक्ता महंपिमिः ॥२६॥ 
पाखण्डवादनिरता ` प्िष्टाचारवहिष्कताः | मदिरापाननिरता जटा-भ्मा-ऽस्थिघारिणः ॥२७। 

बर्मीवाच ` i र 
इति श्ास्तथा तेन दक्षेण शिवकिङराः । तच्छरत्वाऽतिरुाविष्टोऽभबन्नन्दी शिवप्रियः ॥२८॥ 
अत्युवाच ठुतं दर्थं गर्वितं तं मद्दाखलभ्‌। शिलादंतनयो नन्दी तेजस्त्री शिववन्लभः ॥२९॥ 

’, ] नन्दीश्वर उवाच `: : [ 

रे दक्ष शठ. दुर्बृद्धे! इयैव शिवकिङ्कराः । शतास्ते ` -्रह्चापल्याच्छिवतस्यमजानता ॥३०॥ 
सुम्वाचेदटचितेश्च. मूढेः ,स उपद्दासितः | महाप्रश््महेशानो . त्राह्मणत्वादह॑मते ॥२१॥ 
ये र्द्रविसुखाश्चात्र राह्म णास्त्वादशाः खलाः । रुद्रतेजः प्रभावरवात्तेषां शापं ददाम्यहम्‌ ॥३२॥ 
वेदवादरता यूयं वेदतत्वबहिसुंखाः । भवन्तु सततं विश नाऽन्यदस्तीति वादिनः॥३२॥ 
कामात्मान स्त्रगेपराः क्रोघलोभमदान्विताः। भवन्तु सततं विग्रा भिक्षुका ` निरपत्रपाः ॥३४॥ 
वेदमागं पुरस्कृत्य ब्राह्मणाः श्रेयाजिनः। दरिद्रा यै भविष्यन्ति प्रतिग्रहरताः सदा ॥३५॥ 
असत्मतिग्रहाथेव सर्वे निरयगाभिनः । भविष्यन्ति सदा दक्ष केचिके ब्रह्मराक्षसाः ॥३६॥ 
य$ शिव सुरसामान्यशञ्चदिश्य परमेश्वरम्‌ः। दुह त्यजो. दृ्मतिस्तच्वतो ` . पिमुखो भवैत्‌ ॥२७॥ 
कूटधमषु गेहेषु सदा . ग्राम्यसुखेच्छया । कमततन्त्रं वितनुतां वेदवादं च शाश्वतम्‌ ॥२८॥ 
चिनष्टानन्दकसुखो विस्मृतात्मगतिः | पशुः । अष्टकर्मानयरतो दक्षो बस्तसुखोंडचिरात्‌ ॥३९॥ 


दक्ष बोले--तुम सभी रुद्रगण वेदवाहय रहो। और इस वेदमागं से बहिष्कृत हुए तुमलोग महषियों 
के द्वारा भी तयागे जाओगे ॥ २६॥ तुम सभी पाखण्डवाद में निरत, शिष्टाचार से हीन, मद्यपान में आसक्त 
तथा जटा, भस्म एवं अस्थि ( कपाल ) धारण करने वाले होगे ॥| २७॥ . .. | भ 
ब्रह्माजी बोढे--जब दक्ष ने शिवगणों एवं शिव को इस प्रकार शाप दिया तब शिवभ्निय नन्दी यह 
सुनकर क्रोध में भर गये ॥२८॥ तबु, महातेजस्वी शिवप्रिय शिळादपुत्र नन्दी ने शीघ्रता से उस महाघमण्डी 
दुष्ट दक्ष से. कहा ॥ २९॥ . ; द 
` नन्दीरवर बोले-अरे शठ दुर्बद्धि दक्ष ! ` तुमने' शिवतत्त्व को न जानकर : ब्राह्मणोचित 
चप॑लतावश व्यर्थे ही शिवगणों को शाप दिया ॥ ३०॥ तुमने ब्राह्मणत्व के अंहङ्कार. से महाप्रभु' 
महेश्वर का इन महामूखं भूगु आदि महियों द्वारा व्यर्थं. ही उपहांस कराया ॥ ३१ ॥ अब इस सभा 
में जो तुम्हारे समान रुंद्र के 'विरोधी खल ब्राह्मण हैं, मैं उन्हें रुद्र के तेज के प्रभाव से शाप देता” 
हुँ ॥ ३२॥ निरन्तर वेद के अंतिरिक्तं और. कुछ नहीं है ऐसा कहते हुए वेदवाद में निरत होकर भी 
तुमलोग वेदतत्तव से बंहिमुंख रहोगे॥-३३॥ तुमंछोग क्रोध, लोभ "तथा अहङ्कार से युक्त रहकर - 
स्वगपरक सकाम धर्मों का अनुष्ठानं क॑रीगें। और निलेज्ज होकर' भिक्षा भागते हुए पृथ्बी में निवास 
करोगे ॥ ३४॥ तुम सभी ब्राह्मण वेदमांगे का ' अबंलंम्बनं कर शुद्रों को भी" यज्ञ.करवाओगे और प्रतिग्रह 
लेकर स्वेदा दरिद्री रहोगें ।। ३५ || तथां असंत्रंतिग्रहं लेकर. नरकंगामी होगे । इतना ही नहीं, हे दक्ष ! 
इन ब्राह्मणों में कोई-कोई तो ब्रह्मराक्षस भी होंगे | ३६॥' जो इन महेश्वर शिवंजी को सामान्य देवता है 
समझकर दुष्टता से द्वेष करेगा उसे तत्वज्ञान न होगा॥ ३७ ॥ ये शिवद्रोही ब्राह्मणु घर में ही रहकर 
ग्राम्य ( कामादि ) सुख की. इच्छा: से कूटधमं में तत्पर होकर. क्रमंतन्त्र वाले: वेदमागों.का अनुष्ठान: (प्रचार) 
करेंगे. ३८॥ इनका आनन्द. नष्ट होः जायेगाः। . आस्मज्ञान न होने से. प्रायः ये “पशु के समान, आचरण 
करेंगे। हे दक्ष | अनीति में निरत तथा भ्रष्टकमं होने के कारण तुम्हारा मुख बकरे जेसा हो जायेगा ॥३९॥ . 


३४० शिवमहापुराण [ षड्विश्ो- 
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De a कस मकर $ 
' शास्ते कोपिना तत्र नन्दिना ब्राह्मणा यदा । हाहाकारो सहानासीच्छपो दक्षेण चेश्वरः ॥४०॥ 
' तदाकण्यामहत्यन्तसनित्दं तं ञ्ह । भवादीनपि,विगरंथ वेदद्‌ शिवतत्तवित्‌ ॥४१॥ 
' इंश्वरोज्पि वचः भुत्वा नन्दिनः अहसञ्षिव। उवाच मधुरं वाक्यं योधयस्त सदाशिवः ॥४२॥ 

सदाझिव उवाच 

' मृणु नन्दित्‌सहागराज्ञ! न कतुं क्रोधमहंसि | बथा शस्तो ्रहमङुलो मत्वा शमं च मां अमात्‌॥४३॥ 
| दो सन्तराइरमयः साश्चार्‌ स्रक्तमयो भृशम्‌ । इर्ते अतिष्ठितो ्ात्मा स्वंषामपि देहिनाम॥४४॥ 
तस्मादात्मविदो नित्यं त्वं मा शप रुपान्वितः। प्या न वेदाः केनापि दूधियाऽपि कदाचन॥ ४५) 
अहं घसो न चेदानों त्वतो बोदूधुम्हसि । शान्तो भव महाधीमन्‌ ! सनका्दिविषोधकः॥४६॥ 
यज्ञोऽहं यज्ञकमाऽहं यज्ञाङ्गानि च सर्वशः । यज्ञात्मा यज्ञ॑निरतो यज्ञबा्षोऽहभेव चै ॥४७॥ 
झोऽयं कस्त्वमिम के हि सोऽहमपि तस्वतः। इति बुद्धया दि विसु इथा शप्तालूदया झिजाः॥४८॥ 
तस्वज्ञानेन निहत्य ग्रपश्वरचनो भव । बुधः स्वस्थी महाबुद्धे नन्दिन्‌! क्रोघादिवजितः॥४९॥ 


| 
| 
| 


t 
; 
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एवं. प्रयोधितस्तेन अम्इना नन्दिके । विवेकपरमो भूत्वा शान्तोऽभूत्‌ क्रोधवजितः।॥५०॥ 
शचिबोऽपि तं ग्रबोष्याश स्वगणं गराणबज्लमप्‌ । सगणः स ययो तस्मात्‌ स्वस्थानं प्रमुदान्वितः॥५१॥ 
दक्षोऽपि स रुपाविष्टसतैह्विजेः परिवारितः । स्वस्थानं च ययौ चित्ते शिवद्रोहपरायणः ॥५२॥ 


| प में दक्ष ने शिव को शाप दिया था किन्तु जिस समय नन्दीश्वर चे क्रोध में भरकर ब्राह्मणों को शाप 
दिया, उस समय हाहाकार मच गया॥ ४० पी जिसे सुनकर वेदज्ञ तथा शिवतत्त्ववेत्ता मैंने भी दक्ष की 
ततः ४2 उनके पक्ष में रहने वाले भूरादि महषियों की निन्दा की॥ ४१ ॥ सदाशिव भगवान्‌ शङ्कर भी. 
 नन्दीशवर के वचन सुन प्रसन्न हो उनको समझाते हुए मधुर वचन बोळे॥। ४२ ॥ : 


 शङ्करजी बोले--हे महाप्राज्ञ नन्दीइवर ! सुनो, तुम्हें इस प्रकार क्रोध करना उचित नहीं । तुमने 
_ भ्रमवश मुझ शप्त समझकर व्यर्थ ही इन ब्राह्मणकुलों को शाप दिया ॥ ४३ ॥ वेद मन्त्राक्षरमय तथा 
म है और वेदशुक्तों में संभी दहधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है ॥ ४४॥। इसलिए मन्त्रः 
सूक्त तत्तवज्ञ थ ब्राह्मण आत्मवत्ता हैं, इन आत्मज्ञानी ब्राह्मणों को तुम शाप मत दो । कोई भद्रपुरुष दुबु द्धि 
ES ज वेदवेत्ताओं को ऐसा शाप नहीं देता ॥ ४५॥ हे नन्दीश्वर ! तुम इस बात को यथाथे जानो कि 
. हों जाओ ४६॥ में ही. यज्ञ एवं यज्ञकंम ( मन्त्र, द्रव्य, दक्षिणा व यजमान, ऋत्विगादि हूँ ) और 
यज्ञाङ्ग ( यूप, चषाल भाद ) हूँ। में ही यज्ञात्मा, यज्ञपरायण तथा यज्ञवाह्य हूँ ॥ ४७॥ तुम कौन हो, 
हैं, तत्वतः तो मैं ही सब कुछ हूँ । ऐसी बुद्धि से तंत््व का विचार करो । तुमने वयर्थ ही इन ब्राह्मणों 
को शाप दिया | ४८ ॥ हे महाबुद्ध नन्दि! तुम क्रोधरहित होकर तत्वज्ञान से शान्त एवं स्वस्थ हो 
जाओ । तथा सार प्रप्र को छोड़ दो |, ४९॥। | 
` ब्रह्माजी बोले--शिवजी के द्वारा इस प्रकार समझाये जाने पर नन्दिकेइवर को विवेक हो गया | , 
वे क्रोध छोड़कर दान्त होगये॥ ५० ॥ शिवजी भी नन्दिकेश्वर सहित समस्तयणों को समझाकर उन्हें 

` साथ के प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थानः को: चळे गये ॥ ५१ ॥ इधर क्रुद्ध हुए दक्ष भी उच ब्राह्मणों के साथ 
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का शाप नहीं ळा है। हे धीमन्‌ ! तुम तो सनकादि महषियों के भीं ज्ञानदाता हो, अतः शान्त : 


ऽध्यायः २७ ] रुद्रसंहिता ( सतीखण्डः ) ३४१ 
० न 


रर तदानीं परिश्चप्यमानं संस्मृत्य दक्षः परया रुपान्तितः ।. | 
: श्रद्धां विहायैव स॒ मूढबुद्धिनिन्दापरोऽभूच्छिवपूजकानाम्‌॥५२॥। 

इत्युक्तो दक्षदुबृद्धिः शम्शुना परमांत्मना। परां दुिपणां तस्य शरण तात ! वदाम्पहस्‌॥५४॥ 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां ितीयखण्डे सत्युपाख्याने 

` सिवेन दक्षविरोधो नाम षड्विशोऽध्यायः |: २६॥ 
सप्तविशोऽध्यायः 
`, ( दक्ष प्रजापति के यज्ञ में देवता आदि का आगमन तथा यज्ञों में रद्र को न देखकर 
OS दधीचि का बहिगंमनं और शिवविरोधि ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में प्रतरत्ति ) 
ब्रह्मोवाच Mr 

एकदा तु चुने ! तेन यज्ञः प्रारम्मितो महान। तत्राहुतास्तदा स दीक्षितेन सुर॑यः॥ १॥ 
महर्षयोऽखिलास्तत्र निर्जरा समागताः । यदयज्ञकरणाथं हि शिंवमायाविमो हिताः ॥ २॥ 
अगस्त्यः कश्यपोऽत्रिश्च वामदेवस्तथा सगुः! दधीचिभंगवाच्‌व्यासो भाराजोऽथ गौतमः॥ ३॥ 
पैलः पराशरो गगों भागः कङ्कपः सितः । सुमन्तु-त्रिककङ्का्च वैशम्पायन एवं च॥४॥ 
: एते चाऽन्ये च बहयो. शुनयो हर्षिता ययुः । मम पुत्रस्य दुक्षस्य सदाराः ससुता मख्‌ ५॥ 
तथा सवें सुरगणा: लोकपाला मद्दोदयाः | तथोपनिर्जराः सर्वे स्वोपकारबलान्विताः॥ ६॥ 
सत्यलोकात्‌ समानीतो चुतोऽइं विश्वकारकः | ससुतः सपरीवारो मूतेवेदापि संयुतः ॥ ७॥ 
चैह्॒ण्ठाच तथा विष्णुः संप्राथ्य विविघाद्रात्‌। सपारषंदपरीवारः समानीतो मखं प्रति॥८॥ 
एवमन्ये समायाता. दक्षयज्ञं तिमोहिताः। सत्कृतास्तेन दक्षेण सनं ते हि दुरात्मना ॥ ९॥ 


चित्त में शिव से द्वेष करते हुए अपने स्थान को चले गये ॥ ५२.॥ ` और रुद्र को शाप देने पर भी उन्हीं.का 
स्मरण करते हुए क्रोध से आग बब्रूला हो गये। उनकी श्रद्धा शिव से हट गयी। अनन्तर वे मूखंतावश 
शिवभक्तों की निन्दा करने लगे ॥५३॥ हे तात ! दुर्बुद्धि दक्ष ने परमात्मा सदाशिव से जिस प्रकार विरोध 
किया उस कथा को मैंने तुमसे वर्णत कर दिया। अब जिस प्रकार शिव ने उसका अपमान किया उस 

वृत्तान्त का वर्णन करता हूं, तुम सुनो ॥ ५४॥ 

इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत दवितीय रुद्रसंहिता के द्वितीय-सतीखण्ड में 
शिव द्वारा दक्षविरोघ वर्णन नामक छः्बीसवाँ अध्याय समात्त ॥ २६-॥ 
- - * 
ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! एक समय दक्ष ने एक महान्‌ यज्ञ प्रारम्भ किया। और दीक्षा लेकर सारे 

महषियों को बुलाया ॥१॥ उस यज्ञ को कराने के लिए शिवमाया से विमोहित हुए समस्त महृषिगण तथा 
देवता लोग आये ।। २॥ अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीनि, भगवान्‌ व्यास, भरद्वाज, गौतम, 
' वैल, पराशर, गर्गे, भागव, ककुप्‌, सित, सुमन्तु, त्रिक, कङ्क और वैशम्पायन एवं अन्य मुनिगण अपने पुत्र 

तथा स्त्री आदि परिवारों को लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में गये ॥ ३-५॥ इसी 

प्रकार सभी देवगण एवं प्रतापी लोकपाल गण, तथा गन्धर्वादि उपदेव गण भी उपायन की सामग्री लेकर 

सेनाओं के साथ यज्ञ में गये ॥६॥ दक्ष ने बड़े विनय के साथ स्तुति कर मुझे भी सत्यस्युक से बुलाया। मैं र 
अपने पुत्र, परिवार तथा मूत्तिमान्‌ वेदों के साथ उस यज्ञ में सम्मिलित हुआ॥ ७॥ दक्ष ने के 
प्रार्थनापुर्वक बड़े आदर के साथ विष्णु को बुलाया । वे उस यज्ञ में अपने पार्षदों एवं परिवार हे 
यज्ञ में गये ॥। ८ ॥ इसी प्रक्रार अन्य देवगण भी मोह में. पड़कर दक्ष-यज्ञ में पहुंचे । दुरात्मा दक्ष नेस 


ह शिवमहापुराण [ सप्तविशो- 
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भवनानि महाहाणि हुग्रभोणि महान्ति च। ल्वष्टा कतानि दिव्यानि तेस्यो दत्तानि तेन वै॥१०॥ 


तेषु सेषु धिष्ण्येषु यथायोग्यं च संस्थिताः | सम्मानिता अंराजंस्ते सकलाः विष्णुना मया ॥११॥ 
वर्षमाने महायज्ञ तीर्थे कनखले. तदा। ऋत्विजश्च कृतास्तेन भृवाधाथ तपोधनाः॥१२।। 
अधिष्ठाता स्वयं विष्णुः ` सह स्मरद्गणेः । अहं तत्राऽभवं ब्रह्मा त्रयीविधिनिदशेकः ॥१२॥ 
तयैव सर्वदिक्पाला द्वारपालाश्च रक्षकाः | सायुधाः सपरीवाराः इतृहलकराः सदा॥१४॥ 
उपतस्थे स्वयं यज्ञः सुरूपस्तस्य चाथ्वरे। सवे महाद्चनिश्ेष्ठाः स्वयं वेदधराऽभवन्‌ ॥१५॥ 
तनूनपादपि निजं चक्रे रूपं सहसशः । हविषां ग्रहणायाशु तस्मिन्‌ यज्ञे महोत्सवे ॥१६॥ 
अष्टाशीतिसहसाणि जहृति सह ऋतिंज । उद्गातारक्चतुःषष्टिसद्ताणि ˆ सुरषंयः॥१७॥ 
अध्ययंवोंठय होतारस्तातरन्तो नारदादयः । सप्तपयः समा गाथाः इन्त स्म पथक्‌ एृथक्‌॥१८॥ 
गान्धरव-बिद्याधर-सिद्धसक्षानादित्यसङ्घान्‌ सगणान्‌ .सयज्ञान्‌ | र 
सङ्घयावरान्‌ नागचरान्‌ समस्तान्‌ बत्रे स दक्षो हि महाध्वरे स्वे.॥१९॥ | 
दविजषि-राजंबिसुरपषिसङ्घा शाः समित्राः सचिवाः स-सैन्याः । 
चमुप्रझुख्या ` गणदेबताश्च सर्व. : बृतास्तेन मखोपेत्त्रा; ॥२०॥ ` 
दीक्षायुक्तत्तदा दक्षः : कृतकोतुकमङ्गलः । भार्यया सहितो रेजे कृतस्वस्त्ययनो भृश्‌ ॥२१॥ 
तस्मिन्‌ यज्ञे इतः शम्भुन दक्षेण दुरात्मना । कपालीति विनिश्चित्य तस्य यज्ञाहता न हि॥२२॥ 
कपाठिमायेतिं सती दयिता सरहुताऽपि चं। नाइता ˆ यज्ञविषये दक्षेणाशुणदशिना ॥२२॥ 


| 
| 


का सत्कार किया ॥ ९॥ दक्ष ने विद्वकर्मा के द्वारां बनाये गये बड़े-बड़े दिव्य एवं प्रकाशयुक्त भवन, जो 
सामग्री से सुसज्जित थे, उन देवताओं.के निवास के लिए. दिये॥ १०॥ -उन.भवनों में मेरे 
त॒था विष्णु के साथ सभी देव, महषिगण .दक्ष से यथायोग्य सम्मानित हो अपने-अपने स्थानों पर 


' शोभित होने लगे ॥ ११॥ 

, वह यज्ञ कनखळ नामकं महातीर्थं में प्रारम्भ हुआ | दक्ष ने महातपस्वी भृरवादि महषियों को यंज् 
का ऋत्विज बनाया । १२॥ सभी देवगणों के साथ विष्णु उस यज्ञ के अधिष्ठाता तथा वेदविधि को 
जाननेवाला मैं स्वयं उस यज्ञ का द्रष्टा बना ॥ १३॥ इसी प्रकार सभी दिक्पाल अपने-अपने आयुधों तथा 
परिवारों को लेकर कौतुक करते हुए उस यज्ञ के द्वारपाल हुए ॥ १४॥-दक्ष के यज्ञ में स्वयं यज्ञदेव 

अपना मृत्तिमान स्वरूप धारण कर स्थित हुए तथा बड़े-बड़े महषिगण वेदपाठी बने ॥ १५ ॥ उस यज्ञः 
महोत्सव में हविष्य ग्रहण करने के लिए स्वयं अग्निदेव सहस्नों रूप से उपस्थित हुए ॥|१६॥ अट्ठासी हजार 

र न्त्विज बनकर उस यज्ञ में आहुति देते थे। और चौसठ हजार महष मन्त्र बोलते थे ॥१७॥ उस यज्ञ 


में उतनी ही संख्या में नारदादि महषि अध्वर्यु तथा होता थे। और सप्तषिगण, पृथक्‌-पृथक्‌ गाथा करते 
ड न १८ ॥ उस महायज्ञ में स्वयं दक्ष ने गनध. विद्याधर, सिद्धसमूह. एवं गण तथा यज्ञों से युक्त.आदित्य 
समूह तथा समस्त नागों का वरण किया ॥। १९ ॥ यज्ञ की विधि जानने वाले दक्ष ने अपने यज्ञ में द्विजपि, 

` राजिं एवं सुरष्षि समूहों को तथा मित्र, सचिवं एवं सेना सहित आये हुए राजाओं को.तथा वसु आदिं 
समस्त गण देवताओं को भी वरण किया॥ २० ॥ तदनन्तरःकौतुक मङ्ग करते के उपरान्त दक्ष , ने यज्ञ 
' की दीक्षा ली फिर भार्या सहित स्वस्तिवाच्चन के उपरान्त वह अत्यन्त शोभा को प्राप्त हुए॥ २१ ॥ इतना 
` सब कुछ करने, पर भी दुरात्मा दक्ष नें उस यज्ञ में शिव कपाली हैं एं. यज्ञ में पूजा के योग्य नहीं हैं ऐसा 
समझकर शिवजी को नहीं बुलाया ॥.२२॥ दोषदर्शी उस दक्ष ने अपनी प्रियपुत्री सती को भी कपालध्षारी 


ता ( 
एवं म्रवतेमाने हि दक्षयज्ञ महोत्सवे । स्वकार्यलम्ास्तत्रासन्‌ से तेऽध्वरसम्मताः ॥२४॥ 
,एतस्मिनन्तरेऽदष्ठा तत्र वै. शङ्करम्‌ । प्रोशिममानसः शैवो दधीचो वाङ्यमत्रवीत्‌॥२५॥ 
हर ६755 “ . दधीच उवाच | a 
सव शृणुत मडाक्य . देवपिंग्रशुखा बुदा । कस्मान्नेवागतः धुरस्मन्‌ यज्ञ महोत्सवे ॥२६॥ 
` ऐते पुरेशा यनयो महत्तराः सलोकपालाश्च समागता हि। 

तथापि यज्ञस्तु न शोभते भृशं पिनाकिना तेन महात्मना विना॥२७। 

येनैव सर्वाण्यपि मङ्गलानि. भवन्तिः शंसन्ति महाविपश्चितः । 
 : `. सोञ्सौन दष्टोऽत्र पुमान्‌ पुराणो,बृषष्दजो नीलगरः परेशः ॥२८॥ 
. ¬ = - ` अमन्गलान्येव. चै मङ्गझानि- भवन्ति येनाधिगतानि दक्ष । 

त्रिपञ्चकेनाप्यथ मङ्गलानि भवन्ति सद्यः परतः पुराणि॥२९॥ 
तस्माखयेव. कर्तव्यमाहानं परमेशितुः । त्वरितं त्रह्मणा वाऽपि विष्णुना मरञ्चविष्शुना॥३०॥ 
इन्द्रेण लोकपारैथ द्विजैः सिद्धैः सहाधुना । सर्वथाऽऽनयनीयोऽसौ शहरों यज्ञपतये ॥३१॥ 
सतमेब्मि्न्तव्यं . यत्र देवो महे । दाक्षायभ्या-समं शम्शुमानयध्य॑ तवरान्विताः॥२२॥ 
तेन सवं पवित्र स्याच्छम्छुना पश्मात्मना। अत्रागतेन देवेशः साम्बेन परमात्मना ॥३३॥ 
'यप्य स्थेत्या च नामोक्त्या समग्रं कृतं भवेत्‌। तस्मात्‌ सर्व्रयस्नेन क्लानेतव्यों इपध्यजः ॥३४॥ 
'समागते शङकरेऽत्र पावनो हि भवेन्मखः । भविष्यत्यन्यथाऽपूणः सत्यमेतद्‌ जवीस्यहम्‌॥३॥ 
fori! FPR RS] ब्रह्मोवाचः | 
तस्य तद्भवनं भुत्वा दक्षो रोषसमन्वितः । उवाच त्वरितं सूड भ्रइसन्निव दुधी ॥२६॥ 
मूलं. विष्णुदेवतानां यत्र -घमोः > सनातनः। समानीतो मया सम्पक्‌ किसून यज्ञकर्मणि ॥३७॥ 
शिव की भार्या होने से यज्ञ में नहीं बुलाया ॥ २३॥ इस प्रकार जब दक्ष के यज्ञ का महोत्सव प्रारम्भ 
हुआ । यज्ञ में वृत्त हुए समस्त होता तथा ऋत्विज अपने-अपने कामों में लग गये ॥ २४॥ इसी बीच 


शिवभक्त दधीच ऋषि वहाँ भगवान्‌ शङ्कर को न देखकर उद्विग्न चित्त होकर बोले ॥ २५॥ के 
दधीच बोले--हे देवरषियो !. मेरी बात सुनो, बतलाओ कि इस महायज्ञ में भगवान्‌ शिव क्यों 


ऽध्यायः २७ ] रुद्रसंहि 
न 


DSSS TH UT IIIS 


हे दक्ष, अमङ्गल भी जिन्हें प्राप्त कर मज्भूल हों जाते हैँ तथा जिन त्िनेत्र एवं पञ्चमुख शिव के भप्त 
होने से आगे-पीछे सवंत्र मञ्भल-ही-मञ्जल दिखाई पडते हैं वे शिव इस यज्ञ में दिखाई नहीं पड़ते हैं॥२९॥ 
इसलिए तुम्हें इन ब्रह्मदेव तथा विष्णु को भेजकर शिवजी को बुला लेना चाहिए ॥ ३०॥ अथवा इन्र 
लोकपाल, ब्राह्मणों तथा इन सिद्धगणों के साथ इस यज्ञ की पत्ति के लिए तुम्हें स्वयं जाकर शिव को 
बुलाना चाहिए ॥ ३१॥ मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोगों को भगवान्‌ शिंव के पास जाकर शीघ्रता 
से देवी के साथ उनको लिवा छाना चाहिए ॥३२॥ हे देवेश्वरो ! .जगदम्वा श्री सती के साथ भगवान्‌ शिव 
के.आते ही यह सम्पूर्ण यज्ञ पवित्र हो जायेगा ॥३३॥ जिनके स्मरण तथा नामोच्चारण मात्र से समस्त पुण्य 
उपस्थित हो जाते हैं, उन भगवान्‌ शिव को प्रयत्नपूर्वक अवश्य बुलाना चाहिए ॥ ३४॥ भगवान्‌ शद्धूर के 
.आने से ही यज्ञ की पुर्णता होगी। अन्यथा मैं यह सच कहता हूँ कि यह यज्ञ अपूर्ण हैश्रह जायेगा ॥ ३५॥ 

. .ब्रह्माजी बोले-हे नारद! दधीच की बात सुनते ही दक्ष को क्रोध स हो गया फिर वह 
दुष्टात्मा दक्ष हँसते हुए की तरह शीघ्ता से बोला ॥ ३६॥ सभी देवताओं के मूल विष्णु भगवान्‌ हैं 


३४४ शिवमहापुराणे सप्तविशो- 


oO आ अं 


यस्मिन्‌ वेदाथ यज्ञाश्च कर्माणि विविधानिच। प्रतिष्ठितानि सर्वाणि सोऽसौ विष्णुर्ह्िगतः॥३८॥ 
सत्यलोकात्‌ समायातो भ्रह्मा लोकपितामहः । वेदैः सोपनिषद्धिथ विविषैरागमैः सह ॥३९॥ 
तथा सुरगणेः साकमागतः _सुररार्‌ स्वयम्‌ । तथा यूयं समायाता ऋषयो चीतकल्मषाः ॥४०॥ 
ये ये यज्ञोचिताः शान्ताः पात्रभूताः समागताः। वेदवेदाथतत्त्वज्ञाः . सव . यूय दढम्रताः ॥४१॥ 
अश्व च किमस्माकं रुद्रेणापि प्रयोजनम्‌ | कन्या दत्ता अया चिप्र! ब्रह्मणा नो दितेन है॥४२॥ 
हरोऽकुलीनोऽसौ विप्र ! पित॒मातविवजितः । भूत-प्रेत-पिशाचानां पतिरेको दुरत्ययः ॥४३॥ 
आत्मसम्मावितो मूढः स्तब्धो मौनी समत्सरः । म यस्मिन्न योग्यो “सौ नानीतो हिं मथाऽधुना॥४४॥ 
तस्मात््मीहशां बाक्यं पुनर्वाच्यं न हि कचित्‌ । सपैभेवद्भिः कर्तव्यो यज्ञो मे सफलो महान्‌ ॥४५॥ 


ब्रह्मोवाच 


एतच्छरत्वा वचस्तस्य दधीचो वाक्यमत्रवीत्‌ | सबषां ण्वतां देवश्चुनीनां सारसंयुतंष्‌ ॥४६॥ 
दधीच उवाच 


अयज्ञोऽयं महाजातो विना तेन शिवेन हि । विनाशोऽपि विशेषेण ह्यत्र ते हि भविष्यति ॥४७॥ 
एचञुक्त्वा दधीचोऽसावैक एवं विन्निगंतः | यज्ञवाटाच दक्षस्य त्वरितः स्वाश्रमं ययौ.॥४८॥ 
ततोऽन्ये शारा ये च झुख्याः शिवमतादुगा$। निर्ययुः स्वाश्रमान्‌ सद्यः शापं द्रवा तथै च॥४९॥ 
गुनौ विनिगते तस्मिन्‌ मखादन्येषु दुष्टधीः । शिवद्रोही सुनीन्‌ दक्षः प्रहसन्निदमन्रवीत्‌ ॥५०॥ 


जिनमें सनातन धर्म का निवास है। जब मैंने उन्हें बुला लिया (है, तये अब. इस यज्ञ में कौन-सी कमी रह 
गयी ?॥ ३७॥। जिन विष्णु में वेद, यज्ञ तथा नाना प्रकार के कमं प्रतिष्ठित हैं वे विष्णु भगवान्‌ यहाँ पर 
आये हुए हैं ॥३८॥ इतना ही नहीं, सत्यलोक से पितामह ब्रह्मा, वेद, उपनिषद्‌ एवं आगमों (मन्त्रशास्त्र) के 
साथ यहाँ आये हैं॥ ३९॥ देवराज इन्द्र भी समस्त देवताओं के साथ एवं आप जैसे निष्पाप महषि भी 
आ गये हैं ॥ ४० ॥ इस प्रकार जब यज्ञ के लिए उचित समस्त वेदज्ञ, तत्त्वज्ञ, दुढ्ब्रत तथा शान्त पात्र आ 
गये हैं, तो मुझे शिव के बुळाने की कौन-सी आवश्यकता है ? मैंने जो उन्हें अपनी कन्या दी, वह तो ब्रह्मा 
के कहने से दे दी ॥ ४१-४२॥ हे ब्राह्मण दधीच ! शिव के कुल का. पता नहीं है ओर न तो उनके माता 
तथा पिता का नाम ही ज्ञात है ? वह तो भूत-प्रेत एवं पिदाचों से घिरे रहते हैं अथवा अकेले इमशान में 
निवास करते हैं, उनकी गति जानी नहीं जाती॥ ४३॥ वे बड़े आत्माभिमानी, मूख, जड़, मौनी तथा 
अत्सर से युक्त हैं। और इस यज्ञकर्म के अनहं हैं, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बुलाया ॥४४॥ हे महर्षे ! अब तुम 
` इस यज्ञ में कभी किसी समय भी शिव की चर्चा मत करना । आप सभी मिलकर इस यज्ञ को.सफल बनावें, 
'. यही मेरा अनुरोध है ॥ ४५॥ 
._ _ ब्रह्माजी बोछे-इस प्रकार दक्ष की बात सुनकर दधीच ऋषि सभी :देवताओं एवं मुनियों को 
सुनाते हुए सारयुक्त वाक्य बोले ॥ ४६॥ 
दधीच बोले--हे दक्ष ! शिव के बिना यह यज्ञ महात्‌ होते हुए भी निष्फल है। निश्चय ही इस 
यज्ञ से तुम्हारा विना होगा ॥ ४७॥ इतना कहकर दधीच ऋषि अकेले उस यज्ञमण्डप से उठकर 
ह शीघ्रता से अपने आश्म को चले गये ।। ४८ ॥ इसके अतिरिक्त और भी जो शिवमतानुयायी शङ्करभर्त 
थे वें भी दक्ष को शाप देकर बड़ी शीघ्रता से अपने-अपने आश्रमों को चले गये॥ ४९॥ इस प्रकार दधीच 
तथा अन्य मुनियों के यज्ञ से चले जाने पर दुरात्मा शिवद्रोही दक्ष हसता हुआ बोला ५० ॥ 


| 
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ऽध्यायः २८ ] सहिता ( सती खण्डः ) 
दक्ष उवांच 

"गतः So be : नामतः । अन्ये तथाविधा ये च गतास्ते मम चाध्वरात्‌॥५१॥ 
आ र हि , तथा । सत्य ब्रवीमि देवेश! सुराश्च शुनयस्तथा॥५२॥ 
| सन्दाश्च भिश्यानाद्रताः खलाः । वेदवाहा दुराचारा स्त्याज्यास्ते मखकमेणि ॥५३॥ 
वेदवादरता यूयं सव विष्णुपुरोगमाः । यज्ञं मे सफलं विश्राः सरा इर्त माऽचिरम्‌॥५४॥ 
ना र ब्रह्मोवाच 

इस्याकण्य वचस्तस्य शिवभायाविमोहिताः। यन्मखे देवयजनं चक्रः सर्वे सुरषयः ॥५५॥ 
इति तन्मखशञापो हि वणितो मे झुनीश्वर ! । यञचविष्वंसयोगोऽपि प्रोच्यते शूण सादरम्‌ ॥५६॥ 
र इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे 4%, 

यज्ञप्रारम्भवर्णनं नाम सप्तविश्योऽव्यायः ॥ २७॥ 


` अष्टविशोऽध्यायः 
( सती का रोहिणी के साथ चन्द्र फी यज्ञ में प्रवृत्ति देखकर स्वयं जाने के हेतु 
ER शिव की आज्ञा माँगना ) ` 
ब्रह्मोवाच 
यदा ययुदेक्षमखञ्चुत्सवैन ` सुरर्षयः । तस्मिन्नेवान्तरे देवी पवते गन्धमादने ॥ १॥ 
धारागृहे वितानेन सखीभिः परिवारिता | दाक्षायणी महाक्रीडाअकार विविधाः सती ॥ २॥ 
फ्रीडासक्ता तदा देवी. ददाथ सुदा सती। यक्षयज्ञे प्रयान्तं च रोहिण्याएच्छच सलरस ॥ ३॥ 
इष्टा सीमन्तग्ना भूतां चिजयां प्राह सा सती । स्वसखीं प्रवरां प्राणप्रियां सा हि हितावहास्‌॥ ४॥ 


दक्ष बोले--शिवभक्त दधीच नामक ब्राह्मण तथा अन्य . शिवभक्त मुनि मेरे यज्ञ से उठकर चले 
गये ॥ ५१ ॥ यह बहुत अच्छा हुआ । हे देवेश, देवताओं एवं मुनियो ! मैं भी यही चाहता था, मैं सत्य- 
सत्य कहता हूँ ॥ ५२॥ बुद्धिहीन, म॑न्द, मिथ्या विवाद करने वाले, दुष्ट, वेदबहिष्कृत तथा दुराचारियों 
को यज्ञ-कार्य में त्याग देना चाहिए ॥ ५३॥ विष्णु आदि समस्त देवगण वेद-कार्य में निरत रहने वाले इस 
यज्ञ में उपस्थित हैं, अतः हे ब्राह्मणो ! आप सब मिलकर इस यज्ञ को सफल बनावे ॥ ५४॥ 

ब्रह्माजी बोले-दक्ष के वचन को सुनकर शिवमाया से मोहित हुए समस्त देवताओं तथा 
मुनियों ने देवपूजा कराकर यज्ञ प्रारम्भ किया ॥ ५५॥ हे मुनीशवर नारद ! इस प्रकार यज्ञ करनेवाले 
उस दक्ष को मुनियों का शाप मिला, उसे मैंने तुम्हें सुनाया । जिस प्रकार दक्ष-यज्ञ के विध्बंस का योग 
उपस्थित हुआ उसे कहता हूँ, आदरपूर्वक तुम सुनो ॥ ५६॥ 

इस प्रकार शिवदत्तं. भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तरगत द्वितीय रुद्रसंहिता के दवितीय- 
सती-खण्ड में यज्ञ प्रारम्भ बणंत नामक सत्ताइसवाँ अष्याप समाप्त ॥ २७॥ 

ब्रह्माजी बोले--जव दक्ष के यज्ञ में समस्त देवता तथा मुनिगण बड़े सज-धज के साथ जा रहे थे, 
उस समय गन्धमादन पर्वत पर धारागृह्‌ में सखियों के साथ निवास करती हुई सती देवीछ नाना प्रकार की 
क्रीड़ा कर रही थीं ॥ १-२॥ क्रीडा करती हुई सती ने आकाशमागं से सजी हुई रोहिणी के साथ जाते 
हुए चन्द्रमा को देखा ॥ ३ ॥ उसे इस प्रकार अलंकृत हुई चन्द्रमा के साथ जाते देखकर सती ने प्राणों के 
समान प्रिय हितैषिणी अपनी श्रेष्ठ विजया नामक सखी को बुलाकर पूछा ॥ ४ ॥ 
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ee eee DOSED 
७ इस उल हस अलुक 0 की 
'है सखीप्ररे प्राणत्रिये ! त्वं विजये मम । गमिष्यति चन्दरोऽयं रोहिम्याएच्छय सत्वरम्‌ ५॥ 
0 पट आई ब्रह्मोवाच .#]. 7 A, 
'तथोक्ता विजया सत्या गत्वा तरसन्निधौदुतभ्‌। क गच्छसीति पप्रच्छ शशिन तं यथोचितष्‌॥ ६॥ 
!दिजयोक्तमथाक्ण्यं स्वयां पूर्वमादरात्‌ | कथितं तेन तत्सवं यक्षयज्ञोत्सवादिकस्‌॥ ७॥ | 
तच्छ्रुत्वा विजया देवीं त्वरिता जातसम्प्रमा | कथयामास तत्सनं यदुक्तं शशिना सतीस्‌॥ ८॥ 


तच्छ्रत्वा कालिका देवी विस्मिताऽधूत्‌ सदी तदा। विमृश्य कारणं त्राद्ञातवा चेतस्यचिन्तयत्‌॥ ९ |) 
दधुः पिता मे माता च वीरिणी नौ इतः सती | आह्वानं न करोति स्म विस्सृता मां ग्रियां हुतास्‌।११०॥ 
पच्छेयं शछरं तत्र कारणं सर्वमादरात्‌। चिन्तयित्वैति सासीढ़े तत्र गन्तुं सुनिश्वया॥१९॥ 
अथ दाक्षायणी देवी विजयां प्रवरां सखीम्‌ । स्थापयित्वा दुतं तत्र समगच्छच्छिचा न्तिकघ्‌॥१२॥ 
ददश त _ सभामध्ये संरिथितं बहुमिर्गणे! । नन्धादिभिमंहावीरैः . ्रवरैयृथयू थपैः॥१२॥ 
टटा तं परश्ुपरज्ानं स्वपतिं साथ दुक्षजा.। मु तत्कारणं शीघ्रं श्राप शङ्करसन्निथिम्‌॥१४॥ 
शिवेन स्थापिता स्वाइके प्रीतियुक्तेन स्वप्रिया। प्रमोदिता बचोमिः सा बहुमानपुरसर्य्‌ ॥१५॥ 
अथ शम्धुमहालीलः सर्वेश! सुखदः सताम्‌ । सतीशुवाच स्वरितं गणमध्यस्थ आदरात्‌ ॥१३॥ 

4 शम्भुरुवाच ˆ  :' ; ST 


'किमर्थमागताऽतर त्वं सभामध्ये सविस्मया | कारणं तस्य ुग्रीत्या शीघ्रं चद सुमध्यमे १ ॥१७॥ 


BEN 


0. सती वोली- हे सलियों में श्रेष्ठ प्राणप्रिये विजये ! तुम पता छगाओों कि रोहिणी के साय यह 
चन्द्रमा कहाँ जाता है.? ॥ ५॥ े | 
का ` ब्रह्माजी बोले--सती के वचन सुनते ही विजया शीघ्र ही चन्द्रमा के समीप गयी और:उनसे “आप 
Fu रहे हैं ?? इस प्रकार यथोचित प्रइन पूछां॥ ६ ॥ तदनन्तर,विजया की बात सुनकर चन्द्रमा ने 
FE के महोत्सव में जाने का अपना सारा वृत्तान्त आदरपूर्वकं कह सुनाया ॥ ७ ॥ उसे बात को 
सुनकर विजया को बड़ा आश्चर्ये हुभा। उसने सती के पास लौटकर चन्द्रमा के द्वारा कहा-गया : सारा 
वतात सती को चुना दिया ॥ ८॥ इसे सुनकर सती देवी भी विस्मित हुई । किन्तु अपने यहाँ दक्ष के 
' निमन्त्रण न भेजने का जब.उन्हें कोई कारण न मिला तब वे मन में विचार करने लगीं॥ ९॥ दों ही 
मेरे पिता हैं और वीरिणी मेरी माता हैं, और मैं उनकी. परमंप्रिया कन्या हूँ। किन्तु उन्होंने यज्ञ में मुझ 
क्से भुला दिया । और क्यों निमन्त्रण नहीं भेजा ॥ १० ॥ अस्तु, इसका कारण चलकर शक्कर जी से ही मैं 
पूछूंगी ऐसा विचार कर सती ने शङ्कर के पास जाने को निइचय किया। ११॥ इसके अनन्तर दक्षपुत्री 
सती अपनी प्रिय सखी विजया को वहाँ खड़ी कर शिव के समीप पहुँची ॥ १२॥ उन्होंने जाकर देखा 
नन्दी आदि महावीर यूथ, यूथपति गणों से चिरे हुए शङ्करजी सभा के मध्य में शोभित हो रहे हैं ॥ १३ ॥ 
वे अपने पतिसदाशिव ईशान को देखकर निमन्त्रण न आने का कारण पूछने के लिए उनके पा 
पहुँच गयीं ॥ १४॥ शिव ने बड़े प्रेम से अपनी प्रिया सती को सन्निकट बैठाया और अनेक प्रकार के मार्ग" 
दुसर बचन कहते हुए उन्हें प्रसन्न, किया ॥ १५॥ अनन्तर महालीला करनेवाले, सज्जनो को सुरे 
_ देनेवाले भगवान्‌ शङ्कुर गणों के मध्य में उपस्थित सती से आदरपूर्वक बोले ॥ १६॥; . जल 
` ` शिवजी बोले--हे सती, तुम इस सभा के मध्य में आइचर्यान्वित होकर क्यों आई हो ? हैं सुना 
कटिवाळी, तुम इसका कारण शीघ्रता से कहो 7॥ १७ ॥ ' - FUP i i 
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i . ब्रह्मोवाच 
एवशुक्ता तदा . तेन महेशेन झुनीश्वर !। साझलिः सुगरणम्याशु सत्युवाच प्रशं शिवा ॥१८)॥ 
`. सत्युवाच 


पितु सहान्‌ यज्ञो भवतीति मयां भ्ुतभ्‌। तत्रोत्सवों महानस्ति समवेताः रयः ॥१९॥ 
'पितुमभ सदायज्ञं कस्मात्तत न रोचते। गमनं देवदेवेश ! तत्सवं कथय प्रमो !॥२०॥ 


सहृदामेष चै धमः सुहृद्धि! सम सङ्गतिः । इस्ति यन्महादेव सुहृदः प्रीतिबद्धिनीस ॥२१॥ 


: तसात स्वश्रयस्नेन मयाऽऽगच्छ सह ्रभो ! यज्ञवाटं पितमेऽच स्वामिन्‌ मार्थनया मम ॥२२॥ 


ब्रह्मोदचः "२ 


तास्त्वं वा सत्या देवों महेशरः । दकषवागिइदःविद्ो बाप छतं बच! ॥रशो 


“+ ° `` महेश्वर उवाच : ` ` - 
दक्षस्तव पिता देवी मम द्रोही बिशेषतः ॥२४॥ i 
यस्य ये मानिनः सच सपुरिहुखाः' परे । ते मूढा यजनं प्राप्ताः पितुस्ते ज्ञानविताः॥२५॥ 
अनाहताश ये देवि ! गच्छन्ति परमन्दिरध्‌। अवमानं गरप्लुवन्ति भरणादधिकं तथा ॥२६॥ 


'परांलयं गतोंज्पीन्द्रों रुघुमंबति तद्विधः । का कथा च परेषां वै रीढा यात्रा हि तद्विवा ॥२७। 
` तस्मास्वया भया चापि दक्षस्य यजनं प्रति | न गन्तव्यं विशेषेण सत्यशुक्तं सया प्रिये ! ॥२८॥ 


तथाऽरिभिनं व्यथते ्यदितोऽपि शरेज॑न!। स्वानां दुरक्तिभिर्मम ताडितः स यथा सतः॥२९॥ 


विद्यादिभिरुणेः षड्भिरसदन्यैः सतां स्तौ । हतायां भूयसां घाम न पश्यन्ति खाः प्रिये ॥३०॥ 


ब्रह्माजी वोळे- डे मुनीश्वर ! शिवजी ने जव इस प्रकार सती से कहा तो वे हाथ जोड़कर प्रणाम 
करती हुई शिव से बोलीं १८॥ _- . 3 

_ सती बोलीं--हे शिवजी, मैने. सुना है कि, मेरे पिता के घर में एक महायज्ञ हो रहा है, उस महोत्सव 
में समस्त.देवता तथा ऋषि एकत्र हुए हैं॥ १९॥ फिर हे देवदेवेश ! आपको उस मेरे पिता के यज्ञ 


* में जाना क्यों: नहीं अच्छा लगता ?, है प्रभो !; मुझे इसका कारण शीघ्र बताइए ?॥ २०॥ हे महादेव ! 
. सम्बन्धियों का यह एक परम धर्म है कि वे अपने सम्बन्धियों के प्रेम बढ़ाने लिए उनसे जाकर मिलते 


हैं ॥ २१॥ इसलिए हे प्रभो५ मेरी प्रार्थना है कि आप सभी प्रयत्न कर. मेरे साथ मेरे पिता के यज्ञ- 
मण्डप में पधार ॥ २२॥ ॥ ; 


ब्रह्माजी बोले--सती के इस प्रकार के वचन सुनकर पूर्व में दक्ष के वाणीरूप बाणों से हृदय में 


' विद्ध होकर भी शिंवजी मधुर वाणी में बोले ॥ २३॥ ध 


शिवजी बोले--हे देवि ! तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष रूप से द्वेष करते हैं॥ २४ ॥ इस यज्ञ में 
जो-जो देवता एवं ऋषि दक्ष का सम्मान करते हैं वे ही मूर्ख इस यज्ञ में भाग ले रहे हैं ॥ २५ ॥। हे देवि ! 
जो बिना बुलाये ही दूसरों के घर जाते हैं, वे मरण से. भी अधिक अपमान भ्राप्त करते हैं॥ २६॥ 


. चाहे इन्द्र ही क्यों न हों, बिना बुछाये दूसरे के घर जाने पर छघुता ग्राप्त करता है. फिर औरों की तो 


बात ही क्या ? ऐसी अनाहूत दूसरे के घर जाने वाली यात्रा अनर्थं का कारण बन जाती है ॥ २७॥ 
इसलिए हे प्रिये | हमें तथा तुम्हें बिना बुलाये दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना ल मैं यह सत्य 
कहता हूँ ।। २८ ॥ मनुष्य अपने शत्रुओं के बाणों से घायल होकर उतना व्यथित दुदी होता, जितना 
सम्बन्धियों के द्वारा आक्षेप एवं निन्दायुक्त वचनों से दुःखी होता है॥ २९॥ हे प्रिये ! असज्जनों में 


, *रहने वाले विद्या, वित्त, तप, वपु, वय एवं कुल ये छह सज्जनों के गुण जब दुष्ट मनुष्यों में आ जाते हैं, तो 


उनकी स्मृति नष्ट हो जाती है. ओर वे मानी होकर तेजस्वियों की ओर नहीं देखते ॥ ३०॥ 
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ब्रह्मोवाच तपसं वाक्यविदां 
एवश्ुक्ता सती तेन महेशेन महात्मना । उवाच रोषसंयुक्ता शिवं वाक॑यविदां वरस्‌॥३१॥ 


सत्यवाच ' 
यज्ञ! स्यात्‌ सफलो येन स तवं शम्मोऽखलेर !। अनाहृतोऽसि तेनाऽ पितरा में दुष्कारिणा॥३२॥ `. 
तत्सव ज्ञातुमिच्छामि भव भावं दुरात्मनः । सुरर्षीणां च सवषामागतानां दुरात्पनाप्‌॥३२। ` 
तस्माचायेव गच्छामि स्वपितुर्थजनं प्रमो !। मरा देहि मे नाथ! तत्र, गन्तु महेश्वर! ॥३४॥ 
ब्रह्मोवाच. ` 
'इत्युक्तो भगवान्‌ रुद्रस्तया देवपा शिवः दा विशा (हतक सतीं छतिकरोऽब्रवीत्‌ ॥३५॥ 
« [व उवाच 
यद्येवं ते रुचिदेवि ! तत्र गन्तुमवश्यकम्‌ । सुत्रते! वचनान्‌ भे सवं गच्छ शीध्रं पितुर्मखष्‌॥॥२६॥ 
एतं नन्दिनमारु्य ब्रषमं सञ्जमादरात्‌ । मद्दाराजोपचाराणि कृत्वा बहुशुणान्विता ॥३७॥ 
भूषितं ब्ृषमारोहेतयुक्ता रुद्रेण . सा सती | सुभूषिता सती युक्ता गमत्‌ पिठ्मन्दिरम्‌ ॥३९॥ 
महाराजोपचाराणि दत्तानि - परमात्मना । सुच्छत्रचामरादीनि  सइख्रामरणानि च॥३९॥ 
गणाः ष्टिसहस्ाणि रोद्रा जगुः शिवाज्ञया । इतूहलयुताः प्रीता मद्दोत्सवसमन्विताः ॥४०॥ 
तदोत्सवो महामासीदयजने तत्र सर्थतः । सत्याः. शिवश्रियायास्तु यामदेवगणेः कृतः ॥8१॥ 
इतृहलं. गणाधक्रः शिवयोयंश उञ्जगुः। बालान्तः पुप्छबु) परीत्या महावीरा शिव प्रियाः॥४२॥ 
सरवथाऽऽसीन्महाशोमा गमने जागदम्बिके | सुखारावः ` सम्बभूव पूरितं आुबनत्रयम्‌ ॥४३॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे - 
| सतीयात्रावर्णनं नामाऽष्टविशोऽध्यायः ॥ २८॥ 
क ब्रह्मा जी बोले-जव इस प्रकार महात्मा शङ्कर ने सती से कहा तब सती को महाक्रोध हो गया । 
/ भौर वे वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान्‌ शङ्कुर से बोलीं ॥ ३१॥ £ ह 
` स॒ती वोलीं-हे रम्भो ! आप वह सर्वेश्वर हैं, जिनसे यज्ञ सफल होता है, किन्तु दुष्ट कार्य करने 

` बाले मेरे पिता ने आपको आमन्त्रित नहीं किया ॥ ३२॥ हे भव ! में अपने दुरात्मा पिता का तथा उस 
यज्ञ में गये हुए उन दुरात्मा देवता तथा ऋषियों का अभिप्राय जानना चाहती हूँ ॥ ३३ ॥ हे प्रभो ! 
,हे नाथ ! oo अपने म यज्ञ में जाऊंगी । आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ॥ ३४॥ र 
. 'ब्रह्माज। बाल जब सतं f 

सृष्टिकर्ता भगवान्‌ शङ्कर बोले-॥ i 2 लक न RR 
ह शिवजी बोळे हे देवि ! यदि वहाँ जाने के लिए तुम्हारी अत्यन्त इच्छा है तो हे सुब्रते ! में तुम्हें 
आज्ञा देता हूँ, तुम अपने पिता के यज्ञ में शीघ्र जाओ॥ २६॥। इस नन्दीबवर नामक बैल को अच्छी तरह 
से सजाकर महाराजाओं के योग्य सभी आभूषणों से सुसज्जित हो ठाट-बाट से शोभा-सम्पन्न होकर पिता 


| केयज्ञ में जाओ ३७॥ शिवजी के द्वारा इस प्रकार कहें जाने पर वह संती सम्पूर्ण वस्त्र तथा आभूषण 


3 


' पहनकर a पिता के घर जाने को उद्यत हो गयीं॥ ३८ ॥ परमात्मा शिव ने स्वयं हीं उनके लिए 
' महाराजोचित सुन्दर छत्र, चामर, सद्वस्त्र तथा आभूषणादि वस्तुएँ दीं ॥ ३९॥ शिव ज़ी की आज्ञा र 
' कुतूहल पूर्वक महोत्सव करते हुए साठ हजार रुद्रगण भी सती के साथ चले ॥ ४०॥ शिवप्रिया सती के उस 
_थात्राकाल में शिवगणों ने महान्‌ उत्सव किया ॥४१॥ शिव के गण अत्यधिक हषंघ्वनि करते हुए शिवाशिव 
“का यश गान करने छगे। महावीर शिव के प्रियगण बालकों की तरह कूदते हुए सती के साथ चले ।४२॥ 
om bb जी प्रकार की शोभा हुई। उनके मुख के बजाने से जो शब्द हुआ 

इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रट्रसंदिता के 

दवितीय-सतीखण्ड में सतीयात्रावणंन नामक अद्वाइसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २५॥ 
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DDC SES EDS 
'एकोर्नात्रशोऽध्यायः ` 
( दक्षयज्ञ में सती का अपमान और सती द्वारा शिव-माहात्म्य वर्णण ) 
` ब्रह्मोवाच 

दाक्षायणी गता तत्र यत्र यज्ञो र महाप्रभः । सुरा-ऽएुर-घुनीन्द्रा दि-कतृहलसमन्बितः ॥ १॥ 
स्वपितुर्भवनं तत्र नानाश्रयंसमन्वितस्‌। ददश सुअर चारु सुरपिंगणसंयुतम्‌॥२॥` 
दारि स्थिता तदा देवी झवर्द्य निजासनात्‌ । नन्द्नोऽभ्यन्तरं शीघ्रमेकैवागच्छदध्वरम्‌॥ ३॥ 
आगतां च सतीं द्टवाऽसिक्री माता यशस्विनी। अकरोदादर तस्यां भगिन्यश्च यथोचितस्‌॥ ४॥ 
नाकरोदादर दक्षो दष्ट्वा तामपि, किचन । नान्योऽपि तद्कयात्तत्र शिवमायाविमोहितः ॥ ५॥ 
अथ सा मातर देवी पितरं च सती झुने ! | अनमद्‌ विस्मिताऽत्यन्तं सवलोकपराऽभवत्‌॥ ६॥ : 
भागानपश्यद्‌ देवानां इर्यादीनां तदष्वरे। न शम्धुभागमकरोत्‌ क्रोधं दुर्विषहं सती ॥ ७॥ 
तदा| दक्षं दहन्तीव रुषा पूर्णा सत्ती भूशम्‌। कूरदष्टया विलोक्यैव सर्वानप्यपमानिता ॥ ८॥ 

कि सत्युवाच _ { 
अनाइतस्त्वया कस्माच्छम्युः परंमशोभनः। येन पूतमिदं दिश्व॑ समग्रं सचराचरम्‌ ॥ ९॥ 


` यज्ञो यज्ञविदां अे्ठो यज्ञाङ्गो यज्ञदक्षिणः । यज्ञकती च यः शम्धुसतं विना च कथं मखः॥१०॥ - 


यस्य स्मरणमात्रेण सर्व पूतं भवत्यहो। विना तेन कतं सव॑मपवित्रं भविष्यति ॥११॥ : 
रच्यमन्त्रादिकं सर्वे ह्यं कव्यं च यन्मयम्‌ | शम्धुना हि विना तेन कथं यज्ञः प्रवर्तितः ॥१२॥. 


कि शिवं . सुरसामान्यं . मत्वाऽकार्षारनाद्‌रम्‌ । अश्वुद्धिभंवानयय जातोऽसि जनकाधम ! ॥११॥ ; 


ब्रह्मा जी बोले--इस प्रकार महाँसती जहाँ बह विशाळ महायज्ञ हो रहा था वहाँ पहुँची । वहाँ - 
देवता, असुर, मुनीन्द्र आदि सभी प्रसन्न हो रहे थे।॥ १॥ वहाँ पर सती ने अनेक आश्चयं युक्त दृश्यों से 
पुर्ण, देवता तथा ऋषियों से व्याप्त, अत्यन्त रमणीय एवं देदीप्यमान अपने पिता के भवन को देखा ॥ २॥ 
वे उस समय नन्दीएवर से उतर गयीं । कुछ देर तक द्वार पर ही खड़ी रहीं। तत्पश्चात्‌ अकेले ही वे यज्ञभूमि 
के भीतर प्रवेश कीं ॥ ३॥ उन सती को आये देखकर माता असिक्नी तथा भगिनियों ने उनका यथोचित . 
सम्मान एवं स्वागत किया ॥ ४॥ शिव की माया से मोहित हुए उस दक्ष ने सती को देखकर उनका 
किञ्चितुमात्र भी स्वागत-सम्मान न किया और न अन्य लोगों ने ही दक्ष के भय से कोई सम्मान किया॥५॥ 
इस प्रकार बन्धुजनों तथा अन्य लोगों के द्वारा किये गये अपमान से सती बहुत दुःखी हो विस्मित हो गयीं । 
फिर उन्होंने अपने माता-पिता को प्रणाम किया ॥ ६॥ उन्होंने उस यज्ञ में दक्ष के द्वारा दिये गये विष्णु 
आदि समस्त देवताओं के पृयक्‌-पृथक्‌ भागों को देखा। किन्तु शिव का भाग न देखकर उन्हें असह्य क्रोध _ 
उत्पन्न हो गया ॥ ७॥ तब अपने क्रोध से दक्ष को भस्म करने के समान अपमानित हुई.सती वहाँ उपस्थित 
हुए सभी को क्रूर दृष्टि से देखकर बोलीं-॥ ८ ॥ | 

सती बोलीं-पिताजी ! जिसने यह सारा चराचर जगत्‌ पवित्र किया है, उन प्रम शोभायमान ; 
शिव को आपने अपने यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया ? ॥ ९ ॥ यज्ञस्वरूप, यज्ञवेत्ताओं में श्ेष्छ, यञ्ञो के अन्ग, 
यज्ञों के दक्षिणास्वरूप एवं यज्ञकर्ता, सबका कल्याण करनेवाले शिव के बिना आपने यज्ञ का प्रारम्भ कँसे 
किया ?॥ १०॥ जिनके स्मरण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाते हैं, आश्रये है कि उन शिव के बिना . 
आपका सारा यज्ञ अपवित्र हो जायेगा ॥ ११॥ द्रव्य, मन्त्र, हव्य, कव्य एवं सब कुछ शिरवैमय ही है, फिर 
भी, उन शिव को आमन्त्रित क्रिये बिना आपने यज्ञ का प्रारम्भ कँसे किया ॥ १२ ॥ «क्या आपने शिव को * - 
सामान्य देवता जैसा समझकर उनका अपमान किया है। हें गीच प्रिता! अवस्य ही तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट 


३५७ - ३ ५ शिन 'सिंवमहापुराणे ric SP ie [ एकोनिश्षौ- 


विष्णुन्नह्मादयो देवा यं संसेव्य महेश्वरम्‌ । गापाः स्वपदवी सब तं न जानासि रे इरम्‌ ॥१४॥ 
एते कथं समायाता विष्णुत्रक्नादयः सुरा} | तव यज्ञे बिना श्छ स्वपनशं सुनयस्तथा ॥१५॥ 


४ ६ .._. ब्रह्मोवाच 
हत्युक्तवा परेशानी विष्ण्वादीन्‌ सकलान अति ! पथक्‌ शथगवोचत्‌ सा भर्त्सयन्ती भवात्मिका॥१६॥ 
संत्युवाच 
हे विष्णो! ल॑ महादेवं किं न जानासि त्तः । सगुणं निर्युणं. चापि श्रुतयो यं वदन्ति ह.॥१७॥ 
यपि लां करं दत्ता बहुवारं सहेरः ¦ अशिक्षयत्‌ इरा, शासवमरुखाङतिमिहरे ! ॥१८॥ 
तदपि ज्ञानमायातं न ते चेतसि दुर्मते ! | भागार्थी दर्शयज्ञेडस्मिन्‌ शिवं स्वस्वा भिनं विना ॥१९॥ : 
पुरा पश्चएखो भूत्वा गितोऽसि सदाशिवस । कृतेश्तु्ुखस्तेन विस्स्रतोऽसि - तदद्भुतम्‌ ॥२०॥ ` 
इन्द्र ! त्व॑ किं न जानासिमहादेवस्य विक्रमम्‌ । भस्मीकृतः- पविस्ते हि इरेण न्रकमणा ॥२१॥ 
हे सुराः ! किन्न जानीथ महादेवस्य विक्रमम्‌ । अत्रे वसिष्ठ च्ुनयो युष्माभिः कि कृतं स्वि ॥२२॥ 
भिक्षाटनं च इतबान्‌. पुरा दारे विच । शसो यदू भिक्षुको रर भवङ्जि्निभिस्तदा ॥२३॥ , 
चेनापि च र्ट्रेण यत्तं विस्मृतं कथ्‌ । तक्षिज्ञेनाउखि् दग्थ अवनं सचराऽचरम्‌ ॥२४॥ 
सर्वे: मूढाथ सञ्जाता विष्युत्रह्नदय/ सुराः । इनयोऽन्ये. विना शम्भुमागता यदिहाध्वरे ॥२५॥ 
सवे वेदाअ सम्भूताः साङ्गः शास्राणि वाग्यतः । योऽसौ वेदान्तः शम्झः कैथिज्शातु न प्रायते॥२६॥ ` 


) हो गयी है॥ १३॥ ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता जिनकी सेवा से अपनी पदवी पर अधिष्ठित हैं, निश्चय ही 
⁄ आपने अभी तक उत्त शिव को नहीं पहचाना ॥१४॥ ये ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवगण बिना अपने स्वामी 
|  . शिव के किस प्रकार तुम्हारे यज्ञ में चले आये ॥ १५॥ | 
र i Sl ब्रह्माजी वोले-परमेइवरी शिवा इस प्रकार विष्णु आदि सम्पूर्ण देवताओं से कहकर पृथक्‌. 
सभी देवताओं को धमकाती हुई बोलीं-॥ १६॥ 
_ "` स॒ती बोलीं--हे विष्णो ! श्रुतियाँ जिन्हें सगुण एवं निर्गुण रूप से प्रतिपादन करती हैं, कयां तुम उंन 
शिव को नहीं जानते ? ॥ १७ ॥ हे विष्णो ! यद्यपि शिव ने शाल्वादि आकृति को धारणकर तुम्हारे शिर 
. परं हाथ धर कर तुम्हें कई बार शिक्षा दी है, फिर भी, हें दुर्मते ! तुम्हारे हृदय में ज्ञान नहीं हुआ, जो 
तुमने अपने स्वामी शङ्भुर के बिना ही इस यज्ञ में भाग लिया ॥ १८-१९ ॥ “हे ब्रह्मन्‌ ! तुमने जब पाँच 
_ मुख से गवित होकर शिवद्रोह किया था, तब तुम्हें चार मुख का बनाकर जिन्होंने तुम्हारे गर्व का हरण 
. किया, क्या तुम आज उन्हें भूछ गये॥२०॥ हे इन्द्र ! कया तुम भगवानु शङ्कर के पराक्रम को नहीं जानते, 
जब क्रूर कर्म करने वाले शकर ने तुम्हारा वज्र भस्म कर दिया था॥ २१॥ हे देवताओ ! क्या तुम लोग ` 
 अहादेवःका पराक्रम नहीं जानते। हे अत्रे! . हे वसिंष्ठादि मुनियो ! “तुम लोगों ने यह क्या किया ?॥२२॥ 
जबःसिव जी दार्वन में भिक्षाट्न के लिए गये'थे और जब आप सभी मुनियों ने उनहें'भिक्षुक समझ कर दाप ' 
दिया था ॥ २३ ॥ पश्चात्‌ यापित होकर भी उन्होंने जो अपने रिङ्ग'से सारे चराचर को 'जला' दिया था, ` 
उसे कैसे भूछ गये 2 ॥२४॥ ज्ञात होता है कि आज ब्रह्मा, विष्णु आंदि समस्त देवता तथा मुनीश्वर अज्ञानी 
हो गये हैं, जो'बिना सिव के ही-इस यज्ञ'में आयेः। २५॥ निश्चय ही सम्पूर्ण - साज़वेद, शास्त्र एवं 
० -जिनसे : उत्पन्न हुए हैं; उन वेदान्तवेद्य भगवान्‌ शङ्कर को जान लेना सब के वहा को बात 
र है॥ २६॥ TP ऊँ । PIPER के: | 


Fs 00 


अध्याय: २९ ] ` रुद्रसंहिंता ( सतीखंडः ) ३५१ 


७ ७७७ आए i i आए आए a आए A i आज a आए a rn ai a a le lp a a a IS OY US UD SY GS UD 
HSS FOF पक 06359 ब्रह्मोत्राच55 | + 5 वा; PRD 
इत्यनेकविधा वाणीरगदजगदम्बिका । कोपान्विता सती तत्र हृदयेन विदूयता ॥२७॥ - ` 


` . चिष्ण्वादयोऽखिला देवा झुनयो येच तइच? । मौनी भूतास्तेदाकण्यं अयव्याइलमानसाः ॥२८॥ 


अथ दक्षु. समाकर्ण्य स्वपुञ्यास्ताइशं . चः । विलोकय ्ूरदष्टया तां सततं कृद्धोऽत्रवीद्‌ चचः॥२९॥ 
दक्ष उवाच 
तब.कि बहुनोक्तेन कार्य नास्तीह सास्मतस्‌ । गच्छ वा तिष्ठ वा भद्रे ! करमारवं हि समागता।३०॥ ` 
अमज्ञसस्तु ते भर्ता शिवोऽसौ गम्यते बुधेः। अङुहीनो वेदबाह्यो: .भूत-प्रेत-पिशाचराट ॥३१॥.- 
तसमाननाङ्वायतो रुद्रो. यज्ञार्थं सुकुवेषभूत्‌ । देवर्पुसंसदि मया ज्ञात्वा पुत्रि! विपश्चिता ॥३२॥ : 
विधिता ओरितेन त्रं दत्ता. मन्देन पापिना । ्दरायाविदिवार्थाय , चोद्धताय: हुरासने ॥२३॥ ` 
तस्मात्‌ कोपं परित्यज्य स्वस्था भव शुचिस्मिते! ।यद्यागतासि यज्ञेऽस्मिन्‌ दायं गृह्णष्व चात्मना ॥३४॥ 
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दक्षेणोक्तेति सा प्री सती. ब्रेलोक्यपूजिता । निन्‍्दायुक्तस्वपितर रृष्टठाउसीहुपिता भृशम्‌ ॥ ३५ 
अचिन्तयत्तदा सेति कर. यास्यामि शङ्करम्‌ः। शङ्कर द्रष्डकामा5हं पृष्टा वक्ष्ये किमत्तरप्‌ ॥३६॥ ; 
अथ .ग्रोचाच/, पितरं. दष: तं दुश्सानसम्‌ ।/निःश्वसन्‍्ती रुपाविश सा सती त्रिजगस्; ॥३७। 
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यो निन्दति महादेचं व शृणोति वा | ताबुभो नरक यातो यावचन्द्रदिवाकरो ॥३4॥ 
तस्मात्त्यक्ष्यास्यहं अवेक्ष्यामि हुताशनथ्‌ । कि जीवितेन में तात! शण्वन्त्यानादरं ग्रभोः॥३९॥ 
यदि शक्तः स्वयं ञ्ञम्मोनिन्दकस्य विशेषतः । छिन्द्यात्‌ प्रसह्य रसनां तदा शुद्वथन्न संशयः ॥४०॥ 


ब्रह्माजीथ्वोले--इस प्रकार क्रोध से भरी हुईं दुःखी सती ने अनेकों बातें कहीं । उस समय विष्णु 
आदि सभी देवगण सती की बात सुन कर व्यग्र हो चुप हो गये ॥ २७-२८ ॥ तब दक्ष अपने पुत्री के इस 
प्रकार के वचन को सुंनकर क्रोध में भरकर क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए बोले ॥.२९॥ ' .., 

दक्ष बोले-हे भद्दे ! तुम्हारे बहुत कहने से क्या छाभ ? तुम्हारा यहाँ कौन सा काम है ? तुम यहाँ ' 
क्यों चळी आई ? तुम चाहे रहो अश्वा जा भी सकती हो। हमें तुमसे कोई प्रयोजन नहीं ॥ ३० ॥ 
बुद्धिमान्‌ लोग तेरे पति शिव को मङ्गलरहित, कुलहीन, वेदबहिष्कृत तथा ` भूत-प्रेत-पिशाचों का राजा 
बताते हैं॥ ३१॥ इसलिए कुवेषधारी रुद्र को मैंने इस यज्ञ में आमन्त्रित नहीं किया । है पुनरि ! मैंने अपनी 
बुद्धि से विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं की सभा में रुद्र आने के योग्य नहीं हैं ॥ ३२॥ मैंने -' 
पहले नहीं जाना था कि रुद्र इस प्रकार का 'उच्छल्भुल एवं दुरात्मा है, इसलिए पापी एवं मन्दबुद्धिवाले * ' 
ब्रह्मा के कहने से मैंने उसे' तुम्हें दे दिया॥ ३३॥ इस कारण हे शुचिस्मिते ! तू अपना क्रोध त्यागकर 
प्रकृतिस्थ हो जाओ । अब तू जब यज्ञ में आ ही गयी हो, तो अपना भाग ग्रहण करो॥ ३४॥ ' ' 

बरह्मा जी बोले--दक्ष के द्वारा इस प्रकार कहने पर' त्रेलोक्यपूजिता सती ने' शिवनिन्दा करने वारे ' 
अपने पिता की ओर क्रोधदुष्टि से देखा और अत्यन्त रुष्ट हो गयीं ॥ ३५॥ वे अपने मन में विचार करने ` 
लगीं कि अब मैं शङ्कर के दर्शन की 'इच्छा करके भी किस' प्रकार जाकर उनका दशन करूँ और जब वेः 
पूछेंगे तो उन्हें क्या उत्तर 'दूंगी ॥:३६॥: फिर ैळोक्य को उत्पन्न करनेवाली- जगदम्बा सती क्रोध से 
उच्छ्वास लेती हुई अपने दुष्ट पिता से बोली ॥ ३७॥ "` ` म 

.` सती बोलीं--हे पिता, जो शिव की निन्दा करता है अथवा शिव की निन्दा को सुनता है वे दोनों ही 

यावच्चन्द्र दिवाकर नरक में निवास करते हैं॥ ३८ ॥ हे पिताजी, अपने स्वामी का इस प्रकार अपमान " 
सुनकर अब मुझे जीना नहीं चाहिए, अतः मैं अग्नि में प्रवेशकर अपने शरीर का त्याग करूंगी ॥ ३ ९॥ यदि. 
मनुष्य में कुछ शक्ति हो, तो शिव की निन्दा सुनते ही आक्रमणकर उस शिवनिन्दक की जीभ काठ लेवे, * * 


३५२ : शिवमहापुराणे [ एकौनत्रिशौ-. 
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यघशक्तो जनस्तत्र निरयात्‌ सुपिधाय यै | कणों धीमान्‌ ततः शद्वयेइ वदन्तीदं बुधान्‌ वरान्‌ ॥४१॥ 
ब्रह्मोवाच ITE Bs; 
इत्युकत्वा धर्मनीतिं पञ्चात्तापमवाप सा । अस्मरच्छाङ्करं वाकयं दूयमानेन वेतसा ॥४२॥।. . 
ततः सङ्कु सा द॒ निःशङ्क राह तानपि । स्वान्‌ विष्ण्वादिकान्‌ देवान्‌ मुनीनपि सती भुवस्‌।४२॥ 
सत्युवाच 

तात ! तवं निस्दकः शम्मोः पाञ्चात्तापं गमिष्यसि। इह शुक्ला महादु+खमन्ते यास्यसि यातनाम्‌॥॥४४॥ : 
यस्य लोकेऽग्रियो नास्ति ग्रियश्ेव परात्मनः | तसिमन्नवैरे शवऽस्मन्‌ त्वां विना कः प्रतीपकभे।४५॥ 
महङ्गिनिन्दा नाश्चर्यं सवदाऽसत्सु सेष्योकम्‌ ।, महदङप्रिरजोष्वस्ततमःछु॒ सेव शोमना॥४६॥ 
(तैति इचक्षर यस्य नृणां नामः गिरेस्तिष्‌। सकसङ्गात्‌ सकेलमघमाश निहन्ति तत्‌ ।४७॥ 
पवित्रकीर्तितमलं भवान्‌ द्वेष्टि शिषैतरः। अलङध्यश्चासनं शम्ध्महो सर्व्वरं खलः॥४८॥ 
यत्पादपञ्नं महतां मनोऽलिशुनिपेवितम्‌ । सर्वा रह्ममसैः सवीथिभिरथादरात्‌ ॥४९॥ 
यहषत्यर्थिनः प्रं लोकस्य शिव आदरात्‌ । भवान इुश्चतिं सू्खत्वात्तस्मैं चाऽशेषबन्धवै॥५०॥ ` 
हि वा शिवाख्यमशिवं सदन्ये न विदुर्वुधाः | अज्माक्यस्तं सुनयः.  सनकाधास्तथाऽपरे ॥५१॥ 
अवकीर्य जटाभूतैः रमञ्ञाने स -कपारक्‌ः।.तन्मास्यभस्मवा ज्ञाखा ग्रीत्यावसदुदारधीः ॥५२॥ 
ये मूरमिदंघति तबरणोतसृषटसादरात्‌। | निमोस्यं नयो देवाः स शिव! परमेश्वरः ॥५२॥ 


| इस प्रकार के प्रायश्चित्तःसे उसकी शुद्धि होती है ।' किन्तु यदि ऐसां करने में असमर्थ हो तो कानों को मूंद- | 

| कर वहाँ से अन्यत्र चला जावे तव शिवनिन्दा का प्रायश्चित्त होता है श्रेष्ठ बुद्धिमानों को वेद ऐसा उपदेश 
करते हैं ॥ ४०-४१ ॥ LA ४ 
! य ब्रह्माजी वोले--इस प्रकार धमं एवं नीति की बात कहकर सँती पश्चात्ताप करने ळगी*। और दुःखी 
| हो शिवजी के वाक्यों को स्मरण करने लगीं ॥ ४२॥ तदनन्तर पुनः क्रुद्ध हो निःशङ्कभाव से दक्ष तथा 
& विष्ण्वांदि देवता और मुनियों से बोलीं-॥ ४३ ॥ , । 

० का सती ने कहा-हे तात ! तुम शिवनिन्दक हो, अतः पछताओगे । इस लोक में भी तुम्हें दुःख प्राप्त 
` होगा और मरने के पश्चात्‌ भी तुम नरक जाओगे ॥ ४४। । जिन परमात्मा शिव का कोई अप्रिय नहीं है 
और न कोई प्रिय ही है, एसे राग-द्वेषरहित प्रभु शङ्कर से तुम्हारे अतिरिक्त और कौन वैर नहीं कर सकता 
है॥ ४५॥ असत्युरुषों के द्वारा इपयापूर्वक सज्जनों की निन्दा की जावे, यह कोई आश्रयं की बात नहीं 
है, क्योंकि दुष्टों के द्वारा की गयी उस निन्दा से परमात्मा के चरणरज के धारण करने से अपने पापों को 
नष्ट करने वाले सज्जनों की उससे शोभा ही बढ़ती है ४६॥ प्रसङ्ग वञ्च भी जिनके 'शिव' इस दो अक्षर 
वाले नामोच्चारणमात्र से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो 'जाते हैं ॥| ४७॥ जिनकी कीति पवित्र करने 
. वाली है तथा जिनकी आज्ञा अप्रतिहत है ऐसे परमात्मा शित्र से शिवेतर तुम देव रतै हो । वह दुष्ट ही 
. है, जो ऐसे सर्वेश्वर प्रभु से द्वेष करे ॥ ४८॥ जिनके चरणकमलों में सज्जनों के मन&पी भ्रमर सदैव लगे 
| रहते हैं एंवं जो सम्पूर्ण अथियों को त्रह्म रस से पर्णे कर उतकी सारी कामनाएँ पूरी करते रहते हैं ॥ ४५ ॥ 
जो सिव याचकों पर आदरपूर्वक शीघता सें कामुनाओं की वर्षा करते हैं, उन समस्त लोकबन्धु भगवान्‌ 


` शिव से आप मुखंतावश द्वेष रखते हो। ५०. ब SNE 

न हे पिता ! क्या तुम्हारे अतिरिक्त ब्रह्मादि देवगण,तथा ये. सन्रकादि.महषिगण. इन जिव को शिव 

. नहीं समझते ॥ ५१॥ ,उदारबुद्धि वाले जो शिवकपाल धारण करते हैं, एवं. अपनी ज़दाओं को खोल ._ 
भूतगणों के साथ उमञ्ान में मृतकों की, माला तथा.उत्के शरीर.का चिता-भस्म जान-बुझ;कर परम न 
धारण करते हैं ॥ ५२॥ देवता तथा मुनिगण उन्हीं शिव के चरणों की धूळि तथा निर्माल्य को आदर 


I 
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अधत्त च निशृत्तं च द्विविधं कर्म चोदितम्‌ । वेदे विविच्य वृत्त च तद्विचार्य मनी पिभिः ॥५४॥ 
बिरोधियोगपच्ेककर्दके च तथा दयम्‌। परजर्णि शम्भौ तु कर्मच्छन्ति न किञ्चन ५५ 

: मावः पदव्यः स्म पितर्या अस्मदास्थिताः सदा। यज्ञशालासु वो म्वर्स्मशुक्तोज्झ्िताः परम्‌ ॥५६॥ 

'नोऽच्यक्तरिङ्गः सततमधृतसेवितः । अभिमानमतो न तवं तात ! गद्‌ ॥५७॥ 

किं बहुक्तन बचसा दुस्य स्था इधीः । ल्वदु्धवेन देहेन मे किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌ ॥५८॥ 

'तस्ञन्म क महतां सवथावदयकृत्खलः । परित्याज्यो. विशेषेण तत्सम्बन्धो विपश्चिता ॥५९॥ 

गोरं स्वदाथ भगवान्‌ यदाइ इपभध्वजः। दाक्षायणीति सहसाऽहं भवामि सुदुर्मनाः ॥६०॥ 
तस्मासदङ्गजं ` देई इणपं गितं सदा । व्युत्यूज्य 'नूनमधुंना भविष्यामि सुखावहा ॥६१॥ 
हे छुरा झुनयः सब यूयं शृणुत मद्गचः। स्थाऽुचितं कर्म युष्माकं दुष्टचेतसाम्‌ ॥६२॥ 

सव यूयं विमूढा हि शिवनिन्दाः कलिप्रियाः A दण्डं नियतमखिलंच हराद भवम्‌ ॥६३॥ 

3 ब्रह्मांवाच ड $ 
दषयुक्लाउष्परे तांश्च व्यर्मत्‌ सा सती तदा । अन्य चेतसा शम्प्ुमस्मरत्‌ प्राणवन्नभस्‌ ॥६श। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीथायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे 
सतीवाक्यवर्णनं नामे कोनति्योऽष्यायः ।-२९ ॥ 


ूर्वेक शिर परर धारण करते हैं बही भगवानु शिव हूँ॥ ५३॥ वेदों में प्रवृत्त एवं निवृत्त दो प्रकार के 

कर्मो का विधान है | बुद्धिमान्‌ पुरुष को उन दोनों प्रकार के कर्मों की विवेचना कर उस पर विचार करना 

चाहिए ॥ ५४॥ उन दोनों प्रकार के परस्परविरोधी कर्मों का एक कर्ता नहीं हो सकता किन्तु परब्रह्म - 
परमात्मा शम्भु इन दोनों प्रकारं के कर्मों से रहित हैं वे स्वयं अकाम तथा कर्मरहित हैं ॥ ५५ || अब 

इस यज्ञशाला में आपका ऐकव धूम्रमार्ग से मुक्त होकर त्यागा जा चुका है ऐसा आपका वहु ऐद्वर्य 

हमलोगों के ऐकव के समान कदापि नहीं हो सकता । हुमलोगों का ऐस्वयं अनन्त है तथा वह महात्माओं 

& द्वारा ही सेवित होता है। है तात ! दुर्बु्िवश अभिमान मत करो ॥ ५६-५७॥ 

अब मुझे वाणी द्वारा बहुत कहने से कोई लाभ नहीं है, तुम दुष्ट तथा दुर्बुद्धि हो। बहुत क्या कहें, 

यह शरीर भी जो तुमसे उत्पन्न है, मुझे इसकी भी आवश्यकता नहीं है॥ ५८ ॥ उस जन्म को धिक्कार 

है, जिससे महापुरुषों की निन्दा हो, बुद्धिमान को चाहिए कि उस जन्म से सम्बन्ध रखने वाले तुम्हारे जैसे 
खळ का विशेष रूप से परित्याग कर देवे॥। ५९॥ तुम्हारे द्वारा जन्म दिये जाने के .कारण एवं तुम्हारे 

अपत्य-सम्बन्ध से शङ्करजी मुझे दाक्षायणी ( दक्षस्यापत्यं स्त्री _दाक्षायणी ) इस नामे पुकारते हैं। 

अतः मैं तुम्हारे सम्बन्ध वाळे इस नाम से भी दुःखी हूँ ६०॥ इसलिए मैं इस शरीर को, जो तुम्हारे, 

सम्बन्ध होने से अत्यन्त गहित हो गया है, उसे छोड़ देने पर ही सुख प्राप्त करूँगी॥ ६१ ॥. है सभी 
-देवताओ एवं मुनियो | दुष्ट चित्त वाले तुम लोगों ने यह सर्वंथा-अनुचित कर्म किया है इस मेरी बात 
“ को सुन लो ॥ ६२॥ तुम समी सितनिन्दक्, कलहप्रिय एवं मूर्खे हो। तुम लोग अवश्य ही थोड़े काळ 
: में शिव के द्वारा दण्ड प्राप्त करोगे॥ ६३॥ 

्रह्माजी बोले-इस प्रकार उस यज्ञ में दक्ष से कहकर सती ने मौन धारण;कर लिया । और दुःखी 
चित्त से अपने प्राणवल्लभ सदाशिव का स्मरण करने लगीं ॥ ६४॥ . न ; 
हि इस प्रकार 'शिवदत्ती भाषादीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितोय रुद्रसंहिता के 
दितीय-सती खण्ड में सतीवावयवर्णन नामके उन्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २६ हा 
के 
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(सती का देह प्रित्याग, शिवगणों द्वारा भुगु ऋषि का पराजय एवं देवताओं का भयभीत होना ) 


नारद उवाच | 
मोनीभूता यदा साऽऽसीत्‌ सती शहरन्नभा [eT बिघे ! तद्वद चादरात्‌ ॥ १॥ 
ब्रह्मोवाच ` 
मौनीभृता सती देवी स्श्ृत्वा स्वपतिमाद्रात्‌ । क्षिताबुदीच्यां सहसा निषसाद ्र्ान्तधीः॥ २॥ 
जलमाचम्य विधिव संघृता वाससा शुचिः | ङ्‌निमील्य पति स्ववा योगमा समाविशत्‌॥ ३॥ 
कृत्वा समानावनिलौ ग्राणापानौ सितनना.। उत्थाप्योदांनमथ च यत्रात्‌ सा नाभिचक्रतः ४॥ 
इदि स्थाप्योर सि घिया स्थितं कणाद श्रुचोः सती | अनिन्दिताऽनयन्मभ्यं शङ्करम्राणवज्ञमा ॥ ५॥ 
¦ णं स्वदेहं सहसा दक्षकोपाजिदासती | भवे: गात्रे वाशशुचिधोरणं योगम्नागंतः ॥ ६॥ 
| ततः सु्वरमं चिन्तयन्ती न चापरम्‌। अपश्यत्‌ ता सती तत्र योगमार्गनिविष्टधी३॥ ७॥ 
इतंकस्मपतदेइः ग्रापतच तदञ्निना। भस्मसादभनत्‌ सथो मुनिश्रेष्ठ ! तदिच्छया ॥ ८॥ 
। तत्पश्यतां च खे भूमो वादोऽसुष्‌ एुमहांस्तदा । हाहेति सोऽङ्ुतशचित्रः | रादीनां भयावहः ॥ ९॥ 
| इन्त प्रिया परा शस्मोर्देवी दैवतमस्य हि। अहादछन्‌ सती केन सुदुश्न प्रकोपिता ॥१०॥ 
' अहो त्तनात्म्यं सुमहृदस्य दक्षस्य पश्यत। चराऽचरं प्रजा यस्य यतुत्रस्य जापतेः ॥१ १॥ 
' अहोऽघरद्विमनाऽभूत्‌ सा सती देवी मनस्विनी | बृषध्वजप्रियाउ्मीक्षणं मानयोग्या सतां सदा॥१२॥ 
' सोऽयं दुर्भपहदयों अक्नशक्‌ स प्रजापतिः । मइतीमपकोर्ति हि प्राप्स्यति त्वखिले भवे ॥९३॥ 


+ के यस्ाङगजां सुता शम्शुद्िद्‌ न्‍्यपेधत्‌ समुधताम्‌। महानरकभोगी स खतये नोऽपराधतः ॥१४॥ 


| नारदजी वोले-हे ब्रह्मन्‌ ! जब दक्ष को सम्बोधित कर शिवप्रिया सती मौन धारण कर लीं तब 
/ क्या हुआ? आदरपूर्वक मुझसे कहें ।। १ ॥ ' द 4 र 
£ _ ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार कहकर जब सती-मौन हो गयीं तब अपने पति का आदर से स्मरण 
4 आ करती हुई उत्तर की ओर मुल्ल कर शान्तभाव से पृथ्वी पर बैठ गयीं ॥ २॥' उन्होंने विधिपूर्वक आचमन 
 करशुद्ध हो वस्त्र से अपने को ढँक लिया। और तेत्रों को बन्द कर शिव का ध्यान करती हुई योगमागे 
; में तत्पर हो गयीं ॥ ३॥ उन्होंने प्राण और अपान वायु को -समान स्थिति में स्थापित कर चाभि- 
चक्र से उदान वायु को ग्रत्नपू्वंक ऊपर उठाया ॥ ४॥ फिर शंकरप्राणवल्लभा, अनिन्दिता सती ने बुद्धि 
पूर्वक उसे हृदय में स्थापन कर कष्ठ से दोनों धुवों के मध्यभाग में स्थापित किया॥ ५॥ कोप से उनका 
शरीर तो प्रथम ही दग्ध हो चुका था किन्तु उसे पुनः जलाने के'लिए उन्होंने योगमागं से अपने शरीर में 
, वायुको धारण किया ॥ ६ ॥ योगम्नागे में धारण करने के कारण सती को और कुछ दिखलाई नहीं पड़ता 
ः हे ध्यान में केवल अपने पति के चरणों को ही देख रही थीं ॥ ७॥ उनका शरीर तो निष्पाप था, 
हैं मुनिश्रेष्ठ ! उनकी इच्छा से वह शरीर योगारिन से भस्म होकर पृथ्वी पर तत्क्षण गिर गया ॥ ८ ॥ 
सती केश्दारीर को इस प्रकार नष्ट हुए देख आकाश में रहतेवाले देवगणों तथा मुनिगणों ने डराने वाला महा 
विचित्र अदभुत हाहकार किया॥ ९॥ वे कहने लगे--हाय ! यह महान्‌ अनर्थे हो गयां, शरु की पर- 
देवता प्रिया सती को किस दुष्ट ने क्रोध उत्पन्न करवाया, जिससे उन्होंने अपने प्राण ही छोड़ दिये ॥१०॥। 
जिस ब्रह्मपुत्र प्रजापति की यह सारी चराचरात्मक सृष्टि प्रजा है, उस दक्ष की इस महात्‌ दुष्टता 
देखो ॥ ११ ॥ सज्णनों की माननीया शङ्कुर की प्राणप्रिया इस मनस्विनी सती देवी ने, जिसकी दुष्टता से 
दुःखी होकर अपने प्राण त्याग कर दिये॥ १२॥ अब वही अभिमानी प्रजापति आज से ब्रह्मद्रोही हो 
गया। समस्त संसार में इसकी महूती अपकीति होगी॥ १३॥ जिसने शिव से द्रोह कर अपने सर्प 


a oa 


“अध्याय: ३० | रुद्रसंहिता ( सतीखण्डः र्‌ 


वद्प्येवं जने. सत्या चषठाऽुत्यागमङ्भुतभ्‌। डुतं तत्पाषदाः क्रोधादुद्तिष्ठन्नदायुधा! ॥१५॥ 
दारि स्थिता गणाः सब रसायुतमिता- रुषा | शङ्करस्य अभोस्ते वा-क्रध्यन्नतिमहाबलाः ॥१६॥ 
दाहाकारमवस्ते थिक्‌ धिग्‌ न इति वादिनः । उच्चेः सवेऽसकृ्वीः शङ्करस्य गणाधिपाः ॥१७॥ 
हाहाकारे महता व्याप्तमासीदू दिगन्तरम्‌, । सर्व पन्‌ भथं देवा युनयोऽनयेऽपि ते स्थिताः॥१८॥ 


गणाः सम्मन्त्र्य ते सब भूवन्‌ कुद्धा उदायुधा। इुर्चन्तः रलयं वा्यञ्ञखेव्यीसं दिगन्तरम्‌ ॥१९॥ - 
-शसेरसतनिजाङ्गानि केचित्तत्र शचाङछाः । शिरोसुखानि देवपें !सततीकष्ेःप्राणनाञ्चिभिः॥२०॥ 
इत्थं ते विलयं आप्ता दाक्षायण्या सम॑ तदा । गणापुते डे च तदा तदङ्गुतसिवाऽभवत्‌ ॥२१॥ 
गण] नाञञाऽवशिष्टा ये शङ्करस्य ° महात्मनः | दशं; त क्रोधितं . इनतुसुदतिषठनु दायुधाः ॥२२॥ 
तेषामापततां वेगं निश्चम्य भगवान्‌ भृणुः । यज्ञन्ञव्नेन यजुपा दक्षिणा जहोन्युने ! ॥२३॥ 
इयमाने चं भृगुणा .सपमत्पेतुमंहासुराः। ऋभवो .नाम प्रबला दीरास्तत्र सहस्रतः ॥२४॥ 
तैरलातायुवैस्तत्रअम्धानां . इनी्र ! । अभयु सुविकटं . ममतां रोमहईणम्‌ ॥२५॥ 
आशुमिस्तैमंहवीरेन्यभानाः समन्तत+।.अयत्रयानाः प्रमथा उञद्भि्ततेजसा ॥२६॥ 
एवं शिव्रगणास्ते वै. इता विद्राविता . छुतस्‌ । शिवेच्छया महाशकत्या तदङ्भुतमियाऽमवत्‌ ॥२७॥ 
तद्‌ इष्टा ऋषयो देवाः शक्राद्याः समरुद्गणाः। विश्वेजश्विनौ लोकपाठास्तूष्णींभूतास्तदाऽमवन्‌॥२८॥ 
केचिद अश्च तत्र ार्थयन्तः समन्ततः उद्भिगा -न्त्रयन्तश्च ित्ञाभावं इदुः ॥२९॥ 


उत्पन्न हुई पुत्री का अपमान किया तथां उसे मरंण के लिए उद्यत देखकर भी नहीं रोका । इस अपराध से 
इसे महा नरक का भोग प्राप्त होगा ॥ १४॥। जब सब लोग-आप में ऐँसा कह रहे थे, उसी समंय शिव के 
पार्षदगणः इस प्रकारे अद्भुत. रूप से सती का. प्राणत्याग देखकर हाथों में शस्त्र धारण कर क्रोध से आग- 
बबूला हो शीघ्रिता से अपने स्थानों से उठ खड़े हो गये ॥ १५॥ क्रद्ध हुए भगवान्‌ शङ्कुर के साठ हजार . ` 
गण, जो यज्ञशाला के द्वार पर पहले से खड़े थे।॥ १६॥ उन सभी महावीर रुद्रगणों ने ऊँचे स्वर से 
हाहाकार मचा कर कहना प्रारम्भ किया, हमें धिक्कार है, हमें धिबंकार है'॥ १७॥ - की 
` शिवगणों के उस हाहाकार से सारी दिशाएं व्याप्त हो गयीं । संभी देवता तथा मुनिगण, जो बहाँ 

उपस्थित थे भयभीत हो उठे ॥। १८ ॥ ` क्रुद्ध हुए' उन समस्त र्द्रगंणों ने आपस में मन्त्रणा कर लड़ने के 
लिए अपने-अपने शस्त्र उठा लिये। तदनन्तर बाजे: तथा शस्त्रों की खनखनाहट के शब्दों से दिशाओं में 
भ्रलय का दृश्य उपस्थित-हो गया॥-१९॥ हे देवष नारद ! कोई-कोई गण शोक से व्याकुल होकर प्राणों 
को नष्ट करने वाले अपने तीक्षण शस्त्रों से अपने ही अङ्गभूत शिर एवं मुख पर प्रहार करने लगे २०॥ 
इस प्रकार सती जी.के शरीर छोड़ते ही बीस हजार गणों ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया। हे नारद ! 
यह बहुत विचित्र बात हुई॥ २१॥ तत्पश्चात्‌ मरने से अवशिष्ट भगवान्‌ शङ्कर के गण क्रोध से अपने- 
अपने शास्त्रों को उठा दक्ष को मारने के लिए चल पड़े ॥ २२ ` TE उजसन अ  के 

: हेनारद! इसःप्रकार आक्रमण करनेवाछे रुद्र के' गणों को देखकर महषि भृगु ने यज्ञ कें, विच्नों 
को दुर करने वाले यजुर्वेद के मन्त्रों से अर्नि में हवन करना प्रारम्भ किया ॥ २३ ॥ भृगु जी के हवनं 
करते ही उस.यज्ञकुण्ड से हजारों महाबलशाली ऋभु-नामक असुर उत्पन्न हुए॥ २४॥ हे महामुनीशवर 
नारद ! .चक्रायुधधारी उन वीरों के . साथ शङ्कुर के गणों का सुनने मात्र से रोंगटे खड़ा कर देने वाळा 
महानु -भयानक युद्ध प्रारम्भ हुआ॥ २५ ॥ उन' महावीर ऋभुओं के द्वारा ब्रह्म ते; से RE हुए 4 
शिवजी के गण चारों ओर 'नष्ठ होने लगे । २६॥ “दिव की: इच्छारूप महाशक्ति के कारण ' 
कुछ गण वहीं मर गये और कुछ' भाग गये, यह' एक अद्भुत 'घटना हुई॥'२७॥ उस समय यह देखं 
मरुदुगणों के सहितसमस्त इन्द्रादि देवगणः; विश्वेदेव, अझ्विनीकुमार तथा समस्तः लोकपालं मौन हो 
गये ॥ २८॥ कुछ ळोग यज्ञ सें विघ्न न हो ऐसा सोचते हुए भयभीत होकर चारों ओर विष्णु की प्रार्थना 
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३५६ शिवमहापुराण [ एकत्रिशों- 


i 
सुविचायोंदर्कफलं महोद्धिमा!  संबुद्धयः । सुरविष्ण्वादयो5भूवन्‌ त॑ज्नाशाद्रावणान्‌ सुहु। ॥३०॥ 
एवंभूतस्तदा यज्ञो विधा जातो दुरात्मनः । बरह्मबन्धोश्च्‌ दक्षस्य शङ्कख्ोहिणो मुने ! ॥३१॥ 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां दरस हितायां द्वितीये सतीखण्डे सत्युपाख्याने 

सतीदेहत्यागोपद्रववणंनं नाम त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
एकात्रशोऽध्यापः . 
( आकाशवाणी द्वारा दक्ष का तिरस्कार और उनका अविष्य कथन ) 
= ब्रह्मोवाच . 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र नभोवाणी झुनीश्वर ! अंवो्च॑च्छुण्वतां दक्षरुरादीनां यथार्थतः ॥०१॥ 
व्योमवाण्युवाच 
रे रे दक्ष दुराचार! दम्माचारपरायण!। किं कृतं ते महामूढ ! कर्म चानर्थकारकभ्‌.॥ २॥ 
ज कृतं शेवराजस्य दधीयेर्वचनस्य हि। प्रमाणं तत्कृते मूह ! सर्वानन्दकरं शुभस्‌॥ ३॥ 
' निर्मतस्ते मखादू विग्रः शाएं द्वा रुदुश्सहप्‌ | ततोऽपि बुद्धं किल्विन्नो त्या सूदेन चेतसि॥ ४॥ 
| " ता कृतः कथं चैव सपुन्या्त्वःदरः परः। समागतायाऽ सस्यश्र मङ्गखाया यह ख्वतः॥ ५॥ 
| ' सतीभपो नाचितो दि किमिदं ज्ञानदुबंल ! । अह्मपुत्र इति बृथा ग्ितोऽसि विमोहितः ॥ ६॥ 
|| सा सत्येव - सदाराध्या सर्वपापफलम्रदा। त्रिलोकमाता कल्याणी शङ्करदधीङ्गमागिनी ॥ ७॥ 
' सा सत्येवाचिता नित्यं संसौभाग्यदायिनी माहेश्वरी स्वभक्तानां सर्वमङ्गसदायिनी ॥ ८॥ 
` सा सत्येवाचिता तित्यं संसारमयनाशिनी । मनोऽभी्ग्रदा देवी सर्वोपद्रबहारिगी ॥ ९॥ 
९ सा सत्येवाचिता नित्यं कीतिसम्पत्मदायिनी । परमा परमेशानी अक्ति-मुक्तिप्रदायिनी ॥१०॥ 
/ करने छगे। तथा कुछ लोग व्यग्र हो यज्ञ में विष्नाभाव के लिए आपस में मन्त्रणा करने छगे॥ २९ ॥ 
क बुद्धिमात्‌ विष्णु आदि देवता थे, वे यज्ञ के नाझ को देखकर तथा उसके विघ्न को दूर करने में अपने 
असमर्थ पाकर और उसके भविष्यफल को सोच करं अत्यन्त उद्विग्न हो उठ ॥ ३० ॥ है नारद | इस 
प्रकार ब्रह्मबन्धु, शिवद्रोही उस दुरात्मा दक्ष के यज्ञ में महात्‌ विघ्ने उपस्थित हो गया ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती भाषाटीका स्ाहत शिवमहापुराण के अन्तर्गत हितीय रुद्रसंहिता क इतीय-सतीखण्ड में 
सता-उपाल्यान में सहोदेहत्याग-उपद्रव बर्णन नाभक तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥| 


म 

yn बोले-हे मुंनीश्‍्वर नारद ! उस समय दक्ष एबं देवतागणों के सुनते हुए आकाशवाणी 
आकाशवाणी बोळी--अरे,दम्भाचारपरायण -दुरात्मा दक्ष ! अरे महाधूखे ! यह तुमने कैसा अनर्थे 
मे किमा ? ॥ २॥ हे मूह ! तुमने अपते कल्याणकारक तथा सबको आवत्द देने वाले मह्दाश्ैव दधीच 
. का वचत नहीं मानो ॥ ३॥ बहु ब्राह्म उुम्हु जज बोर शाप देकर इस यज्ञशाळा से चला गया तो भी, 

_तुम्दवारे-जंस मूर्ख के चिंत में ज्ञान नहीं हुआ॥ ४॥ इसके अनन्तर भी तुमने अपनी कस्या का आ 
नहीं किया। मज्जूलूस्वरूपा जो सती तुम्हारा कल्याण करने के निमित स्वयं घर पर आयी थी॥५॥ 
अरे अज्ञानी ! तुमने सती एवं शिव का अर्चन तक नहीं किया और 'मैं ब्रह्मपुत्र हूँ' इस गवे में फू 
रहा ॥ ६॥ त्रिछोकमाता कल्याणी, शद्धूराद्धभागिनी सती की यदि अर्चना नहीं की जाती तो वे उस 
पाप का फळं मदान कस्ती हैं, किन्तु अचेता करने पर तो वे सभी सोभाम्यों को देती हैं। वह महेश्वरी 
स्न होने पर सबका मनोरथ पुणं करती हैं, एवं सभी बाधाओं को शान्त करती हैं॥ ७-९ ॥ वह 
परमेइनरी.नित्य पुनित होने से भोग, मोक्ष, कीति तरथा सभी प्रकार की सम्पत्ति प्रदात करती हैँ ॥ १° ॥ 
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ऽध्यायः ३१ ] रुद्रसंहिता ( सतीखण्डः ) ३५७ 


सा सत्येव जगद्धात्री जगद्रक्षणकारिणी । अनादिशक्तिः कर्पान्ते जगरसंद्दारकारिणी ॥११॥ 
सा सत्येव जगन्माता विष्णुमाता विलासिनी । ब्रह्मन्द्र-चन्द्र-वहृथक देवादिजननीः स्मता ॥१२॥ 
सा. सत्येव तपोधमंदानादिफलदायिनी । शम्भुशक्तिमहादेवी दुष्टहन्त्री परार्परा ॥१३॥- 
ईहम्विधा सती देवी यस्य पत्नी सदा प्रिया | तस्मै भागो न दत्तस्ते मूढेन कुषिचारिणा ॥१४॥ 
शम्भुहि परमेशानः सर्षस्वामी परात्परः | विष्णब्रह्मादिसंसेव्यः सर्वकल्याणकारकः ॥१५॥ 
तप्यते हि तपः सिद्धेरेतदशनकांक्षिमि! | युज्यते योगिभिर्योगैरेतशनकां क्षिमिः ॥१६॥ 
अनन्तधनधान्यानां यागादीनां तथैव च। दशनं शङ्करस्येच महत्फल्य॒दाहतम्‌ ॥१७॥ ` 
शिव एबं जगद्धाता सर्वविद्यापतिः प्रञ्चः । आदिविद्याधरस्वामी सर्वभङ्गलमङ्गछः ॥१८॥ 
तच्छक्तन कतो यस्मात्‌ सत्कारोऽध खया खल !। अत एवाऽष्वरस्यास्य विनाशो हि भविष्यति ॥१९॥ 
असङ्गं भवत्येव पूजाह्ाणामपूजया । पूज्यमाना च नासौ हि यतः पूउयतमा शिवा ॥२०॥ 
सहस्रेणापि शिरसां शेषो यत्पादजं रजः | चइत्यहरहः प्रीत्या तस्य शक्तिः शिवा सती ॥२१॥ 
यत्पादपन्ममनिशं .ध्यात्वा सम्पूज्य सादरम्‌। विष्णुविष्णुत्वमापत्नस्तस्य शम्मोः प्रिया सती॥२२॥ 
यत्पादपञ्चमनिशं ध्यात्वा सम्पूज्य सादरम्‌ । त्रा र्म्वमापन्नश्तस्य शम्भोः प्रिया सती ॥२३॥ 
यत्पादपञ्ममनिशं ध्यात्वा सम्पूज्य सादरस्‌। इन्द्रादयो लोकपालाः ग्रपुः स्वं स्वं परं पद्‌ ॥२४॥ 
जगत्पिता शिवः शक्ति्जगन्माता च सा सती। सत्कृतौ न स्वया मूढ! कथं अयो भविष्यति ॥२५॥ 
दौमोग्यं तवयि स्करानतं सङक्रन्तस्त्वयि चापदः यौ चानाराधितो भवत्या भवानीशञङकरौ च तो॥२६॥ 


वह सती ही इस जगत्‌ को धारण करती हैं, रक्षा करती हैं, वही अनादिशक्ति कल्पान्त होने पर इस जगत्‌ 


का संहार भी करती हैँ॥११॥ वह सती ही जगन्माता, विष्णुमाता, विलासिनी तथा ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्र अग्नि 
एवं सूर्यादि"देवताओं को जन्म देने के कारणं उतकी भी जननी हैं ॥। १२ ॥ वह सती ही तपस्या, दान 
एवं अन्य समस्त धर्म के फलों को देने वाली हैं । शम्भुशक्ति, महादेवी, दुष्टहन्त्री एवं परात्परा हैं ॥ १३॥ 
इस प्रकार अनन्तकल्याण गुणगणसम्पन्न सती देवी जिसकी पत्नी हैं, उन भगवाच शिव को 
तेरे जैसे कुविचारी मूर्ख ने यज्ञ में भाग नहीं दिया॥ १४॥ शिव ही परमेशान-सबके स्वामी परात्पर 
एवं ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों से सेवित तथा सबके कल्याणकर्त्ता हैं॥ १५॥ इनके दर्शन की इच्छा से 
ही सिद्ध लोग तप करते हैं तथा योगिजन योग करते हैं ॥ १६॥ अनन्त धन-धान्यों का तथा समस्त यज्ञों 


` का फल शास्त्रों ने शङ्कर का दर्शन कहा है ॥ १७॥ शिव ही इस जगत्‌ के धारण करने वाले तेथा 


समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, वही आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी तथा सम्पूर्ण मद्भलों के मर्जर 
हैं॥ १८॥ अरे खल! इस प्रकार के सदाशिव की शक्तिं का तुमने सत्कार नहीं किया, इस 'कारण इस 
यज्ञ का नाश अवश्यम्भावी है॥ १९॥ जहाँ पूजा के योग्यजनों की पूजा नहीं होती वहाँ निश्चय ही 


. असङ्ग होता है, क्या पूज्यो में सर्वेश्रेष्ठ वह शिवा तुम्हारे पूजा के योग्य नहीं थीं ॥ २०॥ जिनके चरणों 


के रज को स्वयं शेष जी अपने सहस्त शिरों से प्रतिदिन प्रेमपूर्वक धारण करते हैं, उसी शिव की प्रिया 
सती हैं॥ २१॥ जिनके चरण-कमछों की अहुनिश आदरपूर्वक पूजा कर विष्णु, विष्णु बन गये, उन्हीं 
शिव की प्रिया सती हैं ॥ २२॥ जिनके चरण-कमळों का ध्यान एवं पुजन कर ब्रह्मा ब्रह्मत्व को 
प्राप्त हो गये, उन शिव की प्रिया सती हैं ॥ २३॥ ' जिनके चरण-कमलों का ध्यान एवं पूजन कर इन्द्रादि 
देवता तथा लोकपालों ने अपना-अपना पद प्राप्त किया है, उस शिव की प्रिया. सती हैं ॥ २४ ॥ शिव एवं 
सती इस जगत्‌ के माता-पिता हैं। हे मूढ़ ! तुमने उनका सत्कार नहीं किया, अत» किस प्रकार तुम्हारा 
कल्याण होगा ॥ २५॥ तुमने जब से भक्तिपूर्वक भवानी एवं शङ्कर की झाराधना छोड़ दी तभी से 
समस्त दुर्भाग्य तथा समस्त आपत्तियोंने तुम्हें घेर लिया है॥ २६ ॥ 


३५८ शिवमहापुराणे [ एकत्रिशो- 


अनस्यच्य शिवं शम्झं कल्याणं आप्तुयामिति । किमस्ति गवो दुवौरः स गर्योऽद्य विनश्यति ॥२७॥ 
स्ेशविगुखो भूत्वा देवेष्वेतेष कस्तव । करिभ्यति सहाय तं न ते पश्यामि सर्वथा ॥२८॥ 
यदि देवाः करिष्यन्ति साहाय्यमधुना तव । तदा नाशं समाप्स्यन्ति शलभा इच वह्निना ॥२९॥ 
इबलत्द्च झुखं ते चै यज्ञष्यंसो भवत्वति। सहायास्तव थावन्तस्ते ज्वलन्त्वंच सत्वरम्‌ ॥३०॥ 


निगच्छन्त्वमराः स्वोकमेतदध्वरमण्डपात्‌ । अन्यथा भवतां नाशो भविष्यत्यद्य सवथा ॥३२॥ 
निगच्छन्त्वपरे सवे झुनिनागादयो मखात्‌ । अन्यथा भवतां नाशो भविष्यत्यद्य सवथा ॥३३।। 
निर्गच्छ त्वं हरे शीघ्रमेतच्वरमण्डपात्‌ । अन्यथा भवतो नांशो भविष्यत्यद्य सवंथा॥२४॥: 
निगच्छ त्वं विधे! शीघ्रमेतदभ्वरमण्डपात्‌ । अन्यया भवतो नाशो भविष्यत्यद्य सवथा ॥३५॥ 
ड | ब्रह्मोवाच 
इस्पत्तवाऽध्यरशालायामखिलायां सुसंस्थितान्‌ । व्यरमच्‌ं सा नमोवाणी सर्वकस्याणकारिणी ॥३६॥, 
चक्रु्वा व्योमचचनं सर्वे हर्यादयः सुराः | अकापुविस्मयं तात द्ुनयश्च तथाऽपरे ॥३७॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे 
सत्युपाख्याने नभोवाणीवर्णेनं नामैकत्रिशोऽध्यायः ।। ३१ ॥। - 


f 
| 
; 
| 
f 
|! 


` शङ्कर एवं शिवा के अचंन बिना मैं अपना समस्त कल्याण कर छूँगा ? ऐसा सोचकर तुम्हें अनिवार्य गरव 
| हो गया है, अवश्य ही आज तुम्हारा इस प्रकार का गर्व विनष्ट हो जायेगा ॥२७।। सवश शंकर से इस प्रकार 
विमुख रहने वाले, तुम्हारी सहायता देवताओं में कोई करेगा, ऐसा तो में नहीं देखता ॥२८॥ यदि इस समय 
किसी भी देवता ने तुम्हारी सहायता की तो वह अग्नि में शलभ ( फतिंगे ) के समान नष्ट हो जायेगा ॥२९॥ 
अवश्य ही सती के इस अपमान से तेरा मुख जल जावे, यज्ञ नष्ट हो जावे तथा ये सभी तुम्हारे सहायक 
देवता भी शीघ्र जलकर नष्ट हो जावें ॥३०॥ तुम्हारे अमङ्गल के लिए इन देवताओं को शपथ है कि यदि 
` वे इस दुरात्मा दक्ष की सहायता करें ॥३१॥ देवता लोग शीघ्र ही इस यशैमण्डप से बाहर हो जावें अन्यथा 
इनका अवश्य विनाश हो जायेगा ॥३२॥ और भी इस यज्ञ में आये हुए मुनि एवं नोगगण शीघ्र ही यज्ञ से 
॥ बाहर हो जावें, अन्यथा इनका सर्वथा विनाश हो जायेग़ा॥ ३३॥ हे विष्णो ! तुम भी इस यज्ञमण्डप 

से बाह्र चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा भी विनाञ्च हो जायेगा ॥ ३४॥ हे विधाता, तुम शीघ इस स्थान 
। से बाहर हो जाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वथा नाश हो जायेगा ॥ ३५॥ 


ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार सवका कल्याण करने वाली वहः आकावावाणी यज्ञमण्डप में आये हुए 
सभी रोगों को सुनाते हुए मोन हो गयी। ३६॥ आकाशवाणी को सुनते ही विष्ण्वादि देवगण तथा 


समस्त मुनिगण आश्चर्य से स्तम्भित हो गये ॥ ३७॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रुद्रसं हिता के द्वितीय- 
` सतीखष्ड मेँ सती-उपाख्यान में नभोवाणीवेणेन नामक इकतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३१॥ 


आ ज 


[ 


अमराणां च सवषां शपथोऽमङ्गलाय ते। करिषयन्त्यद्य साहाय्यं यदेतस्य दुरात्मनः ॥३१॥ 


ऽध्यायः ३२ ] रुद्रसंहिता ( सतीखण्डः ) ३५९ 
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| द्वाब्रिशोऽध्यायः : 
( सती के मृत्यु का समाचार सुनकर शिव की जटा से वीरभद्र, महाकाली और 
ज्वरादि की उत्पत्ति तथा उन्हें दक्ष पक्ष के लोगों को मारने की आज्ञा प्रदान ) 
i} नारद'उवाच' | 
श्रत्वा च्योमगिरं दश्च किमकार्पीत्तदाऽघुघः। अन्ये च कृतवन्तः किं ततश्च किमभूद्‌ वद ॥ १॥ : 


पशाजिताः शिवगणा झपन्त्रवलेन वे! किमकार्षः इत्र गतास्तचं बद महामते {| २॥ 


ब्रह्मोवाच 


श्रुत॒व५ व्योमगिरं सवं विस्मिता छुगादयः । नाऽवौचत्‌ किञ्चिदपि ते ति्ठनतस्तु विसो हिता। ३॥ 


` पलायमाना ये चीरा भृशुमन्त्रबलेन ते। अवशिष्टाः शिवगणाः शिवं शरणमाययुः ॥ ४॥ 


सचे निवेदयामाद्न रुद्रायामिततेजसे | चरित्रं च तथाभूतं सुग्रणम्याद्राच ते॥ ५॥' 
f गणा ऊचः 

देचदेव महादेव ! पाहि नः शरणागतान्‌ संशृण्वादरतो नाथ ! सतीवातां च विश्तरात्‌ ॥ ६॥ 
गवितेन महेशान! दध्न सुदुरात्मना। अनमान? कृतः सृत्याऽनादरो निजरेस्तथा ॥ ७॥ 
तुभ्यं भागमदान्नः ` स देवेभ्यश्च प्रदचवान्‌ । दुव चांस्यवदत्‌ रोचृष्टो दक्षः सुगवितः ॥ ८॥ 
ततो इष्टवा न ते भागं यजञेऽप्यत्‌. सती प्रमो! । विनिन्द्य बहुशस्तातमधाक्षीत्‌ स्वत तदा ॥ ९॥ 
गंणास्त्वयुतसङ्ख्याका सरतास्तत्र विलजया । स्वाज्ञान्याच्छिय शलश्च कुष्याम यपरे बयघ्‌ ॥१०॥ 
तज्ञ ्वंसितु वेगात्‌ सच्नद्धास्त भयावहाः । तिरस्कृता दि श्या स्वप्रभावाद्‌ विरोधिना ॥११॥. 
ते चयं शरणं प्राप्तास्तव विश्वम्भर प्रभो ! । निर्भयान्‌ झु" नस्तस्माद्‌ दयमान भवाङ्गयात्‌।१२॥ 


अपमान विशेषेण तरिमिन्‌ यज्ञे महाप्रभो ! । दध्ाद्यस्तेऽखिला दुष्टा अङ्‌ गर्विता अति ॥१३॥ 


नारद जी वोले-है ब्रह्मन्‌ ! आकाशवाणी को सुनकर मन्दमति दक्ष ने तथा अन्यो ने क्या 
किया । उसके बाद में क्या हुआ ॥ १॥ हे महामते ब्रह्मन्‌ ! भूगु के मन्त्रबल से पराजित हुए शिवजी के 
गंणों ने क्या किया ? तथा वे कहाँ चछे गये । यह सब मुझे सुनाइए ॥ २॥ ' 

ब्रह्माजी बोले -हे नारद ! आकाशवाणी सुनकर सम्पूर्ण देवता और मुनीइवर आश्रयं में पड़ 
गये । शिव की माया से मोहित हुए वे चित्रलिखित से जहाँ-तहाँ सड़े हो गये । और कुछ भी न बोल 
सके ॥ ३॥ उधर भूगु के मन्त्रबल से पराजित शिवगण भागते हुए शिव की शरण में गये ॥ ४॥ उन्होंने 
महातेजस्वी शिव को प्रणाम किया । और आदरपूर्वक जो हुआ था वह सब चरित्र सुनाने लगे ॥ ५ ॥ 

गणों ने कहा-हे देवदेव ! हे महादेव ! शरण में आये हुए हमछोगों की रक्षा कीजिए। और 


हे नाथ ! विस्तार से आदरपूर्वक सतीजी का चरित्र सुनिए॥ ६॥ हे महेशान! उस दुरात्मा दक्ष 


ने तथा देवताओं ने महागव से सती का अपमान तथा अनादर किया ॥ ७ ॥ उसने अपने यज्ञ में समस्त 
देवताओं को भाग दिया, केवळ आपको भाग नहीं दिया। इतना ही नहीं, उसने गर्व में भरकर आपको 
बहुत दुर्वचन भी कहा ॥ ८॥। तदनन्तर यज्ञ में आपका भाग न देखकर सतीजी को महान्‌ क्रोध हुआ। 
और उन्होंने अपने पिता की बहुत निन्दा कर अपने शरीर को भस्म कर दिया॥ ९॥ तब हजारों गण 
लज्जा से अपने ही सस्त्रों से अपने अङ्गों को काटकर वहीं मर गये । और बचे हुए हमलोगों को महान्‌ 
क्रोध उत्पन्न हो गया ॥१०॥ हमछोगों ने भयानक रूप धारण कर उस यज्ञ को नष्ट करड्धा प्रारम्भ किया । 
इतने में आपके विरोधी भूगु ने अपने मन्त्रबल के प्रभाव से हमें पराजित किया ॥ ११ ॥ हे विरवम्भर ! 
हे प्रभो ! भयभीत हुए हमलोग आप की शरण में आये हैं। हमारे ऊपर दया कर आप इस भय से हमें 
निर्भय करें ॥ १२॥ हे महाप्रभो ! उस यज्ञ में दक्षादि दुष्टों ने गर्व में भरकर हमलोगों का एवं विशेष कर 
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इत्युक्तं निखिल घृतं स्वैषां सत्याश्च नारद्‌ ! । तेषां च मूढबुद्धीनां यथेच्छसि तथा कुरु ॥१७॥ 
ब्रह्मोवाच | 
इत्याकण्यं बचस्तस्य स्वगणांनां वचः गरञ्चः। सस्मार नारदं सवं ज्ञातुं तवरितं लघु ॥१५॥ 
आगतस्त्वं दुतं तेत्र देवं ! दिव्यदशनः । प्रणम्य शङ्कर भक्ता साञ्जलिस्तत्र तस्थिवान्‌ ॥१६॥ 
लां प्रशस्याथ स स्वामी सत्या वातत च पृष्टवान्‌ । दक्षयज्ञगताया वै परं च चरितं तथा ॥१७॥ 
पृष्टेन शम्भुना तात! त्वयाऽऽश्वेव शिवात्मना । तत्सवं कथितं इत्तं जातं दक्षाध्वरे हि यत्‌ ॥१८॥ 
तदाकण्येश्वरो वाक्यं जुने ! तचवन्सुखो दितम्‌ | चुकोपातिदुुतं ,स्द्रो महारोद्रपराक्रमः ॥१९॥ 
उत्पाट्यैकां जटां स्ट्रो लोकसंदारकारकः । आस्फालयामास रबा . पर्वतस्य तदोपरि ॥२०॥ 
तोदनाच द्विधा भूता सा जटा च मुने प्रभोः | सम्बभूव महारावो महाप्रलयमीषणः ॥२१॥ 
तजठायाः सङगङ्कूतो वीरभद्रो महाबलः | पूर्वभागेन देवर्षे ! महाभीमो गणाग्रणीः ॥२२॥ 
स “भूमिं विश्वतो ब्वत्य चाहिष्ठददशाङगुलम्‌ । ग्रजयाभलसङ्काशः प्रोन्नतो दोशसहस्रवात्‌ ॥२३॥ 
कोपनिःश्रासतस्तत्र. महारद्रस्य” चेश्ञितुः-। जातं ज्वराणां शतक सन्निषाताख्रयोदश ॥२७॥ 
महाकाली सम्चत्प्ना तज्टापरभागतः। महाभयङ्करा तात! भूतकोटिभिराबृता॥२५॥ 
से सूतिभराः मूराः ज्वरा लोकमयङ्राः। सवतेजसा प्रज्वलन्तो दन्त इय सर्वतः ॥२६॥ 
` अथ वीरो चीरमद्रः प्रणम्य परमेशवरम्‌ । कृताञ्जलिपुटः ग्राह वाक्यं वाक्यचिशारदः ॥२७॥ 


पक्रा अपमान किया है॥ १३॥ यह हमने अपना, सती जी का तथा उन मूखों का सारा वृतान्त आपको 
सुना दिया। अंब आपकी जैसी इच्छा हो वसा कीजिए ॥ १४॥ 
ब्रह्माजी वोले--इस प्रकार अपने गणों के मुख से सारा वृत्तान्त सुनकर महाप्रभु शङ्कर ने और 
| चरित्र जानने के लिए शीघ्रता से नारद का स्मरण किया॥ १५॥ हैं देवर्षे ! उस समय तुम भी मनोहर 
ड ष्या धारण कर वहाँ शीघ्रता से पहुँच गये । और भक्तिपूर्वक हाथ जरेड़्कर शिव को प्रणाम कर वहीं बैठ 

गये १६॥ तदनन्तर शङ्करजी ने तुम्हारी बहुत प्रशंसा की और वे दक्षयज्ञ में गयी हुई सती का समा" 
चार तथा उतका सारा चरित्र तुमसे पूछने रगे | १७॥ हे नारद ! शिवजी के इस प्रकार पूछने पर शिव- 
. स्वरूप तुमने भी शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ में जो हुआ था, वह सारा वृत्तान्त सुना दिया ॥ १८॥ हे महामुने ! 
त्ब तुम्हारे कहे हुए वचनों को सुनकर महारोद्र पराक्रमी भगवान्‌ शद्भुर अत्यन्त क्रुद्ध हो गये ॥ १९॥ 
रे लोकसंहारकारी रुद्र ने उसी समय एक जटा उखाड़ ली और महाक्रोध से उसे पर्वंत के ऊपर पटक 
` दिया॥ २०॥ हे नारद ! शङ्कुर के द्वारा पर्वत पर जटा के पटकते ही उसके दो खण्ड हो गये । और उससे 
महाप्रलय करने बाला एक भयानक शब्द उत्पन्न हुआ ॥ २१ ॥ हे देवर्ष ! उस जटा के पूर्वं भाग से मही 
'भयङ्कुर महावलद्याली सभी गणों का मुखिया वीरभद्र उत्पन्न हुआ ॥ २२॥ वह चारों ओर से पृथ्वी में 
व्याप्त हो कर दश अंगुल पर्यन्त पृथ्वी से ऊपर आकाश में स्थित हो गया । प्रलयाग्ति के समान तेजस्वी 
और अत्यन्त उन्नत ३स वीरभद्र की हजार भुजाएँ थीं ॥ २३॥ उन महारुद्र महेरवर भगवान्‌ के क्रोध के 
निवास से सी प्रकार के ज्वर तथा तेरह सन्तिपात उत्पन्न हुए ॥ २४॥ हे नारद जी ! उस जटा के 
' ` भाग से महाभयङ्क्र एवं करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई ॥ २५॥ संसार को सन्त्रस्त 
. करने वाले वे सभी ज्वर महाङ्रर मुत्ति धारण किये हुए थे। वे अपने तेज से ऐसे प्रज्वरित हो रहे थे, मानो 
सारे संसार को जला देगे॥ २६॥ तब वाक्यविशारद महावीर वीरभद्र शिवजी को प्रणाम कर हाथ 


जोड़कर बोले || २७ ॥ ` 
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महारद्र॒ महारौद्र सोमबयोग्निलोचन ! | कि क्त्यं मया कायं शीघ्रमाज्ञापय प्रभो ! ॥ २८॥ 
शोषणीयाः किमीशान धुणाडंनैव सिन्धवः । पेषणीयाः किसीशान श्षुणादुनैव  पर्वता) ॥२९॥ 
क्षणेन भस्मसात्‌ कुया ब्रह्मण्डञ्ुत कि हर ! । क्षणेन भस्मसात कृया सुरान्‌ वा कि मुनीखरान्‌॥३ था 
व्याधासः सवंडोकानां किश्चकार्यो हि शङ्कर ! । कर्तव्यं किञ्चुतेशान सबंग्राणिविहिसनस्‌ ॥३१॥, 
समाऽचक्यं न त्रापि त्वत्सादात्‌ महेश्वर ! । पराक्रमेण मत्तुल्यों न भूतो न भविष्यति ॥३२॥ 
यत्र यत्कायञ्चदिश्य ग्रपयिष्यसि मां प्रमो ! | तत्कायं साधयाम्येच सत्रं स्रत््रसादतः ॥३३॥ 
शद्रास्टरान्त लोकान्धि शासनाइछङूरस्य ते | हरा्तोईर्ह न कि ततुं महापत्सागर क्षमः॥३४॥ 
सवत्र षितदृणेनापि महर्कार्यमयंल्ततः । क्षणेन शक्यते कतं शहूरात्र न संशयः ॥३५॥ 
लीलामात्रेण ते शम्मो कार्य यद्यपि सिद्धयति | तथाप्यहं ग्रेषणीयो तवैवालुग्रहो यमस्‌ ॥२६॥. 
शक्तिरेताहशी शम्भो ममापि लदुग्रहात्‌। विना शक्ति कस्यापि शङ्कर! त्वदशुग्रहात्‌ ॥३७॥ 


` त्वदाज्ञया विना कोऽपि तृणादीनपि वस्तुतः । नैव चालयितुं शक्तः सत्यमेतन्न संशयः ॥३८॥. 


शम्भो नियम्याः सर्वेऽपि देवादयास्ते महेश्वर  । तथैवाऽहं नियम्यस्ते नियन्तुः सबंदेहिनास्‌ ॥३९॥ 
ग्रणतोऽस्मि महादेव ! भूयोऽपि ग्रणतोऽस्म्यहस्‌। प्रेषय स्वेशसिद्धयर्थ मामद्य हर सत्वरम्‌।॥।४०॥ 
स्पन्दोऽपि जायते शम्भो सव्याङ्गानां शुनः | भविष्यत्यथ विजयो मामतः प्रेषय प्रभो ॥४१॥ 
इषोत्साहनिशेषोऽपि जायते मम - कश्चन । शम्भो खत्पादकमले संसक्तं च मनों मम॥४२॥ 

भविष्यति ग्रतिपदं- शुभसन्तानसन्ततिः ॥४२॥ क 


बीरभुद्र बोले हे महारुद्र ! हे रहारौद्र ! हे सूर्य, सोम तथा अग्नि नेत्रवाळे हे प्रभो ! मैं कोन सा 
काये करूँ ? मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए ॥ २८॥ क्या एक क्षण में ही सारे समुद्रों को सूखा कर दू. अथवा 
क्षणभर में समस्त पर्वों को चूर-चूर कर दू।। २९ ॥ अथवा हे शिव ! कया क्षणमात्र में सारे ब्रह्माण्ड को 
अथवा देवता एवं मुनीश्वरों को भस्म कर डालूँ॥ ३०॥। अथवा हे शद्भुर ! क्या सारे लोकों को उलट 
करः तहस-नहस कर डाऊ । या समस्त प्राणियों को इसी क्षण मार डालू॥ ३१॥ हे महेश्वर ! आप को 
कृपा से मुझे कोई भी कार्य अशक्य नहीं है। पराक्रम में मेरे समान च तो कोई हुआ है और न तो आगे 
होगा ॥ ३२५ हे प्रभो ! मुझे आप जहाँ-कहीं जिस कार्ये के लिए भेजेगें, मैं आप को कृपा से उस कार्य का 
सम्पादन शीघ्र ही करूंगा ३३॥ हे शङ्कर ! आप की करपा से क्षुद्र जन भी संसार-सागर से पार हो जाते 
हैं, फिर हे प्रभो ! क्या में,आप की कृपा से महा आपत्ति के समुद्र तरने में समर्थ नहीं हो सकता ? ॥३४॥ 
आप की करपा से तृण भी क्षणमात्र में बिना प्रयत्न के बहुत बड़ा कार्य कर सकता है इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ३५ ॥ हे शम्भो ! यद्यपि सारा कार्य आप की लीलामात्र से सिद्ध हो सकता है, फिर भी आप की 
यह बहुत बड़ी कृपा होगी, जो आप मुझे किसी कार्ये के लिए नियुक्त करें ॥ ३६॥ 

हे शम्भो ! आपकी कृपा से मुझ में जितनी शक्ति है, अन्य में आपकी कृपा न होने से उतनी शक्ति 
सम्भव नहीं है ॥ ३७॥ यह बात में सत्य-सत्य कहता हूँ कि आप की छपा के बिना कोई एक तृण को भी 
हिला नहीं सकता.॥ ३८॥ हे महेरवर ! जिस प्रकार समस्त देवगण आप के नियन्त्रण में हैं, उसी प्रकार 
में भी आप के नियन्त्रण में हूँ । क्योंकि आप सारे प्राणियों के नियामक हैं ॥ ३९॥ हे महादेव ! आपको 
प्रणाम है, बारम्बार प्रणाम है। हे हर! आज मुझे अपनी इष्ट-सिद्धि के लिए भेजिए॥ ४०॥ ' 
हे शम्भो ! मेरा दाहिना अङ्ग इस समय फड़क रहा हैं, अतः आप मुझे जहाँ भी भेजेंगे वहाँ मेरी निश्चित 
रूप से विजय होगी ॥ ४१॥ हे शङ्कर ! इस समय मुझे विशेष रूप से अनिवँचेनीय हषं तथा उत्साह 
उत्पन्न हो रहा है, और मेरा मन अनायास ही आपके चरण-कमलों में ळग रहा है॥ ४२॥ अवश्य ही 
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तस्यैन विजयो नित्यं तस्येव शुभमन्वह्‌ । यस्य म्भौ इढा भक्तिस्त्वयि शोभनसंश्रये ॥४४॥ 


ब्रह्मोवाच 
तयक्तं तदचः शर्वा सन्तुष्टो मङ्गछापतिः। वीरभद्र! जयेति तवं प्रोक्ताशीः ग्राह तं पुनः ॥४५॥ 
महेश्वर उवाचः ; 


शृणु मद्वचनं तात वीरभद्र ! सचेतसा । करणीयं ` प्रयत्नेन तद्‌ दुतं मे प्रतोपकम्‌॥४६॥ 
यागं कतु सञ्चधुक्तो दक्षो विधिसुतः खलः | महिरोधी विशेषेण महागोंऽबुधोऽधुना ॥४७॥ 
तन्मखं अस्मसार कुला सयागपरिवारकम्‌ः।,पुनरायाहि मत्स्थानं सत्वर गणसत्तम ! ।।४८। 
सुश भवन्तु गन्धवी यक्षा वाऽन्ये च केचन । तानप्यद्येव सहसा भस्मसात्‌ इरु सत्वरघ ॥४९॥ 
तत्रास्तु विष्णुन्नश्ा वा शचीशों वा यमोऽपि वा | अपि चाद्येच तान्‌ सवोत्‌ पातयस्व प्रयत्ततः ॥५०॥ 
सुरा भवन्तु गन्धी यक्षा वाऽन्ये च केचन । तानप्य्येन सहसा भस्मसात्‌. इर सलवस्म्‌ ॥५१॥ 
दरधीचिकृतसल्नदध्य पर्थं मयि तत्र ये । तिष्ठन्ति ते परयत्नेन ज्वानीयास्त्वया धुबघ्‌॥१२॥ 
्रमथाश्चागमिष्यन्ति यदि विष्ण्वादयो भ्रमात्‌ । नानाकषंणम्त्रेण ज्यालयाऽऽनीय सत्वरम्‌ ॥५२॥ 
ये तत्रोज्लङघ्य शपथं मदीयं गविताः स्थिताः । ते हि मदूद्रो दिणोऽतस्तान्‌ जवालयानमारया।५४॥ 
सपद्दीकान्‌ ससारांश्च दक्षयागस्थलस्थितात्‌ । परज्वाल्य भस्मसात्‌ कृत्वा पुनराया दि सलरण॥५५)॥. 
त्र त्वयि गते देवा विधाया अपि सादरम्‌ ! स्तोष्यन्ति तवां तदाप्पाशु ज्वालया ज्वाल्यैव तान्‌॥५६॥ 


देवानपि इकरोहान्‌ उवाठामारासमाइतैः। ज्वालय ज्वरनैः शीघं माध्यायाष्यायपाठकम्‌॥५७॥ - 


पगःपग पर मुझे अपनी कल्याणपरम्परा दिखाई पड़ रही है॥ ४३॥ समस्त कल्याणस्वरूप आप सदा 
शिव में जिसकी दुढ़ भक्ति है, उसी की नित्य विजय तथा उसी का नित्य कल्याण होता है ॥ ४४ ॥ 
बौर ब्रह्माजी बोले-वीरभद्र की बात सुनकर मङ्जलापति भगवान्‌ सदाशिव अत्यन्त सन्सुष्ट हो गये । 
मर हें वीरभद्र ! तुम्हारा कल्याण हो, इस प्रकार का आशीर्वाद देते हुए बोले ४५॥ 

अ शिवजी बोरे-हे तात वीरभद्र ! सावधानी से मेरी बात सुनो ! और उसे शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक 
नरो, जिससे मुझे सन्तोष प्राप्त हो ॥ ४६॥। इस समय ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष यज्ञ कर रहा है, वह मूर्ख 
एवं अभिमानी है और मुझसे विशेष रूप से विरोध रखता है॥ ४७॥। हे गण ! तुम यज्ञ के सहित दक्ष के 
सारे परिवार को नष्ट कर शीघ्र ही मेरे पास चले आओ ॥ ४८ ॥ देवता, गन्धर्वं अथवा अन्य कोई भी 
वहां क्यों न हो; उसे जाकर शीघ्रता से भस्म कर दो ॥ ४९॥ यदि वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, यम आदि में 
से कोई भी क्यों न हो, तुम उन्हें भी अवश्य भस्म कर देना ॥५०।। जो लोग मेरे बिषय में दधीच के द्वारा 
दिये गये शपथ का उल्लङ्घन कर वहाँ ठहरे हुए हैं, उन्हें प्रयत्नपूर्वक निश्चित रूप से अवश्य भस्म 
कर देना ॥५१॥ क भ्रमश्च विष्णु आदि देवगण प्रमथों के साथ लड़ने के लिए आवें तो शीघ्र ही अनेकों 
आकर्षण मन्त्रों से खींचकर भस्म कर देना ॥ ५२॥ जो मेरे विषय में दिये गये शपथ का उल्लखून कर 
गर्वीले हो मेरी आज्ञा न मानकर वहाँ उपस्थित हों, उन्हें भी मेरा शत्रु समझकर, उन्हें अग्निसमूह से शीघ्र 
भस्म कर देना ॥ ५३ ॥ और जो भी दक्ष के उस यज्ञ में स्त्री एवे धनादि के साथ उपस्थित हों, उन्हें भी 
भस्म कर शीघ्रता से मेरे पास चळे आओ ॥ ५४ ॥ तुम्हें वहाँ पहुँचते ही विश्वेदेवा आदि देवगण तुम्हारी 

स्तुति करेंगे। परन्तु तुम उन्हें भी शीघ्र भस्म कर मेरे पास चले आना ॥ ५५॥ इस भाँति जो-जो देवता 
मुझसे द्रोह कर वहाँ उपस्थित हो रहे हैं, उन्हें शीघ ही अग्नि की लपटों में जला कर मेरे पास चले 
आता ॥ मन्त्रपाछक समझकर उनकी उपेक्षा कदापि मत करता ॥ ५९-५७॥ हे वीरपत्नी, बन्धुओं के सहित 
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दक्षादीन्‌ सकहांस्तत्र सपत्नीकान्‌ सबान्धवान्‌ । प्रज्वात्य वीर दक्षं चु सरीलं सलिलं पित्र ॥५८। 
ब्रह्मोवाच 


! . इत्युक्तो रोषताम्ना्ो वेदमयीदपालकः । विरराम महावीर कालारिः सकरेश्वरः ।५९॥ 


. इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सती ललण्डे 
वीरभन्रोत्पत्ति-दिवोपदेशवर्णनं नाम द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 


त्रय सित्रशोऽध्यागः 
( शिवाज्ञा से दक्षयज्ञ नष्ट करने के निमित्त काली कौर वोरभद्र वी सेना का वर्णन ) 
5 र ब्रह्मोवाच 

इत्युक्तं श्रीमहेशस्य अत्या वचनमाद्रात्‌ । वीरभद्रोऽतिसन्तष्टः प्रणनाम महेथरण ॥ १॥ 
शासन शिरसा इत्वा देवदेवस्य शूलिनः । ्रचचाल ततः शीघ्र वीरभद्रो मखं ्रति॥ २॥ 
शिवोऽथ गरेषयामास शोभाथ कोटिशो गणा्‌ । तेन साध महावीरान्‌ ग्रजयानलसन्निमान्‌ ॥ ३॥ 
अथ ते वीरभद्रस्य पुरतः प्रबला गणाः । पश्चादपि थपु्ीराः कुतूहलकरा गणाः ॥ ४॥ 
वीरमद्रसमेता ये गणाः शतसहस्न्शः। पार्षदाः कालकालस्य सचे रद्रस्वरूपिणः ॥५॥ 

गणे? समेतः किल तैमेहात्मा स वीरभद्रो हरवेषभूषणः । 

[ सहस्रबाहु्चुजगाधिपाढ्यो ययौ स्थस्थः ग्रबळोऽतिभीकरः ॥ ६॥ का 
नस्वानां च सहन्त दे प्रमाणं ‹यन्दनस्य हि। अयुतेनैद सिंहानां वाहनानां प्रयत्नतः ॥ ७॥ 
तथैव प्रबलाः सिंहा बहवः पार्शरक्षकाः । शादूला मकरा मत्स्या गजास्तत्र सह्तञ्चः॥ ८॥ 
वीरभद्र ग्रचिते दक्षनाशाय संत्वरम्‌। कब्पबृक्षसम॒त्यु्श पुष्पवृष्टिरभूत्तदा ॥ ९॥ 


वहाँ उपस्थित हुए उन सभी दक्षादि देवगणों को लीलापूर्वंक जला कर ही जल पीना ॥ ५८॥ 

-ब्रह्माजी बोले--वेदमर्यादा पालक, काळ के भी काल, सर्वेश्वर शिवजी क्रोध से आँखें लाल कर 
महावीर वीरभद्र से इतना कह कर मौन धारण कर लिया ॥ ५९॥ 

इस प्रकार "शिवदत्ती'भायांटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगेत द्वितीय रुद्रसंहिता के द्वितीय-सतीलण्ड में 
वीरभद्रोत्पत्ति एवं शिवोपदेश वर्णन नामक वत्तीसयाँ अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ 
र 

ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार भगवान्‌ शङ्कर के आदरपूर्वक वचन को सुनकर वीरभद्र ने सन्तुष्ट हो 
भगवान्‌ शङ्कुर को प्रणाम किया ॥ १.॥ तदनन्तर उन्होंने देवाधिदेव त्रिशूली भगवान्‌ शिव के शासन को 
शिर पर धारण कर दक्ष के यज्ञस्थल की ओर प्रस्थान किया ॥ २॥ शिवजी ने शोभा के लिए प्रलयानल 
को अर्नि.के समान महातेजस्वी एवं महावीर और करोड़ों गणों को वीरभद्र के साथ भेज दिया ॥ ३॥ 
वे महावीरगण वीरभद्र के' आगे तथा पीछे . परम कुतूहल करते हुए चलने छगे ॥ ४॥ काल के भी काळ 
भगवान्‌ शङ्कर के वीरभद्र सहित हजारों पाषंद, जो युद्ध में जा रहे थे सभी रुद्रस्वरूप थे ॥ ५॥ गणों के 
सहित वहु महात्मा वीरभद्र हजारों भुजाओं से युक्त हो सर्पराज के आभूषणों से वेष्टित हो शिवजी के 
समान वेश धारण कर शत्रुओं को भय देने वाले रथ पर सवार हो दक्ष के यज्ञ की ओर चला॥ ६॥ 
उसके रथ का प्रमाण दो सहन नल्व ( चार सौ हाथ ) का था, और वड़े प्रयत्न के साथ दस हजार सिंह 
उस रथ को वहन कर रहे थे॥ ७॥ भौर सहस्रो बलवान्‌ सिंह, शाहू छ, मकर, मत्य और हाथी आदि' 


उसके पाइवरक्षक थे ॥ ८॥ इस प्रकार जब्र. दक्षयज्ञ के विनादा.के लिए वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तो 


३६४ शिवमहापुराणे [ च्यस्त्रिशो- 


तषु गणा वीरं शिपिविष्ट अचेष्टितमू। चक्र! ऋतहल सवें तरिमश्च गमनोत्सबैः॥१०॥ 
काली कात्यायिनीशानी चाएुण्डा मुण्डमर्दिनी। भद्रकाली तथा भद्रा त्वरिता वैष्णदी तथा ॥११॥ 
एताभिरनवदुर्गाभिर्महाकाली समन्विता । ययौ दक्षविनाशाय सर्वभूतगणेः सह ॥१२॥ 
डाकिनी शाकिनी चैव भूतप्रमथगुह्यकाः । कृष्माण्डाः पर्षटाओव चरका ब्रह्मराक्षसाः ॥१३॥। ` 
भैरवाः क्षेत्रपालाक्च द्षयज्ञविनाश्चकाः । निययुस्त्वरितं वीराः शिवरा्ञप्रतिपाठकाः ॥१४॥ 
तयै योगिनीचऋ चतुःषष्टिगणान्यितम । निर्ययौ सहसा क्रुद्धं दक्षयज्ञं बिनाशषितुम्‌॥१५॥ 
तेषां गणानां सर्वेषां सङख्यानं शृणु नारद्‌! । महाबरलवतां सङ्घो बुख्यानां ्य्ञारिनाप्र ॥१६॥ 
अभ्ययाच्छङककर्णथ्च दशकोव्या गणेश्वरः। दशभिः केकराक्ष् विकृतोऽष्टामिरेव च ॥१७। 
' जतुभषष्टया विशाखश्च नवभिः पारियात्रिकः । षड्‌ भिः सर्वाङ्कको चीरस्तयैच विकृताननः १८ 
' जवालकेशो द्वादशभिः कोटिभिर्गणपुन्गवः। सप्तभिः समदद्वीमान्‌ दुद्मोऽष्टमिरिव च॥१९॥ 
पञ्चभिश्च कपालीशः पड मिः सन्दारको गणः । कोटिकोटिभिरेवेह कोटिइण्डस्तयै्र च ॥२०॥ 
विष्टम्मोऽटाभिर्वारेः कोटिभिर्गणसप्तमः । सहस्रुकोटिमिस्तात सन्नादः पिप्पलस्तथा ॥२१॥ 
आवेशनस्तथा5शमिरश्मिश्रन्द्तापनः । महावैशः सहस्ेण कोटिना गणपो इतः ॥२२॥ 
ण्डी द्वादशकोटीमिस्तथा पर्वतको झुने ! । बिनाशितु दक्षयज्ञं निययो गणसत्तमः॥२३॥ 
कालश्च कालकमैव महाकाहस्तयैच च। कोटीनां शतकेनेव दक्षयज्ञ थयौ प्रति ॥२४॥। ` 
अपिकृच्छतकोत्या च कोम एव च। आदित्यमूद्धी कोळधा च तथा चैव घनावइः ॥२५॥ , 
सन्नाइः शतकोव्या च कोटया च इञ्चुदो गणः। अमोघः कोकिले कोटिकोटया गणाधिपः॥२६॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


उस समय कल्पवृक्षं ने पुष्पवृष्टि की ॥ ९ ॥“गंणों ने शिवजी कें कार्य के लिए प्रस्थान कर्ने वाले वीरभद्र 
की स्तुति की और वे नानाप्रकार के यात्रोचित उत्सव तथा मङ्कूल करने लगे १०॥ उसी समय काली, 
| = कात्याती, ईशानी, चामुण्डा, मुण्डमदिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता एवं दैष्णवी इन नौ दुर्गाओं को साथ: 
` छेकर भगवती महाकाली भूतगणों के साथ दक्षःयज्ञ का नाश करने के लिए चलीं ॥ ११-१२ ॥ डाकिनी, 
शाकिनी, भूत, प्रमथ, गुह्मक, कृष्माण्ड, पर्पेट, चटक, ब्रह्मराक्षस, ' भैरव, क्षेत्रपाळ ये सभी शिवजी की 
आज्ञा से दक्षयज्ञ के विनाश के लिए चले ॥ १३-१४ ॥ 


इसी प्रकार चौंसठ योगिनियों का समूह भी अपने-अपने गणों को साथ लेकर दक्ष के यज्ञ का विनाश 
करने के छिए चला ॥ १५ ॥ हे नारद ! महाधैयंशाली एवं महावीर उत गणों में जो मुखिया थे, उन गणों 
; के नाम तथा उनकी संख्या सुनो ॥ १६॥ शक्ू कर्ण नामक गणेश्वर दश करोड़ गणों के साथ, 
. केकराक्ष भी इतने ही गणों के साथ तथा विकृत नामक गणेश्वर आठ करोड़ गणों को लेकर चला | १७॥ 
विशाख चौसठ करोड़, पारियात्र नौ करोड़, सर्वाद्भूक एवं वीर विक्ठतानन भी छः-छः करोड़ गणों को छेक 
 चछे॥ १८॥ गणश्रेष्ठ ज्वालकेष बारह करोड़ गणों के साथ, समद एवं धीमाच्‌ सात करोड़ गणों के 
` सहित तथा दुभ आठ करोड़ गणों को साथ लेकर चले॥ १९॥ कपालीश पाँच करोड़, सन्दारम छ्ह 
करोड़ तथा कोटि एवं कुण्ड एक-एक करोड़ गणों को लेकर चले ॥ २०,॥ गणों में उत्तम विष्टम्भवीर 
गा सन्नाद सि पिप्पल एक सहस्न करोड़ ॥ २१ ॥ आवेशन तथा चन्द्रतापन आठःआठ ग 
विध्वंस नामक गणपति सहस्र करोड़, कुण्डी और पर्वंतक बारह-बारह करोड़ सेना लेकर दक्ष का 
विध्वंस करने केलिए चले ॥२२-२३॥ काल, कालक और महाता सव सौ-सौ करोड़ गणों को सा. 
छेकर दक्ष का यज्ञ-विध्वंस करने चले ॥ २४॥ अग्निृत सौ करोड़, अग्तिमुख एक करोड़, आ दित्यमूर्धा 
तथा घनावह एक-एक करोड़ गणों को साथ लेकर चले ॥ २५॥ सन्नाह सो करोड़, कुमुद एक करोड़, 
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'काष्ठाशुढश्चतुःष्या सुकेशी ब॒षमस्तथा । सुभन्त्रको गणाधीशस्तथा तातं सुनिययो॥२७॥ 


काकपादोदरः षष्टिकोटिभिर्गणसत्तमः | तथा सन्तानकः प(िकोरिभिर्गणषुङ्गवः ॥२८॥ 
सदावलश्च नचभिः कोटिभिः पुङ्गवस्तथा ॥२९॥ . 

मधुपिञ्जस्तथा तात गणाधीश हि नियंयौ । नीडो नवत्या कोटीनां पूर्णभद्वस्तमैव. च ॥३०॥ 

नियंयो. शततोटीभिश्चतुबकत्रो गणाधिपः । काषायूढशतुःपष्टया सुकेशों वृषभस्तथा ॥३१॥ 


बिरूपाक्ष्च कोटीनां चतुःपष्टचा गणेश्वरः | तालकेतुः षडास्यश्च पञ्चास्य्च गणाधिपः ॥३२॥ 


ंत्रतंकस्तथा चैन इलीशथ स्वयं शचः । लोकान्तकश्च दीप्तात्मा तथा दैत्यान्तको शुने ! ॥३३॥ 
गणो«सृङ्गीरिरिः श्रीमान्‌ देनदेदग्रियस्तथा । अशानेभीलिकश्चेव चतुःपष्टया सहस्रक} ॥२४। 
कोटिकोटिसहस्ाणां  शतै्िशतिम्िवुंतः । बीरेशो हाभ्ययाद्वीरः वीरभद्रों शिवाज्ष॑या ॥३५॥ 
भूतकोटिसहस्रस्तु प्रययो कोटिमिख़िभिः | रोमजैः श्वगणेशचेच तथा बीरो ययौ तम्‌ ॥३६॥ 
तदा भेरीमहानादः शङ्खाश्च विविधस्वना; | जटाइरो मुखाओ्रेव शृङ्गाणि विविधानि च ॥३७॥ 
ते तानि विततान्येव बन्धनानि रुखानि च.। वादित्राणि विनेदु्च विविधानि महोत्सव ॥३८॥ 
चीरभद्रस्य यात्रायां सबलस्य महायुने ! | शङ्नान्यमवंस्तन्र, भूरीणि सुखदानि च ॥३९॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे 

` _ वीरभद्रयात्रावर्णनं नाम त्रयसितरिशोऽभध्यायः ॥ ३३॥ 


गणराज अमोघ तथा कोकिल एक-एक करोड़ गणों को लेकर चे ॥ २६॥ इसी प्रकार हे नारद जी, 
काण्ठागूढ़, सुकेशी, वृषभ, सुमन्त्रक आदि गणाधीश चौंसठ-चां३ठ करोड़ गणों को साथ लेकर चले ॥२७॥ 


„ गणश्रेष्ठ काकप्रादोदर तथा सन्तानक नमक गण साठ-साठ करोड़, महावर तथा पुद्भव नौ-नौ करोड़ गणों 


को साथ लेकर चले ॥२८-२९॥ इसी प्रकार हे नारदजी ! गणाधीश, मधुपि ङ्ग नौ करोड़, नील तथा पूर्णभद्र 
नब्वे करोड़ गणों को साथ लेकर चले ॥। ३० ॥ गणराज चतुर्वक्त्र सौ करोड़, काष्ठागूढ़, सुकेश एवं 
वृषभ चौंसठ-चौंसठ दरोड़ गंणों के साथ चले ॥ ३१ ॥ हे मुने ! गणेश्‍वर/ विरूपाक्ष चौसठ करोड़, ताल- 


'केतु, षण्मुख तथा गणेश्वर पंचमुख, १संवत्त॑क, स्वयंग्रभु, कलश, छोकान्तक, दीप्तात्मा तंथा देत्यान्तक एवं 


भगवान्‌ शङ्कुर के परमप्रिय भृङ्गी रिटि, अशनि और भालकगण चौसठ सहस्र करोड़ सेना लेकर दक्षयज्ञ 


- का विनाश करने के लिए चले ॥ ३२-३४ ॥ इसी प्रकार महावीर वीरभद्र भी शिवजी की आज्ञा से बीस 


करोड़, बीस सहत, बीस सो गणों से युक्त होकर दक्षयज्ञ विध्वंस करने के हेतु चले ॥ ३५॥ और पाँच 
करोड़ सहन तथा तीत करोड़ रोम देश में उत्पन्न हुए कुत्तों को भी लेकर वीरभद्र चला ॥ ३६॥ उस 
समय भेरी, शंख, जटाहर, मुखों तथा शयुङ्गों के अनेक प्रकार के शब्द होने छगे॥ ३७॥ उस महोत्सव में 
चित को आकषट करने एवं सुख उत्पन्न करने वाले बाजों के शब्द चारों ओर विस्तृत होकर सुनाई पड़ने 
लगे ॥ ३८ ॥ हे महामुने ! महाबली वीरभद्र की उस युद्धयात्रा में अनेके प्रकार के सुखदायक शकुन होने 
लगे ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार 'त्ञवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत दविवीय सद्रसंहिता के द्वितीयः 
सती खण्ड में वीरभद्रयात्राव्णन नामक तेतीसवाँ अध्याय समाप्त ३३ ॥ ` 
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३६६ शिवमहापुराणे [ चंतुस्न्रिशो- 
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ee थी था आए आए आए आआ आ आ आम आग आय आम आया आया आल आम. 
चतुस्त्रिशोष्व्यापः...... | 
( दक्ष विनाश के लिए निकले हुए वीरभद्र को देखकर देवताओं के मन में भयोत्पत्ति ) 
आ _ - ब्रह्मोवाच: ५ 
एवं प्रचलिते याऽस्मिन्‌ वीरभद्र गणानिविते दष्टचिह्वानि दक्षेण इष्टानि विधेरपि ॥ १॥ 
उत्पाता विविधाश्चासन्‌ वीरभद्रे गणान्विते | त्रिविधा अपि देचषं ! यज्ञविध्वंसस्रचंकाः ॥ २॥ 
दक्षवामाह्विवाहरुविस्पन्दः समजायत'। नानाकशप्रद्स्तात सवथाऽशुभद्चकः || ३॥ 
कम्पः समभृत्तत्र दक्षयागस्थरे तदा। दक्षोऽपश्यच्च मध्याह्न नक्षत्राण्यङ्कुतानि च ॥ ४॥ 
दिशश्चासन्‌ सुमलिनाः : कबुरोऽभुदिवाकरः । परिषेपसहस्रंण सङ्क्रान्त ` भयङ्करः ॥ ५॥ 
नक्षत्राणि पतन्ति स्म विद्॒दिग्रभाणि ' च । नक्षत्रांगामभूङ्भक्रागति्ाधो्ुजी ` तदा ॥६॥ 
शुभ्रा द्षशिरः स्पृष्ठा समुद्धुताः सह्तशः। आसीद्‌ गृध्रप्षच्छायैः सच्छायो यागमण्डपः॥ ७॥ 
 तचवाशिरे यागभूमौ क्रोष्टरो नेत्रकस्तदा। उल्काशष्टिरभूत्तत्र श्वेतबृश्विकसम्भवा ॥ ८॥ 
`= खरा वाता बब॒स्तत्र पांशष्टिसमन्बिताः। शलमाश्च - समुद्भूता -विंवर्तानिलकम्पिताः ॥ ९॥ ` 
रोतैथ पवनरूद्ध्यव॑स॒दद्षाध्यरमण्डपः । देवान्वितेन: दक्षेण यः कृतो नूतनोऽद्रुतः ॥१०॥. 
शव॒दक्षादयः सं तदा शोणितमङ्कतम्‌। वें मांसखण्डानि सशल्यानि झुहुमुंहुः ॥११॥ 
सकम्पाश्च वभूजुस्ते दीपा वातहता इंच | दुःखिताश्चाऽभवन्‌ सर्वे शख्रधाराहता इव ॥१श॥ 
तदा निनादजातानि वाष्पवर्षोणि तत्थ | ग्रातस्तुषारवर्षोणि पद्मानीव वनान्तरे ॥१३॥ ` 
दक्षायक्षीगि जातानि ह्मकस्माद्‌ विशदान्यपि | निशायां कमठाञ्रैव इञ्चुदानीव सङ्गवे ॥१४॥ 
असुःचवप देव तिमिरेणाइता दिशः । दिग्दाहोऽभूद्‌ विशेषेण त्रासयन्‌ सकलान्‌ जनान्‌॥१५॥ 
४ ब्रह्माजी बोले--जब इस प्रकार गणों को साथ लेकर वीरघूद्र प्रस्थान करने लगे, डस समय दक्ष .« 
तथा देवताओं को नाना प्रकार के अपशकुन दिखाई2पड़ने लगे ॥ १॥ गणों से युक्त वीरभद्र की यात्रा के 
समय दक्ष को यज्ञविध्वंश की सूचना देने वाले तीनों प्रकार के महानु उत्पात होने लगे ॥ २॥ दक्ष की 
| बायीं आँख, वाहु तथा जंघा फड़कने लगे, जो नाना प्रकार के कष्टों तथा सवेधा अकल्याण का सूचक 
 था॥३॥ र के यज्ञस्थल में ही भूकम्प होने लगा । स्वयं दक्ष को , मध्याह्न काल में ही अनेक अद्भुत 
. नक्षत्र आकाश में दिखाई पड़ने लगे ॥ ४ ॥ दिद्ाएँ मलीन हो गयीं तथा सूर्यं काले-काले धब्बों से कर्बुर 
' के आकार का दिखाई पड़ने लगा । एवं वह सूर्य हजारों परिवेष से युक्त होकर महाभयद्धुर रूप में दृष्टि- 
' गोचर होने छगे॥ ५॥ आकाशमण्डल से पृथ्वी पर बिजली .तथा अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। 
ह . नक्षत्रों की गति टेढ़ी तथा अधोमुख हो गयी ॥ ६॥ अनायास हजारों गुध्र उत्पन्न होकर दक्ष के शिर पर 
` मंडराने छगे। और उन गृधरों के प्धों की छाया से समस्त यज्ञमण्डप ढेंक गया॥ ७ ॥ यज्ञभूमि में सियार 
.. वा नेत्रक पक्षी शब्द करने छगें। आकाशमंण्डल से इवेत वृश्चिकों की उल्का वृष्टि होने लगी.॥ ८ ॥ 


धूछि की वर्षा करते हुए वायु बड़े तीक्षण गति से चलने लगे । टिड्डियाँ सबंत्र उड़ने रीं । तथा सारा 
संसार वायु के झोके से श्रकम्पित होने' लगा॥ ९ ॥ जिस नवीन यज्ञमण्डंप को देवताओं ने तथा स्वयं 

. दक्ष ले अद्भुत कला-कौशल के साथ निर्माण किया था, वह यज्ञमण्डप पवन के वेग से ऊपरःही-ऊपर 
उड़ गया॥ १०॥ दक्षादि सभी देवगण रुधिर का और हड्डी युक्त मांसखण्ड का वमन करने लगे ॥ ११॥ 
समस्त दीपक इस प्रकार काँप उठे मानों वायु के वेग से कम्पित हो रहे हों। चराचर जगत के सभी - 

, जीव शस्त्रों से चायळ हुए के समान दुःखी हो गये॥ १२॥ जिस प्रकार वन में प्रभातकाल होने पर - 
कमलों पर तुषार वहै वर्षा हुई हो उसी प्रकार शब्द करते हुए वाष्प की वर्षा होने लगी ॥ १३ ॥ दक्षादि 
देवताओं के विशाळ नेत्र,भी अकस्मातु बन्द हो गये, जिस भ्रकार'रात्रि में कमल तथा दिम में कुमुद बन्द 
हो जाते हैं ॥ १४॥ आकाश से रधिर की वर्षा होने छगी, दिशाएँ अच््षकार से ढेक गयीं। और सभी 
मनुष्यों को भय उतपन्न करने बरा दिह होने छगा | १५॥ ` ` 
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एवंविधान्यरिष्टानि दर्शुविवुधादयः । भयमापेदिरेऽत्यन्तं दने ! विष्ण्वादिकार्तदा ॥१६॥ 
चुवि ते मूच्छिताः पेतुद्दा इताः स्म इतीरयन्‌ । तरत्स्तीरसञ्ञाता नदीवेगइता इव॥१७॥ 
पतित्वा ते स्थिता भुमौ म्रः सप इता इब । कन्दुका इव ते भूयः पतिताः पुनरुत्थिताः ॥१८॥ , 
ततस्ते तापसन्तप्ता रुरुदुः इररी इव । रोदनध्वनि-संदक्रान्तोरुक्तिअत्युक्तिका इव ॥१९॥ 
सैण्डास्ततः सर्वे तदा इण्डितंशक्तयः । स्वस्वोपकण्ठमाकण्डं जुद्ध; कमठा इव ॥२०॥ 


` एतस्मिन्नन्तरे तत्र सञ्जाता चाशरीरवाक्‌ | भावयत्यखिलान्‌ देवान्‌ दर्श चैव विशेषतः ॥२१॥ 


आकाशवाण्युवाच 
धिग्‌ जन्म तव देय महापूढोऽसि पापधीः । भविष्यतिः महदूदुःखमनिवायं हरोङ्कवस्‌ ॥२२॥ 
हाहि नोऽत्र ये सूढास्तैव देवादयः स्थिताः। तेषामपि महादृ+खं भविष्यति न संशयः ॥२३॥ 
‘3 ब्रह्मोवाच bo 
तच्छू त्वाऽकाशवचनं दषटवाऽरिषटानि तानि च । दक्ष प्रापङ्कयं चाति परे देवादयोऽपिं ह ॥२४॥ 
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वेपमानस्तदा दक्षो ` विकलश्राति चेतसि। अगच्छच्छरणं विष्णोः स्रो रिनदिरापतेः ॥२५॥| 


t . e CS देच e EN 
सुप्रणम्य भयाविष्टः संस्तूय च विवेतनः। अवोचद्‌ देवदेवं तं विष्णु स्त्रजनवत्सलम्‌ ॥२६॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सती खण्डे 
- दुःशकुनदर्शनं नाम चतुस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३४॥ 


' ` जब विष्णु आदिः देवताओं ने इस प्रकार का अरिष्ट देखा तो बे महाभयभीत हो उठे ॥ १६॥ 


हा, अब हम मरे ऐसा कहते हुए वे सभी पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे नदी के वेग से किनारे फे वृक्ष गिर 


« जाते हैं । १७ ॥ पृथ्वी पर गिर कर के काटे: हुए सर्प के समान अचेत हो जाते थे ।. और कभी गेंद के 
|= ` समान पृथ्वी पर्‌ गिर कर पुनः उठ जाते थे ॥ १८ ॥ वे'तांप से सन्तप्त हो कुररी पक्षी के .समान विळाप 


करने लगते थे । एवं उक्ति तथा प्रत्युक्ति का शब्द करते हुए रोने लगते थे ॥ १९ ॥ उस समय विष्णु के 
सहित समस्त देवताओं की शक्तियाँ कुण्ठित हो गयीं। और वे आपस में एक सरे के समीप कण्ठ पर्यन्त 
कछुए के समान छौटने रगे ॥ २० ॥| उसी समय उन समस्त देवतांओं को विशेष करं दक्ष को सुनाते 
हुए वहाँ आकाशवाणी हुई ॥ २१॥ | a कक लिख मि 
आकाशवाणी बोली-हे दक्ष ! तू महामूर्ख एवं पापी है। तेरे जन्म को धिक्कार है, अव तुम्हें 
शिवजी के द्वारा घोर संकट पड़ते वाला है, जिसका निवारण करने वाला कोई नहीं है ॥। २२ ॥ हा ! खेद 
है कि इस यज्ञ में जो देवता आये हुए हैं, उन्हें भी महादारुण दुःख प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं ॥ २३ ॥ 
ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर तथा अपने सामने होते हुए अपशकुचों 
को देखकर दक्ष. त॒था देवगण अत्यन्त . दुःखी , हुए ॥ २४ ॥. और चित्त में. व्यग्र होकर काँपता हुआ दक्ष 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु की शरण में गया॥ २५॥। वह.अचेत तथा भयभीत होकर विष्णु को प्रणाम 


£) 


कर्‌ उनकी स्तुति करने लगा । और भक्तवत्सल भगब्रान विष्णु से ब्रोला-॥। २६॥ . 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'मादाटीका सहित शिवमहापुराण के- अन्तगंत द्वितीय रुद्रसंहिता के 
`` ` द्वितीय-सतीखण्ड में अपशंकुंनदर्शनं नामकं चाँतीसवाँ अव्याय समात्त ॥ ३४॥ 
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. पङचत्रशोऽध्यायः ` , 
( दक्ष की विष्ण से प्रार्थना एवं शिवनिन्दक की रक्षा में सभो देवगंणों को 
` असमर्थता का विष्णु द्वारा समर्थन”) 
> ' दक्ष उवाच ` 
देवदेव हरे विष्णो दीनबन्धो कपानिधे ! । मम रक्षा विधातव्या भवता साध्वरस्य च॥ १॥ 
रक्षकस्य मखस्यैव मखकमी मखात्मकः। कृपा विधेया यज्ञस्य भङ्गो भवतु न प्रभो॥ २॥ 
_ ब्रह्मोवाच 
इत्यं बहुविधां दक्षः कृत्वा विज्ञप्तिमाररात्‌ | पपातः पादयोस्तस्य भयन्याङलमानसः ॥ ६ ॥ 
उत्याप्यं तं ततो विष्णु विङ्िन्नमानसम्‌ । श्रुत्वा च तस्य तद्वाक्यं कुमतेरस्मरच्छिवम्‌।।४॥ 
स्मृत्वा शिवं महेशान स्वप्न परमेश्वरम्‌ क दक्षं सम्म्रोधयन्‌ हरि! ॥ ५॥ 
, हरिरुवाच । 
श्रृणु दक्ष ! परवक्ष्यामि तत्वतः श्रुणु से चचः। सर्वथा ते हितकरं महामन्जसुखप्रदष्‌ ॥ ६॥ 
अवज्ञा हि कृता दक्ष ! खया तत््मजानता । सकलाधीश्वरस्यैव शङ्करस्य परात्मनः ॥ ७॥ 
ईश्वरावशया सर्वं कार्य भवति सवथा | विफलं केवलं नैव विपत्तिश्च पदे पदे॥ ८॥ 
अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो. न पूज्यते । त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्रयं मरणं भयस्‌ ॥ ९॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन माननीयो शरषध्वजः | अमानितान्‌ महेशाच सहङ्कयश्ुपस्थितम्‌ ॥१०॥ 
अद्यापि न चयं सें प्रभवः प्रभवामहे | गो दुनयेनेव मया सत्यय्चदीय्यते ॥११॥ 
ब्रह्मावाच 
' व्रिष्णोस्तइचनं रत्वा दक्षश्रिन्तापरोड्भवत्‌ | विवर्णवदनो भुसा तृ्णीमासीद छवि स्थितः॥१२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वीरभद्रः सैन्यसभन्वितः | अगच्छदध्वरं  स्द्रम्ररितो गणनायकः ॥१३॥ 


. दक्ष बोले-है देवदेव, हे हरे, हे विष्णो, हे दीनबन्धो, हे कृपासागर ! आप मेरी तथां इस यज्ञ 

) क्री रक्षा कीजिए ॥ १॥ आप ही यज्ञ के रक्षक, यज्ञकमं तथा यज्ञ के स्वरूप हैं, अतः अब आप ऐसी 
कृपा करें जिससे मेरे यज्ञ में विघ्न न हो ॥ २॥ ह 

ब्रह्माजी बोळे भय से व्याकुळ हुए दक्ष ने आदरपूर्वक अनेक प्रकार की प्रार्थना की । और 
बिष्णु के चरणों में गिर गया॥ ३॥ विष्णु ने विकल हुए उस कुमति दक्ष की बातों को सुनकर उसे - 
उठाया एवं शिव का.स्मरण करते हुए बोलं ॥। ४ ॥ अपने स्वामी महेरवर, परमेश्वर, भगवान्‌ शिव का 
स्मरण कर शिवतत्त्ववेत्ता भगवान्‌ विष्णु दक्ष को समझाते हुए इस प्रकार बोले ॥ ५॥ 
| ` भगवान विष्णु बोल-नहे दक्ष! मैं तुम्हें स्या हितकारी, सुलदायक् तथा महामन्त्र के समान 
f:- जो वचन कहता हूँ उ यथार्थ बचत को सुनो ॥ ६॥ हे दक्ष ! तुमने सर्वश्वर परमातमा शङ्कुर के तत्त्व 
| कोनजानकर उनकी अवह्देछना की है॥ ७॥ उन सर्वेश्वर ईंइवर की अवज्ञा करने से समस्त कारये 
हः केवळ विफल ही नहीं होते बल्कि पदपद पर विपत्तियां भी घेरती हैं ॥ ८ ॥ जहाँ पर अपुज्य पूजे जाते 
E+ - के योग्य जनों का अपमान होता है वहां दारिद्रय, मरण तथा भय ये तीनों ही उपस्थित हो 
जाते हैं ॥ ९॥ इसीलिए सभी प्रकार के भ्रयत्नों से शिव जी की पूजा करनी चाहिए । यह इतना बड़ा 
. महात्‌ भय शिवजी के तिरस्कार से ही उपस्थित हुआ है ॥ १०॥ हम यह सत्य कहते हैं कि तुम्हारी इस . 
` दुर्ताति का ही परिंगाम है कि हैम लोग समर्थं होकर भी असमर्थ-जैसे हो गये ॥ ११॥ 
तर कही ब्रह्माजी बोले-५विष्णु भगवान्‌ की बात सुन कर दक्ष चिन्तित हो उठा। उसके मुख की कात्पि 
` फीकी पड़ गई और बहु चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गयीं ॥ १२ ॥ इसी बीच शिव जी का भेजा हुआ गणेदतर 


>> 
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पृष्ठ केचित्‌ समायाता गगने केचिदागताः । दिशश्र विदिशः सर्व . समावत्य तथाऽपरे ॥१४। 
शवौज्ञया गणाः शूरा निर्भया रुद्रविक्रमाः । असङ्ख्याः सिंहनाद ै कर्यन्तो वीरसत्तमाः॥१५॥ 
. तेन नादेन महता नादितं झुवनश्रयम्‌ । रजसा चाबृतं व्योमं तमसां चाइता दिशः ॥१६॥ 
सप्तदीपान्विता पृथ्वी चचालातिभयाइला | सशैलकानना तत्र चक्षुः सकठान्धयः ॥१७॥ 
` एवम्भूतं च तत्सैन्यं लोकक्षयकरं महत्‌ । इष्ट्रा च विस्मिताः . सबं बभूबुरमरादयः ॥१८॥ 
. सैन्योद्योगसथालोक्य दश्षवासृङ्गुखाङ्कलः । दण्डवत्‌ पतितो विष्णुं सकलत्रोऽभ्यभाषत ॥१९॥ 
` दक्ष उवाच 
भवद्बलेनेव मया यज्ञ! गरारम्मितो महान्‌ । सत्कमसिद्धये विष्णो प्रमाणं स्व॑ं महाप्रभो !॥२०। 
विष्णरे! तवं कर्मणां साक्षी यज्ञानां भ्रतिपाकः। घसस्य वैदगर्मस्य अह्मणस्त्व॑ महाप्रभो ! ॥२१॥ 
तस्म्राद्रक्षा विधातव्या यज्ञस्यास्य मम प्रभो ! | ल क्‌? समर्थोऽस्ति यतस्त्वं सकषलप्रश्ुः॥२२॥ 
ब्र गच * 
दक्षस्य वचन श्रत्वा विष्णुदीनतर अती अवोचद्‌ वोधयंरतं वे शिंवतस्वपराङ्यखम्‌ ॥२३॥ 
ग 
सया रक्षा विधातव्या तच यज्ञस्य दक्ष वैं। ख्यातो मम पण; सत्यो घर्मस्य परिपालनस्‌॥२४॥ 
तत्सत्यं तु त्वयोक्तं हि किं तत्तस्य व्यतिक्रमः। शृणु त्वं वच्म्यहं दक्ष! ऋरबुद्धि त्यजाउधुना ॥२५॥ 
नेमिषे नि्मिषक्ेत्रे यज्जातं बृत्तमछुतप््‌्‌ । तत्‌ किं न स्मर्यते दक्ष! विस्मृतं किं कचु ्विना)२६॥ 
र्द्रकोपाच्च को झत्र समर्थो रक्षणे तव। न यस्यामिमतं दक्ष! यस्त्वां रक्षति दुमतिः ॥२७॥ 


वीरभद्र अपनी सेना लेकर उस यज्ञ में आ पहुँचा ॥ १३॥ कुछ गण उसके पीछे, कुछ गण आकाशमागं 
से तथा कुछ दिशाओं एवं विदिशाओं से आकर यज्ञभूमि को: घेर उपस्थित हो गये ॥ १४॥ शिवजी 
की आज्ञा से जीये हुए वे असंख्य गण रुट्रै के समान पराक्रमी, शूरवीर थे, उग्होने निर्भय होकर सिंहनाद 
करना प्रारम्भ किया ॥ १५ ॥ उन गणों के महान्‌ शब्दों से सारा त्रैलोक्य शब्दायमान हो उठा । आकाश 
धूलि से ढेंक गया तथा दिशाओं में अन्धकार छा गया॥ १६॥ सात द्वीपवाली पृथ्वी पर्वत तथा वनों 
के सहित काँप उठी । और समस्त समुद्र संक्षुब्ध हो उठे ॥ १७ ॥ लड़ाई के लिए उद्यत हुई इतनी बड़ी 
सेना देखते ही दक्ष के मुख से खून की धारा बहने छगी ओर वह स्त्रीसहित विष्णु के चरणों में दण्ड के 
. समान गिर कर कहने ळगा ॥ १८-१९ ॥ , 
दक्ष बोला-हे विष्णो ! मैंने तो तुम्हारे ही बल पर इस महान्‌ यज्ञ का आयोजन किया था, क्योंकि 
हे महाप्रभो ! समस्त उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए आपको ही प्रमाण-साक्ष्य माना जाता है॥ २०॥ 
हे विष्णो ! तुम्हीं कर्मों के साक्षी तथा धर्मे, वेदगर्भ, ब्रह्मा तथा यज्ञ के प्रतिपालक हो ॥ २१ ॥ हे प्रभो ! 
इसलिए मेरे इस यज्ञ की रक्षा आप ही कीजिए । इस कार्य में और कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि आप सबके 
स्वामी हैं॥ २२॥। 
ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार दक्ष के दीनताभरे वचनों को सुन भगवान्‌ विष्णु शिवतत्त्व से पराङ्मुख 
उस दक्ष को समझाते हुए कहने लगे ॥ २३ ॥ 
विष्णु बोले-हे दक्ष ! मैं तुम्हारे इस यज्ञ की अवश्य रक्षा करूंगा । क्योंकि धर्मपालन करने की 
भेरी सत्य प्रतिज्ञा है॥ २४॥ तुम ने जो कहा है वह सत्य कहा है, भला उसमें उलट-फेर किंस प्रकार से 
सम्भव है। किन्तु मैं जो कहता हुँ उसे सुनो, अपनी बुद्धि की कुटिलता छोड़ दो॥ २५॥ हे दक्ष ! 
देवताओं के क्षेत्र नेमिषारण्य में, जो अदुभुत चरित्र हुआ वह कया तुम्हें स्मरण नहीं हैं*? क्या तुम दुर्बुद्धि 
` से-उस चरित्र को भूल गये ॥ २६॥ भला इस यज्ञभूमि में रुद्र के कोप से तुम्हें कलेन बचा सकता है, जिसे 
` अपता जीवन अभीष्ट न होगा नही दुष्ट इस झिवकोप से तुम्हारी रक्षा की बात सोच सकता है २७ | 
दि, पुः=९४ : ७ 
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कि कर्ण किमकेति तज्ञ पश्यति दुर्मते! । समर्थ केवलं कर्म न भविष्यति सव॑दा ॥२८॥ 
स्वकर्म बिद्धि तद्येन समर्थत्वेन जायते। न त्वन्यः कर्मणो दाता शं भवैदीश्वरं विना॥२९॥ 
इञ्चरस्य च यो भक्त्या शान्तस्तद्गतमानसः। कर्मणो हिं फलं तस्य प्रयच्छति तदा शिवः ॥३०॥ 
केवल ज्ञानमाभित्य निरीश्वरपरा नराः । निरयं ते च गच्छन्ति कल्पकोटिशतानि च ॥३१॥ 
पुनः क्ममयैः पाही्षद्ष्वा जन्मनि जन्मनि । निरये पच्यन्ते केवलं कर्मरूपिणः ॥३२॥ 
अयं रुद्रगणाघीशों वीरमद्रोऽसमिदनः । रद्रकोपाञनिसम्भूतः समायातोऽध्वशङ्गणे ॥२३॥ 
अयसस्मद्विनाशार्थमागतोऽस्ति न संशयः । अशक्यमस्य नास्त्येव किमप्यस्तु तु वस्तुतः॥३४॥ 
्रवाल्याऽस्मानयं सवीन्‌ भुवमेव महाङञचः। ततः अ्रशान्तहृदयों भविष्यति न संशयः ॥३५॥ 
श्रीमहादेवञ्षपथं सञ्चज्ञड्घ्य अभाच्‌ मया। यतः स्थितं ततः आप्यं सया दुःखं त्वया सदरे ६॥ 
शक्तिमम तु नास्त्येव दक्षा्ेतन्निवारण | शपथोज्ञङ्गनादेव 'शिवद्रोही यतोऽस्म्यहणू ॥३७॥ 
कालत्रयेऽपि न यतो महेशद्रोद्िणां सुखम्‌ । ततोऽरश्यं मया ग्रापं दुःखमध त्वया सह॥३८ 
सुदर्शनाभिघं चक्रमेतस्मिन्ञ लगिध्यति । तैचक्रमिंदं यस्मादशेवल्यकारणस्‌ ॥२९॥ 
विनापि वीरभद्रेण नामैतचचकरमश्वम्‌ | ह्वा गमिष्यत्यधुना सत्वरं इरसन्निघो ॥४०॥ 
शेवं शपथपमव्नद्ध्य स्थितं मां चक्रमीहशम्‌ । असंहत्यैव सहसा कृपयेव स्थिरं पर्घ्‌॥४१॥ 
अतः परमिदं चक्रमपि न स्थास्यति ध्रुवम्‌ । गभिष्यत्यधुना शीघ्रं ज्बालामालासमाङलस्‌ ॥४२॥ : 
चीरमद्रः पूजितोऽपि शीघ्रमस्माभिरादरात्‌ । मद्दाक्रोधसमाक्रान्तो नास्मान्‌ संरक्षयिष्यति ॥४३॥ 


हे दुष्ट दक्ष ! तुममें कमं तथा अकमं का ज्ञान नहीं है। केवळ कर्मे ही फल देने में समर्थ नहीं होता ॥२८॥ 
कर्म- तो उसी को समझो जिसकी कपा से कर्म में फळ देने की शक्ति आती है। कर्म में इस प्रकार का सामथ्य 
देने वाला परमात्मा शम्भु के सिवा और कौन हो सकता है ? ॥ २६ ॥ ie 

जो सदाशिव की भक्ति करता हुआ उन्हीं में अपने चित्त को -लगा कर शान्त रहता है भगवान्‌ 


है । शङ्कर उन्हीं को कर्मों का फल देते हैं ॥। ३०॥। जो ईश्वर को नहीं मानते केवर ज्ञानमार्ग का ही आश्रय. 
'/ लेते हैं ऐसे छोग करोड़ों कल्पों तक नरकों में पड़े रहते हैं ॥ ३१ ॥ इसी प्रकार जो लोग कमं का ही 
4 आश्रय लेते हैं, ऐसे लोगों को यमराज के दूत कमंमय पाशों से बाँधकर उन्हें नरक में नाना प्रकार को 


यातना देते रहते हैं ॥ ३२ ॥ हे दक्ष ! देखो, रुद्र के कोपाग्नि से उत्पन्न हुआ शत्रुनाशक यह गणाधीसवर' 
वीरभद्र यर के प्रांगण में पहुँच गया ॥ ३३॥ निश्चय ही यह हम छोगों के विनाश के लिए यहाँ आया है, 
चाहे जो भी हो, इसके छिए कुछ भी अशक्य नहीं है॥ ३४॥। निश्चय ही यह महाशक्तिशाली है, अतः हुम 
सबको थिना भस्म किये इसका चित्त शान्त न होगा । इसमें सन्देह नहीं ॥ ३५॥ मैंने भगवान्‌ शङ्कर के 
शपथ का उल्लङ्कन कर तुम्हारे यज्ञ में जिस कारण से भाग छिया है इस कारण तुम्हारे साथ मुझे भी 
घोर दुःख भोगना पड़ेगा ॥ ३६॥ हे दक्ष ! आज इसको रोकने की शक्ति मुझमें नहीं रह गयी । क्योंकि 
शपथ का उल्लङ्खन कर मैं शिवद्रोही हो गया ॥ ३७॥ 
शिवद्रोहियों को त्रिकाल में भी सुख नहीं प्राप्त होता ।'-अतः आज तुम्हारे साथ मुझे भी यह ढुःख 


E प्राप्त हुआ ॥३८॥ मेरा यह सुदर्शन चक्र भी इस पर प्रहार करने में समर्थं नहीं है; क्योंकि वह झिवद्रोहियों 


पर ही प्रहार करने में सक्षम है ॥ ३९॥ वीरभद्र पर छोड़ते ही यह सुदर्शन चक्र उस पर बिना प्रहार 

किये ही शिव के समीप चला जायेगा ॥ ४०॥ शिव के द्वारा प्रदत्त यह शैवचक्र शिव के शपथ का 

उल्लङ्घन करने वाल मेरे पास मुझे: बिता प्रहार किये: अब/तक जो स्थित है, यही उन शिव की महती 

कृपा हैं ॥४१॥ अब यह निश्चित है कि यह चक्र आगे मेरे पास नहीं रहेगा और करुद्ध होकर ज्वालामाला 

से व्याप्त होकर शिव के पास चळा जायेगा ॥ ४२॥ यदि यहाँ हम आदरपूर्वक इस वीरभद्र का पूजन 
, ज 


MR RR नदी e+ 


यायः ३९ ] दंस हिता ( सतीलण्डः ) ३७१ 
PI a TES SSH SH SS SHI TS TS SITIES 
अकाण्डम्योऽस्माकमागतोऽच् हि हा इद्दा । हा हा बत तबेदानीं नाशोऽस्माकछुपस्थितः ॥४४॥ 
शरण्योऽस्माक्मधुना नास्त्येव हि जगत्त्रये । शङ्करद्रोहिणो लोके कः शरण्यो भविष्यति ॥४५॥ 
तनुनाशेऽपि सम्प्राप्यास्तैभाषि यमयातनाः । ता नैव शक्यते सोढं बहुदुःखग्रदायिनीः ॥४६॥ 
शिवद्रो हिणमालोक्य दष्टदन्तो यमः स्वयभ्‌ । तप्ततैलकटाहेषु पातयत्येव नान्यथा ॥४७॥ 
गन्तुमेवाइब्च्युक्तं सवथा शपथोत्तरम्‌ | तथापि. न गतः: शञीघ्रं दष्टसंसर्गपापतः ॥४८॥ 
थद्य क्रियतेऽस्माभिः पलायनमितस्तदा । शात्रों ना कर्षकः शलतरस्मानाकं यिष्यति ॥४९॥ 
स्वगे वा झबि पातारे यत्र कुत्रापि वा यतः । भ्रीवौरभद्रशद्नाणां गमनं न हिं दुलभम्‌ ॥५०)॥ 
यावन्तश्च गणाः सन्ति श्रीरुद्रस्प त्रिशुलिनः | तावतामपि सबपां शक्तिरेताइशी भ्रवप्र्‌ ॥५१॥ 


` ीकारमैरवः काञ्यां नखाग्रेणेव लीलया । पुरा शिरश्च चिच्छेद पञ्चमं बरह्मणो भ्रवस्‌ ॥५२॥ 


एतदुक्त्वा स्थितो विषणुरतित्रस्तश्ुखाम्बुजः । चीरभद्रोऽपि सम्प्राप तदैवाऽच्यरमण्डपस्‌ ॥५३॥ 
एवं भ्रुवति गोविन्द आगतं सैन्यसागरम्‌ | वीरभद्रेण सहित ददशुथ सुरादयः ॥५४॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे 
सत्युपाख्याने विषणुवाक्यवर्णंनं नाम पञ्चत्रिशोऽध्यायः॥ ३५॥ 


भी करें तो भी शङ्कर के क्रोध सें भरा हुआ यह्‌ हमारी रक्षा नहीं करेगा॥ ४३ ॥ 'हाय ! यह शोक है:कि 
हमारा तथा.तुम्हारा नाश एक साथ ही उपस्थित हो गया। ओह ! अनवसर'में ही यह. प्रलयकाल उपस्थित 
हुआ ॥ ४४ ॥ अब इस त्रिलोकी में हभारा कोई रक्षक नहीं, भला शंकरद्रोहियों की रक्षा भी. कोई किस 
प्रकार कर सकता है.? ॥ ४५॥ इस शरीर के नाश हो जाने पर शिवद्रोह के कारण नाना प्रकार के दुःख 
देनेवाली यम की जो यातना हमें प्राप्त होगी, वह हमसे नहीं सही जायेगी ॥ ४६॥ यह झूठ नहीं है कि 
यमराज शिवद्रोहियों के देखते ही कटकटाकर दाँत पीसते हुए सन्तप्त तैलपूर्ण कड़ाहों में हमें छोड़ 
देगा ॥ ४७॥ शपथ के अनन्तर मैं सो.जाने के लिए तैयार भी था. किन्तु दुष्ट के संसग रूप पाप से मैं शीघ्र 
नहीं गया ॥ ४८ ॥ यदि मैं इस समय यहाँ से भाग निकळूं तो भी यह.शिवभक्त वीरभद्र अपने आकर्षणों 
से हमें खींच लेगा॥ ४९॥ स्वर्ग, पाताळ, पृथ्वी में कहीं भी वीरभद्र के शास्त्रों की गति रुकने वाली 
नहीं हैं॥ ५०॥ त्रिशूली इन महारुद्र के जितने भी गण यहाँ आये हुए हैं, निश्‍चय ही उन लोगों को भी 
उतनी ही शक्ति है जितनी वीरभद्र में॥ ५१ ॥ पूर्वकाल में काळभैरव ने अपने नख के अग्रभाग से काशी में 
ब्रह्मा के पञ्चममुख को नष्ट कर दिया था॥ ५२॥ इतना कहकर भगवान्‌ विष्णु अत्यन्त भयभीत 
हो चुपचाप बैठ गये । तभी वीरभद्र यज्ञमण्डप में आ पहुँचे | ५३॥ इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु के कहते. 
ही देवताओं ने वीरभद्र के साथ आये हुए गणों के सैन्य-सागर को देखा ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तत द्वितीय स्ट्संहिता के दवितीय-सती खण्ड तथा 
सती-उपाख्यान में विष्णु-चाक्यवर्णन नामक पेंतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३५ ॥ 
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षर्टात्रशोऽध्पायः 
( वीरभद्र द्वारा युद्ध में लोकपालों,का पराजय ) 
ब्रहमोवाच 
इन्द्रोऽपि प्रहसन्‌ विष्णुमात्मबाद्रतं तदा। वज्रपाणिः सुरैः साधं योद्ुकामोऽभवत्तदा॥ १॥ 
तदेन््रो गजमार्ो सस्तारुडोऽनठस्तथा। यमो महिषमारूढो निऋतिः प्रेतमेब च॥ २॥ 
पाजी च मकरारूढ सगारुढोः सदागतिः | इवेरः पुष्पकारुढः सन्नद्धोऽभूतदतन्द्रितः ॥ ३॥ 
तथाऽन्ये छुरसङ्घाश्च यक्षचारणयुद्यकाः | आद्य वाहनान्येच स्वानि स्वानि ग्रतापिनः ॥ ४॥' 
तेपाटयोगमालोक्य दर्षथाज्सड्मुखरस्त॑था । तदन्तिकं समागत्य सकरत्रोऽभ्यभाषत ॥ ५॥. 


दक्ष उवाच ., 
ुष्मद्‌-वरेनैव मया यज्ञः आर्तो सहन्‌ । सत्कर्मसिद्धये यूयं रमाणाः स्पुर्महाप्रभाः ॥ ६॥ 
ब्रह्मोवाच 


तच्छला दक्षयचनं सर्वे देवाः सत्ासवाः। निर्ययुरस्वरितं तत्र युद्धं कतं सञ्ु्ताः॥ ७॥ 
अथ देवगणाः सर्वे युयुधुस्ते बलान्विताः । शक्रादयो लोकपाछा मो हिताः शिवमायया ॥ ८॥ 
देबानां च गणानां च तदाऽऽसीत्‌ समरो महान्‌ तीक्ष्णतोमरनारचै्ुयुधुस्ते परस्परम्‌ ॥ ९॥ 
नेः शङ्गा भेर्यश्च तस्मिन्‌ रणमहोत्सवे । महादुन्दुभयो नेदुः पटहा डिण्डिमाद्यः ॥१०॥ 
तेन शब्देन महता ह्लाध्यमानास्तदा सुराः | लोकपारैश्च सहिता जघ्लुस्तान्छिवकिङ्करात्‌ ॥११॥ 
इन्द्रायेलोकपारैश गणाः शम्मोः पराड्युखा! । कृताच झ्ुनिशादंल भृगोम॑न्बलेन च॥१२॥ 
' उचाठनं कृतं तेषां सगुणा यज्वना तदा । यजनाथं च देवानां तुष्टय्थं दीक्षितस्य च ॥१२॥ 
' पराजितान्‌ स्वकान्‌ दृष्ठा वीरभद्रो रुपान्वितः | भतः्रेत-पिशाचाँ्च कृत्वा तानेव शष्ठतः ॥१४॥ 
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.. ब्रह्मा जी बोले--शिवतत्त्व रूप आत्मवाद करते हुए विष्णु को देख इन्द्र हुसने छगा । फिर वह हाथ 
सें गदा छेकर देवताओं के साथ वीरभद्र से युद्ध करने के लिए रणभूमि में आया ॥ १॥ उस समय इन्द्र 
हाथी पर, अग्नि भेंडे पर, यम भैंसे पर, नित ति प्रेत पर, ॥ २॥ वरुणश्मकर पर, वायु मृग पर एवं कुबेर 
पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर बड़ों सावधानी से चले ॥ ३ ॥ इसी प्रकार और भी प्रतापी देवगणों का 
समूह यक्ष, चारण तथा गुह्यक भी अपने-अपने वाहनों पर सवार हो युद्ध के लिए अग्रसर हुए ॥ ४॥ रुधिर 
| सेमङ्गेमुख वारे दक्ष ने देवताओं के इस सैन्य-समूह को जब युद्ध के लिए उद्यत देखा तब वह अपनी स्त्री 
सहित उनके पास आकर बोला- ॥ ५॥ 

_ ` दक्ष वोला- हे देवगणो ! मैंने आप लोगों के ही भरोसे यह यज्ञ प्रारम्भ किया है। क्योंकि आप 
` सन्नी महातेजस्वी देवगण सत्कर्म के फलदाता हैं ॥ ६॥ 

_त्रह्माजी बोले-दक्ष के इस वचन को सुनकर इन्द्रादिक समस्त देवगण युद्ध के लिए तैयार होकर चर 
` पृडे॥ ७॥ तदनन्तर समस्त देवगण तथा इन्द्रादि समस्त लोकपाल अपनी-अपनी सेनाओं के साथ शिव की 
| ` याया से मोहित हो युद्ध करने ळगे॥ ८॥ उस सभय देवताओं तथा शिवगणों का युद्ध होने लगा । वे 
परस्पर तीदण तोमर तथा बाण आदि नाना प्रकार के शास्त्रों से लड़ने लगे ॥ ९॥ उस युद्ध-महोत्सव में 
` शंख, भेरी, बड़े-बड़े दुल्दुभि और पटह का घनघोर शब्द होने लगा ॥१०॥ उन बाजों के शब्द से उत्साह में 
वरे हुए देवगणों ने छुकपालों को लेकर उन शिवगणों को मारने लगे ॥ ११ ॥ इन्द्रादि देवगणों तथा 
_ लोकपालों ने भृगु के मन्त्रवळ के प्रभाव से शिवजी के गणों को छिन्न-भिन्‍न कर डाला ॥ १२॥ उन 
याज्ञिक भूगु ने दीक्षा लिये हुए अपने यजमान दक्ष के सन्तोषाथं निविष्न यज्ञ-समाप्ति के लिए उन 

का उच्चाटन कर दिया ॥ १३॥ इस प्रकार भूत, प्रेत एवं पिशाचों को पराजित देख वीरभद्र ने उन सभी 
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इपभस्थान्‌ पुरस्कृत्य स्वयं चैवं महावल्ः । सहान्निञ्चङमादाय पातयामास निजेरान्‌ ॥१५॥ 
देवान्‌ यक्षान्‌ साध्यगणान्‌ गुक्बकान्‌ चारणानपि । शूलघातैश्व ते सचे गणा वेगांत्‌ प्रजघ्निरे ॥१६॥ 
केचिद्विधा कृता सञ्ञदगरेश्च विपोथिता । अन्येः श्ेरपि सुरा गणमिन्नास्तदाउसवन्‌ ॥१७॥. 
एवं ४3० पराजिताः सर्व॑ पलायनपरायणाः । परस्परं परित्यज्य गता देवालिविष्टपप््‌ ॥१८॥ 
चलं छोकपारास्ते शक्राधास्तस्थुरुत्सकाः | सङ्ग्रामे दारणे तस्मिन्‌ घवा चैयं महाबलाः ॥१९॥ 
सच सिलित्वा शक्राद्या देवास्तत्र श्णाजिरे । | बृहस्पति च पप्नच्छुर्विनयावनतास्तदा ॥२०॥ 

लोकपाला ऊचः St क 


शुरो बृहस्पते तात महागराज्ञ दयानिघे ! । शीघ्र वदु एच्छतो नः कृतोऽस्माकं जयो भवेत्‌ ॥२१॥ 
३ ` ब्रहमोवाच 

इत्याकण्यं वचस्तेषां स्मृत्या शस्झुं प्रयत्नवान्‌ | इृहस्पतिरुवाचेदं महेन्द्रं ज्ञानदुबंलम ॥२२॥ 
बृहस्पतिरुवाच 


यदुक्तं विष्णुना पूचं तत्सवं जातमद्य चे। तदेव विश्वणोमीन्द्र सावधानतया शृणु ॥२१॥ 
अस्ति यक्षेश्वरः कश्चित्‌ फरुदः सर्वकर्मणाम्‌ } कतौरं भजते सोऽपि न स्वक प्रभृह्िं सः ॥२४॥ 
अमन्त्रोपधयः सब नाभिचारा न लौकिकाः । न कमीणि न वेदाश्च न मीमांसाहय तथा ॥२५॥ 
अन्यान्यपि च शा्राणि नानावैदपुतानि च । ज्ञातुं नेशं सम्भवन्ति चदम्त्येवं पुरातनाः ॥२६॥ 
न स्वज्ञयो. महेशानः सववेदामुतेन सः। भक्तेरनन्यशरणेर्नान्यथेति मदाश्र॒तिः ॥२७। 


को पीछे हटा दिया और स्वयं युद्ध करने के लिए रणभूमि में आगे आया ॥ १४॥ उस महाबली ने वृषभ 
पर बैञे हुए अपने समस्त गणों को आगे किया तथा स्वयं त्रिशूल लेकर देवताओं को गिराने लगा ॥ १५॥ 
उन गणों नेश भी अपने निशूल से देवता, यक्ष, साध्य, गुह्यक तया चारणग्रणों को मारकर घायल 
कर दिया ॥ १६॥ किन्हीं को खड्ग से दो टुकड़े कर दिये, किन्ही पर मुद्गर से प्रहार कर धराशायी कर 
दिया। इस प्रकार उन गणों ने अन्य प्रकार के शास्त्रों से देवताओं को छिन्न-भिन्न कर दिया ॥ १७॥ 
देवता लोग पराजित हो युद्ध से भागने लगे । वे एक दूसरे को छोड़कर स्वगं चले गये ॥ १८ ॥ उस महा- 
भयानक संग्राम में महाबलशाली«केवल इन्द्रादि लोकपाल ही धैर्यं धारणकर युद्ध करने की इच्छा से 
उत्साहित हो खड़े रहे॥ १९॥ तब समस्त इन्द्रादि देवता आपस में मिलकर बड़े विनय के साथ उस 
युद्धस्थ में वृहस्पति से पूछने लगे ॥ २०॥ 

लोकपाल बोले-हे गुरो, हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे दयानिधे, हे बृहस्पते ! हम आपसे पूछना चाहते 
हैं कि हमलोगों की विजय किस प्रकार होगी । आप शीघ बताइए ? ॥ २१॥ 

ब्रह्माजी बोले युद्ध में विजय के लिए प्रयत्नशील बृहस्पति उन लोकपालों की वात सुनकर 
भगवान्‌ शंकर का स्मरण कर ज्ञानरहित इन्द्र से बोले॥ २२॥ ई 

बृहस्पति बोले-हे इन्द्र ! भगवान्‌ विष्णु ने जो कहा था, वह होकर रहा। अव मैं उसी को 
स्पष्ट रूप से व्याख्या करता हूँ सावधानी से सुनो ॥ २३॥ परमात्मा सदाशिव ही सभी कमो के फल 
को देने वाले हैं, वह कर्मफल देने वाला ईश्वर ही कमं के करने बाळे को उसका फल देता है। . कम स्वयं 
स्वतन्त्र नहीं है, जो अपने कर्त्ता को फल दे सके ॥ २४॥ मन्त्र, औषधि, लोकिक अभिचार, कर्म, बेद, पूर्व 
मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा ये सभी शिवजी को जानने में असमर्थ हैं॥ २५॥ इसी प्रकार अनेकों 
वेदों से युक्त अन्यान्य शास्त्र भी शिव को जानने में समर्थ नहीं हैं, ऐसा पुराणज्ञ ल्थेग कहते हैं॥ २६॥ 
सम्पूर्ण वेदों का ज्ञाता भी शिव को नहीं जान सकता। उसकी शरण में रहने वाले उसके भक्त ही 
उसे जात सकते हैं। अन्यथा वह किसी प्रकार जाना नहीं जा सकता, ऐसी श्रुति कहती है.॥ २७ ॥ 


३७४ शिवमहापुराणे [ ष््त्रिशो- 
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शान्त्या च प्रया इष्टा सर्वथा निर्विकारया । तदुग्रहतो नूनं ज्ञातव्यो हि सदाशिषः ।२८॥ 

परं तु संवदिष्यामि कोयोऽकार्यविवक्षितौ । सिध्यंश च सुरेशान तं शणुत्वं हिताय चै ॥२९॥ 

सवमिन्द्र वालिशो भूत्वा लोकपारै? सहाऽ बै । आगतो दक्षयज्ञं हि कि करिष्यसि विक्रमम्‌ ॥३०॥ 

एते रुद्रसहायाश्च गणाः परमकोपनाः । आगता यज्ञविप्नाथं तं करिष्यन्त्यसंशयस्‌ ॥३१॥ 

सर्यथा न झुपायोऽत्र केपाञ्चिदपि तस्तः । यज्ञविप्नविनाशार्थं सत्यं सत्यं ब्रनीम्यहम्‌ ॥३२॥ 
ब्रह्मोवाच 


एवं चृहस्पतेवीक्यं शरुत्वा ते हि दिवौकसः । चिन्तामापेदिरे सवं लोकपालाः समासवाः ।३३॥ ` 


ततोऽत्रवीद्‌ वीरभद्रो महातीरगणेदत;। इन्द्रादीन्‌ होकपारांस्तान सर्वा भनसि शहस्म ॥३४। 
वीरभद्र उवाच ® ° 
सरवे यूयं वालिशत्वादवदानार्थमागताः । अवदानं प्रयच्छामि आगच्छतं ममान्तिकम्‌ ॥३५॥ 


हे शक्र हे शुचे भानो हे शशिन हे घनाधिप ! । हे पाशपाणे हे वायो निक्कते यम शेष हे! ॥३६॥ _ 


हे सुराऽसुरसङ्ला् दीहेत च विचक्षणाः | अबदानानि दास्यामि शातृप्त्याधयासतां वराः ॥३७॥ 
‘ब्रह्मोवाच « 
एवंगक्तवा सितैबोणेजेघानाथ रुपान्वितः | निखिलांस्तान्‌ सुरान्‌ सद्यो वीरभद्रो गणाग्रणीः ॥ 
छ तैचोणे निहताः सवे वासवाथाः सुरेश्वराः ॥३८॥ 
पलायनपरा भूत्वा जग्मुस्ते च दिश्यो दश | गतेषु लोकपालेषु बिद्रुतेषु सुरेषु च॥ 
यज्ञवाटोपकण्डं हि वीरमद्रोऽगमद्‌ गणः ॥२९॥ 
तदा ते ऋपयः सवं सुभीता हि रमेश्वरभ्‌ । विज्ञसुकामाः सहसा शीघ्रसूचुनंता भृञ्‌ ॥४०॥ 


शान्त एवं सवथा निविकार दृष्टि से, उनकी कृपा प्राप्त होने पर वे सदाशिव जाने जा सकते हैं॥२८॥ हे इन्द्र ! 
अब कार्याकायं का विषय उपस्थित होने पर जिससे काय में सिद्धि हो उस अंश को मैं तुमसे कहता हूँ । 
| ` सावधात्ती से अपने हित की बात सुनो ॥ २९॥ हे इन्द्र, तुम मूर्खतावश ही इन लोकपालों के साथ इस 
| यज्ञस्थल में आये हो और अपना पराक्रम प्रकट कर रहे हो ॥ ३०॥। ये परम क्रोधी रुद्रगण, जो यज्ञ 
में विघ्त करने के लिए आये हैं, वे निरिचित रूप से यज्ञ में विघ्न करेंगे ॥ ३१ ॥ हे इन्द्र ! सुनो, मैं सत्य 
कहता हूं कि इस यज्ञ में विघ्न-विनाश के लिए कोई भी उपाय नहीं है॥ ३२॥ 
| ब्रह्माजी बोले--बृहस्पति की बात सुनकरुइन्द्रादि लोकपालों सहित समस्त देवगण बहुत विषाद 
' करनेळगे॥ ३३॥ तब महावीर गणों से युक्त वीरभद्र मन में शंकरजी का स्मरण कर इन्द्रादि देवताओं 
से बोले ॥ ३४॥ 
वीरभद्र बोले--तुम सब भपनी मूखेता से इस यज्ञ में अपना-अपना भाग झेने के लिए आये हो । 
अतः मेरे पास आओ, मैं तुम लोगों के तृप्त्यथे यज्ञ का फर दूँगा ॥ ३५॥ हे शक्र, हे अग्ने, हे सूये, हे चन्द्र, 
कुबेर, वरुण, वायु, निऋति, यम, शेष एवं विचक्षण ! हे देव तथा राक्षसों के समूह ! मैं आप लोगों 
` क्तो परपेट भोजन दूँगा । आप लोग भली प्रकार से स्थित होकर इसका फल भोगिए ॥ ३६-३७ ॥ 
 _ ब्रह्माजी वोले-ऐसा कहकर महावीर सेनाग्रगण्य उस वीरभद्र ने क्रोध में भरकर तीदण बाणों से 
` देवताओं पर प्रहार करना प्रारम्भ कर दिया। उन बाणों से व्यथित हुए इन्द्रादि देवगण दों दिश्ञाओं 
उ की ओर भागने रगे! ३८॥ तब लोकपाल तथा देवगण तितर-बितर हो गये तथा वीरभद्र अपने गणों के 
` सहित यज्ञ के सन्निकट पहुँच गये ॥ ३९॥ वे समस्त ऋषि एवं मुनिगण भयभीत होकर रमापति विष्णु के 
पास जाकर विनय के साथ बोले ४० ॥ ` 


ऽध्यायः ` संहिता 
रुद्रसंहिता ( सतीखण्डः ) ३७५ 
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देचदेच ` रमानाथ सपेश्वर महाप्रभो ! । रक्ष यज्ञं हि दश्षस्य यज्ञोऽसि त्वं न संशयः ॥४१॥ 
सञ्ञकमा यज्ञरूपो यज्ञाज्ञों यज्ञरक्षकः । रक्ष यज्ञसतो र्ष त्वत्तोऽन्यो न हि रक्षकः ॥४२॥ 
ह ब्रह्मोवाच 
इत्याकण्य वचस्तेपासषीणां वचन हरिः । योद्धुकामो भयाद्‌ विष्णुर्वीरभद्रेण तेन वै ॥४३॥ 
चतुशुंजः सुसन्नद्दो चक्रापुधघरः करे! | महावलोऽमरगणे्यज्ञवाटात्‌ स॒ निर्ययौ ॥४४॥ 
वीरभद्र झूलपाणिनौनागणसप्रन्बितः । ददर्श विष्णु सन्नद्धं योद्धुकाम॑ महाप्रश्चय्‌ ॥४५॥ 
तं इद्वा चीरमद्रोऽभूद्‌ भ्रुकृटीक्षटेलाननः । कृतान्त इच पाषिष्ठं मृगेन्द्र इव वारणस्‌ ॥४६॥ 
तथाविधं हरिं इष्टा वीरभद्रोऽरिमर्दनः । अवदत्‌ स्रस्तिः कुद्धो गणेवारैः समाइतः ॥४७॥ 
द वीरभद्र उवाच 
रे रे हरे महादेव! शपथोल्लक्घमं त्वया । कथमद्य कृतं चित्ते गर्वः किमभवत्तव ।४८॥ 
तव श्रीरुद्रशपथोल्नइने शक्तिरस्ति किम्‌ । को वा त्वमसि को वा ते रक्षकोऽस्ति जगत्रये॥४९॥ 
` अत्र ल्वमागतः कस्माद्‌. बयं तन्नेच विश्वे । दक्षस्य यज्ञपाता त्वं कथं जातोऽसि तद्‌ वद्‌ ॥५०॥ 
दाक्षायण्या कृतं यच्च तन्न दष्टं किस स्वया । परोक्तं यच्च दधीचेन शरुतं तन्न किस त्वया ॥५१॥ 
त्वश्चापे दध्षयज्ञेऽस्मिन्नवदानार्थमागतः। अवदानं प्रयच्छामि तव चापि महाश्ुज ! ॥५२॥ 
वक्षो विदारयिष्यामिं त्रिशुलेन हरे तव । कस्तवास्वि समायातो रक्षकोऽय ममान्तिकम्‌ ॥५३॥ 
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ऋषियों ने कहा--हे देवाधिदेव, हे रमानाथ, हे सर्वेश्‍वर महाप्रभो ! आप स्वयं यज्ञस्वरूप हैं, अतः 
इस दक्षयज्ञ की रक्षा कीजिए ॥ ४१॥ आप ही यज्ञकर्ता, यज्ञरूप, यज्ञाङ्ग एवं यज्ञरक्षक हैं, आपके 
अतिरिक्त और कोई यज्ञ का रक्षक नहीं है। इसलिए हे प्रभो ! इस यज्ञ की रक्षा करो, इस यज्ञ की 
रक्षा करो ४२॥ , ० 

ब्रह्माजी बोले--भयभीत हुए ऋषियों के वचन सुनकर वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए भगवान्‌ 
विष्णु तैयार हो गये ॥ ४३ ॥ चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णु ने कवच धारणकर हाथ में चक्र सुदर्शन ले लिया । 
और वे युद्ध करने के लिए यज्ञमण्डप से बाह्र निकले ॥ ४४॥। तब गणों कें सहित वीरभद्र ने अपने हाथ 
में त्रिशूळ लेकर कवचधारी विष्णु को युद्ध के लिए आये हुए देखा ॥ ४५॥। विष्णु को देखते ही वीरभद्र 
की भूकुटी टेढ़ी हो गयी । और वे विष्णु की ओर इस प्रकार देखने लगे जैसे यमराज पापियों को अथवा 
सिंह मतवाले हाथी की ओर देखता है॥ ४६॥ महावीर गणों से युक्त अरिमर्दन उस वीरभद्र ने युद्ध के 
लिए समुद्यत हुए विष्णु को देखकर क्रोध से शीघ्रतापूर्वक कहा-। ४७॥ 


. वीरभद्र कहने रगे-हे हरे, हे महादेव ! आपने शिवजी के शपथ की अवहेलना क्यों की ? 
और आप के चित्त में इतना गवे क्यों हुआ ? | ४८॥ भला आप ही सोचें कि क्या आपमें शिव के शपथ 
को उल्ळङ्न करने की शक्ति है? मैं क्या और कोई भी हो इस बात कों आप नहीं समझते। आप ही 
सोचिए कि शिव के क्रोध से आपकी रक्षा करने की सामर्थ्यं :स तीनों लोक में किसके पास है॥ ४९ ॥ 
आप किस निमित्त से यहाँ पर आये हुए हैं यह तो मैं नहीं जानता, किन्तु आप ही सोचिए कि क्या आपमें 
इस यज्ञ को नष्ट होने से बचाने की सामर्थ्ये है ? ॥ ५०॥ इस यज्ञ में सती ने जो किया, क्या आपने उसे 
नहीं देखा ? अथवा दधीच ने जो कहा, क्या आमने उसे नहीं सुता ॥ ५१ ॥ निश्चय ही आप इस यज्ञ में 


३७६ . शिवमहापुराणे [षट्भिः 
पातयिष्यामि भूएछे ज्वालयिष्यामि वहिना | द्धं भवन्तमधुना पेषयिष्यामि सत्वरम्‌ ॥५४॥ 

२ रे हरे दुराचार महेश विश्युखाधम ! | श्रीमहारुद्रमाहास्म्यं किन्न जानासि पावनघ्‌ ॥५५। | 
तथापिःत्वं महावाहो ! योद्धुकामोऽग्रतः स्थितः नेष्यामि पुंनराइचिं यदि तिश्स्त्वमात्मना ॥५६॥ . 
- ब्रह्मोवाच ५ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वीरभद्रस्य बुद्विमान्‌ । उवाच विहसन्‌ प्रीत्या विष्णुस्तत्र सुरेश्वरः ॥५७॥ 
; विष्णुरुवाच 

शरण त॑ वीश्मद्राद्य प्रवक्ष्यासि त्वदग्रतः । न रु्रविश्रुखं मां त्वं चद शङ्करसेवकस्‌ ॥५८॥ 

अनेन प्राथितः पूर्व यज्ञा च पुनः 'पुनः^। दक्षेणाविदिताथुन कर्मनिष्ठेन मौद्धतः ॥५९॥ 

अहं भक्तपराधीनस्तथा सोऽपि महेश्वरः । दक्षो भक्तो हि मे तात! तस्मादत्रागतो मखे|६०॥ 

पुणु प्रतिज्ञां से चीर रुद्रकोपस्षद्कव । रुद्रतेजःस्मरूपो हि सुग्रतापालय ग्रमो ॥६१॥ 

अहं निवास्यामि त्वां त्वं च मां विनिवार्य । तङ्कविष्यति यङ्कावि करिष्येऽहं पराक्रमम्‌ ॥६२॥ 
ब्रह्मोवाच 

इत्युक्तवतिं गोविन्दे रहस्य स मह्ाचजः | अवदत्‌ हुग्रसन्नोऽस्मि त्वा ज्ञात्वाऽसमत्‌ प्रमो? परियम्‌॥६२॥ 

| ततो विहस्य सुप्रीतो वीरभद्रो गणाग्रणीः । प्रश्रयावनतो5्वादीदू विष्णु देवं हि तस्तः ६४ 


वीरभद्र उवाच 
तव भावपरीक्षाथेमित्युक्त मे. महाप्रभो । इदानीं तत्वतो वच्मि शृणु त्वं सावधानतः। ६५॥ 


अवदान के लिए आये हुए हैं । अतः मैं आपको इसका फल शीघ्र ही दूँगा ॥ ५२॥ है विष्णो ! मैं इस 
त्रिशूल से तुम्हारा वक्षःस्थल अभी विदीर्णे करूँगा । अब आपका जू रक्षक हो वह मेरे सामने आवे ।।५३॥ 
शिव के झपथोल्लङ्घन से दग्ध हुए आपको मैं अभी पृथ्वी पर धराशायी करूँगा । अथवा अग्नि से भस्म 
` कर दूंगा। अथवा चूर्णूर्ण कर पीस डाळूगा॥ ५४॥ हे महेशविमुख, दुराचारी, अधम विष्णो ! क्या 
\ तुम भगवान्‌ सुद्र के परम पावन माहात्म्य को नहीं जानते ॥ ५५ ॥ जो मुझसे युद्ध करने के लिए अग्रसर 
हुए हो। अस्तु, यदि आप इस युद्ध मैदान से नहीं भागे तो मैं तुम्हें;ऐसे स्थान पर भेज दूंगा जहाँ जाकर 
पुनः छोटना न पड़े ॥ ५६॥ 
5 श ने कहा-सुरेस्वर महाबुद्धिमात्‌ विष्णु वीरभद्र की बात सुनकर प्रीतिपूर्वक हँसते हुए 
बोले-॥ ५७॥ 
सेर ` विष्णु वोले--हे वीरभद्र ! तुम मेरी बात सुनो, जिसे मैं तुम्हारे आगे अभी कहता हूँ । मुझे शंकर 
` से विमुख सत समझो, मैं भी उन्हीं का सेवक हूँ॥ ५८॥ शिवतत्त्व से अनभिज्ञ केवल कर्म में विर्वास 
` करने वाले इस दक्ष ने मूर्खंतावश मुझसे यज्ञ में पधारने के लिए बारम्बार प्रार्थना की थी॥ ५९ ॥ 
| मैं अपने भक्त के पराधीन हूँ, जिस प्रकार भगवान्‌ शंकर अपने भक्त के अधीन रहते हैं। दक्ष मेरा भक्त है, 
इसलिए मैं उसके यज्ञ में आया हूँ ॥६०॥ हे रुद्र के कोप से उत्पन्न होने वाले वीरभद्र! मैं जानता हूँ कि 
| तुम रुद्रतेज स्वरुप तथा रुद्र के प्रताप के मूत्तिमात रूप हो । तुम मेरी प्रतिज्ञा सुनो ॥ ६१॥ मैं इस यत 
जोहो, मैं अपना पराक्रम अवश्य प्रकट करूँगा ॥ ६२॥ 
किम लत ब्रह्माजी बौले--विष्णु की बात सुनकर महाबलशाली वीरभद्र हँसते हुए बोले हे विष्णो ! मैं तुम्हें 
अपने प्रभु शिव का भक्त जान कर परम प्रसन्न हूँ ॥ ६३॥ तदनन्तर गणों के सेनापति वीरभद्र हँसकर 
प्रसन्न हो बड़े विनय के साथ भगवात्र्‌ विष्णु से बोले-॥ ६४॥ 
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यथा शिवस्तथा त्वं हि यथा त्वं च तथा शिवः। इति वेदा वर्णयन्ति शिवशासनतो हरे ॥६६॥ 
शिवाज्ञया वयं सवं सेवकाः शङ्करस्य वै। तथापि च रमानाथ ! प्रवादोचितमादरात्‌ ॥६७। 


ब्रहमोवाच 2 
तच्छत्वा वचन तस्यै वीरभद्रस्य सोऽच्युतः । प्रहस्य चेदं ग्रोचाच वीरभद्रमिदं चचः॥६८॥ 
ड «५ _ विष्णुर्वाच | 
युद्धं कुरु महावीर ! मया सारद्धमशङ्कितः । तवाऽ्ः पूर्यमाणोऽहं गमिष्यामि स्वमाअमभ्‌॥६९॥ 
ब्रह्मोवाच 


इत्युक्त्वा हि विरम्यासौ ननोऽभू्रणाय च । स्वृगणेिरभद्रोऽपि सन्नद्धोऽथ महावल३ ॥७०॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे विष्णुबीरभ्रः- 
संवादवर्णनं नाम षड्निशोऽध्यायः॥ ३६॥ 


सुपर्तात्रशोऽध्यायः 
(विष्णु आदि देवों द,रा शिवगण-वीरभड्र के भयङ्कर संग्राम का वर्णन एवं दक्ष का मरण) 
ब्रहमोवाच 
वीरभद्रोऽथ युद्धे घे विष्णुना स महावलः | संस्मृत्य शङ्करं चित्त स्वोपद्विनिवारणप्‌ ॥ १॥ 
आरुह्य स्यन्दनं दिव्यं सघं भैरिविमदनः। ग्रहीत्वा परमात्राणि सिंहनादं जगर्ज इ॥ २॥ 
विष्णु्ापि महाघोषं पाञ्चजन्याभिधं निजम्‌ । दध्मो घली मद्दशह्णं स्वकीयान्‌ इपयक्निव॥ ३॥ 


तच्छ्रुत्वा शङ्कनिहीदं देवा ये च पलायिताः । रणं हित्वा ग॒ताः पूर्व ते इतं पुन्राययुः ॥ ४॥ 


वीरभद्र वोले-हे महाप्रभो ! मैंने आपके भावों की परीक्षा के लिए ही ऐसे वचन कहे ये। अतः मैं 
यथार्थ रूप से अथ जो कहता हूँ उसे सुनो ६५॥ जो शिव हैं बही आप हैं और जो आप हैं वही शिव 
हैं। शिव के अनुशासन से वेद भी ऐसा ही वर्णन करते हैं ॥ ६६॥ हे विष्णो ! हम लोग तो शिव के सेवक 
हैं। इसलिए हे रमानाथ ! उनके आदर के लिए उनकी आज्ञा से ही आपके साथ इस प्रकार का वाद-विवाद 
किया हूँ॥ ६७॥ 

ब्रह्माबोले- भगवान्‌ विष्णु वीरभद्र की बात सुनकर वीरभद्र के लिए हितकारी वचन बोळे ॥६८॥ 

विष्णु ने कहा-हे महावीर ! तुम निःशङ्क भाव से मेरे साथ युद्ध करो। जब मुझे अपने अस्त्रो 
से घायल कर दोगे तो मैं अपने आश्रम को चला जाऊंगा ॥ ६९ ॥ 

ब्रह्माजी बोले--इतना कह कर भगवान्‌ विष्णु चुप हो गये । अर युद्ध करने के लिए तैयार हो 
गये । इधर वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गये ॥ ७० ॥ 

इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत डितीय रुद्रसंहिता के ढितीय-सततीण्ड में 
विष्णु-वी रभद्र-संवादवर्णन नामक छत्तीस अध्याय समाप्त ३६ ॥ 
र 


ब्रह्मा बोले--महावलवान्‌ वीरभद्र ने विष्णु के साथ युद्ध में सर्वापत्ति को निवारण करने 
वाले शङ्कर को अपने चित्त में स्मरण किया॥ १॥ सत्रुमर्देन वीरभद्र दिव्य रथ पर सवार होकर और 
बड़े-बड़े भयानक अस्त्रों को लेकर युद्धभूमि में गरजमे लगे॥ २॥ इधर विष्णु ने भी अपने पक्ष के 
योद्धाओं को इषित करते हुए महान्‌ शाब्द करने वाळे अपने पाञ्चभन्य झंखको बजाया ॥ ३॥ उस 
पाञ्चजन्य के शब्द को सुनकर जो देवता युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गये थे वे सभी शीघ्र ही छौट 
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दीरभद्गणेस्तेषां लोकपालाः सवासवाः । युद्धं चक्रस्तथा सिंहनादं स्वा बलान्विताः ॥ ५॥ 
गणानां रोकपाठानां हन्हयुद्ध भयावह | अभवत्ंत्र तुझुलं गर्जतां सिंहनादतः ॥ ६॥ 
नन्दिना युयुधे शक्रोऽनलो यै वैष्णवास्तथा | इबेरोऽपि हि झुष्माण्डपतिश्च युयुधे रली ॥ ७॥ 

तदेन्द्रेण इतो नन्दी वज्रेण शतपर्णा ॥८॥ , 

नन्दिना च इतः शक्रल्रिशलेन स्तनान्तरे ॥ ९॥ 
बलिनौ द्वावपि प्रीत्या युयुधाते परस्परप । नानाधातांश्र इन्तो. नन्दिशक्रो जिगीषया ॥१०॥ 
ज्ञक्त्या जघान चाश्मानं शुचिः परमकोपनः | सोऽपि शूलेन तं वैगाच्छितंघारेण पावकस्‌ ॥११॥। 
यमेन सह सझ्ग्रामं महालोक्रो गणाग्रणीः | चकार तुलं वीरो महादेवं स्मरन्‌ युदा ॥१२॥ 
रतेन समागम्य चण्डक्च॒ बलदत्तरः | युयुधे परमासन नेक्रेति निविडं बयन्‌।॥२॥ 
वरुगेन समं वीरो मुण्डओव महाबलः । युयुधे परया शक्त्या त्रिलोकीं विस्मयन्निव ॥१४॥ 
चायुना च इतो सङ्गी स्वास्रेण परमोजसा। शृङ्गिणा च हतो वापुखतिश्लेन प्रतापिना ॥१५॥ 
कुबेरेणेव सङ्गम्य कृष्माण्डपतिरादरात्‌ । युयुधे बलवान वीरो ध्यात्वा हृदि महेश्वरम्‌ ॥१६॥ 
योगिनीचक्रसंयुक्तो भैरघीनायको महान्‌ । विदीयर्थ देवानखिलान्‌ पपौ शोणितमङ्कुतस्‌॥१७॥ 
प्षेत्रपालास्तथा तत्र इक्षुः सुरपुङ्गवान्‌ | काली चापि विदायेंव तान्‌ पपौ रुघिरं बहु ॥१८॥ 
अथ विष्णुमदातेजा युयुधे तेश्च त्रुहा। चक्र चिक्षेप वैगेन दहन्निव दिशो दश ॥१९॥ 
क्त्रपालः समायान्तं चक्रमाठोक्य वेगतः । तत्रा गत्यागतो वीरशराग्रसत्‌ सहसा बली ॥२०॥ 
चक्रं ग्रसितमालोक्य विष्णुः परपुरञ्जयः। सुखं तस्य पराम्ज्य तमुद्ालितवानरिध्‌ ॥२१॥ 
आये ॥ ४॥ तव सेनासहित समस्त इन्द्रादि लोकपाल वीरभद्र के गणों के साथ सिंहनाद कर युद्ध करने 


रगे ॥ ५ ॥ उस समय सिंहनाद की गर्जना करते हुए गणों एवं क्‍्लोकपालों में महाभयङ्कर घनघोर इन्द 
युद्ध छिड़ गया ॥ ६॥। नन्दी से इन्द्र का, अनळ से वेष्णवों का और कृष्माण्डपतियों का महाबलि कुबेर 


` के साथ युद्ध होने लगा ॥ ७ ॥ तब इन्द्र ने अपने शतपर्व नामक वज्ञ से नन्दीहवर पर प्रहार किया ॥ ८ ॥ 


\ | और नन्दी ने भी इन्द्र की छाती में त्रिशुछ से मारा ॥ ९॥ दोनों बलवान्‌ अपने-अपने विजय की इच्छा 
/ से एक-दूसरे पर प्रहार करते हुए परस्पर प्रीतिपूर्वक लड़ने लगे ॥ 8० ॥ परम क्रोधी अग्नि ने अपनी 


शक्ति से अश्मा को मारा। उसने भी बड़े वेग से तीक्षणधार वाले अपने त्रिशूल से अग्नि पर प्रहार 
किया ॥ ११ ॥ गणों के यूथपति महालोक ने भी प्रसन्नता से शिव का स्मरण करते हुए यमराज के साथ 
घनघोर युद्ध प्रारम्भ किया ॥ १२॥ द 

क बलवान्‌ चण्ड ने निऋति के साथ युद्ध करना प्रारम्भ किया । उसने बड़े-बड़े अस्त्रों से छलपूर्वके 
तित्ति पर प्रहार किया ॥ १३॥ महाबली मुण्ड ने भी वरुण के साथ युद्ध करते हुए अपनी शे 
शक्ति से वरुण पर प्रहार किया। जिससे न्रिलोकी में आश्चर्यं छा गया ॥ १४॥ वायु ने अपने अस्त्र से 
भृङ्गी पर प्रहार किया । महाप्रतापी भृङ्गी ने भी त्रिशूळ से वायु पर प्रहार किया ॥ १५ ॥। कूष्माण्डपति 
ने महेश्वर का स्मरण करते हुए त्रेग के साथ कुबेर से युद्ध करना प्रारम्भ किया ॥ १६ ॥ भैरवीपति 
योगिनियों के समूह के साथ समस्त देवताओं को विदीर्णे कर उनका रक्तपान करना प्रारम्भ कर दिया । 
यह एक विचित्र घटना हुई॥ १७॥ क्षेत्रपाल भी इसी प्रकार देवताओं का भक्षण करने लगे । और 
काळी भी देवताओं को विदीर्ण कर उनका रक्तपान करने लगी ॥ १८॥ शात्रुमदंन महातेजस्वी विष्णु 


भी गणों के साथ युद्ध करने लगे । उन्होंने क्रोध से दशो दिशाओं को जलछाते हुए अपने चक्र से प्रह्वार 


करता प्रारम्भ कर दिया॥ १९॥ _ 
वेग से आते हुए उस चक्र को देखकर महाबलवान्‌ क्षेत्रपाल वहाँ सहसा पहुँच गया । उसन र 
चक्र को ग्रस लिया ॥ २० ॥ शतरुमर्दन विष्णु ने अपने चक्र को ग्रसित हुआ देख अपने उस झवु का डु 


+++ 


ऽध्यायः ३७ ] स्द्रसंटि 
हता ( सतीखण्डः 


स्वचक्रमादाय सहाजुभावशुकोप चातीव भवैकमर्ता | 
मदार विषु सहायली तैयुयुधे वीरे; संकुद्दनानायुधधारकोःख्ेः ॥२२॥ 
राणा ? साड युयुधे दा । नानायुधानि संक्षिप्य तुष्ठं भीमविक्रमम्‌ ॥२३॥ 
सा ते षां भैरवायाद ुयुुस्तेन भूरिशः । नानास्राणि विभ्ुञचन्तः सङ्क्रुद्धाः परमोजसा॥२४॥ 
इत्थं तेपा रण इष्टवा हरिणाऽतुङतेजसा । चिनिब्वत्य समागम्य तान्‌ स्वयं युयुधे बली ॥२५॥ 
अथ घिष्णुमहातेजाञकरपवुधम्य मूच्छितः। युयुधे भगवांस्तेन वीरभद्रेण माधवः ॥२६॥ 
तयोः समभवचुद्धं इघोरं रोमहपंणम्‌ । महावीराब्धिपत्योऽस्तु नानाखघरयोुने ! ॥२७॥। 
विष्णोरयोगबलात्तस्य देवदेव ! सुदारुणाः | शङ्क-चक्र-गदाहस्ता असङ्ख्याताश्च जज्ञिरे ॥२८॥ 
ते चपि युयुधुस्तेन वीरभद्रेण ° भाषता । विष्णुवद्‌ बलवन्तो हि नानायुधधरागणाः ॥२९॥ 
तान्‌ सीनपि वीरोऽसौ नारायणसमग्रभान्‌। भस्मीचकार शूलेन हत्वा स्मृत्वा शिवं परच्‌ ॥३०॥ 
ततश्चोरसि तं विष्णुं लीलयैव रणाजिरे। जघान' वीरभद्रो हि. त्रिशुलेन महाबली ॥३२॥ 
तेन घातेन सहसा विहतः पुरुषोत्तमः | पपात च तदा भूमौ विसंज्ञोऽभून्‌ सुने हरि!॥३२॥ 
ततो यज्ञोऽङरुतं तेजः ग्रलयानलसन्निभम्‌ । । त्रेलोक्यदाहक तीब्र वीराणामपि भीकरम्‌ ॥३२॥ 
क्रोधरक्तेक्षणः श्रीमान्‌ पुनरुत्थाय स प्रञुः। प्रहतं चक्रशुदयम्य तिष्ठत्‌ पुरुषपेभः॥३४॥ 


- तस्य चक्र महारोद्र कालादित्यसमग्रमध्‌ । व्यष्टम्मयददीनात्मा वीरभद्रः शिवः प्रशुः ॥३५॥ 


घने शम्मोः प्रभावात्तु मायेशस्य महाप्रभोः | न चचा हरेश्चक्रं करस्थं स्तम्मितं ध्रवम्‌ ॥३६॥ 
अथ विष्णुगशेशेन वीरभद्रेण भाषता। आतिष्ठत्‌ स्तस्मितस्तेन शङ्गवानिव निश्चलः ॥३७॥ 
ततो विष्णुः स्तम्मितो हि वीरभद्रेण नारद!। यज्वोपमन्त्रणमनो नीरस्तम्मनकारकस्‌॥३८॥ 
पकड़ छिया। और उससे चक्र उगलवा छिया ॥ २१॥ इस प्रकार अपना चक्र प्राप्त कर जगत्कर्ता 
महाबलवान्‌ विष्णु क्रोध में भरकर उन गणों के साथ नाना प्रकार के अस्त्रों को लेकर भयङ्कर युद्ध 
करने लगे ॥ २२-२३ ॥ शिव के भैरवादि गण भी क्रोध में भरकर अनेक प्रकार के शास्त्रों को छोड़ते 
हुए विष्णु के साथ युद्ध करने लगे॥ २४॥ इस प्रकार उन गणों का महाभयानक युद्ध देखकर विष्णु 


` कभी पीछे हटकर तथा कभी आगे बढ़कर उन गणों के साथ युद्ध करने छूंगे ॥ २५॥ तदनन्तर महा- 


तेजस्वी भगवान्‌ विष्णु ने अपना चक्र लेकर वीरभद्र के साथ युद्ध करना प्रारम्भ किया॥ २६ ॥ हे मुने ! 
उस समय अनेक अस्त्रों को धारण करने वाले उन दोनों वीरभद्र एवं विष्णु में परस्पर रोंगटे खड़े कर 
देने वाला घनघोर युद्ध होने लगा ॥ २७ ॥ विष्णु भगवानु के शरीर से उनके योगवल द्वारा शंख, चक्र 
तथा गदा धारण करने वाले असंख्य वीर प्रकट हो गये॥ २८॥ वे सभी वीर विष्णु के समान बळवात्‌ 
तथा नाना प्रकार के शस्त्र धारण किये हुए थे। उन्होंने वीरभद्र के साथ युद्ध करना प्रारम्भ कर 
दिया ॥ २९॥ तब वीरभद्र ने भगवान्‌ शंकर का स्मरण कर विष्णु के समान तेजस्वी उन सभी वीरों 
को त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया॥ ३० ॥ उस महाबली वीरभद्र ने रणःप्राद्खण में ही ळीळापूर्वेक 
विष्णु के वक्षःस्थल पर त्रिशूळ से प्रहार किया ॥ ३१॥ हे मुने! उस प्रहार से विष्णु भगवान्‌ घायल 
होकर मूच्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ेः॥३२। और महाभयानक प्रल्यारिन के समान देवताओं को भयभीत 
करने वाला एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ ३३ ॥ तदनन्तर विष्णु भगवान्‌ उठकर नेत्रों को छाल किये 
हुए अपना चक्र उठाकर वीरभद्र को मारने के लिए उद्यत हो गये ॥ ३४-॥ शिवावतार" वीरभद्र ने 
निःशङ्क होकर प्रलयकालीन आदित्य के समान महातेजस्वी उस चक्र को वहीं पर रोकु दिया ॥ ३५॥ 
हे मुने ! मायेश भगवान्‌ शंकर के प्रभाव से विष्णु के हाथ में स्थित उस चक्र की गति रुक गयी और वह 
वहीं पर स्तम्भित हो गया ॥ ३६॥ इस प्रकार गणेद्वर वीरभद्र के द्वारा भगवान्‌ विष्णु शिखर युक्त पर्वत 
के समान जहाँ-के-तहाँ स्तम्भित रह गये॥ ३७॥ 


३८० शिवमहापुराणे [ सप्तत्रिशो- 
' ततः स्तम्मननिशक्तः शाह्नघन्चा रम्थरः | शाज्ञ जग्राह स करुद्धः स्वघलु+ सशरं यने ! ॥३९॥ 
त्रिभिश्च घर्षितो ब्राणेस्तेन शाङ्खं धनुहरेः । वीरभद्रेण तत्तात! द्रिधाऽभूततक्षणान्‌ शुने | ॥४०॥ 
[2 Ce गं 
अथ विष्णुमया वाण्या वोधितस्तं सदागणघ्‌ । असक्षवचंसं ज्ञात्वा हन्तधौतुं मनो दधे ॥४१॥ 
ज्ञात्वा च तत्सवमिद भविष्यं सतीक्ृत दुष्प्रसहं परेषाम्‌ । 


® [a 


गताः स्वलोकं स्वगणान्वितास्तु स्मृत्वा शिवं सबंपति स्व॒तन्त्रप्‌॥४२॥ 


' सत्यलोकगतश्चाऽहं पुत्रशोकेन पीडितः । अचिन्तयं सुदुःखातों मया कि कार्यमद्य वै ॥४३॥ 
विष्णो मयि गते चैव देवाश्च युनिभिः सह । विनिजिता गणे सब ये ते यज्ञोपजीविनः ॥४४॥ 
सञ्चुपद्रनमालक्ष्य विध्वस्तं च महाप्खम्‌ । खगस्वरूपो यज्ञो हि महामीतोऽपि इ दुवे ॥४५॥ 
तं तदा मृगरूपेण धावन्तं गगनं “अति! वीरभद्रः समाइाय विशिरस्कमथाकरोत्‌.॥४६॥ 
ततः प्रजापतिं धमं कश्यपं च प्रगृह्य सः । अरिष्टनेमिनं वीरो वइुपुश्चुनीश्वरस्‌ ॥४७॥ 
मुनिमद्धिस चेव कृशाश्यं च महागणः । जघान सूर्च्नि पादेन दत्तं च सुनिशज्ञवप्त ॥४८॥ 
सरस्वत्याश्च नासाग्रं देवमातुस्तथैव च | चिच्छेद करजाग्रेण वीरभद्रः प्रतापवान्‌ ॥४९॥ 
ततोऽन्यानपि देवादीन्‌ विदार्य पथिवीतले । पातयामास सोऽयं पै क्रो घाक्रान्तातिलोचनः।५०॥ 
वीरभद्रो विदार्य्यापि देवान्‌ सुख्यान्‌ सुनीनपि। नाऽभूच्छान्तो इतक्रोधः फणिराडिव मण्डितः ॥५१॥ 
दीरभद्रोदऽतारातिः . केसरीव. वनद्धिपान | दिशो विलोकयामास कः पुत्रास्तीत्यलुक्षणघ्‌॥५२॥ . 
व्यपोथयद्‌ भ्रंगुं यावन्मणिभद्रः प्रतापवान्‌ । पदाक्रम्योरसि तदाओकार्पीत्तच्छमश्रुदुश्चनप्‌॥५२॥ 
चण्डथोरपाट्यामास पूष्णो दन्तान्‌ प्रवैगतः | शप्यमाने हरे पूर्वं योऽहसदरशयन्दतः ॥५४॥ 


हे नारद ! वीरभद्र के द्वारा विष्णु को इस प्रकार स्तम्भित देख याज्ञिकों ने. अपने यज्ञ के मन्त्रं 
से उन्हें स्तम्भन से रहित कर दिया॥ ३८॥ इस प्रकार स्तम्भन से मुक्त हुए विष्णू ने क्रुद्ध होकर अपने 
झाङ्गेधन्वा नामक धनुष पर बाण चढ़ाया॥ ३४॥ हे मुने ! है तात! उसी समय वीरभद्र ने तीन बाण 
` चलाये, जिससे उस धनुष के तीन टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़े ॥४०॥ तब सरस्वती वाणी के साथ जाकर 
न | वारम्वार उन्हें समझाया। विष्णु ने उस वीरभद्र को महातेजस्वी समझकर अन्तर्धान होने की इच्छा 
की ॥ ४१॥ उन्होंने सती के द्वारा उत्पन्न हुए यज्ञ के समस्त भविष्य को समझ लिया। और वे अपने 
, _⁄ समस्त परिकरों के साथ सर्वपति स्वतन्त्र पमेश्वर का स्मरण करत्ते' हुए अपने लोक को चले गये ॥ ४२॥ 
7 इधर मैं भी दक्ष-यज्ञ के विनाश से शोक करता हुआ सत्यलोक को चला आया। और दुःखी हो 
विचार करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए ॥ ४३ ॥ तदनन्तर मेरे तथा विष्णु के चले आने 
पर समस्त यज्ञोपजीवी देवगण मुनियों के साथ वीरभद्र के द्वारा जीत लिये गये ॥ ४४ ॥ यह महांच 
उपद्रव तथा यज्ञ का विध्वंस देखकर स्वयं भगवान्‌ यज्ञ भी मृग का रूप धारण कर बहाँ से भाग 
आये ॥ ४५॥ यज्ञस्थल से मृग रूप धारण कर भागते हुए उस यज्ञ को वीरभद्र ने पकड़ लिया और 
' उनका सिर काटकर उन्हें बिना सिर का कर दिया ॥ ४६ ॥ अनन्तर प्रजापति, धर्म, कश्यप, अरिष्टनेमि, 
 बहुपुत्र मुनि अङ्भिरा, कृशाश्व तथा महामुनि दत्त को पकड़कर वीरभद्र ने उनके शिर पर छातं 
मारी ॥ ४७-४८ ॥ प्रतापी वीरभद्र ने सरस्वती की तथा देवमाता अदिति की नाक नखों कें अग्रभाग से 
काट डाली ॥ ४९ ॥ क्रोध से भरे हुए उस वीरभद्र ने नेत्रों को छाल-छाल कर अन्यान्य देवताओं को भी 
 निदीणं कर उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया ॥ ५० ॥ कम 

छइ प्रकार मुख्य-मुख्य देवताओं तथा मुनियों को विदीर्ण कर देने पर भी क्रुद्ध हुए सर्प के समान 
वीरभद्र का क्रोध शान्त न हुआ ५१॥ जिस प्रकार भिह्‌. वन के हाथियों की ओर देखता है उसी 

प्रकार शत्रुओं को मारकर भी वह वीरभद्र कौन चत्रु कहाँ है ? इस इच्छा से दिशाओं की ओर 

छ्गे॥ ५२॥ प्रतापी मणिभद्र ने भुगु को दवोंच कर उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया ! और उनके छाती 
. पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ळी ॥ ५३॥ दक्ष के द्वारा शिवजी को शाप दिये जाते देखकर 
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i ae हि पातितस्य रया झुबि। उज्जहार स दश्षोऽक्षा यः शप्तम्‌ ॥५५॥ 
! स्वधा तत्र सा स्वाह दक्षिणा तथा । मन्त्रास्तन्त्रास्तथा चाऽनये तत्रस्था गणनायकैः ॥५६॥ 

ब्त पुरीषाणि वितानाओं रुपा गणाः ! अनिर्वाच्यं तदा चक्रुग्रणा वीरास्तमणवस्प ॥५७। 
अन्तव धन्तरगतं निलीनं तङ्कयाद्‌ वलात्‌ । आनिनाय समाज्ञाय वीस स्पू उतम्‌ ॥५८॥ 
कपोखेऽस्य गृहीत्वा तु खडगेनोपहत॑ शिरः । अभेद्यमभवततस्य तच योगप्रभावतः ॥५९॥ 
अभेद्यं तच्छिरो मत्वा झ्नात्नै्च तु सर्बशः । करेण त्रोट्यामास पढ्भ्यामाक्रम्य चोरसि ॥६०॥ 
तच्छिरस्तस्प दुष्टस्य दक्षस्य हरवैरिणः | अग्निङुण्डे प्रचिक्षेप वीरभद्रो गणाग्रणीः ॥६१॥ 
रेजे तदा चीरभदरसिशूलं आयन्‌ करे | कुद्धा इणाशसंवर्ताः प्रज्वाल्य पर्वतोपमाः ॥६२॥ 
अनायासेन इत्वैतान्‌ वीरमदरस्ततोऽसिना । ज्वालयामास सक्रोधो दीप्ताग्निः शलभानिच ॥६३॥। 
चीरभद्रस्ततो दधात्‌ इषा दकषपुरोगमान्‌ । अङ्टाइहासमकरोत्‌ पूरयंथ जगत्‌-त्रयघ्‌ ॥६४॥ 
वीरश्रिया वृतस्तत्र ततो नन्दमसम्भवा। पुष्पवृष्टिरभूद्‌ दिव्या वीरभद्रे गणान्विते ॥६५॥' 
वचुगन्धवहाः शीताः गन्धाः सुखदाः शनेः । देवदुन्दुभयो नेदुः सममेव ततः परम्‌ ॥६६॥ 
कैलासं स यथो चीरः कृतकार्यस्ततः परम्‌ | विनाशितहढध्यान्तो भानुमानिव सत्वरम्‌ ॥६७॥ 


९ चीरमद्ं ~ हे 
कृतकाय चीर्मद्रं दष्टा सन्तुष्टमानसः। शस्शुवीरंगणाध्यक्षे चकार परमेश्वरः ॥६८॥ 
इति श्रीरिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे 

यञ्चविध्वव्ंनं नाम सप्तत्रिशोऽष्यायः ॥ ३७॥ 
जो पूषा अपना दाँत दिखा कर हँस रहा था, उस पूषा के दांतों को गणेश्‍वर चण्ड ने बड़े वेग से उखाड़ 
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` लिया॥ ५४॥ नन्दीइवर ने भग देवता को पृथ्वी पर पटक.दिया और क्रोध से उसके दोनों नेत्र उखाड़ 


लिये, जिसने अपनी आँखों से शाप देते हुए दक्ष को शिव की ओर संकेत किया था || ५५ ॥ गणेइवरों 
ने वहाँ रहने वाले स्वाहा, स्वधा, दक्षिणा मन्त्र एवं तन्त्रों को भी तहस-नहस कर दिया ॥'५६॥ 
गणेइवरों ने क्रोध में भरकर उस यञ्ञार्नि में विष्टा आदि की वर्षाकर यज्ञ की ऐसी दुर्गति कर 
दी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ५७॥ भय से अन्तवेदी में छिपे हुए दक्ष को वीरभद्र ने 
देख लिया और उसे वहाँ से पकड़ लिया ॥ ५८॥ उसने दक्ष का मुँह पकड़कर उसके शिर पर खड्ग से 
प्रहार किया । किन्तु योग के प्रभाव से सका शिर नहीं कटा ॥ ५९ ॥ जब उसने सभी शस्त्रास्त्रों से दक्ष 
के सिर को कटना असम्भव समझ लिया । तव उसे पटक कर उसकी छाती अपने पैरों से दवाकर अपने 
हाथ से ही उसका शिर तोड़ दिया ॥ ६० ॥ और उस शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के सिर को तोड़कर अग्निकुण्ड 
में फेंक दिया ॥ ६१॥ फिर वह वीरभद्र अपने हाथ से त्रिशूळ घुमाता हुआ इस प्रकार शोभित हुआ, 
मानो पर्वत के समान संवरत्ताग्नि सारे त्रिलोकी को जलाकर क्रोध में भरे हुए खड़े हों ॥ ६२॥ 

जिस प्रकार प्रचण्ड अग्नि पतङ्गों को जळाती है, उसी प्रकार उस वीरभद्र ने भी विना परिश्रम 
के ही उन सभी देवताओं को मारकर अपनी क्रोधारिनि से उन्हें जला दिया ॥६३॥ इस प्रकार प्रदीप्त अग्नि 
द्वारा दक्षादि समस्त शत्रुओं को जलाकर वीरभद्र ने भयानक अट्टहास किया, जो समस्त त्रिलोक में व्याप्त 
हो गया ६४॥। उस समय विजयलक्ष्मी से शोभित हुए उस वीरभद्ग पर नन्दनवन के दिव्य पुष्पों की 
वर्षा हुई ॥ ६५॥ शीतल-मन्दःसुगन्ध वायु धीरे-धीरे बहने छगे। और उसीके साथ ही आकाश में 
देवताओं ने नगाड़े बजाये॥ ६६॥ इस प्रकार अपना सारा कार्यं सम्पादन कर वह वीरभद्र कँलास 
पर्वत की ओर चळ पड़ा। जिस प्रकार सूर्य अन्धकार का नाश कर आकाश में आगे बढ़ता है॥ ६७॥ 
वीरभद्र को कार्य में सफळ देख भगवान्‌ शङ्कर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए और उन्होंने वीरभद्र्को समस्त गणों 


का अध्यक्ष बना दिया ॥ ६८ ॥ 


इस प्रकार 'शिवदत्ती भाषाटीका संहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रुद्रसंहिता के द्वितीय-सतीद्ष्ड में 
- यज्विध्वंसवर्णन नामक सेंत्रीसर्ता अध्याम समाप्त ॥ ३७ ॥ 


ee व तप पर कक कक 
् अरष्टात्रशोऽध्या यः 


.( मृत्युञ्जय के प्रभाव से दधीच को अमरत्वःप्राप्ति मौर राजा क्षुव द्वारा 
विष्णु कौ आराधना ) ड ; 
सूत उवाच , 
इत्याकण्यं वचस्तस्य ` विधेरमितघीमतः.। प्रच्छ नारदः ्रीत्यां विस्मितस्तं द्विजोत्तमः॥ १॥ 
" न्ारद.उवाच - . 
शिव विहाय दक्षस्य सरैयज हरिगंतः। हेतुना केंन तदू भूदि यत्रावज्ञाऽसवचतः॥ २॥ 
जानाति कि स श्छ नो हरि प्रलयविक्रमस्‌ | रण कर्थ च इतवात्‌ तद्गणेर्बुधो यथा || ३॥ 
एप मे संशयो भूयांस्तं छिन्धि करुणानिधे ! । चरितं बह शम्मोस्तु चिततोत्साइकरं ग्रमो! ॥ ४॥ 
ब्रह्मोवाच र 
द्विजवर्य ! श्ण परीत्या चरितं शशिमौिनः । यत्इच्छते इर्वतथ॒ सर्वसंशयहारकप्‌ ॥ ५॥ 
दधीचस्य सुनेः शापाद्‌ अश्ज्ञानो हरिः पुरा | सामरो दक्षयज्ञ वै गतः छुवसहायकृत ॥ ६॥ 
नारद उवाच 
किमर्थ शप्तवान्‌ विष्णुं दधीचो द्ुनिसत्तमः । कोपाकारः तस्तस्य इरिणा तत्सहायिना ॥ ७॥ 

४ ब्रह्मोव्राच ६ 
समृत्पज्नो महातेजा राजा क्षुं इति स्वतः । अशून्सित्र दंघीचस्य पुनीन्द्रस्य. महाप्रभोः ॥ ८ ॥ 
चिरात्तपःप्सङ्गाद्‌ वै वादः क्षुवदधीचयोः। महानर्थकरः ख्यातख्िठोकेष्वमवत्‌ पुरा ॥5॥ 
त्र त्रिवर्णतः शरेष्ठो विग्र एवं न संशयः । इतिं आह दधीचो दि शिवमक्तस्तु वेदवित्‌ ॥१०॥ 
तच्ु्वा वचनं तस्य दधीचस्य महाशनेः | छुबः ्राहेति- तुपतिः श्रीमदेन विमोहितः ॥११॥ 

सर सूतजी बोले--अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ब्रह्मदेव के इस प्रकार के वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारदजी 

आस्चर्यान्वित हो पुनः प्रेम से पूछने लगे ॥ १॥ 
नारदजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! शिवजी को छोड़कर देवताओं के साथ भगवान्‌ विष्णु दक्ष के यज्ञ में 
' क्यों चले गये । जिससे उनका तिरस्कार हुआ। आप इसका कारणः कहिए ॥ २॥. क्या वे विष्णु प्रळय 
करने वाले शिव को नहीं जानते थे, उन्होने अज्ञानियों के समान सिवगणों से युद्ध क्यों किया ? ॥ ३॥ हवे ` 

करुणानिधे ! मेरे मन में उसन्न हुए इस महात्‌ सन्देह को आप दूर कीजिए । और चित्त में उत्साह भरने 

वाला शिवचरित्र हमें सुनाइए ॥ ४॥ 

ह ब्रह्माजी बोले--है जवे ! तुम प्रेम से शिवचरित्र का श्रवण करो । जो पूछने वालों के तथा कहने 

बालों के सन्देह को दुर करने वाला है॥ ५॥ पू्काल में महृषि दधीच के झाप से विष्णु का ज्ञान 

| होगयाथा। इसीलिए क्षुव राजा की सहायता करने वाले वे विष्णु देवताओं के साथ दक्ष के यश 

 _, चले गये॥ ६॥ ब 

ः Ee ` ` नारदजी बोले-हे ब्रह्मच ! मुनियों में श्रेष्ठ कहे जाने वाळे दधीच ने विष्णु को क्यों झाप दिया । 

RN सहायता करने वाले विष्णु ने उनका क्या अपकार किया, जिससे दधीच ने उन्हें शाप 
 दिया॥७॥. ` ह 

ह बा ब्रह्माजी बोळे-पूर्वकाळ में क्षुव नाम से प्रसिद्ध एक राजा उत्पन्न हुआ था । वह मद्रु दध्रीच 

| गुतिकापरम मित्र था ८॥ कुछ समय बीतने के पश्चात्‌ तपस्या के. प्रसंज्ध से महृषि दधीच एवं कु 
` राजामें महान्‌ अनर्थकारी बिवाद हुआ, जो संसार भर में प्रसिद्ध है॥ ९॥ वेदज्ञ शिवभक्त दधीच 

. का पक्ष था कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इसमें सन्देह नहीं ॥ १०॥ महामुनि दधीच 

._ सुनकर लक्ष्मी के मद से मोहित हुआ राजा शुव बोलाज। ११॥ 
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अशनां लोकपालानां वधुधौरयते नृपः । तस्मान्नुपों चरिहो हि वर्ाश्रमपतिः रुः ॥१ रा। 
सवदेवमयो राजा श्रुतिः श्राहेति तत्परा । महती देवता या सा सोऽहमेच ततो घने ! ॥१३॥ 


तस्मादू व्रर्‌ बरो राधा व्यवनेन विचार्यताम्‌। नावमन्तव्य एवाउतः पूज्योऽहं सर्वथा स्वया॥ १४ 


ब्रह्मोवाच 
इत्वा तथा मतं तस्य शुन्रस्य सुनिसत्तमः । श्रृतिस्मृतिबिरुद्ध त॑ चुकोपातीच भार्गवः ॥१५ा, 
अथ कुद्धो महातेजा गौरवाच्ात्मनो झुने । अताडयत्‌ क्षुवं सूष्नि दधीचो चाम्चष्टितः ॥१६॥ 
बजेण ते च चिच्छेद दधीचं ताडितः क्षुवः | जगर्जातीवःसङ्कुद्ध ्रह्मण्डाधिपतिः इघीः॥१७॥। 
पपात-भूमो निहतो तेन बजे भार्गवः । शुक्रं सस्मार क्षुवङद्भारगवस्य कलन्ध्रः ॥१८॥ 
शक्रोऽथ सन्धयामास ताइितं च क्षुवेन तु । योगी दधीचस्य तदा देहमागत्य स हुतम्‌ ॥१९॥ 


सन्धाय पूर्वदेहं दधीचस्याह भार्गच्ः। शिवभक्ताग्रणीसस्युञ्ञयविद्याप्रवतकः ॥२०॥ 
पु शुक्र उवाच 
दधीच तात सम्मूज्य .शिवं सबश्वरं ` प्रध्ुस्‌ । महाप्रत्युज्ञय मन्त्रं औतमइयं वदामि ते॥२१॥ 
च्यम्बक यजामहे च त्रलोक्यं पितर' प्रश्‌ । त्रिमण्डलस्य पित्र त्रिगुणस्य महेश्वरम्‌ ॥२२॥. 


...>' व्रतस्वस्य त्रिवह्वेध ` त्रिधाभूतस्य सतः । त्रिदिवस्य त्रिवाहोश्र त्रिधाभूतस्य सर्वतः॥२३॥ 


देवस्य महादेव! सुगन्धि ध्वरम्‌ । सर्वभूतेष सर्वत्र जियुणेष कृतौ यथा॥रश। 


इन्द्रियेषु तथाऽन्ये देवेषु च गणेपु च । थुष्पे सुगन्धिवत्‌ दरः सुगन्धिममरेश्वरः ॥रप॥ 


क्षुव बोळा--राजा अष्टलोकपालों के तेज से शरीर धारण करता है, वहीं सभी वर्णो एवं आश्रमों । 
की रक्षा करता है, और लोक का प्रभु है॥।१२॥ श्रुति भी 'सर्वेदेवमयों नृपः' ऐसा कहकर उसका देवतात्व 
प्रतिपादन करती है। इसलिए है मुने ! राजा होने के कारण मैं तुम से श्रेष्ठ हूं ॥ १३॥ हे च्यवनपुत्र 
दधीच ! राजा ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है ऐसा विचारो, अतः राजा का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, मैं 
तुम्हारा सर्वथा पुज्य हूँ ॥ १४ ॥ र 

ब्रह्माजी बोले- भूगुकुलोत्पनन महृषि दधीच राजा क्षुव के इस प्रकार श्रुति-स्मृति विरुद्ध मत को 
सुनकर अत्यन्त क्रुद्ध हो गय ॥ १५॥ हे महामुने नारद ! महामुनि दधीच ने तव बड़े क्रोध के साथ अपने 
गौरव से उसके शिर में बायें घूंसे से प्रहार किया ॥ १६॥ ब्रह्माण्डाधिपतिं दुष्ट क्षुव ने आहत 
हो जाने से बड़ा क्रोध किया। और महर्षि दधीच पर वज्र से प्रहार कर बड़े जोर से गर्जना की ॥ १७॥ 
वज्र से आहत हुए महर्षि दधीच पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनन्तर उन्होंने क्षुव को राजा बनाने वाले भार्गव- 
वंशभूषण शुक्र का स्मरण किया ॥ १८॥ शुक्राचार्यं ने आते ही क्षव के वञ्ज-प्रहार से टुकड़े हुए दधींच 
के शरीर को ठीक कर दिया ॥ १९ ॥ मुत्युञजयविद्या के प्रवत्तंक शिवभक्ताग्रगण्य शुक्राचार्यं ने दधीच के - 
शरीर को पूर्ववत्‌ ठीक कर उनसे कहने लगे ॥ २० ॥ ER ; 

शुक्र बोले-हे तात दधीच ! मैं सर्वेदवर प्रभु शंकर का पूजन कर श्रुति में कहे गये सभी मन्त्रं में . 
श्रेष्ठ इस महामृत्युञ्जय मन्त्र का उपदेश तुम्हें करता हूँ ॥२१॥ ( मन्त्रार्थं ) मैं त्रिलोकी के पिता तीन नेत्र 
वाले शङ्कर का यजन करता हूँ। जो इस त्रिमण्डल ( त्रिलोक ) के पिता तथा सत्त्व, रज, तम आदि 
तीनों गुणों के परमेश्वर हैं ॥ २२॥ जो त्रित्व, त्रिबह्लि एवं त्रिधास्वरूप के महादेव हैं, एवं जो त्रिदिव, 
विबाहु तथा सर्वत्र तीनों रूपों से महादेव होकर स्थित हैं॥ २३॥ जो गा के महादेकहैं एवं सुगन्धि 
तथा पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं, जो समस्त प्राणियों में, तीनों गुणों में अपने कृतियों के समान व्याप्त हैं ॥२४॥ 
जो सव इच्द्रियों में, सब देवों में, सब गणों में, फूलों में रहने वाले सुगन्धि के समान व्याप्त हैं तथा सभी 
देवों के स्वामी हैं॥ २५॥ ! 
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३८४ शिवमहापुराणे [ अर्ष्टान्रश्ञ- 
पुय :कतेयस्मात्‌ पुरुषाद़े डिजोत्तम !। महदादिविशेषान्त-विकसथाषि इरत ! ॥२६॥ 
दिष्णों! पितामहस्यापि झुनीनां च सदाने !। इन्द्रियस्य च देवानां तस्मा पष्टिवद्धनः ॥२७॥ 
तं देचमसृतं र्द्रं कर्मणा तपसाऽपि वा । स्वाध्यायेन च योगेन भ्यानेन च प्रजापते ।।२८॥ 
' सत्येनाउन्येन पकष्माग्ात्‌सुत्युपाशाङ्कवः स्वयघ्‌। बन्धमोक्षकरो यस्मादुर्वारुकमिच मश्चः ॥२९॥ 
` सतसज्ञीवनीमन्त्रो मम सर्वोत्तमः स्मृतः | एवं जपपरः ग्रीत्या नियमेन शिवं स्मरन्‌ ॥३ नो 
| जप्तवाहृत्वाऽभिमन्त्यैवं जरं पिष दिवा निशम्‌। शिवस्य सन्निघो घ्यात्वा नास्ति मृत्युभयं कचित॥३.१॥ 
कृत्वा न्यासादिकं सर्व सम्पूज्य विधिवच्छियम्‌ | संविधायेद निव्यंभरः शङ्करं भक्तवत्सलम्‌ ॥३२॥ 
' ऽयानमस्यग्रवक्षयासि यथां ध्यावा जपेन्मु्‌ ) सिद्धमन्त्रो भवेद्धीमान्‌ यावच्छम्मुग्रभावतः ॥२२॥ 
इ्ताम्मोजयुगस्थ-कम्मयुगलाडृत् तोयं शिरः सिञचन्तं करयोधुगेन दधतं स्वाङ्के सहम्भौ करो।' 
' अधस्रङQ-एगहस्तमम्बुजगतं मूर््स्थचन्द्रस्रवत्‌ पीयूषाद्रतलुं भजे सगिरिजं चयक्षं च शृ॒त्युञ्जयम्‌।।२४॥ 
ब्रह्मोवाच 
उपदिश्येति शुक्रः स्वं दधीचिं सुनिसत्तमस्‌ । स्वस्थानमगमचात संस्मरन्‌ शङ्कर प्रशुस ॥३५॥ 
तस्य तदचन शरुत्वा दधीचो हिं महाशनिः । बनं जगाम तपसे महाप्रीत्या शिवं स्मस्न्‌॥३६॥ 
तत्र ग्वा विधानेन मदामृत्युझयामिधम्‌ । तं मजु प्रजपन्‌ प्रीत्या तपस्तेपे शिवं स्मरन्‌ ॥३७। 
' तत्मतंसुचिरं जप्त्वा तपसाराध्य शङ्करम्‌ | शिवं सन्तोषयामास महामृत्युञ्जयं हि सः ॥२८॥ 
अथ शम्मुः प्रसनात्मा तञ्जपाद्‌ भक्तवत्सलः | आविनरभूव पुरतस्तस्य प्रीत्या भहाउने ! ॥३९॥ 


हे द्विजोत्तम ! जिन महापुरुष से भ्रक्कति की पुष्टि होती है। हे सुब्रत ! महत्तत्त्व से विशेष. पर्यन्त 

विकल्प के जो स्वरूप हैं ॥२६॥ हे महामुने ! जो विष्णु, पितामह, मुनिगण एवं समस्त देवगणों में इन्द्रिय- 
स्वरूप हैं और उनकी पुष्टि को बढ़ाते रहते हैँ॥ २७ ॥ लोग उस अमृत स्वरूप रुद्र देव को कमे, तपस्या, 

. स्वाध्याय, योग एवं ध्यान से प्राप्त करते हैं| २८॥ जिस प्रकार ककंटी का फल अपने बन्धन को छोड़ 
` देता है, उसी प्रकार जो प्रभु सदाशिव अपने सत्य से जगत्‌ के समस्त प्राणियों को मृत्यु के पाशरूप बन्धन 


®} 


') से छूड़ा देते हैं ॥ २९॥ यह मेरा मृत्युसंजीवनी मन्त्र सर्वोत्तम मन्त्र कहा जाता है। हे दधीच ! तुम मेरे 
द्वारा दिये गये इस मन्त्र को शिवध्यान-परायण होकर जप करो ॥ ई३० ॥ रात-दिन इसका जप करो तथा 
इसी मन्त्र से हवत भी करो । और इसी मन्त्र से अभिमन्त्रित कर तुम जळ पीओ। शिव के सन्निधान में 
` इस प्रकार शिव का ध्यान करने से मृत्यु का भय नहीं रहता ॥ ३१ ॥ शंकर का पूजन कर जप के पहुंले 
ही न्यास करे। तदनन्तर अव्यग्रचित्त हो भक्तवत्सल सदाशिव का ध्यान करे॥ ३२॥ अब मैं ध्यान 
. विचि बताता हूँ । जिस ध्यान के अनन्तर बुद्धिमान्‌ पुरुष मन्त्र का जपकर शिव की कृपा से मन्त्र को सिद्ध कर 
' सेता है॥३३॥ (मन्त्रार्थं इस प्रकार है) जो अपने दोनों हस्त-कमलों से घड़े को उठाकर शिर पर जरू छोड़ते 
| हुए और दो हाथों से अपची गोदी में दो कुम्भ लिये हुए इसी प्रकार अपने अन्य हाथों में अक्षमाला, ग्ग" 
चमं तथा कमळ हाथ में लिये हुए हैं । एवं शिरस्थ चन्द्रमा के द्वारा निकलते हुए, अमूतकण से जिनका शरीर 
भींगा हुआ है ऐसे तीन नेत्र वाले पावती सहित महामृत्युञ्जय भगवान्‌ का मैं ध्यान करता हूँ ॥ ३४॥ 


. ब्रह्माजी बोले-हे मुनिसत्तम ! इस प्रकार दधीच मुनि को उपदेश कर शुक्राचार्य शिव का स्मरण 

करते हुए अपने स्थान को चले गये ॥ ३५ ॥ महामुनि दधीच, उनके इस वचन को सुनकर 

. हो शंकर का स्मूरण करते हुए तपद्देतु वन को चले गये ॥| ३६ ॥ वन में जाकर उन्होंने शिव का स्मरण 
करते विधिपुर्वक महामृत्युञ्जय का जप करते हुए अत्यन्त निष्ठा के साथ तप करने लगे ॥ ३७ ॥ 

इसप्रकार उन्होंने बँहुत दिनों तक महामृत्युञ्जय मन्त्र का जप करते हुए अपनी तपस्या से शंकर जी र 

सन्तुष्ट कर लिया ॥ ३८ ॥ उतके जप से प्रसन्न हुए भत्तवत्सछ भगवात्‌ सदाशिव उनके आगे सा 


ऽध्यायः ३८ ] ुदरेसं हिता ( सतीखण्ड: ) ३८५ 
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तं द स्वप्नं शम्भं स मुमोद ुनीश्वरः। शणम्य विधिवद्भक्त्या तु्ाव सुक्ृताञ्जलिः ॥४०॥ 

अथ त्या शिवस्तात ग्रसन्नश््यावनिं छुने !। बरं भूह्दीति स प्राह सुप्रसन्नेन चेतसा ॥४१॥ 

तच्छुत्वा शम्भुवचनं दधीचो भक्तसत्तमः। साझलिनतकः ग्राह शङ्करं मक्तत्रत्सरभ्‌ ॥४२॥ 
दधीच उवाच 


| 
'देवदेच महादेव! महं देहि वरत्रयघ्‌। ज्ञा स्थित्वादवध्यत्वमदीनत्वं हिं सर्वतः ॥४३॥ 


ब्रह्मोवाच 


` तदुक्तवचनं श्रृत्वा सन्नः परमेश्वरः। बरत्रयं ददौ तस्मै दधीचाय तथाऽस्त्विति ॥४४॥ 


चरत्रयं शिवात्‌ ग्राप्य सानन्दश्च महाञ्चनिः । क्षुवस्थानं: जगामाशु वेदसारं प्रतिष्ठितः ॥४५॥ 
प्राष्वावध्यत्वमग्रात्‌ स बज्नास्थित्वमदीनताम | अताडयच्च राजेन्द्र पादमूलेन मूर््नि ॥४६॥ 
रुचो दधीचं वज्नेण जंघानोरस्यथो चपः | क्रोधं कृत्वा विशेषेण विष्णुगोरवगर्वितः ॥४७॥। 


नाऽभून्नाशाय त्जं दधीचस्य महात्मनः । प्रभावात्‌ परमेशस्य घातपुत्रो विसिस्मिये ॥४८॥ 


इष्ठाऽप्यवध्यस्वमदीनतां च वज्स्य चात्यन्तपरग्रमावस्‌ । 
षुवो दधीचस्य मुनीधरस्य' ब्रिसिस्मिये चेतसि घादृपुत्रः॥४९॥ 
आराघयामास इरि झुडुन्दमिन्द्रानुजं काननभाश गत्वा । 
ग्रपन्नपालश्च पराजितो हि. दघीचमृस्युञ्जयसेवकेन ॥५०॥ 
पूजया तस्य सन्तुष्टो भगत्रान्‌ मधुद्दनः । ददौ दर्शनं तस्मै दिव्यं चै गरुडध्वजः ।५१॥ 
दिव्येन दर्शनेनैव इष्टा देवं जनादनस्‌ । तुष्टाव वाग्मिरिशाभिः ्रणम्य गरुडध्वजम्‌ ॥५२॥ 


प्रगट हो गये ।]३९॥ अपने प्रभु भगवान,सदाशिव को अपने से आगे प्रगट देखकर बे महामुनि अत्यन्त प्रसन्न 
हो गये एवं विधिपूर्वक प्रणाम कर हाथ जोड़े हुए प्रसन्नता से स्तुति करने लगे ।। ४० ॥ हे मुने ! तब 
भगवान्‌ शिव प्रसन्न हो दधीच से बोले--'हें दधीच ! वर माँगो' भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर के इस वचन 
को सुनकर दधीच मुनि हाथ जोड़ कर बोले-॥ ४१-४२॥ _ 

दधीच बोले-हे देवाधिदेव ॥ हे महादेव ! आप मुझे तीन वर दीजिए, प्रथम यह कि मेरे शरीर 
की हड्डी वज्ञ के समान हो जावे। दूसरा यह कि, मुझे कोई मार न सके और तीसरा यह कि मैं सर्वथा 
दैन्यरहित जीवन व्यतीत करूँ ॥ ४३ ॥ 

ब्रह्माजी बोले--मह॒षि दधीच की वात सुनते ही भगवान्‌ शंकर अत्यन्त प्रसन्न हो गये। 
और 'तथास्तु' कहकर उन्हें तीनों वर प्रदान किये ॥ ४४॥ इस प्रकार शिव से तीनों वरों को प्राप्त कर 
महि अत्यन्त प्रसन्न हुए और वेदमागे की मर्यादां में स्थित हो वे क्षुव राजा के पास गये ॥ ४५॥ 
शिव से अवध्यत्व, वज्ञास्थित्व एवं अदीनत्व रूप तीनों वरों को प्राप्तकर मुनि ने अपने पैर से राजा के 
शिर पर प्रहार किया ॥ ४६॥ विष्णु के गौरव से गवित हुए उस राजा क्षुव ने क्रोध में भर कर अपने 
वज््रविशेष से दधीच की छाती में प्रहार किया ॥ ४७॥ परन्तु शंकर के प्रभाव से वह वस्र दधीच का 
कुछ विगाइ न सका । यह देखकर क्षु कें मन में बहुत आश्चयं हो गया ॥ ४८॥ 

विधाता का पुत्र राजा क्षुंब, दधीच मुनि के वज्र द्वारा अवध्यता, अद्रीनता तथा वज्ञयुक्त शरीर | 
को देखकर बड़े विस्मय में पड़ गये । ४९॥ अनन्तर मृत्युञ्जय की आराधना करने वाले दधीच मुनि 
से पराजित, दीनों के रक्षक राजा क्षु ने शीघ्रता से वन में जाकर इनद्रानुज श्री भगवान्‌ विष्णु की आराधना 
की || ५०॥ भगवान्‌ मधुसूदन उसकी आराधना से सन्तुष्ट हो गये और क्षुद, को अपना दिव्य दर्शन 
दिया ॥५१॥ इस प्रकार भगवान्‌ जनादन के दिव्य दर्शन से सन्तुष्ट हुआ राजा क्षुव सुत्दर वाणी से उनकी 


शि, २५ 


३८६ शिवमहापुराणे [ अष्टत्रिशो- 
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का आह ५ 
सम्पूज्य चेवं त्रिदशेश्वराः स्तुत्वा स्तुतं. देवमजेयमीशस्‌। 
विज्ञापयामास निरीक्ष्य भक्तया जनार्दनाय प्रणिपत्य मूध्नों॥५३॥ 
राजोवाच , 
अगन्‌ ! ब्राह्मण! कश्चिद्धीच इति विश्रुतः । धर्मवेत्ता विनीतात्मा सखा मम पुराऽभवत्‌ ।५४॥ ` 
अवध्यः सर्दा सेः शङ्करस्य प्रभावतः । तमाराध्य महादेव॑ सत्युक्षयमनामयम्‌ ॥५५॥ 
सावज्ञं वामपादेन मम मूध्नि सदस्यपि। ताडयामास वेगेन स दधीचो महातपाः ॥५६॥ 
उबाच तं च गर्वेण न सिभेमीति सर्वतः । स॒त्युक्षयाप्ततवरो गितो तुलं इरे! ॥५७॥ 
: ब्रह्मोवाच 9 
अथ ज्ञात्रा दधीचस्य झवध्यत्वं महात्मनः । सस्मारास्य महेशस्य प्रभावमतुलं दर$।॥।५८॥ 
एवं स्मृत्वा हरिः प्राह क्ुवं विधिसुतं दुतम्‌ । विग्राणां नास्ति राजेन्द्र ! भयमण्वपि इद्र चित्‌ ॥५९॥ 
विशेषाहुद्र॒भक्तानां मयं नारिति च भूपते ! । दुःखं करोति विग्रस्य शापाथं स सुरस्य मे ॥६०॥ 
भविता तस्य शापेन दक्षयज्ञे सुरेश्वरात्‌ | विनाशो मम राजेन्द्र ! पुनरुत्थानमेव च,॥६१॥ 
तस्मात्‌ समेत्य राजेन्द्र सर्वयज्ञो न भूयते । करोमि यत्नं राजेन्द्र ! द्घीचविजयाय ते ॥६२॥ 
श्वा वाकयं क्षुः प्राह तथाऽस्त्विति हरेनृपः । तस्थौ तत्रैव तत्रत्या तत्कामोत्सुकमानसः॥६२॥ 
इति श्रीजिवमहापुराणे. द्वितीयायां स्द्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे 
क्षुवदधी चवादवर्णनं नामाऽष्टत्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 


स्तुति करने लगा ॥ ५२ ॥ उसने महा अजेयं श्री विष्णु का देवताओं सहित पूजन कर भक्तिपूर्वक उनका 
दर्शन करता हुआ भूमि में साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कर निवेदन किया ॥ ५३॥ 
राजा बोला-हे भगवन्‌ ! प्राचीन कारू में धर्मवेत्ता महाँ विनीत दधौच नाम का “एक ब्राह्मण मेरा 


| . भित्र था ॥ ५४॥ जिसने निष्पाप महामृत्युञ्जय भगवान्‌ रुद्र की आराधना कर उनके प्रभाव से अवध्यता 
) श्राप्त कर ली है॥ ५५॥ उस महातपस्वी ने बड़े गवे के साथ सभा में बेठे हुए मेरे सिर पर अत्यन्त 


अवज्ञा करते हुए प्रहार क्रिया है ॥ ५६॥ हे हरे! मृत्युञ्जय से वरदान प्राप्त होने के कारण उसे महाम्‌ 
गवं हो गया है। इसलिए उसने कहा है कि, में किसी से नहीं डरता॥। ५७ ॥ 

ब्रह्माजी बोले--भगवान्‌ विष्णु ने दधीच की अवध्यता देखकर अपने अप्रमेय प्रभाव का स्मरण 
किया ॥ ५८ ॥ उन्होने शङ्कर के प्रभाव का स्मरण कर बड़ी शीघ्रता से क्षुव से कहा--हैं राजपु ! ब्राह्मण 


` किसी से अणुमात्र नहीं डरते ॥ ५९॥ हे भूपते ! उन ब्राह्मणों में भी जो रुद के भक्त हैं वे विशेष रूप से 


किसी का भय नहीं करते। अतः इस प्रकार के ब्राह्मणों को दुःख देता मुझे तथा देवताओं के शाप का 


कारण बन जाता है॥ ६० ॥ हे राजन्‌ ! उसी ब्राह्मण के झाप से मेरा दक्ष के यज्ञ में विनाश अवश्य 


 होगा। तदनन्तर शाप के निवृत्त होने पर पुनरुत्थान होगा ॥ ६१ ॥ दधीच के शाप के कारण सभी 


` देवताओं तथा मेरे और ब्रह्मा के उपस्थित होने पर भी दक्ष का यज्ञ सफल न होगा। तथापि दधीच पर 
` विजय पाने के लिए में तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा ॥ ६२ ॥ विष्णु की बात सुनकर क्षुव ने कहा-ठीक 
है, हूँ प्रभो! आप ऐसा .ही कीजिए। ऐसा कहकर विजय की इच्छा रखता हुआ वह क्षुव राजा बड़ी 
` उत्कण्ठा के साथ प्रेम से वहीं रहने छगा ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'भावाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगं द्वितीय रद्रसहिता के द्वितीय-सतीबण्ड में 
भुव-दधीच-संवादवणंन नामक भड़तीसवाँ अध्याय समाप्त । ३५ ॥ 
के 


अध्याय: ३९ ] रद्रसंहिता ( सतीखण्डः ) हि ~ 
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( राजा क्षव के कायं “मित्त ्राह्मण रूप से विष्णु का दधीच के पास गंमन 
७»... और दधाच हारा विष्णु को शाप ) 
ब्रह्मोवाच 
क्षुरस्य दितकृत्येन दधीचस्याश्रमं ययो। विभ्ररूपमथास्थाय भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥ १॥ 


दधीचं प्राह. विप्रपिंमभिवन्धय जगद्गुरुः । क्षुबकायीथशचुयक्तः शैवेन्द्रं छलमाश्रितः ॥ २॥ 


« - विष्णुरबाद 
सो भो दधीच विप्रषं ! भवाचंनस्ताव्यय! | वरमेकं बणे त्वत्तस्तद्धवान्‌ दातुमईति ॥ ३॥ 
ब्रह्मोवाच 
याचितो देवदेवेन दधीचः शैवसत्तमः । क्षुवकायोर्थिना शीध्रं जगाद वचनं इस्मि॥ ४॥ 
दधीच उवाच 


ज्ञात तयेप्सितं विप्र ! धुवकायार्थमागतः। भगवान्‌ विशरूपेण सायी त्वमसि वे हरिः ॥ ५॥ 
भूत्तं भविष्यं देवेश ! वतंमानं जनार्दन ! । ज्ञानं अ्रसादाहुद्॒स्य सदा त्रेकालिक मम। ६॥ 
त्वां जानेऽहं इरिं विष्णुं द्विजत्वं त्यज सुब्रत! । आराधितोऽसि भूपेन क्षण खलबुद्धिना ॥ ७॥ 
जाने तंबैव भगवन्‌ भक्तवत्सलतां हरे ! । छलं त्यज स्वरूपं हि स्वीुरु स्मर शङ्करम्‌ ॥ ८॥ 
अस्ति चेत्‌ कस्यचिद्धीतिर्भवार्चनस्तस्थ से। वक्तुमर्हसि यस्नेन सत्यघारणपूर्कस्‌॥ ९॥ 
बदामि न स्पा कापि शिवस्मरणसंक्तीः । न बिभेमि जगत्यस्मिन्‌ देवदैत्यादिकादपि ॥१०॥ 


बरह्मा जी बोळे--भक्तवत्सल भगवातु विष्णु क्षुव का मनोरथ सिद्ध करने के लिए ब्राह्मण का छप 
धारण कर दधीच के आश्रम में ये| १॥ उन जगद्गुरु ने दधीच को प्रणाम किया। फिर क्षुव का 
मनोरथ सिद्ध करने के लिए उन्होंने शिवभक्तराज दधीच से छलपूर्वक कहा ॥ २ ॥ 

विष्णु भगवान्‌ बोले--हे शिवपूजन में निरन्तर निरत ! अविनाशिन्‌, ब्रह्मषे दधीच ! मैं आपसे एक 
बर माँगता हूँ, वह वर आप मुझे दीजिए ॥ ३॥ 

ब्रह्मा जी बोले--जब क्षुब का काये सम्पन्न करने वाले भगवान्‌ विष्णु ने दधीच से इस प्रकार 
प्रार्थना की तब उन्होंने विष्णु से कहा ॥ ४ ॥ 

दधीच बोळे - हे ब्राह्मण ! मैं आपका भाव समझ गया। आप भगवान्‌ विष्णु हो, आप क्षुव का 
कार्ये करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर यहाँ आये हो॥ ५॥ हे देवेश जनादन ! मुझे शिवक्ृपा 
से भूत, भविष्य एवं वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान है॥ ६॥ मैं जान गया कि आप विष्णु हैं । अतः 
हे सुब्रत ! आप इस ब्राह्माण रूपका परित्याग कीजिए । परम दुष्ट राजा क्षुव ने आपको अपनी आराधना 
से प्रसन्न कर लिया है॥ ७ ॥ इतना ही नहीं, हे भगवन्‌ ! मैं आपकी भक्तवत्सलता भी जानता हूँ । अतः 
छल से धारण किये हुए इस ब्राह्मण रूप का त्याग कीजिए और भगवान्‌ शङ्कर का स्मरण कीजिए ॥ ८॥ 
आप ही सत्य का शपथ लेकर यत्मपूर्वेक सोचकर बताइए कि मुझे शिव-पूजन के प्रभव से क्या किसी 
का भय हो सकता है ? ॥| ९ ॥ यह बात मैं सत्य कहता हूँ कि मुझे शद्भूर की पूजा के प्रभाव से इस संसार 
में दैत्य, दानव एवं देवादि गणों से भी भय नहीं है॥ १० ॥ 


३८८ शिवमहापुराणे | नर्वात्रिज्ञो- 
, विष्णुरुवाच 
भय॑ दधीच सर्वत्र नष्टं च तव सुब्रत ! । भवार्चनरतो यस्माद भवान्‌ सर्वज्ञ एव च ॥११॥ 
बिभेमीति सकृद्धक्तुमईसि खं नमस्तव। नियोगान्मे राजेन्द्र ! शरुवात्‌ प्रतिसहस्य च ॥१२॥। . 
ब्रह्मोवाच “> 
एवं श्रुत्वाऽपि तद्वाक्यं विष्णोः स तु सहाञ्चनिः। विहस्य निर्भयः प्राह दधीचः शैवसत्तमः॥१३॥ 
; दधीच 'उत्राच 
न विभेमि सदा कापि इतश्चिपि किश्चन। प्रभावाद्‌ देवदेवस्य शञम्मोः साद्षात्‌ पिनाकिनः॥१४। 
ब्रह्मोवाच 
ततस्तस्य खनेः ` त्वा वचन पतो हरिः | चक्रस्य सन्तस्यौ दिषकषुश्दनसत्तमस्‌।।१५॥ 
अभवत्‌ कुष्टितं तत्र पिम्रे चक्रं सुदारुणम्‌ । भावाच तदीशस्य नृपतेः सन्निधाचपि ॥१६॥ 
ष्टा तं इण्डितास्यं तचक्र विष्णुं जगाद द | दधीचः सस्मितं साक्षात्‌ सदसदू-व्य(्तिकारणम्‌!।१७॥ 
दधीच उवाच 
भगवत्‌ ! भवता छब्धं पुरातीव सुदारुणम्‌ | सुदर्शनमिति ख्यातं चक्र विष्णोः ग्रयरनतः ॥ 
सवस्य तच्छुमं चक्रं'न जिघांसति मामिह ॥१८॥ 
अगवानथ कुदधोऽस सोखराणि कमादरिः | त्यः शरैश्ाऽलनः यत्नं कतुमहंसि ॥१९॥ 
, . ब्रह्मोवाच 
. सतस्य वचनं थुत्वा धदव निवीरयमालुपस्‌। ससजीथ कुथा तस्मै सवोल्राणि कमाद्धरिः ॥२०॥ 
' चचुदेवास्ततस्तस्य विष्णोः साहास्यमादरात्‌ । हिजेनैकेन संयोद्धुं प्रसृतस्य विदुद्धयः ॥२१॥ 


प \ विष्णु बोले-हे सुब्रत महर्षे दधीच ! आप शिव के भक्त हैं, इसलिए आपका भयःसर्वंथा विनष्ट 
` हो गया है और आप सर्वज्ञ भी हो गये हो ॥ ११ ॥ हे विप्रवर ! मेरा तुम्हें श्रणाम है । अतः मेरे अनुरोध 
) से आप अपने प्रतिपक्षी राजा क्षुव से एक बार जाकर कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ ॥ १२॥ 
८ ` _ ब्रह्माजी वोले--विष्णु के वचन को सुनकर हँसते हुए निर्भय होकर शिवभक्तो में श्रेष्ठ महामुनि 
दधीच ने कहा ॥ १३॥ 
` दधीच बोले -हे विष्णो ! मैं साक्षात्‌ पिनाकधारी देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर के प्रभाव से कहीं भी 
किसी से नहीं डरता ॥ १४॥ 
ब्रह्मा जी बोले--ऋषि के इन,वचनों को सुनकर भगवान्‌ विष्णु क्रोध में भर उठे । और वे मुनिसत्तम 
| दधीच को भस्म करने के लिए चक्र ऊपर उठाकर खड़े हो गये ॥ १५॥ किन्तु शिव के प्रभाव से 
: अल ब्राह्मण पर चलाया जाने वाला उनका वह चक्र वहीं कुण्ठित हो गया। क्षुव उसी जगह खड़ा-खड़ा यह 
दृश्य देख रहा था॥ १६॥ इस प्रकार उस अस्तर को कुण्ठित हुआ देखकर दधौ चने हँसते हुए सत्‌ एव 
असत्‌ की अभिव्यक्ति के कारणभूत भगवान्‌ विष्णु से कहा ॥ १७॥ 
क दधीच बोले-हे भगवन्‌ ! आपने पूर्वकाल में अत्यन्त तपस्या के प्रयत्न से शिवजी के द्वारा यह 
` परम दारुण सुदर्शनचक्र प्राप्त किया है॥ १८॥ अतः शिवजी के द्वारा आपको दिया गया यह्‌ सुदर्शत चकग 
मुझ शिवभक्त पर प्रहार नहीं कर सकता । अब आप क्रुद्ध होकर ब्रह्मासत्रादि अस्त्रों का तथा अन्य प्रकार 
के वाणादिकों का प्रयोग कीजिए ॥ १९ ॥ 
प्रह्माजी बीरे-दधीच के वचन.सुनकर भगवान्‌ विष्णु ने उन्हें अपने सामने अत्यन्त तुच्छ मु 
.... समझकर क्रोध में भर'उठे और अन्य प्रकार के भी विविध अस्त्रं का प्रयोग उन पर करने छगे ॥ ९° ॥ 
उस समय एकमात्र उस ब्राह्मण से युद्ध करते हुए उन विष्णु की देवगणों ने भी आदरपूर्वक सहायता 


ऽध्यायः ३९ ] 
चिक्षिपुः ला € क अय 
सवि सान्या शलाप्यस्राणि स्वतः । दधीचोपरि वेगेन शक्राद्या हरिपाधिकाः ॥२२। 
- शङ्करस्य दवाससा फ्ला । ससज सर्वदेवेभ्यो चज्रास्थि सर्वतो वशी ॥२३॥ 
दु Messi कशमुध्मिनेहि. सा | दिव्यं त्रिञ्रुमभवत्‌ कालामिसच्श सुने ! ॥२भ 
मति चक्रेश्सायुधं सशिखं च तत्‌ । प्रज्वरत्‌ स्वतः शैवं युगान्तामत्यिकग्रमभ्‌ ॥२५॥ 
देवाश्च इचः देवैः दिनि यानि च । आयुधानि समस्तानि प्रभशुल्निशिखं च तत्‌ ॥२६॥ 
ग इदुः सवं ध्यस्तवीयौ दिवौकसः । तस्थौ तत्र हरितः केवलं मायिनां चरः ॥२७॥। 
ie स्वदेहात्‌ पुरुषोत्तम: । आतमनः सान्‌ दिव्यान्‌ लक्षकक्ायुतान्‌ गुणान्‌।२८॥ 
कि युयुधुस्तत्र बीरा विष्णुगणास्ततः । धुनिरैकेन' देवप ! दधीचेन शिवात्मना ॥२९॥ 
विष्णुगणान्‌ तान्‌ वै नियुभ्य बहुशो रणे। ददाह सहसा सोच दधीचः शेवसत्तः॥३०॥ 
थोय दधीचस्य सुनेहेरिः। वरिशवमूर्तिरभूच्छौघ्रं सद्दामायाविशारदः॥२१॥ 
तस्य देहे हरेः साक्षादपश्यद्‌ डिजसत्तमः । दधीचो देवतादीनां जीवानां च सहस्तकस्‌॥३२॥ 
सूतानां कोटयश्ेत्र गणानां कोट्यस्तथा । अण्डानां कोटयश्चैव विश्वमूतंस्तनो तदा ॥३३। 
इष्टवैतदखिलं तत्र च्यात्रनिः सततं तदा! विष्णुमाह जगन्नाथं जगसस्तुचमजं विशस्‌ ॥३४॥ 
पु दधीच उवाच है 
सायां त्यज महाबाहो ! प्रतिमासो विचारतः । विज्ञातानि सहस्राणि दुविज्ञेयानि माधव ॥३५॥ 
साथि प्य जगत्सचं त्वया युक्तमतन्द्रितः । ब्रह्माणं च तथा रुद्र दिव्यां इष्टि ददामि ते ॥३६॥ 


रुद्रसंहिता ( सतीखण्डः ) ३८९ 
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की ॥ २१॥ विष्णुपक्ष में रहने वाले इन्द्रादि देवगणों ने भो दधीच के ऊपर बड़े वेग से अपने-अपने 
अस्त्रों का प्रझोग़ किया ॥ २२॥ फिर अहाजितेनब्रिय एवं वच की अस्थि वाळे दधीच ने शिव का 
स्मरण कर मुट्ठी भर कुशा को अभिमन्त्रित कर उन सभी देवताओं पर प्रयोग किया ॥ २३॥ हे नारद ! 
शङ्कुर के प्रभाव से मुनीश्वर के द्वारा प्रयुक्त वह मुष्टी मात्र कुझा कालारि के समान देदीप्यमान न्निशूल 
बन गया ॥ २४॥ फिर परम शैव महधि दधीच का त्रिशूल अपनी ज्वालाओं से देदीप्यमान होकर 
आयुधधारी विष्णुपक्षीय समस्त देवताओं को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया ॥ २५ ॥ उस समय _ 
भगवान्‌ विष्णु एवं इन्द्रादि मुख्य देवताओं के द्वारा छोड़े गये वे सभी अस्त्र-शस्त्र उस त्रिशूल को प्रणाम करने 
लगे २६॥ इस प्रकार सभी देवगण अपने पराक्रम को नष्ट हुआ देख भयभीत हो इधर-उधर भागने 
लगे । केवल मायावियों के स्वामी एकमात्र विष्णु ही भयसन्त्रस्त हो उस युद्धस्थळ में स्थित रहे॥ २७॥ 
तब पुरुषोत्तम विष्णू ने अपने शरीर से अपने ही समान लाखों एवं हजारों गणों को उत्परन किया ॥ २८॥ 
हे देवि नारद ! ये सभी महावीर विष्णु के गण शिवस्वरूप वाले अकेले उस दधीच महि से युद्ध करने 
लगे ॥ २९ ॥ तदनन्तर शिवभक्तो में श्रेष्ठ महर्षि दधीच ने उन गणों से कुछ काळ पर्यन्त युद्ध कर सहसा 
उन्हें भस्म कर दिया ॥ ३०॥ महामाया विशारद भगवान्‌ विष्णु ने महषि दधीच को विस्मित करने 
के लिए शीघ्र ही विश्वमूत्ति का रूप धारण कर लिया ॥ ३१॥ ब्राहमणश्रेष्ठ दधीच ने उस समय विष्णु 
के शरीर में देवादि सहस्नों जीवों का दर्शन किया॥ ३२ ॥ उस विश्वमूति के शरीर में करोंड़ों भूत, करोड़ों 
गणों तथा करोड़ों ब्रह्माण्ड दिखाई पड़ने लगे ॥ ३३॥ इन सभी को देखकर दधीच मुनि ने जगत्पति जगत्‌- 
स्तुत्य, अज, अविनाशी उन भगवान्‌ विष्णु से कहा-। ३४॥ 


द्रीच बोले-है महाबाहो विष्णो ! आप इस माया का त्याग कीजिए । इस माद्ठा को देखकर मुझे 
कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि हे माधव ! मैं अनेक ुज्ञेय सहस्रों वस्तुओं को जानता हूँ । ३५॥ 
मैं आपको दिव्यदृष्टि प्रदान करता हूँ, आप सावधानी से मुझमें सम्पूर्ण विश्व, ब्रह्मा तथा रुद्र आदि का 
दर्शन कीजिए ॥ ३६ ॥ 


३९० शिवमहापुराणे a SN i नवत्रिशो- 
“25 ब्रह्मोवाच 
इत्युक्तवा दशयामास स्वतनौ निखिलं धुनिः । ब्रह्माण्ड च्याचनिः _म्हुतेजसा पूर्णदेहकः ॥३७॥ 
ददाह बिष्णु देवेशं दघीचः श्ेवसत्तमः । संस्मस्न्‌ शहर चित्त विहसन्‌ विभयः सुघीः।३८॥ 
दधीच उवाच 5 
साया त्वनया कि वा सन्त्रञ्चकत्याऽथवा हरे । सत्कामायाभिमां तस्मादयोदधरमहसि यत्नतः॥२९॥ 
ब्रह्मोवाच 
एतच्छुर्वा झुनेस्तस्य वचनं निरभेयस्तदा । शम्भुतेजोमय॑ विष्णुश्रुकोपातीव तं झुनिस्‌ ॥४०॥ 
' देवाथ दुद्रबुभूयो देवं नारायणं चः तम्‌/। योद्धुकामाश्च युनिना दधीचेन प्रतापिना ॥४१॥ 
' एतस्मिन्नन्तरे ` तत्रागमन्मत्सङ्गतः क्षुवः। अबारयन्तं निश्च पञ्ययोनि हरि हरान्‌ ॥४२॥ 
निशम्य वचनं मे हिं ब्राह्मणो न विनिजितः । जगाम निकटं तस्य प्रणनाम युनि हरि ॥४३॥ 
रुयो दीनतरो भूत्वा गत्वा तत्र ुनीश्वरम्‌ । दघीचमभिवाच्चेव ग्रारथयामास विक्ृषः ॥४४॥ 


क्षुव उवाच 
प्रसीद म्ुनिशादल ! शिवभक्तशिरोमणे ! प्रसीदै परमेशान ! हुलक्ष्ये दुजने! सह ॥४५॥ 
८ ब्रह्मोवाच 


इत्याकर्ण्यं बचस्तस्य राज्ञः इर्गणस्य दवि । अलुजग्राह तं विग्रो दथीचस्तपसां निधिः ॥४६॥ 
अथ इष्टा समेशादीन्‌ क्रोषविहलितो यनिः । दि स्त्वा शिवं विष्णुं शशाप च सुरानपि॥४७॥ 
दधीच उवाच 


स्रकोपाग्निना देवाः सदेवेन्द्रा युनीश्वराः। ध्वस्ता भवन्तु देवेन विष्णुना च समं गणैः ॥४८॥ 


न ब्रह्माजी बोले-ऐसा कहकर उन महृषि ने शिव के तेज से विराट शरीर धारणकर उसी शारीर में 
। बिष्णु को समस्त ब्रह्माण्ड दिखाया ॥ ३७ ॥ फिर शिवभक्तों में श्रेष्ठ महषि दधीच हँसते हुए निर्भय चित्त 
) ) हो शिव का स्मरण कर देवेश भगवान्‌ विष्णु से बोले-॥ ३८ ॥ 
/ दधीच बोले-हे हरे ! आपकी इस माया से तथा आपकी इछ मन्त्रशक्ति से कुछ नहीं होने वाळा 
है, मैं तो आपसे युद्ध चाहता हूँ, अतः आप युद्ध कीजिए ॥ ३९॥ 

ब्रह्माजी वोले महि के द्वारा कहे गये शिवतेज से प्रभावित तथा सर्वथा निर्भय युक्त वचनों को 
सुनकर विष्णु को उन महषि पर बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया ॥ ४० ॥ उस समय जो देवता भाग गये थे वे 
« भी विष्णु की ओर से दधीच से युद्ध करने के लिए वहाँ आ गये ॥ ४१॥ इसी समय मैं भी राजा कुव 
को साथ लेकर वहाँ आ गया और देवताओं तथा विष्णु को युद्ध करने से मना किया ॥ ४२॥ और कहा 
'कि यह ब्राह्मण किसी से जीता नहीं जा सकता। मेरी इस वात को सुनकर भगवान्‌ विष्णु ने उस ब्राह्मण के 
निकट जाकर उसे प्रणाम किया ॥। ४३॥ तदनन्तर वह राजा क्षुव भी अत्यन्त दीन हो मुनि के निकट 
जाकर व्याकुल हो प्रणाम कर प्रार्थना करने लगा ॥ ४४॥ 

्षुव बोला-है शिवभक्त शिरोमणे ! हे मुनिशार्दूल ! हे परमेशाल ! आप मेरे उपर प्रसन्न हों 
जाइए । निरचय ही आप दुजेनों के द्वारा नहीं समझे जा सकते ॥ ४५॥ 

' ब्रह्माजी बोले--राजा क्षुव की इस प्रार्थना को सुनकर तपोनिधि दधीच ने उन्हें अनुगृहीत किया॥४९ 
किन्तु उस समय विष्ण आदि देवों को देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हो रहा था फिर शंकर का स्मरण कर उन 
` मुनि ने विष्णु तथा उनके अनुयायी देवग्रणों को शाप दिया ॥ ४७॥ 

दधीच बोले--इन विष्णु के साथ समस्त देवेन्द्रादि देवाण तथा मुनीरवरगण, तुम सभी रुढ की 
कोपारिन से रुद्रगणों द्वारा भस्म किये जाओगे ॥ ४८ ॥ 
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हे ॒ ब्रह्मोवाच , 
एव शप्त्वा सुरान्‌ प्रेकष्य क्षुममाह ततो. निः । देवैश्च पूज्यो राजेन्द्र ! रुपैशेव द्विजोत्तमः॥४९॥ 
आहाणा एव राजेन्द्र! बलिनः प्रभविष्णवः । इत्युकत्वा स स्फुटं विग्रः प्रविवेश निजञाश्रमभ्‌॥५०॥ 
दघीचमभिवन्धेच क्षुरो निज गतः । विष्णुजंगाम स्तर लोकं सुरैः सह यथागतम्‌ ॥५१॥ 
तदेवं ती्थमभतरत्‌ स्थानेश्वर इति : स्मृतप्‌ । स्थानेश्वरमनु्ाप्य शिवसायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥५२॥ 
कथितस्तव संक्षेपाद वादः' क्षुवदघीचयोः। नृपाप्तशापयोस्तात ब्रह्मविष्ण्वोः शिवं विना॥५३॥ 
य इदं कीर्येज्नित्यं चाद॑ कुवदधीचयोः । जित्वाऽपसतयं ददानत अ्नलोक॑ ग्रयाति सः ॥५७॥ 
| रणे यः कीतेयिस्वेदं प्रविशेत्तञ्य सर्वदा । सृस्युभीतिभवैज्ञेव विजयी च . भविष्यति ॥५५॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे 
विष्णुदधीचयुद्धवर्णेनं नामैकोनचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ३९॥ 
चत्वारिशोऽध्यायः 
( ब्रह्मा का देवताओं के साथ वेकुण्ठगमन तथा दक्षयज्ञ निमित्त . 
विष्णु का केलास जाना ) 
id . नारद उवाच 
विधे विधे महदाम्राज्ञ ! शैबतस्वप्रदशक ! । भाविता रमणीग्राया शिवलीला महाहुता ॥ १॥ 
वीरेण वीरभद्रेण दक्षयज्ञं विनाइय वे व गते तात ! किमभूत्तद्‌ वदाधुना ॥ २॥ 
\ न्नः च्‌ 
अथ देवगणाः सब झुनयश्च पराजिताः । रुद्रानीकैविमिन्नाङ्गा मम लोकं ययुस्तदा॥ २॥ 
स्वयस्शुवे..नमस्कृत्य महयं संस्तूय सूरिशः। तत्स्वक्केशं विशेषेण कात्स्यनैच न्यवैदयच्‌ ॥ ४॥ 


ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार समस्त देवगणों तथा विष्णु को शाप देकर मुनि ने क्षुब की ओर देखते 
हुए कहा-हे राजन्‌ ! देखो, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण केवल राजाओं के ही नहीं अपितु देवगणों से भी पूज्य हैं ॥४९॥ 
है राजन्‌ ! राजा की अपेक्षा ब्राह्मण सर्वथा बली तथा समर्थ होते हैं। इतना कहने के पश्चात्‌ वे अपने 
आश्रम पर चले आये ॥ ५०॥ उधर राजा क्षुव भी दधीच को प्रणाम कर अपने घर चला आया । विष्णु 
भी देवताओं को साथ लेकर जिस प्रकार आये थे बैसे ही चले गये॥ ५१॥ वही स्थात स्थानेरवर के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । वहाँ पर स्थानेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है ॥५२॥ 
हे देवर्षे नारद ! मैने संक्षेप में क्षुव और दधीच का यह विवाद तुम से कहा, जिसके कारण विष्णु आदि 
देवगणों को शाप मिला ॥ ५३ ॥ जो मनुष्य क्षुव तथा दधीच के इस संवाद को पढ़ेगा अथवा सुनेगा, 
उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी । और वह शरीर के अन्त हो जाने पर साक्षात्‌ ब्रह्मलोक को जायेगा ॥५४॥ 
जो लोग इस संवाद का कीर्तन कर युद्धस्थल में जायेगे, उन्हें मृत्यु का भय कदापि न होगा । और वे युद्ध 
में संदा विजयी होंगे ॥ ५५ ॥ र 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापादीदा सहित शिवमहापूराण के अन्तरगत द्वितीय रुद्रसंहिता के द्वितीय-सती खण्ड में 
विष्णु-दधीचयुद्ध-नर्णन नामक उनताछीसवाँ अध्याय समा ॥ ३९ ॥ 


क, 
नारदजी बोले--हे महाप्राज्ञ शिवत्त्वप्रदर्शक ब्रह्मदेव ! आपने महान्‌ अद्भुत एवं अत्यन्त मनोहर 
शिव की लीला हमें सुनायी ॥ १ ॥ अब हमें आगे का चरित्र सुनाइएं, जब महावीर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ 


विध्वंस कर कैलास को चले गये । तदनन्तर क्या हुआ ॥ २॥ 5 
ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! उस समय समस्त देवता तथा मुनिगण पराजित हो रुद्र के गणों से 
घायल होकर मेरे लोक को चले आये ॥ ३॥ वे सभी मुझे नमस्कार कर ओर मेरी बारम्बार स्तुति कर 
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तदाकण्य ततोऽहं वै पुत्रशोकेन पीडितः । अचिन्त्यमतिसुव्यग्रो दूयमानेन चेतसा ॥ ५॥ 
कि कार्य कार्ममधाशु मया देवसुखावहस। येन जीवतु द्ोऽसौ सखः पूणो भवेत्‌ सुरः ६॥ 
| एवं विचार्य बहुधा नाउभं शमह झने ! | विष्णुं तदा स्मरन्‌ भक्त्या ज्ञानमा तदोचितम्‌ ॥ ७॥ 
| अथ देवै गुतिमिविष्णोलोंकमहं गतः । नत्वा जुत्वा च चिवि सतवैद+खं न्यवेदयस्‌॥ ८॥ 
' यथाऽध्यरः अपूर्णः स्याइेवयज्ञकरथ् सः। सुखिनः स्यः छुराः सवं इनयश् तथा इर । \॥ 
| देवदेव रमानाथ विष्णो देवसुखावह !। ष त्वच्छरणं प्राप्ताः सदेव्ननयों भुवम्‌॥१०॥ 
| ब्रह्मोवाच 
इत्याकर्ण्यं चवो में हिं ब्रह्मणः स स | प्रत्युवाच शिव स्मृत्वा श्षिवात्मा दीनमानसः॥११॥ 
त र 
तेजीयसि न सा भूता कृतागसि बुभूषताम्‌ । तत्र क्षेमाय बहुधा बुभूषा हि कृतागसाम्‌ ॥१२॥ | 
कृतपापाः सुराः सर्वे शिवे हि परमेश्वरे। परादददुर्थज्ञमागं तस्य शम्भोर्विधे यतः ॥१३॥ 
' प्रसादयध्वं सर्वे हि यूयं श॒द्धेन चेतसा। अथाऽपरप्रसादं तं गृहीताङप्मियगं शिवस्‌ ॥१४॥ | 
' सिम्‌ प्रृपिते देवे विनर्यत्यखिलं जगत्‌ । सठोकपालयज्ञस्य शासनाजीवित दरुतभ्‌ ॥ १५ 


तमाशु देवं ग्रियया विहीनं च दुरक्तिभिः | ध्रमापयध्व॑ हृदि दक्षेण सुदुरात्मना ॥१६॥ 
अयमेव महोपायस्तच्छान्त्ये केवलं विषे। ्म्मोः सन्तुष्टये मन्ये सर्यसेवोदितं सया ॥१७॥ 
नाऊं न त्वं सरांश्राऽन्ये जुनयोऽपि तनूभृतः | यस्य तच्वं ग्रसाणं च न बिदुर्यलबीर्ययोः ॥१८॥ 
आत्मतन्त्रस्य तस्यापि परस्य परमात्मनः । क उपापं विधिस्सेद्‌ चै परं मूढ बिरोधिनम्‌ ॥१९॥ 


अपना सम्पूर्ण क्लेश मुझसे कहने रुगे ४॥। उस समय दक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ । और दुःखी हो मन में. सोचने लगा॥ ५ ॥ इसण्समय मैं कौन सा ऐंसा कार्य करूं, जो 
बे ` देवताओं के लिए सुखकारी सिद्ध हो। इतना ही नहीं, दक्ष को जीवनदान भी मिळे तथा उसका यज्ञ पूर्ण हो 
| ' जावे ॥ ६॥ हे मुनि नारद ! मुझे बहुत विचार करने पर भी जब पूरी शान्ति नहीं मिली, तब मैंने भगवान्‌ 
| विष्णु की शरण ली, और मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया ॥ ७॥ तदनन्तर उन देवताओं तथा मुनियों को 
८ साथ छे मैं विष्णुलोक को चला गया । और अनेक स्तोत्रों से भगवान्‌ ठिष्णु की स्तुति कर उन्हें अपना दुःख 
सुनाया ॥८॥ मैने कहा-हे देव विष्णो ! जिस प्रकार यज्ञ की पूति हो, दक्ष को जीवनदान मिळे तथा सभी 
देवताओं को सुख प्राप्त हो आप वैसा कोई प्रयत्न कीजिए ॥ ९॥ हे देवाधिदेव ! हे रमानाथ ! है देवसुखा- 
वह ! मैं इसी कार्य के लिए समस्त देवताओं तथा भुनियों को साथ लेकर आपकी शरण में आया हूँ ॥१०॥ 
ब्रह्माजी वोळे है नारद ! मुझ ब्रह्मा की यह बात सुनकर रमापति विष्णु कुछ खिन्त हो गये और 
शिवात्मा विष्णु ने शिव का स्मरण करते हुए कहा--॥ ११ ॥ 

त विष्णु ने कहा-हे विधे ! तेजस्वी से यदि कदाचित्‌ अपराध भी हो जाय तो अपना कल्याण 
चाहने वाले पुरुष को उन तेजस्वियों का अपराध नहीं करना चाहिए ॥ १२॥ हे विधे ! इन देवताओं ने 
शिवजी को यज्ञ-भाग से वञ्चित कर दिया है । अतः ये सभी अपराधी हैं ॥ १३॥ हे देवताओ ! तुम सब 
शुद्धचित्त से उन शिवजी के दोनों चरण-कमलों को पकड़ कर उन्हें प्रसन्न करो ॥ १४ ॥ जिनके कुपित 
- होने मात्र से लोकपालों एवं दक्ष के शासन द्वारा जीवित रहने वाला यह सारा जगत्‌ भी शीघ्र ही नष्ट 
हो जाता है॥१५॥ हे देवगणो ! इस दुरात्मा दक्ष ने उन शिव को अपने दुर्वाक्यों से मर्मान्तक पीड़ा पहुँचायी है 
| = एव उन्हें प्रिया से विहीन कर दिया है, ऐसे देवाधिदेव शिव को तुम लोग शीघ्रता से जाकर प्रसन्न करो॥१६॥ 
._. हैं विधे ! शिव जी को शान्त करने के लिए एक मात्र सही उपाय है, में सत्य कहता हूँ। वे इसी प्रकार प्रसन्न 
हो सकते हैं। १७॥ हे बिघे ! नतो मैं, न तो तुम, न अन्य देवगण कि बहुना शरीरधारी मात्र उनके 
वास्तविक बळ तथा पराक्रम का प्रमाण नहीं जानते ॥ १८ ॥ सकंतन्त्र-स्वतन्त्र उन परमात्मा परमेश्वर को, 
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ब्रह्मो वाच 


` इत्थमादिश्य विष्णु्मा ब्रक्षाणं सामरादिकस्‌ । साद्व देवैमति चक्रे तहिरो गमनाय सः॥२१॥ 


ययौ स्वचिध्यनिलयं 'शिवस्याद्रिवरं शुभग्‌ | कैलासं सामरशुनिप्रजेशादिमयो हरिः॥२२॥ 
अतिप्रियं प्रभोनित्य॑ सुजुष्ट किन्नरादिभिः । नरेतरैरप्सरोभियोंगसिद्धेमहोन्नतस्‌ ॥२३॥ 
नानामणिम्यः शून शोभमानं समन्ततः | नानाधातुविचित्र वै नानाद्रुमलताङलम्‌ ॥२४॥ 
नानाटुगगणाकीणं  नानापक्षिसमन्वितम्‌। नानाजह्रसतणेरपरँः सिद्धयोषिताम्‌ ॥२५॥ 
रमणेबिहरन्तीनां ससि नानाकन्द्साहुभिः । दुमजातिमिन्याभी राजितं राजतप्रभम्‌ ॥२६॥ 
व्याप्रदिभिमंहास्वैनिएृंट. ऋरतोज्शितर्‌ । सर्वशोभान्वित दिव्यं महाविस्मथकारकस्‌ ॥२७॥ 
पयस गज्ञया सत्या स्थानपुण्यतरोदया। स्वपावनसह्ूत्यी विष्णुपद्या ₹निमंलम्‌ ॥२८॥ 
एवंविध॑ गिरिं दष्ट्वा कैलासाख्यं श्षिवप्रियम्‌ । ययुस्ते विस्मयं देवा विष्ण्वाद्याः सञ्चनीश्वराः ॥२९॥ 
त्समीपेऽउकां रम्यां दुर्नाम ते पुरीम्‌ | इमेरस्य महादिव्यां रदरमितरस्य निजेराः ॥३०॥ 
वनं सौगन्धिकं चापि दहशुरतत्समीपतः | सवे्ुमान्बितं दिव्यं यत्र तत्नादमङ्कुतस्‌ ॥२१॥ 
तद्वा्यतस्तस्य दिव्ये सरितात्रतिपावने । नन्दा चाठकनन्दां च दशनात्‌ पापहारिके ॥३२॥ 
पपुः रुरक्षियों नित्यमवु्य स्वलोकतः। विगा्च पम्मिस्तासपत्र क्रीडन्ति रतिकशिताः।२२॥ 
हित्वा यक्षेश्वरपुरीं बन सौगन्धिकं च यत्‌ । गच्छन्तस्ते सुरा आराइदश्ुः शाङ्करं बटम्‌ ॥२४॥ 


जो सबके अन्तर्यामी हैं, उन्हें विरुद्ध कर प्रसन्न करने का प्रणिपात के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं 
हो सकता ॥ १९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आप छोगों के साथ मैं भी अपना अपराध क्षमा कराने के हेतु कैलास 
चलता हूँ ॥| २०॥ ४ 

ब्रह्माजी वोले--भगवान्‌ विष्णु देवगणों के सहित मुझ ब्रह्मा से ऐसा कहकर देवताओं के साथ 
कैलास पर चलने के लिए उद्यत हो गये ॥ २१ ॥ तत्पश्चात्‌ देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा को साथ लेकर 
भगवान्‌ विष्णु शिवजी के शुभ धाम कैलास पर पहुँचे ॥ २२ ॥ शिवजी का परम प्रिय समुन्नत वह कॅछास 
नामक स्थान किन्तरादिकों, दिव्य अप्सैराओं, योगिजनों तथा सिद्धों से सेवित था ॥ २३ ॥ वह चारों ओर 
अनेक मणिमय शिखरों से, तथा अनेक धातुओं से विचित्र जान पड़ता था । और नाना प्रकार की लताओं से 
घिरा हुआ था ॥ २४॥ अनेक प्रकार के वन्य जीवों, पक्षियों, नानाप्रकार के झरनों से परिपूर्ण था । उसके 
शिखर पर पिद्धाज़नाएँ अपने-अपने पतियों के साथ विहार करती थीं, अनेक प्रकार के कन्दराओं, शिखरों 
तथा नानाप्रकार के वृक्षों की जातियों से वह व्याप्त था। उसकी कान्ति रजतवर्ण की थी ॥ २५-२६ ॥ 
उस पहाड़ पर बड़े-बड़े सिंह, व्याप्रादि जन्तु अपनी क्रूरता को छोड़कर शब्द कर रहे थे इस प्रकार वह 
कैलास सम्पूर्ण दिव्य शोभाओं से सम्पन्न होने के कारण महान्‌ विस्मय उत्पन्न कर रहा था ॥ २७ ॥ वह 
कैलास सभी को पवित्र करने वाली पुण्यसलिला श्री गज्जाजी से वेष्टित और अत्यन्त निर्मल था ॥ २८ ॥ 
उस शिव के परम प्रिय कैलास नामक पर्वत को देखकर समस्त देवता तथा मुनिगण विस्मय को प्राप्त हो 
गये ॥ २९॥ उन देवताओं ने उस कलास के सन्निकट शिव के परम मित्र कुबेर की अति दिव्य 
अलकापुरी को भी देखा ३०॥ उसी के समीप उन लोगों ने सौगन्धिक नामक वन भी देखा, जो अनेक 
दिव्य वृक्षों से शोभित तथा नानाप्रकार के शब्दों से शब्दायमान था॥ ३ ॥ उसके बाहर नन्दा 
एवं अलकनन्दा नाम की दो नदियाँ बह रही थीं, जो दर्शनमा से ही मनुष्यों के फपों को नष्ट कर 
देती थीं॥ ३२॥ देव-स्त्रियाँ नित्य अपने लोकों से आकर जिसका जेल पीतीं और,अपने-अपने पतियों के 
साथ उसमें स्नान करतीं तथा रति से आक्ृष्ट होकर उनसे विहार करती थीं ॥ ३३॥ तदनन्तर वे देवता 
उस अलकापुरी तथा सौगन्धिक वन को पार कर आगे बढ़े, जहाँ उन्हें भगवानु सङ्कर का एक विशाल वटवृक्ष 
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पर्यक्‌ कृताचलच्छायं पादोनविटपायतस्‌। शतयोजनकोत्सेधं निर्नीडं तापवजितस्‌॥३५। 
महापुण्यततां इश्यं सुरम्यं चातिपावनम्‌ । शम्छयोगस्थरं दिव्यं योगिसेव्यं महोत्तमम्‌ ॥३६।। 
क्षरणे तस्मित्‌ महायोगमये वदे | आसीनं ददशु) सर्वे शिवं विष्ण्वादयः सुराश।२७॥ ` 
विविपुत्रेमेहासिठँः शिवभक्तिरतैः सदा। उपास्यमानं सुझुदा शान्तैर संशान्तविग्रहैः ॥३८॥ 
तथा सख्या केरेण भत्र! गुद्यकर्साम्‌ | सेव्यमानं विशेषेण स्वगणशोतिमिः सदा ॥२९॥ 
तापसामीएसद्रुपं बिभ्रतं परमेश्वरभ्‌। वात्सस्याडिख्रसुहृदं भस्मादिसु विराजितप्‌ ॥४०॥ 
ुने ! तस्यं ग्रनोचन्तं एच्छते ज्ञानश्चु्तमम्‌। इशासने पवि सर्वेषां शृण्वतां सतास्‌ ॥४१॥ 
कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं चरणं वैव जानि । बाइप्रकोष्ठाक्षमालं स्थितं सत्तकप्ृद्रया ॥४२॥ 
एवंविधं शिवं च्या तदा विषण्वादयः ` सुराः । परणश्रतवरितं सवं करो बध्वा विनञ्मकाः ॥४३॥ 
उपलम्यागतं रुद्रो मया विष्णुं सतां गतिः । उत्थाय चक्रे शिरसाऽभिवन्दनमपि प्रभु )'४४॥ 
वन्द्ताइपिसतदा सर्वदिव्येविष्ण्यादिमिः शिवः । ननामाथ यथा विष्ुं कश्यप लोकसद्‌गतिः ॥४५॥ 
सुरत्तिद्धगणाधोश-महर्पितु नमस्कृतम्‌ | सम्बाच सुरेविष्णुं ऋतसन्नतिमादरात्‌ ॥४६॥ 

इति श्रीशिवमहापुराणे रुद्रसं हितायां द्वितीये सत्रीखण्डे शिवदशंनव्णेनं 

नाम चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४०॥ 


दिखाई पड़ा ॥। ३४ ॥ वह विशाल वटवृक्ष उस पर्वत के चारों ओर अपनी छाया फँलाये हुए था । उसकी 
शाखाएँ तीन ओर फैली हुई थीं । उस वृक्ष का घेरा सौ योजन का था; जिस पर पक्षियों के घोंसले नहीं थे, 
और वहाँ किसी प्रकार का ताप नहीं था॥ ३५॥। उस शिवजी के वटवृक्ष का दशन पुण्यात्माओं को ही होता 
है, वह अत्यन्त रमणीय तथा परम पावन है, वह वट शिवजी का श्रेष्ठ योगस्थळ है तथा योगियों के 
निवास के योग्य है ॥ ३६॥ उन विष्णु आदि देवताओं ने महायीगमय मुमुकुओं को शरण देने वाळे उस 
वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान्‌ शंकर को देखा॥ ३७॥ वे शिव शिवभत्तों, महासिद्धों, विधिव 


:\ ' स॒नकादिकों एवं शान्त विग्रह वाले प्रशान्त महात्माओं से उपासित थे ॥ ३८॥ बडे ह एवं राक्षसों के पति 
| कुबेर जो शिवजी के मित्र हैं, उनके द्वारा तथा अपने ज्ञाति भूतगणों के द्वारा वे सेवित थे ॥ ३९ ॥ 


तपस्विथों के योग्य मनोहर रूप धारण किये हुए वात्सल्य से संसार के मित्र के समान वे शिव शहमादि र 
अत्यन्त शोभित थे । ४०॥ उस समय वे कुशासन पर बैठकर सभी मुतियों के सामने तुम्हें ज्ञान का 


उपदेश कर रहे थे । क्योंकि तुमने ही ज्ञान का प्रस्न किया था ॥ ४१ ॥ वे अपने दाहिने पैर के जङ्क तथा 


जानु पर बायाँ पैर रले हुए थे। बाहु के प्रकोष्ठ ( पहुँचे ) में रुद्राक्ष की माला धारण किये हुए तक की 
मुद्रा में बैठे थे ॥ ४२॥ 
इस प्रकार बैठे हुए भगवान्‌ सदाशिव को देखकर विष्णु आदि सभी देवगण शीघ्रता से 


० 


नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करने लगे ॥ ४३॥। सत्पुरुषं का सत्कार करने वाले भगवान्‌ शद्ध 


ने विष्णु के साथ आते हुए मुझे देख उठकर शिर से मुझे अभिवादन किया ॥ ४४।। जब विष्णु आदि पादो 
ने उन्हें प्रणाम किया तो संसार को सद्गति देने वाळे भगवान्‌ सदाशिव ने भी विष्णु एवं कई को 
प्रणाम किया ॥ ४५ ॥ इस प्रकार देवता, सिद्ध, गणाधीश एवं महृधियों से अभिपूजितं हुए भगवान्‌ शिव 
से देवताओं के साथ गये हुए भगवान्‌ विष्णु आदरपूर्वक बोले- ॥ ४६॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ी'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितोय रुद्संहिता के 
५ ड्तीय-सनीखण्ड में शिवदर्शनवर्णन नामक चालीसर्वाँ अध्याय समाप्त ॥ ४० || 
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एकचत्वारिशोऽध्यायः 
( विष्णु द्वारा सती की मृत्यु से दुःखित शिव को स्तुति ) 


oe , विष्ण्वादय ऊचुः 
देवदेव महादेव लौकिकाचारकृत्प्रभो ! । अक्ष त्वामीश्वरं शम्श जानीमः कृपया तब ॥ १॥ 
कि मोहयसि नस्तात भायया परया तब । दुज्ञेयया सदा पुंसां मोहिन्या परमेश्वर ! ॥ २॥ 
्रकृतेः पुरुषस्यापि जगतो योनिबीजयोः | एरत्र्म परस्त्वं च मनोवाचामगोचरः ॥ ३॥ 
त्वमेव विश्वं सृजसि पास्यर्सि निजतन्त्रतः । स्वरूपां जिवशञक्तिं हि क्रीडन्नर्णपटो यथा॥ ४॥ 
त्वमेव. क्तुमीशान ससर्जिय* दयापरः | दक्षेणे द्रेण विशो सदा त्रस्यमिप्ये ॥ ५॥ 
त्वयेव लोकेऽचसिताः सेतवो यान्‌ इतब्रताः । शुद्धान्‌ भ्रदते विग्ना वेदमागिचक्षणाः ॥ ६॥ 


°C । »_ ९ 
कत्तसत्व मङ्गलानां हि स्वपरं तु मुखे विमो | अमङ्गलानां च दितं मिश्रं वाऽथ विपर्ययम्‌ ॥ ७॥ 


सरवेकर्मफरानां दि सदा दाता त्वमेव हि। सवे हि ग्रोक्ता हि यशस्तत्पतिस्त्वं ्तिश्रतः॥ ८॥ 
प्थगूधियः कर्मदशोऽरन्तुदाश्च दुराशयाः-।.वितुदन्ति परान्‌ मूहा दुर्तेमत्सरान्बिता$॥ ९॥ 
तेषां देववधानां भो भूयासश्च वधो विमो ! | भगवन्‌ परपेश्षान ! कृपां कुरु परम्रभो ! ॥१०॥ 
नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने | कपर्दिने महेशाय ज्योत्स्नाय महते नमः ॥११॥ 
स्रं हि विश्वसुजां स्रश घाता त्वं प्रपितामहः । त्रियुणात्मा निर्गुणश्च प्रकृतेः पुरुषात्‌ परः ॥१२॥ 
नमस्ते नीलकण्ठाय वेधसे परमात्मने । विश्वाय विश्वबीजाय जगदानन्दहेतवे ॥१३॥ 
ओङ्कारस्त्वं वषट्कारः सर्चारम्मप्रवत कः । इन्तकारः स्वधाकारो हव्यकच्यान्नञ्ुक सदा ॥१४॥ 


विष्णु आदि देवताओं ने कहा--है देवदेव महादेव ! यद्यपि आप यहाँ पर लोकाचार का प्रदर्शन 
करते हैँ । किन्तु हे प्रभो ! हम सभी आप परमेश्वर को परब्रह्म जानते हैं । १॥ हे परमेश्‍वर! हे तात ! 
आप संसारमात्र को मोहने वाली अपनी उत्कृष्ट तथा दुज्ञेय माया से हमें क्यों मोहित कर रहे हैं ॥२।। आप 
सारे संसार के योनि एवं बीजभूत प्रकृति तथा पुरुष तत्त्वों से भी परे हो । आप परब्रह्म हो एवं मन तथा 
वाणी के विषय से परे हो ॥ ३॥ आध ही अपनी इच्छा से इस विश्व को रचते हूं, रक्षा करते हैं तथा 
संहार भी करते हैं, जैसे मकड़ी अपने मुँह से जाले को बनाती है तथा उसको पुनः समेट भी लेती है, उसी 
प्रकार आप अपनी शक्ति द्वारा विविध क्रीड़ाएँ करते रहते हैं ॥४॥ हे ईशान ! हे विभो! आपने वेइत्रयी की रक्षा 
के लिए दक्ष को सूत्र बनाकर यज्ञ की रचना की है॥ ५॥ आप ने इस संसार में जो शुद्ध वैदिक मर्यादा 
के सेतु का निर्माण किया है उस पर वेदमार्ग-परायण दृढब्रतधारी ब्राह्मण लोग श्रद्धा करते हैं ॥ ६॥ 

हे मङ्गलस्वरूप शिव ! आप पुण्यकर्म करनेवालों को स्वलोक देते हैं एवं पापकर्म करने वाळ को 
घोर नरक प्रदान करते हैं । कभी-कभी आप पापियों को भी कर्म के प्रतिकूछ स्वर्गादि देकर उनका हित 
करते हैं। अतः आप की माया कौन जान सकता है ? ॥ ७॥ हे प्रभो ! आप ही सवके कर्मों का फल देने 
वारे हैं । जगत्‌ के समस्त प्राणी पश हैं तथा उनकी रक्षा के कारण आपका नाम पशुपति है ॥ ८ ॥ आप 
से भिन्न बुद्धि होने के कारण कर्म पर विश्वास कर दुरात्मा दुर्बद्धि लोग ही इर्ष्यावश सञ्जनों को 
गालियाँ देकर तथा उन्हें मर्मभेदी कट्वाक्य कहकर कष्ट पहुचाते हैं ॥ ९ ॥! हे प्रभो ! जो दुर्देव हारा ही 
मारा जा रहा है, आपके द्वारा उन लोगों का वध नहीं होना चाहिए किन्छु उन पर तो आप की कृपा ` 
होनी ही चाहिए ॥ १०॥ परम शान्त ब्रह्म, परमात्मा, जटाधारी, स्वयंप्रकाश, मक्कीन्‌, महेश एवं रुदर 
भगवान्‌ के लिए हमारा नमस्कार है ॥ ११॥ आप ही भ्रजापतियों के ख्रष्टा ड घाता हैं, आप ही 
प्रपितामह हैं, आप त्रिगुणस्वरूप, निर्गुण एवं प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं॥ १ ३ ॥ नीलकण्ठ, विधाता, 
परमात्मा, विश्व एवं विशव के कारण जगत्‌ के आनन्दभूत आप रुद्र के लिए प्रणाम है॥ १३ ॥ हे प्रभो ! 
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कृतः कथं य्ञभङ्गस्वया घमपरायण ! । ब्रहमण्यस्तवं महादेव ! कथं यज्ञहनो निमो ! ॥१५॥ 
ब्राह्मणानां गवां चेव धर्मस्य प्रतिपालकः | शरण्योऽसि सदाऽनन्त्यः सवें प्राणिनां प्रभो ॥१ ६॥ 
नमस्ते भगवन्‌ रुद्र भास्करामिततेजसे | नमो भवांय देवाय रसायाम्बुभयाय ते।॥१७॥ 
शीय क्षितिरूपाय सदा सुरभिणे नमः | रद्रायाऽपनिस्वरूपाय मह्ातेिस्वने नमः।।१८॥ 
ईशाय वाये तुभ्यं संस्पशोय नमो नमः | पञ्चनां पतये तुभ्यं यजमानाय वेधसे॥१९॥ 
भीमाय व्योमरूपाय शब्दमात्राय ते नमः। महादेवाय सोमाय प्रब्वचाय नमोऽस्तुः ते ।२०॥ 
उग्राय दर्यरूपाय नमस्ते कर्मयोगिने | नमस्ते कालकालाय नमस्ते रुद्रमन्यवे ॥२१॥ 
नमः शिवाय भीमाय शङ्कराय शिवाय ते | उग्रोऽसि सर्वभूतानां नियन्ता यच्छिवोऽसि नः॥२२॥ 
मयस्कराय विश्वाय ब्रह्मणे ्यार्तिनाशिने । अम्बिकापतये तुभ्यश्ुमायाः पतये नमः ॥२३॥ 
वीय सर्वरूपाय पुरुषाय परात्मने। सदसद्‌-व्यक्तिहीनाय महतः कारणाय ते ॥२४॥ 
जाताय बडुधा लोके प्रभूताय नमो नमः | नीलाय. नीलरुद्रायः कहुद्राय प्रचेतसे ॥२५॥ 
मीढुष्टमाय देवाय शिपिविष्टाय ते नम$। महीयसे नमस्हभ्यं हन्त्रे देवारिणां सदा॥२६॥ 
ताराय च सुताराय तरुणाय सतेजसे। हरिकेशाय देवाय महेशाय नमो नमः ॥२७॥ 
देवानां शम्भवे तुभ्यं विभवे परमात्मने | परमाय नमस्तुभ्यं कालकण्ठाय ते नमः ।॥२८॥ 


आप ही ॐ हार और वपट्कार हो, सारे कार्यों में प्रवत्त कराने वारे भी आप ही हो, आप ही हन्तकार, 
स्वधाकार एवं हव्य-कव्य के भोक्ता हो॥ १४॥ हे महादेव ! आप तो धर्मपरायण हो फिर आपने इस 


| य॒ज्ञ का विध्वंस क्यों किया | हे महादेव ! आप तो ब्राह्मणों का हित करने वाले ब्रह्माप्य देव हैं फिर इस 
यज्ञ के नाशक कैसे बन गये ॥ १५ ॥ हे प्रमो ! आप ब्राह्मण, गौ तथा धर्मे की रक्षा करने वाले हैं एवं 


संसारमात्र को शरण देने वाले हैं और अनन्त हैं ॥ १६.॥ हे रुद्र “भगवन्‌ ! सूर्य के समान अमित तेजस्वी, 
आपके लिए प्रणाम है । रसमय, जलमय स्वरूप आप भव देवता को प्रणाम है ॥ १७॥ सुगन्धवाले 
पृथ्वीस्वरूप आप शङ्कुर को प्रणाम है। अग्निरूप से महातेजस्वी आप रुद्र के लिए नमस्कार है ॥ १८॥ 
वायुरूप से स्मर्शवाले आप ईश्वर को नमस्कार है, पञ्नुओं के पति, यजमान एवं विधाता रूप आपके लिए 
नमस्कार है॥ १९॥ आकाशरूप झब्दवाके आप भीम को नमस्कार है, सोमस्वख्प से कर्मे में प्रवृत्त 
करने वाले आप महादेव को नमस्कार है ॥ २०॥ 


सूर्यरूप से कमेयोगी आप उग्र के लिए नमस्कार है। हे रुद्र ! कालों के भी काल एवं क्रोधस्वरूप 
आपके लिए नमस्कार है ॥ २१॥ शिव, भीम एवं कल्याणकारी आप शिवशङ्कर को प्रणाम है। हें 
प्रभो | आप उग्र हो, प्राणीमात्र के नियन्ता हो ' वं सबका कल्याण करने से शिव हो, आपको नमस्कार 
है॥ २२ | सबको सुख देने वाले, आत्ति का नाश करने वाले, आप विद्वस्वरूप परब्रह्म परमात्मा को 
नमस्कार है। अम्विकापति तथा उमापति आप शिव को नमस्कार है ॥ २३ ॥ जगत्‌ के संहर्ता, स्वस्वरूप, 
पुरुषरूप से सबके अन्तःकरण में रहने वाळे, सतु एवं असत्‌ इन दोनों की अभिव्यक्ति से हीन, अनिर्वचनीय 
स्वरूप, महत्तत्त्व के कारण, आप परमात्मा को नमस्कार है ॥ २४॥ संसार में अनेक प्रकार से होने वाले 
आपके लिए प्रणाम है, नीलस्वरूप, नीळ, रुद्र एवं हस्व तथा वामन आदि कुत्सितरूप से विद्यमान आप 
रूद्र को नमस्कार है॥ २५ ॥ 

भक्तों पर आनन्द की वर्षा करेने वाले, शिपिविष्ट, देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले, दिव्यगुणः 
सम्पन्त आप सर्वश्रेष्ठ को नमस्कार है ॥ २६॥ तारकमन्त्रस्वरूप, सबको तारनेवाछे, तरुणतेजस्वी 
हरिकेश ( हरितकेश बाले ) आप महेरवर देवता को नमस्कार है॥ २७॥ देवताओं के कल्याणकारक, 
सर्वेश्वर्ययुक्त आप परमात्मा को नमस्कार है। विषयुक्त कण्ठवाले, आपको नमस्कार है॥ २८॥ सुवर्णः 
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हिरण्याय परेशाय हिरि्यवपुपे नमः | भीमाय भीमरूपाय भीमकर्सरताय च॥२९॥ 
भस्मदिग्शशरीराय र्द्राक्षाभरणाय च। नमो हस्वाय दीीय वामनाय नमोऽस्तु ते ॥३०॥ 
दूरेवधाय ते देवाग्रेवधाय नमो नमः। धन्विने शूलिने तस्यं गदिने हलिने नमः ॥३१॥ 
नानायुधधरायैत् दैत्यदानवनाशिने | द्याय सच्यरूपाय सद्योजाताय यै नमः॥३२॥ 
वामाय वामरूपाय वामनेत्राय ते नम१। अघोराय परेशाय विकटाय नमो नमः ॥३३॥ 
तत्पुरुपाय नाथाय पुराणपुरुपाय च। पुरुषा्थप्रदानाय त्रतिने परमेष्ठिने ॥३४॥ 
ईशानाय नमस्सुभ्यमीश्वराय नमो नमः । बरह्मणे त्रदरूपाय नमः साश्षात्‌ परात्मने ॥३५॥ 
उग्रोऽसि स्ंदुष्टानां नियन्ताऽसि ञ्चिवोऽसि नः | कालकूटाशिने तुभ्यं देवाद्यवनकारिणे ॥३६॥ 
वीराय चीरभट्राय रक्षद्वीराय शूलिने। महादेवाय महते पशूनां पतये नमः॥३७॥ 
वीरात्मने सुविद्याय श्रीकण्ठाय पिनाकिने। नमोऽनन्ताय ्क्ष्माय नमस्त मृत्युमन्यवे ॥३८॥ 
पराय परमेशाय परात्परतराय दे | परात्पराय विभवे नमस्ते विश्वमूर्तये ॥३९॥ 
नमो विष्णुकलत्राय विष्णुकषेत्राय भानवे। भैरवाय शरण्याय भ्यभ्प्रकाय विह्वारिणे॥४०॥ 
मृत्युञ्जयाय शोकाय त्रिगुणाय शुणात्मने। चन्द्रः्यी-ऽञ्निनेत्राय सर्दकारणसेतवे ॥४१॥ 
भत्रता हिं जगत्सवं च्याप्ं स्वेनैव तेजसा । परत्रह्म निर्विकारी चिदानन्दः प्रकाशवान्‌ ॥४२॥ 
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_ स्वरूप, सुवणंमूय शरीरवाले, भीम तथा भीमरूप एवं भीमकम करनेवाले आपको प्रणाम है ॥ २९॥ 


शरीर में भस्म का लेप करनेवाले, रुद्राक्ष का आभूषण धारण करने वाले, हृस्व-दीर्घं तथा वामनस्वरूप 
वाले, आपके लिए बारम्बार प्रणाम है॥ ३० ॥ हे देव ! दूर के रहनेवालों का तथा आगे के रहनेवालों 
का वध करने वाळे, आपको नमस्कार है। धनुष, शूळ, गदा तथा हल धारण करने वाले, आपको नमस्कार 
है ॥ ३१॥ अनेक आयुधों को धारण करने वाळे, देत्य-दानवों का विनाश करने वाले, सद्य एवं तत्क्षण स्वरूप- 
धारी और सद्योजात, आपने लिए नमस्कार है॥ ३२॥ सुन्दर, सुन्दरस्वरूप, सुन्दर नेत्र, आपको नमस्कार है। 
अवोर, परेश एवं निष्पाप, आप शिव को नमस्कार है॥ ३३॥ तत्पुरुष, नाथ,-पुराणपुरुष, आपको नमस्कार 
है। पुरुषार्थ प्रदान करने वाले, परमेष्ठी एवं ब्रत धारण करने वाले, आपके लिए प्रणाम है ॥ ३४॥ ईशान 
तथा ईश्वरस्वरूप आपको नमस्कार है। ब्रह्म, ब्रह्मस्वरूप एवं साक्षात्परमातमास्वरूप आपके लिए नमस्कार 
है॥ ३५ ॥ आप उम्र हैं, सभी दुष्टों को नियन्त्रित करनेवाले एवं हम देवताओं का कल्याण करने वाल 
हैं, कालकूट नामक विष का पान करने वाले एवं देवतादिकों की रक्षा करने वाले हैं | ३६ ॥ 


वीर, वीरभद्र, वीरों की रक्षा करने वाळे, त्रिशूलधारण करने वाले, पशुपति, महान्‌ तथा महादेव 
को हम प्रणाम करते हैं ॥ ३७॥ वीरात्मा, सब-कुछ जानने वाले, श्रीकण्ठ, पिनाकधारी, अनन्त, सूक्ष्मरूप 
वाले, मृत्यु तथा क्रोधस्वरूप वाळे, आप परमात्मा को नमस्कार है ॥ ३८॥ पर, परमेश्वर, परात्परतर, 
परात्पर, सर्वेद्वर्यक्मम्पन्न तथा विश्वमूत्ति आप के लिए प्रणाम है॥ ३९॥ विष्णु को कलत्र के समान 
अपना मित्र मानने वाळे, विष्णु को अपना कुटुम्ब मानने वाले, प्रकाश करनेवाले, भैरव, सवको शरण 
देने वाले, त्रिलोचन एवं सवंत्र विहार करने वाले, आप शिव को प्रणाम है ॥ ४० ॥ मृम्मु पर विजय प्राप्त « 
करने वाले, शोकस्वरूप, त्रिगुणात्मक, गुणरूप, सूर्ये, चन्द्र एवं अग्निरूप, तीन नेत्र वाले, सबके कारण 
तथा संसार की मर्यादा रखने वाळे, आपको नमस्कार है॥ ४१ ॥ आप ही अपने तेज से सारे जगत में 
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्रहम-विष्णब््र-चन्द्रादि-परृुखाः सकलाः सुराः। मुनयथापरे त्वत्त सं्रब्नता महेश्वर !४३॥ 
यतो विभर्षि सकलं बिमज्य तसुमष्टघा। अषटमू्तिरितीश्च्च त्वमाथः करणामयः ॥४४॥ 


स्वद्भयाद्‌ बाति बातोऽयं दइत्यिर्भयाचव । द्व्यस्तपति ते भीत्या मृत्युर्धावति सवतः ॥४५॥ ` 


दयासिन्धो महेशान प्रसीद परमेश्वर! । रक्ष रक्ष सदेवाऽस्मान्‌ यस्माबश्ान्‌ विचेतसः ।॥४६॥ 
रधिताः सततं नाथ ! त्वयेव करुणानिधे ! | नानाऽऽपद्भ्यो वयं शम्मो तयैवाऽय प्रपाहि नः।४७॥ 
ज्ञस्योद्वरणं “नाथ . इरु शीघ्र' प्रसादकृत्‌ | असमा्स्य दुर्गंश ! दक्षस्य च म्रजापते; ॥४८ी 
भगोऽद्षिणी प्रपचेत यजमानश्च जीवतु । पूष्णो दन्ता रोहन्तु छृगोः स्मभूणि पूर्ववत्‌ ॥४९॥ 
भवताऽचुम्रहीतानां देवादीनां च संबंध»। आरोग्यं भग्नगात्राणां शङ्कर त्वायृधाश्ममिः {५०॥ 
पूर्णमागोऽस्तु ते नाथाऽवशिष्टेऽष्वरकर्मणि । रद्रभागेन यज्ञस्ते करितो नाऽन्यथा क्कचित्‌ ॥५१॥ 
इत्युक्त्वा सम्रजेशश्च रमेशश्च कृताञ्जलिः । दण्डवत्‌ पतितो भूमौ क्षमापयितुब्चु्ततः ॥५२॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां र्द्रसंहितायां द्वितीये सतीषण्डे देवस्तुतिवणंनं 
नामैकचत्वा रिशोऽध्यायः ॥ ४१॥ 


व्याप्त हूं, आप ही परब्रह्म, तिकाररहित, चिदानन्द एवं प्रकाश करने वाळे हैं॥४२॥ हे महेशवर ! ये सभी 
ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, चन्द्र आदि समस्त देव तथा मुनिगण आपसे ही प्रगट हुए हैं ॥ ४३ आप ही आठ 
प्रकार से अपने शरीर को विभक्त कर इस जगत्‌ की रक्षा करते हैं, इसी से आप अष्टमूति कहे जाते हैं । 
आप ही ईश्वर जगत्‌ के जादि कारण तथा करुणामय हैं ॥ ४४ ॥ हे प्रभो ! आप के ही भय से वायु सर्वदा 
बहता रहता है, आपके ही भय से अग्नि जलती है, आपके ही भय से सूर्यं तपंता है तथा आपके ही भय से 
इस जगत्‌ को खाने के लिये मृत्यु सत्र दौड़ता रहता है ॥ ४५।।० ° ; 
है देयासिन्धो ! हे महेशान ! हे परमेश्‍वर ! हमलोग नष्ट हो गये हैं और कत्तेव्यशन्य हैं, अतः 

हम लोगों पर प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करें॥ ४६॥ हे कक मर | आपने देन ही दमजोगों की 
आपत्तियों से रक्षा की है। हे शम्भो ! उसी प्रकार आज भी आपत्ति से हमछोगों की रक्षा करें ॥ ४७ ॥ 
हे दुर्गेश, सदाशिव ! आप शीक्र ही प्रसन्न हो जाइए । और प्रजापति दक्ष के इस अपूर्ण यज्ञ का उद्धार कर 
इसे शीघ्र सफल कीजिए ॥ ४८ ॥ भग देवता को पूर्ववत्‌ नेत्र प्राप्त हो जावे, यह यजमान दक्ष जीवित 
हो जाय, पुषा को पूर्ववत्‌ दांतों की प्राप्ति तथा महि भृगु की दाढ़ी पूरव॑वत्‌ हो जाय ॥ ४९ ॥ इस यज्ञ 
में आप के गणों तथा वीरभद्र के आयुधों से जिन देवताओं के अङ्ग-भङ्क हो गये हैं और वे घायळ हो 
गये हैं, उनका शरीर ठीक हो जाये ॥ ५० ॥ हे रुद्र! यज्ञ का अवशिष्ट भाग ही आपका पूर्ण भाग होवे 
तथा आपके उसी यज्ञ के शेष भाग से ही यज्ञ को पूर्ति होगी, अन्यथा नहीं ॥ ५१॥ यह कहकर ब्रह्मा 
के सहित विष्णुदेव हाथ जोड़कर क्षमा कराने के लिए उद्यत हो दण्डे के समान पृथ्वी पर लोट गये ॥५२॥ 


इस प्रकार “शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तरगत हितोय रूदसंहिता के 
डिती य-सते खण्ड में देवस्तुतिवणंन नामक इकतालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४१ ॥ 
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इध्थाय: ४२ ] ह संहिता ( संतीखण्ड: ) । ९९ 
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द्विग्त्वारिशोष्ध्याय: 
( विष्णु-स्तुति से प्रमन्‍न शिव द्वारा दक्षयज्ञ पूर्ण करने के. उपाय का वर्णन ) 
ब्रह्मोवाच Re 
भ्रीज्रह्मोश्प्रजशेन स्द्रेव शनिना च पैं। अनुनीतः शम्धुरासीत्‌ प्रसन्नः परमेश्वरः ॥ १॥ 
आश्वास्य देवान्‌ विष्ण्वादीन्‌ विहस्य करुणानिधिः। उचाच परमेशानः छुर्वन्‌ परम सुग्रहम्‌ ॥ २॥ 
श्रीमहादेव उवाच ड 
शृणुतं सावधानेन मम वाक्यं सुरोचमौ । यथां बच्मि वां तात वां क्रोधं सवंदाऽसहम्‌ | ३॥ : 
नाघं तनो तु बालानां चरणमेवाऽलुचिन्तये। मम मायाभिभूतानां दण्डस्तत्र इतो मया॥ ४॥ 
दक्षस््र यज्ञभङ्गोऽयं न कृतथ भैया कचित्‌ | परं `दवष्टि परेपां यदात्मनस्तङ्भविष्यति॥ ५॥ 
परेषां छेदनं कमं न कायं तत्‌ कदाचन। परं द्वेष्टि परेषां यदात्मनस्तङ्भविष्यति॥ ६॥ 
. दक्षस्य यज्ञशीष्णों हि भवत्वजप्ुखं शिरः । मित्रनेत्रेण संपरयेचज्ञभाग॑ भगः झुरः॥ ७॥ 
पूषामिंधः सुरस्तातौ दङ्भियज्ञसुपिष्क्‌ | यजमानैभंग्रदन्‍्तः सत्यमेतन्मयोदितस्‌॥ ८॥ 
बस्तश्मभुर्भवेदेव सृशुमम विरोधकृत्‌ । देवाः प्रकृतिसवीज्गा ये म उच्छेदनं ददुः ॥ ९॥ 
वाहुभ्यामश्चिनौ पूष्णो हस्ताभ्यां कृतवाइको J भवस््रीत्या मयोदितघ्‌॥१०॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्युक्त्वा परमेशानो विरराम दयान्वितः । चराचरपतिदेचः सञ्राट्‌ येदातुसारकृत्‌ ॥११॥ 
तदा सर्वे हुराष्यास्ते भुत्वा शङ्करमापितम्‌ । साधु साध्विति सम्प्रोचुः परितुष्टाः सबिष्णुजाः ॥१२॥ 
ततः शम्झुं ससामन्त्य मया विष्णुः सुरपिंभिः । भूयस्तद्देवयजनं ययो च परया शुदा ॥१२॥ 


ब्रह्माज्व बोले-जब ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त मुनियों ने शङ्कुर जी से इस प्रकार प्रार्थना की तब 
भगवान्‌ शंकर अत्यन्त प्रसन्न हो गये ॥ १॥ तदनन्तर करुणानिधि भगवान्‌ शंकर ने देवताओं को सान्त्वना 
देते हुए क्ृपापूवंक हसकर कहा ॥ २॥ 

महादेवजी बोले - हे देवश्रेष्ठो, ब्रह्मा तथा विष्णु, हमारी बात सावधानी से सुनो, ऐसे तो तुम दोनों 
का क्रोध मैं सर्वथा सहन करता रहता हूँ किन्तु इस समय जो वात यथार्थ है उसे कहता हूँ ॥ ३॥ 
मेरी माया में पड़े हुए बाळक जैसे मूर्ख इन देवताओं के अपराध की चिन्ता मैं नहीं करता किन्तु 
इन्हें सावधान करने के लिए ही मैंने यह दण्ड दिया है॥ ४॥ मैने दक्ष के इस यज्ञ को नष्ट नहीं किया 
है, किन्तु जो दूसरे से द्वेष कर उसका अनिष्ट करना चाहता है पहले उसी का अनिष्ट होता है ॥ ५ ॥ इस- 
लिए कभी भी दूसरों को दुःख नहीं देना चाहिए ॥ ६॥ दक्ष का सिर काटकर अग्नि में डाल दिया गया ॥ 
है, इसलिए उसका बकरे का सिर हो जाये । यह भग देवता सूरय के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें ॥ ७॥ 
ये पूषा देवता जिनका इस यज्ञ में दांत टूट गया है, यजमान के द्वारा दिये गये सुपिष्ट ( सत्तू ) का उपयोग 
करें, यह मैं सत्य कहता हूँ ॥ ८ ॥ मेरा विरोध करने वाले इन महदषि भूगु की दाढ़ी, बकरे की दाढ़ी 
जैसी हो ज़ावे । जिन देवताओं ने मुझे यज्ञ का अवशिष्ट भाग प्रदान किया है वे देवता भी पूर्ववत्‌ सुन्दर एवं _ 
र्वाङ्गपूणं हो जावें ॥ ९॥ यह सारा कार्यं दोनों अश्विनी कुमारों के तथा पूषा के हाँथों द्वारा सम्पन्न होना 
चाहिए । इसी प्रकार यज्ञ के समस्त अध्वयुंगण भी प्रसन्न होकर स्वास्थ्य छाभ करेंगे। आपळोगों के स्नेह के 
कारण मैंने ऐसा कहा है ॥ १०॥ छ 

ब्रह्माजी बोले--परमेश्वर, दयालु, चराचरपति सम्नाट्‌ तथा वेदों का अनुसरण कुरने वाले सदाशिव 
इतना कहकर मौन हो गये ॥ ११ ॥ उनके इस भाषण से विष्णु, ब्रह्मा तथा समस्त देवगण सन्तुष्ट 
हो धन्य-धत्य कहने छगे ॥ १२॥ तदनन्तर भगबात्‌ विष्णु समस्त ऋषियों के साथ तथा मेरे साथ शिव 
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Cc ¢ DN 
एबं तेपां प्रार्थनया विष्णुप्रसृतिभिः सुरैः । ययो कनखलं शम्धय्ञवा८ ग्रजापतेः ॥श्शा 
रस्तदा ददशीय वीरमद्रेण यत्कृतस्‌ प्रध्वंसं तं ऋतोस्त॑त्र देवर्षीणां विशेषतः ॥१५॥ 


स्वाहा स्वघा तथा पूपा तुशिश्नति३ सरस्वती । तथाऽन्ये ऋपयः सब पितरथ्ाऽग्नयस्तथा ॥ १६ = 


येऽन्ये च बहवस्तत्र यक्ष-गन्धवे-राक्षसाः । त्रोटिता छुञ्चिताश्चेव सृताः केचिद्रणाजिरे ॥१७॥ 
यज्ञं तथाविधं दया समाहूय गणाधिपध्‌। वीरभद्रं सहावीरशुवाच ग्रसन्‌ म ॥१4॥ 
दीरभद्र महाबाहो किं कृतं कर्म ते त्विदप्‌। महान्‌ दण्डो इतस्तात देवष्पोदिवु लत ॥१९॥ 
दक्षमानय शीधर' त्वं येनेदं कतमीदःभ्‌ | ह विलक्षणरतात यस्येदं फलमीच्शम्‌ ॥२०॥ 
ब्रह्मोवाच 
एवपुक्तः शेण वीरमदरसत्वर्रास्वितः | कबन्धमान यित्वाऽग्रे तस्य शम्भोरथाक्षिपत्‌ ॥२१॥ 
विशिरस्कं च तं दृष्टा शहरों ठोकशटूरः | वीरमदरश्वाचाग्रे विहसन्‌ सुनिसत्तम | ॥२२॥ 
शिरः दुत्रेति तेनोक्तं चीरमद्रोऽत्रवीत्‌ प्रशचुः । मया शिरो हुतं चाग्नौ तदानीमेव शङ्कर ! ॥२३॥ 


इति श्रत्वा वचस्तस्य वीरमद्रस्य शङ्करः । देवान्‌ तथाज्ञपत्‌ ग्रीत्या यदुक्तं तसपुरा ग्रः २४ 


विधाय काससन्येन च तथदाइ भगवान्‌ भवः । मया विष्ण्वादयः सर्वे शुम्वादीनथ सत्वरम्‌ ॥२५॥ 
अथ प्रजापतेस्तस्य सवनीयपशोः शिरः । बस्तस्य संदधुः शम्मोः कायेनार सुशासनात्‌।२६॥ 


सन्धीयमाने शिरसि शम्धुसंद्रृश्वीक्षिंतः | सद्यः सुत इवोत्तस्थौ लब्धप्राणः प्रजापतिभो२७॥ . 


उत्थितश्चाऽग्रतः शम्झुं ददर्श करुणानिधिम्‌ | दक्ष! प्रीतमतिः परीत्या संस्थितः सुप्रसन्नधीभ।२८॥ 
पुरा हर महाद्देपकलिलात्माऽभवद्धि सः। शिवावछोकनात्‌ सद्यः शरचन्द्र इवामरः ॥२९॥ 


जी को आमन्त्रित कर उस यज्ञ-भूमि में ले गये ॥ १३ ॥ इस प्रका र भगवानु विष्णु आदि देवताओं के साथ 
सदाशिव कनखल में, जहाँ प्रजापति दक्ष का यज्ञ हो रहा था वहाँ गये ॥ १४॥ भगवान्‌ रुद्र ने वहाँ जाकर 
वीरभद्र के द्वारा किये गये यज्ञ का तथा विशेष रूप से देवषियों का जो विध्वंस हुआ था उसे देखा ॥१५॥ 
उस संग्रामस्थल में स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती के अतिरिक्त अन्य सभी ऋषि, पितर 
एवं अग्नि तथा अनेक गन्धवं, यक्ष तथा राक्षस मृतक होकर पड़े थे। किसी का शिर तोड़ दिया गया था, 
किसी के शिर के वाळ नोंच लिये गये थे ॥ १६-१७ ॥ यज्ञ की इस प्रकार की दुर्दशा देखकर भगवान्‌ 
शङ्कुर वीरभद्र को बुलाया और हँसते हुए कहा ॥ १८॥ हे महाबब्रहो वीरभद्र ! यह सब तुमने क्या कर 
दिया । हें तात ! तुमने इन देवताओं तथा ऋषियों को बड़ी शीघ्रता से इतना कठिन दण्ड क्यों दे 
दिया ॥ १९ ॥ हे तात ! तुम शीघ्र ही उस दक्ष को यहाँ ले आओ, जिसने इस विलक्षण यज्ञ का आरम्भ 
किया है किंन्तु शोक है कि उसका फल उलटा ही हुआ ॥ २०॥ 
ब्रह्माजी वोले--इस प्रकार शिवजी का वचन सुनकर वीरभद्र ने शीघ्र ही दक्ष का कबन्ध लाकर 
शिवजी के आगे रख दिया ॥ २१॥ तब है मुनिश्रेष्ठ | लोक का कल्याण करने वाले शिव ने उसे सिर 
बिहीन देखकर वीरभद्र से हँसते हुए कहा ॥ २२॥ हे वीरभद्र! बताओ, इस दक्ष का सिर कहाँ है ? तब 
Ee वीरभद्र बोले हे भगवत्‌ ! मैंने तो इसके शिर को उसी समय तोड़कर अग्नि में हवन कर दिया ॥ २३॥ 
वीरभद्र की वात सुनकर शिवजी ने जो पहले कहा था उसी वाक्य का देवताओं को स्मरण 
कराया ॥ २४॥ फिर भगवान्‌ शिव ने जैसा कहा था उसे सम्पन्न कर विष्णु आदि समस्त देवगण 
हक मुझे साथ लेकर भृगु आदि मह॒धियों के पास गये २५॥ भगवान्‌ शङ्कर ने यज्ञोचित पशु (बकरे) का 
Fe शि 5 [ लेकर प्रजापति दक्ष के शिरःस्थान से जोड़ दिया ॥ २६॥ और कृपादृष्टि से उसे देखा । फिर तो 
` दक्ष प्रजापति जीवित होकर इस प्रकार उठ बैठे मानो सोकर उठे हों॥ २७ ॥ उन्होंने उठकर बड़ी 
डड प्रसन्नता से अपने सम्मुल खड़े हुए करुणानिधि भगवान्‌ शंकर का दर्शन किया ॥ २८॥ पहले शङ्कुरजी से 
द्वेषे कारण उतकी आत्मा कणुषित थी, किन्तु शिवजी के दर्शनमात्र से ही उनका वह कालुष्य दूर हो 
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भवं स्तोतुमनाः सोऽथ नाशक्नोदशुरागतः | उत्कण्ठाबिकलत्वाचच संपरेतां सुतां स्मरन्‌॥३०॥ 
अथ दक्षः सन्नात्मा शिवं उञ्जासमन्वितः । तुष्टाव प्रणतो भूत्वा शरं लोकशङ्कण्म्‌ ॥३१॥ 
दक्ष उवाच 

नमामि थेवं वरदं बरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधि सनातनम्‌ । 

नमामि देवाधिपतीश्वरं हरं सदासुखाढथं जगदेकयान्धवम्‌ ॥३२॥ 

नमामि विश्वेश्वर ! विश्वरूपं पुरातनं ब्रह्मनिजास्मरूपम्‌ | 

नमामि शर्त भवभावभावं परात्परं श्ङ्करमानतोऽस्मि ॥३३॥ 
देवदेव महादेव कणां कुछ नमोअस्तु ते। अपराध क्षमस्वाद्य मम शम्भो कृपानिधे ! ॥३४॥ 
अलुग्रहः कतःते हि दण्डव्याजेन शङ्कर ! । खलोऽहं मूढधीदेव ज्ञातं ततत्वं मया न ते ॥३५॥ 
अद्य ज्ञातं मया तंस्वं सर्वोपरि भवान्मतः । विष्णु-्रह्मादिभिः सेव्यो वेदवेद्यो महेश्वरः ॥३६॥ 
साधूनां कब्पवृक्षस्त्व॑ दुष्टानां दण्डश्क्‌ सदा । स्वतन्त्रः परमात्मा हि भक्ताभीष्टयरम्रद्‌ः ॥३७॥ 
विद्यातपोब्रतथरानसुजः ग्रथमं द्विजात्‌ आत्मतत्वं समावतं सुखतः परमेश्वरः ॥३८॥ 
सर्वापञ्गयः पालयिता गोपतिस्तु पञ्चूनिव । शृहीतदण्डो दृष्टांस्तान्‌ मर्पादापरिपालकः ॥३९॥ 


. मया दुरुक्तविशिखेः प्रविद्धः परमेश्वरः | अमरानतिदीनाशान्‌ सदङुग्रहकारकः।४०॥ 


स भवान्‌ भगवान्‌ शम्भो दीनबन्धो परात्परः । स्वकृतेन महाहँण सन्तुष्टो भक्तवत्सल ! ॥४१॥ 


गया और वे शरत्कालीन चन्द्रमा के समान निर्मल हो गये ॥ २९ ॥ वे यद्यपि अनु रागवश हो मन में शिव 


की स्तुति की इच्छा कर रहे थे किन्तु उन्हें उसी समय सती के मरण का स्मरण हो गया । इसलिए ये 
उत्कण्ठा से व्याऊुल हो गये और स्तुति करने में असमर्थ हो गये॥ ३०॥ तदनन्तर लज्जित होकर, धैय 
से दक्ष प्रजापति ने प्रसन्नतापूवंक लोक का कल्याण करने वाळे भगवान्‌ शंकर को प्रणाम किया और 
उनकी स्तुति करने छगे ॥। ३१॥ 

दक्ष बोले-बर देने वाळे, महाज्ञानी, श्रेष्ठ, सनातन, देवाधिपतियों के भी ईश्वर, सुखस्वरूप तथा 
संसार के एकमात्र सहायक भगवान्‌" शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३२ ॥ विश्वेश्वर, विश्वरूप, 
पुराणपुरुष, ब्रह्म तथा आत्मस्वरूप, भावाभावस्वरूप, संसार के संहारकर्त्ता तथा परात्पर परमात्मा को 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३३ ॥ हे देवदेव, हे महादेव ! आपको नमस्कार है, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। 
और हे कृपानिधे ! हे शम्भो ! मुझपर कृपा कीजिए॥ ३४॥ हे शङ्कुर ! आपने इस दण्ड के वहाने हमपर 
कृपा ही की है, में महाखल तथा मूर्ख हूँ । क्योंकि, मुझे आपके तत्त्व का ज्ञान नहीं है ॥ ३५ ॥ हे प्रभो ! 
आज मुझे आपके तात्त्विक स्वरूप का ज्ञान हुआ कि आप सब से श्रेष्ठ हैं, आप विष्णु एवं ब्रह्मादि देवों 
के भी सेव्य, वेदवेद्य एवं महेश्वर हैँ॥ ३६ ॥ आप सज्जनों के लिए कल्पवृक्ष हैं, और दुष्टों को दण्ड देकर 
उनका दमन करते हैं । आप सवंथा स्वतन्त्र परमात्मा हैं एवं भक्तों का.अभीष्ट पूर्ण करने वाले हैं॥ ३७॥ 
आप परमेद्वर ने अपने मुख से विद्या, तप तथा व्रत धारण करने वाले इन ब्राह्मणों को तत्त्व का साक्षात्कार 
करने के लिए उत्पन्न किया है॥ ३८॥ समस्त गोरूप पशुओं की रक्षा जिस प्रकार गोपति करता है, 
उसी प्रकार आप इन समस्त जीवों की रक्षा पशुपतिस्वरूप से करते हैं। आप मर्यादा के परिपाळक तथा 
दुष्टों के लिए दण्ड धारण करते हैं॥ ३९ ॥ हे भगवन्‌ ! मैंने अनेक प्रकार के तीक्ष्ण वाग-बाणों से आप 
परमेश्वर को बड़ा कष्ट पहुँचाया है फिर भी अत्यन्त क्षीण आशावाले इन देवताओं पर तभा मुझपर आपने 
कृपा ही की है ॥ ४० ॥ अतः हे भक्तवत्सल, हे शम्भो ! हे दीनबन्धो ! आप पग्रात्पर योग्य कत्तव्य से 
स्वयं सन्तुष्ट हो जाइए ॥ ४१ ॥ 
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ब्रह्मोवाच नीत - 
इति स्तुत्वा महेशानं शङ्करं लोकशङ्करम्‌ । ग्रजापतिविनीतात्मा विरराम मदाम्नश्ुम्‌ ॥४२॥ 


अथ विष्णुः ग्रसन्नात्मा तुष्टाव ब्रषभध्वजम | बाष्पयदूशद्या वाण्या ुग्रणम्य कृताञ्जलिः ॥४३॥ 


विष्णुरुवाच ` 5 
महादेव महेशान लोकाइग्रहकारक ! । परब्रह्म परात्मा त्व दीनझधो दयानिषे ! ॥४४॥ 


सर्वव्यापी सैरव्ती वेदवेधययशाः प्रभोः । अलुगहः कृतस्तेन ऋताश्ाउुइता वयम्‌ ॥४९॥ 
दक्षोऽ्यं मम भक्तस्त्वां यन्निनिन्द खलः पुरा । तत्‌ शन्तं महेशाद्य निविकारो यतो भवान्‌ ॥४६॥ 
कृतो मयापराधोऽपि तव शहर मूढतः। त्वदुगणेन तं युद्धं बीसमद्रेण पक्षतः ॥४७॥ 
स्व॑ मे स्वामी परन्रह्म दासोऽहं ते सद्भाशिव । पोष्यश्रापि सदा ते हि सबंपां त्वं पिता यत।४८॥ 

# ब्रह्मोवाच ° i 
देवदेव महादेव करुणासागर प्रमो। स्वतन्त्रः परमात्मा तव॑ परमेशोऽद्वयोऽच्ययश।४९॥ 
मम पुत्रोपरि कृतो देवाइग्रद ईशर । स्वापमानमगणयत्‌ दक्षयज्ञं समुद्धर ॥५०॥ 
प्रसन्नो भव देवेश ! सर्वशापात्षिराइरु । सबोधः प्रेरकस्त्व॑ मे त्वमेव विनिवारकः ॥५९॥ 
इति स्तुत्वा महेशानं परमं च महाय॒ने ! । कृतञ्ञहिषुटो भूत्वा विनग्रीकृतमस्तकः ॥५२॥ 
अथ शक्रादयो देवा लोकपालाः सुचेतसः । तुष्टवुः शहर देयं प्रसन्नमुखपद्टूजम्‌ ॥५३॥ 
ततः प्रसन्नमनसः सर्च देवास्तथा परे। सिद्धयः प्रजेशाथ तुष्टः शङ्करं सुदा ॥५४७॥ 
तथोपदेचनागाक्र सदस्या बराह्मणास्तथा। ग्रणम्य परया भक्तथा तुशुब॒थ एथक्‌ एथक्‌ ॥ १९ 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे दक्षदुःखनिराकरण- 

वर्णनं नाम द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥४२॥ 


ZS SRM 
ब्रह्माजी वोले-इस प्रकार छोक-कल्याणकारी भगवान्‌ शिव की विनम्र भाव से स्तुति कर प्रजापति 


दक्ष मौन हो गये॥ ४ भगवान्‌ 
म ह a । गत भगवान्‌ विष्णु प्रसन्नता, से हाथ जोड़कर गद्गद्‌ वाणी से शिव 
विष्णु बोढे-हे महादेव, हे महेशान, हे छोकानुग्रहकर्त्ता, हे दीनवन्धो, हे दयानिधे | आप परब्रह्म 
तथा परमात्मास्वरूप हो ॥ ४४॥ हे प्रभो ! आप स्बेव्यापी स्वतन्त्र हो, आपका यश वेदों से जानने योग्य 
हैं । आपने हम लोगों पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया, जिससे हमोग कृतकृत्य हो गये ॥ ४५ ॥ हे महेइवर ! 
इस मेरे भक्त, दुष्ट दक्ष ने पहले आपकी बहुत निन्दा की, उसे आप क्षमा करें, क्योंकि आप निविकार 
हैं ॥ ४६ ॥ हें शक्र ! मैंने भी मुखंतावश आपका अपराध किया, जो दक्ष के पक्ष में होकर आपके 
वीरभद्र नामक गण से युद्ध किया ॥ ४७ ॥ हे सदाशिव ! आप मेरे स्वामी हैं, परब्रह्म हैं, में आपका दास 
हैं, और आप सभी के पिता हैं, इसलिए आपको हम सबका पालन करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्माजी बोले--हे देवदेव ! हे महादेव ! हे करुणासागर, है प्रभो ! आप स्वतन्त्र एवं परमात्मा है, 
परमेश्वर, अद्वैत तथा अविनाशी हैं॥४९॥ हे ईश्वर, हे देव ! आपने मेरे इस पुत्र दक्ष पर अनुग्रह किया । 
अब आप अपना अपमान भूलकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिये ॥५०॥। हे देव ! अब आप इस पर प्रसन्न 
हो जाइए । और सब प्रकार के अपने शापों से इसका उद्धार कीजिए। क्योंकि आप ही ज्ञानस्वरूप होकर 


प्राणियों को प्रेरणा प्रदान करते तथा रोकते भी हो ॥५१॥ हे महामुनि नारद ! इस प्रकार नम्रता से सिर 


शुका हाथ जोड़कर मैंने परमात्मा शङ्कर की स्तुति की ॥५२॥ तदनन्तर इन्द्रादि देवगण एवं 
सावधान हो प्रसन्न मुखवाले उन शङ्करदेव की स्तुति करने लगे ॥ ५३॥ bn 
ऋषि एवं प्रजापतिगण भी प्रसन्न हो शिव की स्तुति करने लगे ॥ ५४ ॥ तत्पदचात्‌ उपदेवता, नाग, सदस्य 
तथा ब्राह्मण लॉग भी भक्ति से शिव को प्रणाम कर पृथक्‌-पृथक्‌ स्तुति करने,लगे ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार “शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत दवितीय स्द्रसं हुता के द्वितीय- 
सतील्षण्ड में दक्षदुःख़रञनि राकरण नामक बयालीसवां अध्यास समाप्त ॥ ४२॥ 


ऽध्यायः ४३ ] सद्रसं हिता ( सतीख़ण्डः ) ४०३ 


लिचर्त्वा्रशोऽध्यायः 
( वोरभद्र द्वारा मत दक्ष को "बकरे का शिर लगाकर पुनर्जीवित वरना 
“एव सताखण्ड के पाठश्रवण का फल कथन ) 
ब्रह्मोवाच 
इति स्तुतो रमेशेन सया चैव सुरर्षिभिः । तथाऽन्यै्च महादेवः प्रसन्नः सम्बधूच ह ॥ १॥ 
अथ शम्धुः कृपाइष्टया सवोन्‌ ऋपिमुरादिकान्‌ । ब्रह्मविष्णू , समाधाय दक्षमेतदुवाच इ॥ २॥ 
5 * महादेव उवाच 
शण दक्ष ! प्रवक्ष्यामि प्रसन्नोऽस्मि प्रजापते । भक्ताधीनः सदाऽहं वै स्वतनत्रोऽप्य खिलेश्वर ॥ ३॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनः सदा | उत्तरोत्तरतः भश्रष्ठास्तेषां दक्षम्रजापते ॥ ४॥ 
आतों जिज्ञासुरर्थाथो ज्ञानी चैष चतुर्थकः । पूव त्रयश्च सामान्याश्चतुर्थो हि विशिष्यते ॥ ५॥ 
त्र ज्ञानी प्रियतरो मम रूपश्च स स्मृतः । तस्मात्‌ प्रियतरो नाऽन्यः सत्यंसत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ६॥ 


` ज्ञानगम्योऽहमात्मज्ञो वेदान्तश्रुतिपारगैः । विना ज्ञानेन मां प्राप्तु मूढाः कर्मबश्ञा नराः ॥ ७॥ 


न वेदैश्च न यज्ञेथ न दानैस्तपसा कचित्‌ । न शक्लुचन्ति मां राप्तं मूढाः कर्म बश्ञा नराः॥ ८॥ 
केवल कर्मणा सं स्म संसार ततुमिच्छसि | अत एवाभवं . रुधो यज्ञविध्वंसकारकः ॥ ९॥ 
इतः ग्रभृति भो दक्ष ! मत्या मां परमेश्वरम्‌ । बुद्धया ज्ञानपरो भूत्वा कुछ कर्म समाहितः ॥१०॥ 


अन्यच शृणु सदूवुद्ध्या वचनं मे ग्रजापते। वच्मि युझं घमहेतोः सशुणत्वेऽप्यहं तब ॥११॥ 


ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार जब मैंने, विष्णु ने तथा अन्यान्य देवगणों एवं ऋषियों ने शिव की स्तुति 
की, तब वे प्रसन्न हुए ॥ १ ॥ तदनन्तर उन्होंने समस्त ऋषि, मुनि, देवताओं, ब्रह्मा तथा विष्णु की ओर 


ˆ कृपापूर्ण दृष्टि से देखते हुए दक्ष से कहा ॥ २॥ 


शिवजी .बोळे- हे :दक्षप्रजापते ! मैं प्रसन्न होकर जो तुमसे कहता हूँ उसे सुनो। यद्यपि मैं 
स्वतन्त्र तथा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का अधिपति हूँ, फिर भी भक्तों के आधीन हूँ ॥ ३ ॥ चार प्रकार के पुण्य- 
शाली मनुष्य मुझे संदा भजते हैं। आत्तं, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी ये चार प्रकार के मेरे भक्त हैं। 
हे दक्षप्रजापते ! जिनमें उत्तरोत्तर क्रम से. श्रेष्ठ हैं। इनमें प्रथम तीन भक्त तो सामान्य हैं, किन्तु चौथा 
ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है ॥ ४-५ ॥ ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है और वह मेरा ही स्वरूप है, मैं सत्य कहता हँ 
कि ज्ञानी से बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं है॥ ६॥ वेदान्त एवं श्रुति के पारदृश्वा विद्वानों के ज्ञान से ही 
मैं गम्य हूँ । मैं स्वयं आत्मज्ञ हेँ। फिर भी अल्पबुद्धि वाळे लोग मुझे बिना ज्ञान के ही प्राप्त करने का 
यत्न करते हैँ॥ ७॥ कर्मपरायण मूर्ख मनुष्य वेद, यज्ञ, दान एवं तप आदि से ज्ञान के विना ही मुझे 
यथार्थं रूप से जानने में समर्थ नहीं है॥ ८॥ हे दक्ष ! तुम तो कमं के द्वारा ही संसार-सागर से पार 
जाना चाहते हो, इसलिए रुष्ट होकर मैंने तुम्हारे यज्ञ का विनाश किया ॥ ९॥ हे कक्ष ! अब तुम 
मुझे परमेश्‍वर समझ कर बुद्धि से ज्ञानपरायण होकर निष्कर्म 'भाव सेसावधानीपूर्वंक कर्म करो ॥ १०॥ 
हे प्रजापते ! तुम सद्बुद्धि से मेरे और भी वचनों को सुनो, इस समय सगुण होकर धमं के कारण मैं तुमसे 
इस गुप्त रहस्य को कहता हुँ॥ ११॥ रे 


शिवमहापुंराणे [ त्रिचत्वारिशो- 
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अहं ब्रह्मा च विष्गु्च जगतः कारणं परम्‌। आस्ेश्वर उपद्रष्टा स्वयंच्गविशेषणः ॥१२॥ 


आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं युने ! । सृजन्‌ रक्षन्‌ हरन्‌ विश्वं दधे संज्ञाः क्रियोचिताश।१३॥ 


अद्वितीये परे तस्मिन्‌ हमण्यात्मनि केके । अज्ञः पश्यति भेदेन भूतनि अक्ष वेधस्‌ ॥१४॥। 


शिरःकरादिस्वाज्ञेप इरुते न यथा पुमान्‌। पारवयशोठषी कापि भूेष्यैयं हि मत्परः ॥१५॥ 
सर्वभुतात्मनामेकभावनां यो न पश्यति । त्रिसुराणां भिदां दक्ष स शान्तिमधिगच्छति ॥१६॥ 
यः करोति त्रिदेवेषु भेदबुद्धि नराधमः। नरके स॒ वसेन्तूनं यावदाचन्द्रतारकस्‌ ॥१७॥ 
मत्परः पूजयेद्‌ देवान्‌ सनीनपि विंचक्षप्राः ¦ स ज्ञानं रभते येन ुक्तिर्भवति शाश्वती ॥१4॥ 
विधिभक्ति विना नैव भक्तिर्भवति वैष्णवी । विष्णुभक्ति विना मे न भक्तिः कापि प्रजायतं॥१९॥ 
इत्युक्ता शङ्करः स्वामी सर्वेपां परमेश्वरः । सर्चेपां श्वतं तत्रोबाच वार्णी कृपाकरः ॥२०॥ 
इरिमिक्तो हि मां निन्देत्तथा शैवो मध्वेदि | तयोः शापा भवेयुस्ते तन्प्रासिर्भवन्न दि ॥२१॥ 
ग्रह्मोक्लच काच 
इत्याकर्ण्यं महेशस्य वचनं ` सुखकारकम्‌ | जहृः सकरास्तत्र सुरश्ुन्यादयो सुने !॥२२॥ 


दक्षोऽभवन्‌ मददप्रीत्या शिवभक्तिरतस्तदा । सङुङम्मः सुराद्यास्ते शिवं सत्वाऽखिलेश्वरम्‌।२२॥ ` 


यथा येन कृता शम्मो संस्तुतिः परमात्मनः । तथा तस्मै वरो दत्तः शम्धना तुष्टवेतसा ॥२४॥ 


जपतः शिवेनाशु दक्षः शिवभक्तः प्रसन्नधीः | यज्ञं चकार सम्पूणं शिवाइुग्रहतो ञुने ! ॥२५॥ 


मैं, ब्रह्मा तथा विष्णु ये तीन ही इस जगत्‌ के कारण हैं" परन्तु विशेष रूप से मैंष्ही इस जगत्‌ का 
दरष्टा हूँ ॥ १२ ॥ हे दक्ष ! मैं अपनी गुणमयी माया में प्रविष्ट होकर जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा 
संहार करता हूँ । और उस क्रिया के अनुसार ही विभिन्‍न नामों को धारण करता हूँ ॥ १३ ॥ यद्यपि 
अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा एक ही है, तो भी अज्ञानी लोग संसार, ईश्‍वर तथा परब्रह्म में भेद समझते 
हैं ॥ १४ ॥ जैसे, मनुष्य अपने शरीर के अङ्गभूत हाथ, पैर आद्वि अवयवों में भेदबुद्धि नहीं करता वसे 
ही यह संसार भी मुझसे पृथक्‌ नहीं है ॥ १५॥ हे दक्ष ! जो जगत्‌ के समस्त पदार्थों में तथा त्रिदेवों में 
एक भावनात्मक परब्रह्म का दशन करता है, उनमें भेद नहीं देखता वही शान्ति को प्राप्त करता है ॥१६॥ 
जो इन तीनों देवों में भेदबुद्धि रखता है वह नराधम है, वह जब तक सूर्य एवं चन्द्रमा हैं तब तक नरक में 
वास करता है ॥ १७॥ जो मनुष्य सभी देवताओं में मेरी ही सत्ता को व्याप्त हुआ देख उनकी पूजा 
करता है, उसे आगे इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे उसकी शाश्वती मुक्ति हो जाती है ॥१८॥ 
विधाता की भक्ति के विना विष्णु की भक्ति और विष्णु की भक्ति के बिना मेरी भक्ति किसी प्रकार 
प्राप्त नहीं होती ॥ १९ ॥ सबके स्वामी भगवान्‌ शङ्कुर इस प्रकार सबको सुनाते हुए फिर बोले-॥।२०॥ 
जो विष्णुभक्त होकर मेरी निन्दा करे अथवा मेरा भक्त होकर विष्णु की निन्दा करे, उसे हम दोनों ही ऐसा 
शाप देते हैं कि जिससे उसे तत्त्व की प्राप्ति नहीं होती ॥ २१ ॥ 


ब्रह्माजी वोले- हे नारद ! इस प्रकार शङ्कुर के सुखकारक वचन सुनकर वहाँ पर रहने वाले सभी 
देवता एवं मुनिगण परम प्रसन्न हो गये ॥ २२ ॥ तभी से दक्ष अत्यन्त प्रेम से शिव की भक्ति करने गा । 
और देवगण भी अपने समस्त कुट्म्बियों के साथ रिव को परमेश्वर मानने छगे॥ २३॥ जिन 
लोगों ने जिस प्रकार से परमात्मा शिव की जैसी स्तुति की थी, भगवान्‌ शङ्कर ने उन लोगों को 
उसी प्रकार से उसी रूप में वरदान दिये ॥| २४॥ है नारद ! दक्ष तो तत्काळ ही शिव के नाम का जप 
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ददौ भागान सुरेभ्यो हि पूर्णभागं शिवाय स$। दानं ददौ दिजेभ्यश्च प्राप्तः शम्मोरचुग्रहः ॥२६॥ 
, अथो देवस्य सुमहत्तत्कम विधिपूर्वकम्‌ । दक्षः समाप्य विधिवत्‌ सहत्विग्मिः प्रजापति॥॥२७॥ 
एवं दक्षमखः पूर्णोऽभवतत्र सुनीश्वरः। शङ्करस्य प्रसादेन परन्रह्मस्वरूपिणः॥२८॥ 
अथ देवर्षयः सरवे शंसन्तः शाङ्करं यशः | स्त्रघामानि यपररतुष्टाः परेऽपि सुखतस्तदा ॥२९॥ 
अहं विष्णु् सुग्रीतात्पि स्वं स्वं परं मुदा | गायन्तौ सुयशः शम्मोः ` सवमङ्गलद सदा ॥२०॥ 
दक्षसम्मानितः ग्रोत्या महादेवोऽपि सदृगतिः | कैलासं स ययौ शलं सुप्रीतः सगणो निजम्‌॥३१॥ 
आगत्य स्रगिरिं शम्धुः सस्मार स्प्रियां सतीम्‌। गणेभ्यः कथयामास ग्रधानेभ्यश्च तत्कथाम्‌ ॥३२॥ 
कालं निनाय विज्ञानी बहु तच्चरितं वदन्‌ । लोकिङरीं गतिमाश्रित्य दशयत्‌ कामितां ग्रश्ुः॥३३॥ 
नानीतिकारकः स्वामी परब्रह्म सतां गतिः । त॑स्य मोहः क वा शोकः कक विकारः परो शुने॥२४॥ 
अददं चिष्णुच जानीत्रस्तद्धेद्‌ं न कदाचन। के परे मुनयो देवा मजुषाद्याश्च योगिनः॥२५॥ 
` महिमा शाङ्करोऽनन्तो दुर्विज्ञेयो मनीषिभिः । भक्तज्ञातथ सङ्कक्तथा तत््रसादाद्‌ चिना श्रमस्‌।३६॥ 
एकोऽपि न विकारों हि शिवस्य परमात्मनः । संदर्शयति लोकेभ्यः कृत्वा तां ताइशीं गतिष्‌॥३७॥ 
यत्‌ पठित्या च संश्रुत्य सर्वलोकसुधी्ुने | लमते सद्गतिं दिव्यामिंहापि सुखश्चत्तमम्‌॥२८॥ 


करने लगे और शिव का अनुग्रह प्राप्त कर अपना यज्ञ पूणं कर लिया ॥ २५॥ फिर शिव का अमुग्रह 
प्राप्त कर दक्ष ने सभी देवताओं को यज्ञभाग दिया और शिवजी को पूर्ण भाग दिया । और ब्राह्मणां को 
बहुत-सा दान दिथा ॥२६॥ इस प्रकार शङ्कर की कृपा से उस दक्ष प्रजापति ने विधिपूर्वक ऋत्विजों सहित 
यज्ञ का महान्‌ कायं समापन किया ॥ २७ ।। 


हे मुनीकवर नारद ! इस प्रकार परग्नह्म स्वरूप भगवान्‌ छद्भुर की कृपा से दक्ष का यज्ञ सम्पूर्ण 
हुआ ॥ २८ ॥ तदनन्तर समस्त देवता? ऋषि आदि भगवान्‌ शङ्कर का यश गाते हुए सन्तुष्ट होकर सुख 
से अपने-अपने आवास को चले गये॥ २९॥ मैं एवं भगवान्‌ विष्णु भी प्रेम से शङ्कर के यश का गान 
करते हुए एवं उनके मङ्गलदायक नामों का उच्चारण करते हुए अपने-अपने लोक को चले गये ॥ ३० ॥ 
सज्जनों को सदूगति देने वाळे सदाशिव ने इस प्रकार दक्ष का सम्मान किया और अपने गणों के सहित 
चे कैलास चले गये ॥ ३१॥! उस पर्वत पर शिवजी ने अपनी परम प्रेयसी सती का स्मरण किया। और 
अपने प्रधान गणों को सती की कथा सुनाने लगे |/-३२॥ विशिष्ट ज्ञानसम्पन्न होते इए भी भगवान्‌ 
शङ्कर सांसारिक गति का अवरूम्बन कर अपनी कामुकता प्रगट करते हुए सती का चरित्र वर्णन कर 
अपना समय विताने छगे ॥ ३३॥ 


हे मुने ! सबको सद्गति देने वाले, सवके स्वामी उन परब्रह्म सदाशिव को मोह, शोक अथवा अस्य 
विकार कहाँ से हो सकता है, इसलिए वे किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते ॥ ३४ ॥ जव मैं तथा विष्णु 
उनके भेद को जानने में असमर्थ हैं तो फिर अन्य मुनि, देवता, मनुष्यादि तथा योगीजन उनकी गति को 
किस प्रकार जान सकते हैं॥ ३५ ॥ शङ्कर की महिमा अनन्त है, जिसे बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ भी जानने में 
असमर्थ हैं, किन्तु भक्त लोग उनकी कृपा प्राप्त कर विना श्रम के ही भक्ति के द्वारा उनकी महिमा जान 
लेते हैं ॥ ३६॥ भगवानु शद्भुर एक हैं, उनमें कोई विकार नहीं । किन्तु लोकपरायण सगुण रूप धारण 
कर वे अपनी लौकिक गति दिखाते हैं ॥३७॥ हे मुने नारद ! इस चरित्र को पढ़कर एवं सुनकर ज्ञानी पुरुष 
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इत्थं दाक्षायणी हित्वा निजदेहं सती पुन! | जज्ञे हिमवतः परन्यां मेनायामिति विभ्रुतस्‌ ॥३९॥ 
पुनः कृत्वा तपस्तत्र शिवं वज्रे पतिं च सा । गौरी भूत्वाऽद्वचामाङ्गी लीलायक्र>छुताः शिवा॥४०॥ 


इत्थं सतीचरित्रं ते भणितं परमार तस्‌ । ञुक्तिसुत्तम्रदं दिव्य स्कामग्रदायकम्‌॥४१॥ ` 


इद्माख्यानमनघं पवित्रं परपावनध्‌। स्व्यं यशस्यमायुष्यं पुत्रपोत्रफलप्रदस ॥४२॥ 
य इदं शृणुयाद्‌ भक्त्या आवयेद्‌ भक्तिमान्नरान्‌। सर्वकमों लमेत्तात! परत्र परमां गतिस्‌ ४२ 
य पठेत्‌ पाठयेदू. बाऽपि समाख्यानमिद्‌ शुभम्‌ | 

सोऽपि भरुक्तवाउखिलान भोगानन्ते मोक्षमचाप्लुयात्‌ ॥४४॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे दक्षयज्ञानुसन्धानवर्णनं 
नाम त्रिचत्वारिशोष्ध्यायः ॥ ४३ ॥ 


- समाप्तोऽयं रुद्रसंहितायाः हितीयः सतोखण्डः। 


इस लोक में उत्तम सुख तथा अन्त में दिव्य गति प्राप्त करते हैं ॥ ३८ ॥ इस प्रकार दक्ष-कन्या सती ने 
अपने देह का त्याग कर दिया। पुनः उन्होंने हिमालय की पत्नी मेना में जन्म लिया, ऐसी प्रसिद्धि है॥३९॥ 
उस जम्म में भी उन्होंने तपस्या कर शिव को अपना पति प्राप्त किया और उन गारी ने शिव की वामाङ्गी 
बनकर अद्भुत लीलाएँ कीं ॥| ४० ॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि, हे नारद ! इस प्रकार से परम अद्भुत, भुक्ति-मुक्तिप्रदायक समस्त कामनाओं 
को देनेवाले इस सती-चरित्र का वर्णन मैंने तुमसे किया॥ ४१॥ यह आख्यान पापरहित और परम 
पवित्र है, दूसरों को पवित्र करने वाला है तथा स्वग, यश, आयु, पुत्र-पौत्रादि फलों को प्रदान करने 
बाळा है | ४२ ॥ जो मनुष्य इस आख्यान को भक्तिपूर्वक सुनत है अथवा दूसरों को सुन्सता है, हे तात ! 
वह सभी मनोरथ प्राप्त करता है और अन्त में परम गति को पाता है ॥४३॥ जो मनुष्य इस शुभ आख्यान 
को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है वह समस्त भोगों को भोगकर अन्त में मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ४४॥ 


इस प्रकार आचाय .पण्डित श्रीशिवदत्तभिश्रशास्त्रीकृत 'शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण 


के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के द्वितीय-सतीखण्ड में” दक्षमन्ञानुसन्धान वर्णन 
नामक तेंतालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४३॥ 


इस प्रकार द्वितीय रुद्रसंहिता में द्वितीय सती-खण्ड समाप्त । 
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श्रीशिवमहापुराणम्‌ 


आचारपं-पण्डित-अ्रीशिवदत्तमिश्रशास्त्रिकृत- 


'शिवदत्ती'भाषाटीकासहितम्‌ 
° (+ 
२. रुद्रसंहिता (पार्व॑तोखण्डः ३) 
प्रथमोऽऽ्णायः 
( हिमालय के घर सतो का पुनर्जन्म धारण और पार्वती को पुनः शिव-प्राप्ति- 
कथन एवं मेंना-विवाह प्रसँग वर्णन ) 
नएरद उवाच 
दाक्षायणी सती देवी त्यक्तदेहा पितुर्मखे । कथं गिर्सिता अक्मन्‌ बभू जगदम्बिका ॥ १॥ 
कर्थं कृत्या ० पोऽतयुग्रं पतिमाप शिव च सा । एतन्मे पच्छते सम्यक्‌ कथय स्वं विशेषतः ॥ २॥ 
ब्रह्मोवाच 
श्रणु स्वं सुनिशादल ! श्िवाचरितश्ु्तमस्‌ । पावनं परमं दिव्य सर्वपापहरं शुसध्‌॥ ३॥ 
यदा दाक्षायणी देवी हरेण सहिता मुदा | हिमाचले झुचिक्रीड लीलया परमेश्वरी ४॥ 
मत्सुतेयमिति_ ज्ञा्वा सिपेवे. माट्वचंसा । हमाचलग्रिया मेना सर्वद्धेमिरनिमरा ॥५॥ 


. यदा दाक्षायंगी रुष्टा नाइता स्वतुं जहौ । पित्रा दक्षेण तथज्ञ सङ्गता प्रपरेश्वरी ॥ ६॥ 


तदैव मेनका तां सा दिमाचलग्रिया झुने ! । शिवलोकस्थितां देवीसारिंराधयिषुस्तदा ॥ ७ ॥ 
तस्यामहं सुता स्यामित्यवधार्यं सती हृदा। त्यक्तदेहा मनो दध्रे भवितुं हिमवत्युता ॥<॥ 
समं ग्राप्य सा देवी सर्वदेवस्तुता. पुनः। सती त्यक्ततसुः प्रीत्या मेनकातनयाऽभवत्‌ | ९ ॥ 
नास्ना सा पार्वती देवी तपः कृत्वा सुदुःसहम्‌ । नारदस्योपदेश्चाद्‌ चै पति प्राप शिवं पुनः ॥१०॥ 


नारदजी बोछे-हे ब्रह्मन्‌ ! दक्ष की कन्या सती देवी अपने पिता के घर में शारीर त्यागकर किस 
प्रकार हिमालय की कत्था बनकर जगदम्बा बनीं ॥१॥ और किस प्रकार उग्र तपकर शिव को अपना पति 
बनाया । यह मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अतः इस वृत्तान्त को आप विशेष खूप से बताने की कृपा करें ? ॥ २॥ 

ब्रह्माजी बोले-हे मुनिशार्दूल ! तुम सर्वोत्तम परम पावन एवं दिव्य सवंपापहारी एवं कल्याणकारी 
पार्वेतीजी का चरित्र सुनो ॥ ३॥ दक्षकन्या सती देवी जब प्रसन्न होकंर शिव के साथ हिमालय पर्वत पर 
लीलापूर्वक क्रीडा करती थीं, तब वात्सल्यभाव से भरी हुई हिमालयप्रिया मेना अपनी सम्पूर्ण ऋद्धि- 
सिद्धियों से 'यह मेरी वेटी है' ऐसा समझकर उनकी सेवा करती थीं ॥ ४-५ ॥ जब दाक्षायणी सती देवी 
ने पिता के अपमान से रुष्ट होकर यज्ञ में अपना शरीर छोड़ दिया ॥ ६॥ है मुने ! तब हिमाचप्रिया 
भेता ने शिवलोक में स्थित भगवती सती का आराधन किया ॥ ७॥ उसी समय सती देवी ने अपने मन में 
संकल्प कर लिया कि मैं हिमालय की कन्या बनकर जन्म लूँगी ॥८॥ समय आने पर वहीं सती देवी अपना 
शरीर छोड़कर मेनका की बेटी के रूप में जन्म ग्रहण किया ॥ ९॥ मेनका की कन्या होने पर उनका नाम 
पार्वती हुआ, जिन्होंने नारद के उपदेश से महा कठिन तपकर पुनः शिव को अपना पति बनाया ॥ १०॥ 
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नारद उवाच 
रहत्‌ विधे महाप्राज्ञ | वद्‌ मे वदतां वर !। मेनकायाः सुप्ति विवाहं चरितं तथा ॥११॥ 
घन्या हि मेनका देवी यस्यां जाता सुता सती । अतो मान्या च धन्या च सबा सा पतिव्रता ॥१२॥ 
ब्रह्मोवाच 
शु स्यं नारद इने! पावतीमात्रुकबस | विवाहं चरितं चैव पाइनं भक्तिवर्हनस्‌॥१२ 
अस्तत्तरस्यां दिशि वै गिरीशो हिमवान्‌ मदान्‌ | पवतो दि सनिश्रेष्ठ महातेजाः सम्रद्धिभाक ॥१४॥ 
वैरूप्यं तस्य विख्यातं जङ्गमस्थिरमेदतः । वर्णयामि सम्रासेन तस्य कषस्वरूपकम्‌ ॥१५॥ 
पूर्वापरौ तोयनिधी सुविगाह्य स्थितो हि य; । नानारत्नाकरो,सम्यो मानदण्ड इव क्षितेः ॥१६॥ 
नानाब्वक्षसमाकीगो नानाभृङ्गसुचित्रितः । सिह-व्याप्रादि-पशुमिः सेवितः सखिभिः सदा॥१७॥ 
तुपारनिधिरत्युग्रो नानाश्रयविचित्रितः । देवपिं-सिद्ध-मुनिभिः संश्रितः शिवसंप्रिय/॥१४॥ 
तपःस्थानोऽतिपूतात्मा पावनश्च महात्मनाम्‌ | तप+सिद्विप्रदोऽत्यन्तं नानाधार्वाकरः शुमः ॥१९॥ 
स एव दिव्यरूपो हि रम्यः सवीङ्गसुन्द्रः | विष्ण्वंशोऽविकृतः शैलराजराजः सतां ग्रियः ॥२०॥ 
इलस्थित्यै च स गिरिधमद्धनहेतवे । स्ववियाहं कत्तमैच्छत्‌ पितृदेव दितेच्छया ॥२१॥ 
तस्मिन्नवसरे देवाः सार्थमाचिन्स्य कृसनशः । ऊचुः पितन्‌ समागत्य दिव्यान्‌ ्ीतया शनीश्वर ! ॥२२॥ 
देवा ऊचः 
सबं श्वणुत नो वाक्यं पितरः प्रीतमानसाः । कर्चव्यं तत्तथेवाशु देवकार्यप्सचो यदि ॥२३॥ 
मेना नाम सुता या वो अ्येष्ठा मद्भलरूपिणी । तां विवाह्य सुग्रीत्या हिमाख्येन महीभ्ृता ।२४॥ 


नारदजी बोळे-हे ब्रह्मन्‌ ! हे विधे ! हे वक्ताओं में श्रेप्दु | आप प्रथम मुझे मेनका की उत्पत्ति, 
विवाह तथा चरित्र वर्णन कीजिए ॥ ११ ॥ वे मेनका देवी धन्य हैं, जिनके उदर से उन भगवती सती ने 
उनकी बेटी वनकर जन्म लिया । इसलिए वह पतिव्रता मेना सभी लोगों की मान्य एवं धन्य हुँ॥ १२ ॥ 
ब्रह्माजी बोढे--हे नारद मुने ! तुम पारवेती की माता मेना की उत्पत्ति, विवाह तथा भक्ति को 
बढ़ाने वाले उनके पावन चरित्र को सुनो ॥ १३ ॥ भारतवर्ष के उत्तर में सभी पर्वंतों का राजा हिमवान्‌ 
है। हे मुनिश्रेष्ठ ! वह हिमालय सबसे महान्‌ एवं सभी समृद्धियों से युक्त तथा महातेजस्वी था ॥१४॥ उस 
हिमाळय के जङ्गम एवं स्थिर भेद से दो रूप हैं, उसके सूक्ष्म रूप का वर्णन मैं संक्षेप में करता हूँ ॥ १५॥ 
जो पृथ्वी का मानदण्ड होकर पूर्व तथा पश्चिम समुद्र को व्याप्त कर स्थित है। वह नाना प्रकार के रत्नों 
का आकर एवं अत्यन्त रमणीय है ॥ १६ ॥ नाना प्रकार के वृक्षों से परिपुर्ण तथा अनेक प्रकार के शिखरों 
से विचित्र है, वहाँ पर सिंह, व्याघ्र, चीते एवं पशु सुखपूर्वक निवास करते हैं॥ १७॥ उस हिमालय के 
शिखरों पर सदैव त्रफं जमा रहता है, नाना प्रकार के आइचयों से विचित्र है। वह देवता, सिद्ध-मुनिगणों के 
निवास की भूमि है तथा शिवजी का अत्यन्त प्रिय है॥ १८॥ वह महातमाओं का तपःस्थान, अत्यन्त 
पवित्र तथा पावन करने वाला है। वहाँ पर तपस्या से सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह सभी प्रकार के 
धातुओं की खान है॥ १९॥ इस प्रकार के स्थूल उस हिमालय का दिव्य रूप सर्वंशोभासम्पऱ्न तथा 
परम रमणीय है, वे शेलराजों के भी राजा हैं, विष्णु के अंश तथा विकाररहित ( सर्वथा स्थिर ) एवं 
सज्जन पुरुषों के परम प्रिय हैं ॥२०॥ वे गिरिराज हिमालयकुळ की स्थिति, धमं की अभिवृद्धि तथा पितरों 
एवं देवों-द्वारा अपने हित की इच्छा से विवाह करना चाहते थे॥ २१॥ हे मुनीकवर नारद ! उसी 
समय सभी देवगण “अपने स्वार्थ का विचार कर दिव्य पितरों के पास जाकर प्रसन्नता से बोले ॥ २२॥ 


देवताओं ने कह/-है दिव्य पितृगण ! आप लोग प्रसन्नता से मेरी वात सुनें। यदि आप लोग 


ह 


देवताओं का कायं करना चाहते हैँ तो अवदय उसे करे॥ २३॥ आप लोगों की मङ्गलरूपिणी जो मेना 
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एवं सव॑महाछाभः सथषां च भविष्यति । युष्साकप्रमराणां च दुःखहानिः पदे पदे ।॥।२५॥ 
ब्रह्मोवाच 


AN 


इत्याकर्ण्यापरवचः पितरस्ते विम्ृश्य च । स्मृत्वा शापं सुतानां च ग्रोचुरोमिति तहूच$ ॥२६॥ 


ददुर्मेनां सुविधिना दिमागाय निजात्मजास्‌ । सञ्चुरसचो महानासीत्‌ तद्विवाहे सुमङ्गे ॥२७॥ 
इय्याद्योऽपि ते देवा सञुनयश्वापरेऽखिलाः | आजस्मुस्तत्र संस्मृत्य वामदेवं भवं धिया ॥२८॥ 
उत्स॑ कारयामासुद्स्वा दानान्यनेकशः । सुप्रशस्य पितृन्‌ दिव्य्‌ प्रशशंसुहिमाचलम्‌ ॥२९॥ 
महामोदान्तिता देवास्ते सर्वे समुनीधराः | संजयः स्व-स्वधामाने संस्मरन्तः शिवा शिवो॥३०॥ 
कौतुक बहु सम्प्राप्य सुविवाश्च प्रियां च ताप | आजगाम स्त्रमवनं द्ुदमाप गिरीश्वरः ॥३१॥ 
ब्रह्मोत्राच 
सेनया हि हिंसागत्य सुविवाहो छुनीश्वर ! । प्रोक्तो मे सुखदः परीत्या किम्भूयः शोतुमिच्छसि।३२॥ 
इति श्रीशिव्रमहापुराणे द्वितीयायां रुद्संहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे हिमालय बिवाह 
वणन नाम प्रथमाऽध्यायः ॥ १ | 


नाम की ज्येष्ठ कन्या है, उस सुब्रता का विवाह हिमालय नामक पर्वतराज से कर दीजिए ॥ २४ ॥ इससे 
सभी का लाभ होगा | और प्रतिपद में देवताओं तथा आप का दुःख भी नप्ट हो जायेगा ॥ २५॥ 


ब्रह्माजी ने कहा--इस प्रकार देवताओं की बात सुनकर पितरों ने आपस में विचार-विमर्श किया 
तथा कन्याओं के शाप का स्मरण कर उन लोगों ने देवताओं. की बात मान ली ॥ २६ ॥ उन लोगों ने मेना 
नाम की अपनी,क्न्‍्या का विवाह विधिपुर्वक हिमालय के साथ कर दिया। उस मज्जुलदायी विवाहकाल 
में महान्‌ उत्सव हुआ ॥ २७ ॥ उस विवाह में वामदेव भगवान्‌ शिव का स्मरण कर विष्णु आदि देवगण 
तथा समस्त मुनिगण सम्मिलित हुए ॥ २८ ॥ उन लोगों ने अनेक प्रकार के दान दिये तथा नाना प्रकार 
के उत्सव करवाये। फिर दिव्य पितरों की प्रशंसा कर हिमालय की प्रशंसा करने लगे॥ २९॥ 
पार्वती तथा शिव का स्मरण pe वे सभी देवगण मुनीशवरों के साथ अपने-अपने स्थान को चले 
गये ॥ ३०॥ इधर हिमालय भी अनेक प्रकार की दहेज-सामग्री प्राप्त कर तथा अपनी प्रियतमा मेना से 


. विवाह कर अपने घर आये और परम प्रसन्नता को प्राप्त हुए ॥ ३१॥ 


ब्रह्माजी बोले-हे मुनीश्वर नारद ! हिमालय का मेना के साथ जिस प्रकार यह सुखदायी विवाह 
सम्पन्न हुआ उसका वर्णन मैंने आप से किया, अब आप को जो सुनने की इच्छा हो उसे बतायें ? ॥ ३२॥ 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीकासहित शिवमहापुराण के अम्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के तृतीय-पावंतीखण्ड में 
हिमालय-विवाह-वर्णन नामक प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 
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हवितीयोऽध्यायः 
( मेतकादि तोन कन्याओं को सनक्रादि.मुनियों का शाप तथा 
उनके प्रसन्त होने पर शाप से निवृत्ति) =» 
नारद उचाच 
चिषे गराज्ञ वदेदानीं मेनोत्पच्ति समादरात्‌ । अपि शापं समाचक्ष्म इरु सन्देहमञ्जनस्‌ ॥ १॥ 
ब्रह्मोवाच 
श्चणु नारद ! सुप्रीत्या मेनोत्पत्ति विवेकतः छुनिभिः सह वृक्येऽह सुतवयं महाबुध ! ॥ २॥ 
द्षनामा सम सुतो यः पुरा कथितो झुने ! । तस्य जाताः सुताः पष्टिग्रमिताः सृष्टिकारणाः॥ ३॥ 
तासां विवाहमकरोत्‌ स वरैः कश्यपादिभिः। विदित ते समस्तं तत्मस्तुतं शणु नारद !॥ ४ ॥ 
तासां मध्ये स्वघानास्नीं पितुम्यो द्त्तवान्‌ सुताथ्‌ । ति्रोऽभवन्‌ सुतास्तस्याः सुभगा धर्ममूत यश। ५॥ 
तासां नामानि सृणु मे पावनानि युनीश्वर ! । सदा विज्नहराण्येव महामङ्गलदानि च॥ ६॥ 
मेनानाम्नी सुतां जयेष्ठा मध्या धन्या कलावती | अन्त्या एताः सुताः सवी} पिदुणां सानसोद्कवाः। ७॥ 
अयोनिजाः स्वघायाश्च लोकतस्तत्सुता मताः । आसां प्रोच्य सुनासानि सर्वान्‌ कामाञ्जनो लभेप्‌॥ ८॥ 
. जगढ्न्याः सदा लोकमातरः परमोददाः। योगिन्यः परमा ज्ञाननिघानास्तास्रिलोकगाः॥९ ॥ 
एकस्मिन्‌ समये तिस्रो भगिन्यस्ता सुनीश्वर! । श्वेतद्वीपं विष्णुलोकं जम्मुदंशनहेतव ॥१०॥ 
कत्वा प्रणामं विष्णो संस्तुति भक्तिसंयुताः । तस्थुस्तदाज्ञया तंत्र सुसमाजो महानभूत्‌ ॥१९॥ 
तदैव सनकायास्तु सिद्धा अ्रक्मसुता सुने ! । गतास्तत्र हरिं नत्वा स्तुत्वा तस्थुस्तदाज्ञया ॥१२॥ 


नारद जी वोले-हे महाप्राज्ञ ! हे विधे ! अब आप आदरपूर्वक मेना की उत्पत्ति तथा जिस 
प्रकार उसे शाप हुआ । उस वृत्तान्त को कह कर मेरे सन्देह का नाश कीजिए ॥ १॥ 

ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! हे महाबुध, हे सुतवय्यं ! अब तुम इत्र मुनियों के साथ विवेकपूर्वेक मेना 
a सुनो, मैं कहता हूँ ॥ २॥ हे मुने ! मैंने पहले भी कहा है कि दक्ष मेरा पुत्र था, 
sd cn साठ कन्याएं हुईं ॥ ३॥ उसने उन कन्याओं का विवाह कश्यपादि श्रेष्ठ 
) ro [थ किया, यह सब बात तो तुम जामते ही हो, अब प्रस्तुत कथा सुनो ॥ ४॥ उसने उन साठ 
| कन्या म में स्वधा नाम की कन्या पितरों को दी । उसी स्वधा को पितरों से धर्म-मू्ति, सौभाग्यवती तीन 
| 268 का जन्म हुआ ॥ ५ ॥ है मुनीदवर ! उनके पवित्र नामों को सुनो। उन कन्याओं के नाम सदैव 
. विघ्न का हरण करने वाले तथा महामङ्क प्रदान करने वाले हैं॥ ६ ॥ जेठी कन्या का नाम मेना, मध्यमा 
का नाम धन्या तथा सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था । ये सभी पितरों की मानस कन्याएं हैं ॥७॥ 
Ee ये स्वधा से उत्पन्न हुई तीनों कन्याएं अयोनिजा हैं। मनुष्य इनके नामोच्चारण मात्र से ही अपनी 
` समस्त कामनाए प्राप्त कर लेता है॥८॥ यही लोकमाताएत हैं, जो जगद्न्द्य तथा परमानन्द को देने वाली 

Ee हैं। ये अं परम ज्ञान की निधान तथा त्रिलोक में सर्वत्र भ्रमण करने वाली हैं॥ ९॥ 

रे है मुनीश्वर नारद ! एक समय की बात है कि ये तीनों बहनें स्वेतद्वीप में i 

गयौं री ।१०॥ उन ह विष्णु को प्रणाम किया, भक्तियुक्त हो उनकी ee 
हर नै महि गा, जहां दंवताओं का समाज एकत्रित था ॥ ११॥ हे महामुने ! उसी समय ब्रह्मपुन्न सिद्ध-सनकादि 
` महृषि वहाँ पर पहुँचे । उन लोगों ने भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की । उस समय उन 


_ सनकादि श डात दे ही सभी देवगण तथा महषिगण अपने-अपने आसनों से उठ गये ॥ १२ ॥ और 
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सनकाद्यान्‌ पुनीन्‌ दट्लोचस्थुस्तान सकला इुतष्‌ । 

तत्रस्थान्‌ संस्थितान्नत्वा देवाधाँल्ञोकवन्दितान्‌॥ १३॥ 
तिस्रो भगिन्यस्तास्तत्र नोत्तरथुमांहिता मुने ! । मायया दैवविवशाः शङ्करस्य परात्मनः ॥१४॥ 
मोहिनी सर्वछोकानाँ शिवमाया गरीयसी। तदधीनं जगत्सचं शिवेच्छा सा प्रकीत्यते ॥१५॥ 
आरच्यं ग्रोच्यते सैव तन्नामानि ह्यनेकशः । शिवेच्छया भवत्येव नाऽत्र कार्या विचारणा ॥१६॥ 
भूला तद्शगास्ता वै न चक्ररपि तन्नतिम्‌। विहिमिताः सम्प्रहश्चैव संस्थितास्तत्र केवलम॥१७। 
ताइशीं तद्गतिं इष्वा सनकाया. ञ॒नीश्वराः । ज्ञानिनोऽपि परं चकरुः क्रोधं दुर्विप्ह च ते ॥१८॥ 


` शिवेच्छामोहितस्तत्र सक्रोधस्ता ,उवाच ह । सनत्कुमारी योगीश्चः शापं दण्डकरं ददत्‌ ॥१९॥ 


सनत्कुमार उवाच ४ 
यूयं तिस्रो भगिन्यश्च सूढाः सह्ययुनोज्िताः । अज्ञातभ्रुतितत्वा हि पिदकन्या अपि भुवस्‌ ॥२०॥ 
अभ्युत्थानं कृतं नो यन्नमस्फारोऽपि गर्वतः । मोहिता नरभावत्वात्‌ स्वर्गाद्‌ दूरा भवन्तु हि ॥२१॥ 
नरख्ियः सम्भवन्तु तिस्रोऽपि ज्ञानमोहिताः। स्वकर्मणः प्रभावेण लभध्वं फलमी दशम्‌ ॥२२॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्याकण्यं च साध्वस्तास्तिस्रोऽपि चकिता भृशम्‌ । पतित्वा पादयोस्तस्य समूचुनंतमस्तकाः ॥२३॥ 
पितृतनया ऊचुः 
सुनिवर्य्य ! दयासिन्धो प्रसन्नो भव चाधुना | तवत्प्रणामं वयं सूढाः महे स्म न भावतः ॥२७॥ 
रातं च तत्फरं विग्र ! न ते दोषो महाश॒ने ! । अग्रं इरुध्यात्र लभेम स्वर्गतिं पुनः ॥२५॥ 


सनकादि सिद्धञ्रण भी उन्हें नमस्कार कर उनकी आज्ञा से वहाँ पर बैठ गये॥ १३॥ किन्तु हे नारद ! इन 


तीनों बहनों ने शिव-माया से मोहित होने के कारण सनकादि सिद्धों को देख प्रत्युत्थान एवं अभिवादन 
कुछ भी नहीं किया । इसमें उनका अदृष्ट ही कारण था, जो वे शिव की माया से मोहित हो गयीं ॥ १४॥ 
यह शिव की माया अत्यन्त प्रबळ है, जो सब छोकों को मोहने वाली है, उसी के आधीन यह सारा 
संसार है, इसी को शिव की इच्छा भी कहते हैं ॥ १५ ॥ उसके अनेक ताम हैं, उसी को प्रारब्ध भी कहते 
हैं, यह सब कुछ शिवेच्छा से ही होता है, इसमें अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं ॥ १६ ॥ इसी 
शिवमाया से वशीभूत होने के कारण उन लोगों ने सनत्कुमार को प्रणाम नहीं किया । वे विस्मययुक्त होकर 
केवल उन्हें देखती ही रह गयीं ॥ १७॥ सनकादि मुतियों ने प्रत्युत्थान एवं अभिवादन रहित उन कन्याओं 
को देखकर ज्ञानी होते हुए भी उन पर असत्य क्रोध किया ॥ १८ ॥ वे भी शिवेच्छा से मोह में पड़ गये । 
इसलिए क्रुद्ध होकर उन योगेशवरों ने दण्डरूप शाप उन्हें प्रदान किया ॥ १९॥ 

सनत्कुमार बोळे-तुम तीनों बहनें यद्यपि पितरों की कन्या हो तथापि श्रुतितत्त्व न जानने से तुम 
लोगों का ज्ञान नष्ट हो गया है॥२०॥ तुम लोगों ने गवं से न तो मेरा अभ्युत्थान किया और न तो नमस्कार 
ही किया | तुम लोग नरभाव से मोहित हो गयी हो, अतः इस स्वग से दूर चली जाओ॥ २१॥ भौर 
तीनों ही ज्ञानरहित होने के कारण मनुष्यों की स्त्री बनो। तुम लोग अपने कर्मों के फलस्वरूप इस 
प्रकार का फल प्राप्त करो ॥ २२॥ 

ब्रह्माजी वोले-सनत्कुमार की वात सुनते ही वे साध्वी कन्याएं आश्चयं में पड़ गयीं, फिर 
सनत्कुमार के चरणों में गिरकर विनञ्र हो सिर झुकाकर बोलीं ॥ २३ ॥ 5 ; 

पितुकन्याओं ने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ, दयासागर ! अब हमलोगों पर आप कृपा कीजिए, हमलोगों ने मुखता 
की, जो आपको श्रद्धा से प्रणाम नहीं किया ॥२४। अतः जैसा किया वेसा फल पाया । इसमें आपका कोई 
दोष नहीं है । अब आप अनुग्रह कीजिए, जिससे हमलोगों को पुन्र: स्वगंछोक की प्राप्ति हो ॥ २५॥ 


ग द्विती यो- 
शिवमहापुराण [ 
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ब्रह्मोवाच 


असरा तद्वचनं तात ! ग्रोबाच स सुनिस्तदाः। शापोद्धारं प्रसन्नात्मा प्रेर्तः शिवमायया ॥२६। 
i सनत्कुमार उवाच 
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पितृणां तनयास्तिस्नः शृणुत ग्रीतमानसाः । वचनं मम शोकष्न सुखद» संवेद्‌च यः ॥२७॥ 
विष्णोरंशस्य शैलस्य हिमाधारस्य कामिनी । ज्येष्ठा भवतु तस्कन्या भविष्यत्येव पारवती ॥२८॥ 


घन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकर्प च । तस्याः कन्या महालक्ष्मीनोम्ना सीता मनिष्यति।२९॥ 
बृषभानस्य पैश्यस्थ कनिष्ठा च कलावती | मविष्यति प्रिया राधा तत्सुता द्वापरान्ततः ।२०॥ 
मेनका योगिनी पत्या पार्वत्याश्च वरेण च | तेन देहेन कैलासं गमिष्यति परं पद्‌ ॥३१॥ 
घत्या च सीतया सीरध्वजो जनकवंशजः{ जीवन्छुक्तो महायौगी बैकण्ठं च गमिष्यति ॥९२॥ 
कलावती इृपभानस्य कौतुकात्‌ कन्यया सह । जीवन्छुक्ता च गोलोकं गमिष्यति न संशयः।२२॥ 
बिना विपत्ति महिमा केपां इत्र भविष्यति । सुकमिणां गते इसे प्रभवेद्‌ दुरभं सुखम्‌ ॥३७॥ 
यूयं पितृणां तनयाः सीः स्वपिठासिकाः । क्म्य युष्माकमभवद्‌ विष्णुदशनात्‌ ॥२५॥ 
इत्पुक्त्मा पुनरप्याह गतक्रोधो सुनीश्वरः । शिवं सँस्मृत्य मनसा ज्ञानदं शुक्तिष्ठक्तदम्‌।२६॥ 
अपरं शृणुत ग्रीत्या मद्वचः सुखदं सदा । घन्या यूयं शिबद्रीता मान्याः पूज्या ह्यभीक्ष्णशः ॥र७। 
सेनायास्तनया देवी पावंती जगदम्मिका । भविष्यति प्रिया शम्मोस्तपः कृत्वा सुदुश्सहम्‌।३८॥ 
घन्या सुता स्टता सीता रामपत्नी भविष्यति | लौकिकाचास्माश्रित्य रामेण विहरिष्यति ॥३९॥ 
कठावतीएता राधा साक्षाद्‌ गोलोकवासिनी । शुपसनेहनिबद्धा सा इष्णपरनी भविष्यति ॥४०॥ 


ब्रह्माजी बोले --हे तात ! उन कन्णाओं की बात सुनकर सनत्कुमार शिव की माया से प्रेरित हो 

प्रसन्नता से शापोद्धार का उपाय कहने लगे ॥ २६॥ ° 5 
) सनत्कुमार बोले-तुम सभी पितृकन्याएं प्रसन्नता से मेरी बात सुनो हमारा वचन सदैव ठुमलोगों 
के शोक को दूर करने वाला तथा सर्वत्र सुखदायी है॥ २७ ॥ 'विष्णु का अंञभूत हिमालय पर्वत, जहाँ 
बफ-ही-वर्फ जमा रहता है, यह जेठी कन्या जिसका नाम मेना है, उसकी धर्मपत्नी होगी, पार्वती इसी की 
` कन्या वनकर जन्म लेगी । २८ ॥ और यह दूसरी कन्या जिसका नाम, धन्या है, यह योगिनी राजषि जनक 
की पत्नी होगी, जिसमें महालक्ष्मी भगवती सीता जन्म लेगी ॥ २९ ॥ यह तीसरी कलावती वैश्यकुलोत्पन्न 
वृषभान की पत्नी होगी, जिसमें द्वापर के अन्त में श्री राधा प्रगट होगी ॥ ३०॥ यह मेनका योगिनी 
पारबती से वर प्राप्त कर अपने पति के साथ उसी देह से परमपद प्राप्त करेगी ॥ ३१॥ और यह दूसरी 
धन्या जनकबंशोत्पन्त सीरध्वज को पति प्राप्त कर उनसे महालक्ष्मी सीता को जन्म देकर साक्षात्‌ वैकुण्ठ 
को जायेगी ॥ ३२॥ और यह्‌ कलावती वृषभान को पति प्राप्त कर अपनी कन्या राधा के साथ जीवन्मुक्त 
हो गोलोक में निवास करेगी, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३३॥ इस जगत्‌ में विना विपत्ति प्राप्त किये किसको 
महत्त्व प्राप्त हुआ है। सत्कर्म करने वालों को दुःख के दूर हो जाने पर परमोत्कृष्ट सुख ही प्राप्त होता 
है।॥ ३४ ॥ तुम लोग पितरों की कन्या हो, स्वर्ग में विलास करने वाली हो, विष्ण का दर्शन प्राप्त कर 
सेने पर तुम लोगों के कर्म का क्षय हो गया है॥ ३५॥ मुनीश्वर इतना कहने के उपरान्त ज्ञान, भोग 


बनकर साक्षात्‌ गोलोक में निवास करेगी ॥| ४० ॥ 
+ 5 
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इत्थमाभाष्य स झुनिश्रीदभिः सह संस्तुतः । सनत्झमारो भगवांस्तत्र वान्तर्हितोऽभवत्‌ ॥४१॥ 
तिस्रो मणिन्यस्तास्तात! पितृणां सानसीः दताः। गतपापाः सुखं ग्राप्य स्वधाम ग्रययृद्टतम्‌ ॥४२॥ 
इदु श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वंतीखण्ड 
पूर्वेगनिवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
तृतोयोऽध्यायः 
( हिमालय के गृह में विष्णु आदि देवों का गमन तथा शिव-पतु[त वर्णन ) 
नारद उवाच ० 
विधे*प्राज्ष महाधीसन्‌ ! चद में. वदतां बर | तत* परं किमभव्चरितं विष्णुसद्शुरो ! ॥ १॥ 
अद्भुतेयं कथा प्रोक्ता मेना पूर्वंगतिः शुभा । विवाहश्च अतः सस्यक्‌ परमं चरितं वद ॥ २॥ 
मेनां विवाह्य स गिरिः कृतवान्‌ किं ततः परष्‌ । पार्वती कथसुत्पन्ना तभ्यां ये जगदम्बिका ॥ ३ ॥ 
तपः सुदुःसहं कृत्वा कथं ग्राप पर्ति इरम्‌। एतत्स समाचक्ष्व विस्तराच्छाहुर यशः॥ ४॥ 
° ब्रह्मोत्राच 
ने ! त्व॑ शृणु शु ग्रीत्या शाङ्करं सुयशः शुभम्‌ । यच्छुत्वा ब्रह्महा शुद्धयेत्‌ सवीन कामानवाप्दुयात्‌। ५ ॥ 
यदा मेनाविवाइं तु कृस्वाऽगच्छद्‌ गिरिगशहप्‌ । तदा सञचत्सवो जातस्निषु लोकेषु नारद ! ॥ ६॥ 
हिमाचलोऽपि . सुप्रीतश्चकार परमोत्सवम्‌ । भूसुरान्‌ बन्धुवगाश्च परानानच सद्विया ॥ ७॥ 
सवे द्विजाश्च सन्तुष्टा दर्वाऽऽशीर्वचनं वरम्‌ । ययुस्तस्यै स्व-स्वघाम यन्धुवर्गास्तथापरे ॥ ८॥ 
हिमाचलोऽपि सुप्रीतो मेनया सुखदे गुहे । रेमेऽन्यत्र च सुस्थाने नन्दनादिबनेष्यपि॥९॥ 
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ब्रह्माजी बोले-सनत्कुमार इस प्रकार उन पितृ-कन्याओं से कहकर अपने भाइयों के साथ दहीं 
अन्ताहित हो गये ॥ ४१॥ इधर पितरोंनकी वे तीनों मानस कन्याएं, तीनों बहनें पापरहित हो सुख प्राप्त 
कर अपने-अपने धामों को चली गयीं ॥ ४२॥ 
इस प्रकार "शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत दवितीय रुद्रसाहुता के तृतीयः 
पर्वती खण्ड में पूर्व गणिवर्णन नामक दूसरा अध्याय समाप्त ॥ २॥। 
मे 
नारद जी बोले--है ब्रह्मदेव, हे महाप्राज्ञ, है वक्ताओं में श्रेष्ठ ! इसके अनन्तर क्या चरित्र हुआ, 
उसे आप हमसे कहिए ॥ १ ॥ आपने मेना के पूर्वजन्म का अद्भुत वर्णन किया और उसके विवाह की कथा 
भी भली प्रकार सुनायी । अब आगे का उत्तम चरित्र कहिए॥ २॥ हिमालय ने मेना के साथ विवाह 
कर फिर क्या किया ? जगदम्बा पार्वती ने उसके कुक्षि से किस प्रकार जन्म छिया ॥ ३॥ जन्म लेने के 
बाद उस पार्वती ने किस प्रकार का दुःसह तप कर शिव को अपना पति वनाया। हे ब्रह्मदेव ! यह सव 
शङ्कुर के यञ्च का बिस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए ? ॥ ४ ॥ 
ब्रह्माजी वोले-हे महष नारद ! तुम परम कल्याणकारी शङ्कुर के यश को सुनो, जिसको सुनकर 
्रह्महत्यारा भी अपने पाप से शुद्ध हो जाता है और अपना सभी मनोरथ पूर्ण कर लेता है ॥ ५ ॥ 
हे नारद ! गिरिराज भेना को विवाहित कर जब अपने घर गये, उस समय तीनों लोकों में महान्‌ उत्सव 
सम्पन्न हुआ ॥ ६ ॥ हिमालय ने भी प्रसन्नता से परमोत्सव किया। उसने श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों, वन्धुजनों 
एवं अन्य अभ्यागतों का अर्चन किया ॥ ७॥ सभी ब्राह्मणों ने प्रसन्‍तमन से उन्हें आशीर्वाद दिया । 
अनन्तरं ब्राह्मणवगे तथा अन्य बन्धुवर्ग अपने-अपने स्थानों को चले गये ॥ ८॥ हिमालय भी प्रसन्न होकर 


) 
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तस्मिन्नवसरे देवा झुने विष्ण्वाद्योऽखिलाः | सुनयश्च महात्मानः रजश घरान्तिके ॥१०॥ 
इृष्टा तानागतान्‌ देवान्‌ ्रणनाम युदा गिरिः । सम्मानं कृतवान्‌ भकतया प्रशंसन्‌ स्वविधि महान्‌॥११॥ 
' साञ्जरिनतशीपों हिं स तुष्टाच सुभक्तितः । रोमोदगमो महानासीद्‌ गिरे प्रेमाश्रोऽप तन्‌ ॥१२॥ 
ततः प्रणम्य सुप्रीतो हिमशेलः प्रसन्नधीः | उचच प्रणतो भूत्वा सुने विष्ण्ता दिकान सुरान्‌।१२॥ 
. हिमालय उवाच 
अद्य मे सफल जन्म सफलं सुमहत्तपः । अद्य मे सफलं ज्ञानमद्य मे सफलाः क्रियाः ॥१४। 
घन्योऽहदमद्य सञ्जातो धन्या मे सकला क्षितिः । धन्यं कुल तथा दाराः सव धन्यं न संशयः ॥१५॥ 
यतः समागता यूयं मिलित्वा से एकदा । मां निदेशयत ्रीत्योचितं मत्त्वा स्वसेवकस्‌ ॥१६॥ 


क 


कऋह्योवाच ® ° 
इति श्रत्वा सहीभ्रस्य वचनं ते सुरास्तदा । ऊ्ुहयोदयः ग्रीताः सिद्धि मत्वा स्वकायतः ॥१७॥ 
देवा ऊचुः 


हिमाचल महाप्राज्ञ ! शण्वस्मददचनं हितम्‌ | यदथमागताः सवे तद्‌ तमः ग्रीतितो वयभ्र॥१८॥ 

या पुरा जगदम्बोमा दक्षकन्याऽभवदू गिरे ! । रुद्रपत्नी हि सा भूत्वा चिक्रीडे सुचिर श्ववि॥१९॥ 

पितृतोऽनादरं प्राप्य संस्मृत्य सवृषणं सती । जगाम स्वपदं त्यकत्वा तच्छरीरं तदाम्विका॥२०॥ 

सा कथा विदिता ठोके तवापि हिमभूधर ! | एवं सति महालाभो भवेद्दबगणस्य हि ॥२१॥ 
सवस्य भवतश्चापि स्युः सचे ते वशाः सुराः ॥२२॥ 


अपने सुखदायक घर एवं अन्य स्थानों में तथा नन्दनवन में विहार करने लगे ॥ ९ ॥ उस समय सम्पूर्ण 

विष्णु आदि देव, महात्मा एवं मुनिगण हिमालय के पास गये ॥ १०॥ गिरिराज ने इन देवताओं को 

आया देख उन्हें प्रणाम किया। उसने अपने सुक्ृत की बड़ी प्रशंसा करते हुए सभी देवताओं का भक्तिपूर्वक 

| सत्कार किया ॥ ११॥ उसने हाथ जोड़कर शिर झुकाये हुए, उन देवों की भक्तिपूर्वक स्तुति की। प्रेम 

/ से गिरिराज के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चली तथा उनके रोंगटे खड़े हो गये ॥ १२ ॥ हे मुने ! 
तब प्रसन्न होकर हिमालय ने बड़ी दीनता से विष्णु आदि देवताओं से कहा--॥ १३ ॥ 

. हिमालय वोढे--आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरी तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल है 

एवं आज मेरी क्रिया सफल हुई॥ १४॥। आज हम धन्य हो गये, आज मेरी यह पृथ्वी भी सफल हो 

` गुयी। आज मेरा कुल धन्य हो गया, आज मेरी स्त्री भी धन्य है, अतः आज मेरा सव कुछ धन्य है, इसमें 

संशय नहीं ॥ १५॥ क्योंकि, आप सभी एक ही समय एकत्रित होकर मेरे घर पर पधारे हैं। आप अपना 

सेवक जानकर सप्रेम मेरे लिए यथोचित आज्ञा प्रदान करें॥ १६॥ 


हम ब्रह्माजों वोछे--हिमालूय के इस प्रकार वचन सुनकर सभी विष्णु आदि देवता परम प्रसन्न हो 
'गये। और अपने कार्य की सिद्धि मानकर बोळे ॥ १७॥ 


____ देवताओं ने कहा-हे महाबुद्धि सम्पन्न हिमालय, हमारे हितकारी वचनों को सुनो । हमलछोग 

कार्ये से 'तुम्हारे पास आये हैं, उसे प्रीतिपर्वक निवेदन करते हैं॥ १८॥ हे गिरिराज ! पु्वंकाल bl 
` जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या के रूप में अवतरित हुई थीं, जो रद्रपत्नी होकर बहुत काळप्यन्त इस पृथ्वी 
पर सद्र के साथ क्रीडा करती थीं॥ १९।! परुचात्‌ वही जगदम्बा अपने पिता से अनादृत होने के कारण 
अपना प्रण स्मरण ह अपना बह्‌ शरीर छोड़ परम पद को प्राप्त हुई हैं ॥ २० ॥ हे हिमालय ! यह 
ना गारी कथा छोक में प्रसिद्ध है और तुम्हें भी ज्ञात है । इस घटना से देवगणों और सभी को तथा आपको भी 


छाभ होगा। अब देवता छोग तुस्हारे वश में हो जायेंगे ॥२१-२२॥ 


2 ? 
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ऽध्यायः ३ ] रुद्रसंहिता ( पार्वंतीखण्डः ) " ४१५ 
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ब्रह्मोवाच 
इत्याकर्ण्य वचस्तेषां इ्यादीनां गिरीश्वरः | तथाऽस्तिति ग्रसन्नात्मा प्रोवाच नःच सादरम्‌॥२२॥ 
अथ ते च समादिश्य तद्विथि परमाद्रात्‌ | स्वयं जग्युथ शरणसुमायाः शङकरत्तियः ॥२४॥. 
सुस्थे सनसा स्थित्वा, सस्मरुजंगदम्मिकासू। प्रणम्य बहुशस्तत्र तुषः श्रद्वया हराः ॥२५॥ 
[ देवा ऊचुः 
देव्युमे जगतामस्त्र ! शिवलोकनिवासिनि ! । सदाशिवग्रिये दुगे त्वां नमामो महेश्वरि ! ॥२६॥ 
शक्ति पावनां शान्तां पुष्टि परमपावनीप्‌ । वयं नमामहे भक्त्या महदव्यक्तरूपिणीस्‌ ॥२७॥ 
शिवां शिवकरां शटा स्थूलां क्ष्मां परायणाम्‌ । अन्त्िद्या-सुविद्याभ्यां सुग्रीतां त्वां नमामहे॥२८॥ 
वं अदधा त्वं इत्त्वं भ्रीस्वमेव ,स्वेगोचरा । तं दरितिः र्यगता स्वप्रपञअप्रकाशिनी ॥२९॥ 
या-च बह्माण्डसंस्थाने जगज्ञीवेषु या जगत्‌ | आप्याययति ब्रह्मादि-दणान्तं तां नमामहे ॥३०॥ 
गायत्री तवं वैदमाता स्वं सावित्री सरस्वती । त्वं वाती सर्वजगतां त्वं त्रयी घर्मरूपिणी ॥३१॥ 
: निद्रा त्वं स्ंभूतेष कषुधा तसिस्त्वमेव हि । दष्णा कान्तिः छविस्तुष्टि सर्वानन्दकरी सदा ॥३२॥ 
स लक्ष्मी; पुण्यकतृणां त्वं ज्येष्ठा पापिनां सदा । त्वं शान्तिः सर्वजगतां त्वं धात्री प्राणपोपिणी॥३२॥ 
त्यं तत्वरूपा भूतानां पञ्चानामपि सारत । त्वं हि नीतिभृतां नीतिव्यंबसायस्वरूपिणी ॥३४॥ 
गीतिस्त्वं सामवैदस्य ग्रन्थिरत्व॑ यजुषां हुतिः | ऋग्वेदस्य तथा मात्राऽथर्वणस्य परा गतिः ॥३५॥ 
समस्तगीर्वाणगणस्य शक्तिस्तमोमयी घात्गुणेकदृश्या । 
रजः ग्रपशचात्त भबैकरूपा यान श्रुता भव्यकरी स्तुतेह॥ २६ ॥ 


ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं कें वचन सुनकर हिमालय ने न केवल आदर से 
किन्तु बड़ी प्रसन्नता के साथ 'तथास्तु' कहा ॥ २३ ॥ सभी देवतागण उन सारी विधियों को हिमालय से 
आदरपूर्वक कहकर शङ्कुर-प्रिया उमा की शरण में गये ॥ २४॥ वे देवतागण उत्तम स्थान पर स्थित हो 
जगदम्बा को सम्मातपूर्वंक प्रणाम कर उनका स्मरण करते हुए श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति करने लगे ॥२५॥ 

देवगणों ने कहा--हे देवि उमे ! जगन्मातः, हे शिवलोकनिवासित्ति, हे सदाशिवभ्रिये, दुगे, हे 
महेस्वरि, हम सभीलोग तुम्हें प्रणाम्करते हैं ॥ २६॥ हम पवित्र करने वाली, परम शान्त, पुष्टिस्वरूपा | 
एवं महत्स्वरूपा तथा अव्यक्तरूपिणी श्रीक्ति को हृदय से प्रणाम करते हैं॥ २७॥ जो शिवा कल्याण- 
कारिणी, शुद्ध, स्थूळ तथा सूक्ष्मरूप वाली हैं, जो अन्तविद्या तथा सुविद्या से प्रसन्न होने वाळी हैं ऐसी 
परमेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं ॥ २८ ॥ तुम ही श्रद्धा हो, तुम ही धृति हो, तुम ही स्ंगोचरा हो, सूर्य 
` में रहने वाली प्रकाशस्वरूपा तुम्हीं हो तथा इस. प्रपञ्चरूप जगत्‌ को प्रकाश करने वाली भी तुम्हीं 
हो ॥ २९॥ जो ब्रह्माण्ड में रहने वाले समस्त जगत्‌ के ब्रह्म से लेकर तूणपरयंन्त जीवों का आप्यायन करती 
है, हम उस देवी को प्रणाम करते हैं ॥। ३० ॥ हे माता, तुम वेदमाता गायत्री हो, तुम सावित्री एवं 
सरस्वती हो, तुम्हीं इस सारे जगत्‌ की वार्त्ता ( जीविका ) हो, तुम्हीं वेदत्रयी एवं धर्मस्वरूपा हो ॥ ३१॥ 
हे मातः ! तुम्हीं समस्त प्राणियों में निद्रा, क्षुधा, तृप्ति, ठृष्णा, कान्ति, शोभा, तुष्टि तथा आनन्द करने 
वाली हो ॥ ३२ ॥ पुण्यकर्त्ताओं में तुम लक्ष्मी हो, पापियों में तुम्हीं दरिद्रा हो, तुम इस सारे जभत्‌ की 
शान्ति, धात्री तथा प्राणपोषणी माता हो ॥ ३३ ॥ हे मातः ! तुम्हीं इन पंचभूतों में सारभूत तत्त्वस्वरूपा 
तुम्हीं नीतिज्ञों में नीतिस्वरूपा एवं तुम्हीं व्यवसायस्वरूपा हो॥ ३४॥ हे मातः ! तुम्हीं सारे सामवेद 
में गीतिस्वरूपा हो, तुम ही यजुर्वेद में ग्रन्थि हो, ऋग्वेदं की आहुति हो, अथवं को मात्रा हो तथा तुमः 
मोक्षस्वरूपा हो ॥३५॥ सभी देवगणों में शक्तिस्वरूपा हो, तुम्हीं, तमभ्रधान; धातृगुणों का एक ही दृश्यरूपा, 
रजोगुण के प्रपञ्च में एकमात्र भवरूपा हो, जो हमने शास्त्रों में सुना है वैसी आपकी भब्यकरी स्तुति हम 


\ 
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४१६ शिवमहापुराण [ चतुर्थो- 
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संसारसागर-कराठमवाङ्गदुःख-निस्तासमारिततरणिध्च निवीतहीनास्‌ | 
अष्टाङ्गयोग-परिपारन-केलिदक्षा विन्ध्यागवासनिरतां प्रणमाम तो वें ॥३७॥ 

नासाश्ि-वकत्रञुज-वक्षसि मानसे च पत्या सुखानि घितनोपिं सदेव जम्तोः | 
निद्रेति यातिसुभया जगती भवानां सा नः प्रसीदतु भवर्थितिपुलनाय ॥३८॥ 
ब्रह्मोवःच ड ह 
इति स्तुस्वा महेशानीं जगदम्बाम॒मां सती । सुम्रेम मनसः सरव तस्थुस्ते दशनेप्सवः ॥२९॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसं हितायां तृतीये पार्वतीखण्डे 
देवस्तुतिताम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
° 


6 रे 
चतुर्योऽध्याणः . 
( देवताओं को देवी के स्वरूप का दशन ओर अपनी उत्पत्ति कथन ) 
ब्रह्मोवाच 
त्थं दवैः सतुता देवी दु दुगौतिनाशिनी । आविर्षभूव देवानां परतो जगदम्बिका ॥ १॥ 
रथे रह्तमये दिव्ये संस्थिता परमाङ्गुते। किङ्किणीजाउसंगुक्ते मरदृसंस्तरणे वरे॥ २॥ 
कोटिएयीविकामास-रम्यावयब-मांसिनी । स्वतेजोराशिमध्यस्था वररूपा समच्छविः ॥ २॥ 
अनुपमा महामाया सदाशिवविहासिनी । त्रिणुणा निगा नित्या झिब्होकनिवासिनी॥ ४॥ 
ललिदेचजननी चण्डी शिवा सर्वोतिनाशिनी | स्वमाता महानिद्रा सर्यस्वजनतारेणी ॥ ५॥ 
पे ¢ e ¬ अड, ७९ or 
तेजोराशेः प्रभावात्तु सा तु द्वा सुरैः शिवा । तुष्बुस्तां नस्ते वे इरा दशनकांक्षणः ॥ ३ ॥ 
लोगों ने की है ॥ ३६॥ आप कराल संसार-सागर के महान्‌ दुःखों से पार करने वाली, पाल रहित नौका 
हो। अष्टाङ्गयोग का पालन करने वाली, कामक्रीडा में चतुर, विन्ध्य पर निवास करने वाली उस भगवती 
को हम प्रणाम करते हैं।। ३७॥ जो प्राणियों के नासिका, नेत्र, मुख, भुजा, वक्षःस्थल एवं मन में धैय पूर्वक 
सुख प्रदान करती है, जो इस जगत्‌ के कल्याण के लिए अत्यन्त सुखकारी निद्रारूप में प्रवृत्त होती है, वह 
` देवी संसार की स्थिति तथा पालन के लिए हमारे ऊपर प्रसन्न हो ॥ ३८ ॥ 
ब्रह्माजी वोले-इस प्रकार जगदम्बा, महेशानी, उमा की स्तुति कर सभी देवगण उनके दर्शन के 
निमित्त प्रतीक्षा करने लगे ॥ ३९ ॥ 


¢ इस प्रकार 'शिवदत्ती'मापाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसहिता के तृतीय- 
पार्वत्तीखण्ड में देवस्तुतिवणंन नामक तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 


न 
ब्रह्माजी वोले-जब इस प्रकार भगवती दुर्गा, जिन्होंने दुर्ग राक्षस के द्वारा उत्पन्न देवताओं, कें 
संकट को ताश किया था, देवताओं के द्वारा स्तुति की गयीं तब वे जगजम्वा देवताओं के सामने साक्षात्‌ 
प्रकट हो गयीं ॥ १॥ उस समय वे परम अद्भुत रत्नों से जड़े हुए रथ में बैठी थीं, जिसमें क्षुद्र घण्टिकाएँ 
लगी हुईं थीं, तथा अत्यन्त मनोहर बिछौने बिछे थे॥ २॥ उनके प्रत्येक श्रीअज्भों से करोड़ों सूर्य के 
समान प्रकाश निकल रहा था, वे अपने तेजोराशि के मध्य में विराजमान होकर श्रेष्ठरूप से शोभा प्राप्त 
"कर रही थीं । उपमा से रहित, महामाया, सदाशिव के साथ विलास करने वाळी, त्रिगुणात्मिका, निर्गणा, 


__ नित्या एबं शिवलोक्रनिवासिनी, त्रिदेवजननी, चण्डी, शिवा, सर्वातिनाशिनी, सबकी माता, महानिद्रा तथा 
i 'सभी को मोक्ष देनेवाली, उत्त भगवती शिवा ने अपने तेजोराशि के प्रभाव से देवताओं के सामने प्रगट होकर 
` उदे अपता दर्शन दिया । तदनन्तर देवगण पुनः दर्शन की इच्छा से भगवती की स्तुति करने रो ।३-६॥ 


| 


हि 
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अतद्॒याभत्तितस्तां वे चकितं चकितं सदा | अभिधत्ते श्रुतिरपि परेपां का कथा मता ॥११॥ 
जानन्ति बहवो भक्तास्‍त्वस्कृपां ग्राप्य भक्तेतः । शरणागतमक्तानां न इुत्रापि भयादिकघ्‌ ॥१२॥ 
विज्ञप्ति शृणु उग्रीता यस्या दामाः सदाम्मिके | तव देवि महादेवि ! हीनतो वर्णयामहे ॥१२॥ 
पुरा द्सुता भूत्वा सञ्जाता« हरवन्नभा । ब्रह्ममूध परेषां चा नाशयत्तमकं सदत्‌ ॥१४। 
पितृतोऽनादरं ग्राप्यात्यजः पणवशाचलुध्‌ । स्वलोकमगमस्त्वं वाऽलभद्‌ दुःखं हरोऽपि हि ॥१५॥ 
न हि जातं ग्रपू्णं तद्‌ देवकाय महेश्वरि ! । व्याङला मुनयो देवाः शरणं त्वां गता वयम्‌।१६॥ 
पूर्ण डुरु महेशानि निर्जराणां मनोरथस्‌। सनत्कुमाखचनं सफलं स्याचथा शिवे! ॥१७॥ 


अवतीर्य क्षितौ देवि! रूद्रपली पुनर्म्र। लीलां इरु यथायोग्यं ग्राप्युयुनिजराः सुखम्‌।१८॥ 


सुखी स्याद्‌ देवि रद्रोऽपि कैलासाचलसंस्थितः । सदे भवन्तु सुखिनो दुःखं नश्यतु ऋत्स्नश॥१५९॥ 


ब्रह्मोवाच 


`इति प्रोच्यामराः सर्वे विध्यवायाः प्रेमसहुलाः | मौनमास्थाय सन्तस्ुर्भक्तिनञरात्ममू्तयः ॥२०॥ 


श्िचाऽपि सुप्रसन्नाभूदाकण्यीमरसंस्तुतिम्‌ । आकलय्याथ तद्धेतुं संस्म॒त्य स्वप्रभं शिवस्‌ ॥२१॥ 
विष्णु आदि सभी देवगण, जो भगवती के दर्शन की इच्छा से ही वहाँ गये हुए थे, उनकी कृपा प्राप्त कर ही 


दर्शन करने में. समर्थ हो सके ॥। ७॥ देवी के दर्शन से सभी देवगणों को महात्‌ आनन्द हुआ, वे वारम्बार 
उन्हें प्रणाम कुर स्तुति करने लगे ॥ ८ ॥ 


देवगग बोले -हे शिवे ! हे शर्वाणि, हे कल्याणकारिणि, हे जगदम्बे, हें महेश्वरि ! आप सबके 


` दुःखों को दूर करने वाली हैं, अतः हम सभी देवगण आप को प्रणाम करते हैं ॥ ९ ॥ हे देवि ! समस्त वेद 


एवं शास्त्र भी तुम्हारी महिमा नहीं जान सकते हैं। हे शिवे ! तुम्हारा ध्यान तथा तुम्हारी महिमा वाणी 


` ` एवं मन से परे है॥ १० ॥ वेद भी भली प्रकार से तुम्हारी महिमा नहीं जान पाते इसलिए वे चकित होकर 


तुम्हारी महिमा का वर्णन करते हैं॥ जब वेद की यह दशा है, तब औरों की कथा ही क्या है ? ॥ ११॥ 

हे शिवे ! तुम्हारी कृपा प्राप्त कर कोई भक्त ही तुम्हारी महिमा जान पाते हैं। हैं मातः, तुम्हारे 
शरणागतों को कहीं कोई किसी प्रकार का भय नहीं है॥ १२॥ हे अम्बिके ! हम सब तुम्हारे दास हैं, 
अतः अब आप हमारी प्रार्थना सुनें। इमलोग तुम्हारी महिमा का वर्णन कर ही नहीं सकते, क्योंकि 
जो महिमा वर्णन भी करेंगे, वह भी तुच्छ होगा ॥१३॥ तुम पहले दक्षकन्या होकर शिव की प्रिया हुई थीं । 


"8 तुमने उस समय ब्रह्मादि समस्त देवताओं के गर्व का खण्डन किया था ॥ १४ ॥ पुनः तुमने अपने पिता का 


अनादर प्राप्त कर अपनी प्रतिज्ञा के कारण वहाँ पर प्राण त्याग कर दिया । तदनन्तर तुम अपने लोक को 
चली गयी, जिससे सदाशिव को महान्‌ कष्ट हो रहा है ॥ १५॥ किन्तु हे मातः ! उस समय तक भी देवकार्यं 
पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए हम सभी देवता तथा झुंनिगण तुम्हारी शरण में आये हैं॥ १६॥ हे महेशानि, 


` आप देवगणों के मनोरथ को पूर्ण कीजिए । जिससे हे शिवे ! सनत्कुमार का कहा हुआ सारा वचन सत्य 


हो ॥ १७॥ हें देवि ! तुमं पुनः पृथ्वी में अबतार लेकर शिवजी को पत्नी बनो। और यथायोग्य छीछा 

करो, जिससे देवगण सुखी हों १८॥ हे देवि, ऐसा करने से कॅछास पर्वत पर स्थित भगवान्‌ शंकर भी 

प्रसन्न होंगे । सभी सुखी हो जायेंगे तथा सबके दुःख का नाश हो जायेगा ॥ १९ ॥ & 

र ब्रह्माजी वोले--हे नारद ! विष्णु आदि समस्त देवगण इतना कहकर प्रेम से विभोर हो उठे । और 

वे हट से विनम्र हो सिर झुकाकर मोन हो खड़े हो गये ॥ २० ॥ शिवा भी देवताओं की स्तृति सुनकर 
+ पु.-२७ 
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उवाचोमा तदा देवी सम्बोध्य विबुधांश्च तान्‌ । विहस्य मापतिमुखान्‌ सदया भक्तवत्सला ॥२२॥ 
उमोवाच 
हे हरे हे विधे देवा मुनयश्च गतव्यथाः । सवें शृणुत मडाकयं प्रसञ्नाऽहं न संशयः ॥२३॥ 
चरितं सम सर्वत्र त्रैलोक्यस्य सुखावहम्‌। कृतं मयैव सकलं द्षमोद्रादिकं च तत्‌॥२४ी 
अवतारं करिष्यामि क्षितौ पूर्णं न संशयः। बहवो दवेतवोऽप्यत्र तद्ददामि महादरात्‌ ॥२५॥ 
पुरा हिमाचलो देवा भेना चातिसुभक्तितः । सेवां मे चक्रतुस्तात ! जननीवत्‌ सतीतनोः ।२६॥ 
इदानीं झरूतः सेवां सुभक्त्या मम नित्यशः । मेना विशेषतस्तत्र सुतालेनात्र संशयः॥२७॥ 
रुद्रो गच्छतु यूयं चावतारं दिमबृदग॒हे | अतश्रावतरिष्यामि दुःखनाशों भविष्यति ॥२८॥ 
सच गच्छत धाम स्व॑ स्वं सुखं लभतां चिस | अवतीर्य सुता भूत्वा मेनाया दास्य उत्सुखप्‌।२९॥ 
हरपत्ती भविष्यासि सुगुप्त मतमात्मनः। अद्भुता शिवलीला हि ज्ञानिनामपि मोहिनी॥३०॥ 
यावत्यभृति मे स्यक्ता स्वतनुर्दक्षजा सुराः | पितृतोऽनारदं च्या स्वाभिनस्तत्क्रतो गता ॥३१॥ 
तदाप्रभृति स स्वामी स्रः काठामनिसंज्ञकः | दिगम्बरो बभूवा मचिन्तनपरायणः ॥२२॥ 


~ 


मम रोपं क्रतौ दष्ट्वा पितुस्तत्र गता सती। अत्यजत्‌ स्वतएुं रीत्या धमञ्ञति विचारतः ॥३३॥ 
योग्यभूरपदनं त्यक्त्वा कृत्वा वेपृमलौकिकस्‌ । न सेहे विरहं सत्या मद्रपाया महेशवरः ॥३७॥ 
सम हेतोर्महादुःली स बभूव इबेपसृत्‌। अत्यजत्‌ स तदारभ्य कामजं एखशुचमप्‌ ॥२५॥ 
अन्यच्छूणुत हे विष्णो दे विधे सुनयः सुरा+ ! । महाप्रमोमहेशस्य ठीठां ुवनपालिनौस्‌ ॥३६॥ 
विधाय माझां सुप्रीत्या ममारथ्नां विरद्दाइृरः । न शान्ति ग्राप त्रापि ग्रबुद्धोऽप्येक एब सः ॥२७॥। 


प्रसन्न हो गयीं, उन्होंने प्रभु शिव का स्मरण कर समस्त हेतु जान लिया ॥२१॥ फिर वे उमा देवी देवताओं 
को सम्बोधित करती हुई भक्तवत्सलता से हुंसकर विष्णु आदि देवों से बोलीं ॥ २२॥ , 
उमा ने कहा--हें हरि, हे ब्रह्मा तथा हे मुनिगण ! अब आप लोग दुःखरहित होकर निवास करो, 
और मेरी बात सुनो, मैं आपलोगों पर प्रसन्न हूं, इसमें सन्देह नहीं ॥ २३॥ मरा चरित्र त्रिछांका को सुख 
दने वाळा है, दक्ष को जो मोह हुआ वह्‌ सब भां मैंने ही किया ह ॥२४॥ मै अवश्य हा पृथ्वी पर पूर्णावतार 
धारण करूंगी। इसमें बहुत स हेतु है, उन हुंतुओं को में आदरपूवंक आपलोगो स कहती हू ॥ २५॥ 
पहले हिमाचल एवं उनका पत्नी ने बड़ प्रेम से मरे सती शरीर म स्नेहसांहत माता-पता कं समान सेवा 
का थीं ॥ २६ ॥ इस समय भी वे भक्तिसे मेरी सेवा करत हैं । मना ।वशषकर पुत्रारूप स मरा सवा 
करती है, इसमें सन्दे नहीं ॥२७। अव रुद्र तथा अन्य दवगण अपने-अपन स्थान का जाव, म हिमालय के 
ह घर अवतार छूगी, उस समय सभी का दुःख दुर हो जायगा ॥ २८ ॥ आप सभा अपन-अपन घर लाट ओर 
` ुद्वपुवक बहुत काळ तक निवास करें। मं मेना की कन्या के रूप में जन्म लेकर सभी का सुखी करूगा ॥२९॥ 
यह मरा गुप्त मत है कि, मैं शिवपत्नी बनूंगी । शिव की लोला महात्‌ अद्भुत हू, जसस शधो भी 
मोहित हो जाते ह॥ ३०॥ हूँ देवगणो ! जिस समय से मैंने पिता के द्वारा अनादृत दक्षोत्पन्‍्न अपना 
 सताणारार स्वाम क निमित्त यज्ञ में छोड़ दिया ॥ ३१ ॥ उसी समय से वे हमार स्वामी कार्लाग्न- 
 _सञचक स्ट मेरा चिन्ता करते-करते दिगम्बर हो गय हैं ॥३२॥ वे बारम्बार विचार करत हक, दखा, सता 
केसां धमज्ञा थां जिसने मेरी प्रीति के कारण अपन पिता के यज्ञ म मेरा अनादर दखकर क्राध स अपन 
का त्याग कर दिया, ऐसा सोचकर वे महान्‌ इःखा हो रह है ॥३३॥ उन्हाने अळांकक वेष धारण कर 
/ और मेरे लिए हा घर का त्याग कर यागा बन भटक रह है । व मह॒रुवर मुझ सता का विरह 
कर पा रह है॥ ३४ ॥ मेरे नि्मित्त हा वे कुवेष धारण कर महादुःखा हो रह है, उन्होंने उसा 
न Me SR NE न नि णो वि 
` समय से समस्तःकामज,सुखों का परित्यागःकरः दिया:है;। ३५ ॥»'हो विष्णो,-.ह विधे,। हे देवगणो !, एवं- 
` मुनिगणों | उन महाप्रभु महेश्वर की मर भी भुवनपालिनी लीळा सुनो ॥ ३६॥ वे मेरे विरह से इतने 


६ 


क 
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इतस्ततो ररोदोचेरनीश इव स प्रश्न । योग्याज्योग्यं न बुबुधे अमन्‌ सर्वत्र सव॑दा ॥३८॥ 


. इत्थं लीलां हरोऽकापीद्‌ दर्शयन्‌ कामिनां प्रशु! । ऊचे काम्ुकवद्धाणी विरहच्याङुलामिच ॥३९॥ 


वस्तुतोऽविकृतोऽदीनोऽरत्यजितः परमेश्वरः । परिपूर्णः शिवः स्वामी मायाधीञ्ञोऽखिलेश्वरः।४०॥ 
अन्यथा मोहतस्तस्य किं कामाच्च प्रयोजनम्‌ । विकारेणापि केनाशु भायालिप्तो न स प्रभुः ॥४१॥ 
र्रोऽतीवेच्छति विश्व स मे कतुं करप्रहम्‌ | अवतारं क्षितौ मेनाहिमाचरूशहे सुराः ॥४२॥ 
अतश्चावतरिष्यामि र्द्रसन्तोपहेतवे । हविमागपत्न्यां मेनायां लौकिकीं गतिमाश्रिता ॥४३॥ 
मक्ता रुद्रग्रिया भूत्वा तपः कृत्वा सुदुःसहम्‌ । देवकार्ये करिष्यामि सत्यं सत्यं न संशयः ॥४४॥ 
गच्छत ,स्वयृहं सर्वे भवं भजत ऽनित्यशः । तत्कृपाहोऽखिलं दुख विनश्यति न संशयः ॥४५॥ 
भषिष्यति कृपालोस्त कुपया मङ्गलं सदा। ला पूज्या त्रिरोकेऽहं तज्ञायेति च हेतुतः ॥४६॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्युक्त्वा जगदस्त्रा सा देवानां पश्यतां तदा । अन्तदचे शिवा तात स्वं लोकं ग्राप चै हुतम्‌ ॥४७॥ ` 


` विष्णवादयः सुराः सवे शुनय् घुदान्तिताः । कृत्वा तदिशि संनामं स्व-स्वघामानि संययुः ॥४८॥ 


ie 


` इत्थं दुर्गाएचरितं वितं ते युनीश्वर ! । सव॑दा छुखदं नृणां अक्तिप्नक्तिप्रदायकप्‌ ॥४९॥ 


य इदं श्रृणुयाज्नित्यं आवयेद्‌ या समाहितः । पठेद्‌ वा पाठयेद्‌ चापि सर्वोन्‌ कामानवाप्लुयात्‌।५०॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पावंतीखण्डे 
देवसान्स्वनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


व्याकुळ हो गये कि मेरी अस्थियों की माला वनाकर उसे धारण करने पर भी उन्हें शास्ति नहीं मिलती, 


वे रात-दिन जागते ही रहते हैं ॥ ३७॥ वे अनाथ के समान बड़े ऊँचे स्वरों से रोते हुए इधर-उधर भटक 
रहे हैं, उन्हें अपने स्वरुप का यथोचित ज्ञान भी नहीं रहा ॥ ३८॥ इस प्रकार सदाशिव कामियों की 
गति दिखाते हुए छीछा करते फिरते हैं। और विरह से व्याकुळ होकर कामियों-जैसी वाणी बोलते 
रहते हैं ॥॥ ३९॥ 


वस्तुतः वे शिव विकार तथा दीनता से रहित हैं, अजित, परमेश्वर, परिपूर्ण, स्वामी, मायाधीश, सबके 


`` अधिपति तथा सवका कल्याण करने वाले हैं ॥४०॥ वे तो छोकानुसरण कर लीला करते हैं, अन्यथा उन्हें 


हि ` “मोह कहाँ तथा माया से प्रयोजन ही क्था है? वेनतो किसी विकार से और न तो माया से ही लिप्त 


रहने वाले हैं ॥ ४१॥ इस प्रकार वे रुद्र मुझसे विवाह करना चाहते हैं, अतः हे देवगणो ! में पृथ्वी पर 
हिमालय के घर मेना में अवतार धारण करूँगी ॥ ४२॥ में सुद्र की इच्छापूर्ति के लिए ही हिमालय-पत्नी 
सेना में लौकिक गति का आश्रय ले अवतार लूंगी ॥४३॥ में वहाँ जन्म लेकर अपने दुःसह तपस्या के द्वारा 
रुद्र को अपना पति वनाऊंगी । और देवकार्य करूँगी, इसमें सन्देह नहीं, यह वात सत्य है॥४४। तुम सभी 
देवता अपने-अपने स्थानों को जाओ और भगवान्‌ रुद्र का भजन करो, उन्हीं की कृपा से सारे दुःख दूर हो 
जायेंगे, इसमें सन्देह नहीं ॥ ४५ ॥ उन कृपालु की कृपा प्राप्त होने पर सवंदा मङ्गल ही होगा । में शंकर- 
प्रिया होने के कारण न्रिलोक में वन्दित तथा पुजित हो जाऊंगी ॥ ४६॥ 

त्रह्माजी वोले-एऐसा कहकर वह जगदम्बा देवताओं के देखते-देखते शीघ्रता से अन्तर्धान होकर 
अपने लोक को चली गयीं ॥ ४७॥ तदनन्तर विष्णु आदि समस्त देवता अत्यन्त प्रसन्न हो उस दिशा को 
प्रणाम कर अपने-अपने निवास स्थान को चळे गये ॥ ४८ ॥ हे मुनीश्‍वर ! मैंने दुर्गा का चरित्र, जो मनुष्यों 
को सुखकारी, भोग तथा मोक्ष को देने वाला है, वर्णन किया ॥४९॥ जो इस चरित्र को सुनते अथवा सुनाते 
हैं अथवा जो पढ़ते एवं पढ़ाते हैं वे सभी अपनी कामनाओं को प्राप्त करते हैं ॥ ५० ॥ 2 

इस प्रकार "शिवदत्ी भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहितऽ के तृतीयः 
पा्वतीखण्ड में देवसान्त्वनाप्रदान वर्णन नामक चौथा अध्याय समाप्त ॥ ४॥ 
ह 
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९३२६० RR BION SS PO 
प्ऊव्रमोऽध्यायः 
( सेना की तपस्या का वर्णन तथा शिवा का जन्म ) 
नारद उवाच 


अन्तहिंतायां देव्यां तु दुर्गायां स्वगृहेष॒ च । गतेष्वमरवृन्देष *केमभूत्तदनन्तरम्‌ ॥ १॥ 
कथं मेनागिरीशो च तेपाते परमन्तपः। कथं सुताऽभवत्तस्य मेनायां तातं तद्द्‌ ॥ २॥ 
ब्रह्मोवाच किर 
विप्रवर्य सुतश्रेष्ठ णु तच्चरितं, महत्‌। प्रणम्य शङ्करं भक्तथा वच्मि भक्तिविवद्धनघ्‌ ॥ ३ ॥ 
उपदिश्य गते तात सुखुन्दे गिरीक्षरः। ह्यादौ मेनका चापि तेपाते परमं तपृः ॥ ४॥ 
अइनं शिवां शम्झ्ं चिन्तयन्तौ च दम्पती । सम्यगारेधतुनित्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ॥ ५॥ 
शिरिग्रियातीव मुदानच देबी शिवेन सा। दानं ददो ह्विजेभ्यश्च सदा तत्तोपहेतवे ॥ ६॥ 
चैत्रमासं समारभ्य सप्तर्विशतिवत्सशन्‌ । शिवां सम्पूजयामासापच्याथिन्यन्यहं रता ॥ ७॥ 
अष्टम्याशुपचासं तु कृत्वाऽदान्नवमीतिथो । मादकैबेलिपिषटे पायपै्गन्धुष्पकैः॥ ८॥ 
गङ्जायामोपधिग्रस्थे कृत्वा मूर्ति महीमयीस्‌। उमायाः पूजयामास नानावस्तुसमपणेः ॥ ९॥ 
कदाचित्‌ सा निराहारा कदाचित्‌ सा शतब्रता । कदाचित्‌ पवनाहारा कदाचिञ्ञल्चुग्‌ ब्भूत्‌ ॥१०॥ 
शिवाविन्यस्तवेतस्का सप्षर्वि्ञतिवत्सरान्‌ । निनाय मेनका प्रीत्या परं सा सश्वचंसा ॥११॥ 
.सप्तविशतिबपौन्ते जगन्माता जगन्मयी । सुग्रीताऽभवदत्पर्थुमा श्ङ्करकामिनी ॥१ रा 
अतुग्रहाय मेनायाः पुरतः परमेश्वरी । आविशन सा देवी सन्तुष्टा तत्सुभक्तितः ॥१३॥ 


दिव्यावयवसंधुक्ता तेजोमण्डलमध्यगा । उवाच विहसन्ती सा मेनां ग्रत्यक्षतां गता॥१४॥ . ` 


नारदजी वोले-हे ब्रह्मन्‌ ! जब भगवती दुर्या अन्तर्धान होकर अपने स्थान को चली गयीं एवं देव- 

सभूह भी अपने-अपने स्थान को चले गये तव कया हुआ ? ॥ १॥, मेना तथा हिमालय ने किस प्रकार तप. 
किया ? और भगवती किस प्रकार उनकी कन्या हुई, इन सब वृत्तान्तों को आप मुझसे कहिए ? ॥ २॥ 

ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! है श्रेष्ठपुत्र ! मैं शिवजी को प्रणाम कर उनके भक्तिवर्धन चरित्र को 

कहता हूँ, उसे सुनो ॥ ३ ॥ जब देवता एवं विष्णु हिमालय तथा मेना को उपदेश कर अपने-अपने स्थान 

को चळे गये, तब उन दोनों ने विष्णु की आज्ञा से तप करना प्रारम्भ किया ॥४॥ दोनों स्त्री-पुरुष भक्तियुक्त 

चित्त से शिवा एवं शिव का स्मरण करते हुए आराधना करने छगे ॥ ५॥ गिरिप्रिया मेना नित्य भगवती 

सहित सदाशिव का पुजन कर उन्हे प्रसन्न करने के लिए नित्य ब्राह्मणों को दान देती थीं ॥६॥ अपत्याथिनी 

` बढ मेना चेत्र मास से आरम्भ कर सत्ताईस वर्ष पर्यन्त निरन्तर शिवा की आराधना करती रहीं ॥ ७॥ वे 


अष्टमी को उपवास कर नवमी के दिन मोदक, पट्टी, खीर तथा सुगन्धित पुष्पों से भगवती की पूजा, 


_ क्रतीं॥ ८॥ गङ्गा के तट पर औषधिप्रस्थ नामक स्थान में भगवती की मिट्टी की सूति बनाकर अनेक 


वस्तुओं को उन्हें समर्पित कर, उनकी पूजा करतीं ॥ &॥ कभी वे निराहार रह जाती और कभी तियम 


पूवंक ब्रत धारण करतीं, कभी वायु भक्षण करतीं तो कभी मात्र जल से आहार करती थीं ॥ १०॥ इस 


हे - 


` प्रकार शिवाशिव में मन लगाकर मेना ने सत्ताईस वर्ष तक प्रेमपूर्वक आराधना कीं ॥११।। तदनन्तर सत्ताईस 


वषं बीत जाने के पदचात्‌ श्ङ्करकामिनी, जगन्मयी जगदम्बा उमा भगवती मेना पर प्रसन्न हुई ॥ १२॥ 


 नेमेता पर अनुद करने के लिए उनकी भक्ति से सन्तुष्ट हो उनके सम्मुख प्रगट हुई ॥ १३॥ 


` अत्यन्त मनोहर रूप धारण कर तेजोमण्डल के मध्य में स्थित हो हुसती हुई प्रत्यक्ष मेना से बोलीं ॥ १४॥ 


ऽध्यायः ५ ] रुद्रसंहिता ( पार्वतीखण्डः ) ४२१ 


देव्युवाच 
बरं ब्रृहि महासाष्यि यत्ते मनसि चतंते। सुप्रसन्ना च तपसा तवाऽहं गिरिकामिनि ! ॥१५॥ 
यस्मार्थितं स्वया मेने तपोत्रतसमाधिना । दास्ये तेऽहं च तत्सं वाञ्छितं यद्यदा भवेत्‌ ॥१६॥ 
ततः सा मेनका देवीं प्रत्यक्षां कालिकां तदा । इष्टा च प्रणनामाथ वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥१७॥ 
मेनोवाच 
देवि ! प्रत्यक्षतो रूपं दष्टं तत्र मयाऽधुना । स्वामह स्तोतुमिच्छामि प्रसन्ना भव कालिके !॥१८॥ 
: ब्रह्मोवाच 
अथ सा मेनयेत्युक्ता कारिका सर्पमोहिंनी । वाहुभ्यां झूम्नन्नात्मा भेनकां परिपस्वजे ॥१९॥ 
ततः प्राहमदाज्ञाना मेनका कारिकाः शिवाम्‌ । तुष्टाव वरग्भिरीष्टाभिर्भक्या प्रत्यक्षतां गताम्‌॥२०॥ 
मेनोवाच 
महामायां जगद्धात्रीं चण्डिकां लोकधारिणीम्‌ | ्रणमामि महादेवीं सर्वकामार्थदायिनीस्‌ ॥२१॥ 
नित्यानन्दकरों मायां योगनिद्रां जगर्स्‌ | प्रणमामि सदा सिद्धां शुभसारसमालिनीष्‌॥२२॥ 
सातामहीं सदानन्दां भक्तशोकविनाशिनीम्‌ । आकल्पं वनितानां च ग्राणिनां बुद्धिरुपिणीध्‌॥२२॥ 
सा स्वं बन्यच्छेदेर्येतीनां कस्ते गेयो माहशीमिः ग्रमावः । 
हिंसा या वाऽथववेद्स्य सा त्व॑ नित्यं कामं त्वं ममेष्टं विधेहि ॥२४॥ 
नित्याऽनित्यैभावहीनैः परास्तैस्तत्तन्मात्रेयोज्यते भूतवरगः । 
तेषां शक्तिसस्वं सदा नित्यरूपा काले योषा योगयुक्ता समथो ॥२५॥ 


देवी बोलीं--हे हिमालयप्रिये ! मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यन्त प्रसन्न हूँ, अतः हे महासाध्वि ! 
तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे माँगों ॥ १५॥ हे मेने ! तुमने अपनी तपस्या, ब्रत तथा समाधि के 
द्वारा जो-जो प्रार्थना की है, तुम्हारी वे सभी आकांक्षाएँ मैं पूर्ण करूंगी ॥ १६॥ भेना ने भगवती को अपने 
सामने प्रत्यक्ष देखकर उन वालिका को प्रणाम किया और इस प्रकार कहने छगीं-॥ १७॥। 


भेना बोली--हे देवि ! मैंने इस समय तुम्हारा रूप प्रत्यक्ष देखा है, अतः मैं तुम्हारी स्तुति करना 
चाहती हूँ, हे कालिके ! तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ ॥ १८॥ 

ब्रह्माजी वोले-हे नारद ! जब मेना ने इस प्रकार कहा तब सबको मोहने वाली, उन भगवती ने 
अपने दोनों भुजाओं से मेना का आरिङ्गन किया ॥ १९॥ जिससे मेना को महाज्ञान उत्पन्न हो गया 
और वे भक्तियुक्त हो अपने मनोहर वचनों से प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाळी भगवती कालिका की स्तुति 
करने लगीं ॥ २० ॥ 

मेना बोळी-महामाया, जगद्धात्री, चण्डिका, लोक को धारण करने वाळी, सभी कामनाओं तथा 
अर्थे को प्रदान करने वाली, महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ॥ २१॥ नित्य आनन्द करने वाली, माया, 
योगनिद्रा, जगत्प्रसूति, सिद्धस्वरूपा एवं दिव्य कमलों की मालावाली आप देवी को मैं प्रणाम करती हूँ॥२२॥ 
हे देवि ! आप माताओं की भी माता, सदा आनन्द देने वाली, भक्तों के शोक को नाश करने वाली, 
वनिता जनों की सर्वेस्व एवं प्राणियों में बुद्धिरूप से रहने वाळी हो, आपको प्रणाम है ॥२३॥ हे माता ! तुम 
यतियों के वन्धन को नष्ट करने वाली हो, भला मेरे सदृश कौन ऐसी स्त्री है, जो तुम्हारे प्रभाव को जानने 
में समर्थ हो हे माता ! तुम्हीं अथववेद में हिंसा रूप से स्थित हो, मेरी इष्ट कामना पूर्णे करो ॥ २४॥ _, 
नित्य, अनित्य, भाव-अभाव एवं एक-दूसरे से पृथक्‌-पृथक्‌ तन्मात्राओं से तुम प्राणियों र करती हो। 
तुम प्राणियों की शक्ति हो, नित्यस्वरूपा हो, समय पर तुम प्रकृतिरूप से ब्रहम में युक्त होकर समर्थ हो 
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योनिधरित्री जगतां त्वमेव त्वमेव नित्या प्रकृति! परस्तात्‌ । 
यथा वश क्रियते ब्रह्मरूपं सा स्रं नित्या मे प्रसीदाऽद्य मातः ॥२६॥ 
सबं जातवैदोगतशक्तिम्ग्रा त्रं दाहिका दर्यकरस्य शक्तिः । 
आहादिका त्वं वहु चन्द्रिका या तां स्वाम स्तौमि नमामि चण्डीस्‌।२७॥ 
योपाणां सत्मिया च त्वं नित्या त्वं चोध्वेरेतसाप्‌ | 
वाञ्छा त्वं सर्वजगतां माया च त्वं यथा इरेः॥२८॥ 
या चेष्टरूपाणि विधाय देवी सृश्टिस्थितिनौशमयी च कत्रों। 
ब्रह्माउच्युतस्थाणुशरीरहेतुः सा सं ग्रसीदाऽ्य पुनर्नमस्ते ॥२९॥ 


° ब्रह्मोवाच 
तत इत्थं स्तुता दुग कालिका पुनरेच'हि। उवाच मेनका देवीं वाञ्छितं वरयेत्युत ॥३०॥ 
उमोवाच 


प्राणश्रिया मम त्वं हि हिमाचलव्रिलासिनि ! । यदिच्छसि भ्रुवं दास्ये नाऽदेयं विद्यते मम ॥३१॥ 
इति श्रृत्वा महेशान्याः पीयूपसदृशं वचः । उवाच परितुष्टा सा मेनका गिरिकामिनी ॥३२॥ 


मेनोवरच 
शिवे जय जय ग्राज्ञे महेश्वरि भवाभ्मिके ! । बरयोग्याउस्महं चेते बृणे भूयो वरं वरम्‌ ॥३२॥ 
प्रथम शतपुत्रा मे भवन्तु जगदम्बिके ! । बह्वाप्रषो वीर्यवन्त ऋद्विसिद्विसमन्विताः ॥३४॥ 


पश्चातयैका तनया स्वरूपशुणशारिनी | कुलद्भयानन्दकरी अवनत्रथपू'जता ॥३५॥ 
सुता भव मम शिवे देवकार्योथमेव हि री भव तथा लीलां इुरु भवास्त्रिके ॥३६॥ 
ब्रह्माचाच 


तच्छुत्वा मेनकोक्त हि प्राह देवी प्रसन्नधीः । स्मितपूर्वं वचस्तस्याः पूरयन्ती मनोरथप्‌॥३७॥ 


जाती हो ॥ २५ ॥ है माता ! तुम जगत्‌ की योनि हो, सबको धीरण करने वाली हो, तुम्हीं पर से पर नित्य 

| प्रकृति हो, है माता ! जिस प्रकार तुम ब्रह्मरूप को अपनें बश में करती हो वही नित्यस्वरूपा तुम मेरे ऊपर 

।  श्रसन्न हो जाओ ॥२६॥ हे मातः! तुम्हीं अग्नि में रहने वाली दाहिका एवं उप्रशक्ति हो, तुम्हीं सूर्य में किरण 

रूप शक्ति हो । तुम्हीं चन्द्रमा में रहने वाली आहलादिका शक्ति हो। में तुम चण्डी को नमस्कार करती हूँ 

तथा स्तुति करती हूँ ॥ २७॥ सभी स्त्रियों की तुम प्रिय हो, तुम ऊध्वरेता लोगों की नित्य शक्ति 

हो। तुम्हीं सारे जगत्‌ में इच्छारूप से निवास करती हो, तुम विष्णु की माया हो ॥ २८॥ हे देवि ! तुम 

तत्तदुरूपों को धारण कर सृष्टि, पालन तथा नाश करने वाली हो, तुम ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर की 
जनयित्री हो। अतः हे माता ! तुम्हें प्रणाम है, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ ॥ २९॥ 


सेना ब्रह्माजी बोले--जब भगवती कालिका, : 
6 तासन तुम वर नः ® का, दुर्गा की मेना ने इस प्रकार पुनः स्तुति की तब भगवती ने 


मा बोलीं-हे हिमाचरू की प्राणप्रिये ! तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो, तुम जो चाहोगी उसे 
` मे अवश्य दूंगी । तुम्हारे छिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है॥ ३१॥ भगवती के इस प्रकार अमृत सदुश 
वचन रा आ हो मेना बोली-॥ ३२ ॥ 
‘a “है शिवे, हे महेश्वरि, है महाप्राज्ञे, हे भवे, हे अम्विके ! तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय 
क oo आपके द्वारा वर देने योग्य हूँ, तो आपसे वर माँगती हूँ ॥ ३३ wr वरदान 
` बनिए कि, मेरे सौ पुत्र हों, जो दीघंजीवी, महाबलवान्‌ एवं ऋद्धि-सिद्धियों से सम्पन्न हों॥ ३४॥ 
न्तर गुणवती, रूपवती, मातृकुळ तथा पतिकुछ को आनन्द देने वाली एक कन्या हो, जिसकी पूजा 
समस्त जिलोकी भिं हो ॥ ३५॥ हे शिवे ! में बहुत क्या कहूं, देवकायं की सिद्धि हेतु तुम्हीं मेरी कन्या बनो 
हर र को अपना पति बनाकर जगत्‌ में अपनी लीळा का विस्तार करो ॥ ३ ६॥ 
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5 देव्युवाच 
शतपुत्राः संभवन्तु भबस्या चीर्यसंसुताः । तत्रेको बलवान्‌ सुख्यः प्रथमं संभविष्यति ॥३८॥ 


` सुताऽहं संभविष्यामि सन्तुष्टा तव भक्तितः । देवकार्यं करिष्यामि सेविता निखिलैः सुरैः ॥३९॥ 


र ब्रह्मोवाच 
एवञ्ुक्त्वा जगद्धात्री 'कालिका परमेश्वरी | पश्यन्त्या मेनकायास्तु तत्रेवाऽन्तर्दघे शिवा ॥४०॥ 
सेनकापि वरं लब्ध्वा महेशान्या अभीप्सितम्‌ | सुद्‌ ग्रापामितां तात! तपःक्हेशोऽप्यनश्यत ॥४१॥ 
दिशि तस्यां नमस्कृत्य सुरहृष्टमनाः सती | जयशब्दं प्रोचरन्ती स्वस्थानं प्रविवेश ह ॥४२॥ 
अथ तस्मै स्वपतये शशंस सुचर च तभ्‌। | स्वचिह्ृवुद्धमिव चै सुवाचा पुनरुक्तया॥४२॥ 
भूत्वा शैलपतिहोऽमवन्मेनावचो हि तत्‌। ग्रशशंस श्रिय प्रीत्या शिवाभक्तिरतां च ताप ॥४४। 
काउक्रमेंणाऽथ तयोः म्रबृत्ते सुरते धुने । गभो बभूव मेनाया वशवघे ग्रत्यहं च सः ॥४५॥ 
अस्त सा नागवधूपभोग्यं सुतमुत्तमस्‌। सपचदरयद्धसत्सख्यं मैनाकाभिधमङ्कुतस्‌ ॥४६॥ 
चृत्रशत्रावपि कुद्धे वेद नाशं सपक्षकप्‌ | पविक्षतानां देवष पक्षच्छिदि वराङ्गकस्‌ ॥४७॥ 
ग्रवर शतपुत्राणां महात्रलपराक्रमस्‌ । स्वोद्भवानां महीध्रागां पर्वतेन्द्रेकथिष्ठितस्‌ ॥४८॥ 
आसीन्महोत्सवस्तत्र हिमाचलपुरे<छुतः | दम्पत्योः ग्रञ्ुदाधिक्यं ब्रुव क्लेशसंक्षयः ॥४९॥ 
दानं ददौ दविजातिभ्योऽन्येभ्यश्च प्रददौ थनस्‌ । शिवाशिवपददन्छे स्नेहोऽभूदधिकस्तयोः ॥५०॥ 
इति भ्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां स्ट्रसंहितायां तृतीये पार्वंतीखण्डे 
मेनावरलाभवर्णंनं नाम पःचमोऽध्यायः ॥ ५॥ 

ब्रह्माजी बोळे मेना का वचन सुनकर देवी प्रसन्न होकर हुँसती हुई मेना के मनोरथ को पूर्ण 
करती हुई कहने लगीं ॥ ३७॥ न R 

देवी बोली-है मेने ! तुम्हारे महाबलवान्‌ सौ पुत्र होंगे। जिनमें एक बहुत बड़ा बलशाली 
होगा ॥ ३८ ॥ दुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई मे तुम्हारी कन्या के रूप में 'जन्म लूँगी। और समस्त देवताओं 
से सेवित हो देवकार्य सम्पन्न करूंगी ॥ ३९॥ 

ब्रह्मा बोले--जगद्धात्री परमेश्वरी श्री महाकालिका इतना कहने के अनन्तर मेनका के देखते-देखते 
अन्तर्धान हो गयीं ॥ ४० ॥ इधर मेना भी भगवती से अभिलषित वर प्राप्त कर परमानन्द में निमग्न हो 
गयी । उसका सारा तपःक्लेश निवृत्त, हो गया॥ ४१॥ प्रसन्न हुई उस महासती मेना ने उस दिशा को 
नमस्कार कर देवी का जय-जयकार किया । फिर वे अपने स्थान में चली गयीं ॥ ४२॥ ऐसे तो मेना के 
प्रसन्न मुखमण्डल से ही हिमवान्‌ ने सारी बातें जान ली थीं, फिर भी मेना ने अपने मुख से वरदान की 
सारी बात पुनरुक्त वचनों के समान हिमालय से पुनः कह दिया ॥ ४३ ॥ मेना के वचन को सुनकर शेलराज 
को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने शिवा में भक्ति रखने वाली अपनी प्रिया की बहुत प्रशंसा की ॥ ४४॥ 

हे नारद ! फिर कालक्रम से उनके झुरत सम्भोग में प्रवृत्त होने पर मेना ने गर्भ धारण किया, जो 
प्रतिदिन क्रमशः बढ़ने लगा॥ ४५॥ समय आने पर उस मेना ने नागबन्धुओं से सम्भोग के योग्य 
मैनाक नामक पुत्र उत्पन्न किया, जिसने समुद्र से मित्रता की ॥ ४६ ॥ जिस समय इन्द्र पर्बतों पर क्रुद्ध 
होकर उनके पङ्क काटना आरम्भ किये उस समय वत्र के द्वारा कटे हुए पर्वतों के पह्ों को देखकर उस 
मैनाक ने पङ्क सहित उड़कर समुद्र से मैत्री सम्वन्ध स्थापित किया ॥ ४७॥ ऐसा वह मैनाक हिमालय के 
सौ पुत्रों में सर्वाधिक वलवान्‌ था॥ ४८॥ मैनाक के जन्म-समय में हिमालय के नगर में महान्‌ उत्सव 
हुआ । दोनों स्त्री-पुरुष अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त हुए और उनका क्लेश नष्ट हो गया ॥ ४९॥ उन्होंने 


ब्राह्मणों को दान तथा अन्यों को भी बहुत साधन-सम्पन्न किया । उस समय शिवाशिव के चरण-कमलों में 
उनका अनुराग अत्यधिक हो गया ॥ ५०॥ ° 


« इस प्रकार “शिवदत्ती'थापाटीका सहित शिवमहापुराण फे अन्तरगत दवितीय रुद्रसं ढता के तृतीयः 
पार्वंतीखण्ड में मेनावरलाभवर्णन नामक पल्चम अध्याय समासत ॥ ५॥ 


2. 
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षष्ठोऽध्यायः | 
( मेना द्वारा पार्वतं की उत्पत्ति ) 
ब्रह्मोवाच 


अथ सस्मरतुर्भत्या दम्पती तौ भवाम्मिकाभ्‌ । ग्मति्ेतये तत्र देव॑कार्याथमादरात्‌ ॥ १॥ 
ततः सा चण्डिका योगात्यक्तदेदद पुरा पितुः । ईहया भवितु भूयः समैच्छद्नि रिदारतः ॥ २॥ 
सत्यं विधातुं स्ववचः प्रसन्नाखिलकामदा । पूर्णोशाच्छैलचित्ते सा विवेशाथ महेश्वरी ॥ ३॥ 
परिरराज ततः सोऽतिग्रमदोऽपर्ु्युतिः । हुताशन इवाश््यस्तेजोराशिमहामनाः ॥ ४॥ 
ततो गिरिः स्वगरियायां परिपूर्ण शिवांशकर। समाधिमत्वात्‌ ˆ समये समधत्त सुशङ्करे॥ ५॥ 
समधंत्त गिरः परनी गर्भ देव्याः प्रसादतः । चिते स्थितायाः करुणाकरायाः सुखदं गिरेः ॥ ६ ॥ 
शिरिप्रिया सर्वजगन्रिबासासंश्रयाधिकघ्‌ । विरेजे सुतरां मेना तेजोमण्डल्गा सदा॥ ७॥ 
सुखोदयं स्त्रभर्तुश् मेना दौहदलक्षणम्‌ । दधौ. निदानं देवानामानन्दस्येप्सितं मम्‌ ॥ ८ ॥ 
देइसादादसम्पूर्णभूषणा ोधरसम्शुखा । स्व्पभेनदुक्षये कालं विचेष्यक्षा विभावरी ॥ ९॥ 
तदाननं सत्सुरभि नायं दि गिरीश्वरः। सुने रहस्यृपात्राय प्रेमाधिक्यं बभूव तत्‌ ॥१०॥ 
मेना स्पृहात्रती केषु न मे शंसति वस्तुपु। किंचिदिष्टं हियाएच्छदलुवेल सखीगिरिः॥११॥ 
उपेत्य दोहदं शल्यं यहल्नेडपश्यदाशु तत्‌। आनीतं नेष्टमस्याद्धा नासाध्यं त्रिदिवेऽपि हि ॥१२॥ 


ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! कुछ काल बीतने पर उन दोनों स्त्री-पुरुषों ने भक्तिपुदुक भवानी एवं 

शङ्कुर का स्मरण करते हुए प्रार्थना की कि, जगदम्बा देवकार्यं के निमित्त हमारे यहाँ प्रगट हों ॥ १॥ 

इधर भगवती चण्डिका ने अपने पिता के यज्ञ में योग द्वारा शरीर त्याग करने के पश्चात्‌ मेना में जन्म 

लेने का विचार किया ॥ २॥ प्रसन्न होने पर सम्पूर्ण कामनाओं को पूणं करने वाली उस महेश्वरी ने 

अपना वचन सत्य करने हेतु पूर्णांश से हिमालय के चित्त में प्रवेश किया॥ ३॥ उस समय महामनस्वी 

वह हिमालय प्रसन्नता से. अपूवं कान्ति सम्पन्न होकर अपने तेज से अग्नि के समान दुरधषं हो गया ॥ ४॥ 

तव गिरिराज ने शिवा भगवती के उस अंश को कल्याणकारी समय में अपनी प्रिया मेना में समाधि 

के द्वारा स्थापित किया ॥ ५ ॥ इस प्रकार चित्त में निवास करनेवाली करुणा-वरुणाळया भगवती की कृपा 

से उस मेना ने हिमालय को सुख देनेवाला गर्भ धारण किया ॥ ६ ॥ सम्पूर्ण जगत्‌ को आश्रय देनेवाली 
उस भगवती के गभं में आते ही तेजोमण्डल के मध्य में स्थित हुई वह मेना अत्यन्त शोभा को प्राप्त 
हुई || ७॥ मेना ने अपने पति को सुख देनेवाली, देवताओं के आनन्द का कारणभूत तथा उनका ' समस्त 
ईप्सित पुणं करने वाळा गर्भे-लक्षण धारण किया ॥८॥ देह के दुबे हो जाने से वह अपने सम्पूर्ण आभूषणों 
को धारण करने में असमर्थ हो गयी । उसका मुखमण्डल लोध के समान स्वच्छ वर्ण हो गया। जिस 
प्रकार प्रभातकालीन चन्द्रमा के प्रकाश के क्षीण हो जाने से अल्प तारागणों वाली रात्रि की शोभा मन्द 


` पड़ जाती है॥ ९॥ हिमालय मिट्टी के समान सुगन्धित उसके मुखमण्डल को एकान्त में सूंघकर तृप्त 


नहीं होते थे गर्भ धारण करने के कारण मेना में उनका प्रेमाधिकय होने लगा ॥ १०॥ बे हिमालय मेना 
की सखियों से प्रतिक्षण पूछते रहते थे कि भेना को किस वस्तु की इच्छा है, वह लज्जा से मुझसे कुछ नहीं 


` बताती, एतदर्थ उसकी जिस वस्तु में इच्छा हो हमें बताओ ॥ ११॥ गर्भ-छक्षण के कष्ट को प्राप्त करने 
` पूर वह भेना जो चाहती उसे अपने सामने गिरिराज के द्वारा उपस्थित हुआ देखती, क्योंकि गिरिराज के 


लिए स्वे की भी कोई वस्तु असाध्य नहीं थी ॥ १२॥ 
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ग्रचीयमानावयवा निस्‍्तीय दोहदव्यथाम्‌ | रेजे मेना बाललता नड्धपत्राधिका यथा ॥१३॥ 
गिरिः सगमां महीपीससंरत धरणीमिव | निधानगर्भान्मभ्यन्तलीनवरहि शमीमिव ॥१४॥ 
` प्रियाप्रीतेश्ध मनसः स्वाजितद्रविणस्य ` च । समुन्नतेः शृते; ग्रज्ञः क्रियाश्चक्रे यथोचिताः ॥१५॥ 
ददश काले मेनां स भ्रेतीतः पसवोन्ुखीय्‌ । अश्नतां च दिवं गर्भगृहे भिपग धिष्ठिते ॥१६॥ 
इष्टा प्रियां शुभाज्ञी वै इमोदाऽतिगिरीश्वरः । गर्भस्थजगदम्बां हि महातेजोवतीं तदा॥१७॥ 
तस्मिन्नवसरे दवा सुने! विष्ण्वादयस्तथा । घुनयश्च समागम्य गर्भस्थां तुष्टवुः शिवाम्‌ ॥१८॥ 
देवा ऊचुः ६ 
दुगे जुस जय श्राज्ञ जगदम्ब ,महेश्वरि !। सत्यत्रते सेत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूषिणि ! ॥१९॥ 
स्यस्थे सत्यसुप्रीते सत्ययोने च सत्यतः । सत्यसत्ये सत्यनेत्रे प्रपन्नाः शरणं च ते ॥२०॥ 
शिवप्रिये महेशानि दवदुः्खक्षयज्कारि ! । त्रेलोक्यमाता श्बीणी व्यापिनी भक्तवत्सला ॥२१॥ 
आविश्य, त्रिलोकेशि ! देवकाय इुरुष्व ह । सनाथा$ कुपया ते हि ययं सब महेश्वरि ! ॥२२॥ 
त्वत्तः सवं च सुखिनो लभन्ते सुखञ्चत्तमभ्‌ । त्वां विना न हि किञ्चिद्‌ वे शोमते त्रिममैष्वपि।२३॥ 
< ब्रह्मोवाच 
इत्थं कृस्वा महेशान्या गर्भस्थाया बहुस्तुतिम्‌ । प्रसन्नमनसो देवा स्वं स्वं थाम ययुस्तदा ॥२४॥ 
व्यतीते नवप्ते मासे दशमे मासि पूर्णतः । गर्भस्थाया गतिं दध्रे कालिका जगदस्मिका ॥२५॥ 
तदा सुसमयश्चासीच्छान्तभग्रहतारक; । नभः ग्रसन्नतां यातं ग्रकाशः सर्वदिक्षु हि ॥२६॥ 


सुपुष्टं अङ्गोंवाली.वह मेना धीरे-धीरे गर्भजन्य व्यथा को पार कर पत्तों से युक्त वाललता के 
समान शोमित होने छगी ॥ १३ ॥ जिसथ्प्रकार पृथ्वी के भीतर रत्न के खजाने अथवा शमीवृक्ष के भीतर 
अग्नि रहती है, हिमालय ने भी उसी प्रकार सगर्भा अपनी पत्नी को माना ॥ १४॥ महा बुद्धिमाच्‌ उन 
हिमालय ने अपनी प्रिया से प्रीति के योग्य एवं अपने उपार्जित द्रब्यों के अनुसार तथा अपनी राजसी ठाट-बाट 
एवं अपने शास्त्रज्ञान के अनुसार मेना का गर्भाधानादि संस्कार किया ॥ १५॥ उन्होंने प्रसवोन्मुखी अपनी 
प्रिया को प्रसवकाल के सन्निकट वैद्यों के दवारा निदिष्ट गर्भ-गृह में मेघमण्डल से आच्छादित आकाश के 
समान देखा १६ ॥ गिरीशवर शुभ छक्षणवाली अपनी प्रिया को, जिसके गर्भ में महा तेजस्विनी जगदम्बा 
थीं, देखकर अत्यन्त प्रसन्त हुए ।। १७ ॥ तदनन्तर जगदम्बा के जन्मकाल का समय उपस्थित जानकर 
विष्णु आदि देवता तथा समस्त मुनिगण उनकी स्तुति करने लगे ॥ १८॥ 

देवगण वोले-हे दुगे ! हे प्राज्ञे !. हे जगदम्बे ! हे महेस्वरि ! आपकी जय हो, आपकी जय हो। 
हे सत्यव्रते ! हे सत्यपरे ! हे त्रिमत्ये, हे सत्यस्वर्पे ! हे सत्यस्थे ! हे सत्यसुप्रिये ! हे सत्ययोने ! हे सत्यसत्ये ! 
हें सत्यनेत्रे ! हम सभी तुम्हारी शरण में प्राप्त हुए हैं ॥१९-२०॥ हे शिवप्रिये ! हे महेश्वरि ! हें देवताओं 
के दुःख को क्षय करने वाली, हे त्रैलोक्यजननी, हे शर्वाणी, हे सर्वव्यापिनी, हे भक्तवत्सले ! तुम प्रगट होकर 
देवगणों का कार्य पूरा करो। हे महेश्वरि! हम सभी देवगण तुम्हारी कृपा प्राप्त कर सनाथ होंगे ॥२१-२२॥ 
इस जगत्‌ के सभी सुखी मनुष्य तुम्हारे द्वारा ही उत्तम सुख प्राप्त करते हैं, तुम्हारे बिना तो इस त्रिलोकी 
में कुछ भी शोभा नहीं देता ॥ २३ ॥ 

ब्रह्माजी बोले--सभी देवगण इस प्रकार गर्भस्थित महेशानी की प्रसन्नता से स्तुति कर अपने-अपने 
स्थानों को चळे गये ॥ २४॥ जब नौ महीना का काल पूर्ण हो गया तब दशम मास में क्षगदस्वा महाकाली 
ने गर्भ से वाहर प्रगट होने की इच्छा की ॥ २५॥ धीरे-धीरे भगवती के जन्पृकाळू का शोभन समय 
उपस्थित हुआ, उस समय नक्षत्र, तारे तथा सभी ग्रह शान्त हो गये। आकाश निर्मल हो गया और सभी 
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मही सङ्गरभूयिछा सवनग्रामसागरा । सरः सबन्तीबापीषु पुएुल्छः पडुजानि वै ॥२७॥ 
ववुश्च विंविधा वाताः सुखस्पशो सुनीश्वर ! । सुगनुदः साधवः सवेऽसतां दुःखमभूदू इतम्‌ ॥२८॥ 
दुन्दुभीन्‌ वादयामासुनेभस्यागत्य निर्जराः । पृष्पवृष्टिरभूततत्र जगु्गन्धवसत्तमाः ॥२९॥ 
विद्याधरख्ियो व्योम्नि ननृतुप्सरास्तथा। तंदोत्सवो महानासीद्‌ देवादीनां नभःस्थसे ॥३०॥ 
तस्मिन्नवसरे देवी पूर्वशक्तिः शिवा सती । आविबभूव पुरतो मेनाया निजरूपत॥३१॥ 
वसन्ततों मधो मासे नपम्यां मृगधिष्ण्यके । अद्धरात्रे सञचत्पन्ना गङ्गेव शशिमण्डलात्‌ ॥२२॥ 
समये तत्छरूपेण मेनका जठरा््िवा । सञचदधूय सञचतपन्ना सा लक्ष्मीरिन सागरात ॥३३॥ 
ततस्तस्यां तु जातायां प्रसन्नोऽभूत्तदा भर्वः । अनुकूलो बबौ वायुर्गभ्भीरो गन्षयुक्छमः ॥३७॥ 
बभूव॒ पुष्पवृष्टिथ.. तोयबृश्पुर/सरम । जज्बढश्चाप्रयः शान्ता जगजुश तदा घनाः ॥३५॥ 
तस्यां तु जायमानायां सवस्वं समपद्यत। हिमबञ्नगरे तत्र सर्व दुःखं क्षयं गतस्‌ ॥३६॥ 
तस्मिन्नवसरे तत्र विष्ण्वाद्याः सकलाः सुराः । आजुः सुखिनः ग्रीत्या ददशुजंगदम्मरिकाप्‌॥३७॥ 
तुष्डबुस्तां शिवामम्मां कालिकां शिङ्गकामिनीम्‌। दिव्यरूपां महामायां शिवलोकनिवासिनीष्‌॥३८॥ 
देवा ऊचुः 
जगदम्ब महादेवि ! सर्वसिद्विविधायिनि ! । देवकार्यकरी त्वं हि सदाऽतस्त्यां नमामहे ॥३९॥ 
सर्चेथा इरु कल्याणं देवानां भक्तवत्सले । मेनामनोरथः पूर्णः कृतः इरु इस्स्य च ॥४०॥ 


दिञञाएं प्रकाशित हो गयीं ।। २६ ॥ वन, ग्राम तथा सागर के सहित पृथ्वी पर नाना प्रकार के मङ्गल . 


दिखाई पड़ने लगे। तालाब, नदियों एवं वावलियों में नाना प्रकारके कमल खिल उठे ॥ र७॥ है नारद ! 
उस समय सुख देनेवाला मनोहर वायु बहने छगा। साधुओं के मन में प्रसन्नता छा गयी तथा असज्जन- 
गण दुःखी हो गये । २८ ॥ आकाशा-मण्डल में देवताओं के द्वारा दुन्दुभि के शब्द होने ळे । चारों ओर से 
पुष्पवृष्टि होने लगी तथा गन्धर्वगण गान करने लगे ॥ २९॥ अप्सराए तथा विद्याधरों की स्त्रियाँ नाचने 
लगीं । इस प्रकार आकाश-मण्ड में देवताओं के द्वारा महात्‌ उत्सन होने लगा ॥ ३०॥ उसी समथ 
आद्याशक्ति, सती शिवा देवी मेना के सामने अपने रूप से प्रगट हुईं ॥ ३१॥ 
वसन्त ऋतु के चेत्र मास में नवमी के दिन मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चन्द्रमण्डल से 
आनेवाली गङ्गा के समान भगवती मेना के गर्भ से अपने स्वरूप में स्थित हो इस प्रकार प्रगट हुईं जैसे 
` समुद्र से महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था ॥ ३२-३३॥ उस समय भगवती के प्रगट होते ही शङ्कुर जी 
बहुत भ्रसन्त हुए, वायु मन्द-मन्द सुगन्ध ओर गम्भीर रूप से बहने लगा ॥ ३४॥ मन्द-मन्द वारिवृष्टि 
सुबक भनार पुष्पवृष्टि होने लगी । अग्निहोत्र की शान्त हुई अग्नि सहज ही प्रज्वलित हो उठी, बादल 
सन्दःमन्द गरजने लगे ॥ ३५॥ भगवती के प्रगट होते ही हिमालय के नगर में समस्त सम्पत्ति अपने आप 
आ गयी। तथा लोगों का सारा दुःख दूर हो गया ॥ ३६॥ तब विष्णु आदि समस्तं देवगण सुखी हो प्रेम 
से जगदम्बा के दर्शन हेतु वहाँ उपस्थित हुए ॥ ३७॥ वे शिवलोक में निवास करने वाली शिवप्रिया, 
'महाकाली, दिव्य रूपधारिणी जगदम्बा महामाया की स्तुति करने लगे ॥ ३८॥ 
` देवताओं ने कहा-हे जगदम्बा ! हे महादेवि ! हे सबंसिद्विविधायिनि ! तुम हम सब देवताओं के 
कार्य को करने वी हो, इसलिए हम सभी आपको प्रणाम करते हैं ॥३९॥ हे भक्तवत्सले ! तुम देवताओं 


का कल्याण करो, तुमने जिस प्रकार मेना का मनोरथ पूर्ण किया, उसी प्रकार अब शिव का भी मनोरथ 
पूर्ण करो॥ ४०॥ 


+ 
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ब्रह्मोवाच ल 
तयं स्तुत्वा शिवां देवा थिष्ण्याद्याः सुप्रणम्प ताम्‌। सवं स्वं घाम यशुः गीताः शंसन्तस्तद्वतिं पराम्‌॥४१॥ 
तां तु इष्वा तथा जातां नीलोत्पलदलग्रभाम्‌। श्यामा सा मेनका देवीं युदमापाति नारद !॥४२॥ 
दिव्यरूपं विलोक्यालु, ज्ञानमाप शिरिग्रिया । विज्ञाय परमेशानीं तुष्टा बाऽतिम्रहर्षिता॥४३॥ 

मेनोवात्र 
जगद्म्भ महेशानि Sh कतातिकरुणा स्वया। आविभूता मम पुरो बिछसन्ती यदम्मरिके ॥४४॥ 
त्वमादया सर्वशक्तीन त्रिलोकजननी शिवे | शिवश्रिया सदा देवि सर्वदेवस्तुता परा ॥४५॥ 
कृपां छुरु महेशानि भम ध्यानस्थिता भव | एतद्रपेण अत्यक्ष रूपं घे्रि सुतासमम्‌॥४६॥ 

हि . ब्रह्मोवाच ड 
इत्याकर्ण्यं वचस्तस्या मेनाया"भूधरद्धियाः । परत्युवाच शिवा देवी सुप्रसन्ना शि रिग्नियाम्‌ ॥४७॥ 
, देव्युवाच , 
हे मेने ! त्वं पुरा सांच सुसेवितवती. रता । तद्भक्त्या सुप्रसन्नाऽहं वरं दातुं गता न्तिकभ्‌॥।४८॥ 
बरं भूदीतिं मद्भाणीं स्वा ते तङगरो बइृतः। सुता भव महादेवि ! सा मे देवहितं इरु ॥४९॥ 
तथा दता वरं तेऽहं गता स्वम्पद्मादरात्‌ | समयं ग्राप्य तनयाऽभवन्ते गिरिकामिनि ॥५०॥ 
दिव्यरूपं शृतं मेऽद्य यत्ते मत्स्मरणं भवेत्‌ । अन्यथा मत्यभावेन तवाज्ञानं भवेन्मयि ॥५१॥ 
युवां मा ुत्रिमावेन दिव्यभावेन वाऽसकृत्‌ । चिन्तयन्तौ कृतरनेहौ याता+स्थो मदगतिम्पराम्‌॥५२॥ 
देवकार्यं करिष्यामि लीलां कृत्वाऽङ्रुतां कषितौ । शम्शुपत्नी भविष्यानि तारयिष्यामि सजनान्‌॥५३॥ 


ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार से विष्णु आदि समस्त देवगण शिवा पार्वती की स्तुति कर, उन्हीं को 
जपना शरण्य समझते हुए प्रणाम कर अपने-अपने स्थानों को चले गये॥ ४१॥ हे नारद ! नीलकमल के 
समान कान्तिप्यी उस क्‍्यामा भगर्दशी को देखकर मेना परम प्रसन्न हो गयी ॥ ४२॥ भगवती 
के उस दिव्य रूप को देखते ही मेना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वह उन्हें परमेशानी जानकर उनकी 
स्तुति करने छगी ॥ ४३॥ 

भेना बोळी-हे जगदम्बे ! हे महेशानि ! तुमने बड़ी कृपा की, हे अम्बिके ! जो तुम मेरे आगे 
आविर्भूत होकर प्रत्यक्षरूप से दिख्काई पड़ती हो ॥ ४४॥ हे शिवे ! तुम सभी शक्तियों की आद्या तथा 
त्रिलोकजननी हो, हे देवि ! तुम्हीं पराम्विका, सबंदेवस्तुता तथा शिवप्रिया हो॥ ४५॥ हे महेशानि ! 
अब इपाकर ध्यानगम्य होते हुए भी तुम इसी रूप से मेरी कन्या के रूप में प्रत्यक्ष आविर्भूत 
होकर दरशन दो ॥ ४६॥ 

ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार हिमाचल-प्रिया मेना के वचन सुनकर भगवती प्रसन्न हो गिरिप्रिया 
से बोलीं ॥ ४७॥ 

देवी बोलीं-हे मेने ! तुमने पू्वंकाल में मेरी बहुत सेवा की है, “मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यन्त प्रसन्न 
होकर वर देने के लिए तुम्हारे समीप गयीं ॥ ४८॥ बर तुमसे कहा कि वर मागो, तब तुमने कहा कि, 
हे महादेवि ! तुम मेरी कन्या के रूप में प्रगट होकर देवताओं का हित करो ॥ ४९॥ तब मैं आदर से वर 
देकर अपने स्थान को चली गयी । हे गिरिप्रिये ! अब समय आने पर मैं तुम्हारी कन्या के रूप में प्राप्त हुई . 
हुँ ॥ ५० ॥ मैंने यह दिव्य रूप इसलिए धारण किया है कि तुम्हें पूवेजन्म की बात स्मरण हो जावे। 
अन्यथा मनुष्य रूपधारण करने पर तुम मुझे न जान सकती ॥ ५१ ॥ अब तुम दोनों पुत्रीभाव से अथवा 
दिव्यभाव से स्नेहपूर्वेक वारम्बार मेरा स्मरण करो, जिससे मेरी गति प्राप्त हो जाह्ढे ॥ ५२॥ मैं तुमसे 
जन्म लेकर पृथ्वी में नाना प्रकार की अद्भुत लीला करती हुई देवकायं करूँगी।, और शिवपत्नी बनकर 
सज्जनों को संसार-सागर से पार करूंगी ॥ ५३॥ 


सप्तमो- 
i oe —— ला आ आा 4 क 
ब्रह्मोवाच 
इत्युक्त्वाऽऽसीच्छिवा तृष्णीमम्मिका स्वात्ममायया | 
पश्यन्त्यां मातरि प्रीत्या सद्योज्यूचनया तनु) ॥5श॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वंदी छैण्डे 
पार्वेतीजन्मवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः | ६।। 


सप्तमोऽध्यायः 
( पार्वतः के जन्म निमित्त हिमालय के महोत्सव एवं उसके बालक्रीडा का वर्णन ) 
ब्रह्मोवाच ० 


ततो मेनापुरः सा पै सुता भृत्वा महाद्युतिः | चकार रोदनं तत्र लौकिकीं गतिमाश्रिता॥ १॥ 
अरिष्टशय्यां परितः सद्विसारिसुतेजसा। निशी्दीपा विहतत्विष आसन्नरं झने ! । २॥ 
रत्रा तद्रोदनं रम्यं गृहस्थाः सर्वयोषितः | जहृषुः सम्भ्रमात्तत्रागता ग्रीतिपूरःसराः॥ ३॥ 
्हुद्वान्तचरः शीघ्रं शशंस भूञृते तदा। पा्वेतीजन्म सुखदं देवकार्यंकरं शुमघ्‌॥ ४॥ 
तचछुद्वान्तचरायाछु॒पुत्रीजन्म ` सुशंसते | सितातपत्रं नादेयमासीत्तस्य महीभृतः ॥ ५॥ 
गतस्तत्र गिरिः प्रीत्या सपुरोहितसद्निजः। ददश तनयां तां तु शोभमानां सुभाससा॥ ६॥ 
नीलोतलदलऱ्यामां इद्य॒तिं सुमनोरमाम्‌ । दष्ट्वा च ताइशीं कन्यां सुमोदाति गिरीधररः ॥ ७॥ 
से च अुबचदुस्तत्र पौराश्च पुरुपाः ख्मियः। तदोत्सवो महानासीन्नदु्वीधानि भूरिशः॥ ८॥ 
बभूव मङ्गलं गानं नह॒तुबौरयोपितः । दानं ददौ छिज्ातिभ्यों जातकर्म विधाय च ॥ ९॥ 


) ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! इतना कहने के अनन्तर शिवा ने मौन धारण कर लिया। फिर अपनी 
| माया से माता के देखते-देखते तत्काल कन्या का रूप धारण कर बालिका बन गयीं ॥ ५४ ॥ 
इध प्रकार 'शित्ररती 'भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रुद्रसंहिता के तृतीय- 
पाचंती खण्ड में प.वंगीजन्म-त्रणेन नामक छडा मध्याय समाप्त ॥ ६॥। 
£] 


ब्रह्माजी वोले-हे नारद ! वे भगवती मेना के आगे ही अत्यन्त कान्तिमती मनोहर बालिका 

बनकर लौकिकी गति का आश्रय ले रुदन करने लगीं ॥१॥। उस समय उस कन्या का तेज प्रसूतीगृह के चारों 
ओर फल गया, जिससे अर्धेरात्रि का दीपक हतप्रभ हो गया॥ २॥ उस कन्या के मनोहर रोदन के शब्द 
को सुनते ही घर में रहने वाळी सारी स्त्रियां वहाँ चली आयीं। और उस कन्या को देखते ही परम प्रसन्न 

हो गयीं ॥ ३ ॥ जब रनिवास में रहने वाले प्रह्री ने राजा को यह समाचार सुनाया कि आपके घर में 

` देवकार्ये करनेवाली, परमकल्याणकारक तथा सुखदायक पार्वती का जन्म हुआ है || ४॥ पुत्री का जन्म 
i र ते ही गिरिराज ने सवेतच्छत्र के सिवाय और सब-कुछ ही न्योछावर कर देने का विचार किया ॥ ५॥ 
फिर तो पुरोहित एवं ब्राह्मणों के सहित गिरिराज वहाँ गये। और अपूर्वकान्ति से शोभित हुई उस कन्या को 
` देखा ॥६॥ नीरोत्पलदळ के समान व्यामवर्ण एवं सुन्दर कान्ति से मनोहर उस कन्या को देखते ही गिरिराज 
अत्यन्त प्रसञ्च हो ग्रुये ॥ ७॥ इसी प्रकार नगरवासी समस्त स्त्रियों एवं पुरुषों के चित्त में भी महान्‌ 

| होने छगा। नगर में अनेक प्रकार के बाजे वजने रगे और बहुत बड़ा उत्सव होने लगा ॥ ८ ॥ 
'मंगळगान होने लगा, वेश्याएँ नृत्य करने छगीं। गिरिराज ने कन्या का जातकमं संस्कार कर द्विजातियों को 


हब 
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अथ द्वारं समागत्य चकार सुमहोत्सवस्‌ । हिमाचलः प्रसन्नात्मा भिक्षुभ्यो द्रविणं ददौ ॥१०॥ 
अथो मुहूर्त सुमते दिमवान्‌ सुनिभिः सह । नामाऽकरोत्‌ हतायास्तु कालीत्यादि सुखम्रदम्‌।११॥ 
दानं ददौ तदा ग्रीत्या द्विजेभ्यो बहु सादरम्‌ । उत्सवं कारयामास ब्रिविधं गानपूर्वकम्‌ ॥१२॥ 
इत्थं कृत्वोत्सवं भूरि कालीं पश्यन्मुहुमु हः । लेमे सुदं सपत्नीको बहुपुत्रोऽपि भूषरः॥१३॥ 
तत्र सा वद्वघे देवी गिसिरिजगृहे शिंवा। गङ्गेव वर्षासमये शरदीबाथ चन्द्रिका ॥१४। 
एवं सा कालिका देवी चाङ्गी चारुदर्शना | दध्रे चाचुदिनं रम्यां चन्द्रविस्थकलामिव ॥१५॥ 
छुलोचितेन नाम्ना तां पा्वतीत्याचुहाव ह । बन्ु्रियां बन्धुजनः सौशील्यएुणसंयुताप्‌ ॥१६॥ 
उमेति मात्रा तपसे निषिद्धा कालिका च सा । पथादुमाख्यां.सुदखी जगाम ञुवने इने !॥१७॥ 
ष्टिः पुत्रवतोऽप्यट्रस्तस्मिस्द्तिं जगाम न । अपत्ये पार्वतीत्याउये सर्वसौमाम्यसंयुते ॥१८॥ 
मधोरनन्तपुष्पस्य चूते हि. अमरावलिः । विशेषसज्ञा भवति सहकारे युनीरवर ! ॥१९॥ 
पूतो विभूषित्षापि स वभूव तया शिरिः। संस्कारवत्येव गिरा सनीपीब हिमालयः ॥२०॥ 
प्रभामहस्या शिखयेव दीपो अुबनस्य च । त्रिमार्गयेव सम्मार्गस्तद्‌ गिरिजया गिरि ॥२१॥ 
कन्दुकैः कृत्रिमेः पुत्रः सख्रीमध्यगता च सा । गङ्गासैकतवेदीभि्ोल्ये रेमे मुः ॥२२॥ 
अथ देवी शिवा सा चोपदेशसमये झुने । पपाठ विधा सुग्रीत्या यतचिता च सद्शुरोः॥२३॥ 


बहुत-सा धन प्रदान किया ॥ ९ ॥ फिर स्वयं दरवाजे पर आकर गिरिराज ने महान्‌ उत्सव किया भौर 
भिक्षुकों को वृहुत सा धन दिया ॥ १०॥ 
तदनन्तर हिमालय ने मुनियों को लेकर शुभमुहुर्त में अपनी उस कन्या का काली आदि सुखदायक 
नामकरण किया। ( आदि पद से काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, विद्या, धूमावती, 
` बगलामुखी, सिद्धविद्या, मातङ्गी एवं कमला भी समझना चाहिए ) ॥ ११॥ हिमालय ने नामकरण के 
समय भी ब्राह्मणों को आदरपूर्वक बहुत सा घन प्रदान क्रिया। और गान तथा नृत्यादि पूर्वक उत्सव 
कराया ॥ १२॥ इस प्रकार उत्सवश्कर बारम्बार क्षण-प्रतिक्षण काली को देखकर सपत्नीक वे गिरिराज 
बहुत पुत्रों के होने पर भी बड़े सुखी हुए॥ १३ ॥ जैसे वर्षा ऋतु में गज्भा तथा शरद्‌ ऋतु में चाँदनी की 
शोभा अधिकाधिक होती है, उसी प्रकार गिरिराज के घर में परम सुन्दरी, चारुदशंना वह कालिका देवी 
भी प्रतिदिन चन्द्रकला के समान शोभायुक्त हो बढ़ने गीं ॥ १४-१५॥ बन्धुगण ने सौशील्य आदि गुणों 
से युक्त एवं बन्धुओं से प्रेम करनेवाली उस कन्या को कुरपरभ्परा के अनुसार पार्वती इस नाम से 
पुकारना प्रारम्भ किया ॥ १६ ॥ बाद में जब उस काळी को मेना ने तप करने से मना किया, तव उसका 
नाम उमा हुआ । तभी से वह सुमुखी भुवनत्रय में उमा नाम से विख्यात हुई ॥ १७ ॥ पुत्रवान्‌ होते हुए भी 
पर्वतराज हिमालय सर्वसौभाग्ययुक्त उस पावती नामक अपने अंपत्य को देखते हुए तृप्त नहीं होते थे ॥१८॥ 
हे मुनीशवर ! जिस प्रकार वसन्तऋतु में अनेक प्रकार के पुष्पों में रस होने पर भी भृङ्गावली 
आम के बौर पर ही विशेष रूप से आसक्त होती है ॥ १९॥ वे पर्वतराज हिमालय उस पार्वती रूप अपत्य 
से इस प्रकार पवित्र तथा विभूषित हुए जिस प्रकार व्याकरणादि संस्कार से संस्कृत हुई वाणी के द्वारा . 
पण्डितजनों की शोभा होती है ॥ २० ॥ अथवा जिस प्रकार महात्‌ प्रभावाली शिखा से दीप की शोभा 
एवं त्रिमार्गगामिनी गङ्गा के द्वारा जिस प्रकार त्रैलोक्य की शोभा हुई, उसी प्रकार पावंती के द्वारा 
पर्वतराज की शोभा हुई ॥ २१॥ वह पार्वती अपनी सखियों के साथ कन्दुक,*निम पुत्र तथा गंगा को 
बालुका से निमित वेदों दवारा क्रीड़ा करती थी ॥२२॥ तत्पश्चात हे मुने | पार्वती अपने गुरु के द्वारा पढ़ाई 
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राक्ता ञन्मविद्यास्तां शरदीव प्रपेदिरे । हंसालिः स्वणंदी नक्तमात्मभासो महौषधिम्‌।२४॥ 
इत्थं सुचणिताहीठा शिवायाः काचिदेव हि। अन्यलीलां प्रवक्ष्येड शृणु त्व प्रेमतो सुने ॥२५॥ 
; इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे 
पावंतीबाल्यलीलावणंनं नाम सप्तमोऽध्यायः ।। ७॥ ७ 
अष्टमोऽध्याः 
(“शिव के साथ विवाह निमत्त ।हमालथ-न।रद सवाद ) 
ब्रह्मोवाच 
एकदा तु शिवज्ञानी शिवलीलाविदां “वरः । हिमाचणुहं भ्रीत्यागमस्त्व॑ शिवप्रेरितः ॥ १॥ 
षठा सुने गिरिशस्त्यां नत्वाऽऽनचं स नारद! । आहूय च स्वतनयां त्वद्रयोस्तामपातयत्‌ | २॥ 
` पुनर्नत्वा शुनीश ! त्वा्ुवाच हिमभूघरः । साञ्जलिः स्वविधि मत्वा वहुसन्नतमस्तकः ॥ ३॥ 
, ` हिमालय उवाच 
`` है घने नारद ज्ञानिन्‌ अद्यपु्रवर ग्रभो ! । सर्वज्ञस्त्वं सकरुणः परोपकरणे स्तः॥ ४॥ 
मत्सुंताजातकं नूदि शुणदोपसमुझ्धवप््‌ । क्रि भाग्यवती भविष्यति एता मम ॥ ५॥ 
: ब्रह्मावाच 
इस्पुक्तो झनिवर्य त्वं गिरीशेन हिमाद्रिणा | विलोकय कालिकाहस्तं सङ्गं च विशेषतः ॥ ६॥ 
अवोचरत्व॑ गिरिं तात कौतुकी वाग्विशारूः । ज्ञानी विदितवृत्तान्तो नारदः प्रीतमानसः ॥ ७॥ 
नारद उवाच 

एषा 'ते तनया मेने सुधांशोरिव वद्धिता। आद्या कला शेलशज सर्पलक्षणशालिनी ॥ <॥ 
स्वपते सुखदाऽत्यन्तं पित्रोः कीतिविवद्धिनी । महासाध्वी च सर्वा महानन्दकरी सदा ॥ ९॥ 


गयी विद्या को एकाग्र मन से तत्पर हो पढ़ने लगी ॥ २३॥ जिस प्रकार शरदऋतु में हंस, गङ्गा को तथा 
राजन में प्रकाश औषधियों को प्राप्त करते हैं उसी प्रकार उस पावंती को पूर्वजन्म की विद्या भी प्राप्त 
हो गयी ॥ २४॥ है नारद ! इस प्रकार भगवती पावती की लीला मैंने तुमसे कही । अब तुम प्रसन्न हो 
_ उस भगवती की अन्य लीछाएं सुनो ॥ २५॥ र: 
इस प्रकार “शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के तृतीय-पावंतीखण्डमें 
पावंती-वाल्यलीला-त्रणंन नामक सातवा अध्याय समाप्त ॥ ७॥ 
म 


इ “शिव की प्रेरणा से प्रेमपुवंक हिमालय के घर गये ॥ १॥ हे मुने ! गिरिराज ने तुम्हें देखते ही सादर 
कार किया और अपनी तनया पार्वती को बुलाकर तुम्हारे चरणों में उसे गिराया ॥ २॥ हे मुनीश्वर ! 
(हिमालय ने तुम्हें प्रणाम कर हाथ जोड़ अपने भाग्य की सराहना की और सिर झुकाकर कहा-॥ ३॥ 
क माळय बोळे--है देवर्षे मुनि नारद ! हे महाज्ञानी, है ब्रह्मपुत्र, हे प्रभो, तुम स्वज्ञ हो, दयालु हो 
[कार में स्वेदा निरत रहते हो, मेरी इस कच्या के ग्रहजनित गुण-दोष के अनुसार जातक- 
पा कहो । यह भाग्यशालिनी मेरी कन्या किसकी प्रिया बनेगी ? ॥ ४-५ ॥ s 
ए काने जन ख प्रकार नारद से कहा, तब परम कोतुकी, बोलने में दक्ष तुम 
कालिका का हाथ एवं विशेष रूप से उसके सर्वाङ्ग को देखकर सारी बातें जान ली फिर तम 

[ हिमालय से बोले ॥ ६-७ ॥ i हे i 
क a 'वोळे-हे बैराज !! यह आपकी कन्या चन्द्रमा की ,आद्यकला के समान निरन्तर बढ़ 
त है। यह सभी प्रकार के सुन्दर कमणो से परिपृर्ण है ॥ ¢॥ यहु अपने पति को हन्‌ सुख देनेवाळी 


ब्रह्माजी बोले--एक समय शिव की लीळा को जानने वाले तथा शिव का महत्त्व समझने वाले तुम ” 


` ऽध्यायंः ८ | रुद्रसंहिंता ( पावतीखंण्ड: ) ४३१ 
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. सुहक्चणानि सर्वाणि त्वत्सुतायाः करे शिरे। एका बिरक्षणा रेखा तत्फळं वणु तस्वतः ॥१०॥ . 
योगी नग्नोऽशुणोऽकामी माततातविचजितः। अमानोऽशिववेषश्च पतिरस्याः किलेदशः ॥११॥ 
E ब्रह्मोवाच 
` इत्याक््यं वचस्ते हि सतयं मत्वा च दम्पती । मेना हिमाचलापि दुःखितौ तौ बभूवतुः॥१२॥ 
शिवाकर्ण्यचचस्ते हि ताइशं जगदम्बिका । लक्षणेस्तं शिवं मत्त्वा जहीति घुने हृदि ॥१३॥ 
. न्चपा नारदयचरित्वति सख्िन्त्य सा शिवा । स्नेहं शिवपदद्गन्डरे चकाराति हृदा तदा ॥१४॥ 
`` उचाच दुःखितः शस्त्वां तदा हृदि नारद ! | कञ्चपायं मुने ! इर्यामतिदुःखमभूदिति ॥१५॥ 
` तच्छुत्वा त्वं घने प्रात्थ महाकौतुककारकः । हिमाचल 'छभरवाकयेहपयन्‌ वाभ्बिशारदः ॥१६॥ 
नारद उवाच 
सनेह्ाच्छुणु गिरे वाक्यं मम सत्यं सूषा न दि। कररेखा ब्रह्मलिपिन स्पा भवति धुवम्‌ ॥१७॥ 
ताइशोऽस्याः पतिः शेल भविष्यति न संशयः । तत्रोपायं शृणु ग्रीत्या य॑ कृत्वा लप्स्यसे सुखघ्‌।१८॥ , - 
ताइशोऽस्ति वरः शम्धुलीलारूपघरः ्रश्चः | इरुक्षणानि सर्वाणि त॑त्र तुल्यानि सद्शुणेः ॥१९॥ 
मभौ दोषो न दुःखाय दुःखदोऽस्यग्रभौ हि सः । रवि-पावक-गल्ानां तत्र ज्ञेया निंदशना ॥२०॥ 
तस्माच्छिवाय कन्यां स्वां शिवां देहि विवेकतः । शिवः सर्वेश्वरः सेञ्योऽविकारी ्रश्वर्ञ्ययः ॥२१॥ 


OA 


.  शीघ्रप्रसादः स शिवस्तां रहीप्यत्यसंशयम्‌ । तपःसाध्यो विशेषेण यदि इयौच्छिया तपः ॥२२॥ 


तथा माता-पिता की कीति को बढ़ाने वाळी होगी। यह सभी नारियों में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता और 
सबको आनन्द प्रदान करने वाली होगी ॥ ९.॥ हे पर्वतराज ! तुम्हारी कन्या के हाथ में सभी प्रकार के 
सुन्दर लक्षण विद्यमान हैं । किन्तु एक रेखन इसके. हाथ में विचित्र रूप से पड़ी हुई है, अब उस रेखा का 
< वास्तविक फल सुनो ॥ १०॥ इसको जो पति प्राप्त होगा वह योगी, नग्न ( माया के आवरण से रहित ), 
गुणहीन, अकामी, माता तथा पिता से रहित, अमानी तथा अमङ्गल वेष वाला होगा ॥ ११॥ 


ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! इस प्रकार तुम्हारे वचन को सुनकर दोनों स्त्री-पुरुष उसे सत्य मानकर 

-बड़े डुःखी हुए १२॥ किन्तु जगदम्बा शिवा इस प्रकार के वचन को सुनकर और सभी लक्षण शिव 

में विचार कर बड़ी हृदय में प्रसन्न हुईं ॥ १३॥ उस पारवती ने मन में विचार किया कि नारद का वचन 

. कभी असत्य नहीं हो सकता । इसलिए उन्होंने शिवजी के दोनों चरण-कमलों में बड़े प्रेम से अपना मन 

` छगाया ॥ १४॥ तदनन्तर हे नारद ! पर्वतराज बड़े दुःखी होकर तुम से कहने ळगे कि हे मुने ! इस बात से 

“ मुझे बड़ा दुःख हो रहा है, अतः आप ही बताइए कि मैं इसका कौन सा उपाय करूँ ॥ १५ ॥ हे मुने ! 
तव महाकौतुकी तुम हिमालय को अपने शुभ वचनों से प्रसन्न करते हुए बोले ॥ १६॥ 


नारद बोले-हे पवंतराज ! तुम स्नेह से मेरी बात सुनो । मेरी बात कभी झूठी नहीं होती, क्योंकि 
कररेखा ब्रह्मरिपी मानी गयी है, वह कदापि झूठी होने बाळी नहीं है॥ १७.॥ हें शैळराज ! मैंने जैसा 
कहा है इसको उसी प्रकार का पति प्राप्त होगा, इसमें संशय मत करो। इसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय 
बताता हूँ तुम प्रेम से सुनो, जिसके करने से तुम्हें सुख. मिलेगा ॥ १८॥ मैंने जितने लक्षण कहा है, वे 
सभी लक्षण लीलारूपधारी भगवान्‌ शङ्कुर में पाये जाते हैं, और जो कुलक्षण हैं वे भी शिव को प्राप्तकर 
सुलक्षण हो जाते हैं | १९ ॥ समर्थ पुरुषों में रहने बाले दोष दोष नही कहे जाते किंन्तु असमर्थों में रहने 
वाले दोष दोष कहे जाते हैं । इसके उदाहरण सूर्ये, अग्नि तथा गङ्गा हैं॥ २०॥ शिव हीसि्वेशवर, सबके 
सेव्य, अविकारी तथा सर्वसमर्थ हैं इसलिए तुम अपनी कन्या शिवजी को प्रदान करो॥ २१॥ शिवजी 
आशुतोष हैं, वे अवश्य ही तुम्हारी कन्या ग्रहण करेंगे । किन्तु ऐसा भी तभी हो सकता है जब तुम्हारी कन्या 


४३२ शिवमंहापुराणै [ अंष्टमौ- 
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पजा ससमधों हि स शिवः सकहेरवरः | इलिश्रपि विध्वंसी रह्मधीनस्त्वकग्रदः ॥२३॥ ` 


ब्रह्मोवाच 


इस्पुक्ल्या सं पुनस्तात कौतुकी अश्नविन्धुने | शेट्राजेमबोचो हि हर्षयन्‌ वचनैः शुमैः ॥२४॥ ` 


भाविनी दयिता शम्मोः सातु सदा हरे । महासाध्वी सुब्रता च पिशवी? सुखविवद्धिनी ॥२५॥ 
जम्भोश्चि्ं वशे चेपा करिष्यति तपस्विनी | स चाप्येनाप्ते योषां न हन्याश्चद्नहिष्यति॥२६॥ 


एतयोः सदृशं ग्रेम न कस्याप्येच ताइशस्‌ । भूतं वा भविता वाऽपि नाऽधुना च वतते ॥२७॥ 


अनयोः सरकायोणि कर्तव्यानि श्मनि च | यानि यानि नगश्रेष्ठ ! जीवितानि एनः पुनः॥२८॥ 
अनया कन्यया तेऽदरे अर्थनारीश्वरो इरः । भविष्यति त॑था इषेदिनयोसिलितं पुनः ॥२६॥ 
शरीराद्धं हरस्येषा हर्ष्यिति सुता तव। तपः्प्रमावात्‌ सन्तोष्य महेशं सकलेश्वरम्‌ ॥२०॥ 


्वर्णगौरी सुवणीभा तपसा तोष्य तं हरम्‌ । विद्युदूगौरतमा चेयं तव पुत्री भविष्यति ॥३१॥ 


गौरीति नाम्ना कन्या तु ख्यातिमेपा गमिष्यति सप्नेदेबगणेः पूज्या हरिब्रह्मादिभिस्तथा ॥२२॥ ! 


नाऽन्यस्मै स्वमिमां दातुमिहादईसि नगोत्तम ! | इदं चोपांशु देवानां न प्रकाश्यं कदावन ॥३३॥ 
ब्रह्मोवाच 


इति तस्य वचः श्रत्वा देवष तव नारद !। उवाच हिमवान्‌ वाक्यं सुने त्वां वाए्वशारद ॥२४॥ 


तप करे. । तप से सब-त्रुछ साध्य है, कोई भी वस्तु असाध्य नहीं ॥ २२ ॥ सर्वेश्वर होने के कारण शिवजी 


सवेदा सव-कुछ करने में समर्थ हैं वे ब्रह्मा की छिखी दुलिपी को भी नष्ट कर सकते हैं, बयोंकि ब्रह्मा भी | 


उन्हीं के आधीन हैं, वे प्रसन्न होने पर अपने को भी दे सकते हैं फिर और की तो बात ही कया है ? ॥२३॥ 


गिरीश्वर को सन्तुष्ट करते हुए पुनः बोले-॥ २४॥ हे गिरिराज ! यह तुम्हारी कन्या भविष्य में शिव की 
प्राणप्रिया और शिव के सानुकूरू रहने वाली है । यह महापतिब्रता तथा महासाध्वी है और माता तथा 
पिता के सुख को बढ़ाने वाळी है ॥ २५॥ यह तपरिविनी शिवजी को सर्वदा अपने वश में रखेगी तथा 
शिवजी भी इसको छोड़कर अन्य स्त्री से विवाह न करेगे ॥ २६ ॥ इन शिवा-शिव में जैसा प्रेम होगा वैसा 
प्रेम और किसी दम्पती में नहीं होगा। इन दम्पतियों-जैसा प्रेम आज तक न तो किसी में हुआ है, न होने 


हे पवंतराज ! जो देवकार्यं नष्ट हो चुके हैं, उन्हें भी ये लोग जीवन दान करेंगे ॥ २८ ॥ 


सन्तुष्ट कर उनके आधे शरीर का हरण करेगी ॥ ३० ॥ यह तुम्हारी कन्या अपनी तपस्या से शिव को 
सन्तुष्ट कर विद्युत्‌ तथा सुवर्ण के समान गौरवर्ण की होने से: आगे चलकर गौरी कही जायेगी ॥ ३१ ॥ 


कहने लगे ॥ ३४ ॥ 


&:४ आफ! 


ब्रह्माजी बोले-हे तात ! ब्रह्मविद्या के साक्षात्कर्ता परम कौतुकी तुम अपने कल्याणकारी बचनों से /| 


` वाला है और न इस समय किसी में है ॥२७॥ इन दोनों के द्वारा देवताओं के बड़े-बड़े कार्य सम्पन्न होंगेः। | 


है पर्वतराज ! इस कन्या से ही रुद्र अध॑नारीश्वर कहे जायेंगे। ये दोनों रात एवं दिन के समान | 
एक-दूसरे से मिळे रहेंगे ॥| २९ ॥ यहु तुम्हारी कल्याणकारी पुत्री अपने तपस्या के प्रभाव से शंकर को | 


| जब यह तुम्हारी कन्या गौरी नाम से विख्यात होगी तब ब्रह्मा, .विष्णु एवं समस्त देवगण इस कन्या का | 
पुजन करेंगे ॥३२॥ हे नगोत्तम ! तुम इस कन्या को किसी दुसरे के लिए कदापि मत देना । और मेरे द्वारा | 
 _ कहे गये इस रहस्य को किसी देवता के सामने प्रकाशित भी नहीं करना ॥ ३३.॥ 


५ ब्रह्मा वोळे--हे नारंद ! इस प्रकार तुम्हारी बात सुनकर वाक्य-विशारद हिमालय पुनः तुम से | 


ऽध्यायः ८ ] ेदरसंहिता ( पाव॑तीखण्ड: ) ४३३ 


ETT i oh i a कक OO आय आल अजब i i i i ai a >की- 


हिमालय उवाच 


हे सुने नारद ग्राज्ञ ! विज्ञप्ति काचिदेव हि । करोमि तां शृणु ग्रीत्याऽतस्त्वंग्रञुदमावह ॥३५॥ 
“शयते त्यक्तसङ्गः स महादेवों यतात्मवान्‌ । तपश्ररति सन्नित्यं देवानामप्यगोचरः ॥३६॥ 
स कथं ष्यानमागस्थः परब्रह्मापितं मनः | अंशयिष्यति देवप ! तत्र मे संशयो महान्‌ ॥३७॥ 
अक्षरं परमं ब्रह्म॒ प्रदीपकलिकोपमम्‌ | सदाशिवाख्यं सवं रुपं निर्विकारमजाएरप्‌ ॥३८॥ 
. निगुणं सशुणं तञ्च निर्विशेषं निरीहकभ्‌ । अतः पश्यति सर्वत्र न तु वां निरीक्षते ॥३९॥ 
इति स श्रूयते नित्यं किन्नराणां .मुखान्यने | इहागतानां सुप्रीत्या कि तन्मिध्यावचो ध्रवम्‌॥४०॥ 
विशेषतः "श्रूयते स साक्षान्नाम्ना तथा हर । समय कृतवान्‌ पूर्व तन्मया गदितं शृणु ॥४१॥ 
न त्वामृतेऽन्यां चर्ये दाक्षायणि प्रिये सति !। भार्यार्थं न ग्रहीष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥४२॥ 
` इति सत्या समं तेन पुरेव समयः कृतः । तस्यां मृतायां स कथं स्वयमन्यां ग्रहीष्यति ॥४३॥ 
ब्रह्मोवाच | : 

इत्युकत्वा स गिरस्तूष्णीमास तस्य पुरस्तव । तंदाकर्ण्याथ देवप !, त्वं ग्रावोचः एुतस्वतः ॥४४॥ 

नारद उवाच 

न चै कायो या चिन्ता गिरिराज महामते ! | एपा तव सुता काली दक्षजा हाभवत्‌ पुरा ॥४५॥ 
सतीनामामवचश्याः सर्वमङ्गलदं सदा । सती सा वै दधकन्या भूता रदरप्रियाऽभवत्‌ ॥४६॥ 


हिमालय ने कहा -हे मुने ! हे नारदजी, हे पण्डितप्रवर, मेरी एक विज्ञप्ति है जिसे प्रेमपूर्वक तुमसे 
ˆ कहता हूँ, तुम सुनो ॥ ३५ ॥ ऐसा सुना जाता है कि महादेव असङ्ग होकर अपनी इन्द्रियों को वश में कर 
के देवताओं से भी अलक्षित किसी स्थान में नित्य तपस्या में निरत हैं॥ ३६॥ वे ध्यानमागं में निरत 
योगीश्वर, जिनका मन ब्रह्म में लीन है, भरा अपना मन वहाँ से हटा कर किस प्रकार संसारी कार्य करेगे, 
यह्‌ तो मुझे महान्‌ संशय है ॥ ३७॥ बै वातरहित दीप की शिखा के समान अपने. भीतर हो सदाशि 
नामक ज्योति को, जो अक्षर परब्रह्म, मायारहित, ॥ ३८ ॥ निर्गुण-सगुण, निविशेष. निरीह है उसका दर्शन 
करते हूँ, बाह्य विषयों की ओर तो वे कदापि देखते भी नहीं॥ ३९ ॥ हे महामुने ! हम यहाँ पर नित्य 
आने वाले किन्नरों के मुख से शंकर फे विषय में प्रीति से कही जाने वाली यह कथा सुनते हैं कि वह मिथ्या 
किस प्रकार हो सकती है ॥॥ ४०॥ उनके विषय में हम सुनते हैं कि वे साक्षात्‌ तथा नाम से भी हर कहे 
जाते हैं। उन्होंने जो पहले प्रतिज्ञा की है उसे तुम सुनो ॥ ४१॥ शिव ने प्रतिज्ञा की है कि हे दक्षकन्ये 
ति ! में तुम्हें छोड़कर किसी अन्य को स्त्री रूप में वरण नहीं करूँगा । भार्या के लिए मैं तुम्हारा ही वरण 
करूँगा, यह्‌ मेरा वचन सत्य है ॥ ४२ ॥ जब सती के साथ विवाह की प्रतिज्ञा उन्होंने प्रथम की है, तो 
उसके मरने पर वह अन्य स्त्री का किस प्रकार पाणिग्रहण करेंगे ॥ ४३॥ 


3 ब्रह्मा ने कहा-नारद से इतना कहने के अनन्तर गिरिराज ने मौन धारण कर लिया। तब 
है नारद ! तुम उनसे इस प्रकार कहने रगे ॥ ४४॥ 


नारदजी बोले--हे महाबुद्धिमान्‌ गिरिराज ! तुम्हें इस वात की चिन्ता नहीं करनीश्चाहिए। यह 
तुम्हारी कन्या जिसका नाम काळी है, यही पूर्वकाल में दक्ष कन्या थी ॥ ४५॥ उसी दक्षकन्या का सर्व- | 

मङ्गलदायक सती ऐसा नाम था । यही सती दक्षकन्या के रूप में गट होकर रुद्रप्रिया थी ॥ ४६॥ उसने 
शि. पु.-२८ 


भ शिवभहापुराणे [ अष्ठमो- 


पितु्यज्ञे तथा ग्राप्यानादरं शङ्करस्य च। तं टा कोपमाघायारपाशषीेइ चसा सती ॥४७॥ 
पुनः सेतर सप्ुत्यज्ञा तव गेहेऽस्बिका शिवा। पार्वती हरपस्नीयं भविष्यति न संशयः ॥४०॥ 
एतरसच विस्तरास्वं प्रोक्तवान्‌ भूमृते घने | पूर्वरूपं चरित्रं च पार्यत्याः ग्रीतिवथनस्‌ ॥४९। 
तं सर्व पूर्वइत्तान्तं काल्या ञुनिस्ुखाद्‌ गिरिः । श्रा सपुत्रदारः स तदी निःसंश्चयोऽभवत्‌ ॥५०॥ 
ततः काठी कथां शुस्वा नारदस्य इुखात्तदा । लजयाउधोमुखी भूता स्मितविस्तारितानना।।५१॥ 
करेण तां तु संस्पृश्य भत्वा तच्चरितं गिरि । मूण्नि अ्चततथाऽऽप्राय स्वासनान्ते न्यवेश्ञयत्‌।५२॥ 
तत्त्वं तां पुन्षदठाऽोचस्तत्र स्मिता सुने । हर्यन्‌ गिरिराज च मेनकां तनयैः सह ॥५३॥ 
सिंहासनं तु किन्त्रस्याः शैलराज भवेदतः । शम्भोरूरो संदैतस्या आसनं तु भविष्यति ॥५४॥ 
हरेरूवासनं प्राप्य तनया तम्र सन्ततम्‌ । न यत्र कस्यचिद्‌ दष्टि्मानसं वा गमिष्यति ॥५५॥ 
ग्रह्मोबाच 
इति वचनशुदारं नारद ! त्वं गिरीशं त्रिदिवमगम उक्त्वा तत्क्षणादेव प्रीत्या । 
गिरिपतिरपि चित्ते चारुसम्मोदयुक्तः स्वगृहमगमदेव॑ सर्वसम्पत्सञद्भस्‌ ॥५६॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां तृतीये पावंतीखण्डे 
नारदहिमालयसम्वादवर्णनं नामाऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


अपने पिता के यज्ञ में जब अपने पति शिव का अनादर देखा तो क्रोध से अपना शरीर त्याग: दिया. ॥ ४७॥ 


वही तुम्हारे घर में अम्बिका शिवा एवं सती अब पार्वती के रूप में प्रगट हुई है। यह पार्वती ही रुद्र की 
पत्नी होगी इसमें सऱ्देह मत करो ॥ ४८ ॥ ब्रह्मा ने कहा-ळहे मुने ! पार्वती का पूर्न जन्म तथा उसका 
चरित्र उस समय तुमने गिरिराज से इस प्रकार कहा था, जिसको सुनकर पा्वेती भी प्रसन्न हुई थीं ॥ ४९ ॥. 


तुम्हारे मुख से काली के सम्पूर्ण वृतान्त को सुनकर गिरिराज पुञरस्त्री सहित सन्देह से रहितहो ; 


गये ॥ ५० ॥ काली ने भी नारदजी के मुख से अपनी सारी कथा सुनकर हँसती हुई लज्जा से मुख नीचा कर 
लिया ॥५१॥ गिरिराज उसका सारा वृत्तान्त सुनकर अपने हाथ से उसका सिर सूंघ अपने आसन 
के सन्निकट उसे बेठाया ॥ ५२ ॥ तब हे महष नारद ! तुम वहाँ भगवती को बैठी देखकर पुत्रों सहित 
गिरिराज एवं मेना को प्रसन्‍न करते हुए बोले-॥ ५३॥ हे शैकराज ! इस पार्वती के बैठने के लिए यह 
सिहासन क्या है ? इसके बैठने के लिए तो शिव की जद्धा ही सर्वोत्तम आसन है ॥ ५४॥ यह तुम्हारी 
तनया शिव के जङ्को का आसन प्राप्त करेगी, जहाँ किसी की दृष्टि अथवा बहुत क्या कहें मत का जाना 
भी सम्भव नहीं है ॥ ५५॥ 

ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! इस प्रकार तुम उदार युक्त वचन कहकर गिरिराज से विदा हो स्वर्ग चले 
गये और वे गिरिराज भी अपने चित्त में प्रसन्न होकर सम्पूणं समृद्धियों से युक्त अपने घर में चले गये ॥५६॥ 


इस प्रकार 'शिवदत्ती भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के तृतीय-पावंतीखण्ड में 
नारद-हिमाल्नय-संवाद वणंन नामक आठवां अध्याय सुमास्त॥ ५॥ 


र 
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नवमोऽध्यायः 
( पादतो द्वारा शिवाराधन तथा स्वप्न में उन्हें शिव-दर्शन ) 
नारद उवाच : 
विघे तात स्रया शैवं प्राज्ञाउछ्ुता कथा । वर्णिता करुणां कृत्वा ग्रीतिमें वद्िताधिकम्‌॥ १॥ 
विघे गते स्वकं थाम मयि वै दिव्यदशेने | ततः किमभवत्तात कृपया तद्दाऽधुना ॥ २॥ 
: ब्रह्मोवाच 
गते त्वयि सुने स्वग कियत्काले गते सति। मेना ग्राप्येकदा शेलनिकर्ट प्रणनाम सा ॥ ३॥ 
स्थित्वा सविनयं ग्राह स्वनाथं णिरिकामिनी । तत्र शठाधिनाथं सा प्राणप्रियसुता सती ॥ ४॥ 
र : मेनोवाच * 
झुनिवाक्यं न बुद्धं मे सम्यङ नारीस्वभावतः । विवाहं कुरु कन्यायाः सुन्द्रेण वरेण ह॥ ५॥ 
सर्वथा हि भनेतत्रोद्वाहोऽपूर्वसुखावहः। बर्च शिरिजायास्तु सुलदणङलोङ्भवः॥ ६॥ 


` प्राणप्रिया सुता मे दि सुखिता स्याद्या प्रिय ! । सद्वरं ग्राप्य सुग्रीता तथा छुरु नमोऽस्तु ते ॥ ७॥ 


ब्रह्मोवाच 
इत्युक्त्याऽभ्रुसुखी ना परपड्घ्रथोः पतिता तदा। तामुत्थाप्य गिरिःग्राह यथात्‌ प्राज्ञसत्तम॥। ८॥ 
हिमालय उवाच _ 
मणु त्वं मेनके देवि ! यथाथ च(च्मि तस्वतः। ्रमं त्यज स्ुनेवौक्यं वितथं न कदाचन॥ ९॥ 
यदि स्नेहः सुतायास्ते सुतां शिक्षय सादरम्‌ । तपः इयोच्छङ्करस्य सा भक्त्या स्थिरचेतसा ॥१०॥ 


चेत्‌ सन्नः शिवः कार्याः पाणि गृहणाति मेनके ! । सवं भूयाच्छुमं नश्येन्नादोक्तममज्गलम्‌ ॥११॥ 


नारदजी बोले--हे तात ! हे महाशिवभक्त ! हे विधे ! आपने भगवान्‌ शिव की यह महान्‌ अद्भुत 


` कथा सुनायी, आपने कृपापूर्वक जो कथा हमें सुनाई है, उससे मेरे मन में बहुत प्रीति बढ़ी है ॥ १॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! जब दिव्य दर्शन मैं अपने स्थान को चला गया तो हे तात ! फिर क्या हुआ ? यह सब कृपा 
करके मुझ से कहिए ॥ २॥ 

ब्रह्माजी बोले-हे मुने ! तुम्हारे स्वगं चले जाने पर जब कुछ काळ बीत गया तय कन्या को प्राण 
के समान समझने वाली वह मेना गिरिराज के निकट जा उन्हें प्रणाम कर विनय के साथ बोली ।३-४॥ 

मेना बोली -हे स्त्रामिन्‌ ! नारी स्वभाव होने के कारण मैं देवषि नारद के बचन को भली प्रकार 
न समझ सकी । मेरा विचार है कि, आप इस कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ कीजिए ॥ ५॥ 
हे स्वामी ! यदि गिरिजा के योग्य सर्वलक्षण-सम्पन्न कुलीन वर मिल जाय तो यह विवाह अपूव सुखकारी 
होगा ॥ ६ ॥ हे प्रियतम ! जिस प्रकार प्राणप्रिया मेरी यह कन्या उत्तम वर को प्राप्त कर सुखी हो जावे 
वेसा उपाय कीजिए । आपको नमस्कार है॥ ७॥ 

ब्रह्माजी बोले -इतना कहकर वह मेना रोती हुई अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। तब महा 
बुद्धिमान्‌ गिरिराज उसे उठाकर यथोचित वचन कहने लगे ॥ ८॥ 

हिमालय वोले-है मेना देवि ! मैं यथार्थ बात कहता हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो । और अपना भ्रम 
छोड़ दो। देवषि नारद का वचन कभी झूठा होने वाला नहीं है ॥ ९॥ यदि तुम्हें पुत्री के ऊपर अनुराग 
है तो तुम कन्या को जाकर उपदेश करो कि वह भक्तिपूर्वक स्थिरचित्त से शिवाराधह्व करे ॥ १०॥ 
हे प्रिये मेनके ! यदि काली की आराधना से प्रसन्न हो सदाशिव उसका पाणिग्रहण करें तो कन्या का सब 
प्रकार से मङ्गल होगा । उस समय नारद का कहा हुआ सारा अमङ्गल भी मङ्गल हो जायेगा ॥ ११॥ 
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अमज्गठानि सवौणि मङ्गलानि सदाशिवे !। तस्मात्‌ सुतां शिवप्राप्त्ये तप्से शिक्षय इुतस्‌॥१२॥ 
ब्रह्मोवाच 


इत्याक्यं गिरेवोक्यं मेना ग्रीततराऽभवत्‌ । सुतोपMण्ठमगमदुपदेष्टुं तपोरुचिस्‌॥१२॥ . 


ुताङ्गं एङ्मारं दि द्ट्वाऽतीवाथ मेनका.। विव्यथे नेत्रयुग्मे चाऽश्रुपूणऽभचतां हुतम्‌ ॥१४॥ 
सुतां सञुपदेष्टं तन्न शशाक गिरिग्रिया.। बुबुधे पार्वती तदू-बे जननीज्लितमाशु सा॥१५॥ 


अथ सा कालिका देवी सर्वज्ञा परमेश्वरी । उवाच जननों सद्यः समाश्वा.य पुनः पुनः ॥१६॥ 
प्रावेत्युवाच ; 


मातः! शरण महाग्राशज्यतनेज्जूम॒हूतके | रात्रौ इष्टो मया स्वप्नस्तं वदामि कृपां कुरु ॥१७॥ 
विप्रशेव तपस्वी मां सदयः प्रीतिपूदुंकम्‌| उपादिदेश छुतपः कत मातः ! शिवस्य ज्जै ॥१८॥ 
ब्रह्मोवाच 
तच्छुस्या- मेनका शीघ्रं पतिमाहृय तत्र च | तत्स्वप्नं कथयामास सुताइ्श्मशेषतः ॥१९॥ 
सुतास्वप्नमथाकरण्यं मेनकातो गिरीश्वरः | उवाच .परमग्रीतः प्रियां सम्भोधयन्‌ शिरा ॥२०॥ 

गिरीवेर उवाच ' 
हे Ti स्वप्नो इष्टो मयाऽपि हि । तं शृणुर्वं महाप्रीत्या वच्म्यहं तं समादरात्‌ ॥२१॥ 
एकस्तपस्वी / परमो नारदीक्तवशङ्गक । पुरोपकण्ठं सुग्रीत्या तपः कतुं समागतः ॥२२॥ 
गृहीत्वा स्वसुतां तत्रागमं ग्रीततरोऽप्यहम्‌ । मया ज्ञातः स पै शम्धुनोरदोक्तवरः ञ्चुः ॥२३॥ 
सेत्राथं तस्य तनयाञ्चुपदिश्य तपस्विनः । त॒ पै ग्रार्थितवांस्तस्यां न तदाङ्गीचकार सः॥२४॥ 
अभूद विवाद! सुमद्दान्‌ साङ्गचवेदान्तसम्मतः । ततस्तदाज्ञया तत्र संस्थिताऽऽसीत्‌ सुता मम ॥२५॥ 


क्योंकि सम्पूर्ण अमङ्ग संदाशिव को प्राप्त कर मद्भल स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए तुम शिव को वर 
प्राप्त करने के लिए अपनी इस कन्या को तप करने का उपदेश करो ॥। १२॥ 


ब्रह्माजी बोरे--पर्वतराज के वचन सुनकर मेना बहुत प्रसन्न हुई। फिर वह तपस्या के उपदेश के 


निमित्त अपनी कन्या के समीप गयी ॥ १३ ॥ किन्तु मेना कन्या का अत्यन्त सुकुमार शरीर देखकर बहुत 
दुःखी हो गयी । उनके दोनों नेत्रां में तत्क्षण जल भर आये ॥ १४॥ इसलिए वह उस कन्या को तपस्या 
के लिए उपदेश देने में असमर्थ हो गयी । इधर पावंती भी अपनी भाता की सारी चेष्टाएँ जान गयी ॥१५॥ 
तदनन्तर संज्ञा परमेश्वरी वह कालिका देवी ततक्षण माता को समझाती हुई बोली ॥ १६ ॥ 
पार्वती बोली-हे महाबुद्धिमती मातः ! मैने आज रात्रि के ब्राह्म मुहूतं में एक स्वप्न देखा है, उस 
स्वप्न को मैं तुमसे कहती हूँ तुम कृपापूर्वक सुनो ॥ १७॥ हे मातः ! एक तपस्वी ब्राह्मण दया करके मुझे 
आज स्वप्न में शिव की तपस्या करने का उपदेश दिया है ॥ १८॥ 
ब्रह्माजी बोले-यह सुनते ही मेना ने बड़ी शीघ्रता से पति हिमालय को बुलाकर कन्या के द्वारा 
देखा हुआ सारा स्वप्न उन्हें सुनाया ॥ १९॥ गिरिराज मेना के मुख से पाव॑ती के द्वारा देखे गये स्वप्त को 
सुनकर अत्यन्त हृषित हो उठे। फिर अपनी प्रिया से बोले ॥ २०॥ 
गिरीश्वर बोळे-है प्रिये ! मैंने भी रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल एक स्वप्न देखा है, उसको तुम 
सुनो, मैं आदरपुवेक तुमसे कहता हें ॥२१॥ नारद ने जैसा कहा था उसी प्रकार का रूप धारण कर एक परम 
तपस्वी ब्राह्मण तपस्या करने के लिए मेरे नगर के सन्तिकट आया है॥ २२॥ मैं भी अत्यन्त प्रसन्न होकर 
' उसे देखने के छिए इस कन्या को लेकर उसके समीप गया। और समझ लिया कि नारद जी ने जैसा कहा 
` था उसके अनुभार यह शिवजी ही हैं ॥ २३ ॥ मैंने उनकी सेवा के रिए जब कन्या को समर्पण करना 
चाहा तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया॥ २४॥ उस समय सांख्य तथा वेदान्तसम्मत अनेक विवाद 


` उपस्थित हो गये । उनकी आज्ञा से यह मेरी कन्या उनकी सेवा के लिए वहीं रह गयी | २५॥ और _ 


ऽध्यायः ९ ] रुद्रसंहिता ( पार्वतीखण्डः ) ४३७ 
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निघाय हृदि तं काम सिषेषे भक्तितश्च सा। इति दष्टं मया स्वप्नं प्रोक्तवांस्ते वरानने ! ॥२६॥ 


ततो मेने कियरक्षालं परीक्ष्यं तत्फरं प्रिये ! । योग्यमस्तीदमेबेह बुध्यस्व त्वं मम ध्रुवस्‌ ॥२७॥ 


' द्रह्मोवाच 

इत्युक्त्वा णिरिराजश्च प्ेनका चै सुनीश्वर ! । सन्तस्थतुः परीक्षन्तो तत्फलं शुद्धचेतसो ॥२८॥ 
इत्थं व्यतीतेऽररदिने परमेशः सतां गतिः | सतीविरहसुव्यग्रो अमन्‌ स्त्र दतिक्षत्‌ ॥२९॥ 
तत्राजगाम सुप्रीत्या .कियद्गणयुतः प्रभु) | तपः कतुं सतीप्रेम-विरदाङुल-मानसः ॥३०॥ 
तपश्चकार स्व॑ तत्र पारयेती सेचने रता। सखीभ्यां सहिता नित्यं प्रसन्नार्थभभूचदा ॥३१॥ 
विद्धोऽपि मार्गणः झस्सुर्चिकृतिं नाप स प्रभु! । प्रेपितेन सुरैः स्तरात्ममोइनाथं स्मरेण वै ॥३२॥ 
दग्ध्वा समरं च तत्रैव स्वरह्मिययनेन सः । स्थत्वा म बचः क्रुद्धो मह्मन्तदेघे ततः॥२२॥ 
ततः कालेन कियता विनाश्य गिरिजामदप्‌ । प्रसादितः सुतपसा ` ग्रसन्नोऽभून्महेश्वरः ॥२४॥ 
लौकिकाचारमाश्रित्य रुद्रो विष्णुप्रसादितः | काली विवाइयामास ततोऽभूद्‌ बहुमङ्गलम्‌ ॥२५। 
इत्येतत्‌ कथितं तात ! समासाचचरितं विभोः । शङ्करस्य परं दिव्यं किं भूयः ओतुमिच्छसि ॥३ ६॥ ` 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे 

स्वप्नवर्णेनपूर्वंकं संक्षेपशिवचरितवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


अपना मनोरथ हृदय में छिपाकर वहीं उस तपस्वी की भक्तिपूर्वक सेवा करने लगी। हे वरानने ! यही 


स्वप्न मैंने देखा है, जो तुमको सुना दिया॥ २६॥। इसलिए हे मेने ! यदि तुम उचित समझो तो कुछ 
काल पर्थेन्त इस स्वप्नफल की प्रतीक्षा करो, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है, आगे जैसा तुम सोचो ॥ २७॥ 

- ब्रह्माजी बोले-जव हिमालय ने ऐसा कहा तब वे तथा मेना शुद्धचित्त हो कुछ काळ पर्यन्त 
स्वप्तफळ की प्रतीक्षा करने लगे॥ २८ ॥ अनन्तर अभी कुछ ही काल बीत पाया था कि सञ्जनों 


' को गति देने वाले परमेश्‍वर शिवजी सती के विरह से व्यग्र हो इधर-उधर घूमते हुए अपने गणों 


के साथ तप करने के निमित्त वहाँ उस हिमालय पर पहुँच गये ॥ २९-३० ॥ उन्होंने वहीं अपना तप 
प्रारम्भ किया और पार्वती अपनी सखियों के सहित उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने 
लगी || ३१ ॥ उस समय देवताओं ने -दून्हें मोहित करने के छिए काम को भेजा किन्तु काम के वाण से 
बिद्ध होकर भी शङ्कर जी तनिक विचलित नहीं हुए ॥ ३२॥ उन्होंने अपनी नेत्रार्नि से काम को भस्म 
कर दिया और मेरे वातों का स्मरण कर वे वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ३३॥ इस प्रकार गिरिजा के 
सौन्दर्यमद को दूर कर बहुत दिन पर्यन्त गिरिजा की आराधना करने पर शिवजी उस पर प्रसन्न हुए ॥३४॥ 
तदनन्तर विष्णु ने अपना विवाह करने हेतु जब उनसे बहुत प्रार्थना की तब उन्होंने विष्णु पर प्रसन्न हो 
लोकाचार का आश्रय ले पार्वती के साथ विवाह किया। उस अवसर पर अनेक मङ्गल हुए ॥ ३५॥ पुनः 
ब्रह्माजी ने कहा-हे तात ! इस प्रकार संक्षेप में शिवजी का अत्यन्त उत्कृष्ट चरित्र मैंने तुमसे कहा, 
अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है ? ॥ ३६॥ 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के तृतीय-पावंतीखण्ड में 
. स्वप्नवर्णनपूर्वक संक्षिप्त-शिवचरि्रयणंन नामक नवम अध्याय समात्त ॥ 8 ॥ 


Ed 


दशमो- 
४३८ ५ __ शिवमहापुराण कै मल 2 RR 
दशमोऽध्यायः 


( पार्वतो-प्राप्ति हेतु तपस्यारत शिव के भाल स्थल से भं'मोत्पतिति ) 
` _ नारद उवाच 
विष्णुञिष्य महाभाग विधे झेबवर प्रभो !। शिवलीलामिमां व्यासात्‌ प्रत्या मे वक्तुमहसि॥ १॥ 
सतीविरइयुक्‌ शस्छः कि चक्रे चरितं तथा | तपः कतुं कदाऽऽयातो हिमचत्मस्थञुचमय्‌ ॥ २॥ 
शिवाशिवविवाहोऽभूत्‌ कथं कामक्षयश्च में तपः कृत्वा कथं प्राप शिवं शम्झुं च पावती ॥ २॥ 
तत्सर्वमपरं चापि शिंवसचरित परम्‌। वक्तुमर्हसि मे ब्रह्मन्‌! महानन्दकरं शमम्‌ ॥ ४॥ 
सूत उवाच 5 
इति श्रुत्वा नारदस्य 7इन लोकाधिपोत्तमः । विधिः प्रोवाच सुप्रीत्या सपत्रा शिवपदास्थुज ॥ ५॥ 
ब्रहमोवाच 
देवष॑ शेबबरयोद्य ! तद्यशः वणु चादरात्‌ | पावनं मङ्गलकरं भक्तिवधनमुत्तमस्‌ ॥ ६ ॥ 
आगत्य स्वगिरिं शम्झः प्रियाविरहकातरः । सस्मार स्वप्रियां देवीं सतीं प्राणाधिकां हृदा ॥ ७॥ 
गणानाभाष्य शोच॑स्तां तद्गुणान्‌ ग्रेमवर्धनान्‌ । वणयामास सुप्रीत्या दशयंज्ञौकिकीं गतिम्‌॥ ८॥ 
दिगस्धरो बभूवाथ त्यक्त्वा गाईरथ्यप्द्गतिम्‌ । एनबश्राम लोकान्‌ वै सर्वारलीलाविशारदः ॥ ९॥ 
दशनं ग्राप्य ङुत्रापि सतीविरहृदुःखितः। पुनश्च गिरिमायातं शङ्करो भक्तशङ्करः ॥१०॥ 


समाधाय मनो यत्नात्‌ समाधि दुःखनाशिनम्‌ | चकार च ददर्शासौ स्वरूपं निजमव्ययम्‌॥१९॥ ` 


इत्थं चिरतरं स्थाणुस्तस्थौ ध्वस्तगुणत्रय! । निर्विकारी परंत्रह्म मायाधीशः स्वयंग्रश्चः ॥१२॥ 
वतः समाधि तत्याज च्यतीय ह्यमिताः समाः । यदा तदा बभूवाशु चरितं तद्‌. वदामि वः ॥१३॥ 


नारदजी वोले-हे विष्णुशिष्य | हे महाभाग । हे विधे [ हे प्रभो ! हे शिवभक्तों में सर्वश्रेष्ठ ! आप . 


इस शिवळीला को विस्तारपूर्वक मुझसे कहिए॥ १॥ सती के विरह से दुःखी हुए शिव ने कौन-सा 
चरित्र किया | ओर वे हिमालय पर्वत पर किस समय तपस्या के लिए आये ॥ २॥। शिवा एवं शिव का 
विवाह किस प्रकार हुआ ? शिवजी ने काम का नाश किस प्रकार किया ? और पार्वती-ने तपस्या कर 
किस प्रकार शिवशङ्कर को प्राप्त किया॥ ३॥ हे ब्रह्म्‌ ! इन सभी चरित्रों को तथा अन्य शिव के 
सुन्दर चरित्रों को, जो सुनने से महान्‌ आनन्ददायक तथा परम कल्याणकारी है, मुझसे कहिए ॥ ४ ॥ 
सूतजी बोळे-नारद के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर लोकेश्वर ब्रह्माजी शिवजी के चरण-कमलों 


का ध्यान करते हुए प्रसन्नता से कहने लगे ॥ ५॥ 


ब्रह्माजी बोले-हे देवर्ष नारद ! हे शैववर्य ! अब परम पवित्र, मङ्गल करने वाला तथां उत्तम 
भक्ति को बढ़ाने वाला शिवजी का परम पावन चरित्र सुनो ॥ ६॥ शिवजी अपने प्राणों से भी अधिक 
प्रिया सती देवी को हृदय से स्मरण करते हुए उनके विरह से दुःखी हो कैलास पर्वत पर आये ॥ ७॥ 
और शोक से विह्वंळ हो लोकचेष्टा का अनुसरण करते हुए सती के प्रेम को बढ़ाने वाले गुणों 
का वर्णन अपने गरणों से करने लगे॥ ८॥ लीलाविशारद वे शिव गृहस्थोचित आचरण को छोड़कर 
दिगम्वर वेष में सभी लोकों में भ्रमण करने छगे॥ ९॥ इस प्रकार सती के विरह से दुःखी हुए 
उन शिव को भ्रमण करते हुए जब कहीं सती का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो वे भक्तों का कल्याण 
करने वाले शिव पुनः कैछास पर्वत पर आये ॥ १०॥ तदनन्तर यत्नपूर्वंक मन को समाहित कर 
इुःखनाशक सर्मीधि लगा अपना विकाररहित आत्मस्वरूप का. साक्षात्कार करने लगे ॥ ११॥ इस 
अकार मायाधीश क्रिगुणातीत निविकारी परब्रह्म स्वयंप्रभु सदाशिव स्थाणु होकर समाधि में बहुत 
दिनों तक छीन रहे॥ १२॥ फिर जब समाधि लगाये हुए उनको बहुत वर्ष व्यतीत हो गये तब 


ऽध्यायः १० ] रुद्रसंहिता ( पार्वतीखण्डः ) ४३९ 


्रभो्लाटदेशा यत्पपच्छूमसम्मबम्‌। पपात धरणौ तत्र स बभूव शिहच्गतम्‌॥१४। 
चतु्भुजोऽरणाकारो स्मणीयाङृतिसने। अलौकिकद्यतिः श्रीमॉस्तेजस्वी परदुःसहः ॥१५॥ 
रुरोद स॒ शिशुस्तस्य .पुरो। हि परमेशितुः । ग्राक्ृतात्मजवतत्र मवाचारस्तस्य हि॥१६॥ 
तदा विचायं सुधिया इत्वा ह्रीत क्षितिः । आविवंभूव तत्रेव भयमानीय शङ्करात्‌ ॥१७। 
तं बाठं हुत्चुत्थाप्य क्रोडयां निदधे वरम्‌ । स्तन्यं साऽपाययत्‌ परीत्या दुग्धं स्वोपरिसम्भवस्‌ ॥१८॥ 
` जुचुम्मतन्सुखं स्नेहात्‌ स्मित्वा क्रीडयदान्मजस्‌ । सत्यभावात्‌ स्वयं माता परमेशहितावहा ॥१९॥ 
`, तव्‌ षट्वा चरितं शम्हः कौतुकी दतिकत्कृती । अन्तर्यामी विहँस्याथोवाच ज्ञात्वा रसां हरः ॥२०॥ 
घन्या त्वरं धरणि प्रीत्या पालयेतं ₹तं मम | त्वययुङ्कतं अ्रमजलान, महातेजस्विनो वरम्‌ ॥२१॥ 
मम भरमकभूर्घालो यद्यपि प्रियक्ृर्क्षिते | सन्नाम्ना स्याद्‌ भवेत्‌ ख्यातख्नितापर हितः सदा।२२॥ 
असौ बालः इदाता हि भविष्यति गुणी तव । ममापि सुखदाता हि शहाणेन यथारुचि ॥२२॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्युक्त्वा विररामाथ किश्विकिरसुक्तथीः। लोकाचारकरो रद्रो' निर्विकारी सतांग्रियः ॥२४॥ 
अपि क्षितिजेगामाछु शिवाज्ञामधिगम्य सा । स्वस्थानं ससुता राप सुखमात्यन्तिकं च वै॥२५॥ 
स बालो भौम इत्याख्यां आप्य भूत्वा युवा हुतस्‌ । तंस्यां काश्यां चिरं काउं सिषेवे शङ्कर ग्र््‌॥२६॥ 


उन्होंने अपने समाधिं का त्याग किया। उसब्समय उन्होंने जो-जो चरित्र किये है नारद! वह सब में तुम 

'से कहता हूँ॥ १३॥ तप करते हुए उन प्रभु के ललाटस्थान से: जो श्रमविन्दु ( पसीने के कण ) पृथ्वी 
पर गिरा उससे एक बालक प्रगट हुआ॥ १४॥ उसकी चार भुजाएँ थीं और उसके शरीर की कान्ति 
अरुण वर्ण की थी । वह अत्यन्त मनोहर रूप वाळा बाळक अछौकिक तेज से सम्पन्न था और शत्रुओं के 
लिए सवेथा दुःसह था॥ १५॥ उत्पन्न «होते ही वह बालक उन लोकाचाररत परमेश्वर सदाशिव के 
समीप जाकर साधारण पुत्र के समान रोने र्गा ॥१६॥ उस समय शंकर से भयभीत हुई पृथ्वी ने स्वयं बुद्धि 
से विचार कर अत्यन्त मनोहर स्त्री का रूप धारण कर लिया और उस बालक को शीघ्ता से अपने गोद में 
उठाकर प्रेम से उसे अपना दूध पिलाने लगी ॥१७-१८॥ और प्रेम से हँसते हुए वह बालक का मुख चूमने 
लगी । ईस प्रकार वह परमेश्वर के हित के लिए सत्यभाव से बाळक की माता बन गयी ॥ १९ ॥ तब 
अन्तर्यामी परम कौतुकी शिव इस चरित्र को देखकर पृथ्वी से हँसते हुए बोले ॥ २० ॥ है पृथ्वी ! तुम धन्य 
हो | तुम इस वालक का प्रेम से पालन करो। यह बालक मेरे श्रमकण से तुम्हारे में उत्पन्न हुआ है। यह्‌ 
सभी तेजस्वियों में श्रेष्ठ होगा ॥२१॥ यद्यपि यह मेरे श्रमसीकर से उत्पन्न होने के कारण मुझे बड़ा प्रिय है 
किन्तु इसका नाम तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। और उसी से यह त्रिताप (अधिदैविक, आधिभौतिक, 
आध्यात्मिक ) रहित होगा ॥२२॥ यह बालक भूमि का दान करने वाला तथा प्रशस्त गुणों से सम्पन्न होगा 
और मेरी रुचि के अनुसार रहकर यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा, अतः तुम इसे ग्रहण करो ॥ २३॥ 


ब्रह्माजी बोले--विरहवेदना से किंञ्चिदुन्मुक्त हुए वे भगवान्‌ शिवजी इतना कहकर चुप हो गये । 
वस्तुतः निविकारी वे प्रभु सज्जनों के प्रिय होने के कारण लोकाचार का अनुसरण करते क#॥ २४॥ तब 
पृथ्वी शिवजी की आज्ञा लेकर पुत्रसहित अपने स्थान को चली गयी । और उस बाळक से अत्यन्त सुखी 
हो निवास करने लगी ॥ २५॥ वह बालक भौम नाम से विख्यात होकर बहुत शीघ्र ही युवा हो गया 


४४० शिवमहापुराणे [ एकादशो- 


वितवेश्वरप्रसादेन ग्रहत्व॑ आप्य भूमिजः । दिव्यं लोकं जगामाश छुक्रलोकात्‌ पर वरस्‌॥२७॥ 


त्युक्तं शम्धुचरितं सतीविरहसंयुतम्‌ । तपस्याचरणं शम्मोः शृणु चादरतो घने ! ॥२८॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे भौमोत्पत्ति- 
शिवलीलावणंनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ ० 


एकादशोऽध्यायः 
( शिव से हिमालय डी वार्ता ) 

3 ब्रह्मोवाच 
वद्धमाना गिरे! पुटी सा शक्तिलोंकपूज़िता | अषटवषी यदा जाता हिमालयगृहे सती ॥ १॥ 
तजन्म गिरिशो ज्ञात्वा सतीविरहकातरः । कृत्वा तागङ्रुतामन्तर्मोदातीव नारद्‌ !॥ २॥ 
तस्मिन्नेवान्तरे झम्भुलौंकिकां गतिमाश्रितः । समाधातुं मनः सम्यक्‌ तपः कत्तं समैच्छत ॥ ३॥ 
कांयिद्‌ गणबराम्छानतान्नन्यादीनवगुझ च । गङ्गावतारमगमद्विमवसरस्थशत्तभ्‌ ॥४॥ 
यत्र गङ्गा निपतिता पुरा ब्रह्मपुरार्‌ खुता।सवोषोधविनाशाय पावनी एरमा झुने | ॥ ५॥ 
तपः ग्रारम्ममकरोप्‌ . स्थित्वा तत्र वश्षी हरः । एकाग्रं चिन्तयामास स्वमात्मानमतन्द्रितः ॥ ६ ॥ 
चेतोज्ञानमयं नित्यं ज्योतीरूपं निरामयम्‌ । जगन्मयं चिदानन्दं हेतह्दनं निराश्रयम्‌ ७॥ 
हरे घ्यानपरे तस्मिन्‌ प्रमथा ध्यानततंपराः । अभवत्‌ केचिदपरे नन्दिभृद्धग्यादयों गणाः ८॥ 
सेवां चक्रस्तदा केचिद्‌ गंगा! शम्भोः परात्मनः। नैवाकूज॑स्तु मौना हि द्वारपाः केचनामवन्‌ ॥ ९॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र जगाम हिमभूधरः। शङ्करस्यौषधिग्रस्थे शरुत्वाऽऽगमनमाद्रात्‌ ॥१०॥ 


और काशी को प्राप्त कर बहुत दिनों तक शिब की सेवा करता» रहा ॥ २६ ।। इस प्रकाए वह भौम शिवजी 


की कृपा से ग्रहत्व को प्राप्तकर शुक्रलोक से भी आगे दिव्यलोक में निवास करने छूगा॥ २७॥ ` 


हैं नारद ! यह सती के विरह के समय का शिवचरित्र मेने तुमसे कहा । हे मुने ! अव आगे शिवजी की 
तपस्या का वणेन तुम आदरपूर्वक सुनो ॥ २८॥ 
इस :कार 'शिवद्धत्ती भापाटीकास हित शिव्रमहापुराण के अन्तरगत द्वितीय सुद्रसं हिता के तृती प-पावंतो खण्ड 
में भामोत्पत्ति-शिवलीलादर्णन नामक दसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १० ॥ 
हा 

| ब्रह्माजी वोढे--इस प्रकार हिमालय की पुत्री वह शक्तिस्वरूपा पावती उनके घर में बढ़ती हुई जब 
आठ वर्ष की हो गयी ॥ १ ॥ तब उसका जन्म हिमालय के गृह भें जानकर सती के विरह से दुःखी हुए 
शङ्कर जी सती की इस अद्भुत लीला से मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न हो उठे ॥ २॥ उस समंय लौकिक 
गति का आश्रय कर वे अपने मन को समाहित करने की इच्छा से तपस्या करने का विचार करने 
लगे स । ३॥ उन्होंने परम शान्त नन्दी आदि कुछ गणों को साथ ले लिया और हिमालय-शिखर के 
असात गज्ञावतरण नामक स्थान पर चले आये ॥ ४॥ जहाँ परम पावनी गङ्गा लोक का पाप-ताप मिटाने 
: के लिए ब्रह्मलोक से भू-लोक में आकर निपतित हुई हैं॥ ५॥ वहीं पर संयमी सदाहिव अत्यन्त सावधानी 
के साथ आत्मस्वरूप का चिन्तन करते हुए आळस्यरहित हो एकाग्रचित्त से तपस्या करने लगे।। ६॥ 
उन्होंने अपना चित्त, ज्ञानस्वरूपं, नित्यप्रकाश, निरामय, निराश्रय, चिदानन्द एवं अद्वैत परब्रह्म में स्थापित 
` कर लिया ॥ ऽवा इस प्रकार भगवान्‌ सदाशिव को ध्यानमग्न देखकर कुछ नन्दी एवं भृङ्गी आदि प्रमथ 
गण ध्यान foes हो गये॥ ८ ॥ और कुछ गण परमात्मा शङ्ूर की सेवा करने लगे। कुछ गणों ने मौन 
धारण कर छिया। और कुछ द्वारपाल बनकर उनकी चौकसी करने लगे ॥ ९॥ इसी समय ओषधिप्रस्थ 


अध्याय: ११ ] रुद्रसंहिता । पार्वतोखण्ड: ) ४४१ 
OA ७ 
ग्रणनाम प्रद्धं रुद्रं सगणो सुधरेरः। सभानचं च सुप्रीतसतुष्टात्र स कृताञ्जलिः ॥१ शा 
हिमालयं उवाच ` ; 
देवदेव महादेव कपदिन्‌ शङ्कर प्रैभो !। स्वयैव लोकनाथेन पालितं अुनत्रयस्‌ ॥१२। 
नमस्ते देतदेवेश |» योगिरूपधराय च | निर्शुगाय नमस्तुभ्यं सशुणाय व्रिहारिणे ॥१३॥ 
कैलासवासिने शम्भो ! सर्वठोकारनाय चु | नमस्ते परमेशाय लीलाकाराय लिने ॥१४॥ 
परिपूर्ण-गुणाधान-विकार-रहिताय ते ` । नमोऽनीहाय वीहाय घीराय परमात्मने ॥१५॥ 
अधहिभोगकार'य जनवत्सल ते नमः | त्रिगुणाधीश मायेश ब्रह्मणे परमात्मने ॥१६॥ 
विष्णुत्रह्मादिसेव्याय विष्णन्रहमस्वरूपिणे । विष्णब्रह्मेकदात्रे ते भक्तप्रिय नमोऽस्तु ते ।१७॥ 
तपोरतै तपःस्थान सुतपःफलदायिने । ठपःश्रियाय शान्ताय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे ॥१८॥ 
व्यवहारकरायैव लोकाचारकराय ते | सशुणाय परेशाय नमोऽस्तु परमात्मने ॥१९॥ 
लीला तब महेशानावेद्या साधु सुखग्रदा। भक्ताधीनस्वरुपोऽसि भक्तवश्यो हि कम कृत्‌ ॥२०॥ 
सम भाण्योदयादत्र त्वमागत इह ग्रमो | सनाथं कृुनवान्मां त्वं वर्णितो दीनवत्सलः॥२१॥- 
अद्य में सफलं जन्म सफलं जीवनं सम | अ मे सफल सवे यदत्र त्वं समागतः॥२२॥ 
ज्ञात्वा मां दासमव्यग्रमाज्ञां देहि महेश्वर ! । सरत्सेवाँ च महाग्रीत्या छुर्यामहमनन्यधीः॥२३॥ 


पर झङ्कूर का आगमन सुन आदर के साथ पर्वतराज हिमालय अपने सेवकों के सहित उन्हें प्रणाम करने के 
लिये वहाँ आये । उन्होंने गणों सहित प्रभु रुद्र को प्रणाम कर उनकी पुजा की और फिर हाथ जोड़कर 
उनकी स्तृति करने छगे ॥ १०-११ ॥ 

हिमालय बोले--हे देवदेव ! हे महादेव ! हे कपदिन्‌ ! हे प्रभो ! हे शङ्कर ! आप लोकनाथ होकर 
तीनों लोकों का पालन करते हो ॥ १२॥ हे देवदेवेश ! योगीरूप धारण करने वाले आप परमेश्वर को 
नमस्कार है। निर्गुण होकर भी सगुण रूप से विहार करने वाले आप प्रभु को नमस्कार हू॥ १३.॥ 
हे शम्भो, कैलासवासी एवं सर्वेलोक में विचरने वाले, आपको नमस्कार है । लीला करने वाले, त्रिशूलधारी 
आप परमेश्वर के लिए हमारा नमस्कार है।॥ १४॥ सभी प्रकार से पूर्ण, गुणों के आश्रय होते हुए भी 
विकार रहित आपको नमस्कार है। सर्वथा ईच्छारहित हुए भी विशिष्ट इच्छा वारे, धीर, आप परमात्मा 
को नमस्कार है ॥ १५ ॥ हे जनवत्सल ! बाहर के भोगों को न ग्रहण करने वाले, आत्मानन्द मे परिपूर्ण 
आपको नमस्कार है । हे त्रिगुणाधीश ! हे मायेश ! आप ब्रह्मास्वरूप परमात्मा को नमस्कार है ॥ १६ ॥ 
आप स्वयं ब्रह्मा एवं विष्णु के स्वरूप हो तथा उन्हीं ब्रह्मा तथा विष्णु के द्वारा सेवित भी हो, आपको 
नमस्कार है। हे भक्तप्रिय, आप विष्णु तथा ब्रह्मा को सुख प्रदान करते हो, अतः आपको नमस्कार 
है ॥ १७॥ हे तपोरत ! हे तपःस्थान ! आप ही उत्तम तपस्या का फळ प्रदान करने वाले हो, आप ही 
तपस्या से प्रेम करते हो, आप ही शान्त परब्रह्म हो, अतः आपको नमस्कार है ।॥ १८॥ 

व्यवहार तथा लोकाचार करेने वाले, आप सगुण तथा परमेश्‍वर हो, अतः आप परमात्मा को 
नमस्कार है॥ १९॥ हे महेश्वर ! आपकी साधुओं को सुख देनेवाली लीला को कोई जान नहीं सकता। 
आप भक्तों की इच्छा के अनुसार स्वरूप धारण कर कर्म करते रहते रहते हो ॥ २०॥ हे प्रभो ! आज 
मेरा परम भाग्योदय हुआ है, जो आप इस स्थान पर आये हैं। आप सचमुच दीनवत्सल कहें जाते हैं, जो 
यहाँ आकर मुझे सनाथ कर रहे हैं॥ २१॥ आपके आ जाने से आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा 
जीवन सफळ हो गया । आज मेरा सब कुछ सफळ हो गया, जो आप यहाँ पधारे हो ॥ ९२॥ हे महेश्वर ! 
आप अपना दास जानकर मुझे निःसंकोच अपनी सेवा हेतु आज्ञा दीजिए । हे महादेव ! मैं अनन्यबुद्धि होकर 
आपकी सेवा करूँगा ॥ २३ ॥ 


४४२ शझिवमहापुराणे [ एकादशो- 
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ब्रह्मोवाच 
इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य गिरीशस्य महेश्वरः । किञ्चिुन्भील्य नेत्रे च ददं सगणं गिरिम॥२४॥ 
सगणं तं तथा इष्वा गिरिराजं इपष्वजः। उवाच ध्यानयोगस्थः स्मयन्नि्र जगत्पतिः २५॥ 
महेश्वर उवाच ० 
तब पृष्ठे तपस्तप्तं रहस्यमहमागतः। यथा न कोऽपि निकटं समायातु तथा छुरु॥२६॥ 
त्व॑ महात्मा तपोधामा सुनीनां च सदाश्रयः । देवानां राक्षसानां च परेषां च महास्मनाप्‌ ॥२७। 
सदा वासो हिजःदीनां गङ्गापूतश्च नित्यदा । परोपकारी सवषां गिरीणामधिपः प्रभः ॥२८॥ 
अहं तपश्चराम्यत्र गङ्गावतरणे स्थले । आश्रितस्तव सुप्रीतो गिरिराज यतात्मवान्‌ ॥२९॥ 
निविंध्नं मे तपथात्र हेतुना येन शैलप !*। सवेथा हिं गिरिश्रि्ठ ! सुयत्नं कुरु साम्प्रतप्त ॥३०॥ 
ममेदमेव परमं सेवनं परवतोत्तम ! । स्वरुं गच्छ सत्प्रीत्या सत्सम्पादय यत्ततः ॥३१॥ 
ब्रह्मोवाच ॒ 
इत्पुक्चा जगतां नाथस्तूष्णीसास स सतिकृत्‌ | गिरिराजस्तदा शम्मुं प्रणयादिदमत्रबीत्‌ ॥३२॥ 
हिमालय उवाच 
पूजितोऽसि जगन्नाथ ! मया त्वं परमेश्वर ! सतरागतेनाद्य विषये स्थितं सां प्रा य॑यासि किस्‌ ॥३३॥ 
महता तपसा त्वं हि देवैर्यत्नपराश्रितैः | न प्राप्यसे महेशान स त्वं स्वयम्नुयस्थितः ॥३४॥ 
मचोऽप्यन्यतमो नास्ति न मत्तोऽन्योऽस्ति पुण्यवान्‌ । भवानिति च मत्यृ्े तपसे सञ्चपस्थितः।३५। 
देवन्द्रादधिकं मन्ये स्वात्मानं परमेश्वर ! । सगणेन त्वयाऽऽगत्य कृतोऽनुग्रहभागहम्‌ ॥३६॥ 


ब्रह्माजी बोले--महेश्वर ने पवंतराज हिमालय के वचन को०सुनकर किञ्चिन्मात्र अपनी पलकों को 
खोलकर सेवकों के सहित गिरीश को अपने सामने देखा ॥ २४॥। तब जगत्पति भगवान्‌ शङ्कुर कुछ हँसते 
हुए को तरह ध्यान योग में स्थित हो बोले ॥ २५॥ 
शङ्करजी बोले-हे गिरिराज ! मैं एकान्त में तपस्या करने के लिए तुम्हारे परोक्ष में यहाँ आया हूँ । 
) अतः आप ऐसा कीजिए कि जिससे मेरे सन्निकट यहाँ कोई न आवे ॥२६॥ स बड़े महात्मा हो, ४ 
४ स्थान हो ओर देवता, राक्षस, महातमा तथा मुनियों को सदेव आश्रय देने वाले हो ॥ २७॥ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा वेश्य आदि द्विजाति गणों के वासस्थलू हो | एवं गङ्भा के द्वारा नित्य पवित्र रहने वाले हो । 
तुम सदा परोपकारी तथा पव॑तमात्र के स्वामी हो॥२८॥ हे गिरिराज ! मैं तुम्हारा आश्रय लेकर जितेन्द्रिय 
हो, इस गज्जावतरण नामक स्थान पर स-प्रेम तप करूँगा॥ २९॥ अतः हे पर्वतराज ! जिस प्रकार मेरा तप 
निविष्न चलता रहे वैसा यत्न करो ॥ ३० ॥ हे पर्वतश्रेष्ठ ! यही मेरी सर्वोत्तम सेवा है। अब तुम प्रसन्नता 
से अपने घर जाओ, ओर मेरी तपस्या में किसौ प्रकार कोई विध्न न पड़े वैसा यत्न करो ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्माजी वोले--जगत्‌ की सृष्टि करने वाले जगत्पति शद्भुर इस प्रकार हिमालय को 
५०3 । तव गिरिराज अत्यन्त नम्र हो शिवजी से इस प्रकार कहने लगे ॥ 3 । हा 
. हिमालय बोछे--हे जगत्पते ! हे नाथ ! हे परमेश्‍वर ! आप मेरे सरि में 
हैं, अतः मैं आपका स्वागत कर आपकी पूजा करता हूँ और आपसे हा हम आह 
. महेशान ! महान यत्न एवं तपस्या से भी आप देवताओं को प्राप्त नहीं होते किन्तु मेरा यह अहोभाग्य 
है कि आप स्वयं मेरैँस्थान पर पधारे हैं॥ ३४॥ मेरे समान आज कोई भाग्यवान्‌ एवं पुण्यात्मा नहीं है, 
ia ह पृष्ठ बर तपस्या करने के लिए स्वथं पधारे हैं। अहो ! यह मेरा बड़ा भाग्य है॥ ३५॥ 
हे परमेश्वर ! मैं तो अपने को देवराज इन्द्र से भी बढ़कर मानता हैं, जो गणों सहित आपने यहाँ पधार 
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निविध्नं ङुरु देवैश ! स्वतन्त्रः परमं तपः । कि तथा सेवां दासोऽहं ते सदा प्रमो !॥३७॥ 
ब्रहमोवाच 

इत्युक्वा गिरिराजोऽसौ स्वं वेश्म हुतमागतः । इत्तान्तं तं समाचस्यौ प्रियाये च समादरात्‌ ॥३८॥ 
नीयमानान्‌ परीतारान+ स्वगणानपिं नारद ! । समाहुयाउखिलाब्छेलपतिः प्रोवाच तत्तत१॥३२९॥ 

हिमालय उवाच 
अद्य प्रभृति नो यातु कोऽपिं गङ्गावतारणम्‌ | मच्छासनेन मत्स्थं सत्यमेतद्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ॥४०॥ 
गमिष्यति जनः कथ्चितत्र वेत्तं महाखलम | दण्डयिष्ये विशेषेण सत्यमेतन्मयोदितप्‌॥४१॥ 
इति तान्‌ स नियम्याशु स्वगणान्‌ निशिलान्‌युने। सुयत्नें कृतवाब्छेलस्त शृणु ततं वदाभि ते॥४२॥ 

„ इति श्रीसिवमटापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तुतीये पावंतीखण्डे शिवशैलसभागम- 
वर्णनं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
द्वादशो ध्या7ः 
( हिमालय का कऱ्या के राथ,कैलाम आन वा शिव का विरोध ) 

ह ब्रह्मोवाच 
अथ शेलपतिहृष्टः सत्पुष्पफलसञ्चयम्‌ | समादाय स्वतनयासहितोऽगाद्वरान्तिकस्‌ ॥ १॥ 
स गत्या त्रिजगन्नाथं प्रणम्य ध्यानतत्परम्‌ । अर्पयामास तनयां कालों तस्मै हृदाऽद्ुताध्‌॥ २॥ 
फलपुष्पादिकं सवं तत्तदग्रे निधाय सः। अग्ने कृत्वा सुतां शम्भुमिदमाह च शेलराट्‌॥ २॥ 
हिमगिरिरुवाच ; 
भगवस्तनया मे त्वां सेवितुं चन्द्रशेखरष्‌ ।-सञ्च॒त्सुका समानीता त्वदाराधनकांक्षया॥ ४॥. 
सखीस्यां सह नित्यं त्वां सेवतामेव शङ्करष्‌ । अचुजानीहि तां नाथ ! मयि ते यद्यतुग्रहः ॥ ५॥ 
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कर मुझे अनुग्रह का भाजन बनाया है ॥ ३६ ॥ हे देव ! आप स्वतन्त्रतापूर्वक निविघ्न इस स्थान पर तप 
कीजिए । मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा । हे प्रभो ! मैं सबंदा ही आपका दास हूँ ॥ ३७ ॥ 

ब्रह्माजी वोले--हे नारद ! गिरिराज इस प्रकार कहकर बड़ी शीघता से अपने स्थान को चले 
आये । और उन्होंने बड़े आदर के साथ सारा वृत्तान्त अपनी प्रिया मेना को सुनाया ॥३८॥ और हे नारद ! 
हिमालय ने अपने सेवकों तथा परिवारे के लोगों को भी बुलाकर कहा ॥ ३९॥ 

हिमालय बोले-आपलोगों में से कोई भी आज से गङ्जावतरण की ओर न जाये, यह मेरी आज्ञा 
है, और इसे सबको माननी होगी, यह मैं सत्य कहता हूँ ॥ ४० ॥ यदि मेरी आज्ञा का उल्लङ्खन 
कर कोई वहाँ जायेगा तो मैं उसे अवश्य दण्ड दूंगा ॥ ४१ ॥ हे मुने ! इस प्रकार अपने सभी सेवकों तथा 
परिजनों को समझाकर शैलराज ने जैसा सुन्दर सत्न किया था, उसे सुनो, अब मैं तुमसे कहता हूँ ॥ ४२॥ 

इस प्रकार 'शिवदत्ती'माधाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहितां के 
तृतीय-पावंतीखण्ड में {शवशैलसमागम दर्शन नामक ग्यारहवां अध्याय समात्त ॥ ११॥ 
मे 


ब्रह्माजी बोले-तदनन्तर हिमालय प्रसन्नचित्त हो, उत्तमोत्तम फळ तथा पुष्पों को लेकर अपनी 
कन्या के साथ शिवजी के समीप गये ॥ १॥ उन्होंने तरिलोकीनाथ शिव को प्रणाम कर अपनी काळी नामक 
उस अद्भुत कन्या को हृदय से शिवजी के लिए अर्पण किया ॥ २॥ प्रथम उन्होंने सभी फल-पुष्पादिकों 
को शङ्कुर के सामने प्रस्तुत किया पुनः अपनी कन्या को आगे रखकर शिवजी से ऐसा कहने लगे ॥ ३॥ 

हिमालय ने कहा-है भगवन्‌ ! यह मेरी कन्या आप चन्द्रशेखर की सेवा करने के किए अत्यन्त उत्सुक 
है, अतः इस कार्य के लिए ही इसे आपके समीप लाया हूँ ॥ ४॥ यह आप शङ्कर की अपने सखियों के 
साथ नित्य सेवा करेगी । यदि आपकी मेरे उपर कृपा है तो आप इसे स्वीकार करने की आज्ञा दीजिए ॥५॥ 


डड शिवमहापुराणे [ द्वादशों- 


ब्रहमोवाच 
अथ तां शङ्करोऽपश्यत्‌ प्रथमारुढयौबनाप्र्‌ । पृल्लेन्दीवरपत्रामां पूर्णचन्द्रनिभाननाप्‌ ॥ ६॥ 
संमस्तलीलासंस्थान-शभवेष-बिजुम्भिताघ्‌ । कम्पुग्रीवां विशालाश्षी चारकणयुगोज्ञ्वलास्‌ ॥ ७॥ 
सणालायत-पय्यंन्त-बाहुयुग्म-संनोहराप्‌._ । राजीवङड्महग्रख्यौ घनपीनो इढौ स्तनौ ॥ ८॥ 
बित्रतीं क्षीणमध्यां च त्रिवलीमध्यराजिताम्‌ । स्थलपच्न-अतीकाश-पादयुग्म-विराजिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
ष्यानपञ्जर-नि्द्ुनिमानसमप्यलम्‌ । दशनाद अंशने शकतां योपिदृगगशिरोमणिस्‌॥१०॥ 
इतां तादशो तात! ध्यानिनां च मनोहराम्‌ । विग्नहे तन्त्रमन्त्राणां बद्धिनीं कामरूपिणीम्‌ ॥११॥ 
न्यमीलयदू इश्ञौ शीघ्र दध्यौ स्वं रपमुत्तमम्‌ । परतर्वं महायोगी प्रिगुणात्‌ परमव्ययम्‌ ॥१२॥ 
इष्टा तदानीं सककेश्वरं विधं तपोज्ञुपाणं बिनिमीहितेक्षणप्‌ । 
कपदिन चन्द्रकलाविभूषणं वेदान्तवेद्यं परमासने स्थितम्‌ ॥१३॥ 


चवन्द्‌ शीष्णों च पुन्हिमाचलः स संशयं ग्रापद्दीनसत्वः | 
उवाच वाक्यं जगदेकन्धुं गिरीश्वर वाक्यविदां वरिष्ठः ॥१४॥ 

् हिमाचल उवाच रो 
देवदेव महादेव करुणाकर शङ्कर ! | पश्य मां शरणं राुन्मील्य नयने विमो ॥१५॥ 
शिव ` शर्य महेशान जगदानन्दकृत्प्रभो ! | त्रां नतोऽहं महादेव सर्वापद्निनिर्षतकघ्‌ ॥१६॥ 
न त्वां जानन्ति देवेश वेदाः शाख्राणि कृत्स्नशः । अतीतो मद्दिमाध्त्रानं तव वाछानसो! सदा ॥१७॥ 
अंतद्वचाश्चतस्त्यां चै चकितं चकित सदा । अभिधत्ते शरुतिः सर्वा परेषां का कथा मता ॥१८॥ 

ब्रह्माजी वोले--तब भगवान्‌ शङ्कर ने यौवन की प्रथमावस्थी में वत्तमान उस कन्या को देखा । उसका 
मुखमण्डल पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान मनोहर था, जिससे नीले कमल के पत्र के समान आभा निकल रही 
थी ॥ ६॥ उसके मनोहर अङ्ग सन्निवेश समस्त लीळाओं से युक्त थे तथा सुन्दर वेष से सुसज्जित होने के 
कारण वह भत्यन्त सुशोभित हो रही थी। उसकी ग्रीवा शङ्खाकार थी, उसके नेत्र विशाल थे एवं दोनों 
कानों में उज्ज्वल कर्णभूषण शोभित हो रहे थे ॥ ७॥ मृणाल के झुमान चिकनी एवं लम्बायमान भुजा, 
कमलकली के समान घने तथा दृढ़ दोनों स्तनों को धारण किये हुए वह त्रिवली युक्त मध्यभाग तथा क्षीण 

कटि-तट से अत्यन्त शोभा पा रही थी । उसके दोनों चरणस्थल पद्म (गुलाब) के समान सुन्दर थे ॥ ८-९॥ 
उस ललतारत्न को देखते ही ध्यानमग्न एवं मन को वशीभूत करनेवाले महामुनियों का भी ध्यान टूट जाता 
था ॥ १० ॥ शङ्करजी ने ध्यानी मुनियों के भी प्रन को हरण करने वाली, कामकला को बढ़ाने वाली तथा 
साक्षात्‌ तन्त्र-मन्त्र की विग्रहस्वरूपा उस कन्या को देखते ही अपने नेत्र बन्द कर लिये । फिर वे महोयोगी 
त्रिगुण से परे अव्यय एवं परतत्त्वरूप अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगे ॥ ११-१२॥ इस प्रकार सर्वेश्वर, 
व्यापक, वेदान्तवेद्य, चन्द्रकला-विभूषण एवं कपर्दी सदाशिव को नेत्र बन्द कर तपस्या में निरत हुए परमासन 
में आसीन देखकर हिमालय संशय में पड़ गये ॥१३॥ पुनः उन्हें प्रणाम कर वाकय-विशारद £. रीश्वर 
हिमालय, जगत्‌ के एकमात्र बन्धु भगवानु शङ्कुर से बोले ॥ १४॥ 

'  ह्विमालय बोले--हे देवदेव ! हे महादेव ! हे करुणाकर ! हे शङ्कर ! हे विभो ! आप नेत्र खोलकर 
इधर देखिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ ॥ १५॥ हे शिव! हे सवंमहेशान ! हे जगतानन्द ! 
हे महादेव ! सम्पूर्णशआपत्तियों को दूर करने वाले, आपको मैं प्रणाम करता हैँ ॥ १६॥ हे देवेश ! सम्पूर्ण 
आ स्त्र भी माषको नहीं जान सकते, क्योंकि आपकी महिमा वाणी तथा मन के विषयों से भी 
सर्वथा परे है॥ १७॥ सभी श्रुतियाँ भी आपकी महिमा का पार न पा सकने के कारण चकित होकर 


> 
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जानन्ति बहवो भक्तास्त्वत्कृपां राप्य भक्तितः | शरणागतभक्तानां न इद्रापि अमादिकम्‌ ॥१९॥ 


"विज्ञप्ति शृणु मत्प्रीत्या स्वदासस्य ममाऽधुना । तन देवाज्ञया तात दीनत्वाद्‌ वर्णयामि हि ॥२०॥ 


समाम्योऽहं महादेव प्रसादातच शङ्कर ! | मत्वा स्वदासं मां नाथ ! कृपां छुरु नमोऽरतु ते॥२ १॥ 


त्यहं चागमिष्यामि+ दर्शनाथ तच प्रमो | | अनया सुतया स्वामिन्निदशं दातुमर्हसि ॥२२॥ 


ब्रह्मोवाच 
इत्याकण्यं चचस्तस्योन्मीस्य भेत्रे महेश्वरः | त्यक्तष्यानः परामृश्य देवदे वोऽ्रवीद्‌ वचः ॥२श॥ 
: ड 5 महेश्‍वर उवाच 
आगन्तव्यं त्वया नित्यं दशनां ममाचछ । कुमारी सूदने स्थाप्य नान्यथा मम दशन्‌ ॥२४॥ 


० ० ब्रह्मोवाच, 
महेशवचनं श्रुत्वा शिवातातस्तथाबिधम्‌ | अचलः ग्रत्पुचाचेदं गिरीशं नतकन्धरः ॥२५॥ 
हिमाचल उवाच 
कस्मान्मयाऽनया साद नागन्तव्यं तदुच्यताम्‌ । सेवने किमयोग्येयं नाऽहं वेद्‌मथत्र कारणम्‌ ॥२६॥ 
ब्रह्मोवाच 
ततोऽब्रवीद्‌ गिरि शम्धुः प्रहसन्‌ चृष्भध्वजः । लोकाचारं विशेषेण दशयन हि योगिनाम्‌ ॥२७॥ 


दशम्भस्वाच 
इयं कुमारी सुओणी तन्वी चन्द्रानना शुमा | नानेतव्या मरसमीपे वास्यामि पुनः पुनः॥२८॥ 
मायारूपा स्मृता नारी विद्वद्भिवेंदपारगेः । युवती तु विशेषेण विघ्नकत्रीं तपस्विनाम्‌ ॥२९॥ 


आपका वर्णन करती हैं, जव श्रुतियों की यढ दशा है तब दूसरों की कथा ही वया ? ॥ १८॥ एकमात्र 


आपके भक्त ही, आपमें भक्ति कर आपकी कुछ महिमा जान पाते हैं। क्योंकि आपके शरण में प्राप्त हुए 
भक्तों को कभी किसी प्रकार के भ्रमार्दि दोष नहीं होते ॥ १९॥ हे सदःशिव ! अब आप इस समय मुझ 
दास का निवेदन सुनें । जिसे मैं आपकी आज्ञा से दीन होकर वर्णन कर रहा हूं ॥ २०॥ हे शङ्कर ! 
हे महादेव ! मैं आज आपकी कृपा प्राप्त कर अत्यन्त भाग्यशाली हो रहा हूँ । अतः आप अपना दास 
जानकर मुझपर कृपा करें। हे नाथ ! आपको प्रणाम है ॥ २१॥ हे प्रभो ! में आपके दर्शन के निमित्त 
इस कन्या के साथ प्रतिदिन आया भ्करूंगा । ऐसी आज्ञा मुझे प्रदान करें॥ २२॥ 

ब्रह्माजी बोले-गिरिराज के इस प्रकार के वचन सुनकर महेश्वर ने अपने दोनों नेत्र खोल कर 
ध्यान करना छोड़ दिया । फिर विचार कर वे देवदेव भगवान्‌ शङ्कुर बोले-॥ २३ ॥ 

महेश्‍वर ने कहा-हे हिमालय ! आप मेरे दर्शन के लिए इस कन्या को घर पर ही रखकर आ 
सकते हैं अन्यथा मेरा दर्शन सम्भव नहीं है ॥ २४॥ 

्रह्माजी बोळे-पार्वती के पिता हिमालय शिवजी के इस प्रकार वचन को सुनकर विनम्र हो पुनः 
बोळे-॥। २५॥ 

हिमालय ने कहा--हे सदाशिव ! आप यह तो बतावें कि मैं इस कन्या को साथ लेकर क्यों आपके 
दर्शन के लिए न आऊं ? क्या यह आपकी सेवा करने में अयोग्य है ? मुझे तो इसे घर छोड़ने का कोई 
कारण प्रतीत नहीं होता ॥ २६॥ 

ब्रह्माजी बोले-तब हँसते हुए भगवान्‌ शंकर हिमालय से कुयोगियों-जेसा विशेष लोकाचार दिखाते 
हुए कहने लगे ॥ २७॥ 

शिवजी बोले--क्षीण कटितट वाली, मनोहर नितम्ब वाली, चन्द्रमुखी इस कन्या को तुम मेरे 


' सत्निकट मत लाना, मैं इस विषय में तुमको बारम्बार मना करता हूँ ॥ २८ ॥ इसका कारण यह है कि 
: वेदवेत्ता ब्राह्मणों ने स्त्री को मायारूपा कहा है, उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री तो तपरिवियों के लिए 


। 
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अहं तपसी योगी च निलिपो मायया सदा । प्रयोजनं न युबत्या बै खिया कि मेऽस्ति भूधर !॥३०॥ 
एवं पुने बकव्यं तपस्विबश्संश्रित ! । वेदध्मग्रचीणर्त्वं यतो ज्ञानिवरो बुधः ॥३१॥ 
भवस्यचल सत्सङ्गाद्‌ विषयोत्पत्तिराशु चे | विनश्यति च वैराग्यं ततो म्रशति सत्तपः॥३२॥ 
अतस्तपर्विना शेल न कार्या ख्रीपु सङ्गतिः | महाविषयमूलं सा ज्ञाज्नपैराग्यनाशिनी ॥३३॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्याद्य॒क्त्वा बहुतरं महायोगी महेश्वरः । विरराम शिरीशं तं महायोगिवरः प्रभुः ॥३४॥ 
` एतच्छूल्वा चनं त य शम्भोर्निरामयं निःस्पृहं निष्ठुरं च। 
कालीतातश्चकितोऽभूत्‌ रुर ! तदत्‌ किञ्चिद्‌ व्याङल्यास तूष्णीम्‌॥३५॥ 
तपस्विनोक्तं वचन निशम्य तथा गिरीशं ल्क्षितं विचाय्य। , 
अतः प्रणम्येंव शिवं भवानी जगाद वाक्य विशदं तदानीम्‌ ॥३६॥ 
` इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पावंतीखण्डे शिवहिमाचलसम्वाद- 
वर्गेनं . नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
त्रयोदशोऽध्यायः 
( शिव-पावंतो का मांख्य-वेदान्त शसस्त्र में वर्णन और वामदेव-दहुन ) 
भवान्युवाच 
क्झिक्तं गिरिराजाय त्वया योगिंस्तपस्विना । तदुत्तरं शृणु विभो मतो ज्ञानविशारद ! ॥ १॥ 
तपश्ञत्तया,न्वतः शम्मो करोषि प्रिपुलं तपः | तव बुद्धिरियं जाता तपस्तप्तुं महात्मनः ॥ २॥ 
सा शक्तिः ग्रकृतिज्ञया सवयासपिं कर्मणाघ्‌ । तया विरच्यते सर्व पाल्यते च विनाश्यते ॥ ३॥ 


विघ्नस्वरूपा है॥ २९ ॥ मैं तो तपस्वी, योगी तथा माया से पृथू रहने वाळा हुँ। ओर'हे भूधर ! भला 
तुम्हीं सोचो कि युवती स्त्री से मेरा यहाँ प्रयोजन ही क्या है? ॥ ३०॥ हे तपस्वियों के आश्रयदाता 
भूधर ! तुम पुनः ऐसी बात मत कहना, क्योंकि तुम वेदधर्म के जानकार तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ कहें जाते 
हो ॥ ३१ ॥ हे शैकवराज ! स्त्रियों को साथ रखने से शीघ्र दी विषयोत्पत्ति होने लगती है, फिर तो विषय- 
विकार होने से वंराग्य नष्ट हो जाता है, वैराग्य नष्ट होते ही तपस्या नष्ट हो जाती है ॥३२॥ हे शैलराज ! 
इस कारण से तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए । क्योंकि स्त्रियाँ महाविषय का मूल तथा 
ज्ञान-वेराग्य की नाशिनी कही गयी हैं ॥ ३३॥ 
ब्रह्माजी वोले- हे नारद ! महायोगी महेशवर इस प्रकार की अन्य बहुत सी बातें हिमालय से कह 
कर मौन हो गये ॥ ३४॥ इस प्रकार शिवजी के स्पृहारहित, निरामय तथा निष्ठुर वचन सुनकर काली 
के पिता हिमालय बड़े विस्मय में पड़ गये। और है नारद ! फिर वे व्याकुळ हो मौन हो गये ॥ ३५॥ 
तब भगवती काली तप में तत्पर शिव के वचन सुनकर और स्वयं गिरिराज को आश्चयं में पड़ा देखकर, 
शिव को प्रणाम कर उनसे विशद वाक्यों में कहने लगी ॥ ३ ६॥ 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटोका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय सुद्रसंहिता के तृतीय-पावंती खण्ड में 
शिव-हिमालय-संबाः वणंन नामक बारहवां अध्याय समाप्त ॥ १२॥ 


के 


__ भवानी बोली--आप तपस्वी एवं योगी होते हुए भी मेरे पिता से ऐसी बात क्यों कह्‌ दी । 
है ज्ञानियों में विज्यारद, अब आप इसका उत्तर मुझसे सुनिए ॥ १॥ हे शम्भो ! आप तपरूप महाशक्ति की 
, अर ढि मरणा से ही इस महातपस्या में प्रवृत्त हुए हैं और उसी महाशक्ति की प्रेरणा से आपको तपस्या करने की 
` सदृबुद्धि भी प्राप्त हुई है॥ २॥ सभी करमो में रहने वाळी वही बक्ति प्रकृति नाम से कही जाती है, वही प्रकृति 
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कस्त्वं का प्रकृतिः सक्षमा भगव्तद्विसृ्यताम्‌। विना ग्रकृत्या च कथं लिड्डरूपी महेश्वरः ४॥ 


_ 


अचंनी योऽसि बन्योऽसि ध्येयोऽसि ग्राणिनां सदा। प्रकृत्या च विचापति हृदा सर्व तदृच्यतास्‌॥ ५॥ 


ब्रह्मोवाच 
[y होति hf he 
पार्वत्यास्तद्गचः भत्वा महोतिकरण रतः । सुविहस्य ग्रसञ्नातमा महेशो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
महेशवर उवाच 


तासा परमेण रति नाशयाम्यहम्‌ । मरकृत्या रहितः शम्भुरूं तिष्ठामि तत्त्वतः ॥ ७॥ 
तस्माच्च प्रकृतेः सद्धिन कार्यः सङ्ग्रहः क्वचित्‌ । स्थातव्यं निरविकारैश्च लोकाचारविवजितेः ॥ ८॥ 
ब्रह्मोवाव , 
इत्युक्ता शम्भुना तातं लोकिकव्यवहारतः। सुविहस्य हृदा काली जगाद मधुरं चः ॥ ९॥ 
काल्युबाच | 
यदुक्तं भवता योगिन्‌ वचन शङ्कर प्रमो ! । सा च किंग्रकृतिन स्यादतीतस्तां भवान्‌ कथम्‌।१०॥ 
एतद्विचार्य वक्तव्य तत्वतों हि यथातथम्‌ । प्रकृत्या सर्वम्तथ वद्धमस्ति निरन्तरष्र्‌ ॥११॥ 
तस्मात्वयां न वक्तव्यं न कार्यं किञ्चिदेव हि | वचनं रचनं सव आकृत॑ विद्धि चेतसा॥१२॥ 
यच्छुणोपि यद्श्नासि यत्‌ पश्यसि करोषि तथ्‌ । तत्सवं अरकतेः कार्यं मिथ्यावादे! र्थः ॥१२॥ 
प्रकृतः परमञ्चेत्वं किमर्थं तप्यसे तपः । त्वया शम्मोऽधुना ह्यस्मिन्‌ गिरो हिमवति रभो ॥१४॥ 
प्रकृत्या गिलितोऽसि त्वं न जानासि निजं हर ! । निजं जानासि चेदीश ! किमथं तप्यसे तपः॥१५॥ 
चाण्दादेन च कि कार्य मम योगिंस्त्वया सह । प्रत्यक्षे झलुमानस्य न प्रमाण विदुबुथाः ॥१६॥ 


सबकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार करती हैँ ॥ ३॥ अतः हे भगवन्‌ ! आप कोन हैं, तथा आपको तप में 
प्रवृत्त करने वळी यह सूक्ष्म प्रकृति क्या, है ? इसका विचार आप को करना चाहिए । भला आप ही सोचें 
कि प्रकृति के बिना रिङ्करूपी महेशवर किस प्रकार रह सकते हैं॥ ४॥ प्राणी आप महेश्वर की अर्चना, 
चन्दना तथा ध्यान प्रकृति के कारण ही करते हैं, आप स्वयं इस वात को हृदय से विचार कर कहिए ॥ ५॥ 

ब्रह्माजी वोले--पावंती के वचन सुन उम्र तपस्या में निरत प्रसन्नात्मा शंकर हँसते हुए बोळे ॥ ६॥ 

महेश्वर बोले--मैं परम तपस्या से ही प्रकृति का नाश करता हूँ और में शम्भु बिना प्रकृति के ही 
नित्य तत्त्वतः स्थित रहता हूँ ॥ ७॥ इस कारण अच्छे सज्जनों को प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए । 
आर लोकाचार से रहित हो निविकार स्थित रहना चाहिए ॥ ८ ॥ 

ब्रह्माजी वोळे--हे तात नारद ! जब शिवजी ने लोकाचार से ऐसा कहा तब काली प्रसन्न हृदय हो 
भगवान्‌ शंकर से मधुर वचन कहने लगी ॥ ९ ॥ 

काली बोली-हे प्रभो ! हे शंकर ! ह योगिराज ! आपने जो वचन कहा है क्या वह प्रकृति नहीं 
है, क्या आप प्रकृति से परे हैं ॥ १०॥ आप हा इसे विचार कर तत्त्वतः यथायोग्य कहिए । यह सारा दृश्य 
जगतु प्रकृति से निरन्तर बद्ध है ॥११॥ इस कारण आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मुझे प्रकृति से कोई 
काम नहीं है, यह सारी रचना तथा सम्पूर्ण वचन भी प्रकृति से ही है, इसे हृदय से विचार कीजिए ॥१२॥ 
आप जो भी सुनते-खाते तथा देखते और करते हैं यह सब प्रकृति का ही कार्य है, इस प्रकृति को 
मिथ्या कहना निरथंक है ॥ १३॥ भा आप ही सोचिए कि यदि आप प्रकृति से परे हैं तो हे प्रभो, 
हे शम्भो, आपको इस हिमालय पर्वत पर एकान्त में तपस्या करने की कौन सी आवश्यकता आ पड़ी ॥१४॥ 
हे हर ! प्रकृति ने आपके निज स्वरूप को निगीर्ण कर लिया है, जिससे आप निज रछुरूप को नहीं जान 
पाते । यदि आप को अपने स्वरूप का ज्ञान है तो हे ईश ! आप तपस्या क्‍यों करते हो ? ॥१५॥ आप योगी 
हो, आपके साथ वाद-विवाद का मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। किन्तु मुझे इतना अवश्य कहना है कि बुद्धिमान 
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इन्द्रियाणां गोचरत्वं यावद्‌ भवति देहिनाम्‌ । तावत्‌. सब विमन्तव्यं प्राकृतं शानिभिधिया ॥१७॥। 
कि हुक्तेन योगीश! शणु मद्वचनं परम्‌। सा चाऽहं पुर्रोऽसि तवं सत्यं सत्यं न संशयः ॥१८॥ 
मदतुग्रहरस्त्वं हि सगुणो रूपवान्‌ मतः । मां विना त्वं निरीहोऽसि न किञ्चित्‌ कतुमह सि॥१९॥ 
'पराधीनः सदा त्रं दि नानाङर्मकरो वशी । निर्विकारी कथ त्वं दि न लिप्तथ मया कथम्‌ ॥२०॥ 
कृतेः परमोऽसि त्वं यदि सत्यं वचस्तत्र । तहि त्वया न भेतञ्यं समीपे मम शहर ! ॥२१॥ 
ब्रमोवाच 
इत्याकणः वचस्तस्याः साहथशाखोदित शिवः । वेदान्तमतसंस्थों हि वा््यसूचे शिवां पति ॥२२॥ 
° श्रीशिव उवाच 
त्येनं त्वं यदि नपे गिरेजे साङ्गथघारिणी । अत्यहं रु मे सेत्रामनिषिद्धां एभापिणि ! ॥२३॥ 
यद्यहं ब्रह्म निरो मायया परमेश्वरः । वेदान्तवेद्यो भायेशञस्त्वं करिष्यसि किं तदा॥।२४॥ 


ब्रह्मोवाच 
इत्येबमुकत्वा गिरिजां वाक्यमूचे गिरिं र्चः । भक्तातुरञ्जनकरो भक्ताउग्रहकारकः ।॥२५॥ 
ET शिव उवाच॑ 


अन्रेव सोंऽहं तपसा. परेण गिरे ! तव प्रस्थवरेऽतिरम्थे । 
चरामि भूमौ परमार्थमाव-र्वरूपमानन्दभयं सुलोचयन्‌ ॥२६॥ 
' तपस्तप्तुमनुञ्ञा मे दातव्या परवेताधिप | । अनुज्ञया घिना किञ्बित्तपः कतुं न शक्यते ॥२७॥। 


लोग प्रत्यक्ष होने पर अनुमान को प्रमाण नहीं मानते ॥१६॥ हे ईश ! यह जितना जो कुछ भी प्राणियों के 
इन्द्रिय-गोचर हो रहा है, बुद्धिमान्‌ लोग अपनी बुद्धि से उन सभी को प्रकृति का ही कार्य मानते हैं ॥ १७॥ 
हे योगीश ! बहुत कहने से बया लाभ ? आप मेरा परमार्थ झुक्त एक वचन सुनें। भ वही प्रकृति 
हुं और आप वही पुरुष हैं, बस यही बात सत्य है, यही सत्य है, इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥| १८॥ यह तो 
मेरा अनुग्रह ही हैं कि आप मेरे कारण सगुण रूपवान्‌ कहे जाते हैं, मेरे बिना आप सर्वथा निरीह हो, और 
कुछ भी करने में असमर्थ हो ॥ १९ ॥ आप यद्यपि वशी ( जितेन्द्रिय ) हो फिर भी में आप को पराधीन 
बनाकर नाना प्रकार के कमं आप से कराती हूँ । अतः आप ही सोचें कि.आप किस प्रकार निविकारी नहीं 
हैं और मुझसे किस प्रकार लिप्त नहीं हैं ? ॥ २०॥ में.प्रकृति से परे हूँ, यदि यह आपकी वात सत्य है तो 
हें शंकर ! मेरे समीप रहने से आपको भयभीत नहीं होना चाहिए ॥ २१॥ 
ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार सांख्यशास्त्र सम्मत पार्वती के वचन सुन शिवजी पार्वती से वेदान्तशास्त्र 
की बात कहने लगे ॥ २२॥ 
शिवजी बोले --हे गिरिजे ! तुम सांख्यशास्त्र की विदुषी हो, अतः हे सुभाषिणी, तुम मेरी नित्य ही 
'_्वेरोक-टोक सेवा करो || २३ ।। यंदि में माया से निछिप्त पंरमेश्वर ब्रह्मं हूँ, वेदान्तवेद्य एवं मायेश हूँ, 
तब तुम से मुझे कोई भय नहीं है। २४॥ ' ` ` ३६ ET i 
ब्रह्माजी वोढे--भक्तों पर अनुग्रह करने वाले तथा उनको प्रसन्न करने वाले भगवान्‌ शङ्कुर पावंती 
से ऐसा कहकर पुनः गिरिराज से बोले--॥ २५॥ 
_  सिबजी बोछे- हे गिरे ! मैं तुम्हारे इस मनोहर शिखर पर अपने आनन्दमय परमार्थं स्वरूप का 
्यान करता हुआ तपस्या में निरत होकर विचरण कखंा॥ २६॥ हे पर्वतराज ! अब तुम मुझे 
तप करने की आज्ञा प्रदान करो। क्योंकि. तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारे इस प्रदेश में कोई तप 
जहीं.कर सकता ॥ २७॥ कं अपर 
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ब्रह्मोवाच 
` एतच्छ्रर्वा वचस्तस्य देवदेवस्य शूलिनः । प्रणम्य हिमवाञ्छम्छुमिंदं वचनमत्रवीत्‌ ॥२८॥ 

; i ` हिमवानुवाच 
त्वदीयं हिं जगत्सवं, सदेवाऽसुरमानुषम्‌ । किमप्यहं महादेव! तुच्छो भूत्वा वदामि ते॥२९॥ 

ब्रह्मोवाच 
एवशुक्तो हिमवता शङ्करो लोकशङ्रः । विहस्य गिरिराजं तं प्राह याहीति सादस्म्‌॥३०॥ 
शङ्करेणाभ्यचुञ्ञातः स्वणुहं हिमवान्‌ थयो । साद्धं गिरिजया षै स ग्रस्यहं दशने स्थितः ॥३१॥ 
पित्रा विनापि सा काली सखीभ्यां सह नित्यशः। जगाम शङ्कराभ्याश्चं सेवायै भक्तितत्परा ॥३२॥ 
निषिषेध न तां कोऽपि गणो नन्दीश्वरादिकः | महेशशुसनाचात ! तच्छासनकरः शुचिः ॥३२॥ 
साङ्कचवैदान्तमतयोः शिवयोः शिवद सदा । संवादः सुखकृञ्चोक्तोऽभिन्नयोः सुविचारतः ॥३४॥ 
` गिरिराजस्य यचनात्तनयां तस्य शङ्करः । पाश्च समीपे जग्राह गोरवादपि गोपरः॥३५। 
उवाचेदं वचः कालीं सखीभ्यां सह गोपतिः । नित्यं मां सेवतां यातु निर्भीता छात्र तिष्ठतु ॥३६॥ 
एचञ्चुकत्वा तु तां देवीं सेवाये जगृहे हरः । निर्विकारो मद्दायोगी नानालीलाकरः प्रञ्ुः ॥३७॥ 
इद्भेव महड्धैय्थं घीराणां सुतपस्थिनाम्‌। विभवन्त्यपि सम्प्राप्य यद्विघ्नैने विहन्यते ॥३८॥ 
. ततः स्वपुरमायातो गिरिराट्‌ परिचारकैः | ुमोदातीव मनसि सम्रियः स मुनीखर ! ॥३९॥ 
हरश्च ध्यानयोगेन परमात्मानमाद्रात्‌ । निर्विघ्नेन स्वमनसा त्वासीचिन्तयितुं स्थितः॥४०॥ 


ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! देवदेव, त्रिशूलधारी शिव के इस वचन को सुनकर हिमालय शिवजी 
को प्रणाम कर कहने ळगे ॥ २८ ॥ 

हिमाळयञने कहा-हे महादेव ! देता, असुर एवं मनुष्यों के सहित यह सारा जगत्‌ आपका ही है, 
भला मैं तुच्छ व्यक्ति आपसे क्या कहूँ ॥ २९॥ 

ब्रह्माजी बोले--जब हिमालय ने लोककल्याणकारी शङ्कुर से ऐसा कहा तब शिवजी ने हँसते हुए 
हिमालय से कहां, अब आप घर जाइए ॥ ३० ॥ शिवजी के यह वचन सुन हिमालय पार्वती के सहित 
आनन्द से अपने घर गये और पार्वती को साथ लेकर नित्यप्रति शङ्कर के दर्शन के लिए आने-जाने 
लगे ॥ ३१ ॥ इधर काली पिता के बिना भी अपने सखियों को साथ लेकर नित्य भक्ति में तत्पर होकर 
शिव की सेवा के लिए आने-जाने लगी ॥ ३२ ॥ नन्दीशवर आदि शिव के गण भी पावंती के आने-जाने में 
कोई बाधा नहीं करते थे, क्योंकि शिवजी की आज्ञा ही इस प्रकार की थी, तथा वे भी शिव की आज्ञा में 
पवित्र भाव से स्थित रहते थे ॥ ३३॥ सांख्य एवं वेदान्त मत के अनुसार हमने शिवा-शिव का यह 
सुखकारी संवाद वर्णन किया, वस्तुतः विचार करने से तो दोनों अभिन्न ही हैं ॥। ३४॥ इन्द्रियों से अगोचर 
होकर भी भगवान्‌ शिव ने गिरिराज की प्रतिऽ्ठा के लिए तथा उनके वचन का आदर करने के कारण 
पाबंती को अपनी सेवा में रख लिया ॥ ३५॥ 

भगवान्‌ शङ्कर ने सखियों सहित पावंती से कहा कि तुम नित्य ही मेरी सेवा के लिए आया-जाया 
करो तथा निर्भय होकर यहाँ स्थित रहो॥ ३६ ॥ ऐसा कहकर निविकार, महायोगी तथा अनेक छीला 
करने वाले भगवान्‌ शङ्कर ने अपनी सेवा में पार्वती को ग्रहण कर लिया॥ ३७॥ क्योंकि महाधीर 

' तपस्वियों का यही सबसे बड़ा धेये है कि विघ्नकारक वस्तुओं को ग्रहण कर भी वे उनसे निविघ्न ही निवास 
करते हैं ॥ ३८॥ इधर गिरिराज अपने परिचारकों के साथ अपने स्थान को चले आये और हे मुनीशवर 
नारद ! अपनी प्रियतमा के साथ परम आहलाद को प्राप्त हुए ॥ ३९॥ इधर भगवान्‌ शङ्कर भी आदर 
पूर्वक ध्यातग्रोग का आश्रय ले परमात्मा का चिन्तन करते हुए निविष्त पूर्वक विचरण करने लगे ।।४०॥। 
शि, पु.०१९ 
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काली सखीभ्यां सहिता प्रत्यहं चन्द्रशेखरप्‌ | सेवमाना महादेव गमनागमने स्थिता ॥४१॥ 
्रक्षास्य चरणौ शम्भोः पपौ तञ्चरणोदकम्‌ | वहिशौचेन वस्नेण चक्रे तढ्गात्रमार्जनस्‌॥४२॥ 
पोडशेनोपचारेण सम्पूज्य विधिवद्धरम्‌ | पुनः एनः सुम्रणम्य ययौ नित्यं पितुम्‌ ॥४३॥ 
एवं संसेवमानायां शङ्करं ध्यानतत्परभ्‌ | व्यतीयाय मदात्‌ कारः शिवाया मुनिसत्तम !॥४४॥ 
कदाचितसहिता काली सखीभ्यां शङ्कराश्रमे । वितेने सुन्दर गानं सुतालं स्मरवद्धनभ ॥४५॥। 
कदाचित्‌ इशपुष्पाणि समिधं नयति स्वयम्‌ | सखीभ्यां स्थानसंस्कारं इवंती न्यवसत्तदा ॥४६॥ 
कदाचिन्नियता गेहे स्थिता चन्द्रसृतो भृशम्‌ । चीध्न्ती विस्मयामास सकामा चन्द्रशेखरम्‌ ॥४७॥ 
ततस्तसेन भूतेशस्तां निःसङ्कां परिस्थितास्‌ । सोऽचिन्तयत्तदा चीक्ष्य भूतदेहे स्थितेति च ॥४८॥ 
नाग्रहीद्‌ गिरिशः काहीं भार्यार्थे निकरे स्थितास्‌। महालावण्यनिचयां युनीनामपि मो हिनीध्‌ ॥४९॥ 
महादेवः पुनर्वा तथा तां संयतेन्द्रियाम्‌ । स्वसेत्रने रतां नित्यं सद्यः समचिन्तयत्‌ ॥५०॥ 
यदैवैपा तपश्चयीब्रतं काली करिष्यति। तदा च तां ग्रहीष्यामि गर्दबीजविवर्जिताप ॥५१॥ 
ब्रह्मोवाच 
इति सञ्चिन्त्य भूतेशो डुतं ध्यानसमाश्रितः | मझ्योगीश्वरोऽभुद्‌ वै महालीलाकरः प्रश्नः ॥५२॥ 
च्यानासक्तस्य तस्याथ शिवस्य .परमात्मनः । हृदि नासीन्युने काचिदन्या चिन्ता व्यवस्थिता ॥५३॥ 
काठा खबुदिनं शम्झुं सङ्भक्तथा समसेवत । विचिन्तयन्ती सततं तस्य रूपं महात्मनः ॥५४॥ 
हरा घ्यानपरः कालीं नित्यं ग्रक्षत सुस्थितम्‌ । विस्मृत्य पूर्व चिन्तां तां पश्यन्नपि न पश्यति ॥५५॥ 


काळी भी नित्यप्रति घर से आकर शिवजी की सेवा करने ळगीं॥ ४१॥ वे शिवजी का चरण पखार 
कर नित्य उनका चरणोदक ग्रहण करतीं और परम पवित्र अग्नि के समान तेजस्वी गँरिक वर्ण के वस्त्र से 
उनके शरीर का मार्जन करतीं ॥ ४२ ॥ वे नित्य षोडशोपचार से शिव का विधिपूर्वकपुजन करतीं तथा 
उन्हें वारम्वार प्रणाम कर फिर अपने घर चली जाती ॥ ४३॥ 
है मुनिसत्तम ! इस प्रकार ध्यान में तल्लीन हुए शिव की सेवा करते हुए पार्वती को बहुत समय 
व्यतीत हीन छगा ॥ ४४ ॥ वे कदःचित्‌ अपनी सखियों के साथ शङ्कुर के आश्रम में मधुर स्वर से ताल, 
रागादि युक्त कन्दर्पोद्दीषक गान करने लगती ॥ ४५॥। कभी कुश, पुष्प तथा समिधाएँ स्वयं ले आतीं, और 
कभी सखियों के साथ स्थान का सम्माजंन करतीं ॥ ४६॥। वे कभी नियतका पर्यन्त शङ्कुर के समीप 
रहकर सकाम भाव से शङ्कर कं ओर देखकर उन्हे विस्मित कर देती थीं ॥ ४७॥ तब शद्भूर ने अपनी 
तपस्या के बळ से निःसङ्ग रहने वाली उस काली को पञ्चतत्त्व के शरीर में निवास करने वाली अपनी 
पूर्वजन्म की भार्या समझ लिया ॥ ४८॥ यद्यपि वह मुनियों को मोहित:करने वाली महा सुन्दरी नित्य 
शङ्कर के सन्निकट में ही निवास करती थी फिर भी शिव ने उसे भायारूप से ग्रहण नही किया ॥ ४९॥ 
अदाद जी ने जव भगवती को इस प्रकार इन्द्रियसंयम में संलग्न हो अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा 


` त॒व वे दथादवंक् विचार करने लगे कि जब यह महाकाली तपस्या के द्वारा अपने गरव के बीज को नष्ट कर 


लेगी त्ब में इसे ग्रहण करूंगी ॥ ५०-५१ ॥ 
ब्रक्माजी वोढे--भूतेशवर भगवान्‌ सदाशिव ऐसा अपने मन में विचार कर पुनः ध्यान में तल्लीन हो 


गये । कारण कि मह्ाळीळा करने वाले होकर भी वे महायोगेकवर हैं॥ ५२॥ हे महामुने ! जिस समय 


परमात्मा शङ्कर ध्यान में स्थित हो गये, उस समय भी उनके मन में किसी प्रकार की चिन्ता का उदय नहीं 
हआ ॥ ५३ ॥ झार भगवती काली भगवानु शङ्कुर के स्वरूप का ध्यान, करती हुई_सद्भक्ति से उनकी सेवा 
करने छगी | ५४ ॥६शिव भी नित्यप्रति ध्यान मे तत्पर हो अन्य चिन्ताओं से मन को हटाकर पार्वती की 
स्थात जान छेते थे, उस समय वे पावंती को देखते हुए भी न देखने जंसा स्वरूप बना छेते थे ॥ ५५॥ 
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एतस्मिन्नन्तरे देवाः शक्राधा झुनयश्च ते । ब्रह्मज्ञया स्मरं तत्र म्रेषयामासुरादशर्‌ ॥५६॥ 
तेन कारयितुं योग काड्या रुद्रेण कामतः | महातरीयंणासुरेण तारकेण ग्रपीडिताः॥५७।। 
गत्वा तंत्र स्मरः सर्चश्ुपायमकरोन्निजंस्‌ । चुक्षुभे न हरः किञ्चित्तं च भस्मीचकार ह ॥५८॥ 
पार्दत्यपि विगर्वाऽभून्छुने तस्य निदेशतः। ततस्तपो महत्कृत्वा शिं प्राप पतिं सती ॥५९॥ 
बभुवतुस्तो सुप्रीतो पातीपरमेश्वरौ । चक्रतुर्देवकायं हि परोपकरणे रतौ ॥६०॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे 
पार्वतीपरमेश्वरसंवादवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥ 


« चतुर्दशोऽध्यायः 
( तारकासुर की उत्पत्ति-प्रसङ्ग में वच््राङ्ग का जन्म एव उसे ब्रह्मा 
द्वारा वरदान को प्राप्ति ) 
नारद उवाच 


विष्णुशिष्य महाशेच सम्यशुक्तं त्वया विषे ! । चरितं परमं ह्येतच्छिवायाश्च शिवस्य च ॥ १॥ 
कस्तारकासुरो र्न्‌ येन देवाः ग्रपीडिताः । कस्य पुत्रस्य वै भरि तत्कथां च शिवाश्रयाप््‌ ॥ २॥ 
भस्मीचक्ार स कथं शङ्करश्च स्मरं बशी | तदपि ज्ूहि सुग्रीत्याऽङ्कुतं तच्चरितं विभो॥ ३॥ 
कथं शिवा तपोउत्युग्र चकार सुखद्देतवे। कथं प्राप पति शम्भुमादिश्ञक्तिर्जगत्परा ॥ ४॥ 
एतत्सचेमशेपेण विशेषेण महाबुध ! । हि मे ्दघानाय स्वपुत्राय शिवात्मने ॥ ५॥ 
इसी समय ब्रह्मा की आज्ञा से इन्द्रादिक देवाणों ने तथा मुनियों ने आदरपूर्वक वहाँ काम को भेजा ॥५६॥ 
उसका कारण यह था कि उस समय सभी देवता महाबली तारकासुर के उपद्रव से अत्यन्त दुःखी हो रहे 
थे। इसलिए वे रुद्र तथा काली का विवाह कराकर उनके पुत्र कात्तिकेय से उसका वध कराना चाहते 
थे।। ५७ ॥ वहाँ जाकर कामदेव ने शिव का ध्यान छुड़ाने के छिए सारा पराक्रम दिखाया किन्तु उससे 
शिवजी क्षुव्ध नहीं हुए, और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया॥ ५८॥ हे नारद ! पार्वती भी 
गवेरहित हो नारद के उपदेश से शान्तभीव से तपस्या करती रहीं फिर तपस्या के प्रभाव से उन्होंने शिव 
को अपना पति प्राप्त किया ॥ ५९॥ इस प्रकार शिव एवं पावती एक-दूसरे को प्राप्त कर परम प्रसन्न 
हुए और दोनों परोपकार में परायण हो देवकार्य को सम्पन्न करने लगे ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार "शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत ढितीय रुद्रसंहिता के ठृतीय पार्वतीखण्ड मे 
पावनी-परमेदवर संवाद वर्णन नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १३॥ 
£ 

नारदजी बोले-हे व्यासशिष्य ! हे महाशैव ! हे विधे ! आपने यह शिवजी तथा पार्वतीजी का 
परम पवित्र चरित्र अच्छी तरह वर्णन किया ॥ १॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यह तारकासुर कौन था जिसने देवताओं 
को पीड़ित किया था। यह्‌ किसका पुत्र था, इसकी शिव से सम्बन्ध रखने वाली सारी कथा आप मुझसे 
कहिए ॥ २ ॥ और हे सर्वव्यापक ब्रह्मदेव ! संयमशील भगवान्‌ शङ्कर ने किस प्रकार कामदेव को भस्म 
किया । शङ्कर का यह अद्भुत चरित्र भी प्रसन्तता पूर्वक आप वर्णन कीजिए ॥ ३ ॥ आदि शक्ति जगतु से 
परे भगवती पार्वती ने किस प्रकार का अत्युग्र तप किया और उन्होंने अपने सुख के ल्‍िए जिस प्रकार 
शिवशङ्कर को अपना पति बनाया ॥ ४॥ हैं संज्ञ ! यह सम्पूर्णं चरित्र आप मुझसे वणन कीजिए। मैं 
आपका पुत्र हूँ तथा मुझे शिनं के ऊपर अत्तमत्त श्रद्धा है॥ ५॥ 
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ब्रह्मोवाच 
ुत्रव्यं महाग्राज्ञ सुरे ! शंसितबतः । वच्म्यहूं शङ्करं स्थरा सब तञचरितं शरण ॥ ६॥ 
प्रथम॑ तारकस्येव भवं संशृणु नारद्‌ ! । यद्वधाथं महायत्नः कृतो देवैः शिवाश्रयः ॥ ७॥ 
सम घुत्रो मरीचिर्यः कश्यपस्तस्य चात्मजः । त्रयोदञ्चमितास्तस्य ह्लियी दक्षसुताश्च याः॥ ८॥ 
दितिज्यष्ठा च तत्स्ली हि सुषुवे सा सतद्वय्‌ । हिरण्यकशिपुज्यष्ठो हविरण्याक्षोऽचुजस्ततः॥ ९॥ 
तौ इतौ विष्णुना दैत्यो नृसिहक्तोडरूपतः। सु+खदो ततो देवाः सुखमाषुथ्व निभेयाः ॥१०॥ 
दितिश्च दुःखिताऽऽसीत्‌ सा कश्यपं शरणं गता। पुनः संसेव्य तं भक्तया गभ्‌माघत्त सुत्रता ॥११॥ 
तद्विज्ञाय महेन्द्रोऽपि लब्धच्छिद्रो पैददोद्यमी | तदूगर्भ व्यच्छिनत्त्र प्रविश्य पविना य्ुहुः ॥१२॥ ` 
तद्व्रतस्य प्रभावेण न तद्गभों ममार ह। स्वपन्त्या दैवयोगेन सप्त सप्ताऽभवन्सुताः ॥१३॥ 
देवा आसन्‌ सुतास्ते च नामतो मरुतोऽखिलाः । स्वगं ययुस्तदेन्द्रेण देवराजात्मसार्कृताः ॥१४॥ 
पुनदितिः पतिं भेजेऽतुतसा निजकमंतः। चकार सुप्रसन्नं तं मुनि परमसेवया॥१५॥ 
कश्यप उवाच 
तपः कुछ शुचिभूत्वा अक्षणआयुतं ससाः । चद्‌ भविष्यति तत्ूवं भविता ते सतेस्तदा ॥१६॥ 
तथा दित्या कृतं पूर्ण तत्तपंःभ्रद्यया सुने । ततं$ पत्युः ग्राप्य गर्भ सुषुवे तादशं सुतम्‌ ॥१७॥ 
वज्नाइनामा सोऽभूद्‌ वे दितिपुत्रोऽमरोपमः । नामतुस्यतचुर्योरः सुप्रताप्युङ्कवाद्‌ बली ॥१८॥ 
जननीशासनात्‌ सः स सुतो निर्जराधिपभ्‌ । बलाडूत्वा ददौ दण्डं विविधं निर्जरानपि ॥१९॥ 


ब्रह्माजी वोळे-हे महाप्राज्ञ ! हे सुरर्षे! हे पुत्रवर्य ! मैं पूर्ण श्रद्धा के साथ शङ्कर का स्मरण कर 
उनका चरित्र वर्णन करता हूँ । आप सुनो ॥ ६॥ हे नारद, सर्वप्रथम तुम तारकाझुर का चरित्र सुनो, 
जिसके वध के लिए देवताओं ने शिव का आश्रय लेकर बड़ा यत्न किया ॥ ७ ॥ मेरे पुत्र, जो मरीचि नाम 
से विख्यात हैं, उनके पुत्र कश्यप हुए । उन्हें दक्ष ने अपनी तेरह कन्याएं प्रदान कीं ॥ ८॥ सबसे जेठी 
उनकी पत्नी का चाम दिति था, उसने हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नाम के दो पुत्र उत्पन्न किये ॥ ९॥ 
भगवान्‌ विष्णु ने नृसिह एवं वराह रूप धारण कर उन दोनों का वध कर दिया। ये दोनों ही देवताओं 
को महान्‌ दुःख देते थे, अतः अत्यन्त दुःखदायी इन दोनों के मर्र॑ जाने से देवगण निर्भय हो सुख से रहने 
ळगे ॥ १० ॥ अनन्तर दिति अत्यन्त दुःखी हो कश्यप की शरण गयी। उसने उनकी सेवा कर पुनः गर्भ 
धारण किया और नियमपूवंक रहने लगी ॥ ११॥ इधर महान्‌ पुरुषार्थी इन्द्र को जब यह समाचार मिला : 
तव वह छिट्रान्वेषण की प्रतीक्षा करता हुआ दिति की सेवा करने लगा। और दिति को अशुचि देखकर 
यथावसर उसके गर्भ में प्रविष्ट हो अपने वज् से उस गर्भ के टुकड़े-टुकड़े कर डाले ॥१२॥ किन्तु दिति के 
 नियमाचरण के प्रभाव से जब वे बच्चे गर्भ में नहीं मरे तव वे दंवयोग से सोती हुई उस दिति के गर्भ से 
उनचास पुत्र होकर बाहर निकले ॥ १३ ॥ वे ही पुत्र मरुतू नाम के देवता हो गये, जो इन्द्र के साथ उन्हें 
` अपना भ्राता मानकर स्वगं चरे गये ॥ १४॥ दिति अपने कर्म से अनुतप्त हो पुनः उनकी सेवा करने 
लगी, थर उसने उन मुनिराज को अपनी सेवा से प्रसन्न कर लिया ॥ १५॥ 

_  कर्यपणी बोले- हे भद्रे! यदि तू पवित्र होकर ब्रह्मा के दश सहस्त वर्ष पर्यन्त तपस्या करो 
गर्भ से पुनः महा पराक्रमी पुत्र का जन्म हो सकता है ॥ १६॥ हे मुने ! दिति ने पुर्ण श्रद्धा के साथ 
वर्ष तक जब तपस्या को पुरणं कर छिया तब वह अपने पति से गर्भ धारण कर वेसा ही पुत्र उत्पन्न 
[॥ १७॥ बहु दिति का पुत्र देवताओं के समान महापराक्रमी वज्राङ्ग चाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका 

ताम कें अनुसार ही वज के समान अत्यन्त दुभेद्य था, वह जन्म से ही महाप्रतापी तथा बलवाच्‌ 
॥ १८॥ उस पुत्र ने अपनी माता की आज्ञा से बळपूवंक इन्द्र को पकड़कर दण्ड द्रिया। इसी प्रकार 
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दितिः सुखमतीवाप दृष्ठा शक्रादिदुर्दशाप्‌।अमरा अपि शक्राद्या जग्मुई!खं स्वकर्मतः ॥२०॥ 

तदाऽहं कश्यपेनाशु तत्रागत्य सुसाभगीः । देवानत्याजयंस्तस्मात्‌ सदा देवहिते रतः ॥२१॥ 

देवान्मुकत्वा स वज्राङ्गस्ततः प्रोवाच सादरप्‌ । शिवभक्तो5तिशुद्धात्मा निर्विकारः प्रसन्नधीः ॥२२॥ 
वज्राङ्ग उवाच 

इन्द्रो दुष्टः ग्रजाघाती मातु स्वार्थसाधकः । स फल ग्राप्तवानद्य स्वराज्यं दि करोतु सः ॥२३॥ 

मातुराज्ञावशाद्‌ ब्रह्मन्‌! कृतमेतन्मयाऽखिलस्‌ । न भे भोगामिलापो पै कस्यचित्‌ भुवनस्य हि ॥२४। 


¦ . वत्तसारं विधे ! ब्रृहि मह्यं वेदविदास्वर ! । यैन स्यां सुसुखी नित्यं निर्विकारः प्रसन्नधीः ॥२५॥ 


- तच्छू त्वाउहं शुनेऽवोचं सार्विको भाव उच्यते । तच्वसार इति ग्रीत्या सुजास्येकां वरां ख्ियस्‌ ॥२६॥ 
वराङ्गीं नाम तां दत्त्वा तस्मे दितिसुताय चै । अयां स्वधाम सुग्रीतः कश्यपस्तरिपताऽपि च ॥२७॥ 
ततो दैस्यः स घन्राङ्ग; सात्विकं भावमाश्नितः । आसुरं भावमुत्युज््य निवेरः सुखमाप्तवान्‌ ॥२८॥ 
न बभूव बराइ्म्या हि हृदि भावोऽथ सार्विकः । सकामा स्वपतिं भेजे श्रद्धया विविधं सती ॥२९॥ 
अथ तस्सेर्वनादाछु सन्तुटोऽभून्महा्रञ्च॒ः । स वज्नाज्ञः पतिस्तस्या उचाच वचन तदा ॥३०॥ 

वज्राङ्गः उवाच 
क्िमिच्छसि प्रिये ! ज्ूहि किं ते मनसि वतेते । तच्छ्ुत्वानम्य तं ग्राह सा पतिं स्वमनोरथस्‌ ॥३१॥ 


वराङ्ग्युवाच 


चेत्‌ प्रञ्ञोऽभवस्तवं वे हुतं मे देदि सत्पते ! । महाबलं त्रिलोकस्य जेतारं इरिदुःखदघ्‌॥२२॥ 


अन्य देवताओं को भी निग्रह कर दण्ड दिया ॥ १९ ॥ इस प्रकार इन्द्रादि देवताओं की दुद॑शा देखकर दिति 
परम प्रसन्न हुई तथा इन्द्रादि देवता अपने-अपने कर्मफल के अनुसार बड़े दुःखी हुए ॥ २० ॥ देवताओं की 
भलाई करने वाला"मैं कश्यप को साथ लेकर वहाँ गया और शान्ति की बात कहकर उस व्ाङ्ग को 
छुड़ाया । २१ ॥ तब शुद्धात्मा, निविकार वह शिवभक्त वज्राङ्ग देवताओं को छोड़ देने के उपरान्त 
प्रसन्नता से आदरपूर्वक बोला-॥ २२॥ 

वज्राङ्ग बोला-यह इन्द्र महान्‌ स्वार्थी एवं दुष्ट है, इसने ही मेरी माता के सन्तानों को नष्ट 
किया था, इसे अपने कम का फल मिला,, अब वह अपना राज्य पालन करे ॥२३॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यह सारा काये 
मैंने अपनी माता की आज्ञा से किया है, मुझे इस राज्य से क्या प्रयोजन? सारे भुवन के भोग फी रंचमात्र 
भी मुझे अभिलाषा नहीं है ॥२४॥ है वेदज्ञो में श्रेष्ठ ब्रह्मदेव ! आप मुझे तत्त्व का सार बताइए, जिससे मैं 
निविकार, प्रसन्न तथा नित्य आनन्द से निवास करूँ २५॥ हे मुने ! यह सुनकर मैंने कहा-हे बजाज ! 
सात्त्विक भाव का नाम ही तत्त्वसार है। तदनन्तर मैंने उस पर प्रसन्न हो सुन्दर स्त्री का निर्माण 
किया ॥ २६॥ उस वराङ्खजी नाम वाली स्त्री को मेंने वज्ाङ्ग के लिए प्रदान कर प्रसन्नता से कश्यप 
के साथ अपने स्थान को चला आया ॥ २७॥। तव उस दैत्य के वज्राङ्ग में सात्त्विक भाव का उदय हो गया 
और उसका आसुर भाव जाता रहा । वह सबसे वैररहित हो सुखपुर्वक रहने लगा ॥ २८॥ किन्तु वराङ्गी 
के हृदय में सात्त्विक भाव का उदय नहीं हुआ, वह सकाम भाव से श्रद्धापूवंक अपने पति की सेवा 
करने लगी ॥ २९॥ उसकी श्रद्धापूर्वक सेवा से उसके पति वञ्जाङ्ग सन्तुष्ट हो गभे और उससे 
इस प्रकार बोले । ३० ॥ 

वज्राङ्ग ने कहा-हे प्रिये ! तू क्या चाहती है? और तेरे मन में क्या विचार है, तू मेरे से बताओ, 
तव'वराङ्गी बड़े विनय के साथ अपना मनोरथ कहने लगी ॥ ३१ ॥ ° 

बराङ्गी बोली-हे सत्पते ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसा मद्यावलली पुत्र दो, जो 
त्रिलोकी को जीतने वाला तथा इन्द्र को दुःख देने वाला हो ॥ ३२॥ 


पड शिवमहापुराणे ८ [ चतुर्दशो- 
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ब्रह्मोवाच 
इति श्रुत्वा प्रियावाक्यं विस्मितोऽभृत्‌ स आइल१। उवाच हृदि स ज्ञानी सात्तिको भैरवजितः।३३॥ 
ग्रियेच्छति विरोधं चै सुरैमं न हि रोचते। कि इयां हि क्क गच्छेयं कथं नश्ेन्न मे पण॥३४॥ 
प्रियामनोरथशचैव पूर्णः स्यात्‌ त्रिजगङ्भवेत्‌ । कलेश्चमुङ्नितरां भूयो देवाश्च युनयरतथा॥३५॥ 
न पूणः स्यात्‌ प्रियाकामस्तदा मे नरको भवेत्‌ । द्विधापि घमद्दानियें भवतीत्यचुशुश्रुवान्‌ ॥३६॥ 
बजाङ्ग इत्थं वभ्राम स सुने धमंसङ्कदे | वलाग्रलं द्वयोस्तत्र विचिचिन्त च बुद्धिः ॥३७॥ 
शिवेच्छया स हि सुने वाक्यं मेने खनियो बुधः । तथाऽस्त्विति वचः ग्राह प्रियां ग्रति स दैत्यराट्‌॥३८॥ 
तदर्थमकरोत्तीत्रं तपोऽन्यद्‌ दुष्करं (स तु। मां सञ्चदिश्य सुप्रीत्या बहुवर्ष जितेन्द्रियः ॥३९॥ 
बरं दातुमगां तस्मै इषटटाऽं तत्तपो सहत्‌। वरं त्रृहि छात्रोचं तं सुप्रसन्नेन चेतसा ॥४०॥ 
बज्ाङ्गस्तु तदा ग्रीतं मां इषा खे स्थितं विश्वम्‌ । सुप्रणम्य बहु स्तुत्वा बरं वत्र प्रियाहितम्‌ ॥४१॥ 
वज्राङ्ग उवाच 
सुत्तं देहि स्वमातुमं महाहितकरं ग्रभो । महा्रलं झुग्रतापं सुसमं तपोनिधिध्‌॥४२॥ 
ब्रह्मोत्राच 
इत्याकर्ण्यं च तद्वाक्यं तथाऽतयत्रवं चुने! । अयां स्वधाम तद्वा विमनाः संस्मरञ्छिव्‌ ॥४३॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रद्रसं हितायां तृतीये पार्वतीखण्डे तारकोर्पत्तौ 
वज्ाङ्गोत्पत्तितपोवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥| १४॥ 


ब्रह्माजी बोले--अपनी प्रिय पत्नी के इस वचन को सुनकर वह वज्चाज्भ व्याकुळ हो विस्मय में पड़ 
गया ! वैररहित, महाज्ञानी एवं परम सात्त्विक वह वज्राङ्ग अपनी प्रिया से कहने लगा ॥ ३३ ॥ हे प्रिये ! 
लुम देवताओं से विरोध करना चाहती हो किन्तु मुझे तो देकताओं के साथ विरोध अच्छा नहीं लगता । 
हाय ! में क्या करूँ, कहाँ जाऊं और कौन ऐसा उपाय करूँ जिससे मेरी प्रतिज्ञा नष्ट न हो ॥ ३४॥ यदि 
प्रिया का मनोरथ पूर्ण करूँ तो सारा त्रैलोक्य कष्ट में पड़ जायेगा तथा देवता एवं मुनि भी विशेष रूप से 
दुःखी हो जायेंगे ॥ ३५ ॥ किन्तु यदि प्रिया का वचन पूर्ण न हुआ तो मुझे नरक की प्राप्ति होगी, दोनों 
प्रकार से ही मेरे धमं की हानि है॥ ३६॥ इस प्रकार धर्मंसद्धूट में पड़ा हुआ वह वज्ाङ्ग किकत्त॑व्य- 
विमूढ़ हो भ्रम में पड़ गया। वह अपनी बुद्धि से दोनों बातों के बलाबल पर विचार करने लगा ॥ ३७ ॥ 
हे मुने ! उस समय शिव की इच्छा के वशीभूत हो उस बुद्धिमान्‌ वज्राङ्ग ने स्त्री की बात मान लेने का 
विचार किया और अपनी प्रियतमा से बोला, ठीक है ऐसा ही होगा ॥ ३८॥ फिर उसने इस निमित्त 
जितेन्द्रिय हो, मेरे उद्देश्य से बहुत काळ पर्यन्त तप किया ॥ ३९.॥ तब उसका महातप देखकर में उसे वर 
देने के लिए उसके पास गया । और उससे जाकर कहा-हे वज्राङ्ग ! तुम्हारी जो इच्छा हो उस वर को 
मुझसे प्राप्त करो ॥ ४० ॥ तब वह्‌ वज्राङ्ग प्रसन्न हुए मुझ ब्रह्मा को आकाश में स्थित देखकर प्रणाम 
किया । और नाना प्रकार की स्तुति कर प्रिया का हितकारी वर माँगा ॥ ४१॥ | 
वज्जाङ्ग बोला- हे भगवन्‌ ! आप मुझे इस प्रकार वर दीजिए, जिससे भेरा परम हितकारी 
महाबली, महाप्रतापी, सर्वसमर्थ एवं महातपस्वी पुत्र हो॥ ४२॥ 
ब्रह्माजी बोले--हे मुने ! इस प्रकार उसका वचन सुनकर मैने 'तथास्तु' कहा और शिवजी का 
स्मरण कर अपने विमान से अपने स्थान को चला आया ॥ ४३॥ 


इस प्रणार<शिबरत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के तृतीय पावंत्तीखण्ड 


के क्रकोत्पत्ति प्रसङ्ग में व्ञाज़्तप वर्णन नामक चौदहयाँ अध्याय समास्त॥ १४ ॥ 
: डे 


ऽध्यायः १५ ] रुद्रसंहिता ( पार्वतीखण्डः ) ४५५ 


पञ्चदशोऽध्यायः 
( ताश्क के जन्म में उत्पात का दर्शन ओर तपस्या द्वारा तारक को ब्रह्मा से वरःप्राप्ति ) 
ब्रह्मोवाच 
अथ सा गर्भमाधत्त वराङ्गी तत्पुरादरात्‌। स ववद्धोभ्यन्तरे हि बहुवपैः सुतेजसा ॥ १॥ 
ततः सा समये पूर्ण वराङ्गी सुपुवे सुतम्‌ महाक्काव्यं महावीर्यं प्रज्वलन्तं दिशों दश ॥ २॥ 
तदेव च महोत्पाता बभूचुद+खहेतवः । जायमाने सुते त स्मिन्‌ वराङग्याः सुरदुःखदे ॥ ३॥ 
दिवि अच्यन्तरिक्षे च सर्वलोकभयङ्राः । अनर्थस्रचकास्तात शिविधास्तान्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ॥ ४॥ 
सोल्काधाशनयः पेतुमहाशब्दा भयतूराः । उदयं चक्ररुत्कृश! केतवो दुःखदायकाः ॥ ५॥ 
चवाठ वंसुघा साद्रिजेज्वछुः सकला दिशः | चक्षुः संरितः सर्वाः सागराश्च विशेषतः॥ ६॥ 
हुत्कारानीरयन्‌ घोरान्‌ खरध्पशों मश्द्ववो | उन्मूलयन्‌ महाषक्षान्‌ वात्यानीको रजोध्वजश। ७॥ 
सराह्नोः सर्येनिध्योर्तु मुहु; परिधयोऽभवन्‌ । महामयस्य विप्रेन्द्र सूचकाः सुखहारकाः ॥ ८॥ 
महीधरविवरेस्यध्च निर्घीता भयसचकाः। स्थनिहादतुल्या्च जज्ञिरेऽवसरे ततः॥ ९॥ 
शृगालोळ्करङ्कारैवमन्त्यो मुखतोऽनलघ्‌ । अन्तग्रीमेु विकटं ग्रणेदुरशिवाः शिवाः ॥१०॥ 
यतस्ततो ग्रामसिंहा उन्नमय्य शिरोधराम्‌ । सङ्गीतेवद्रोदनवद्गयशुश्वन्‌ विविधाजवान ॥११॥ 
खार्काररभसा मत्ताः खुरैष्नेन्तो रसां खराः। वर्थशस्तदा तात पर्यघाबन्नितस्ततः॥१२॥ 
खगा उदपतन्नीडाद्रासभत्रस्तमानसाः । क्रोशन्तो व्यग्रचित्ताश्च स्थितमापुन कुत्रचित्‌ ॥१३॥ 
शञन्मूत्रसकाषृ्च गोष्ठेऽरण्ये भयाकुला । वञ्रञ्नुः स्थितिमापुनों पश्वस्ताडिता इव ॥१४॥ 


ब्रह्माजी बोले--तदनन्तर वराङ्गी ने आदरपूर्वक गर्भ धारण किया । वह गर्भ बहुत वर्षों तक अपने 
तेज से भीतर ही बढ़ता रहा ॥ १॥ फिर समय आने पर वराङ्गी ने महा बलवान्‌ एवं विशालकाय वाळा 
एक पुत्र उत्पन्न किया, जो अपने तेज से दशों दिशाओं को देदीप्यमान करता था॥ २॥ जिस समय 
देवगणों को दुःख देने वाले वराङ्गी के पुत्र का जन्म हुआ उस समय अनिष्टसूचक महान्‌ उत्पात होने 
लगे ॥ ३॥ हे नारद ! उस समय स्वगं, भूमि तथा आकाश में जो अनर्थकारी, महाभयङ्कर त्रिविध 
उत्पात हुए उप्तका वर्णन में करता हूँ, उशे तुम सुनो || ४॥ 

आकाश से महाभयङ्कुर शब्द करते हुए उल्कायुक्त वज्त्रपात होने लगा । जगत्‌ को दुःख देनेवाले 
अनेक केतु उदय हो गये ॥ ५॥ पर्वत के सहित पृथ्वी अपने स्थान से चलायमान हो उठी, सभी दिशाएं 
प्रज्वलित हो गयीं, सभी नदियाँ एवं विशेष कर समुद्र में हिलोरे उठने लगे ॥ ६॥ वायु सर्पे के समान 
फुफुकार करते हुए तीक्षण एवं रक्ष स्पर्शयुक्त होकर बहने लगा। धूळ उड़ाती एवं वृक्षों को उड़ाती हुई 
आँधी बड़े वेग से चलने लगी ॥ ७॥ सूर्य और चन्द्रमा के ऊपर राहु का उपराग लग गया तथा वे चारों 
ओर मण्डल परिवेश से घिर उठे । जिससे अनर्थ एवं महाभय के लक्षण प्रगट होने लगे । ८ ॥ इतना ही 
'नहीं, उस समय परवेतों के विवर से रथ की नेमि के समान घर्घर एवं भयसूचक महान्‌ शव्द होने छगे ॥९॥ 
श्ुगाल एवं उछूक अपने मुख से भयानक टड्ारयुक्त शब्द करते हुए अग्नि उगलने लगे । और २४गाळी 
गाँवों के भीतर घुसकर अत्यन्त अमङ्गल तथा महाभयानक शब्द करने लगी || १० ॥ कुत्ते जहाँ कहीं भी 
थे अपनी गर्दन उठाकर सङ्गीत के समान अनेक प्रकार के रुदन करने लगे ॥ ११॥ गदहे मदमत्त होकर 
भयानक शब्द करते हुए अपने खुरों से पृथ्वी को कुरेदने लगे। और झण्डके-झुण्ड इधर-से-उधर दौड़ 
मचाने लगे ॥ १२ ॥ पक्षियाँ अपने घोंसलों से इधर-उधर उड़ने गीं । गदहे भयभीत हो गे और व्याकुल 
होकर भयानक शब्द करने लगे, उन्हें कहीं भी शान्ति नहीं प्राप्त हो रही थी ॥ १३७। पशु-समूह जहाँ- 
तहाँ मारे हुए के समान अपने गोष्ठ में और अरण्य में भयभीत होकर बारम्बार मलमूत्र करने लगे और 
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गावोऽतरसन्नसृग्दोहा वाष्पनेत्रा भयाङुलाः । तोयदा अभवस्त्र भयदाः पूयवर्षिणः ॥१५॥ 
व्यरुदन्‌ प्रतिमास्तत्र देवानामुत्पतिष्णवः | विनाइनिल हुमा! पेतुग्रहयुद् बभूब खे ॥१६॥ 
इत्यादिका वहत्पाता जज्ञिरे सुनिसत्तम ! । अज्ञानिनो जनास्तत्र मेनिरे विश्वसंसवस्‌ ॥१७॥ 
अथ ्रजापतिनौमाऽकरोत्तस्यासुरस्य चै। तारकेति विचाय्यैंच करपपो हि महोजसः ॥१८॥ 
महावीरः स सहसा व्यञ्यमानात्मपोरुषः । वब्वृधेत्यश्मसारेण कायेनाद्रिपतियंथा ॥१९॥ 
अथो स तारको दैत्यो महाबलपराक्रमः | तपः कएुँ जनन्याश्राज्ञां ययाचे मददामनाः॥२०ी 
्रप्ताज्ञः स महामायी मायिनामपि मोहकः । सबंदेबजयं कतु तपोऽथं मन आदधे ॥२१॥ 
मधोर्षनशुपागम्य ुर्वाजञाप्रतिषलकः । चिधिश्चद्िश्य विधिवत्तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥२२॥ 
उदद्यवाहुशषेकपादो रविं पश्यन्‌ स चक्लुपा ! शतवर्षं तपश्रक्रे इढचित्तो इढब्रतः ॥२२॥ 
अदुष्ठेन सुय स्पृष्ठा शतवरपं च ताहश्चः। तेपे तपो इढात्मा स तारकोऽसुरराट्‌ प्रश्ुः॥२४॥ 
शतवर्षं जलं प्राइनञ्छतवपं च वागरञ्चक्‌। शतवर्ष जले तिष्ठञ्छतं च स्थण्डिलेऽतपत्‌ ॥२५॥ 
शतवष तथा चाऽग्नो श्ञतत्रषमधोञ्चुखः । शतवर्ष तु हस्तस्य तलेन च ञरुवं स्थितः ॥२६॥ 
झतवपं तु वक्षस्य शाखामालम्भ्य षै मुने । पादाभ्यां शुचि धूमं हि पिवंश्चाधो्ुखस्तथा ॥२७॥ 
एवं कष्टतरं तेपे सुतपः स घु दैत्यराट्‌ | कामञ्चुदिर्य विधिवच्छुण्वतामपि दुभ्सहम्‌ ॥२८॥ 
तद्र तपतस्तस्य महत्तेजो विनिः्सृतम्‌। शिरसः स्वसंसपिं महोपद्बकन्युने ॥२९॥ 


Ng 


हर 


वे इधर से उधर भागने लगे, कहीं एक जगह स्थिर न रह सके ॥ १४॥ गायें भयभीत हो उठीं, उनके 
स्तनों से रुधिर निकलने लगे, उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो उठी, और वे व्याकुल हो उठीं । मेघ भी 
भय उत्पन्न करते हुए पीब की वर्षा करने लगे ॥ १५ ॥ देवताओं की प्रतिमाएँ रोने लगीं, अपने स्थान से 
हटने ळगीं । बिना वायु के ही वृक्ष धराशायी होने लगे और अकिाश-मण्डल में ग्रह-युद्ध हीने लगे ॥ १६॥ 


हें मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार अनेक उत्पात प्रगट होने लगे, अज्ञानियों को तो ऐसा प्रतीत हो रहा था 
मानो प्रलयकाल हो जायेगा ॥ १७ ॥ तदनन्तर प्रजापति ने बहुत विचार कर महातेजस्वी उस वच्त्राङ्ग 
के आत्मज का नाम तारक रखा ॥ १८॥ वह महावीर सहसा अपने पौरुष को प्रगट करता हुआ वच्च के 
समान दृढ़तर अङ्गों से पर्वतराज के समान बढ़ने लगा॥ १९९॥ फिर बड़ा होने पर उस महाबली, 
महापराक्रमी एवं महामनस्वी उस तारक नामक दैत्य ने तपस्या करने के लिए अपनी माता से आज्ञा 
| माँगी ॥ २० ॥ बड़े-बड़े मायावियों को भी मोहित करने वाळे उस महामायावी दैत्य ने अपनी माता की 
) आज्ञा लेकर सभी देवताओं को जीतने के संकल्प से तपस्या में अपना मन लगायां ॥ २१॥ गुरु की आज्ञा 
पालन करने वाले उस दैत्य ने मधुवन में जाकर ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए विधिवत्‌ घोर तपस्या 
करने लगा ॥ २२ ॥ बह दृढब्रत दैत्य अपने चित्त को स्थिर कर दृढ़ता से अपने नेत्रों के द्वारा सूर्य को 
देखता हुआ अपनी भुजा ऊपर उठाये हुए एक पैर से सौ वर्ष पर्यन्त तपस्या करता रहा ॥ २३ ॥ फिर 

५ sa के एक अँगूठे से खड़ा होकर उसी प्रकार सौ वर्ष पर्यन्त तप किया । इस प्रकार वह असुरराज 
बड़ी बढ़ता के साथ तपस्या करने लगा॥ २४॥। सौ वर्ष तक जल पीकर अनन्तर सौ वर्ष तक केवल 
वायु पीकर, सो वर्ष तक जल में खड़ा रहकर और सौ वर्ष तक स्थण्डिल पर रहकर तपस्या करने लगा ॥२५॥ 
वर्ष तक अगिन के मध्य में, सौ वर्ष तक नीचे मुख किये, सौ वर्ष तक हाथ के तळवे के बल पर पृथ्वी 
स्थित होकर तपस्या करने लगा॥ २६॥ और हे मुने नारद ! सौ वर्ष तक वृक्ष की शाखा में दोनों 
को ऊपर बीधकर नीचे की ओर मुख किये, पवित्र धूम का कण पीकर तपस्या करता रहा ॥ २७॥ 
_ इस भ्रकार oO es को भी सवंथा असम्भव एवं दुस्सह जान पड़ने वाला महाकठिन तप उस दैत्यराज 
ने किया ॥ २८॥ है मुने नारद ! तप करते-करते उस दैत्यराज के शिर से चतुदिक्‌ फेलनेवाळा एक 
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तेंनेव देवलोकास्ते दग्धप्राया बश्षूविरे । अभितो दुःखमापन्ना सर्वे देवर्षयो शुने ! ॥३०॥ 
इन्द्रम भयमापेदेऽधिकं देवेश्वरस्तदा । तपस्यत्यद्य किद्‌ ये मत्पदं धर्षयिष्यति ॥३१॥ 
अकाण्डे चैव ब्रह्माण्ड संहरिष्यत्ययं प्रभुः | इति संशयमापन्ना निश्चयं नोपलेभिरे ॥३२॥ 
ततः सर्वे सुसम्मन्तरय “मिथस्ते निर्जरपंयः । मह्लोकमगमन्भीता दीना मां सुपस्थिताः ॥३२॥ 
मां प्रणम्य सुसंस्तूय सव ते क्लिश्चेतसः | कृतस्व्ललयो परह्य त्तं सच न्यवेदयन्‌ ॥३४॥ 
अहं सवं सुनिश्चित्य कारणं तस्य सद्धिया | बरं दातुं गतस्तत्र यत्र तप्यति सोऽसुरः ॥३५॥ 
अवोचं वचनं तं वै वरं ब्हीत्यहं चुने! । तपस्त त्वया तीत्रं नादेयं विद्यते तव ॥३६॥ 
इत्येवं महुचः श्रत्वा तारकः स महासुरः । मां प्रणस्य सुसंस्तूय वर॑ व्रेऽतिदारुणघ्‌ ॥२७ 
तारक उवाच" 
स्वयि प्रसन्ने वरदे किमसाध्यं भवेन्मम । अतो याचे वरं त्वत्तः शृणु तन्मे पितामह !॥३८॥ 
यदि ग्रसन्नो देवेश ! यदि देयो बरो मम | देयं वरद्वयं मह्यं कृपां कृत्वा ममोपरे॥२९॥ 
त्वया च निमिते लोके सकले5स्मिन्‌ महाप्रभो !। मत्तुल्यों बलवान्‌ नून॑ न भवेत्‌ कोऽपि षै पुमाव्‌॥४०॥ 
'शिवतीर्यसमुत्पञ्नः पुत्रः सेनापतिर्यदा। भूत्वा शख दिपेन्मक्लं तदा मे मरणं भवैत्‌ ॥४१॥ 
इत्पुक्तोऽथ तदा तेन देत्येनाऽहंयुनीश्वर ! । वरं च ताइशं दर्वा स्वलोकमगमं दुतस्‌ ॥४२॥ 
देत्योऽपि स. वरं उन्च्वा मनसेप्सितसुत्तमम्‌ । सम्रसन्षतरो भृत्वा शोणिताख्यपुरं गतः ४३ 
अभिषिक्तस्तद राज्ये . ्रैसोक्यरयासुरैः सह । शुक्रेण दैत्यशुरुणाऽऽज्ञया मे स महाइरः ॥४४।। 


महातेज निकला, जो महान्‌ उपद्रव का सूचक था॥ २९ ॥ उस तेज से देवलोक प्रायः दग्ध से होने लगे, 
जिससे समस्त देवता तथा ऋषिगण बड़े दुःखी हुए ॥ ३०॥ उस समय देवेन्द्र इन्द्र सबसे दुःखी हुए । 
उन्होंने विचार किया कि निचय ही इस समय कोई ऐसा तपस्वी तप कर रहा है, जो मेरे पद को भी छीन 
लेगा ॥ ३१॥ अथवा ज्ञात होता है कि ईश्वर असमय में ही प्रलय करना चाहते हैं। देवगण इस प्रकार 
का सन्देह कर कुछ भी निश्‍चय न कर सके ॥ ३२॥ 
तदनन्तर सभी देव एवं ऋषिगण परस्पर एकत्रित हो विचार-विनयपूर्वक भयभीत एवं दीन होकर मेरे 
स्थान पर आये ॥ ३३ ॥ उन लोगों से प्रणाम कर मेरी स्तुति की, पुनः व्यग्रचित्त हो हाथ जोड़कर सारा 
वृत्तान्त मुझसे निवेदन किया ॥ ३४॥ मैंने भी अपनी बुद्धि से उनकी व्यप्रता का सारा कारण जान लिया। 
और जिस स्थान पर वह असुर तप कर रहा था, उस स्थान पर उसे वर देने के लिए गया ॥ ३५ ॥ वहां 
जाकर मैंने उससे कहा कि, हे दैत्य ! तुमने बहुत बड़ी तपस्या की है, अतः वर माँगो, मुझे कोई भी वस्तु 
तुम्हारे लिए अदेय नहीं है ॥ ३६॥ तब उस महान्‌ तारक असुर ने मेरा वचन सुनकर और मेरी स्तुति 
कर अत्यन्त कठिन वर माँगा ॥ ३७॥ it 
न तारक ने कहा--हे पितामह ! जब समस्त वर के देनेवाले आप यहाँ आ गये हैं, तब मेरे लिए कोई 
भी वस्तु असाध्य नहीं है, अतः में जो वर आपसे माँगता हूँ, उसे सुनिए॥ ३८॥ हे देवेश ! यदि आप प्रसन्न 
हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे ऊपर कृपा करके जो मैं माँगता हुँ उसे दीजिए ॥ ३९ ॥ 
, हे भगवन्‌ ! प्रथम वर तो यह दीजिए कि आपके बनाये हुए समस्त लोक में मेरे समान कोई बलवान्‌ न 
हो॥ ४० ॥ दूसरा वरदान दीजिए कि, शिव के वीर्यं से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर 
जब मेरे ऊपर शस्त्र छोड़े तब मेरा मरण होवे ॥ ४१॥ हे मुनीश्वर नारद ! जब उस दत्य ने मुझसे ऐसा 
कहा तब मैं भी उसे उसी प्रकार का वर देकर अपने स्थान को चला आया॥ ४२॥ कह दैत्येश्वर अपना 
मनोवाञ्छित वर प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्न हो शोणितपुर को चला गया॥ ४३ ॥ तदनन्तर देत्यगुर 
शुक्राचार्य ने मेरी आज्ञा से असुरों के साथ जाकर त्रैलोक्याधिपति के पद पर उसका अभिषेक किया ॥४४॥ 


४५८ शिवमहापुराणे _ [ पच्चदशो- 


ततस्तु स॒ मददादैस्योऽभनत्‌ त्रलोक्यनायकः । स्वाज्ञां प्रवतंयामास पीडयन्‌ सचराऽचरम्‌ ॥४५॥ 
राज्यं चकार विधिवत्‌ त्रिलोकस्य स तारकः । ग्रजाश्च पालयामास पीडयन्‌ निर्जरादिकान्‌॥४६॥ 
ततः स तारको दैतयस्तेषां रत्नान्पुपाददे । इन्द्रादिलोकपालानां स्वतो दत्तानि तद्भयात्‌ ॥४७॥ 
इन्द्ेणरावतस्तस्य भयात्तस्मे समितः । इबेरेण तदा दत्ता निधय्ते नवसङ्ख्यका ॥४८॥ 
वरुणेन हयाः शुभ ऋषिभिः कामकृत्तथा । छर्येणोच्चे!अवा दिव्यो भयात्तस्मै समर्पितः ॥४९॥ 
यत्र यत्र शभे वस्तु इष्टं तेनाऽसुरेण हि। तत्तद्‌ गृहीतं तरसा निःसारञ्निभवोऽभवत्‌ ॥५०॥ 
सञ्दाश्च तथा रत्नान्यदृस्तस्मै भयान्दुने । अङष्पच्याऽऽसीत्‌ पृथ्वी प्रजाः कामदुघाऽखिलाः ॥५१॥ 
खयं तपते तद्वत्तद्‌ दुःखं न यथा भवेत्‌ | चन्द्रस्तु प्रभया इश्यो वाघुः स्वीचुकूल्यवान्‌ ॥५२॥ 
देवानां चै यद्‌ दरव्यं पितृणां च परस् घ । तत्सवं सञचुपादत्तमसुरेण दुरात्मना॥५२॥ 
वशीकृत्य स लोकांखीच स्वयमिन्द्रो वभूव ह । अद्वितीयः रुसी द्राज्य चक्रे-छुतं ज्ञो ॥५शी 
निःसार्य सकहान्‌ देवान्‌ दैत्यानस्थापयत्ततः। स्वयं नियोजयामास देवयोनिः स्वकमौणि ॥५५॥ 
अथ तद्ाधिता देवाः सव शक्रपुरोगमाः । घने ! मां शरणं जग्धुरनाथा अतिविह्ृलाः ॥५६॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुदरसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे 
तारकासुरतपोराज्यवर्णनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


तव वह महादत्य मिं्ोक़ीनायक हो गया, और चराचर को पीड़ित कर अपनी आज्ञा चलाने लगा ।॥।४५॥ 
इस भ्रकार वह तारकासुर विधिपूर्वक त्रिलोकी का राज्य करने लगा । और समस्त देववर्ग को पीड़ा 
पहुँचाता हुआ प्रजा का पालन करने लगा ॥ ४६॥ उसने इन्द्रादि लोकपालों के पास जितने भी रत्न थे 
उसे ग्रहण कर लिया, और कुछ रत्न तो भयभीत हो देवताओं ने उसे स्वयं दे दिये ।।४७। इन्द्र ने भयभीत 
होकर उसे अपना ऐरावत तथा कुबेर ने नवनिधि, वरुण ने इवेतवर्ण के घोड़े, ऋषियों ने कामधेनु 
ओर सूर्य ने भयभीत होकर अपना उच्चैःश्रवा घोड़ा उसे समपित कर दिया ॥ ४८-४९ ॥ इतना ही नहीं, 
उस असुर ने जिन लोगों के पास जो-जो उत्तम वस्तु देखी उन-उन वस्तुओं को हठात्‌ उनसे ले लिया। इस 
प्रकार त्रिलोकी सर्वथा तिःसार हो गया ॥ ५०॥ 


हैं मुने ! समुद्र ने भी भयभीत होकर उसे समस्त रत्न प्रदान किया । उसके शासन से भयभीत 
हुई पृथ्वी बिना जोते ही अन्न प्रदान करने लगी, और प्रजागण अपनी-अपनी कामना के अनुसार समस्त वस्तु 
आप्त करने लगे ॥५१॥ उसके शासन से भयभीत हुए सूर्य उतना ही तपते जिससे किसी को कोई कष्ट न हो । 
चन्रमा सदैव उजाला करता रहा, और वायु निरन्तर सवके अनुकूल ही चलता॥ ५२॥ उस दुरात्मा 
असुर ने देवता तथा पितरों के उद्देश्य से दिये जानेवाले सारे हव्य एवं कव्य अपने वश में कर लिया ॥५३॥ 
) इस प्रकार वह तीनों लोकों को बश में कर स्वयं इन्द्र बन बैठा । वह संयमश्षीळ तारकासुर पृथ्वी में 
` अद्वितीय राजा हुआ और अद्धुत प्रकार से राज्य सञ्चालन करने लगा ॥ ५१४ ॥ उसने समस्त देवताओं 
को उनके अधिकारों से वसित कर दिया और उनके स्थानों पर दैत्यों को नियुक्त किया । और उन 
देवताओं को असुर कर्म में नियुक्त कर दिया ॥ ५५॥ तत्र हे मुने ! तारकासुर से पीड़ित हुए समस्त 
इन्द्रादि देवगण अत्यन्त व्याकुल होकर मेरी शरण आये ॥ ५६॥ 


ह पकार शिबदत्ती'मापारीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय स्संहिता के तुतीय-मतीबणड में 


Me ; 
वारकाङर का तप एवं राज्यवर्णन नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १५ ॥ 
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ऽध्यायः १६] रुद्रसंहिता( पार्वती खण्डः) ४५९ 
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षोडशोऽध्यायः 
( तारकासुर से पीडित देवताओं का ब्रह्मा से दुःख निवेदन एवं ब्रह्मा का उन्हें उपदेश ) 
` ब्रह्मोवाच 
अथ ते निजराः सवः सुप्रणम्य शजेश्वरम्‌ । तुष्टबुः परया भक्त्या तारकेण ्रपीडिताः॥ १॥ 
अहं श्ुत्वऽपरतुतति यथार्था हदपज्गमाम्‌। हुप्रसन्नतरो भूत्वा अरयवोचं दिबीकसः ॥ २॥ 
स्वागतं स्वाधिकारा वै निर्विध्नाः सन्ति बः सुराः । किमर्थमागता यूयमत्र सवं बदन्तु मे॥ ३॥ 


इति श्रुत्वा चो मे ते नत्वा सव दिवौकसः । मासूचुनंतका दीनास्तारकेण प्रपीडिताः॥ ४॥ 
देवा ऊचुः ० 


लोकेश! तारको दैत्यो वरेण तव दपिंतः । निरस्यास्मात्‌.इठात्‌ स्थानान्यग्रहीच्नो यात्‌ स्वयम्‌ ५ ॥ 
भवतः किस न ज्ञातं दुःखं यन्न उपस्थितप्‌ । तदू दुखं नाशय कषिप्रं बयं ते शरणं गताः ॥ ६॥ 
अहर्निशं बाघतेऽस्मान्‌ यः तत्रा स्थितान्‌ स पै। पलायमाना पइ्यामो यत्र तत्रापि तारकस्‌॥ ७॥ 
तारकाल्नश्च यदू दु+खं सम्भूतं सकलेश्वर ! । तेन सर्वे चयं तात पीडिता पिकला अति ॥ ८ ॥ 
अग्निर्यमोऽथ वरुणो निकऋतिवीयुरेव च'। अन्ये दिक्पतयश्चापि सवे तद॒शगामिनः ॥ ९॥ 
सये मजुष्यधर्माणः सेः परिकरैयुताः । सेवन्ते तं मदादेत्यं न स्वतन्त्राः कदाचन ॥१०॥ 
एवं तेनार्दिता देवा वशगास्तस्य सर्वदा । तदिच्छाकार्योनिरताः सर्वे तस्यानुजीविनः॥११॥ 
यावस्यो वनिताः सर्वा ये चाप्यप्सरसां गणाः। सर्वास्तानग्रहीद्‌ देस्यरतारकोऽसौ महाबरली॥१२॥ 
न यज्ञाः संग्रवर्तन्ते न तपस्यन्ति तापसाः । दानघमादिकं किंखचि्न लोकेषु प्रवत्तते ॥१२॥ 
तस्य सेनापतिः क्रौञ्चो महापाप्यस्ति दानवः । स पातासतलं गत्वा वाघते त्वनिशं प्रजाः ॥१॥ 


ब्रह्माजी बोले--तारकासुर से पीड़ित हुए देवगण मुझ प्रजापति को प्रणाम कर भक्ति के उद्रेक से 
स्तुति करने रने ॥ १ ॥ देवताओं की यथार्थं एवं हृदयग्राही सरस स्तुति सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हो मेने 
उनसे कहा ॥ २॥ हे देवगणो ! तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा अधिकार निर्विघ्न तो है? तुम सब यहाँ 
किस निमित्त आथे हो सो संब मुझसे कहो ॥ ३॥ मेरी बात सुन तारकासुर से पीड़ित हुए देवगण मुझे 
प्रणाम कर बड़े विनय के साथ विनम्र हो दीनता से मुझसे कहने लगे ॥ ४॥ 

देवगण बोले--हे लोकेश ! आपके वरदान से उद्धत होकर यह तारक नाम का असुर हम लोगों को 
अपने-अपने अधिकारों से वच्चित कर उसे स्वयं ग्रहण कर लिया है॥ ५॥ हम लोगों को जैसा दुःख 
उपस्थित है क्या आप उसे नहीं जानते ? हम लोग आपकी शरण आये हैं कृपाकर उस दुःख का विनाश 
कीजिए ॥ ६॥ हम लोग उससे भयभीत होकर जहाँ-कहीं भी जाते हैं वहीं वह हम लोगों को रात-दिन 
पीड़ा पहुँचाता रहता है । हम जहाँ कहीं भी भागकर जाते हैं वहीं तारकासुर हमारे पीछे लगा रहता 
है॥ ७ ॥ हे सर्वेश्वर ! हम लोगों को तारकासुर से जेसा भग्र उपस्थित हो गया है वह दुःख हमसे सहा 
नहीं जाता । हम लोग उस पीड़ा से अत्यन्त व्याकुल हैं॥ ८॥ उसने अग्नि, यम, वरुण, निऋ ति, वायु 
एवं अन्य समस्त दिक्पालों को अपने वश्ञ में कर लिया हैं॥ ९॥ हम सब अपने परिकरों सहित मनुष्य 
के समान पृथ्वी पर निवास करते हैं, और उसकी सेवा करते हैं तथा सर्वथा उसके पराधीन हैं ॥ १० ॥ 

इस प्रकार उससे पीड़ित हुए हम सभी देवता उसके वशवर्ती हो गये हैं, और उसकी इच्छा के 
अनुसार कार्य करते हैं तथा उसके अनुजीवी हैं॥ ११ ॥ उस महावलली तारक ने जितनी सुन्दरी स्त्रियाँ 
तथा जितनी अप्सराएँ हैं सबको ग्रहण कर लिया है ॥॥ १२ ॥ उसके राज्य में कहीं भी छज्ञ-यागादिक काये 
सम्पन्न नहीं होते, तपस्वी लोग भय से तपस्या भी नहीं कर पाते । हे लोकेश ! बहुत क्या कहें, लोक में 
उसके भय से कोई दान-धर्मादिक कार्य भी नहीं हो .पाते ॥ १३ ॥ उसका सेनापति क्रौच्ध नामक दानव 


४६० शिवमहापुराणे [ षोडशो- 
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तेन नस्तारकेणेदं सकलं स्चुवनत्रयघ्‌ । हृतं इठाञ्जगद्धातः पापेनाकरुणात्मना ॥१५॥ 
यं च तत्र यास्यामो यत्स्थानं त्वं विनिदिशेः। स्वस्थास्तद्वारितास्तेन लोकनाथ! सुरारिणा।१६॥ 
त्व॑ नो गतिश्च शास्ता च धाता त्राता त्वमे दवि । वयं सच सारकाख्यवह्णौ दःधाः सुविहलाः ॥१७॥ 
तेन क्रा उपाया नः सव हतबला; कृताः। विकारे सान्निपाते वा वीय्न्त्यौषधानि च ॥१८॥ 
यत्राऽस्माकं जयाशा हि हरिचक्र सुदशने | उत्कुण्ठितमभूत्तरम कण्ठे पुष्पमिवा्ितस्‌॥१९॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्येतद्चनं भ्ुखा नि्जराणामहं ञुने !। प्रत्यवोच सुरान्‌ सर्चास्तस्कालसहशं वचः ॥२०॥ 
० ब्रह्मोवाच 
ममैव पचसा देर्यस्तारक्ाख्यः समेधितः । न मततस्तस्य इनं युज्यते हि दिवौकसः ॥२१॥ 
ततो नैर बथो योग्यो सतो इद्धिमुपागतः । विषक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेचुमसाम्प्रतम्‌ ॥२२॥ 
युष्माक चाऽखिल कार्य कतुं योग्यो हि शङ्करः । किन्तु स्वयं न शक्तो दि प्रतिकत प्रचोदितः ॥२३॥ 
तारकाख्यर्} पापेन स्त्रयमेष्यति संक्षयप््‌ | यथा यूयं संविदध्वञ्भपदेशकरस्त्वहम्‌ ॥२४॥ 
न मया तारको वध्यो हरिणाऽपि हरेण च । नान्येनापि सुरैर्ाऽपि मद्रात्‌. सत्यश्चुच्यते ॥२५॥ 
शिववीयसञचत्पन्नो यदि स्याचन्‌यः सुराः | स एव तारकाख्यस्य इन्ता दैत्यस्य नापरः ॥२६॥ 
यश्ुपायमहं वच्मि तं ङुरुध्यं सुरोत्तमाः। महादेवग्रसादेन सिद्धिमेष्यति स ध्रुवस्‌ ॥२७॥ 
सती दाक्षायिणी पू त्यक्तदेहा तु याऽगवत्‌ | सोरपन्ना मेनकागमौत्‌ सा कथा विदिता हि बश।२८॥ 


तो अत्यन्त पापी है, वह पाताल पर्यन्त जा-जाकर प्रजाओं को पीड़ित करता है॥ १४॥ हे जगद्धाता ! उस 
निष्करुण पापी ने सारा त्रिकोक को हठात्‌ अपने वश में कर लिया है॥ १५॥ अव आप ही हम लोगों को 
कोई ऐसा स्थान वताइए जहाँ हम लोग जाकर निरुपद्रव हो निवास करें। हे लोकनाथ !.उस देवशन्नु ने 
हम लोगों को अपने-अपने स्थानों से हटा दिया है॥ १६॥ अब आप ही हमारे शरण देने वाळे, शासक, 
पोषक तथा रक्षक हैं। इस समय हम लोग तारक नामक उस महान्‌ अग्नि से दग्ध हो व्याकुल हो रहे 
हैं॥ १७॥ उसने हम लोगों के द्वारा किये गये नाना प्रकार के कूर उपायों को भी निष्फल कर दिया है। 
ह सा में आ बळवान्‌ ओषधियाँ निष्फल हो जाती हैं ॥ १८॥ नारायण के 
दशन नामक चक्र में हमारी विजय की आशा थी वह भी उसके कण्ठ में पुष्प के समान लगकर 
कुण्ठित हो गयी है ॥ १९॥ र्‌ घर 
8 ब्रह्माजी वोले-हे मुनिराज ! देवताओं के इस प्रकार के वचन सुनकर तत्कालोचित वचन मैंने 
उनसे कहा ॥ २० ॥ र 
__ युः ब्रह्माजी ने कहा--हे देवगणो ! मेरे वरदान के कारण ही वह तारक नाम का दैत्य इतना तप 
इहा है अतः मरे द्वारा उसका वध उचित नही है॥ २१॥ क्योंकि जिससे जो बढ़ाया जावे उसी से 


` उपका वघ उचित नहीं होता। विषवृक्ष भी स्वयं लगाकर उसको स्वयं काटना अनुचित है॥ २२॥ 


छा 


_ है देवगणो ! ; Ho 
` हे देवगणो ! तुम्हारा समस्त कार्य करने में यद्यपि भगवानु शङ्कर सवंथा समर्थ हैं, किन्तु वे स्वयं अपनी 


` इच्छा से कुछ न करेगे, प्रेरणा करने पर वे इसका प्रतीकार अवश्य करेंगे | 
जप र ॥ २३ ॥ वह तारकासुर स्वय 
अपने पाप से विनष्ट होगा, किन्तु जिस प्रकार मैं उपदेश करता हूँ वह कार्य तुम छोग उसी प्रकार 


करो ॥ २४॥ मैं विष्णु, इन्द्र अथवा अन्य कोई देवाण उस तारक का वध नहीं कर सकते, 


. क्योंकि उसे मैंने वरदान दिया है, यह बात मैं सत्य कहता हूं 
हिन के सना छोई » यह हता हूँ ॥ २५॥ हे देवताओ ! यदि 
व के वीरय सेछकोई पुत्र उत्पन्न हो, तो बही तारक का वध करने में समर्थ हो सकता है, 


दुसरा नही ॥२६॥ इसलिए हे देवताओ ! मैं जो उपाय आप लोगों को बताता हूँ, उस उपाय को 


ती वह उपाय महादेव के प्रसन्न होने पर ही सिद्ध हो सकता है॥ २७॥ आप लोग इस 


SS 


is 
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अध्याय: १६ ] रद्रसंहिता ( पार्वतीखण्ड: ) ४६ 
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तस्या अवश्यं गिरिशः करिष्यति करग्रहस्‌ । तत्कुरुध्वझुपायं च तथापि त्रिदिवौकसः ॥२९॥ 
तथा विदष्य 'सुतरां तस्यां. तु.मरियल्नतः। पार्वत्यां मेनकाजायां रेतःप्रतिनिपातने ॥३०॥ 
तमूद्ष्वरेतसं शम्भुं सैयः अच्युतरेतेसम्‌ । कतुं समर्था नान्यास्ति तथा काप्यवला बलात्‌ ॥३१॥ 
सा सुता गिरिराजस्य+ साम्प्रतं ग्रौढयोचना । तपस्यन्तं हिमगिरौ नित्यं संसेवते इरभ्‌ ॥३२॥ 
बाक्याद्विमचतः कालों स्वपितुहठतः शिवा । सखीम्यां सेवते साद्व ध्यानस्थं परमेश्वरम्‌ ॥३३॥ 
तामग्रतोऽचमानां वै त्रेलोक्ये वरवर्णिनीम्‌ । ध्यानासक्तो महेशो हि मनसापि न हीयते ॥३४॥ 
भार्यां समीहेत यथा स कालीं चन्द्रशेखरः | तथा विदध्वं त्रिदशा न चिरादेव यत्रतः ॥३५॥ 
स्थानं गत्माऽथ दैत्यस्य तमहं तारकं ततः । निवारयिप्ये-कुहटात्‌ स्वस्थानं गच्छतामराः ॥३६॥ 
इत्युक्बाऽहं सुरान्‌ शीघ्र तारकाख्यासुरस्य चै । उपसङ्गम्य सुग्रीत्या समामाष्येदमन्नवम्‌ ॥३७॥ 
| ब्रह्मोवाच 
तेजःसारमिदं स्वगं राज्यं त्वं परिपासि नः | यदर्थं सुतपस्तम्त॑ वाञ्छसि त्वं ततोऽधिकम्‌ ॥३८॥ 
व्रश्चाप्यवरो दत्तो न मया स्वगराज्यता । तस्मात्‌ स्वगं परित्यज्य क्षितौ राज्यं समाचर ॥३९॥ 
देवयोग्यानि तत्रेव कार्याणि निखिलान्यपिं । भविष्यन्त्यसुरश्रेष्ठ! नाऽत्र कार्या विचारणा ॥४०॥ 
इंयुक्त्वाऽहं च सम्बोध्याऽसुरं तं सकलेश्वरः । स्मृत्वा शिव छ सशि तत्रान्तर्घानमागतः ॥४१॥ 
तारकोऽपि परित्यज्य स्वगं क्षितिमथांम्यगात्‌ । शोणिताख्यपुरे स्थित्वा स्वराज्यं चकार सः ॥४२। 
देवाः सर्वऽपि तच्छू सवा मह्ाक्यं सुग्रणस्य मास्‌ । शक्रस्थानं ययुः गरीत्या शक्रेण सुसमादिताः ॥४३॥ 


बात को जानते हैं कि दक्षपुत्री सती, जिसने पहले अपने शरीर का त्याग किया था वही इस समय मेनका 
के गर्भे से उत्पन्न हुई है ॥ २८॥ हे देवगणो ! यदि तुम छोग उपाय करो, तो शिवजी उससे अवश्य 
विवाह करेंगे २९ ॥ हे देवताओ ! अभ्र आपलोग ऐसा प्रयत्न करो कि जिस प्रकार मेनकाःपुत्री पार्वती 
से शिवजी विवाह कर उसमें गर्भाधान करें ॥ ३०॥ 


इस जगत्‌ में पार्वती को छोड़कर अन्य कोई दूसरी स्त्री नहीं है, जो ऊध्वेरेता भगवान्‌ शङ्कर को 
अपनी ओर आक्रुष्ट कर उनका वीर्य स्खलित करा सके ॥ ३१ ॥ वह गिरिराजपुत्री भी इस समय प्रौढ़ 
हो युवावस्था को प्राप्त हो गयी है, और अपने पिता की आज्ञा से हिमालय पर तपस्या करते हुए समाधिस्थ 
शङ्कुर की सखियों के साथ नित्य हुठपूर्वंक सेवा करती है ॥ ३२-३३ ॥ यद्यपि वह त्रेलोक्य-सुन्दरी पार्वती 
शङ्कुर के आगे स्थित होकर नित्य उनको सेवा तथा पूजा करती है, किन्तु ध्यानमग्न शद्धूरजी उससे तनिक 
भी मन से विचलित नहीं होते ॥ ३४॥ वे चन्द्रशेखर जिस प्रकार काली को भार्या रूप में स्वीकार करें 
हे देबताओ ! तुम लोग शीघ वेसा प्रयत्न करो ॥ ३५॥ हे देवताओ ! मैं भी उस तारक के समीप जाकर 
उसे इस प्रकार के दुराचार से रोकता हूँ, अब आप लोग अपने-अपने स्थानों को जाइए ॥ ३६॥ देवताओं 
से इस प्रकार कहकर मैं तारकासुर के पास गया और प्रेम से सम्भाषण कर उसे समझाने लगा ॥ ३७॥ 


ब्रह्माजी बोले-हे दैत्यराज ! तुम हमारे जिस राज्य का पालन करते हो, वह स्वर्ग का राज्य 
तेजस्वियों का सर्वस्व है, तुमने जिसके लिए तप किया था, अब उससे अधिक की इच्छा रखते हो ॥ ३८ ॥ 
मेने जो वर दिया है वह इससे छोटा है, मेने तुम्हें स्वर्ग का राज्य नहीं दिया है। इसलिए तुम स्वर्ग का 
राज्य छोड़कर पृथ्वी का राज्य करो ॥ ३९॥ हे असुरश्रेष्ठ ! उस भू-लोक में भी बहुत से देवताओं के 
योग्य कारं हैं, इसमें तुम किसी प्रकार का विचार मत करो || ४० ॥ इस प्रकार अखिल ब्रह्माण्ड के 
स्वामी में उस असुर को समझाकर शिवा-सहित शिव का स्मरण करते हुए वहीं अन्तधान हो गया ॥४१॥ 
तदचन्तर तारकासुर भी स्वर्ग को त्यागकर भूमि पर आ गया । और अपने शोणितपुर का राज्य करने 
लगा ॥ ४२ ॥ उधर सभी देवगण मेरा वचन सुनकर मुझे प्रणाम कर समाहित हो इन्द्र के साथ इन्द्रपुरी 


६१ दिवमंहापुराणे [ सप्तदश्ौ- 
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तत्र ग्रा मिलित्वा च बिचाये च परस्परम्‌ । ते सने मर्तः प्रीत्या मघवन्तं वचोऽत्र वन्‌ ॥४४॥ 


देवा ऊचुः 
जम्मोर्यथा शिवायां ये रुचिजायेत कामतः । मघवंस्ते ग्रकतंष्यं ब्रहोक्तं सर्वमेव तप्‌ ॥४५॥ 
ब्रह्मोवाच _ ° 


इत्येवं सर्व्राम्तं विनिवेध सुरेश्वरम्‌ । जम्मुस्ते सबतो देवा! स्वं स्वं स्थानं मु दास्विताः ॥४६॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां स्द्रसंहितायां तृतीये पार्व॑तीखण्डे 
देवसान्त्वनवर्णंनं नाम षोउदोऽध्यायः | १६॥ 


£) 


सप्तदशोऽव्याःः ० 
( पार्वती-विवाह निमित्त इन्द्र द्वारा कामदेव को शिव के पास भंजना ) 

ब्रह्मोवाच 

गतेषु तेषु देवेषु शक्रः सस्मार चै स्मस्‌ । पीडितस्तारकेनातिं देत्येन च दुरात्मना ॥ १॥ 

आगतस्ततक्षणार्‌ कामः सवसन्तो रतिप्रियः । सावलेपो युतो रत्या त्रेलोक्यविजयी ग्रश्चुः ॥ २॥ 

प्रणाम च ततः कृत्वा स्थित्वा तत्पुरतः स्मरः । महोन्नतमनास्तात साञ्जिः शक्रमत्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
काम उवाच 

कि कार्यं ते सञ्चुतपन्नं स्मृतोऽहं केन हेतुना । तत्त्वं कथय देवेश ! तत्कतुं समुपागतः ॥ ४॥ 
ब्रह्मोवाच 

तच्छुत्वा वचनं तस्य कन्द्पस्य सुरेश्वरः | उवाच वचनं प्रीत्या युक्त युक्तमिति स्तुवन्‌ ॥ ५॥ 


को लोट आये ॥ ४३ ॥ वहाँ जाकर परस्पर मिलकर विचार करने के बाद सभी देवगण अत्यन्त प्रेम से 
इन्द्र से कहते लगे || ४४॥ 


| देवगण वोले-हे इन्द्र ! जिस प्रकार शिवजी सकाम होकर शिवा ( पावती ) की भार्या रूप से 
अभिळाषा करें । ब्रह्माजी के द्वारा बताये गये उस उपाय को तुम शीघ्र ही करो ॥ ४५॥ 


ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार इन्द्र से सारा वृत्तान्त वर्णेन कर प्रसन्न हो देवगण अपने-अपने स्थानों 
को चळे गये ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार “शिवदत्ती'आषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत ढितीय रुद्रसंहिता के तृतीय- 
पःचतीखण्ड में देवसान्तबुतवर्णन नामक सोजहवाँ अध्याय समान्त १६॥ 
म 


ब्रह्माजी वोले--जब देवगण इन्द्र से अपना अभिप्राय निवेदन कर अपने-अपने स्थानों को चले गये, ` 


तो इुरात्मा तारक से पीड़ित हुए इन्द्र ने कामदेव का स्मरण किया॥ १॥ उसी समय वसन्त को साथ 
 छेकरः रति का पति त्रैलोक्यविजयी कामदेव रति को साथ लेकर साभिनान वहाँ उपस्थित हुआ ॥ २॥ 
कामदेव ने इन्द्र के आगे जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़ कर वह महामनस्वी इन्द्र से बोला ।। ३॥ 
यी कामदेव वोला- हे देवेश ! आप को कौन ऐसा कार्य आ पड़ा है जिससे मेरा स्मरण किया, आप 
उसे शीघ्र कहिएभं उसे करने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ ॥ ४॥ 
के ब्रह्माजी बोछे--काम के इस वचन को सुन कर इन्द्र परम प्रसन्न हो उसकी बड़ाई करते हुए 
' बोळे-हे काम | तुम ने जो बहटा बह संथा उचित है ॥ ५ ॥ 


अध्याय: १७ | रुद्रसंहिता( पार्वतीखण्डः ) ४६३ 
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तव सातु समारम्भो यन्मे कार्यश्ुपस्थितभ्‌ । तत्कर्त॑मुद्यतोउसि त्वं धन्योऽसि मकरश्वज !॥ ६ ॥ 
प्रस्तुत सृणु मद्वाक्यं कथयामि तवाग्रतः | मदीयं चैव यत्काय सदीयं तन्न चान्यथा ॥ ७॥ 
मित्राणि मम सन्त्येव बहूनि सुमहा,न्त च । परं तु स्मर सन्सित्र तवत्तुस्यं न हि ङुश्रचित्‌ ॥ ८॥ 
जयाथ मे इयं तात निर्मितं वज़प्रुत्तमम््‌ | वज्रं च निष्फलं स्पाहे त्वं तु नैव कदाचन ॥ ९॥ 
यतो हितं ग्रजायेत ततः को चु ग्रियः परः । तस्मान्‌ मित्रवरःत्वं हि मत्कायं कर्तुमर्हसि ॥१०॥ 
मम दुःख सञचत्पन्नमसाष्यं चापि कालजम्‌ । केनापि नैव तच्छक्यं द्रीकतुं त्रया विना ॥११॥ 
दातुः परीक्षा दुर्मिश्षे रणे शरस्य जायते । आपत्काले तु मित्रस्पाऽशक्तौ स्रीणां इलस्य हि॥१ २॥ 
विनये . सङ्कटे ग्रासेऽवितथस्य + परोक्षतः । सुस्नेहस्य तथा तात नान्यथा सत्यमीरितम्‌ ॥१३॥ 
ग्राप्तायां बै ममापत्तावचायीयां परेण हि। परीक्षा च त्वदीयाऽ् मित्रवर्य ! भविष्यात ॥१४॥ 
न केवल मदीयं च कार्यमस्ति सुखावहम्‌ | किं तु सवं सुरादीनां कार्यमेतन्न संशयः ॥१५॥ 
ब्रह्मोवाच 


इत्येतन्मघवद्वाक्यं भत्वा तु मकरध्वजः | उवाच प्रेमगम्भीरं चाक्यं सुस्मितपूर्यकम्‌ ॥१६॥ 


काम उवाच 
किमर्थेमित्थं वदसि नोत्रं वच्म्यहं तव।उपकृस्कृत्रिमं लौके इश्यते कथ्यते न च ॥१७॥ 
सङ्कटे बहु यो जूते स किं कार्थ करिष्यति। तथापि च महाराज कथयामि शृणु प्रभो ! ॥१८॥ 


पदं ते कर्षितुं यो भ तपस्तपति दारुणम्‌ | पातयिष्याम्यहं तं च शत्रं ते मित्र संथा ॥१९॥ 


इन्द्र बोले--हे काम ! मेरा जिस प्रकार का कार्य उपस्थित है, उसे करने में तुम्हीं समर्थं हो, और 
हे मकरध्वज ! जूब तुम उसे करने के लिए स्वयं उपस्थित हो, तो तुम धन्य हो ॥ ६ ॥ अब में जो बात 
तुम्हारे आगे कहता हूँ उसे सुनो। जो मेरा कार है, उसे तुम अपना ही कायं समझो, अन्यथा नहीं समझना ॥७॥ 
ऐसे तो मेरे बहुत से मित्र हैं किन्तु हे काम ! तुम्हारे समान कहीं मेरा कोई और मित्र नहीं है ॥८॥ हे तात ! 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास दोही उपाय हैं, एक वज्ञ और दूसरे तुम, जिसमें 
वज्र तो कदाचित्‌ निष्फळ भी हो जाता है, किन्तु तुम कभी निष्फळ होने वाले नहीं हो॥ ९॥ भला तुम्हीं 
सोचो, जिससे अपना हित हो, उससे प्सारा और कौन हो सकता है। इसलिए तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र हो, 
अवश्य ही मेरा कार्य सम्पन्न करो ॥ १०॥ मुझे इस समय जो कष्ट प्राप्त हुआ है वह चिरकाळ तक स्थायी 
एवं असाध्य है। वह दुःख तुम्हारे सिवा कोई दूसरा दूर करने में समर्थ नहीं है॥ ११॥ दानी की परीक्षा 
दुभिक्ष में, शूर-वीर की परीक्षा युद्धस्थल में, मित्र की परीक्षा आपत्ति में और असमर्थ होने पर स्त्री के कुछ 
की परीक्षा होती है ॥ १२॥ सत्य की परीक्षा संकट काल तथा न्यायमागं से च्युत होने की स्थिति में होती 
है और स्नेह की परीक्षा परोक्षकाल में होती है, यह बात अन्यथा नहीं है।॥ १३॥ इस समय मुझ पर 
ऐसी आपत्ति आ पड़ी है, जिसे तुम्हारे अतिरिक्त दूक्षरा वितरण नहीं कर सकता | एतदर्थं हे मित्रवयं ! 


* इस विपत्ति में तुम्हारी परीक्षा अवश्य होगी ॥ १४॥ यह कार्य मेरे लिए ही सुखदायी नहीं है, किन्तु इसमें 


देवमात्र का हित निहित है ॥ १५॥ 

ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार इन्द्र के वचन सुनकर काम ने हँसते हुए प्रेम से गम्भीर हो उनसे ऐसा 
कहा ॥ १६॥ 

काम बोला--हे देवराज ! आप इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं, में आपके वचनों का उत्तर नहीं 
देना चाहता । उपकार करके दिखाया जाता है, वह कहने की वस्तु नहीं है ॥ १७।जो सङ्कूटकाल 
उपस्थित होने पर बहुत बातें बनाकर (बकबाद) करता है, वह क्या कार्य कर सकता हुँ? फिर भी हे भ्रभो ! 
में कुछ कहता हूँ, उसे आप सुनें ॥ १८॥ हे मित्र, जो आप से शत्रुता कर आपको अपने पद से हुटाने के 


३ शिवमहापुराण | सप्तदशौ- 


. शणेन अंशयिष्यामि कटाक्षेण वरख्तियाा। देवर्षिदानवादींश्च नराणां गणना न मे॥२०॥ 
चज तिष्ठतु दूरे वे शखराण्यन्यान्यनेकशः | किं ते कार्य करिष्यन्ति मयि मित्र उपस्थिते ॥२१॥ 
बरह्माणं वा हरिं वापि अष्टं इया न न संशयः । अन्येषां गणना नास्ति पातयेयं इरं त्वयि ॥२२॥ 
पञ्चच सुदो याणास्ते च पुष्पमया सम । चापल्लिधा पुष्पमयः शिक्षिनी भ्रमराजिता ॥ 

बलं सुदयिता मे हि वसन्तः सचिब स्मृतः ॥२३॥ 

अहं पश्चवलो देवा मित्रं मम सुघानिधिः॥२४॥ 
सेनाधिपथ शङ्गारो दावमावाश्च सेनिकाः। सें से सदवः शक्र अहं चापि तथाविधः ॥२५॥ 
यद्येन पूर्यते कार्य घीमांस्तत्तन योजयेत्‌ । मम योग्यं तु”यत्कायं सवं तन्मे नियोजय ॥२६॥ 

पर ब्रह्मोवाच बाच } 
त्येवं तु वचस्तस्य शरुत्वा शक्रः सुइषितः। उवाच प्रणमन्‌ वाचा कामं कान्तासुखावहम्‌॥२७॥ 
झाकन उवाच ५ 

यत्कार्य मनसोहिं मया तात मनोभव ! । कत्तु तरवं समर्थोऽसि नान्यस्मात्तस्य सम्भवः॥२८॥ 
शशु काम ! प्रवक्ष्यामि यथार्थ' मित्रसत्तम ! । यदर्थे च स्पृहा जाता तव चा मनोभव ॥२६॥ 
तारकाख्यो महादयो ब्रह्मणो वरमङ्कुतप्‌। अभूदजेयः सम्प्राप्य सनषामपि दुःखदः ॥२०॥ 
तेन सम्पीडचते रोको नश घर्मा झनेकशः । दुःखिता निर्जराः स ऋषयश्च तथाखिलाः॥३१॥ 
देवैश्च सकतैस्तेन कृतं युद्धं यथावरुम्‌ । स्वेषां चायुधान्यत्र बिफलान्यभवन्‌ पुरा ॥३२॥ 


लिए तपस्या करता है, में आप के उस शन्नुकों स्त्रियों के कटाक्ष से क्षण मात्र में अवश्यै तप से च्युत कर 
, दूँगा! चाहे वह देवता, ऋषि एवं दानव ही क्यों न हों ? फिर मनुष्यों की तो मेरे सामने कोई गणना ही 
) नहीं है॥ १९-२० ॥ आपके वत्र तथा अन्य शस्त्रास्त्र दूर ही रहें, मुझ जैसे आपके मित्र रहते वे क्या कर 
/ सकते हैं ॥ २१ ॥ में ब्रह्मा तथा विष्णु को भी क्षुब्ध कर सकता हूँ, बहुत क्या कहें, शंकर के मन को भी 


बाण हैं, वे भी पृष्प निमित हैं, और धनुष भी तीन प्रकार के पुष्प से निमित हैं। उसकी डोरी भी भ्रमर से 
am है। 248 २३॥ मेरा बल सुन्दर स्त्री है, छठा बसन्त ही मेरा उत्तम मित्र है, इस प्रकार ये ही मेरे 
f काई और चन्द्रमा मेरा मित्र है॥ २४॥ मेरा सेनापति श्रृंगार है, और हाव-भाव ही मेरे सैनिक हैं, 
rr कम र ड a प्रदार ड भी अत्यन्त मुदु हूँ ॥ २५॥ जिससे जो कार्य पूर्ण हो, 
बुद्धिम स॒ कार्य में लगावे । अतः हे इन्द्र ! मेरे योग्य जो में 
Fe रे योग्य कार्य हो, उस काये में आप मुझे 
CR ब्रह्माजी बोले--हे नारद ! काम के वचन सुन कर इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हो गये और वाणी से सत्कार 
करते हुए कान्ता-से र देने वाले उस काम से बोले ॥ २७॥ 

इन्द्र ने कहा-हे तात, कामदेव ! मेने जो कार्य अपने मन में सोचा है, उसे करने में केवर तुम्हीं 
ह, औरों से वह कायं होने वाळा नहीं है ॥ २८॥ हे काम ! हे सच्चे मित्र ! हे मनोभव ! मैंने जिस 
छिए आज तुम्हारा स्मरण किया है, अब तुम मेरा वह काम सुनो ॥ २९ ॥ इस समय तारक 
महादंत्म ब्रह्मा का अद्भुत वरदान ग्राप्त कर जिलोकी में सबसे अजेय हो गया है, और वह सारे 
गत पहुँचा रहा है॥३०॥ वह सारे संसार को तो पीड़ा दे ही रहा है, उसके कारण सभी धर्म भी 
नष्ठ हो गमे हैं। उससे सभी देवता तथा ऋषिगण महाइुःखी हव रहे हैं॥ ३१॥ देवताओं ने अपने-अपने 


समाधि से चलायमान कर सकता हूँ औरों की तो गणना ही क्या है, ? ॥ २२ ॥ मेरे पास तो केवल पाँच ही: 


ऽध्यायः १७ ] रंद्रसं हिता ( पार्वतीखण्डः ) i ४६९५ 
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भग्नः पाशो जलेशस्य इरिचक्र सुदशनप््‌ | तत्कुण्ठितमभूत्तस्य कण्ठे क्षं च विष्णुना ॥३३॥ 
एतस्य मरणं रक्तं 5 दुरात्मनः | शम्मोरवीयांङ्कवाद्‌ बालान्‌ महायोगीश्वरस्य हि॥३४॥ 
एतत्‌ काय त्वया साधु कतच्यं सुप्रयत्ञतः | ततःस्पान्मित्रवर्य्याति देवानां नः परं सुखम्‌॥३५॥ 
ममापि विहितं तस्माश सर्वलोकसुखावहम्‌ । मित्रधम हृदि स्मृत्वा कतुमर्हसि साम्प्रतम्‌ ॥३६॥ 
श्र स गिरिराजे हि तपः परममास्थितः । स प्रश्ुर्नापि कामेन स्वतन्त्रः परमेश्वरः ॥३७॥ 
ततसमीपे च देवार्थ पार्वती स्तसखीयुता । सेवमाना तिष्ठतीति पित्राज्ञप्ता मया शृतम्‌ ॥३८॥ 
यथा तस्यां रुचिस्तस्य शिवस्य नियतात्मनः । जायते नितरां मार! तथा कार्य स्वया ध्रवध्‌ ॥३९॥ 
इति कत्वा कृती स्यस्व सब दुःखं बिनंकषयति । लोके स्थायी परता पस्ते भविष्य ति न चाऽन्यथा ॥४०॥ 
ड -  ब्रह्मोवात्र ˆ 
इत्युप्तः स तु कामो दि ग्रफुन्नमुखपहुजः । प्रेम्णोबाचेति देवेशं करिष्यामि न संशयः ॥४१॥ 
इत्युक्त्वा वचनं तस्मै तथेत्योमिति तद्वचः । अग्नहीत्तरसा' कामः शिवमायाविमो हितः ॥४२॥ 
यत्र योगीश्वरः साक्षात्तप्यते परमं तपः। जगाम तत्र सुग्रीतः सदारः सवसन्तकः ।४३॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे शक्रकामसंवाद- 
वर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७†। 


बल के अनुसार उससे युद्ध भी किया, किन्तु सभी के शस्त्र व्यर्थ हो गये ॥ ३२॥ वरुण का पाश जव उसे 
बाँधे के लिए कण्ठ में पहुँचा तो उसके टुकड़े-ट्कड़े हो गये। इसी प्रकार विष्णु ने जब भी अपने चक्रसुदशेन 
से उसके कण्ठ पर प्रहार किया, तो वह भी कुण्ठित हो गया ॥ ३३॥ 

प्रजापति ब्रह्मा ने महायोगीश्वर शिव के वीयं से उत्पन्न हुए पुत्र द्वारा निर्धारित किया है ॥ ३४॥ 
अब तुम्हें प्रयत्नपूर्वक इस कार्य को अच्छीष्तरह करना चाहिए । तब हे मित्रवर्य ! तुम्हारे इस कार्य से 
मुझे तथा देवताओं को महान्‌ सुख होगा॥ ३५ ॥ मैंने सारे लोक का कल्याण करने वाला यह कार्य विचार 
किया है इसलिए तुम मित्रधम का स्मरण कर इस कार्य को करो ॥| ३६॥ वे शिवजी महराज इस समय 
हिमालय पर परम दुष्कर तप कर रहे हैं । यद्यपि सर्वंतन्त्र-स्वतन्त्र होने के कारण उन प्रभु को कोई कामना 
नहीं है ॥ ३७॥। मेने ऐसा सुना है कि, पावती पिता की आज्ञा छेकर अपने सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न 


. कर अपना पति बनाने के लिए उनकी सैवा में नित्य उपस्थित रहती है ॥ ३८॥ हे काम ! जिस प्रकार 


समाधिस्थ शंकर को अभिरुचि पात्रंती में हो जाय बसा उपाय अवश्य करना चाहिए ॥ ३९॥। ऐसा करने 
से तुम कृतक्ृत्य हो जाओगे, संसार का दुःख भी नष्ट हो जायेगा और तुम्हारी कीति भी चिरस्थायी 
हो जायेगी ॥ ४०॥ 

ब्रह्मा जी बोले - इन्द्र के द्वारा इतना कहते ही कामदेव का मुख-कमरू खिल उठा, और वह प्रेम 
पूर्वक इन्द्र से वोळा देवराज ! मैं आप का यह कार्यं अवश्य कछँगा इसमें सन्देह मत कीजिए ।॥४१॥ शिव 


` की माया से मोहित हुआ वह काम इन्द्र के वचन को '%' कह कर हठपूर्वंक स्वीकार कर लिया ॥ ४२ ॥ 


फ़िर जहाँ योगीश्वर भगवात्‌ शङ्कर तप कर रहे थे वहाँ प्रसन्त मन होकर अपनी स्त्री रति तथा सखा 
वसन्त को साथ लेकर पहुँच गया ॥ ४३॥ 
इस प्रकार “शिवदत्ती'भाधाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत ढितोय रुद्रसंहिता के तृतीय- 


पावंतीसण्ड में शक्रकाम-संवाद वर्णन नामक समहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १७॥ . 
म 
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४६६ शिवमहापुराण [ अंष्टादशौ- 
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अष्टादशोऽध्यायः 
( कामदेव का शिव को पावेतो पर मोहित करने का ध्रयत्म ) 
ब्रह्मोवाच F 
तत्र गत्वा स्मरो गर्वी शिवमायाविमो हितः | मोहकः स मधोश्रादो घम्‌ थिस्तारयन्‌ रिथितः ॥ १॥ 
चसन्तस्य च यो घर्मः प्रससार स स्वतः । तपःस्थाने महेशस्योषधिप्रस्थे शनीश्वर ! ॥ २॥ 
चनानि च प्रफुल्लान पादपानां महामुने ! । आसन्‌ विशेषतस्तत्र त॑त््रभावान्सुनीश्वर ! ॥ ३॥ 
पुष्पाणि सहकाराणामश्षोकवानिकाु वै। विरेजुः सुस्मरोद्दीपकराणि सुरभीण्यपि॥ ४॥ 
केस्वाणि च पुष्पाणि अमराकलितानि च | वभूबुमंदनावेशकराणि च विशेषतः॥ ५॥ 
सुकामोदीपनकरं कोकिलाकलकूजिंतप्‌ । आसीदति सुरम्यं हिं मनोहरमतिग्नियम्‌ं॥ ६॥ 
अमराणां तथा शब्दा विविधा अभवन्युने । मनोहराश्च सवेषां कामोहीपकरा अपि॥ ७॥ 
चन्द्रस्य विशदा कान्तिबिकीर्णा हि समन्ततः । कामिनां कामिनीनां च दूतिका इव साऽमत्र्‌॥ ८ ॥ 
मानिनां प्रेरणायासीत्‌ तत्काले कालदीपिका । मा६तश्च सुखः साथो ववौ बिरहिणोऽग्रियः ॥ ९॥ 
एवं वसन्तदिस्तारो मदनावेश्चकारकः। वर्नौंकसां तदा तत्र झुनीनां दुःसहोऽत्य भूत्‌ ॥१०॥ 
अचेतसामपि तदा कामासक्तिरभून्धुने ! । रचेतसां हिजीवानां सेति किं चण्यते कथा ॥११॥ 
एवं चकार स मथुः स्वग्रभावं सुदृशसहम्‌ | सवषां चैव जीवानां कामोदीपनकारकः ॥१२॥ 
अकालनिमिंतं तात. मधोवीक्ष्य हरस्तदा । आश्चय्यं परमं मेने . स्वलीठात्तचुः ग्रञ्ः ॥१३॥ 
अथ ीराङरस्तत्र तपः परमदुष्करम्‌ | तताप स वशीशों हि हरो दुःखहरः प्रश्नः ॥१४॥ 
बसन्ते प्रसृते तत्र कामो रतिसमन्वितः। चूतं बाणं समाकृष्य स्थितस्तद्वामपा्थत+ ॥१५॥ 


ब्रह्माजी वोरे शिवजी की माया से विमोहित वह महा अभिमानी मोह उत्पन्न करने वाला काम 
शिवजी के पास जाकर वसन्त ऋतु को फैलाने लगा ॥ १॥ हे मुनीइवर ! उस ओषधिप्रस्थ नामक स्थान 
पर, जहाँ शिवजी तप कर रहे थे, उसके चारों ओर सर्वत्र वसन्त की महिमा फैल गयी ॥ २ ॥ हे महामुने ! 
बसन्त के प्रभाव से उस बन में सभी वृक्ष फूलों से छद गये। और विविध विशेषताएं उस वन में दिखाई 
पड़ने लगीं ॥ ३ ॥ उस समय काम को उद्दीपित करने वाळे आम्र की मञ्जरियाँ तथा अशोक के वन 
सुगार्वि से युक्त हो शोभित होने छगे ॥ ४ ॥ कुमुद के पुष्पों पर भौरे गुञ्जार करने लगे । जो विशेष रूप 
से काम को उत्तेजित करने वाळे थे॥ ५॥ चारों ओर काम को उद्दौपन करने वाळा कोकिलाओं का 
मनोहर शब्द सुनाई पड़ने छगा। सारा-का-सारा वन अत्यन्त मनोहर तथा प्रिय गने लगा ॥ ६॥ इसी 
प्रकार कामोहुपरक भारों के भी मनोहर नाना प्रकार के शब्द होने लगे || ७॥ चन्द्रमा की मनोहर ज्योत्स्ता 
कामुक एवं कामिनियों तथा कामुकों की दूती के समान चारों ओर फैलने लगी ॥ ८ ॥ बह चन्द्रज्योत्स्ना 


' मानिनी स्त्रियों को काम में प्रेरणा देने के लिए रतिकाल के दीपक के समान मालूम पड़ती थी । उस समय | 


विरहियों को दु:ख देनेवाळा सुखकारी वायु बहने लगा ॥ ९॥ 


इस प्रकार काम को बढ़ाने वाळा वसन्त का बहु विस्तार वनवासी मुनियों के लिए भी असह्य हो 
गया ॥ १०॥ हे मुने नारद ! उस समय जड़ पदार्थों में भी काम का सञ्चार होने लगा । सचेतन भ्राणियों 
की तो कथा ही किस प्रकार वर्णन की जाय ॥ ११॥ वसन्त ने अपना ऐसा अस्य प्रभाव फॅलाया, 
जो सभी प्राणियों के लिए असह्य कामोद्दीपक बन गया ॥१२॥ भगवान्‌ शङ्कर अकाल में ही उस वसन्त का 
अभाव देखकर शीशचर्य-चकित हो गये, क्योंकि लीला करने के लिए ही उन्होने विग्रह धारण किया है ॥१३॥ 
वसन्त के प्रभाव को देखकर भी दुःखहरण करने वाळे परम संयमी परमात्मा शिव अपनी दुष्कर तपस्या 
अ छग रह्‌ ॥ १४॥ तदनन्तर वसन्त का प्रभाव बढ़ जाने पर रतियुक्त बहू काम आम्रमञ्जरी का बाण 


ऽध्यायः १८ ] ्टरसंहित्य ( पावंतीखण्डः ) ४६७ 
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स्वप्रभावं विस्तार मोहयन्‌ सकलान्‌ जनान्‌ । रत्यायुक्त तदा कामं षट को वा न मोहितः ॥१६॥ 
एवं अधृत्ततुरती शृङ्गारोऽपि गणेः सहृ । हावमावयुतस्तत्र प्रविवेश हरान्तिकम्‌ ॥१७॥ 
मदनः ग्रकटस्तत्र न्यवसचिचगो बिः । न दष्टवांस्तदा शम्मोश्छिद्र येन प्रविश्यते ॥१८॥ 
यदा चाग्रापविवरस्तस्मिन्‌. योगिवरे स्मरः । महादेवस्तदा सोऽभून्महामयविमो हितः ॥१९॥ 
ज्वल्ज्ज्वालाभि-संकाश-भारनेत्र-समन्वित्तम्‌ । ष्यानस्थं शङ्करं को वा समासादयितुं कमः ॥२०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सखीभ्यां संगृता शिवा | जगाम शिवपूजाथ नीस पुष्पाण्यनेकशः ॥२१॥ 
परथिव्यां यादशं लोकैः सौन्दर्ये वण्यते महत्‌ । तस्सर्वमधिकं तस्यां पारयत्यामस्ति निश्चितम्‌ ॥२२॥ 


[५ 


आतंवाणि सुपुष्पाणि इतानि च तया यदा। तत्सौन्दर्य ° कथं वर्ण्यं्नपि वर्षशतैरपि ॥२३॥ 
यदा शिवसमीपे तु गता सा पर्वतात्मजा । तदैव शङ्करो ध्यानं त्यक्त्वा क्षणमवस्थितः ॥२४॥ 
तच्छिद्रं प्राष्य मदनः प्रथमं हपणेन तु। बाणेन हपयामास पार्श््थं चन्द्रशेखरम्‌ ॥२५॥ 
शङ्गारे तदा भावैः सहिता पार्वती हरम्‌ | जगाम कामसाहाय्ये चुने इरभिणा सह ॥२६॥ 
तदैवाङृष्य तचापं रुच्यर्थं श्ूलधारिणः । दुत्त पुष्पशर तस्मै स्मरोऽछुञ्चत्‌ सुसंयतः ॥२७॥ 
यथा निरन्तर नित्यमागच्छति तथा शिवम्‌ तं नमस्कृत्य तत्पूजां कत्वा तत्पुरतः स्थिता ॥२८॥ 
सा दष्टा पावेती तत्र र्णा गिरिशेन हि । विश्ृवण्बती तदाङ्गानि स्रीस्वभावात्‌ सुलज्या ॥२९॥ 
सुसंस्त॒त्य वरं तस्या विधिदत्त पुरा म्रञचुः । शिवोडपि वर्णयामास तदङ्गानि मुदा सुने ॥३०॥ 


चढ़ाकर उनके वामपाइवं में स्थित हो गया॥ १५॥ उसने सभी प्राणियों को मोहित करते हुए अपने 
प्रभाव का बिस्तार किया, भला त्रिलोकी में ऐसा कौन प्राणी होगा, जो रतिसहित काम को देखकर मोहित 
न हो गया हो ॥ १६ ॥ इस प्रकार जव काम एवं रति काम-ङ्रीडा में प्रवृत्तः हुए तब श्रृज्धार भी हावभाव 
से युक्त होकर अपने गणों के साथ शिव केऽसन्निकट पहुँचा ॥ १७॥ यद्यपि काम चित्त मे रहने वाला है 
किन्तु उस समय वह स्वयं प्रगट होकर बाहर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने रगा । इस प्रकार प्रगट होने पर 
भी उस कामदेव को भगवान्‌ शड्धूर में कोई ऐसा छिद्र दिखाई नहं पड़ा जिससे वह उनके हृदय में प्रविष्ट 
होकर उन्हें विचरित कर सके ॥ १८॥ 

\ उस कामदेव ने उन योगिराज के हृदय में विकार उत्पन्न करने के छिए जब कहीं भी कोई अवकाश 
नहीं देखा, तब वह भय से सन्त्रस्त होकर स्वयं महादेव बन गया ॥ १९॥ जिनके भाछ प्रदेश में तीसरे 
नेत्र से जलती हई अग्नि की ज्वाला निकल रही हो उस ध्यानस्थ शङ्कुर के पास जाने की सामर्थ्यं किसमें 
है ? ॥ २० ॥ इसी समय पावती भी अपनी सखियों के साथ अनेक प्रकार के पुष्प लेकर शिव को पूजा 
करने के लिए पहुँच गयी ॥ २१॥ इस पृथ्वी में जिन-जिन सौन्दयों का वर्णन कविजन करते आये हैं उससे 
भी कहीं अधिक सुन्दरता पार्वतीजी में थी ॥ २२॥ जिस समय ऋतुकालो नूएव पुष्पों को धारण कर 
बह शिवधुजा के निमित्त चछ रही थी, उस समय उसके सौन्दर्य का वर्णन सँकड़ों वर्षों में भी नहीं किया - 
. जा सकता ॥ २३॥ जव पार्वती शिव का पूजन करने के लिए उनके समीप पहुँची उस समय शिवजी भी 
किञ्बित्‌ काल के लिए समाधि से जग गये थे ॥ २४॥ बस इतना ही छिद्र प्राप्त कर काम ने अपने हषंण 
नामक बाण से समीपस्थ शङ्कुर को कामातुर करने के लिए वेधना प्रारम्भ किया ॥ २५ ॥ हे मुने ! उस 
समय मानो टङ्कार एवं भावों से युक्त पार्वती भी मलयानिल के साथ काम की सहायता करने के लिए 
शिव के सन्निकट गयी हो ॥२६। उस समय कामदेव ने अपना धनुष चढ़ाकर बड़ी सावधानी से शिव को 
पाती में आक्ृष्ट करने हेतु फूल का बाण छोड़ा॥ २७॥ जिस प्रकार पार्वती निरन्तर आकर शिव 
को नमस्कार करने के उपरान्त उनकी पूजा कर उनके सामने खड़ी हो जाती थी ॥ २८ ॥ उसी प्रकार 
उस दिन भी वह शिव को नमस्कार एवं पूजन कर शिव के सामने स्थित हो गयी । भगवान्‌ शङ्कर ने देखा कि 
पावती ज्जा के कारण स्त्री स्वभाववश अपने अङ्गों को कुछ समेट-सी रही है॥२९॥ तब उन्हें पर्वेकाळ में 


४६८ शिवमंहापुराणे | अष्टांदशो- 
oe ee PITT i ७७७७७ ७० 


शिव उवाच 


कि लं किंशशाइअ कि नेत्रे योसळे च किस्‌ । शुङटयो घडपी चैते कन्दस्य महास्मनः॥३१॥ - 


अधरः किं च विम्बं कि कि नासा शुकचश्वुका। किंस्वरः कोकिलालापः किं मध्यं चाथ वेदिकि॥३२॥ 
कि गति््यते स्याः किं रूपं वण्यते सुः । पुष्पाणि कि च वष्यन्ते वस्जाणि च तथा पुनः ॥३३॥ 
डाहित्यं चारु यत्सष्टौ तदेकत्र चिनिमितघ्‌ । सर्थथा स्मणीयानि स्वोज्ञाणि न संशयः ॥३४॥ 
अहो ! घन्यतरा चेयं पाव॑त्य्भुतरूपिणी । एततसमा त्रैलोक्ये नारी काऽपि सुरूपिणी ॥३५॥ 
सुलावण्यनिध्िशचयमङकताङ्गानि बिभ्रती । विमोहिनी छुनीनां च महासुखबिवद्धिनी ॥२६॥ 
° ब्रह्मोवाच ° 
इत्येवं वर्णयित्वा तु तदङ्गानि सुहु । विधिदत्तवराध्यासाइरस्तु विरराम इ॥३७॥ 
इस्तं वञ्चान्तरे यावदचालयत शङ्करः । ख्रीसवमावाच सा तत्र लिता दूरतो गता ॥३८॥ 
विध्ृष्यती निजाङ्गानि पञ्यन्ती च मुहुसुहः । सुवीकषणेमहामोदात्‌ सुस्मिताऽभूच्छिना सुने ! ॥३९॥ 
एवं चेशं तदा दषट्रा शम्पुमोंहम॒पागतः | उवाच चचनं चैवं महालीलो महेधरः ॥४०॥ 
अस्या दर्शनमात्रेण महानन्दो भवत्यरम्‌। यदारिङ्गनमेतस्याः इय्यां किन्तु ततः सुखम्‌ ॥४१॥ 
चणमात्रं विचायेत्थं सम्पूज्य गिरिजां ततः । ग्रबुद्ध) स महायोगी सुविरक्तो जगाबिति ॥४२॥ 
कि जातं चरितं चित्रं किमदं मोहमागतः । कामेन विकृतइ्चाथ भूत्वाऽपि ग्रभुरीश्वरः ॥४३।॥ 


पार्वती को ब्रह्मा के द्वारा दिया गया वरदान स्मरण हो आया । और वें स्वयं पावंती के अङ्गीं का सौन्दर्य 
वर्णन करने लगे ॥ ३० ॥ ० > 

शिवजी बोले--यह मुख है अथवा साक्षात्‌ चन्द्रमा है, यह नेत्र है अथवा साक्षात्‌ कमल है, यह दोनों 
भृकुटी हैं अथवा महात्मा कामदेव के धनुष हैं | ३१॥ यह अधर हूँ अथवा विम्बफळ हूँ, यह्‌ नासका हे 
अथवा शुकचञ्चु है, यह स्वर है अथवा कोकिळ की मनोहर कूक है, यह मध्यभाग है अथवा वेदा 


है॥ ३२॥ अहा ! इसको मनोहर गति अथवा इसके मनोहर रूप का कया वणन किया जाय ! इसक , 


पुष्पाभरण एवं वस्त्र का भी किस प्रकार वर्णन किया जाय ॥ ३३१%॥ ज्ञात होता है कि, सृष्टि मं जितना 
सौन्दये हुँ, उसे एकत्र कर विधाता ने इसके अङ्गो की रचना की है। अहा ! इसके प्रत्यक अङ्ग इतन 
लावण्ययुक्त हैं जिनका वर्णन नहों किया जा सकता ॥ ३४॥ अहो ! अद्भुत रूपवाळी यह पावती धन्य है, 
इसके समान त्रैलोक्य में कोई भी स्त्री सुन्दरता से युक्त नहीं ह॥ ३५॥ यह अद्भुत अङ्गो को धारण 
) करने के कारण अपूर्व लावण्य की निधान है, यह तो मुनियो को भी मोहनवाला आर महासुख को बढ़ान 

चाली हैं ॥ ३६॥ ® 
ब्रह्माजी बोलेइस प्रकार शिवजी वारम्वार पार्वती के अङ्गों का वर्णन करते हुए ब्रह्मा के वरदान 


बढ़ाया था कि पावेती स्त्रीस्वभाव से लज्जित हो कुछ दूर जाकर स्थित हो गयी ॥ ३८॥ फिर अपन 
तीक्षण कटाक्षों से बारम्बार शिव की ओर देखती एव अपन अज्ों को प्रकाशित करती हुई प्रसन्न हो हंसने 
 छगी ॥ ३९ ॥ उसकी इस चेष्टा को देखते एवं रा्करजी को मोह हो गया, तब महान्‌ लीला करनेवाले 

महेश्वर कहने झर ॥ ४०॥ जब इसके दर्शन मात्र से इतना बड़ा आनन्द प्राप्त हो रहा है, तो इसका 
आरिङ्गन करने से कितना सुख होगा ॥ ४१॥ इस प्रकार क्षणमात्र विचार कर गिरिजा की प्रशंसा करते 
चैतन्य हो पुनः योगी जैसे विरक्त हो बोले- ॥ ४२॥ अरे यह कैसा विचित्र चरित्र हो गया ? 
मोह को प्राप्त हो गया। निश्चय ही मुझ परमेश्वर को काम के कारण यह विकृति ( विकार ) 


का स्मरण कर मौन हो गये ॥३७॥ उस समय ज्योंही श्करजी ने उसका वस्त्र पकड़न क॑ लए अपना हाथ _ 


ऽध्यायः १९ ] रुद्रसंहिता ( पार्वतीखण्डः ) ४६९ 
ईखरोऽं यदीच्छेयं पराङनस्पशंनं खढ। तहिकोऽनयोऽकवमः शुद्र किं कि नैव करिष्पति ॥४७॥ 
इच पैराम्पमासाद्य॒पर्यंङ्गासादनं च तत्‌। वारयामास सवोत्मा परेशः कि पतेदिह ॥४५॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे ड्वितीयास्मं रुद्रसं हितायां तृतीये पार्वतीखण्डे कामकृतविका र- 
वर्णनं नामाऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
एकोर्नादशोऽध्यायः 
( शिव क द्वारा मदन-दहन एवं रति तथा देवगणों की प्रार्थना से 
उसे पुनः उज्जीवित करना ) 
४ नारद उवाच ? 
ह्मन्‌ विधे महाभाग ! किं जातं तृदनन्तरप्‌ | कथय चं प्रसादेन तां कथां पापनाशिनीघ्‌ ॥ १॥ 
ब्रह्मोवाच 
अयतां सा कथा तात ! यज्जातं तदनन्तरम्‌ । तव स्नेहात्‌ अवक्ष्यामि श्िवलीलां सुदावहाम्‌॥ २॥ 
चैयेस्प व्यसनं दृष्ठा . महायोगी महेश्वरः | विचिन्तितं मनस्येवं विस्मितोऽति ततः परम्‌ ॥ ३॥ 
शिव उवाच 
किए विज्ञा: सहुत्पन्ना! कुबंतस्तप उत्तमम्‌ । केन मे विकृतं चित्तं कृतमत्र झकमिणा ॥ ४॥ 
कुवर्न मया ग्रीत्या पररू्युपरि वै कृतप | जातो धर्मबिरोघोऽत्र भुतिसीमा घिङ्किता ॥ ५॥ 
ब्रह्मोवाच 
चिचिन्त्येत्यं महायोगी परमेश! सतां गतिः। दिशो विलोकयामास परितः शङ्क्तिस्तदा ॥ ६॥ 
वामभागे स्थितं कामं ददर्शञकृष्टयाणकम्‌। स्वशरं क्षेप्तुकामं हि गनितं मूढचेतसम्‌ ॥ ७॥ 


उत्पन्न हुई ॥॥ ४३ ॥ ओह ! यदि मैं ईश्वर होकर काम के पराधीन हो दूसरे के अङ्गस्पदां की इच्छा कर 
सकता हूँ, तो अन्य साधारण क्षुद्र पुरुष काम के वण में हो क्या-क्या अनर्थं नहीं कर सकता ॥ ४४॥ 
इस प्रकार वैराग्यभाव प्राप्त कर उन्होंने पर्यद्धू एवं बैठने की वेदी नष्ट कर दी। क्या सर्वात्मा परमेश्वर 
कहीं से पतित हो सकता है ? ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार "शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के तृतीय- 
पार्वती खण्ड में कामझत॑विकार वर्णन नामक अठारहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १८॥ 
मा 

नारदजी बोले--हे ब्रह्मन्‌, हे महाभाग ! इसके अनन्तर फिर क्या हुआ ? आप मुझ पर कृपाकर 
इस पापनाशिनी कथा का पुनः वर्णन कीजिए ॥ १॥ 

ब्रह्माजी बोले--हे तात ! इसके अनन्तर जो हुआ उसे सुनो, मैं तुम्हारे स्नेह से शिवलीला का वर्णन 
करता हूँ ॥ २॥ हे नारद ! महायोगी महेश्वर अपना धैय दूटता देख अत्यन्त विस्मित हो इस प्रकार 
विचार करने लगे ॥ ३॥ 

शिवजी ने कहा-मेरे इस उत्तम तपस्या-काल में यह विघ्न किंस प्रकार आ पड़ा। किस 
कुकर्मी ने मेरे चित्त में ऐसा विचार उत्पन्न किया है ॥ ४॥ मैंने दूसरे की स्त्री का स्वरूप देखकर 
प्रेम-विवश हो उसके स्वरूप का वर्णन किया, यह तो महान्‌ अधमं हो गया और शास्त्र की मर्यादा का 
भी उल्लङ्घन हुआ ॥ ५॥ 

ब्रह्मा ने कहा-सज्जनों के एकमात्र रक्षक महायोगी परमेश्वर शिव इस प्रकार द्वचार कर शद्धित 
हो सभी दिज्ञाओं की ओर देखने लगे ॥ ६॥ तव उन्होंने अपनी बायीं ओर धनुष परू. बाण चढ़ाये कामदेव 
को देखा । जो मूर्खतावश अहङ्कार में भरकर शिव के ऊपर वाण छोड़ने की इच्छा कर रहा था ॥ ७॥ 


४७० शिवमहापुराणे [ एकोनविशो- 


~ I 
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तं दुष्टरा तादशं कामं गिरीशस्य परात्मनः । सञ्जातः क्रोषसमपदप्तरक्षणादपि नारद्‌! ॥ ८॥ 
कामः स्थितोःन्तरिशे स त्वा तस्सशरं घचुः। चिक्षेपाद्ध॒दुनिवारममोध॑ शङ्करे शुने॥९॥ 
बभूचामोघमञ्नं तु मोघं तत्परमात्मनि । समशाम्यत्ततस्तस्मिन्‌ सङक्ुद्धे परमेश्वरे ॥१०॥ 
मोघीभूते शिवे स्वैञ्ने भयमापाशु मन्मथः | चकम्पे च पुरः स्थिरा दष्टा' स॒त्युक्षय प्रम्‌ ॥११॥ 
सस्मार दिदद्यच्‌ सर्वान्‌ शक्रादीन्‌ मयविहललः । स स्मरो झनिशादूल ! स्वप्रया निरर्थके | १२॥ 
कामेन सुस्ता देवाः शक्राधास्ते मुनीधर ! । आयुः सकलास्ते हि शम्ञुं नरव च तुषः १२॥ 
स्तुति इर्षर्धु देवेषु कुदभस्याति हर्य दि। दतीयात्तस्य नेत्राद् निःसार ततो महात्‌ ॥१४॥ 
रुाटमध्यगात्स्माए्‌ स वहिदुतसम्भवः । जज्बालोद््वशिखो दीपः प्रलयाग्निसमग्रमः।१५॥ 
उत्पत्य गगने तूणं निष्पत्य घरणीतले। भ्रामं आमं स्त्रपरितः पपात मेदिनीं परि ।१६॥ 
भस्मसात्‌ कृतवान्‌ साधो मदनं तात्रदेव हि। यावच्च मश्तां वाचः दम्यतां क्षम्यतामिति ॥१७॥ 
इते तस्मिन्‌ स्मरे वीरे देवा दु+्खश्टपागताः । रुरदुविह्ृलाश्चातिक्रोशन्तः किमभूदिति ॥१८॥ 
श्वेताड़ा विकृतात्मा च गिरिराजसुता तदा । जगाम मन्द्रं स्वं च समादाय सखीजनघ्‌ ॥१९॥ 
क्षणमात्र॑ रतिस्तत्र विसंज्ञा साऽभवचदा । | मर्द सत्युजदुःखेन पिता सा सता हव ॥२०॥ 
जातायां चैत्र संज्ञायां रतिरत्यन्तविहला | विललाप तदा तत्रोचरन्ती विधि बचः॥२१॥ 


इस प्रकार से स्थित हुए कामदेव को देखकर परमात्मा सदाशिव को तत्क्षण महाक्रोध उत्पन्न हो 
गया ॥ ८ ॥ उस समय शंकर की दृष्टि से भयभीत हुआ वह काम अपना धनुष एवं बाण"लेकर अन्तरिक्ष 
में स्थित हो शिव के ऊपर अपना दुनिवार अमोघ अस्त्र चलाया ॥ ९॥ किन्तु परमात्मा शिव में उसका 
वह अमोघ अन्त्र व्यर्थं हो गया और परमेश्वर सदाशिव के क्रुद्ध होते ही वह अस्त्र शान्त हो गया ॥ १०॥ 
जब काम ने अपना अन्त्र व्यर्थ होते हुए देखा, तो वह भयभीत हो उठा और अपने आगे मृत्युञ्जय प्रभु 
को देखकर काँप उठा ॥ ११॥ इस प्रकार अपने प्रयास के निष्फल होने पर काम ने भयभीत होकर 
इन्द्रादि देवताओं का स्मरण किया ॥ १२॥ कामदेव के द्वारा स्मरण करते ही इन्द्रादि सभी देवगण वहाँ 
आ गये और शिव को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे ॥ १३ ॥ अभी सभी देवगण शिव की स्तुति कर 
ही रहे थे कि इतने में क्रुद्ध हुए शिव के ललाट के मध्य में रहने वाले तृतीय नेत्र से बड़ी शीघ्रता से महान्‌ 
अग्नि निकलने छगी, जो ऊर्ध्वं शिखायुक्त अत्यन्त प्रदीप्त हो प्रल्याग्नि के समान जळ रही थी ॥१४-१५॥ 


वह अरिनि प्रथम आकाशमण्डल में जाकर फिर पृथ्वी पर आ पहुँची और अपने चारों ओर घूमती हुई 
कामदेव पर जा गिरी ॥ १६॥।४ 


जव तक देवगण आकाश में हे प्रभो ! क्षमा करो, हे प्रमो ! क्षमा करो' ऐसी प्रार्थना कर ही रहे : 


थे कि उसी समय शिव के तृतीय नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि ने काम को भस्मसात्‌ कर दिया ॥ १७॥ उस 
वीर कामदेव के नष्ट होते ही देवगण बहुत दुःखी हो गये, और 'यह क्या हुआ ?” ऐसा कहकर अधीर 
होकर रोने लगे || १८॥ उस समय भय से जिसके अङ्ग इवेत वर्ण के हो गये थे ऐसी वह गिरिराज 
कुमारी भी खिन्न हो अपनी सखियों के साथ घर चली गयी ॥ १९॥ कामदेव को जला हुआ देखकर 
रति क्षणमात्र क्क अचेत हो गयी । वह अपने पति की मृत्यु से दुःखी हो मृतक के समान मालूम पड़ने 


लगी ॥ २०॥ जव,रति को कुछ होश आया तो वह व्याकुल हो नाना प्रकार के 
नि कु ह व्याकुल हो नाना प्रकार के वचन बोलती हुई व 
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'आनााण मा आओ 


रतिरुवाच . 
कि करोमि क गच्छामि किं कृतं दैवतैरिहः। मत्स्वाभिनं समाहुय नाशयाप्ासुरुद्धतप ॥२२॥ 
हा हा नाथ! स्मर स्वामिन्‌ ग्राणम्रिय सुखप्रद !। इदं तु किमभूदत्र हा हा प्रिय प्रियेति च ॥२३॥ 
७ ब्रह्मोवाच 
इत्थं विलपती सा तु चदन्ती बहुधा वचः। हस्तौ पादौ तदास्फाल्य केशानत्रोट्यचदा ॥२४॥ 
तहिलापं तदा भृत्वा तत्र सवं वनेचराः | अभवन्‌ दुःखिताः सने स्थावरा अपि नारद !॥२५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र देवाः शक्राइयोऽखिठाः । रतिमूचुः समाश्वास्य संस्मरन्तो महेश्वरम्‌ ॥२६॥ 
देवा ऊचः & > 
किञ्चि्कसम गृहीत्वा तु रक्ष यन्द भयं त्यज । जीवयिष्यति स स्वामी उपे त्व पुन! परियम्‌।२७॥ 
सुखदाता न कोऽप्यरित दुःखदाता न कश्चन । सत्रोऽपि स्वकृतं झुदक्ते देवाञ्शोचसि वै बृथा ॥२८॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्याश्चास्य रतिं देवाः सवं श्चिवशुपागताः ! ग्रसाद्य शिव भक्त्या वचन चेदमबुवन्‌ ॥२९॥ 
, देवा ऊचुः | 
भगवऽ्झूयतामेतद्दचनं नः शुभं प्रभो। झां कृत्वा महेशान शरणागत वत्सल ! ॥३०॥ 
सुविचारय सुग्रीत्या कृति कामस्य शङ्कर ! । कामनैतत्कृतं यत्र न स्वाथ तन्महेश्वर ! ॥३१॥ 
दुष्टेन पीितैदेैस्तारकेणाऽखिलैविभो ! । कर्म तत्कारितं नाथ नान्यथा विदि शङ्कर! ॥३२॥ 
रतिरेकाकिनी देच विलापं दुःखिता सती । करोति गिरिश! तद॑ च तामाश्चासय सर्वदा ॥३३॥ 


रति बोली-हाय ! मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊं ? इन देवताओं ने यह क्या किया, जो मेरे पति को 
यहाँ भेजकर उसको मरवा डाला.॥ २२ ॥ हाय नाथ ! हे स्मर ! हे स्वामिन्‌ ! हे मेरे प्राणप्रिय ! हे मुझे 
सुख देने वाले प्रिय ! हाय ! यह कया हुआ ? ॥ २३ ॥ 

ब्रह्मा बोले--इस प्रकार विलाप करती, नाना प्रकार के वचन कहती हुई वह रति हाथ-पैर पटकने 
लगी तथा अपने केशों को नोंचने लगी ।। २४॥ उस समय रति का विलाप सुन जगत्‌ के चर-अचर सभी 
दुःखी हो गये ॥ २५ ॥ हे नारद ! उस समय इन्द्रादि सभी देवता महेश्वर का स्मरण करते हुए रति को 
धीरज बंधाते हुए उससे कहने लगे-। २६॥ 

देवगणों ने कहा--हे रति ! तू भय छोड़ दे और काम के किस्चिन्मात्र इस भस्म को लेकर तू यत 
से उसकी रक्षा कर, तेरा स्वामी पुनः जीवित होगा और तू उसे पुनः प्राप्त करेगी ॥ २७॥ इस जगत्‌ में 
कोई किसी को सुख-दुःख देने वाळा नहीं है। सब अपना किया हुआ कर्म-फल भोगते हैं, तू व्यर्थ ही 
देवताओं का दोष देती है॥ २८॥ 

ब्रह्माजी वोले-रति से ऐसा कहकर सभी देवता शिवजी के पास गये और भक्ति से शिवजी को 
प्रसन्न कर यह वचन कहने लगे ॥ २९ ॥ 

देवगण बोले-हे शरणागतवत्सल! हे महेशान ! हे प्रभो ! हे भगवन्‌! आप हम लोगों पर 
कृपाकर हमारे वचन सुनिए ॥ ३०॥ हे शङ्कुर ! प्रीति से आप कामदेव के कत्तव्य पर विचार कीजिए। 
हे महेश्वर ! कामदेव ने यह जो कुछ किया है, उसमें उसका किच्चिन्मात्र भी स्वार्थ नहीं है ॥ ३१॥ 
हे विभों ! तारकासुर से पीड़ित हुए हम सभी देवताओं ने कामदेव को अपनी ओर से रत कर उससे यह 
कार्य करवाया है, हे शङ्कर ! इसमें आप और कुछ मत सोचिए ॥ ३२ ॥ है देल्न ! यह रति अकेली 
ही महादुःखी होकर विलाप कर रही है, अतः हे गिरीश ! आप ही इसे आश्वस्त करें॥ ३३॥ 


४७२ शिवमहापुराण [ एकोनविशो- 
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संहारं कतुकामोऽसि क्रोधेनानेन शङ्कर ! । दैवतै? सह सवां इतवांर्तं यदि स्मरस्‌ ॥२४॥ 
दुःखं तस्या रतेषंष्रा नश्ग्रायाश्च देवताः । तस्मास्वया च कत्तव्य रत्याः शोकापनोदनम्‌॥३५॥ 
ब्रह्मोवाच - र 
इत्याकण्यं वचस्तेषां प्रसन्नो भगवाञ्छिबः। देवानां सकलानां च वुचनं चंदमत्रवीत्‌ ॥२६॥ 
शिव उवाच 
देवाश्च ऋषयः सव सहचः श्णुतादरात्‌ । मत्कोपेन च यज्जातं तत्तथा नान्यथा भवेत्‌ ॥३७॥ 
अनब्गस्तावदेव स्यात्‌ कामो रतिपतिः प्रभु | यावदावतरेत्‌ कृष्णो धरण्यां रुक्मिणीपतिः ॥३८॥ 
द्वारकायां सदा स्थित्या पुत्राइुत्पादयिष्यति | तंदा कृष्णस्तु रुक्मिण्यां कामञुत्पाद्यिष्यति॥३९॥ 
्र्॒स्ननाम तस्यैन भविष्यति न संशुय३ | जातमात्रं तु सं पुत॑ शम्बरः संहरिष्यति ॥४०॥ 
हत्वा प्रास्य समुद्रे तं झम्परो दान्रोत्तमः। सृतं ज्ञात्वा ब्रथा सूढो नगरं स्वं गमिष्यति ॥४१॥ 
तावच नगरं तर्य रते स्थेयं यथातुखम्‌ । तत्रेव स्वपतेः गराः गरयुस्नस्य भविष्यति ॥४२॥ 
तत्र कामो मिलित्वा तं इत्वा शम्पररमाहवे । भविष्यति सुखी देवाः परदयम्नाख्यः स्वकामिनीस्‌॥४३॥ 
तदीयं चैव यद्‌ द्रव्यं नीत्वा स नगरं पुनः । गमिष्यति तया साङ देवा! सत्यं वचो मम ॥४४॥ 


ब्रह्मोवाच 
इति शरुत्वा वचः म्भो देवा ऊच; प्रणम्य तस्‌ । कि्िुच्छ्चसिता्चत्ते करो बद्धवा नवाङ्गका।४५॥ 
देवा ऊचुः 


देवदेच महादेव फरुणासागर प्रभो ! | शीघ्र जीवय कामं तवं रक्ष प्राणान्‌ रतेहर | ॥४६॥ 


हे शङ्कर! यदि आपने क्रोध में भरकर काम को नष्ट कर दिया, तो निश्चय ही आप हम सभी देवताओं 


का वध करना चाहते हैं ॥ ३४ ॥ इस समय रति का दुःख देखकर सभी देवता मृतप्राय हो रहे हैं। अतः 
आपको रति का यह शोक अवश्य दूर करना चाहिए ॥ ३५॥ 


ब्रह्माजी वोळे-देवताओं की वात सुनकर भगवान्‌ सदासिव प्रसन्न हो गये । और इस 


प्रकार बोले ॥ ३६ ॥ 


शिवजी वोळे -हे देवताओ ! एवं ऋषियों ! मेरी बात आदर से आपलोग सुनें, मेरे क्रोध से जो 
कुछ हो गया है, बह ठीक ही हुआ है, वह कभी मिथ्या होने वाछा नहीं है॥ ३७॥ यह रति का पति 
' जब तक रुक्मिणीपति कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार नहीं होता, तब तक यह अनङ्गरूप से रहे ॥ ३८॥ 
जब द्वारका में स्थित हो कृष्ण पुत्रों को उत्पन्न करेंगे, तव यह काम भी उनका पुत्र वनकर रुक्मिणी के 
गर्भ से-जन्म लेगा ॥ ३९ ॥ उस समय उसका नाम प्रद्युम्त होगा, इसमें सन्देह नहीं । श्रीकृष्ण के पुत्ररूप 
में जन्म लेते ही शम्बर नामक असुर उसका अपहरण कर लेगा॥ ४०॥ वह शाम्वरासुर इस बालक का 
अपहरण कर इसे समुद्र में फेक देगा, वह मूखं इसे मृत समझकर अपने घर चला जाग्रेगा ।। ४१ ॥ तब 
तक इस रति को भी उसके नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए । वहीं उसे प्रद्युम्न के रूप में पति की 
fe राप्ति होगी ॥४२॥ हे देवगणो ! उस समय प्रद्युम्नरूप में अवतरित हुआ, यह काम अपनी स्त्री से मिलकर 
` युद्धे शम्बर का बघकर सुखी हो जायेगा ॥ ४३ ॥ और उसका सारा द्रव्य लेकर यह्‌ अपनी स्त्री के साथ 
. द्वारका जायेया। हे देवगणो ! यह मेरा वचन सत्य है ॥ ४४ ॥ 

. ब्रह्माजी वोले--शिवजी के वचन सुन देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और चित्त में उच्छ्वसित 

हो, हाथ जोड़कर, वे पुनः कहने लगे ॥ ४५ ॥ ' 
देवताओं ने कृहा-हे देवदेव ! महादेव ! हे करुणासागर ! हे प्रो ! हे'ह्र ! आप काम को जीवनदान 

शीघ्र ही उसके प्राणों की रक्षा करें ॥ ४६॥ i 


ss 
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ब्रह्मोवाच 

इत्याकण्याऽमरवचः प्रसन्नः ` परमेश्वरः | पुनवंभाषे करुणासागरः सकलेश्वरः ॥४७॥। 

« शिव उवाच | 

हे देवा सुग्रसनोऽस्मि जीवयिष्यामि चान्तरे | कामः स मह्गणो भूत्वा विहरिष्यति नित्यश्ञः॥४८॥ 

नाख्येयमिदमाख्यानं करेयचित्‌ पुरतः सुराः । गच्छत स्वस्थलं दुःखं नाशयिष्यामि सवतः।४९॥ 
ब्रह्मोवाच 

इस्पुक्स्वाऽन्तदधे रुद्रो देवानां स्तुवतां तदा । सर्व देवाः सुप्रसन्ना बभूचुगेतविस्मयाः ॥५०॥ 

ततस्तां च समाश्वास्य रुद्रस्य वचने स्थिताः । उक्त्वा वचस्तदीयं च स्तं स्वं घाम ययुमुने !॥५१॥ 

कामपत्नी समादिष्टं नगरं सा शृता तदा। प्रतीक्षमाणां तं कां स्ट्राद्टं झनीधर ! ॥५२॥ 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे कामनाशवर्णनं 
नामैकोनविशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


विशोऽध्यायः 
( शिव के तृतोय नेत्र जस्य अग्नि का ब्रह्मा द्वारा समुद्र को समपंण ) 
नारद उवाच ड 
विधे नेत्रस्मुक्भधत चहिज्याला हरस्य सा। गता इत्र बद खं तचरित्रं शशिमौलिनः ॥ १॥ 
ब्रह्मोवाच 


यदा भस्म चकाराशु तृतीयनयनानलः । शम्भोः कामं प्रजज्वाल सर्वतो बिफलस्तदा ॥२॥ 
हाहाकारो महानासीत्‌ त्रैहोक्ये सचराचरे । सर्वे देवरपयस्तात शरणं मां यशुदुतम्‌॥ ३॥ 
सवं निवैदयामासुस्तद्‌ दुखं ममाइलाः । सुप्रणम्य सुसंर्तूय करौ बद्भ्वा नताननाः॥ ४॥ 


ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर परमेश्वर सदाशिव प्रसन्न हो गये। फिर 
करुणासागर उन सकलेश्वर ने कहा ॥ ४७॥ 

शिवजी बोले--है देवताओ ! मैं प्रसन्न हूँ, मैं इस अवधि के भीतर ही काम को जीवित करूंगा । 
जिससे यह मेरा गण वनकर नित्य विह्वार करेगा ॥ ४८ ॥ हे देवगणो ! तुम लोग इस आख्यान को किसी 
से मत कहना । आपलोगों का दुःख मैं अवश्य नष्ट करूंगा । अब आप सब लोग अपने-अपने स्थान 
को जाइए ॥ ४९ ॥ 

ब्रह्माजी वोढे--भगवान्‌ शिव के वचन सुन स्तुति करते हुए देवताओं के सामने ही शिवजी अन्तर्धान 
हो गये ॥ ५० ॥ रुद्र की बात का विश्वास करते हुए उन लोगों ने रति को शङ्कुर द्वारा कही गयी सारी 
बातें सुना दीं । हे मुने ! तदनन्तर रति भी शम्बर के नगर को चली गयी । और वहाँ जाकर शिवजी के 
द्वागा बताये गये काल की प्रतीक्षा करने लगी ॥ ५१-५२ ॥ 

इस प्रकार “शिवदत्ती'मापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तत द्वितीय रुद्रसंहिता के तृनीय- 
पावंतीखण्ड में कामनाशवर्णन नामक उन्नीस॒वाँ अध्याय समाप्त ॥ १६।। 


र 
नारद जी बोले - है ब्रह्मन्‌ ! शिव के तृतीय नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि की वाला फिर कहाँ गयी ? 
शिवजी के इस चरित्र का वर्णन कीजिए ॥ १॥ 
ब्रह्मा जी बोले-जव शिव के तृतीय नेत्र की अग्नि ने कामदेव को भस्म करक्वदिया । तब वह 
अग्नि व्यर्थ ही चारों ओर त्रैलोक्य को जलाने लगी २ ॥ जिससे सारे चराचर त्रिोक में हाहाकार मच 
गया, सभी देव एवं ऋषिगण मेरी शरण में आये॥ ३॥ और व्याकुल हो सवने हाथ जोड़ कर 
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तच्छ्त्वाऽहं शितं स्मृत्वा तद्धेतुं सुविसृइय च । गतस्तत्र विनीतात्मा त्रिलोकात्रनहेतवे ॥ ५॥ 
संदग्धुकामः स शुचिऽर्वालामालातिदीपितः । स्तम्मितोऽरं मया शम्भुप्रसादाप्तासुतेजसा ॥ ६॥ 
अथ क्रोधमयं वहि दःुकामं जगरत्रयम्‌। वाडवान्तमकाष च सौम्यज्वालाञ्चुखं मुने | ॥ ७॥ 
ते वाइनतचुमहं समादाय शिवेच्छया । सागरं समगां लोकहिताय जगतां पतिः ॥ ८॥ 
आगतं मां समालोक्य सागरः साज्ञलिमुने । श्रत्वा च पौरुषं रुपमागतः सन्निधि मस ॥ ९॥ 
सुग्रणम्याथ मां सिन्तुः संस्तूय च यथाविधि । स माझ्ु्ाच मुग्रीत्या सर्वलोकपितामहम्‌ ॥१०॥ 
सागर उत्राच 
किमर्थमागतोऽसि स्व॑ ब्ह्मन्नताखिल[धिप ! । तन्निदेशय स्रीत्या मत्वा मां च स्वसेवकस्‌ ॥११॥ 
अथाऽहं सागरत्रचः भृत्वा ग्रीतिपुरःसरम्‌ । प्रावोचं शहरूंस्म॒त्वा लौकिकं हित मावह ॥१२॥ 
ब्रह्मोवाच 
शृणु तात महाधीमन्‌ सवलोकहितावह ! । वच्म्यहं ग्रीतितः सिन्धो शिवेच्छाप्र रितो हृदा ॥१३॥ 
अयं क्रोधो भहेशस्‍््य वाडवात्मा महाप्रभुः | दर्ध्वा कामं छुतं सबं दग्धुकामोऽभतत्ततः ॥१४॥ 
ग्राथितोऽहं सुरैः शीघ्र पीडितः शदुरेच्छया । तत्रागरय दुतं त॑ चै तात स्तम्मितेत्राञ्शचिम्‌॥१५॥ 
वाडवं रूपमाधत्त तमादायागतोऽत्र ह । निर्दिशामि जलाधार स्रामहं करुणाकरः ॥१६॥ 
अयं क्रोधी महेशस्य वबाउचं 'रूपमाश्रितः । ज्वालाझखस्तया धारयो यावदाभूतसम्प्लवस्‌ ॥१७॥ 
यदात्राऽहं समागम्य वत्स्यामि सरितां पते । तदा स्वया परिस्याज्यः क्रोधोऽयं शाङ्करोऽद्लुतश।१८॥ 
भोजनं तोयमेतस्य तब नित्यं भविष्यति । यत्नादेवावधारयोऽयं यथा नोपैति चान्तरस्‌ ॥१९॥ 


प्रणाम कर मुझसे अपना दुःख निवेदन किया ॥ ४॥ उनकी बात सुन कर मैंने शिव जी को प्रणाम किया 
और उसका कारण जानकर त्रिलोकी की रक्षा के लिए वहाँ गया, जहाँ वह अग्नि थी ५॥ मैंने जाते 
ही काम को जलानेवाली प्रचण्ड ज्वाला युक्त उस प्रदीप्त अग्नि को शिव की कृपा से स्तम्भित कर 
दिया ॥ ६ ॥ हे मुने ! मैंने त्रिलोक को जलाने की इच्छा करने वाली उस शिव के क्रोधमय बड़वा अग्निः 
को सौम्य ज्वाला से युक्त कर दिया ॥ ७)। फिर उस बड़वाग्नि को लेकर शिव की इच्छा से प्रेरित हो, 
मे लोककल्याण की भावना से समुद्र के पास गया ॥ ८॥ हे मुने ! मुझे आता देख कर समुद्र हाथ जोड़ 
कर उरुषछ्प धारण किये हुए मेरे समीप आया ॥ ९॥ उस समुद्र ने यथाविधि मुझे प्रणाम कर मेरी 
स्तुति की, पुनः प्रेमपृवंक कहने लगा )। १०॥ 

समुद्र ने कहा- हे सवंजगत्पति ब्रह्मन्‌ ! आप यहाँ किस उद्देश्य से आये हैं, मुझे अपना सेवक 
समझ कर प्रीतिपूवंक आज्ञा दीजिए ॥ ११॥ सागर की प्रेमपूर्वक बात सुन कर मैं शिवजी का स्मरण 
करता हुआ छोक की हितकामना से उससे कहा ॥ १२॥ 

ह ब्रह्माजी वोले- हे तात ! हे महाधीमन्‌ ! हे सवेलोकोपकारक ! हे सिन्धो ! मैं हृदय में शिवेच्छा 
से होकर तुमसे कहता हैँ ॥ १३॥ यह शिवजी का महान्‌ क्रोध है, जो बड़वानल का रूप धारण 
किये हुए है। यह काम को जलाकर अब त्रिलोकी को जलाना चाहता है॥ १४॥ शिव की इच्छा से ' 
प्रेरित होकर इस वडवारिन से पीड़ित हुए देवगणों ने जब मुझसे प्रार्थना की, तब मैंने जाकर उसे शान्त 
. किया॥ १५॥ (9 वडवारिन का रूप धारण कर लिया, इसको लेकर मैं तुम्हारे पास आया 
` हूँ । हे जळाधार | तुम संच पर करुणा करने वाळे हो, इसलिए मैं तुम्हें निर्देश करता हूँ ॥ १६॥ यह 

महेश का क्रोध जो इस समय बड़वा रूप में स्थित हैं, और जिसका मुख ज्वालाकार है, उसे तुम प्रलय 
पर्यन्त धारण बहो ॥ १७॥ हे सरित्पते ! जब मैं प्रलय होने पर यहाँ निवास करने रूगृं तब तुम शंकर 
के इस अएभुत क्रोधःका परित्याग कर देना ॥ १८॥ तुम्हारा जल ही इसके नित्य का भोजन होगा। 
इसको तुम यत्नपूर्वक धारण किये रहना, जिससे किसी प्रकार का अन्तर न पड़े॥ १९॥ 
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ब्रह्मोवाच 
इत्युक्तो हि मया सिन्धुरङ्गीचक्रे तदा भुवम्‌ । ग्रहीतुं वाउचं वहि रौद्रं चाशक्यमन्यतः ॥२०॥ 
ततः प्रविटो जलधौ स वाडवतलुः ' शुचिः । वार्योधान्‌ सदहस्तस्य ज्वालामालाभिदीपितः।२१॥ 
ततः सन्तुश्चेतस्कः स्वं धामाहं गतो छुने ! । अन्तर्धानमगात्‌ सिन्धुदिव्यरूपः ग्रणम्य माम्‌ ॥२२॥ 
स्वास्थ्यं ग्राप जगत्सवं निर्घत तद्भवादू भयात्‌ । देवा बभूबुः सुखिनो घुनयश्च मदाने ! ॥२३॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्र्संहितायां तृतीये पावंतीखण्ड 
वडवानळचरितवर्णनं नाम विशोऽध्यायः ॥ २०॥ 
एर्कावशोऽऽय!यः „ ० 
{ शत्र का अत्तर्धान होना'ओर पर्वती को गारद का पञ्चाक्षर मन्धोंपदश ) 
नारद उत्राच 
विधे तात महाप्राज्ञ विष्णुशिष्य हिलोककृत्‌ | अदूभ्रुतेयं कथा प्रोक्ता शङ्करस्य महात्मनः ॥ १॥ 
मस्मीभूते स्मरे शम्भुतृतीयनयनाध्निना । तरिमन्‌ प्रविष्टे जलधौ चद स्वं किमभूचतः ॥ २॥ 
किं चकार ततो देवी पार्वती इुधरात्मजा । गता छत्रसखीभ्यां सा तद॒दाद्य दयानिधे!॥ रे ॥ 
ब्रह्मोवाच 
श्रृणु तात महाप्राज्ञ ! चरितं शशिमौलिनः । महोतिकारकस्यैव स्वामिनो मम चादरात्‌ ॥ ४॥ 
यदा5दहच्छम्शुनेशेड्धनों हि मदनं शुचिः । मदाशब्दोऽहुतोऽभूद षै येनाकाशः ग्रपूरितः ५॥ 
तेन शब्देन महता काम दग्थं समीक्ष्य च । सखीभ्यां सह भीता सा ययौ स्वगृहमाएडा ॥ ६॥ 
तेन शब्देन हिमवान्‌ परिवारसमन्वितः । विस्मितोऽभूदतिङ्कि्ट। तां स्म॒स्वा गतां ततः ॥ ७॥ 


ब्रह्माजी बॉले- हे नारद ! जब मेनेःसमुद्र से ऐसा कहा तब उसने मेरी वात स्वीकार कर ली । 
बयोंकि रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए उस वडवाग्नि को कोई अन्य धारण नहीं कर सकता था ॥ २० ॥ तब 
बह अग्नि बडवा का स्वरूप धारण कर समुद्र में प्रविष्ट हो गया और ज्वालासमूह से प्रदीप्त होकर 
समुद्र के जल को भस्मीभूत करने लगा २१॥ अनन्तर हें मुने ! सन्तुष्ट हो, में अपने स्थान को चछा 
आया । फिर दिव्य रूप सागर भी मुझे प्रणाम कर अन्तर्धान हो गया ॥ २२॥ शिव के क्रोध से उत्पन्न 
उस बडवारिनि के भय से मुक्त हुआ साराँ जगत्‌ स्वस्थ हो गया। और हे महामुने ! देवता तथा ऋषिगण 
महा सुखी हो गये ॥ २३॥ 
इस प्रकार 'लिवदत्ती'मापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिंता के तृतीय- 
पार्वतीखण्ड में बडव'नळचरितबणून नामक बीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ 


र 

नारदजी बोले-हे विधे ! हे तात ! हे महाप्राज्ञ ! हे विष्णुशिष्य ! हे त्रिलोकाधिपते ! आपने महात्मा 
` शंकर की यह अदभुत कथा सुनायी ॥ १॥ जब शिव के तृतीय नेत्र से उत्पन्न अग्नि ने काम को जला दिया 
और वह समुद्र में प्रवेश कर गया तब क्या हुआ ॥ २॥ तदनन्तर हिमालयपुत्री पार्वती देवी ने क्या किया । 

वह अपनी सख्ियों के साथ फिर कहाँ गयी । हे दयानिधे ! इस वृत्तान्त को आप मुझसे कहिए ॥ ३॥ 
ब्रह्माजी बोले-हे तात ! हे महाप्राज्ञ / अव तुम आदर के साथ मेरे स्वामी भगवानु शिव के 
चरित्र को सुनो | ४॥ जिस समय शङ्कर की तृतीय नेत्राग्नि से काम भस्म हो गया, उस समय एक ऐसा 
भयानक शब्द हुआ, जिससे सारा आकाश मण्डल व्याप्त हो गया॥ ५॥ उस महाशब्द वेळ होते ही पाती 
ने जान लिया कि कामदेव भस्म हो गया है, तब वह व्याकुल एवं भयभीत हो अपत्ती सखियों के साथ 
अपने घर चली गयी ॥ ६॥ उस शब्द को परिवार युक्त जब हिमालय ने सुना तो वहाँ पर पार्वती के 
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जगाम शोक शैलेशः सुतां दृष्टाउतिविहलाए ॥ ८॥ 
रुदन्तीं शम्भ्ुविरहादाससादाचलेश्चरः ॥ ९॥ । 
आसाद्य पाणिना _तस्या सा्जयज्नयनहयम्‌ । मा विभीहि शिवेष्रोदी रित्युक्त्वा तां तदाग्रहीत्‌ ॥१०॥ | 
क्रोडे कृत्वा सुतां शीघं हिमवानचलेश्वरः। स्वमालयमथानिन्ये सान्त्वयन्नतिविहलाम ॥११॥ । 
अन्तहिते स्मरं दःध्वा हरे तद्विरहाच्छिवा । विकलाभूऽद भृशं सा वै लेमे शर्म न इत्रचित्‌॥१२॥ 
पितुगहं तदा गत्या मिलित्वा मातरं शिता । पुनजीतं तद। मेने स्वात्मानं सा घरास्मजा ॥१३॥ 
निनिन्द चं स्वरूप साहा इतास्मीत्यथाऽब्रवीत्‌ | सखी भिर्वोधिता चापि न बुबोघ गिरीन्द्रजा॥१४॥ 
स्वपन्ती च पियन्ती च सा स्नाती गच्छती शिवा | तिष्ठन्ती च सखीमध्ये न किञ्चित्‌ सुखमाप ह ॥१५॥ 
धिक्स्वरूपं मदीयं च तथा जन्म च कम च। इति ब्रुवन्ती सततं स्मरन्ती हरवेष्टितस्‌ ॥१६॥ 
एवं सा पावशी शम्छुविरहोत्क्िष्टमानसा । सुखं न लेभे किश्चिद्वारत्रीच्छिवशिवेति च॥१७॥ 
निवसन्ती पितुगेहे पिनाकिगतवेतना । झुशोचाथ शिवा तात मोह च बुझु्ुहुः ॥१८॥ 
सलाधिराजोऽप्यथ मेनकाऽपि मैनाकप्ुस्यात्तनयाश्र सर्वे | 
तां सान्त्ययामासुरदीनसचचा हरं विसस्मार तथापि नो सा॥१९॥ 
अथ देवसुने धीमन्‌ हिमवत्मस्तरे तदा । नियोजितो वलभिदाऽगमस्त्रं कामचारतः ॥२०॥ . 
ततस्त्वं पूजितस्तेन भूधरेण महात्मना । कशं ृ्वांस्तं वै तदाविष्टो विरासने ॥२१॥ 
ततः ग्रोवाच शेलेशः कन्पाच रितमादितः | हरसेवास्वितं कामदहनं च हरेण ह॥रर॥ 


Fd] 


जाने का स्मरण कर वे आरचर्यचकित हो दुःख में पड़ गये। «उस समय शिव के विरह से रोती हुई और 
अत्यन्त व्याकुल हुई अपनी कन्या को देख कर वे भी चिन्ता में पड़ गये॥ ७-९ ॥ उन्होंने पार्वती के पास 
जाकर स्वयं अपने हाथों से उसके नेत्रों के आँसू पोंछे। और बोले-है पार्वती, तुम मत डरो और मत 
रोओ' ऐसा कहकर उसे गोद में बैठा लिया। फिर अचलेश्वर हिमालय घबड़ायी हुई उस पार्वती को 
समझाते हुए अपने स्थान पर छे आये ॥ १०-११ ॥ कामदेव को भस्म कर शिव के अन्तर्द्धान हो जाने के 
पश्चात्‌ पार्वती उनके विरह से व्याकुल हो उठी, उसे कहीं भी शान्ति न प्राप्त हुई॥ १२॥ इस प्रकार 
पार्वती अपने पिता के घर जाकर जब अपनी माता से मिलीं तब उन्होंने अपना पुनजन्म समझा॥ १३॥ । 
गिरीन्द्र-कन्या पावती अपने रूप की निन्दा करने लगी और बारम्बार कहती कि हाय ! मैं मार डाली | 
गयी | सखियों के वारम्वार समझाने पर भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था ॥ १४ ॥ उन पार्वती को 
सोते, खाते-पीते, स्नान करते, कहीं आते-जाते एवं सखियों के मध्य में कहीं कुछ भी सुख न मिलता ॥ १५॥ 


हे वे अपने स्वरूप, जन्म और कम को धिक्कारती हुई शिव की चेष्टा का प्रतिक्षण स्मरण करतीं ॥ १६॥ 


इसप्रकार पार्वती शिव के विरह से व्याकुळ हो कहीं भी सुख को न प्राप्त कर बारम्बार शिव. ' 
. नामा का उच्चारण करती रहती थीं । १७ ॥| वे पिता के घर में निवास करते हुए भी शिव में अपना 
म॒न लगाये रहती और शोक से विह्वळ हो बारम्बार मूच्छित हो जाती थीं ॥ १८॥ यद्यपि उनके पिता 
“+ ज हिमालय, माता मेनका एवं महाबलवान्‌ मेनाक आदि सभी भाइयों ने उन्हें बारम्बार समझाया 
किन्तु तब भी उन्होंने अपना मन शिवजी से नहीं हटाया ॥ १९॥ तदनन्तर हे मुने ! हे धीमत्‌ नारद ! 
हें स्यं हिमालय के पास भेजा। उस समय तुम भी अपनी इच्छा से विचरण करते हुए वहाँ 
पहुंचे je हिमालय ने तुम्हारी पुजा की, तुमने भी आसन पर बैठकर हिमवान्‌ का कुशल- 
समाचार FE ' ॥ तब हिमालय ने पार्वती की सेवा का सारा चरित्र एवं शङ्कुर द्वारा काम-दहन 
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श्रुत्वावोचो घुने ! त्वं तु तं शेलेश शिव भज । तमामन्तरयोदतिष्ठ(त्वं संस्मृत्य मनसा शिवम्‌॥२३॥ 
| तं सृ्युञ्य रसि कारुं तामगमस्त्वरा | ठोकोपकारको ज्ञानी स्व॑ युने शिवचज्लमः॥२४॥ 
|. आसाद्य कालों सम्मरोध्य त द्विते स्थित आद्रात्‌ । अवोचस्त्वं वचस्तथ्यं सचेपां ज्ञानिनां वरः॥२५॥ 
छठे नारद उवाच 
श्रृणु कारि ! वचो मे हि सत्यं वच्मि द्यारतः। सर्वथा ते. हितकर निर्विकारं सुकामदम्‌ ॥२६॥ ` 
सेवितश्च॒ मद्दादघस्त्वयेह ` तपसा विना। गवचत्या यदष्वंसीदीनाइुग्र कारकः ॥२७॥ 
विश्क्त्थ स ते स्वामी महायोगी महेश्वरः । विसृ्टवाच्‌ स्मर दःध्वा त्वां (वे भरक्तवरसलः।२८॥ 
तस्मात्वं सुतपोयुक्ता चिरमारायेश्वरम्‌ । तपसा संस्कृतां ररः स द्वितीयां करिष्याते ॥२९॥ 
त्वं चापि शङ्करं शम्झु न त्यक्ष्यसि कैदाचन । नाऽन्यं पतिं हठाद्‌ दवि ग्रहीष्यसि शिवाहते ॥३०॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्याक्कण्यं वचस्ते हि सुने सा भूधरात्मजा । WRU काही ग्राह त्वां साञ्जलश्चुदा ॥३१॥ 
नोच।च 
त्वं तु ६सवज्ञ जगताश्ुपकारकर प्रमो ।-रद्रस्याराघनाथोय मन्त्रं देहि सुने हि मे॥३२॥ 
न सिद्धयति क्रिया कोऽपि सवपां सदूशुरं RT शृता पुरा स॒त्यं श्रुतिरेपा सनातनी ॥३३॥ 
न्न पच 
इति रत्वा वचस्तस्याः पावत्या झुनिसत्तमः । पञ्चाक्षर शम्शुमन्त्रं विधिपूवञ्ुपादिशः ॥३४॥ 
अवोचअ्च वचस्तां स्वं अ्रद्धामुत्पादयन्युन । प्रभावं मन्त्रराजस्य तस्य सर्वाधिक भुन ! ॥३५॥ 


का सारा वृत्तान्त वर्णन किया ॥ २२॥ यह सुन कर तुम मुनिराज ने शलेदा से कहा कि तुम शिव का 
स्मरणं करा, इस श्रकार उन्हें उपदेश कर तुम मन से शिव का स्मरण कर वहाँ से चलने क लिए उठ 
खड़ हुए॥ २३॥ शिववल्लभ, परोपकारी एवं महाज्ञानी तुम उन हिमालय के पास से बडी शीघ्रता से 
काला कं पास आये ॥ २४ ॥ तब तुम काळी के सन्निकट आकर उसे सम्बोधित करते हुए आदर से 
उसके हित की उत्तम यात बोले ॥ २५॥ 
नारद जा बोले-हे काली ! मे तुम्हारे ऊपर दया कर तुम्हारे लिए हितकारी, निविकार तथा 
सुख देन वाला वचन कहता हूं, उसे तुमं ध्यान से सुनो २६॥ तुमने विना तपस्या कं ही महादेव का 
| ` सवा का, और वह सेवा भी गर्वे कं साथ की इसालए उन दीनदयालु ने तुम्हारा सारा गरवे नष्ट कर 
{दया ॥ २७ ॥ तुम्हार स्वामी व महेश्वर महायोगी एव विरक्त हैं, उन भक्तवत्सल ने कामदेव को नष्ट 
कर तुम्ह भी छाड़ दया ॥ २८॥ इस कारण तुम चिरकाळ पन्त तपस्या करत हुए शिवाराधन करो । 
| इस प्रकार जब तुम तपस्या स शुद्ध हां जाआगा तो वे तुम्ह स्वीकार कर अपनी अद्धांङ्गना बना 
 _लग॥ २९॥ एसा करने से तुम भा दाकर का त्याग नहीं करागा। और न ता हठ़ स शङ्कुर क आतारक्त 
. “किसा अन्य पात को ग्रहण करागा ॥ ३०॥ 
ब्रह्मा जो बोलं--हे मुने ! तदनन्तर भूधरात्मजा पार्वती देवी कुछ उच्छ्वास लेती हुई हाथ जोड़ 
कर तुम बाला ॥ ३१॥ 
पावती बोळी-हे मुने ! आप तो सारे जगत्‌ का उपकार करने वाले हो, सवज्ञ एबं समर्थ हो, 
३अतः मुझ रुद्र की आराधना के निमित्त मुझ मन्त्रोपदश कीजिए ॥ ३२ ॥ क्योकि, सद्गुरु के बिना किसा 
का काइ भी क्रिया सिद्ध नहीं होती, ऐसा मैंने सुन रखा है और यही सनातनी श्रुति भी ह॥ ३३॥ 
ब्रह्मा जी बोले--इस प्रकार पावंती के वचन सुन तुम मुनिराज ने पावंता को {याँ के पद्चाक्षर 
मन्त्र का उपदंश दया ॥ ३४॥ और हे मुने ! उस मन्त्रराज म॑ पाव॑ती की श्रद्धा बढ़ते हुए, तुमन उस 
के सर्वाधिक प्रभाव तथा माहात्म्य का वर्णन करते हुए उससे कहा ॥ ३५॥ 
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नारद उवाच 

शृणु देवि! मनोरस्य प्रभावं परमाङ्कुतम्‌। यस्य श्रवणमात्रेण शङ्करः सुग्रसीदति॥३६॥ 
मन्त्रोऽयं सर्वमन्द्राणामधिराजञ्च कामदः । ्ु्तञ्क्तप्रदोऽतयन्तं ्ङ्करस्य महाप्नियः ॥२७॥ 
सुभगे येन जपेन विधिना सोऽचिराद्‌ हुतम्‌ । आराधितस्ते प्रत्यक्षो भन्निष्यति शिवो धवम्‌ ॥३८॥ 
निन्तयन्ती च तद्रूपं नियमस्था छ्षराक्षस्म्‌ | जप मन्त्र शिबेत्वं हि सन्तुष्यति शिवो हुतम्‌ ॥।३९॥ 
एवं कुछ तपः साध्वि ! तपःसाष्यो महेश्वरः | ह फूलं सब: गराप्यते नाऽन्यथा क्कचित्‌ ॥४०॥ 

ट्मोवाच 
एवयुक्तवा तदा कालीं नारद ! तं श्षिपप्रिय/ । याइच्छिोऽगमस्त्वं तु स्वगं देवहिते रतः ॥४१॥ 
पार्वती च तदा श्रुत्वा वचनं तब नाइद ! । सुग्रसन्ना तद्रा ग्राप , पञ्चाक्षरमणुत्तमञ्ज्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे डितीयायां रुद्रसंहितायां तृत्तीये पःवंतीखण्डे 
नारदोपदेशवर्णनं नामैकविद्योऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


ee 


दर्विशः ऽश्पायः 
( शिव-प्राप्ति निमित्त पाव॑ती को तपस्या ) 
| ब्रह्मोवाच 
त्वयि देवमुने ! याते पार्वती हृष्टमानसा । तपः साध्यं हरं मेने तपोऽथ मन आदघे॥ १॥ 
ततः सख्यो समादाय जयां च विजयां तथा | मातरं पितरं चैव सखीभ्यां पयंएच्छत॥ २॥ 
प्रथम॑ पितरं गत्वा हिमवन्तं नगेश्वरम्‌ । पर्यच्छत्‌ सुप्रणम्य विनयेन समन्विता ॥ ३॥ 


नारद जी बोले-हें देवि ! तुम इस मन्त्रराज के परम अद्भुत प्रभाव को सुनो, जिसके श्रवण 
मात्र से भगवान्‌ शद्धूर प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ३६॥ यह मन्त्र सभी मन्त्रों का महाराज है, और कामना, 
भोग तथा मोक्ष को देने वाला भगवान्‌ शङ्कर का परम प्रिय है॥ ३७॥ हे सुभगे ! जब तुम विधिपूर्वक 
इस मन्त्र का जप करोगी तो इसकी आराधना से प्रसन्न हुए शङ्कुर जी शीघ्र प्रत्यक्ष हो जायेगे, इसमें 
सन्देह नहीं ॥ ३८ ॥ हे शिवे ! शङ्कुर के क्षर अथवा अक्षर रूप का० स्मरण करती हुई नियम में स्थित हो 


इस पद्चाक्षर मन्त्र का जप करो । हे शिवे ! इस मन्त्र के जपने से शिवजी तुम्हारे ऊपर शीघ प्रसन्न हो : 


जायेंगे ॥३९॥ हे साध्वि ! तुम इसी मन्त्र का जप करते हुए तप करो, क्योंकि महेह्वर हैं 
द तु . हेशवर तप से ही साध्य हैं । 
सभी फल दी प्राप्त होते हैं, बिना तप के कुछ नहीं प्राप्त होता ॥ ४० ॥ 
ब्रह्माजी वोले-हे शिवप्रिय नारद जी ! तुम इस प्रकार काळी से कह कर देवताओं के हित में 
प्री खते - “स त सम 
प्रीति रखते हुए अपनी इच्छा से स्वगे को चले गये ॥ ४१॥ हे नारद ! पाव॑ती भी तुम्हारा वचन कक 


' और तुमसे प्चाक्षर मन्त्र प्राप्त कर परम प्रसन्न हो गयी ॥ ४२॥ 


र A ड 6 दे F 
' इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के तृतीय 


® 


पावंतीखण्ड में नारटोपदेशवर्णन नामक इक्क़ीसबाँ अध्याय समाप्त ॥ २१ ॥ 
भ 
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सख्यावूचतुः 


'हिमवञ्छूयतां पुत्रीवचनं कथ्यतेऽधुना । सा स्वयं चैव देहस्य रूपस्यापि तथा पुनः॥ ४॥ 


भवतो हि इरस्यास्य साफल्यं कर्तुमिच्छति | तपसा साधनीयोऽसौ नाऽन्यथा इस्तां ब्रजेत्‌॥ ५॥ 
_ ~ 
तस्माच पर्वतश्रेछठ ! देयाऽऽज्ञा भवताऽधुना | तपः करोतु गिरिजा वनं गत्वेति सादरघ्‌ ॥ ६॥ 


ब्रह्मोवाच 
इत्येवं च तदा पुष्टः सखीभ्यां ्ुनिसत्तम ! । पार्वत्या सविचार्याथ गिरिराजोऽञ्रची दद्‌ ॥ ७॥ 
हिमालय उवाच _ : 


सह्यं च रोचतेऽत्यथं मेनाये रूच्ण्तां पुनः । यथेदं भूवितव्य॑ च किमतः परमुत्तमस्‌ ॥ ८॥ 
साफल्यं तु मदीयस्य इलस्य च न संशयः । मात्रे तु रुच्यते चेट ततः शुभतरं लु किम ॥ ९॥ 
ब्रह्मोराच 
इत्येचं बचन॑ पित्रा प्रोक्तं भुत्वा तु ते तदा । जम्मतुर्मातर॑ सख्यौ तदाज्ञ्े तया सह ॥१०॥ 
गत्वा तु मातरं तस्याः पा्त्यास्ते च नारद! । सुम्रणम्य करौ वध्वोचतुर्वचनमाद्शत्‌॥११॥ 

सख्यावूचतुः न 


- मातस्त्व॑ं वचनं पुञ्याः श्रुणु देवि! नमोऽस्तु ते । सुप्रसन्नतया तद्वै श्रुत्वा कतुमिहाहसि ॥१२॥ 


तप्तुकामा तुते पुत्री शिवा्थ परमं तपः | ग्राप्तानज्ञा पितुश्चैव तुभ्यं च परिपच्छति ॥११॥ 
इयं स्त्ररूपसाफल्यं कर्तुकामा पतिव्रते ! । लदाज्ञया यदि जायेत तप्यते च तथा तपः ॥१४।। 


दोनों सखियाँ बोलीं-हे राजन्‌ ! ऑप की पुत्री पार्वती, जो आप से कुछ कहना चाहती है, उसे 
सुनिए। यह आपकी पुत्री अपने देह, रूप तथा अपने कुल को शंकर की आराधना से सफल बनाना चाहती है, 
वे शङ्कर तपस्या से ही साध्य हैं अन्य उपाय से उनका दशन असम्भव है ॥४-५॥ इस कारण हे गिरिराज ! 
आपको इसी समय यह आज्ञा देनी चाहिए कि गिरिजा बन में जाकर आदरपूर्वक् तपस्या करे ॥ ६॥ 


ब्रह्माजी बोले पार्वती के सखित्रों ने जब इस प्रकार पूछा, तब गिरिराज ने विचार कर ऐसा 


. कहा ॥ ७॥ 


हिमालय ने कहा--मुझे तो यह बात अच्छी लगती है, पर यदि पारवती की माता को यह बात 
अच्छी लगे तो ऐसा होना चाहिए, यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर और क्या वात हो सकती है॥ ८ ॥ 
यदि पार्वती की माता को यह कार्य रुचिकर छगे तो इसमें हमारा तथा हमारे कुछ दोनों ही धन्य हो 
जागे । इससे बढ़कर और कौन शुभकारक उत्तम बात होगी ॥ ९ ॥ 


ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार वे दोनों सखियाँ पार्वती के पिता के वचन सुन पार्वती की माता 
से आज्ञा लेने के लिए वहाँ गयीं॥ १०॥ हे नारद! वे पार्वती की माता के पास जाकर प्रणाम कर 
हाथ जोड़ आदर पूर्वक उनसे बोलीं ॥ ११॥ 


सखियों ने कहा--हे देवि ! तुम्हें नमस्कार है, हे मातः ! तुम पार्वती के वचन को सुनो। और. 
सुन कर उसे प्रसन्नतापूर्वेक स्वीकार करो ॥ १२॥ तुम्हारी यह पुत्री शिवजी की प्राप्ति हेतु तपस्या 
करना चाहती है, इसे तप करने की आज्ञा पिता द्वारा प्राप्त हो. चुकी है, अब यह तुमक्तैआज्ञा लेने के 
लिए तुम्हारे पास आयी है॥ १३ ॥ यह उत्तम पति प्राप्त करने के लिए अपने स्वरूप को सफल बनाना 
चाहती है, अतः यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो यहु तपस्या करने जाये ॥ १४ ॥. 
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ब्रह्मोवाच 
इत्युक्तवा च ततः सख्यौ तृष्णीमासतां मुनीधर | । नाङ्गीचकार मेना सा तद्वाक्यं खिन्नमानसा ॥१५॥ 
ततः सा पार्वती आह स्वयभेवाथ मातरस्‌ । करौ बद्ष्वा विनीतात्मा स्मृत्वा शिवपदाम्बुजस्‌॥१६॥ 
पार्वेत्युवाच 


मातस्तप्तुं गमिष्यामि प्रातः आप्तुं महेश्वरम्‌ । अनुजानीहि मां गन्तुं तपसेऽ्य तपोवनम्‌ ॥१७॥ ` 


ब्रह्मोवाच 


इत्याकण्यं वचः एुञ्या सेना दुःशञ्चपागता । सोपाहूय तदा पुत्रीक्रवाचः विकला सती ॥१८॥ . 


मेनोवाच 


दुःखिताऽसि शिवे पुत्रि ! तपस्तप्तुं पुरा यदि । तपश्चर गृहेआ्ञ त्वं न बहिगंच्छ पार्वति! ॥१९॥ 


NAN 


त्र यासि तपः कतुं देवाः सन्ति ग्रहे मम । तीर्थानि च समस्तानि क्षेत्राणि विधानि च ॥२०॥ 


कतंन्यो न हठः प्रि! गन्तव्यं न बहिः कचित्‌ । साधितं किं लया पूरय पुनः किं साधयिष्यसि ॥२१॥ ` 


शरीरं कोमलं वस्से ! तपस्तु कठिनं महत्‌ । एतस्मात त्वया कार्य तपोऽत्र न व हिज ॥२२॥ 

ल्रीणां तपोचनगतिने श्रुता कामनारथिनी । तस्माच पुत्रि! मा का्ास्तपोऽ्ं गमनं प्रति ॥२३॥ 
ब्रह्मोवाच 

इत्येवं बहुधा पुत्री तन्मात्रा ` विनिवारिता। संबेद न सुखं किश्विद्निनाराष्य महेश्वरम्‌ ॥२७॥ 

तपोनिषिद्धा तपसे वनं गन्तुं च सेनया । दवतुना तेन सोमेति नाम प्राप शिवा तदा ॥२५॥ 

अथतां दुःखितां ज्ञाल्वा मेना शैलभ्रिया शिवास्‌ । निदशं सा ददौ तस्याः पार्वत्यास्तपसे शुने ! ॥२६॥ 

सादुराज्ञां च सम्मराप्य सुन्रता झुनिसचम ! । ततः स्वान्ते सुखं छेमे पार्वती ` सश्ृतञञङ्करा ॥२७॥ 


ब्रह्माजी बोले-हे मुनीश्वर ! ऐसा कहकर वे सखियाँ मौन हो गयीं । मेना यह बात सुनते दी 
खिन्न हो गयी और उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया॥ १५॥ तब पार्वती शिव के चरण-कमलों. 
को स्मरण करती हुई हाथ जोड़ कर अपनी माता से स्वयं बोली ॥ १६॥ 

पार्वेत्ती बोलीं -हे मातः ! मैं महेश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रातःकाल में तपस्या हेतु तपोवन 
जाना चाहती हूं, अतः आप मुझे तपोवन में जाने के छिए आज ही आज्ञा प्रदान कीजिए ॥ १७॥ 

ब्रह्माजी वोळे- पुत्री की बात सुनते ही मेना दुःखी हो गदी । फिर विकल होकर पुत्री को अपने 
निकट बैठाती हुई बोली ॥ १८॥ 


मेना बोली- हे शिवे, हे पुत्री ! यदि तू दुःखी है ओर तपस्या करना ही चाहती है तो तू घर में 


ही तपस्या करो । कहीं अन्यन्न बाहर मत जा ॥ १९॥ जब मेरे घर में ही समस्त देवता, तीर्थ तथा समस्त 
क्षेत्र विद्यमान हैं तो तप करने के लिए हुम अन्यत्र कहाँ जाओगी ? ॥२०॥ हे पुत्रि ! इस विषय में तुम हठ 
मत करो और न तो तपस्या करने के लिए कहीं बाहर जाने का विचार ही करो। हे पुत्रि ! तुमने तो 
पुर्वं में ही सब कुछ सिद्ध कर लिया है, अब क्या सिद्ध करना चाहती हो ॥ २१॥ हे वत्से ! तुम्हारा 


शरीर अत्यन्त कोमळ है और तपस्या तो बड़ा दुष्कर कार्यं है, इसलिए तुम यहीं घर पर रहकर तपस्या ` 


करो, कहीं अन्यत्र बाहर मत जाओ २२॥ अपने मनोरथ को पुणं करने हेतु स्त्रियों के वन जाने की 
` बात तो मैंने कहीं नहीं सुनी है। इसलिए हे पुत्रि | तपस्या के लिए वन जाने का विचार छोड़ दो ॥ २३ ॥ 
ब्रह्माजी वोळे-इस प्रकार मेना ने अनेक प्रकार से अपनी पुत्री को वन जाने के लिए मना किया। 
किन्तु शंकर की आराधना के बिना कहीं भी उस पाती को चैन न मिछा॥ २४॥ मेना ने वारम्बार 
तपस्या के निरल्त बन जाने से उसे रोका इसलिए वह 'उमा' नाम से विख्यात हुई॥ २५ ॥ हे मुने ! मेना 
चे जब देखा कि पाती तपस्या से रोकने के कारण दुःखी हो रही है तो उसने पार्वती को तप करने की. 
देदी॥ २६॥ हे मुनिश्रेष्ठ माता की आज्ञा प्राप्त कर शंकर का स्मरण करते हुए पार्वती ने 
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मातरं पितरं साञ्थ प्रणिपत्य सुदा शिवा । सखीभ्यां च शिव समृत्वा तपस्तप्तुं सञ्चुदूगता॥२८॥ 
हित्वा सतान्यनेकानि वख्नाणि विविधानि च । वर्कलानि धतान्याशु मौज्ञीं बद्वा तु शोभनास्‌॥२९॥ 
| हित्वा हार तथा चम सुगध्य परमं शतम्‌ः। जगास तपसे तत्र गङ्गावतरणं ग्रति॥३०॥ 
| श््थुना इर्चता ध्यानं यत्र दण्धो मनोभवः । गङ्गातरणो नाम स्थो हिमवतः स च ॥३१॥ 
| हरशूत्योऽथ दशे स स्थो हिमभूभृतः । काल्या त्रेत्य भोस्तात! पार्वस्या जगदस्थया ॥३२॥ 


' यत्र स्थित्वा पुरा शम्झुस्तप्तवान्‌ दुस्तरं तपः । तत्र क्षणं तु सा स्थित्वा बभूव विस्हार्दिता ॥२३॥ 
` हा हरेति शिवा तत्र रदन्ती सा गिरेः सुता । विललापातिदुःखाता चिन्ताशोकसमन्विता ॥३४॥ 
` ततथिरेण सा मोहं धेयात्‌. संस्तभ्य पार्वती | नियमायाऽभपृच्त्र दीक्षिता हिमवत्सुता ॥३५॥ 
' तपश्चकार सा तत्र शृङ्गितीथ सहोत्तमे। गौरीशिखरनामासीत्तत्तपः करणाद्वि तत्‌ ॥२६॥ 
सुन्द्रा्च छुमास्तत्र पवित्राः शिवया चुने ! । आरोपिताः परीक्षार्थं तपसः फरमागिनः॥३७॥ 

भूमिशुद्धि ततः इत्वा वेदीं निर्माय सुन्दरी । तथा तपः समारव्धं सुनीनामपि दुष्करम्‌ ॥३८॥ 
` विगृह्य मनसा सर्वाणीन्द्रियाणि सहाशु सा । सञ्चपस्थानिके तंत्र चकार परमं तपः॥३९॥ 
' ग्रीष्मे च परितो वहि प्रज्वलन्त दिवानिश्चम्‌ । कृत्वा तस्थौ च तन्मध्ये सततं जपती मजुस्‌ ॥४०॥ 
` सततं चेव वर्षासु स्थण्डिले सुस्थिरासना । शिलापृ्े च संसिक्ता वभूच जलधारया ॥४१॥ 

शीते जलान्तरे ञ्श्चत्त्थो सा भक्तितत्परा । अनाहाराऽतपतत्र नीहारेष निशासु च ॥४२॥ 

एवं तपः प्रइर्वाणा पश्चाक्षरजपे सता | दध्यौ शिवं शिवा तत्र सर्वेकामफरप्रदस्‌॥४२॥ 


। अपने मन में बड़ा सुख माना ॥ २७॥। तदनन्तर उसने माता-पिता को प्रणाम कर अपनी दो सखियों को 
साथ ले शिव का स्मरण करती हुई तपस्या करने हेतु वन की ओर प्रसन्नता से प्रस्थान किया ॥ २८॥ 
- उसने अपने समस्त,अभीष्ट वस्तुओं का और्‌ नाना प्रकार के बहुमूल्य वस्त्रों का परित्यागं कर दिया। 
अपने कटि प्रदेश में मौञजी तथा शरीर पर वृक्ष के वल्कल धारण कर लिये ॥ २९॥ बहुमूल्य हार उतार 
दिये और उसके स्थान पर मृगचर्म धारण कर लिया। और तपस्या करने के लिए गङ्गावतरण नामक 

, स्थान पर चली गयी॥ ३०॥ जहाँ पर समाधिस्थ शंकर ने काम को भस्म कर दिया था, जो हिमालय 

. के चोटी पर स्थित है ॥ ३१॥ 

वह काली सर्वप्रथम हिमवत्प्रदेश के शिखर पर स्थित हुए उसी गङ्ावतरण नामक स्थान पर 

' .गयी और उसे शिव से रहित देखा ॥ ३२॥ जहाँ पर निवास करते हुए शिवजी ने अत्यन्त दुष्कर तप 
किया था । उस स्थान पर जाकर वह क्षण भर के लिए शिव के विरह से व्याकुल हो गयी ॥ ३३ ॥ उस 
समय वह 'हा शंकर' इस प्रकार कह कर रोती हुई चिन्ता-शोक से युक्त होकर विलाप करने लगी ॥ ३४॥ 

' अनन्तर बहुत समय के बाद उसने धैय धारण कर मोह का त्याग कर दिया, और दीक्षित होकर तपस्या 

' के लिए नियम धारण कर लिया ॥ ३५॥ वह उस महान्‌ उत्तम श्शृङ्गी तीर्थ में तपस्या करने छगी। उस 

| स्थान में गौरी के तपस्या करने के कारण उसका गौरी शङ्कर ऐसा नाम पड़ा ॥ ३६॥ 

f हे मुने ! वहाँ पार्वती ने अपनी तपस्या की परीक्षा के लिए अनेक प्रकार के पवित्र, सुन्दर तथा फलवान्‌ 
वृक्ष लगाये ॥ ३७॥ उस सुन्दरी ने भूमि की शुद्धि कर वेदी का निर्माण किया । उसने मन के साथ समस्त 
इन्द्रियों को रोककर सूर्य का उपस्थान करती हुई मुनियों के लिए भी दुष्कर तपस्या आरम्भ कर दी ॥३८-३९॥ 
ग्रीष्मकाल में दिन-रात अग्नि प्रज्वलित कर, उसके मध्य में बैठ कर पञ्चाग्नि तापती हुई प्चाक्षर मन्त्र का जप 
करती ॥ ४० ॥ वर्षा के समय शिला-पृष्ठ के स्थण्डिछ पर स्थिर आसन से बैठी हुई खुले आकाश के नीचे 
जल की धारा सहन करती ॥ ४१॥ और शीतऋतु में पुस की रात्रियों में निराहार रह कर वह जल 

के मध्य में निवास करती ॥ ४२ ॥ इस प्रकार निरन्तर पञ्चाक्षर मन्त्र का जप करती हुई पार्वती तपस्या 

० शिः पुमे ; 


मुन में विचारने लगी ॥ ५३ ॥ हे महादेव ! क्या आप तपस्या में निरत हुए मुझे नहीं जानते, जो मुझे 
` तपस्या करते हुए इतने वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक आपने मेरी सुधि न ली ॥ ५४॥ लोक एवं वेद . 
में तथा मुत्तिगणों के द्वारा भी ऐसा सुना जाता है कि भगवात्‌ शंकर सवंज्ञ, सर्वत्मा, आशुतोष एवं 
` समदर्शी है ॥ ५५॥ वे देव समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले तथा सब प्रकार के भावो से प्राप्त होते हैं । 
Ei चे ही भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सभी प्रकार के क्लेशों को दूर करने वारे हैं ॥ ५६ ॥ अतः 
यदि मैंने अपनी सारी कामनाएँ त्याग कर मात्र शंकर में अनुरक्त हूँ तो वह शंकर मुझ पर प्रस 
हाँ ॥ ५७ ॥ यदि मैंने नारदतन्त्रोक्त पञ्चाक्षर मन्त्र का भक्ति तथा विधिपूर्वक जप किया है तो वे शिवजी 
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स्वारोपिताञ्छुमान्‌ इक्षान्‌ सखीभिः सिञ्चती जुदा । ग्रसयहं सावकाशें सा तत्रातिथयमकरपयत्‌ ॥४४॥ 
नातेच तथा शीतबृश्थि विविधा तथा। दुःसहोऊपि तथा धर्मस्तया सेहे सुचितया॥४५॥ 
दुःखं च विविध तत्र गणितं न तयागतम्‌ | केवलं मन, आधाय शिवे साऽऽसीत्‌ स्थिता सुने (॥७6॥ `| 
प्रथमं फलमोगेन द्वितीयं पर्णमोजनेः | तपः प्रती देवी क्रमाञ्निन्येऽमिताःसमाः॥४शो ४ 
ततः पर्णान्यपि शिवा निरस्य हिमवत्सुता । निराहाराऽमवद्‌ देवी तपश्ररणसंस्ता ॥४४॥ | 
आहारे त्यक्तपणीऽभू्यस्माद्धिमबतः सुता। तेन देषैरप्णेति कथिता नामतः शिवा ॥४९॥ ` | 
एकपादस्थिता साऽऽसी च्छिवं संसृत्य पावती । पञ्चाक्षरं जपन्ती च मर तेपे तपो महत्‌ ॥५०॥ , / 
चीरवर्कसंचीता जटासङ्घातृषारिणी | शिवचिन्तनसंसक्ता जिगाय तपसा मुनीन्‌ ॥५१॥ ` ¢ 
एवं तस्यास्तपस्यन्त्यायिनतयनत्या महद्र तरणि रषसद्र्राणि जगुः काल्यास्तपोवने ॥५२॥ 
षटिवर्षसहस्राणि - यत्र तेपे तपोहरः। तत्र इणमथोपित्वा चिन्तयामास सा शिवा ॥५३॥ | | 
लियमस्थां महादेव किं मां जानासि नाधुना । येनाऽहं सुचिरं तेन नाइुयाता तपोरता ॥५४। , « 
झोके वेदे च गिरिशो झनिमिर्गीयते सदा । शङ्ूरः स हि सर्वज्ञः सर्वात्मा सर्वदशनः ॥५५॥ | 
सर्चेभूतिदो देवः सर्यभावातुभावनः । भक्तामीश्मदों नित्यं सर्व ेशनिवारणः ॥५६॥ 
सर्थकामान्‌ परित्यज्य यदि चाऽहं इपष्वजे । अलुरक्ता तदा सोऽत्र संग्रसीदतु शङ्करः (sl 
यदि नारद ! तन्त्रोक्तमन्त्रो अक्तः शराक्षरः । सुभक्त्या विधिना नित्यं संम्रसीदतु शङ्करः ॥५९॥ 
यदि भवत्या शिवस्याऽह निर्विकारा यथोदित । सर्वेश्वरस्य चात्पन्तं संप्रसीद शङ्करः ॥१४। 
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में निरत हो सर्वकामफलप्रद भगवान्‌ शंकर का ध्यान करने छूगी ॥ ४३॥ वह समय शेष होते पर अपने 
लगाये हुए वृक्षों को सखियों के साथ सींचती अथवा अतिथि-सत्कार करती ॥.४४॥ स्वस्थ चित्त हो 
नाना प्रकार के वात, शीत एवं बृष्टि तथा असह्य घाम भी सहन कर लेती । ४५ ॥ इसी प्रकार उस ,/ 
| 
|| 


पर और भी नाना प्रकार के असह्य दुःख आये किन्तु उसने किसी की परवाह नहीं की । वह केवल शिव * 
में मन ळगा कर स्थिर चित्त हो गयी ॥ ४६ ॥ पहले तो उसने फळ खाकर तपस्या की फिर पत्ते खाकर - 
तपस्या में निरत हुई, उस पार्वती ने अनेक वर्ष बिता दिये ॥ ४७ ॥ तदनन्तर उसने पत्ते भी खाना 
छोड़ दिया । और निराहार रह कर तपस्या में लीन रहने लगी ॥ ४८॥ 

जव उस हिमालय की पुत्री ने पत्ते का खाना भी छोड़ दिया तो देवताओं ने उसका नाम 'अपर्णा' 
रखा ॥ ४९ ॥ वह एक पैर पर स्थित हो शिव का ध्यान करती पश्चोक्षर मन्त्र का जप करती हुई उग्र तपस्या 
करने लगी ।५०॥ शरीर पर वल्कल वस्त्र धारण किये एवं शिर पर जटाजूट धारण किये हुए सिव का ध्यान 
करती हुई उस पार्वती ने अपनी तपस्या से मुनियों को भी जीत लिया ॥५१॥ इस प्रकार तपस्या मे निरत 
होकर शिव का चिन्तन करते हुए उस पार्वती ने उसी तपोवन में तीन सहस्त वर्ष बिता दिये ॥ ५२॥ जहाँ 
पर शंकर ने साठ सहल्न वर्ष तक तपस्या की थी । वहाँ इतने वर्षों तक तपस्या करने के अनन्तर वह अपने 


ऊपर अवश्य पनन हों ॥ ५८॥ यदि मैंने निविकार भाव से सदाशिव की यथायोग्य आराधना की 
है तो वे धर्वेश्वर मुझ 'पर प्रसन्न हों ॥ ५९ ॥ 


ऽध्यायः २२] रुद्रसंहिता ( सतीखण्डः ) ४८३। 
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एवं चिन्तयती नित्यं तेपे सा सुचिरं तपः | अधोश्ुखी निर्विकार जटावरकलघारिणी ॥६०॥ 
तथा तया तपस्तसं मुनीनामपि - दुष्करम्‌ । स्छृत्वा च पुरुषास्तत्र परमं विस्मयं. गताः ॥६१॥ 
तत्तपोदशनाथ हि समाजग्मुथ तेऽखिल्यः । घन्यान्निजान्‌ मन्यमाना जगदुश्चेति सम्मताः॥३२॥ 
महतां धर्मवृद्धेष गमनं श्रय उच्यते। प्रमाणं तपसो नास्तिमाम्यो धर्म; सदा बुधैः॥६२॥ 
भुत्वा इष्ट्वा तपोऽस्याःतु किमन्यैः क्रियते तपः। अस्मात्तपोऽधिकं लोके न भूतं न भविष्यति॥६४॥ 
जर्पन्त इति ते सर्व सुप्रशस्य शिवातप३ । जग्मुः वं घाम सुदिताः कठिनाङ्गाश्च ये ह्यपि ॥६५॥ 
अन्यच्छुणु मपे ! त्वं प्रभावं तपसोऽधुना । पावत्या जगदम्बायाः पराश्च्यकरं महत्‌ ॥६६॥ 
तदाश्रमगता ये च स्प्रभावेन विरोधिनः । तेऽप्यासँस्तस्भावेण विरोधरहितास्तदा ॥६७॥ 
सिंहा . गावश्च सततं रागादिदोषसंयुताः । तन्महिम्ना च ते तत्र नावाधन्त परस्परम्‌ ॥६८॥ 
अथाऽन्ये च सुनिश्रेष्ठ ! मार्जारा सूपकादयः । निसगौद वैरिणो यत्र विक्रियन्ते स्म न क्कचित्‌॥६९॥ 
बुक्षाश्च सफलास्तत्र तृणानि विविधानि च । पुष्पाणि च विचित्राणि त्रासन्धुनिसत्तम!॥७०॥ 


. तद्वनं च तदा सर्वं कैलासेनोपमान्वितप्‌ । जातं च तपसस्तस्याः सिद्धिरूपभभूत्तदा ॥७१॥ 
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इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे पार्वतीतपो- 
वर्णनं नाम द्वाविशोऽध्यायः | २२॥, 


इस प्रकार अपने मन में सोचती हुई वह पार्वती नीचे की ओर मुख किये और जटा एवं वृक्ष का 
वल्कल धारण कर निविकार भाव से तपस्या करने लगी ॥ ६० ॥ इस तरह मुनियों के लिए भी अत्यन्त 
दुष्कर तप में लीन हुई उस पावती का स्मरण कर, सभी पुरुष अत्यन्त विस्मृत हो गये ॥ ६१॥ उसकी 
तपस्या देखने के लिए सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हो गये, और अपने को धन्य मान कर एक स्वर से 


' कहने लगे ॥ ६२॥ बुद्धिमानों को धमं का आदर करना चाहिए। धर्मंवृद्धों के पास जाने से बड़े लोगों 
`का कल्याण ही होता है। यह पार्वती कितनी*मंहान्‌ है, इसके तपस्या का तो वारापार नहीं है ॥ ६३॥ 


इसकी तपस्या को देख तथा स्मरण कर ऐसा ज्ञात होता है कि और लोग क्या तप कर सकते हैं | इस 


. संसार में इस पार्वती के तप से अधिक तप न तो किसी ने किया है और न करने वाला है और न तो 


Es 


कोई करेगा ही ॥ ६४॥ ऐसा कहते हुए पावंती की प्रशंसा कर अत्यन्त तितिक्षु तपस्वी तथा सामान्य 
जन प्रसन्न हो अपने-अपने स्थानों को चले गये ॥ ६५॥ 
ब्रह्म जी ने कहा-हे नारद | उस पावंती की तपस्या का अब प्रभाव सुनो, जो जगदम्वा पावती 


` का आरचर्यकारक चरित्र है ॥ ६६॥ पावती के तपोवन में रहने वाले समस्त जन्तु, जो स्वभाव से ही 
. आपस में शत्रुता रखने वाले हैं, उन छोगों ने उसकी तपस्या के प्रभाव से आपसी बैर का त्याग कर 


दिया ॥ ६७॥ यद्यपि सिह तथा गायें परस्पर रागादि दोष से दूषित हैं, किन्तु वे भी उसकी तपस्या के 
प्रभाव से परस्पर किसी को वाधा नहीं पहुँचाते थे॥ ६८ ॥ उस आश्रम में रहने वाले मार्जार, मूषकादि 
जो स्वभाव से परस्पर बैर करने वाळे हैं, वे भी अपना-अपना बैर छोड़ कर विविकार भाव से वहाँ निवासः 


- करने छगे॥ ६९॥ उस पार्वती के तपोवन में सारे वृक्ष, फल एवं विचित्र पुष्पों से समन्वित हो गये । नाना 
` प्रकार के तृण उत्पन्न हो गये ॥ ७० ॥ सारा-का-सारा वन उसकी तपस्या की सिद्धि के रूप में दिखाई 


पड़ने लगा और कलास के समान मालूम होने लगा ॥ ७१॥ 
इस प्रकार “शिवदत्ती'मापाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तयंत द्वितीय रुद्रसंहिता के तुतीय- 
पार्वंतीखण्ड में पावेतीतपोवणंन नामक बाइसवाँ अध्याय समात्त ॥ २२॥ 
म 
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त्रयोदशोऽध्यायः 
( पार्वती के तप से उहिग्त हुए देवताओं का ब्रह्मलोक आगमत ) 
ब्रह्मोवाच ˆ 


एवं तपनत्यं पार्वत्यां श्िवग्रापौयुनीश्चर ! | चिरकालो व्यतीयाय रहु्भ्‌तो हरो न हि॥ १॥ 
हिमालयस्तदागत्य पातीं कृतनिश्चयाम्‌। समार्यः सहुतामात्य उवाच परमेश्वरीस्‌॥ २॥ 
हिमालय उवाच 
मा खिंचतां महाभागे ! तपसाऽनेन पार्वती । रदरोन इश्यते वाले! बिरक्तो नाऽत्र संशयः ॥ ३॥ 
वं तन्वी सुकमाराज्गी तपसा च विमोहिता | भविष्यसि न सन्देहः सत्य सत्यं वदामि ते ॥ ४॥ 
तस्मादुत्तिष्ठ चैह त्वं स्वगृहं वरवणिनि !। किं तेन तर्थ र्द्रेण येन दग्धः पुरा स्मरः ॥ ५ ॥ 
अतो हिं नि्विकारत्वाच्वामादातुं वरां हर । नागमिष्यति देवेशि ! तंकर्थ प्राथयिष्यसि॥ ६॥ 
गगनस्थो यथा चन्दर ग्रहीतुं न हि शक्यते । तथैव दुगेमं शम्डं जानी हि स्वमिदानघे ! ॥ ७॥ 

ब्रह्मोवाच 
तथैत्र मेनया चोक्ता तथा सह्ाद्रिंगा सती | मेंहणा सन्दरेणेव मैनाकेन तथैव सा॥<८॥ 
एघमन्येः धितिध्रेथ क्रौद्वादिभिरनातुरा तथैव गिरिजा ग्रोक्ता नानावादविधायिसिः ॥ ९॥ 
एवं प्रोक्ता यदा तन्वी सा सचेस्तपसि स्थिता । उवाच ग्रहसन्त्येव हिमवन्तं छुचिस्मिता ॥१०॥ 
पात्रत्युवाच हि 
पुरा ग्रो मया तात! मातः ! कि विस्मृतं त्वया। अधुनाऽपि प्रतिज्ञां च शृणुष्व सम वान्धवाः ॥१ १॥ 
बिरक्तोऽसौ मददादेवो येन दग्धो रुपा स्मरः | तं तोषयामि तपसा शङ्करं भक्तवत्सरुस्‌॥१२॥ 


ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! इस प्रकार शिव-दर्शन की लालसा से पारवती को तप करते हुए जब 
बहुत वर्ष वीत गये और उसे शिव-दशंन नहीं प्राप्त हुआ ॥ १॥ तब भी अपने संकल्प में दृढनिश्चय वाली 
उस पार्वती के समीप गिरिराज हिमाळय अपनी स्त्री, छड़के तथा मन्त्रियों को छेकर वहीं पहुँचे 
और बोले-॥। २॥ 

हिमालय बोले-हे महाभागे, हे पार्वति ! तुम इस तप से दुखी मत होना, हे वाले ! रुद्र विरक्त हैँ 


इसलिए तुम्हें दर्शन नहीं देते, इसमें सन्देह नही॥ ३॥ तुम अत्यन्त सुकुमार तथा दुबल शरीरवाली हो ` 


और अब तपस्या से अत्यन्त क्कश हो जायेगी, यह बात सत्य है, यह बात सत्य है॥ ४॥ इसलिए 
हे वरवणिनि ! तुम उठो और अपने घर चलो । उस र्ट से तुम्हारा कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा, जिन्होंने 
प्रथम कामदेव को ही जला दिया है ॥ ५ ॥ जब विविकार हाने के कारण वे तुम्हें ग्रदण करने के लिए 
नहीं आवेंगे तो हे देवेशि ! तुम उनसे प्रार्थना भी क्‍यों करोगी ! ॥ ६॥ जिस प्रकार आकाश में रहने वाले 


चन्द्रमा को पकड़ना असम्भव है उसी प्रकार हे देवेशि ! तुम शिवजी को भी अत्यन्त दुर्गम जानो ॥ ७॥ . 


ब्रह्माजी वोले--इसी प्रकार मेना ह्याद्रि, मेरु, मन्दर एवं मंनाक ने भी उसे बहुत समझाया ॥ ८॥ 
और अत्य क्रौच्चादि पर्वतों ने भी अनेक हेतु देकर आतुरता से रहित उस पारवती को समझाया ॥ ९ ॥ 
सब ळोगों के समझा छेने के वाद भी तपस्या में स्थित हुई अत्यन्त प्रसन्न पाती हँसते हुए अपने पिता 
'हिमवान्‌ से वोली-- १०॥ : 

पार्वती ह्ोली-हे मातः ! हे पितः ! मैंने जो बात पहले कही थी क्या आप लोग उन बातों को भूल 
गये । इस समय ये अभी वन्धुजन मेरी प्रतिज्ञा सुनें ॥ ११॥ अपने क्रोध से कामदेव को जळा देनेवाले 


सदाशिव निरचय ही विरक्त हैं, किन्तु उन भक्तवत्सल को मैं अपती तपस्या से सत्दुष्ठ कहूँगी ॥ १९॥ 


~ HN //य ० 
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सवं भवन्तो अच्छन्तु स्वं स्वं धाम प्रहर्षिताः । भविष्यत्येव तुषटोऽसौ नाऽत्र कार्या विचारणा ॥१२॥ 
दग्धो हि मदनो थेन येन दग्धं गिरेवेनप् । तमानयिष्ये चात्रेव तपसा केवलेन हि॥१४॥ 
तपोबलेन महता सुसेव्यो,हि सदाशिवः । जानीष्यं हि महाभागाः सत्यं सत्यं वदामि बः ॥१५॥ 
आमाष्य चैवं गिरिजा च भेनकां मेनाकबन्धुं पितरं हिमालयस्‌। 

तूणीं वभूवाशु॒सु्नापिणी शिवा समन्द्रं पयतराजबालिका ॥१६॥ 

जम्मुस्तथोक्ताः शिरया हि पर्वता यथागतेनापि विचक्षणास्ते। , 

« शयंसमाना गिरिजा स सहुसंहु! सुविस्मिता हवेमनगेधराद्याः ॥१७। 
गतेषु . तेषु स्वेषु सखीभिः परिवारिता । तपस्तेपे तदधिकं पस्मार्थशुनिश्चया ॥१८॥ 
. तपसा महता तेन तप्तमासीचराचरस्‌ । तरेलोक्यं हि झुनिश्रेष्ठ सदेवासुस्माहुपम्‌ ॥१९॥ 
। तदा सुराऽएुराः सब यक्ष-किन्नर-चारणाः। सिद्धाः साध्याश्च नयो विद्याधरमहोरगाः ॥२०॥ 
सम्रजापतयशेव गुह्यकाश्च तथाऽपरे । कष्टात्‌ कथ्टतरं प्राप्ताः कारणं न विदुः स्म तत्‌ ॥२१॥ 
सर्य मिलित्वा शक्राद्या गुरमामन्त्य विहलाः । सुमेरौ तक्षस्ोङ्गां विधि मां शरणं यथुः ॥२२॥ 
तत्र गत्वा प्रणम्याशु विहला नश्सुत्तिषः | ऊचुः सब च संस्तूय ह्येकपद्येन मां हि ते ॥२२॥ 

देत्रा ऊचुः 

त्वया सृष्टमिदं सबं जगदेतच्चराचरम्‌ । सन्तप्तमति कस्माद न ज्ञातं कारणं विभो !॥२७छ॥ 
तदू भूदि कारणं तरहमन्‌ ! ज्ञातुमहसि न ग्रमो । दःधभूततनून्‌ देवान्‌ तत्त नान्योऽस्ति रक्षक।२५॥ 


आप सभी प्रसन्नतापूर्वक्र अपने-अपने घरों की ओर छोटे, मेरे ऊपर भगवान्‌ शंकर प्रसन्न होंगे, इसमें सन्देह 
नहीं ॥१३॥ जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया तथा हिमालय के उस बन को भी जला दिया, उन सदाशिव 
को मैं अपनी तपस्या के बल से यहाँ अवश्य बुलाऊँगी ॥ १४॥ हे महाभागे ! वे तपस्या से अवश्य प्राप्त 
होंगे, यह निश्चित ही जानिए, मैं सत्य कहती हूँ ॥ १५॥ ब्रह्माजी ने कहा-- पर्वतराज की पुत्री सुभाषिणी 
› पार्वती अपनी माता मेनका, भाई मैनाक तथा मन्दर सहित पिता हिमालय से इतना कहकर चुप हो 
गयी ॥ १६ ॥ इस प्रकार पार्वती के कहने के अनन्तर वे सभी विचक्षण पर्वत, उसकी प्रशंसा करते हुए, 
जहाँ से आये थे वहाँ विस्मित हो चले गये ॥ १७ ।। सबके चले जाने के बाद सखियों सहित वह पावती 
परमार्थं के निश्चय से युक्त हो महाच्‌ तपस्या करने छगी ॥ १८ ॥ उसकी इस महान्‌ तपस्या से चराचर, 
देवता, असुर एवं मनुष्य सहित सारा त्रैलोक्य सन्तप्त हो गया ॥१९॥ उस समय सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, 
| -चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, महोरग, प्रजापति एवं गुह्यक तथा अन्य प्राणी बड़े कष्ट को प्राप्त 
हुए, किन्तु किसी को भी इसका कारण ज्ञात न हुआ॥२०-२१॥ पार्वती की तपस्या से इन्द्रादि सभी देवगणों 
के शरीर जलने लगे, वे व्याकुल होकर बृहस्पति की सम्मति से सुमेरु पर्वंत पर मुझ विधाता के शरण 
आये ॥ २२॥ उन लोगों ने आकर मुझे प्रणाम किया। उस समय सभी की कान्ति नष्ट हो चुकी थी, 
फिर भेरी स्तुति कर एक स्वर से मुझसे कहने लगे ॥॥ २३॥ 

देवताओं ने कहा-हे देव ! इस चराचर जगत्‌ का आपने ही निर्माण किया है, ्क्ठु इस समय 
यह सारी सृष्टि क्यों जल रही है? इसका कारण ज्ञात नहीं होता॥ २४॥ हे प्रभो ! हे ब्रह्मन्‌ ! इसका 
कारण आप ही बताइए । हम देवगणों का सारा शरीर जळ रहा है, आपके अतिरिक्त कोई अन्य हम लोगों 

| `का रक्षक नहीं है॥ २५॥ | * 


& 
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ब्रह्मोवाच 
इत्याकर्ण्यं वचस्तेपामहं स्मृत्या शिवं हृदा । विचायं मनसा सबं गिरिजायास्तपःफलष्‌ ॥२६॥ 
दग्धं विश्वमिति ज्ञा्वा तैः सवेह -साद्रात्‌। हरये . तस्कथयितं क्षीराव्धिमगमं इतस्‌ ॥२७॥ 
तत्र गला इरि इष्वा विलसन्तं सुखासने । सुग्रणम्य सुसस्तूय प्रावोचं साञ्जि सुरैः॥२८॥ 
राहि त्राहि महाविष्णो ! तप्तान्न: शरणागतान्‌। तपसोग्रेण पार्वत्यास्तपन्त्याः पश्मेण हिं॥२९॥ 
इत्याकण्यं वचस्तेषामस्मदादि-दिवोकसांम | शेषासने समाविष्टोऽस्माचुवाच स्मश्वरः ॥३०॥ 
विष्णुर्वाच ` 


ज्ञातं सर्च निदानं मे पार्वतीतपसोऽ्य यै । युष्माभिः /सहितिस्त्वच ब्रजामि परमेश्वुस्प्‌ ॥३१॥ 


महादेवं प्रार्थयामो गिरिजाःापणाय तंप्‌ । पाणिग्रहार्थमधुना लोकानां स्वस्तयेऽम्‌राः॥२२॥ 

चरं दातं शिवाये हि देवदेवः पिनाकश्टक । यथा चेष्यति तन्व करिष्यामोऽधुना हि तत्‌ ३२ 

तस्माद्‌ बयं गमिष्यामो यत्र रुद्रो महवपरञ्चः । तपसोग्रेण संयुक्तोऽास्ते पर्मङ्गलः ॥२४॥ 
ब्रह्मोवाच 


विष्णोस्तङ्कचनं श्रुत्वा सवं ऊचुः सुरादयः । महामीता हठात्‌ क्रुद्धाद्‌ दग्धुकामात्‌ लयङ्करात्‌॥२५॥ ` 


देवा ऊचु 
महाभयङ्करं क्रूद्धं कालानरसमग्रभम्‌ । न यास्यामो वर्थ सव विरूपाक्षं महाप्रश्चुस्‌ ॥२६॥ 
यथा दग्धः पुरा तेन मदनो हुरतिक्रमः। तथैव क्रोधयुक्तो नः स धक्ष्यति न संशयः॥३७॥ 


ब्रह्मांजी वोले--देवगणों की बात सुनकर में (ब्रह्मा) ने शिवजी का स्मरण किया और हृदयं में विचार 
किया कि यह सब पार्वती की तपस्या का फल है ॥ २६ ॥ जिससे यह सारा विश्व जल रहा है, तब मैंने 
क्षीरसागर में जाकर नारायग से निवेदन करने का विचार किया ॥ २७॥ वहाँ देवगणों के सहित जाकर 
मैंने देखा कि नारायण सुखपू्वंक आसन पर बैठे हुए हैं । तब देवगण नारायण को प्रणाम कर स्तुति करते 
हुए कहने लगे ॥ २८ ॥ हे नारायण ! हे महाविष्णो ! हम छोगों के - सारे शरीर दग्ध हो रहे हैं, जिससे 
व्याकुल हो हम सव आपकी शरण में आये हैं, अतः हम शरणागृतों की आप रक्षा करें | तपस्या करती हुई 
पावंती के उग्र तपःसे हम सन्तप्त हो रहे हैं॥ २९॥ इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर शेषासन पर्‌ 
विराजमान रमेइूवर ने उन देवताओं से कहा--॥। ३० ॥ 


विष्णु बोले-हे देवगणो ! हमने जान लिया है कि आप सभी पावती की उग्र तपस्या से सन्तप्त हो . 


रहे हैं, अतः में आप लोगों के साथ सदाशिव के स्थान पर चल रहा हूँ॥ ३१ ॥ हे देवगणो ! हम-लोग 


चलकर महादेव से प्रार्थना करें कि वे पार्वती का पाणिग्रहण करें, क्योंकि शिवजी द्वारा पार्वती के पाणिग्रहण ' 


 करनेपरंही लोक का कल्याण'होगा॥ ३२॥ देवाधिदेव पिनाकधारी सदाशिवं पावंती को वर देने के 


दान 


लिए जिस प्रकार पार्वती के पास जाने को.उद्यत हों वेसा उपाय हम लोग करें ॥ ३३॥ इसलिए अब हमे 


लोगों को वहाँ पर चलना चाहिए, जहाँ परम मङ्गरू महाप्रभु रुद्र उग्र तपस्या कंर रहे हैं॥ ३४.॥ ' 


बोले--विष्णु की बात सुनकर प्रलय करने वाले और हठ से कामदेव को नष्ट करने वाले 
शङ्कर से भयभीत सभी देवता कहने छगे॥ ३५॥ 


देवताओं ने कहा--हे विष्णो ! महाभयङ्कर; क्रोधी, कालानल के समान जलते हुए विख्पाक्ष 
( विषम नेत्र धारण करने वाले ) तेज से अत्यन्त दुराधंषं शङ्कर के समीप हमं लोग नहीं जायेंगे ३६ ॥ 
क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार दुराधष कामदेव को नष्ट कर दिया, उसी प्रकार क्रोध में भरकर कहीं हम 
लोगों को भी नष्ट न कर दें ॥ ३७॥ 


st ह 


ब्य धर 
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ब्रह्मोवाच ; ` ५ 


. तदाकण्यं बचस्तेषां शक्रादीनां रमेथवरः । सान्त्वयंस्तान्‌ पुराद्‌ सर्वान्‌ ओवाच स इरिने ! ॥३८॥ 


हरिरुदाच ५ 
हे एुरा मह॒चः श्रीत्यां शृणुताइरतोऽखिलाः | न वो धक्ष्यति सस्वामी देवानां भयनाशनः।३९॥ 
तसमाङ्कवद्भिगन्तव्यं सया सादं श्चिक्षणेः। शस्छुं शुभकरं मत्वा शरणं तस्य - सुप्रमोः ॥४०॥ 
शिवं पुराणं पुरुपसधीशं वरेण्यरूपं हि परं पुराणस्‌ । 
तपोजुपाण परमात्मरूपं परात्परं तं शरणं ब्रजामः ॥४१॥ 
ह, हिल ४ के ब्रह्मोवाच . ; 
एवशुक्तास्तदा देवा ` विष्णुना प्रभविष्णुना | जगुः सर्वे तेन सह द्रष्टुकामाः पिनाकिनम्‌ ॥४२॥ 
प्रथमं शेलपुन्यास्त्तपो द्रष्टुं तदाभरमण्‌ । जसुर्मा्गयश्ात्‌ सर्वे विष्ण्वाद्याः सकृतहरा॥४३॥ 
पात्याः सुतो इट्टा तेजसा व्याएतास्तदा । म्शेसतां जंगद्धात्रीं तेजोरूपां तपःस्थिताप्‌ ॥४४। 


` प्रश॑सन्तस्तपस्तस्या: साक्षात सिद्भितनोः सुराः । जग्मुस्तत्र तदा ते , च यत्रासते बृपभध्वजः ॥४५॥ 


तत्र गला च ते देवास्त्वां चुने ! ग्रेपयंस्तदा । पश्यन्तो दूरतस्तस्थुः कामभस्मकृतो हरात्‌ ॥४६॥ 
नारद्‌ ! त्वं शिवस्थानं तदा गत्वाऽभयः सदा । शिवभक्तो विशेषेण प्रसन्नं इष्टवान्‌ प्रशुम ॥४७॥। 
पुनरागत्य यत्नेन . देवानाहूय तांस्ततः । निनाय शङ्करस्थानं तदा विष्ण्यादिकान झनें॥८॥ 
अथ विध्ण्वादयः सब तत्र गत्वा शिव प्रशुम्‌ । दइश्ुः सुखमासीन प्रसन्नं भत्तवस्सलध्‌ ॥४९॥ 


> ब्रह्माजी बोले--इनद्रादि देवताओं की बात सुनकर विष्णु ने उन देवगणों को धीरज वंधाते 
हुए कहा-॥। ३८॥ 

विष्णु बोलें-हे देवगणो ! तुम लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। सदाशिव तुम लोगों को दग्ध 
नहीं करेंगे, क्योंकि वे तुमलोगों का भय बष्ट करने वाले हैं ॥॥ ३९॥ इसलिए आप सभी बुद्धिमान्‌ मेरे साथ 


„ उन परम मङ्गलकारी शिव के पास चलें क्योंकि एकमात्र उन्हीं प्रभु के शरण में जाने से हमलोगों की रक्षा 


हो सकती है ॥ ४० ॥ वे शिव ही पुराणंपुरुष हैं, सव के अधीश्वर हैं, सबसे श्रेष्ठ, तपस्या करने वाले, 

परमात्मास्वरूप और परात्पर हैं, हम लोगों को उन्हीं की -शरण का आश्रयं करना चाहिए॥ ४१॥ . 
ब्रह्माजी वोले--जब सवं-समर्थं विष्णु'ने देवगणों से ऐसा कहा तब वे सभी पिनाकी भगवान्‌ सदाशिव 

के दर्शन की इंच्छा से चले ॥ ४२॥ विष्णु आदि देवगणों ने मार्ग में पड़ने के कारण कुतूहल में भरकर 


. सर्वप्रथम पार्वती की तपस्या देखने के लिए उसके आश्रम में गये ॥ ४३॥ फिर सभी देवताओं ने 
. उसका तप देखकर उसके तेज से व्याहृत हो तेजोरूप से अधिष्ठित उन जगद्धात्री तपस्विनी पार्वती को 


प्रणाम किया ॥ ४४॥ और साक्षात्‌ सिद्धि का शरीर धारण करने वाली उस पार्वतीं की प्रशंसा करने 


' लगे, तदनन्तर वे देवगंण शंङ्कूर के समीप चले |। ४५॥ हे मुने नारद ! वहाँ पहुँचने पर उन देवताओं ने 


सर्वप्रथम तुमको शिव के समीप भेजा और वे स्वयं काम को नष्ट करने वाले सदाशिव को देखकर दूर ही 
स्थित रहे ॥ ४६॥ तब हे नारद ! तुम निर्भय होकर शिव .के समीप गये। क्‍योंकि तुम विशेष रूप से 
शिव के भक्त हो, वहाँ जाकर तुमने शिव को प्रसन्नमुद्रा में देखा ॥ ४७ ॥ फिर तुम झ्लैटकर यत्न से 
विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर शङ्कर के पाले गये॥ ४८॥ तदनन्तर विष्णु*आदि सभी देवता 


- शिव के स्थान में जाकर प्रसन्न मन उन भक्तवत्सल सदाशिव को सुखपूर्वक बैठे हुए देखा ॥#४९॥ 
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योगपइस्थितं शम्झ गणेश परिवारितम्‌ | तपोरूपं दधानं च परमेश्वरूपिणम्‌ ॥५०॥ 
ततो विष्णुमंयाऽन्ये चं सुर-सिद्ध-झुनीखरा$ । प्रणम्य तुष्टुवुः दक्तेवदोपनिषदन्वितैः ॥५१॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे पार्वतीसान्त्वन- 
शिवदेवदशनवर्णनं नाम त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३॥ 
चर्तावशोऽध्यायः 
( ब्रह्मा तया विष्ण के आग्रह से शिव का पावती के साथ विवाह स्वोकृति ) 
देवा ऊचुः 
नमो रद्राय देचाय मदनान्तकराय च । स्तुत्याय {रिमासाय त्रिनेत्राय नमो नमः ॥ १॥ 
शिपिविष्टाय भीमाय भीमाक्षाय नमो नमः | महादेवाय प्रभवे त्रिविष्टपतये नमः॥ २॥ 
तवं नाथः सर्वलोकानां पिता माता त्वमीश्वरः । शम्ञुरीशः शष्ठरोऽसि दयाहुस्त्वं विशेषतः ॥ ३॥ 
त्वं घाता सर्दंजगतां त्रातुमहसि नः ग्रभो ! । त्रां विना कः समोऽस्ति दुःखनाशे महेश्वर! ४॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्याकर्ण्यं चचस्तेषां सुराणां नन्दिकेश्वरः । कृपया पर्या युक्तो विज्ञप्तुं शम्भुमारमत्‌ ॥ ५॥ 
नन्दिकेशवर उवाच 
विष्ण्यादयः सुरगणा सुनिसिद्धसङ्घास्त्वां द्रष्ड्मेच सुरवय्यं विशेषयन्ति | 
कायौरथिनोऽसुरवरैः परिभत्स्य॑मानाः सम्यक्‌ पराभवपदं परमं अपन्नाः ॥ ६॥ 
तस्मास्वया हि सवेश ! त्रातव्या ञुनयः सुराः । दीनबन्धुविशेषेष त्वञ्क्तो भक्तवत्सलः ॥ ७॥ 


वे योगासन लगाये हुए अपने गणों से घिरे हुए थे तथा परमेश्वर रूप वे सदाशिव साक्षात्‌ तपस्या क्रे 
विग्रहवान्‌ रूप थे ॥ ५०॥ तव विष्णु एवं मेरे साथ रहने वाले अन्य देव, मुनि तथा सिद्धगण उन परमेश्‍वर 
को प्रणाम कर वेद एवं उपनिषदों के सूक्त से उनकी स्तुति करने छगे ॥ ५१ ॥ 


इध प्रकार "शिवदत्ती'भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तगंत्त द्वितीय रुद्रसं हिता के तृ ीय-पावंतीखण्ड- 
में पाचंरी-साःन्त्वना तथा शिवदेवदर्शन वणन नामक तेइसवाँ अस्याय समाप्त ॥ २३॥ 
श कक 
देवगणों ने कहा--काम को नष्ट करने वाले रुद्र देवता को हमारा नमस्कार है, स्तुति के योग्य, 
अत्यन्त तेजस्वी तथा त्रिनेत्र सदाशिव को हमारा नमस्कार है॥ १॥ शिपिविष्ट, भीम एवं भीमाक्ष को 
हमारा नमस्कार है। महादेव, जगत्‌ के उत्पत्तिस्थान तथा स्वर्गपति आप शिव को नमस्कार है॥ २॥ 
है शिव ] आप ही सब लोकों के ईश्वर, माता तथा पिता हो, आप ही कल्याण करने वाले ईश्वर एवं 


` दयालु हो ॥ ३॥ आप ही सब जगतु को धारण करते हो, अतएव हे प्रभो ! आप हमारी रक्षा कीजिए | . 


हे परमेश्‍वर ! आपके अतिरिक्त और कोई मेरे दुःख को नाश करने में समर्थ नहीं है ॥ ४॥ 
ब्रह्माजी बोले--हे नारद ! देवताओं की स्तुति सुत्कर परम दयालु नन्दिकेश्वर ने शिवजी के पास 

जाकर इस प्रकार निवेदन किया ॥ ५॥ 
नन्दिकेस्वर बोळे हे सुरवर्य शङ्कर ! सिद्ध, मुनि एवं देवगणों के सहित विष्णु, ब्रह्मा आदि देवगण 
दत्यों से परसि एवं तिरस्कृत हो आपकी दारण में आये हैं और हे देव | वे आपके दर्शन की इच्छा करते 
हैं। ६ ॥ हे सर्वेशं ! इस कारण आप शरणागत हुए इन देवताओं की रक्षा करें | क्योंकि आप विशेष रूप 
' सेदीनवन्धरु एवं भक्तवत्सल कहे जाते हैं॥ ७॥ 


~ 
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ब्रह्मोवाच 
एवं दयावता शम्ञ॒विज्ञसो नन्दिना भृषम्‌ । शनैः शनेरुपरमद्भ्यानादुन्मीलय चाक्षिणी || ८॥ 
ईशोऽयोपरतः शम्ञ॒स्तदा परमकोयिदः । समाघेः परमात्मासौ सुरात्‌ सर्वातुवाच ह॥ ९॥ 
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` शम्भुरुवाच 
कस्माधूयं समायाता मत्समीपं सुरेश्वरः | हरि्रह्ञादयः सर्वे जूत कारणमा तत्‌ ॥१०। 
ब्रह्मोवाच 


इति शरुत्वा वचः शम्मोः सवे देवा झुदाऽन्विता; । विष्णोविंलोकयामालुर्सस॑ िजञिददतवे ॥११५ 
अथ विष्णुमहाभक्तो देवानां AN मदीरितश्दाचेदं सुरकार्यं महत्तरम्‌॥१२ 
° प्‌ गुरुवाच « 
तारकेण कैत॑ शम्भो देवानां परमाछुतम्‌। कष्टात्कष्टतरं देवा विज्ञप्तुं सर्प आगताः॥१३॥ 
हे शम्मो ! तव पुत्रेणोस्सेन हि भविष्यति। निहतस्तारंको दैत्यो नान्यथा मम भाषितम ॥१श। 
विचार्य्यत्थं महादेव ! पां कुरु नमोस्तु ते । देवान्‌ समुद्धर स्वामिन्‌! कष्टाचारकनि्मितात॥१५॥ 
.- तस्मात्वया गिरिजा देव शम्भो ग्रहीतव्या पाणिना दक्षिणेन । 
पाणिप्रहेणेब महाचुभावां दत्तां गिरीन्द्रेण च तां इरुष्व ॥१६॥ 
विष्णोस्तद्वचनं भ्रुत्वा ग्रसनो न्रवीच्छिवः | दशयन्‌ सद्गतिं तेषां सर्वषां योगतत्परः ॥१७॥ 
शिव उवाच 
यदा मे स्वीकृता देवी गिरिजा सवंसुन्दरी। तदा सब सुरेन्द्रा शुनयो ऋपयस्तदा ॥१८॥ 
सकामाश्च भविष्यन्ति न क्षुमाश्र परे पथि। जीवयिष्यति दुर्गा सा पाणिग्रदणतः स्मरस्‌॥१९॥ 


ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार दयालु नन्दिकेश्वर ने जब वारम्बार शिव से निवेदन किया तब उन्होंने 


. धीरे-धीरे अपना नेत्र खोलते हुए समाधि का त्याग किया॥ ८॥ तदनन्तर समाधि से उपरत हुए सर्वज्ञ 


परमात्मा शम्भु देवताओं से कहने लगे ॥ ९॥ 
' शिवजी वोळे-हे देवताओ ! तुम सभी ब्रह्मा, विष्णु आदि देवगण हमारे पास क्यों आये हो ? 

आपलोग अपने आने का कारण हमसे कहें ॥ १०॥ 

ब्रह्माजी वोले--शिवजी की थात सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो उठे और विज्ञप्ति के लिए बिष्णु 
के मुख की ओर देखने लगे ॥ ११॥ तब देवताओं के हितकारक शिव के परम भक्त विष्णु मेरे द्वारा कहे 
गये देवताओं के महत्तर कार्य का निवेदन करने लगे ॥ १२॥ 

विष्णु वोले-हे झम्भो ! तारक नाम के असुर से इन देवताओं को अत्यन्त अवर्णनीय कष्ट प्राप्त हो 
रहा है, इसी कारण सभी देवता आप से निवेदन करने के लिए यहाँ आये हुए हैं ॥१३॥ हे भगवन्‌ ! आपके 
द्वारा जो औरस पुत्र उत्पन्न होगा, उसी के द्वारा तारकासुर का वध होगा. यह मेरा कथन अन्यथा नहीं हो 
सकता ॥ १४॥ हे महादेव | आपको नमस्कार है। आप इस प्रस्ताव पर विचार कर देवताओं पर कृपा 
करें । हे स्वामिन्‌ ! तारकासुर से उत्पन्न इस महाकष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए ॥१५॥ 
हें शम्भो! एतदर्थं आपको स्वयं गिरिजा का दाहिने हाथ से पाणिग्रहण करना चाहिए क्योंकि गिरिराज 
आपको पाणिग्रहण के द्वारा ही गिरिजा को प्रदान करना चाहते हैं, आप उसे स्वीकार करे॥ १६॥ 
विष्णु के वचन सुनकर योग में तत्पर शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हो गये और उनकी सद्गति के लिए उत्तम 
उपदेश करते हुए बोले--॥ १७॥ ड 

शिवजी बोले- हे देवगणो ! जब मैं सभी स्त्रियों से सुन्दर गिरिजा देवी को स्वीकार करूँगा तब 
ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादि देवगण, मुनिगण तथा ऋषिगण सकाम हो जायेंगे किन्तु, ऐसां करने से परमार्थ माग 
में अशक्त हो जायेंगे। मेरे पाणिग्रहण से यह दुर्गा मृत कामदेव को पुनः जीवित करेगी ॥ १८-१९ ॥ 


४९० शिवमहापुराणे [ चतुविशो- 


मदनो हि मया दग्धः सवधां कार्यसिड्ये। ब्रह्मणो वचनाद्विष्णो नाऽत्र कार्या विचारण॥२०॥ 
एवं विमृश्य मनसा कार्याऽकार्यव्यचस्थितौ । सुधीः सवेश देवेन्द्र ! इठं नो कर्तुमर्हसि ॥२१॥ 
दरधे कामे मया विष्णो ! सुरकाय महत्त कृतस्‌ । सवे तिष्ठन्तु निष्कामा मया सह सुनिश्चितम्‌ ॥२२॥ 
यथाऽहं च सराः सवं तथा यूयमयस्नतः | तपः परमसंयुक्ताः करिष्यष्वं सुदुष्करम्‌ ॥२३॥ 
युयं समाधिना तेन मदनेन चिना सुराः । परमानन्दसंयुक्ता निर्विकारा भवन्तु वै॥२४॥ 
पुराबवत्तं स्मरकृतं विस्मृतं यद्‌ विधे हरे ! | महेन्द्र सुनयों दवा यत्तत्सवं विमृश्यताम्‌ ॥२५॥ 
महाधतुधरेणुव ^ मदनेन इठात्‌ सुराः। सवषां ध्यानविध्वंसः कृतस्तेन धुराऽमराः ॥२६॥ 
कामो हि नरकायेव तस्मात्‌ क्रोधोऽभिजायते । क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहो मोहच अंशते तपः॥२७। 
कामक्रोधौ परित्याज्यो भवद्भिः सुरसत्तमे । सर्वेरेव च मर््तव्य मद्वाक्यं नाऽन्यथा क्वचित्‌ २८॥ 
ब्रह्मोवाच 
एवं विभाव्य भगवान्‌ महादेवो वृषध्वजः । सुरान्‌ प्रवाचयामास रिधिविष्णूतथा मुनीन्‌।२९॥ 
तृष्णीस्भूतोज्मवच्छस्थुध्यौनमाशित्य चै पुनः । आस्ते पुरा यथा स्थाणु्गणेश्च परिवारित३ ॥३०॥ 
स्वात्मानमात्मना शस्झुरात्मन्येव व्यचिन्तयत्‌ | निरञ्जन निराभासं निविकारं निरामयस्‌॥३१॥ 
परात्परतर नित्यं निर्ममं 'निरवग्रहम्‌ । शब्दातीत॑ निर्शुणं च ज्ञानगम्यं परात्परम्‌ ॥२२॥ 
एवं स््रूपं परमं चिन्तयन्‌ ध्यानमास्थितः । परमानन्दसम्मग्नो वभूव बहु्धतिकृत्‌॥ ३२॥ 
ध्यानस्थितं च सबंशं इष्ट्वा सवे दिवौकसः । हरिशक्रादयः सवं नन्दिनं ग्रोचुरानताः ॥३४॥ 


मैंने सवकी कार्यसिद्धि के लिए ही काम को दगध किया । हें विष्णो ! ब्रह्मा के वचनानुसार ही मैंने यह 
कामदहन किया है, इसमें सन्देह नहीं ॥२०॥ हे देवेन्द्र ! आप इस कार्याकार्य की परिस्थितिं में मन से तत्त्व 
का विचार करें और मेरे विवाह का हठ छोड़ देवें ॥ २१ ॥ हे विष्णो ! काम का दहन कर मैंने देवताओं .- 
का बहुत बड़ा कार्य किया है, अव अच्छा यही होगा कि मेरे साथ सारे देवगण कामनारहित हो निवास 
) करें ॥ २२ ॥ हे देवगणो ! जिस प्रकार मैं तपस्या करता हूँ उसी प्रकार आप लोग भी दुष्कर तपस्या 
. कर ॥ २३ ॥ अब कामदेव नहीं रहा, इसलिए हे देवगणो ! आप लोग निविध्त समाधि लगाकर आनन्द से 
युक्त हो निविकार निवास करें ॥ २४ ॥ 


है विधे ! हे विष्णो ! एवं हे महेन्द्रादि देवगण ! आप लोगों ने पूर्वकाल में कामदेव के द्वारा किये 
आये सारे इत्य भुला दिये हैं, उन पुरातन बात पर विचार करें ॥ २५ ॥ इस महाधनुधेर कामदेव ने हठ से 
सभी देवताओं का ध्यान नष्ट कर दिया था॥ २६ ॥ काम ही नरक का द्वार है, क्योंकि काम से ही 
क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह और मोह से स्मृतिश्रम तथा स्मृतिभ्रम से तप नष्ट हो जाता 
ई ॥ २७॥ अतः हे देवगणो ! आप काम एवं क्रोध का परित्याग करें। आप सभी को मेरी यह बातें 
स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि मेरी बात कभी असत्य नहीं सिद्ध होती ॥ २८॥ 
ब्रह्माजी बोळे-हे नारद ! वृषभध्वज भगवान्‌ महादेव इतना कहने के अनन्तर विधाता, विष्णु, 
तथा देवताओं से उत्तर की प्रतीक्षा करने छंगे।। २९॥ फिर अपने गणों से घिरे हुए वे सम्भु 
चुपचाप होकर समाधि में तल्लीन हो स्थाणु के समान अचळ हो गये | ३०॥ वे अपने अन्तःकरण में 
“निरञ्जन, निराभास, निबिकार एवं आत्मज्योति का ध्यान करने लगे॥ ३१॥ जो आत्मज्योति 
तिर्छ निर्मम, निरवग्रह, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञानगम्य तथा परात्पर है ३२ ॥ अनेक जगत्‌ 
की हा करने वाले मैहादेव इस प्रकार आत्मचिन्तन करते हुए जब परमानन्द में निमग्न हो गये ॥ ३३॥ 
री देवगण, इन्द्र एवं भगवान्‌ विष्णु शंकर को ध्यान में स्थित देख नन्दिकेश्वर से बोले ॥ ३४ ॥ 


इ्यायः २४ ] रुद्रसंहिता ( सतीखण्डः ) ` ४९१ 
देवा ऊचुः Yo 

कि चयं करवामाच विरक्तो ध्यानमास्थितः । शग्भुसस्वं शङ्करसखः. सर्वज्ञः छुचिसेवकः ॥२५। 

केनोपायेन गिरिशः प्रसन्नः स्यांद्‌ गणाधिप! । तदुपायं समाचक्ष्व वयं त्वच्छरणं गताः ॥३६॥ 


र ब्रह्मोवाच 
इति विज्ञापितो देवैशुने हपीदिमिस्तदा। भ्रत्युवाच सुरास्तान्‌ स नन्दी शम्ञ्चुग्रियो गणः॥ २ 
` नन्दीकवर उवाच i 


हे हरे ! हे विधे ! शक्रनिर्जंश झुनयस्तथा। श्रृणुध्व॑ वचनं मे हि शिवसन्तोपक्षरुकम्‌ ॥२८॥ 
यदि ज्ञो इठ एवाद्य शिब्द्ारपरिग्रहे। अतिदीनतँया सब॑सुचुति इरुतादरात्‌॥३९॥ 
भ्तेश्यो महदेनो न साधारणतः ` सुराः। अकार्यमपि सङ्ककस्या करोति परमेशः ॥४०॥ 
एवं झुरुत सर्वे हि विधिविष्णुञ्खाः सुराः । यथागतेन मागेणाऽन्यथा गच्छत मा चिरम्‌॥४१॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्याकर्ण्य वचस्तस्य सुने िष्ण्वादयः सुराः। तथेति मचा सुप्रीत्या शङ्कर तुजि ते ॥४२॥ 
देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो ! । समुद्धर महाक्ल शात्‌ त्राति नः शरणागतान्‌ ॥४३॥ 
ब्रह्मोवाच M 
इत्येवं बहुदीनोक्त्या तुष्टुबुः शङ्करं सुराः। रुरुदुः सुरवरं सर्वे ्रेमव्या लमानसः ॥४४॥ 
हरिमया सुदीनोकत्या सुगिज्ञपं चकार ह। संस्मरन्‌ भनसा शम्छुं मक्या परमयाऽन्बितभ।४५॥ 
सुररेवं स्तुतः शम्छदरिणा च मया सृ । भक्तवात्सस्यतों ध्यानाद्‌ विसो भून्‌ महेखर॥॥४३॥।| 
उवाच सुप्रसन्नात्मा इयोदीन्‌ इयन्‌ हरः । विलोक्य करुणादषया शङ्करो भक्तवत्सठः ॥४७॥ 


देवगणों ने कहा-हे नन्दिकेश्वर ! शिवजी विरक्त होकर ध्यान में मग्न हो रहे हैं, अब हमलोग 
क्या करें? तुम शंकर के सखा, सर्वज्ञ एवं शिव के भक्त हो और सवका कल्याण करते हो ॥ ३५॥ 
है गणाधिप ! गिरीश ! जिस उपाय से हम लोगों पर प्रसन्न हों अब वह उपाय आप शीघ्र बताइए, हम 
लोग आपकी शरण में आये हैं ॥ ३६॥ 

ब्रह्माजी बोले-हे मुने नारद! जब इन्द्रादि देवताओं ने इस प्रकार नन्दी से निवेदन किया तव 
शिव के परमप्रिय गण नन्दी नें उन देवताओं से कहा ॥ ३७॥ 

नन्दीरवर ने कहा-हे हरे, हे विधे, हे इन्द्र, हे देवताओं तथा मुनियो ! शिव को सन्तोष उत्पन्न 
करने वाला मेरा वचन सुनो ॥ ३८ ॥ यदि आप लोगों का ऐसा हठ ही है कि शिव जी दारपरिग्रह करें, 
तो अत्यन्त दीन होकर आप लोग आदर से शिव की स्तुति करें॥ ३९॥ हे देवगणो ! महादेव भक्ति 
द्वारा ही वश में होते हैं, और साधारण उपायों से वे वशीभूत नहीं होते। वे परमेश्वर भक्ति के वशीभूत 
हो अकार्यं भी कर सकते हैं ॥ ४० ॥ हे ब्रह्मा, विष्णु आदि प्रमुख देवगणो ¦ आप लोग इसी मागें का 
अवलम्बन करें अन्यथा आप लोग जहाँ से आये हैं वहाँ शीघ्र पधार विलम्ब न करें॥ ४१ ॥ 

ब्रह्मा जी बोळे --तन्दीइवर की बात सुनकर विष्णु आदि देवगणों ने 'तथास्तु' कहा और भगवान्‌ 
शंकर की स्तुति करने छगे ॥ ४२॥ हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणासागर, हे प्रभो ! इस महाक्लेश से 
हमारा उद्धार करो, हम आप के शरणागत हैं, अतः आप हम लोगों की रक्षा करं ॥| ४३ ॥ 

ब्रह्माजी वोले--इस प्रकार अत्यन्त दीन हो देवताओं ने शिव की स्तुति की और प्रेम से व्याकुल 
मन हो रोने लगे ॥४४॥ मैंने तथा विष्णु ने बड़ी दीनता से शिव का स्मरण करते हुए 'ैक्तपूर्वंक इस प्रकार 
निवेदन किया । तव भक्तवत्सल भगवान्‌ सदाशिव ध्यान से उपरत हुए ।॥४५-४६॥ और प्रसन्न होकर विष्णु 
आदिं देवताओं को हित करते एवं करुणाभरी दृष्टि से देखते हुए भक्तवत्सळ शंकर बोले ॥ ४७ ॥ 


४९२ शिवमहापुराणे [ चतुविज्ञो- 
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शङ्कर उवाच 

हे हरे ! हे विधे देवाः ! शक्राद्या युगएत्समे । किमर्थमागता यूयं सत्यं ब्रूतं ममाऽग्रतः ॥४८॥ 
` हरिरुवाच ˆ 

स्ज्ञस्त्वं महेशान त्वन्तयीम्य खिलेश्वरः । कि न जानासि चित्तस्थ॑ तथा वष्म्यपि शासनात्‌ ॥४९॥ 

तारकापुरतो दु/ख॑ सम्भूतं विविधं खड !। सवंपां नस्तदर्थं हि प्रसञ्नोऽकारि चै हुरैः॥५०॥ 

शिवा सा जनिता शेठाच्दर्थं हि हिमालयात्‌ । तस्यां तहु ङ्याः पुत्रात्तस्य शुतयुरने चान्यथा ॥५१॥ 

इति दत्तो ब्रह्मणा हि तस्मै दैत्याय यद्वरः | तंदन्यस्मादसत्युः स वाघते निखिलं जगत्‌ ॥५२॥ 

नारदस्य निदेशात्‌ सा करोति कठिनं तपः। त्तेजसाऽखिठं व्यासं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥५२॥ 

बरं दातुं शिवाये दि गच्छ त्वं परमेश्वरं ! । देवदु+खं जहि स्वािन्नस्माकं सुखमावह ॥५४॥ 

देवानां मे महोत्साहो हृदये चास्ति शङ्कर ! | विवाहं तव संद्रष्टुं तत्यं इरु यथोचितष्‌ ॥५५॥ 

रत्ये यङ्कवता दत्तो वरस्तस्य परारपर। ग्राप्तोऽवसर एवाशु सफलं स्वपणं छुछ ॥५६॥ 

ब्रह्मोवाच 

इतपुक्ता तं ग्रणम्येव विष्णुदेवा महदर्षयः । संस्तूय विविचैस्तोः संतस्थुरततुरोऽखिहाः ॥५७॥ 

भक्ताधीनः शःःरोऽपि श्रत्वा देववचस्तदा | विहस्य प्ररयुवाचाु वेदमर्यादरक्वकः ॥५८॥ 
शङ्कुर उत्राच 

हे हरे हे पिधे देवा! श्णुताद्रतोऽखिलाः । यथोचितमहं वच्मि सबिशेषं विवेकतः ।५९॥ 

नोचितं हि विधानं वे वित्राइकरणं नृणाम्‌ | महानिगडसंज्ञो हि विवाहो इढयन्धनः ॥६०॥ 


शिव जी वोले-हे हरे, हे विधाता, हे इन्द्रादि देवगणो ! आप सब एकत्रित होकर मेरे पास क्यों 
आये हो, मुझसे सच-सच कहो ॥ ४८ ॥ > 
|) विष्णु बोछे-हें महेरवर ! आप सबके अन्तर्यामी तथा अखिलेश्वर हैं, क्या आप हमारे मन की ' 
_ वात नहीं जानते ? फिर भी मैं आपके आज्ञानुसार निवेदन करता हूँ ॥ ४९ ॥ हें मूड! हम सभी को 
तारकासुर के द्वारा महान्‌ दुःख प्राप्त हो रहा है, इसीलिए हम सब आपको प्रसन्न करने के निमित्त यहाँ 
आये हैं ॥ ५० | यह पावती आपके लिए ही हिमालय की कन्या रूप में उत्पन्न हुई है। क्योंकि आपके 
द्वारा पावती में उत्पन्न हुए पुत्र से तारकासुर की मृत्यु होने वाली है, यह वात अन्यथा नहीं 
है ॥ ५१ ॥ ब्रह्मा ने उस तारकासुर को इसी प्रकार का वरदान दिया है, वह औरों के द्वारा मारा जाने 
'चाला नहीं है, इस कारण वह सवको पीड़ा दे रहा है ॥ ५२ ॥ इस समय देवर्षि नारद के उपदेश से वह 
; पावती तपस्या कर रही है। उसके तेज से चराचर सारा त्रैलोक्य व्याप्त हो रहा हैं॥ ५३॥ इसलिए 


_ 


प्ररमेश्वर ! आप पार्वती को वर देने के लिए वहाँ जायें । हे स्वामिन्‌ ! ऐसा करने से हम देवताओं 


ह 


का दुःख दुर होगा तथा हमलोग सुखी हो जायेंगे॥ ५४ ॥ हे शंकर ! देवताओं के और हमारे मन में 


यह बड़ा उत्साह हो रहा है। क़ि हम लोग आपका विवाह देखें, अतः यदि आप उचित समझें तो इसे अवश्य 
स्वीकार करें ॥ ५५ ॥ हे परात्पर ! आपने जो रति को वर दिया है उसका भी अवसर उपस्थित हो 
गया है, उसे आप सफल करें ॥ ५६॥ 

ब्रह्माजी वोळे-इस प्रकार से विष्णु देवता तथा महषिगण शिव से निवेदन कर उन्हें प्रणाम 
और अनेक स्तो्रों से स्तुति करते हुए शंकर के आगे स्थित हो गये ॥ ५७॥ वेद की मर्यादा को सुरक्षित 
करने वाले भक्ता शिवजी भी देवताओं के वचन सुन हँसते हुए तत्काल बोले ॥ ५८॥ 


_ शिवजी वोले-हे हरे, हे ब्रह्मन्‌, हे देवगणो ! मैं ज्ञान से युक्त और यथोचित जो वात कहता हूँ, 


उसे आदर से सुनो ॥ ५९|| जहाँ तक हो सके मनुष्यों को विवाह के बन्धन में पड़ना उचित नहीं प्रतीत 
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इसङ्गा बहवो ठोके ख्रीसञ्ग्तत्र चाधिकः | उद्धरेत्‌ सकलवन्धैनं ख्रीसद्भात्‌ प्रम॒च्यते॥६१॥ 
लोहदारुमये: पाशेईंह बद्घोऽपि इच्यते । स्तरयादिपाशसुसंवद्धो मुच्यते न कदाचन ॥६२॥ 
चद्धन्ते विषयाः श्नन्महाबन्धनकारिणः । विपयाक्रान्तमनसः स्पते मोक्षोऽपि दुर्लभः ॥६३॥ 
सुखभिच्छतु चेह्ाज्ञो विधिवद्विपयां त्यजेत्‌ । विषव द्विपयानाहुनिपये यनि हन्यते ॥६४॥ 
जनो विषयिणा साकं वातीतः पतति क्षणात्‌ । विषय ग्राहुराचार्याः सिताहिप्तेन्द्रवारणीप्‌ ॥६५॥ 
यद्यप्येवं हि. जानामि सवं ज्ञानं विशेषतः । तथाऽप्यहं करिष्यामि शर्थनां सफलां च वः ॥६६॥ 
` भक्ताधीनोऽहमेवास्मि तद्वशात्‌ सर्यकार्य कृत्‌ । अयथोचितकती हि प्रसिद्धो अुचनत्रये ॥६७॥ 
कामरूपाथिपर्येव पणश्च सफलः कृतः। सुदक्षिणस्य, भूपस्य भैमतरन्धगतस्य “हि ॥६८॥ 
गौतमझशकर्ताऽहं च्यम्यकात्मा सुखावहः । तत्कश्प्रदुदुशनां शापदायी विशेषतः ॥६९॥ 
विषं पीतं सुरार्थं हिं भक्तवत्सलभावध्क्‌ | देवकष्टं हत॑ यत्नात्‌ सर्षदैच मया सुराः ॥७०॥ 
सकतार्थमसइं कष्टं वहुशो बहुयत्नतः | विश्वनसुनेईःसं हृतं गृहृपतिर्मवन्‌ ॥७१॥ 
कि बहुक्तन च हरे विधे ! सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ । सतपणोऽस्तीति यूयं वै सर्वे जानीथ तस्ततः ॥७२॥ 
यदा यदा विपत्तिहि भक्तानां भवतिं कचित्‌ | तदा तदा हराम्याशु तत्क्षणात्‌ सर्वशः सदा ॥७३॥ 
जानेऽहं तारकाद्‌ दुःखं सचपां चः सञ्चस्थितस्‌ । असुरात्द्धरिष्यामि सत्यं सत्यं वदाम्यहस्‌ ॥७४॥ 
नास्ति यद्यपि मे कथचिदवह्ारकरणे रुचि! | विवाहयिष्ये "गिरिजां पुत्रोत्पादनहेतवे ।।७५॥ 


होता, यह विवःह्‌ लोहे की वेड़ी के समान अत्यन्त कठित दुढ़ बन्धन है ॥ ६० ॥ ऐसे तो संसार में वहुत 

से कुसङ्ग हैं किन्छु उन कुसङ्गों में स्त्रीसङ्ग विशेष दुःखदायी है । क्योकि मनुष्य और सब वन्धनों से छूट 

* . सकता है किन्तु स्त्रीसङ्ग रूपी बन्धन से उसका कभी छुटकारा नहीं होता॥ ६१॥ लोहे तथा दारु 

[श ( लकड़ी ) के पाशों में दुढ़तापूर्वक बेंधा हुआ पुरुष उससे छुटकारा पा सकता है । किन्तु स्त्रीवन्धन से 

पुरुष का छुटकारा पाना असम्भव है ॥६२॥ इस स्त्रीसङ्भ रूपी महावन्धन से विषय निरन्तर बढ़ते रहते हैं, 

== *जब मन विषयों से आक्रान्त हो जाता है, तो उसके लिए मोक्ष पाना स्वप्न में भी दुलभ हो जाता है॥६३॥ 

यदि बुद्धिमान्‌ पुरुष सुख चाहे तो विषयों को भली प्रकार से छोड़ दे। जिन विषयों के प्रभाव 

` से प्राणी मारा जाता है, वे विषय विष के समान हैं ॥ ६४॥ मुमुक्षु पुरुष विषयी पुरुषों के साथ 

वार्ता करने मात्र से ही क्षणभर में पतित हो जाता है। हे देवगणो ! आचायों ने विषयवासना को मिश्री 

है मिली हुई वारुणी के समान कहा है॥ ६५ ॥ यद्यपि में इन सब बातों को अच्छी तरह जानता हुँ तो भी 

% ` आप छोगों की प्रार्थना सफल करूँगा ॥ ६६॥ तीनों लोकों में मेरी प्रसिद्धि है कि में भक्तों के बझ में होने 

से सभी प्रकार के उचित-अनुचित कार्य करता हूँ ॥ ६७ ॥ कामख्प देश के राजा की प्रतिज्ञा मेने सफल 

की । भैम के बन्धन में पड़े हुए सुदक्षिण राजा का प्रण मेंने पुरा किथा॥ ६८ ॥ गौतम को मेने क्लेश 

दिया, में व्यम्बकात्मा सबको सुख देने वाला हूँ और जो भक्तों को दुःख देते हैं, उन दुष्टों को विशेष 

| रूप से कष्ट तथा शाप प्रदान करता हूँ ॥ ६९॥ मेने अपनी भक्तवत्सलता का भाव ध्रगट करने के लिए 

- - ही विषपान किया था। हे देवताओं ! में बहुत क्या कहूँ, मेंने यत्न से सदैव ही तुम लोगों के कष्टों को दूर 

किया है॥ ७० ॥ मेंने भक्तों के लिए बहुत वार अनेक कष्ट उठाया है। मैंने विश्वानर मुनि के घर 
गृहपति के रूप में जन्म लेकर उनके दुःख को दूर किया है ॥ ७१ ॥ 

है हरे, है ब्रह्मन्‌ ! बहुत कहने से क्या ? मैं सत्य कहता हूँ और मेरी जो प्रतिज्ञा है, उसे भी आप 

लोग अच्छी तरह जानते हो ॥ ७२ ॥ जब कभी मेरे भक्त पर किसी प्रकार की विपत्ति आती है, तो मैं उसी 

समय अपने भक्तों की उन विपत्तियों को तत्क्षण दूर करता हूं ॥ ७३॥ इस समय ताङ़क्ासुर के द्वारा 

जो विपत्ति आप छोगां पर आई हुई है उसे भी मैं जानता हूँ, उस दुःख को भी मैं दूर करूँगा, यह सत्य- 

स्म कहता हैं ॥ ७४ ॥ यद्यपि मेरी बिहार करते की रश्वमान्न भी इच्छा नहीं है, तो भी आप छोगों 
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गच्छत स्तशुदण्येवं निर्भया; सकलाः सुराः । कार्य चः 
ब्रह्मोबाच 
इत्युकत्वा मौनमास्थाय समाधिस्थोऽभवद्धरः । सर्वे विष्ण्वादयो देवाः स्वथामानि ययुर्सुने ! ॥७»॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्संहितायां तृतीये पाद्ृतीखण्डे 
पार्वतीविवांहस्वीकारवर्णन॑ नाम चतुविशोऽध्यायः ॥ २४॥ 
पङर्चावशोऽध्याय | 
है ( पार्वती की परीक्षा हेतु सप्तषियों का हिमालय गमन ) 
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रतेषु तेषु देवेषु जिधिविष्णयादिकेषु च । सरेषु निश ्रीत्या किं बभूब ततः परम्‌॥ १॥ | 
कि कुतं शम्धुना तात बरं दातुं समागतः । कियत्कालेन च कथं तद्वद प्रीतिमाइहच्‌ १ ॥ २॥ | 
ब्रह्मोवाच | 
रतेषु तेपु देवेष अक्यादिषय निजश्रमम्‌। तचपः सुपरीक्षा समाधिस्थोध्मबहूबः ॥ ३॥ 
स्वात्मानमात्मना कत्वा स्वात्मन्येव व्यचिन्तयत्‌। परात्परतरं स्वस्थं निमौय निरवग्रहस्‌ ॥ ४॥ 
तद्वस्तुसूतो भगवानीश्वरो ` पमध्वजः। अविज्ञातगतिः ख्ति! स हरः परमे्रः ॥ ५॥ 
ब्रह्मोवाच 
गिरिजा हि तदा तात ! तताप परमं तपः। तपसा तेन रद्रोऽपिं पर॑ विस्मयमागतः ॥ ६॥ 
समाघेथरितः सोऽभू भक्ताधीनोऽपि नान्यथा। वसिष्ठादीन्‌ मुनीन्‌ सप्त सस्मार घतिकुद्ध४ ॥ ७॥ 
| 


साधयिष्यामि नाऽऽ कार्या विचारणा ॥७५॥ 
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के लिए पुत्र उत्पन्न करने हेतु गिरिजा से विवाह करूँगा ॥ ७५॥ हे देवगणो ! अब आप लोग इस समय 
निर्भय होकर अपने-अपने घरों को जाइए । मैं आप लोगों का सब कार्य सिद्ध करूँगा, इसमें विशेष विचार , .-... 
की आवश्यकता नहीं है ॥ ७६ ॥ ES 
ब्रह्माजी वोले-हे नारद ! देवताओं से ऐसा कहकर भगवान्‌ शङ्कर पुनः मौन होकर समाधिस्थ 
गये और विष्णु आदि समस्त देवगण अपने-अपने स्थानों को चले गये ॥। ७७ | र 
इस प्रकार 'शिंबदत्ती'भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तगेत दवितीय रुद्रसं हिता के तृतीय-पार्चतीखण्ड में 
पावंत्री-विवाह-स्त्रीकार वर्णण नामक चोौवीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २४॥ 
ज 
नारदजी वोले-हें ब्रह्मच्‌ ! जब विधाता एवं विष्णु आदि सब देवता अपने-अपने स्थान को चले 
` गये तब क्या हुआ ? ॥ १॥ शिवजी ने क्या किया? और फिर कितने दिन के बाद पार्वती को वर देने | 
के लिए आये, और उन्होंने क्या वर दिया, उसे आप सप्रेम कहिए ? ॥ २॥ hh 
 द्रह्माजी बोले-जव ब्रह्मादि सब देवता अपने-अपने आश्रमों को चले गये तब परवती की तपस्या हे | 
शिवजी न छु 
शिवजी पुनः समाधिस्थ हो गये ॥ ३॥ उन्होंने अपनी आत्मा से ही आत्मा में परात्परतर, निरवग्रह आत्म 
स्थित ज्योति को धारण कर विचार किया॥ ४॥ वस्तुतः वे शिव ही भगवान्‌ ईश्वर, वृषभध्वज, 
'अविज्ञातगति, जगत्त्रष्टा, हर एवं परमेश्वर हैं ॥ ५॥ र 
Re ब्रह्माजी गोळे हें तात ! उसी समय पाती ने भी महाघोर तपस्या प्रारम्भ की, जिससे शंकर भी 
4 ५ अत्यन्त विस्मित हो उठे हे ॥ ६॥ यद्यपि वे भक्तपरतन्त्र परमात्मा कभी भी समाधि से विचलित नहीं हुए, 
किलयु उस समय वे भी पावती की तमस्मा द्वारा समाधि से विचलित हो उठे। उन जगतसष्टाने „| 
Fp) 
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सापि शुनयः शीघमाययुः स्मृततिमात्रतः | प्रसन्नवदनाः समे चर्णयन्तो विधि बहु ॥ ८॥ 

ग्रणम्य तं महे्यानं तुष्टष्ईपेनिर्भराः । वाण्या गद्गदया बद्धफरा विनतकन्धराः ॥ ९॥ 
सप्तर्षय ऊचुः 

देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो !। जाता बयं सुधन्या हि स्वया यदधुना स्मृताः ॥१०॥ 


।, किमथं संस्ता वाऽथ शासनं देहि तद्वि नः । स्वदाससदृशी स्वामिन्‌! कृपां कुछ नमोऽस्तु ते ॥१ १॥ 


| 

ब्रह्मोवाच ` 

। इत्याकण्यं भुनीनां तु विज्ञप्ति करुणानिधिः । प्रोवाच बिहसन्‌ ग्रीत्या प्रोर्फुल्ञनयनास्बुजः ॥१ २॥ 
महेश्वर उवाचं. „ . & 


| दे सप्षुस्मस्ताताः शृणुतारं वच. सम | अस्मद्धितकरा यूयं सर्थज्ञानविचक्षणाः ॥१३॥ 
| तपश्चरति देवेशी पार्वती शिरिजाऽधुना। गोरीशिखरसंज्ञे हि पर्वते दढमानसा ॥१४॥ 
| मां पतिगरापुकामा हि सा सखीसेविता बिजाः । सर्वान्‌ कामान्‌ विहायान्यान्‌ परं निश्चयमागता॥१५॥ 
तत्र गच्छत यूयं मच्छासनान्‌ सुनिसत्तमाः | परीक्षां दढतायास्तत्कुरुत ग्रेमचेतसः॥१६॥ 
संथा छरुसंभुक्तं वचनीयं वचश्च चः । न संशयः प्रकतव्यः शासनान्मम सुगताः ॥१७॥ 
था ब्रह्मोवाच ४; 
इत्याज्ञप्ताथ सुनयो जम्मुरतत्र छुतं हिं ते। यत्र राजति सा दीप्ता जगन्माता नगात्मजा ॥१८॥ 
तत्र ष्टा शिवा साक्षात्तपःसिद्धिरियापरा। मूर्ता परमतेजस्का विलसन्ती सुतेजसा ॥१९॥ 
< हृदा ग्रणम्य तां ते तु ऋषयः सप्त सुब्रताः । सन्नता वचनं ग्रोचुः पूजिताश्च विशेषतः ॥२०॥ 


हि? वसिष्ठादिक सप्तर्षियों का स्मरण किया ॥ ७॥ वे सप्तधिगण शिव के स्मरण करते ही नाना प्रकार 
( ‹ के विधियों का वर्णन करते हुए प्रसन्नता वहाँ जाकर उपस्थित हो गये ॥ ८॥ उन्होने महेश्वर को 
5 "प्रणाम कर हर्षपूर्वक गद्गदवाणी से सिर झुकाते हुए महेश्वर की स्तुति करने लगे ॥ ९॥ 

सप्तषिगण बोले-हे देवदेव ! हे महादेव ! हे करुणासागर, हे प्रभो ! आज हम लोग धन्य हो गये, 
जो आपने स्मरण किया ॥ १०॥ हे नाथ! आपने किसलिए हम लोगों का स्मरण किया, आज्ञा दीजिए, 
और हे स्वामिन्‌ ! अपने दास के समान,ही हम लोगों पर कृपा कीजिए, आपको प्रणाम है ॥ ११॥ 

ब्रह्माजी बोले--करुणानिधि सदाशिव मुनियों की इस विज्ञप्ति को सुनकर विकसित कमळ के 
समान विशाल नेत्रों से प्रीति प्रगट करते हुए हँसकर कहने रगे ॥ १२ ॥ 

महेश्वर बोले--हे सप्तरिगण, तुम लोग सर्वज्ञान में विचक्षण तथा हमारे हित करने वाले हो, " 
हें तात ! मेरी बात सुनो ॥ १३ ॥ गौरीशिखर नामक पंत पर देवेशी पावेती गिरिजा अत्यन्त दृढ़मन से 
तपस्या कर रही है ॥ १४॥ हे ऋषियो ! सखियों से सेवित वह अपनी सारी कामनाएँ त्यागकर बड़ा 
' दृढ़ता के साथ मुझे अपना पति बनाने के उदुदेश्य से घोर तपस्या में संछग्न है ॥ १५ ॥ है मुनिश्रेष्ठो ! 
तुम लोग मेरी आज्ञा से वहाँ जाओ और उसके प्रेम एवं'दृढ़ता की परीक्षा करो ॥१६॥ हें सुब्रत मुनिगण ! 
. यह मेरी आज्ञा है कि आपलोग छलयुक्त वचन कहकर उसकी हर प्रकार से व्चना करो, मेरी इस 
आज्ञा में संशय न करना ॥ १७ ॥ 
ब्रह्माजी वोले--शिव की आज्ञा पाते ही मुनिगण तत्क्षण उस स्थान को गये, जहाँ जगन्माता पवंत- 
राजपुत्री तपस्या कर रही थीं ॥ १८ ॥ उन छोगों ने वहाँ जाकर साक्षात्‌ दूसरी तप:मुद्धि के समान 
= तेज से देदीप्यमान, परम तेज की मूर्ति स्वरूपा पाबंती को देखा ॥ १९ ॥ फिर उन महाषयों ने हृदय से 
पार्वती को प्रणाम किया। अनन्तर पार्वती के द्वारा नमस्कृत एबं पूजित हो इस प्रकार कहने छगे ॥ २० ॥ 
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श्रृणु शैलसुते देवि! किमर्थे तप्यते तपः । इच्छसि सरं सुरं कं च कि फलं तद्वदाधुना ॥२१॥ 
ब्रहमोवाच 
इत्युक्ता सा शिवा देवी गिरीन्द्रतनया द्विजैः । प्रत्युवाचं वचः सत्यं सुगूढमपि तत्पुरः ॥२२॥ 
5) पार्वत्युवाच र 
मुनीधराः संगृणुत मद्वाक्यं प्रीतितो हृदा । ब्रवीमि स्वविचारं वै चिन्तितो यो धिया स्वया।२२॥ 
करिष्यथ ग्रहासं मे अत्वा वाचो झसम्मवाः | सङ्कोचो वर्णनादू विग्रा भवत्येव करोमि किस्‌ ॥२४॥ 


इदं मनो हि सुच्ठसवर्श परकर्मकृत्‌। जहोपरि महाभिरत्ति.चिकीपति महोन्नतास्‌ ॥२५॥ ` 


सरे: शांसनं प्राण्य करोमि सुदं तपः। रद्र पतिर्भवे्मे ` दि विघायेति मनोरथम्‌ ॥२९॥ 
अपक्षो मन्मनशपछ्षी व्योम्नि उड्डीयते हठात्‌ । तदाशां शङ्कःस्वामी पिपत्त॒ करुणानिधिः ॥२७॥ 
ब्रह्मोवाच 


इत्याकण्यं वचस्तस्या विहस्य सुनयश्च ते। सम्मान्य गिरिजां प्रीत्या ग्रोचुरछरुवचो सपा ॥२८॥ 


ऋषय ऊचुः | 
न ज्ञातं तस्य चरितं धृथापण्डितमानिनः । देवुषः क्ररमनसः सुज्ञा भूत्वाऽप्यगात्मजे ॥२९॥ 
नारदः कूरवादी च परचितत्रमन्थकः । तस्य वार्चाश्रवणतो हानिर्भवति सर्वेधा ॥३०॥ 
तत्र त्व॑ शृणु सद्युद्घ्या चेतिहास सुशोभितम्‌ । क्रमास्वां बोधयन्तो हि प्रीत्या तशुपधारय ॥३ १॥ 
रहमपु्रो हि यो दक्षः सुषुवे पितुराज्ञया । स्वपत््यामयुतं धुत्रानयुङ्क्त तपसि अयान्‌ ॥२२॥ 
ते सुताः पश्चिमदिशि नाशयणसरो गताः। तपोय ते प्रतिज्ञाय नारदस्तत्र वै ययौ ॥२२॥ 


ऋषिगण बोले-हे शैलसुते देवि ! हमारे वचन सुनो, तुम किस उद्देश्य से तप कर रही हो ? तुम “है 
अपनी आराधना से किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हो एब्नं और क्या चाहती हो वह भी कहो ।२१॥ 
ब्रह्माजी वोले-हे नारद ! जब उन सप्तियों ने इस प्रकार पार्वती से कहा तब पावती अत्यन्त, -., 


गोपनीय और सत्य वचन उनके आगे कहने छगी ॥ २२॥ 


„ पार्वती वोली-हे मुनिगण ! मैंने अपने बुद्धि से जो विचार किया है उन विचारों को आपके सामने F 


प्रगट करती हूँ, आपलोग प्रेम से मेरी बात सुनें॥ २३ ॥ यद्यपि आपलोग मेरी असम्भव बात सुनकर 
परिहास करेंगे इसलिए उसे कहने में भी मुझे संकोच हो रहा है, पर मैं क्या करूँ ? आपलोगों के पुछने पर 
कह रही हूँ ॥ २४ ॥ मेरा यह मन बड़ी दृढ़ता से हठपूरवंक दूसरे के वश में हो गया है और जळ के 
ऊपर बहुत ऊँची भीत उठाना चाहता है॥ २५ 'सदाशिव ही मेरे पति हों यह मेरा दृढ़ मनोरथ है' इसी 
उद्देश्य से देवि नारद की आज्ञानुसार यह्‌ कठिन तप कर रही हूँ ॥ २६॥ इस मेरे मन रूपी पक्षी को 
यद्यपि पंख नहीं है फिर भी यह हठपुर्वक आकाश में. उड़ना चाहता है। शंकरजी करुणासागर हैं, वे मेरी इस 

आशा को पूर्ण करेंगे ॥ २७ ॥ 
ब्रह्माजी वोले-इस प्रकार पावती के वचन सुन वे मुनि हँसकर प्रीतिपूर्वक गिरिजा का आदर 

करते हुए झूठा एवं छलयुक्त वचन कहने छगे॥ २८॥ 

ऋषिगण वोले-व्यर्थ ही अपने को पण्डित मानने वाले उस नीच नारद का चरित्र तो हमलोग 
जानते हैं । हे पवंतराजपुत्रि ! तुम बुद्धिमती होकर भी उसके बहकावे में कंसे आ गयी ॥२९॥ वह नारद 
तो महाझठा है ओर दूसरे के चित्त को भुळावे में डाल देता है। उसकी बात सुनने से भी मनुष्यों की 


हानि होती है ३० ॥ उस नारद के विषय में एक बड़ा सुन्दर इतिहास हम कहते हैं, उसे तुम सुनो और . 


. सप्रेम हृदय में धारण करो ॥ ३१॥ ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने अपनी पिता की आज्ञा से दश सहन पुत्र उत्पन्न 


किया और उनको तप के का में नियुक्त किया ॥ ३२ ॥ पिता की ज्ञाज्ञा से वे दक्षपुन पश्‍चिम दिशा में. , 


५ 
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कूटोपदेशमाआच्य तत्र तनञास्दो «झ॒निः | तदाज्ञया च ते.सवं पितु ग्रहमाययुः ॥३४७॥ 
तच्छुत्वा झुपितो दक्षः पित्राश्वासितमानसः । उतपाद्य पुत्रान्‌ ग्रायुङ्क्त सहस्रम्र मितांस्ततः ॥३५॥ 
तेऽपि तत्र गताः पुत्रास्तपोऽर्थं ` पितुराज्ञणा । नारदोऽपि यथौ तत्र पुनस्तत्स्वोपदेशक्रन्‌ ॥३६॥ 
ददौ तदुपदेशं ते तेभ्यो रातपथं ययुः |आययुर्न पितुर्गेहं  मिश्षु्नत्तिरताथ ते ॥३७॥ 
¦ इत्थं नारदसद्बृत्तिविश्रतो शेलकन्यके.! । अन्यां शृणु हि तदृबृत्ति वेराग्यकरणीं नृणास्‌॥३८॥ 
। ` विद्याधरधित्रकेतुर्यो वभूव  पुराज्करोत्‌ । स्वोपदेशमयं दत्त्वा तस्मै श्यं च तद्गृहम्‌ ॥३९॥ 
।- प्रह्णादाय स्वोपदेशान्‌ हिरण्यकशिपोः परम्‌ । दर्वा दुःखं ददौ चाऽयं परबुद्धिग्रभेदकः ॥४०॥ 
: सुनिना निजविधा यच्छाविता कर्ण्रोचना । स स्वगेहं बिहायाछु भिक्षां चरति आयः ॥४१॥ 
' ` नारदो महिनात्मां हि सवंदोऽञ्चरहइचान्‌ | जानीमस्तं. विशेषेण वर्य तत्सहवासिनः ॥४२॥ 
। वकं साधुं वर्णयन्ति\न मत्स्यानत्ति सर्वथा । सहवासी विजानीयाचचस्त्र सहवासिनाष्‌ ॥४३॥ ` 
उब्ष्वा तदुपदेशं हि त्वमपि ग्राज्ञसम्मता | वृथैव मूर्खीभ्ूता तु तपथरसि दुष्करम्‌ ॥४४॥ 
 यद्थमीहशं वाले ! करोपि विपुलं तपः । सदोदासी निर्विकारो मदनारिनं संशयः ॥४५॥ 
` असङ्गलवपुर्थारी निर्लज्ञोऽसदनोऽ्कली । क॒वेषी म्रेतभूतादिसज्गी नौ हि झलभृत्‌ ॥४६॥ 
: ` सधूतेस्तव विज्ञानं विनाश्य निजमायया | मोहयामास सद्यकत्या कारयामास वै तपः ॥४७॥ 
` `ईदृशं हि वरं लब्ध्वा कि सुखं सम्भविष्यति । विचारं कुछ देवेशि! त्वमेव गिरिजात्मजे ! ॥४८॥ 


नारायण सरोबर पर तप करने हेतु गये, दैवयोग से नारद वहाँ पहुँच गये ॥ ३३॥ उन नारद ने उन्हें झूठा 
. उपदेश देकर विरक्त कर दिया, जिससे लौटकर वे पुनः अपने पिता के पास नहीं गये ॥३४।। इस समाचार से 
दक्ष अत्यन्त खिन्न हो गये | ब्रह्मदेव ने उन्हें धैयं प्र दान किया । तदनन्तर उन्होंने पुनः एक हजार पुत्र उत्पन्न ` 
म! किये और उन्हें भी तपकार्े में नियुक्त कर दिया ॥३५॥ वे भी पिता की आज्ञा लेकर वहीं तप के लिए गये। 
3 पुः नारद जी ने वहाँ जाकर उन्हें भी वैराग्ण का उपदेश किया ३६। उनका उपदेश मानकर वे भी अपने' 
| ह भाई के रास्ते का अनुसरण कर भिक्षावृत्ति से निर्वाह कर दिन विताने लगे और पिता के पास नहीं गये ।।३७॥ 
६८ .. हे पार्वती ! नारद का ऐसा चरित्र है, . जो जगत्‌ में विख्यात है। हे शैलपुत्रि ! और भी मनुष्यों को 
$ विरक्त करने वाला उनका चरित्र सुनो ॥ ३८ ॥ पूर्वकाल में चित्रकेतु नामका विद्याधर, जो चित्रकेतु नाम 
: का राजा हुआ था, उसको इन्हीं नारद ने उपदेश देकर उसका घर' सूना कर दिया ॥ ३९॥ प्रहलाद 
( को उपदेश देकर हिरण्यकसिपु से उसको नाना प्रकार का दुःख दिलाया । इस प्रकार वह उल्टा उपदेश 
; ` देकर मनुष्यों की बुद्धि फेर देता है॥ ४० ॥ हे देवि ! हम बहुत कया कहें ? इन नारद ने कानों को अत्यन्त 
: सुन्दर लगने वाळी अपनी विद्या जिस-किसी को भी दी वही घर छोड़कर परम विरक्त हो गया। और 
भिक्षा माँगने लगा ॥ ४१ ॥ वे नारद यद्यपि देखने में बड़े सज्जन हैं, परमात्मा से महामलीन हैं, हमलोग 
6 उनके साथ में रहने के कारण उनका चरित्र विशेष रूप से जानते हैं ॥ ४२ ॥ वक के शरीर वर्ण को 
देखकर सवलोग उसे साधु कहते हैं, फिर भी क्या वह मछली नहीं खाता? हे देवि ! सहवासी ही सहवास 
॥ _ के चरित्र को जानता है॥ ४३॥ तुम तो परम बुद्धिमान्‌ हो, फिर कैसे उनके उपदेश में फंसकर मूर्खो 
|` की तरह दुश्चर तपस्या में लग गयीं ॥ ४४ ॥ 
हे वाले ! यह परम दुःख की वात है कि तुम जिसे अपना पति बनाने के लिए इतना विन तप 
` कर रही हो वह कामदेव का शत्रु है, और कामादि विकारों से रहित है ॥ ४५॥ वह अमञ्भछ वेप धारण 
` करने वाळा शिव महा निळंज्ज है, उसके कुछ का आज तक किसी को पता नहीं, कुवेपी, भूत एवं प्रेतादिकों 
का साथ करने वाला, त्रिशूल धारण करने वाळा भौर नङ्गा निवास करता है॥ ४६॥ वह नारद तो बड़ा 
| धूं है, देखो, उसने अपनी माया से तुम्हें भुलावे में डाल दिया, और सदयुक्ति से तुम्हें मॉच्हित कर तुमसे 
| इतनी कठिन तपस्या करवायी ॥ ४७ ॥ ऐसे वर को प्राप्त कर तुम्हें क्या सुख मिलेगा । "है पर्वति ! तुमही. 
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प्रथम दक्षजां साध्वी विवा्च सुधिया सतीम्‌ । निर्वाह कृतबान्नव मूढः किश्विदिनानि हिं ॥४९॥ 
तां तथैव स बै दोषं दत्त्वात्याक्षीत्‌ स्वयं परञ्ुः । ध्यायन्‌ .स्वरूपभ्कलमशोकमरमत सुखी ॥५०॥ 
एकलः परनिर्वाणो द्यसङ्गोऽद्गय एवं च। तेन नासीः कथं देवि! निवोहः सम्भविष्यति।५१॥ 
अद्यापि शासनं ग्राप्य गुहमायाहि दुर्मति । त्यजाऽस्माकं महाभागे भविष्यति च शं तव॥५२॥ 
स्वद्योग्यो हि बरो विष्णुः सर्वेसद्शुणवान्‌ ग्रशचुः । वैकुण्ठवासी लक्ष्मीश नीनाक्रीडाविशारदः॥५२॥ 
तेन ते कारयिष्यामो विवाह सर्वसौर्यदस्‌ । इतीह त्यज हठं सुखिता भव पाति ! ॥५४॥ 


ब्रह्मोवाच 
इत्थेबं वचन श्रत्वा पार्वती जगदम्बिका | विहस्य च पुनः ग्राह युनीन्‌ ज्ञानविशारदान्‌॥५५॥ 
° पावेत्युवाच 


सत्यं भवद्भिः कथितं स्वज्ञानेन मुनीश्वराः । पर तु मे इटी ने मुक्तो भवति दे छिजार ! ॥५६॥ 
स्वतनोः शैरुजातत्वात्‌ काठिन्यं सहजं स्थितम्‌ । इत्थं विचार्यं सुधिया मां निषेद्धुं न चाह ॥५अ। | 
सुश्प्षंचनं पथ्यं त्यक्ष्ये नेव कदाचन। शुरूणां वचनं सत्यमिति वेदविदो विदुः॥५८। । 
गुरूणां चचनं सत्यमिति येपां इढा मतिः । तेषामिहाऽशरत्र छुखं परमं नासुखं क्कचित्‌ ॥५९। . 
गुरूणां वचन सत्यमिति यड्भुदये न धीः । इहाुत्रापि तेषां हि दुखं न च सुखं क्कचित्‌॥६०॥ 
सर्वथा न परित्याज्यं शुरूणां वचनं द्विजाः । गृहं वसेद्वा स्यं स्यान्मे इठः सुखदः सदा ॥६१॥ 
यङ्कवद्भिः सुभणितं वचन सुनिसत्तमाः | तदन्यथा तह्विवैकं वर्णयामि समासतः ॥६२॥ 
इस वात का विचार करो ॥ ४८॥ जिन छिव ने ही अत्यन्त सीधी दक्षकन्या से स्वयं अपनी मूर्खता 
सें विवाह किया । किन्तु थोड़े समय तक भी उसका निर्वाह न कर सके॥ ४९ ॥ और सती को ही दोष । 
लगाकर उसका स्वयं त्याग कर दिया। वे तो अकळ, अशोक आत्मस्वरूप में ही सुख से रमण करते” '- हे 
हैं॥ ५० ॥ और अकेछे, परनिर्वाण, असङ्ग तथा अद्वैत हैं, भल्ला उनके घर में स्त्री का निर्वाह किस प्रकार ? t 
सम्भव है ॥ ५१ ॥ हे देवि ! अच्छा तो यही होगा कि अब भी तुम हमारी बात मानकर अपनी दुर्बुद्धि क]... 
त्याग कर अपने घर चली जाओ। हे महाभागे ! ऐसा करने से तुम्हारा परम कल्याण होगा ॥ ५२॥ - ' 
हम ळोगों ने तुम्हारे लिए विष्णु-जेसा वर निश्चित किया है, वे सद्गुणों से सम्पन्न हैं, उनका निवास वैकुण्ठ 
में है, लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं और नाना प्रकार की क्रीडाओं में कुळ हैं ।॥५३॥ हम लोग तुम्हारा ~ 
विवाह उन विष्णु से करायेंगे, जिनसे तुम्हें सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी । हे पार्वती ! तुम अपना 
हठ छोड़ो ओर सुखी होकर निवास करो ॥ ५४॥ ‘4. 
ब्रह्माजी बोले-सप्तषियों के वचन सुनकर जगदम्वा पार्वती हँसती हुई ज्ञानविश्ञारद मुनियों : | 
से बोलीं ।। ५५ ॥ 
पार्वती बोलीं- है मुनिगण ! आप लोग यद्यपि अपने विचार से सत्य कहते हैं, किन्तु मैं अपना हठ . | 
नहीं छोड़े गी ॥५६॥ प्त से उत्पन्न होने के कारण मेरे इस शरीर में काठित्य एवं हठ का होना स्वाभाविक | 
है, ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर है ब्राह्मणों ! मुझे तपस्या से मना मत करो ॥ ५७ ॥ मेरे लिए नारदजी -.. |: 
के वचन सर्वथा हितकर हैं, मैं उनका परित्याग कदापि न कखूंगी। वेदवेत्ता विद्वान्‌ कहते हैं कि गुरु का ˆ | 
वचन सर्वेदा कल्याणकारी होता है॥ ५८ ॥ जिन लोगों ने बुद्धि से यह निश्चित कर लिया है कि गुरुके | 
वचत सर्वेदा सत्य हैं, उनको इस लोक तथा परलोक में सदेव सुख प्राप्त होता है, उन्हें कभी दुःख होता | 
ही नहीं ॥ ५९॥ जिन लोगों के हृदय में गुरुूवचन के प्रति प्रतीति नहीं, उन्हें इस लोक एवं परलोक | 
में सवेदा दुःख-ही-दुःख है उन्हें सुख कहाँ ॥ ६० ॥ | 
हे बराह्ँशो ! गुरुओं के वचन किसी प्रकार त्याग के योग्य नहीं होते, चाहे घर उजड़े या नष्ट हो 
जाय, पर मैं अपना हठ नहीं छोडूंगी, क्योंकि उसीसे मुझे सुख मिलेगा ॥६१॥ हे मुनिसत्तम ! आप लोगों ने 
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युणालयो बिहारी च विष्णुः सत्यं प्रकीर्तितः । सदाशिवोऽशुणः प्रोक्तस्तत्र कारणश्चुच्यते॥६३॥ 
शिवो ब्रह्मा विकारः स भक्तहेतोर्डताकृतिः । ग्रञच॒तां लौकिकीं नेव संदशयितुमिच्छति ॥६४॥ 
अतः परमहंसानां धार्यते सुप्रिया गतिः। अवधूतस्वरूपेण परानन्देन शम्धुना॥६५॥ 
भूषणादिरुचिर्मायारिस्तानां, ब्रह्मणो न च। स ग्रञुनि्गुणोऽजो निमीयोऽलक्ष्यगतिबिराट्‌॥६६॥ 
धमंजात्यादिभिः शम्घुर्ना्ुशुहणाति वै द्विजाः । शुरोरचुग्रहेणेव शिवं जानामि तत्त्वतः ॥६७॥ 
चेच्छिबः स हिं मे विग्रा विवाहं न करिष्यति । अविवाहा सदाऽहं स्यां सत्यं सत्यं वदास्यह्।६८॥ 
उद्यति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति चह्वः। | 
विकसति यदि पदम परयताग्रे शि्रयां न हि चलति हठो मे सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ।६९॥ 
| दम , ५ ब्रह्मोवाच .» 
। इत्युक्त्वा तान्‌ प्रणम्याशु युनीन्‌ सा पर्यतात्मजा । विरराम शिवं स्मृत्वा निर्विकारेण चेतसा ॥७०॥ 
| ऋषयोऽपीत्थमाज्ञाय गिरिजायाः सुनिश्षयम्‌ | प्रोचुजंयगिरं तत्र ददु्चाशिपशचत्तमाप्‌ ॥७१॥ 
 अथग्रणम्य तां. देवीं युनयो हृष्मानसा! | शिवस्थानं द्रुतं जग्युस्तरपरीक्षाकरा शुने ॥७२॥ 
तत्र गत्वा शिव नत्वा बृततान्त विनिवेध तम्‌ । .तदाज्ञां समचुग्राप्य स्वलोकं जग्म॒रादरात्‌ ॥७३॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे 
सप्तर्षिक्ृतपरीक्षावर्णंनं नाम पः्वविशोऽध्यायः॥ २५॥ 


मुझे जो सुन्दर उपदेश दिये हैं वे सब झूऊ हैं, उस विषय में मैं संक्षेप से अपना विचार प्रगट करती हूँ ।६२।। 

~, आप लोगों ने जो विष्णु को स्वगुगालय, वैकुण्ठ में विहार करने वाला तथा सदाशिव को निर्गुण एवं 

® ." निविकार कहा है, वह सत्य ही है, इसका कारण मैं आप लोगों को वताती हूँ ॥ ६३॥ शिव परब्रह्म एवं 

: अविकारी हैं, वे भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं, वे प्रभु कभी भी सांसारिक प्रभुता दिखाने को 

इच्छा नहीं. करते ॥ ६४ ॥ वे सदाशिव परमहुंसों को उत्तम गति देने के लिए ही अवधूत स्वरूप धारण 

~ "करते हैं ॥ ६५॥ माया में लिप्त रहने वालों को ही भूषणादि में अभिरुचि होती है, ब्रह्म को किसी प्रकार 

. की कोई अभिरुचि नहीं होती। वे सदाशिव प्रभु, निर्गुण, अज, मायारहित, अलक्ष्यगति एवं विराट्‌ 

हैं ॥ ६६॥ हे ब्राह्मणो ! वे शम्भु मात्र धमं एवं जाति से किसी पर अनुग्रह नहीं करते । गुरु का अनुग्रह 

:. होने के कारण यथार्थ रूप से में शिछ को जानती हूँ ॥ ६७॥ हे ब्राह्मणो ! यदि शंकर मेरे साथ 

` .. विवाह नहीं करेंगे तो में जीवन भर अविवाहिता रहुँगी, यह में सत्य कहती हूँ, सत्य कहती हूँ ॥ ६८॥ 

ˆ ` चाहे सूर्य पश्चिम की ओर उदय हो, चाहे सुमेरु अपने स्थान से चलायमान हो जावे, चाहे अग्नि शीतळ 

हो जाय और चाहे कमळ पर्वत पर खिलने लगे तो भी में अपने हठ से विचलित नहीं होऊंगी, यह में सत्य 

` ` कहती हूँ ॥ ६९॥ 

ब्रह्म जी बोले--इतना कहने के पश्चात्‌ वह पार्वती शिव का स्मरण कर और उन मुनियों को 

' _ प्रणाम कर निर्विकार चित्त हो मौन हो गयी ॥ ७०॥ तदनन्तर ऋषियों ने इस प्रकार पार्वती का निश्चय 

` जान उनकी जय-जयक्रार करते हुए उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया ॥ ७१॥ शिवा की परीक्षा के लिए 

` आये हुए उन मुनियों ने प्रसन्न होकर पावती को प्रणाम किया और शीघता से शिवस्थान को चले 

गये ॥ ७२ ॥ उन लोगों ने वहाँ जाकर शिव को प्रणाम किया और उनसे सारा वृत्तान्त निवेदन कर 
उनकी आज्ञा ले सादर अपने लोक को चले गये ॥ ७३॥ 

इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तत द्वितीय रुद्रसंहिता के तृतीय-पावंतीखण्ड 


में स॒प्तपिक्रत परीक्षावणन नामक पचीसबाँ अध्याय समाप्त ॥ २५॥। 


ह 


qo शिवमहापुराणे [ षड्विशो- 
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षर्डावशोऽध्यायः 
( शिव का ब्रह्मचारी रूप धारण कर पार्वेती के पास जाना ) 
ब्रह्मोवाच ˆ 
गातेषु तेप झुनिषु स्वं रोकं शङ्करः स्वयम्‌ । परीक्षितुं तपो देव्या ऐड्छत्‌ सूतिकरः प्रश्नः ॥ १॥ 
परीक्षाउग्नना शम्भुद्रष्टं तां इ्सानसः । जटिल रूपमास्थाय स ययो पार्वतीवनस्‌ ॥ २॥ 
अतीव स्थविरो विम्रदेइघारी स्वतेजसा । प्रज्वलन्‌ मनसा हृष्टो दण्डी छत्री बभूव सः ॥ ३॥ 


तत्रऽपस्य॒त्‌ स्थिता देवीं सखीभिः परिवारिताम्‌ वेदिकोपरि शवां तां शिवामिव विधोः कलास्‌। ४॥ ` 


शम्भुनिरोक्ष्य तां देवीं त्रह्मचारिस्वरूपवान्‌ | उपकण्ठं यथो प्रीत्या तदाऽसौ भक्तवत्सलः ॥ ५॥ 
आगतं तं तदा इका त्राह्मणं तेजसाऽङ्गुतम्‌। अपूजयाच्छयी देवी सर्वपूजोपहारफः ॥ ६ ॥ 


सुसत्कतं संविधामिः पूजितं परया सुदा । पार्वती इं प्रीत्या पप्रच्छ छिजमादरात्‌ | ७॥ 


पाेत्युवाच 
श्रह्मचारिस्वरूपेण कस्त्वं हि इत आगतः । इदं वनं भासयसे वद वेदविदां वर। ८॥ 
विप्र उ॑वाच 
अहमिच्छाभिगामी च बद्धो विप्रतचु सुधीः । तपस्वी सुखदोऽन्येषाञ्लुपकारी न संशयः॥ ९॥ 
का त्वं कस्यासि तनया किमथे विजने वने । तपश्चरसि दुर्थषं अुनिभिः ग्रपदेरपि ॥१०॥ 
न बाला न च इद्धासि तरुणी भासि शोभना। कथं पतिं बिना तीक्ष्णं तपश्चरसि वै वने ॥११॥ 
कि त्व॑ तपस्विनी भद्रे कस्यचित्सहचारिणी । तपस्तरी स न पुष्णाति देवि! त्वां च गतोऽन्यतः॥१२॥ 
चद्‌ कस्य कुले जाता कः पिता तव का विघा । महासौमाग्यरूपा त्वं बृथा तव तपोरतिः॥१२।१ 


ब्रह्माजी बोले--हे नारद ! उन मुनियों के चके जाने के अनन्तर जगत्स्रष्टा शिव ने स्वयं 


पार्वती के तप की परीक्षा लेने हेतु विचार किया ॥ १॥ वे शिवजी परीक्षा के बहाने उसे देखने के लिए: 


जटाधारी ब्रह्मचारी का वेष बनाकर उस तपोवन में गये ॥ २ ॥ उन्होंने प्रसन्न मन से बूढ़े ब्राह्मण का वेष 
धारण किया और दण्ड तथा छत्र धारण किये हुए तेज से देदीप्यमान हो पार्वती के पास पहुँचे ॥३॥ उन्होंने 
सखियों से घिरी हुई उस सर्वथा विशुद्ध पार्वती को वेदी पर बैठे हुए साक्षात्‌ चन्द्रकला के समान देखा ।।४। 


बरह्मचारी का वेष धारण किये हुए, भक्तवत्सल शिव इस प्रकार स्थित हुई पार्वती को देखकर उसके समीप , 


गये ।। ५॥ उस अपूर्वं तेजस्वी ब्राह्मण को आये हुए देखकर देवी ने सभी प्रकार की पुजा-सामग्री से उनका 
पूजन किया ॥ ६ ॥ इस प्रकार भळी-भांति पूजा-सत्कार करने के अनन्तर पावंती ने प्रसन्नता के साथ 
उस ब्राह्मण से आदरपुर्वंक कुशल्समाचार पूछा ॥ ७॥ 

पावती बोलीं-हे ब्राह्मण ! ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किये हुए आप कौन हो? और कहाँ 


से आये हो } है वेदवेत्ता ब्राह्मण ! तुम्हारे तेज से यह वन प्रकाशित हो रहा है, यह सब कारण | 


मुझसे कहो ॥ ८॥ 
ब्राह्मण ने कहा-मै वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण किये हुए एक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति हूँ, तपस्वी हूँ, 
दूसरों को सुख देना तथा उनका उपकार करना ही मेरा काम है, इसमें संशय नहीं॥ ९॥ अच्छा, अब 
तुम वताओ कि पुम किसकी कन्या हो, कोन हो ? इस निर्जेन वन में अकेली रहकर इतनी कठिन तपस्या; 
जो मुनियों के रिए भी दुष्कर है, क्यों कर रही हो ? ॥ १० ॥ तुम बाला तथा वृद्ध भी नहीं हो, सवथा 
तरुणी जान <डाती हो, पति के विना इस वन में इतनी तीण तपस्या क्यों करती हो ? ॥ ११ ॥ हे भद्रे ! 


ह र _ कया तुम किसी तप॒स्व्री की सहचारिणी हो, जो इतनी घोर तपस्या में निरत हो, क्या वह तपस्वी तुम्हारा | 


पोषण नहीं करता ? अथवा तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है॥ १२॥ बताओ, तुम किस कुल में उत्पन्न | 


है 


हू ० 


ऽध्यायः २६ ] रुद्रसंहिता ( पार्वतीखण्डः ) ५०१ 
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कि त्व॑ यैदमद्नलकष्मीः कि सुरूपा सरस्वती । एतासु ध्ये का वा त्वं नाऽहं त किंतु्चु्सहे।१४॥ 
पार्वत्युवाच 
नाऽहं वेदम्दनविग्र न लक्ष्मीथ सरस्वती । अहं दिमाचलसुता साम्प्रतं नाम पार्वती ॥१५॥ 
पुरा दक्षसुता जाता सती . नामान्यजन्मनि । योगेन त्यक्तदेद्ाऽहं यत्पित्रा निन्दितः पति॥॥१३॥ 
अत्र जन्मनि सम्प्राप्तः शिचोऽपि विधिषैमवात्‌ । मां त्यक्त्वा भस्मसात्‌ कृत्य मन्मथं स जगाम ह॥१७॥ 
ग्रयाते शङ्करे तापोद्विजिताऽहं पितुग्रंहात्‌ | आगता तपसे विग्न सुहा स्तर्णदीतटे ॥१८॥ 
कत्वा तपः कठोरं च छुचिरं ग्राणवज्ञमस्‌ | न आप्याभो विविश्षन्ती तवं ष्ट्रा संस्थिता कषणस्‌॥१९॥ 
गच्छ ल॑ प्रविशाम्यभौ शिवैनाङ्गीकृता न हि। यत्र यत्र जजुरूप्स्पे वरिष्यामि -शिवं वरभ्‌ ॥२०॥ 


क “७ ब्रह्मोवाच 


: इत्युक्ता पार्षती चह्ञौ तत्पुरः ग्रविवेश सा । निषिध्यमाना पुर्तो ब्राह्मणेन पुनः पुनः॥२१॥ 
* चहिग्रवेशं  कुबेत्याः पार्यत्यास्तत्म्रभावतः | बभून तत्थ्णं सद्यो वहिश्न्दनपङ्गवत्‌ ॥२२॥ 


कणं तदन्तरे स्थत्वा झुत्पतन्तां दिचं द्विजः । पुनः पप्रच्छ सहसा विहसन्‌ सुतरुं शिव! ॥२३॥ 
| द्विज उवाच 


अहो तपस्ते कि भद्रे! न बुद्ध किञ्चिदेव हि। न दग्धो वहिना देहो न च ग्रासं मनीपितप्‌॥२४॥ 


अतः सत्यं निकामं वे बद्‌ देवि ! मनोस्थम्‌ । ममाग्रे विग्रवयस्य सर्वानन्दग्रदस्य हि॥२५॥ 
=. ga sh 


हो ? तुम्हारे पिता का क्या नाम है और तुम्हारा भी क्या नाम है? तुम तो सभी प्रकार से सौभाग्यशालिनी 


' जान पड़ती हो, फिर भी यह व्यर्थ तपस्या क्यों करती हो ? ॥ १३ ॥ क्या तुम वेदों की जन्मदात्री सावित्री 


हो या महालक्ष्मी ? अथवा सुन्दर रूप धारण किये हुए सरस्वती हो ? इनके मध्य में तुम कोन हो ? 
मैं तुम्हारे विषय में इससे अधिक तकं नहीं कूर सकता ॥ १४॥ 

. , पार्वती बोली-हे विप्र ! मैं न तो सावित्री हूँ, त लक्ष्मी हूँ और न तो सरस्वती ही हूँ । मैं हिमालय 
'को कन्या हूँ और मेरा नाम पावंती है॥१५॥ पूर्वकाल में जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय मेरा नाम सती 
था । मेरे पिता ने मेरे पति की निन्दा की थी, जिससे मैंने योगमागं द्वारा अपना शरीर त्याग दिया॥१६। मैंने 
उस जन्म में भी शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था और इस जन्म में भी भाग्यवरा शिव को प्राप्त 
किया, किन्तु मेरे दुर्भाग्य से वे शिव कामदेव को भस्म कर मुझे छोड़ अन्तर्धान हो गये ॥१७॥ इस प्रकार 


. शंकर के अन्तर्धान हो जाने से मुझे बड़ा उद्वेग हो गया। और मैं पिता का घर छोड़कर इस गङ्गा के तट 


पर दृढ़ तपस्या का निश्चय कर चली आयी॥ १८॥ बहुत काल तक कठोर तपस्या करने के बाद 
भी मेरे प्राणवल्लभ सदासिव मुझे प्राप्त नहीं हुए, इस कारण में अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी किन्तु तुम्हें 


` देखकर क्षणमात्र के लिए रुक गयी ॥१९॥ अच्छा, अब आप पधारें क्योंकि, शिवजी ने मुझे अङ्गीकार नहीं 


किया, इस हेतु मैं अब अग्नि में प्रवेश करूँगी, इसके अनन्तर भी मैं जहाँ जन्म लूँगी वहाँ भी शिव को ही 


. , बर खूप में प्राप्त कछंगी ॥ २० ॥ 


ब्रह्माजी बोले--ऐसा कहकर पावंती ब्रह्माचारी द्वारा बारम्बार निषेध करने पर भी अग्नि में प्रवेश 
कर गयी ॥ २१॥ पावती के' अग्नि में प्रवेश करते ही उसकी तपस्या के प्रभाव से वह अग्नि तत्क्षण 
चन्दन के समान शीतल हो गयी ॥ २२.॥ क्षणभर में अरिनि के मध्य में स्थित हो उसे शीतळ जान जब वह 
झुलोक में जाने को उद्यत हुई तब उस ब्राह्मण ने हँसते हुए उससे पूछा ॥ २३ ॥ 43 

ब्राह्मण ने कहा-हे भद्दे ! तुमने यह कैसी तपस्या की, मुझे तो तुम्हारी इस तपस्या ङ्का फळं कुछ 
भी नहीं जान पड़ता । देखो, इस अग्नि ने तुम्हारा शरीर भी भस्म नहीं किया, मनोरथ प्राप्ति की बात 


तो बहुत दूर है ॥ २४ ॥ इसलिए हे देवि ! तुम अपना मनोरथ ठीक से कहो, मैं सबको सुख देने वाळा 
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५०२ शिवमहापुराणे [ षड्विंशो- 
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यथाविचि त्वया देति! कीत्यंतां सर्वथात्मना । तस्मान्मैत्री च सञ्जाता कार्यं गोप्यं त्वया न हि।२६॥ 
किमिच्छसि वरं देवि! :टमिच्छाम्यतः परम्‌ | त्वय्येव तदसौ देवि ! फलं सर्वे ग्रहश्यते ॥२:॥ 
प्राथ च तपश्चेद वै तिष्टतु तप एन तत्‌ । त्तं इस्ते समादाय हित्वा काचस्तु सञ्चितः।२८॥ 
ईदशं तव सौन्दर्य कथं व्यर्थीकृतं त्वया । हित्वा चलनाण्यनेकानि /वमीदि च शतं लया॥२९॥ 
तसचं कारणं भूदि तपसस्तस्य सत्यतः । तच्छुत्वा विग्रवयोऽहं यथा हषमचाप्तुयाप्‌ ॥३०॥ 
ब्रह्मोवाच 
इति एष्टा तदा तेन सखीं प्रेर्यताम्बिका । तन्मुखेनेव तत्सवं कथयामास सुता ॥२१॥ 
तया च प्रेश्ता तत्र पार्यत्या विंनयाभिधा। ग्राणम्रिया सुत्रतज्ञा सखी जटिलमन्रबीत्‌॥२२॥ 
° ससख्युवाच = 
मृणु साधो ! प्रवक्ष्यामि पावंतीचरितं परम्‌ । हेतु च तपसः सवं यदि त्वं श्रोतुमिच्छसि ॥३३॥ 
सखी मे गिरिराजस्य सुतेयं हिमभूभृतः । ख्याता चै पार्वती नाम्ना सा कालीति च मेनका।२४। 
ऊद़ेयं न च केनापि न वाञ्छति शिवात्परम्‌ । त्रीणि वर्षसहस्ताणि तपश्चरणसाधिनी ॥३५। 
तदर्थं मेऽनया सख्या प्रारब्धं तप ईदृशम्‌ । संदत्र कारणं वक्ष्ये शुण साधो छिजोचम ! ॥३६॥ 
हिलेन््रमुखान्‌ देवात्‌ हरिं. त्रह्माणमेब च । पतिं पिनाकपाणिं वै ग्रपतुमिच्छति पार्वती ॥३७॥ 
इयं सखी मदीया पे बरक्षानारोपयत्‌ पुरा । तेषु सवेषु सञ्जातं फलपुष्पादिकं दविज ॥३८॥ 
रुपसाथोय जनकङ्गलासङ्रणाय च । समुदिश्य महेशान कामस्यालुग्रहाय च ॥२९॥ 


श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ ॥ २५ ॥ इस कारण हमारी-तुम्हारी मित्रता हो गयी, तुम अपना मनोरथ सत्य-सत्य कहो, 
अपने मनोरथ को गोपनीय मत रखो ॥ २६॥ हे देवि ! इसके पश्चात्‌ भी तुम बताओ कि तुम कौन-सों 
वरदान चाहती हो, मुझे तो सारे वरदान का फल तुम्हीं में दिखाई पड़ता है॥ २७ ॥ इतनी बड़ी तपस्या 
यदि तुमने दूसरे के लिए की है, तो वह सारा-का-सारा तुम्हारा तप व्यर्थ हो गया, और तुमने रत्न क़ो 
छोड़कर काँच ही धारण किया ॥ २८ ॥ इस प्रकार की अपनी सुन्दरता तुमने व्यर्थ क्यों कर दी । अनेक 
प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र त्यागकर तुमने यह मृगचर्म क्यों धारण किया ? ॥ २९ ॥ इसलिए तुम अपनी 
तपस्या का सत्य-सत्य कारण बताओ, जिसे सुनकर मैं भी प्रसन्नता प्राप्त करूँ ॥ ३० ॥ 


ब्रह्माजी ने कहा--जब इस प्रकार उस ब्राह्मण ने पार्वती से पूछा तब सुब्रता पार्वेती ने अपने 


'सलियों के मुख से सारा वृत्तान्त कहलाया ॥ ३१ ॥ तदनन्तर पार्वती की प्रेरणा प्राप्त कर उसके अभिप्राय' 


को जानने वाली प्राणप्रिया विजया नाम की सखी ने उस ब्रह्मचारी से कहा ॥ ३२ ॥ 


सखी विजया ने कहा-हे ब्रह्मचारिन्‌ ! यदि तुम इस पार्वती का सारा चरित्र एवं इसकी तपस्या . 


का सारा कारण जानना चाहते हो, तो मैं कहती हूँ, तुम सुनो ॥ ३३ ॥ यह मेरी सखी पर्वतराज हिमालय 
की पुत्री है, जो अभिजन के अनुसार पार्वती नाम से एवं माता मेनका के द्वारा काली नाम, से विख्यात 


 हु॥ ३४ ॥ अभी तक इसका विवाह किसी के साथ नहीं हुआ है, कारण कि यह शिवजी को छोड़कर ' 
` दूसरे को अपना पति नहीं बनाना चाहती । शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मेरी इस सखी 
ने इतना कठिन तप आरम्भ किया है, इसे इस प्रकार कठिन तप करते हुए तीन हजार वषं बीत गये। | 


_ हे साधो, हे द्विजोत्तम ! इस तप का भी कारण मैं तुमसे कहती हूँ ३५-३६॥ यह मेरी सखी इन्द्रादि 


प्रमुख देवताओं एवं बरह्मा, विष्णु आदिकों को छोड़कर केवल पिनाकपाणि भगवान्‌ शङ्कर को ही पति रूप 
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सेश्रा्त करै की इच्छा करती है॥ ३७॥ मेरी सखी ने तपस्या की परीक्षा के लिए जिन वृक्षों को | 
लगाया था, हे द्िज ! उन वृक्षों में अनेक बार फूल एवं फल लग चुके हैं ॥ ३८॥ यह मेरी सखी नारद | 


के उपदेश से अपने रूप को सार्थक और अपने पिता के कुल को अलङ्कृत करने एवं काम पर अनुग्रह ' 


८ 


ऽध्यायः २७ ] रुद्रसंहिता ( पावंतीखण्डः ) ५०३ 
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मत्सख़ी नारदोपदेशात्तपस्तपति दारुणम्‌ । मनोस्थः इतःतस्या न फलिष्यति तापस ! ॥४०॥ 
यत्ते पृष्टं विजभेष्ठ मत्सख्या मनसीप्सितम्‌ | मयाख्यातं च तत्प्रीत्या किमन्यच्छोतुमिच्छसि॥४ १॥ 


ब्रहमौवाच 
इत्येचं वचनं श्रुत्वा `विजयाया यथार्थतः | युने स जटिलो रुद्रो विहसन्‌ वाक्यमन्रतरीत्‌ ॥४२॥ 
जटिल उवाच 
सख्येदं कथितं तत्र परिहासोऽनुमीयते । यथाथं चेत्तदा देवी स्वसुखेनामिभाषताम्‌ ॥४२॥ 
ब्रह्मोवाच 


युक्तं च तदा तेन जदिलेन ह्लिजन्मना | उवाच पावती देवी स्वञचुखेनैव तं द्विजम्‌ ॥४४॥ 
इति, श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे शिवाजटिलसम्वादवर्णेनं 
नाम षड्विशोऽध्यायः ॥ २६॥ 


सर्प्तावशोऽध्यायः 
( ब्रह्मचारी द्वारा शिव के स्वरूप की निन्दा ) 
पा्ेत्युवाच 
शृणु द्विजेन्द्र जटिल मदुत्तं निखिलं खछ । सख्युक्त मेउच्च यत्सत्यं तत्तयैच न चान्यथा ॥ १॥ 
मनसा चचसा साक्षात्‌ कमणा पतिभावतः । सत्यं ब्रवीमि नोऽसत्यं घृतो वै शङ्करो मया ॥ २॥ 
जानामि दुर्लभं वस्तु कथं ग्राप्यं मया भवेत्‌ ए मन औसुक्यात्तप्यतेज्य तपो मया ॥ २॥ 
ब्रह्मावाच 


त्युक्त्वा वचनं तस्मै स्थिता सा गिरिजा तदा । उचाच ब्राह्मणस्तत्र तच्छत्वा पार्बत्तीचचः || ४ ॥ 


करने के लिए महेश्वर के उद्देश्य से इतना वारुण तप कर रही है, पर इतने पर भी हे तपस्विन्‌ ! इसका 
मनोरथ सफल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता ॥ ३९-४० ॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! तमने मेरे सखी का जो मनोरथ 
पूछा, मैने प्रेम से उसका वर्णन किया, अब इसके विषय में तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है ? ॥ ४१ ॥ 
ब्रह्माजी बोळे-हे मुने ! इस प्रकार यथार्थ रूप से विजया के वचन सुनकर हँसते हुए उस जटाधारी 
ब्रह्मचारी ने कहना प्रारम्भ किया ॥ ४२॥ 
ब्रह्मचारी ने कहा--इस सखी ने जो कुछ भी कहा है वह परिहास जैसा प्रतीत होता है। यदि यह 


` बात यथार्थ हो, तो देवी स्वयं अपने मुख से इस बात का प्रतिपादन करे ॥ ४३॥ 


ब्रह्माजी ने कहा--इस प्रकार जब ब्रह्मचारी ने कहा तब पार्वती देवी अपने मुख से सखी द्वारा कहे 
गये सारे वृत्तान्त को कहने के लिए उस ब्राह्मण से बोली ॥ ४४॥ 
इस प्रकार “शिवदत्ती'भापाटीका सहित -शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रुद्रसंहिता के तृतीय- 
पावंतीखण्ड में शिवाजटिल संवाद-क्णन नामक छब्बीसबां अध्याय समाप्त ॥२६॥ 
क 
पार्वती बोलीं-हे ब्राह्मण ब्रह्मचारिन्‌! मेरा सारा वृत्तान्त सुनो, इस मेरी सखी ने जो कुछ भी 
कहा है, वह सत्य है, झूठा नहीं है॥ १॥ मैंने मन, बचन एवं कर्म से शंकर को ही पतिभाव से वरण 
किया है, यह बात मैं सत्य कहती हूँ, इसमें किच्चिन्मात्र भी असत्य नहीं है॥ २॥ मैं यह भी जानती हूँ 
कि शिवजी अत्यन्त दुर्लभ हैं, वे मुझे किस प्रकार प्राप्त होंगे, पर. क्या करूँ मन नहीं मानता, इसलिए शिव 
को प्राप्त करने की उत्कण्ठा से यह तप कर रही हूँ॥ ३.॥ ® 
ब्रह्माजी वोले-इस प्रकार उस ब्रह्मचारी से कहकर गिरिजा चुप हो गयी त्व बह ब्रह्मचारी 


ब्राह्मण पार्वती की वात सुनकर बोला ॥ ४ ॥ . 


५०४ शिवमहापुराणे [- सप्तविशो- 
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, ब्राह्मण उवाच 

एतावत्काउपर्यन्तं मभेच्छा महती ह्यभूत्‌ । कि वस्तु कांक्षती देवी इरुते सुमहत्तपः ॥५॥ 
तज्ज्ञात्वा निखिल देवि! श्रत्वा त्वन्सुखपङ्कजात्‌।'इतो गच्छाम्यहं स्थानाद्यथेच्छसि तथा छुरु ॥ ६ ॥ 
न कथ्यते त्वया सझं सितरत्वं निष्फलं भवेत्‌ | यथा कार्य तथा माति कथनीयं रुखेन च ॥ ७॥ 


ब्रह्मोवाच 

त्युक्त्वा वचन तस्य यावद्‌ गन्तुमियेष सः । तावच्च पार्वती देवी ग्रणम्योवाच तं विजस्‌॥ ८ ॥ 
पार्वत्युवाच 

कि गचिष्यसि विप्रेन्द्र! स्थितो भव हितं बद्‌ । इत्युक्ते च तया तत्र स्थित्वोवाच स दण्डष्टक्‌ ॥ ९.॥ 
2 द्विज उवाच 


यदि ओतुमना देवि! मां स्थापयसि भक्तितः । वदामि कत्वं तरसचं मेन ते वयुनं भवेत्‌ ॥१०॥ 
जानाम्यहं महादव॑ सर्वथा गुरुघमंतः । वदामि यथार्थ हि सावधानतया णु ॥११॥ 
` बृषध्वजो महादवों भस्मदिग्यो जटाधरः । च्याघ्रचरमाम्प्रधरः संवीतो गजकृत्तिना ॥१२॥ 
कपालधारी सपाः सर्वगात्रेषु वेष्टितः । विषदिग्धोऽमक्ष्यभक्षो विरूपाक्षो विभीषणः ॥१३॥ 
अव्यक्तजन्मां सततं गृहमोगविवजितः । दिगम्बरो दशभ्रुजो भूतग्रेतान्वितः सदा ॥१४॥ 


केन वा कारणेन त्वं तं .भतोरं समीहसे । क ज्ञानं ते गतं देवि! तद्‌ वदाय विचारतः ॥१५॥ ` 


पूर्व रुतं सया चेव ब्रतं तस्य भयङ्करम्‌ । शृणु ते निगदाम्यदय यदि ते श्रवणे रुचिः ॥१६॥ 
दक्षस्य दुद्दिता साध्वी सती ब्रषभवाइनम्‌ । त्रे पतिं पुरा दैवात्तत्सम्मोगः परिश्रतः ॥१७॥ 
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कपालिजायेति सती दक्षेण परिवजिता। यज्ञे भागग्रदानाय शम्भुआापि विवजितः ॥१4॥ . 


ब्राह्मण ने कहा--अभी तक मुझे यह बड़ी इच्छा थी कि यह देवी किस वस्तु को प्राप्त करने के लिए 
इतना कठिन तप करती है ॥ ५॥ हे देवि ! तुम्हारे मुख-कर्म से सारी बातें जानकर अब मैं यहाँ से जाना 
चाहता हू, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो ॥ ६॥ यदि तुम मुझसे इन बातों को न कहती तो मित्रता 
व्यर्थ हो जाती, कायं तो होनहार के अनुसार ही होता है इसलिए सुखपूर्वेक उसे कहना चाहिए ॥ ७॥ 


ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! ऐसा कह कर ज्यों ही वह ब्राह्मण जाने की इच्छा करने लगा, तभी | 


पार्वती देवी उसे प्रणाम कर बोलीं ॥ ८ ॥ 


पार्वती ने कहा-ह विप्रेन्द्र तुम क्यों जाते हो, ठहरो और मेरे हित की बात कहो । जब पार्वती. | 


ने उससे ऐसा कहा तब बह्‌ दण्डधारी ब्राह्मण रूककर कहने लगा ॥ ९॥ 
ब्राह्मण बोला- हे देवि ! यदि तुम भक्तिपूर्वक मुझे बैठाकर सुनने की इच्छा करती हो, तो मैं सारा 
वृत्तान्त कहता हूँ जिससे तुम्हारा कल्याण हो ॥ १० ॥ मैं गुरुप्रसाद से महादेव को अच्छी तरह जानता 
है । जो बात यथार्थ है, उसे कहता हूँ तुम सावधान होकर सुनो ॥ ११॥ महादेव बैल की सवारी करते 
हैं, भस्म, जटा तथा व्याघ्रचमं धारण करते हैं और हाथी का चमं ओढते हैं ॥१२। वे कपाल धारण करते 


तथा सम्पूर्ण शरीर में सर्प रुपेटे रहते हैं। विष पीने वाले ओर अभक्ष्य भक्षण करने वाले हैं, ललाट में ` 


तृतीय नेत्र धारण करने से विरूपाक्ष तथा महाभयङ्कर हैं॥ १३॥ उनके जन्म का किसी को पता नहीं, 
सर गृहस्थोचित भोग से संथा रहित हैं। वे दिगम्बर, दशभुजा वाले तथा भूत-प्रेतादिकों के साथ 

“करते हैं ॥ १४॥ हे देवि ! तुम क्रिस कारण से ऐसे पुरुष को पति बनाना चाहती हो? तुम्हारा ज्ञान कहाँ 
चछा गया, तुम्हीं विचार कर मुझसे कहो ॥ १५॥ 
सनेन शिव का पुर्वेकाळ में भी महाभयङ्कर चरित्र सुना है, यदि तुम्हें उसे सुनने की इच्छा 
हो तो मैं कहताऊँ तुम उसे सुनो ॥ १६॥ पहले दक्षकत्या सती ने शिव का वरण किया था, उसके साथ 
उन्होंने जेसा'व्यवहार किया वह बात भी तुमने सुनी होगी।॥ १७॥ दक्ष ने स्वयं अपनी कन्या को इसी 
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सा तथैवापसानेन भृ कोपाइुछा सती । तत्याजासल प्रियांस्तत्र तया त्यक्तथ शङ्गः ॥१९॥ 
वं रत्नं तब पिता राजा निखिलभूसृतास्‌। तथाविधं पतिं कस्माइुग्रेण तपसेहसे ॥२०॥ 
दत्ता सुबणयुद्रां च ग्रहीतुं काचमिच्छसि। हित्वा च चन्दनं शुञ्रं कर्म लेप मिच्छक्ति॥२१॥ 
सर्यतेजः परित्यज्य खध्योतदयुतिमिच्छसि । चीनांशुकं विहायैव चमाम्परमिहवेन्छसि ॥२२॥ 
गुइासं परित्यज्य वनवासं समीहसे | लोहमिच्छसि देवेशि ! त्यक्त्वा शेवधिष्टुपेमस्‌।२२॥ 
इन्द्रादिलोकपालांश हित्वा शिवमनुन्रता । नैततत्वक्तं दि लोकेषु विरुद्धं इञ्यतेऽ्धुना ॥२४। 
क त्वं कमलपत्राक्षी काउसो वे त्रिषिलोचनः | शशाङ्कवदना त्वं च पञ्चवक्त्रः शिवः स्मरतः ॥२५॥ 
वेणी शिरसि ते दिव्या स्पिणीब विभासिता। जटाजूटं शिवस्यैव प्रसिद्धं -परिचश्षते ॥२९॥ 
चन्दनं ज्ञ त्वदीयाङ्गे चिताभस्म शिवस्य च | क दुखं त्वदीयं पै शाङ्करं क्क गजाजिनम ॥२७॥ 
क भूषणानि दिव्यानि क सर्पाः शङ्करस्य च । क चरा देवताः सर्वाः क च भूतबलिशियः ॥९८। 
क वा सुदङ्गयादश्च क्क च तडमरुस्तथा। क च भेरीकलापश्च क च धृज्ञाखोब्शुभः ॥२९॥ 
क च ढक्कामयः शब्दो गरनादः क चऽश॒भः | भवत्याश्ष शिवर्येव न युक्तं रूपसुत्तमस्‌ ॥र२े०॥ 
यदि दर्यं भवत्तस्य कथं स्यात्‌ स दिगम्ब३!-। वाहनं च वलीवदंः सामग्री कापि तस्य न ॥३१॥ 
वरेषु ये गुणाः ग्रोक्ता नारीणां. सुखदायकाः । तन्मध्ये हि विरूपाक्षे एकोऽपि न शुणः स्मृतः॥२२॥ 


लिए नहीं बुलाया कि वह कपाली. की स्त्री है और यज्ञ में शिवजी को भाग भी नहीं दिया ॥ १८॥ इस 
अपमान से अत्यन्त क्रुद्ध हुई सती ने अपना प्राणत्याग कर दिया । इस प्रकार खिन्न होकर उसने शंकर को 
छोड़ दिया॥ १९ ॥ तुम सभी स्त्रियों में रत्न हो और तुम्हारे पिता भी पर्बतों के राजा हैं, फिर इस 
प्रकार के पति को उग्र तपस्या कर तुम क्यों प्राप्त करना चाहती हो ? ॥२०॥ तुम सुवर्णे की मुद्रा देकर उसके 
बदले में काँच क्‍यों ग्रहण करना चाहती हो, अथवा सुन्दर चन्दन को छोड़कर कर्देम ( कीचड़ ) लगाने की 


इच्छा क्यों करती हो ? ॥ २१ ॥ सूर्य का तेज छोड़कर जुगनू का प्रकाश क्यों चाहती हो ? रेशमी वस्त्र को 


छोड़कर चरम क्यों पहनना चाहती हो ? ॥ २२॥ घर का रहना छोड़कर बन में क्यों निवास करना ४ 
चाहती हो । हे देवेशि ! अपनी रत्ननिधि छोड़कर लोहे की इच्छा क्यों करती हो?! २३॥ जो तुम 
इन्द्रादि लोकपालों को छोड़कर शिव में अनुरक्त हुई हो, यह तो उचित नहीं है और यह लोक के सर्वथा 
विरुद्ध दिखाई पड़ता है॥ २४ ॥ ला तुम्हीं - सोचो, कहाँ तो तुम्हारे कमल के समान विशाल नेत्र ओर 
कहाँ वे तीन नेत्रों से भयङ्कर वे विख्पाक्ष शिव ?। कहाँ तो चन्द्रमा के समान तुम्हारा अत्यन्त सुन्दर 
मुख तथा पाँच मुख वाले वे शिव ? ॥ २५ ॥। तुम्हारे शिर पर सपिणी के समान दिव्य वेणी कहाँ और 
मस्तक पर जटाजूट धारण किये वे शिव कहाँ? ॥ २६॥ तुम्हारे शरीर में लिप्त चन्दन का लेप कहाँ 
और भस्म धारण किये हुए शिव कहाँ ? तुम्हारे सुन्दर अङ्ग में शोभित होने वाला कहाँ दुकूर और शङ्कर 
के द्वारा धारण किया जाने वाला गजचमं कहाँ? ॥ २७॥ कहाँ तुम्हारे दिव्य आभूषण ओर कहाँ शङ्कर 
के अङ्क में लिपटे रहने बाले सपं ? । कहाँ तुम्हारे अनुचर देबंगण तथा शिव के सहचर वाले प्रिय भूतगण 
कहाँ ? ॥ २८॥ तुम्हें सुख देने वाला मृदङ्ग-वाद्य कहाँ और शिव को सुख देने वाला डमरू कहाँ ? तुम्हारे 
भेरी का शब्द कहाँ और उनका अशुभदायक श्रुङ्गी का शब्द कहाँ ? ॥ २९ ॥ तुम्हारा कहाँ ढक्का नामक 
वाजे का शब्द और उनका कहाँ महा अशुभ गले का शब्द ? इसलिए हे देवि ! तुम्हारे और शिव में कोई 
समता नहीं है ॥ ३०॥ 

भला तुम्हीं सोचो, यदि उनके पास द्रव्य होता तो वे दिगम्बर कैसे कहे जूते, उनका वाहन भी, 


बैल है, इसके अतिरिक्त .उततके पास और कोई सामग्री ही नहीं है ॥ ३१ ॥ स्त्रियां को सुख देने वाले 
जो गुण वर में होने चाहिए, उन सभी गुणों की बात तो. दुर छोड़ दो, शिव में वैसे एक भी गुण नहीं 


०६ शिवमहापुराणे [ अष्टार्विशञो- 


तत्रापि कामो दयितो दग्धस्तेन हरेण च। अनादरस्तदा दष्टो हित्वा त्वामन्यतो गतः ॥३३॥ 
जातिन इश्यते तस्य विधा ज्ञानं तथैव च । सहायाश्र पिशाचा हि विं कण्ठे हि इश्यते॥३४॥ 
एकाको च सदा नित्यं विरागी च विशेषतः | तस्मात्वं हि हरेणेध मनो योक्तुं न चाहसि ॥३५। 
क च हारस्त्वदीयो बै क़ च तन्धुण्डमालिका | अङ्गरागः छ ते दिव्यः चिताभस्म क तत्तनौ ॥३६॥ 
स्वे विरुद्धं रूपादि तत्र देवि! हरस्य च। मझ न रोचते होतदू यदिच्छसि तथा कुरु ॥३७॥ 
असङ्कस्तु च यत्किञ्चित्‌ तत्सर्वं स्वयमीहसे ह मनस्तस्मान्नो चेदिच्छसि तत्कुरु ॥३८॥ 

ब्रह्मोवाच 
इत्येचं वचनं श्रुत्वा तस्य विम्नस्य पावती । उवाच क्रुद्धमससा सिवनिन्दापरं द्विजम्‌ ॥३९॥ 

` इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पा्वतीखण्डे ब्रह्मचारिप्रतारण- 
वाक्यवर्णेनं नाम सप्तर्विशोऽध्यायः॥। २७ ॥ 
अष्टाविशो5ध्याय: 
( शङ्कर का पावंतो के समक्ष प्रगट होना एवं पावंतो को वरण करना ) 

पार्वत्युवाच 
एतावद्धि मया ज्ञातं कथिदन्योऽयमागतः । इदानीं सकल ज्ञातमवध्यस्त्वं विशेषतः ॥ १॥ 
ज्ञयोक्त विदितं देव तदलीकं न चान्यथा । यदि त्वयोदितं स्या विरुद्ध नोच्यते त्वया ॥ २॥ 
कदाचिद्‌ इश्यते तादृग्‌ वेषधारी महेश्वरः । स्त्रलीलया परबक्ष स्तरागोपात्तविग्रहः॥। ३॥ 
ब्रह्मचारिस्वरूपेण अरतारयितुश्चुद्यतः । आगतश्छलसंयुक्तं वचोऽवादीः इयुक्तितः॥ ४॥ 


कि वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गये ॥ ३३ ॥ जिस प्रकार उनके जन्म-कर्म का पता नहीं, उसी प्रकार 
उनके ज्ञान का भी पता नहीं, केवळ उनके गले में विष तथा सहायक रूप में पिशाच ही दिखाई पड़ते , 
हैं॥ ३४॥ वे तो अकेले रहते हैं और विशेष रूप से विरक्त हैं, अतः मेरी इच्छा है कि तुम उस शांकर से 
अपना मन हटा छो ॥ ३५॥ कहाँ तुम्हारे हृदय में रत्नों का हार और कहाँ उनकी मुण्डमाला ? तुम्हारे 
शरीर का अङ्गराग कहाँ ? और उनके शरीर का चिताभस्म कहाँ ॥ ३६ || इस प्रकार हें देवि ! तुम्हारे 
और शङ्कर का कोई मेल नहीं, क्योंकि रूपादि सभी विरुद्ध हैं, यह धात तो मुझे अच्छी नहीं लगती, आगे 
तुम्हारी जेसी इच्छा हो वैसा करो। ३७॥। जो संसार में सबसे खराब है ऐसी वस्तु की इच्छा तुम क्यों 
करती हो, इसलिए शंकर से अपना मन हटा लो अन्यथा मन, में जो आवे वैसा करो ।। ३८॥ 
् ब्रह्माजी बोले उस ब्राह्मण के वचन को सुनकर पार्वती को महान्‌ क्रोध उत्पन्न हो गया । अनन्तर 
वे झिवनिन्दक ब्राह्मण से कहने लगी ॥ ३९॥ 
इसप्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय सद्रसंहिता के तृतीय-पावंतीखण्ड में 
ब्रह्मचा रि-प्रतारण-बाक्य वर्णन नामक सत्ताइसवां अध्याय समाप्त ॥| २७॥ 
ठ न 
Re ' पावती बोली--मेंने तो समझा था कि यह कोई अतिथि के रूप में ब्राह्मण ब्रह्मचारी आया है, पर 
अब मेने तुम्हें जान लिया कि तुम शिवनिन्दक हो । क्या करूँ क्रोध तो बहुत है पर ब्रह्मचारी होने से तुम 
अवध्य हो॥ १ रो ॥ तुमने जो कहा कि में शिव को जानता हें यह मिथ्या है। यदि तुम शिव को 
जानते होते तो छी विरुद्ध बातें कभी न कहते । २ ॥ महेश्वर, जो इस प्रकार का वेष धारण करते हुए 
देखे जाते हैं, उसका कारण यह है कि वे अपनी लीला से वैसा रूप धारण करते हैं ॥ ३ ॥ तुम ब्रह्मचारी 


का रूप धारण कर मुझे छळना चाहते हो, इसलिए कुतरकं से भरी हुई छछपूणं बातें मुझसे कहते 


हैं ॥ ३२॥ तुम्हारा अत्यन्त प्यारा काम को भी उन्होंने भस्म कर दिया। और इतना बड़ा अनादर किया ` 


OE 
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शङ्करस्य स्वरूपं तु जानामि सुविशेषतः | शिवतत्तमतो वच्मि सुविचाय्य यथार्हतः ॥ ५॥ 
वस्तुतो निशुणो ब्रह्म सशुणः कारणेन सः। कुतो जातिभवैत्तस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः॥ ६॥ 
स सर्वासां हि विद्यानाधधिष्ठानं सदाशिवः । कि तंस्य विद्यया कार्य पूणस्य परमात्मनः ॥ ७॥। 
वेदा उच्छ्चासरूपेण पुरा दत्ताश्च विष्णवे । शम्शुना तेन करपादो तत्समः कोऽस्ति सुग्रश्चश। ८ ॥ 
स्वेषामादिभूतस्य वयोमानं तस्ततः । ग्रकृतिस्तु ततो जाता किं शक्तस्तस्य कारणप्र ॥ ९॥ 
ये भजन्ति च तं प्रीत्या शक्तोशं शङ्करं सदा । तस्मै शक्तित्रयं शम्शुः स ददाति सदाव्ययम्‌ ॥१०॥ 
तस्यैव मजनाज्जीचो सृत्युं जयति निर्मयः । तस्मान्धत्युञ्ञयं नाम प्रसिद्धं शुवनत्रये॥११॥ 
तस्यं पक्षपातेन विष्णुविष्णुत्वमाप्लुयात्‌ | अक्वत्व॑ं च यथा ब्रह्मा देवा देवत्वमेव' च ॥१२॥ 
. दशनार्थःशिवस्यादौ यथा गच्छति,देवराट्‌ | भूतादयङ्गतत्परस्य द्वारपालाः शिवस्य तु ॥१३॥ 
दण्डैश्च झुङुटं विद्धं शरुष्टं भचति स्वतः | कि तस्य बहुपक्षेण स्वयमेव सहाम्रसुः ॥१४॥ 
कल्याणरूपिणस्तस्य सेवयेह न कि भवैत्‌। कि न्यूनं तस्य देवस्य मामिच्छति सदाशिव॥।१५॥ 
सप्तजन्म दरिद्रः स्यात्‌ सेवैन्नो यदि शङ्करय्‌ | तस्येतत्‌ सेचनाज्लोके लक्ष्मीः स्यादनपायिनी ॥१६॥ 
यदग्रे सिद्भयोऽ्टौ च नित्यं तृत्यन्ति तोषितुष्‌। अवाङ्ञ्चखाः सदा तत्र तद्धितं दुलभं तः॥१७॥ 
यद्यस्य मङ्गलानीह सेवते शङ्करस्य न। तथापि मङ्गं तस्य स्मरणादेव जायते ॥१८॥ 
यस्य पूजाग्रभावेण कामाः सिद्धयन्ति सवशः । इतो विकारस्तस्यास्ति निर्विकारस्य सव॑दा ॥१९॥ 


ie थ+ 


हो ॥ ४ ॥ शंकर के स्वरूप को में विशेष रूप से जानती हूँ, इसलिए विचार कर यथार्थ रूप से शिवतत्त्व 
कहती हूँ ॥ ५॥ 
वस्तुतः वे निगुण ब्रह्म हैं, कारणवश सगुण हो जाते हैं। भळा जो निर्गुण होकर माया से सगुण 
रूप धारण करता है उसका जन्म किस “प्रकार से सम्भव है॥ ६॥ वे सदाशिव तो सभी विद्याओं के 
- अधिष्ठान हैं, उन पूर्ण परमात्मा को साधारण विद्या की आवश्यकता ही क्या है ? ॥ ७॥ कल्प के आदि में 
उन्हीं सदाशिव ने सर्वप्रथम विष्णु को उच्छास रूप से वेद प्रदान किया था, उनके समान अन्य कौन प्रभु 
है ? ॥ ८ ॥ जो सबका आदि कारण है उसकी अवस्था का प्रमाण कौन कर सकता है। यह प्रकृति तो 
उन्हीं से उत्पन्न हुई है, क्या वह शक्ति उन शिव जी के प्रति कारण हो सकती है ?॥ ९॥ जो लोग प्रेम 
पूर्वक शक्ति के पति उन सदाशिव का भजन करते हैं, उनको शिवजी सदैव अक्षयरूपा तीनों शक्तियाँ 
प्रदान करते हैं ॥ १० ॥ यह जीव उन्हीं के भजन से मृत्यु को जीतकर निर्भय हो जाता है, इसीलिए वे 
त्रिलोकी में मृत्युञ्जय नाम से प्रसिद्ध हैं ॥ ११॥ उन्हीं के पक्ष में रहने से विष्णु में विष्णुत्व है, ' ब्रह्मा में 
ब्रह्मत्व तथा देवताओं में देवत्व है॥ १२॥ शिव समदर्शी हैं इसलिए जैसे उनके दर्शन के लिए देवराज 
जाते हैं, उसी प्रकार शिव से अनन्य उनके द्वारपाल तथा भूतादिगण जाते हैं ॥ १३॥ जिस प्रकार रत्न 
के जड़े जाने से मुकुट अत्यन्त चमकीला मालूम होता है, उसी प्रकार शिवतत्त्व से ही जीव उत्कृष्ट हो 
जाता है। उनके पक्ष में बहुत बात करने से क्या ? बे तो स्वयं प्रभु हैं ॥१४॥| उस कल्याणस्वरूप शिव की 
सेवा करने से मनुष्य क्या-क्या नहीं प्राप्त कर लेता, भछा उस सदाशिव के पास किस बात की ममी है, 
जो वे मेरी इच्छा करें ॥ १५ ॥ 
जो शंकर की सेवा नहीं करता वह सात जन्म तक दरिद्री होता है, उन्हीं की सेवा से लोक में कभी 
भी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती हैं ॥१६॥ भळा जिन्हें सन्तुष्ट करने के लिए आठों सिद्धियाँ सदा 
नीचें की ओर मुख किये नृत्य करती हैं, उन सदाशिव को कौन सी वस्तु दुलभ है ॥ ! । यद्यपि समस्त 
मङ्गल उन शिव की सेवा नहीं करते अर्थात्‌ वे मङ्गलवेश धारण नहीं करते तो भी उनके स्मरण से पुरुष 
का मङ्ग होता है॥ १८ ॥ जिनकी पूजा करने के प्रभाव से निरन्तर समस्त कामनाएँ पूर्णहो जाती हैं, 


| 
| 
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शिवेति सङ्गरं नाम सुखे यस्य निरन्तरम्‌ । तस्येर दर्शनादन्ये पवित्राः सन्ति सव॑दा ॥२०॥ 
यद्यपूतं भवेज्धस्म चितायाश्च त्वयोदितभ्‌ । नित्यमस्याज्गगं देवैः शिरो भिद्धार्यते कथस्‌.॥२१॥ 
यो देवो जगतां कती भर्ता हता गुणान्वितः । निर्गुणः शिवसंज्ञथ स विज्ञेयः कथं भवेत ॥२२॥ 
अशुणं ब्रझमणो रूपं शिवस्य परमात्मनः । तत्कथं हि विजानन्ति त्वावशास्तंद्वहिसुंखा।॥२३॥ 
दुराचाराश्च पापाश्च देवेभ्यस्ते विनिगंताः । तसचं ते नैव जानन्ति शिवस्याशुणरूपिणः ॥२४॥ 
शिवनिन्दां करोतीह तत्त्यमज्ञाय यः पुमान्‌ | आजन्मसञ्चितं पुण्यं भस्मीभवति तस्य तत्‌ ॥२५॥ 
त्वया निन्दा कृता याऽत्र हरस्यामिततेजसः । त्वत्पूजा च कृता यन्मे तस्मात्‌ पापं भजाम्यदृभ्‌॥२६॥ 
शिवविद्वेषिणं षट्वा सचैलं स्नानमाचरेत्‌ | शिवविद्वेषिणं इष्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥२७॥ 
रे रे दृष्ट ! त्वया चोक्तमहं जानामि शङ्कस्म्‌ | निश्चयेन न विज्ञातः शिव एवं सनातनुः ॥२८॥ 
यथा तथा भवेहुद्”ो यथा वा बहुरूपवान्‌ | ममाभीष्टतमा नित्यं निविकारी सतां प्रियः ॥२९॥ 
विषणुत्रह्माऽपि न समस्तस्य क्कापि महात्मनः । ङतोऽन्ये निजरायाश्र कालाघीनाः सदैव तम्‌ ॥३०॥ 
इति बुद्धया समालोक्य स्वया सत्या सुतस््तः । शिवाथं वनमागत्य करोमि विषुलं तपः॥३१॥ 
स॒ एवं परमेशानः सर्थेशो . भक्तवत्सलः । सम्प्राप्तुं मेउमिलाषो हि दीनासुग्रहकारकम्‌ ॥३२॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्युक्त्वा गिरिजा सा हि गिरीश्वंस्सुता मुने ! | विरराम शिवं दध्यौ निविकारेण चेतसा ॥३३॥ 
तदाकण्यं वचो देव्या ब्रह्मचारी स वै द्विजः । पुनर्वचनमाख्यातं यावदेव प्रचक्रमे ॥३४॥ 


उन निर्विकार शङ्कर में विकार कहाँ से आ सकता है ॥ १९॥ जिसके मुख से 'शिव' इस प्रकार का मङ्ग 
नाम निरन्तर निकलता है, उस पुरुष के दर्शन मात्र से ही दूसरे प्राणी सदा पवित्र हो जाते हैं॥ २०॥ : 

है ब्रह्मचारित्‌ ! जैसा कि तुमने कहा है कि चिता की भस्म अपवित्र होती है तो देवगण उनके अङ्ग का 
भस्म शिर पर क्यों धारण करते हैं ॥ २१॥ जो जगत्‌ का कर्त्ता, भर्त्ता तथा हर्ता है, गुणों से संयुक्त है, 
निर्गुण तथा शिव है उसे कोई किस प्रकार जान सकता है॥ २२॥ परमात्मा शिव का रूप सदा निर्गुण है 
` अतः तुम्हारे सदुश शिवद्रोही उन्हें किस प्रकार जान सकता है ॥ २३ ॥ 
जो दुराचारी एवं महापापी हैं, वेद एवं देवता से सबंदा विमुख हैं, वे निर्गुण शिवतत्त्व को नहीं 
` जान सकते॥ २४॥ जो पुरुष शिवतत्त्व को विना जाने ही उनकी* निन्दा करता है, उसका जन्म पर्यन्त 

संचित किया गया पुण्य नष्ट हो जाता है॥ २५॥ तुमने जो महातेजस्वी शिव की निन्दा की है, और 

मैंने जो तुम्हारे जसे शिवनिन्दक की पूजा की है इसका पाप मुझे भी लग गया ॥ २६॥ शिवःनिन्दक को 
देखकर वस्त्रों सहित स्तान करना चाहिए और शिवद्रोही को देखते ही प्रायश्चित्त भी करना चाहिए ॥ २७॥ 
अरे दुष्ट ! तुमने जो कहा कि मैं शङ्कर को जानता हुँ, सो तुम्हें सनातन सिव का कुछ भी ज्ञान नही 
' है॥ २८॥ और बहुत क्या कहें, बे रद्र चाहे जिस-किसी भी स्वरूप वाले जैसे-कैसे भी हों, रूपवान्‌ हों 
अथवा अख्पी हों वे सज्जनों के प्रिय निविकारी प्रभु मेरे तो सर्वस्व हैं और मुझे अत्यन्त प्रिय हूँश। २९॥ 
उन महात्मा सदासिव की ब्रह्मा तथा विष्णु भी किसी प्रकार समता नहीं कर सकते। फिर दूसरे देवता 
जो काल के अधीन हैं किस प्रकार उनकी समता कर सकते हैं ॥ ३०॥ ऐसा अपने बुद्धि से तत्त्व का 
विचार कर मैं उन शिव की प्राप्ति हेतु वन में आकर अपनी सखी के साथ इतनी बड़ी तपस्या करती 
 हुँ॥ ३१॥ वही सर्वेश, परमेशान एवं भक्तवत्सल हैं और दीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं, उन्हीं को प्राप्त 
करने की मेरी अभिलाषा है।॥ ३२॥ 
. ___ नब्रह्माजोवोरे- हे नारद ! इतना कहने के अनन्तर वह गिरिराज-पुत्री मौन धारण कर निर्विकार 
` , चित्त से पुनः खिव के ध्यान करने लगी ॥ ३३ ॥ तदनन्तर वह ब्राह्मण पार्वती के वचन को सुनकर पुनः 
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उवाच गिरिजा तात्‌ स्त्रसखीं विजयां हुतम्‌ । शिवसक्तमनोवृत्तिः शिवनिन्दापराह्ग्ुखी ॥३५॥ 
गिरिजोवाच 
वारणीयः प्रयत्तेन सख्यं हि क्विजा्मः ।पुनवक्तुमनाश्चेव शिवनिन्दां करिष्यति ॥२६॥ 
न केवळ भवेत्‌ पाथं निन्दां कतुः शिवस्य हि । यो वै शृणोति तननिन्दां पापभाक्‌ स भवेदिह ॥३७॥ 
शिवनिन्दाकरो वध्यः सवथा शिवकिङकरैः । ब्राक्षणथ्रेत्‌ स वे त्याज्यों गन्तव्य॑ तत्स्थलाद हुतप्|॥३८॥ 
अयं दुष्ट; पुननिन्दां करिष्यति शिवस्य हि । राह्मणत्वादवध्यश्ेत्‌ त्याज्योऽहशष्यथ सर्वथा॥३९॥ 
हित्वैतत्स्थलमदयेव यास्यामोऽन्यत्र मा चिरम्‌ | यथा सम्भाषणं न स्यादनेनाऽविदुषा पुनः ॥४०॥ 
, ब्रह्मोवाच ५ 
इत्युक्त्वा<्चोमया यावत्‌ पादशुरकष प्यते सुने ! । असौ तावच्छिवः साक्षादालम्मे प्रियया स्वयम्‌।।४१॥। 


कृत्वा स्वरूपं सुभगं शिवाध्यानं यथा तथा । दशायित्वा शिवाये ताशुवाचावाङ्खुखीं श्िवः।४२॥। 


शिव उवाच 
इत्र यास्यसि मां हित्वा न त्वंत्याज्या भया पुनः । प्रसन्नोऽस्मि बरं जूहि नाऽदेयं वियते तव ॥४३॥ 
अद्यमञ्चति ते दासस्तपोमिः क्रीत एवं ते क्रीतोऽस्मि तव सौन्दयोत्‌ क्षणमेक युगाय ते ॥४४॥ 
त्यज्यतां च त्वया लज्जा मम पत्नी सनातनी । गिरिजे! त्वं हि सदूबुद्धया विचारय महेश्वरि !।४५॥ 
मया परीक्षिताउसि त्वं वहुघा इढमानसे । तरक्षमस्वापराधं' मे लोकलीलानुसारिणः ॥४६॥ 


- न त्वाइशीं प्रणयिनीं पश्यामि च त्रिलोकके। सबथाऽहं तवाधीनःस्वकामः पूर्यतां शिवे [॥४७॥ 


ज्योंही कुछ कहने को उद्धत हुआ ॥ ३४॥ उसी समय शिव में मन लगाये हुए और शिव की निन्दा से 


” पराङ्मुख रहने वाली उस पार्वती ने अपनी विजया नाम की सखी से शीघ्तापूर्वक कहा ॥ ३५॥ 


पार्वती बोली- हे सखि ! देखो, यह द्विजाधम पुनः शिव की निन्दा करना चाहता है, अतः इसे 


- प्रयत्न पूर्वक बाहर करो ॥ ३६॥ क्योंकि केवल शिव की निन्दा करने वाले को ही पाप नहीं लगता, 


बल्कि जो उस निन्दा को सुनता है उसे भी पाप का भागी होना पड़ता है॥ ३७॥ शिवभक्त को उचित 
है कि वह शिवनिन्दक का वध कर दे, यदि झिवनिन्दक ब्राह्मण हो तो उसका त्याग कर देवे और उस 
स्थान से अन्यत्र चछा जाय ॥ ३८॥ देखो, यह दुष्ट पुनः शिव की निन्दा करेगा, ब्राह्मण होने के कारण 
अवध्य है, अतः इसका त्याग कर अन्यत्रै चलना चाहिए, जहाँ जाने पर यह पुनः दिखाई न पड़े ॥ ३९॥ 
अब इस स्थान को छोड़कर हम लोग दूसरे स्थान को चलें, जिससे इस मूख ब्राह्मण से पुनः सम्भाषण न 
करना पड़े ॥ ४० ॥ हे 

ब्रह्माजी बोलें - हे नारद ! इतना कहने के अनन्तर ज्योंही पार्वती ने अन्यत्र जाने के निमित्त अपना 
पैर उठाया ही था कि इतने में ब्रह्मचारी स्वरूप साक्षात्‌ शिव ने पावती को पकड़ लिया ।॥ ४१ ॥ उन 
सिव ने उस समय जैसा पार्वती ध्यान कर रही थीं उसी प्रकार का अत्यन्त सुन्दर रूप धारण कर उसे 
दर्शन दिया । पुनः नीचे मुख किये हुए पार्वती से बोले ॥ ४२॥ 


शिवजी बोछे- देवि ! तुम मुझे छोड़ कर कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोडंगा, मैं तुम्हारे ऊपर 
प्रसन्न हूँ, मुझे तेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है ॥ ४३ ।। आज तुमने अपने तप से मुझे मोळ ले लिया है, 
मैं तुम्हारा दास हूँ, तुमने अपने सौन्दर्य से मुझे मोल ले लिया, तुम्हारे बिना एक क्षण भी युग के समान 
बीतता है ॥ ४४ ॥ देवि ! तुम लज्जा का त्याग करो। तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, हे महेश्वरि ! इसे 
तुम अपनी सद्बुद्धि से स्वयं विचार करो ॥ ४५॥ अपने संकल्प में दृढ़ रहने वाली हे ड! लोक-लीला 
का अनुसरण करने वारे मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा की, तुम मेरे इफ अपराध को क्षमा 
करो ४६॥ मेने तुम्हारी जैसी उ ब्रिछोक में कहीं नहीं देखी । हे देवि ! मै सर्वथा तुम्हारे 


५१५ शिवमहापुराणे [ एकोनत्रिो- 


PT i i cn ci i i क तक ७ आए आय am 
एहि प्रिये ! मत्सकाशं पत्नी रवं में वरस्तव । त्वया साकं दुतं यास्ये स्वगृहं पर्मतोत्तमम्‌ ॥४८॥ 
ब्रह्मोवाच 
त्युक्ते देवदेवेन पार्वती ञ्चुदमाप सा | तपोजातं तु यत्कष्टं तज़हों च पुरातनम्‌ ॥४९॥ 
सर्वः श्रमो बिनधोऽभूत्‌ सत्यास्तु छुनिसचम ! । फले जाते श्रमः पू्वों जन्तोर्नाशमवाप्लुयात्‌!५०॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वंतीखण्डे पार्वत्याः 
शिवरूपदशेनं नामाऽष्टाविशोऽध्यायः ॥ २८॥ 


° एकोरत्रिशोऽध्यायः 
( पावतो द्वारा ग्रहशान्तिपुवंक विवाह करने हेतु शिव से प्रार्थता ) .« 


चारद उवाच 
रह्मत्‌ बिघे महाभाग ! किं जातं तदनन्तरम्‌ । सत्सवं श्रोतुमिच्छामि कथय त्वं शिवाय) ॥ १॥ 


ब्रह्मोवाच 
देवे श्रूयतां सम्यक्‌ कथयामि कथां सुदा ! तां .महापापसंहत्री शिवभक्तिविवद्धिनीप्‌ ॥ २॥ 
पार्वती वचनं श्रुत्वा हरस्य परमात्मनः | इष्ठाऽऽनन्द्करं रूपं जहपोतीव च द्विज ! ॥ ३॥ 
अत्युवाच महासाध्वी स्वोपकण्ठर्थितं विश्चुम्‌ । अतीच सुखिता देवी भ्रीत्युत्फुन्लानना शिवा ॥ ४॥ 
पार्वत्युवाच 
रं नाथो मम देवेश ! त्वया कि विस्मृतं पुरा | दक्षयज्ञविनाशं हि यदर्थं कृतवान्‌ हठात्‌ ॥ ५॥ 


स खं साऽहं सञ्चत्पन्ना मेनाथां कार्यसिद्धये । देवानां देवदेवेश तारकाक्षाऽसुखात्मनास्‌॥ ६॥ . 


आधीन हूँ, तुम अपनी कामना पूर्ण करों ॥ ४७॥ हे प्रिये ! तुर्म मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी तथा में 
| तुम्हारा वर हूँ । अब में तुम्हें अपने साथ लेकर पर्वतोत्तम केलास को चळूंगा ॥ ४८ ॥ 
) ब्रह्मा जी वोले-देवदेव शङ्कर के द्वारा इतना कहते ही पार्वती को बड़ा आनन्द हुआ, उनको 
। पूर्वकाल में तपस्या,के कारण जो कष्ट हुआ था वह तत्क्षण दूर हो गया ॥४९॥ हे मुनिसत्तम ! पार्वती का 


$ क्यों ड मे 
! सारा टूर हो गया । क्योंकि फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का.र्व में किया हुआ सारा श्रम नष्ट हो 
जाता है ॥ ५०॥ 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटोका सहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रुद्रसंहिता के तृतीय- 
Es : पावंती खण्ड में पार्वती को शिवरूप-दर्शन नामक अट्ठाइस्बाँ अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ 


Ba के 
 तारदजीवोले-हेब्रह्मन्‌! हे विधे! हे महाभाग ! इसके उपरान्त ? से 
सुनने की इच्छा है, अतः शिवा का लात सि १॥१॥ Sa ५ क 
ब्रह्माजी बोले-हे देवर्षे ! सुनिए, में इस कथा को प्रसन्नता से कहता हूँ, यह कथा पाप को नाश 
वाली तथा शिव में भक्ति को बढ़ाने वाली है ॥ २॥ परमात्मा सदाशिव के इस प्रकार वचन सुनकर 
ठ उनके परमानन्दकारी रूप को देखकर पावती परम प्रसन्न हो गयी॥३॥ प्रीति से उसके नेत्र-कमल खिल 
। तदनन्तर वह महासाध्वी सुखी हो प्रसन्नता से अपने समीप में स्थित भगवान्‌ शंकर से बोली ॥ ४॥ 
पाती ग्रोली--है देवेश ! आप तो मेरे प्राणपति हैं, क्या आप इस बात को भूल गये कि मेरे ही 
` निमित्त आपने दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था ॥ ५॥ यद्यपि आप तो वही हैं किन्तु मैं देवताओं की 
कार्यसिद्धि के लिए मेंना में पुनः उत्नन्न हुई हूँ । हे देवेश ! देवतागण. तारक असुर से इस समय अत्यन्त पीड़ित 
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यदि ग्रसन्नो देवैश ! करोषि च कृपां यदि। पतिर्भव ममेशान ! मम वाक्यं कुर प्रभो ॥ ७॥ 
पिततुगेहे मया सम्यग्‌ गम्यते त्वदुज्ञया |असिद्ध क्रियतां तद्वै विशुद्ध परमं यञ्चः ॥ ८॥ 
गन्तव्यं भवता नाथ ! हिमवतपार्श्वतः ग्रमो ।'याचस्य मां ततो भिश्षुझृत्ता लीलाविशारदः ॥ ९ ॥ 
तथा त्वया प्रकर्तेब्यं लोरे ख्यापयता यशः | पितुम सफलं स इरुष्ववं ग्रहाश्रमस ॥१०॥ 
ऋषिभिोधितः ग्रीत्या स्ववन्धुपरिवारितिः | करिष्यति न सन्देहस्तव वाक्यं पिता मस ॥११॥ 
दक्षकन्या पुराऽहं चे पित्रा दत्ता यदा तव । यथोक्तविधिना तत्र विवाहो न कृतस्त्वया ॥१२॥ 
न ग्रहाः पूजितास्तेन दक्षेण जनकेन मे । ग्रहाणां विश्यस्तेन सच्छिद्रोऽयं महानभूत्‌ ॥१३॥ 
तस्माद्रथोक्तविधिना कर्तुमहसि मे. प्रभो | विवाह त्वं महादेव देवानां कायंसिद्धये ॥१४॥ 
विवाहस्य यथा रीतिः कर्त्या सा तथा ध्रुव | जानातु हिमवान्‌ सम्यक्‌ कृतं पुर्या शुभं तपः ॥१५॥ 
| ब्रह्मोवाच 
इत्येवं वचन श्रुत्वा सुप्रसन्ः सदाश्षिवः। प्रोवाच वचनं प्रीत्या शिरिजञां प्रहसन्निव ॥१६॥ 
शिव उवाच . 
शृणु देवि ! महेशानि ! परमं वचनं मम। यथोचितं सुमाङ्कस्यमविकारि तथा कुरु॥१७॥ 


ब्रक्मादिकानि भूतानि त्वनित्यानि वरानने ! । दृष्टं यस्सर्वमेतच नश्वरं विद्धि भाभिनि ! ॥१८॥ 


` एकोऽनेकत्वमापन्नो निशुणो हि गुणान्वितः। स्वज्योत्स्नया यो विभाति परज्योत्सनान्वितोऽभवत्‌।१९॥ 
स्वतन्त्रः परतन्त्रथ त्वया देवि ! कृतो ह्यहम्‌ । सर्वत्र च प्रकृतिर्महामाया त्वमेव हि॥२०॥ 


` हो रहे हैं ॥ ६ ॥ हे देवेश ! यदि आप प्रसन्भ हैं और यदि मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो हें महेशान ! 
„आप मेरा वचन मानकर मेरे पति हों ॥ ७॥ इस समय आप मुझे पिता के घर जाने की आज्ञा दें, अब 


आप अपना विशुद्ध एवं उत्कृष्ट यश जगत्‌ में प्रसिद्ध करें ॥ ८ ॥ अनेक लीलाविशारद आपको भिक्षु बनकर 
मेरे पिता के पास जाना चाहिए और उनसे मुझे माँगना चाहिए ॥ ९॥ हे भगवन्‌ ! आपको अपने यश का 
लोक में विस्तार करते हुए वैसा उपाय करना चाहिए, जिससे मेरे पिता का गृहस्थाश्रम सफल हो ॥१०॥ 
ऋषियों ने मेरे पिता को प्रथम ही समझी दिया है, इसलिये बन्ध्रुजनों एवं परिवार से युक्त मेरे पिता आपकी 
बात निःसन्देह मान लेंगे ॥ ११॥ पर्वकाळ में जब में दक्ष की कन्या थी, उस समय भी मेरे पिता ने 
मुझे आपको ही दिया था, किन्तु उस समय आपने शास्त्रीय विधि से मुझसे विवाह नहीं किया था ॥ १२ ॥ 
उस समय मेरे पिता दक्ष ने विधिपूर्वक ग्रहों का पुजन नहीं किया था, उन ग्रहोंके कारण से ही विवाह 
में विघ्न हुआ १३॥ इस कारण हे महादेव ! हे महाप्रभो ! देवताओं की कार्य-सिद्धि के लिए आप 
यथोक्त रीति से मेरे साथ विवाह कीजिए ॥। १४ ॥ विवाह की जो विधि है, उसे अवद्य करना चाहिए, जिससे 
मेरे पिता हिमालय को यह ज्ञात हो जाय कि मेरी पुत्री ने उत्तम तपस्या की है ॥ १५॥ 

ब्रह्माजी बोले -पावंती के इस प्रकार का वचन सुन सदाशिव अत्यन्त प्रसन्न हो गये और हँसते हुए 
प्रेमपूर्वक पावती से बोले- ॥ १६॥ 

शिवजी वोले-हे देवि ! हे महेशानि ! मेरी उत्तम बात सुनो, जिससे विवाह में किसी प्रकार का 
विघ्न न हो वैसा उचित मङ्गरकार्य शीघ्ष करो १७॥ हे भामिनि ! इस जगत्‌ में ब्रह्मा आदि से लेकर 
जितने स्थावर तथा जङ्गम पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, उन्हें अनित्य तथा नदवर समझो ।।,१८॥ यह एक 
निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप धारण कर अनेक रूप में परिवर्तित हों गया है, यही स्वय अपनी सत्ता से 
प्रकाशित होते हुए भी पर प्रकाश से युक्त जान पड़ता है ॥ १९ ॥ है देवि ! में सदा स्वतन्त्र हुँ पर तुमने 


५१२ झिवमहापुराणे | एकोनत्रिशो- 


मायामयं कृतमिदं च जगत्समग्रं सवोत्मना हि विशतं पर्या स्वबुद्ध्या । 

सनोत्मभिः सुकृतिभिः परमात्मभावैः संसिक्तमात्मनि गणः परिवेष्टितं च ॥२१॥ . 
के ग्रहाः के ऋतुगणाः के वान्येऽपि त्वया ग्रह्मः । किसुक्तं चाधुना दवि! शिवार्थ वरवणिनि! ॥२२॥ 

पयग्रभेदे ~ e he) भक्तहेतोज॑ग दे 
शुणकायग्रभेदेनावाभ्यां प्राहभवः छतः | यस्मिन्‌ -भक्तवत्सरुभावतः ॥२३॥ 
त्वं हि यै प्रकृतिः सक्षमा रजःसत््वतमोमयी । व्यापारदक्षा सततं सशुणा निशुणाऽपि च ॥२४॥ 
सर्वेपामिद भूतानामहसात्मा एुमध्यमे ! | निर्विकारी निरीहृश्च भक्तच्छोपात्तविग्रहः ॥२५॥ 


_ हिमालयं न . गच्छेयं . जनक. .तव शैलजे ! । ततस्त्वां मिक्षुको भूत्वा न याचेयं कथञ्चन ॥२६॥ 


. महाणुणेगारिष्ठोऽपि महास्माऽपि गिरीन्द्रजे | देहीति वचनात्‌ सदयः पुरुषो याति झाघवस्‌ ॥२७॥ 
इत्थं ज्ञात्वा तु कस्याणि किमस्माकं वदस्यथ | कार्य त्वदाज्ञया भद्रे ! यथेच्छसि तथा छः ॥२८॥ 


i है ब्रह्मोवाच ४ 
तेनोक्ताउपि महादेवी सा साध्वी कमलेक्षणा । जगाद शङ्करं भक्तया सुप्रणम्य पुनः एनः ॥२९॥ 
` पार्वत्युवाच , 


त्वमात्मा प्रकृतिथो5हं नाऽत्र कायो विचारणा । स्वतन्त्रौ भक्तवशगौ निशुंगो सशुणावपि ॥३०॥ 
ग्रयत्नेन स्वया शम्भो ! कार्य वाक्य मम प्रभो !। याचस्व मां हिमगिरेः सोमाग्यं देहि शङ्कर | ॥३१॥ 
कुंपां करु महेशान! तब मक्ताऽस्मि नित्यश । तव पत्नी सदा नाथ ह्यहं जन्मनि जन्मनि ॥३२॥ 
त्वं ब्रह्म परमात्मा हि निर्गुणः प्रकृतेः परः। निर्विकारी निरीहश्च॒ स्वतन्त्रः परमेश्वरः ॥३३॥ 
तथाऽपि सणुणोऽपीह ` भक्तोद्धारपरायणः । विद्दारी स्वात्मनि स्तो नानालीलाविशारदः।२४॥ 


मुझे परतन्त्र बना दिया है, क्योंकि सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम्हीं हो ॥ २० ॥ महामाया ने ` 


ही अपनी बुद्धि से इस सारे मायामय जगत्‌ का निर्माण कर इसे धारण किया है, तुमने अपने परमात्मभाव 
तथा सर्वात्मक प्रकृति से इसे रचकर आत्मा में गुणों का स्थापन किया है ॥॥ २१॥ हे देवि ! इस जगत्‌ में 
तुम्हें छोड़कर न कोई ग्रह हैन तो कोई ऋतु है। हे वरवणिनि ! तुम शिव के लिए ग्रहों की बातःक्या 
करती हो ? ॥ २२ ॥ हम दोनों भक्तों के लिए भक्तवत्सलतावश गुण कार्य के भेद से प्रगट हुए हैं ॥ २३॥ 
| रजः, सत्त्व तथा तमोमयी तुम सूक्ष्म प्रकृति हो, निरन्तर जगत्‌ के कायं में दक्ष हो और सगुण तथा निर्गुण 
रूप वाली हो ॥ २४ ॥ हे सुमध्यमे ! सभी प्राणियों की आत्मा मैं ही हूँ मैं सवंथा निविकार तथा निरीह 
होकर भी भक्तों के निमित्त शरीर भी धारण करता हूँ॥ २५॥ किन्तु हे शैलपुत्रि ! मैं तुम्हारे पिता 
हिमालय के पास नहीं जाऊंगा, ओर न तो भिक्षुक का रूप धारण कर उनसे तुम्हें मागूंगा ॥ २६॥ 
हे गिरीन्द्रजे ! गुणों में गरिष्ठ कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो वह 'देहि' इस शब्द का उच्चारण करते ही 
रघुता को प्राप्त हो जाता है ॥ २७ ॥ हे कल्याणि ! इस बात को जानते हुए भी तुम मुझसे इस प्रकार को 
बात क्यों करती हो, हे भद्रे ! यह कार्य तो तुम्हारी आज्ञानुसार ही मुझे करना है, अतः जैसा सोचो 
बसा करो ॥ २८॥ , 
| ब्रह्माजी बोले-महादेवजी के द्वारा इस प्रकार कही जाने पर कमलेक्षणा साध्वी महादेवी ने 
भक्तिपूर्वक शङ्कर को वारम्वार प्रणाम कर उनसे पुनः कहा ॥ २९॥ 
पावती ने कहा- हे महेश्वर ! आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति हूँ, यह वात सत्य है, हम दोनों स्वतन्त्र 
एवं निर्गुण होकर भी भक्त के परतन्त्र तथा सगुण रूप धारण करते हैं ॥| ३० ॥ हे प्रभो, आपको तो मेरी 
बात प्रयत्नपुर्वंक मान छेनी चाहिए, अतः आप हिमालय से याचना कर, मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए॥३१॥ 
हैं महेरवर ! आ 3 मुझ पर कृपा करो, में तुम्हारी नित्य भक्त हूँ और जन्म-जन्मान्तर की पत्नी हूँ ॥३२॥ 


| है प्रभो ! तुम ब्रह्म, परमात्मा, निर्गुण, प्रकृति से परे हों और विकाररहित, इच्छारहित स्वतन्त्र परमेश्वर 


हो॥ ३३ ॥ तथापि भक्तों के उद्धार के लिए आप संगुण रूप धारण करते हो, आप आत्मपरायण होकर 


FF 
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स्था त्वामहं जाने महादेव महेश्वर ! । किसुक्तेन च सर्थज्ञ बहुना हि दयां रु ॥३५॥ 
विस्तारय यशो लोके कत्रा लीलां महाद्भुताम्‌ । यत्सुगीय जना नाथाञ्जसोत्तीणो भवास्बुधेः ॥३६॥। 
¬ ब्रह्नमैवाच se 
इत्येवदुक्त्वा गिरिजा सुग्रणम्य धुनः पुनः । विरराम महेशानं 'नतस्कन्धा कृताञ्जलिः ॥३७॥ 
इत्येवशुक्तः स तया महात्मा महेश्वरो लोकविउस्थनाय | 
तथेति म्वा प्रहसन्‌ बभूव सुदान्वितः कतुमनास्तदेव ॥३८॥ 
ततो झमन्तर्हितः शम्धुयेभून सुग्रहर्षितः । कैलासं प्रययो काण्या 'विरहाङष्टमानस.।२९॥ 
त्र गत्वा महेशानो नन्यादिम्यःस ऊचिनान्‌ । इचान्तं सकलं तं थै. परमानन्दनिभरः ॥४०॥ 
तेऽपि भुवा गणाः सर्च मैरवाद्याथ सर्वशः । बभूजुः सुखिनोऽतयन्तं विदधुः परमोत्सवस्‌ ॥४९॥ 
सुमङ्गलं तत्र द्विज ! बशुवातीव नारद ! । सकेपां दुःखनाशोऽभृदुदरः प्रापा्ति सम्झुदण्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पावँतीखण्डे . स 
शिवाशिवसंवादवर्णनं नामैकोनत्रिशोऽध्यायः॥ २९ ॥ 


भी विहार करने वाले तथा नाना प्रकार की लीला में विशारद हो॥ ३४॥ हें महादेव, हे महेश्वर, में 


आपको जानती हूँ । बहुत क्या कहूँ, आप मुझ पर दया करें ॥ ३५ ॥ आप अद्भुत लीला कर संसार में 
अपने यश का विस्तार करें। हे नाथ ! जिसे आपके . भक्त गा-गाकर इस संसाररूपी समुद्र से अनायास 
पार हो जायें॥ ३६॥ 

ब्रह्मा ने कहा--इतनी प्रार्थना कर गिरिजा दाङ्कूर को बारम्बार प्रणामकर हाथ जोड़ विनय से 
सिर झुकाकर मौन हो गयी ॥ ३७॥ जब पती ने ऐसा कहा, तब लोक-विडम्बना के निमित्त शङ्कर 
ने. हँसते हुए प्रसन्न हो, उस कार्यं को करने की इच्छा से 'तथास्तु' कहा॥ ३८॥ पश्चात्‌ प्रसन्न हो 
अन्तर्धान हो गये । और काली के विरह से आकृष्टचित्त हो कलास चले गये ॥ ३९॥ वहाँ जाकर उन्होंने 
परमानन्द में निमग्न हो यह सारा वृत्तान्त नन्दीकवरादि गणों को सुनाया ॥ ४० ॥ इस वृत्तान्त को सुनकर 
उनके सम्पूर्ण भैरवादि गण सुखी हो उत्सव मनाने छगे। ४१॥ हे नारद ! उस समय महा मङ्गल होने 
लगा, सबका दुःख नाझ हो गया और रुद्रःको भी परम प्रसन्नता हुई॥ ४२ ॥ 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय सुद्रसंहिता के 
तृतीय-पावंतीखण्ड में शिवाशिव-संवाद वर्णन नामक उनतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २६॥ 
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विधे तात महाभाग ! धन्यस्त्वं परमार्थहक्‌। अद्भुतेयं कथाऽश्रायि त्वदनुग्रहतों मया ॥ १॥ 
गते हरे स्वलैले हि पावती सवमङ्गला । किं चकार गता इत्र तन्मे बद महामते ! । २॥ 
: डे ब्रह्मोवाच 
श्रृणु सुग्नीतितस्तात ! यज्जातं तदनन्तरप्‌ । हरे गते निजस्थाने तद्दामि शिवं स्मरन्‌ ॥ ३॥ 
पा्वत्यपि सखीयुक्ता रूपं कृत्वा तु.सार्थकस्‌ । जगाम स्वपितुगह महादेवेति वादिनी ॥ ४॥ 
ार्वत्यागमनं भत्वा भेना च .स हिमाचलः दिव्यं युनं समारक्च प्रययौ हृषदिहलः॥ ५॥ 
पुरोहित पोराश्च सख्यश्रेवाप्यनेकशः । सम्बन्धिनस्त्थाऽच्ये च सबं ते च समा ययु॥। ६.॥ 
आतर। सकला : « जम्ममेंनाकप्रझखास्तदा | जयशब्द॑म्रन्नुवन्तो महाहर्षसमन्िताः ॥ ७॥ 
संस्थाप्य. मज़लघट राजबर्मेनि राजिते | चन्दनागरु-कस्त्री-फलशाखासमन्बिति ॥<॥ 
-सपुरोधो ब्राह्मणेश्व मुनिमिन्नह्मवादिभिः | नारीभिनंतंकीमिश्व गजेन्द्रादि सुशोभितेः ॥ ९॥ 
परितः पर्ती र्भास्तम्भबृन्दसमन्विते | पतिधुत्रवतीयोषित्समूहेदपहस्तकैः ॥१०॥ 


डिजबन्दैश संयुक्त कुवक्लिमजझ्लध्यनिम्‌ | नानाम्रकारवाद्ये् शह्ृध्वनिमिरन्विते ॥११॥ 


एतस्मिन्नन्तरे दुर्गा जगाम स्वपुरान्तिकम्‌ | बिशञन्ती नगरं देवी दशं पितरो पुन! ॥१२॥ 
सुप्रसन्न ग्रधावन्तौ हप॑विहलमानसो । इष्टा काली सुप्रहशा स्वालिभिः प्रणनाम तो ॥१३॥ 


तौ सम्पूर्णाञ्चियं दर्वा चक्रतुस्तौ स्ववक्षसि । हे वत्से ! त्वैवश्चचचार्यं रुदन्तौ प्रमविहलो ॥१४॥ | 


नारद जी बोले-हे विधे, हे तात, हे महाभाग ! परमार्थ के ज्ञाता आप धन्य हैं, आपने अनुग्रह 

कर मुझे यह अदभुत कथा सुनायी ॥ १ ॥ जब शिवजी केलास चले गये तब सवंमङ्गला ने वया किया? 
और वह पुनः कहाँ गयीं ? हे महामते ! यह सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए ? ॥ २॥ 

. ब्रह्माजी बोले - हे तात! इसके अनन्तर जो कुछ हुआ, उसे प्रेमपुवंक सुनो, मैं शिव को कैलास जाने 

कें अनन्तर का चरित्र शिव का स्मरण कर तुमसे कहता हूँ ॥ ३५। पावंती अपना रूप सार्थक कर “महादेन' 


शब्द का उच्चारण करती हुई पिता के घर अपनी सखियों के साथ गयी ॥ ४॥ पार्वती के आगमन का ' 


समाचार सुनते ही मेना तथा हिमालय दिव्य विमान पर चढ़कर हर्ष से विह्वल हो उसकी अगवानी के लिए 
चले ।। ५॥ उस समय पुरोहित, पुरवासी, अनेक सखियाँ, अन्य दूसरे सम्बन्धी तथा मैनाक आदि सभी 
भाई महाप्रसन्न हो जय-जयकार दाब्द का उच्चारण करते हुए पर्वतराज के पीछे-पीछे चले || ६-७ ॥ 


| 


राजमार्ग को अपूवं सजावट से सम्पन्न कर स्थान-स्थान पर मङ्गलघट, जो चन्दन, अगुरु, कस्तूरी, | 


फल तथा वृक्ष की शाखाओं से युक्त था, स्थापित कराया गया ॥ ८ ॥ सारा राजमार्ग, पुरोहित, ब्राह्मण, + 


ब्रह्मवेत्ता मुनियों, वेश्याओं एवं बड़े-बड़े गजेन्द्रों से खचाखच भर गया॥ ९॥। स्थान-स्थान पर कदली 


| कें खम्भे लगाये गये । और चारों ओर पति-पुत्रवती स्त्रयाँ हाथ में दीपक लिये हुई खड़ी हो गयीं ॥ १०॥ | 


ब्राह्मणों का समूह मङ्गलपाठ पूर्वक वेदों का उद्घोष कर रहा था | अनेक प्रकार के बाजे तथा शद्ध की ' 
ध्वनि हो रही थी ॥ ११॥ इसी बीच दुर्गा अपने नगर के समीप आयी, और प्रवेश करते ही उसने सर्व- | 


प्रथम अपने माता-पिता का दर्शन किया ॥ १२ ॥ उस काळी को देखते ही माता-पिता हर्ष से विह्वल हो 


प्रसन्नता रे. ९ड़ पड़े। पुनः पार्वती ने भी उनको देखकर सखियों के सहित उन्हें प्रणाम किया॥ १३॥ | 
माता-पिता ने आशीर्वाद देकर काली को अपने गोद में ले लिया, और हे वत्से ! ऐसा उच्चारण कर प्रेम ' 


की. 


ऽध्यायः ३० | रुद्रसंहिता ( पार्वतीखण्डः ) र ` ७५१५ 


a ii i SE I a Dan nan cin an cin ain ain am gi gin आ a आय 
ततः स्वकीया अप्यस्या अन्या नार्योऽपि सस्घुदा। प्रातुद्नियोऽपि सुप्रीत्या इढालिङ्गनमादधुः।१५॥ 
साधितं हि त्वया सम्यक्‌ सुकायं कुलतारणम्‌ । स्मत्सदाचरणेनापि पातिताः स्माखिला वयस्‌॥१६। 
इति स सुम्रशंस्य ्रणमुस्तां ग्रहपिताः । नन्दनैः सुप्रसनेश समानर्चुः शिवां: सुदा ॥१७॥ 
तस्मिन्नवसरे देवा विमानस्था झुदाम्बरे। पुष्पवृष्टि शमां च्ननसवा तां तुशुचु स्तवैः ॥१८॥ 
तदा तां च रथे स्थाप्य सर्व शोमान्तिते वरे । पुर परवेश्ययामासुः ` से विश्रादयों रुदा ॥१९॥ 
अथ विरा पुरोधाश्च सख्यो याच खिय? शिवास्‌ । गुहं प्रवेशयामासु्षहुमानपुरःसरम्‌ ॥२०॥ 
खयो निमंच्छनं चक्ुविग्ा युयुजुराशिषः । हिमवान्मेनका माता झुमोदाति सुनीश्चर ! ॥२१॥ 
स्वाश्रम॑ सफलं मेने पुत्रात्‌ पत्रिका वरा। हिमवान्‌ नारदं तवां च संस्तुवन्‌ साधु साब्चिति॥२२॥ 
ज्हमणेभ्यशच, वन्िभ्यः पर्तेन्द्रो घनं, ददौ । मङ्गलं पाठयामास स द्विजेभ्यो महोत्सव ॥२३॥ 

चं स्वकन्यया हष्टो पितरो आतरस्तथा । जामयश्च महाग्रीत्या समूषुः प्राङ्गणे जुने ! ॥२४॥ 
ततः स हिमचात्‌ तात सुप्रहष्टः असन्नधीः । सम्मान्य सकलान्‌ प्रीत्या एनातुं गङ्गां जगाम इ ॥२५॥ 
एतस्मिनन्तरे शम्धुः सुलीछो भक्तवत्सलः । सुनतेकनटो भूत्वा मेनकासन्निधि ययौ ॥२६॥ 
ङ्गं वामे करे इत्वा दक्षिणे उभरं तथा । पृष्ठे कन्थां रक्तवासा नृत्यगानविशारदः ॥२७॥ 
ततः सुनटरूपोध्सो भेनक्ा प्राङ्गणे युदा । चक्रे सुनृत्यं विविधं गान चातिमनोहरम्‌ ॥२८॥ 


मुझ च डमरुं तत्र वादयामास सुध्वनिस्‌ । महतीं विविधां तत्र स चकार मनोहराम्‌ ॥२९॥ 


ताँ द्रं नागराः सवं पुशुपाथ् ल्लियस्तथा। आजर्णः सहसा तत्र बाला इद्धा अपि श्रुवस्‌॥२०॥ 


में बिह्वळ हो रोने लगे ॥ १४ ॥ तदनन्तर इनके अपने सगे-सम्बन्ध की स्त्रियों ने तथा अन्य भ्राता आदि 
क्री स्त्रियों ने भी प्रीतिपूर्वं पार्वती का दृढ़ आरिङ्गन किया ॥ १५॥ और कहने लगीं-हे देवि ! तुमने कुल 
को तारने का कार्य भली-भाँति सम्पन्न किया । तुम्हारे इस सदाचरण से हम सभी पबित्र हो गयीं ॥। १६॥ 

इस प्रकार गिरिजा की बड़ाई कर सभी लोगों ने गिरिजा को प्रणाम किया और चन्दन तथा 
उत्तमोत्तम पुष्पों द्वारा प्रसन्नता से पूजा करने लगे ॥ १७॥ उसी समय देवगण भी आकाश से विमानों में 
बैठे हुए फूलों की वर्षा कर पार्वती को नमस्कार कर श्रेष्ठ स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे ॥ १८॥ 
तदनन्तर ब्राह्मणगण प्रसन्नता के साथ नाना प्रकार की शोभा से सुसज्जित रथ में पार्वती को बिठाकर 
नगर में ले गये ॥ १९॥ और ब्राह्मण, पुरोहित, स्त्रियों एवं म बड़े प्रेम के साथ आदरपूर्वक 
उनको घर में प्रवेश कराया ॥ २०॥ स्त्रियाँ मङ्गलाचार करने लगीं, ब्राह्मण आशीर्वाद देने छगे। 
हैं नारद ! उस समय पार्वती की माता तथा पिता को अत्यन्त प्रसन्नता हुई॥.२१॥ उन्होंने गृहस्थाश्रम 
को सफल माना और कहने लगे कि कुपुत्र की अपेक्षा पुत्री ही अच्छी होती है, फिर वे हिमालय, तुम नारद 
को भी साधुवाद देते हुए प्रशंसा करने लगे ॥ २२॥ गाहा 

पर्वतराज ने पार्वती के आगमन के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों एवं बन को बहुत-सा धन दिया और 
ब्राह्मणों द्वारा मङ्गलपाठ कराकर बहुत बड़ा महोत्सव किया ।। २३ ॥ हे मुने ! इस प्रकार प्रहूष्टमन हुए 


` ` माता, पिता, भाई तथा सभी सम्बन्धीगण पार्वती के साथ आँगन में बेठे॥ २४॥ हे नारद ! उसी समय 


हिमालय परम प्रसन्न हो सभी सम्बन्धियों को प्रेमपूर्वक सम्मान कर गङ्गास्तान के लिये गये॥ २५॥ 
तभी लीला करने में तत्पर भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर सुन्दर नाचने वाले नट का रूप धारण कर मेनका 
के समीप पहुँचे ॥ २६॥ वे बाँयें हाथ में श्रुङ्गी, दाहिने हाथ में डमरू, पीठ पर गुदड़ी धारण किये हुए 
थे । रक्तवस्त्र पहने, नृत्यगान-विद्यारद वे दिव मेनका के आँगन में बड़ी प्रसन्नता के साथ अनेक प्रकार का 
मनोहर नृत्य एवं गान करने रगे ॥ २७-२८॥ उस समय श्डृङ्गी तथा डमरू वाजे बजुछे, के कारण 
उससे मनोहर गम्भीर और नाना प्रकार की ध्वनि निकलने लगी ॥ २९॥ उस ध्वनि से आकृष्ट हुए 
सभी निवासी, स्त्री एवं पुरुष, बालक तथा वृद्ध एकत्रित हो गये ॥| ३० ॥ 


त्वा सुगीतं तद्‌ दृष्ठा सुरृत्यं च मनोहरण । सहसा मुप्ठहुः से मेनापि च तद्‌ सुने !॥३१॥ 
ूच्छौ संग्राप्य सा दुयो सुदृद्दा हदि शङ्कसम्‌। ्िश्लादिकचिह्णानि बिभ्रतं चातिसुन्दरप्‌ ॥३२॥ 
बिभूतिभूपितं रम्यमस्थिमालासमन्बितम्‌ । 'प्रिलोचनोज्ञ्वणवक्णं नागयज्ञोपवीतकस्‌ ॥३३॥ 
चरं बृष्वित्युक्ततन्त गौरवण महदेश्वसम्‌। दीनवन्धुं दयासिन्धुं सर्वथा सुमनोहरम्‌ ॥३४॥ 
हृदयस्थं हर इष्ठेदशं सा प्रणनाम तप्‌ । वरं वमे मानसं हि पतिं त्वं भवेति च॥३५॥ 
* बर॑ द्त्वा शिव॑ चाथ ताइश्ञं प्रीतितो हृदा । अन्तर्धाय पुनस्तत्र सुननत्तं स भिक्षुकः ॥३६॥ 
ततो मेना सुरत्नानि स्वर्णपात्रस्थितानि च । तस्मै दातु ययो ग्रीत्या तङ्भतिग्रीतिमानसः ॥३७॥ 


५१६ शिवमहापुराण [ लिसो- 
तानि न स्वीचकारासौ भिक्षां याचे शिवां च ताम्‌ । पुनः सुत्यं गानं च कौतुकात्‌ कतृमुचत॥३८॥ | 
भेना तद्वचनं शरुत्वा चुकोपाति सुविस्मिता भिक्षुकं ,मर्सयामास वहिष्कतुमियेम सा ॥२९॥ 
एतस्सिन्नन्त्रे तत्र गङ्कातो गिरिराययो। ददश पुरतो भिं गराङ्गणस्थं नराकृतिस ॥४०॥ 
भुस्रा.मेनाञ्॒खाद इत्त तत्सवं सुचुकोप सः | आज्ञां चकाराइुचरान्‌ बहिष्कतुं च तँ नरम्‌॥४२॥ 
महाग्निमिव दुःस्पशे प्रज्वलन्तं सुतेजसम्‌ | न शशाक वहिष्कतुं कोऽपि तं झुनिसत्तम !॥४२॥ 
ततः स भिक्षुकस्तात नानालीछाविशञारदः । दर्शयामास शैलाय स्वग्रभावमनन्तकम्‌ ॥४३॥ 
शेले ददर्श तं तत्र विष्णरूपघरं ुतम्‌। किरीटिनं इुण्डछिनं पीतवस्नं चतुञ्जस्‌ ४४ | 
यचचतुष्पादिकं दत्त पूलाकारे गदासते। गात्रे शिरसि तस्सं भिजुकस्य ददर्श ह ॥४५॥ 

| 


ततो ददशे जगतां सारं स चतुसुंखम्‌ । रक्ततर्ण पठन्तं च भ्ुतिसत्त गिरीश्वरः ॥४६॥ 


हे मुने! उस मनोहर नृत्य एवं गीत को सुनकर सभी लोग तथा मेना भी अत्यन्त मोहित हो 
गयी ॥ ३१॥ त्रिशूलादि चिह्न से युक्त एवं अत्यन्त मनोहर रूप धारण किये उस नट को देखकर पार्वती 
भी उन्हें हृदय से शंकर जानकर मूच्छित हो गयी।॥ ३२॥! अत्यन्त विभूति से विभूषित होने के कारण 
अत्यन्त मनोहर अस्थिमाला से युक्त, त्रिलोचन, देदीप्यमान मुखमण्डल, नाग का यज्ञोपवीत धारण | 
-क्रिये ॥॥ ३३॥ गौरवर्ण, दीनबन्ध्ु, दयासागर, संथा मनोहर और वर माँगो' ऐसा कहते हुए महेश्‍वर को 
अपने हृदय में स्थित हुए देख पावंती ने उन्हें प्रणाम किया, और मन में बर माँगा कि आप ही हमारे 
पति हों ॥ ३४-३५॥ इस प्रकार हृदय में ही पार्वती को वर देकर शिवजी अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर | 
वे पुनः भिक्षुक का रूप धारण कर नृत्य करने लगे २६१! इस नृत्य से प्रसन्न हो मेना सुवर्णपात्र में 
बहुत सा रत्न रखकर बड़े प्रेम से भिक्षुक को देने लगी ॥ ३७॥ किन्तु भिक्षुक ने उसे स्वीकार नहीं किया, | 
उसने भिक्षा में शिवां को माँगा और पुनः कौतुक से नाच-गान करने लगे ॥ ३८॥ मेना भिक्षुक के वचन 
सुन विस्मित हो क्रोध में भर गयी। फिर भिक्षुक को घुड़क कर उसे बाहर करना चाहा ॥ ३९ ॥ इसी | 
समय हिमालय भी गङ्गास्तान कर वहाँ आ गये ओर आँगन में मनुष्यरूपधारी भिक्षुक को देखा॥ ४० ॥ 
भेना के मुख से सारा वृत्तान्त सुनकर हिमालय को बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने उस भिक्षुक को घर से बाहर 
निकालने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दी ॥ ४१ ॥ ० * | 
हे नारद ! किन्तु प्रलयारिन के समान जळते हुए तेज से अत्यन्त दुःसह उस भिक्षुक को बाहर 
निकालने को किसी की भी सामर्थ्यं न हुई ४२॥ हे तात ! उस समय नाना लीला में विशारद उस 
भिक्षुक ने पंतराज हिमाळ्य को अपना अनन्त प्रभाव दिखाया ॥ ४३॥ चैळराज ने देखा कि वह भिक्षुक 
ततक्षण किरीट, कुण्डल, पीताम्बर तथा चतुर्भुज रूप धारण कर विष्णु के स्वरूप में हो गया है। ४४ |! | 
विष्णुपुड८ ५ लिए उन्होंने जो-जो पुष्पादि अपण किये थे बह सभी पुजोपहार की सामग्री विष्णुख्पधारी | 
उस भिक्षुक के. शिर एवं गले में पड़ी हुई है॥ ४५॥ फिर उन्होंने एक क्षण के अनन्तर देखा कि वह | 


भिक्षुक रक्तवर्ण, वेदों का सूक्त उच्चारण करते हुए चतुर्भुज जगत्सष्टा ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया | 


जज 
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ततः दयस्वरूपं च जगच स्वरूपकम | ददश गिरिराजः स क्षणं कौतुकफारिणम ॥४७। 
ततो ददं तं तात रुदररूपं महाद्भुतम्‌ । पार्वतीसहितं रम्यं विहसम्सं ६ तेजसभ्‌ ॥४८॥ 
ततस्तेजःस्वरूपं च निराकारं निस्ञ्जनम्‌ । ब्विरुपाधिं निरीहं च महाङ्कुतमरूपकम्‌ ॥४९॥ 
एवं बहूनि रूपाणि तस्य तत्र ददश सः | सुविस्मितो बभूवा पस्मानन्दसंयुतः ॥५०॥ 
' अथासौ भिश्षुबय्यों हि तस्मांतस्याश्च सतिकृत्‌ । भिक्षां ययाचे दुर्गा तां नाम्यजग्राह किश्चन।५१॥ 
न स्वीचकार शेलेन्द्रो मोहितः शिवमायया । भिकषः किञ्चिन्न. जग्राह तत्रेवाउन्तर्दघे ततः ॥५२॥ 
| तदा बभूव सुज्ञानं मेनाशैलेशयोरिति | आवां शचिवो वञ्चयित्वा स्वस्थानं गतवान्‌ प्रश्॥५३॥ 
` तथोविचिन्त्य तत्रेचं श्वे भक्तिरभूत्‌ परा । महामोक्षकरी. दिव्या सर्वानन्दम्रदायिनी॥५४॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां सुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे 
पाव॑तीप्रत्यागमनमहोंत्सववर्णनं नाम तिशौऽध्यायः ॥ ३०॥ 
` एर्कात्रशोऽध्यायः 
( शंकर को पावती प्रदान करने में हिमालय को मोक्ष होगा-इस विषय में * 
देवताओं द्वारा विघ्नोपस्थित करना ) 

ब्रह्मोवाच 
तयोभेक्ति शिव ज्ञात्वा परामव्यभिचारिणीष्‌ । सवे शक्रादयो देवहश्चिचिन्तुरिति नारद !॥ १॥ 

दवा ऊचुः iS 
एकान्तभक्त्या शैलश्रेत्‌ कन्यां तस्मै प्रदास्यति । भ्रुवं निर्वाणतां सः स ग्राप्स्यत्ति च भारते ॥ २॥ 
अनन्तरह्ताधारश्चेत्‌ परथ्वीं त्यकत्वा प्रयास्यति । रल्तगर्भाभिधा भूमिमिथ्यैच भविता भ्रुव ॥ ३ ॥ 


है ॥ ४६॥ फिर गिरीइवर ने एक क्षण के बाद देखा कि वह जगच्चक्षु सूर्यं के रूप में परिवर्तित हो गया । 
इस प्रकार उन्होंने क्षण-क्षण में रूप वदल कर,कौतुक करते हुए उस भिक्षुक को देखा ॥ ४७॥ 

. हतात! फिर हिमालय ने उस भिक्षुक को महान्‌ अद्भुत रूप धारण किये रुद्र के रूप में देखा, 
जो पार्वती सहित परम मनोहर अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे ॥ ४८॥ फिर उन्होंने निराकार, 
निरञ्जन, निरुपाधि, निरीह महादृभुत तेजस्वरूप में परिवर्तित हुए उस भिक्षु को देखा। इस प्रकार जब 
हिमालय ने उस भिक्षुक का अनेक आश्चर्यकारक रूप देखा तब वह आनन्द युक्त होकर आहइचर्य में 
पड़ गये ॥ ४९-५०॥। तदनन्तर पुनः सृष्टिकर्ता भिक्षुरूपधारी उन शिव ने हिमालय से दुर्गा की याचना 
की और कुछ नहीं माँगा ॥ ५१॥ किन्तु शिवमाया . से मोहित होने के कारण हिमालय ने उसे स्वीकार 
नहीं किया, भिक्षु ने भी और कुछ ग्रहण नहीं किया और बह वहीं अन्तर्धान हो गया ॥ ५२॥ तब मेना 
ओर शैलराज को ज्ञान हुआ कि प्रभु शङ्कर हम दोनों को वच्चित कर अपने स्थान को चले गये॥ ५३॥ 
इस बात का विचार करते ही उन दोनों की दिव्य, सर्वानन्द-प्रदायिनी तथा मोक्ष देनेवाली भक्ति शिव 
में उत्पन्न हुई॥ ५४॥ 

h इस प्रक/र 'शिबदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रुद्रसंहिता के तृतीय-पावंतीखण्ड में 
। पाव॑तीप्रत्यागमन-महोत्सव वर्णन नामक्‌ तीसवाँ अध्याय समात्त ॥ ३०॥ 
म 


ब्रह्माजी बोले-हे नारद! इस प्रकार उन दोनों की शिव में अनन्य भक्ति देखकर इन्द्रादि 
देवताओं ने विचार किया ॥ १॥ & 

देवगणों ने कहा--यदि हिमालय शिव में अनन्य भक्ति करेंगे तो वे शङ्कर को अपनी कन्या अवश्य 
देंगे । ओर भारत में अवश्य ही निर्वाण पद प्राप्त कर छेंगे। २॥ यदि वे इस अनन्त रैण वसुन्धरा 
को त्यागकर चळे जायेंगे तो निश्चय ही इस पृथ्वी का रत्नगर्भा यह नाम व्यर्थ हो. जायेगा ॥ ३॥ 


५१८ शिवमहापुराण [ एकत्रिशो-: 
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स्थावरत्व॑ परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय सः। कन्यां झूलभूते दत्त्वा शिवलोकं गमिष्यति ॥ ४।। 

सहादेचस्य सारूप्य॑ लप्स्यते नात्र संशयः । तत्र श्ुक्त्वा वरान्‌ भोगांस्ततो मोक्षमवाप्स्यति॥ ५॥ 
ब्रह्मोज्ञाच 

इत्यालोच्य सुराः सब कृस्या चांमन्त्रणं मिथः । प्रस्थापयितुमैच्छ॑स्ते गुर तत्र संविस्मिताः ॥ ६॥ 

ततः शक्रादयो देवाः सवें युरुनिकेतनम्‌ । जगः प्रीत्या सविनया नरिद ! स्वाथसाधकाः। ७॥ 

गत्वा तत्र गुरुं नत्वा सव देवाः सवासवाः । चक्रुनिवेदन॑ तस्मै गुरवे बृत्तमादरात्‌॥ ८॥ 
देवा ऊचः ` 

गुरो हिसाल्यशुहं गच्छाऽस्मत्का्यसिद्ध्ये । तत्र गत्वा प्रयलेन इरु निन्दां च झूलिनः ॥ ९.॥ 

पिनाकिना चिना दुर्गा वरं नाऽन्यं वरिष्यति | अनिच्छया सुतां दना फलं तूणं लभिष्यति॥१०॥ 

कालेनेवाधुना शेठ इदानीं झवि तिष्ठतु । अनेकरल्राधार तं स्थापय तवं कषितौ शुरो ! ॥११॥ 


ब्रह्मोवाच 
इति देववचः श्रत्वा प्रददौ कणंयोः करस्‌। न स्वीचकार स शुरु स्मरन्नाम शिवेति च १२॥ 


अथ स्मृत्वा मह्दादेवं इहस्पतिरदारधीः | उचाच दववर्याश्च विक्‌ कृत्वा च एनः पुनश।१३॥ 
बृहस्पतिरवाच 


स्वं देवाः स्वार्थपराः पराशेध्वंसकारकाः । कृत्वा शङ्करनिन्दां हि यास्यामि नरकं भरुचम्‌।१४॥ 
कथ्चिन्मध्ये च युष्माकं गच्छेच्छैलान्तिकं सुराः | सम्पादयेत्‌ स्वाभिमतं शैलेन्द्रं ग्रतिवोष्य च ॥१५। 
अनिच्छया सुतां दत्वा एुखं तिष्ठतु भारते । तस्मै भक्त्या सुतां दत्त्वा मोक्षं प्राप्स्यति निश्रितम्‌।१६॥ 


वे इस स्थावर रूप को छोड़कर दिव्यरूप धारण कर और अपनी कन्या शङ्कर को देकर अवश्य ही शिवलोक 
चळे जायेंगे ॥ ४॥ उन्हें शिबळोक में सारूप्य की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं । फिर वहाँ भी नाना 
प्रकार का भोगकर वे मुक्त हो जायेंगे ॥ ५॥ 

ब्रह्माजी बोले-देवता छोग इस बात का विचार कर विस्मित हो आपस में सम्मति कर बृहस्पति 
को हिमालय के पास भेजने की इच्छा करने लगे ॥| ६॥ हे नारद ! तब इन्द्रादि सभी देवता स्वार्थसाधन 
की इच्छा से विनय एवं प्रीति से युक्त हो बृहस्पति के स्थान पर गये ॥| ७॥ उन देवताओं ने गुरु 
बृहस्पति को प्रणाम कर आदर से अपना सारा वृत्तान्त उनसे निवेदन किया ॥ ८॥ 

देवताओं ने कहा--हे गुरो ! आप हम लोगों की काये-सिद्धिभ्के लिए हिमालय के पास जाइए और 
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प्रय्न आवश्यक है॥ १०-११॥ 


कि हिमालय की मुक्ति शीघ्र न होगी और वे कुछ काळ तक पृथ्वी पर निवास करेंगे। हे गुरो ! हम लोगों 

की इच्छा है कि अनेक रत्नों के आधार वे हिमालय अभी पृथ्वी पर निवास करें जिसके लिए आपका यह 

ब्रह्माजी बोले--देवताओं की बात सुनकर बृहस्पति ने आइचर्ययुक्त हो अपने कानों पर हाथ रखा, 

आर शिव का नाम-स्मरण करते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया ॥ १२ ॥ उदार बुद्धि वाळे 
वृहस्पति महादेव का स्मरण कर देवताओं को धिक्कारते हुए कहने लगे ॥ १३॥ 

बृहस्पति ने कहा-हे देवताओ ! तुम लोग स्वार्थसाधक एवं पराये के कार्य को नष्ट करने वाले 


कुटिल हो । की निन्दा करने से मुझे अवश्य नरक की प्राप्ति होगी ॥ १४॥ इसलिए तुम्हीं लोगों 
में-से कोई हिय के पास जाकर हिमालय को, समझा अपना कार्य सिद्ध करे॥ १५॥ जिससे वह 


 अनिच्छापुवंक अपनी कन्या शिव को दें और भारत में चिरकाल तक निवास करें। क्योंकि भक्तिपूर्वक 


वहाँ जाकर प्रयत्नपूर्वक शिव की निन्दा कीजिए ॥ ९ ॥ पावती शिव के बिना किसी अन्य का वरण त 
करेगी । आप्रकी चिन्दा के कारण वे हिमालय शिव में भक्ति न रख बिना इच्छा के ही अपनी कन्या पार्वती 
का विवाहं शिव के साथ करेंगे । इस प्रकार विना इच्छा के ही पार्वती का विवाह करने से फल यह होगा 


अ्याय: ३१ ] रुद्रसंहिता ( पार्वतीखण्डः ) ५१९ 
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पश्मात्‌ सपपयः सर्वे योधयिष्यन्ति पर्यतथ्‌। पिनाकिना बिना दुर्गा बरं नाऽयं बरिष्यति॥१७। 
अथवा गच्छत सुरा ब्रह्मलोकं सवासनाः । वृत्तं कथयत रुवं तरस वः कार्यो करिष्यति ॥१८॥ 
अह्योबाच 
तच्छुत्वा ते समालोच्याजस्मर्मम सभां शुराः | सवं निवेदयाश्रक्रुनत्ता तद्गतमादरात्‌ ॥१९॥ 
देबानां तद्वचः श्रुत्या शिवनिन्दाकर तदा पैदबक्ता विलप्याहं तानवोचं सुरान्‌ सुने ! ॥२०॥ 
ब्रह्मोवाच : 
नाऽहं कएुं झो वत्साः शिवनिन्दां सदुःसहाम्‌ । सम्पदविनाशरूपां च विषदां बीजरूपिणीस्‌ ॥२१॥ 
सुरा गच्छत कैलासं सन्तोषयत शङ्करम्‌। प्रस्थापयत त शीघ्र हिमाल्यगृहं प्रति।२२॥ 
स॒ रच्छेदुपलैलेशमात्मनिन्दां करोतु यै। परनिन्दाविनाशाय स्वनिन्दा यशसे मता ॥२२॥ 
* ब्रह्मोचाच - 
श्रुत्वेति मंद्रचो देया मां प्रणम्य सुदा च ते | कैलासं प्रययुः शीघ्रं शैलाना|मधिपं शिरिम्‌ ॥२४॥ 
तत्र गत्वा शिं दष्ट्वा प्रणम्य नतमस्तकः | सुकृताञ्जल्यः सर्वे तुष्ड्चुस्तं सुरा हरम्‌ ॥२५॥ 
देवा ऊचुः 
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देवदेव महादेव करुणाकर शङ्कर! | वर्य स्वां शरणापन्नाः पां इरु नमोऽस्त ते ॥२६॥ 
तव भक्तवत्सलः स्वामिन्‌ भक्तकार्यकरः सदा। दीनोद्रः कृपासिन्धुर्भक्तापद्विनिमोचकः ॥२७॥ 
ब्रह्मोवाच | 

इति स्तुत्वा महेशानं सर्वे, देवाः सवासवाः | सथं निवैदयाश्चक्रुस्तदबृत्तं तत आदरात्‌ ॥२८॥ 
तच्छत्वा दवचचनं स्वीचकार सहेश्वरः । देवान्‌ सुयापयामास तानाश्चास्य विहस्य स॥२९॥ 
कत्या देने से वे निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त हो जायेंगे ॥ १६ ॥ ऐसे तो बाद में सप्ति पर्वतराज को 
समझायेंगे कि यह पावंती शिव को छोड़ अन्य (का वरण नहीं करेगी॥ १७॥ अथवा हे देवगणो ! तुम 
रोग इन्द्र के सहित ब्रह्मलोक को जाओ और अपना सव वृत्तान्त उन्हें सुनाओ वे ही तुम्हारा सारा 
कार्य सम्पन्न करेंगे ॥ १८॥ 

ब्रह्माजी बोले--बृहस्पति की बात सुनकर और विचार कर वे सभी देवता मेरी सभा में आये और 


. प्रणाम कर आदर से अपना सारा वृत्तान्त मुझसे निवेदन किया ॥ १९ ॥ देवताओं के शिवनिन्दा-विषयक 


क्‍ 


बात को सुसकर वेदवक्ता मैं बड़ा दुःखी हुआ और उन देवताओं से कहा ॥ २० ॥ - 
ब्रह्माजी बोले हे वत्सो ! शिवनिन्दा तो मेरे लिए अत्यन्त दुःसह है भला मैं उसे किस प्रकार कर 
सकता हूँ, क्योंकि झिंवनिन्दा सम्पत्ति का विनाश करने वाली एवं विपत्तियों का कारण है॥ २१ ॥ 
इसलिए हे देवगणो ! तुम लोग कैलास में जाकर स्वयं शिव को सन्तुष्ट करो। और सन्तुष्ट होने पर 
उन्हीं को हिमालय के घर भेजो ॥ २२॥ वही स्वयं हिमालय के घर जाकर अपनी निन्दा करें, क्योंकि 
परनिन्दा से विनाश और आत्मनिन्दा से यज्ञ की प्राप्ति होती है ॥ २३॥ 
: ब्रह्माजी बोले--वे देवता मेरी बात सुनकर प्रेम से मुझे प्रणाम कर शीघ ही कॅलासपति शङ्कर के . 
समीप गये ॥ २४ ॥ उन देवताओं ने वहाँ जाकर बड़े विनय के साथ शिव को प्रणाम किया। और हाथ 
ˆ जोड़े हुए उनकी स्तुति करने रगे ॥ २५॥ 
देवगणों ने कहा--हे देवदेव ! हे महादेव ! हे करुणाकर ! हें शङ्कर ! हम सब आपके शरण में हैं, .. 
आपको प्रणाम है, आप हम लोगों पर कृपा कीजिए॥ २६॥ हे स्वामिन्‌ !« भाप भक्तवत्सल हो और 
सदा देवताओं का कार्य करते हो, आप दीनों का उद्धार करने वाले कृपासिन्धु हैं और ल आपत्ति 


दूर करते हैं.॥ २७॥ ५ 
ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार इन्द्रादि सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति कर बड़े आदर के साथ 


अपन! सारा वृत्तान्त उनसे निवेदन किया ॥ २८ ॥ देवताओं की वात सुनकर शिवजी ने उसे स्वीकार कर 


प्र ` शिवमहापुराण | एकत्रश्ो- 
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देवा मुंझुदिरे सचे शीध्रं गत्वा स्वसन्दिस्स। सिद्धं मत्या स्वकाय हि प्रशंसन्तः सदाशिवभ्‌॥३०॥ 
ततः स भगवाञ्छम्धुर्महेशो भक्तवत्सलः । प्रययौ शैलभूपं च मायेशो निर्विकारवान्‌ ॥३१॥ 
यदा शैलः सभामध्ये सञ्चुचास सुदान्बितः । ब॑नधुचगेः परिश्जतः पार्यतीसहितः स्वयस्‌॥३२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र ह्याजगाम सदाक्षियः । दण्डी छत्री दिव्यवासा,पिभ्रत्तिलकमुज्ज्वलयस॥३३॥ 
करे स्फटिकमालां च शालग्रामं गले दधत्‌ | जपन्नाम हरेर्भक्त्या साधुवेषधरों द्विजः ॥३४॥ 
तं च इष्टा सञ्चत्तस्थो सगणोऽपि हिमारूयः । ननाम दण्डवरदू भूमौ भक्त्याऽतिथिमपूर्वेकम्‌।२५॥ 
ननाम पावती भक्त्या ग्राणेशं विप्ररूपिणप्‌ | ज्ञात्वा तं मनसा देवी तुष्टाव परया ब्रुदा ॥३६॥ 
आशिषं युयुजे विग्रः सवेषां ग्रीतितः शिवः । शिवाया अधिकं तातं मनोऽभिलषितं हृदा ॥३७॥ 
मधुपकोदिकं सबं जग्राह त्राह्मणोः सुदा । दत्तं श्ञैलवधिराजेन हिमागेन महार्दात्‌ ॥३८॥ 
पप्रच्छ झुशलं चास्य हिमाद्रिः पर्वतोत्तमः । तं दिजेन्द्रं महाग्रीत्यां सम्मूज्य विधिवन्सुने ॥३९॥ 
पुनः पप्रच्छ  शेरेशस्तं ततः को भवानिति। उवाच शीघं विन्द्रो गिरीन्द्रं सादर बच ॥४०॥ 
विप्रेनद्र उवाच 
्ाह्मणोऽहं गिरिश्रेष्ठ पेष्णनो बुधसत्तमः। घटिकीं वृत्तिमाश्रित्य भ्रमामि धरणीतले ॥४१॥ 
मनोयायी सर्वगामी सर्वज्ञोऽहं गुरोबंलात्‌ | परोपकारी शुद्वात्मा दयासिन्धुर्विकारहा ॥४२॥ 
मया ज्ञातं हराय त्वं स्वसुतां दातुमिच्छसि । इमां पञ्नसमां दिव्यां वररूपां सुलक्षणाष्‌ ॥४३॥ 
निराश्रयायासङ्गाय ङुरूपायागुणाय च । श्मशानवासिने व्यालग्राहिरूपाय योगिने ॥४४॥ 


छिया, उन्होने हँसते हुए देवताओं को आश्वासन दिया तथा उन्हें विदा कर दिया॥ २९॥ तब देवगण 
प्रसन्न हो अपने-अपने स्थानों को चले गये और अपना कार्य-सिद्ध जानकर सदाशिव की प्रशंसा करने 
लगे ॥ ३०॥ तब भक्तवत्सल, मायेश, निविकार महेश्वर भग़वान्‌ शम्भु शैलराज के पास गये॥ ३१॥ 
उस समय गिरिराज अपने वन्धरुवगों के साथ पावती सहित सभा में विराजमान थे ॥ ३२॥ उसी समय 
दण्ड, छत्र एवं दिव्य वस्त्र धारण किये तिलक लगाये हुए भगवान्‌ शिव उनकी सभा में गये ॥ ३३ ॥ हाथ 
में स्फटिक की माला तथा गले में शाळग्राम शिला लटक रही थी, वे भली प्रकार ब्राह्मण का वेष धारण 
कर नारायण नाम का जप कर रहे थे ॥ ३४ ॥ हिमालय उन्हें देखते ही सभासदों के साथ उठ खड़े हुए । 
उन्होंने उस अपूर्वे अतिथि को आया देख भक्ति से युक्त हो पृथ्वी में गिरकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ ३५॥ 


ब्राह्मण का वेष धारण करने वाले उन सदाशिव को अपना प्राणेश्वर समझकर पार्वती ने प्रणाम 

किया और मन से उनकी स्तुति की॥ ३६॥ उन ब्राह्मण वेषधारी शङ्कुर ने बड़े प्रेम के साथ सबको 

आशीर्वाद दिया, विशेष कर पार्वती को उनकी मनोरथसिद्धि के लिए आशीर्वाद प्रदान किया ॥ ३७॥ 

उस ब्राह्मण ने शैलाधिराज हिमालय के द्वारा आवर से दिया गया मधुपकं आदि प्रेम से ग्रहण किया ॥३८॥ 

हे मुने ! इस प्रकार उस ब्राह्मण की विधिवत्‌ पूजा करने के उपरान्त हिमालय ने उनका कुशाल-मङ्जल इस 

अकारः पुछा ॥ ३९ ॥ पर्वतराज ने उस ब्राह्मण से पूछा कि आप कौन हैं ? तब बह ब्राह्मण उन गिरिराज 
से मादरपूर्वक बोला ॥ ४० ॥ 


ब्राह्मण ने कहा-हे गिरिराज ! मैं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वैष्णव ब्राहमण हूँ भौर घटिकी ( ज्योतिष ) 
वृत्ति का सहारा लेकर पृथ्वीतल में विचरण करता हूँ॥ ४१॥ मैं अपने गुरु के आशीर्वाद से मत के वेग 
के समान सर्वत्र जाने वाला हूँ और सबंज्ञ हूँ, में परोपकार करता हूँ, निष्कपट हूँ, दयालु हूँ । तथा विकार 
का हरने वाटर हैं ४२ ॥ मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम कमळ के समान, दिव्य सौन्दर्य वाली इस सर्वछक्षण 
सम्पन्न कन्या को, शिवजी के लिए देने की इच्छा करते हो॥ ४३॥ भला तुम्हीं सोचो, जो शिव 
 निराश्चय्‌, असङ्ग, कुरूप, गुणहीन, इमशान में रहने वाले, सर्पधारी, योगी, नग्न, मलीन शरीर बाले, सर्प 


>. 


ऽध्यायः ३१ ] स्रसंहिता ( पार्मतीलण्डः ) ५२१ 
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दिग्वाससे छुमात्राय च्यालभूषणधारिणे | अज्ञातङ्लनाम्ने च इशीलायाविहारिणे ॥४५॥ 
विभूतिदिग्धदेदाय संडक्रुद्धायाविवैकिने । अज्ञातवयसेऽतीच इजटाधारिणे सदा ॥४६॥ 
सर्वाश्रयाय श्रमिणे नागहाराय भिक्षवे छुमागनिरतायाथ पेदाऽध्वत्यागिने हठात्‌ ॥४७॥ 
इयं ते बुद्धिरचला नहिं सङ्गखदा खछ। विोध ज्ञानिनां श्रेष्ठ नारायणङलोङ्व ! ॥४८॥ 
न ते पात्रातुरूपश्च॒ पार्यतीदानकर्मणि | महाजनः स्मेस्सुखः शुतमात्राद्‌ भविष्यति ॥४९॥ 
पष्य शैलाधिप स्वं च न तस्येकोऽस्ति वान्धवः । सहारत्राकरस्त्वं च तस्य कि्चिद्धनं न हि.॥५०॥ 
बान्धवान्‌ मेनकां इभ्रपते शीघ्र सुतास्तथा | सचीन पृच्छ प्रयत्नेन पण्डितात्‌ पार्वतीं बिना ॥५१॥ 
रोगिणो नौषधं शश्चद्रोचते गिरिसत्तम ! । इपथ्यं रोमतेऽमीइषणं महादोषकरं संदा ॥५२॥ ` 
5 ब्रह्मोवाच ° 
एत्युकत्वा राणः शीध्रं स वै सुत्वा शुदान्वितः । जगाम स्वालयं शान्तो नानाळीलाकर+ शिव॥५३॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां र्ट्रसंहितायां तृतीये पावेतीखण्डे शिवमायावर्णनं ` 
नामैकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


का भूषण धारण किये हुए, जिनके कुल के नाम का पता भी नहीं, जिनका अमङ्गल वेष है, जो विषयाभिनिवेश 


से सर्वथा तटस्थ, शरीर में विभूति लगाने वाळे, क्रोधी, अज्ञानी, अज्ञात आयु वाले और विकृत जटाक्षारी, 
सबको आश्रय देने वाले, सदा भ्रमणशील, नागों का हार पहनने वाले, भिक्षुक, कुमागे में निरत तथा हठ 
से वेदमागं का त्याग करने वाले हैं, उन शिव को तुम अपनी कन्या क्यों देना चाहते हो ? ॥ ४४-४७ ॥ 

हे हिमालय ! तुम्हारी इस प्रकार की बुद्धि निश्‍चय ही कल्याणकारिणी नहीं है। हे ज्ञानियो में श्रेष्ठ 


* एवं नारायणकुल में उत्पन्न गिरिराज, तुम इस बात पर विचार करो ॥ ४८॥। निश्‍चय ही पार्वती के दान 


के लिए जिस शक्कर को तुम उपयुक्त पात्र समझते हों, वह तुम्हारे इस दान के अनुरूप पात्र नहीं हेँ। बड़े 
लोग इस बात को सुनते ही तुम्हारी हंसी करेंग॥ ४९॥ हे शैलराज ! भला तुम्हीं विचार करो कि 


`` उनका कोई बन्धु-बान्धव नहीं है और तुम पर्वतराज हो, उनके पास किच्चिन्मात्र भी धन नहीं ओर तुम 


रत्नाकर हो ॥ ५० ॥ हे शैलाधिराज ! तुम इस विषय में बान्धवों से, मेनका से, पुत्रों से और दूसरे 

पण्डितों से, बहुत कया पावती को छोड़कर अन्य समस्त साधारण जनों से प्रमलपू्वंक शीघ्रता से पूछो ॥५१॥ 

हे गिरिसत्तम ! मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि तुम्हारी बुद्धि उलटी हो गयी है, क्योंकि रोगी को औषध 

तथा पथ्य अच्छा नहीं लगता, उसे तो हानि करने वाला कुपथ्य ही निश्चित रूप से अच्छा लगता है॥५२॥ 
ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार नाना लीला करने में विचक्षण, विप्ररूपधारी वे ब्राह्मण पर्वतराज 

हिमालय से कहकर प्रसन्नता से भोजन कर शान्तचित्त हो अपने घर को चळे गये ॥ ५३ ॥ 

इस प्रकार "शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुदसंहिता के तृतीय- 

पार्वतीखण्ड में -शिवमायावर्णन नामक इकतीसवाँ अध्याय समासत ॥ ३१॥ 


] 
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| दवर्षत्रशोऽध्यायः - 
( मना की कन्यादान में शिव की अनिच्छा ओर सप्तषियों का आगमन ) 
ब्रह्मोवान्न 
राह्मणस्य वचः भुत्वा मेनोवाच हिमालयम्‌ | शोकेन साश्रुनयना हृदयेन विदूयता ॥ १॥ 
मेनोवाच 
शृणु शेहेन्द्र ! मह्ाक्यं परिणामे सुखावहम्‌ | एच्छ ववरा्‌ स्वान्‌ किख्चुक्तं्ाह्मणेन ह॥ २॥ 
निन्दाऽनेन कृता शम्भोरेष्णवेन द्विजन्मना । भत्ता तां में मनो5तीव निर्विण्णं हि नगेश्वर!॥ २॥ 
तसमै रुद्राय शेलेश ! न दास्यामि सतामहम्‌ । इरूपशीलनाम्ने हि सलक्षणुतां निजाम्‌ ॥ ४॥ 
न मन्यसे वचश्चेन्मे मरिष्यामि न संशयः । त्यक्ष्यामि च गृहं सद्यो मक्षयिष्यासि वा विषम्‌ ५॥ 
गे बदूष्वास्मिकां रज्ज्वा यास्यामि गइनं वनम्‌। महास्युधो मजयिष्ये तस्मै दास्यामि नो हुताभ्‌॥६॥ 
इत्युक्त्वाऽऽशु तथा गत्वा मेना कोपालयं शुचा । त्यक्त्वा हारं रुदन्ती सा चकार शयनं वि | ७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तात शम्ध्ना सप्त एव ते। संस्मृता ऋषयः सद्यो विरहण्याङुरात्मना ॥ ८॥ 
ऋषयश्च ते सर्व शम्शरना संस्मृता यदा। तदाऽऽज्चः स्वयं सद्यः कर्पशक्षा इबापरे ॥ ९॥ 
अरुन्धती तथाऽऽयाता साक्षात्‌ सिंद्विरिवापरा । तान्‌ ददा दर्यसङ्काशान्‌ विजहों स्वजपं हरः ॥१०॥ 
स्थित्वाऽग्र ऋषयः श्रेष्ठं नत्वा स्तुत्वा शिव झुने । मेनिरे च तदात्मानं कृतार्थं ते तपस्विनः ॥११॥ 


[a 


ततो विस्मयमापन्ना नमस्कृत्य स्थिताः पुनः । प्रोचुः ग्राज्ञलयस्ते चै शिव लोकनमस्कृतम्‌ ॥१२। 


ऋषय ऊचुः 
सर्वोत्कृष्ट महाराज सार्वभौम दिवौकसाम्‌ । स्वाम्यं वण्यतेऽस्माभिः किं धुनः सकलोत्तमघ्‌।१२॥ 
तपस्त तिषा पूवं वेदाष्ययनइचमस्‌ । अग्रयथ हुताः पइं तीर्थानि विविधानि च १४ 


के ब्रह्माजी बोरे-हे नारद ! उस ब्राह्मण का वचन सुनकर मैना के हृदय में महान्‌ दुःख हुआ, नकेउ 
) नेत्रों से शोक के कारण अश्रुपात होने रगा, तब वे दुःखी हो हिमालय से बोलीं ॥ १॥ 
4 मेना बोली--हे शोलेन्द्र ! परिणाम में सुख देने वाले मेरे वचन को आंप सुनिए । इस ब्राह्मण ने 
क्या कहा है, इस वात को सभी श्रेष्ठ बौवों से निश्चित कीजिए ॥ २ ॥ इस वैष्णव द्विजन्मा ने शिवजी की 
जिस प्रकार निन्दा की है, हे नगेश्‍वर ! उसे सुनकर मेरा मन व्याकुलू हो उठा है॥ ३॥ हे शलेश्वर ! 
यदि रुदर ऐसे ही है तो मैं उन्हें निश्चित रूप से अपनी कच्या नहीं दूंगी, जिसका रूप एवं शीळ उत्तम नहीं 
र हे, उसे में इस प्रकार की सुलक्षणा कन्या भळा किस प्रकार दे सकती हुँ॥ ४॥ यदि आप मेरा वचन नहीं 
ह 
६ 


मानेंगे तो यह निश्चित समझ लें कि में अपना जान दे दूंगी घर छोड़ दूंगी, अथवा विष खाळूंगी ।। ५॥ 
` अथवा अम्बिका के गले में रस्सी बाँधकर घोरवन में चली जाऊँगी। महासागर में डूब जाऊँगी किन्तु 
संकर को अपनी कन्या न दूँगी ६॥ ऐसा कहकर शोक से सन्तप्त हुई वह मेना कोप-भवन में चली 
, उसने अपने हार उतार दिये ओर पृथ्वी पर छोटकर रोने ळगी ॥ ७॥ है तात! उसी समयू काली 
बिरह से व्याकुळ हुए शंकर ने सप्तर्षियों का स्मरण किया॥ & ॥ ज्योंही शिव ने उन सातों ऋषियों 
का स्मरण किया कि वे दूसरे कल्पवृक्षां के समान तत्काल वहाँ उपस्थित हो गये ॥ ९॥। और अरुन्धती 

तथा अन्य उनकी स्त्रियाँ साक्षात्‌ सिधि के समान आकर प्राप्त हो गयीं। सूर्य के समान अत्यन्त तेजस्वी 


६ के 


ऋषियों को उपस्थित देख शिव ने अपना जपकार्य छोड़ दिया॥१०॥ हे मुने ! ने तपस्वी ऋषि शिवजी 
के आगे स्थित हो उन्हें प्रणाम कर स्तुति करते हुए अपने को कृतार्थ मानने लगे ॥ ११॥ फिर विस्मय में 
पड़कर उतत लोगों पुनः लोक-नमस्कृत उन शिव को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने छूगे ॥ १२॥। 

ऋषिगण बोळे-हे देवताओं के सम्राट्‌, हे महाराज ! आज हमलोग अपने सर्वोत्कृष्ट भाग्य की 


CT सुराहता करें ॥ १३॥ हमने जो पूर्वकाल में कायिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार की 
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वायन?कायजं. किञ्चित्‌ पुण्यं स्मरणसम्मवम्‌ । तत्सवं सङ्गतं चाद्य स्मरणालुग्रहात्तव ॥१५॥ - 
यो घै भजति नित्यं त्वां कृतकृत्यो भवेन्नरः । कि पण्यं वर्ण्यते तेषां येषां च स्मरणं तब ॥१६॥ 
सर्वोत्कृष्टा वयं जाताः स्मरणात्ते सदाशिव ! ।,सनोरथपथं नैव गच्छसि स्वं कथञ्चन ॥१७॥' 
चामनस्य फलं यद्दन्मान्धस्य इशौ यथा । चाचालत्वं च मूकस्य रङ्गस्य निधिदर्शनस्‌ ॥१८॥ 
पङ्गोगिरिविराकरानति्न्ध्या्ाः ग्रसवस्तथा । दर्शनं : भवतस्त्ज्ञातं नो दुलभं ग्रभो॥१९॥ 
अद्यप्रभृति लोकेषु मान्याः पूज्या शुनीश्चराः । जातास्ते दशनादेव स्वञ्चः पदमाश्रिताः ॥२०॥ 
अत्र कि बहुनोक्तेन सचंथा मान्यतां गताः | दर्शनात्तव देवैश ! सरददेवेश्वरस्य हि ॥२१॥ 
पूर्णानां किश्च कर्तव्यमस्ति वेत्‌ परभा कृपा । सदशं सेवकानां तु देयं कार्य तवया शुभस्‌ ॥२२॥ 


ई ब्रह्मोवाचः , 
इत्य वचनं श्रत्वा तेषां शम्मुमहेश्वरः । लोकिकाचारमाश्रित्य रम्यं वाक्यञ्चपाददे ॥२२॥ 
शिव उवाच 


ऋषय सदा पूड्या भवन्तं विशेषतः । युष्माकं कारणाद्‌ विग्राः स्मरणं च सया कृतम्‌॥२४॥ 
समावस्था भवद्भि ज्ञायते झुपकांरिकया । साधनीया विशेपेण लोकानां सिद्धिहेतवें ॥२५॥ 
देवानां दुःखञ॒त्पन्नं तारकाद सुदुरात्मनः । त्रह्मणा च वरो दत्तः किं करोमि दुरासदः ॥२६॥ 
मूर्तयोऽष्टौ च याः ग्रोक्ता सदीयाः परमर्षयः । ताः सर्वा उपकाराय न तु स्वाथीय तत्स्फुटष्‌ ॥२७॥ 
तथा च कतुंकामोऽहं विचाहं शिवया सह | तया वै सुतपस्तप्तं दुष्करं परमषिमिः॥२८॥ 


तपस्या की है, उत्तम वेदाध्ययन किया है, अग्निहोत्र किया है तथा नाना प्रकार के तीर्थ किये हूं।॥१४। और 
, शानपुर्वक वाङ्‌, मन तथा शरीर से जो कुछ भी पुण्य किया है, आज आपके स्मरण रूप अनुग्रह के प्रभाव 
से वह सफल हो गया ॥१५॥ हे नाथ ! जो लोग आपका नित्य स्मरण करते हैं अथवा आप जिनका स्मरण 
करते हैं उनके पुण्य का तो कहना ही क्या हैः? ॥ १६॥ हे सदाशिव ! जो आप किसी के मनोरथपथ में 
त्तहीं आते उस आपके स्मरण से हमलोग सर्वोत्कृष्ट हो गये १७॥ 
जिस प्रकार वामन पुरुष को फल प्राप्त हो जाता है, जन्मान्ध को नेत्र की प्राप्ति हो जाती है, 
गूँगे को वाणी, कङ्काळ को निधि दर्शन, पंगु को ऊँचे पहाड़ पर चढ़ने की शक्ति तथा बन्ध्या को पुनरप्राप्त 
से हषं होता है, उसी प्रकार हे प्रभो ! आपके इस दुर्लभ दर्शेन से हमलोग प्रसन्न हो गये हैं ॥ १८-१९॥ 
अब हम हे मुनीस्वर, आपके दर्शन के प्रभाव से लोक में मान्य एवं पूज्य होकर ऊंची पदवी को प्राप्त 
हुए ॥ २० ॥ हे देवदेवेश ! आप सर्वेश्वर के दर्शन से ही हम सर्वथा मान्यता को प्राप्त हो गये, बहुत 
कहने से क्या ?॥ २१॥ आप जैसे पूर्ण परमात्मा को किसी से प्रयोजन ही क्या है ? पर यदि हम सेवकों 
पर कृपा करनी ही है तो हमलोगों के सदुश ही आज्ञा प्रदान करें ॥ २२॥ 
ब्रह्माजी ने कहा-तब मह्देवर ने उन सप्तर्षियों को बात सुन कर लौकिकाचार का आश्रय छेते 
इए मनोहर वचन कहा ॥ २३ ॥ 
सिधजी बोछे-«हे महधियो ! ऋषि सबंदा पूज्य हैं, उन ऋषियों में भी आपलोग विशेष रूप से 
-पज्य हैं, मैने कारणवश ही आपका स्मरण किया है॥ २४॥ आप सब जानते हैं कि मेरी अवस्था सदैव 
परोपकार करने वाली है, और विशेष कर लोकोपकार के लिए तो मुझे यह सब करना ही पड़ता 
है॥ २५॥ आपको यह माळूम ही है कि इस समय दुरात्मा तारक के द्वारा सभी देवता अत्यन्त दुःखी 
हैं । बया करू, ब्रह्मा ने उसे बड़ा विकट वरदान दे रखा है॥ २६॥ हे महषियो ! मेरी जो आठ प्रकार की 
- मुत्तियाँ हैं वे भी परोपकार के निमित्त ही हैं, उनका अपने लिये कोई स्वार्थ नहीं है यछत तो स्पष्ट 
है॥ २७॥ इस परोपकार के लिए ही में पाती के साथ विवाह करना चाहता हूँ,। क्योंकि जो तप 
' बड़े-बड़े महषियों के लिए भी दुष्कर है, वैसा कठिन तप उस पार्वती ने मेरे निमित्त किया है, २८॥ 
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तस्ये परं फलं देयमभीष्टं तद्धितावहस्‌ । एताइशः पणो मे हि भक्तानन्दम्रदः स्फुटस्‌ ॥२९॥ 
पार्वेतीवचनाङ्कक्ुलपो यातो गिरेगरहम्‌ । अहं याचितवान्‌ कालीं यतो लीलाविशारद॥३०॥ 
सां ज्ञात्वा तौ परं ब्रह्म दम्पती परभक्तितः | दातुकामावभूतां च स्वसुतां वेदरीतितः ॥३१॥ 
देवप्रेरणयाऽहं चै कृतवानस्मि निन्दनम्‌ | तदा स्वस्य च तद्भक्ति विहन्तु वैष्णवा त्मना ॥३२॥ 
तच्छ्रत्वा तो सुनिविंण्णौ तद्धीनौ संबभूवतुः । स्वकन्यां नेच्छतो दातुं मं हि शुनयोऽधुना।३२॥ 
तमाद्‌ भवन्तो गच्छन्तु हिंसाचलगृह भवम्‌ । तत्र गत्वा गिरिवरं तत्पत्नीं च प्रनोधय ॥३४॥ 
कथनीयं प्रयत्नेन वचनं वेदसम्मितध्‌.। सर्वथा करणीयं त्था स्यात्‌ कार्यश्ुत्तमस्‌ ॥३२५॥ 
उद्दाह कतुंमिच्छामि तत्पुत्या सह सत्तमाः । स्वीकृतस्तह्विवाहदो मे बरो दत्तश्च ताइशः ॥३६॥ 
अत्र कि बहुनोक्तेन बोधनीयो हिमालयः | तथा मेना च बोडच्या देवानां स्याद्धितं यथा ॥३७॥ 
भवद्भिः कल्पितो यो वै विधिः स्याद धिकस्ततः । भवतां चैन कायं तु भवन्तः कार्यभागिनः॥३८॥ 


ब्रह्मोवाच 
इत्येनं वचनं श्वा सुनयस्तेऽमराशयाः । आनन्दं लेभिरे सर्चे प्रशुणाउलग्रहीकृताः ।२९॥ 
वयं घन्या अभूवेश्व कृतकृत्या सवथा । चन्या याताश्च सथषां पूजनीया विशेषतः ।४०॥ 
बरह्मणा विष्णुना यो वै बन्धः सर्वार्थसाधकः । सोऽस्मान्‌ ग्रेपयते गरेष्यान्‌ कायं लोकसुखाबहे।४१॥ 
अयं चे जगतां स्वामी पिता सा जननी मता । अयं युक्तश्च सम्बन्धो वड्धतां चन्द्रवत्‌ सदा ॥४२॥ 


उसके मनोरथ के अनुसार उसका हितकारक फळ मुझे अवश्य उसे देना चाहिए, क्योंकि मेरी यह प्रतिज्ञा 
है कि में सब प्रकार से अपने भक्तों को सुख प्रदान करता हूँ । यह बात सभी लोग जानते हैँ॥ २९॥ में 
पावती के वचनानुसार भिक्षु का रूप धारण कर हिमालय के घर गया। और लीळा करते-करते पावती 


को माँगा ॥ ३० ॥। उन दोनों स्त्री-पुरुषों ने मुझे परञ्रह्म जानकर वेद-रीति से अपनी कन्या देना स्वीकार _ 


कर्‌ लिया ॥ ३१॥ 
तदनन्तर देवताओं की प्रेरणा से भिक्षु वेष्णत का रूप धारण कर में उन दोनों को अपनी निन्दा 
सुनाने ऊगा । उससे मेरे प्रति उनकी भक्ति नष्ट हो गयी॥ ३२॥ उस निन्दा को सुनते ही वे बड़े दुःखी 
हो गये और मेरी भक्ति का त्याग कर दिया। हे मुनिगणो ! अब वे अपनी कन्या मुझे नहीं देना 
चाहते ३३ ॥ इसलिए हे महषिगण ! आप लोग निश्चित रूप से हिमालय के घर जावें और वहाँ जाकर 
'हिमाळय तथा उनकी मेना को समझाने ॥ ३४॥ आप लोग वहाँ” जाकर ध्रयत्नपूर्वक वेदसम्मत वचन 
उनसे कहें और ऐसा उपाय करें जिससे उत्तम प्रकार से कार्य सिद्ध हो जाये॥ ३५॥ हे मुनिसत्तमो ! 
में उस हिमालयपुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ, मैने देवताओं एवं विष्णु के कहने से विवाह 
करना स्वीकार कर छिया है और पार्वती को वैसा वर भी दे दिया है॥ ३६॥ अब में बहुत 
क्या कहूँ, आप लोग जाकर प्रयत्न से हिमालय तथा मेना को समझाइए, जिससे देवताओं का हित 
 हो॥३७॥ आप लोगों ने जैसी विधि की कल्पना की है, उससे भी अधिक विधि होनी चाहिए। यह 
_ कार्यं आप सवका ही है और इस कार्य का सारा श्रेय आप लोगों को ही मिलने वाला है। ३८।? 
ब्रह्माजी बोले--शिवजी के इस प्रकार के वचन सुनकर स्वच्छ अन्तःकरण वाले वे महषि शिव 
के अनुग्रह से अनुग्॒हीत हो परमानन्द को प्राप्त हुए॥ ३९ ॥ और परस्पर कहने छगे--आज हमलोग 
' धत्य हो गये, सवथा कृतकृत्या हो गये । और विशेष रूप से सबके वन्दनीय एबं पूजनीय हुए ॥ ४०॥ 
जिसे ब्रह्मा तथा विष्णु नमस्कार करते हैं, जो सम्पूर्णं मनोरथों को देने वाले हैं, वे हम लोगों को अपना 


ह दूत ह कल्याणकारी कार्य के लिए भेज रहे हैं॥ ४१॥ ये शिव जगत्‌ के स्वामी तथा पिता हैं . 


और यह की स्वामिनी तथा माता हैं। इन दोनों का सम्वन्ध जगत्‌ के लिए कल्याणकारी 
है,जो सर्वदा चन्रमा के समान बढ़ता रहे ॥ ४२॥ 


| 
| 
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ब्रह्मोवाच 
इत्युक्त्वा ऋषयो दिव्या नमस्कृत्य शिवं तदा | गता आकाशमागेण यत्राऽस्ति दिमवत्पुरध्‌ ॥४३॥ 
हटवा तां च पुरं दिव्यासरपयस्तेऽतिविस्मिताः^। बणयन्तश्च सतं पष्यमनरुवन्‌ वै परस्परम्‌ ॥४४॥ 
मर ऋषय ऊचुः 
पुण्यचन्तो वयं धन्या इष्रतद्विमवत्युरम्‌। यस्मादेवंबिधे काये शिवेनै्र नियोजिताः ॥४५॥ 
अठकायाश्च स्वगोच्च भोगवत्यास्तथा एनः | विशेपेणामरावत्या इश्यते पुरमत्तमप्‌ ॥४६॥ 
सुणृहाणि सुरम्याणि स्फटिकैविबिधैवरैः । मणिभिवां विचित्राणि रचितान्यज्ञणात्रि ॥।४७॥ 
्रयेकान्ता्च सणयशन्दरकान्तास्तथैव च । गृहे गृहे विचित्राथ इषाः ख्वगंसमुदूबाः ॥४८॥ 
तोरणानां तथां उक्ष्मीददश्यते च गृहे गृहे । विविधानि विचित्राणि शुकहंसैविमानकैः ॥४९॥ 
वितानानि व्रिचित्राणि चैलवत्तोरणेः सह | जलाशयान्यनेकानि दीपिका विविधाः स्थिताः ॥५०॥ 
उद्यानानि विचित्राणि ग्रसन्नेः पूजितान्यथ । नराश्च देवताः सर्वे खियथाउप्सरसस्तथा ॥५१॥ 
कर्मभूमी याज्ञिका पौराणाः स्वर्गकाम्यया | इन्त ते बृथा सर्व विद्याय हिमवत्पुरम्‌ ॥५२॥ 
यावन्न द्टमेतश्च तावस्स्वरेपरा नराः | दष्टमेतद्यदा विद्राः किं स्वर्ण प्रयोजनध्‌ ॥५२॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्येवसरषिचर्यास्ते वर्णयन्तः पुरं च तत्‌। गता देमालयं सब गुहं सर्वसम्द्धित्‌ ॥५४॥ ` 


` तानुदा र्यसङ्काञञान्‌ हिमवान्‌ विस्मितोऽब्रवीत्‌ । दूरादाकाशमागस्थान्‌ युनीन्‌ सप्त सुतेजसः॥।५५॥ 


ब्रह्माजी बोले--शिव से इस प्रकार कहें जाने पर वे दिव्य महधि शिव को प्रणाम कर आकाश 


« मार्गे से हिमालय के नगर में गये | ४३ ॥ उस दिव्यपुरी को देखते ही ऋषिगण आश्चर्य से चकित हो 


गये और अपना पुण्य वर्णन करते हुए परस्पर कहने लगे ॥| ४४॥ 
` ऋषियों ने कहा--आज.इस हिमालय के नगर को देखकर हम सभी मद्दापुण्यवान्‌ एवं धन्य हो 
गये । इसी पुर को देखने के लिए ही शिव ने इस प्रकार के कार्य में हमें नियुक्त किया है ॥ ४५ ॥ यह 
हिमालय की पुरी तो अलकापुरी, "स्वगंपुरी, भोगवती तथा अमरावतीपुरी से भी उत्तम दिखाई पड़ती 
है ४६ ॥ इस पुरी के मनोहर एवं विचित्र घर तथा आँगन दोनों ही नाना प्रकार के उत्तम स्फटिक 
मणियों से बनाये गये हैं॥ ४७॥ इस पूरी के प्रत्येक घर में सूर्यकान्त तथा चन्द्रकान्त मणियाँ विद्यमान 
हैं तथा प्रत्येक घर में स्वगे के चित्र-विचित्र वृक्ष लगे - हुए हैं | ४८॥ तोरण तथा वन्दनवार की शोभा 
घर-घर में देखने के योग्य ही है । इस पुर के विमानों में तोते तथा हंस वोल रहे हैं॥ ४५ ।। विचित्र 
प्रकार के वितान ( पटमण्डप ), चित्र-विचित्र कपड़ों के बने हैं, जिनमें मनोहर वन्दनवार बंधे हैं । अनेक 
जलाय तथा अनेक बावळियाँ हैं॥ ५० ॥ अनेक प्रकार के विचित्र एवं मनोहर उद्यान हैं, जो उत्तम 
ढंग से सजाये गये हैं । इस नगर के सभी मनुष्य देवता के सदुश तथा स्त्रियाँ अप्सराओं के सदुश हैं ॥ ५१॥ 
इस हिमालय की पुरी के सामने तो स्वगे की कामना से याज्ञिकों एवं .पुरातन लोगों के द्वारा किये गये 
समस्त अनुष्ठान व्यर्थ ही हैं॥ ५२॥ मनुष्य को स्वर्ग की तभी तक कामना रहती है जब तक उसने 
हिमालय की इस पुरी को नहीं देखा। जब इस पुरी को देख छिया, तो उसे स्वर्ग की क्या आवशयकता ॥,५३ ॥ 
ब्रह्माजी बोले-हे ऋृषिश्चेष्ठ नारद ! इस प्रकार हिमालयपुरी का वर्णन करदेडुए वे सभी ऋषि 
सर्वसमृद्धि से युक्त हिमालय के घर पहुँचे ॥ ५४॥ सूर्य के समान अत्यन्त तेजस्वी उन सात ऋषियों को 
आकाश मार्ग से आते हुए हिमवावू ने दुर से ही देखा ॥ ५५ ॥ 


= 
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५२६ शिवमहापुराणे [ दवाचिशो- 


हिमवानुवाच . 
सपेते ्र्यसङ्काशाः समायान्ति मदन्तिके । पूजा काया ग्रयस्नेन जुनीनां च -मयाऽधुना ॥५६॥ 
चयं धन्या गृहस्थाश्च सवषां सुखदायिनः । येषं गृहे समायान्ति महात्मानो यदीदशाः॥५७॥ 
ब्रह्मोवाच 4 
एतस्मिन्नन्तरे चैवाकाशादेत्य शुनि स्थितान्‌ । सम्झुखे हिमवान्‌ द्रा यथौ मानपुर/सरस ॥५८॥ 
कृंताञ्जलिनंतस्कन्धः सप्तपोंन्‌ सुग्रणम्य सः । पूजां चकार तेषां चे हुपानपुरःसरम्‌ ॥५९॥ 
हिताः सप्तपयस्ते च हिमवन्तं नगेश्वरम । गृहीत्वोचुः ग्रसन्नास्या वचनं मङ्गलालयभ्‌ ॥६०॥ 
यथाग्रत4 तान्‌ कृत्वा भन्यो मम ग्रहअ्रमः । इत्युकत्वाऽऽसनमानीय ददौ भक्तिपुरःसस्म्‌॥६१॥ 
आसनेषूपबिष्टेए ` तदाज्ञपतः स्वयं स्थितः । उवाच हिमवस्तत्र मुनीज्ज्योतिमयांस्तदा ॥६२॥ 
- हिमालय उवाच : 
अन्योऽहं कृतकृत्योऽहं सफलं जीवितं मम। लोकेषु दशेनीयोऽहं बहुतीर्थसमो मतः ॥६२॥ 
यस्माद्‌ भवन्तो मद्गेहमागता विष्णुरूपिणः । पूर्णानां भवतां कार्या कृपणानां गृददेषु किए ॥६४॥ 
तथापि किञ्चित्‌ कायं च सदृशं सेवकस्य मे | कथनीयं सुद्ययाः सफल स्यानुर्मम ॥६५॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे 
` सप्तर्ष्यागमनवर्णनं नाम द्वा्िशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 


हिमवान्‌ बोले-ये सूर्य के समान अत्यन्त तेजस्वी सप्तषिगण मेरे पास आ रहे हैं, इन मुनियों की 


< प्रकार के महात्मा महषि स्वयं पधारते हैं ॥ ५७॥ ; 
ब्रह्माजी वोले--इसी अवसर में आकाश से. पृथ्वी पर स्थित हुए उन महात्माओं को अपने सम्मुख 


झुका उन सप्त्षियों को प्रणाम किया । पुनः बड़े सम्मान के साथ उनकी पुजा की ॥ ५९॥ उन सप्त्ियों 
ने नगाधिराज हिमालय की हितकारिणी पूजा को ग्रहण कर भ्रसन्नमुख हो उनका कुशल-मज्भल 
पूछा ॥६०॥ तब हिमालय ने सर्वप्रथम उनका सत्कार किया । आज मेरा गृहस्थाश्रम धन्य हो गया, ऐसा' कह- 
कर उन्हें बैठने के लिए भक्ति से उत्तम आसन दिया ॥ ६१ ॥ जब ऋषि आसनों पर बैठ चके तव हिमालय 
स्वयं उनकी आज्ञा छे अपने आसन पर बैठे और उन तेजस्वी ऋषि से कहने लगे ॥ ६२॥ 

र ` हिमालय बोले-आज मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया और हमारा जीवन सफल हो गया । 
' आज में लोक में दर्शनीय तथा तीर्थस्वरूप हो गया हूँ ॥ ६३॥ जो आप-जैसे विष्णस्वरूप महात्मा मेरे घर 
पर पधारे। आप सब महात्मा तो पूर्णकाम हैं, मुझ-जैसे कृपण के घर आने का प्रयोजन ही क्या हो सकता 
हैं ? ॥६४॥ तो भी मुझ सेवक के योग्य जो कार्य हो, उसे दयापूर्वंक कहिए, जिससे मेरा जन्म सफल हे ६५॥ 


इस प्रकार "शिवदत्ती भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रद्रसंहिता के तृतीय- 
हक 2२:2६ . पायंतीखण्ड में सर्ता।-आगमनतरणन नामक बत्तीसर्वाँ अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ 

ज 
सहे 


मुझे विशेष रूप से पुजा करनी चाहिए ॥ ५६॥। हम गृहस्थ लोग धन्य हैं, जिनके घर सुख देनेवाले इस - 


आता देख हिमालय सम्मान पूर्वक उनकी अगवानी के लिए चले ॥ ५८ ॥ उन्होंने हाथ जोड़कर सिर” . 
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है ( अए्न्धती सहित स॒प्तर्षियों का भेना को समझाना ) 
` नरक्षय ऊचुः 


। जगत्पिता शिषः प्रोक्तो जगन्माता शिवा मता । तस्मादेया त्वया कन्या शङ्कराय महात्मने ॥ १॥ 

. एवं इतरा दिमणिरे ख्थकं ते भवेजनुः | जगद्ुरो्ुर्त्वं दि भविष्यसि न संशयः ॥ २॥ 
ब्रह्मोवाच 

, एवं वचनमाकर्ण्य सप्तपीणां युनीश्वर ! । प्रणम्य तान्‌ करो बदूष्वा गिरिराजो अवीदिदम्‌ ॥ ३॥ 

|: हिमाचल उवाच a 


सपर्पयो _ महाभागा भवद्धिर्यदुदीरितप्‌। त्रमाणीङतं भे हि पुरैव गिरिशेच्छया॥४॥ 
इदानीमेक आगत्य यिग्नो वेष्णव्िमंवान्‌ | शिबश्चुिशय सुप्रीत्या विपरीतं चचोऽग्रचीत्‌ ॥ ५॥ 
तदार एशवामाता ज्ञानभ्रष्टा बभूव ह ¦ सुताविताहं द्रेण योगिना तेन नेच्छति ॥ ६॥ 
कोपागारमगात्‌ सा हि सुत्ता मलिनाम्बरा । कृत्वा मददाइउं बिगर बोध्यमानाऽपि नाबुधत॥ ७॥ 
अहं च ज्ञानविश्रशे जातोऽहं सत्यमीय्यते | दातुं सतां महेशाय नेच्छामि भिक्षुरूपिगे ॥ ८ ॥ 
० *ब्रह्मोवाच 
युक्त्वा शेलराजस्त॒ शिवमायाविमोहितः । तूष्णी बभूव तत्रस्थो सनीनां मध्यतो जुने ॥ ९॥ 
सव समर्षयस्ते हि शिवमायां ग्रशस्य वै । प्रेषयामासुरथ तां मेनकां प्रत्यरन्धतीम्‌ ॥१०॥ 
अथ पत्युः समादाय निदेशं ज्ञानदा दि सा । जगामारन्घती तूण यत्र मेना च पार्षती ॥११॥ 
गत्वा ददश मेन! तां शयानां शोकमूर्च्छिताम्‌ । उवाच मधुरं साध्वी सावधाना दितं चचः॥ १२॥ 


ऋषियों ने कहा-- हे 'हिमालय | शिवजी जगतपिता तथा पाती जगत्‌ की माता कही जाती हैं, 
इस कारण तुम अपनी कन्या महात्मा शंकरे को प्रदान करो ॥ १॥ ऐसा करने से ही तुम्हारा जन्म सफल 
“होगा। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा करने से तुम जगद्गुरु शंकर के गुरु हो जाओगे और हे हिमालय ! 
ऐसाःकरने से तुम्हारा जन्म सफल हो जायेगा ॥ २॥ 
ब्रह्मा बोलें--हे मुनीश्वर नारद ! ऋषियों के इस प्रकार वचन सुन उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़ 
गिरिराज बोले ॥ ३॥ F 
। हिमाचल वोले--हे महाभाग्यवान्‌ सप्तषिगण ! आपलोगों ने जैसा कहा है, हमने उसे शिव की प्रेरणा 
| से पहले ही स्वीकार कर लिया है ॥४॥ किन्तु अभी थोड़ा ही समय व्यतीत हुआः कि एक वैष्णवधर्म बाला 
| ब्राह्मण शिव को लक्ष्य कर हमलोगों पर प्रेम प्रदर्शित करता हुआ शंकर की निन्दा करने लगा ॥ ५॥ 
| उसी समय से शिवा की माता मेना का ज्ञान भ्रष्ट हो गया। अब वह उन योगी रुद्र से अपनी कन्या का 
| विवाह नहीं करना चाहती ॥ ६॥ वह बहुत क्रोध कर मलीन वस्त्र धारण किये हुए कोप-भवन में चली 
गयी है, इसने इतना बड़ा हठ ठान लिया है कि किसी के समझाने पर भी अपना हठ नहीं छोड़ती ॥ ७॥ 
में भी तभी से ज्ञानभ्रष्ट हो गया हूँ, यह आप लोगों से सत्य कहता हूँ। अव मेरी भी इच्छा भिक्षुरूपधारी 
उस महेश्वर को कन्या देने की नहीं है ॥ ८॥ , 
ब्रह्मा ने कहा--हे मुने नारद! शिव की माया से मोहित शैलराज इस प्रकार से कहकर मुनियों 
के मध्य में मोन धारण कर स्थित हो गये ॥ ९॥ तदनन्तर उन ऋषियों ने शिवमाया की प्रशंसा करते 
हुए मेनका के समीप अरुन्धती को भेजा॥ १०॥ वह ज्ञानदात्री अरुन्धती अपने पतिं की आज्ञा लेकर 
¬ शभीजघ्रता से मेना और पार्वती के पास गयी || ११॥ अरुन्धती ने जाकर देखा कि मेना झैकटैसे मूच्छित हो 
पृथ्वी पर पड़ी है। तब उस पतिव्रता ने सावधानी पूर्वक उससे अत्यन्त मनोहर तथा मधुर वचन कहा ॥१२॥ 


६२८ . शिवमहापुराणे [ त्रयस्त्रिशो- . 
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अरुन्धत्युवाच 


उत्तिष्ठ मेनके साध्वि त्वदगहेऽसरुन्धती | आगता झुनयश्चापि सप्तायाताः इपारवः ॥१३॥ 
ब्रह्मोवच . 
अरन्धतीस्वरं शरुत्वा शीभ्शुत्याय सेनका। उवाच शिरसा नत्वा तां पद्मामिव तेजसा ॥१४॥ 
मेनोवाच ¢ 
अहोऽद्च किमिदं पुण्यमस्माकं पुण्यजन्मनाम्‌ । वधूजंगङिधेः पत्नी चसिषठस्यागतेह चे॥१५॥ 
किमर्थमागता देवि! तन्मे भूदि विशेषतः । अहं दासीसमा ते हि स-सुता करुणां इर ॥१६॥ 
५ _ _ ब्रह्मोवाच ई 
इत्युक्त्वा मेनकां साध्वी वोधयित्वा च तां बहु | तथागता च सुम्रीत्या सास्ते यः पयोऽपि ते ॥१७॥ 
अथ शैरेश्वरं ते च. मोधयामासुरादरात्‌। समृत्वा शिवंपददन्दं सवे बाक्यमिशारदा$ ॥१८॥ 
ऋषय ऊचुः है ८ 
र! भूयतां वाक्यमस्माकं शुभकारणम्‌ । शिवाय पार्वती देहि स्तः श्रो भव ॥१९॥ 
अंयाचितारं सर्वेशं प्रार्थयामास ` यत्नतः । ताइकस्य विनाशाय ब्रह्मासम्बन्धकर्मणि ॥२०॥ 
नोल्सुको दारसंयोगे शङ्करो योगिनां बरः। विधेः ग्राथनया देवस्तव कन्यां ग्रहीष्यति ॥२१॥ 
दुहितुस्ते तपस्तसं प्रतिज्ञानं चकार सः । हेतुइयेन योगीन्द्रो ` विवाह च करिध्यति ॥२२॥ 
ब्रह्मोवाच 


ऋषीणा चचनं श्रत्वा ग्रहस्य स हिमालयः । उचाच कि्चिदू भीतस्तु परं विनयपूर्वकम्‌ ॥२३॥ 


अरुन्धती बोली-हे मेना, उठो देखो, में अरुन्धती, तुम्हारे घर आई हूँ तथा ये सप्तषि भी कृपा 


करने के लिए तुम्हारे घर पधारे हैं ॥ १३॥ 
्रह्माजी वोले--अरुन्धती का स्वर पहचान कर मेना शीघ्र ही उठी और बड़ी तेजी से महालक्ष्मी के” 
समान उस भरुन्धती को प्रणाम कर बोली ॥ १४॥ ; 
मेना बोली-अहा, हम पृण्यवानों का कितना बड़ा पुण्य है, जो साक्षात्‌ पितामह की पुत्रवधू एवं 
महषि व॑सिष्ठ की पत्नी मेरे घर स्वयं आई हैं ॥१५॥ हे देवि ! तुम किस उद्देश्य से यहाँ पधारी हो, वह मुझसे 
विशेष-रूप से कहो, तुम पुत्री पार्वती के सहित मुझे अपनी दासी समझो, हमलोगों पर कृपा करो ॥ १६॥ 
ब्रह्माजी बोले--जब मेना ने ऐसा कहा तब अरुन्धती ने उस मेना को बहुत समझाया, और 
प्रसन्न हो वहाँ गयी जहाँ सप्तषिगण विराजमान थे॥ १७॥ इधर वाक्यविशारद महषिगण भी शिव 
के चरण-कमलों का ध्यान करते हुए बड़े आदर के साथ गिरिराज को समझाने लगे ॥ १८॥ 
व बोले हें शैलराज ! तुम हमलोगों की कल्याणकारिणी बात सुनो । सदाशिव को पार्वती 
देकर संहारकर्त्ता शिव के शवसुर बनो ॥ १९॥ तारकासुर के वध के निमित्त ब्रह्मा ने इस'विवाह के 
सम्बन्ध को करने के लिए उन शिव सें जो कभी किसी से कुछ नहीं माँगते, उनसे बहुत प्रार्थना की 


है॥ २० ॥ यद्यपि योगिश्रेष्ठ होने के कारण सदाशिव इस दारसंग्रह कार्य के लिए उत्सुक नहीं हैं किन्तु , 


5 द्वारा ख आ पर ह इस कन्या को ग्रहण करने के लिए उद्यत हुए हैं ॥। २१ ॥ 
तुम्हारी कन्या ब को वर रूप में प्राप्त करने के हेतु बड़ा तप किया है, इन्हीं दो कारणों से 
वे विवाह के छिए उद्यत हुए हैं ॥ २२॥ ह 


ब्रह्माजा बोले जियो यों की बात सुनकर हिमालय हुँसने झगे। फिर कुछ भयभीत होकर 


जिवंयपुर्वेक उन ऋषियों से कहने को ॥ २३ ॥ 


ae, Fr 
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ऽध्यायः ३३ | रुद्रसंहिता ( पारवेतीखण्डः ) | ५२९ 


र र हिमालय उवाच : 

य राजसा 2 33 न हि पश्यामि काश्चन | कब्चिदाश्रयमैश्वयं कं वा स्वजनबान्धवस्‌॥२४॥ 
नेच्छाम्यतिविनिलिप्तयोगिने स्वां सुतामहम्‌। यूयं वेदविधातुथ पुत्रा वदत निश्चित्‌॥२५॥ 
व्रायाननुङराय पिता कन्यां ददाति चेर्‌ । कामान्‌ मोहाद्‌ भयाज्लोमात्‌ स नटो नरकं बजत्‌॥२६॥ 
न हिं दास्याम्यहं कन्याभिच्छया शूलपाणये । यद्धिधानं भवैद्योग्यम्रपयस्तद्‌ विधीयताम्‌ ॥२७॥ 

ब्रह्मोवाच 
इत्याकण्यं वचस्तस्य हिमागस्य सुनीश्वर ! । प्रत्युवाच वसिष्ठसतं तेषां वाक्यविशारद ! ॥२८॥ 
; वसिष्ठ उवाच ° 

शृणु शैलेश !_ सद्वाक्यं समय ते हितावहप्‌ | धमोविरुद्ध त्यं च. परप्ेह इुदावहम्‌ ॥२९॥ 
वचन त्रिविधं झेल! लौकिके वैदिकेऽपि च । सरं जानाति शा्नज्ञो निर्मलज्ञानचश्रुपा ॥३०। 
असत्यमहितं पश्चात्‌ साम्प्रतं शुतिसुन्दरम्‌ । सुुद्ध्क्ति शुदि हितं नेव कदाचन ॥३१॥ 
आदावप्रीतिजनकं परिणामे सुखावहम्‌ । दयाु्थमंशीलो. हि बोधयत्येव वान्धवः ॥२२॥ 
श्रुतिमात्रात्‌ सुधातुल्यं सर्वकालसुखावहम्‌ । सत्यसारं हितकरं वचनं श्रेष्ठमीप्सितम्‌ ॥३३॥ 
एवं च त्रिविधं. शैल ! नी तिश्ञा्रोदितं वचः । कथ्यत त्रिषु मध्ये किं शवे वाक्यं त्वदी प्सितम्‌।३४॥ 
ब्राह्मसम्पदिहीनश् शङ्करखिद्शेश्वरः । तसज्ञानसञ्च्रेषु ˆ ` सन्तिमग्नेकमानसः ॥३५॥ 
ज्ञानानन्दस्येशवरस्य आश्वस्तुषु का स्रा | गृही ददाति स्वसुतां राज्यसम्पत्तिशालिने ॥३६॥ 


हिमालय बोले--में शिव के पास न तो कोई राजसामग्री देखता हूँ न तो ऐइवर्य देखता हूँ, न उनका 
कोई आश्रय दिखाई पड़ता है और न तो कोई उनका अपना सगा-सम्बन्धी ही दिखाई पड़ता है ॥२४॥ ऐसे 
कहीं लिप्त न रहने वाळे योगी को में अपनी कन्या नहीं देना चाहता । आपलोग तो ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, 
भला बताइए ऐसे को कोई किंस प्रकार अपनी कत्या देना चाहेगा॥ २५॥ जो पिता अपनी कन्या 
प्रतिकूल वर को काम, मोह, भय तथा लोभवश प्रदान करता है वह नष्ट होकर अन्त में नरक जाता 
है॥ २६॥। मैं स्वेच्छा से इस अपनी कन्या को शंकर के लिए नहीं देना चाहता, अब इस विषय में आप 
लोग जैसा उचित समझें वैसा करें २७ ॥ 

ब्रह्माजी बोले--हे नारद, हिमाळयु के इस प्रकार कें वचन सुन वाक्यविशारद वसिष्ठ जी हिमाळय 
से इस प्रकार कहने लगे ॥ २८ ॥ - 

वसिष्ठ जी बोले--हे शैलेन्द्र ! तुम्हारे हित की जो बात है में उसे कहता हूँ तुम सुनो, मेरा यह वचन >> 
धर्मानुकूल एवं इहामुत्र के लिए सुखदायी है॥ २९ ॥ हे शैलराज ! लोक एवं वेद में तीन प्रकार के वचत 
कहे गये हैं, उन वचनों को शुद्ध अन्तःकरण वाला पुरष शास्त्रदृष्टि से जानता है॥ ३०॥ जो वचन 


i ac आ आए # 


` सुनने में सुन्दर लगे, पर असत्य एवं अहितकारी हो ऐसा बचन बुद्धिमान्‌ शन्रु बोलते हैँ । ऐसा वचन 


किसी प्रकार-हितकारी नहीं होता ॥ ३१ ॥ जो वचन सुनने में कठोर हो पर परिणाम में सुखकारी हो, 
ऐसा वचन दयालु, ध्मशीळ अथवा वन्धुजन बोलते हैं॥ ३२॥ किन्तु जो सुनने में अमृत के समान हो। 
सर्वदा सभी काल में सुखदायक्र हो, सत्य का सार तथा हितकारक हो, _ ऐसा वचत श्रेष्ठ लोग कहते 
ई ॥ ३३ ॥ हे शेल ! इस प्रकार तीन तरह के वचन नीतिशास्त्र में कहे गये हैं । अव तुम्हीं बताओ कि इन 
तीन प्रकार के वचनों में हम लोग किस प्रकार का वचन कहें जो तुम्हारे अनुकूल हो ॥ ३४ ॥ देवताओं 
के स्वामी शंकर जी ब्रह्मज्ञान से संम्पन्त हैं, इसलिए वे रजोगुणी सम्पत्ति नहीं चाहते, उत्तका मन 


० ततततत्वज्ञान के समुद्र में सर्वदा निमग्न रहता है ॥३५॥ ऐसे ज्ञान तथा आनन्द के ईश्वर सदाङ्क्रो बाहरी 


वस्तुओं की इच्छा ही किस प्रकार हो सकती है! इसीलिए गुरहर अपनी कन्या राजप्ृम्पत्ति वालों को _ ३ 


जि. पु.-३४ 


| 
| 
i 
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कन्यकां दुःखिने दस्रा कन्याघाती भवेत्‌ पिता। को वेद शङ्करो हुशखी बुबेरो यस्य किङ्करः ॥३७॥ 
अभङ्गीर्या सृष्टि सष इत्तः क्षमो हि सः । निगुणः परमात्मा च परेशः प्रकृतेः परः॥३८॥ 
यस्य च द्रिविधा मू्िविधातुः सृष्टिकर्मणि ।सुष्टिस्थितयन्तजननी ब्रहमविषणुहराभिधा ॥३९॥ 
ब्रह्मा न्रह्ललोकस्थो विष्णुः क्षीरोदवासकृत्‌ । हरः फैलासनिलयः सीः शिवविभूतयः ॥४०॥ 
धत्ते च त्रिविधा मूत्तीः प्रकृति! शिवसम्भवा.। अंशेन लीलया सुष्टौ कल्या बहुघा अपि ॥४१॥ 
मुखोकूवा स्वयं वाणी बागधिष्ठाददेवता। वक्षःस्थहोङ्कवा छक्मीः स्वस्मत्स्वरूषिणी ॥४२॥ 
शिवातेजःसु देवानामाविर्भावं चकार सा । निहत्य दानवान्‌ सर्वान्‌ देवेभ्यश्च शरियं ददौ ॥४३॥ 
ग्राप कहपान्तरे जन्म जठरे दक्षयोषितः । नाम्ना सती हर ग्राप दक्षस्तस्मैं ददौ च तापर ॥४४॥ 
देहं तस्याज योगेन भुत्वा सा भतोनिन्दनस्‌ । साऽद्य त्तस्तु मेनायां जज्ञे जठरतः शिवा ॥४५॥ 
शिवा शिवस्य पत्नीयं शेल ! जन्मनि जन्मनि । कर्पे कस्ये बुद्धिरूपा ज्ञानिनां जननी परा ॥४६॥ 
जायतेस्म सदा सिद्धा सिद्धिदा सिद्विुपिणी । सत्या अस्थि चिताभस्म भक्त्या धत्त हरः स्वयस्‌॥४७॥ 
अतस्त्वं स्वेच्छया कन्यां देहि भद्रां हराय च । अथवा सा स्वयं कान्तस्थाने यास्यत्यदास्यसि॥४८॥ 
कृत्वा प्रतिज्ञां देवेशो च्ट्टा कृशमसह्ृथकप््‌ । दुहितुस्ते तपःस्थानमाजगाम दिजात्मकः ॥४९॥ 
तामाश्वास्य वरं दत्ता जगाम निजमन्दिरम्‌ । तत्प्राथंनावज्ञाच्छम्भ्चययाचे त्वां शिवां गिरे ॥५०॥ 


देते हैं ॥ ३६॥ पिता यदि अपनी कन्या दरिद्र को देता है तो वह कन्याघाती का पाप प्राप्त करता है। 
हें हिमालय ! भळा जगत्‌ में कौन ऐसा पुरुष है जो शंकर को दुःखी एवं दरिद्र कहे, कुबेर जिसके दास 
हैं ॥ ३७॥ वे सदाशिव तो अपनी भौंह के विलास मात्र से सृष्टि, पालन एवं संहार करने में समर्थ हैं, 
वे सर्वेथा निर्गुण, परमात्मा, परमेश्वर सदाशिव प्रकृति से सर्वथा परे हैं॥ ३८॥ द 
जिसकी सृष्टिकाये करने के लिए तीन मूत्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु एवं महेइवर रूप से जगत्‌ की उत्पत्ति, 
पालन तथा संहार करती हैं । ३९॥ उसको ब्रह्मा नामक मुरत्ति ब्रह्मलोक में, विष्णु नामक मूर्ति क्षीर- 
सागर में और रुद्र नामक सूत्ति कैलास में निवास करती है, यह सभी शिव की विभूतियाँ ही तो हैं | ४० ॥॥ 
यह सारी प्रकृति भी शिव से ही उत्पन्न है, जो तीन प्रकार का होकर इस जगत्‌ को धारण करती है, वह 
प्रकृति इस सृष्टि में अंश से, लीछा से तथा कला से अनेक प्रकार की है॥ ४१ ॥ उसकी वाणी रूप प्रकृति 
मुख से उत्पन्न हुई है, जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी कही जाती है, उसकी लक्ष्मी रूप प्रकृति वक्ष:स्थल 
से उत्पन्न हुई है, जो सम्पूर्ण सम्पत्ति की अधिष्ठात्री देवी कही जाती है ॥ ४२ ॥ और उसकी शिवा नाम 
की प्रकृति देवताओं के तेज से प्रादुर्भूत हुई है, जो सभी दानवों का वध कर देवताओं के निमित्त महालक्ष्मी 
प्रदान करती हैँ॥ ४३ ॥ यही सिवा इसके पहले कल्प में दक्ष की स्त्री के उदर से जन्म लेकर सती नाम 
से विख्यात हुई थी । दक्ष ने उस जन्म में उसे शंकर को ही दिया ॥ ४४॥ किन्तु उस जन्म में पिता के 
द्वारा शिव की निन्दा सुनकर उसने अपना शरीर योगमागँ से त्याग दिया । वही अब इस समय तुम्हारे द्वारा 
मेनका के गर्भ में उत्पन्न हुई है॥४५॥ हे झल, इस प्रकार वह शिवा प्रतिजन्म शिव की पत्नी रही है, वह 


| ' प्रतिकल्प में बुद्धिस्वरूपा तथा ज्ञानियों की माता है॥ ४६॥ वही संदा सिद्धा, सिद्धिदात्री"एवं सिद्धि- 


रूपिणी रूप से जगत्‌ में प्रादुर्भूत होती है, सती की अस्थि तथा उसकी चिता का भस्म शिवजी अव भी 


उससे प्रेम के कारण अपने शरीर में धारण करते हैं॥ ४७॥ इस कारण तुम्हें उचित है कि तुम अपनी , 
` इस कल्याणी कन्या को शङ्कर के निमित्त प्रदान करो अन्यथा वह तुम्हारे न देने पर भी अपने पति के 


'पास चली जायेगी || ४८॥ 


देवेश ने प्रतिज्ञा करके भी जब देखा कि तुम्हारी कन्या ने तपं कर असंख्य केश प्राप्त किये तब र, 


वह ब्राह्मण«5 जप धारण कर पार्वती के पास गये॥ ४९॥ और उसे आइवासन पूवंक वर देकर अपने 
स्थान पर लौट आग्रे। हे गिरिराज ! पावंती के द्वारा प्रार्थना करने पर ही वे शिवजी तुमसे शिवा को 
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-अङ्गीकृतं युवाभ्यां तच्छिवभक्तिस्तात्मना । विपरीतमतिजीता चद्‌ कस्माद्‌ गिरीश्वरः ॥५१॥ 
तद्‌ गत्वा प्रभुणा देव प्राथितेन त्वदन्तिकम्‌ | प्रस्थापिता वयं शीघ्रं ऋषयः साप्यरुन्धती ॥५२॥ 
शिक्षयामो वयं त्यां हि दस्वा श्राय पार्वतीम्‌ | एवंकृते ` महानन्दो भविष्यति गिरे तब ॥५३॥ 
शिवां शिवाय शैलेन्द्र स्वेच्छया चेन्न दास्यसि | भविता तद्विवाहदोऽप्र भवितव्यवलेन हि ॥५७॥ 
बरं ददौ शिवाये स तपन्त्यै तात झङ्करः। न हीश्वरगरतिज्ञातं विपरीताय कर्पते ॥५५॥ 
अहो प्रतिज्ञा दुलंचा साधूनामीशवर्तिनाध्‌ । स्वेपां जगतां मध्ये किमीशस्य पुनसिरे ॥५६॥ 
एको महेन्द्र! "शैलानां पक्षारिच्छेर लीलया । पार्वती लीलया मेरो? श्रज्ञभडं चकार च ॥५७॥ 
एकार्थन हि शैलेश! नाश्याः सवी हि सम्पदः । एकं त्यजेत्‌ लस्याथे श्रुतिरेषा सनातनी ॥५८॥ 
द्त्वा बिभ्राय स्वसुतामनरण्यो नुपेश्वरः । ब्राह्मणाद्‌ भयमापन्नो ररक्ष निजसम्पदम्‌ ॥५९॥ 
तमाशु॒ वोधयामाएुर्नातिशाख्नविदो जनाः । बक्षशापाद्‌ विभीताश्च गुरवो ज्ञातिसत्तमाः ॥६०॥ 
शेलराज त्वमप्येच सुतां दश्वा शिवाय च। रक्ष सर्वान्‌ बन्धुवगोन्‌ वशं इरु सुरानपि ॥६१॥ 
द ै ब्रह्मोवाच 8 
£ हत्याकण्य वसिष्ठस्य वचनं स प्रहस्य च। प्नच्छ नुपवा््ों च हृदयेन विदूयता ॥६२॥ 


माँगते हैं ॥ ५० ॥ उस समय तुम दोनों ने शिवभक्ति में निरत रहने के कारण उन्हें पार्वती को देना 
स्वीकार भी कर लिया था । किन्तु हे गिरीश्वर | इस समय तुम दोनों की ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों हो 
गयी ? ॥ ५१ ॥ जब सदाशिव पार्वेती की प्रार्थना हेतु तुम्हारे पास आये थे और तुमने उसे अस्वीकार 
कर दिया तब यहाँ से लौट कर उन्होंने हम लोगों को अरुन्धती के साथ तुम्हारे पास भेजा है॥ ५२॥ 
इसलिए हमलोग तुम्हें उपदेश देते हैं कि तुम इस पार्वती को शीघ्रता से रुद्र के निमित्त प्रदान करो। 
हे शेळराज ! ऐसा करने से तुम्हें महान्‌ आनन्द की प्राप्ति होगी ॥ ५३ ॥ हे शैलेन्द्र ! यदि तुम इस शिव 
को अपनी इच्छा से नहीं दोगे, तो भवितव्यता के बल से यह विवाह अवश्य ही शंकर से होगा ॥ ५४॥ 


- हे तात ! शंकर ने तप करती हुई 'इस शिवा को जो वरदान दिया है तो तुम्हीं सोचो महेश्वर का 
दिया गया वरदान क्या कभी झूठा हो सकता है, ईश्वर की प्रतिज्ञा कभी निष्फल नहीं होती ॥ ५५॥ 
जब ईइवर के उपासक महात्माओं की प्रतिज्ञा कभी विफळ नहीं होती तो सारे जगत्‌ के अधिपति इस 
ईद्वर की प्रतिज्ञा को कौन तोड़ सकता है॥ ५६॥ जब अकेले महेन्द्र ने प्रतिज्ञा कर लीला से ही 

« सारे परवंतों के पंख काट डाले । और पार्वती ने अकेले ही मेरु का शिखर ढहा दिया तो उन सर्वेश्वर 
की प्रतिज्ञा निष्फल कैसे होगी ॥ ५७ ॥ हे शैलेश ! हमारा विचार है कि तुम एक पार्वती के कारण अपनी 
सारी सम्पत्ति नष्ट मत कराओ। यह सनातनी श्रुति प्रसिद्ध है कि कुछ की रक्षा के लिए एक का 
त्याग किया जा सकता है ॥ ५८ ॥ हे शैलेश्वर, देखो पूर्वकाल में अनरण्य नामक राजराजेश्वर ने अपनी 
कन्या ब्राह्मण को देकर उसके शाप के भय से अपनी सारी सम्पत्ति की रक्षा की म । ५९ ॥ क्योंकि ब्राह्मण 
के शाप से भयभीत हुए उस राजा को नीतिशास्त्र के ज्ञाता गुरुओं एवं ज्ञातियों ने इसी प्रकार की शिक्षा 
दी थी ॥ ६० ॥ हे शैलराज, इसी प्रकार तुम भी अपनी इस कत्या को शिव के निमित्त देकर वन्धुवर्गा 

=~ क्री. रक्षा करो तथा देवताओं को अपने वश में करो ॥ ६१॥ > 
ब्रह्माजी बोले--वसिष्ठ के इस वचन को सुनकर हिमालय हृदय में कुछ दुःखी हुए,किन्तु ऊपर से 
हँसते हुए उन्होंने वसिष्ठ से अनरण्य का वृत्तान्त पूछा॥ ६२॥ र 
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DEEDES EV SESS SPEED STEEPED *- 
हिमालय उवाच 
कस्य वंशोड्भयो ब्रह्मन्नरण्यो नृपश्च सः । सुतां दत्वा स च कथं स्क्षाऽखिलसम्पद्‌ः ॥६३॥ 
ब्रह्मोवा्ल ° 
इति श्रुत्वा वसिष्ठस्तु शेलबाक्य ग्रसननधीः | प्रोबाच गिरये तस्मै तृपबात्तां सुखावहम्‌ ॥६४॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखषडि गिरिसान्त्वन- 
वर्णनं नाम त्रयस्त्रि्ोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 
चर्तास्त्रशोऽध्यायः 
(वसिष्ठ द्वारा अनरण्य-इतिहास वर्णन ) 
° वसिष्ठ उवाच ० 
मनोर्वश्ो्भवो राजा सोऽनरण्यो नपेशवरः | इन््रसाबणिसंज्ञस्य चतुदंशमितस्थ हि॥ १॥ 
अनरण्यो नृपश्रेष्ठः सपषज्गीपमहीपतिः । शम्धुभक्तो विशेषेण मङ्गलारण्यजो बली॥ २॥ 
भृगुं पुरोधसं कृत्वा शतं यज्ञांशकार सः। न स्तरीचकार शरत्वं दीयमानं सुरैरपि ॥ २॥ 
बभूबुः शतपुत्राथ राज्ञस्तस्य हिमालय ! । कन्यैका सुन्द्री नाम्ना प्मा पाल्या समा ॥ ४ ॥ 
यः स्नेहः पुत्रशतके कन्यायां च ततोऽधिकः । नृपस्य तस्य तस्यां हि वभूव नगसत्तम | ॥ ५॥ 
ग्राणाविकाः प्रियतमा महिष्यः सर्वयोषितः । तपस्य पत्न्यः पञ्चासन्‌ सवौः सौमाग्यसंयुत्ाः॥ १॥ 
सा कन्या यौवनस्था च वभूव स्वपितुशहे | पत्रं प्रस्थापयामास सुवरानयनाय सः ॥ ७॥ 
एकदा पिप्पलादपिंन्तं स्वाभमसुस्तुकः | तपःस्थाने निर्जने च गन्धर्षं स ददर्स इ ।८॥ 
खरीयुतं मञ्नचित्तं च शृङ्गारे रससागरे | विहरन्तं महाम्रेम्गा कामशाह्भबिशास्दस्‌॥ ९ ॥` 


£] 


हिमालय बोरे--ह ब्रह्मन्‌ ! यह अनरण्य राजा किसके बंश में उत्पन्न हुआ था ? उसने अपनी 
कन्या ब्रामण को देकर किस प्रकार अपनी सम्पत्ति की रक्षा की थी ॥ ६३ ॥ 5 
ग्रहमाजी वोले--हिमालय के इस प्रकार के वचन सुनकर वसिष्ठजी प्रसन्न हो सुखदायक अनरण्य 
राजा का वृत्तान्त कहने लगे । ६४॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तरगत ढितीय रुद्रसंहिता के तृतीय- 
पावतीलण्ड में गिरिसान्त्वन-चर्णन नामक तँतीसवाँ अध्याय समात्त॥ ३३॥ 
चसिष्ठजी बोले-इन्द्रसार्वाण नामक चौदहवें मनु के बंश में यह अनरण्य नामक राजा उत्पन्न | 
हुआ था ॥ १॥ यह्‌ राजराजेश्वर तथा सातों द्वीपों का सम्राट था। वह मञ्गलारण्य का पुत्र अनरण्य | 
महाबलवान्‌ एवं शिव का भक्त था ॥ २॥ उसने महृषि भूगु को अपना पुरोहित बनाकर सौ यज्ञ किया | 
तब देवताओं ने उसे इन्द्रपद देना चाहा किन्तु उसने उसे स्वीकार नहीं किया ॥ ३॥ हे हिमालय ! उस | 
` राजा के सो पुत्र थे और एक ही पश्चा नाम की कच्या थी, जो लक्ष्मी के समान अत्यन्त रूपवती थी ॥ ४ । 
हे गिरिराज ! उस राजा का प्रेम सौ पुत्रों की अपेक्षा कन्या पर विशेष रूप से रहा करता था ॥ ५ ॥। | 
उस अनरण्य राजा की सर्वसौभाग्यशालिनी पाँच रानियाँ थीं, जो सभी राजा को प्राणों से भी अधिक . ' 
प्यारी थीं ॥ ६ ॥ जव वह कन्या अपने पिता के घर युवावस्था को प्राप्त हो गयी तो राजा ने उत्तम वर ! 
प्राप्ति के लिए सर्वत्र दूतों द्वारा पत्र भेजा ॥ ७॥ 
एकर जब पिप्पलाद ( पीपछ कें खाने से इनका नाम पिप्पलाद हुआ ) महषि जब अपने... -' 
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इष्ट्वा तं युनिशादूंलः सकामः संबधूव सः । तपःस्तरदत्तचित्तथाऽचिन्तयद्ारसंग्रह ॥१०॥ 
e ~ ~ 

एवंघृचस्य तस्येव पिप्पलादस्थ सन्‍्पुनेः | कियत्कालो गतस्तत्र फामोन्मथितचेतसः ॥११॥ 

एकदा पुष्पभद्रायां खातुं गच्छन्‌ झुनीश्वरः। ददश पद्मां युवतीं प्मामिव मनोरमाम्‌ ॥१२॥ 

केयं कन्येति पप्रच्छ समीपस्थान्‌ जनात्‌ निः | जना निवैदयाश्चकनस्वा शापनियन्त्रिताः ॥१३॥ 


जना ऊचुः 
अनरण्यसुतेयं चै पद्मा नाम रमापरा। वरारोहा ग्राथ्यमाना नृपश्रेष्ठेगंणालया ॥१४। 
ब्रह्मोवाच 


तच्छ्रत्वा स झुनिर्वाक्यं जनानां तथ्यवादिनाम्‌ । चुक्षोभातीषः मनसि तह्लिप्सुरभवच्च सः ॥१५॥ 
जुनि? स्नात्ाऽभीष्देवं सम्पूज्य विधिवर्छिवम्‌। जगाम कांमी मिक्षार्थमनरण्यसभां गिरे ! ॥१६॥ 
राजा शीघ्र युनि इष्टा ग्रणनाम -भयाङल्ः | मधुपकौदिक दर्वा : पूजयामास भक्तितः ॥१७॥। 
कामात्‌ सर्व गृहीत्वा च ययाचे कन्यकां सुनिः | मौनी बभूय नृपतिः किञ्चिभिवंकतुमक्षमः ॥१८॥ 
शुनिययाचे कन्यां स ततां देहीति चुपेश्वर ! । अन्यथा भस्मसात्‌ सवं करिष्यामि षणेन च ॥१९॥ 
सव बभूबुराच्छन्ना गणास्तत्तेजसा यने !।' रुशेद राजा सगणो इष्ट्वा विग्रं जरातुरम्‌॥२०॥ 
महिध्यो एरुदुः सर्वा इतिकर्चच्यताश्षमाः। मूच्छौमाप महाराज्ञी कन्यामाता शुचाकुला ॥२१॥ 
बभूबुस्तनयाः सर्वे शोकाङ्कुलितमानसाः । सर्व शोकाङलं जातं नृपसम्बन्धि शैलप ! ॥२२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे प्राज्ञो ड्िजो गुरुरजुत्तमः | पुरोहितश्च मतिमानागतो नृपसन्निधिम्‌॥२३॥ 


` कर रहा था ॥ ९॥ वे मुनिश्रेष्ठ उसे देखते ही काम के वशीभूत हो .गये और तप से चित्त हटा कर 


दारसंग्रह की चिन्ता में पड़ गये॥ १०॥ इस प्रकार काम से व्याकुल चित्त हुए उन श्रेष्ठ महि के अनेक 
वर्ष बीत गये॥ ११॥ एक समय जव वे महर्षि पुष्पभद्रा नदी में स्तान करने के लिए जा रहे थे कि 
उन्होंने मनोहर लक्ष्मी के समान परम सुन्दरी पद्मा को देखा ॥ १२ ॥ तदनन्तर उन महषि ने आस-पास 
के मनुष्यों से पुछा कि यह किसकी कन्या है, तब शाप के भय से व्याकुळ हो उन मनुष्यों ने पद्मा का 
परिचय दिया॥ १३॥ 


मनुष्यों ने कहा-यह महालक्ष्मी के समान परम सुन्दरी अनरण्य की कन्या पद्या है, जो गुणवती 
तथा सुन्दरी होने के कारण बड़े-बड़े अनेक राजा इसको पाने की इच्छा से प्रार्थना करते हैं ॥ १४॥ 

ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार वे महषि उन सत्यवादी मनुष्यों की बात सुनकर अत्यन्त क्षुब्ध हो 
उठे और उसे प्राप्त करने की इच्छा करने रंगे ॥ १५॥ हे गिरिराज ! तदनन्तर मुनि ने स्नान कर 
विधिपूर्वक अपने इष्टदेव शद्भुर का पूजन किया। फिर काम के वशीभूत हो उस कन्या को मांगने के 
लिए अनरण्य की सभा में गये॥ १६॥ राजा ने मुनि को देखते ही भयभीत हो प्रणाम किया और 
मधुपर्कादि देकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की ॥ १७॥ पूजा-ग्रहण के अनन्तर उन महषि ने उस कन्था 
की याचना की, राजा सुनते ही अवाक्‌ हो गया और कुछ भी कहने में असमर्थ हो गया॥ १८॥ मुनि ने 
राजन्‌ ! तुम अपनी कन्या हमें दो अन्यथा मैं तुम्हें क्षणमात्र में भस्म कर दूंगा ॥ १९ ॥ 
उस समय हे मुने ! मुनि के तेज से राजा के सब सेवक हक्का-बबका हो गये और राजा अपने परिचरों 
के साथ वृद्धावस्था से जर्जर उस मुनि को देख रोने लगे २०॥ रानियों को भी कुछ सुझाई न 


_ पड़ा, वे कि-कत्तंव्य-विमूढ़ हो रोने लगीं । कन्या की माता तो शोक से व्याकुल हो झ् लगी ॥ २१॥ 


इस प्रकार राजा के सभी पुत्र एवं सभी सगे-सम्बन्धी शोक से व्याकुळ हो गये॥ ९९ इसी समय 
महापण्डित, नीतिशास्त्र का कुशळ विद्वान्‌ राजा का गुरु एवं पुरोहित ब्राह्मण दोनों ही राजा के समीप 


५३४ शिवमहापुराणे ह So चतुस्त्रिशो- 
राजा प्रणम्य सम्पूज्य रुरोद च तयोः पुरः। सबं निवैदयाश्चक्र पग्रच्छोचितमाश्च तत्‌ ॥२४॥ 
अथ राज्ञो गुरुविगः पण्डितश्च पुरोहितः। अपि हौ शा्नीतिज्ञौ बोधयामासतुनृपण्‌ ॥२५॥ 
शोकाइलाश महिषीनुंपवालांश कन्यकाम्‌। उत्तमां नीतिमाइत्य समेषां हितकारिणीस्‌ ॥२६॥ 
गुरुपुरोधसावूचतुः 
शृणु राजन्‌। महाप्राज्ञ! वचो नौ सद्धितावहस्‌ । माशुचः सपरीवारः शास्त्र इरु मति सतीस्‌॥२७॥ 
अद्यवाब्ददिनान्ते वा दातव्या कन्यका प ! । पात्राय विग्रायान्यस्मै कस्मैचिद्‌ वा विशेषतः।।२८॥ 
सत्पात्रं भ्राहमणादन्यं न पश्यावो जगत्त्रये । सुतां दत्वा च झनये रक्ष स्वां सवेसम्पदम्‌ ॥२९॥ 
राजन्नेकनिमित्तत सर्यसम्पद्किनश्यति । ससं रक्षत तं त्यकत्वा विना तं शरणागतध्‌ ॥२०॥ 
= वसिष्ठ उवाच 
राजा प्राज्ञवचः शृत्वा विलप्य च इः | कन्यां सालङकुतां इत्वाञुनन्द्राय ददौतकिर॥२१॥ 
कान्तां गृहीत्वा स युनिविंराक्च विधिवद्‌ गिरे । पद्मां पञ्मोपमां तां पै सुदितः स्वालयं ययो॥२२॥ 
राजा सकोत्‌ परित्यज्य दनव इृद्धाय चात्मजाए | ग्लानि चित्ते समाधाय जगाम तपसे वनप्‌॥३३॥ 
तङ्कायौऽपि वनं याते प्राणनाथे तदा गिरे । भत्तथ दुहितुः शोकात्‌ गाणांस्तस्याज सुन्दरी ॥२४॥ 
पूज्याः पुत्राश्च भृत्याश्च मुच्छोमापुनुप बिना । शछुचुः श्वाससंयुक्त ज्ञात्वा सवऽपरे जनाः ॥३५॥ 
अनरण्यो वनं गत्वा तपस्तश्षलाऽतिञङ्क्म्‌ । समाराध्य यथौ भक्त्या शिवलोकमनामयप्‌ ॥३६॥ 
तपस्य कीतिमान्‌ नाम्ना उयेष्ठपुत्रोऽथ धार्मिकः । पुत्रवत्‌ पालयामास ग्रजा राज्यं चकार ह ॥२७॥ 


आये ॥ २३ ॥ राजा ने प्रणाम कर उनका पूजन किया और उनके आगे रो-रोकर अपना सारा वृत्तान्त 
निवेदन किया । और पूछने लगे कि इसमें जो उचित कत्तव्य हो उसको शीघ्रता से बताइए ? ॥ २४॥ तब 
राजा की बात सुनकर नीतिशास्त्र के जानने वाले महापण्डित उसके गुरु तथा पुरोहित दोनों ने राजा को, ' 
शोक से मूर्छित हुई रानियों, राजपुन्रों तथा उस कन्या को भी हितकारक तथा नीतियुक्त वाक्यों 
से समझाया ॥ २५-२६॥ 
| गुरु तथा पुरोहित बोले--हे राजन्‌ ! हे महाप्राज्ञ ! तुम परिबार के सहित शोक मत करो, हमारे 
हितकारी वचन सुनो और शास्त्र में अपनी बुद्धि लगाओ ॥ २७ ॥ हे राजन्‌ ! आज अथवा एक वर्ष के 
बाद तुम्हें अपनी कत्या किसी-न-किसी पात्र को देना ही है, वह पात्र चाहे ब्राह्मण हो अथवा अन्य कोई 
 हो॥२८॥ किन्तु मेरे विचार से तो ब्राह्मण से बढ़कर कोई भी इस ल्लिलोकी में सुन्दर पात्र नहीं है, अतः तुम 
उस ब्राह्मण सत्पात्र को अपनी कन्या देकर सारे सम्पत्ति की रक्षा करो ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! यदि ऐसा न 
करोगे तो एक के कारण तुम्हारी सारी सम्पत्ति नष्ट हो जायेगी। उस एक का त्याग करो और सबकी रक्षा 
करो । केवल शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए चाहे उसके लिए सब कुछ नष्ट हो जावे ॥ ३० ॥ 
वसिष्ठ जी बोले--तब राजा ने उन दोनों बुद्धिमानों की बात सुन बारम्बार विलाप करते हुए उस 
को वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत कर मुनीन्द्र महषि पिप्पलाद को दे दिया ॥ ३१॥ हे गिरे ! इस 
जञास्त्ररीति से उस कन्या से विवाह कर महि पिप्पलाद उस महालक्ष्मी के समान महा सुन्दरी 
को लेकर प्रसन्नता से अपने घर चले आये ॥ ३२॥ इधर राजा उस बृद्ध को कन्या देने की ग्लानि 
| ढुःखी हो अपना सारा परिवार तथा राज्य छोड़कर तपस्या के लिए वन में चले गये ॥ ३३॥ हे गिरे ! 


कन्या 


ये ॥ ३४॥ राजा के पुज्य पुरोहितादि, पुत्र एवं सभी सेवक राजा के बिना मूच्छित हो गये तथा 
` अन्य पुरवासी एवं दूसरे पुरुष उच्छ्वास लेकर शोक करने छगे ॥ ३५॥ अनरण्य बन में जाकर शङ्कुर की 
. आराधना क्श श्वत शिवछोक को चला गया॥ ३६॥। और उस राजा के स्थान पर उसका ज्येष्ठ 
कोत्तिमान नामक “पुत्र सिंहासन पर बैठकर, पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लूगा॥ ३७ ॥ 


प्राणनाथ के वन चले जाने पर रानियों ने भी अपने पति तथा कन्या के शोक से अपने प्राणत्याग ' 


Ee ... 


ऽध्यायः ३५ ] सब्रसंहिता ( पावंतीखण्ड:') ५३५ 


इति कथित ! शळानरण्यचरितं उभ्‌ । कन्यां दत्वा यथारक्षदंशं चाप्यखिल घनम्‌ ॥३८॥ 
शलराज त्वमप्येव सुतां दर्वा शिवाय च | रक्ष सर्च्कलं सीत्‌. वशान्‌ रु सुरानपि ॥३९॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुंद्रसंहितायां तृतीये पार्वंतीखण्डेऽन रण्यचरित- 

वर्णनं नाम चतुरत्रश्ोऽध्यायः ॥३४॥ 
पञ्चत्रिशोऽध्यायः 
( पद्मा-पिप्पलाद चरित्र वर्णन ) 
ह नारद उवाच Rd i 
अनरण्यस्य चरितं सुतादानसमन्वितम्‌ । भुस्व गिरिरस्तात किं चकार च तददद ॥ १॥ 
व > ब्रह्मोवाच ` 
अनरण्यस्य चरितं कन्यादानसमन्बितभ्‌ । शृत्वा पग्रच्छ शेलेशो वसिष्ठं साऽञ्जलिः एनः॥ २॥ 
र शैलेश उवाच 
बसिष्ठ झुनिशादूठ ब्रकषपुत्र कृपानिधे ! । अनरण्यचरित्रं ते कथितं परमाङ्कुतस्‌॥ ३॥ 
अनरण्यसुता थस्मात्‌ पिप्पलादं झुनिं पतिस्‌ । सम्प्राप्य किमकार्पीत्‌ सा तचरित्रं मुदावहम्‌॥ ४॥ 
वसिष्ठ उवाच ; 
पिप्पलादो झुनिवरो वयसा जजरोऽधिकः | गत्वा निजाश्रमं नायौऽनरण्यसुतया तया ॥ ५॥ 
उचास तद्र सुप्रीत्या तपस्वी नातिलम्पटः । तत्राऽरण्ये . गिरिवरे स नित्यं निजधर्मकृत्‌ ॥६॥ 
अथानरण्यकन्या सा सिपेषे भक्तितो झुनिस्‌ | कमणा मनसा वाचा लक्ष्मीनारायणं यथा ॥ ७॥ 
एकदा स्वणंदीं स्नातुं गच्छन्तीं सुस्मितां च ताभ्‌ । ददर्श पथि धर्मश्च मायया नृपरूप्क्‌॥ ८॥ 


, हे शैलराज ! इस प्रकार मैंने परम श्रेष्ठ अनरंग्य का चरित्र तुमसे कहा, जिसने अपनी कन्या देकर अपने 


सारे बंश की रक्षा की ॥ ३८॥ इसी प्रकार हे शैलराज ! तुम भी अपनी कन्या शङ्कर को देकर अपने 
समस्त कुल की रक्षा करो और देवताओं को अपने वश में करो ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के तृतीय-पारवंतीखण्ड 
में अनरण्य-चरित. दर्णन नामक चोंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३४॥ 
र 

नारद जी बोले-हे तात ! अनरण्य के कन्यादान सम्बन्धी चरित्र को सुनकर गिरिराज ने वथा 
किया, उस कथा को कहिए ? ॥ १॥ 

ब्रह्माजी बोले-हे तात ! अनरण्य के कन्यादान की कथा सुनकर गिरिराज ने हाथ जोड़कर 
वसिष्ठ जी से पूछा ॥ २॥ 

हिमालय बोले-हे मुनिशार्दूल ! हे वसिष्ठ ! हे कृपानिधे ! हे ब्रह्मपुत्र ! आपने अनरण्य की विचित्र 
कथा सुनायी ॥ ३ ॥ तदनन्तर अनरण्य की कत्या ने पिप्पलाद मुनि को पति प्राप्त करने के अनन्तर क्या 


- किया । वह सुखदायक चरित्र आप कहिए ? ॥ ४॥ ` 


वसिष्ठ जी बोळे-जरा से जजर पिप्पलाद मुनि उस अनरण्य राजा की कन्या के साथ अपने 
आश्रम में जाकर बड़े प्रेम से निवास करने लगे। हे गिरिराज ! वे अपने आश्रम में निवास करते हुए अपने 


„ इन्द्रियों को वश में कर तपस्या-परायण हो अपने धर्म में लगे रहे ॥५-६॥ इधर आर स 


सुति की सेवा मनसा वाचा कर्मणा और भक्ति से युक्त हो करने रूगी, जिस प्रकार र णकी 
सेवा करती हैं॥ ७॥ एक समय जब वह सुस्मितभाषिणी ग्धा स्नान करने जा रही थी तब माया से 


SS बे TT, SR 


५३६ शिवमहापुराण - [ पच्चत्रिशौ- 
चार्रत्नस्थस्थश्च नानाउङ्कारभूषितः | नवीनयोवनः श्रीमान्‌ कामदेवसमग्रमः ॥ ९॥ 


ष्टा तां सुन्दरीं पदमाहुवाच स इषो विशः | विज्ञातं भावमन्तःस्थं तस्थाथ झुनियोषितः ॥१०॥ 
धमं उवाचः 
अयि सुन्दरि उक्ष्मीयें राजयोण्ये मनोहरे | अतीव यौवनस्थे च , कामिनि स्थिरयौबने ॥११॥ 
जरातुरस्य वृद्धस्य पिप्पलादस्य चै झुने१। सत्यं वदामि तत्वज्ञ समीपे नैव राजसे ॥१२॥ 
विश्र॑ तपः निरतं नि्ृणं मरणोन्छुख्‌। त्यकत्वा मां पशय राजेन्द्र रतिशरं स्मारतुरस्‌॥१२॥ 
आप्नोति सुन्दरी पुण्यात्‌ सौन्दर्यं पूर्वजन्मनः | सफलं तद्भवेत्‌ सं रसिकालिङ्गनेन च ॥१४॥ 
सह्ुन्दरीकान्तं कामशचाल्मविशारदम्‌ | किङ्कर इर मां कान्ते ! सम्परित्यज्य त॑ पतिप्‌ ॥१५॥ 
निर्जने कानने रम्ये शेले शेले “नदीतटे । विहरस्व मया साद्व जन्मेदं सफर कुरु॥१३॥ 


वसिष्ठ उवाच र 
इत्येचमुक्तवन्तं सा स्वस्थादपरह्य च । ग्रहोतुञ्चत्सुकं हस्ते तञ॒वाच पतित्रता ॥१७॥ 
पद्मोवाच 


गच्छ दूरं गच्छ दूरं पापिष्ठस्त्व॑ नराधिप | । मां चेत्‌ पश्यसि कामेन सद्यो नष्टो भविष्यसि ॥१८॥ 
पिप्पलादं सुनिश्रेष्ठ॑ तपसा पूतविग्रहष्‌ । त्यक्स्वा कथं भजेयं तवां ख्रीजितं रतिलम्पटस्‌ ॥१९। 
खरीजितस्पशंमात्रेण सर्च पण्यं ग्रणश्यति। ख्रीजितः परपापी च तदशनमघावहप््‌ ॥२०॥ 
सत्क्ियो ह्यशुचिनित्यं स एमान्‌ यः स्रिया जितः । निन्दन्ति पितरो देवा मानवाः सकलाश्च तंघ॥२१॥ 


मनुष्य रूप धारण किये धर्मराज ने उसे रास्ते में देखा ॥ ८॥ वे अनेक प्रकार के अळङ्कारों से विभूषित हो 


अत्यन्त मनोहर रत्नों से जटित रथ पर बैठे हुए थे, उनका रूप नवयौवन से सम्पन्न एबं कामदेव के 
समान अत्यन्त कमनीय था ॥ ९ ॥ धर्म ने उस सुन्दरी मुनिपूत्नी पद्मा को देखकर उसके अन्तःकरण का 
भाव जानने को इच्छा से कहा- ॥ १०॥ | ः 
धर्मराज बोले-हे सुन्दरि ! हे राजयोग्ये ! हे मनोहरे ! हे नवीन यौवन वाळी, हे नित्य युवावस्था 
में रहने वाली ! हे कामिनि ! तुम तो साक्षात्‌ लक्ष्मी हो ॥ ११॥ हे तन्वङ्गि ! मैं सत्य कहता हूँ, तुम 
जराग्रस्त इस जर्जर मुनि के समीप शोभित नहीं हो रही हो॥ १२॥ तुम तपस्या में लगे हुए इस क्रोधी 
तथा मरणोन्मुख ब्राह्मण को त्यागकर मेरे पास आओ | मैं कामकला में निपुण एवं तुम्हारे लिए व्याकुल 
हो रहा हूँ ॥ १३ ॥ सुन्दरी स्त्री पूबेजन्म के पुण्य के प्रभाव से सौन्दर्यातिशाय को प्राप्त करती है किन्तु उस 
सौन्दर्ये को सफलता तभी है जब कोई रसिक उसका आलिङ्गन करे॥ १४॥ हे सुन्दरि ! ऐसे तो 
कामशास्त्र में निपुण मेरे सहस्रों स्त्रियाँ हैं, किन्तु है कान्ते ! तुम इस जरा-जजेर मुनि को छोड़कर मुझे 
अपना किङ्कर बनाओ ॥ १५ ॥ और निर्जन मनोहर वन में, पर्वत पर तथा नदी के तट पर जहाँ चाहो 
वहाँ मेरे साथ विहार कर अपना जन्म सफल करो ॥ १६॥ 
यो चसिष्ठ जी बोले--ऐसा कहकर वह धर्मराज ज्योंही रथ से उतर कर उस मुनि-पर्नी का हाथ 
हही चाहते थे कि उस पतिन्नता ने कहा-॥ १७॥ 


_ पद्मा वोली--है राजन्‌ ! तुम तो बड़े पापी हो, शीघ्रता से दुर हटो, दुर हटो, यदि तुमने मेरी ओर . 


सकाम दृष्टि सें देखा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे ॥ १८ ॥ भळा मैं तपस्या से पवित्र शरीर वाळे उन 
महषि पिप्पलाद को छोड़कर परस्त्रीगामी एवं स्त्री के वश में रहने वाले तुम्हारे जैसे पुरुष कोःकैसे स्वीकार 


कर सकती १ ई ॥ जो पुरुष स्त्री के बश में रहने बाला है उसके स्परशमात्र से सारा पुष्य नष्ठ हो- `" 


जाता है । स्त्राज॑त्‌ तथा दूसरे की हत्या करने वाले पापी का दर्शन भी पापकारी होता है॥ २० ॥ जो 


पुरुष स्त्री के वश में रहने वाला है वह सत्कर्म में लगे रहने पर भी नित्य अपवित्र है, उस पुरुष की पितर, 


| 
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रुद्रसंहिता ( पोवंतींखण्डः ) ५३७ 
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तस्थ किं ज्ञानसुतपोजपहोमग्रपूजनेः | विद्यया दानतः कि वा ह्री भि्यस्य मनो हृस्‌ ॥२२॥ 


मातर मां ख्रियो भावं कृत्वा येन ब्रवीषि ह। भविष्यति क्षयस्तेन कालेन मभ शापतः ॥२३॥ 


` वसिष्ठ उवाच 
0 रीप जुपसू्त i) देवेश है ५ 
त्वा घम सर्त [पसूति विहाय च । इत्वा स्वमूर्तिं देवैश्षः कम्पमान उचाच सः ॥२४॥ 
ध॑मं उवाचं ` 


गातजीनीहि मां धमं ज्ञानिनां च गुरोगुरुप | परद्धीमाठ्युद्धि च इयन्तं सतत सति ॥२५॥ 
अहं तवान्तरं ज्ञातुमागतस्तच सन्निधिम्‌ । तवाहं च मनो जाने तथापि विधिनोदित) ॥२६॥ 
कृतं से दमनं साथ्वि ! न विरुद्धं यथोचितम्‌ | शास्तिः सशुत्यथस्थानामीश्वरेण विनिर्मिता ॥२७॥ 
स्वयं प्रदाता सवभ्यः सुखदु+खबराभ्‌ क्षमः । सम्पदं विपदं यो हि नमस्तस्मै शिवाय हि॥२८॥ 
न्नं मित्रं सम्बिधातूं श्रीति च कलहं क्षमः। स्ट नष्ट च यः सृष्टि नमस्तस्मै शिवाय हि ॥२९॥ 
थेन शुक्ीकृतं क्षीरं जले शत्यं कृतं पुरा। दाहीकृतो इुताञ्चश्च नमस्तस्मै शिवाय हि ॥३०॥ 
प्रकृतिनिंसिता येन तप्त्वातिमहदादितः | त्रह्म-विष्णु-महेशा्या नमस्तस्मे शिवाय हि ॥३१॥ 
` । ब्रह्मोवाच 
इत्युक्त्वा पुरतस्तस्यास्तस्थो धर्मो जगझ्युरः | किञ्चिज्ञोवाच चकितस्तत्यातितरत्यतोषितः॥२२॥ 
पद्माऽपि तुपकन्या सा पिप्पलादाग्रिया तदा । साध्वी तं धर्ममाज्ञाय विस्मितोबाच पर्वत ॥३३॥ 


देवता तथा सभी मनुष्य निन्दा करते हैं॥ २१॥ जिसका मन स्त्री में आसक्त है ऐसे स्त्रीजित्‌ पुरुष के 


- द्वारा किये गये ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, विद्या तथा दान सभी व्यर्थ हैं ॥ २२ ॥ तुमने माता के समान 


मुझ ऋषिपत्नी में स्त्री की भावना से जो इस प्रकार की बात कही है, इसलिए संमय आने पर मेरे शाप से 
तू विनष्ट हो जायेगा ॥ २३॥ ; 
५ वसिष्ठ जी बोले--धर्मराज ने इस प्रकार सती पद्मा का शाप सुनते ही अपने राजा का वेष त्याग 
दिया और देवता का स्वरूप धारण कर वे देवेश काँपते हुए बोले ॥ २४॥ “ 
धर्मराज बोले--हे मातः ! मैं ज्ञानियों के गुरुओं का भी गुरु धर्म हूँ और पराई स्त्री में सबेदा मातृ- 
बुद्धि रखने वाला हूँ ॥ २५ ॥ मैं तो धुम्हारे मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे पास आया था, 
और तुम्हारा सारा अभिप्राय जान लिया किन्तु हे साध्वि ! विधि का ऐसा विधान ही है, जो तुमने शाप 
देकर हमारा गर्व नष्ट किया, यह तो तुमने उचित ही किया, इसमें मुझे कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार 
का शासन उन्मागंगामियों के लिए ईश्वर द्वारा ही निमित है॥ २६-२७ ॥ जो ईइवर सबको सुख-दुःख 
देने में तथा उसे दूर करने में भी समर्थ हैं, और जो सबको कर्म के अनुसार सम्पत्ति तथा विपत्ति देते हैं 
उन शिव के निमित्त नमस्कार है। २८ ॥ जो प्रभु शत्रु, मित्र, प्रीति, कलह का विधान करने में समर्थे हैं 
तथा जो इस सृष्टि का सृजन एवं संहार करने में समर्थ हैं उन प्रभु शिव को नमस्कार है॥ २९॥ जिन्होंने 
दूध को शुक्ल वर्ण बनाया, जळ में शैत्य गुण प्रदान किया और अग्नि में दाहकता-झक्ति प्रदान की उन 
शिब को नमस्कार है॥ ३०॥ जिन्होंने महदादि प्रकृति का निर्माण अत्यन्त दुष्कर तपस्या से किया एबं 


` जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का निर्माण किया है, उस शिव को नमस्कार है॥ ३१॥ 


ब्रह्माजी वोले-ऐसा कहकर जगद्गुरु धर्म उस पतिब्रता के भागे खड़े हो गये । वे उसके पातित्रत्य 


से 


- धमं से सन्तुष्ट हो आइचयें से चकित रह गये और कुछ भी न बोले॥ ३२ ॥ त्&्भेह अनरण्य 


की कन्या जो महर्षि पिप्पलाद की साध्वी पत्नी थी, जिसका नाम पद्मा था, बह“क्षमं को जानकर 
विस्मित हो बोली ॥ ३३ ॥ 


५३८ शिवमहापुराणे [ पच्चत्रिशो- 
क आरा आय आ॥ न्न IS TR eld DTT TT lind क क क क न न न कि 


पद्मोवाच- 
जमेव धर्म ! स्वेषां साथी निखिलकर्मणास्‌ | कथं मनो से विज्ञातं विडम्बयसि मां विभो !॥२४॥ 
यत्तत्सव कृतं ब्रह्मन्‌ ! नापराधो बभून में । त्व॑ च शतो मयाऽज्ञानात्‌ स्रीस्वभावाद्‌ इथा इष ॥३५॥ 
का व्यवस्था भवेत्तस्य चिन्तयामीति साम्मतस्‌ । चित्त स्फुरतु सा बुद्धियथा शं संज्ञमामि वे ॥३६॥ 
आकाशो सौ दिशः सवो यदि नश्यन्तु वायचः । तथापि साध्वीशापस्तु नै नश्यति कदाचन ॥३७॥ 
त्ये पूर्णधतुष्पादः पो्णमास्यां यथा शञ्षी | विराजसे देवराज ! सरभेकालं दिवानिशश्‌ ॥३८॥ 
त्वं च नटो भवसि चेत्‌ सूटिनाश्ो भवेत्तदा । इतिकर्तव्यतामूढा इथापि च वदाम्यहम्‌ ॥२५॥ 
पादक्षयश्च' अविता त्रेतायां च सुरेत्तम ! । पादोऽपरे द्वापरे च एतीयोऽपि कलौ बिभो ॥४०॥ 
कलिशेपेऽखिठार्छिन्रा भविष्यन्ति तवाश्रयः । पुनः सत्ये -समायाते परिषूणो भविष्यसि ॥४१॥ 
सत्ये सर्वव्यापकस्त्व॑ तदन्येषु च कुत्नचित्‌ युगव्यवस्थया.स त्वं भविष्यसि यथा तथा ॥४२॥ 
इत्येब॑ वचनं सत्यं माऽस्तु सुखदं तव । याम्यहं पतिसेवायै गच्छ त्वं स्वगु विसो ॥४३॥ 

ब्रह्मोवाच 


इत्याकर्ण्य वचस्तस्याः सन्तुष्टोऽभूष्‌ इषः स मै । तदेचंवादिनीं साध्वौष्ुबाच बिधिनन्दन ! ॥४४॥ 


धमं उवाच . 
न्याऽसि पतिमक्ताऽसि स्वस्ति तेऽस्तु पतित्रते !। वरं गृहाण त्वत्स्वामी त्वत्परित्राणकारणात्‌ ४९ 
युवा भवतु ते भती रतिशरथ घामिकः । रूपवान्‌ युणवात्‌ वाग्मी सन्ततस्थिरयौचनः ॥४६॥ 


पद्मा बोली--हे धर्म, तुम ही सबके कर्मों के साक्षी हो, फिर तुमने मेरे मन का भाव जानने के लिए 


एसा कपट रूप क्यों धारण किया ।। ३४ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यह सव जो कुछ हुआ, उसमें मेरा अपराध ही क्या 
है, मैंने तुम्हें यह झाप अज्ञान से अथवा स्त्रीस्वभाव से व्यर्थ ही दिया है॥ ३५॥ नैं इस समय इसी 
चिन्ता में हूँ कि इस शाप की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, मेरे चित्त में अब इस प्रकार की बुद्धि स्फुरित हो, 
जिससे मुझे शान्ति प्राप्त हो ॥ ३६॥ आकाश, दिशाएँ तथा वायु भके ही नष्ट हो जायें किन्तु पतिब्रता 
का शाप कभी नष्ट नहीं होता ॥ ३७॥ हे देवराज ! आप सतयुग में अपने चारों पैरों से दिनरात चन्द्रमा 
के समान शोभित रहते हैं ॥ ३८॥ यदि उस काळ में तुम नष्ट हो जाओगे तब तो सृष्टि का ही नाश हो 
जायेगा । कर्तव्यता में मूढ़ होकर क्या मैंने यह झूठा शाप दिया ॥३९॥ हे सुरोत्तम ! अब तुम मेरे शाप को 
व्यवस्था सुनो । त्रेतायुग में तुम्हारा एक पाद, द्वापर में दो पाद और कळि में तीन पाद नष्ट होगा ॥४०॥ 
और कळि के अन्त में तुम्हारे चारों पाद नष्ट हो जायेंगे । तदनन्तर तुम सतयुग आने पर पुनः पूर्ण हो 
जाओगे, इसमें सन्देह नहीं ।। ४१ ॥ सत्य में तुम स्वव्यापक और अन्य युग़ों में कहीं-कहीं ही रहोगे, 
और कलि के अन्त में व्यवस्थानुसार तुम जैसे-तसे घटते-बढ़ते रहोगे ॥ '४२ ॥ इस प्रकार की व्यवस्था से 
मेरी बात भी सत्य हो जायेगी और तुम भी जैसे-तैसे बने रहोगे। हे प्रभो ! अब मैं अपने पति को सेवा के 
लिए जा रही हूँ और तुम भी अपने घर जाओ ॥ ४३॥ 


_ रहमानी बोले--पद्मा के वचन सुन धर्मराज अत्यन्त प्रसन्न हो गये। तदनन्तर इस प्रकार कहने वाळी _ 


उस साध्वी पद्मा से बोले ॥ ४४॥ 


: घर्मे्टज्े कहा-हे पतिव्रते ! तुम पतिभक्ता होने से धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वामी - ~ 


तुम्हारी रक्षा करने. के कारण मुझसे वर ग्रहण करे॥ ४५ ॥ तुम्हारा स्वामी युबावस्था को प्राप्त कर 
रति में शूर, धामिक, खूपवान्‌, गुणवान्‌ एवं वक्ता हो और उसकी जवानी नित्य वनी रहे ॥ ४६॥ 


ऽध्यायः ३५ ] रुद्रसंहिता ( पार्वतीखण्डः ) ५३९ 
+ 
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चिरञ्जीची स भवतु मार्कण्डेयात्‌ परः शभे ! । इबेरादनवॉशैद शक्रा दैधर्यानपि ॥।४७॥ 
शिवभक्तो हरिसमः सिद्धस्तु कपिठात्परः । बुद्धया बृहस्पतिसमः समत्वैन विधेः समः ॥ ४८ 
स्वाभिसौमाम्यसंयुक्ता भव 'त्वं जीवनावंधि "तुथा च सुभगे देवि! स्व॑ भव स्थिरयौचना ॥४९॥ 
गाता सव दशगत्राणं गुणिद्वां चिरजीविनाए । स्वभचुरधिकानां च भविष्यसि न संशयः ॥५०॥ 
शुदा भवन्तु ते साध्वि! सवसम्पत्समन्विताः । प्रकाशवन्तःः सततं कुबेरभवनाधिकाः ॥५१॥ 
वसिष्ठ उवाच र 
इतयवञ्चक््वा सन्तस्थौ धर्मः स गिरिसत्तम ! | सा तं प्रदक्षिणीकृत्य ग्रणम्य स्वगृहं यथो ॥५२॥ 
च्म्तथाऽऽसिपो दत्वा जगाम निजमर्दिस्म्‌ । प्रशशंस चः तां औत्या पद्मां संसदि संसदि ॥५३॥ 
सा रमे स्वामिना साड यूना रहसि. सन्ततप्‌ । प्षाद्‌ भूद सतुत्रास्त्रधिका गुणे ॥५४॥ 
भभूष सकला सम्पदू दम्पत्योः सुखबद्धिनी । सर्वोनन्दपृद्धिकरी -परत्रेर च शर्मणे॥५५॥ 
रेलेन्र कथितं सवभितिह्ासं पुरातनप्‌ । दम्पत्योथ तयोः ग्रीत्या श्तं ते परमादरात्‌ ॥५६॥ 
उद्या तच्च पतां देहि पार्तीभीश्वराय च । कुरुप॑ त्यज शैहेन्द्र मेनया स्वक्धिया सह ।५७। 
स्वाहे समतीते तु दुलभेडतिशभे क्षणे | उग्ाधिपे च लमस्ै चन्द्रे स्वतनयान्विते ॥५८॥ 
श॒दिते रोहिणीइक्ते विशुद्धे चन्द्रतारके । मार्गमासे चन्दरवारे स्वंदोषबिवजिते ॥५९॥ 


सर्वंसदग्रहसंसृष्टेप्सदूग्रहदश्विजिते _प्सदूपहसंसहेसदूग्रहहशिवजिते | सदपत्यप्रदे जीवे पतिसोभाग्यदायिनि ॥६०॥ 


`हे शुभे ! यह माकंण्डेय से भी बढ़कर चिरञ्जीवी हो, कुबेर से भी अधिक धनवान्‌ तथा इन्द्र से भी अधिक 
ऐसवर्यंशाली रहे॥ ४७॥ यह विष्णु के सयान शिवभक्त, कपिल के समान सिद्ध, बुद्धि में बृहस्पति के 
समान बुद्धिमान्‌ तथा समदक्षिता में ब्रह्मदेव के समान हो ॥ ४८ ॥ तुम जीवन पर्यन्त स्वामी के सौभाग्य 
से संयुक्त रहो । और हे सौभाग्यवती देवि ! तुम्हारा भी यौवन स्थिर रहे॥ ४९॥ तुम्हारे पति से भी 
अधिक चिरञ्जीवि एवं गुणवान्‌ तुमको दश पुत्र हों इसमें सन्देह नहीं ॥५०॥ हे साध्वि ! तुम्हारे घर नाना 
भ्रकार की सम्पत्ति से पूर्ण रहेंगे, तुम्हारे घर में निरन्तर प्रकाश रहेगा तथा चे कुबेर के भवन से 
भी श्रेष्ठ होंगे ॥ ५१॥ s 

बसिष्ठ जी बोले-हे गिरिराज ! ऐसा कहकर कर्मे राज चुप होकर खड़े हो गये। और पद्मा भी 
धर्म की भ्रदक्षिणा कर अपने घर चली आयी ॥ ५२ ॥ धर्म भी पद्मा को आशीर्वाद देकर अपने घर गये, 
और वे अपने प्रत्येक सभाओं में पद्मा की प्रशंसा करने लगे ॥ ५३॥ इधर वह पद्मा भी अपने युवा स्वामी 
से नित्य रमण करने छगी । तदनन्तर उसके पति की अपेक्षा अत्यन्त गुणवान्‌ दश पुत्र हुए॥ ५४॥ स्त्री 
एवं पुरुषों को सुख देने वाली सारी सम्पत्ति उनके पास हो गयी, जो उनको समस्त आनन्द देनेवाली तथा 
इस लोक एबं परलोक में कल्याणकारिणी हुईं॥ ५५ ॥ हे शैलेन्द्र ! यह सारा पुरातन इतिहास हमने 
तुमसे वर्णन किया । और इन दोनों स्त्री-पुरुषों का चरित्र तुमने आदर पूर्वक सुना ॥ ५६ ॥ अतः तुम भी 
इस चरित्र को जानकर अपनी कन्या शिव को प्रदान करो। और अपनी सत्री मेना के सहित अपना हठ 
छोड़ दो ॥५७॥ एक सप्ताह बीतने पर एक उत्तम शुभयोग आ रहा है जो स्वंथा दुर्लभ है । उस शुभ रूग्त 
में लग्न का मालिक स्वयं अपने घर में स्थित है और चन्द्रमा भी बुध के साथ स्थित रहेगा॥ ५८॥ 


“> ` चन्द्रमा रोहिणी से युक्त होगा इसलिए चन्द्र तथा तारागणों का योग भी उत्तम है। एह मार्गशीष 


का महीना, उसमें भी सर्वदोष विवजित चन्द्रवार का दिन अत्यन्त उत्तम है॥ ५९॥ वह लग्न सभी 
उत्तम प्रहों से दृष्ठ तथा नीच ग्रहों की ,दृष्टि से रहित है। उस शुभ लगन में बृहस्पति उत्तम सन्तान 


७४० शिवमहापुराणे .. | षद्त्रिश्ञो- 
0 (00 


जगदा जगस्पत्रे मूलप्रकृतिमीथरीध्‌ । कन्यां ग्रदायं गिरिजां कृती तवं भव परवत ! ॥६१॥ 
ब्रह्मोवाच 
त्युक्त्वा मुनिशादलो वसिष्ठो ज्ञानिसत्तमः। पिरराम शिवं समृत्वा नानालीलाकर गरम्‌ ॥६२॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे ह्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वेतीछुण्डे पद्मापिप्पलाद- 
चरितवर्णनं नाम पः्वत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५॥ 


षद्त्रिशोऽध्पायः 
( हिमालय को विवाहःस्वोङृत कर सप्तर्षियों का अपने घर जाना ) 
° ब्रह्मोवाच „ ° 
बसिषठस्य बच! श्रुत्वा सगणोऽपि हिमालयः । विस्मितो भार्यया शेलाइबाच स गिरीश्वर॥। १॥ 
हिमालय उवाच 
है मेरो गिरिशिट, सक्ष गन्धमादन मन्दर !। मैनाक बिल्ध्य शेलेन्द्राः समे शशु महूच॥ २॥ 


८४5० (५४ 


बसिष्ठों हि वद॒त्येवं किं मे कायं विचार्यते । यथा तंथां च शासथ्वं निर्णाय मनसाऽखिलम्‌ ॥ २॥ 


` ब्रह्मोबाच ` 
तच्छूत्वा चनं तस्य समेसमञ्चखाश्च ते। प्रोचुहिमालय॑ प्रीत्यों सुनिणीय मद्दीधराः ॥ ४॥ 
शळा ऊचुः 


अघुना किं विमेन कतं कार्य तबैव हि । उत्पसेयं महाभाग देवकायोर्थमेच हि ॥ ५॥ 
्रदातन्या शिवायेति शिवस्या्थऽवतारिणी | अनयाऽऽराघितो रुद्रो रुद्रेण यदि भाषिता ॥ ६॥ 


त॒था पति का सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं॥ ६० ॥ इप्नलिए ऐसे शुभ लग्न में, तुम अपनी क्या 
मूळ प्रकृतिरूपा ईश्वरी जगदम्बा को शिव के निमित्त प्रदान करो, ऐसा करने से हे गिरिराज, आप 


कृतकार्यं हो जायेगे ॥ ६१ 0७ 
ब्रह्माजी बोरे -हे नारद ! इतना कहकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनिशार्दूल वसिष्ठ जी, नाना लीला- 
विज्ञारद प्रभु शिव का स्मरण कर मौन हो गये ॥ ६२॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अतर्गत द्वितीय दद्रसंहिता के तृतीय- 
पाती खण्ड में पद्मा-पिप्पलाद-चरितवर्णन नामक पॅतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३५ ॥ 


Eoin 
ब्रह्माजी वोले--वसिष्ठ जी की बात सुनकर अपने गणों एवं भार्या सहित 'बिस्मित हो पर्बतों 

से कहने लगे ॥ १॥ र + 

हिमालय बोले--हे गिरिराज सुमेर, हे सह्य, हे गन्धमादन, है मेनाक ! हे मन्दर एवं शैलेन्द्रो तथा 

विर्च्य पर्वत, आप सभी मेरी बात सुनो ॥ २ ॥ `बसिष्ठ जी तो शिव से विवाह करने की जात कहते है 

अब मुझे कैसा विचार करना चाहिए, इस विषय में आप लोग विचार कर मन से निर्णय कीजिए ॥ रे ॥ 

` ` ' ब्रह्माजी बोले-हिमालय की बात सुनकर सुमेरु प्रभृति सभी महीघरों ने निर्णय कर शर 


कहने लगे ॥ ४॥ 
' ` भर्वतों ने कहा--हे महाभाग ! अब बहुत विचार करते की आवश्यकता नहीं है, जब यह देवकार्य 
के निमिरटत्नहुई है तब वैसा करने से ही कल्याण होगा ॥ ५ ॥ इसका अवतार ही जब शिव के लिए 
हुआ है तब इसेशिव को देना ही चाहिए। . इने स्वयं रुद्र की आराधना की हैं तथा इसकी बातचीत 


भी रुद्र से हो चुकी है॥ ६॥ 


ऽध्यायः ३६ ] « सट्रसंहिता ( पार्वतीखण्डः ) ५४१ 
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ब्रह्मोवाच 
एतच्छुत्वा चचस्तेपां मेर्वादीनां हिमाचलः । सुप्रसन्नतरोऽभूद्‌ यै जहास गिरिजा हृदि ॥ ७॥ 
अरुन्धती च ताँ मेनां बोधयामास कारणात्‌ । त़ानावाक्यसमूहेनेतिहासैिंबिधरपि ॥<॥ 
अथ सा मेनका शेलपल्ती बद्धा प्रसन्नधीः । युनीनरुन्धतीं झेल भोजयित्वा बुभोज च ॥ ९॥ 
अथ शैलवरो ज्ञानी सुसंसेध्य झुनींथ ताम्‌ । उवाच साञ्जहिः प्रीत्या प्रस्नात्मागतम्रमः॥१०॥ 
हिमालय उवाच 
सप्तपयों महाभागा वचः शृणुत मामकण्‌ । विस्मयो मे गतः स्वीः शिवयोभरितं कुतस्‌ ॥१९॥ 
मदीयं च शरीरं चै पत्नी मेना: सुता सुता+। ऋद्वि-सिद्िथिःवाऽन्ये शिवस्यैव न चान्यौ ॥१२॥ 
=” „ ब्रह्मोवाच « 
इत्युक्त्वा स तदा पुत्रीं इटा तत्सादरं च ताम्‌। भूपयित्वा तदङ्गानि ऋष्युतसङ्ग न्‍्यवेशयेत््‌ ॥१३॥ 
उवाच च पुनः प्रीत्या शैलराज ऋपांस्तंदा । अयं भागो मया तस्मै दातव्य इति निञ्चितप्‌ ॥१४। 
ऋषय ऊचुः 


. शङ्करो भिक्षुकरतेऽथ स्वयं दाता भवान्‌ गिरे |भक्ष्य च पार्वती देवी किमतः परशुत्तमस्‌ ॥१५॥ 


पा i, LSS 
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` दिया कि शिव को सुख देनेवाली बनो ॥ १७॥ और हाथ से स्पर्श करते हुए कहा कि 


हिमवन्‌ शिखराणां ते यद्धेतोः सच्शी गतिः । घन्यरत्व॑_संबंशेलानामधिपः सर्वतो वरः ॥१६॥ 
ब्रह्मोवाच 
एचदचुकत्या तु'कन्याये मुनयो बरिमझाशयाः। आशिषं द्चन्तस्ते शिवाय सुखदा भव ॥१७॥ 


स्पष्टा करेण तां तत्र कल्याणं ते भविष्यति । शुक्ृपक्षे तथा चन्द्रो वर््धन्तां त्वद्गुणास्तथा ॥१८॥ 


ब्रह्माजी बोले--मेरु आदि पर्वृतों के वचन सुनकर हिमालय को बड़ी प्रसन्नता हुई । और गिरिजा 
मन में हँसने लगीं ।। ७॥ अरुन्धती ने भी झिंव-पा्वंती के विवाह के लिए अनेक प्रकार की युक्तियाँ तथा 
नमना प्रकार के अनेक इतिहासों से मेना को समझाया ॥ ८ ॥ तव शैलपत्नी मेनका सारा रहस्य समझकर 
प्रसन्न हो गयी, उसने सप्तर्षियों, अरुन्धती तथा शेलराज हिमालय को भोजन कराकर स्वयं भोजन 
किया ॥ ९॥ फिर ज्ञान को प्राप्त हुए शेलराज ने सभी सप्तषियों की सेवा की। फिर भ्रमरहित हो 
हाथ जोड़कर प्रेम से बोले ॥ १०॥ | 

हिमालय ने कहा-हे महाभार्ग्यवान्‌ सप्तषिगण, आप सव मेरी वात सुनें, मैंने शिव का सारा 
चरित्र सुना, जिससे मेरा मन सन्देह रहित हो गया॥ ११॥ मेरा यह शरीर, पत्नी मेना, सभी पुत्र, 
सब राजपाट तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है वह शिव का ही है और दूसरे का नहीं ॥ १२ ॥ 

ब्रह्माजी बोले--हिमालय ने उन ऋषियों से ऐसा कह पार्वती की ओर आदर से देख, उसे वस्त्रादि 
से सुसज्जित कर ऋषि की गोद में बैठा दिया ॥ १३॥ और प्रेम से उन ऋषियों से बोले--मुझे शङ्कर का 
यह भाग उन्हें अवश्य देना है ऐसा मेरा निइचय है ॥ १४॥ 

ऋषिगण बोले--हे गिरे ! शङ्कुर ग्रहीता होने से भिक्षुक हैँ और तुम कन्यादान देने के कारण दाता 
हो, और यहद पावंती भिक्षा है, अब इससे बढ़कर श्रेष्ठ बात क्या होगी ॥ १५॥ हे हिमवत्‌ ! जिस प्रकार 


- सभी शिखरों से ऊँचे होने के कारण तुम्हारे शिखरों की श्रेष्ठता है, उसी प्रकार तुम भी सम्पूर्ण शैलों के 


अधिपति होने के कारण सबसे श्रेष्ठ हो ॥ १६॥ 


ब्रह्माजी बोले-विशुद्ध अन्तःकरण वाले मुनियों ने हिमालय से ऐसा कहकर iw गे आशीर्वाद 
कीरा कल्याण 
हो, और जिस प्रकार शुक्लपक्ष का चन्द्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार तुसमें नित्य गुणों कीं वृद्धि हो ॥ १८ ॥ 


पुर दिवमहापुराणे [ षद्निशो- 


इत्युक्त्वा मुनथ! सर्षे दश्वा ते शिरये झुदा । पुष्पाणि फलथुक्तानि प्रत्ययं चक्रिरे तदा ॥१९॥ 

अरुन्धती तदा तत्र मेनां सा सुझुखी सुदा । शुणेश्च लोमयामास शिचस्य परमा सती ॥२०॥ 

हरिद्राइडछुमैः सेलश्मभूणि प्रत्यमाजयत्‌ । लौकिकाचारमाधाय मङ्गलायनसुत्तमस्‌ ॥२१॥ 

ततश्च ते चतुर्थेऽह्नि सन्धार्य्यं उम्श्नुत्तमम्‌ | परस्परं च सन्तुष्य सक्ृग्यु! शैवसन्निधिम्‌ ॥२२॥ . 

तत्र गत्वा शिवं नत्वा स्तुत्वा विविधदक्तिभिः । ऊचुः सच वसिष्ठाद्या मुनयः परमेश्वरम्‌ ॥२२॥ 

f ऋषय ऊचुः 

देचदेव भद्दादेब परमेश सहाप्नभो ! | शृण्वस्महुचन प्रीत्या यत्कृतं सेवफैस्तव ॥२४। 

नोधितो गिरिशजश्व मेना विविधद्नक्तिभिः | सेतिद्दासं प्रहेशान ग्रबुद्धोऽसौ न संशयः ॥२५। 

वाक्यदत्ता गिरीन्द्रेण पार्वती ते हि नान्यथा । उद्टाह्दाय प्रगच्छ त्वं गणेद वेश संयुतः ॥२६॥। 

गच्छे शीघ्रं महादेव ! दिमाचलगुह ग्रमो । विवाहय यथारीतिः पार्वतीमात्मजन्मने \९७॥ 
 _ ब्रह्मोवाच 

तच्छ्रत्वा वचनं तेपां लोकिकाचारतत्परः । प्रहृष्टात्मा महेशानः प्रहस्येद्सुवाच सः॥२८॥ 
श महेश उवाच 

विवाहो हि महाभागा न दष्टो न श्रुतो मया | यथा पुरा भवह्भिस्तद्वििः ग्रोच्यो. विशेषतः ॥२५॥ 


ब्रह्मोवाच | 


तदाकण्य महेशस्य लोकिकं वचनं शुभ्‌ ।त्यूचुः प्रहसन्तस्ते देवदेवं सदाशिवम्‌ ॥३०॥ - 


इतना आशीर्वाद देने के बाद उन मुनियों ने हिमालय को आशीर्वाद रूप में पुष्प तथा फल ,अपित किया रे 


ओर विश्वास उत्पन्त कराया ॥ १९ ॥ इधर सुमुखी परम पतित्रता अरुन्धती ने शिव के गुणों का बखान 


` ) . कर मेना को लुभाया | २० ॥ और शैलराज की दाढ़ी में हरिद्रा तथा कुंकुम लगाकर छौकिकाचार पुबंक ` ` 


। सारा मङ्गल किया ॥ २१॥ उस दिन से चौथे दिन लग्न का निक्‍्चय कर परस्पर सन्तुष्ट हो शिव के 
E न 

समीप गये 2 २२ ॥ तदनन्तर शिवजी को प्रणाम कर अनेक सुक्तों, से उनकी स्तुति कर वे परमेइवर 
शिव से कहने छंगे ॥ २३॥ 
ऋषिगणों ने कहा-हें देवदेव ! हे महादेव ! हे परमेश्वर ! हे महाप्रभो ! हम सेवकों ने जो किया है 
वह सारा वृत्तान्त प्रेम से सुनो ॥ २४ ॥ है महेशान ! हम लोगोंने अनेक प्रकार के नीति वचनों से तथा 
नाता प्रकार के इतिहास कहकर पर्वतराज हिमालय तथा भेना को बहुत समझाया जिससे सारी बात वे 
समझ गये, अव उन्हें किसी प्रकार का सन्देह नहीं रहा ॥२५॥ गिरीब्द्र ने वार्दान देकर प्रतिज्ञा की है कि 
यहु पार्वेती है। क EE गणों तथा देवताओं को लेकर विवाह के लिए चळे: २६॥ 
` हे महादेव ! हे प्रभो ! आप 7 से विवाह के किए हिमालय के घर चलिए सन्तान-उत 
र वाद कीजिए ७ | ए तथा सन्तान-उत्पादन के 
' ` ब्रह्माजी वोळे-सप्तर्धियों की वात सुनकर शिवजी प्रसन्न हो गये और लौकिकाचार में तत्पर होकर 


» 


_ हुँसते हुए इस प्रकार कहने छगे । २८॥ 


द षी >है महाभाग ! हमने तो न किसी का विवाह देखा और न सुना, आप लोग ही जैसी - 


विधि देखे तथा सुन हैं वैसा करें॥ २९॥ 


hy 


Re र ब्रह्माजी बोळे--सिव के इस प्रकार वचन सुनकर सप्तषिगण देवाधिदेव महादेव से कहने लगे ३०॥ 
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ऽध्यायः ३७ ] द्रसंहिता ( पाेतीलण्डः ) ` - ५४३ 
a SUEDE EIDE RII Sn an in ma ESO 
ऋषय'ऊचुः 
विष्णुमाहय बै शीघ्रं ससमाजं विशेषतः । ब्रह्माणं ससुतं रीत्या तथा देचं शतक्रतुम्‌ ॥३२॥ 
तथा ऋषिगणान्‌ स्वान्‌ यक्ष-गन्धर्व-किन्नरान्‌ । सिद्धान्‌ विद्याधरांसेव तथा चैवाऽप्सरोगणान्‌॥२२॥ 
एतांान्यान्‌ प्रमो सवौनानयस्वैह सादरम्‌ | सवं संसाधयिष्यन्ति लवत्कार्य ते न संशयः ॥३३॥ 
= ब्रह्मोवाच 
इत्युक्त्वा सस ऋपथस्तवाज्ञा गराण्य ते जुदा । स्वधाम प्रययुः से शंसन्तः शरारी गतिम्‌ ॥३४॥ 
इति श्रीक्षिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे 
सप्तऋषिवचन नाम षट्निशोऽध्यायः॥ ३६॥ 
स्तत्रिशोऽध्यायः' 
( शिव के समीप लेग्नपत्निका भेजना और प्ंतों का आगमन ) 
नारद उवाच 


तात प्राज्ञ चदेदानी रुप्तषिंष गतेषु च । फिमकार्षीद्विमगिरिस्तन्मे कृत्वा कृपा ग्रभो | ॥ १॥ 


ब्रह्मोवाच 
गतेषु तेष निष सप्स्वपि युनीशवर ! । सारन्धतीषु हिमवान्‌ यदाकापीदू अवीमि ते ॥ २॥ 
तत आमन्त्य स्वञ्नातन्‌ मेर्वादीन्‌ ससुतग्रियः | महामनाः स मुदे हिमवान्‌ पर्वतेश्वरः ॥। ३॥ 
तदाज्ञप्तस्ततः प्रीत्या हिमवान्‌ लम्रपत्रिकाप््‌ | लेखयामास सुप्रीत्या गर्भेण स्वपुरोधसा ॥ ४॥ 
अथ प्रस्थापयामास तां शिवाय स पत्रिकाध्‌ । मानाविधास्तु साम्यः स्वजनैसुद्तात्ममिः ॥ ५ ॥ 


'ते जनास्तत्र गत्वा च कैलासे जिबसन्तिधिस्‌ । ददुः शिवाय तत्पत्रं तिलकं सम्बिधाय च ॥ ६॥ 


ऋषिगण बोले-आप समाज सहित विष्णु को विशेष रूप से एवं पुत्र सहित ब्रह्मदेव को तथा 
शतक्रतु इन्द्र को शीघ्रता से बुछाइए ॥ ३१॥ इसी प्रकार सभी ऋषियों को, यक्ष, गन्धव, किन्नर, सिद्ध, 


ˆ “विद्याधर, अप्सरा तथा अन्य लोगों को आदर पूर्वक बुळाइए, वे सव आकर आपका कार्यं सिद्ध करेगे 


इसमें संशय नहीं ॥ ३२-३३ ॥ 
ब्रह्माजी बोले-सप्तषि गण महादेव से इस प्रकार का वचन कह प्रसन्नता से उनकी आज्ञा ले शिव- 
महिमा का वर्णन करते हुए अपने-अपने स्थानों को चले गये ३४॥ 


इस प्रकार 'शिवदत्ती भाषादीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के 


तृतीय-पावंतीखण्ड में सप्तधिवचन नामक छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३६ ॥ 
क्र 


` नारडु जी बोले-हे तात, हे महाप्राज्ञ! अब आप हमें कृपाकर बताइए कि सप्तर्षिगणों के चले 
जाने पर हिमवान्‌ ने क्या किया ? ॥ १॥ 


ब्रह्माजी बोले--हे मुनीश्वर ! अरुन्धती सहित उन सातों ऋषियों के चळे जाने के वाद हिमालय ने 


“जो किया उसे मैं कहता हूँ ॥ २॥ सप्तर्धियों के चले जाने के वाद गिरिराज, महामनस्वी हिमालय अपने 


मेरु आदि भाइयों की सम्मति प्राप्त कर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि पावती उन्हें बहुत प्यारी थीं॥ ३॥ 
अपने भाइयों तथा पुत्रों की आज्ञा रेने के अनन्तर हिमवान्‌ ने बड़े प्रेम के साथ पुरोलिदछुर्गाचार्य से 
पतिका लिखवायी ॥ ४।॥ और उस लग्नपत्रिका को अनेक प्रकार की सामग्री से युक्त कर अपने 
हृषित हुए जनों के साथ शिव के पास भेज दिया ॥ ५॥ उन छोगों ने कैलास पर शिवजी के समीप जाकर 


. पूड न शिवमहापुराणे . [ सप्तत्रिशो- 
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सम्मानिता विशेषेण ग्रश्ुणा च यथोचितम्‌ । सब॑ ते प्रीतिमनस आजग्छुः शेलसन्निधिप्‌॥ ७ ॥»९ 


सम्मानितान्‌ विशेषेण महेशेनागतात्‌ जनान्‌ षट्वा सुदृर्षिताब्छेलो मुमोदातीव चेतसि ॥ ८॥ 
ततो निमन्त्रणं चक्रे स्वघन्धूनां "मोदितः । नानादेशस्थितानां च निखिलानां सुखास्पदम्‌। ९॥ 
ततः स. कास्यामास स्तसंग्रहमाद्रात्‌। नानाविधाश्च सामग्रीविंवाहकरणोचिताः ॥१०॥ 
तण्डुलानां वहइञ्छैलान्‌ एथुकानां तथैव च। शुडानां शर्कराणां च छूपणानां तथैव च ॥११॥ 
क्षीराणां च इतानां च दधतां बापीश्चकार सः | यवादिघान्यपिशनां लड्‌इक़ानां तथैव च ॥१२॥ 
शुष्छुलीनां स्वस्तिकानां शर्कराणां तथैव च । अगतेक्षुरसानां च तत्र वापीश्चकार सः ॥१२॥ 
चह्वीहेयङ्गकानां च ह्यासथानां तथैव च। नानापक्कान्नसङघांश्च महास्वादुरसाँरतथा ॥१४॥ 


नानाच्यञ्जनबस्तूने गण्देवदितानि , च | अमूल्यनानावस्नाणि बह्विशौचानि यानि च ॥१५॥ ` 


मणिरत्नग्रकाराणि सुवर्णरजतानि च । द्रव्याण्येतानि चान्यानि संश्च विधिपूचकस्‌॥१६॥ 
मङ्गलं कर्तुमारेभे. गिरिमज्लकदिने । संस्कारं कारयामा ३: पार्व॑त्याः पर्वतस्धियः ॥१७॥ 
ता सङ्गलं बुदा चक्रुभूपिता भूषण! स्यम्‌ पुरक्षिजसचियों हा लोकाचारं प्रचक्रिरे ॥१८॥ 
सोत्सदं. विविधं तत्र सुमङ्गरुप॒रश्सरम्‌। हिमालयोऽपि हृष्टात्मा कृत्वाचार सुमङ्गलम्‌ ॥१९॥ 
सभावेन सुप्रीतो बन्धुवगोगमोत्सुकः | एतस्मिनन्तरे तस्य बान्धवाश्च निमन्त्रिताः ॥२०॥ 
आजगुः सखियो हृष्टाः ससुताः संपरिच्छदाः | तदैव श्रृण ' देवष ! गिय्योगमनमाइतः ॥२१॥ 
चरणयामि समासेनः शिवंप्रीतिविद्वये । -देवालयगिरियों - हिं दिव्यरूपथरो मदान्‌ ॥२२॥ 
नानारत्नपरिञ्राजत्‌ समाजः सपरिच्छदः | नानामणिहारत्नसारमादाय यत्नतः ॥२३॥ 


उनका तिलक किया । तदनन्तर लग्नपत्रिका दी ॥ ६,॥। भगवान्‌ सदाशिव ने उन लोगों का विशेष सम्मान ' 


किया । उस सम्मान से अत्यन्त प्रसन्न हुए, वे सभी लोग हिमालूय के समीप लौट आये ॥ ७॥ हिमालय 

भी महेश्वर के द्वारा सम्मानित हुए जनों को देखकर चित्त में अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ८॥ फिर उन्होंने 

नाना देशों में स्थित हुए अपने सगे-सम्बन्धियों को बड़े प्रेम के साथ सुखदायक निमन्त्रण पत्र भेजा ॥ ९ ॥ 

और आदर से स्वर्णसंग्रह तथा नाना प्रकार की विवाह-सामग्री, जो विवाह के लिए उपयोगी थी, एकत्रित 
की ॥ १० ॥ उन्होंने चावल, चिउड़ा, गुड़, शर्करा तथा नमक का पहाड़ लगवा दिया ॥ ११॥ दूध, घी, 
| दही की वापी बनवाकर उसमें अत्यधिक मात्रा में भरवा दिया। जव आदि का आटा, लड्डू, पूड़ी, स्वस्तिका 
( जळेवी ), शकरा, अमृत के समान स्वादिष्ट इक्षुरस की वापी बनवा दी ॥१२-१३॥ मक्खन, आसवों का 
समूह एवं महास्वादिष्ट पक्वान्नों एवं रसों का ढेर लगवा दिया ॥ १४॥ 


शिवजी के गणों तथा देवताओं के लिए हितकारक अनेक प्रकार की व्यंजन वस्तुएँ तथा अग्नि से 
` पवित्र नाना प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार की मणियाँ, रत्न, सुवणं तथा रजत आदि को अनेक 
यत्न से एकत्रित किया ॥ १५-१६ ॥ फिर गिरिराज ने मङ्गलदायक दिन में मङ्गलाचार प्रारम्भ किया। 
इधर पर्वतराज की स्तियाँ पार्वती का संस्कार करने छगीं॥ १७ ॥ स्वयं नाना प्रकार के अः भूषणों से 
भूषित हुई नगर की रहने वाली ब्राह्मणी स्त्रियों ने पावती को मङ्कु द्रव्यों से सलाकर लोकाचार 
किया ॥ १८ ॥ हिमालय के घर में मङ्गळपूर्वक नाना प्रकार के उत्सव होने छगे। हिमालय भी प्रसन्न 


San के साथ समस्त मङ्गलाचार कर बन्धुवर्गो के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच _ 


निमन्त्रित हुए सभी बन्धवे भूषण तथा वस्त्रों से सुसज्जित हो अपने स्त्रियों, पुत्रों तथा सेवकों के सहित 


बर दिस इनका आगमन संक्षेप में वर्णन करता हूँ । सर्वप्रथम वहाँ पर सर्वेश्रेष्ठ देवालय नामक 
पर्वत दिव्यरूप धारण कर ताना प्रकार के रत्नों से देदीप्यमान अपने समाज तथा फुटुम्व के साथ आये, 


ग हें देवर्षे | अब उन पर्वेतों का आगमन आदरपूर्वक सुनो || १९-२१ ॥ मैं शिव की प्रीति . 
| hy] 


ऽघ्यायः ३७ ] रुद्रसंहिता ( पावेतीखण्ड: ) ५४५ 
Ci i i i जगा आई 
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“>> १७०७७ आए था i a आए. 


सुवेषारुङ्कृतः श्रीमान्‌ जगाम स हिमालयम्‌ । मन्दरः.स्वशोभात्य! सनारीतनयो गिरिः॥२४॥ 


. सपायनानि सङशुह्य जगास विविधानि च । अस्ताचलोऽपि दिव्यात्मा सोपायन उदारधीः।२५॥ 
चहुशोमासमायुक्त आजगाम मुदान्वितः । इदयाचल आदाय सद्र्त्नानि मणीनपि ॥२६॥ 


अतयत्कृटपरीवार आजगास महासुखी । मलयो गिशिराजो हि सपरीवार आहत; ॥२७॥ 
सुदिव्यरचनाशुक्त आययौ बहुसदूबलः । सद्यो द्दुरनामा च झुद्तिः सकलत्रकः ॥२८॥ 
बहुशोयान्वितस्तात थयो हिमगिरेशेहम्‌ । निषघोऽपि प्रहृष्टात्मा सपरिच्छद आययो ॥२९॥ 
ससुत्रीगणः प्रीत्या ययौ हिमगिरेशेहप्‌ | आजगाम महाभाग्यो भूधरो गन्धमादनः ॥।३०॥ 
करवीरस्तंयैवयपि ` महाविभवसंयुतः । मदेन; पर्वतश्रेष्ठ आजगाम हिमालयम्‌ ॥३१॥ 
सगणः ससुतख्रीको वहुशोमासमन्वितः | पारियात्रो हि हृष्टात्मा मणिरस्नाकरेुतः ॥२२॥ 
सगणः सपरीयार आययौ दिमध्ूधरभ्‌ । क्रौञ्चः पर्वतराजो हि मह्दावलपरिच्छदः । 

' आजगाम गिरिश्रेष्ठ समुपायन आहतः ॥२३॥ 
पुरुषोत्तमशेलोऽपि सपरिच्छदः आइतः। मैहोपायनमादायाजगाम हिमसूधरप्‌ ॥३४॥ 
नीलः सलीरः ससुतः सस्रीको द्रच्यसंयुतः | आजगाम दिमागस्य गहमानन्दसंयुतः ॥३५॥ 
त्रिकूटञ्जितरकूटोऽपि येङ्टः श्रीगिरिस्तथा | गोकापुखी नारद्‌ हिमगेहसुपागमत्‌ ॥३६॥ 
विन्ध्यश्च पर्वतश्रेष्ठो नानासम्पत्समन्वितः | आजगाम प्रहृष्टात्मा सदारतनयः शुभः ॥३७॥ 
कालज्रो महाशैलो वहुहषसमन्वितः । बहुभः सगणः ग्रीतयाऽऽजगाम हिमभूधरध्‌ ॥३८॥ 


उनुके पास अनेक मणियों तथा रत्नों के सोर थे ॥ २२-२३॥ सम्पूर्ण शोभा से संयुक्त मन्दर सुवेष से 
अलक्त हो अपनी स्त्री तथा पुत्रों के सहित हिमाळय के पास गये ॥। २४ ॥ और अस्ताचलछ पर्वत भी विविध 
प्रकार की भेंट-सामग्री केकर उदार बुद्धि से हिमालय के निकट आये ॥ २५॥ अनेक प्रकार की शोभा एवं 
हर्षोल्लास से. युक्त उदयाचल भी सर्वोत्तम रत्न तथा मणियों को लेकर आये ॥ २६॥ उत्तम परिवार 
तथा सुखी मलयाचल भी आदर से हिमालय के यहाँ गये ॥२७॥ सह्य तथा दढुँर नामक पर्वत भी प्रसन्न हो 
अपनी स्त्री के साथ भरपूर सेना लेकर आ गये ॥ २८ ॥ नाना प्रकार की शोभा सहित प्रसन्न हुए निषद 
पर्वत भी अपने परिवारों के साथ हिमालय के घर पहुँचे ॥ २९ ॥ इसी प्रकार गन्धमादन पर्वत भी पुत्र 
तथा स्त्रियों के साथ प्रसन्नता से हिमालय के घर आये ॥ ३०॥ महा ऐश्वर्य-सम्पन्न करबीर तथा 
पर्वतश्रेष्ठ महेन्द्र भी हिमालय के घर पहुँचे ॥ ३१॥ 

नाना प्रकार के शोभासम्पन्न.परम : हित पारियात्र भी अपने गणों, पुत्रों एवं स्त्रियों को साथ ले 
मणि तथा रहनों की खान ले हिमालय के पास गये ॥ ३२ ॥ पर्बेतराज क्रौश्व, अपनी सेना के साथ, अपने 
पुत्र, स्त्री तथा परिवार सहित प्रसन्न हो भेंट-सामग्री से युक्त हिमालय के घर गये ॥ ३३॥ पुरुषोत्तम 
पर्वत भी अपने समाज सहित बड़े आदर के साथ वहुत-सी सामग्री लेकर हिमालय के पास आयें॥ ३४॥ 
नीळ पर्वत भी, अपनी स्त्री, पुत्र के साथ वहुत-सा द्रव्य लेकर हिमालय के पास आया ॥ ३।॥ त्रिकूट, 
वेंकट, श्रीगिरि, गोकामुखी तथा नारद पर्वत भी हिमालय के घर आये ॥ ३६॥ पर्वेतश्रेष्ठ वन्ध्य पवत 


` भी अपने स्त्री-पुत्रों के सहित नाना प्रकार की सम्पत्ति लेकर हिमालय के घर आये॥ | 


कालिज्जर अत्यन्त प्रसन्न हो अपने गण तथा सम्पत्ति के साथ हिमालय के घर ।३८॥ 
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केलासस्तु महात्ैठो महाहषसमन्वितः | आजगाम कृपां क्वा सर्वोपरि लसत््रञ्चः ॥३९॥ 
अन्येऽपि भूभृतो ये हि दीपेष्वन्येप्वपि दविज ! । इहापि ये+चलाः स आययुस्ते हिमालयम्‌ ॥४०॥ 
निम्त्रिता नगास्तन्न तेन पूर्व सुदा यने । आययुनिखिलाः परीत्या विवाहः शिवयोरिति।४१॥ 
तदा सर्वे समायाताः शोणमद्रादयः ख । बहुशोभा महाप्रीत्या विवाहः शिवयोरिति ॥४२॥ 
नद्यः सर्वाः समायाता नानाउङ्कारसंयुताः | दिव्यरूपधराः ग्रीत्यक्ृविवाहः शिवयोरिति ॥४३॥ 
गोदावरी च यञ्चुसा कष्ी्वेणिका तथा । आययो दिमशेलं वै विवाः शिवयोरिति ॥४४॥ 
गङ्गा तु सुमहाग्नीत्या नानाएङ्कारसंघुता । दिव्यरूपा ययौ प्रीत्या बिवाइः शिवयोरिति।४५॥ 
नर्मदा तु महामोदा रुद्रकन्या सरिद्वरा। महाग्रीस्याऽऽजगामाशचु विवाहः शिवयोरिति॥४६॥ 
आगातेसतैस्ततः सेः सर्वतो हिमृभूषरम्‌। सङ्कलाऽऽसीत्‌ पुरी दिज्या सनेशोभासमन्विता॥४७॥ 
महोस्सवा लसत्‌ केतुष्वजातोरणकाधिका | वितानविनित्ताकों तथा नानालसत्ममा ॥४८॥ ` 
हिमालयोऽपि सुद्नीत्याऽऽदरेण विविधेन च । तेपां चकार सम्मानं तासां चैन यथायथम्‌ ॥४९॥ 
र्चान्निवासयामास सुस्थानेषु एथक्‌ एथक्‌। सामग्रीमिरनेका भिस्तोषयामास कृर्स्नश ॥५०॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे लग्नपत्न- 
सम्प्रेषण-सामग्रीसङ्ग्रह-शैलागमनवर्णेनं नाम संप्तत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७॥ 


= 


कैलास नामक महाशैल भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कृपाकर हिमालय के घर आये । वह सभी पवंतों की 
अपेक्षा अधिक शोभा सम्पन्न थे ॥३९॥ हे नारद ! इसी प्रकार अन्य ट्वीपों में रहने वाळे तथा भारतवर्ष में 
रहने बाले सभी पर्वत हिमालय के घर आये ॥ ४० ॥ 
हे मुने | हिमालय ने जिन पव॑तों को प्रेम से आमन्त्रित किया था वे सभी शिवाशिव का विवाहः 
देखने के लिए हिमालय के पास पहुँचे ॥| ४१॥ उस समय “श्लिवाशिव का विवाह हो रहा है” यह जानकर 
झोणभद्रादि सभी नदं बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमालय के घर गये ॥ ४२ ॥ सभी नदियाँ दिव्य रूप धारण 
किये नाना अळङ्कारों से युक्त हो प्रेम से शिव का विवाह देखने के लिए वहाँ आयीं ॥ ४३ ॥ गोदावरी, 
यमुना, ब्रहमपुत्न तथा त्रिवेणिका, शिवाशिव का विवाह देखने के लिए वहाँ गयीं ॥ ४४॥। गङ्गा नदी भी 
महाप्रसन्‍न हो दिव्य रूप धारण किये, अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हो हिमालय के घर 
गयीं ॥ ४५ ॥ नर्मदा, महामोदा, सरिद्वरा, रुद्रकन्या ये सब भी महाप्रेम से शिवाशिव का विवाह देखने 
को गयीं ॥ ४६॥ उस समथ समागत हुए लोगों की भीड़ से हिमालय की वह दिव्यपुरी सर्वशोभा से 
समन्वित हो कोलाहल से भर गयी ॥ ४७॥ उस समय हिमालय की पुरी, महोत्सव से युक्त हो गयी, 
उसमें नाना प्रकार के केतुध्वज एवं तोरण सुशोभित होने लगे । नाना प्रकार के वितानों से सूर्य का प्रकाश 
रुक गया | और वह पुरी रङ्ग-विरंगे रत्नों की छटा से पूर्ण हो गयी ॥ ४८ ॥ हिमालय ने भी प्रेम तथा 
आदर के साथ उन स्त्रियों तथा पुरुषों का यथोचित सम्मान किया ॥४९॥ उन लोगों के रहने के रिए पृथक्‌ 
पृथक्‌ सर्वश्रेष्ठ निवास स्थानों का प्रवन्ध किया और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उन्हें सन्तुष्ट क्लिया॥५०॥ 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीकासहिंत शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के तृतीय-पावंती खण्ड 
में लग्नपत्र-सम्प्रेपण-सामग्री-संग्रह-शलागमन-वर्णन नामक सँतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३७॥ 


ट 
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अथ शेलेश्वरः ग्रीतो हिमवत्‌ मुनिसत्तम ! । स्वपुरं रचयामास विचित्रं परमोरसवम्‌ ॥१॥ 
सिक्तमार्ग संस्कृतं च शोभितं परमद्धिभिः । दवारि दवारि च स्म्मादि मङ्गलं द्रव्यसंयृत्म्‌ ॥ २॥ 
ाङ्णं स्चयामास रम्भास्तम्भसमन्वितस्‌ । पत्रः सन्निवद्ध-रसाल-पन्नवान्वितस्‌ ॥ ३॥ 
मालतीमाल्यसंयुक्त लसत्तोरणश॒ग्रभम्‌ । शोमितं मज्ञह्द्रव्यश्तुर्दिक् स्थितैः शुमैः॥ ४॥ 

` ° तथैव सपे परया झुदाम्धितभक्रे गिरीन्दरश `सवसुतार्थमेव । 

` गर्गं पुरस्कृत्य महांग्रेभाव गरस्तावयोग्यं च सुमङ्गलं हि॥ ५॥ 
आहूय विश्‍्वकमीणं कारयामास सादरम्‌ । मण्डपं च सुविस्तीणं वैदिकादिमनोहर्‌ ॥ ६॥ 
अधुतेन सुसें तद्योजनानां च विस्तृत । अनेकलक्षणोपेतं नानाश्चर्यसमन्वितम््‌ ` ७॥ 
स्थावरं जङ्गमं सवं सदृशं तैर्मनोहरम्‌ । सर्वतोऽङ्रतसर्वस्वं नानावस्तुचमत्कृतम्‌ ॥ ८॥ 
जक्मं विजितं तत्र स्थावरेण विशेषतः | जङ्गमेन च तत्रासीजितं स्थावरमेच हि॥९॥ 
पयसा च जिता तत्र स्थलभूमिन चान्यथा । जलं किं हिं स्थलं कि हि न विदुः केऽपि कोविदाः १०॥ 
क्चिस्सिंहाः कृत्रिमा्च कचित्सारसपङ्क्तयः | कचिच्छिखण्डिनस्तत्र इत्रिमाश्च मनोहराः ॥११॥ 
कचित्तरियः कत्रिसाश वृत्यन्त्यः पुरुषः सह। सोहयन्त्यो जनान्‌ सबोन्‌ पश्यन्त्यः कृत्रिमास्तथा॥ २॥ 
तथा, तेनैव विधिना वारपाला मनोहराः। इस्तैधेनूषि चोदुत्य स्थावरा जङ्गमोपमाः ॥१३॥ 


ब्रह्माजी बोले--हे नारद ! इसके अनन्तर हिमालय ने प्रसन्न हो विचित्र प्रकार के उत्सव से अपने 
नगर को सजाया ॥ १॥ उन्होंने सभी राजमार्ग को स्वच्छ कराकर जल छिड़कवाया, सभी प्रकार की 
ऋद्धि-सिद्धि से नगर को अलङ्कृत किया तृथा अनेक फाटक वनवाकर केले के खम्भे तथा मङ्ग द्रव्यों से 
उसे सुसज्जित किया॥ २॥ आँगन में केले के खम्भे लगवाये गये। रेशमी सूत्रों से आम का पल्लव 
बाँधकर वन्दनवार, जिसमें माळती की माला बंधी हुई थी, छटकाये गये ॥ ३॥ और उस आँगन के चारों 
दिशाओं में कल्याणकारी मङ्गल द्रव्य सजाये गये॥ ४॥ हिमालय ने महाप्रभावशाली गर्गाचार्य की 


आज्ञानुसार अपनी कन्या के विवाह निमित्त प्रसन्नता से सारी सामग्री तथा समस्त मङ्गल द्रव्य एकत्रित 


! ` क्विये॥ ५॥ उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर मण्डप तथा अत्यन्त विस्तीणं वेदिका का निर्माण 


- जङ्गम-रचना ने स्थावर-रचना को पराजित कर 


कराया ॥ ६।हे नारद जी ! वह मण्डप दस हजार योजन लम्वा था, जो अनेक लक्षणों से युक्त तथा अनेक 
आश्रयो से परिपूर्ण था ॥ ७ ॥ स्थावर चित्र की रचना जङ्गम के सदृश ही होने से वह मण्डप चारों भोर 
अद्भुत पदार्थों से परिपूर्णे हो गया ॥ ८॥ विश्वकर्मा की स्थावर रचना से विशेषरूप से जङ्गम को तथा 

दिया था ॥ ९॥ जरू की रचना से स्थलभूमि जीत ली 
गयी, बड़े-बड़े विशेषज्ञों को भी पता नहीं लगता था कि कौन जल है, कोन स्थळ है ? ॥ १०॥ कहीं पर 
कृत्रिम सिंह तथा सारसों की पङ्क्ति बनी हुई थी, कहीं अत्यन्त मनोहर कृत्रिम मोर बने हुए थे ॥ ११॥ 
कहीं पुरुषों के साथ नाचती हुई स्त्रियों के चित्र बनाये गये, वे झत्रिम स्त्रियाँ अपनी दृष्दूकषेड्लेज़्ते हुए 
मानों पुरुषों को मोह रही थीं ॥ १२॥ इसी प्रकार हाथ में धनुष धारण किये मनोहर द्वारपाल स्थावर 
होकर भी प्राणधारियों जैसे प्रतीत होते थे ॥ १३ ॥ 
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वरि स्थिता महालक्ष्मीः तरमा रुचिताडुता । सर्वलक्षणसंयुक्ता गताः साक्षात्‌ पयोणबात्‌ ॥१४॥ 
गजाश्रारङकृता ह्यासत्‌ कृत्रिसा अकृतोपमाः | तथाशाः सादिभिश्चैव गजाश्च गजसादिभिः॥१५। 
रथा रथिमिराकृष्टा महाधर्यसमन्विताः । धाहनानि तथान्यानि पत्तयः कृत्रिमास्तथा ॥१६॥ 
एवं विमोहनाथ त कतं वै विश्वकर्मणा, देनानां च झुनीनां चुतेन प्रीतात्मना यने ! ॥१७॥ 
महाद्वारि स्थितो नन्दी कत्रिमश् कृतो इने | शुद्धस्फटिकसक्लाशो यथा नन्दी तथै सः ॥१८॥ 
तस्योपरि महादिव्यं पुष्पकं रलभूपितम्‌ । राजितं पद्मैः शभ्रेशवामरै्च एुशोभितस्‌ ॥१९॥ 
वामपा गजो द्वौ च ञद्वकाइमीरसन्निभो । चतुदन्तौ पश्टिवो भेदमानो महाप्रभो ॥२०॥ 
तमैवार्कनिभौ तेन कृतौ चाश्वौ भहा्रमौ । चामराखङ्कृतौ दिव्यौ दिव्यालङारभूषितो ॥२१॥ 
इस्िता बररत्रात्या लोकपालास्तथैव च। सवे देवर यथाथ यै कता बै विश्वकमेणा ॥२२॥ 
तथा हि ऋषयः स्वे भृभ्वाधाश्र तपोधनाः। अन्ये क्षुपसुसस्तदभत सिद्धाथान्येउपि वै कृताश।२३॥ 
विष्णु पार्षदैः सनेगरुडाख्येः , समन्वितः । कृत्रिमो . निमितस्तद्व्परमाशवयरूपनान्‌ ॥२४ 
तथैताऽहं सुतै्ेंदैः सिद्ेथ परिवारितः । कत्रिमों निर्मितस्तद्धत्‌ पठन्‌ छतक्तानि नारद ! ॥२५॥ 


ऐराचतगजारूढः शक्रः स्वदलसंयुतः । कृत्रिमो नि्ितस्तद्Vतपरिपूणेन्दुसन्निमः ॥२६॥ | 


किं वहुक्तेन देवें ! सों तै विश्वकर्मणा । हिमागगरेरितेनाछ बर्सः सुरसमाजकः ॥२७॥ 


एवंभूतः कृतस्तेन मण्डपो दिव्यरूपवान्‌ । अनेकाश्वर्यसम्धूतो महान्‌ देवविभोहनः ॥२८॥ | 


द्वार पर क्षीरसागर से उत्पन्न हुई सबंलक्षण युक्त साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान महालक्ष्मी की अद्भुत 
मूत्ति बनायी गयी थी ॥ १४॥ द्वार पर हाथी के बने हुए चित्र “असली हाथी कें समान दिखाई पड़ते थे.। 
इसी प्रकार घुड्सवारों से युक्त अश्‍व तथा गजारोहियों से युक्त गज, आश्चयंपूर्ण रथी से युक्त रथ भी समता 
में किसी प्रकार जीवधारी से कम ने । अनेक प्रकार के वाहन तथा पैदल कृत्रिम होते हुए भी अक्कत्रिम- 
जैसे प्रतीत हो रहे थे ॥१५-१६॥ इतना ही नहीं, विश्वकर्मा ने सबको मोहित करने के लिए बड़े कौशल के 
साथ देवताओं तथा मुनियों के चित्र बनाये ॥ १७॥ महाद्वार पर शुद्धस्फटिक के समान अत्यन्त उज्ज्वल 
नन्दी का चित्र बनाकर सजाया गया, जो कान्ति में साक्षात्‌ नन्दी से किसी भी प्रकार कम न था ॥ १८ ॥ 
उसके ऊपर महादिव्य रत्नखचित, मनोहर पल्लवों तथा चामरों से शोभायमान पुष्पक विमान रखा 
हुआ था॥ १९ ॥ ग 


द्वार के वाम-भाग में शुद्ध कारमीरी रङ्ग के चार दाँत वारे दो-दो हाथी बनाये गये थे, जो महा | 
कान्तिमाच्‌ युवा तथा साठ वर्षे के थे और एक दूसरे से भिड़े हुए थे॥ २० ॥ उसी प्रकार सूर्य के समान | 


इसी प्रकार श्रेष्ठ रत्नों से भूषित लोकपालों का निर्माण कराया गया। विश्‍वकर्मा ने सभी देवताओं का 


कराया गया ॥ २३॥ विष्णु अपने पार्षद भरुड़ आदि के साथ इस प्रकार के चित्र रूप से वनाये गये कि 


उनके देखने से आश्रयं प्रतीत हो रहा था॥ २४॥ हे नारद ! इसी प्रकार अपने पुत्रों तथा वेदों एबं ' 
परिवार के साथ सूक्त का पाठ करते हुए मुझ ब्रह्मा के चित्र का भी निर्माण कराया गया॥ २५ ॥ 


कञान्तिमाच्‌ रक्त वर्ण के दो घोड़े भी बनाये गये, जो चेंबरों तथा दिव्य अळङ्कारों से भूषित थे॥ २१॥ . 


ह “चित्र इतना सुन्दर वनाया, जो किसी भी प्रकार यथार्थ रूप से कम न थे॥ २२॥ इसी प्रकार भृगु आदिं | 
ऋषियों, मार्कण्डेयादि तपस्वियों, गन्धर्व-किश्रादिकों तथा कपिल आदि सिद्धों के भी चित्र का निर्माण | 


हैं नारद ! विश्वकर्मा ते ऐरावत पर चढ़े हुए गणों सहित इन्द्र की मूत्ति का निर्माण किया, जो पूर्णचन्द्र के | 


2 Sd हो रही थी ॥ २६ ॥ हे देवर्षे ! बहुत हम क्या कहें, विश्वकर्मा ने हिमालय के कथनानुसार 
सारी रचना की ॥ २७॥ इस प्रकार दिव्यरूप से युक्त, देवताओं को मोहित करने वाळे अनेक आश्चयं सें | 
परिपूर्ण उस अ का निर्माण विश्वकर्मा ने किया ॥ २८ ॥ ; 


इश्थायः ३८ ] रुद्रसंहिता ( पार्वेतीखण्ड: ) ५४९ 
अथाइसो गिरीशेन विश्वकर्मा महामतिः ।«निवासाथ सुरादीनां तत्तज्लोकान्‌ हि यत्नतः॥२९॥ 
तत्रेव च महामश्चाः सुग्रभाः परमाहुताः । रचिताः सुखदा दिव्यास्तेपां वै विश्वकर्मणा॥२०॥ 
तथाप्तसप्तलोकं यै विरेचे क्षणतोऽङ्कुतप्‌ । दीप्त्या परमया युक्तं नित्रासा्थं स्वयम्छुवः॥३१॥ 
तथै विष्णोस्त्वपरं वैङण्ठाख्यं महोज्ज्यलम्‌ । चिरेचे क्षणतो दिव्पं नानाश्रयंसमन्वितप ॥३२॥ 
अमरेशगृहं दिव्यं तथयैवाऽहुतश्त्तमघ्‌ | विरये विश्वकमीऽसौः सर्वेश्वयंसमन्धितम्‌ ॥३२॥ 
गुह्ाणि लोकपालानां बिरेचे सुन्दराणि च । त्स ग्रीतितो दिव्यान्यङ्कुतानि महान्ति च॥३४७॥ 
अन्येषाममराणां च सवषां क्रमशस्तथा । सदनानि विचित्राणि रचितानि च तेन बे ॥३५॥ 
विश्वकमी महाबुद्धिः प्राप्तशस्थुमद्ावरः। विरेचे क्षणतः सब शिवतुश्यथमेव च्र॥२६॥ 

तथैच चित्रं परमं महोज्ज्वलं महाग्रभं देववरे! सुपूजितम्‌ । 

गिरीशचिह्नं शिवलोकसंस्थितं सुशोभितं शम्भुगृह॑ चकार ॥२७॥ 
एवम्भूता कृता तेन रचना बिश्वकर्मणा | विचित्रा शिवतुष्टचथं पराश्रया महोज्ज्वला ॥२८॥ 
एवं कृत्वाऽखिलं चेद्‌ व्यवहारं च लोकिकभ्‌ । पर्येध्षिष्ट सुदा शम्भ्वागमनं स हिमाचरः॥२९॥ 
इति प्रोक्तमशेषेण श्रान्तं ग्रश्च॒दावहम्‌ । हिमालयस्य देवप ! किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि।४०॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे . 
मण्डपादिरचनावर्णनं नामाऽप्टत्रिशोऽऽ्यायः ।। ३८॥ : 


तदनन्तर महाबुद्धिमान्‌ विश्वकर्मा ने हिमाळय की आज्ञा पाकर देवताओं के निवास के लिए 
तत्तल्लोकों की यत्नपूर्वंक रचना की ॥ २९॥ देवताओं को. सुख देने वाले अत्यन्त स्वच्छ तथा आशचय- 
कारक दिव्य मञ्चों ( खटिया ) का भी विश्वकर्मा ने निर्माण किया ॥ ३० ॥ उन्होंने यथार्थ. सप्तळोको के 
समान सप्तलोकों की भी अद्भुत रचना की । तदनन्तर स्वयंभू ( ब्रह्मदेव ) के निवास के लिए परम सुन्दर 
देदीप्यमान सत्यलोक नामक स्थान की रचना की ॥ ३१ ॥ विष्णु के लिए वेकुण्ठ नामक स्थान क्षणमात्र म 
बनाया, जो महोज्ज्वल, दिव्य तथा नाना प्रकार के आश्रयं से युक्त था ॥३२॥ सम्पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त अत्यन्त 
अद्भत दिव्य इन्द्र के गृह का निर्माण किया ॥ ३३॥ उसी प्रकार उन्होंने लोकपालों के लिए प्रीतिपूर्वक 
सुन्दर, दिव्य एवं अद्भुत तथा महान्‌ गृहों की रचना की ॥ ३४॥ पुनः अन्य देवताओं के निवास के लिए 
क्रमशः विचित्र गृहों की रचना की ॥ ३५ ॥ 
शिवजी से वर प्राप्त करने के कारण महाबुद्धिमान्‌ विश्वकर्मा ने क्षणभर में शिव के सन्तोप के 
निमित्त देवताओं के सारे स्थान का निर्माण किया ॥ ३६॥ उन्होंने शिवलोक में रहने वाले परमोज्ज्वछ, 
`. महाविचित्र अत्यन्त प्रभावशाली देवताओं से पूजित गिरीश के चिह्नों से युक्त शिवगृह का -निर्माण 
किया ॥ ३७॥। विक्वकर्मा की यह रचना सबको आश्चय में डालने वाली, परमोज्ज्वळ तथा शिव के 
सन्तोषार्थं थी ।। ३८ ॥ इस प्रकार सारा लौकिक व्यबहार पूर्ण कर हिमालय अत्यन्त प्रेम से शिवागमत 
की प्रतीक्षा करने लगे ॥ ३९॥ हे नारद ! हिमालय के यहाँ का महान्‌ आनन्ददायी वृत्तान्त हमने तुमसे 
कहा, अब तुम क्या सुनना चाहते हो ? ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार 'शिवकत्ती भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के: अन्तगत द्वितीय र्रसंहिता के तृतीयः 
पावंतीखण्ड में मण्डपादि-रचना बर्णन नामक अड़तीसवां अध्याय समाश्न॥ ३८॥ ` 


कं 
Re) 


a 


५५० शिवमहापुराणे [ एकोनचत्वारिशो- 


.३- +- ७ -+-+--+- -० “९-4 Te “९०००-०९ ०क-क नके 


एकोनचत्वारिशो5ध्याय: 
( विवाह-मण्डप रचता ) 
नारद उवाच 
पितात महाप्राज्ञ विष्णुक्षिष्य नमोस्तु ते ङ्गुतेयं कथाशावित्कृतोस्मामिः कृपानिधे !॥ ९ ॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि चरितं शशिमौलिनः । वैवादिक सुमाजूल्‍्यं सर्वोषोधविनाशनम्‌ ॥ २॥ 
कि चकार महादेवः प्राप्य मङ्गखपत्रिकाम्‌। तां श्रावय कथां दिव्यां शङ्करस्य परात्मनः ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मोवाच ` 
 ©झूण॒ वत्स महाप्राज्ञ ! शाङ्करं पस्मं यशञः। यञचकार्‌ महादेवः प्राप्य सङ्गरुप्गिकास्‌ ॥ ४॥ 
| अथ शस्शुगृहीत्वा तां युदा मङ्गलपत्रिकास्‌ । विजहास गरृटात्मा मानं तेषां व्यघाद्ि्ुः ॥ ५॥ 
| वाचयित्वा च तां सम्यग्‌ स्वीचकार विधानतः | तजनान्‌ ज्ञापयामास बहुसम्भान्य चाहतः | ३ ॥ 
, उदाच झनिवर्गास्तान्‌ कायं समयक्‌ कतं शमस्‌ | आगन्तच्यं विवाहे मे विवाहः स्त्रीकृतो मया॥ ७॥ 
इत्याकर्ण्य वचः शम्भोः प्रहस्ते प्रणम्य तभ्‌ । परिक्रम्य ययुघोम शंसन्तः स्वं विधि परम्‌ | ८॥ 
, अथ देवेश्वरः शम्ह सामरस्त्वां युन डुतष्‌। लोकिकाचारमाशित्य महालीलाकरः प्रः ॥ ९ ॥ 
| त्वमागतः परप्रीत्या ग्रशंसंस्त्वं विधि परम्‌ । प्रणमंश्च नतस्कन्धो विनीतात्मा कृताञ्जलिः ॥१०॥ 


अस्तौः सुजयशब्दान्‌ हि सम्चार्य महमुंहः । निर्देश ग्रथयस्तसय ्रशञसंस्त्वं विधि धुने ॥११॥ 
ततः शम्भुः प्रहृष्टात्मा दर्शयंज्रौकिकीं गति | उवाच सुनिवयं त्वां प्रीणयञ्छुभया गिरा ॥१२॥ 


नारदजी बोले-हे विधे ! हे तात ! हे महाभाग ! हे विष्णुझिष्य ! आपको प्रणाम है। हें कृपानिधे | 
आपने यह्‌ अद्भुत कथा हमें सुनायी ॥ १ ॥ अब मैं शिवजी का वैवाहिक चरित्र सुनना चाहता हूँ, जो सब 
प्रकार से मङ्गल देने बाला तथा सब प्रकार के पापों का नाझ करने वाला है॥ २॥ हे विधे ! मर्ग 
पत्रिका प्राप्त करने के अनन्तर महादेवजी ने क्या किया? परमात्मा शिव की यह सारी कथा हमें 
सुनाइए ? ॥ ३॥ ‘ 

ब्रह्माजी बोळे-हे महाभाग ! हे वत्स ! महादेव जी ने मंज्भूल-पत्रिका प्राप्त कर जो किया, उस 
शङ्कुर के यरा का श्रवण करो ॥ ४॥ शिवजी ने परम प्रसन्न हो मरङ्कल-पतरिका ग्रहण कर हँसते हुए उन 
_ मजूल-पत्रिका लाने वालों का बड़ा स्वागत-सम्मान किया ॥५॥ उन्होंने उस छम्नपत्रिका को विधि-विधान 
कं से स्वीकार किया तथा उन पुरुषों को आदर से सम्मानित कर विदा कर दिया ॥ ६ ॥ और सप्तषियों से 

कहने लगे कि आपने यह परम कल्याणकारी कार्य ठीक तरह से सम्पन्न किया ।'अब मैंने विवाह स्वीकार 

कर लिया है, अतः मेरे विवाह में आपलोग अवश्य आइएगा ॥ ७॥ a 
शिवजी के वचन सुन सप्तधिगरण परम प्रसन्न हो गये और उनको प्रणाम कर अपने भाग्य की 
सराहना करते हुए अपने-अपने घर गये । ८ ॥ तब महान्‌ लीला करने वाले देवताओं के सहित शिव ने 
लौकिकाचार दिखाते हुए हे नारद ! तुम्हारा स्मरण किया ॥ ९॥ हे मुने | उस समय अपने भाग्य की 
` प्रशंसा करते हुए तुम परम प्रसन्न हो शिवजी के पास आये और हाथ जोड़कर नज्जता से उन्हें प्रणाम 
ल १०॥ आर बारम्बार जय-जयकार कर उनकी स्तुति की। तदनन्तर शिवजी से आज्ञा प्रदान 
लिए किया ॥ ११॥ तब परम प्रसन्न हो, छोकिकी गति को दिखाते हुए और शुभ 
'वचनोंसे प्रसन्न करते हुए शिवजी ने तुमसे कहा-॥ १२ ॥ 


क 
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शिव उवाच 
रीत्या सृणु झुनिश्रेष्ठ ! श्वस्मत्तोज्य वदामि ते । बचे तसां प्रियो मे यद्भक्तराजशिरोमणिः ॥१३॥ 
कृतं महत्तपो देव्या पार्वत्या तय शासनात्‌ | तस्यै वरो भया दत्तः पतित्वे तोपितेन वै ॥१४॥ 
. करिष्येऽहं विवाहं च तस्या इश्यो हि भक्तितः । सप्तपिमिः साधितं च तन्मम शोधितं च तैः॥१५॥ 
अथतः सप्तमे चाहि तङ्कविष्यति नारद ! । महोत्सवं करिष्यामि लौकिकीं गतिमाश्रितः॥१६॥ 
ब्रह्मोवाच er ४ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य शङ्करस्य परात्मनः। प्रसन्नधीः कं नत्या तात तवं वाकयमन्रवीः ॥१७॥ 
. « तारदउवाच , 
भवतस्तु व्रतमिदं भक्तवश्यो भवान्मतः | सम्यक्‌ कृतं च भनता पार्वतीमानसेप्सितम्‌ ॥१८।। 
कार्य मत्सदशं किञ्चित्‌ कथनीयं स्वया विभो । मत्वा स्वसेबकं मां हि पां इरु नमोऽस्तु ते॥१३॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्युक्तस्तु त्वया शम्भुः शङ्करो भक्तवत्सलः । परतयुवाच प्रसन्नात्मा सादरं त्वां युनीरवर! ॥२०॥ 
शिव उवाच 
विषणुगरभृतिदेबां्च झुनीन्‌ सिद्धानपि भुवम्‌ । सरं निमन्त्रय मद्भाण्या झुनेऽन्यानपि स्वेतः ॥२१॥ 
स्वं आयान्तु सोत्साहाः सर्वशोभासमन्विताः । सल्नीसुतगणाः प्रीत्या मम शासनगोरवात्‌ ॥२२॥ 
नागमिष्यन्ति ये त्वत्र महिवाहोत्सवे सुने ! । ते स्वकीया न मन्तव्या मया देवादयः खछ ॥२३॥ 


शिवजी बोले-हे मुनिश्रेष्ठ ! मैं जो कहता हूँ उसे प्रेम से सुनो । तुम मेरे परम प्रिय तथा भक्त- 
राज शिरोमणि हो, इसलिए तुमसे कहता हूँ ॥ १३ ॥ हे देवें ! तुम्हारी आज्ञा से पार्वेती ने जिस प्रकार 
की महातपस्या की थी उससे सन्तुष्ट होकर मैंने उन्हें पति बनने के लिए वरदान दे दिया है॥ १४॥ मैं 
पार्वेती की भक्ति के वशीभूत हो अब उनसे विवाह करना चाहता हूँ । सप्तर्षियों ने सारा कार्य निष्पन्न 
कर दिया है, इतना ही नहीं, उन लोगों ने विवाह लग्न का शोधन भी कर दिया है॥ १५ ॥ हे नारद ! वह्‌ 
विवाह का लग्न आज के सातवें दिन आबे वाळा है । अब मैं लोकरीति का आश्रय लेकर वैवाहिक महोत्सव 
करना चाहता हूँ ॥ १६॥ 

ब्रह्माजी बोले-हे तात ! इस प्रकार परमात्मा शङ्कर के वचन सुनकर तुम परम प्रसन्न हो उन 
प्रभु को प्रणाम कर इस प्रकार के वचन बोळे ॥ १७॥ 

नारद जी बोले--आपका यह ब्रत है कि आप भक्तों के आधीन रहते हैं, और ऐसा सभी लोगों 
का मत भी है, इसलिए आपने यह उचित ही किया, क्योंकि पार्वती यही चाहती भी थीं॥ १८॥ 
हे विभो ! अब जो मेरे योग्य कायं हो, आप मुझे आज्ञा दें, आपको प्रणाम है। आप मुझे अपना सेवक 
जानकर कृपा करें॥ १९॥ - , 

ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! जब तुमने शिवजी से इस प्रकार कहा तब भक्तवत्सल शिव प्रसन्न हो 
आदरपूर्वक तुमसे बोले॥ २०॥ 

शिवजी बोले-हे मुने ! तुम मेरी ओर से बिष्णु प्रभृति देवों, मुनियों, सिद्धों तथा. अन्य महात्माओं 
को निमन्त्रण दे आओ ॥ २१॥ मेरी आज्ञा को मानते हुए उपर्युक्त सभी लोग उत्साह पा जोभा से युक्त 
हो अपनी स्त्री, पुत्र तथा गणों के सहित इस विवाह में आवें॥ २२ ॥ हे मुने ! जो इस विवाहोत्सव में 
सम्मिलित नहीं होंगे उन्हें मैं अपना नहीं मानंगा चाहे वे देवता ही क्यों न हों॥ २३॥ 


५्षर शिवमहापुराणे , [ एकोनचस्वारिशो- 
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ब्रह्मोवाच 
इतीशाज्ञां ततो श्रा भवाञ्छङरवज्लभः । सर्वान्निमन्त्रयामास तं तं गत्वा दुतं शने | ॥२४॥ 
शम्भूपकण्ठमागत्य दुतं सुनिवरों भवान्‌ | धद्दृत्यात्तत्र सन्तस्थौ तदाज्ञां प्राप्य नारद! ॥९५॥ 


" शिवो5पि तस्थो सोत्कण्ठस्तदागमनलाङसः, स्वगणेः सोत्सबेः र त्यङ्भिः सर्वतो दिशम्‌॥२६॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु स्चयित्वा स्ववेषकध्‌। आजगामाच्युतः घ्र फैरासं सपरिच्छदः ।।२७॥ 
शिवं प्रणम्य सद्भक्त्या सदारः सदो सुदा । तदाज्ञां प्राप्य स्थाने ग्रीतमानसः॥२८॥ 
तथाऽहं , स्वगणेराछु कैलासमगमं सुदा | श्नु णञ्यातिष्टं वे सानन्दः स्वगणान्वितः ॥२९॥ 
इन्द्रादयो लोकपाला आययुः सपरिच्छदाः । तथेबालडकृताः सर्वे सोत्सवाः सकलत्रकाः ॥३०॥ 
तथेव झुनयो नागाः सिद्धा उपसुरास्तथा । आययुआपरे<पीह सोत्सवाः सुनिमण्त्रिताः ॥३१॥ 
महेशवरस्तदा तत्रागतानां च पथक्‌ थक्‌ । सर्वेपाममरायानां सत्कारं व्यदघान्‌ सुदा ॥३२॥. 
अथोत्सवो महानासीत्‌ कैलासे परमो“हुतः । गत्यादिकं तदा चक्रुयंथायोग्यं इरख्ियः ॥२३॥ 
एतस्मिन्‌ समये देवा बिष्ण्वाद्ा ये समागताः । यात्रां कारयितुं शम्भोस्तत्रोषुर्तेऽखिला झुने!॥३४॥ 
शिवाज्ञपास्तदा सर्वे मदीयमिति यन्त्रिताः । शिवकायमिदं सर्व चक्रिरे शिबरसेवनध्‌ ॥३५। 
मातरः सप्त तास्तेत्र शिवभूषाविथि परम्‌। चक्रिरे च मुदायुक्ता यथायोग्यं तथा पुनः ॥२६॥ 
तस्य स्वाभाविको - वेपो भूषाविधिरभूत्तदा । तस्येच्छया सुनिश्रेष्ठ ! पश्मेञ्ञस्थ सुग्रभोः ॥३७॥ 
चन्द्रश सुङृटस्थाने सान्निष्यमकरोतदा। लोचनं इन्दं ह्यसीत्तुतीयं तिलक भध ॥३९ 
कर्णामरणरूपो च यो हि सपौं ग्रकीतितो । छण्डेऽभवतां तस्य नानारत्नान्तिते छुने ॥र ४) 


ब्रह्माजी बोले-हे मुने ! जब इस प्रकार से शङ्कर जी ने कहा तव शिवप्रिय तुम 'जो आज्ञा' कहकर 
उस आज्ञा को शिरोधायँ कर शीघ्रता से सबको निमन्त्रर्ण दे आये॥ २४॥ इस प्रकार शिव के दूत का 
काये शीघ्रता से सम्पन्त कर हे महामुने ! जब तुम शिव के पास लौटे तब उनकी आज्ञा से वहीं स्थित"हो 
गये ॥ २५॥ शिवजी भी आमन्त्रित जनों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे । सर्वत्र उनके गण नृत्यगान 
पूर्वक उत्सव करने लगे ॥ २६ ॥ इसी समय अत्यन्त सुन्दर वेश-भूषा से सुसज्जित हो भगवान्‌ विष्णु अपंने 
परिकरों के साथ कैलास आये ॥ २७ ॥ उन्होंने लक्ष्मी तथा पाषंदों के साथ भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उनकी 
आज्ञा से उत्तम स्थान पर निवास करने छगे ॥ २८ ॥ तदनन्तर मैं भी गणों के साथ कंलास पंत पर 
आनन्दित हो वहीं निवास करने लगा ॥| २९ ॥ उसी समय इन्द्रादि लोकपाल भी अपने कुटुस्व तथा सेवकों 
के सहित नाना प्रकार के अळङ्कारों से अलंकृत हो उत्सव मनाते हुए कैलास में उपस्थित हुए ॥ ३० ॥ 
इसी प्रकार मुनि, नाग, सिद्ध तथा उपदेव, गन्धर्वादि एवं अन्य दूसरे लोग भी निमन्त्रित होकर बहाँ 
ये ॥ ३१॥ महेश्वर ने निमन्त्रण में आये हुए उन सभी देवादि लोगों का प्रसन्नता से पृथक्‌-पृथक्‌ सत्कार 


_ किया ॥ ३२॥ उस समय कैलास में देवस्त्रियों ने यथायोग्य नृत्य आदि करना प्रारम्भ कूर दिया तथा 
कलास में अदभुत एवं महान्‌ उत्सव होने लगा ॥ ३३॥ < 


i मी क' के अनुरूप सजाया ॥ ३६ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! शिवजी की इच्छानुसार ही उनके स्वाभाविक 


वेष ३ ज गया॥।३७॥। सप्तमातृकाओं ने मुकुट के स्थान पर चन्द्रमा को वाँध दिया। उनके 
'छलाट में ' तीसरा नेत्र तिलक रूप से शोभित किया गया ॥ ३८ ॥ नाना रलों से देदीप्यमान 
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अन्याङ्गसंस्थिताः  सपीस्तदज्गाभरणानि ` च । अभूबुरतिरम्याणि नानारत्नमयानि. च ॥४०॥। 
चिशूतिरङ्गरागोऽभूचन्दनादिसञचङ्गबः  । तददुङ्लमभूदिव्यं गजचमीदि . सुन्दरम्‌ ॥४२॥ 
सुन्दरं रुपं जातं वणातिदुष्करम्‌ । ईश्वरोऽपि स्तयं साक्षादैशय लब्धवान्‌ स्वतः ॥४२॥ 
ततश्च सुवे i सुर-यक्ष-दानवा नागाः पत्भाप्ससो महषयः । 
समेत्य सवेर्‌ तदा मद्दीत्सवाः प्रोचुरहो मुदान्विताः ॥४३॥ 
स्वं ऊचुः 
गच्छ गच्छ महादेव ! बिवाह्मथं महेश्वर ! । गिरिजाया महादेव्याः सहास्माभिः कृपां छुरु॥४४॥ 
ततो इदिष्णुरुवाचेद॑.अस्तावसहर्श वचः। प्रणम्य. शुङ्रं भक्त्या. विज्ञानग्रीतमानसः ॥४५॥ 
देने ० विष्णुरुवाच - , 
ब महादेव शरणागतवरंसल ! | कार्थकत्ती ९वभक्तानां विज्ञप्ति शृणु मे ग्रमो ॥४६॥ 
गृद्योक्तविधिना शम्भो स्तरविवाहस्य शङ्कर | गिरीशञसुतया देव्या कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥४७॥ 
त्वया च क्रियमाणे तु विवाहस्थ विधौ हर ! । स एच हिं तथा लोके सर्वः सुख्यातिमाप्लुयात्‌॥४८॥ 
मण्डपस्थापनं नान्दीञ्ुखं तत्ङुलघमतः | कारय प्रीतितो नाथ लोके स्वं र्यापयन्‌ यशः।।४९॥ 


ब्रह्मोवाच 


एचशुक्तस्तंदा शास्शुविष्णुना परमेश्वरः | लौकिकाचारनिरंतो विधिना तच्चकार सः ॥५०॥ 


अह हधिकृतस्तेन सर्यमभ्युदयोचितम्‌ । अञं निभिः गीतया ततर तत्कर्म चादरात्‌ ॥५१॥ 
कश्यपोऽत्रिनोसिष्ठ्च गौतमो भाणुररिुरुः | कण्वो बृहस्पतिः शक्तिजमद्धिः पराशरः ॥५२॥ 


. मार्कण्डेयः श्िलापाकोऽरुणपालोऽकृतभमः । अगस्त्यश्च्यवनो गर्गः शिलादोऽथ मदाने !॥५३॥ 


कम्बलाखतर नाग दोनों कानों को अलंकृतू करने वाले कुण्डल के रूप में शोभित हुए ॥ ३९ ॥ उनके अङ्ग 


. में निवास करने वाले अन्य सपं अनेक रत्नों से युक्त आभूषण के समान सुशोभित हुए ॥४०॥ उनके शरीर 


में लगी हुई विभूति, चन्दनादि पदार्थों से उत्पन्न उत्तम अङ्गराग ( इत्र आदि ) हो गया। उनका परम 
सुन्दर गजचर्म, दिव्य दुकूल का काम करने लगा ॥ ४१॥ उस समय शिवजी का जैसा सुन्दर रूप हो गया 
वह अवर्णनीय है। वे साक्षात्‌ ईश्वर हैं अतः उन्होंने सभी ऐश्वयें धारण कर लिया ॥४२॥ उस समय सभी 
देवताओं, यक्षों, दानवों, नागों, पन्नगे, अप्सराओं तथा महपियों ने शिवजी के समीप जाकर प्रसन्न हो 
महोत्सव का वर्णन करने लगे ॥ ४३॥। 

सभी लोगों ने कहा--हे महादेव ! हे महेशवर ! अब आप विवाह के लिए हम लोगों के साथ प्रस्थान 
करें और महादेवी गिरिजा पर अपनी इपा करें | ४४॥ तव सारी बातें जानकर विष्णु ने शङ्कर को 
प्रणाम कर तत्कालोचित वचन कहा ॥ ४५॥ 

विष्णु बोले--हे देवदेव ! हे महादेव ! हे शरणागतवत्सल ! आप अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण 
करने वाछे हैं, अतः हे प्रभो ! अपने भक्तों का निवेदन सुनें ॥ ४६ ॥ हे शम्भो | गिरीशसुता पार्वती के 
साथ विवाह कर्म करने के लिए आप गृह्यसूत्र कें विधि का अनुसरण कर ॥ ४७॥ हे हर ! यदि आप 
गुह्मसुत्र की विधि से विवाह कर्म करेगे तो सारे लोक में इसी प्रकार से विवाह की विधि प्रसिद्ध हो 


` जायेगी ॥ ४८॥ हे नाथ ! इस लोक में आप अपने यशा की घोषणा करते हुए कुलधर्म के अनुसार 


मण्डपस्थापन, नान्दीमुख श्राद्ध आदि कृत्य करें ॥ ४९ || # 

ब्रह्माजी बोले-विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शङ्कर ने समस्त लौकिकाचार मुझ ब्रह्मा 
के द्वारा सम्पन्न करवाया ॥ ५० ॥ हे नारद ! उन्होंने सारे अभ्युदय का कार्यभार भरै सौंप 
और मैंने भी मुनियों के साथ सप्रेम सारा कार्य पूरा किया ॥ ५१ ॥ कश्यप, अनि, वसिष्ठ, गौतम, भागुर्ि, 


प५्‌४- ` शिंबमहापुराणे ` [ एकोनचत्बारिशो- 
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दधीचिरुपसन्यु्च भरद्वाजोड्छतवणः । पिप्पलादोऽथ इशिकः कोत्सो व्यासः सशिष्यकः।५४। 


एते चान्ये च बहच आगताः शिवसन्निधिम्‌ | मया सुनोदितास्तत्र चक्रुस्ते विधिवत्कियाप््‌॥५५॥ ` 


वेदो्तविधिना सवे ेदयेदाङ्गपाशगाः । रां चक्रुमंहेशस्य कत्वा कोतुकमङ्गल्‌ ॥५६॥ 
क'यजुःसाम्क्तेस्तु तथा नानाविधैः परैः । मङ्गलानि च भूरीणि चः ग्रीत्यवंयोऽखिलाः।५७। 
ग्रहाणां पूजन प्रीत्या चक्रस्ते शम्भुना मया । मण्डलस्थसुराणां च सर्वेषां विभशान्तये ॥५८॥ 
ततत! शिषः सुसस्तुष्टः कृत्वा सयं यथोचितम्‌। लौकिकं वैदिकं कर्म ननाम च सुदा विजान ॥५९॥ 
अथ सशरो विग्नान्‌ देवात्‌ कृत्वा पुछसरान्‌ । निःससार युदा तस्मात्‌ कैलासात्‌ पवतोत्तमाद्‌ ॥६०॥ 
बरहिः केलासकधराच्छम्भ्॒स्तस्थो युदान्वितः | देवैः सह «डिजेबेव नानास्रीकारक+ प्रः ॥६१॥ 
तदो त्सबो पहानासीक्तत्र देवादिभिः कृतः । सन्तुष्टयथं महेशस्य गानवाद्यसुतृत्यकः ॥६२॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये पावंतीखण्डे देवनिमन्त्रण- 
देवागमन-शिवयात्रावर्णंनं नामैकोनचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ३९॥ 


बृहस्पति, कण्व, जमदग्नि, पराञ्र,'माकंण्डेय, शिळापाक, अरुणपाल, अक्ृतश्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्गे, 
झिलाद, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अक्ृतन्रण, पिप्पलाद, कुशिक, कौत्स, शिष्यों के सहित व्यास आदि 
और भी ऋषिगण शिव के समीप आये, और मेरी प्रेरणा से इस सत्कार्य में प्रवृत्त हो गये ॥ ५२-५५॥ 
वेदवेदाङ्क के पारगामी उन ऋषियों ने शिवजी का कड्कूण-बन्धनादि समस्त कोतुक मङ्गल कर वेदरीति 


के अनुसार उनके रक्षा का विधान किया ५६॥ उन सम्पूर्णे ऋषियों ने ऋक्‌, यजुः, सामवेद एवं 


अन्य नाना प्रकार के रक्षोघ्नसूक्तों से अनेक प्रकार के मङ्गल पाठ किये ॥ ५७॥ और विवाहविघ्न-शान्ति 
के लिए मुझसे तथा श्री शिवजी से मण्डपस्थ देवताओं तथा समस्त ग्रहों का पूजन करवाया ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार समस्त कुलाचार लौकिक तथा वैदिक विधि का सम्पादन कर ब्राह्मणों को प्रणाम कर 
९ शिवजी परम प्रसन्न हुए॥ ५९ ॥ तदनन्तर देवताओं और ब्राह्मणों को आगे कर सर्वेश्वर शिव अपने 
| पवंतोत्तम कैछास से प्रसन्नता पू्वेक चरे॥ ६० ॥ और लीला करने में बिशारद वे शिव उन देवताओं तथा 
/ ब्राह्मणों के साथ कॅळास के बहिर्भाग में आकर प्रेम से स्थित हो गये ॥ ६१॥ देवताओं ने उस समथ महेश 
के सन्तोषार्थं अनेक प्रकार के गाने-वजाने तथा नृत्य-सम्बन्धी अनेक उत्सव किये ॥ ६२॥ 


' इस्‌ प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय सद्रसंहिता के तृतीय-पार्वंतीखण्ड में 
देवनिमन्त्रण देवागमन-शिववरयात्रा-वर्णण नामक उत्ततालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३६ ॥ 


अध्याय: ४० | रुद्रसंहिता ( पार्वतीखण्डः ) A 5 ५५६ 
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चत्वरारशोऽध्यायः igi 
( मोहित मेचा का भ्रम तिवाएण ) 
` ब्रह्मोवाल 
अथ शञ्छुः समाहूय नन्धादीन्‌ सकलान्‌ गणान्‌ ! आज्ञापयामास सुदा गन्तुं स्वेन च त्न यै ॥ १॥ 
` शिव उवाच 
अपि यूयं सह मया सङ्गच्छष्वं गिरेः पुरम्‌ | क्यिद्गणानिहास्थाप्य महोत्सवधुरशसएम्‌॥ २॥ 
ब्रह्मोवाच 

अथ ते समलुञ्ञ्ा गणेशा निर्य॑युझ्ंदा। स्वं स्वं वलम॒पादाय तान्‌ कथञ्चिद्‌ वदाम्यहम्‌ ३॥ 
अस्यगाच्छङ्खकर्णथ गणकोटया गणेश्वरः। शिवैन सादं संगन्तुं हिमाचलपुरं प्रति ॥ ४॥ 
दशकोट्या' केकराक्षो गणानां समहोत्सवः | अष्टकोटयां च विकृतो गणानां गणनायकः ॥ ५॥ 
चतुष्कोटथा विशाख गणानां गणनायकः । पारिजातश्च नवभिः कोटिभिर्मणपुक्णवः ॥ ६ ॥ 
षष्टिः सवोन्तकः मान्‌ तथेव विकृताननः। गणानां दुन्दुमोडशमिः कोटिमिर्गणनाथकः ॥ ७॥ 
पश्चामिश्च कपालाख्यो गणेशः कोटिभिस्तथा | पड्‌भिः सन्दारको वीरो गणानां कोटिभि्मुने ॥८॥ 
कोटिकोटिभिरेवेह कन्दुकः इुण्डकस्तथा । विष्टम्मो गणपोऽष्टाभि्गणानां कोटिभिस्तथा ॥ ९॥ 
सहस्रकोटया गणपः पिप्पलो दितो यथौ । तथा सनादको वीरो गणेशो झुनिसत्तम ! ॥१०। 
आपेशनस्तथा-ष्टाभिः  कोटिभिर्मगनायकः । महाकेशः सहस्ेण कोटीनां गणपो ययो ॥१२॥ 
कुण्डो द्रादशकोटचा हि तथा पर्वतको झुने । अष्टाभिः कोटिगिर्वीरः समगाचन्द्रतापनः॥१२॥ 
काल कारकथेव महाकालः शतेन वै। कोटीनां गणनाथो हि तर्थवािकनामकः ॥१३॥ 


` कोटघप्िुख एवागादू गणानां गणनायकः | आदित्यमूद्धी कोटया च तथा चैव घनावह१॥१४॥ 
ब्रह्माजी बोले--तदनन्तर शिवजी ने नन्दीश्वरादि गणों को बुलाकर अपने साथ उन्हें चलने की 


आज्ञा दी ॥ १॥ 

शिवजी बोले--हे नन्दीशवरादिगणो ! तुम लोग महोत्सव करते हुए मेरे साथ हिमालय की पुरी को 
चलो । तथा कुछ गणों को यहीं रक्षा के लिए रहने दो ॥ २॥ 

ब्रह्माजी बोले-शिव की आज्ञा, पाकर सभी गणेश्वर अपनी-अपनी टोली लेकर अलग-अलग हो 
चलते लगे, मैं कुछ अंश में उनका वर्णन करता हैँ ॥३॥ शङ्ककणं नामक गणेश्वर अपने एक करोड़ 
गणों के साथ हिमालयपुरी को चला ॥ ४॥ केकराक्ष नामक गणराज दश करोड़ गणों के साथ महा 
उत्साह से चला । इसी प्रकार विक्त नामक गणराज भी आठ करोड़ गणों के साथ चला ॥५॥ गणनायक 
विज्ञाख चार करोड़ गणों के साथ तथा पारिजात नौ करोड़ गणों के साथ चछा ॥ ६॥ श्रीमान्‌ bs 
तथा विक्ृतानन साठ-साठ करोड़ गण लेकर चले। दुन्दुभ नाम के गणनायक आठ करोड़ गणों के साथ 
चले ॥। ७ ॥ कपाल नामक गणेश्वर पाँच करोड़ गणों के साथ और सन्दारकवीर छह करोड़ गणों को 
साथ लेकर चले ॥ ८॥ कन्दुक तथा कुण्डक एक-एक करोड़ गणों के साथ और विष्टम्भ आठ करोड़ का 
को साथ लेकर चला ॥ ९ ॥ पिप्पल नामक गणेश्वर एक सहस्र कोटि गणों के साथ इतने ही गणों' 


| ` साथ सनन्दक गण भी चले ॥ १० ॥ आवेशन नामक गणेश्‍वर आठ करोड़ गणों के साथ तथा महाकेश 


नामक गणाधीश सहस्न कोटि गणों से युक्त हो चले॥ ११॥ 
हे मुने ! इसी प्रकार कुण्ड ओर परतक बारह करोड़ गणों को तथा चन्द्रतापन आठ करोड़ गणों 
को साथ लेकर चले ॥ १२॥ काळ, कालक, महाकाल तथा अग्निक नामक गणनायक झरत करोड़ गणों 


को साथ केकर चले ।। १३ ॥ इसी प्रकार अग्निमुख, आदित्यमूर्धा तथा घनावह भी एक-एक करोड़ गणों 


५५६ शिवमहापुराणे - [ चत्वारिशो- 


सन्नाहः शतकोटचा हि कुझुदों गणपस्तथा । अमोघः कोकिलश्चैव शतकोट्या गणाधिपः ॥१५॥ 
सुमन्त्रः कोटिकोटचा च गणानां गणनायकः । काकपादोदरः कोटिपष्टया सन्तानकस्तंथा ॥१६॥ 
हाबल्च नवमिर्मधुपिज्ञथ कोकिलः | नीलो जयत्या कोटीनां पूर्णभद्रस्तथेब च ॥१७॥ 
सप्तकोटया चतु्कत्रः करणो विको टिभिः | ययौ नवतिकोटया तु गणेशानोऽदिरोमकः ।१८॥ 
यजतः शतमत्युक्च सेघमन्यृथ्च नारद ! ।तावत्कोटचा ययुः स्णेशा दि एथक्‌ एथक्‌॥१९॥ 
काष्ठाइुषश्चतुःपष्ट्या कोटीनां गणनायकः | विरूपाक्षः सुकेशश्च घ्रषमश्च सनातनः ।॥२०॥ 
ताठकेतुः पडास्य्च चञ्च्वास्यश्च सनातनः | संबर्तकस्तथा चैत्रो लझलीशः स्वयं प्रश्चः ॥२१॥ 
लोकान्तकच दीप्तात्मा तथा दैत्यान्तको सुने ! । देवो शुङ्गिरिटिः श्रीमान्‌ देवदेवप्रियस्तथा ॥२२॥ 
अशनिर्मानुक्चेच चतुःषष्ट्या सहस्रशः । ययुः शिवविचाहार्थं शिवेन सह सोरसवाः ॥२३॥। 
भूतकोटिसहस्रेण प्रमथाः कोटिमिखिमिः । वीरमद्र्तुःपष्टया रोमजानां त्रिकोटिभिः॥२४॥ 
कोटिकोटिसहस्राणां शञतै्विशति भिश्वताः । तत्र जग्धु् नन्दाद्या गणप शङ्करोस्सवै ॥२५॥ 
्ेत्रपालो भैरवश्च . कोटिकोटिगणेयुतः । उद्दाहः शङकर्ये्याययो प्रीत्या महोत्सवः ॥२६॥ 
एते चान्ये च गणपा असङ्ख्याता मद्दाबला; । तत्र जग्महाप्रीस्या सोत्साहाः शङ्करोत्सवे ॥२७॥ 
सरे सहस्तहर्ता्च जठासुझृटधारिणः । चन्द्ररेखावतंसाथ नीलुकण्ठाह्भिरेचना+ ॥२<॥ 
रद्राधामरणाः सर्वे तथा सझृस्मधारिणः । हार-हुण्डल-केयूर-शुक्॒टायेरलडकता: हित 
रहमविणणवनद्रसङ्गाशा अणिमादिशणेुताः । दर्यकोरिग्रतीकाशासतत्र रेजुरगणश्वराः ॥३०॥ 


Q 


पृरथिवीचारिणः केचित्‌ केचित्‌ पातारचारिणः । केचिद्‌ व्योमचराः केचित्‌ सप्तस्व॒गंचरा घने ।।३१॥ 


को साथ लेकर चले ॥ १४ ॥ सन्नाह, कुमुद, अमोघ और कोकिल नामक गणराज सौ-सौ करोड़ गण लेकर ' 
चले ॥ १५ ॥ गणाध्यक्ष, सुमन्त्र करोड़ों गणों को लेकर तथा काकपादोदर एवं सन्तानक साठ करोड़ गणों 
को साथ छेकर चले ॥ १६॥ महाब नवकरोड़, मधुपिङ्, कीकिल, नील तथा पूर्णभद्र नौ करोड़ गणों के 
साथ आये ॥ १७ ॥ चतुर्वक्त्र सात करोड़, करण बीस करोड़ तथा रोमक नामक गणेश्वर नवकरोड़ गणों 
के साथ आये ॥ १८ ॥ 
इसी प्रकार हे नारद ! यज्वाक्ष, शतमन्यु एवं भेघमन्यु भी नब्वे-तब्बे करोड़ गणों के साथ वहाँ 
पहुँचे ॥ १९ ॥ काष्ठाङ्गुष्ठ नामक गणनायक चौसठ करोड़ गुणों के साथ चले । विरूपाक्ष, सुकेश, 
सनातन, वृषभ भी उनके साथ चले । २०॥ तालकेतु, षण्मुख, चञ्चुमुख, सनातन, संवत्त॑क, चैत्र, 
लकुलीश, स्वयंप्रभु, लोकान्तक, दीप्तात्मा, दैत्यान्तक, भृङ्षिरिटि, श्रीमान्‌, देवदेवश्रिय, अशनि, भानुक 
आदि चौसठ हजार गणेश्वर बड़े उत्साह से शिवजी के विवाहोत्सव में सम्मिलित हुए ॥ ९ १-२३ ॥ 
'सहु्नों भूतगणों के साथ प्रमथगण तीन करोड़ अपने गणों के साथ चले । वीरभद्र चौंसङ करोड़ गणों के 
साथ तथा तीन करोड़ रोमज ( प्रेतगणों ) को साथ लेकर चले ॥। २४ ॥ इसी प्रकार नन्दी आदि गणेश्वर 
भी एक सौ बीस करोड़, एक सो वीस हजार गणों से: युक्त होकर चले ॥ २५ ॥ क्षेत्रपाल भैरव करोड़ 
* करोड़ गण़ों के साथ शिवजी के विवाह-महोत्सव देखने के लिए प्रीतिपूवंक चले ॥ २६॥ इतने ये गण तथा 
शिव के असंख्यात गण, जो अत्यन्त बलवान थे, वे उत्साह तथा प्रीति से युक्त हो शिव-विवाहोत्सव देखने 
के लिए चले | २७॥ इस सभी गणेवरों के सहस्नों हाथ थे तथा वे सिर पर जटामुकुट धारण 
हुए थे। सबके मस्तक में चन्द्रकलाएँ थीं, वे सभी नीलकण्ठ एवं त्रिनेत्र थे । (रुद्राक्ष की माला एवं उत्तम 
भस्मधारण किये हुए थे । हार, कुण्डल, केयूर तथा मुझुट से अलंकृत थे । इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा इन्र 
के समान बैंड ग्रमादि गुणों से अछंकृत कोटि सूर्ये के समान देदीप्यमान वे सभी गणेद्वर शोभा से सम्पन्न 
' श्रे २८-३० ॥ इनमें कुछ तो पृथ्वी पर, कुछ पाताल में, कोई आकाशचारी तथा सप्तस्वग में व्रिचरण 
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कि वहुक्तन देवप ! सर्वलोकनिषासिनः | आययुः स्वगणाः शम्भोः गीत्या वै शङ्करोत्सवे॥३२॥ 
इत्यं देवेगणबाउन्येः सहितः शङ्करः प्रभु) | ययो हिमणिरिपुरं विवाहार्थ निजस्य वै ॥३३॥ 
यदा जगाम सबज्ञो चिवाहार्थ सुरादिभिः । तदा तत्र ह्यभूदष्त्ं तच्छणु त्वं मुनीथर ! ॥३४॥ 
द्रस्य भगिनी सूत्वा चण्डी सूत्सवसंयुता | तत्राजगाम मुग्रीत्या परेषा सुभयावहा ॥३५॥ 
प्रतासनससारूढा >सरपीमरणभूपिता | पूणं कलशमादाय हैमं मूर्धनि महाम्रभस्‌ ॥३६॥ 
स्वपरीवारसंयुक्ता दीस्तास्या दीप्लोचना । कुतूहरूं ` प्रुचेन्ती जातहपों महायला ॥३७॥ 
तत्र भूतगण' दिव्या विरःपाः कोटिशो शुने ! | विराजन्ते स्म वहुशस्तथा नानाविधास्तद ॥३८॥ 
तः समेताऽग्रतश्चण्डी जगाम . विकृतानना । कुतूइलान्विता प्रीता ग्रीत्युपद्रवकारिणी ॥३९॥ 
चण्ड्यां सब रुद्रगणाः पृष्ठत कृतृस्तदा | कोटथेकादशसंख्याका रौद्रं रुद्रप्रिया4 ते ॥४०॥ 
तदा डमरुनि्घोपव्यीपमासीज्जगत्त्रयस्‌ । भरीशचङ्ारशब्देन शङ्खानां निनदेन च ॥४१॥ 
तथा दुन्दु्िनिर्धोषेंः शब्द! कोलाइरोऽभवत्‌ | इर्वन्‌ जगन्मङ्गलं च नाशयेन्मङ्गरेतरत्‌॥४२॥ 
रणानां पृष्ठतो भूत्वा सर्वे देवाः सञ्चत्सुकाः । अन्वयुः सर्वेसिद्धाथ लोकपालादिका शुने ! ॥४२॥ 
मध्ये व्रजन्‌ रमेशोऽथ गरुडासनसाश्रितः शुशुभे ध्रियमाणेन क्त्रेण महता रुने ! ॥४४॥ 
चामरैवोज्यमानोऽसौ स्त्रगणेः परिवारितः | पार्षदैविलसङ्भि् स्वभूषाविधिभूपितः ॥४५॥ 
तथाऽहमप्य्ञोमं पै ब्रजन्मार्गं विराजितः । वेदैसूतिधरैः शाख्नेः पुराणेरागमेस्तथा ॥४९॥ 
सनकादिमहासिद्धे! सग्रजापतिभिः स॒तैः । परिवारैः - संयुतो हि शिवसेषनतत्परः ॥४७॥ 
स्वयैन्यमध्यगः शक्र पऐरावतगजस्थितः | नानाविभूषितोऽत्यन्तं ब्रजन्‌ रेजे सुरेश्वरः ॥४८॥ 


करने वाले थे ॥ ३१ ॥ हे देवर्ष ! बहुत वर्णन हम क्या करें, सभी छोकों में रहने वाले वे सभी गणेखवरः 


शिव के व्याह का महोत्सव देखने के लिए बड़े प्रेम से आये ॥ ३२ ॥ 

इस प्रकार इन देवताओं तथा गणों से युक्त भगवान्‌ सदाशिव अपने विवाह करने के लिए हिमालय 
के नगर को प्रस्थान किये ॥ ३३ ॥ हे नारद ! जिस समय सर्वेश्वर शिवजी देवता एबं गणों के साथ 
विवाह के लिए चले, उस समय का वृत्तान्त सुनो ॥ ३४॥ शत्रुओं को भय देने वाळी चण्डी रुद्र की भगिनी 
बन कर उत्सव मनाती हुई बड़े प्रेम के साथ उस वारात में सम्मिलित हुईं ३५॥ वह चण्डी प्रेत के 
आसन पर सवार थी, सपों के आभूषण पहने हुई थी। और सिर पर महादेदीप्यमात जलपूणं कलश 
धारण किये हुई थी । उसके मुख तथा नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वह वल्द्ालिनी चाचा 
प्रकार के कुतूहल कर रही थी ॥ ३६॥ वह अपने परिवार से संयुक्त थी, उसके साथ विज्कत वेष धारण 
किये हुए अनेक प्रकार के दिव्य भूतगण भी शोभित हो रहे थे ॥ ३७-३८॥ इन भूतगणों को साथ लिये _ 
भयानक मुखबाली कलहृकारिणी वह चण्डी कुतूहल करती हुई शिवजी की वरयात्रा में सम्मिलित हुई॥३९॥ 
उस चण्डी ने रुद्र में अनन्य प्रीति करने वाले ग्यारह करोड़ रुद्र गणों को अपने पीछे कर लिया ॥ ४० ॥ 
उस समझ डमरू के शब्द, भेरियों के झङ्कार तथा शह्ों की ध्वनि से सारी त्रिलोकी गूंज उठी ॥ ४१॥ 
इसी प्रकार दुन्दुभी के निर्घोष से बहुत बड़ा कोलाहल हुआ, जो जगत्‌ में मङ्गल करने वाला तथा अमङ्कल 
का नाशक था ॥ ४२ ॥ 

बारात में गणों के पीछे सभी देवता, सिद्धगण तथा लोकपाल अत्यन्त उत्कण्ठा के सहित चलने 
लगे ।| ४३॥ बारात के मध्यभाग में बहुत बड़े छत्र से शोभित, गरुडासन पर बैठे हुए भगवान्‌ वैकुण्ठः 
नाथ विष्णु चल रहे थे । वे सर्वाभरण से विभूषित थे, उनके अगल-बगल पार्षद घेरे हुए थे ss तथा उनके 
दोनों ओर चवर, बीज्यमान हो रहा था। सनकादि महासिद्धों एवं सप्तषि रूप प्री तथा अपने 
परिवारों से युक्त मैं भी विद्यमान था॥ ४४-४५ ॥ विग्रहधारी वेदों तथा पुराणों के” साथ शिव की सेबा 
में तत्पर हो मार्ग में शोभा सम्पन्न हो चल रहा था॥ ४६-४७॥ ऐरावत हाथी पर सवारी किये हुए 
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तदा तु ब्रजमानास्ते ऋषयो बहवश्च ते। विरेखुरति सोत्कण्ठाः शिवस्योहाहन प्रति ॥४९॥ 
शाकिन्यो यातुधानाश्च वेताला अक्लराक्षसाः । भूत-भरेत-पिञ्ञाचाश्च तथाऽन्ये प्रमथादयः ॥५०॥ 
तुस्बुरुनोर्दो हाहा हृहेत्यादयो बराः । गन्धाः किन्नरा जग्मुवोद्यानाध्माय इृषिताः ॥५१॥ 
जगतो मातरः सवी देवकन्याश्च सबंशः । गायत्री चैव सावित्री लकष्सीरन्याः सुरक्षियः ॥५२॥ 
एताथआाउस्याथ देवानां पत्नयो भवमातरः । उद्वाहः शङ्करस्येति जगः स्वा युदान्विताः ॥५३॥ 
शुदधस्फरिकसङ्ाणो ब्रषभः सर्सु्दरः । यो धर्म उच्यते वेदैः शाख्नेः सिद्धमहषिभिः ॥५७॥ 
तंमारूँहों “महादेवो बृपभं घर्मवस्सलः । शुशभेज्तीव देचर्षिसेवितः सकलैत्रजन्‌ ॥५५॥ 

एभिः समेतैः सकडैमहपिमिबंभी महेशो बहुशोष्त्यलडतः। ` 

हिमाल्याह्वस्य भरस्य संत्रजन्‌ पाणिप्रहार्थ सदनं शिवायाः ॥५३॥ 
स्यु ्म्झचरितं गमनं परमोत्सवघ्‌। हिमाङयधुरोदूभूतं सदृत्त शुशु नारद ¦ ॥ १9 

इति श्रीशिवमहापुराणे ढितीयायां रक्रसंहितायां तृतीये पा्वेतीखण्डे 
यात्रावर्णनं नाम चत्वारिशोऽध्यायः ॥४०॥ 


देवराज इन्द्र अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो सेना के मध्य में चलते हुए शोभा पा रहे थे ॥४८॥ 
उस समय विवाह देखने की उत्कण्ठा से बहुत से ऋषिगण भी मागे में जाते हुए शोभा पा रहे थे ॥ ४९॥ 


इसी प्रकार शाकिनी, यातुधान, वेताळ, ब्रह्मराक्षस, भूत-प्रेत, पिशाच, प्रमथ, तुम्बुरु, नारद, हाही, . 


हूह आदि श्रेष्ठ गन्धवं एवं किन्नरगण बड़ी प्रसन्नता से बाजा बजाते हुए चले ॥ ५०-५१ ॥ सम्पूर्णं जगत्‌ 
की माताएँ, देवकन्याएँ, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी तथा अन्य देकसित्रयाँ तथा अन्य जगत्‌ की माताएँ 'शंकर 


का बिबाह हो रहा है' ऐसा जानकर महाप्रसन्ञतापूर्वेक शिवजी के बारात में सम्मिलित हुई ॥ ५२-५३ ॥ - 


) जुद्धस्फंटिक के समान सर्वेसुन्दर वृषभ जिन्हें वेदों, शास्त्रों तथा महषियों ने ध्म कहा है, उस वृषभ रूप 
्चमे परे सवार हुए धर्मवत्सल भगवान्‌ सदाशिव सम्पूर्ण देवताओं से सेवित हो मागं में चलते हुए अत्यन्त 
शोभा प्राप्त कर रहे थे ॥ ५४-५५॥ इन सभी देवताओं, महषियों तथा गणों के साथ अलंकृतः हुए शिवजी 
ˆ पार्वती से विवाह करने के लिए हिमालय के घर जाते हुए भागे में अत्यन्त सुशोभित हो रहे 
` थे॥ ५६॥ हे नारद ! इस प्रकार हमने शिवजी के वरयात्रा-प्रस्थान का अत्यन्त सुन्दर चरित्र तुमसे 
ऊहा | अव हिमालय के नगर का श्रेष्ठ वृत्तान्त सुनो ॥ ५७॥ 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'माघाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रुद्रसहिता के तृतीय- 
पार्वंतीखण्ड में शिवविवाह-यात्रा वणेन नामक चालीसवाँ अध्याय समाप्त ।। ४० ॥ 


र 


~~ 
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RN जिओ 
एकचत्वा्रशोऽध्यायः 
( विवाह-मण्डप देखकर देवताओं का मोहित होना ) 

र ` ब्रहणेवाच 
ततः सम्मन्त्य च मिथः प्राप्याज्ञां शाहरी हरिः । सुने ! त्वां अेपयामास प्रथमं कुधरालयम्‌ ॥ १॥ 
अथ प्रणम्य सवंशं गतस्त्वं नारदाग्रतः | हरिणा नोदितः प्रीत्या दिमाचलग्हं प्रति ॥ २॥ 
स्वं शुनेऽपश्य आत्मानं गत्वा तद्‌ त्रीडयान्वितम्‌ । कृत्रिमं रचितं तत्र विस्मितो विश्वकर्मणा ॥ ३ | 
आन्तसत्वमात्मना तेन कृत्रिमेण महाश्चुने ! । अबलोकपरः `सोऽभूचरितं विश्वकर्मणः ॥ ४॥ 
विष्टो मण्डपस्तस्य हिमाद्रे रस्तचित्रितम्‌ | सुवर्णणलशेजेंट  रम्मादिवहुश्चोभितम्‌॥ ५॥ 
सहस्स्तम्भसंयुक्तं विचित्र परमाज़ुतप्‌ | वेदिकां च तथा इष्वा विस्मयं स्व॑ युने याः ॥ ६॥ . 
तदावोचश्च स सुने नारद ! तव॑ . नगेश्वरम्‌ । विस्मितोऽतीच मनसि न्‌शज्ञानो विमूढधीः॥ ७॥ 
आगतास्ते किमधुना देवा विष्णुपुरोगमाः | तथा महर्षयः स्वे सिद्धा उपसुरास्तथा ॥८॥ 
महादेवो इषारुढो गणे , परिवारितः | आगतः किं विवाहाथ चद तथ्यं नगेश्वर ! ॥ ९॥ 

ब्रह्मोवाच 
इत्येचं वचनं भुत्वा तव विस्मितचेतसः । उचच त्वा धुने ! तथ्यं वाक्यं स हिमवान्‌ गिरिः॥१०॥ 

हिमवानुवाच 
है नारद महदाग्राज्ञागतो नैवाधुना शिवः । विवाहाथ च पावत्याः सगणः सचरातकः ॥११॥ 
विश्वकर्म कृतं चित्रं विद्धि नारद ! सद्धिया। विस्मयं त्यज देवष स्वस्थो भव शिवं स्मर ॥१२॥ 
अक्त्वा विश्रम्य सुप्रीतः कृपां कृत्वा ममोपरि। मैनाकादिधरेः साद्धं गच्छ त्वं शङ्करान्तिम्‌ ॥१२॥ 


ब्रह्मा जी बोले-हे नारद ! तब परश्पर विचार-विमर्श कर और शङ्कर की आज्ञा लेकर भगवान्‌ 
विष्णु ने तुमको हिमालय के यहाँ भेजा ॥ १॥ हे नारद! तदनन्तर तुम भगवान्‌ श्रीहरि की प्रेमपूर्ण 
प्ररणा से सर्वेश्वर शिव को प्रणाम कर बारात से आगे हिमाळय के नगर को चले ॥ २॥ वहाँ जाकर 
तुमने विश्वकर्मा द्वारा रचित लज्जा की मुद्रा से युक्त अपनी कुनिम मूर्ति देखी, उसे देखते ही तुम्हें महान्‌ 
आश्चर्यं हुआ ॥ ३॥ हे महामुने ! विश्वकर्मा द्वारा रचितं उस अपनी सूति को देखकर तथा विश्वकर्मा 
का सारा चरित्र जानकर तुम श्रान्त-से हो. गये॥ ४॥ फिर तुमने स्वर्णं कलशों से एवं केले के सहस्रों 
खम्भों से मण्डित हुए रत्नचित्रित हिमालयरचित मण्डप में प्रवेश किया॥ ५॥ वह मण्डप नाना प्रकार 
के विशिष्ट चित्रों से अलंकृत तथा हजारों खम्भों से युक्त था। उसमें बनी हुई वेदी देखकर तो तुम और 
आश्चर्यं में पड़ गये ॥॥ ६ ॥ हे मुने नारद ! उस विस्मय के कारण तुम्हारा सारा ज्ञान एवं सारी बुद्धि नष्ट 
हो गयी । पुनः किं-क्तव्य-विमूढ़ हो तुमने हिमालय से पूछा ॥ ७॥ हे हिमालय ! क्या विष्णु को आगे कर 
सभी देवता, महि, सिद्ध एवं गन्धवं यहाँ पहले ही पहुँच गये ? ॥ ८॥ हे पर्वतराज ! क्या विवाह हेतु 
दवेत बैल पर सवार गणेश्वरो से युक्त यह सदाशिव यहाँ पहले ही पधार चुके हैं। मैं तो उन्हें अभी पीछे 
छोड़कर आ रहा हूँ, मुझे भ्रम हो गया है, यह बात आप सत्य-सत्य कहिए ॥ ९ ॥ h - 
ब्रह्माजी बोले--विस्मित चित्त हुए तुम्हारे वचन सुनकर हिमालय तुमसे श्रेष्ठ तथा । 
"कहने लगे ॥ १० ॥ हे 
__ हिमालय बोले-हे महाप्राज्ञ नारद ! अभी विवाह के लिए अपने गणों तथा 
लकर शिवजी नहीं आये ॥ ११॥ इसे तुम अच्छी तरह विचार कर देखों, यह तो विश 
रचित चित्र है। हे देवे! तुम आइझचये का त्याग करो और स्वस्थ चित्त हो जाओ 
इपाकर भोजन तथा विश्वाम करो। अनन्तर मैनाक आदि मेरे पुत्रों के र 
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एमिः समेतो गिरिभि्महामते सम्प्राथ्य शीघ्र शिवमत्र चानय । 
देवैः समेतं च महर्षिसड्यैः सुराऽसुरेरचितपादपज्लवस्‌ ॥१४॥ 
ब्रह्मोदाच ˆ 

तथेति चोक्त्वागम आशु हि त्वं सदैव तैः शेरसुतादिभिश्च । 
त्त्यकृत्यं सुपिघाय अक्त्वा महामनास्त्वं ` शिवर्ैन्निधानस्‌॥१९॥ 
तत्र इष्टो महादेवो देवादिपरिवारितः | नमस्कृतस्त्वया दीप्तः शैलेस्तैम क्तितअ वे ॥१६॥ 
तदा मया विष्णुना च सर्वे देवाः सवासवाः । पत्नच्छुस्त्व मुने सर्वे रुद्रस्पाउचरास्तथा ॥१७॥ 
विस्मिताः परतान्‌ इष्वा सन्देहाकुलमगनसाः । मैनाकसब्मेवोद्यान नानालङ्कारसंयुतान्‌ ॥१८॥ 

* देवाञ्चुः ० ', 3 
हे नारंद महाप्राज्ञ ! विस्मितस्त्वं हि इश्यसे । सत्कृतोऽसि हिसागेन कि न वा बद विस्तरात्‌॥१९॥ 
एते कस्मात्‌ समायाताः पर्ता इह सत्तमाः । मैनाकसबमेर्वाद्या$ सप्रतापा स्वलङ्कृताः ।२०॥ 
न्यां दास्यति शैलो सौ स भवै वा न नारद ! । हिमालयगुद्दे तात ! कि भवत्यद्य तद ॥२१॥ 
इति सन्दिग्धभनसामस्माक॑ च दिवौकसाम्‌ | वरद त्वं पुच्छमानानां सन्देहं दर सुब्रत ! ॥२२॥ 

. , 'क्रह्मोवाच ` ` ` 

इत्याकर्ण्य वचस्तेषां विष्ण्वादीनां दिवौकसाम्‌ |अवोचस्तान्यने तवं हि विरिमतसत्ाष््रसायया२२॥ 
एकान्तमाश्रत्य च मां हि. विष्णुमभाषंथा वाक्यमिदं अने त्वस्‌। [ 
शचीपति सर्वभुरश्वरं यै पक्षच्छिदं † पू्वरिपुन्धराणास्‌ ॥२४। 


जाना ॥ १३ ॥ हे महामते ! तुम इन पव॑तों को साथ लेकर देढ़ता तथा महधियों सहित शिवजी की प्रार्थना 
कर यहाँ ले आओ, जिन शिवजी के चरणों की अर्चना देवता तथा असुर भी किया करते हैं ॥ १४ ॥ 
च ब्रह्माजी बोले--हे नारद ! तुमने 'तथास्तु' कहकर वहाँ का सारा कृत्य अच्छी तरह सम्पन्न कर, 
\ भोजनादि क्रिया से निवृत्त हो, हिमालय के पुत्रों के सहित बड़ी प्रसन्नता से शिव के समीप आये ॥ १५ ॥ 
/ वहाँ तुमने देवताओं से घिरे हुए महादेव जी को देखा। अनन्तर तुमने तथा पर्वतराज के पुत्रों ने बड़े प्रेम 
तथा भक्ति से उन्हें प्रणाम किया ॥ १६ ॥ फिर तुम्हें गिरिराज के यहाँ से आये हुए देखकर मैंने, विष्णु ने 
_ तथा इन्द्रादि से 8 देवताओं एवं रुद्वानुचरों ने तुमसे पूछा ॥ १७ ॥ क्योकि नारद के साथ मैनाक, सरही 
मेरु आदि पर्वतों को नानालङ्कार धारण किये देख हम सभी का मन आश्चर्य से चकित हो रहा था और 
सभी सन्देह से व्याकुल हो रहे थे ॥ १८॥ ३ ! 
Err देवगणों ने कहा--हे महापण्डित नारद जी ! तुम आश्‍चर्य से चकित-जैसें दिखाई पडते हो, सर्वेप्रथम 
८ कि हिमालय ने तुम्हारा सत्कार किया या नहीं ? हम लोगों को यह विस्तार से बताओ ॥१९॥ 
महाबली मैनाक, सह्य तथा मेरु आदि पर्वत अनेक अळङ्कार धारण कर यहाँ किस उद्देश्य से आये 


९ 


हे नारद ! तुम यह भी वतलाओ कि पर्वतराज हिमालय का विचार शिव को कन्या देने का हैं 


देवताओं का मन अनेक प्रकार के सन्देह से ग्रस्त हो रहा है, अतः हम लोग तुमसे पूछ रर 
सन्देह को दूर करो ॥ २२ ॥ 

बोले--इस प्रकार विष्णु आदि देवों के वचन सुनकर विश्वकर्मा की माया से मोहित हुए 
[कहने कगे ॥:२३ ॥ तुम मुझे, विष्णु को तथा पर्वतों का पेङ्क काटने वाले इन्द्र को एकान्त है 
जाकर बोले ॥ २४॥ ; हि 


है तात ! इस समय हिमालय के यहाँ कया हो रहा हैं, यह सब बिस्तार से कहिए ॥ २१ !' _ 


ऽध्यायः ४ संहिता 
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नारद उवाच 
| 
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्व्ट्रा कृतं तद्विकृतं विचित्रं विमोहनं सबोदिबौकसां हि। 

येनैच सबोन्‌ स विमोहितुं सुरान्‌ समिच्छति ग्रेमत एव युक्त्या ॥२५॥ 

पुरा कृतं तस्य विमोहनं त्वया सुबिस्मत॑ तत्‌ सकलं शचीपते | 

तस्मादसौ सवई बिजिगीषुरेव गुहे ` भ्रुवं तस्य गिरेमहात्मनः ॥२६॥ 
अहं विमोहितस्तेन  प्रतिरुपेण भास्वता । तथा विष्णुः कृतस्तेन ब्रह्म शक्रोऽपि ताहशः ॥२७॥ 
कि वहूक्तन देवेश स्देवगणाः कृताः | कृतिमाञित्ररुपेण न किञ्चिदचशेपितम्‌ ॥२८॥ 


| विमोहनाथ सत्रपां देवानां च विशेषतः । कृता माया _चित्रमयी परिहासविकारिणी॥२९॥ 
: ः ५ ब्रह्मोवाच . 
| तच्छुखा वचन तस्य देवेन्द्रो वाक्यमनरवीत्‌। विष्णुं प्रति तदा शीघ्रं भयाङ्लतचुरिप् ॥३०॥ 
| 3 _ देवेन्द्र उवाच 
। देवदेव रमानाथ -त्वष्टा मां निहनिष्यति.। पुत्रशोकेन तप्तोड्सो ब्याजेनानेन नान्यथा ॥३१॥ 
्रह्मोत्राच 
तस्य तहूचन भुत्वा देवदेवो जनादंनः। उवाच प्रहसन्‌ वाक्यं शक्रमाश्वासयंस्तदा ॥३२॥ 


निवातकवचैः पूर्नं सोहितोऽसि , शचीपते । मद्ाविद्याबलेनैव दानवैः पूर्वचेरिभिः ॥२३॥ 
| पत्तों हिमवानेष तथान्येऽखिलपर्वताः । विपक्षाहिकृताः सवं मम वाक्याच्च वासव ! ॥३४॥ 
तेऽसुस्सृत्या तु चै दषट्रा मायया शिस्यो ह्यमी । जेतुमिच्छन्तु ये मूढा न भेतव्यमरावपि ॥३५॥ 


नारदजी बोले--विश्वकर्मा ने हिमालफ के घर जैसी कारीगरी की है, उसे देखते ही सभी देवगण 
मोहित हो जायेंगे । वे हिमाळय तो उस कारीगरी के कौशल से ही सारे देवताओं को प्रेम तथा युक्ति से ` 
मोहित करना चाहते हैं॥ २५॥ हे शचीपते ! तुमने पूर्वकाल में विश्वकर्मा को जैसे भुलावे में डाल दिया 
था, क्या उसे भूल गये हो। इसलिए वह आज तुम्हें जीतने की इच्छा से हिमालय के घर में वत्तंमान 
है ॥ २६॥ उसने मेरा ऐसा चित्र बना रखा है कि उसे देखकर मैं तो मोहित हो गया हूँ । इसी प्रकार 
उसने विष्णु, ब्रह्मा तथा इन्द्रादि देवताओं*के चित्र का निर्माण भी किया है ॥२७॥ हे देवेश ! बहुत कहने से 
क्या ? उस विश्वकर्मा ने: सभी देवगणों का चित्र इतनी कुशलता से निर्माण किया है कि वह यथार्थ देवताओं 
के रूप से किस्चिन्मात्र भिन्न नहीं जान पड़ता ॥ २८ ॥उन्होंने परिहास करने के लिए सभी देवताओं की 
यह मायामयी चित्रमयी रचना की है जिससे देवताओं को मोह उत्पन्न हो जाये ॥ २५॥ 
ff ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार नारद के वचन सुन भय से व्याकुल शरीर वाले देवेन्द्र विष्णु की ओर 
देखकर शीघ्रता से बोले ॥ ३० ॥ * 
देवेन्द्र इन्द्र बोले--हे देवदेव ! हे रमानाथ ! त्वष्ट्रापुत्र शोक से व्याकुल हो मुझसे द्रोह करता है, 
| ` कहीं ऐसा न हो कि वह इसी बहाने मेरा वध करे ॥ ३१ ॥ न 
ब्रह्मा बोले--इन्द्र के इस प्रकार के वचन सुन देवाधिदेव जनादन उन्हें समझाते हुए कहने ₹ bs 
विष्णु बोले--हे शचीपते ! निवात, कवचादि दानव गणों ने महाविद्या के वळ से पूर्वकाल 
तुम्हें मोहित किया था, क्योंकि तुम्हारी उनसे शत्रुता थी ॥ ३३ ॥ हे वासव ! इसी 
` आज्ञा से पर्वतराज हिमालय के तथा अन्य दूसरे पर्वतों के पंख का छदन कर दिया है॥ ३४, 
| येपर्वंत भी उसी माया को देखकर तथा सुनकर तुम्हें जीतने की इच्छा करते हैं, 
 शिपु.-३६ 
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श्वरो नो हि सर्वेपां ञङ्करो भक्तवत्सलः । सवथा इलं शक्र ! करिष्यति न संजयः ॥३६॥ 
| 
| 


ब्रह्मोवाः न्च 
एवं संचदमानं तं शकर विकृतमानसप्‌ । हुरिणोत्त् गिरिशो लौकिकीं गतिमाञ्रितः ॥३७॥ 
ईस्वर उवाच 
हे हरे हे सुरेशान कि त्रूथोऽ्य परस्परम्‌ इत्युकत्वा तौमदेशाओ सुने तवां प्रत्युवाच स$॥।३८॥ 
कि ठु वक्ति महाशैलों यथार्थ बद नारद्‌ ! | इचान्तं सकलं जूहि न गोप्यं कुमहसि ॥३९॥ 
ददाति वा नैव ददाति शैलः सुतां स्वकीयां बद्‌ तच्च शीघ्रम्‌ । 
कि ते इष्टं कि कतंनत्र गत्वा प्रीत्या सवे त्मदाइव्च तात ! ॥४०॥ 
® ब्रह्मोवाच = ० 
मुना तंत्र घने ल॑ देवदर्शनः । सवं रहस्यवोचो वै यद्‌ इटं तत मण्डपे ॥४१॥ 
नारद उवाच 
देवदेच महादेव ! णु मद्भचनं शुभभ्‌ । नास्ति विप्तमय नाथ ! विवाहे किञ्चिदेव हि ॥४२॥ 
अचव्यमेच शैलेशस्तुम्यं दास्यति कन्यका । त्वामानथितुमायाता इमे शेला न संशयः ॥४३॥ 
किं तु हयमरमोहाथ माया विरचिता5छुता | कृतूहळाथं सर्वज्ञ न कश्चिद्वघ्नसम्मचः-।४४। 
विचित्र मण्डपं गेहदेःकापी्स्यः तदाज्ञया | विश्वकर्मा महामायी नानाश्चर्यमयं विभो ।४५॥ 
सर्बदेबसमाजश्च॒ कृतस्तत्र विमोहनः । तं चा विस्मयं ग्राप्तोऽहं तन्मायाविसोहितः ॥४६॥ 


इत्युक्त 


पराक्रम नहीं जानते, अतः तुम इनसे भयभीत मत हो ॥ ३५॥ हे देवेन्द्र ! इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि 
भक्तवत्सल भगवान्‌ सदाशिव हम सभी का इस विवाह में मैद्धल करेंगे ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मा ते कहा--इस प्रकार व्याकुळ हुए इन्र को देखकर विष्णु ने उन्हें समझाया, तब लौकिक 
गति का आश्रय छेकर भगवान्‌ बोले ॥ ३७॥ द 
इश्वर बोले-हे हरे ! हे सुरपते ! आप लोग परस्पर कया विचार कर रहे हो, उन दोनों से ऐसा 
कहने के परात्‌ हे नारद ! उन्होंने पुनः तुमसे कहा-_। ३८ ॥ है नारद ! महाशैल ने क्या कहा है, तुम 
यथार्थ ल्प से सारा वृत्तान्त कहो, गुप्त रखने की कोई आवश्यकता नहीं ॥ ३९ ॥ तुम शीघ्रता से बताओ । 
कि शैळराज की कन्या देने की इच्छा है अथवा नहीं । हे तात ! तुमने वहाँ जाकर कया देखा ? और क्या | 
| 
| 
| 


~ 


किया, यह सारा वृत्तान्त प्रेमपूर्वक कहो ? ॥ ४० ॥ 
. _ ब्रह्माजी वोले-हे मुने ! जव शिव ने तुमसे ऐसा कहा तब तुमने मण्डप में जो रहस्य देखा था वह '. 
सव्र रहस्य इस प्रकार कहा-॥ ४१ ॥ 
नारद जी बोले--हे देवदेव ! आप मेरे शुभ वचन सुने । इस विवाह में तो किसी फ़्कार के विघ्न 
की सम्भावना गहीं पड़ती और न तो किसी प्रकार का भय ही है ॥ ४२॥ दौलराज निदिचत 

में आपको ही अपना कन्या देना चाहते हैं, और ये पर्वत इसी निमित्त आपको लेने की इच्छा से यहाँ. 
॥ ४३ ॥ हे सर्वेज्ञ ! परन्तु एक बात अवर्य है कि कुतूहलवश वहाँ सभी देवताओं को मोहित करसे ' 
' एक अद्भुत माया रची गयी है । इसके अतिरिक्त वहाँ और किसी प्रकार के विघ्न की सम्भावना . 
$८॥। हे विभो ! महामाया करने वारे विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा से वहाँ महान्‌ 
5 मण्डप की रचना की है ॥ ४५ ॥ उस मण्डप में विश्वकर्मा ने सारे देवसमाज का चित्र निर्माण 


र देखकर मैं मोहित हो आदचये में पड़ गया हूँ ॥ ४६॥ 
ह \ i ६. 
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ब्रह्मोवाच 
तच्छुत्वा तद्वचस्तात लोकाचारकरः ग्रह । हादीत्‌ प्रहसन्‌ शम्धुरंबाच सकलान्‌ सुरान्‌ ॥४७॥ 
ईश्वर उवाच 
कन्यां दास्यति चेन्मझं पतो, हि हिमाचलः । मायया भम कि कार्य चद विष्णो ! यथातथम्‌ ॥४८॥ 
हे ब्रह्न ! शक्र ्ुनयः सुरा भूत यथार्थतः | मायया मम किं कायं कन्यां दास्यति चेद्‌ गिरिः |४९॥ 
केनाप्युपायेन फूलं हि साध्यमित्युच्यते पण्डितैन्यौयविङ्किः । 
तस्मात्‌ सर्वेगम्यतां शीघ्रमेव कार्याथिश्लिविष्णुप्रोगमैथ ॥५०॥ 
, „ ब्रह्मोवाच 
एवं संवदमानोऽसौ , देवैः शम्धस्भूचदा | कृतः स्मरेणेच वशी वंशं वा प्राकतो नरः ॥५१॥ 
अथ शम्स्वाज्ञया सर्वे विष्ण्या्या निजेरास्तदा.। ऋषयश्च महात्मानो ययुमोहश्रमापहण ॥५२॥ 
पुरस्कृत्य जने ! त्वां च पर्यतांस्तान्‌ सबिस्मयाः । हिमाद्रेथ तदा जस्ुर्मन्दिरं परमाद्भुतम्‌ ॥५३॥ 
¢ = > [] ~ 
अथ विष्ण्वादिसंभुष्तो सुदितिः स्वचलेयुत!। आजगामोपहेमागपुरं प्रमुदितो इरः॥५४॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीय पार्वतीखण्डे 
मण्डपरचनावर्णनं नामैकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१॥ 
, _ ब्रह्माजी बोले- नारद का वचन सुनकर लोकाचार करने वाले शिवजी विष्णु आदि देवताओं का 
हास्य करते हुए बोले ॥ ४७॥ 

: शिवजी वोले--हे विष्णो ! यदि हिमालय मुझे अपनी कन्या देंगे तो आप ही बताइए कि मुझे माया 
से क्या प्रयोजन है ? ॥ ४८ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! हे शक्र, हे मुनिगण तथा हे देवगण ! आप लोग यथार्थ रूप से 
कहिए कि हिमालय मुझे अपनी क्या दे रहे हैं तो माया से मेरा क्या प्रयोजन है ? ॥ ४९॥ च्यायशास्त्र 
के जानकार पण्डितों ने कहा है कि, जिस-किसी उपाय से बन पड़े अपना साध्यफल प्राप्त करना चाहिए। 
अतः आप सभी विष्णु आदि देवगण इस कार्यसिद्धि की इच्छा से शीघ्र ही चलें ॥ ५० ॥ 

ब्रह्माजी बोले-देवताओं से इस प्रकार कहने के उपरान्त जितेन्द्रिय भगवान्‌ सदाशिव को कामदेव 
ने साधारण मनुष्य के समान अपने वश में कर लिया ॥ ५१ ॥ तदनन्तर शिवजी की आज्ञा से विष्णु 
आदि देवता एवं ऋषिगण मोह तथा भ्रम को दूर करने वाळे हिमालय के नगर की ओर चले॥ ५२॥ 
उन देवताओं ने तुम नारद को तथा उन पतों को आगे कर विस्मययुक्त हो हिमालय के अपूर्व एवं 
महाद्भुत मन्दिर की ओर प्रस्थान किया ॥ ५३ ॥ इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं को आगे किये हुए 
तथा प्रसन्त हुए, अपने गणों के साथ शिवजी हिमालय के नगर में आ पहुँचे ॥ ५४॥ + 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के तृतीय- 
पार्वततीखण्ड में मण्डपरचना वर्णन नामक इकतालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४१ ॥ 
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हिचर्त्वा्ारशोऽध्यायः 
. ( शिव-आगमन के उत्सूव का वर्णन ) 
ब्रहमोवाच 
९ गिरीः ¢ ‘C0, 4 
अथाकण्यं 'गिरीशश्च निजपुयुपकण्ठतः | ग्राप्तमीशं सबंग लै सुसुदेति हिंमालयः॥ १॥ 
अथ सम्भृतसम्भारः सम्भाषां कतुमीश्वर्म | शेलान्‌ प्रस्थापयामास ब्राह्मणानपि सबंशः ॥ २ || 
स्वयं जगाम सङ्कक्त्या प्राणेपसुं द्रष्टमीश्वरस्‌ | भभ्त्युदुतमनाः शेलः अशंसन्‌ स्वविर्धि सुदा ॥ ३ ॥ 
देवसेनां तदा दट्ठा हिमवान्‌ विस्मयं गतः | जगाम सम्पुखस्तत्र घन्योऽहमिति चिन्तयन्‌ ॥ ४॥ 
देवा हि तद्चलं दृष्टा विस्मयं परमं गताः | आनन्दं परमं प्रापु्दबाथ गिरयस्तथा॥ ५॥ 
पर्वतानां महासेना देवानां च तथा शुने । मिलित्वा ` विरराजेव पू्पश्चिमसागरो ॥ ६॥ 
परस्परं मिलित्वा ते देवाथ पर्यतास्तथा। कृतकृत्यं तथात्मानं मेनिरे परया झुदा ॥ ७॥ 
अथेश्वरं पुरो दृट्टा प्रणनाम ' हिमालयः ।.सचे ` ्रणेसुगिरयो ब्राह्मणाश्च सदाशिवध्त्‌ ॥८॥ 
बृप॒भस्थं प्रसन्नास्यं नानाभरणभूषितध्‌ः।' दिव्यावयव-लावण्य-प्रकाशित-दिगन्तरप्‌ ॥९॥ 
सुछ॒इमाहत-सत्पइ-चख्रशोभित-विग्रहम्‌ू ` । सद्रस्नविलसन्‌ भौरि विहसन्त॑ झुचिग्रमस्‌ ॥१०॥ 
भूपाभूताहिपुकताङ्गमङ्गुतावयवग्रभय्‌ | दिच्यच्ुतिं सुरेशे्च सेवितं करचामरैः ॥११॥ ` 
वामस्थिताच्युतं दक्षभागस्थितविशं गरश्च॒म्‌। एष्ठस्थितइरिं एषठपाश्वोस्थितसुरादिकम्‌ ॥१२॥ 
नानाविधिसुराद्येथ संस्तुत्त लोकशङ्करम्‌ । स्वहेत्वा्ततुं ब्रह्म सर्वेशं वरदायकम्‌ ॥१३। 
सशुणं निशुणं चापि मक्ताधीनं कृपाकरप्‌। प्रकृतेः पुरुषस्यापि परं सबित्सुखात्मकप्‌ ॥१श॥ 
.___ बहाली बोळे: इक्र हिमालय को जब माळूम हो गया किं बारात शिवजी के सहित नगर के 
निकट आ गयी है तो बड़े प्रसत्न हुए ॥१॥ उन्होंने सदाशिव की अगवानी का सारा सम्भार सजाकर बहुत 


से ब्राह्मणों तथा पर्बतों को भेजा ॥ २॥ और स्वयं प्राणों से प्रिय ईरवर का दर्शत करने के लिए सद्भरक्ति 
से युक्त हो गमन किया । हिमालय के मन में शिव के प्रति अपार भक्ति वढ़ गयी और वे अपने भाग्य की 


प्रशंसा करने लगे ॥ ३ ॥ सर्वप्रथम उन्होंने देवसेना को ही देखा, जिससे वे विस्मित हो गये । और अपने | 

. कोधन्य मानते हुए उनकी अगवानी करने लगे॥ ४॥ देवगण भी हिमालय की विज्ञाळ सेना देखकर | 
| 

| 


) आश्चर्यं से चकित हो गये । इस प्रकार दोनों ओर देवताओं तथा पर्वतों को परमानन्द प्राप्त हुआ | ५॥ , 
` है मुने ! उस समय देवताओं तथा पर्वेतों की विशाल महासेना मिलकर पुवं तथा पर्चिम-सागर के समान ' 


शोभित हुई ॥ ६ || देवता तथा पर्वत परस्पर मिलकर अपने को कृतकृत्य मानने लगे || ७ ॥ | 
तदनन्तर हिमालय तथा ब्राह्मणों ने वृषभ पर सवार, भ्रसन्न मुख, नानाळङ्कारों सै शोभित, अपने ' 


` दिव्य शरीर की शोभा से दिगन्तरों को प्रकाशित करने वाले अत्यन्त सूक्ष्म तथा नवीन रेशमी वस्त्र को _ 
धारण किये, शिर पर रत्नों से जटित मुकुट, मन्दस्मित, शुष्रकान्ति; सपो के -अळङ्कारों से सुशोभित: 


 जअङ्गवाले, दिव्य प्रकाशयुक्त, देवताओं के द्वारा चमर डुलाये जाते हुए, शिव को सामने देखकर प्रणाम 


किया । उस समय उनके बायीं ओर ब्रह्मा, दाहिनी ओर अच्युत, पृष्ठभाग में इन्द्र तथा पीछे तथा पाश्वेभाग 

में देल लिराजमान थे ॥ ८-१२ ॥ लोककर्ता उन शङ्कर की देवतागण अनेक प्रकार की स्तुति कर रहे 

थे, जो ब्रह्म होकर भी अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, सर्वेश्वर हैं और सबको अभीष्ट प्रदान करते 

_हैं॥ १३॥ जो निगुण तथा सगुण रूप वाले हैं, भक्तों के अधीन होकर उन पर कृपा रखते हैं। जो प्रकृति 
Fi 


| 
। 


| 
| 


| 
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प्रभोदक्षिणणागे तु ददर्शं हरिसिच्युतस । विनतातनयार नानाभूपणभूपितम्‌ ॥१५॥ 
अभा वामभागे तु झुने ! मां सन्दद्स ह। चतु्झसुखं. महाशोम॑ स्वप्रीवारसंयुतम्‌ ॥१६॥ 
एतो सरेधरो ट्टा शिस्यातिगरियौ सदा । प्रणनाम गिरीश्म सपरीवार आदरात्‌ ॥१७॥ 
तथा शिवस्य इष्ठे च पावय; विराजितान्‌ । देवादीन्‌ प्रणनामासौ इष्टा गिरिवरेश्वरः ॥१८॥ 
शिवाज्ञया पुरो भूत्वा जगाम स्वपुरं गिरिः। शेपहर्यात्मभू! शीघ्र" ुनिभिनिर्रादिभिः ॥१९॥ 
सन युनिसुराद्ाश्च गच्छन्तः अञ्चुणा सह | गिरेः धुरं सञ्चदिताः शशंसुबहु नारद ! ॥२०॥ 
रचिते शिखरे स्ये संस्थाप्य देचतादिकम्‌ । जगाम. हिमदांसतत्र यत्रास्ति विधिवेदिकों ॥२१॥ 
कारयित्वा ब्रिशेषेण चतुष्कं तोरणेयुतम्‌ । स्नानदानादि त्वा परीध्षामकरोचदा ॥२२॥ 
स्वपुत्रान्‌ प्रेषयामास शिवस्य निकटे तदा । हिमो विष्ण्वादिसम्पूर्णवर्गयुक्तस्य शेलरांट ॥२३॥ 
कतुंभैच्छद्रराचारं . महोत्सवपुरशसरभ्‌ । महाहपंयुतः सबवन्धुयुरिवमशेलशट्‌॥२४॥ 
अथ ते शिरिपुतराश्च तत्र गस्वा -ग्रणम्य तम्‌ । सूस्ववर्ग रानां तामूचुः शैलेश्वरस्य वै ॥२५॥ 
ततस्ते स्वालयं जम्यः शेलुपत्रास्तदाज्ञया। शेलराजाय संचर्युस्ते चायान्तीति हिता! ॥२६॥ 
अथ देवाः ग्रार्थनां तां गिरेः भुत्वातिहर्षिता; । ने विष्ण्वादयः स्च सेश्वरा झम्दर्शशम्‌ ॥२७॥ 


` ` कृत्वा सुवेषं सर्वेऽपि निर्जरा झुनयो गणाः | गमनं चक्गरन्येऽपि प्रशुणा गिरिराडगहस्‌ ॥२८॥ 


`` ` तस्मिन्नवसरे मेना द्र्टुकामाऽभवच्छिवस्‌ । । प्रभोशहाययामास मुने ! स्वां ्ुनिसत्तमम्‌ ॥२९॥ 


' तथा पुरुष से भी परे हैं और सच्चिदानन्दस्वरूप हैं ॥ १४ ॥ हिमालय ने देखा कि प्रभु के दक्षिण भाग में 


विष्णु विराज रहे थे, जो गरुड़ पर चढ़े नाना प्रेकार के आभूषणों से विभूषित थे ॥ १७ ॥ हे मुने ! उन्होंने 
प्रभु. के वामभाग में स्थित हुए, चार मुखबाळे, शोभा से समन्वित एवं परिवार से संयुक्त मुझे देखा ॥ १६॥ 
इस प्रकार हम दोनों सुरेश्‍वरों को स्थित देख गिरीश ने परिवार सहित आदर से प्रणाम किया ॥ १७॥ ` 
फिर गिरीश्वर ने देवाधिदेव सदाशिव के पीछे स्थित हुए सभी देवताओं को प्रणाम किया ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार शिव की आज्ञा लेकर गिरिराज: हिमाळय शिव की अगवानी कर अपने नगर में प्रविष्ट 


. - हुए, अनन्तर देवताओं के साथ शेष, विष्णु तथा ब्रह्मदेव भी नगर में गये ॥ १९॥ शिव के साथ जाते हुए 


सभी मुनि एवं देवगण परम प्रसन्न हो हिमालय के नगर की प्रशंसा करने लगे ॥ २० ॥ तदनन्तर सुरम्य 


' तथा निवास के योग्य बनाये गये अपने शिखर पर हिमाळय ने देवादिकों को स्थापित किया और स्वयं 


वहाँ चले गये, जहाँ विधिपुवंक वेदी बनायी गई थी ॥ २१॥ वह स्थान तोरणों से विशेष रूप से सजाया 
गया ओर चौकोर था, वहाँ जाकर विधिपूर्वक स्नान-दानादि क्रिया कर विधिपूर्वक शिंवागमन की प्रतीक्षा 
करने ळगे ॥ २२॥ हिमालय ने विष्ण्वादि सम्पूर्ण बग से युक्त शिव के समीप अपने पुत्रों को भेजा ॥२३॥ 


` वे प्रसन्न हो अपने बन्ध्ुगणों के साथ उत्सवपुर्वक वर का यथोचित आचार करना चाहते थे ॥ २४॥ 
~ ` तब उन पर्वंतपृत्रों ने अपने वर्गो के सहित विष्णु आदि के पास जाकर प्रणाम करते हुए शेलेशवर की 
, प्रार्थना सुनायी ॥ २५ ॥ फिर बे उनकी आज्ञा लेकर अपने घर चले आये और प्रसन्न होकर शेलराज से 


कहा कि अब बारात के लोग आ रहे हैं॥ २६॥ इधर शिवजी समेत समस्त विष्णु आदि देवगण गिरिराज 


' को प्रार्थना सुन परम प्रसन्न हो गये ॥ २७॥ 


तदनन्तर सभी देवता तथा मुनिगण अपने-अपने उत्तम वेश-भूषा से सुसज्जित हो पर्ष प्रंसैन्ता के 
साथ हिमालय के घर चले ॥ २८॥ हे मुने ! उसी समय मेना की प्रबल इच्छा प्रभु सदाशिव को देखने की 


शिवमहापुराणे Fe [ त्रिचत्वारिशो- 
0 


i 


अगमस्त्वं युने तत्र अश्षुणा प्रेरितस्तदा | मनसा शिवहडेतं पूर्णं कुं तभिच्छता ॥२०॥ 
त्वां प्रणम्य सुने मेना ग्राह विस्मितमानसा | दष्डकामा ग्रभो रूपं शङ्करस्य मदापहष्‌ ॥३१॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां र्द॑संहितायां तुतीये पार्वंतीखण्डे 
देवगिरिमेलवर्णेचं नाम द्विचत्वाररिशोऽध्यायः।। ४२ ॥ 
त्रिचत्वा्ररशोऽध्यायः 
( शिवदर्शन निमित्त आयी मेना को मोहित करने हेतु शिव का विकटरूप प्रदर्शन ) 

° सेनोवाच 
निरीक्षिष्यामि प्रथम ञे तं शिरिजापतिस्‌। कीदशं शिवरूपं हि यदर्थे तप उत्तमस्‌॥ १॥ 
a ब्रह्मोवाच ८ ० 
त्यज्ञानपरा सा च दर्शनार्थं शिवस्य च । त्या सुने समं सश्नन्द्रशालां समागता || २॥ 


(शिवोऽपि च तदा तस्या ज्ञा्राहङारमात्मनः । प्राह विष्णु च मां तात! लीलां कत्वाऽ्रुं पशु २॥ 
शिव उवाच 5 
मदाज्ञया युवां तातौ सदेवौ च एथक्‌ प्रथक्‌ । गच्छतं दि गिरिक्वारं चयं पथाद्‌ जजेमहि ॥ ४॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्याकर्ण्य ` हरिः सवीनाहूयोवाच तन्मयाः । सुरा सरे तथेचाछ गमनं चक्रुरुत्सुकाः ॥ ५॥ 
` स्थितां शिरोगृहे मेना य॒ते विश्वेशरुत्वया | तथेव दर्शयामास हृ्ठिम्रंशो यथा भत्‌ ॥ ६॥ 
एतस्मिन समये मेना सेनां च परमां शमाम्‌ ! निरीक्षन्ती इने इटा सामान्यं हपिताऽभवत्‌ ॥ ७॥ 


| हुई, इसलिए है नारद ! उन्होंने तुमको बुलवाया ॥ २९ ॥ फिर तुम शिव की प्रेरणा से शिव के हृदय की 
अभिलाषा पूर्ण करने की इच्छा से मेना के पास गये ॥४३०॥ हे मुने ! तब मेना ने तुम्हें प्रणाम किया 
आर आइचयें से चकितहो शिवशङ्कर का वह रूप देखने की इच्छा से तुमसे कहने लगी, जिससे वे.सभी 
ह का मद अपहरण करते हैं ॥ ३१ ॥ 

इस प्रकार 'शिवदत्ती भाषादीकासहित शिवमहापुराण के अन्तगंत दवितीय स्टरसंहिता' के तृतीय-पावंतीखण्ड में 


देवगिरि-सम्मिलन वर्णेन नामक बयाळीसवाँ अध्याय समास्त ॥ ४२॥ 
मेः 


मेना ने कहा- है मुने नारद ! मैं सबंप्रथम गिरिजा के पतिको देखना चाहती हूँ, जिसके लिए 
पार्वती ने इतनी घोर तपस्या की, उन शिव का स्वरूप केसा है ? ॥ १॥ i 
. ब्रह्माजी बोले-शिव के माहात्म्य को न जानने वाली वह मेना इस प्रकार अज्ञान से मोहित हो | 
ह के रूप को त इच्छा से दा ( नारद ) के साथ चन्द्रशाला में आयी ॥ २॥ हे तात ! मेना 
` के मनोगत अहङ्कार को जानकर सदाझिव प्रभु अदुभुत लीला करने की भर विष्णु 
दि कह भू अदुभु इच्छा से मुझ ह्मा तथा क्‍ 
बोले--है तात ! हमारी आज्ञा से आप दोनों, देवताओं को साथ लेकर पृथक्‌-पृथक्‌ अपने _ 
गिरिराज के द्वार पर चलें, मैं पीछे-पीछे चलूंगा ॥ ४॥ 
ले--शिवजी की यह बात सुन विष्णु ने सभी देवताओं को बुलाकर उनकी आज्ञा सुनायी । 
प्रकार चलने छगे॥ ५॥ है मुने ! उसी समय शिवदर्शन की इच्छा से मेना भी 
र मह ; की अटारी पर चढ़ी, तब तुम उसे इस प्रकार दिखाने लगे जिससे उसका हृदय 
हे मुने ! उस समय देवताओं की शोभा-सम्पन्न सेता को देखकर सेना सामान्य रूप 
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अथमं चैव गन्धर्वीः सुन्दराः सुभगास्तदा । आयाताः शुभवद्नात्या नानालङ्कारभूषिताः ॥ ८॥ 
नानावाइनसयुक्ता नानावाद्यपरायणाः । पताकाभिविचित्रामिरप्सरोगणसंयुताः ॥ ९॥ 
अथ इष्टा चु तत्र तत्पति पस्मग्रशुम्‌। मैना अहर्पिता ह्यासीच्छियोऽयमिति चाऽब्रबीत्‌ ॥१०। 
शिवस्य गणका एते न शिवोऽयं शिवापतिः । इत्येनं त्वं ततस्तां वै अयोच ऋषिसत्तम ! ॥११॥ 
एव भुत्वा तदा मेना विचारे तत्परऽभवत्‌ । इतश्ाम्यधिको यो बै स च कीहग्‌ भविष्य ति॥१२।। 
एतस्मिन्नन्तरे यक्षा मणिग्रीवादय्च ये। तेषां सेना तया इष्टा शोभापि द्विणुणीकृता ॥१३॥ 
तत्पिं च सणिग्रीचं इटवा शोभान्वितं हि सा । अयं रदरः शिवास्वामी मेना प्राहेति हर्षिता ॥१४। 
नायं रुद्रः शिवास्तामी सेचकोऽयं शिवस्य यै । इत्यवोचोऽस्मल््यै त्व॑तावद्वह्विः स आगतः ॥१५॥ 


. ततोऽपि छिशुगां शोमा इवा तस्य च च साउ्जवीत्‌ । रद्रोज्यं गिरिजास्वामी तदा नेति त्वमन्रवीः ॥१६॥ 


तावद्यमः समायातस्ततोऽपि द्विशुणम्रमः । तं दष्ट्वा ग्राह सा मेना र्ट्रोऽयमितिं हर्षिता ॥१७॥ 
नेति त्वमन्रवीस्तां ये ताबन्नि्तिरागतः । ब्रिश्राणो द्विगुणां शोमां छुमः पुण्यजन्रशु॥१८॥ 
तं इष्वा ग्राह सा मेना र्द्रोऽयमिति हर्षिता नेति त्वमन्रचीस्तां वै तावद्वरुण आगतः ॥१९॥ 
ततोऽपि ढिशुणां शोमां इष्वा तस्य च साऽब्रवीत्‌ । रदरोऽयं गिरिजास्वामी तदा नेति त्वमञ्नबीः।२०॥ 
तावद्वायुः समायातस्ततोऽपि द्विशुणग्रमः । तं इष्ठ ग्राह सा सेना र्द्रोऽयमिति हर्षिता ॥२१॥ 
नेति त्वभन्रवीस्तां वै तावद्नद आगतः । ततोऽपि ङ्वियुणां शोभां बिभ्राणो युह्यकाधिपः।२२॥ 
तं दृष्टा ग्राह सा मेना स्द्रोऽयभिति इषिता । नेति त्वमत्रवीस्तां पै तावदीशान आगतः ॥२३॥ 
ततोऽपि दवियुणां शोभां दष्टा तस्य च साऽन्रवीत्‌ । स्द्रोऽयं गिरिजास्वामी तदा नेति त्वमन्रबीः।२४॥ 


हृषित हो उठी ॥ ७॥ सर्वप्रथम अत्यन्त उत्तम,वस्त्र धारण किये नाना अछङ्कारों से भूषित, अत्यन्त मनोहर 


रूप धारण किये ऐक्वर्यसम्पत्न गन्धर्वेण आये। बे विविध वाहनों पर चढ़े हुए अनेक प्रकार के 
वाजे बजा रहे थे और विचित्र पताका और अप्सराओं को अपने साथ लिये हुए थे ॥ ८-९॥ तब मेना 
गन्धवेपति वसु को देखकर परम प्रसन्न हुई और उसने नारद से पुछा कि क्या यह शिव हैं ? ॥ १०॥ 
हे ऋषिश्रेष्ठ ! तब तुमने मेना से कहा--ये शिवजी के गण हैं, सिवा के पति शङ्कर नहीं हैँ ॥ ११ ॥ तब 
मेना विचार करने लगी, जो इनसे भो अधिक है वह कैसा होगा १२॥ उसी समय मेना ने मणिग्रीव 
आदि यक्षों की सेना देखी, जो गन्धवों की शोभा से दढुगुनी थी ॥ १३॥ वह यक्षाधिपति मणिग्रीव को 
अत्यन्त शोभासम्पन्न देखकर उन्हें शिवा के स्वामी रद्र यही हैं ऐसा जानकर मन में प्रसन्न हुई ॥ १४॥ 


हे नारद ! तब तुमने कहा--यहशिवजी नहीं हैं, यह तो शिव के सेवक यक्ष हैं। उसी समय अग्निदेव 
अपनी सेना लेकर मेना के सामने आये ।।१५॥। मणिग्रीव की शोभा की अपेक्षा अग्नि की दुगुनी शोभा देखकर 
भेना ने पूछा, क्या यही गिरिजा के स्वामी रुद्र हैं, तब तुमने कहा कि नहीं, ये रुद्र नहीं हैं ॥ १६॥ फिर 
अर्नि की शोभा से द्विगुणित शोभायुक्त यमराज आये, तब प्रसन्न होकर मेना ने कहा, कया यह रुद्र 
हैं ? ॥ १७॥ तुमने कहा नहीं, उसी समय निऋ' ति आये, वे पुण्यजन उनसे भी द्विगुणित शोभा धारण 
किये थे ॥ १८ ॥ उन्हें देखकर मेना ने प्रसन्न हो कहा, कया यह रुद्र हैं तुमने कहा नहीं, इसी समय वरुण 


` आये॥ १९ ॥ जो नित्ऋःति की अपेक्षा दुगुने शोभासम्पन्न थे । तब मेना ने कहा, क्या यही गिरिजापति 


रुद्र हूँ, तुमने कहा नहीं॥ २० ॥ तब उनसे भी अधिक शोभा धारण किये वायुदेव वहाँ आये, उनको 


' देखकर मेवा ने कहा, क्या ये ही र्र हैं ? । २१ ॥ तुमने कहा नहीं, इसी समय गुह्यकपति कुज्रेर उछसे इनी 


शोभा धारण किये वहाँ आये ॥ २२॥ उनको देख प्रसन्न हो मेना ने कहा, क्या यहीं रुद्र हैं, तव तुमने कहा 
नहीं । इतने में ही ईशानदेव वहाँ आये ॥२३॥ उनकी शोभा कुबेर से भी दोगुनी थी, तब मेना ने कहा, क्या 
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तावदिन्द्रः सम्रायातस्ततोऽपि द्विशुणम्रमः । सर्वीमरबरो नानादिच्यभाख्निदिवेश्वरः ॥२५॥ 
तं इष्टा शङ्करः सोऽयमिति 'सा ग्राहः मेनका । शक्रः सुरपतिश्चायं स नेति त्वं तदाऽग्रवीः ।२६॥ 
तावचन्द्रः समायातः शोभां तद्‌ दिशुणां दघत्‌ । इष्वा तं रह रुद्रोऽयं ता हु नेति स्वमन्रवीः ॥२७॥ 
तावस्र्यः समायातः शोभां तद्‌ द्विगुणां दघत्‌'। इष्ठ त॑ प्राह सा सोऽयं तां तु नेति त्वमन्रवीः॥२८॥ 
तावत्समागतास्तत्र॒भृग्वाद्याश्न ञुनीश्वराः । तेजसो राशयः सर्वे स्वशिष्यगणसंयुताः ॥२९॥ 
तन्मध्ये चैव वागीशं इष्टा सा ग्राह मेनका । रुद्रोऽयं गिरिजास्वामी तदा नेति त्वमन्रवीः॥२०॥ 
तावद्‌ अक्ला समायातस्तेजसां राश्िरुतमः । सर्पिब्यंसुतः साक्षाद्भमपुल्ञ इव स्तुतः ॥३१॥ 
ष्ठा मा तं तदा मेना महाहषर्बती झुने । सोऽयं शिवापतिः ग्राह तां तु नेति त्व॑मञ्रवी॥२२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र विष्णु्देबः समागतः । सर्वशोभान्वितः श्रीमान्‌ मेघश्यामश्चतु्चंजः ॥३३॥ 
कोटिकन्दर्पलाबण्यः पीताम्बरधरः स्वराट्‌ । राजीवलोचनः शान्तः पशषीन्द्रवरवाहनः ॥२४॥ 
शङ्लादिलक्षणेयुक्तो कटादिविभूषितः । ्रीवत्सवक्षा उक्ष्मीशो प्रमेयग्रभान्वितः ॥३५॥ 
तं दृष्ठा चकिताक्ष्यासीन्‌ महाहेण साऽब्रवीत्‌ | सोऽयं शिवापतिः साक्षाच्छियो वे नाऽत्र संशयः।२६॥ 
अथ त्वं मेनकाबाक्यमाकण्योंचाच ऊतिक्रत्‌ | नाऽयं श्षिवापतिस्यं किन्त्वयं केशवो हरिः ॥३७॥ 
शङ्कणाखिठकायैस्य भिकारी -च तस्मिः । अतोऽधिको वरो ज्ञेयः स शिवः पार्वतीपति॥३८॥ 


. रच्छोमां बणितु मेने भया नैव हिं शक्यते | स एवाऽखषिन्राण्डपिः समरः स्वराट्‌ ॥३९॥ 


यही गिरिजापति रुद्र हुँ, तुमने कहा नहीं ॥ २४॥ तब उनसे भी दोगुनी शोभा धारण किये, सर्वालङ्कार 
| युक्त देवराज इन्द्र आये ॥ २५ ॥ उनको देखकर मेना ने कहा, क्या यही शद्भुर हैं, तब तुमने कहा, 'नहीं 
यह तो देवराज इन्द्र हैं ॥. २६॥ तब इन्द्र से भी दुगुनी शोभा धारण किये चन्द्रमा आये, उन्हें देखकर मेना 
ने कहा यही रुद्र हैं, तुमने कहा नहीं ॥ २७॥ तब चन्द्रमा की अपेक्षा दूनी शोभा धारण किये सूर्यदेव 
आये, उनको देखकर मेना ने कहा, यही रुदर हैं? तुमने कहा नहीं ॥ २८ ॥ इतने में भूगु आदि मुनीइवर 
अपने शिष्यों सहित अनन्त तेजोराशि धारण किये वहाँ पहुँच गये ॥ २९ ॥ उनके मध्यभाग में अवस्थित 
वागीश बृहस्पति को देखकर मेना ने कहा, यही गिरिजास्वामी रुद्र हैं? तुमने कहा नहीं॥ ३० ॥ 


आकर उपस्थित हुआ ॥ ३१॥ हे मुने ! मुझे देखकर मेना बहुत प्रसन्न हुई और कहा, क्या यही शिव हैं 


हा विष्णु आये ॥ ३३ ॥ वे करोड़ों कामदेव के समान कमनीय, पीताम्बर धारण किये हुछ अपने तेज से 
प्रकाशित हो रहे थे। कमलनेत्र बे विष्णु गरुड़ पर सवार हुए अत्यन्त शान्तचित्त थे ॥ ३४॥ वे शङ्भाि 


थे ॥ ३५॥ उन विष्णु को देखकर आइहचय से चकित हो महान्‌ हषं से भरकर मेना बोली, 
गिरिजापति शिव हैं॥ ३६॥ तब परम कौतुकी तुमने कहा--देवि ! यह भी शिव नहीं 
हैं॥ ३७॥ ये शङ्कर के परमप्रिय तथा उनके समस्त कार्यों के अधिकारी हैं। 
इनकी अपेक्षा में अत्यन्त अधिक शोभासम्पत्त हैं॥ ३८ ॥ हे मेने ! उनकी शोभा का 


तदनन्तर तेजोराशि, साक्षात्‌ पुञ्जीभूत धर्मे के समान ऋषियों तथा पुत्रों के सहित में ( ब्रह्मदेव ) . 


` तुमने कहा नहीं ॥ ३२ ॥ इसी समय मेघ के समान श्यामवर्ण वाळे चार भुजाओं से युक्त सर्वशोभा-सम्पल क्‍ 


से विराजमान, अप्रमेय पराक्रम बाले लक्ष्मीपति भगवान्‌ अपने वक्षःस्थल में श्रीवत्स का चिह्न , 
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ब्रह्मोवाच 
इत्याकण्य वचस्तस्य मेना मेने च तां शुभाम्‌ | महाधनां भाम्यवतीं इलत्रयसुखावहाम्‌ ॥४०॥ 
उचाच च असन्नास्या प्रीतियुक्तेन चेतसा। स्रभाग्यमधिकं चापि वयन्ती सहु्यृहुः ॥४१॥ 
मेरीवाचः 
घन्याऽहं सवथा जाता पायत्या जन्मनाधुना | घन्यो गिरीश्वरोऽप्यद्य सर्च घन्यतमं मम ॥४२॥ 
ये ये दष्टा मया देवा नायकाः सुग्रभान्बिताः । एतेषां यः पतिः सोऽत्र पतिरस्या भविष्य ति।४२॥ 
अस्याः कि चण्यते  भाग्यमपि वषशतेरपि। बर्णितुं शक्यते नैव ` तत्म्चप्रासतिदशनात्‌ ॥४४॥ 
ब्रह्मोवाच , 3 ; £ 
इत्यवादी सा मेना प्रेमनिर्भरमानसा । तावत्समाशतो रट्रऽङरुतोऽतीकारकः ग्रः ॥४५॥ 
अङ्ुतात्मगणास्तात. मेनागर्वापहारकाः। आत्मानं दर्शयन्‌ मायात्रिलिस नि्विकारकस्‌।४९॥ 
तमागतमभिपनेत्य नारद ! त्वं झने तदा। मेनामवोचः सुग्रीत्या दशंयंस्तं शञिबापतिषर्‌ ॥४७॥ 
नारद उवाच 
अयं स शङ्करः साक्षाद्‌ इश्यतां सुन्दरि त्वया bs शिवया तं तपोऽति बिपिने मदत्‌ ॥४८॥ 
ब्रह्मावाच 
इत्युकत्वा हिता भेना तं ददर्श युदा ग्रशच॒स्‌। अद्भुताइतिमीशानमद्भुतासुगमरुतप्‌_॥४९॥ 
तावदेव समायाता रुद्रसेना महाऽदू्चुता | भूतम्रेतादिसंयुक्ता नानागणसमन्विता ॥५०॥ 
वात्यारूपधराः केचित्‌ पताकाममरेस्वनाः। वक्रतुण्डास्तत्र केचिद्विपाश्चापरे तथा ॥५१॥ 
करालाः स्मश्॒लाः केचित्केचित्‌ खञ्जा हठोचनाः। दण्डपाशधराः केचित्‌ केचिन्युद्गरपाणयः ॥५२॥ 


ब्रह्माजी वोले-- नारद के वचन सुनकर मेना ने अपनी कन्या पार्वती को महाधना, भाग्यवती तथा 


तीनों कुछ ( मातृकुल, पितृकुछ, पतिकुर ) की कल्याणकारिणी समझा ॥ ४० ॥ तदनन्तर प्रीतियुक्त चित्त 
से प्रसन्न हो अपने भाग्य की बड़ाई करतीम्हुई बोली ॥ ४१ ॥। है 

मेना बोली--पार्वती के जन्म से आज मैं धन्य हो गयी, गिरीइवर धन्य हो गये । बहुत क्या कहें, 
मेरा सब कुछ धन्य हो गया ॥ ४२ ॥ जिन-जिन देवताओं एवं देवाधिपतियों को मैंने देखा है जब वही 
इतने मनोहर और कान्तिमान्‌ हैं तो जो इनके स्वामी होंगे वे तो इनसे भी अत्यधिक कान्तिमान्‌ एवं सुन्दर 


' होगे और बही मेरी पुत्री के पति होंगे, मैं धन्य हूँ, मेरा अहोभाग्य है॥ ४३॥ भेरी पुत्री का भाग्य तो 


अवर्णनीय है, उसका वर्णन सँकड़ों वाँ तक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्वेश्वर प्रभु सदाशिव उसी 
को पतिरूप से प्राप्त होंगे ।। ४४॥ 

ब्रह्माजी बोले--मेना जब इस प्रकार प्रेमनिभर चित्त से कह रही थी उसी समय सब कुछ करने में 
सर्वथा समर्थ रुद्र अद्भुत वेष धारण कर मेना के समीप आ गये ॥ ४५॥ उन रुद्र के साथ अनेक गण थे 
जिन्हें देखते ही मेना का सारा गर्वे नष्ट हो गया। उस समय प्रभु रुद्र ने माया से सर्वंथा पृथक्‌ अपना 
निश्रिकार रूप प्रगट किया ॥ ४६॥ हे मुने नारद | उस समग्र शिव को आया देख परम प्रेम से तुमने 
शिवा केति दद्भुर को दिखाते हुए मेना से कहा-।। ४७ ॥ 

नारद जी बोले--है सुन्दरी ! देखो, यही साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कर हैं, जिनके निमित्त वन में जाकर 
पार्वती ने चोर तप किया था ॥ ४८ ॥ itis} , 

ब्रह्माजी बोले--तारद कें वचन सुनकर मेना प्रसन्न हो अद्भुत गणों से युक्त रूप वाले शिव 
को देखने लगी ॥ ४९॥ उसी समय नाना प्रकार के भूत-प्रेतादियणों से युक्त, महादुभुत सुद्रसेना आ 
पहुँची ॥ ५० ॥ कोई धूळ संयुक्त आँधी के वेग के समान चल रहे थे, कोई पताका के समान ऊँचे डील- 
डौल वाले मर्मर शब्द करते.हुए चळ रहे थे, कोई वक्रतुण्ड तथा कोई विक्ृत रूप धारण किय हुए थे॥ ५१॥ 
कोई बिकराल थे, किसी की बड़ी-बड़ी दाढ़ी तथा मंछे थीं, कोई लेगड़े, कोई अन्धे तथा कोई हाथ में दण्ड- 


५७० शिवमहापुराण [ निचत्वारिशो- 
विरुदबाहना: ˆ केचिचछुङ्गनादविवादिनः । उमरोर्वादिनः केचित्‌ केचिद गो्ुखनादिनः॥५३। 
असुखा विसुखाः केचित्‌ केचिद्‌ वहुछुखा गणाः | अकरा विकराः केचित्‌ केचिद्‌ बहुकरा गणाश।५४॥ 
` अनेत्रा बहुनेत्राआ विशिराः झशिरास्तथा। अकर्ण. बहुकरणौ्च नानावेषधरा गणाः॥५५॥ 
इत्यादि विकृताकारा अनेके प्रबला गणाः । असङख्यातास्तथा तात महावीरा भयङ्कराः ॥५६॥ 
अहुल्या दशयंसत्वं तां घने रुद्रगणांस्ततः ।' हरस्य सेवकान्‌ पश्य०इरं चापि वरानने ! ॥५७॥ 
असङ्ख्यातात्‌ गणात्‌ दृष्ठा भूतप्रेतादिकान्‌ घने । तत्क्षणादभवत्‌ सा चै मेनका त्राससहुला ।५८॥ 
तन्मध्ये शङ्करं चैन निशुणं गुणवत्तरम्‌ | शृषभस्थं -पञ्चवकत्रं त्रिनेत्रं भूतिभूषितम्‌ ॥५९॥ 
कपदिनं “चन्द्रमौलिं दशहस्तं कपालिनस्‌ | व्याघ्रचमोत्तरीयं च पिनाकवरपाणिनस्‌ ॥६०॥ 
शरयुक्तं विरूपाक्षं विकृताकारमाङलघ्‌। गजचर्म वसानं हि वीक्ष्य त्रेसे शिरुप्रखः ॥६१॥ 
चकितां कम्पसंयुक्तां विह्वलां विभ्रमद्वियम्‌ । शित्रोऽयर्भिति चाहुल्या दशेयस्तां ्वमञ्रवीभ।६२॥ 
तदीयं तद्गचः भुत्वा वाताहतलता इव । सा पपात इतं भूमौ भेना दुभ्खभरा सती ॥६२॥ 
किमिदं विकृतं इष्टा चञ्चिताऽहं दुराग्रह | इत्युक्त्वा सूच्छिता तत्र मेनका साऽभवत्‌ क्षणात्‌ ॥६४॥ 
अथ प्रयत्नैविविधेः सखीभिरुपसेविता। लेभ संज्ञां शनैमना गिरीश्वरप्रिया तदा ॥६५॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वेतीखण्डे शिवाद्‌भुतलीलावर्णेतं 
नाम त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


पाश धारण किये हुए और कोई मुद्गर धारण किये हुए थे॥ ५२॥ कोई बिरुद्ध वाहन पर असवार थे, 
कोई श्शृङ्गी नाद कर रहे थे, कोई डमरू बजा रहे थे तथा कोई गोमुख नामक बाजा वजा रहे थे॥ ५३॥ 
कोई मुखरहित तो कोई विकट मुख वाले और किन्हीं को बहुत मुख थे। किसी को हाथ नहीं थे तो किसी 
को अनेक हाथ थे और कोई विकट हाथ धारण किये थे॥ ५४॥। कोई नेत्रहीन, कोई बहुत नेत्र वाले, . 
कोई बिता सिर के, कोई विक्त शिर वाले, कोई कर्णहीन, कोई बहुत कान वाले आदि नाना प्रकार के 
वेष वारे गण थे ॥ ५५॥ इसी प्रकार और भी विक्त वेष धारण किये अनेक प्रबल अन्य गण थे। हे तात ! 
| ने असंख्यात नामक गण बड़े वीर तथा भयङ्कर थे ॥ ५६॥ . 
| तदनन्तर हे नारद ! तुमने मेना को सम्बोधित करते हुए कहा- हे वरानने ! अब तुम इन शङ्कर के 
| गणों को देखो, ऐसा कहकर अंगुली के द्वारा तुम उन रुद्गगणों को दिखाने लगे || ५७॥ हें मुने ! उस समय 
श उन असंख्यात नामक रुद्रगणों को तथा भूतप्रेत-पिशाचादिकों को देखते ही मेना तत्क्षण भयभीत हो 
उठी ॥ ५८ ॥ तदनन्तर उसने निर्गुण सदाशिव शङ्कर को सगुण रूप में देखा। वे वृषभ पर सवार, पाँच 
; मुख तथा तीन नेत्रवाले शिव विभूति से विभूषित थे ॥ ५९ ॥ जटाजूट से विराजमान, मस्तक में चन्द्रकला 
` से शोभित, दक्ष भुजाओं से युक्त कपाल धारण किये हुए थे । उनके हाथ में पिनाक नामक धनुष था, तथा 
 व्याध्रचमं का उत्तरीय धारण किये हुए थे॥ ६० ॥ शूळ से युक्त विरूपाक्ष, गजचर्म का परिधान धारण 
किये अत्यन्त विक्ृत एवं भयद्भुर रूप धारण किये उस शिव को देखते ही पार्वती की माता अत्यन्त भयभीत 
उठी ६१ ॥ तदनन्तर आश्रय में पड़ी, भय से थर-थर काँपती हुई अत्यन्त व्याकुल तथा चक्कर 
हुई मेना को अपने अंगुली के सङ्कूत से शिव की ओर दिखाते हुए तुमने कहा--॥ ६२॥ “यही 
तुम्हारे जामाता हैँ' ऐसा बचन सुनते ही सती मेना दुःख से व्याकुल हो वायु के झकोरे से गिरी हुई लता 
समान व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ी ॥ ६३॥ शिव के विकृत रूप को देखकर मैं दुराग्रह में फंसकर , . 
ठगी गयी, मैना ऐसा कहकर क्षणमात्र में मूच्छित हो गयी ॥ ६४॥ तदनन्तर सखियों के द्वारा 
उपचार करने पर मेना को होश आया ॥ ६५॥ 
'शिवदतती'भाषाटीकासहिति शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के तृतीय- 
ावंतीखण्ड में शिबादूभुतळीखावर्णन नामक तेंतालीसवाँ अध्याय समास ॥ ४३॥ 
A ब 


इध्यायः ४४ ] 
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रुद्रसंहिता ( पार्वतीखण्डः ) ५७१ 
` चत्श्चत्वारिशोः्ध्यायः 
( मोहित मेना का भ्रम निवारण ) 


८. ` ब्रह्मोवाच “A Td कर 

सञ्ञा लब्धा ततः सा च मेना शेलग्निया सती । बिललापातिसंश्नुन्धा तिरस्कारमथाकरोत्‌ ॥ १॥ 
तत्र तावत स्वपुत्रांथ निनिभ्द स्खरिता इ रम सा ततः पुत्रीं कथयामास दु्ंचः।। २॥ 

* च HE) 

युने पुरा तया प्रोक्त चरिष्यति शिवा शिन्‌ | पञ्माद्धिमबतः कृस्पं पूजार्थं. विनिवेशितम्‌ ॥ ३॥ 
ततो इष्टं फलं सत्यं विपरीतमनर्थकम्‌ । युनेऽधमाहं दुर्बृद्धें सवेधा वश्चिता त्वया॥ ४॥ 
एुनस्तया तपस्तसं दुष्करं दुनिभिश्च यत्‌ । तस्य उच्धं फल येतत्‌ पश्यतां दुःखदायकम्‌ ॥ ५॥ 
कि करोमि क गच्छामि को मे दु+खं व्यपोइतास्‌ । कलादिकं विनष्टं मे विहितं जीवितं मम | ६॥ 


क गता ऋषयो दिच्या+स्म्ूणि त्रोटयास्यइस्‌ । तपस्विनी च या पत्नी सा धूर्ता स्वयमागता॥ ७॥ 
केषां चैवापराघेन सवं नष्टं ममाधुना । इत्युकत्वा वीक्ष्य च सुतामुबाच बचने कड ॥ ८॥ 
कि कृतं ते सुते दुष्टे कर्म दुःखकरं मभ.। हेम द्वा त्वयानीतः काचो वै द्या स्वयस्‌। ९॥ 
हित्वा तु चन्दनं भूयो लेपितः कदस्त्वया । हंसञ्चड्ीय काको वै शृहीतो हस्तपद्धरे ॥१०॥ 
हित्वा अह्जलं दूरे पीतं इपोदकं त्वया। सरं हित्वा तु स्योतो गृहीतो यत्रतस्त्वया॥११॥ 
तण्डुलांश्च तथा हित्वा कृतं वै तुपम्षणम्‌ । ग्रश्िप्याज्यं तथा तेलं कारण्डं ुक्तमाद्रात्‌ ॥१२॥ 
सिंहसेवां तथा सुक्त्वा शृगालः सेबितसत्वया । त्रह्मविदां तथा मुक्‍्त्वा छुगाथा च श्रुता त्वया॥१३॥ 
, गृहे यज्ञवि्तिं हि दूरीकृत्य सुमङ्गलाम्‌ । गहीतं च चिताभस्म त्वया पुत्रि! हयमङ्गलय्‌ ॥१४॥ 


ब्रह्माजी वोले-हे नारद ! जब झैलप्रिया सती मेना की मूर्च्छा दूर हुई और उसे चेतना प्राप्त 
. _ हुई, तब बड़े क्षोभ से विलाप करती हुई सबका तिरस्कार करने लगी ॥ १॥ वह क्रोध में भरकर सर्वप्रथम 
अपने पुत्रों की निन्दा करने लगी फिर पार्वती को अनेक दुर्वेचन कहने लगी ॥ २॥ 

मेना वोली--हे मुने ! पहले तुमने ही कहा था कि यह पार्वती शिव को वरण करेगी। पश्चात्‌ 
हिमवाच्‌ से कहकर तुमने उसे तपस्या के. कार्य में लगाया ॥ ३॥। जिसका सत्य सर्वथा प्रतिकूल एवं 
अनर्थकारी परिणाम निकला । हे दष्ट बुद्धि वाले नारद ! तुमने मुझ अधम को सर्वेथा धोखा दिया॥ ४॥ 
हे मुने ! मेरी इस पुत्री ने मुनियों के द्वारा असाध्य परम दुष्कर जो तप किया, उसका कितना भयानक 
तथा दृ:खदायक परिणाम निकला, उसे देखो ॥ ५॥ हाय ! अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊं ? कौन मेरे 
दुःख को दूर करेगा, भेरा सब कुछ तो नष्ट हो ही गया, जीवन भी नष्ट हो गया॥ ६॥ वे दिव्य ऋषि 
कहाँ गये ? यदि वे इस समय मुझे मिल जाते तो मैं उनकी दाढ़ी-मूँछ उखाड़ लेती । जिस वसिष्ठपत्नी को 
लोग तपस्विनी कहते हैं, और जो विवाह के लिए स्वयं आयी थी वह तो बड़ी धूर्तं निकली ॥ a ॥ यह्‌ 
मेरे किसब्प्रपराध का फळ है, जो मेरा सारा कुल नष्ट हो गया । इतना कहने के अनन्तर वह पार्वती की 
ओर देखकर कट्वचन कहने ऊगी॥ ८ ॥ है दुष्टे ! तूने यह कौन सा दुःखदायी कर्म किया, जिससे मेरा 
कर्म फूट गया। हे दुष्टे ! तुमने सुवर्णं देकर यह काँच केसे मोल ले छिया ॥ ९॥ चन्दन का लेप 
छोड़कर अपने शरीर में कदम का लेप कंसे किया। अपने हाथ का हंस गॅवाकर कौआ कँसे ग्रहण 
किया ॥ १० ॥ गङ्गाजळ छोड़कर यह कूपोदक किस प्रकार पान किया। सूर्ये को छोड़ कर जुगुनू कैसे 
ग्रहण किया ॥ ११॥ चावल छोड़ कर किस प्रकार उसकी भूसी खा ली ? घी तथा ते” छोड़कर रुक्ष 
खली का भक्षण क्यों किया ॥१२॥ तूने शेर की सेवा छोड़कर किंस प्रकार श्वुगाल की शैवा कीं, ब्रह्मविद्या 
का त्याग कर कुत्सित गाथा क्यों सुनी ॥ १३ ॥ हे पुत्री ! तुमने घर की माङ्गारिक यज्ञविभूतिः छोड़कर 


६७२ शिबमहापुराणे . [ चतुश्चत्वारिशो- 
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र्वान्‌ देववरांस्त्यक्त्वा विष्ण्वादीन्‌ परमेश्वरात्‌ । कृतं त्वया इुबुद्धया चै शिवार्थं तप ईदशस्‌ ॥१५॥ 
घिक्त्वां च तच बुद्धि च धिभ्ूपं चरितं तव । धिक्‌ चोपदेशकत्तीरं घिक्सख्यावपि ते तथा।१६॥ 
आवां च चिकू तथा पुत्री यौ ते जन्मप्रवर्तकौ । धिक्तं नारद! बुद्धि च सप्तपीश सुड द्धिदान्‌॥१७॥ 
चिक्‌ इलं धिक्‌ क्रियादाक्ष्यं सब॑ घिग्‌ यत्‌ कृतं त्वया । गुहं तु धुकषतंतवेतन्मरणं तु ममेष हि ॥१८॥ 
पार्वतानामयं राजा नायातु निकटे मम्र ।'सप्तपंयः स्वयं नेव «दर्शयन्तु सुख मम ॥१९॥ 
साधितं कि च सवस्तु मिलित्वा यातितं इलम्‌ । वन्ध्याऽहं न कथं जाता गमो न गलितः केथम्‌।२०॥ 
अथो न चा सृता चाऽह पुत्रिका न सता कथध्‌,। राक्षसाधेः कंथं नो वा मक्षिता गगने पुन॥२ १॥ 
छेदयामि शशिरस्तेऽद्य किं करोमि कलेवरेः। त्यक्त्वा त्वां च इतो यायां हाह मे जीवितं हृतम||२२॥ 
ब्रह्मोवाच ह 
त्युक्त्वा पतिता सा च मेना भूमौ विमूच्छिता । व्याला शोकरोषाबेन गता भतसन्निधो ॥२३॥ 
` हाहाकारो महानासीत्तस्मिन्कारे झुनीश्वर ! । सचे समागतास्तत्र ऋमात्त्सन्निधौ सुराः ॥२४॥ 
पुरा देवशुने चाहमागतस्तु स्वयं तदा । मां इष्टत्वं बचस्तां वै प्रावोच ऋषिसत्तम ! ॥२५॥ 
नारद उवाच 
यथार्थं सुन्दरं रूपं न ज्ञातं ते शिवस्य वे | रीलयेदं इतं रूपं न यथां शिवेन च ॥२६॥ 
तस्मात्‌ क्रोधं परित्यज्य स्वस्था भव पतित्रते | काय करु हठं त्यकत्वा शिवां देहि शिवाय च ॥२७॥। 


अमङ्गल चिताभस्म कंसे धारण किया || १४॥। विष्णु आदि परमेश्‍वर तथा इन्द्रादि श्रेष्ठ देवताओं को 
छोड़कर तुमने कुबुद्धि से शिव के निमित्त इतना घोर तप क्यों किया । १५ ॥ तुम्हें धिक्कार है? तुम्हारी 
बुद्धि को धिक्कार है, तुम्हारे रूप एवं आचरण को धिक्कार है, तुम्हें उपदेश करने वाले नारद को धिक्कार * 
है और तुम्हारी उन सखियों को धिक्कार है ॥ १६ ॥ तुम्हें जन्म देनेवाले तुम्हारे माता-पिता हम दोनों को 
धिक्कार है । हे नारद« तुम्हारी तथा उन सप्तियों की बुद्धि को धिक्कार है, जो ऐसा उपदेश दिये ॥१७॥ 
मेरे कुल को धिक्कार है, हे पुत्रि ! तुम्हारे उत्कृष्ट तपरूप इस क्रिया को धिक्कार है जिससे मेरा सब कुछे 
धिक्कार के योग्य हो गया। घर तो नष्ट हो ही गया, किन्तु अब मैं भी मर जाऊँगी-॥ १८॥ अब पर्वतराज 
मुझे अपना मुँह न दिखावें । ओर सप्तषिगण भी मुझे अपना मुख न दिखाबें ॥ १९॥ सब लोगों ने मिलकर 
ऐसा कार्ये किया जिससे मेरा कुल ही नष्ट हों गया, हाय ! मैं बच्द््या क्यों न हुई, मेरा गर्भ क्यों न गिर 
)  गया॥ २० ॥ अच्छा यही होता कि मैं ही मर गई होती अथवा मेरी यह पुत्री ही मर जाती । हम दोनों को 
आकारा में ले जाकर राक्षसों ने क्यों नहीं खा लिया॥ २१॥ अब मुझे इस शरीर से कया करना है । मे 
जीकर ही क्या करूँगी अथवा तुम्हारा ही शिरच्छेदन कर दूं.। .किन्तु क्या करूँ, -तुम्हें त्यागकर भी कहाँ 
जाऊं ? हाय ! मेरा जीवन ही नष्ट हो गया ॥ २२॥ 
श ब्रह्माजी वोले--ऐसा कहकर वह मेना मूच्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह झोक तथा रोष से 
. इतना व्याकुल हो गई कि अपने पति के पास भी न जा सकी ॥ २३॥ हे मुनीश्वर नारद !, उस समय 
3 है सारे घर में हाहाकार मच गया। फिर सब देवता बारी-बारी से उसके समीप गये ॥ २४ ॥ हे देवमुने ! 
के हा ) स्वयं ही उसके समीप गया। हे ऋषिश्रेष्ठ ! तुम मुझे देखकर उस मेना से ऐसा 
॥ २५॥ 4 पट 
द वोछे-हे मेने ! तुमने शिव का यथार्थ सुन्दर रूप नहीं देखा, उनके जिस रूप को तुम देख 


i] रुद्रसंहिता ( पावेतीखण्ड: ) ५७३ 
+ TR आए ण० था ० था ० था आए ०० आए ० आए आा ० बा ०० ७० आए आए णणआ। 
ब्रह्मोवाच 


तदाकर्ण्य चचस्ते सा मेनात्वां बाक्यमननवीत्‌ | उचतिए्ेतो गच्छ दरं दष्टाधमनरो भवान्‌ ॥२८॥ 

इन्पुक्त तु तया देव इन्द्राद्याः सकलाः क्रमात्‌| समागत्य च दिक्पाला वचनं चेदमन्रुवन्‌ ॥२९॥ 
$. ® देवा ऊचुः 

हे मेने पिठकन्ये हि श्रेण्वस्महचनं शुदा । अयं चै पस्मः साक्षाच्छिवः परसुखाबहः ॥३०॥ 

कृपया च भवत्पुत्यास्तपो इषट्रऽतिदुःसहम्‌ | दशनं  दत्तवाज्छस्थुवेरं सङ्भक्तवत्सलः ॥३१॥ 

| ब्रह्मोवाच 

अथोवाच सुरान्मना विङप्याति Ri मुहुरहुः । न देया ह-मया कन्या गि्रीशायोग्ररूपिणे ॥३२॥ 

किमर्थे तु *भचन्तश्च सब देवाः ॥ । रूपमस्याः परन्नाम व्यर्थीकतुं सञ्चुद्य॒ताः ॥३३॥ 

इत्युक्तं च तया ,तत्र ऋषयः सप्त एच हि। ऊचुस्ते बच आगत्य वसिष्ठा्रा मुनीधर !॥३४।। 
सप्तर्षय ऊचुः 

कार्य साधयितु ग्राप्ताः पिठकन्ये गिरिग्रिये। विरुद्ध चात्र उक्ताथे कथं मन्यामहे वयम्‌ ॥३५॥ 

" ब्रह्मोवाच र 

अयं पै परमो लाभो दशेनं शङ्करस्य यत्‌ । दानपात्र स ते भृत्वाऽऽगतस्तव च मन्दिरम्‌ ॥३६॥ 

इत्युक्त्वा तैस्ततो मेना मुनिवाक्य सषाऽकरोत्‌ । ग्रत्युचाच च रुश सा तानृषीन्‌ ज्ञानदुर्षला ॥३७॥। 
मेनोवाच 


` शखनाद्येषीतयिष्येऽहं न दास्ये शङ्काय ताप | द्रं गच्छत स्थे हि. नागन्तव्यं मदन्तिके ॥३८॥ 


ब्रह्माजी बोले- हे नारद ! यह वच सुनकर मेना क्रोध में भरकर तुमसे कहने लगी--नारद ! तुम 


-बड़े दुष्ट एवं अधम हो, यहाँ से उठकर शीघ्रता से मेरे आँखों से दुर चले जाओ ॥ २८॥ जब मेना .ने 


नारद को ऐसा कहा तब समस्त इन्द्रादि देवता तथा समस्त दिक्पाछगण आकर मेना से बोले॥ २९॥ 
देवताओं ने कहा-हे पितृकन्ये, हे मेने ! प्रसन्न होकर तुम हमारी बात सुनो । यह सबको सुख देनेवाछे 

साक्षात्‌ शिव हैं।। ३० ॥ भक्तवत्सल ये भगवानु शिव तुम्हारी पुत्री का अत्यन्त दुण्कर तप' देखक़र उसके 
ऊपर अपनी कृपा प्रकट करते हुए उसे अपना दर्शन दिया ॥ ३१॥ Se 

ब्रह्माजी बोले--तब बह मेना बारम्बार विछाप करती हुई देवताओं से बोळी-ऐसे भयानक रूप 
धारण करने वाले दिव.को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी ॥ ३२ ॥ आप सभी देवगण मिलकर इस मेरी पुत्री 
का रूप व्यर्थ करने के लिए इतना प्रपः् क्यों रचते हो ॥ ३३ ॥ उसके ऐसा कहने पर वे सभी वसिष्ठादि 
सप्ति वहाँ आकर उससे कहने छगे ॥ ३४॥ | े 

स्तविगण वोले--हे पितृकन्ये ! हे गिरिराजप्रिये ! हम तुम्हारा कार्य बनाने के लिए आये हैं, यदि 
इस विषय में तुम विरुद्ध बात भी कहो तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे ॥ ३५ ॥ 

ब्रह्माजी वोले--मेने ! तुम्हारे लिए यह सबसे बड़ा उत्तम लाभ है, जो गद्भूर ने तुम्हें दर्शन दिया । 
फिर इससे भी बढ़कर तुम्हारा अहोभाग्य है जो वे स्वयं दान लेने के लिए तुम्हारे घर पधारे हैं॥ ३६॥ 
इतना सुनकर भी मेना ने उन मुनियों के वचन को झूठा समझ लिया । और मूर्खंतावश क्रोध के वशीभूर 
हो उन ऋषियों से कहने लगी ॥ ३७ ॥ दर ६ ह 

मेना बोली -मैं अपती कत्या का वध शस्त्र से कर डाळूंगी किन्तु शङ्कर के निमित्त अपनी कन्या” 
कदापि न दूँगी । आप सभी यहाँ से शीघ्र चले जाइए और इस निमित्त पुनः मेरे पास मत आइयेगा ।।३८॥ 


५७४ शिवमहापुराण ... [ चतुश्चत्वारिशो- 
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ब्रह्मोवाच 

इत्युक्त्वा विररामाझु सा विलप्यातिविहला । हाहाकारो महानासीत्तत्र तदबवत्ततो शुने ॥३९॥ 

ततो हिमालयस्तत्राजगामातिसमाङलः । तान्व बोधयितुं प्रीत्या प्राह तत्त्वं च दशेयन्‌ ॥४०।। 

हिमालय उवाच 

श्रृणु सेने वो मेऽ चिकलाऽसि कथं प्रिये ! | के के समागता गेहं कथ चेतान्‌ चिनिन्दसि ॥४१॥ 

शङ्करं त्वं च जानासि रुपं चष्ठाऽसि विह्वला | बिकटं तस्य शम्भोस्तु नानारूपाभिधस्य हि ॥४२।। 

स शङ्करो मया ज्ञातः सचपां ग्रतिपालकः । पूज्यानां पूज्य एवासौ क्तालुग्रहनिग्रहान्‌ ॥४१॥ 

इटं न कुछ सुश्च त्वं दुःख ग्राणग्रियेऽनघे | उचिष्ठारं तथा कार्य कर्तुमहीसि सुत्रते ! ॥४४॥ 

` यहे क्वारगतः पुरा विकटरूपशक । नानालीरां ₹कृतवान्‌ चेतयामि च तामिमास्‌॥४५॥ 

, तन्भाहात्त्यं पर इष्टा कन्यां दातुं त्वया मया । अङ्गीकृतं तदा देचि ! तत्प्रमाणं दुरु ग्रिये ! ॥४६॥ 
ब्रह्मोवाच 

इत्युक्त्वा सोऽद्रिनाथो दि विस्म ततो शुने | तदाकर्ण्य शिवामाता मेनोवाच हिमालयप््‌ ॥४७। 

मेनोवाच 


मद्वचः श्रूयतां नाथ तथा कतुः स्वमहसि । गृहीत्वा तजुजां चैनां वद्ध्वा कण्डे त पार्वतीप्‌।४८॥ 
अघः पातय निःशङ्कं दास्ये तां न दाय हि। तयैनामथवा नाथ गत्वा वै सागरे सुताम्‌ ।४९॥ 
तिमञ्जय दयां त्यकत्वा ततोऽद्रीश सुखी भव । यदि दास्यसि पुत्रीं तव॑ रुद्राय विकटात्मने । 

तहि त्यक्ष्याम्यहं स्वामिन्‌ निश्चयेन कलेवरस ॥५०॥ 


ब्रह्माजी वोले--इस प्रकार कहकर मेना व्याकुळ हो मौन रह गयी। हे मुने उस समय उसकी 

' ऐसी दशा देखकर देवगणा में हाहाकार मच गया ॥ ३९॥ इस वृत्तान्त को सुनकर हिमाळय स्वयं मेना. 
` को समझाने के लिए आये और प्रेम से तत्त्व की बात कहने लगे ॥ ४० ॥ 
हिमालय बोले हे मेने ! हे प्रिये ! तुम इतनी विकल क्यों हो गयी, मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे 
। घर पर कोन-कोन आये हूँ, इनको देखो, इनकी निन्दा क्‍यों करती हो ? ॥४१॥ तुभ निश्‍चय ही शङ्कर को 
अच्छी तरह नहीं जानती, जो उनके इस विकट रूप को देखकर इतनी विकर हो गयी हों, वे तो नाना प्रकार 
| का रूप धारण करने वाले हैं ॥४२॥ उन शङ्कर को तो मैं जानता हूँ, जो सवका पालन करने वाले, पुज्यों 
के भी पुज्य हैं, वही निग्रह तथा अनुग्रह करने में समर्थ हैं ॥ ४३॥ हे प्राणप्रिये ! हे पुण्यशीरे ! हठ छोड़ो, 
` दुःखी मत हो और हे पतित्रते ! शीघ्रता से उठकर कार्य में लग जाओ ॥ ४४॥ है प्रिये, तुम मेरी बात 

म्रा्ो, यह शङ्कर ऐसा विकट रूप धारण कर द्वार पर जो आये हैं, वे अपनी लीळा ही दिखा रहे हैं॥४५॥ 
है देवि | पहले इम दोनों ने उनका माहात्म्य देखकर ही कन्या देना स्वीकार किया था । हे प्रिये! अव उस 

को सत्यरूप से प्रमाणित करो ॥ ४६ ॥ ° 


वोळी-हे नाथ ! तुम मेरी बात सुनो और वैसा ही करो, इस अपनी कन्या पार्वती को पकड़ 
कप बाँधकर निःशङ्क हो किसी गड्ढे में गिरा दो, किन्तु मैं ऐसे झङ्कर को अपनी कन्या 
ती को नहीं दूंगी, अथवा हे नाथ ! इस कन्या को छे जाकर दयारहित हो समुद्र में डुबा दो, ऐसा करने से 
स ऐसे Fe मुखवाळे रुद्र को तुमने कन्यादान किया तो है स्वामिन्‌ ! तुम निइचयरूप 
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ब्रह्मोवाच 
इत्युक्ते च तदा तत्र वचने मेनया हठात्‌ । उवाच चचनं समं पार्वती. स्वयमागता ॥५१॥। 
पावञ्युवाच 
मातस्ते विपरीता हि बुद्धिजाताब्शुभावहा । धर्मावलम्बनात्व॑ हि कथं थमं जहासि वे ॥५२॥ 
अयं रुद्रोऽपरः साक्षात्‌ सेग्रभव ईश्वरः । शम्भुः सुरूपः सुखदः स्वभ्रतिष वर्णितः ॥५३॥ 
महेशः शङ्कस्थायं सर्वदेवप्रशः स्वराट्‌ । नानारूपाभिधो . मातहर्रह्मादिसेवितः ॥५४। 
अधिष्ठानं च सबंषां कती हर्ता च स ग्रञुः । निर्विकारी त्रिदेवेशो झविनाशी सनातनः ॥५५॥ 
यदथ देवताः सवो आयाताः किङ्करीकृताः । वारिते सोल्सवाथा्य किमतोऽन्यत्पर सुखम्‌॥५६॥ 
उत्तेष्ठातः यत्नेन जीवितं सफलं , कुरु । देहि मां त्वं शिवायास्मे स्वश्रमं इरु सार्थकस्‌।।५७॥। 
देहि मां परमेशाय शङ्कराय .जनन्यददो । स्वीकुरु त्वमिमं मातविनयं मे ब्रवीसि ते ॥५८॥ 
चेन्न दास्यसि तस्मे मां न ब॒णेऽन्यमहं वस्स्‌ । सागं. लभेत्‌ कथं सेंहं क्षगालः परवश्चक! ॥५९॥ 
मनसा वचसा मातः कमणा च हरः स्वयस्‌। मया वृतो बृतथचैव यदिच्छसि तथा कुरु ॥६०॥ - 
_ ब्रह्मोवाच 
इत्याकण्य शिवावाक्यं मेना. शेैश्वरप्रिया । सुविळप्य महाक्रुद्धा गहीत्वा त॑त्कलेवरम्‌ ॥६१॥ 
शुष्टिभिः इर्परेश्चेव दन्तैधेपयती च सा। ताडयामास तां पुत्रीं विहलातिरुपान्विता ॥६२॥ 
थे तत्र कषयस्तात त्वदाधा्ापरे झुने। त्दस्तात्तां परिच्छिद्य निन्युद्रतरं ततः ॥६३॥ 
तान वे तथाविधान्‌ इष्टवा भर्त्सयित्वा पुनः पुनः । उचाच भावयन्ती सा दुर्वचो निखिलान्‌ पुन।६४॥ 


ज 


ब्रह्माजी बोले--हे नारद ! जब मेना ऐसा हठकर हिमालय से कह रही थी, उसी समय पार्वती स्वयं 
आकर मनोहर वचन कहने लगी ॥ ५१॥ 


पार्वती वोली--हे मातः ! तुम्हारी इस प्रकार की विपरीत तथा अमज्जलकारिणी बुद्धि कैसे हो 


ˆ गयी? तुम तो धर्मं का अवलम्बन करने वाली हो, फिर इस समय धमं का त्याग क्‍यों करती हो ?॥५२॥ 
„ ये परमात्मा रुद्र साक्षात्‌ ईश्वर हैं तथा सबको उत्पन्न करने वाले, सुख देनेवाले शम्भु हैं, इनके स्वरूप का 


वर्णन श्रृतियों में उपलब्ध होता है॥ ९३ ॥ यही महेश, शङ्कर, सवंदेवों के प्रभु तथा स्वराट्‌ हैं, हे मातः! 
यही नाना प्रकार के रूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा एवं विष्णु से सेवित हैं ।५४॥ यही सवके कर्त्ता, हर्ता 
तथा अधिष्ठान हैं, यही निविकारी, त्रिदेवेश, अविनाशी तथा सनातन हैं ॥५५॥ इन्हीं की सेवा करने के लिए 


` ये देवगण दास के समान तुम्हारे द्वार पर उत्सव करते हुए आये हैं। अब इससे बढ़कर और क्या सुख 


होगा ? ॥ ५६ ॥ इसलिए हे मातः ! प्रयत्नपुर्वक उठो और जीवन सफल करो । तथा शङ्कर के निमित्त 
मुझे देकर अपना गृहस्थाश्रम सफल करो ॥। ५७॥ हे जननि ! मैं तुमसे विनय पूर्वक कहती हूँ कि तुम मुझे 
शङ्कर के द्विमित्त प्रदान करो ॥ ५८॥ यदि तुम मुझे शङ्कर को न दोगी तो मैं किसी दूसरे अन्य पति का | 

वरण न करूँगी। हे मातः ! भला तुम्हीं सोचो कि सिंह के भाग को परव्चक श्॒गाल किस प्रकार प्राप्त 
कर सकता है ॥५९॥ मैंने मन, वचन तथा कमं से शिव को वरण कर लिया है, में अब इतना ही कहती हूँ, 
आगे जो तुम्हारी इच्छा हो उसे करो ॥ ६० ॥ 


ब्रह्माजी वोले--हे नारद ! पार्वती के ऐसा कहते ही मेना क्रोध से विलाप कर दाँतों को कटकटाती 

हुई उसे पकड़कर मुकके तथा केहुनों से मारने लगी ॥ ६१-६२ ॥ फिर वहाँ पर. उपस्थित हुए तुम्हारे 

सहित सभी ऋषियों ने मेना के हाथ से छुड़ाकर पार्वती को दूर हटाया॥६३॥ पाव्ेती को छड़ाते हुए 
ऋषियों को देखकर उन्हें फटकारती हुई मेना नाना प्रकार के दुर्वेचच कहने रूगी॥ ६४॥ 
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मेनोवाच 
कि मेनां हि करिष्येउहं हुशग्रहवर्ती शिवाभ्‌ । दास्याम्यस्ये गर तीव्र के क्षेप्स्यामि वा ध्रुवस्‌ ।६५॥ 
ेत्त्यामि कालीमथवा शख्रास्रेभूरिखण्डश!ः । तिमजयिष्ये वा सिन्धौ स्वतां पार्वतीं खळ ॥६६॥ 
अथवा स्वशरीरं हि त्यक्ष्याम्याश्चन्यथा भुवस्‌ | न दास्ये शम्भवे कन्यां दुर्गा विकटरूपिण ॥६७॥ 
वरोऽयं कीहशो भीमोऽनया लब्धश्च दुष्टया । कारितश्रोपहासो मे गिरेश्रापि इलस्य हि॥६८॥ 
न माता न पिता भ्राता बन्धु्ोंत्रजोऽपि हि । नो सुरुप न चातुययं न गुहं वास्य किञ्चन ॥९९॥ 
न चलं नाप्यलङ्काराः सहायाः केऽपि तुस्य न | वाहनं न शुभं ह्यस्य न वयो न धनं तथा ॥७०॥ 
न पावित्र्यं न विद्या च कीदृश; काय आर्तिदः । कि विलोक्य सया पुत्री देयारमे स्यात सुमङ्गला ।५१॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्यादि सुविलप्याथ बहुशो मेनका तदा। ररोदोचेसचने.. सा .हि दुःखशोकपरिप्डता ॥७२॥ 
अथाऽहं दुतमागत्याकथयं मेनकां च तास्‌। शिवतत्वं च परम इज्ञानहरश्चत्तमस्‌ ॥७३॥ 
ब्रह्मोवाच 
श्रोतव्यं प्रीतितो मेने मदीयं चनं शुभधर । यस्य श्रवणतः ग्रीत्या झबुद्धिस्ते विनश्यति ॥७४॥ 
शङ्करो जगतः कर्ता भतौ हर्ता तथेव च | न त्वं जानासि तदरूपं कथं दुःखं समीहसे ।।७५॥ 
अनेकरूपनामा च नानालीलाकरः प्रशुः। सवस्वामी स्वतन्त्रश्च मायाधीशोऽविक्पकः ॥७६॥ 


इति विज्ञाय मेने त्व॑ शिवां देहि शिवाय वै। इहं त्यज ज्ञानं सर्वकार्यविनाशनस्‌ ॥।७७॥ , 


सेचा बोली-हाय ! इस आग्रहशीळ दुष्ट पार्वती को मैंग्अब बया करूँ? अब या तो इसे कूप में डाल 
दूंगी अथवा विष दे दूंगी ॥ ६५॥ अथवा सास्त्रस्त्रों से इसे टुकड़े-टुकड़े काट डाळूंगी, अथवा इसे समुद्र में 
डुबो दूंगी ॥ ६६॥। अथवा मैं स्वयं अपना शरीर त्याग दूँगी किन्तु ऐसे विकट रूपधारी शिव को अपनी 
कन्या कदापि न दूंगी ॥ ६७ ॥ भला इस दुष्टा ने ऐसे भयङ्कर वर का वरण किस प्रकार किया, इसके 
ऐसा करने से मेरा, गिरिराज का तथा इस कुळ का उपहास ही हुआ ॥ ६८ ॥ इन शङ्कुर के माता, पिता, 
.. भाई-बन्धु तथा गोत्रजो का तो पता ही नहीं है, न तो इनका रूप हीनसुन्दर है, न तो इनमें कोई चतुराई है, 
`) न इनके पास घर है, न वस्त्र है, न कोई अलद्भार है, इनका सहायक भी कोई दिखाई नहीं देता । इनका 
/ वाहन भी अच्छा नहीं है, इनका वय भी विवाह योग्य नहीं, धन का भी अभाव है ॥६९-७०॥ न इनमें कोई 
` पवित्रता है, न विद्या हैं, इनके शरीर को देखते ही मन सन्त्रस्त हो जाता है फिर इनमें कौन से ऐसे गुण हैं, 
जिन्हें देखकर मैं इन्हें अपनी सुमङ्गली पुत्री प्रदान करूँ ॥ ७१॥ 
ब्रह्माजी वोले-हे मुने ! इस प्रकार से कहकर वह मेना बड़े उच्च स्वर से विलाप करती हुई 
लगी ॥ ७२॥। तदनन्तर मैंने स्वयं शीघ्रता से मेना के पास जाकर अज्ञान हरण करने आला शिंव- 
तत्त्व वर्णन किया ॥ ७३ ॥ 
ब्रह्माजी वोळे-हे मेना ! तुम मेरे सुन्दर वचन प्रेम से सुनो, जिनके श्रवण मात्र से तुम्हारी यह 
नष्ट हो जायेगी ॥ ७४॥ यह शङ्कुर जगत्‌ के कर्त्ता, हर्ता तथा भरणकर्तता हैं, तुम इनको न जानकर 
Le करती हो ॥ ७५ ॥ इन प्रभु के अनेक रूप तथा अनेक नाम हैं, ये ही लीळा करने 
मी, स्वतन्त्र, मायाधीशा तथा विकल्प से रहित हैं॥ ७६॥ हू मेने ! ऐसा जानकर 
शिव कें निमित्त प्रदान करो। और अपने कार्यं का नाश करनेवाले इस दुराग्रह 
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ब्रह्मोवाच 
~ < OS श्चिच्छनेस्त्यत्त « F 
इत्युक्ता सा मया मेना विलपन्ती शुझुसंहुः | लजां किश्चिच्छने्त्यत्तवा चुने मां वाकयमन्रवीत्‌॥७८॥ 
मेनोवाच 


. किमथं तु भवान्‌ ब्रहम्‌ ! रूपमस्य महावरम्‌ । व्यश्रींकरोति किमियं इन्यतां न स्वयं शिवा॥७९॥ 


न वक्तव्यं च भवता शिवाय प्रतिदीयताम्‌ । न दास्येऽहं शिवायैनां स्वसुतां ग्राणवज्ञभास्‌ ॥८०॥ 
ब्रह्मोवाच न न 
इत्युक्त तु तंदा सिद्धाः सनकाद्या महास॒ने ! | समागत्य महाप्रीत्या चनं हीदमजुबनू ॥८१॥ 
lk सिद्धा ऊचुः ° 
अयं चै परभः साक्षाच्छिवः परसुखप्वह | कृपया च भपत्युच्ये दशनं दत्तवान्‌ प्रभु! ॥८२॥ 
* ब्रह्मोवाच 
अथोवाच तु तां मेना विलप्य च झुहुमुहुः । न देया तु सया सम्यग्‌ गिरिशायोग्ररूपिणे ॥८३॥ 
किमथं तु भवन्तश्च सर्व सिद्धाः अपखिनः । रूपमस्याः परं नाम व्यथोंकत्त सञ्च॒धताः ॥८४॥ 
इत्युक्ते च तया तत्र युनेऽहं चकितोऽमत्रम्‌ | सवें विस्मयमापन्ना देवसिद्धर्पिमानवाः ॥८५॥ 
एतस्मिन समये तस्या हठं श्रुत्वा हं महत्‌ । दुतं शिवग्रियो विष्णुः समागत्याऽब्रवी दिदस्‌॥८६॥ 
विष्णुरुवाच 
पितृणां च प्रिया पुत्री मानसी गुणसंयुता | पतनी हिमवतः साश्षाइू बरह्मणः झुलसुत्तमम्‌ ॥८७॥ 
सहायास्ताइशा लोके धन्या झसि वदामि किम्‌ । धर्मस्याधारभूतासि कथं धमं जह्दासि हि ॥८८॥ 


'देवेश ऋषिभिश्चैव ब्रह्मणा वा मया तथा | विरुद्धं कथ्यते किं त्वयेच सुविचार्यतास्‌ ॥८९॥ 


. ब्रह्माजी बोळे-हे मुने ! जब मैंने ऐसा कहा तो मेना विलाप करती हुई शन:-शनैः लज्जा त्यागकर 

मुझसे कहने लगी ॥ ७८ ॥ 

भेना ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! आप तो इस बात को कदापि मत कहिए कि यह पावंती शिव के 
निमित्त दो, क्या ऐसा कहकर आप इसके अत्यन्त कमनीय रूप» को व्यर्थं करना चाहते हैं। यदि ऐसा 
ही है तो आप इसको मार क्यों नहीं डालते, निश्चित समझिए कि में अपनी इस प्राणप्रिया को शिव के 
निमित्त नहीं दूंगी ॥ ७९-८०॥ 

ब्रह्माजी पुनः बोले--हे महामुने ! ऐसा कहने पर सनकादि सिद्धजन आकर मेना से कहने लगे ॥८१॥ 

सिद्धगणों ने कहा-देवि ! यह परम सुख देनेवाले परमात्मा सदाशिव स्वयं भगवान्‌ हैं, जो तुम्हारी 
पुत्री पर कृपाकर दर्शेन दे रहे हैं ॥ ८२ ॥ 

ब्रह्माजी बोले-_तब मेना बारम्बार विछाप करती हुई उनसे भी यही बात बोली कि मैं ऐसे 
भयङ्कर रूप धारण करने वाले शङ्कर को अपनी कन्या नहीं दूंगी ॥ ८३ ॥ तुम सभी सिद्ध मिलकर प्रप्च 


« बनाकर मेरी इस कत्या का रूप क्यों व्यर्थ करने'पर उद्यत हुए हो ? ॥ ८४॥ हे मुने ! जब उसने ऐसा 


कहा तब मैं (ब्रह्मा) अत्यन्त चकित हो गया और देव, सिद्ध, ऋषि तथा मनुष्य भी आश्चर्ये से चकित रह 
गये ॥ ८५॥ इसी समय मेना का दृढ़ तथा महात्‌ हठ सुनकर शिव के प्रिय विष्णुजी वहाँ आकर 
इस प्रकार कहने लगे ॥ ८६ ॥ ; 

विष्णु वोले--देवि ! तुम पितरों की मानसी कन्या हो, तुम अनेक गुणों से युक्त हो ओड साक्षात्‌ 
हिमालय की पत्नी हो, तुम्हारा अत्यन्त पवित्र ब्रह्मकुल है । वसे ही तुम्हारे सहायक भी, र इसलिए तुम 
इस लोक में धन्य हो, अतः तुमसे विशेष वया कहूँ, तुम धर्म का आधार होकर किस प्रकार धर्म का त्याग 
करती हो ॥ ८७-८८ ॥ भला तुम्हीं अपने मन में विचार करो कि देवता, ऋषि, ब्रह्माजी तथा मैं यह सभी 
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शिब त्व॑ न च जानासि निर्शुणः सगुणः स हि। विरूपः स सुरूपो हि सर्वसेच्यः सतां गतिः ॥९०॥ 
तेनेव निमिता देवी मूलग्रकृतिरीश्वरी तत्पाइयं च तदा तेन निर्मितः पुरुषोत्तमः ॥९१॥ 
ताभ्यां चाऽह तथा त्रह्मा ततश्च शुणरूपतः। अवतीर्य स्वयं रुद्रो लोकानां हितकारकः ॥९२॥ 
ततो वेदास्तथा देवा यप्‌ किञ्चिद रयते जगत्‌ । स्थावर जङ्गमं चैव तत्सं शङ्करादभूत्‌ ॥९३॥ 
तद्रपं वर्णित केन ज्ञायते केन वा एनः। मया च ब्रह्मणा यस्य हतो लब्धश्च नेच हि ॥९४॥ 
आन्नहमस्तम्तरपर्यन्तं यत्किञ्चिद्‌ इश्यते जगत्‌ । तत्सर्वं च शिवं विद्धि नात्र कार्या विचारणा ॥९५॥ 
स एवेह सुरूपेणावत्तीणों निजलीलया | शिवातप+प्रभावाद्धि तव द्वारि समागतः ॥९६॥ 
तस्मास्तं हिमवत्परिनि दुःखं सुश्च शिव भज [nn महानन्दः केशो यास्यति संक्षयस्‌ ॥९७॥ 
* ब्रह्मोवाच ° 
एदं प्रयोधितायास्तु मेनकाया अभून्मुने । तस्यास्तु कोमलं किञ्चिन्मनो विष्णुम्रवोधितघ्‌।।९८॥ 
पर॑ हठं न तत्याज कन्यां दातुं हराय न | स्वीचकार तदा मेना शिवमायाविमोहिता ॥९९॥ 
उवाच च हरिं मेना किचिद्‌ बुद्धा शिरिग्रिया । श्रत्वा विष्णुवचो रम्यं गिरिजाजननी हि सा॥१००॥ 
यदि रम्यतनुः स स्यात्तदा देया मया सुता UT कोटिशो यत्नेवच्मि सत्यं हं वचः।१०१॥ 
न्न न्च 
इत्युक्त्वा चचनं मेना तृष्णीमास इढत्रता । शिवैच्छाप्नेरिता घन्या तथा याऽखिलमोहिनी।१०२॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे 
मेनाप्रवोधवर्णनं नाम चतुश्त्वाररिशोऽध्यायः ॥ ४४॥ 


झूठ क्यों वोलेंगे ॥'८९॥ अवश्य ही तुम शिव को नहीं जानती, वे जिस प्रकार निर्गुण तथा सगुण. रूप 
धारण करते हैं, उसी प्रकार वे विरूप तथा सुरूप भी हैं, वही सज्जनों को शरण देनेवाले तथा सवंसेव्य 
हँ॥ ९० ॥ उन्होंने झै मूळ प्रक्तिस्वरूपा ईद्वरी देवी का निर्माण किया है ॥ ९१॥ फिर उन्हीं प्रकृति 
तथा पुरुषोत्तम से हम तथा ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, वे स्वयं लोक के हित को इच्छा से रुद्ररूप में प्रगट हुए 
हुं॥ ९२॥ इसके अनन्तर वेद तत्पश्चात्‌ देवगण तथा और जो भी जगत्‌ में स्थावर, जङ्गम रूप से दिखाई 
पड़ता है वह सव इन्हीं शिव से उत्पन्न हैं॥ ९३॥ उनके स्वरूप का वर्णन करने की शक्ति किसमें है और 
उनका रूप भी कौन जान सकता है? मैंने तथा ब्रह्मा ने भी उनका अन्त नहीं पाया है ॥९४। ब्रह्म से लेकर 
| ५. स्तम्ब पर्यन्त जो कुछ भी दिखाई पड़ता है उसे शिवरूप ही जानो, इंसमें विशेष विचार करने की आवश्यकता 
व नहीं ॥ ९५॥ वही इस समय अपनी लीला से ऐसा रूप धारण कर उत्पन्न हुए हैं । और पावंती के तप के 
(प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आये हैं ॥ ९६॥ इसलिए हे हिमवत्पत्नि ! तुम इस दुःख का परित्याग कर 
शिव का भजन करो, ऐसा करने से तुम्हें महान्‌ आनन्द होगा और तुम्हारे क्लेश का नाश भी होगा ॥९७॥ 
र ब्रह्माजी बोले-विष्णु के इतना समझाने के पश्चात्‌ भेना का चित्त कुछ आद्र ( कोमछ ) द्रवित 
हो गया॥ ९८॥ किन्तु इतने पर भी उसने शिव को कन्या न देने का हुठ त्याग नहीं किया, कारण कि 
उस समय वह शिव की माया से मोहित हो रही थी॥ ९९॥.पार्वंती की माता गिरिप्रियो मेना विष्णु 
के मनोहर वचन सुनकर कुछ उद्बुद्ध होकर विष्णु से बोलीं॥ १००॥ मेना ने कहा-यदि शङ्कर सुन्दर 
शरीर धारण कर ले तो मैं उन्हें अपनी कन्या दे सकती हूँ अन्यथा आपलोग करोड़ों यल करें तो भी मैं . 
अपनी कन्या ऐसे शङ्कर को नहीं दूँगी, यह मेरा सत्य तथा दृढ़ वचन है॥ १०१॥ 
be पुत्र: ब्रह्माजी वोले-हे नारद ! सारे जगत्‌ को मोहनेवाळी शिवेच्छा से प्रेरित हुई धन्य तथा दृढ्ब्रत 
बाली वह मेना इतना कहकर मौन हो गयी ॥ १०२॥ 
इसप्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत दवितीय स्ट्रसंहिता के 
३ तृतीय-पा्वंती खण्ड में मेनाप्रबोध वर्णन तामक चौवालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४४॥ । 
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पञ्चचत्वर्रशोऽध्यायः 
( दिव्यङूप से शिव को स्थिति को वर्णन ) 
ब्रह्मोवाच 
एतस्सिज्नन्तरे त्वं हि विष्णुना मरेरितो हुतम्‌ | अलुछूछयितुं शन्भचुमयास्तन्निकटे घुने ! ॥ १॥ 
. तत्र गरवा स वै रुद्रो भवता सुप्रवोधितः । स्तोष्रेनीनाविैः स्तुत्वा देवकार्येचिकीपंया । २॥ 
श्रुत्वा लद्गचन ग्रीत्या शम्भुना इतमङ्भुतस्‌ । स्वरूपञ॒त्तमं दिव्यं कृपाछुत्वं च दशितस्‌॥ ३॥ 
` तद्‌ इश्चा सुन्दरं शम्भुं स्वरूपं मन्मथाधिकघ्‌ | अत्यहृष्यो छुने त्वं हि ठावण्यपरमायनस्‌ ॥ ४॥ 
्ोत्रर्नानाचियैः स्तुत्वा परमानन्द्संयुतः | आगच्छस्त्य॑ यने तत्र यत्र मेना स्थिताऽखिलैश। ५॥ 
तत्रागत्य ° सुप्रसन्नो शुनेऽतिप्रेमसङ्कलः । इपंयंस्तां शेलपत्नीं मेनां त्वं वाक्यमन्रचीः ॥ ६॥ 
5 नारद उचाच 
सेने ! पश्य विशालाक्षि शिवरूपमजुत्तमप््‌ | कृता शिवेन तेनेव सुकुपा करुणात्मना ॥ ७॥ 
ब्रह्मोवाच 
शरुत्वा सा तचो मेना विस्मिता शेलकामिनी | ददश शिवरूपं तत्परमानन्ददायकघ्‌॥ ८॥ 
कोरिदवयंग्रतीकोशं सवीवयवसुन्दस््‌ । बिचित्रवसनं चाऽत्र नानाभ्रषणभूपितम्‌॥ ९॥ 
सुग्रसन्नं सुहासं च सुठावण्यं मनोहरम्‌ । गौराभं द्युतिसंयुक्तं चन्द्ररेखाविभूषितम्‌ ॥१०॥ 
सबद वगणेः ग्रीत्या चिष्ण्वा्चैः सेवितं तथा । खयण छत्रितं भूष्नि चन्द्रेण च विशोभितम्‌ ॥११॥ 
सर्वथा रमणीयं च भूपितस्य विभूषणेः | वाइनस्य महाशोमा चणितु नैव शक्यते ॥१२॥ 
` गाङ्गा च यञ्ुना चैन विघचः स्म सुचामरे। सिद्भयोऽष्टौ पुरस्तस्य इयन्ति स्म सुनत्त॑नस्‌॥१३॥ 


ब्रह्माजी बोले-हें नारद ! इसी समय तुम विष्णु की आज्ञा लेकर बड़ी शीघ्रता से शिव को प्रसन्न 
करने के लिए उनके समीप गये ॥ १॥ वहाँ जाकर तुमने अनेक प्रकार के स्तोत्रों से शिव को प्रसन्न कर 
देवकार्यं करने की इच्छा से उन्हें समझाया ॥ २॥ तब सदाशिव सम्भु ने तुम्हारी वात सुनकर अपनी 
कृपालुता दिखाई और प्रीति से अत्यन्त अद्भुत दिव्य तथा उत्तम स्वरूप धारण कर लिया ॥ ३॥ कामदेव 
से भी अधिक कमनीय, लावण्य के सर्मुद्र उस रूप को देखकर हे मुने ! तुम अत्यन्त प्रसन्न हो गये ॥ ४॥ 
और परमानन्द से संयुक्त हो अनेक प्रकार की स्तुति कर तुम पुनः वहाँ आये, जहाँ मेना सभी लोगों के 
साथ थी ॥ ५॥ फिर हे मुने ! अत्यन्त हृषित हुए तुम हिमवत्पत्नी मेना को हषित करते हुए इस 
प्रकार बोले ॥ ६॥ 

नारदजी बोले-हे विशार नेत्रे मेने ! इस समय तुम शिव के इस अद्भुत रूप को देखो, जिसे उस 
करुणामय शंकर ने तुम पर बड़ी कृपा कर धारण किया है ॥ ७॥ 


ब्रह्माजी बोले-नारद की बात सुनते ही शैलकामिनी मेना अत्यन्त विस्मित हो परमानन्द प्रदान 
करने वाले शिव के रूप को देखने लगी || ८ ॥ उनका वह रूप करोड़ों सूर्ये के समान कान्तिमान्‌ था। 
शरीर के प्रत्येक अङ्गों पर लावण्य छलक रहा था | वे अनेक प्रकार के विचित्र वस्त्र तथा आभूषण धारण 
किये हुए थे ॥ ९ ॥ उनके शरीर का सौन्दर्यं मन को मोह रेने वाला था। वे मन्द-मन्द प्रसन्नता से हास 
कर रहे ये । मस्तक में चन्द्रलेखा विराज रही थी॥ १०॥ विष्णु आदि सभी देव उनकी सेवा कर रहें 
थे, शिर पर सुन्दर सूर्यछत्र तथा चन्द्रमुकुट शोभा पा रहा था ॥११॥ सभी प्रकार के गहद्टों से बिभूषित होने 
से बे अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हो रहे थे। उनके वाहन की जैसी शोभा थी उसका तो'कोई वर्णन ही नहीं 
कर सकता ॥१२। स्वयं गङ्गा और यमुता चामर (चवर) इला रही थीं, उनके आगे आठों सिद्धियाँ नृत्य 
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के ऊ प्रया:चैव तदा विष्णुस्त्रिधा ह्ममरास्तथा | सवं स्वं वेषं सुसम्भूष्य गिरिशेनाचरन्‌ युताः।१४॥ 
तथा जय्नेति भापन्तो नानारूपा गणास्तदा । स्वरङ्ङतमहामोदा गिरीशपुरतोऽचस्त्‌ ॥१५॥ 
3 काश्ोपसराः सर्वे झुनयथ्च॒महासुखाः। ययुः शिवेन सुप्रीताः सकलाश्चापरे तथा ॥१६॥ 
सवे इतुहलसमन्विताः | परं ब्रह्म गणन्तस्ते स्वपत्नीभिरलङ्कृताः ॥१७॥ 
व्थावस हप्सरोगणसंयुताः । गायंन्तोऽप्यग्रतस्तस्य परमं शाङ्करं यशः ॥१८॥ 
,इत्थं महोत्सवस्तत्र॒बभूव॒मुनिसत्तम ! | नानाविधो महेशे हि शैलह्वारि च गच्छति ॥१९। 
Ss तस्मि समये तत्र छुपमा या परात्मनः | ब्णितु तां विशेषेण कः शङ्गोति झुनीश्वर ! ॥२०॥ 
३. तथाविधं च तं दृष्टा मेनाचित्रगत्म इव हा रीत्या प्रोवाच वचनं झुमे ! ॥२१॥ 
कई ° मेनोवाच , ० 
५ 'घन्या पुत्री मदीया च यया तभं महचपः। थत्म भावान्‌ महेशान ! त्व॑ ग्रा इद मद्गुहे ॥२२॥ 
 भया कृता पुरा या पै शिवनिन्दा दुरत्यया । 2 शिवास्वामिन्‌ सुग्रसन्नो भवाऽधुना ॥२३॥ 
ब्रह्मावाच 
इत्यं सम्भाष्य सा मेना संस्तूयेन्दुङलाटकम्‌ । साऽञ्जलिः प्रणता शैलग्रिया रज्ञापराऽभवत्‌ ॥२४॥ 
तावत्‌ ख्लियः समाजस्मुहित्वा कामाननेकशः । बहचस्ताः पुरवासिन्यः शिवदर्शनलालसाः ॥२५। 
मज्जनं झुरती काचिचच्चूर्णसंहिता ययौ । द्रष्टं छुतूहलात्मा च शङ्करं गिरिजावस्म्‌ ॥२६॥ 
काचित्तु स्वामिनः सेवां सखीयुक्ता विहाय च । सुचामरकरा ग्रीत्याश्गाच्छम्मोदर्शनाय वे ॥२७॥ 
काचित्तु बालक हित्वा पिन्तं स्तन्यमादरात्‌ | अदं शङ्करं दष्टं ययौ दरीनलालसा ॥२८॥ 
रशनों बध्नती काचित्तयैव सहिता ययौ। चसनं विपरीतं यै रत्वा काचिद्ययौ ततः।॥।२९॥. 


 करर्ट्ीथी॥१३॥ में एवं विष्णु आदि देवेशवर अत्यन्त मनोहर वेष धारण कर गिरीश शंकर के साथ 
चळ रहेये॥१४॥ भहान्‌ मोद में भरे हुए अनेक वेषों से अलंकृत. शिवगण शिवजी की जयकार करते 
हुए आगे-आगे चल रहे थे ॥ १५॥ इसी प्रकार सिद्धादि गन्धवंग्रण, महामङ्गलकारी मुनिगण तथा 
अन्यलोग भी प्रसन्न होकर शिव के साथ चल रहे थे॥ १६॥ इसी प्रकार अपनी स्त्रियों को साथ लिये 
 महाकौतूहल से युक्त हो परब्रह्म शंकर की स्तुति कर रहें थे ॥ १७ ॥ समस्त अप्सराओं को साथ लिये 
* विद्वावसु आदि समस्त गन्धर्व शिवजी का यरा गाते हुए आगे-आगे चल रहे थे ॥ १८॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! 
समय भगवान्‌ शंकर दौलराज के द्वार की ओर चल रहे थे, उस समय इस प्रकार के नानाविध 
होत्सव होने लगे ॥१९॥ हे मुन्ीइवर ! उस समय परमात्मा शङ्कर की जैसी शोभा थी उसकी विशेषताओं 
न वर्णन कर सकता है॥ २०॥ इस प्रकार सौन्दयपूणे शिव को देखकर मेना चित्रलिखित के 
मानः गयी । फिर क्षणमात्र स्थित होकर कहने लगी-। २१ ॥ 
' मेना बोली--यह मेरी पुत्री धन्य है, जिसने इस प्रकार की घोर तपस्या की । हे महेशान ! जिसके 
तुम मेरे घर पारे २२॥ हे शिवा के स्वामी सदाशिव ! मैंने जो आप की महात्िन्दा की है, 
क्षमा कर मुझपर प्रसन्न हो जाइए ॥ २३ ॥ 
बोले--शलग्रिया मेना इस प्रकार कह कर चन्द्रमौलि की स्तुति कर अत्यन्त लज्जित हो 
ई शिव के चरणों पर गिर पड़ी ॥ २४॥ उसी समय नगर की स्त्रियाँ अपना-अपना काम छोड़ 
इच्छा से वहाँ पहुँच गयीं.॥ २५॥ वे कुतृहल में भरकर गिरिजापति शङ्कर को देखने 
` चूर्णं हाथ में लिये वहाँ आ पहुँची ॥ २६॥ कोई स्वामी की सेवा छोड़कर 
अपनी सखी के साथ शङ्कुर को देखने के लिए आयी ॥ २७॥ कोई आदर से 
¦ वाळक को अतृप्त ही छोड़ शिव-दर्शेन की लालसा से चळ पड़ी ॥ २८ ॥| कोई कटितट 
उसे वैसे ही लिये वहाँ पहुँच गयी और कोई विपरीत वस्त्र धारण किये ही 


& 


« 
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भोजनाथ स्थितं कान्तं हित्वा काचिद्यौ प्रिया । द्रष्टं शिवाबरं गीत्या सतृष्णा सबुतूहला ॥३०॥ 
काचिद्वस्ते शलाकां च धत्वाउज्ननकरा प्रिया । अज्वित्वेकाशि संद्रष्ट ययौ शैलसतावरध्‌ ॥३१॥ 
काचित्तु कामिनी पादौ रञ्जयन्ती हलक्तकै! | भुत्वा घोपं च तद्धित्वा दर्शनार्थमुपागता॥॥३२॥ 
इत्यादि विविधं कार्य हित्वा वासं खनियो यथुः । इरा तु शाङ्करं रूपं मोहं ग्रापस्तदाऽभवन्‌ ॥३३॥ 
ततस्ताः प्रेमसंविम्ाः शिवृद्रीनहर्षिताः | निधाय हृदि तन्मूर्तिं वचनं चेदमन्नुबन्‌ ॥३४।) 

: f पुरवासिन्य ऊचुः 
नेत्राणि सफलान्यासन्‌ दविमवतपुरवासिनाघ्‌ । यो योऽपश्यददो रूप तस्य चै सार्थकं जनुः ३५ 
तस्यैव सफलं जन्म तस्येव सफलाः क्रियाः | येन्‌ इष्टः शिवः साक्षात्‌ स्वपापप्रणाशकः ॥३६॥ 
पावत्या साधितं सर्वं शिवार्थं यत्तपः कृतधू । थन्येयं कृतङृत्येवं शिवा ग्राप्य शिवः पतिम्‌ ॥३७॥ 


। सम्यक्‌ कृतं तथा चात्र योजितं युग्मझचेमम्‌ । सवंपा सार्थता जाता सर्वकायसमुझ्धवा ॥३९॥ 
“बिना दु तपसा शम्मोदरानं दुलेम॑ नृणाम्‌ । दरीनाच्छङ्करस्येच सवे याताः कृतार्थताम्‌ ॥४०॥ 
लक्ष्मीनौरायणं लेमे यथा वै स्वामिनं पुरा | तथाऽसौ पार्यती देवी हरं प्राप्य सुभूषिता ॥४१॥ 


| 7 यदीदं युगलं ब्रह्मा न युव्ज्याब्छिवेयोमुंदों तदा च सकलोऽप्यस्य श्रमो निष्फलताभियात्‌ ॥३८॥ ` ; 


रह्मणं च यथा लेमे स्वामिनं चै सरस्वती । तथाऽसौ पावती देबी हर प्राप्य सुभूषिता ॥४२॥ ` 
वं भन्याः ख्नियः सी! पुरुषाः सकला बराः। ये ये पश्यन्ति सवेरा शङ्करं गिरिजापतिष्‌ ॥४३॥ ` ` 
. ॥। j f पक हे 


चळ पड़ी ॥ २९॥ कोई प्रेम से पार्वतीपति को देखने के लिए तृष्णा तथा कुतूहल में भरकर स्वांसी 3 
को भोजन करता हुआ छोड़ कर चली गयी ॥ ३०॥ कोई स्त्री एक हाथ में अञ्जन शलाका वा Ss 
{न के; 


हाथ में अञ्जन लिये हुए एक ही आँख में अञ्जन छगा पाई थी कि इतने में ही वह शङ्कर को दे 
लिए चल पड़ी ॥ ३१॥ कोई स्त्री अपने पेरु में महावर लगा ही रही थी कि इतने में बाजे का , शब्दं: 
सुन उसे वहीं छोड़ शिव-दशंन के लिए दौड़ पड़ी ॥ ३२॥ इस प्रकार वे स्त्रियाँ अ्रने-अपने घर के र 
को छोड़ शिवदर्शन के लिए श्ीत्रता से चलीं। उस समय वे सभी शिव का रूप देखकर मोहित 
| गयीं ॥ ३३ ॥ तब शिवदशंन से हृषित हुई वे प्रेम से विभोर हो उनकी मूत्त हृदय में धारण कर पर्‌ 
| कहने लगीं॥ ३४॥ भ् 


पुरवासिनी स्त्रियाँ कहने लगीं--हिमालयपुरी में रहने वालों के नेत्र आज सफल हो गये, जो ऐसा “ 


® 4 


शिव का स्वरूप देखा और इसलिए आज उनका जन्म सफल हो गया ॥ ३५॥ अहा ! आज उसी क॑ का. 
जन्म एवं उसी की क्रिया सफल है, जिसने सम्पूर्ण पापों का नाश करने वाले इन सदाशिव का दर्शेन ` 


किया ॥ ३६ ॥ जिस पार्वती ने शिव के निमित्त इतना घोर तप किया उसने अपना सव कुछ सिद्ध कर ' 


h छिया । यह पार्वती शिव को अपना पति प्राप्त कर धन्य तथा ङतकृत्य हो गयी ॥ ३७॥ यदि ब्रह्मा-इस ` 


शिवाशिव की जोड़ी को त मिलाता तो उसका इन दोनों के रूप-निर्माण का यत्न व्यर्थ हो जाता ॥ ३८॥ 
उस ब्रह्मा ने "इन दोनों की जोड़ी मिला कर बहुत अच्छा किया ऐसा करने से उसके सृष्टिनिर्माण के 
सारे कार्य, सफळ हो गये ॥ ३९॥ विना “तपस्या के मनुष्यों को शिवदरशंत दुर्लभ है, आज शिवं का 
' दर्षत कर हम सभी तार्थं हो गये ॥४०॥ जिस प्रकार पू्वेकाछ में छक्ष्मी ने नारायण को पति रूप में प्राप्त 
`.  क्रीथीं, उसी प्रकार यह देवी पार्वती भी शिव को प्राप्त कर सुशोभित हो गयीं ॥ ४१॥ पूर्वं में जिस 
प्रकार सरस्वती ने अपने स्वामी ब्रह्मा को. पाया था वैसे ही पार्वती ने भगवान्‌ शंकर को प्राप्त कर 
अत्यधिक सुशोभित हुईं ॥ ४२ ॥ इस नगर के रहने वाले हम सभी स्त्रियाँ तथा पुरुष धन्य हैं, जो इन 

सर्वेश गिरिजापति का दर्शत कर रहे हैं ॥ ४३॥ i 


>> 
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ब्रह्मोवाच 
इत्यस्ुक्त्वा तु वचनं चन्दनेधाऽक्षतैरपि । शिवं समचंयामासु्लाजान्‌ बश्वघुरादरात्‌ ॥४४। 
तस्थुस्तत्र ख्यः सर्वा मेनया सह सोत्सुकाः । वर्णयन्त्योऽधिकं भाम्यं मेनाया्च भिरेरपि ॥४५॥ 
कथास्तथाविघाः शण्म॑स्तद्वामावणिताः शुभाः | ्र्टोऽभूत्‌ गरश्चः स्ने विष्ण्यादिमिस्तदा ॥४६॥ 
इति श्रीजिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पाद्रूंतीखण्डे शिवसुन्दर- 
स्वरूपपुरवास्युत्सववर्णनं नाम पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४५ ॥ 


बट्चर्वार्रशोऽध्यायः 
( स्त्रियों सहित.मैना का शिव की आरती करना ) 
ब्रह्मोवाच , न 
अथ शम्शः प्रसन्नात्मा सदूतं स्वगणैः सुरैः । सर्ेरन्येगिरेद्वीम ` जगाम सङ्घतूहलम्‌ | १ ।। ` - | 
सेनाऽपि ज्नीगणेस्तैश्च हिमाचलनरग्रिया । तत उत्थाय स्वगुहाभ्यन्तरं सां जगाम इ॥ २॥ ` ` 
नीराजनाथं शम्भो दीपपात्रकरा सती | सवर्षि्रीगणेः साकमगच्छद्‌ः द्वारमादरात्‌ ॥ २॥ ... 
तत्रागतं महेश्चानं शङ्करं गिरिजावरम्‌ । ददश प्रीतितो मेना सेवितं सकलैः सुरेः॥४॥ ` ` 
चारुचम्पकनणोभं ह्येकवकत्रं ` त्रिलोचनम्‌ । इषद्वासयग्नसन्नास्यं रत्नस्वर्णादिभ्ूषितप्‌॥ ५॥ | 
मालतीमालया युक्तं सद्रतनस्ुकटोज्ञ्बलम्‌ । सत्कण्ठामरणं चारंवलयाङ्गदभूषितस्‌॥ ६॥ 
वहिशौचेनातुलंन त्वतिसक्षेण चारुणा। अमूल्यवस्रयुग्मेन विचित्रेणातिराजितप्‌॥ ७॥ 
चन्दना-5गर-कस्त्री-चारुद॒इुमभूपितम्‌ । स्त्न-दपंणहस्तं च कजलोज्ज्वललोचनप्‌ ॥ ८॥ 
सपेस्वग्रभयाच्छन्नमतीच सुमनोहरम्‌ । अतीच तरुणं रस्यं भूषिताङ्गेश्च भूषितस्‌॥ ९॥. 
| 
ब्रह्माजी बोरे -दे नारद ! ऐसा कह उन स्त्रियों ने “चन्दन एवं अक्षत से शिव का पूजन किय 
। और उनके ऊपर लावा की वर्षा की ॥ ४४ ॥ तदनन्तर सभी स्त्रियाँ उत्कण्ठायुक्त हो मेना के पास 
खड़ी हो गयीं । और हिमालय तथा मेना के भाग्य का वर्णन करने लगीं ॥४५॥। इस प्रकार हे मुने ! स्त्रियों 
के अनेक प्रकार के संवाद को सुन भगवान्‌ शङ्कुर, विष्णु आदि देवों के सहित परम प्रसन्न हो गये ॥४६॥ 
इस प्रकार “शिबदत्ती'भापाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत हितीय रुद्रसंहिता के तृतीय-पावातीखण्ड में 
| शिवसुन्दर स्वरूप-पुरवास्युत्सव वर्णन नामक पेतालीसवां अध्याय समास ॥ ४५॥ 
ने 
` ब्रह्माजी वोले--तव शिवजी महाराज प्रसन्न हो अपने गणों, देवताओं, दूतों तथा अन्य सभी लोगों 
ब के साथ कुतूहल से हिमालय के गृह चले ॥ १॥ इधर हिमालय की प्राणप्रिया मेना भी सभी स्त्रियों के 
साथ उठकर घर के भीतर गया ॥ २॥ फिर वह सती शिवजी के नीराजन के निमित्त हाथ में दीपक . 
सभी स्त्रियों को साथ ले आदरपूर्वक द्वार पर आयी ॥ ३ ॥ वहाँ जाकर मेना ने सभी देवताओं से 
ge महेश्वर को बड़े प्रेम से देखा ।॥ ४॥ उनके शरीर की कान्ति चम्पक पुष्प के समान 
चे पाँच मुख तथा तीन नेत्र धारण किये विविध सपे एवं रत्न के आभूषण से शोभित हो 
द हँस रहे थे ॥ ५ ॥ उनके गले में मालती की माला तथा शिरस्थ मुकुट उत्तम-उत्तम रत्नों से 
प्रकाशित हो रहा था । उनके गे में उत्तम कण्ठमाला ओर हाथ में कंगन तथा बाजूबन्द शोभा 
चे अग्नि के समान देदीप्यमान, अत्यन्त सूक्ष्म और मनोहर तथा विचित्र युग्म वस्त्र धारण 
॥ उनके शरीर चन्दन, अगरु, कस्तूरी तथा कुंकुम के लेप से शोभित हो रहा था। वे 
रत्न का दर्पेण तथा नेत्रों में काजळ लगाये हुए थे ॥ ८ ॥ उनके शरीर की प्रभा चारों ओर छिटक 


_ 
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कामिनीकान्तमन्यगरं कोटिवन्द्राननाम्बुजम्‌ । कोरिस्मराधिकतहुच्छविं सर्वाज्ञसुन्दरण्‌ ॥१०॥ 
ईहग्विधं सुदेवं तं स्थितं स्वपुरतः प्रषु । इद्वा जामातरं मेना जहौ शोक शुदाऽन्विता ॥११॥ 
प्रशशंस स्तराण्यं सा गिरिजां भूधरं इतम्‌ । मेने कृतार्थमात्मानं जहपे च नः शुनः ॥१२॥ 
नीराजनं ` चकारासौ प्रङ्लवदना सती |अवलोकपरा . तत्र भेना जामातरं शुदा॥१३॥ 
गिरिजोक्तमचुसशृतय मेना _ विस्मयसागता | मनसैव झ्ुवाचेदं हर्षपृद्नाननाम्बुजा ॥१४॥ 


. ~ रोक्त 
यहे पुरोक्तं च तया पार्मस्या मम तत्र च । ततोऽधिकं प्रपश्यामि सौन्दर्य परमेशितुः ॥१५॥ 


महेशस्य सुलावण्यमनिर्वाच्यं च सम्प्रति । एबं विस्मयमापन्ना भेना स्त्रुहमाययो ॥१६॥ 


... अशाशसुयुवतयो धन्या धन्या गिरेः सुता । दुगों भगवतीत्येवसूचुः काशन कन्यकाः ॥१७॥ 
'न _दष्टो बर इस्येवमस्माभिदोनगोचरः । घन्या हिं भिरिजा देवीमूजुः काथन कन्यकाः ॥१८॥ 


,॥ « जयुर्न्धबंप्रवरा - ननतरतुशाप्सरोभणाः । इष्वा शङ्करहेपं च प्रहृष्टाः सबदेवताः ॥१९॥ 


` नानाप्रकारवाद्यानिः वादका मधुराक्षरम्‌ । नानाम्रकारशिर्पेन वादयामासुराद्रात्‌ ॥२०॥ 
.. हिमाचरोऽपि झुदितों दवाराचारमथाकरोत्‌ | मेनाऽपि सर्यैनारीभिमहोत्सवपुरःसरम्‌ ॥२१॥ 
:- परपृच्छां चकारासौ झुदिता स्वगृहं ययो | शियो निवेदितं स्थानं जगाम गणनिर्जरैः ॥२२॥ 

एतस्मिनन्तरे दुर्गा शेलान्तःपुरचारिकाः। वहिजंग्युः समादाय पूजितुं इलदेवताम्‌॥२२॥ 


तत्र तां दहशुर्देवा निप्लेपरहिता युदा। सुनीलाझ्नवर्णामाँ स्वाज्गथ ग्रतिथूपितास्‌ ॥२४॥ 


रही थी, वे अत्यन्त मनोहर तथा तरुण थे तथा आभूषण से विभूषित थे॥ ९॥ अपने सौन्दयं से स्त्रियों 
को मोहित करने वाले, व्यग्रता से रहित उन शिव का मुख-कमलू करोड़ों चन्द्रमा के समान सुन्दर.था और 


« उनकी शरीर की शोभा तो करोड़ों कामदेव की शोभा से भी अधिक थी ॥ १०॥ 


इस प्रकार दिव्यरूप धारण किये अपने जामाता शिव को अपने आगे स्थित देख मेना ने अपना सारा 


शोक त्याग दिया ॥ ११ ॥ वह अपने भाग्य, गिरिजा तथा पर्वतराज के कुळ ची'“अ्रशंसा करने लगी और 


अपने को कृतार्थं मान बारम्बार प्रसन्न होने छगी ॥ १२॥ उस समय वह मेना अपने जामाता को देख 
उनकी आरती उतार परम प्रसन्न होकर घर के भीतर गयी ॥ १३ ॥ और पिरिजा की कही हुई बात का 
स्मरण कर विस्मित हो गयी । उसके नेत्र-कमल तथा मुखमण्डल विकसित हो उठे और अपने मन में कहने 
लगी | १४॥ पार्वती ने मुझसे जैसा पहले कहा था मैं तो उससे भी कहीं अधिक सौन्दर्य सदाशिव 
में देखती हूँ ॥ १५ ॥ इन महेश्वर का सौन्दर्य तो अनिर्वाच्य है, जो वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता । 
इस प्रकार विस्मित हुई मेना अपने मन्दिर के भीतर गयी ॥ १६॥ उधर युवतियों ने प्रशंसा करना 
प्रारम्भ किया कि गिरिजा धन्य है, धन्य है और कुछ कन्याओं ने तो यहाँ तक कहा कि यह साक्षात्‌ 
भगवती दुर्गा है॥ १७ ॥ कुछ कन्याएं तो इस प्रकार कहने लगीं कि यह गिरिजा धन्य है, जो इसको ऐसा 
मनोहर पति प्राप्त हुआ । हम लोगों ने तो आज तक ऐसा मनोहर वर देखा ही नहीं ॥ १८ ॥ गन्धवेगग 
गाने ळगे+० अप्सराएँ नाचने लगीं और शङ्कुर का अत्यन्त सुन्दर रूप देख देवगण प्रसन्न हुए ॥ १९॥ 
बाजा बजाने वाले अनेक प्रकार की कारीगरी प्रदर्शित करते हुए मधुर ध्वनि में आदरपूर्वक बाजा 
बजाने छगे॥ २०॥ है! | 
हिमालय ने बड़ी प्रसत्तता के साथ द्वारोचित आचारपूर्वक शिव का पूजन किया । मेना ने भी सभी 
स्त्रियों के साथ महोत्सव पूर्वक उनका परिछत किया । फिर वह अपने घर चरी गयी। इधर शिवजी भी 
अपने गणों के साथ निर्दिष्ट स्थान पर चळे गये ॥ २१-२९॥ तदनन्तर शैलराज के अन्तःपुर की स्त्रिया 
दुर्गा भगवती को कुळ-देवता के पूजन के निमित्त ले गयीं ॥ २३॥ बह्दाँ पर देवताओंब्ने अपलक दृष्टि से 
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त्नेत्राहत-ेत्रान्तामन्यवास्ति-रोचनास्‌ । इद्धास्यग्रसन्नास्यां सकटाक्षां मनोहराम्‌ ॥२५॥ 
सुचारुकवरीमारां चारपत्रकशोभिताम्‌ । कस्त्रीबिन्दुभिः साइ सिन्दूरपिन्दुशोमितास्‌॥२६॥ 
तनेन्द्र्सारहारेण वक्षसा सुविराजिताम्‌ । स्त्नकेयूर्वल्यां  स्तनकङ्कणमण्डितास्‌ ॥२७। 
सद्त्नङण्डलाभ्यां च चारुगण्डस्थलोज्ज्वलाम्‌ । मणिरत्न-्रभाश्च्टि दन्तराजि-विराजितास्‌ ॥२८॥ 
सधुबिस्ाघरोष्ठां च रत्नयावकसंयुताम्‌ | रत्नदर्पणहस्तां च क्रीडापब्रविभूषिताम्‌ ॥२९॥ 
चन्दनाशुरुकस्त्री-इुङ्मेनातिचचिताप्‌ । कणन्मन्जीरपादां च रक्ताइ्‌प्रितलराजितास्‌ ॥३०॥ 
अणेसुः शिरसा देवीं भक्तियुक्ताः समेनकास्‌ । सर्व सुरादयो दृष्ठा जगदाद्यां जगत्रम्‌॥२१॥ 
घिनेत्रो नेत्रकोणेन तां ददश सुदान्वितः। शिवः सत्याकृति दृष्ठा विजहौ विरहज्वरस्‌ ॥३२॥ 
शिव! सं विसस्मार शिवासंन्यस्तलोचनः.। पुरकाञ्चितसचीङ्गो इषोद्‌ गौरीबिलोचनः ॥३३॥ 
अथ कालीबहिः प्या गत्वा पूज्य कुलाम्बिकाम्‌। विवेश भवनं रम्यं स्वपितुः सद्विजाङ्गना ॥२४॥ 
शङ्करोऽपि सरैः सादं इरिणा ब्रक्षणा तथा । हिमाचरसञुदिषटं स्वस्थानमगमन्धुदा ॥२५॥ 


त्र सर्वे सुखं तस्थुः सेवन्तः शङ्करं यथा । सम्मानिता गिरीशेन नानाविधसुसम्पदा ॥२६॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वंतीखण्डे वरागमादि- 
वणनं नाम षट्चत्वारिशोऽघ्यायः॥ ४६॥ 


चील पर्वत के समान कृुष्णबणं बाछी प्रत्येक अङ्गों से विभूषित भगवती पार्वती को देखा॥ २४॥ यद्यपि 
उस समय पावंती शिव के अतिरिक्त और किसी को भी नहीं देखती थीं। मनोहर कटाक्ष और मन्द-मन्द 
हासयुक्त उतके प्रसन्त मुखमण्डल पर मनोहर केशपाश लटक रहे थे। कस्तुरी बिन्दु सहित सिन्दूर बिन्दु एवं 


मनोहर पत्र रचना से उनका मुखमण्डल अत्यन्त शोभित हो रहा था। वक्षःस्थळ पर मनोहर रत्नों की माळा - 


| विराज रही थी । इसी प्रकार वे रत्ननिर्मित बाजूबन्द तथा रत्न के कङ्कूणों से शोभा प्राप्त कर रही 
| थीं ॥ २५-२७ ॥ उत्तम रत्नों के द्वारा निर्मित रत्न-कुण्डलों की' प्रभा से उनके मनोहर गण्डस्थल प्रकाशित 
हो रहे थे । और उनके दांतों की पक्तियों की आभा स तो मणि एवं रत्नों की कान्ति भी फीकी हो जाती 
| थी ॥ २८ ॥ उनके अत्यन्त मनोहर बिम्बफल के समान अधरोष्ठ पर छाल रत्नों के यावक ( महावर ) 
` शझोभितहोरहेथे। वे अपने हाथो में रत्न के दर्पण तथा क्रीडा निमित्त कमल धारण किये हुए थीं ॥ २९ ॥ 
`) चन्दनः अगर, कस्तूरी तथा कुकुम के लेप उनके श्री-अङ्गों में लगे हुए थे। पैरों में मञ्जीर मधुर शब्द कर 
रहे थे, उनके पेर के तलवे अत्यन्त रक्तवणं के थे ॥ ३० ॥ उस समर्यःसभी देवताओं ने मेनका सहित उस 
 ज़ग्रदम्वा भगवती को प्रणाम किया ॥ ३१॥ भगवान्‌ शङ्कर ने भी भगवती पार्वती को अपने नेत्र के 
कोण से जब देखा तो सती के विरह का दुःख दूर हो गया ॥ ३२ ॥ 
ह Eh _ शिवा-पावंती को देखते ही शिव को सब कुछ विस्मृत हो गया। उनके रोम-रोम पुलकित हो 
॥ ३३॥ इस प्रकार काली नगर से बाह्र जाकर कुळ देवी का पुजन कर द्विजपत्नियों के साथ पुनः 
ने पिता के घर में प्रवेश की ॥ ३४ ॥ शङ्कर भी देवताओं, ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ हिमालय के द्वारा 
गान पर प्रसन्न होकर आये || ३५॥ वहाँ पर सभी बारातीगण गिरीश के द्वारा नाना प्रकार की 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के तृतीय- 
पावंतीखण्ड में वरागमनादिवणंन नामक छियालीसवाँ- अध्याय समाप्त ॥ ४६ ॥ 


. के 
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सप्तचत्वार्रशोऽध्यायः 
( देवताओं के साथ शिव का मण्डप में आना ) 
ब्रह्मोवाच 


ततः शवरः सोऽपि प्रीत्या दुर्गोपबीतकप्ू + कारयामास सोत्साहं वेदमन्त्रैः शिवस्य च ॥ १ ॥ 
अथ विष्ण्वादयो देवा झूनयः सदुतृहलम। हिमाचसमरार्थनया विवेशञाऽन्तर्गं गिरे ॥ २॥ 
शुत्याचारं भवाचारं विधाय च यथार्थतः । शचिवामरङ्क्षतां चक्रुः शिवदत्तविभूषणः ॥ ३.॥ 
प्रथम ख्रापयित्वा तां भूषयित्वाऽथ सवशः । नीराजिता सखीमिश्र विग्रपर्नीभिरेव च ॥ ४॥ 
अहतास्बरशुगेन शोभिता घरवणिनी | विराज महारोलदुहिता शङ्करप्रिय ॥ ५॥ 
कञ्चुकी परमा दिव्या नानारत्नान्वितादूञचुता । विता च-तया देव्या बिल सन्त्यधिक सुने! ६॥ 
सा बभार” तथा दार दिव्यरत्नसमन्वितप्‌। बल्यानि भहाहाणि शद्वचामीकराणि च ॥ ७॥ 
स्थिता तत्रेव सुभगा ध्यायन्ती मनसा शिवस्‌ | शुशभेति महाशेलकन्यका त्रिजगत्मस्‌३ ॥ ८॥ 
तदोत्सयो महानासीहुभयत्र  झुदावहः । दानं वभूव विविधं बराह्मणेभ्यो विवर्णितम्‌॥ ९॥ 
अन्येषां दरव्यदानं च बभूव विविधं महत्‌ | गीतवा्यविनोद तत्रोत्सवपुरुसरस ॥१०॥ 
अथं विष्णुरहं घाता शक्राद्या अमरास्तथा । मुनयश्च मह्दप्रीत्या निखिलाः सोत्सवा बुदा ॥११॥ 
सुग्रणम्य श्लिवां भक्त्या स्मृत्वा शिचपदास्बुजम्‌ । सम्प्राप्य हिमणियाज्ञां स्वं स्वं स्थानं समाश्रिता॥१ २॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र ज्योतिशशाल्नविशारदः । हिमवन्तं गिरीन्द्र तं गगों वाक्यमभाषत ॥१३॥ 
गग उवाच 


हिमाचल घराधीश स्वामिन्‌ कालीपतिः प्रभो ! । पाणिग्रहं सम्छं चानय त्वं निजमन्दिरग्न ॥१४॥ 


ब्रह्मा जी बोले-तदनन्तर शैलराज ने प्रसन्नतापूर्वंक बड़ उत्साह के साथ वेदमन्त्रों से शिवा एवं 
शिव का उपनयन-संस्क्ार सम्पन्न कराया (६ १॥ तब विष्णु आदि देवताओं एवं. समस्त मुनियों ने हिमालय 
के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर उनके घर के भीतर प्रवेश किया ॥ २॥ उन लोगों ने लोक तथा वेद की 
रीति को यथार्थे रूप से सम्पन्न कर शिव के द्वारा दिये गये आभूषणों से पार्वती को अलंकृत किया ॥ ३॥ , 
स्वेश्रथम सखियों तथा ब्राह्मणों की स्त्रियों ने पार्वती को स्नान कराया, फिर आभूषणों से सुसज्जित कर 
उनकी आरती उतारी ॥ ४॥ शङ्करभ्रिया गिरिराज सुता पावंती उस समय नवीन वस्त्र धारण किये हुए 
अत्यन्त शोभित हो रही थीं॥ ५ ॥ “पुनः देवी ने रत्नजटिल परम अद्भुत दिव्य कञ्चुकी धारण.का, 
जिससे उनकी शोभा और भी निखर उठी ॥ ६॥ उन्होंने दिव्य रत्नो का हार तथा शुद्ध सुवणं के बन 
वल्य ( कङ्कण ) को भी धारण किया ॥ ७॥ 

बहु सुभगा पार्वती मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं स्थित हो गयीं। इस प्रकार तीनों 
जग्रतु को उत्पन्न करने वाळी महाशैल की कन्या पार्वती अत्यन्त शोभित होने लगी ॥ ८ ॥ उस समय 
वर एवं कन्यापक्ष के लोगों ने आनन्ददायक महामहोत्सव किया और उभय पक्ष से नाना प्रकार के दान 
ब्राह्मणों को दिये गये ॥ ९॥ इसी प्रकार अन्य लोगो को भी अनेक प्रकारं के दान दिये गये और गीत, वाद 
एवं बिनोद के द्वारा महान्‌ उत्सव मनाया जाने रूगा ॥१ ०॥ तब विष्णु, मै (ब्रह्मा), इन्द्र एवं अत्य सभी देवगण 
तथा मुनियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी ओर से उत्सव मनाया ॥११॥ सभी लोग भक्तिपूर्वक पावती 
को प्रणाम कर शिव के चरण-कमलों का ध्यान कर गिरिराज की आज्ञा से अपने-अपने स्थान पर बैठ 
गये ॥१२॥ इसी समय ज्योतिःशास्त्र के पारङ्गत विद्वान्‌ गर्गाचायं ने गिरिराज हिमालय से कहा ॥ १३ ॥ 

गर्ग बोले-हें धराधीश हिमालय, हे प्रभो ! अब पाणिग्रहण के निमित्त कालीपति शिव को श्ीघ्नता 
से घर पर बुलाओ ॥ १४॥ ; 7) 
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: ब्रह्मोवाच 
अथ तं समयं ज्ञा्रा कन्यादानोचितं णिरिः | निवेदितं च गर्शेण शुचुदेऽतीव चेतसि ॥१५॥ 
महीधरान्‌ द्विजांश परानपि तदा गिरिः । प्रेषयामास सुप्रीत्या विवानयनकाम्यया ॥१६॥ 
ते पर्दता डिजाओैव सर्वमङ्गलपाणयः । संज्ञः सोत्सवा प्रीत्या यत्र देवो महदेघरः।१७॥ 
तदा वादित्रधोपेण ब्रह्मयोपेण भूयसा । महोत्सादोऽभवत्तत् गीततृत्यान्वितेन हि ॥१८॥ 
श्रुत्वा वादित्रनिधोंप सर्वे शङ्करसेवकाः। उस्थितास्त्वैकपद्येन “सदेवषिंगणा सुदा ॥१९। 
परस्पर समूचुस्ते इ निर्मस्मानसाः । अत्रागच्छन्ति गिरयः शिवानयनकास्यया ॥२०॥ 
पाणिग्रहणकालो.५हि नूलं सदः समागतः । महद्भाग्यं दि सर्वषां सम्म्रामिह मन्महे ॥२१॥ 
धन्या वथ विशेषेण विवाहं शिवयोप्लुचस्‌ । दरक्ष्यामः परमप्रीत्या जगतां सङ्गलाङयम्‌।।२२॥ 
ब्रह्मोवाच , थे 
एवं याबदभूततेपां संतादस्तत्र चादरात्‌ । ताबत्‌ सर्वे समायाताः पर्वतेन्द्रस्य मन्त्रिणः ॥२३॥ 
` ते गता ग्रा्थयाश्चक्रः शिवं विष्ण्यादिकानपि । कन्यादानोचितः कालो वतते गेस्यतामिति ॥२४। ` 
` ते तन््रत्वा हुराः सबं ने विष्णादयो5खिलाः | ु्ठदु्चेतसातीन जयेत्यूचगिरि इतस्‌ ॥२५॥ 
' ज्ञियोऽपि अतुदेऽतीच काहीग्रापणठाठसः । गुप्त. चकार तिह मनस्येचाऽङ्ुताकृतिः ॥२६॥ 
| यह स्नानं कृतं तेन _मङ्गद्यसयुत्‌ | झूलिना सुप्रसन्नेन लोकाउग्रदकारिणा IE 
| स्तातः सुवाससा युक्तः सर्चेस्तेः परिवारितः । आरोपितो घृषस्कन्धे लोकपाछैः सुसेवितः ॥२८॥ 
| पुरस्कृत्य प्र्॑ सर्वे जम्मुद्िमगिरेगेहम्‌ | वाधानि वादयन्तथच कृतवन्तः कुतूहूलघू ॥२९॥ 
| दिमागग्नेपिता बिग्नास्तथा ते पर्वतोत्तमाः । शम्भोरग्रचरा ह्यासन्‌ इतूहरुसमन्विताः ॥३०॥ 
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ब्रह्मा जी बोले--कन्यादान के लिए उचित वेला जानकर तथा गर्ग का निवेदन सुनकर हिमालय - 
अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १५॥ उन्होंने तत्क्षण पर्वेतों, ब्राह्मणों तथा अन्य सगे-सम्बरिधियों को शिव जी को 
बुलाने के हेतु भेजा ॥ पेषी वे सभी पर्वत तथा ब्राह्मणगण अपने-अपने हाथों में माङ्गलिक बस्तु लेकर 
' महान्‌ उत्सव करते हुए शिवजी के सन्निकट गये ॥ १७॥ उस समय बाजे बजने लगे, ब्राह्मणों के द्वार 
\ वेद का घोष होने लगा और गीत तथा नृत्य आदि से महान्‌ महोत्सव मनाया जाने छगा ॥ १८ ॥। उन 
| वाजों के शब्द को सुनकर शङ्कर के सभी सेवक एवं देवषि गण एक साथ ही उठ खड़े हुए ॥ १९ ॥ और 
/ हषित होकर परस्पर कहने ळगे--शिवजी को बुलाने के लिए गिरिराज के द्वारा भेजे गये पर्वत आदि आ 
८ रहे हैं॥ २० ॥ निश्चय ही यह पाणिग्रहण का काल उपस्थित हो गया है, अतः हम रोगों के लिए महाभाग्य 
का काळ उपस्थित हो गया है, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं ॥| २१॥ अहा ! हम लोग धन्य हैं, जो परम 
| कृल्याणदायक शिवाशिव के विवाह का दर्शन करेंगे ॥ २२ ॥ 
` ब्रह्मा जी बोले--अभी देवता लोग आपस में इस प्रकार का विचार कर ही रहे थे कि अकस्मात्‌ 
उसी समय गिरिराज के मन्त्रिण वहाँ पहुँच गये ॥ २३॥ उन लोगों ने जाते ही विष्णु आदि देवों तथा 
शङ्कुर से प्रार्थना की कि, प्रभो ! कन्यादान का काळ उपस्थित हो गया है, अतः चलने की इपा 
कीजिए ॥ २४॥ फिर विष्णु आदि देवगण मन में प्रसन्न होकर गिरिराज हिमालय की जय-ज॑यकार करने 
अ रुगे॥। २५॥ इधर शिव जी भी काली को प्राप्त करने की लालसा से प्रसन्न हो उठे, किन्तु अदभुत रूप 
के उन शिव ने उस लालसा को मन में ही गुप्त रखा ॥ २६ ॥ इसके उपरान्त लोक पर अनुग्रह करने 
'सुळ्घारी शिव ने आनन्द से माज़ूलिक द्रव्यों से युक्त जल से स्वान किया ॥ २७॥ स्तानोपरान्त 
'करने के पश्चातु उनके सेवकों ने तथा लोकपालों ने उन्हें बैल पर बैठाया और स्वयं उनकी सेवा 
त्‌ कर वाजे बजाते तथा नाना प्रकार के कुतूहल करते हुए हिमालय के घर की ओर 
पड़े ॥ २५-२९॥ उस समय हिमालय के द्वारा भेजे गये ब्राह्मण तथा दिव्य देहधारी परवत गण कुतूहुरु 
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वभौ छत्रेण महता प्रियमाणो हि सूईनि। चामरेवाज्यमानोऽसौ सवितानो महेशररः ॥३१॥ 
अहं विष्णुस्तथा चेन्द्रो लोकपालास्तथैव च । अग्रगाः स्मातिशोमन्ते श्रिया परमया श्रिताः ॥३२॥ 
ततः शह्नाश्र॒भेय्यंथ परहानकगोमुखाः । पुतः पुनसान्त . वादित्राणि महोत्सवे ॥३३॥ 
तथैव गायकाः ,सवं जशुः परममङ्गलम्‌ | नतक्यो नततुः सर्वा नानाताउसमन्विताः ॥३४॥। 
एभिः समेले जगदेकवन्धुययौं तदानीं . परमेशवर्चसा । [ 
सुसेव्यमानः सकणैः सुरेश्वरैविकीर्यसाणः छुसुमैथ इपितैः ॥३५॥ 
सम्पूजितस्तदा शस्ञुः प्रविष्टो यज्ञमण्डपस्‌ | संस्तूयमानो वह्वीभिः स्तुतिभिः परमेश्वरः ॥२६॥ 
इपादुत्तारयामासु्देशं पर्वतोत्तमाः । निन्युर्गृह्तरं परीत्या महोत्सवपुर/सेस्म्‌ ॥३७॥ 
हिमालयोऽपि सम्प्राप्त सदेचगण्लीश्वरम्‌ । प्रणस्य विशिवद्‌ भक्त्या नीराजनमथाकरोत्‌ ॥३८ी। 


« सचोन्‌ सुरान्‌ ्ुनीनन्यान्‌ प्रणम्य समहोत्सवः । सम्मानमङरोत्तपां प्रशंसन्‌ स्वविधि मुदा ॥३९॥ 


सोऽगः साच्युतमीश्चानं सुपाद्ा्यपुरःसरस्‌। सदेवमुख्यवर्ग च निनाय स्वालयान्तरस ॥४०॥ 
आङ्गो स्थापयामास र्लसिंहासनेपु॒ तान्‌ । सतरीन्‌ विष्णुं च मामीशं विशिष्टाश्च विशेषतः ॥४१॥ 
सखीमिमंनया प्रीत्या ब्राह्मण्रीभिरेव चः अन्याभिश्च पुरन्ध्रीभिश्चके नीराजनं युदा ॥४२॥ 
पुरोधसा कृत्यतिदा शङ्कराय महात्मने | मधुपकौदिकं यद्यत्‌ इत्यं तचरकृतं शुदा ॥४३॥ 
मया स नोदितस्तत्र पुरोधाः कृतबांस्तदा। सुसङ्गलं च यत्कर्म प्रस्तावसदृशं शुने ॥४४॥ 


अन्त्यां सहाग्रीत्या सम्प्रविश्य हिमाद्रिणा। यत्र सा पार्वती कन्या सर्वाभरणभूषिता ॥४५॥ 


करते हुए शिवजी के आगे-आगे चल रहे थे॥३०॥ उस समय मस्तक पेर, छत्र तथा पारवंभाग में चामरों से 


` बीज्यमान एवं वितान ( चेंदवा ) से युक्त भगवान्‌ महेश्वर अत्यन्त शोभित हो रहे थे ॥ ३१॥ उस समय 


शिवजी के आगे चलते हुए मुझ ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त लोकपालों की छवि देखुते,ही बचती थी ॥ ३२॥ 


. उस वरयात्रा महोत्सव मे शङ्क, भेरी, पटह, आनक तथा गोमुख आदि बाजे वारम्वार बज रहे थे ॥ ३३॥ 


गायकगण भी मङ्गल गीत गा रहे थे तथा नतंकियाँ अनेक प्रकार के तालों पर नाच रही थीं॥ ३४ ॥ इस 
प्रकार इन सभी मङ्गलों से युक्त समस्त जगत्‌ के एक मात्र रक्षक सदाशिव अपने ऐइवर्य तथा तेज से शोभा 
प्राप्त करते हुए हिमालय के घर गये । उस समय देवेश्वर गण उनकी सेवा में लगे हुए थे और हृषित हुए 
पुरजन उन पर पुष्प की वृष्टि कर रह थे ॥ ३५॥ 


इस प्रकार सभी छोगों से समादूत सदाशिव ने यज्ञमण्डप में प्रवेश किया । उस समय उन परमेश्वर 
की सभी लोग नाना प्रकार की स्तुति कर रहे थे॥ ३६॥ गिरिराज के सगे-सम्बन्धिगणों ने शिवजी को 
बैल पर से उतारा और बड़े प्रेम कं साथ महोत्सव करते हुए उन्हें घर के भीतर ले गये ॥ ३७॥ देवताओं 
के सहित सदाशिव को आया देख हिमालय ने भक्तिपुवेक उन्हें प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी ॥३८॥ 
इसी प्रकार उत्साहयुक्त हिमालय न सभी देवताओं और मुनियों को प्रणाम कर अपने भाग्य की प्रशंसा 
करते हुए सब का यथोचित सम्मान किया ॥ ३९ ॥ ओर विष्णु आदि प्रमुख देवगणों को अध्यंदान 
कर उन्हे अपने घर में रिवा ले गये ॥ ४० ॥ उच्होंत आंगन में रत्न के सिंहासनों पर विशेष देवगणों को 
तथा मुझ एबं विष्णु को आदर पूबेक बँठाया ॥ ४११ इधर मेना ने भी बड़ प्रेम से अपनी सखियों तथा 
ब्राह्मण स्त्रियों के साथ शिवजी कॉ आरती उतारी ॥ ४२॥ फिर कर्मकाण्ड के ज्ञाता हिमालय के पुरोहित 
ने बड़ी प्रसन्नता कें साथ विवाह में किये जाने वाळे मधुपकांदि सार छत्यों का सम्पादन किया ॥ ४३॥ 
हे मुने नारद ! पुरोहित ने मेरा भ्रेरणा से मरे प्रस्ताव क अनुकूल समस्त माङ्गारिक कुमे किमा ॥ ४४ ॥ 
तदनन्तर हिमालय वेदी के ऊपर विराजमान तथा समस्त आभूषणों से विभूषित पादरी देवी, जहाँ विराज 


५८८ शिवमहापुराण [ सप्तचत्वारिशो- 
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वेदिकोपरि तन्वङ्गी संस्थिता सुविराजिता। तत्र नीतो मद्दादेवो विष्णुना च मया सह ॥४३॥ 
रग्नन्‌ निरीक्षमाणास्ते वाचस्पतिपुरोगमाः | कन्यादानोचितं तत्र बभूवः प्रमोत्सचाः ॥४७॥ 
तत्रोपविष्टो गर्गश्च यत्राऽस्ति घटिकालयम्‌ | यावच्छेषा घटी तावत्‌ कृतं प्रणवभाषणस्‌ ।४८॥ 
पुण्याहं प्रवदन्‌ गर्गः समाद्रेऽजञरिं सुदा पा्यस्याक्षतपूणं च बे च शिवोपरि ॥४५॥ 
तया सस्पूजितो रुट्रो दष्यक्षत-ङुशाम्बुसिः । परमोदाढ्यया तत्र पार्वत्या रुचिरास्यया॥५०॥ 
ब्िलोकयन्ती तं शम्झ यस्याथे परमन्तपः । कतं पुरा महाग्रीत्या विरराज शिवाति सा ॥५१॥ 
मया मुने ! तदोक्तस्तु गगोदिञ्ुनिभिश्च सः | समानच शिवां श्लौ किकिचास्संरतः॥५२॥ 
एवं परस्परं तौ वै पार्वतीपरमेश्वरौ । अचयन्तौ तदानीं च शुशुभाते जगन्मयौ ॥५३॥ 
ब्रैलोक्यलक्ष्म्या संवीतो निरीक्षन्तौ पररुपरप्‌ । तदा नीराजितौ सक्ष्म्यादिमिः स्नीभिर्विशेषतः।५४॥ 
तथा परा :पै द्विजयोपितश्च नीराजयानाहुरथो पुरखियः। ` 
शिवां च शम्धं च विलोकयन्त्योऽवापुसुदं ताः सकलाः महोत्सवध्‌ ॥५५॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पा्वंतीखण्डे शिवहिमगिरिगृहा- 
भ्यन्तरगमनोत्सववणंनं नाम सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४७॥ 


रही थीं ॥४५॥ वहाँ शङ्कर, विष्णु ता मुझे भी स-प्रेम साथ लेकर गये । उस समय बृहस्पति आदि देवता 
बड़ी उत्सुकता से कन्यादानोचित रग्न को प्रतीक्षा कर रहे थे और वहाँ महा महोत्सव हो रहा था॥४६-४७॥ 
वहीं पर जहाँ घटिका यन्त्र ( घड़ी देखने का तत्कालीन विशेष यन्त्र ) स्थापित था, गर्गाचार्य बैठे हुए रग्न 
की प्रतीक्षा में वेद-पाठ कर रहे थे ॥ ४८॥ 


गर्गाचायं ने सवंप्रथम पुण्याहवाचन किया, फिर चावछों को पावंती की अञ्जरि में दिया । पार्वती ` 
ने शिव के ऊपर अक्षतों की वर्षा की ॥ ४९ ॥ और दही, अक्षत तथा कुशा के जल से बड़ी रुचि के साथ 
शिव की पूजा की ॥ ५७ |, जिन सदाशिव के लिए पावती ने अत्यन्त दुष्कर तपस्या की थी, उन सदाशिव 
को प्राप्त कर वड़े प्रेम से उनका मुखावरोकन करते हुए पावंती अत्यन्त झोभित हो रही थीं॥ ५१ ॥ ` 


हे मुने नारद ! भर एवं गर्गाचार्य के कहने से सदाशिव ने लौकिक विधि का आश्रय कर ( वस्त्रादि 

दान द्वारा पावती का पूजन किया ॥ ५२॥ इस प्रकार जगन्मय पार्वती तथा परमेश्‍वर परस्पर एक दूसरे 

का सत्कार करते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे ॥ ५३ ॥ त्रैलोक्य की रूक्ष्मी ( शोभा ) से युक्त हुए 

वे दोनों एक-दूसरे को ओर सप्रेम देख रहे थे। उसी समय लक्ष्मी आदि विशेष स्त्रियों ने उनकी आरती 

उतारी ॥ ५४॥ फिर ब्राह्मणों को स्त्रियो तथा नगर की स्त्रियों ने उनकी आरती की । उस समय शिवा 
तथाः शिव परस्परः एक दूसरे को देखते हुए अत्यन्त प्रसन्न हो रहे थे ॥ ५५ ॥ 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषादीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रु्रसंहिता के तुतोय-पाबती णड में 


४ Sy 2, शिवहिमगिरिगृहाम्यन्तर-गमनो त्सव वर्णन नामक सैंतालीसवाँ अध्याय समाप्त ४७ ॥ 


४ BES Fi FF 


LNT 

WEE, | 
~ 32% हे 

Pena 


ei 


है 99७ 3 77%; 


कहो ही... 


ऽध्यायः ४८ ] रुद्रसंहिता ( पार्वंतीखण्डः ) ५८९ 
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अष्टचत्वार्रशोऽध्यापः 
( कन्यादान तथा विवाह-विधि का वर्णन ) 


ब्रह्मोवाच 
एतस्मिचन्तरे तत्र गर्शाचायंत्रणोदितः | हिमवान्‌ मेनया साई कन्या दातु प्रचक्रमे ॥ १॥ 
दमं कलशमादाय मेना चाढो्गाभनता । हिमाद्रेश महाभागा चल्राभरणभूपिता ॥ २॥ 
पाद्यादिभिस्ततः शैलः अहष्टः स्वपुरोहितः | त॑ घरं वरयामास वस्रचन्दनभूपणेः || ३॥ 
ततो हिमाद्रिणा मोक्ता डिजास्तिथ्यादिकीर्नेः ! प्रयोगो अण्यतां तावदस्मिन्‌ समय आगते ॥ ४॥ 


. तेति चोच्छवा ते सर्वे काउज्ञा डविजसुत्तमाः। तिथ्या दिरीतंनं चनगःगरीत्या परमनिईता१॥ ५॥ 


> 


ततो हिमाचलः गीत्या सम्डुना प्रेरितों हृदा। छतीकृतः परेशेन विहसन्‌ शस्ञचमनरवीत्‌ ॥ ६॥ ` 
स्वगोत्रं कथ्यतां शम्भो ग्रवरश्च कुलं तथा । नाम वेदं तथा शाखां माकार्पी: समयात्ययभ्‌ ॥ ७॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य हिमाद्रेः शङ्करस्तदा । सुमुखो विमुखः सद्योऽप्यशोच्यः शोच्यतां गत॥। ८॥ 
एवंविधः सुरवरेशनिमिस्तदानीं गन्धर्ष-यक्षगण-सिद्वगणैस्तयैव । 
शो निरुच्रमुखो भगवान्‌ महेशोऽका्ी; सुहास्यमथ तत्र स नारद ! त्वप ॥ ९॥ 
चीणामचादयस्त्वं हि ब्रहमनिज्ञोऽथ नारद !। शिवेन प्रेरितस्तत्र मनसा शम्धुमानसः ॥१०॥ 
तदा निवारितो धीमान्‌ पवतेन्द्रेण चै हठात्‌ । विष्णुना च मया देवैश्ुनिमिश्चाऽखिलैस्तथा ॥११॥ 


° ` न निष्चोऽभवस्त्वं हि स यदा शङ्करेच्छया । इति ग्रोक्तोऽद्रिणा तर्हि चीणां मा वादयाऽधुना ॥१२॥ 
सुनिपिद्धो हठात्तेन देवे त्वं यदा बुध ! । प्रत्यवोचो गिरीश॑ तं शुसंस्ण॒त्य महेश्वरम्‌ ॥१२॥ 


ब्रह्मा जी बोले--उसी समय गर्गाचार्य की आज्ञा से प्रेरित हुए हिमालय मेना के साथ कन्यादान देने 
को उद्यत हुए ॥ १ ॥ सुवर्ण का कलश लिये हुए, वस्त्राभरण से सुझोभित, महाभाग्यशालिनी मेना हिमालय 
के वामाङ्ग में आकर बैठ गयी ॥ २ ॥| सर्वप्रथम पुरोहित के सहित हिमालय ने अघ्यं, पाद्यादि से पूजा कर 
वस्त्र, चन्दन तथा आभूषण द्वारा वर का वरण किया ॥ ३॥ तब हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा-अब कन्या- 
दान का काळ उपस्थित हो गया है, अतः आप लोग संकल्प के लिए तिथि, दिन आदि का उच्चारण 
करें ॥४॥ यह वात सुनते ही ज्योतिःशास्त्र के पारङ्गत, कालज् श्रेष्ठ ब्राह्मण परम शान्ति से आनन्द पुणं 
हो तिथि आदि का उच्चारण करने ळगे॥ ५॥ तब शिव की इच्छा से प्रेरित हुए परमेश्वर के पुत्र 
हिमालय हँसते हुए परम प्रसन्नता के साथ शिव जी से बोले- ॥६॥ हे शम्भो ! अव आप अपना गोत्र, प्रवर, 
कुळ, नाम, वेद तथा शाखा का निर्देश कीजिए, कन्यादान का समय वीत रहा है, विलम्ब मत कीजिए ॥७॥ 


ब्रह्मा ने कहा--हिमालय की वात सुनते ही भगवान्‌ शङ्कर प्रसन्न होते हुए भी कुछ उदास हो गये, 
और शोकरहित होते हुए भी शोकयुक्त हो गये ॥ ८ ॥ इस प्रकार देव, मुनि, गन्धव, यक्षगण तथा सिद्धों ने 
जव शङ्कर को निरुत्तर देखा तब हे नारद ! तुमने हास्य रस उपस्थित कर दिया॥ ९॥ हे नारद ! उस 
समय शिव जी की प्रेरणा से ब्रह्मवेत्ता तुमने वीणा बजाना प्रारम्भ किया ॥ १०॥ यद्यपि हिमाळय, विष्णु, 
मैं (ब्रह्मा) तथा समस्त मुनिगण एवं देवगण ऐसा करने से रोक रहे थे ॥११॥ किन्तु शक्कूर की, इच्छा ही 
ऐसी थी कि तुम इन लोगों के मना करने पर भी नहीं माने, तव पुनः हिमालय ने तुमसे कहा कि नारद जी, 
तुम वीणा मत वजाओ॥१२॥ है बुध ! हे देवर्षे ! जब उन्होने तुम्हें बलात्‌ रोकना चाहां तब तुमने महेस्वर 
का स्मरण करते हुए हिमालय से कहा-॥ १३ ॥ 
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नारद उवाच 
त्वं दि मूहत्वमाप्नो न जानासि च किञ्चन । वाच्ये महेशबिपयेऽतीवासि स्व॑ बहिसेखः ॥१४॥ 
त्रया पृष्ठो इरः साक्षात्‌ स्वगोत्रकथनं ग्रतिं । समृयेऽस्मिस्तदत्यन्तणुपहासकरं यचः॥१५॥ 
अस्य गोत्रं कुलं नाम नैव जानन्ति पवत ! । विषणुतरह्मादयोऽपीह परेषां का कथा समता ॥१६॥ 
यस्यैकदिवसे शेल! अक्मकोटिलेय गता। स एव शङ्कसस्तेऽ्य इष्टः कालीतपोबलात्‌ ॥१७। 
अङ्पोऽयं परन्रह्म निर्गुणः प्रकृतेः परः । निराकारो निर्विकारो मायाधीशः परात्परः ॥१८॥ 
भ्रगोत्रकुलनामा हि स्वतन्त्रो भक्तवत्सलः | तदिच्छया हि सणुणः सुतजुबहुनामभृत्‌ ॥१९॥ 
सुगोत्री गोत्रदीन् छलहीनः इलीनकः । पावतीतपसा सोऽद्य जामाता ते न संशयः ॥२०॥ 
लीहावरिहारिणा तेन मोहितं च चराऽचरम्‌ । नो जानाति शबं कोऽपि राज्ञोऽपि गिरिसत्तम !२९॥ 
लिङ्गाङतेमहेशञस्य केन इष्टं न सस्तंकभ्‌ । विषणुगत्वा हि पाताल तदेनं नाप विस्मितः-\२२॥ 
किं बहूक्त्या नगश्रेष्ठ ! शिवमाया दुरत्यया | तदधीनाल्यो लोका हरिन्रह्मांदयोऽपि च ॥२३॥ 
तस्मास्तया शिवातात ! सुविचार प्रयत्नतः | न कर्तव्यों विमशोज्च ल्वैब॑विधवरे मनाकू ॥२४॥ 


ब्रह्मोवाच 
इत्युवत्वा त्वे ! ज्ञानी शिवेच्छाकायकारकः । प्रत्यवोचः पुनस्तं वै शैलेन्द्रं हपयन गिरा ॥२५॥ 
नारद उवाच 


शृणु तात महारीर शिवाजनक़ महचः । तच्छ्रत्वा तनयां देवीं देहि खं शङ्कराय हि ॥२३॥ 
सगुणस्य महदेशस्य लीलया रूपधारिणः । गोत्रं कुलं विजानीहि नादमेव दि केंबलम्‌ ॥२७॥ 


'. नारद जी वोले-हिमालय, तुम बड़े ही मूढ़ हो, तुम इन महेह्वर के विषय में बहिमुँख हो और कुछ ` 
नहीं जानते ॥ १४ ॥।तसतरेशजों इन महेश्वर के गोत्र के विषय मे प्रकन किया है, तुम्हारा यह वचत अत्यन्त 
उपहासास्पद है ॥ १५॥ हे बौल ! इन भगवान्‌ सदादिव का गोत्र तथा कुल, ब्रह्मा तत्रा विष्णु भी नहीं 
जानते, फिर औरों की वात ही क्या है? ॥ १६॥ हे चैल ! जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय 
प्राप्त हो जाते है, उन शङ्कुर का दर्शन तूमने इस काली के तप के प्रभाव से किया है १७ ॥ ये परब्रह्म, 

` अख्प, निर्गुण तथा प्रकृति से परे हैं। ये निराकार, निर्विकार, मायाधीश तथा परात्पर हैं ।। १८ ॥ ये भक्तः 
' | वत्सल भगवान्‌ सदाशिव गोत्र,'कुछ तथा नाम से सर्वथा रहित हैं ।« वे अपनी इच्छा से ही सगुण, साकार 


सन्देह नहीं ॥ २० ॥ उन लीलाविहारी ने ही सारे चराचर जगत्‌ को मोहित कर लिया है, अतः है गिरि 
सत्तम ! कोई महान पण्डित होकर भी आज तक इन्हें नहीं जान सका ॥ २१ ॥ 

_ हे गिरिराज ! लिङ्गरूप से वत्त॑मान इन सदाशिव का कोई भी मस्तक नहीं देख सका, विष्णु भी 
क लोक तक रिङ्ग के अन्तं का पता लगाने के लिए गये किन्तु जब उन्हें पता न छा लो वे विस्मित 
॥ २२॥ हे गिरिराज ! बहुत कहने से क्या ? शिवजी की माया बड़ी दुस्तर है, उनकी माया के 
सारा त्रैलोक्य तथा विष्णु एवं ब्रह्मा आदि देवगण भी हैं॥ २३॥ इस कारण हे पार्वती के पिता 
के वरमें गोत्र एवं कुल, नामादिं का सन्देह मत 


; गिरिराज ड 


ह ea 


सुनने के उपराग्त शङ्कर के 
[रूप धारण क्रते 


` नारद वोढे-है शिवाजनक ! हे महागैल 
निमित्त अपनी कच्या प्रदान कीजिए ॥ १६ ॥ ये सगुण महेश्वर जो अपनी लीला से नाना 


ऽध्यायः ४८ ] रुद्रसंहिता ( पार्वंतीखण्डः ) ५९१ 
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शिचो नादयः सत्यं नादः शिवमयस्तथा। उभयोरन्तरं नास्ति नादस्य च शिवस्य च ॥२८॥ 
सृष्टौ ग्रथमजत्वाद्धि लीलासगुणरूपिण! । शचिवान्नादस्य दैलेन्द्र! सर्वोत्कृष्टस्ततः स हि ॥२९॥ 


अतो हि वादिता वीणा प्रेरितेन माऽद्य चै" सर्वेश्वरेण मनसा शङ्करेण हिमालय ! ॥३०॥ 


ब्रह्मुवाच वाच ~ 
एतच्चा तब इने | वचैस्तत्त गिरीश्वरः । हिमाद्विस्तोषमापञ्नो गतविस्मयमानसः ॥३१॥ 
अथ  विष्णुग्रमृतयः सुराश्च गुनयस्तथा | साधु साध्विति ते सर्व प्रोच्चबिंगतविस्मयाः॥३२॥ 
महेश्वरस्य गाम्भीयं ज्ञात्वा सर्वे विचक्षणाः । सचिस्मया सहामो दान्तिताः ग्रोचः परस्परघ्‌॥३३॥ 
यस्याज्ञया जगदिदं च विशालमेव जातं फरात्परतरो निजयोधरूपः । 
. ° श स्वतनत्रगतिकृत्परभयवगस्यः सोऽसौ त्रिछोकपतिरध च नः सुदृष्टः ॥३४॥ 
अथ ते पच्तश्रष्ठा मेवौद्या . जातसंम्भ्रमाः | ऊचुस्ते चैकपद्येन हिमवन्तं नगेश्वरम्‌ ॥३५। 
पर्वता ऊच्‌ः ५ 
कन्यादाने स्थीयतां चाउच्च शेलनाथोक्‍्त्या कि कार्यनाशस्तचेच 
सत्यं ब्रूमों नाऽत्र कार्यो De कन्या दीयतामीश्वराय ॥३६॥ 
'तंच्छृत्वा वचनं तेपां सुहृदां स हिमालयः । स्वकन्यादानमंक्रोच्छिोय विधिनोदितः ॥३७॥ 
इमां फन्यां तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर !। भायाथ परिगृह्णीष्व प्रसीद सकलेश्वर ! ॥३८॥ 
तस्मै रुद्राय महते मन्त्रेणाऽनेन दत्तवान्‌ । हिमाचलो निजां कन्यां पायीं ्रिजगत्म्् ॥३९॥ 


` इत्थं शिवाकरं शेलं शिवहस्ते निधाय च । सुमोदातीव मनसि तीर्णकाममहाणंचः।४०॥ 


वेदमन्त्रेण गिरिशो शिरिजाकरपङ्कजस्‌ । जग्राह स्वकरेणाशु प्रसन्नः परमेश्वरः ॥8१॥ 


नहैं, इनका गोत्र तथा कुल केवल नाद ही है॥ २७॥ शिव नादमय हैं, यही सत्य है। इसी प्रकार 
नाद भी शिवमय है, शिव तथा नाद में किच्चिन्मात्र भेद नहीं है॥ २८॥ सृष्टि के आरम्भ काल में लीळा 
से सगुणरूप धारण करने वाले शिव के द्वारा सबंप्रथम नाद ही उत्पन्न हुआ, अतः यह सर्वश्रेष्ठ कहा गया 
है ॥२९॥ इसीलिए हे हिमालय ! अपने मन में सर्वेश्वर शिव की प्रेरणा प्राप्त कर मैंने यह वीणा वजायी ॥३०॥ 
ब्रह्मा जी बोले-हे नारद ! शिरीशवर हिमालय ने इस प्रकार जव तुम्हारे वचनः सुने तो उन्हें 
सन्तोष हो गया और उनका सारा विस्मय जता रहा ॥ ३१॥ तब सब देवता एवं मुनि विस्मय रहित हो 
धन्यःधन्य कहने लगे ॥ ३२॥ सभी विचक्षण लोग महेश्वर के गाम्भीर्यं को जानकर आनन्द से निमग्न हो 
परस्पर में कहने लगे ॥ ३३ ॥ अहा ! हम लोगों का यह परम सौभाग्य है कि जिनकी आज्ञा से यह विशाळ 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ है और जो पर से भी परे ज्ञानस्वरूप हूँ, जो संहारकर्त्ता, सवंतन्त्र-स्वतन्त्र एवं भावगम्य 
उन त्रिलोकपति शिव के दर्शन हमें हुए॥ ३४॥ इसी समय सुमेरु आदि सभी श्रेष्ठ पवत सन्देह रहित 
होकर हिमालय से कहने लगे॥ ३५॥ 
पर्वतों ने कहा-हे शैलराज ! अब कन्यादान करने के लिए निःसन्देह समुद्यत हो जाइए, शङ्कर से 
कुछ कहना उचित नहीं, ऐसा करने से निश्चय ही तुम्हारे कार्य में वाधा होगी । हम लोग सत्य कहते हैं, 
अव बिना विचार किये ही आप शिव को कन्या प्रदान करें ॥ ३६॥ 
ब्रह्मा जी वोले--अपने ज्ञाति एवं सुहृदो की वात सुनकर हिमालय ने विधिपूर्वक अपनी कन्या का दान 
किया॥ ३७॥ हिमालय ने कहा-हे परमेश्‍वर ! मैं अपनी कन्या का दान तुम्हें कर रहा हूँ, आप भार्या के 
लिए इसे ग्रहण कीजिए ॥ ३८ ॥ तब त्रिजगतु को उत्पन्न करने वाली अपनी कन्या को हिमालय ने मन्त्र से 
शङ्कुर को दान किया ॥ ३९॥ वे पार्वती के हाथ को शिव के हाथ में रख कर इतने प्रसन्न हुए जैसे कोई 
समुद्र पार कर प्रसन्न होता है ॥ ४०॥ जब हिमाळय ने वेदमन्त्रों के द्वारा कन्या दान किया, उस समय 


~ 
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चिति संस्पृश्य कामस्य कोऽदादिति मजु सुने!। पपाठ शङ्करः ग्रीत्या दशयंत्लौकिकी गतिष्‌॥४२॥ 
महोत्सनो महानासीत्‌ सर्वत्र प्रश्चुदावहः। बभूव ज्ञयसंरावो दिवि भूम्यन्तरिध्षके ॥४२॥ 
साधुशब्दं नमःशब्दं चक्रः सर्वेज्तिहर्पिता । गन्धर्वाः सुजगुः गीत्या नवृतुश्चाप्सरोगणाः ॥४४॥ 
हिमाचलस्य पौरा हि झुपुटुश्वाति चेतसि। मङ्गं महदासीद्‌ चे महोत्सवपुरःसरम्‌ ॥४५॥ 
अहं विष्णुश्च शक्र निजेरा मुनयोऽखिलाः । इषिता ब्यमवंश्राति-प्रफुन्ननदनाम्ुजाः ॥४६॥ 
अथ शेठवरः सोऽदात्‌ सुग्रस्ो हिमाचलः । शिवाय कन्यादानस्य साङ्गतां सु यथोचितास्‌॥४ॐ। 
ततो बन्धुज्नास्तस्य शिवां सम्पूज्य भक्तितः | ददुः शिवाय सद्दव्यं नानाविधिविधानतः ॥४८॥ 
हिमार्यस्तुष्मनाः पाबतीशिवभ्रीतये | नानाविधानि द्रव्याणि ददौ तत्र झुनीश्वर !॥४९॥ 
कौतुकानि ददौ तस्मै रत्नानि विविर्धानि च | चाररत्नबिकाराणि पात्राणि विविधानि च ॥५०॥ 
गवां रक्ष॑ हयानां च सज़ितानां शतं तथा । दासीनामसुरक्तानां लक्षं सदद्रच्यभुषितम्‌ ॥५१॥ 
नागानां शतलक्ष॑ हि रथानां च तथा मरने ! । सुवर्णजटितानां च रत्नसारविनिमितस्‌ ॥५२॥ 
इत्थं दिमालयो दत्वा स्वसुतां गिरिजां शिवाम्‌ । शिवाय परमेश्ञाय विधिनाऽऽप कतार्थतास्‌॥५२॥ 
अथ शैलबरों माध्यन्दिनोक्तस्तोत्रतो झुदा। तुष्टाव परमेशानं सदूगिरा सुकृताञ्जरिः ॥५४॥ 
ततो वेदविदा तेनाज्ञप्ता झुनिगणास्तदा । शिरोडमिपेक चक्रुस्ते शिवायाः परमोत्सवा॥५५॥ 


देवामिधानसुचाय्य.. पयक्षणविधि व्यधुः । महोत्सवस्तदा चासीन्महानन्दकरो छुने ! ॥५६॥ 
, इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां स््रसंहितायां तृतीये पार्वती खण्डे 
कन्यादानवर्णनं नामाऽष्टचत्वारिशोऽध्यायः।। ४८ ॥ 


प्रसन्न हुए परमेश्वर ने पावंती का कर-कमल ग्रहण किया ॥ ४१॥ हे मुने ! फिर पृथ्वी को स्पशे कर | 
महादेव ने भी 'कोऽदात्‌ कस्माऽदात्‌ ।' आदि काम के मन्त्रों का : लौकिक गति का अनुसरण करते हुए पाठ 
किया ॥ ४२ ॥ उस समय आनन्द की वर्षा करने वाला सवत्र महोत्सव होने लगा और जय-जयकार के. 
शब्दों से भूमि, पाताल तथा अन्तरिक्ष लोक व्याप्त हो गया ॥ ४३॥ सभी लोग प्रसन्न होकर साधु शब्द 
तथा नमः शब्द का उच्चारण किये । गन्ध्रवंगण गाने ळगे तथा अप्सराएं नत्य करने लगीं ॥ ४४॥ 
हिमालय के नगरनिवासी मन में बहुत प्रसन्न हो उठे और संत्र उत्सवपर्वेक महा्मङ्गल होने 
लगा ॥ ४५॥ यैं विष्णु, इन्द्र, समस्त देव एवं मुनिगणों के मन में प्रसन्नता छा गयी तथा हषं से सभी के 
'मुख-कमल विकसित हो गये ॥ ४६॥ तदनन्तर शैलराज हिमालय ने प्रसन्न होकर यथोचित कन्यादान की 
साङ्जता सम्पन्न की ४७॥ उनके वन्धुजनों ने भक्तिपूर्वक पार्वती का पूजन कर अनेक प्रकार के 
विधिःविधान से उत्तम द्रव्यों का दान किया ॥ ४८॥ हे मुनीइवर ! हिमालय ने भी पावती तथा शिव की 
सत्तुष्टि के लिए अनेक प्रकार के द्रव्य दिये ॥ ४९॥ उन्होंने दहेज में नाना प्रकार के रत्न एवं उत्तमोत्तम 
रत्नों से बनाये गये विविध पात्रों को भी दिया | ५० ॥ एक लाख गायें, सजे-सजाये सो घोड़े, पार्वती में 
अनुराग करने वाली नाना रत्नों से विभूषित एक लाख दासियाँ, एक करोड़ हाथी और सुवरणं-जद़ित रत्नसार 
निर्मित इतने ही रथ प्रदान किये ५१-५२॥ इस प्रकार हिमालय अपनी पुत्री शिवा एवं परमेश्वर 
सदाशिव के निमित्त विधिपूर्वक दान देकर अपने को कृतार्थ मानने लगे ॥५३॥ फिर हिमालय ने माध्यन्दिनी 
'शाखा के स्तोत्र से परमेशान शङ्कर की हाथ जोड़ मधुर वाणी में स्तुति कर उन्हें प्रस्न किया ॥ ५४॥ 
फिर वेदज्ञ हिमालय की आज्ञा पाकर मुनिगणों ने शिवाशिव का अभिषेक किया ओर अपनी प्रसन्नता 
व्यक्त की | ५५ ॥ अभिषेक में नाना देवताओं का नाम लेकर पर्यक्षण विधि का विधान किया । उत्त 
समय सर्वत्र आनन्द तथा उत्सव का वातावरण व्याप्त हो गया ॥ ५६॥ 
४५-३२ इस प्रकार 'दिवदत्ती भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत डिंतीय रुद्रसंहिता के 
तृतीय-पावतीखण्ड में कृत्यादानवर्णन नामक अड़ताळीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४८॥ 
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नवचर्त्वर्रशोऽध्यायः 
( होमादिश्सस्कार का वर्णन ) 

ब्रह्मौवाच 
अथो ममाज्ञया विनः संस्क्प्यानलमीश्वरः । होम चकार तत्रेवमझ्ढे संस्थाप्य पाबतीम्‌॥ १॥ 
ऋग्‌-यजुः-सामभन्त्ेश्चाहतिं वहौ ददौ शिवः । लाजञाञ्जलिं ददौ कालीआता मैनाकसंज्ञकः॥। २॥ 
अथ काली शिवश्रोभो चक्रतुर्विधिवन्धुदा । बहिंग्रदक्षिणां तात लोकाचारं विधाय च॥ ३ ॥ 
तत्राःछुतमलखके चरितं शिरिजापतिः । तदेव शृणु देवष ! तव स्नेहाद्‌ ्रवीस्यहस्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्मिचवसरे ० चाह शिवमायाविमोहितः । अपश्यं चरणे देव्या नखेन्दु च मनोहरम्‌ ॥ ५॥ 
दृशनाचस्य च तदाऽभूवं देवसुने.! ह्यह्‌ । मदनेन समाविष्टोऽतीव क्षुभितमानसः ॥ ६॥ 
अहुसहुरपदयं॑ चै ` तदज्गं स्मरमोहितः । ततस्तदशनात्‌ सद्यो वीयं मे प्राच्युतद्भुवि । ७॥ 
रेतसा क्षरता तेन लजितो< पितामहः । यने ! व्यमदं तब्छिवनं चरणाभ्यां हिं गोपयन्‌ ॥ ८॥ 
तबज्ञात्ा च मद्दादेवश्चुकोपातीच नारद ! । इन्तुभैच्छत्तदा शीघ्र' मां विधि काममोहितस्‌॥ ९ ॥ 
हाहाकारो महानासीत्तत्र सर्वत्र नारद ! । जनाश्चकम्पिरे सचे भयमायाति विश्वभृत्‌ ॥१०॥ 
ततस्तं तुः शमं विष्ण्याद्या निर्जरा घने ! । सकोपं प्रज्वलन्तं तं तेजसा इ्तुदयतम्‌ ॥११॥ 

देवा उचुः 
देबदेच जगद्व्यापिन्‌ परमेश सदाशिव! | जगदीश जगन्नाथ सम्प्रसीद जगन्मय ! ॥१२॥ 


hs 


सदपामपिं भांवानां समात्मा हेतुरीश्वरः । नि्िकारोऽव्ययो नियो निर्विकड्पोऽक्षरः परः ॥१३। 
आथन्तावस्य . यन्मध्यमिदमन्यदहं बृहिः । यतोऽव्ययः स नैतानि सत्सत्य र्ष चिङ्भवान्‌॥१४॥ 


ब्रह्म जी वोले-हे नारद ! तदनन्तर मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों द्वारा अग्नि स्थापन के पश्चात्‌ पावती 
को अङ्क (गोद) में लेकर सदाशिव ने होम किया ॥१॥ शिव ने उस समय ऋक्‌, साम तथा यजुवद के मन्त्रों से 
आहुति दी और काली के भाई मैनाक ने छावा की अञ्जुलि दी॥२॥ है तात ! तब लोकाचार का विधान कर 
श्चिवा और शिव ने अग्नि की प्रदक्षिणा की ॥ ३॥ हे मुने ! उस समय गिरिजापति शङ्कर ने एक अद्भुत 
चरित्र किया, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण उसका वर्णन करता हूँ, तुम सुनो ॥ ४॥ उस समय शिव की माया 
से मोहित होकर मैं पार्वती के मनोहर चरण और नखचन्द्र को देखने लगा ॥ ५ ॥ हे देवमुने ! उसके दर्शन 
मात्र से मैं कामातुर हो क्षुब्ध हो उठा ॥ ६॥ और वारम्वार मोहित होकर मैं देवी का नखचन्द्र देखने 
लगा, जिससे मेरा वीर्य पतित हो गया ॥ ७॥ उस रेतस्खळून से मैं पितामह अत्यन्त लज्जित हो गया 
और वीर्ये को पैरों के नीचे छिपाते हुए अपने उस दिइन का मर्दन करने छपा ॥ ८॥ हे नारद ! उस समय 
ऐसा करते हु मुझे देखकर महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ । पुनः उन्होंने तो कामातुर हुए मुझ ब्रह्मा 
को शीघ्र ही मारने की इच्छा की ॥ ९॥ दे नारद ! तभी सर्वत्र हाहाकार होने लगा, सभी लोग काँपने 
लगे तथा विश्व को धारण करने वाले विष्णु को महाभय होने छगा॥ १० ॥ हे मुने, तब विष्णु आदि 
देवगण क्रोध से जलते हुए मुझ ब्रह्मा को मारने के लिए उद्यत हुए शिव जी र स्तुति र लगे॥ 5 ॥ 

देवगण.बोले--हे देवदेव ! हे जगत्‌ में व्यापक, है परमेश, हें सदाशिव, हे जगत्पते, है जगा ' एव 
हे जगन्मय ! आप ह हों॥ १ रे ॥ आप सभी पदार्थों के आत्मा हैं, सबके हेतु हैं, ईइवर, द्विविकार, 
अन्य, नित्य, निविकल्प, अक्षर तथा सबसे परे हैं ॥ १३ ॥ आप इस जगत्‌ के आदि, मछ तथा अन्त्य एन 
आभ्यन्तर तथा बाहर विराजमान हैं, आप अव्यय, सनातन एवं तत्पदवाच्य सच्चिदानन्द ब्रह्म हैं ॥ १४ ॥ 
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I आया 0 अप अब आओ 
तबैव॒चरणाम्भोज॑ इुक्तिकामा इदब्रताः। विसृज्योभयतः सन्नं झुनयः सश्षपासते ॥१५॥ 
स्वं ब्रह्म पूर्णममत विशोकं निशुणं परस्‌ । आनन्दूमात्रमच्यग्रमविकारमनात्मकय्‌ ॥१६॥ 
विश्वस्य हेतुरुदय-स्थितिसंयमनस्य हि। तदपेक्ष्तयाऽऽत्मेशोऽमपेक्षः सबंदा विश्चुः ॥१७॥ 
एकस्त्वमेभ सदसद्वयमद्गयमेव घ स्वर्ण कृताउकृतमिव वस्तुभेदो न चैव हिं ॥१८॥ 
अज्ञानतस्त्वयि जनैविकल्पो विदितो यतः। तस्माद्‌ अमप्रतीकारो निरुपाधेनं हि स्वतः॥१९॥ 
घन्या वयं महेशान तव दरशेनमात्रतः | इढभक्तजनानन्दग्रदः शम्भो दयां इरु॥२०॥ 
त्वमादिसत्वमनादिश्च प्रकृतेस्त्वं परः पुमान्‌ । विश्वेश्वरो जगन्नाथो निर्विकारः परास्परः ॥२१॥ 
योऽयं ब्रह्माऽस्ति रजसा विश्वमूर्तिः पितामहः । त्वसम्र॑सादात्‌ प्रभो विष्णुः सच्वैन पुरुषोत्तमः ॥२२॥ 
कालामिरद्रस्तमसा परमात्मा शुणेः परः। सदाशिवः महेशानः स्वेच्यापी महेश्वरः ॥२३॥ 
व्यक्त महच्च भूतादिस्तम्मात्राणीन्द्रियाणि च । त्वयैवाधिष्ठितान्येव विश्वमूते महेशवर ! ॥२४॥ 
महादेव परेशान करुणाकर शङ्कुर !। प्रसीद देवदेवेश प्रसीद पुरुषोत्तम ! ॥२५॥ 
वासांसि सागराः सक्ष दिश्ञयैव महाश्ुजाः । दसूं ते विभोर्नामिः खं वायुर्नासिका ततः॥२६॥ 
चष्यम्ी रविः सोमः केशा मेघास्तव प्रभो !। नषतर-्तारकादयाश्च ग्रहाश्चैव विभूषणम्‌ ॥२७॥ 
कर्थं सतोष्याम देवेश! त्वां विमो. पश्मेश्वर ! । याचामगोचरोऽसि त्वं मनसा चापि शङ्कर !।२८॥ 
पञ्चास्याय च स्ट्राय पश्चाशत्कोटिमूतये | ध्यधिषाय बरिष्ठाय विद्यातच्वाय ते नमः ॥२९॥ 
अनिदस्याय नित्याय चिद्युञ्ञ्यालाय रूपिणे | भग्निवणीय देवाय शङ्कराय नमो नम ॥३०॥ 


मुक्ति की कामना वाळे दृढ़म्रत मुनिजन सब प्रकार से संग का परित्याग कर आपके चरणों की उपासना 
करते हैँ॥ १५॥ आप पूणंब्रह्म, अमृतस्वरूप, शोकरहित, निर्गुण, पर, आनन्दमात्र, व्यग्रता एवं विकार 
से रहित, माया से परे हो॥ १६॥ संसार की उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय के हेतु हो। इस संसार को 
आप जेसे प्रभु की अंपेक्षा है, किन्तु सर्वत्र व्यापक आप परमात्मा को किसी की अपेक्षा नहीं है॥ १७॥ 
आप एक होते हुए भी सतु एवं असत्‌ हो, द्वैत एवं अद्वैत हो, किन्तु जिस प्रकार सुवर्ण निमित आभूषण 
स्वर्ण से अतिरिक्त और कुछ नहीं, उसी प्रकार इस जगतु में आप से अतिरिक्त और कुछ सत्ता नहीं 
है ॥ १८ ॥ पुरुषों ने अज्ञानवश आप में विकल्प का आरोप किया है, इसलिए सोपाधि में भ्रम का प्रतीकार 
किया जाता है किन्तु निरुपाधि में भ्रम के लिए कोई स्थान ही.नहीं है॥ १९॥ हे महेशान ! हम सब 
आपके दर्शेन मात्र से धन्य हो गये, क्योंकि आप अपने में दृढ़ भक्तों को आनन्द प्रदान करते हैं, अतः हे 
भक्तवत्सल ! हम लोगों पर दया कीजिए॥ २०॥ है प्रभो ! आप ही आदि एवं अनादि हो, प्रकृति से परे, 
) पुरुष हो, विश्वेश्वर, जगन्नाथ, निविकार एवं पर से भी परे हो॥ २१॥ यह पितामह ब्रह्मा आपके 
` रजोगुण की विद्वमूत्ति-हैं तथा आपके प्रसाद से यह विष्णु सत्त्वगुण की मूत्ति पुरुषोत्तम हैं ॥ २२ ॥ ये 
` कालाग्नि रुद्र, आपके तमोगुण की रुद्रमूत्ति हैं, और आपं सदाशिव परमात्मा गुणों से परे, सदाशिव, 
सर्वव्यापी ह हैं। क ३॥ 

भ हे ते ! हे महेश्वर ! व्यक्त, महत्तत्त्व, पः्चभूत, प्चतन्मात्राएँ एवं एकादशेन्दियाँ आप में ही 
धष्ठित हें ॥ २४॥ हे महादेव ! हे परेशान, है करुणाकर, शङ्कुर, हे देवदेवेश, पुरुषोत्तम ! अब आप 
सन्त हो क ॥ २५ ॥ है प्रभो ! सातों समुद्र आपके वस्त्र, दशों दिशाएँ आपकी दश भजा, चुलोक 

आपका शिर, आकाश नाभि और वायु आपकी नासिका है॥ २६॥ रवि, सोम तथा अग्नि तुम्हारे नेत्र, 
पा तुम्हारे केश जप नक्षत्र तारे तथा ग्रह तुम्हारे भाभूषण हैं॥ २७॥ हे शङ्कर ! आप वाणी तथा 
[न से सवथा ,अगोचर हैं, अतः हम छोग आपकी स्तुति में किस प्रकार समर्थ हो सकते हैं॥ २८ ॥ 


आपको प्रणाम है॥ २९ ॥ आप अगम्य, नित्य, विद्युज्ज्वाला के समान तेजस्वी, अग्निवर्ण एवं 
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स्न एवं पचास करोड़ मूत्ति वाळे हो, आप नरिलोकेश, वरिष्ठ एवं विद्यातत्त्व के अधिपति हो, | 


ऽध्यायः ४९ ] रुद्रसंहितां ( पार्वंतीखण्डः ) प्९५ 
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विद्य॒त्को टिग्रतीकाशमष्टकोणं सुशोभनम्‌ । रूपमास्थाय लोकेऽस्मिन्‌ संस्थिताय नमो नम१॥३ १॥ 
§ ब्रह्मोवाच 

इत्याकर्ण्यं वचस्तेषां. प्रसन्नः परमेश्वरः { ब्रह्मणो में ददो शीघ्रमभयं भक्तवत्सलः ॥३२॥ 
अथ सब सुरास्तत्र विष्ण्यु्या युनयस्तथा । अवन्‌ सुस्मितास्तात ! चक्रुश्च परमोत्सवस्‌ ।।३३॥ 
मंम तद्रेतसा तात! मदितेन अहुः । अभवन्‌ कणकास्तत्र भूरिशः परमोज्ञ्वलाः ॥३४॥ 

` ऋषयो वहवो जाता वालखिल्याः सहस्रशः । कणकैस्तैश्च वीय॑स्य प्रज्वलद्धि! स्वतेजसा ॥३५॥ 
` अथ ते द्युषयः सवं उपतस्थुस्तदा शुने ! । ममाऽन्तिकं परगरीरया तात तातेति चात्रुपन्‌॥३६॥ 
इश्वरेच्छाप्रयुक्तन प्रोक्तास्ते नारदेन हि। वालखिल्यास्तु ते तत्र कोपयुक्तेन चेतसा ॥३७॥ 

' नारदःउवाच | 

गच्छष्नं सङ्गता यूयं पर्वतं गन्धमादनभ्‌। न स्थातव्यं भवद्धिश्च न हि वोऽत्र प्रयोजनम्‌ ॥३८॥ 
तत्र तप्त्वा तपश्चाति भवितारो झुनीश्वरः । द्र्यशिष्याः शिवस्थेबाज्ञया मे कथितं सविदम्‌॥३९॥ 


ब्रह्मोवाच 
इत्युक्तास्ते तदा सर्व बालखिल्याश्र प्तम्‌ | सस्वरं प्रययूर्नेत्वा शङ्करं गन्धमादनप्‌ ॥४०॥ 
विष्ण्वादिमिस्तदाभूवं श्ासितोऽहं अनीश्वर ! । निर्मयः परमेशान्रेरितैस्तैमहात्मभिः ॥४१॥ 
अस्तवं चापि सवंशं शङ्करं भक्तवत्सलप्‌.| सर्वकार्यकरं ज्ञात्वा दुषटगर्वापहारकष्‌॥४२॥ 
देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो !। त्वमेव कती स्वस्थ भर्ता हत्ती च सर्वथा ॥४३॥ 
_ त्वदिच्छया हि सकलं स्थितं हि सचराचस्म्‌ । तन्त्यां यथा बलीवदी मया ज्ञातं विशेषतः ॥४४॥ 
इतयेवञ्चक्त्वा सोऽहं चै प्रणामं च कृताञ्जलिः । अन्येऽपि तुष्टुवुः सवे विषण्ाद्यासतं महेश्वरम्‌ ॥४५॥ 


देबाधिदेव हैं अतः आपको नमस्कार है॥ ३०॥ आप करोड़ों विद्युत्‌ के समान प्रकाशित रूप से आठों 
दिशाओं में ऊपर से नीचे तक मनोहर रूप से विराजमान हैं अतः आपको नमस्कार है ॥ ३१॥ 

ब्रह्माजी बोले--उन देवताओं की बात सुनकर परमेश्वर प्रसन्न हो गये। और उन भक्तवत्सल ने 
मुझे शीघ ही अभयदान दे दिया ॥ ३२॥ तदनन्तर विष्णु आदि देव तथा समस्त मुनिगण मन्द-मन्द हँसते 
इए आनन्दित हो गये ॥ ३३॥ मेरे चरणों से वारम्वार मर्दित होने के कारण मेरे रेत के वे कण अत्यन्त 
प्रकाशित हो उठे ॥ ३४॥ और उन्हीं रेत के कणों से अपने तेज द्वारा देदीप्यमान सहस्नों बालखिल्य ऋषि 
प्रगट हो गये ॥३५॥ हे मुने ! तब वे ऋषि मेरे समीप स्थित होकर मुझे पिता-पिता कहने लगे॥३६॥ तब 
ईश्वरेच्छा से प्रेरित हुए नारदजी ने अपने चित्त में क्रोध करते हुए उन वालखिल्य ऋषियों से कहा-॥३७॥ 


नारद जी बोले--अब आप लोग एक साथ ही गन्धमादन पर्वत पर चले जाइए, अब यहाँ मत 
रुकिए क्योंकि आप लोगों को यहाँ रहने का कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ३८ ॥ वहीं तपस्या के उपरान्त सूर्य के 
द्षिष्य होकर मुनीइवर हो जाओगे, हे ऋषियो ! मैंने यह बात शिवजी की आज्ञा से कही है॥ ३९॥ 

पुनः ब्रह्माजी वोले-नारद जी की बात सुनकर वे सम्पूर्ण बालखिल्य ऋषि शङ्कर जी को प्रणाम 
कर गन्धमादन पर्वत पर चले गये || ४० ॥ हे मुनीइवर ! जब शिव की आज्ञा से प्रेरित हो विष्णु आदि 
देवताओं ने मुझे बहुत समझाया तब मैं निर्भय हो गया ॥ ४१॥ फिर मैं सम्पूर्ण कार्यों को करने वाले 
दुष्टों के गर्वे को अपहरण करने वाळे भक्तवत्सल शङ्कर की स्तुति करने, लगा ॥ ४२ ॥ मैंने कहा-हे 
देवदेव ! महादेव ! हे करुणासागर ! हे प्रभो ! तुम्हीं सबके कर्त्ता, भर्त्ता तथा हत्त हो॥ ४३ ॥#हे प्रभो ! 
मैंने यह अच्छी तरह से जान लिया है कि जिस प्रकार बलवान्‌ बैल नाथ ने से वश में रहता है, उसी प्रकार 
यह सारा जगत्‌ आपके वश में स्थित है ॥ ४४॥ ऐसा कहकर हाथ जोड़ मैंने शिव को प्रणाम किया और 


५९६ शिवमहापुराणे > [ पदच्चाशत्तमो- 
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अथाकण्य ततिं शुद्धां मम दीनतया तदा। विष्ण्वादीनां च सवषां गरसन्नोऽभून्महेरः ॥॥ 
ददौ सोऽतिवरं मह्यमभयं प्रीतमानसः । सवे हुखमतीवाधुरत्यमोदम मुने ! ॥४७॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रंद्रसंहितायां तृतीये पार्वती ण्डे 
विधिमोहवर्णनं नाम चह्नचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४९॥ 
पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
( विवाह में स्त्रियों का विनोद करना ) 

५ ब्रह्मोवाच * 
ततश्चाहं घुनिगणे! शेपकृत्यं शिवाज्ञया। अकाषं नारदप्रीत्या शिवाशिवविवाहत+॥ १॥ 
तयोः शिरो5मिपेक्. वभूवादरतस्ततः । धरुवस्य दर्शनं विग्राः कारयामासुरादरात्‌॥२॥ 
हृदयालम्भनं कमं बभूव तंदनन्तरम्‌। स्वस्तिपाठथ विन्द्र महोत्सवपुरःसरः ॥ ३॥ 
शिवाशिरसि सिन्दूरं ददौ शम्ञ्च्निजाज्ञया। तदानीं गिरिजाभिख्याङ्कुतावण्या वभूव ह॥ ४॥ 
ततो विग्राज्ञया तो द्रायेकासनसमास्थितौ | लेभाते पश्मां शोभां भक्तचित्तमुदावहास्‌॥ ५ ॥ 
ततः स्वस्थानमागत्य संतवग्राशनं झुदा । चक्रतुस्तौ निदेशान्मेऽङुतलीलाकरो शुने ! ॥ ६॥ 
इत्थं निवृत्ते विधिवद्यज्ञे पेवाहिके शिवः । ब्रह्मणे पूणपात्रं भे ददौ लोककृते ग्रञ्चः॥ ७॥ 
गोदानं विधिवच्छम्धुराचायीय ददौ ततः । महादानानि च प्रीत्या यानि मङ्गलदानि वै ॥ ८॥ 
ततः शतसुवणं च विप्रेभ्यः स ददौ थक्‌ । बहुभ्यो रत्नकोटी्च नानाद्रव्याण्यनेकशः ॥ ९॥ 
तदानीममराः सर्वे परे जीवाश्रराऽचराः । सञ्ुदुेतसाती् वभूवाति जयध्वनिः॥१०॥ . 


विष्णु आदि देवताओं ने भी इसी प्रकार से शिव की स्तुति कहे ॥ ४५ ॥ फिर विष्णु आदि देवताओं की 
शुद्ध स्तुति सुनकर तथा मेरी दीनता देखकर महेद्वर प्रसन्न हो गये॥ ४६॥ उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे 
सरवंथा अभयदान दिया, जिससे मुझे अत्यन्त सुख तथा प्रसन्नता हुई॥ ४७॥ 


इस प्रकार "शिवदत्ती'मापाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के तृतीय- 


पार्वंतीखण्ड में विधिमोह वर्णन नामक उनचासवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४६ ॥ 
( 
] 


ब्रह्मा जी बोले-हे मुने ! तब मैंने शिवजी की आज्ञा से मुनिगणों के साथ परम प्रीति से शिवाशिव 
के विवाह के बाद शेष त्यों का सम्पादन किया ॥ १॥ उन दोनों के शिर पर माङ्गलिक अभिषेक किया 
 गया। ब्राह्मणों ने बड़े आदर के साथ शिव एवं शिवा को ध्रुव का दर्शन कराया ॥ २॥ तदनन्तर हृदय 
का आलम्भन तथा बड़े महोत्सव के साथ स्वस्तिवाचन का कार्य हुआ ॥ ३ ॥ फिर ब्राह्मणों की आज्ञा से 
` सदाशिव ने शिवा की माँग में सिन्दुर लगाया, जिसके लगाते ही गिरिजा अत्यन्तं अद्भुत तथा अवर्णनीय 
ख्पवती हो गयीं ॥ ४ ॥ ब्राह्मणों को आज्ञा से दोनों एकासन पर विराजे और भक्तों के चित्त में आनन्द 
देने वारे अपूर्वं शोभा से सम्पन्न हो गये॥ ५ ॥ 
Fo अदभुत लीळा करने वाले उन दोनों ने अपने स्थान पर आकर मेरी आज्ञा से संस्रव ( हुतशेष घृत 
 मिञ्चित जळ ) का प्राशत किया ॥ ६ ॥ इस प्रकार जब विवाह यज्ञ का सारा कार्य सविधि सम्पन्न हो गया 
तो उत्त सदाशिव ने मुझ लोककर्ता ब्रह्मा को पूर्णपात्र का दान किया ॥ ७॥ फिर शिवजी ने आचाय को 
की गोदान दिया और भी अनेक प्रकार के मङ्ग देने वाळे महादान भी बड़े प्रेम से शिवजी ने 
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८ ॥ फिर“उन्होंने एक-एक ब्राह्मणों को पृथक्‌-पृथक्‌ शत-शत सुवर्णं मुद्राएं दीं, कितनों को करोड़ों 
'दिये तथा अनेक प्रकार के द्रव्यो का दान किया ॥ ९॥ उस य सभी देवगण एवं सारा चराचर 


अध्याय: ५० ] रुद्रसंहिता ; ( पार्वतीखण्डः ) ५९७ 
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मङ्गखध्वनिगानं च बभूव बहु सर्वतः। वाधध्यनिरभूद्रस्यो सर्वानन्दप्रवद्भनः ॥११॥ 
हरिमयाऽथ देवाश्च झुनयथापरेऽखिलाः । गिरिमामन्त्य सुप्रीत्या स्वस्थानं प्रययुद्धतम्‌ ॥१२॥ 
तदानीं शैलनगरे ख्लियश्च युदिता अस्म्‌ । शिवाश्चिचो समानीय यशः इहवरालयम्‌ ॥१२॥ 
लौकिकाचारमाजहुस्ताः खियस्तत्र चाहता! | महोत्साहो बभूवाऽथ सर्वतः प्रझदावहः ॥१४। 
अथ तास्तौ समानीय दष्पती जनशङ्करौ । यासालयं महादिव्यं भवाचारं व्यधुर्युदा ॥१५॥ 
अथो समीपमागत्य शैलेन्द्रनगरसख्रियः | निवृत्य मङ्ग कर्म प्रापयन्‌ दस्पतीं गृहम्‌ ॥१६॥ 
कृत्वा जयध्वनि चक्नग्रन्थिनिमोंचनादिकस्‌ | सस्भिताः सकटाक्षाश्च पुरकाञ्चितविग्रहाः ॥१७॥ 


- वासगेह सम्प्रविद्य मुम्रहु$ कामिनीबराः | ग्रशंसन्त्यः स्वभाग्यानि पश्यन्तः परमेश्वरघ्‌॥१८॥ 


महासुरूपदेषं च सर्वाबण्यसंयुतम्‌ | नवीनयौवनस्थं च कामिनीचित्तमोहनप्‌ ॥१९॥ 
ईपद्धास्यप्रसन्नास्य॑ सकटाक्षं पुसुन्दरम्‌ । सु्रकष्मवासो विश्राणं नानारस्मविभूपितस्‌ ॥२०॥ 
तदानीं दिच्यनार्थश्च घोडशारं समाययुः । तौ दम्पती च संद्रष्टुं महादरधुरःसरम्‌ ॥२१॥ 
सरस्वती च लक्ष्मीश्च सावित्री जाहबी तथा । अदिति्च शची `चेच 'ोपाश्चद्राप्यरुन्धती ॥२२॥ 
अहण्या तुलसी स्वाहा रोहिणी च वसुन्धरा,। शतरूपा च संज्ञा च रतिरेताः सुरख्ियः ॥२३॥ 
देवकन्या नागकन्या झुनिकन्या मनोहराः । तत्र या याः स्थितास्तासां सङ्कथा कतुं च कः क्षमः।२४॥ 
ताभी स्त्नासने दत्ते तत्रोवास शिवो मुदा | तमूचुः कमतो देव्यः सुद्दासं मधुरं वचः ॥२५॥ 
सरस्वत्युवाच ` 


ग्राप्ता सती महादेवाधुना ग्राणाधिका सुदा । इष्टा प्रियास्यं चन्द्राभं सन्ताप त्यज कामुक !।।२६॥ 
. जगत्‌ प्रसन्न होकर शिव का जय-जयकार करने लगा ॥ १०॥ और चारों ओर से मङ्गल गान एवं उत्साह- 


बद्धक बाजों की ध्वनि होने। ११ ॥ फिर मैं, विष्णु तथा अन्य देवगण हिमालय की आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक - 
अपने-अपने निवास स्थानों को चले गये ॥ १२॥। तदनन्तर नगर की स्त्रियाँ प्रसन्न होकर शिवा एवं शिव 


“को आदर से कोहबर के घर में रे गयीं ॥ १३ ॥ और वहाँ परम आदर के साथ छोकिकाचार करने 


लगीं । चारों ओर आनन्द और उत्साह का वातावरण होने लगा ॥ १४ ॥ फिर अत्यन्त महादिव्य निवास 
स्थान में ले जाकर दम्पति का छौकिकाचार करने लगीं ॥ १५॥ 

इस प्रकार हिमालय के नगर की सित्रयाँ शिवाशिव के समीप जाकर लोकिकाचार से निवृत्त हो 
दम्पति को घर में ले गयीं ॥ १६ ॥ कहाँ जय-जयकार कर ग्रन्थि खोलने लगीं । उस समय वे कटाक्ष करती 
हुई मन्द-मन्द मुसुकरा रही थीं ॥ १७॥ और हर्षोद्बेक से उनके रोम पुलकित हो रहे थे। वे वासगृह में 
प्रवेश करते ही परमेश्वर सदाशिव को देखकर मोहित हो गयीं और अपने-अपने भाग्यों की प्रशंसा करने 
लगीं ॥ १८॥ उस समय शिवजी का वेष तथा स्वरूप अत्यन्त छावण्य से युक्त था, वे नवीन यौवन के 
उमङ्गों से परिपूर्ण थे, उनको देखते ही कामिनियों का चित्त मोहित हो जाता था॥ १९॥ वे कटाक्ष 
पूर्वक मन्द-मन्द हँस रहे थे, उनका मुखमण्डल अत्यन्त प्रसन्न था। वे अत्यन्त सूकम वस्त्र'धारण किये हुए 
थे, और अनेक रत्नों से विभूषित थे॥ २०॥। उस समय पोडश वर्षीया दिव्य नारियाँ सरस्वती, लक्ष्मी, 
सावित्री, जाह्नवी, अदिति, शची, लोपा, मुद्रा, अरुन्धती, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुन्धरा, 
शतरूपा, संज्ञा और रति ये देवस्त्रियाँ तथा देवकन्या, नागकन्या एवं मुनिकत्याएँ जिनको गणना करना 
सामथ्यं से बाहर है, वे सभी बड़े आदर के साथ उन दम्पति का दर्शन करने के लिए पहुँच गयीं ॥२१-२४॥ 
उन छोगों ने रत्न का आसन दिया, जिस पर शिवजी बड़ी प्रसन्तता के साथ बैठे, सब देवियाँ मन्द-मन्द 
हसती हुई शंकर जी से मधुर वचन कहने लगीं ॥ २५॥ Fe 

सरस्वती बोलीं--हे महादेव ! अब प्राणों से भी अधिक प्यारी यह सती देवी तुम्हें प्राप्त हो गयीं, 
हे कामुक ! अब इनका मुखचन्द्र देखकर विरहुजन्य सन्ताप छोड़ो और प्रसन्नता को प्राप्त करो ॥ २६॥ 


५९८ शिवमहापुराण [ पः्वाशत्तमो- 


कालं गमय कालेश ! सतीसंरेषपू्वकम्‌ | विर्छेपस्ते न भविता सर्वकारं ममाश्रिता ॥२७॥ 


ळक्ष्मीरुवाच 
लजञां विहाय देवेश ! सतीं कृत्वा स्ववक्षसि । तिष्ठतां परति का लजा ग्राणा यान्ति यथा विना ॥२८॥ 
सावित्र्युवाच 
भोजयित्वा सतां शम्मो ! शीघर' त्वं चुङक्ष्व मा खिद्‌ । तदाचम्य सकपूर ताम्बूलं देहि सादस्म्‌ ॥२९॥ 
जाल्लव्युवाच | 
सवर्णकान्तिकरां ध्वा केशान्माजेय योषितः । कामिन्याः स्वामिसौभाग्यसुखं नाऽतः परं भवेत्‌॥२०॥ 
अदितिरुवाच 
मोजनान्ते शिवां शम्झं सुखं शुद्र्थमाहूरात्‌ | जलं देहि महाप्रीत्या दम्पतिप्रम दुुभस्‌ ॥३१॥ ˆ 
; ॐ. आबाला). 
कृत्वा विलापं यद्धेतोः शिवां कृत्वा च वक्षसि । यो बश्रामार्निशं मोहात्‌ का लजा ते प्रियां प्रति॥३२॥ 
लोपामुद्रोवाच भ 
व्यवहारोऽस्ति च खरीणां चुकता वासगृहे शिव !। दत्त्वा शिवाये ताम्बूलं शयनं कतुमईसि ॥३३॥ 
अरुन्धत्युवाच 
मया दत्तां सतीमेनां तुभ्यं दातुमनीप्सिता्‌ | निविधं वोधयित्वैमां सुरतिं कर्तुमहेसि ॥३४॥ 
ड अहुल्योवाच 
बृद्धावर्थां परित्यज्य ह्यतीव तरुणो भव । येन मनालुमन्येत खां सुतापितमानसा ॥३५॥ 
तुलस्युवाच 


सती खया परित्यक्ता कामो दग्धः पुरा कृतः | कथं तदा वसिष्ठश्च प्रमो प्रस्थापितोऽधुना ॥३६॥ 


हे मृत्युञ्जय ! आप इस सती का आरिङ्गन करते हुए अपना समय बिताइए, अब मेरे आश्रित रहने बाली , 
इस सखी से तुम्हारा वियोग नहीं होगा॥ २७॥ ० 
लक्ष्मी बोलीं--हे देवेश ! अब लछूज्जा का त्यागकर इस सती को गोद में बैठाइए, जिसके बिना- 
तुम्हारे प्राण चले जाते थे, उसके प्रति किस बात की लज्जा है ॥ २८॥ ! 
सावित्री वोली-हे शम्भो ! अब सती को भोजन कराकर तुम भी शीघ्र भोजन करो, अब किसी 
बात का खेद मत करो, और आचमन के उपरान्त सती को आदर से कपूर मिश्रित ताम्बूल दो ॥ २९ ॥ 
जाह्न॑वी बोली-नहे महादेव ! अब इस सुवणं कान्ति वाली सढ़ी का हाथ पकड़कर केशों का मार्जन 
करो । कामिनियों के सौभाग्य से बढ़कर और कोई सुख नहीं हो सकता ॥ ३० ॥ 
दे अदिति बोली- हें शम्भो ! भोजन के पश्चात्‌ मुख शुद्ध करने के लिए तुम आदर से जळ प्रदात करो, 
) क्योंकि दम्पति का ऐसा प्रेम संथा दुभ है॥ ३१॥ 
इन्द्राणी बोछी-जिस प्रिया को अपने वक्षःस्थल पर रखकर मोहवश विळाप करते-करते दर-दर 
भटक रहे थे, उसे गोदी में लेने से क्या लज्जा है ? ॥ ३२ ॥ र : 
_ लोपामुद्रा बोली-है शंकर ! यह व्यवहार है कि भोजन करने के उपरान्त वासगृह में जाकर शिवा 
को ताम्बूल देकर शयन करो ॥ ३३॥ . र 
_ असन्धती बोली--हे शिव ! मेना तुम्हें पावंती को नहीं ,देना चाहती थीं किन्त॒ मेरे बहुत समझाने 
पर Sa देने के लिए राजी हुई, अब आपका कत्तव्य है कि इनसे अधिक प्रेम करें ॥ ३४॥ 
_ अहल्या बोढी--अब आप वृद्धावस्था को छोड़कर पूर्ण स्वस्थ एवं युवा हो जाइए, जिससे कन्या 
मम पुत्री दान से सन्तोष हो जावे ॥ ३५॥ . 5 
'  तुळृसीब प्र “महादेव ! तुमने पु्वंकाळ में सती का त्याग किया, अनन्तर कामदेव को जलाया, 
पावती को प्राप्त करने के लिए वसिष्ठ को कैसे भेजा ? ॥ ३६॥ 
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ऽध्यायः ५० ] रुद्रसं हिता ( पार्वेतीखण्ड: ) ५९९ 
STS THIS =o wr cf < आआ आज ओ। 
स्वाहोवाच 
स्थिरो भव महादेव स्लीणां वचसि साम्प्रतम्‌ । वियाहे व्यहारोऽस्ति पुरन्ध्रीणां प्रगर्मता ॥३७॥ 
“ $रोहिण्युवाच 
कामं पूरय पात्याः काप्रशात्रयिशारद ! । रु पारं स्वयं कामी कामिनीकामसागर्म्‌ ॥३८॥ 
RR, वसुन्धरोब्राच 
जानासि भावं भावज्ञ कामार्तानां च योपिताध्‌ । न च स्तं स्वामिन शम्भो ईश्वरं पाति सन्ततम्‌ ॥३९॥ 
i 5 शतरूपोवाच 
भोगं दिव्यं विना इत्वा न हि तुष्येत क्षुधातुरः । येन दुष्टिभवेच्छम्मो ! तत्कतुम्॒चितं द्नियाः ॥४०॥ 
संज्ञोवाच , के 
तूणं प्रस्थापय प्रीत्या पार्वत्या सह शुद्धस्म । रत्नम्नदीपं ताम्बूलं तरपं निमोय निर्जने ॥४१॥ 
ब्रह्मोवाच 
ख्रीणां तद्वचनं श्रुस्या ता उवाच शियः स्वयभ्‌ । निविकारथ भगवान्‌ योगीन्द्राणां शुरोशुर॥४२॥ 
शङ्कर उवाच 
देव्यो न ब्रूत वचनमेबंभूत॑ ममान्तिकम्‌। जगतां मातरः साध्वयः पत्रे चपता कथस्‌॥४२॥ 
ब्रह्मोचाच 


` शङ्करस्य वचः श्रुस्वा लजिताः सुरयोपितः। बभूचः सम्भ्रमाचूष्णा चित्रपुतलिका यथा ॥४७॥ 


अक्त्वा मिष्टान्नमाचस्य महेशो हृष्टमानसः | सकपूरं च ताम्बूलं बुञ्चजे भार्यया सह ॥४५॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पा्वतीखण्डे परिहासवर्णनं 
नाम पः्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५०॥ 


स्वाहा बोली-हे महादेव ! अब शान्त होकर स्त्रियों के वचन सुनो, विवाह में ऐसा व्यवहार होता 


है कि स्त्रियाँ प्रगल्भ हो जाती हैं ॥ ३७॥ ५ 

रोहिणी बोली--हे कामशास्त्र विशारद ! अब तुम इस पार्वती की सम्पूर्ण कामनाएं पूर्ण करो, तुम 
स्वयं कामी हो अतः कामित्ियों के कामसागर को पार करो ॥ ३८ ॥ 

बसुन्धरा वोली-हे भावज्ञ ! आप कामार्तं स्त्रियों के भाव को जानते हो ? हे शम्भो ! कौन ऐसी 
कामिनी है, जो अपने स्वामी तथा ईश्‍वर की रक्षा न करे ॥ ३९ ॥ 

शतरूपा वोली-भूख से तड़पताण्हुआ पुरुष बिना दिव्य भोग के सन्तुष्ट नहीं होता, अतः हैं शम्भो ! 
स्त्रियाँ जिससे सन्तुष्ट हों वही करना उचित है ॥ ४०॥ 

संज्ञा वोली-हे सखियो ! रत्न का दीपक जलाकर परम प्रीति से एकान्त में पलञ्ध बिछा कर और 
उसपर ताम्ब्रुछ रखकर उसपर परम प्रीति से झीघ्रतापुर्वक इन पार्वती तथा शङ्कर को स्थापित करो ॥ ४१ 

ब्रह्मा जी बोढे--स्त्रियों के इस प्रकार के वचन सुनकर निविकार एवं योगीरद्रों के गुरुओं के भी गुरु 
शङ्कर जी स्वयं कहने लगे ॥ ४२ ॥ 

शङ्कुरश्बोले -हे देवियो ! मेरे समीप इस प्रकार का वचन मत बोलो। आप सभी पतिब्रताएँ एबं 
जगत्‌ की माताएं हैं, फिर पुत्र में इस प्रकार की चपळता क्यों ? ॥ ४३॥ ५ 

ब्रह्म जी वोले-शङ्कुर की बात सुनते ही सभी देवस्त्रियाँ लज्जित हो गयीं और आइचयेचकित हो 
मौन धारण कर चित्र-लिखित पुतळी के समान कि-कर्त्तव्य-विमूढ़ हो गयीं।। ४४ ॥ फिर मिष्ठान्न भोजन 
तथा आचमन कर शिवजी परम प्रसन्न हुए और भार्या सहित कर्पूरयुक्त ताम्बूछ का सेवन किया ॥ ४५ ॥ 

इस प्रकार 'शिवदत्ती'भा पाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के तृदीय-पाव॑त्ती: 

खण्ड में परिहासवर्णन नामक पचासवाँ अध्याय समाप्त॥ ५०॥ i 
£ 


६०० शिवमंहांपुराणे [ एकपआाशत्तमो- 
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( काम को जीवित करने के निमित्त रति की प्रार्थना एवं शिव द्वारा काम को जीवन प्रदान ) 
ब्रह्मोददच 
तस्मिन्नवसरे ज्ञत्वाऽतुकूलं समयं रतिः| सुप्रसन्ना च तं ग्रह शङ्करं दीनवत्सलम्‌ ॥ १॥ 
रतिरुवाच 


गृहीत्वा पार्वतीं ग्राप्तं सौभाग्यमतिदुलमध्‌ । किमर्थं म्राणनाथो मे निभस्वार्थ भस्मसात्कृतः २॥ 
जीवयात्रा पत्ति में दि कामव्यापामात्मनि । करु दूरं च सन्तापं समविश्लेषहेतुकप्‌ ॥ ३॥ 
विवाहोत्सव एतस्मिन्‌ सुखिनों निखिलाधजना! । अहमेका महेशान! दु/खिनी स्वपतिं बिना ॥ ४॥ 
सनाथां छुरु मां देव ! प्रसन्नो भव“शङ्कर ! । स्वोक्तं मह्यं विधेहि स्वं दीनबन्धो पर“प्रभो ॥ ५॥ 
त्वां विना कः समर्थोऽत्र त्रेलोक्ये सचराचरे | नाशने मम दुःखस्य ज्ञात्वेति, करुणां इर ॥ ६॥ 
सोत्सवे स्वविवाहेऽस्मिन्‌ सर्वानन्दग्रदायिनी । सोत्सवामपि मां नाथ! कुछ दीनकृपाकर !॥ ७॥ 
जीविते मम नाथे हि पावत्या ग्रियया सह । झुबिहारः अपूर्णणय भविष्यति न संशयः ॥ ८॥. 


सं कट समर्थोऽसि यतस्त्वं परमेश्वरः । कि वहुकत्याउत्र सवेश ! जीवयाशु पतिं मम ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मोवाच 


तदित्युक्त्वा कामभस्म ददौ सग्रन्थिवन्धनम्‌। रुरोद पुरतः शम्भोर्नाथं नाशेत्युदीय्यं च ॥१०॥ 
रतिरोदनमाकण्यं सस्स्रत्यादयः ख्यः । रुरुदुः सकला देव्यः प्रोचुर्दीनतरं वचः ॥११॥ 


देव्य ऊचुः ः 
भक्तवत्सलनामा त्वं दीनवन्धु्दयानिधिः । कामं जीवय सोत्साहां रति इरु नमोऽस्तु ते॥१२। . 


र ब्रह्मा जी वोले--उस समय अपने अनुकूल समय जानर्कर प्रसन्नता से पूर्ण रति भक्तवत्सल दीनानाथ 
शङ्कर से बोली ॥ १॥ £ 


ह रति बोली -हे सदाशिव ! पावती ने आपको पति रूप से प्राप्त कर अत्यन्त दुलभ सोभाग्य प्राप्त 
किया । किन्तु आपने मेरे प्राणनाथ को व्यर्थ में भस्म क्‍यों कर दिया ? ॥ २॥ मेरे पति ही मेरे जीवन के 
सहायक थे, आप परमात्मा में काम का व्यापार करना चाहते थे, अतः आप समान रूप से वियोग के हेतु- 
भूत इस सन्ताप को दुर कीजिए ॥ ३ ॥ हे महेश्वर ! आपके इस विवाहोत्सव में सभी लोग प्रसन्न हैं, केवल 
अकेली में ही पति के बिना दुःखी हूँ || ४ ॥ हे शङ्कर ! अब आप मुझे प्रसन्न होकर पति प्रदान कर सनाथ 
 कीजिए। हे परमात्मा, हे प्रभो ! आपने जो वचन दिया था, उसे सत्य कीजिए ॥५।। इस चराचर त्रिलोकी 
में आपके विना कोन मेरा दुःख नाश करने में समर्थे है, ऐसा जानकर आप मेरे ऊपर करुणा कीजिए ॥६॥ 
| सभी को आनन्दित करनेवाले आपके इस विवाहोत्सव में सभी प्रसन्न हैं, अतः हे कृपासागर ! हे नाथ ! 
मेरा पति प्रदान कर मुझे भी आनन्द प्रदान कीजिए ॥ ७॥ मेरे पति के जीवन प्राप्त होने पर ही प्राणप्रिया 
पार्वती के साथ आपका विहार पूर्ण होगा, इसमें सन्देह नहीं ॥ ८॥ आप परमेश्वर हैं, अत: सब-कुछ करने 
में समर्थ हैं। हे सर्वेश ! बहुत क्या कहें, मेरे पति को जीवित कीजिए ॥ ९॥ 
ब्रह्माजी वोले-यह कह कर उसने अपने गाँठ में बँधी हुई काम का भस्म सदाशिव के आगे रख 
हा नाथ ! हा नाथ !' कह कर रोने लगी ॥ १०॥ रति के रोदन को सुनकर वहाँ उपस्थित सरस्वती 
देवस्त्रियाँ रोने ळगीं और दीन होकर कहने रूगीं ॥ ११॥ 
र देंवस्त्रियाँ कहने लगीं-हे प्रभो | आप भक्तवत्सछ, दीनबन्धु एवं दया के निधान हैं, आपको 


'्वारस्बार नमस्कार है, काम को जीवन-दान देकर रति को प्रसन्न कीजिए ॥ १२॥ 
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ब्रह्मोवाच 


इति तद्वचनं भुरा ्रसन्नोऽभुन्महे्वरः । कुपाइष्टि चकाराशु करुणासागरः प्रश्न) ॥१३॥ 
सुधाइष्टया शूळघृतो भस्मतो निगतः ध्मरः । तदरपवेषचि्णात्मा सुन्द्रोऽङकुतमूतिमान्‌ ॥१४॥ 
तद्रूप च तदाकार र सस्मितं सधनुःशरम्‌। दष्ट्वा पति रतिस्तं च प्रणनाम महदेश्रम्‌॥१५॥ 
कृता्ोऽभूच्छिं देवं तषटज्न च कताञ्जलिः । ग्राणनाथप्रदं पत्या जीवितेन पुनः पुनः ॥१६॥ 
कामस्य स्तुतिमाकर्ण्य सनारीकस्य शङ्करः ।प्रसन्नोऽभवदत्यन्तञुवाच करुणाद्रधीः ॥१७॥ 
शङ्कुर उवाच 
्सन्नोऽहं तव स्तुत्या सनारीकस्य चित्तज | स्वयस्भव बरं त्ूहि वाञ्छितं तद्‌ ददासि तते ॥१८॥ 
ब्रह्मोवाच % 
इति शम्ञुवंचः शरुत्वा महानन्दः स्मस्ततः। उवाच साञ्जलिनंग्रो गद्गदाक्षरया शिश ॥१९॥ 
हि 2 काम उवाच 
देवदेव महादेव करुणासागर ग्रमो ! । यदि ग्रसञ्नः सर्वेशः ममानन्द्करो भव ॥२०॥ 
स्व सेऽपराथं हि यत्कृतश्च पुरा प्रभो । स्वजनेषु परं प्रीति भक्ति देहि स्वपादयोः ॥२१॥ 
क़ह्योवाच ; 
इत्याकर्ण्य स्मरवचः पसक्नः परमेश्वरः । डेंगमिस्युकत्वाअअबीत्त वे विहसन्‌ करुणानिधिः ॥२२॥ 
ईश्वर उवाच 3 
हे कामाहँ प्रसन्नोऽसि भयन्त्यज महामते ! | गच्छ विष्णुसमीपं च ब हि+स्थाने स्थितो भव॥२३॥ 
ब्रह्मोवाच 
तच्छत्वा शिरसा नत्वा परिक्रभ्य स्तुवन्‌ विश्‌ । बहिर्ग॑त्वा हरिं देवान्‌ ग्रणम्य सञ्चपास्त सः॥२४॥ 


ब्रह्मा जी बोले--देवस्त्रियों के वचन सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गये। पुनः करुणासागर भ्रभु ने शीघ्र 


ही कृपा की दृष्टि की ॥ १३॥ शिव की समृतमयी दृष्टि के पड़ते ही उस भस्म से वैसे ही रूप, वेष, चिल्ल 
“घ्रारण किये हुए अदभुत एवं महासुन्दर मूत्तिमान कामदेव निकलकर खड़ा हो गया ॥१४। उसी रूप, उसी 
आकार, उसी प्रकार के हास्ययुक्त एवं धनुषबाण हाथ में लिये कामदेव को देखकर रति ने अपने पति तथा 
महेश्‍्वर को प्रणाम किया ॥ १५॥ अपने प्राणनाथ पति को देखकर वह कृतार्थ हो गयी और हाथ जोड़े 


` कामदेव के साथ वह भगवान्‌ शङ्कर की स्तुति करने लगी॥ १६॥ स्त्री सहित काम की स्तुति सुनकर 


भगवान्‌ शङ्कुर अत्यन्त प्रसन्न हो उठे» करुणा से आद्र होकर उन दोनों से कहने लगे ॥ १७॥ 

शङ्कर बोले-हे काम ! स्त्री सहित तुम्हारी स्तुति से मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ । हे स्वयंभव ! अब तुम 
अभीष्ट वर माँगों, मैं शीघ्र ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करना चाहता हूँ ॥ १८॥ 

ब्रह्मा जी बोले--शिव जी का ऐसा वचन सुन कामदेव अत्यन्त प्रसन्न हो गया और नञ्रता से हाथ 
जोड़ गदुगद वाणी से कहुने लगा ॥ १९ ॥ 

काम बोळा-हुं देवदेव ! हे महादेव ! हे करुणासागर | हे प्रभो ! हे सर्वेश ! यदि आप प्रसन्न हैं, तो 
मुझे आनन्छ प्रदान कीजिए ॥ २०॥ है प्रभो ! मने पूर्वकाल में जो अपराध किया है, उसे क्षमा करो, मेरी 
अपने स्वजनों में प्रीति तथा आपके चरणों में भक्ति हो ऐसा वरदान दीजिए ॥ २१ ॥ 

ब्रह्माजी बोले--कामदेव की बात सुनकर करुणासागर परमेश्‍वर ने प्रन्च हो उससे हँसते हुए 
कहा-'ऐसा ही हो'॥ २२॥ 

ईइवर ने कहा-हे काम ! हें महामते ! मैं तुम पर सर्वथा प्रसन्त हूँ, तुम भय का त्याग करो और 
बाहर जाकर विष्णु के समीप स्थित हो जाओ ॥ २३ ॥ 

ब्रह्माजी बोले--शिवजी की बात सुनकर कामदेव ने शिर से उन्हें प्रणाम किया, ,फिर परिक्रमा कर 
शिव की स्तुति करते हुए बाहर जाकर विष्णु एवं अन्य देवताओं को प्रणाम करः उनकी सेवा करने 


६०२ झिवमहापुराणे [ एकपच्चाशत्तमो- 
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कामं सम्भाष्य देवाश्च ददुस्तस्मे शुभाश्चिषस्‌ । विष्ण्वादयः प्रसन्नास्ते ग्रोचः स्म॒त्वा शिवं हदि॥२५॥ 
देव्या ऊचुः 
घन्यस्त्वं स्मर ! सन्दग्धः शिवेनालुग्रहीकृतः । जीवृयामौस सत्चांशकृपाइ््याऽखिलेश्वरः ॥२६॥ 
सुखदु/खदो न चान्योऽस्ति यतः स्वकृतश्॒क्‌ पुमात्‌ । काले रक्षा निवाहच निषेकः केन वायते ॥२७॥ 
ब्रह्मोवाच र 
इत्युक्त्वा ते च सम्मान्य तं सुखेनामरास्तदा । सन्तस्थुस्तत्र विष्ण्वाद्या! सवं लब्धमनोरथा! ॥२८॥। 
सोऽपि ग्रञच॒दितस्तत्र समुवास॒ शिवाश्ञया। जयशब्दो नमःशब्दः साधुशब्दो बभूव ह॥२९॥ 
ततः श्छुवोसगेहे वाभे संस्थाप्य पावत्ीम्‌ । मिष्टान्नं भोजयामास तं च सा च सुदान्विता ॥३०॥ 
अथ शम्धभवाचारी तत्र कृत्यं विधाद्न तत्‌ । मेनामामन्त्रयृ शैलं च जनवासं जगाम नसः ॥३१॥ 
महोत्सनस्तदा चासीद्‌ पेदध्यनिरभून्शुने । वाद्यानि वादयामासुजनाश्चतुविधानि च॥२२॥ 
ञभ्भुरागत्य स्वस्थानं ववन्दे च झुनींस्तदा । हरिं च मां भवाचाराद्‌ बन्दितोऽभूत्‌ सुरादिभि॥३३॥ 
जयश्चव्दो वभूवाथ नमःशब्दस्तयैव च । वेदध्वनि् शुभदः सर्वविज्नविदारणः ॥३४॥ 
अथ विष्णुरहं शक्रः सर्वे देवाथ सर्षयः । सिद्धा उपशुरा नागास्तुषट्ते प्रथक्‌ एथक्‌॥३५॥ 
ठ देवा ऊचृः 
जय शम्भोऽखिलाघार ! जय नाम महेश्वर ! । जय रुद्र महादेव जय विश्वम्भर ग्रमो ! ॥३६॥ 
जय कालीपते स्वाञ्ञयानन्दग्रवघंक ! | जय >यम्बक सवश जय मायापते विभो ! ।३७॥ 
लगा ॥ २४॥ देवताओं ने कामदेव से सम्भाषण कर उसे कल्याणकारी आशीष प्रदान किया, फिर प्रसन्न 
हुए विष्णु आदि देवगण शिवजी को हृदय में स्मरण करते हुए बोले ॥ २५॥ 
देवगण बोरू हे कार ! तुम धन्य हो, जो शिव के द्वारा देग्ध किये जाने पर भी तुम उनके अनुग्रह 
के पात्र बने, ओर उनके सात्त्विक कृपादृष्टि से तुमको जीवनदान मिला ॥ २६॥ इस जगतु में कोई किसी ° 
को सुख-दु.ख देने वाला नहीं है, पुरुष स्वयं अपने सुख तथा दुःख को भोगता है, समय के आने पर पुरुष 
की अपने आप रक्षा, विवाह तथा जन्म होता है, उसका कौन निवारण कर सकता है? ॥ २७॥ 
ब्रह्माजी बोछे--देवताओं ने ऐसा कह प्रसन्नता से काम का सत्कार किया और विष्णु आदि देवगण 
अपना पूर्ण मनोरथ देखकर वहीं स्थित हो गये ॥ २८ ॥ कामदेव ने भी शिव की आज्ञा से वहीं निवास 
किया । उस समय जयशन्द, नमःशब्द एवं साधुशब्द संत्र व्याप्त हो गया॥ २९॥ शिवजी ने भी अपने 
निवासगृह में पा्ंती को बायीं ओर बैठाकर उन्हें मिष्ठान्न भोजन कराया और पार्वेती ने भी परम प्रसन्नता 
' से सिव को मिष्ठान्न भोजन कराया ॥ ३०॥ इस प्रकार शिव ने समस्त छोकाचार का आचरण किया 
ER मेना की आज्ञा से जनवासे चळे गये ॥ ३१ ॥ हे मुने ! 
होने लगी ता मुने ! उस समय महामहोत्सव तथा वेद की ध्वनि 
धर मुनियों को, दह के छोगों ने चारों प्रकार के वाजे बजाये ॥ ३२ ॥ शिवजी ने भी. अपने,स्थान पर 
हैं तथापि शिवजी ” अझ ब्रह्मा को तथा विष्णु को प्रणाम किया। यद्यपि सभी देवता लोग उनको प्रणाम करते 
ह राहि बजी ने छोकाचार प्रदर्शन हेतु ऐसा किया ॥ ३३॥ उस समय जयशब्द और नमःइाब्द का 
उच्चारण होने छगा। और सभी प्रकार के विघ्नों को दुर करने वाली सुन्दर बेद गा 
सुन्दर वेद-ध्वनि होने लगी ॥ ३४ ॥ 


विष्णु, मैं, इन्द्र, हि ! 
स्वत करने ग शि तथा गवादि उपदेवगण एवं नगण षक शिवजी की 


_. ¦ देवनण बोळे. हे शङ्कर ! हे सर्वाधार ! हे महेश्वर ! आपकी हे 
कर्ता | प्रभो | आपकी मत जय हो। हे महादेव ! हे विश्वपालन- 
कर्ता ! प्रभो J जय हो ॥ ३६॥ हे , हं स्वामिन्‌, हे आनन्दभ्रबर्धक ! भापस जय हो। हे 


So 


ऽध्यायः ५२ ] रुद्रसंहिता ( पार्वेतीखण्डः ) ६०३ 
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जय निर्गुण निष्काम कारणातीत सग ! | जय लीलाखिलाधार धतरूप नमोऽस्तु ते ॥३८॥ 
जय स्वभक्तसत्कामग्रदेश. करुणाकर ! | जय सानन्द्सद्रप जय मायागुणाइते ॥३९॥ 
जयोग्र खुड सवीत्मन्‌ दीनबन्धो दयानिधे ! । ज़याविकार मायेश बाङ्मनोऽतीतविग्रह ! ॥४०॥।. 
ह ब्रह्मोवाच 
इति स्तुत्वा महेशानं गिरिजानायकं प्रश्मम । सिपेविरे परप्रीत्या दिष्ण्वाद्यास्त यथोचितम्‌ ॥४१॥ 
अथ ञ्ञम्धुमहेशानो 'लीलात्ततुरीश्वरः | ददौ मानवरं तेषां सर्वेषां तत्र नारद्‌ ! ॥४२॥ 
विष्ण्वादास्तेऽखिलास्तात प्राप्याज्ञां परमे शितुः। अहिहृष्टाः प्रसन्नास्या! स्वस्थानं जगञ्चुराइताः॥४३॥ 

इति श्रीशिवमहापुराणे ब्रह्मत्ञारदसम्वादे द्वितीयायां उद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे 

> कामसञ्जीवनवर्णङ्चं नामैकप्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५१॥ 


हिपङचाशत्तमोऽध्यायः 
( विवाह के भोजन (ज्योनार) का वर्णन ) 
ब्रह्मोवाच 
अथ शेलवरस्तात ! हिमवान्‌ भाग्यसत्तमः । प्राङ्गणं रचयामास भोजनां विचक्षणः॥ १॥ 
मार्जने लेपनं सम्यक्‌ कारयामास तस्य सः | स सुगन्धैरलश्चक्र नानावस्तुमिराद्शत्‌॥ २॥ 
अथ शैलः सुरान्‌ सर्वानन्यानपि च सेश्वरान्‌ | भोजनायाहथामास पुत्रे! शरैः परेरपि॥ २॥ 
नैलाह्वानमथाकर्ण्य स प्रश्चः साच्युतो झुने। सेः सुरादिभिस्तत्र भोजनाय यथौ मृदा ॥ ४॥ 


च्यम्बक, आपकी जय हो । हे सर्वेश ! हे मायापते ! हे विभो ! हे रुद्र | आपकी जय हो ॥ ३७ ॥ हे निर्गुण ! 

हें निष्काम ! हे कारणातीत ! हे सवंग ! आपकी जय हो ! । हे लीलाविहारी + हे अखिलाधार ! हे सगुण 

फ्रमेखवर ! आपको नमस्कार है ॥ ३८ ॥ अपने भक्तों की कामना को प्रदान करने वाळे ! हे ईश ! 

हे करुणाकर ! आपकी जय हो। आनन्द सतुस्वरूप आपकी जय हो, माया से सगुणरूप धारण करनेवाले 

आपकी जय हो॥ ३९॥ हे उम्र, हे मृड ! हे सर्वात्मन्‌ ! हें दीनबन्धो ! हे दयानिधे ! आपकी जय हो ! 
* हे अविकार, हे मायेश, हे वाङ्मनोतीत विग्रह, आपकी जय हो ४० ॥ 
ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! इस प्रकार गिरिजापति महेश्वर प्रभु की स्तुति कर विष्णु आदि देवगण 

परम प्रीति से शिवजी की सेवा करने छगे ॥ ४१ ॥ हे नारदजी ! तब लीला से शरीर धारण करनेवाले 
भगवानु सदाशिव ने उन देवताओं का अधिकाधिक सम्मान किया और उन्हें वरदान भी दिया॥ ४२॥ 
हे तात ! फिर बिष्णु आदि समस्त देवगण महेश्वर की आज्ञा से सुखी एवं भ्रसन्न होकर सादर अपने-अपने. 
निवास स्थान को चले गये ॥ ४३॥ 
इसु प्रकार "शिवक््ती'भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय स्दरसंहिता के तृतीय- 
पार्वतीखण्ड में कामसंजीवन वर्णन नामक इक्यावनवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५१ ॥ 


झे ड 
ब्रह्माजी बोले--हे तात ! तब भाग्यवात्त एवं विचक्षण हिमालय ने सबको भोजन करने के लिए 
स्थान का निर्माण कराया ॥ १॥ उन्होंने भोजन स्थान को अच्छी प्रकार से मार्जन कराकर भली प्रकार 
लिपवाया और अनेक प्रकार के सुगन्धित वस्तुओं से उसे अलंकृत कराया ॥ २॥ फिर अपने पुत्रों तथा अन्य 
ज्ञाति पतों के द्वारा शङ्कुर सहित सभी देवताओं तथा अभ्यागतो को बुळवाया ।।३॥ हूं नुने ! हिमाछ्य के 
द्वारा आमन्त्रण को सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं को साथ ले भगवान्‌ शङ्कर बड़ी प्रसत्तता के साथ 


६०४ शिवमहापुराणे [ द्विपच्चाशत्तमो- 
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गिरिः प्रशं च सवास्तात्‌ सुसत्कृतय यथाविधि । ञ्ुदोपवैशयामास सत्पीठेषु ग्रहदान्तरे॥ ५॥ 
नानासुमोज्यवस्तूनि परिविष्य च तत्पुनः | साञ्जलिभाजनायाश्ञां चक्र विज्ञसिमानतः ॥ ६॥ 
अथ सम्मानितास्तत्र देवा विष्णुपुरोगमाः | सदाशिणं पुरस्कृत्य बुञ्ज सकलाश्च त॥ ७॥ 
तदा सर्वे हि मिलिता ऐकपद्येन सर्व॑शः। पंक्तेभूताश्च बुश्ुजुरविदसन्तः एथक पृथक्‌ ॥ ८॥ 
नन्दि-शृङ्गिवीरभद्र-वीरभद्रगणाः एथक्‌ ।'बु्चजस्ते महाभागाः इतूहलसमन्विताः ॥९॥ 
देवाः सेन्द्रा लोकपाला नानाशोमासमन्विताः । बुशुजुस्ते महाभागा नानाद्ास्यरसेः सह ॥१०॥ 
सर्वे च झुनयो विप्रा `अृग्वाद्या पयस्तथा । बुझुज्ञः प्रीतितः सवं पृथक्‌ पडक्तिगतास्तदा ॥११॥ 


तथा चण्डीगणाः सर्वे बुशः कृतभोजनाः । इतूइलं प्रकुबन्तो नानाहास्यकरा शुदा ॥१२॥  - 


एवं ते भुक्तवन्तथाचम्य सब मुदान्विताः । विश्रामार्थं गताः प्रीत्या विष्ण्वाद्याः स्वस्वमाश्रमस्‌ ॥१२॥ 
मेनाज्ञया ल्लियः साध्व्यः शिव सम्प्राथ्य भक्तितः गेहे नि्वीसयामासर्वासाख्ये परमोत्सवे ॥१४। 
श्नसिंहासने. शस्मुमनादते मनोहरे | सन्निधाय झुदां युक्तो दहशे चासमन्दिरम्‌॥१५॥। 
रत्नप्रदीपश्तकेज्वेलहिज्वेलितं.. श्रिया । रलपात्रघटाकीर्ण. म्ुक्तामणिविराजितस्‌ ॥१९॥ 
` रत्नदर्पणशोभाढयं मण्डितं श्वेतचामरैः । झुक्तामणिसुमालाभिवष्टितं परमद्धिमत्‌ ॥१७। 
अनूपमं . महादिव्य॑ विचित्रं सुमनोहस्म्‌ | चित्ताहादकर॑ नानारचनारचितस्थलस्‌ ॥१८॥ 
शिवदत्तवरस्यैच ग्रभातमतुलं ˆ परम्‌। दशंयन्तं सञुल्लासि शिवलोकामिधानकम्‌ ॥१९॥ 
नानासुगन्धसददरव्येर्वासितं सु्रकाश्चकम्‌ । चन्दनायुर्संयुक्तं एुष्पशय्यासमन्बितप्र ॥२०॥ 
भोजन के लिए चले ॥ ४॥ हिमालय ने शङ्कुर के सहित सभी देवताओं का यथोचित सत्कार किया और 


घर के भीतर ले जाकर उत्तम आसन पर प्रसन्नता के साथ उन्हें विठाया॥ ५॥ उन्हें उत्तम प्रकार की 


वस्तुओं को परोस कर हाथ जोड़े सभी से भोजन की प्रार्थना करने लगे ॥ ६॥ 

तदनन्तर विष्णु आदि देवगण हिमालय से इस प्रकार श्रत्क्त होकर सदाशिव को आगे कर भोजन 
करने रगे ॥ ७॥ इसी प्रकार सभी देवगण मिलकर एक साथ पंक्ति में बैठकर परस्पर हास्य करते हुए 
पृथक्‌-पृथक्‌ भोजन करने लगे ॥ ८ ॥ किन्तु नन्दी, भङ्गी, वीरभद्र तथा अन्य शिवगण पृथक्‌ होकर 
कुतूहल करते हुए भोजन करने लगे ॥ ९॥ इन्द्रादि समस्त लोकपाल तथा देवगण, जो नाना प्रकार की 
शोभा से सम्पन्न थे, अनेक प्रकार के हास्यरसों से भोजन करने लगे ॥ १० ॥ सभी मुनि, ब्राह्मण तथा 
भुग्वादि ऋषिगण बड़े आनन्द के साथ पृथक्‌ पंक्ति में बैठकर भोजनः करने लगे ॥ ११ ॥ इसी प्रकार चण्डी 

के गण भी नाना प्रकार के कुतूहल तथा हास्य करते हुए अपने-अपने पात्रों में भोजन करने लगे ॥ १२॥ 
इस तरह विष्णु आदि देवताओं ने आनन्द के साथ भोजन कर आचमन किया और विश्राम के लिए 
) आनन्द से अपने-अपने निवास स्थान को चळे गये ॥ १३॥ इधर मेना की आज्ञा से सभी स्त्रियां शिव का 
भक्तिपूर्वक प्रार्थना कर परमानन्ददायक घर के भीतर उत्तम निवासगृह में फे गयीं ॥ १४॥ वहाँ पर मेना 
के द्वारा दिये गये परम मनोहर रत्न के सिद्दासन पर बैठकर शिवजी उस घर की छटा देखने लगे । १५॥ 
उस गृह में सैकड़ों जलते हुए रत्न के दीपक अपनी निराली छटा उत्पन्न कर रहे थे और अनेक प्रकार के 
रत्नों के पात्र बिराज रहे थे। उसमें स्थान-स्थान पर मोती तथा मणियाँ लगी हुई थीं ॥ १६॥ रत्नों के 
` दर्पेण तथा सवेतवणं के चमर शोभा पा रहे थे। चारों ओर मोतियों और मणियों की मालाएं ळगी हुई 
 झीं॥ १७॥ वह शिव का निवासगृह अनुपम, महादिव्य, परम विचित्र, मनोहर तथा चित्त को प्रसन्न 
. करने वाळा था, उसके प्रत्येक स्थल में नाना प्रकार की कारीगरी की गयी थी ॥ १८॥ वह गृह शिव के 
नदान का अवुळनीय प्रभाव प्रकट कर रहा था ओर शोभा से सम्पन्न होने के कारण ही उस गृह का 


bo बा Me । चन्दन से युक्त अगरबत्ती जल रही थी और पुष्प की शय्या रूगी हुई थी ॥२०॥ 


मक्रणा किया यया था ॥ १९ ॥ अनेक प्रकार के सुगन्धित द्रव्यों से वह गृह सुवासित था, 


८७००-०० -8- ००2. 
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नानाचित्रविचित्राढयं निमितं विश्वकमंणा । रत्नेन्द्रसाररचितैः रचितं दारकेचरैः ॥२१॥ 
ुत्रचित्मुरनिर्साणं वैष्ुण्डं सुमनोहरम्‌ । इत्रचिंच ब्रह्मलोकं लोकपालपुरं क्चित्‌॥२२॥ 
केलास इृन्रचिद्रम्यं इुत्रचिच्छक्रमन्दिरम्‌ । 'त्रचिच्छिवलोकं च सर्वोपरि विराजितस्‌॥२३॥ 
एताइशशुहं सवदष्टाश्चय्य महेश्वरः । ग्रशंसन्‌ हिमशैलेश परितुष्टो वभव ह॥२४॥ 
तत्रातिरमणीये. च रत्नपथ्यङ्क उत्तमे। अञ्चयिष्ट शुदा युक्तो लीलया परमेश्वरः॥२५॥ 
हिमाचलश्च स्वप्रातृच्‌ भोजयामास कृत्स्नशः । सर्वानन्यांश्च सुप्रीत्या शेपकृत्यं चकार ह॥२६॥ - 


एवं ङुचति शैज्षेशे स्वपतिग्रेष्ठ ईश्वरे। व्यतीता रजनी सवो प्रातःकालो बभृव € ॥२ण। 

अथ प्रभातकाले च शत्युत्साइपरायणाः । नानाए्रकारवाद्यानि वादयाश्चक्निरे जनाः ॥२८॥ 

सच सुराः सञ्चत्तस्थुविष्ण्वाद्याः सुसुदान्विताः । स्वेष्टं सस्भरत्य देवेशं सजिभताः ससंभ्रमाः ॥२९॥ 

स्ववाहनानि सज्जानि फलासं गन्तुञ्च॒त्सुकाः | कृत्वा सम्ग्रषयामासुमं शिवसमीपतः॥।३०॥। 

वासगेहमथागत्य धर्मो नारायणाज्ञया। उचाच शङ्करं योगी योगीशं समयोचितप्‌ ॥३१॥ 
धर्म ,उवाच 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते भव नः प्रमथाधिप ! । जनावासं समागच्छ कृतार्थं कुरु तत्र तान्‌ ॥३२॥ 
ब्रह्मोवाच 

ति धमवचः शृत्वा विजहास महेश्वर । ददर्श कृपया हष्टया तल्पशुज्ञाञ्चकार ह ॥३३॥ 

उवाच विहसन्‌ धम त्वमग्रे गच्छ तत्र ह। अहमप्यागपिष्यामि छुतमेव न संशयः ॥२४॥ 


वह गृह विश्वकर्मा के द्वारा रचित नाना प्रकार के चित्रों की विचित्रता से युक्त था, उसमें सभी 
उत्तम रत्नों के सारों से रचित श्रेष्ठ हारों के ढेर लगे हुए थे ॥ २१ ॥ कहीं देवृताओं के चित्र थे, तो कहीं 
मनोहर वैकुण्ठ वना हुआ था, कहीं ब्रह्मलोक बना हुआ था, तो कहीं लोकपालों की अमरावती आदि 
पुरियाँ वनी हुई थीं॥ २२॥ कहीं मनोहर कैलास था, तो कहीं इन्द्र का मन्दिर वना हुआ था और वहीं 
सबके ऊपर शिवलोक ' का चित्र बनाया गया था ॥ २३॥ आश्चर्यंपूर्ण इस प्रकार के घर को देखकर 
शिवजी परम प्रसन्न हो गये और गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करने रूगे ॥ २४॥ तदनन्तर परम 
रमणीय रत्न के पर्येङ्क पर प्रसन्न हो शिवजी ने लीलापूर्वंक शयन किया ॥ २५॥ 


इधर हिमालय ने अपने सभी भाइयों को तथा अन्य लोगों को बड़े प्रेम से सत्कार कर भोजन 
कराया तथा शेष कृत्य पूर्ण किया ॥ २६॥ इस प्रकार हिमालय को सब कार्य पूर्ण करते हुए एवं शिव के 
शयन करते हुए सारी रात बीत गयी । और प्रभातकाल उपस्थित हो गया ॥ २७ ॥ प्रभातकाल होने पर 
धेयं एवं उत्साह से भरे हुए बजनियाँ लोगों ने अनेक प्रकार के बाजे बजाना प्रारम्भ किया ॥ २८॥ बाजे 
के बजते ही विष्णु आदि सभी देवगण अपने इष्टदेव शङ्कर का स्मरण कर शीघ्रता से अपने-अपने साज- 
सजाकर जनवासे में उपस्थित,हो गये ॥ २९ ॥ और अपने-अपने वाहनों को सजा-सजाकर केलास जाने 
को तैयारी करने लगे। उन लोगों ने शिवजी के समीपं धर्म को भेजा ॥ ३०॥ नारायण की आज्ञा से 
शिवजी के निवासगृह में जाकर धर्म योगयोगीइवर से समयोचित वचन कहसे/लगे ॥ ३१॥ 

धमं ने कहा-हें शङ्कर ! हे भव ! आपका कल्याण हो, हे प्रमथाधिपते ! आप उठिए और जनवासे 
में चछकर अपने भक्तों को कृतार्थं कीजिए ॥ ३२॥ 

ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! तव धर्मराज के वचन सुनकर शिवजी हसने लगे और,कृपादुरष्टिसे धर्म 
की ओर देखा फिर शय्या का परित्याग किया ॥ ३३॥ पुनः हँसते हुए धमं से कहने लगे, तुम आगे चलो. 
मैं निःसन्देह तुम्हारे पश्चात्‌ आ रहा हूँ.॥ ३४॥ 
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इत्युक्तः शङ्करेणाथ जनावासं जगाम सः । स्वयं ¦गन्तुमना आसीक्तत्र शम्भुरपि ग्रश्ुः ॥३५॥ 
तज्ज्ञात्वा ख्रीगणः सोऽसौ तश्ागच्छन्महोत्सवः । च्रे मङ्गलगानं हिं पश्यन्‌ शम्शुपदद्दयप्तू ॥३६॥ 
अथ इम्भुर्मवाचारी ग्रातःक्रस्यं विधाय च | मेनामामन्त््य भ्रं च जनावासं जगाम स॥३७॥ 
महोत्सवस्तदा चासीद्‌ वैदध्वनिरभून्ुने । वा्ानि वादयामार्जनाश्चातुविधानि च ॥३८॥ 
शस्भुरागत्य स्वस्थानं ववन्दे च युनीं्तदा । हरिं च मां भवाचारात्‌ वन्दितोऽभूत्‌ सुरा दिभिः ॥२९॥ 
जयशब्दो, बभूवाथ नमःशन्दस्तयैव च । वेदध्वनि्च शुभदो महाकोलाहलोऽभवत्‌ ॥४०॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्विसीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वेतीखण्डे वरवर्ग- 
भोजनशिवशयनवर्णनं नाम द्विप्चाशत्तशोऽध्यायः ॥ ५२॥ 


त्रिपञचाशत्तमोऽध्यायः 
( विवाह के महोत्सव का वर्णन ) 
ब्रह्मोवाच ; 
अथ. विष्ण्वादयो देवा मुनयश्चं तपोधनाः । कृत्वाऽऽवर्यककमौणि यात्रं सन्तेनिरे शिरेः॥ १॥ 


ततो गिरिवरः खात्वा स्वेष्टं सम्पूज्य यत्नतः । पौरबन्धून्‌ समाहूय जनावासं ययौ सुदा ॥ २॥ 
इन्र प्रश अपूल्याथ चक्रे सम्प्राथनां सुदा । कियदिनानि सन्तिष्ठ मद्गेहे सकलैः सह ॥ २॥ 


विलोकनेन ते शम्मो कृतार्थोऽहं न संशयः । धन्यश्च यस्य मद्गेहे आयातोऽसि सुरैः सह ॥ ४॥ 


ब्रह्माजी बोले--शक्कूर के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर धर्मराज जनवासे गये। और पीछे स्व्यं 
शङ्कर जी वहाँ जाने का निचार करने छगे ॥३५।॥ इस बात को जानकर स्त्रियों का समूह आनन्द में भरकर 
वहाँ पहुँच गया और शिव के पदकमलों का दशन करते हुए मज़ूलगान तथा महोत्सव किया॥ ३६॥ 
तब शिवजी ने लोकाचार प्रदर्शित करते हुए नित्यक्रिया का सम्पादन किया, फिर मेना एवं पर्वतराज से आज्ञा 
ले जनवासे में गये ॥ ३७॥ हे मुने ! उस समय महामहोत्सव एवं वेदध्वनि होने लगी और मनुष्यों ने 
चारों प्रकार के वाजे बजाये ॥ ३८ ॥ शिवजी ने जनवासे में अपने स्थान पर जाकर मुनियों को मुझे तथा 
बिष्णु को प्रणाम किया तथा अन्य देवताओं ने उनकी वन्दना की॥ ३९॥ उस समय चारों ओर जय- 
) जयकार तथा नमः शब्द होने गा और सुखदायक वेदध्वनि से महा कोलाहलू होने लगा ॥ ४०॥ 


इस प्रकार “शिवदत्तं 'भापाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय सुद्रसंहिता के तृतीय- 
पावंतीखण्ड में वरवर्गेभोजनऽशिवशयनबर्णन नामक वावनवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५२ ॥ 
° 


५] 


ह ब्रह्मा जी बोळे- है नारद ! तब विष्णु आदि सभी देवगण एवं तपोधन मुनिगण 

नित्य कम निर्वाह कर हिमालय से प्रस्थान करने का उपक्रम करने को ॥१॥ इर. भारय मी स 
अपने इष्टदेव के पुजनोपरान्त नगरवासियों एवं बन्धुवगों को साथ लेकर जनवासे गये ॥२॥ उन्होंने सर्वप्रथम 
पुजन किया। पुनः हाथ जोड़कर विनय से प्रार्थना करते हुए कहने लगे- आप इन सभी के साथ 
घर पर निवास करें ॥ ३॥ हे शम्भो ! मैं आपके दशेत से ही कृतार्थं हो रहा हूं, इसमें 
। आज मैं धन्य हूँ जो आप इन देवताओं को साथ लेकर मेरे घर पर पधारे हु | iv 


हा 
| 
| 
| 
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इत्युकत्वा बहु शैलेशः करो बद्ध्वा प्रणम्य च । प्रशं निमन्त्रयाम्मास सह विष्णुसुरादिमिः॥ ५॥ 
अथ ते मनसा गत्वा शिबं संयतमादंरात्‌ः। प्रत्यूचसनयो देवा हृष्टा विष्शुसुरादिभिः॥ ६॥ 


देवा ऊचुः 
घन्यःत्वं गिरिशर्दृ तक कीतिमहीयसी । सत्समो न त्रिलोकेषु कोऽपि पुण्यतमों जनः॥ ७॥ 
यस्य द्वारि महेशानः परब्रह्म सतां गतिः। समागतः सदासैश्च कृपया भक्तवत्सलः ॥ ८॥ 
जनावासोऽतिरम्यश्च सम्मानो विविधः कृतः | भोजनानि तवपर्वोणि न वर्ण्यानि गिरीश्वर !॥ ९॥ 
चित्रं न ख तत्रास्ति यत्र देवी शिवाम्बिका । परिषूर्णमुझ्ेप॑ च चयं घन्या यदागंताः ॥१०॥ 
डे ब्रह्मोवाच , 
इत्थं परस्परं तत्र॒ ग्रशंसाउभवदुत्तमां । उत्सयो विविधो जातो वेद्साधुजयध्वनिः ॥११॥ 
अभून्मङ्गल्गानं 'च ननर्ताप्सरसां गणः । लुतिश्वक्रुमीगधाद्या द्वव्यदानमभूद्‌ बहु॥१२॥ 
तत आमन्त्र्य देवेशं स्वगेहमगमद्‌ शिरिः। भोजनोरसवमारेमे नानाविंधिविधानतः ॥१३॥ 
भोजनार्थ प्रशं ्रीत्याऽऽनयामास यथोचितध्‌ः। परिवाइसमेतं च सङ्गतूहरुमीश्वरम्‌ ॥१४॥ 
्र्वास्य चरणो शम्मो्िष्णोर्मम वरादरात्‌। सर्वेपाममराणां च झुनीनां च यथार्थतः ॥१५॥ 
परेषां च गतानां च गिरीशो सण्डपान्तरे । आसयामास सुप्रीत्या तांस्तान्‌ बन्धुमिरन्वितः ॥१६॥ 
सुरसैविविधानेथ तर्पयामास तान्‌ गिरिः | चुशुज॒र्निखिलास्ते थे शम्ुना विष्णुना मया ॥१७॥ 
तदानीं पुरनायश्च गालीदानं व्यधुमुंदा । सद॒वाण्या इसन्त्यश्च पश्यन्त्यो यत्नतश्च तान॥१८॥ 


ब्रह्मा जी बोले-शैलराज ने इस प्रकार बहुत सा अनुनय-विनय कर दोनों हाथ जोड़े हुए शिव को 
प्रणाम किया और विष्णु आदि देवताओं के साथ प्रभु को आमन्त्रित किया ॥ ५॥ पुनः आदर के सहित 
शिव का ध्यान कर विष्णु के सहित उन देवताओं तथा मुनियों ने प्रसन्नतापू्वेक हिमालय से कहा ॥ ६॥ 
र देवगण बोले-हे गिरिराज ! आप धन्य हैं, आपकी कीत्ति अत्यन्त विशद है। निश्चय ही इस 
त्रिलोकी में आपसे बढ़कर कोई पुण्यात्मा नहीं है॥ ७॥ जिसके दरवाजे पर सज्जनों को गति देनेवाले 


` भक्तवत्सल एवं परब्रह्म सदाशिव अपने सेवकों के साथ कृपा कर पधारे। ८॥ आपने हमें ठहरने के लिए 


अत्यन्त मनोहर जनवासा दिया एवं बहुत सम्मान किया । आपने जैसा अपूवं भोजन दिया वह तो अवर्णनीय 
है॥ ९॥ इस विषय में कोई आश्चर्य की वात नहीं । जहाँ साक्षात्‌ जगदम्वा शिवा देवी निवास करती 
हैं, अव हमळोग सर्वथा परिपूर्ण हैं, कुछ भी शेष नहीं रहा, यह हमलोगों का बहुत बड़ा भाग्य रहा, जो यहाँ 
पर आ गये ॥ १०॥ 
ब्रह्मा जी बोले-हे नारद ! इस प्रकार से वे परस्पर एक-दूसरे की प्रशंसा करने छगे। उस समय 
वेदों का उद्घोष, साधु शब्द तथा जय शब्द के उच्चारण से आकाश व्याप्त हो गया और नाना प्रकार के 
उत्सव होने लगे ॥११॥ मङ्गलगान होने लगा, अप्सराएँ नाचने लगीं, मागधगण स्तुति पाठ करने लगे और 
असंख्य द्रव्यो का दान किया जाने लगा ॥ १२॥ इस प्रकार देवेश का आमन्त्रण कर गिरिराज अपने घर 
आये और अनेक विधि-विधानों से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे॥ १३॥ फिर वे सत्कारपू्वेक 
कुतूहल युक्त हो बूरातियों समेत शद्धूर को भोजन कराने के लिए अपने घर ले आये ॥ १४॥ उन हिमालय 
ने सर्वप्रथम शिव का, विष्णु का तथा मेरा पादप्रक्षालन किया । अनन्तर देवताओं, मुनियों तथा अन्यों के 
भी चरण धोये ॥ १५॥ पुनः बन्धु-बान्धवों सहित गिरिराज ने बड़े प्रेम के साथ सबको मण्डप के भीतर 
आसन देकर बिठाया ॥ १६॥ विष्णु, सदाशिव एवं मुझ ब्रह्मा सहित समस्त देवतागण बड़े कके साथ 
भोजन करने ऊगे। इस प्रकार गिरिराज ने रसीळे विविध अन्नों से भोजन द्वारा सबको ठप्त किया ॥ १७॥ 
उस समय नगर की नारियों हँसती हुई एवं देवताओं की ओर यत्न से देखती हुई गाली मधुर वाणी में 


६०८ श्िवमहापुसणे [ त्रिपः्चाशत्तमो- 
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शुक्त्वाऽऽचम्य विधिवदूगि रिमामन्त्य नारद्‌ !। स्वस्थानं ग्र यथुः सब बुदितास्त्तिमागताः।१९॥ 
इत्थं तृतीये घस्रेषपि मानितास्तेऽभवन्ध्ुने ! | गिरीश्वरेश विधिवद्‌ दानमानादरादिभिः ॥२०॥ 
चतुर्थं दिवसे ग्रा्े चतुर्थीकर्म शुद्धितः | वभूव विंधिबद्येन विना खण्डितं एव सः ॥२१॥ 
उत्सवो विविधश्रासीत साधुवादजयध्वनिः । बहुदानं सुगानं च नत्तनं विविध तथा ॥२२॥ 
पञ्चमे दिवसे प्राप्ते सर्वे देवा सुदान्विताः । विज्ञप्ति चक्रिरे शल यत्ररथमतिमरेमतः ॥२३॥ 
तदाकर्ण्य गिरीश्रोवाच देवात्‌ कृताञ्जलिः | कियदिनानि तिष्ठन्तु पां झुबन्तु मां सराः ॥२४॥ 
इत्युक्त्वा स्नेहतस्तांश प्रझई विष्णुं च मां परान्‌ । वासयामास दिवसान्‌ बहुन्नित्यं समादरात्‌ ॥२५॥ 
इत्यं व्यतीयुदिवसा बहवो वसतां च. तत्‌। सप्तपीन प्रेषयामासुगिरीशान्ते ततः सुरा॥२६॥ 
ते त॑ सम्बोधयामासुमेनां च समयोचितभ्‌ | शिवतत्व॑ परं ग्रोचः प्रशंसन्‌ विधिवन्युदा ॥२७॥ 
अङ्गीकृतं परेशेन तत्तद्वोधनतो इने ! । यात्रार्थमगमच्छम्भुः शैलेश॑ सामरादिक$ ॥२८॥ 
थात्रां कुचति देवेशे स्वरौलं सामरे शिवे। उच्चे ररोद सा मेना तझु॒वाच कृपानिधिध्‌ ॥२९॥ 

मेनोवाच 

कृपानिधे कृपां कत्वा शिवां सम्पालयिष्यसि | सहन्लदोपं पावत्या आशुतोषः क्षमिष्यसि ॥३०॥ 
त्वस्पादाम्युजभक्ता च महत्सा जुन्मजन्मनि । स्वपने जञाने स्मृतिनास्ति महादेव प्रश विना ॥२१॥ 
सवहकक्तश्रतिमात्रेण ` हपाभरुपुलकान्विता । त्वञ्नन्दया भवैन्मौना सृसथुञ्जय सता इव ॥३२॥ 


गान करने रूगीं ॥ १८॥ इस प्रकार सबलोग विधिवत्‌ भोजन के पदचात्‌ आचमन कर गिरिराज से आज्ञा 
ले प्रसन्नता एवं तृप्ति से युक्त हो अपने-अपने स्थान को चले आये ॥ १९॥ इसी प्रकार तीसरे दिन भी 


गिरिराज ने विधिवत्‌ दान एवं सम्मान से उन छोगों का आदर-सत्कार किया ॥ २०॥ चोथा दिन प्राप्त ' 


होने पर बड़ी शुद्धता के साथ अखण्डित चतुर्थी कर्मे विधिवतृ सम्पन्न कराया गया ॥ २१ ॥ उस समय 
ताना प्रकार के उत्सव, जर्य-जयकार तथा साधु शब्दों का उच्चारण, नाना प्रकार के दान, गाने एवं नृत्य 
होने रुगे ॥ २२॥ क, 
पाचवाँ दिन प्राप्त होने पर प्रसन्न हुए देवताओं ने बड़े प्रेम के साथ गिरिराज से विदाई के निमित्त 
आज्ञा माँगी ॥ २३॥ देवताओं की बात सुनकर हिमालय हाथ जोड़कर कहने लगे--अभी आपलोग कुछ 
दिन और रहें तथा मेरे ऊपर कृपा करें ॥ २४॥ ऐसी प्रार्थना कर उन्होंने बड़े स्नेह से शङ्कर, विष्णु, मुझ 
ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को और बहुत दिनों तक आदर के साथ टिकाया॥ २५॥ इस प्रकार निवास 
करते हुए जव देवताओं को बहुत दिन बीत गये तो उन्होंने हिमालय के समीप सप्तषियों को भेजा ॥ २६॥ 
उन्होंने गिरिराज तथा मेना को समयोचित बातें कहकर समझाया और प्रशंसा करते हुए शिवतत्त्व ही 
` सबसे श्रेष्ठ है ऐसा सविधि प्रतिपादन किया ॥ २७ ॥ है मुने ! उनके समझाने से हिमालय ने किसी प्रकार 
सा । | शिव जी श के सहित विदा होने के रिए हिमालय के घर गये ॥ २८ ॥ 
| 2 Se रा शा को कलास गमन के लिए उत्सुक देख मेना ऊँचे स्वर से रोती हुई कृपालागर शङ्कर 
मेना बोली-हे कृपासागर ! आप कृपा कर मेरी पुत्री का पालन 
ह कीजिएगा । » 
अतः पावती के सहस्नों दोषों को क्षमा कीजिएगा ॥ ३० ॥ है प्रभो ! यह मेरी कन्या ल 
आपकी भक्त है, यह आप महादेव प्रभ को छोड़कर स्वप्नावस्था में अथवा जागते समय भी किसी अन्य का 
j और [ शरीर ! पुलि ब्त 
[ र तु निन्दा सुनते ही यह मौन हो मृतक के समान हो 


ऽध्यायः ५४ ] रुद्रसंहिता ( पार्वंतीखण्डः I ६०९ 


Dr a a अं 
i आए आए था 0 0 आए आप आ आए 


ब्रह्मोवाच 
इत्युक्त्वा मेनका तस्मे समर्प्य स्वसुतां तदा। अत्युच्च रोदनं कत्वा मूच्छामाप तयोः पुरः॥२२॥ 
अथ मेनां बोधयित्वा तामामन्त्र्य गिरिस्तथा | चकार यात्रां देवैश्च महोत्सवपुरःसरम्‌ ॥३४॥ 
अथ ते निर्जराः सब प्रभुणा स्वगणेः सह । यात्रां प्रचक्रिरे तृष्णी गिरिं ग्रति शिवं दधु॥३५॥ 
हिमाचलपुरीबाह्योपवने हाषेताः सुराः। सेश्वराः सोत्सवास्तस्थुः पथेषन्त शिवागमम॥३६॥ 
इत्युक्ता शिवसद्यात्रा देवैः सह भुनीश्वर ! । आकर्णय शिवायात्रां विरहोत्सवसंयुताम्‌ ॥२७॥ 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पा्वंतीखण्डे 
शिवयात्रावर्णनं नाम निपच्चाशत्तमोझृयाय: ॥ ५३ ॥ 
३ चत््‌ःपऽचाशत्तमोऽध्यायः 
, ( मेना दवारा पार्वती को पातिव्रत्य धमं का उपदेश ) 

ब्रह्मोवाच 
अथ सपृ्पयस्ते च प्रोचुहिमगिरीशर्म | कारयम्वात्मजादेव्या यात्रामदयोचितां गिरे॥ १॥ 
इति श्र्॒वा गिरीशो हि बुद्ध्वा तह्विरदं परम्‌ । विषण्णोऽभून्पहाप्रेस्णा कियत्कालं शुनीश्वर!।। २॥ 
कियत्कालेन सम्प्राप्य चेतनां शैलराट्‌ ततः । तथाऽस्त्विति गिराप्नकत्वा मेनां सन्देशमत्रवीत्‌॥ ३॥ 
शेलसन्देशमाकर्ण्य इषशोकवशा सुने! । मेना संयापयामास कचमासीत सम्रधता॥ ४॥ 
भू तिस्वलुजाचारं चचार  विधिवन्युने । उत्सचं विविधं तत्र सा मेना स्षितिभृत्मिया ॥ ५॥ 
गिरिजां भूषयामास नानारत्नांशुकैर्वरैः | डादशाभरणेथ्ेव भृङ्गारैनपसम्मितैः ॥ ६॥ 


-मेना मनोगतिं बुद्ध्वा साध्व्येका द्विजकामिनी । गिरिजां शिक्षयामास पातित्त्यत्रतं परम्‌ ॥ ७॥ 


ब्रह्मा जी बोले--ऐसा कहते हुए मेना'ने अपनी पुत्री को सदाशिव के छिए समर्पण कर दिया और 
ऊँचे स्वर से रोती हुई उन दोनों के आगे गिर पड़ी॥ ३३॥ तब शङ्कुर ने मेना को समझाया और 
हिमालय से आज्ञा ले देवताओं के सहित कलास की ओर यात्रा की ॥ ३४॥ देवताओं ने हिमालय के 
कल्याण की कामना करते हुए शङ्कर के गणों के सहित मौन हो कैलास की ओर प्रस्थान किया ॥ ३५॥ 
कुछ दुर जाकर वे हिमालय के एक उपवन में विष्णू सहित शिव के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहर 
गये ॥ ३६॥ हे मुनीइवर ! इस प्रकार से देवताओं के सहित शिव के विदा होने तक का सारा वृत्तान्त 
मेने तुमसे कहा । अब विवाहोत्सव तथा विदाई के अनन्तर होनेवाले विरह के बीच शिव जी की यात्रा 
का वर्णन सुनो ॥ ३७॥ 

इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत दवितीय रुद्रसंहिता के तृतीय- 
पार्वंतीखण्ड में शिवयात्रा वर्णन नामक तिरपनवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५३॥ 
म 


्रह्माली बोले-तदनन्तर सप्त्ियों ने जाकर हिमालय से कहा--आज गिरिजा के विदाई के लिए 
उत्तम मुत है, अतः पुत्री की बिदाई कर दीजिए ॥ १॥ सप्तर्ियों की बात सनकर हिमालय पार्नेती के 
वियोगजन्य दुःख को स्मरण कर कुछ देर के लिए व्याकुल हो गये ॥ २॥ फिर कुछ काल के अनन्तर 
चेतना प्राप्त होने पर 'ऐसा ही होगा” यह कह उन्होने मेना को सन्देश भेजा ॥ ३॥ हे मुने ! पति का 
सन्देश सुन मेना ने हषं तथा शोक से संयुक्त हो पुत्री के विदाई के लिए ममस्त सामग्री एकत्रित की ।। ४॥ 
है मुने ! उन्होंने प्रथम वेद तथा कुळ की रीति सम्पन्न की, फिर पार्वती की यात्रा के निमित्त नास्म ङ्गल 
विधान करने लगी ॥ ५ ॥ पावती को अनेक रत्नों तथा श्रेष्ठ वस्त्रों से अळंक्रत कियो । राजकुलोचित 
श्वज्ञार कर उत्तमोत्तम द्वाद आभरणों से उन्हें अलंकृत किया ॥ ६॥ फिर मेना के मन की बात 


श एक पतित्रता ब्राह्मणपत्नी गिरिजा को पातित्रत्म धर्म का उपदेश देने लगी || ७ ॥ 
. पु.-३९ 


६१० शिवमहापुराण [ चतुःपःच्चाशत्तमो- 
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द्विजपत्त्युवाच 
गिरिजे ! श्रुणु सग्रीत्या महचों भमवरद्धनस्‌। इशाश्चत्रामन्द्करं ण्यतं च इुखभ्रदभ्‌॥ ८॥ 
चन्या पतित्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः | पावनी सर्वलोकानां सर्वपापौधनाशिनी ॥ ९॥ 
सेवते या पतिं प्रेम्णा परभेश्चरवच्छिवे । इ ह ु्त्वाऽखलान्‌ भोगानुन्ते पत्या शिवां गतिम्‌ ॥१०॥ 
पतिब्रता च सावित्री लोपाशुद्रा छरन्धती । शञाण्डिस्या शतरूपानुख्या लक्ष्मीः स्वधा सती ॥११॥ 
संज्ञा च सुमतिः श्रद्धा मेना स्वाहा तथैव च। 

० अन्या बह्वयोऽपि साध्व्यो हि नोक्ता विस्तर्जाङ्भयात्‌॥१२॥ 
पातिवत्यइपेणैव ता गताः सर्वपूयताम्‌ । अक्म-विष्णु-दरैशापि मान्या जाता सुनीधरे॥१३॥ 
सेब्यस्त्वया पतिस्तस्मात्‌ सर्यदा झर पशुः । दीनातु्रईकती च सर्वसेव्थः सतां गतिः ॥१४॥ 
महान्‌ पतित्रताधर्मः श्रतिस्सरतिष नोदितः । यथेप वण्यते शरेष्ठो न तथान्योऽस्ति निश्चित्‌ ॥१५॥ 
अज्ञयाहुक्ते प्रिये पत्यो पातित्रत्यपरायणा । तिष्ठेचस्मिब्छिवे नारी सर्वथा सति तिष्ठति ॥१६॥ 
स्वप्यात्‌ स्वापिति सा नित्यं बुध्यत प्रथमं सुधीः । सङ्गंदा तद्धितं ङयीदकैतवगतिः प्रिया ॥१७॥ 
अनलड्कृतमात्मान॑ दर्शयेन्न क्चिच्छिवे । कायौथं प्रोपिते तस्मिन्‌ भवेन्मण्डनविता॥१८॥ 
पत्ुर्नाम न गशुह्णीयात्‌ कदाचर्नं पतिव्रता | आक्रुष्टापि न चाक्रोशेत्‌प्रसीदेत्ताडितापि च। 

इन्यतामिति च न्यात्‌ स्वामिन्निति कृपां कुरु ॥१९॥ 


आहृता गुहकायीणि त्यक्त्वा गच्छे्दन्तिकस्‌ | सत्वर साऽञ्ञहिः प्रीत्या सुग्रणम्य वदेदिति॥२०॥ ` 
द्विजपत्नी बोली- हे गिरिजे ! स्त्रियों के कल्याण करनेवाले मेरे वचन को श्रद्धा से सुनो ! मेरे ये ' 


वचन स्त्रियों को इस लोक तथा परलोक में सुख देनेवाले हैं तथा इसके सुनने से भी स्त्रियों का कल्याण हो 
जाता है ॥८॥ जा में एक पतित्रता नारी ही धन्य है, उसके अतिरिक्त और कोई पूजा के योग्य नहीं 
है। वही सब लोगों को पवित्र करने वाली तथा समस्त पापों को दूर करने वाली है॥९॥ हे शिवे! जो स्त्री 

` अपने स्वामी की परमेसवर के समान सेवा करती है वह यहाँ अनेक भोगों को भोगकर अन्त में पति के 
साथ उत्तम गति प्राप्त करती है ॥ १० ॥ सावित्री, लोपामुद्रा, अरुन्धती, शाण्डिल्या, शतरूपा, अनसुया, 
लक्ष्मी, स्वधा एबं सती, ॥ ११॥ संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना और स्वाहा आदि बहुत-सी पतित्नताएं हैं 
जिन्हें विस्तार के भय से मैं यहाँ नहीं कहती ॥ १२॥ ये सभी पतिब्रता धमं के प्रभाव से ही जगत्‌ में मान्य 
तथा पूज्य हुई । ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर एवं अन्य मुनीइवरों ने भी इनका सम्मान किया है।॥ १३ ॥ 
इसलिए तुम्हें इन अपने पति प्रभु शङ्कर की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये दीनों पर अनुग्रह 
| वाले एवं पूज्य होने के कारण सबके सेव्य हैं और सज्जनों के गतिदाता हैं॥ १४॥ पतिब्रताओं का 
' धर्म महान्‌ है, जिसका वर्णन श्रुतियों तथा स्मृतियों में भरा हुआ है। निवचय ही पातिव्रत्य धर्म जितना 
` श्रेष्ठ है उतना अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं है ॥ १५ ॥ स्त्री को चाहिए कि जब अपना प्रियपति भोजन कर चुके, 
तब स्वयं पतिप्नक्ति में परायण होकर भोजन करें, जव पति आनन्दयुक्त रहता है, तभी स्त्रियों का भी 


सव॑दा छलरहित हो हित करे ॥ १७॥ और कभी अळङ्कार 

ह ङकार से रहित हो अपने स्वामी के सम्नुख 

! स्वाम कार्यवश परदेश चला जाय, तो कभी शरीर का संस्कार एवं श्रद्धार न करे ।१८॥ 

षी को चाहिए कि बड़ पति का नाम कभी नाम न ले, पति के द्वारा क्रुद्ध होकर षरुष 

हक उसे बुरा वंचन न कहे और पति के ताइन करने पर भी प्रसन्न रहे। पति के 

ङ F समयं भी यह कहे कि स्वामि ! और भी मार लीजिए अथवा अब मेरे उपर कृपा 
जिए ॥ १९॥ पति के बुलाने पर घर का सारा कामकाज छोड़ उनके समीप जावे और शीघ्रता से 
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किमर्थ व्याहृता नाथ स प्रसादो विधीयताम्‌ । तदादिष्टा चरेत्‌ कमं सुप्रसचेन चेतसा ॥२१॥ 
चिरं दिष्टेन च द्वारे गच्छेन्नेब परालये | आदाय तस्वं यस्किञ्चित्‌ कस्मैचिन्नापयेत्‌ क्ाचित्‌॥२२॥ 
पूजोपकरणं सर्वमचुक्ता साधयेत्‌ ` स्वयम्‌ । प्रतीक्षमाणाऽवसरं यथाकालोचितं हितप्‌ ॥२३॥ 
न गच्छेत्तीर्थयात्रां य पतयाज्ञां न विना क्कचित्‌ । दूरतो वर्जयेत्‌ सा हि समाजोत्सवदर्शनम्‌ ॥२४ 
तीर्थाथिनी तु या नारी पतिपादोदकं पिवेत्‌ । तस्मन्‌ सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः ॥२५॥ 
अच्ज्यात्‌ सा भतुरुच्छिष्टमिष्टमन्नादिकं च यत्‌ । महाप्रसाद इत्युक्त्वा पतिदत्तं पतिब्रता ॥२६॥ 
अविभज्य न चाइनीयाददेचपित्रतिथिष्वपि । परिचारकवगषु गोषु सिक्षुकुलेष .च ॥२७। 
संयतोपस्करा दक्षा हा व्ययपराइशुखी । भवेत्‌ स/ सतर॑ंदा देवी पतिब्रतपरायणा ॥२८॥ 
छुयोत्‌ू पत्यननुज्ञाता नोपचासब्रतादिकम्‌। अन्यथा तत्फलं नास्ति परत्र नरकं ब्रजेत्‌ ॥२९॥ 
सुखपूर्व सुखासीनं रममाणं . यंदच्छया । आन्तरेष्यपि कार्येषु पतिं नोत्थापयेत्‌ क्वचित्‌ ॥२०॥ 
झीचं वा दुरवस्थं या व्याधितं बृद्धमेव च। सुखितं दुःखितं वाऽपि पतिमेकं न लङ्घयेत्‌ ॥२१॥ 
खीधर्मिणी त्रिरात्रं च स्वञुखं नैव दर्शयेत्‌ | स्ववाक्यं श्रावयेत्ञापि यावत्‌ स्नानान्न शुष्यति ॥३२॥ 
सुस्नाता भतवदनमीश्षेतान्यस्य न कचित्‌। अथवा मनसि घ्यात्वा पति भालुं विलोकयेत्‌ ॥२३॥ 
इरिद्राइछ्कुमं चैव सिन्दूरं फञ्जलादिकम्‌ | कूर्पासकं च ताम्बूलं माङ्गर्याभरणादिकम्‌ ॥३४॥ 
केशसंस्कारकवरीकरकण दिभूषणप्‌, ।भर्तुरायुष्यमिच्छन्ती दुर्येत्न पतिव्रता ॥३५॥ 
न रजक्या न बन्धक्या तथा श्रवणया न च ।न च दुर्मगया कापि सखित्वं कारयेत्‌ क्वचित्‌॥३६॥ 


, प्रणाम कर हाथ जोड़ उनसे कहे ॥ २०॥ हे स्वामिन्‌ ! किंस निमित्त आपने बुलाया है, कृपाकर आज्ञा 


दीजिए और उस आज्ञा को प्रसन्नता से सम्पन्न करे॥ २१॥ दरवाजे पर खड़ी होकर बहुत काळ इधर- 
उधर ने देखे और न तो दूसरे के घर पर जऱ्वे। किसी का भेद लेकर किसी अन्य के सामने उसको प्रकाशित 
ज्ञ करे ॥ २२॥ विना कहे ही पति के पूजन की सामग्री प्रस्तुत करे और पति के हित के लिए निरन्तर 
अबसर की प्रतीक्षा करती रहे॥ २३॥ पति की आज्ञाके बिना कभी भी तीर्थयात्रा के लिए न जाय, 
इतना ही नहीं, पति की आज्ञा के विना किसी समाज तथा उत्सव देखने के लिए भी न जावे ॥ २४ ॥ 
जिस स्त्री को तीर्थयात्रा की इच्छा हो वह अपने स्वामी का चरणामृत ले सन्तुष्ट हो जाये। क्योंकि 
पति के चरणोदक में सभी तीर्थे एवं क्षेत्र निवास करते हैं ॥ २५ ॥ पति के भोजन करने के परचात्‌ उसका 
उच्छिष्ट जो भी इष्ट अन्नादि हो उसे पति-प्रदत्त महा प्रसाद समझकर पतिब्रता स्त्री भोजन करे ॥ २६ ॥ 
देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गौ एवं भिक्षुक को बिना दिये अन्न का भोजन न करे ॥ २७॥ घर की 
समस्त सामग्री ठीक तरह से रखे । नित्य उत्साहयुक्त तथा सावधान रहे और अधिक व्यय करने से बचे । 
इस प्रकार सर्वदा पातिव्रत्य धर्म का पालन करे ॥ २८ ॥ पति की आज्ञा के विना कोई उपवास तथा ब्रत न 
करे । अन्यथा उसका फल तो दुर रहा उसे नरक की प्राप्ति होती है॥ २९॥ सुखपूर्वक आनन्द से बैठे 
हुए तथा अधनी इच्छा से रमण करते हुए पति को आवश्यक कार्य आ पड़ने पर भी न उठावे ॥ ३०॥ 
क्लीब, दुःखो, व्याधिग्रस्त, वृद्ध, सुखी अथवा दुःखी चाहे जैसा-कैसा भी पति क्यों न हो उसका 
अपमान न करे।। ३१॥ मासिक धर्म प्राप्त हो जाने पर आरम्भ से तीन रात्रि पर्यन्त अपना मुख पति को 
न दिखावे, और जब तक चतुर्थ दिन स्नान से शुद्ध न हो तब तक अपना शब्द भी न सुनावे ॥ ३२ ॥ चतुर्थ 
दिन स्नान करने के परचात्‌ अपने पत्ति का ही प्रथम मुख देखे, कभी भी अन्य का मुख न देखे अथवा पति 
के न होने पर पति का ध्यान कर सूर्य का दर्शन करे॥ ३३॥ पति के आयुष्य की कम 
षतिब्रता स्त्री हरिद्रा, कुंकुम, सिन्‍्दूर, कज्जल, कूर्पासक ( चोली ), ताम्बूल, माङ्गलिक आभूषण, केशों का 
संस्कार और केशपाश, हाथ में कंगन एवं कानों में कर्णफूल नित्य धारण करे, इनका पारेत्याग कभी किसी 
भी अवस्था में न करे ॥ ३४-३५ ॥ धोबिन, बन्ध्या, व्यभिचारिणी, संन्यासिनी अथवा दुर्भाभ्ययुक्ता विधवा 
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पतिविद्वेषिणीं नारीं न सा संभाषयेत कचित्‌ । नेकाकिनी कचितिछ्ेज्षणा स्नायान्न च कचित्‌।२७। 
नोलुखले न झुसले न वड्न्यां इपद्यपि। न यन्त्रके न देहल्यां सती च ्रचसेत्‌ कचित्‌ ॥३८॥ 
बिना व्यवायसमयं ग्रागस्भ्यं नाचरेत्‌ कचित्‌ । यत्रं यत्र रुचिभेतुस्तत्र प्रेमनती सपैत्‌ ॥३९॥ 
ष्टा हष्टे विषण्णा स्यादू विपण्णास्ये प्रये प्रिया | सतिब्रदा भवैद्‌ देवी, सदा पतिहितेषिणी ॥४०॥ 
एकरूपा भवेत्‌ पुण्या सम्पत्सु च विपत्सु च । विद्वति स्वास्मनः कापि न छर्याद्धेयेधारिणी ॥४१॥ 
सर्पि-लंवण-तैलादिश्येषपि च पतित्रता । पतिं नास्तीति न त्रूयादायासेषु न योजयेत्‌ ॥४२॥ 
विधेविष्णोईराह्नापि पतिरेकोऽधिको मतः । पतित्रताया देवेशि ! स्वपतिः शिव एच च ॥४३॥ 
्रतोपवासनियमं पतिशुञ्लङघ्य याऽऽभेरेत्‌। आयुष्यं हरते भतुंस्ता निरयमृच्छति ॥४४। 
क्ता ्रसयु्तरं द्याया नारी क्रोध॑तत्परा | सरमा जायेते ग्रामे गाली निजने बने ॥४५॥ 
उच्चासनं न सेवेत न त्रजेद्‌ दुष्टसन्निधौ । न च कातरवार्षयानि वदेल्ञारीपति कचित्‌ ॥४६। 
अपादं न च जूयात्‌ कलहं दूरतसस्यजेत्‌ । गुरूणा सन्निधौ क्कापि नोचेभूयानन वै इसेत्‌॥४७॥ 
वाह्यादायान्तमालोक्य त्वरितान्नजलाशनेः । ताम्बूतेवेसनै्यापि पादसंवाहनादिभिः ॥४८॥ 
तथैव चाःरवचनेः स्वेदसन्नोदनेः परैः । या प्ियंग्रीणयेत्‌ रीता त्रिलोकी प्रीणिता तया॥४९॥ 
मितं ददाति जनको मितं आता मितँ सुतः | अमितस्य हि दातारं भतौरं पूजयेत्‌ सदा ॥५०॥ 
भती देवों गुरुभती धर्मतीर्थत्रतानि च। तस्मात्‌ सब परित्यज्य पतिमेकं समचयेत्‌ ॥५१॥ 


स्त्री से कभी मित्रता न करे।॥ ३६॥ जो स्त्री अपने पति से द्रेष करती हो उससे सम्भाषण न करे, कभी 
अकेली न रहे और न नङ्ी होकर कभी स्नान ही करे॥ ३७॥ ओखली, मुसळ, बुहारी, सील, लोढ़ा ` 
तथा देहली पर संती स्त्री कभी न बैठे ॥ ३८ ॥ काम ( मेथुन ) के अतिरिक्त और किसी सभय पति से 
धृष्टता न करे, अपना पति जिससे प्रेम करे, उसी से प्रेम करे॥ ३९॥ पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न 
तथा पति के दुःखी होने पर दुःखी तथा पति के प्रिय में ही अपना प्रिय समझे । इस प्रकार पतिब्रता स्त्री 
सदे पति के हित की इच्छा करे । ४० ॥ 
पतिव्रता स्त्री सदैव सम्पत्‌ एवं विपत्‌ दोनों अवस्थाओं में एकरूप से रहे। विकार उपस्थित होने 

पर कभी विकृत न होवे और स्वेदा धैयं धारण करे ॥ ४१॥ घी, जमक, तेल आदि के न होने पर भी 
पति से उसके लिए शिकायत न करे और पति को किसी आयास साध्य कार्य में नियुक्त न करे॥ ४२॥ 
ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से भी अधिक पति का महत्त्व है। अतः हे देवेश ! पतिब्रता स्त्री अपने पति को 
साक्षात्‌ शिव स्वरूप ही समझे ॥ ४३॥ पति की आज्ञा के बिना जो स्त्री ब्रत, उपवास तथा नियमादि का | 
) आचरण करती है तो मर जाने पर उसे नरक प्राप्त होता है। ४४॥ जो स्त्री क्रुद्ध होकर अपने पति 
| का उत्तर-प्रत्युत्तर करती है वह ग्राम की कुतिया अथवा निजेन वन में शुगाली ( सियारित ) होती 
हैं ४५॥ स्त्री को चाहिए कि वह पति से ऊँचे स्थान पर न बैठे, दुष्टों के समीप न जाय और कभी भी 
रा से कातर ( उद्वेग जनक ) वाक्य न कहे ॥। ४६ ॥ किसी की निन्दा या आक्षेपयुक्त बात न कहे, दूर 
न ही कलह का परित्याग करे । गुरुजनों के समीप कभी जोर से न बोले और न जोर से हेसे॥ ४७ ॥ 
| पति को बाह्र से आये हुए देख शीघ्रता से अन्न, जळ, भोजन, ताम्बूळ, वस्त्र, पादप्रक्षालन, मीठे वचन 
तथा पंखा के द्वारा स्वेदापनयन कर उसकी सेवा करे । जो स्त्री अपने इन आचरणों से स्वामी को प्रसन्न 

. रखती 5 'मात्तो उसने त्रेछोक्य जीत लिया ॥ ४८-४९॥ माता, पिता, पुत्र, भाई तो स्त्री को बहुत थोड़ा ही 
ह EE र a देता है, न को चाहिए कि वह पति का सदेव पूजन 
करे॥ ५०॥ स्विः , गुरु, धमं, बं व्रतादि सब इस कारण सब 
छोड़कर एकमात्र पति का ही पूजत करे ॥ ह Mp ene ot 
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या भीरं परित्यज्य रहश्चरति दुमतिः। उळकी जायते क्रा इक्षकोटरशायिनी ॥५२॥ 
ताडिता ताइितु चेच्छेः्‌ सा व्याघ्री इपदंशिका । कटाक्षयति याऽन्यं वै केकराक्षी तु सा मवेत्‌ ॥५३॥ 
या भतोरं परित्यज्य मिश्मश्नाति केवलम्‌ । ग्रामे वा छरी भूयाद्‌ वलयुवोपि स्वविङञ्चजा॥५४॥ 
या हुंकृत् प्रियं जूयान्मूका सा जायते ख | या सपत्नीं सदेष्येत दुर्भगा सा पुनः पुनः ५५ 
इष्टिं चिप्य मच्या क्चिदन्यं समीक्षते । काणा च विश्च चापि कुरूपा5पि च जायते ॥५६॥ 
जीवहीनो यथा देहः क्षणादशुचितां रेत्‌ । भर्तृहीना तथा योषित्सुस्नाताप्यश्चुचिः सदा॥५७॥ 
सा धन्या जननी लोके स घन्यो जनकः पिता | धन्यः स च पतिर्यस्य गृहे देवी पतितरता ॥५८॥ 
पित्वंश्या माठ्वंश्याः पतिवंश्यास्रयस्रयः । पेतित्रतायाः पुण्येन स्वगे सौख्यानि झुज्जते ॥५९॥ 
शीउमज्गेन दयः पातयन्ति इत्रयम्‌ । | पितुमीतुस्तथा पप्पुरदाह्यु्रापि दुःखिताः ॥६०॥ 
पतित्रतायाश्चरणो यत्र यत्र स्पृशेद्‌ वध्‌ । तंत्र तत्र भवेत्‌ सा हिं पापइन्त्री सुपावनी ॥६१॥ 
चिशुः पतित्रता स्पशं इरते भाुमानपि | सोमो गन्धवहआपि स्वपावित्याय नान्यथा ॥६२॥ 
आपः पतित्रतास्पर्शमभिलष्यन्ति सव॑दा । अद्य जाव्यविनाशों नो जातस्त्वधान्यपावना! ॥६३॥ 
मार्या मूलं गृहस्थस्य भा्यौ मूलं सुखस्य च ।-भार्या घर्सफलावाप्त्ये भाया सन्तानबद्वये ॥६४॥ 
गृहे गृहे न किं नाय्यों रूपलावण्यगविताः | परं बिश्वैशभक्त्येच लभ्यते ख्री पतित्रता ॥६५॥ 


जो दुष्ट स्त्री अपने पति को छोड़कर, एकान्त में दूसरे के पास जाती है बह वृक्ष के कोटर में रहने 
वाळी क्रूर उळूकी होती है ॥ ५२ ॥ जो स्वामी के ताड़न करने पर स्वयं ताड़न करना चाहती है वह व्याघ्री 
अथवा वृषदंशिका ( बिडाल ) होती है। जो अपने पति को छोड़कर अन्य से कटाक्ष करती है वह केकराक्षी 


-(बेतही) होती है ५३ ॥ जो अपने पति को बिना दिये अकेले मिष्ठान्न खा लेती है वह ग्रामशूकरी अथवा 


अपना विष्ठा खानेवाली वल्गु ( छाग ) होती है॥ ५४॥ जो अपने पति को तू” कहकर रेरी मारती है 
वह जन्मान्तर में गूंगी होती है। और जो अपनी सवत से डाह करती है वह वारम्बार विधवा होती 
है॥ ५५ ॥ जो अपने स्वामी की दृष्टि बचाकर किसी अन्य पुरुष को देखती है, वह काणी, कुमुखी तथा 
कुरूपा होती है ॥ ५६ ॥ जैसे जीव के बिना देह क्षणमात्र में अशुचि हो जाता है, उसी प्रकार अपने स्वामी 
के बिना स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी अपवित्र ही रहती है ॥ ५७॥ इस लोक में उसकी माता 
धन्य है और उसके पिता भी धन्य हैं, तथा उसका वह पति भी धन्य है, जिसके घर में पतित्रता स्त्री का 
निवास होता है ॥ ५८ ॥ ५ 

पतित्रता स्त्री के पुण्य से उसके मातृवंश, पितृवंश तथा पति के वंश के तीन-तीन पूर्वज स्वगं में सुख 
भोगते हैं । ५९ ॥ किन्तु अपना शीळभङ्ग ( व्यभिचार ) कराकर दुराचारिणी स्त्रियाँ अपने माता, पिता 
तथा पति के तीन-तीन पुरुषों को नरक में गिराती हैं। ओर वे इस लोक में तथा परलोक में सदेव दुःखी 
रहते हैं ॥ ६० ॥ पतिद्रता के चरण जहाँ-जहाँ पड़ते हैं वहाँ-वहाँ की पृथ्वी सदा पाप का हुरण करनेवाली 
तथा पवित्र होती है ॥ ६१॥ सर्वेव्यापक सूर्यं अपनी किरणों से सबको पवित्र करते हुए भी अपनी 
पवित्रता के लिए पतिब्रता का स्पर्श करते हैं, इसी प्रकार सोम तथा वायु भी सबको पवित्र करने पर 
अपनी पवित्रता के लिए पतिव्रता का स्पर्श करते हैं ॥ ६२॥ जल तो सदेव पतित्रता का स्पर्शं चाहते हैं, वे 
कहते हैं कि आज इस पतित्रता के स्पर्श से हमारी जड़ता नष्ट हो गयी और हममें दुसरे को पवित्र करने 
की योग्यता प्राप्त हुई ॥ ६३ ॥ भार्या ही गृहस्थ का मूल है, भार्या ही सुख का मूल है, धर्मफल की प्राप्ति 
एवं सन्तानवृद्धि के लिए भार्या की अत्यन्त आवश्यकता हैं॥ ६४॥ क्या अपने रूप-लावण्य का गरू 


वाली स्त्रियाँ प्रत्येक घरों में नहीं अपितु हैं नि बेइवर में भक्ति करने रने 
प्राप्त होती है ॥ ६५॥ द हैं अपितु हैं किन्तु विश्वेष्वर में भक्ति करने से ही पतितत स्त्री 
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परलोकस्त्वयं॑ लोको जीयते भार्यया हुयम्‌। देबपित्रतिथीज्यादि नाभाय! कमं चाईति॥६६॥ 
शुहस्थः स हिं विज्ञेयो यस्य गेहे पतित्रता । ग्रस्यतेऽन्यान्‌ प्रतिदिन राधस्या जरया यथा ॥६७॥ 
यथा शङ्गातगाहेन शरीरं पात्रनं भवेत्‌ | तथा 'पतित्रतां इष्टा सकलं पावनं भवत्‌ ॥१८॥ 


न गङ्गाया तया भेदो या नारी पतिदेवता । उमाशिवसमो साक्षात्तस्मात्तौ पूजयेद्‌ बुधः ॥६९॥ 
तारः पतिः अ्रतिर्नारी क्षमा सा स स्वयं तपः १ फलं पतिः सल्किया झल धन्यो तो दम्पत्ती शिव ॥७०॥ 
एवं पतिब्रताधमों वर्णितस्ते गिरीन्द्रजे ! । तइभेदान्‌ शृणु सुग्रीत्या सावधानतयाऽ् मे ॥७१॥ 
चतुविघास्ताः कथिता नायों देवि ! पतिब्रताः । उत्तमादिविमेदेन स्मतां पापहारिकाः ॥७२॥ 
उत्तमा भध्यमा चेव निकृटातिनिकृष्टिका । ब्रुवे तासां लक्षणानि सावधानतया शृणु ॥७३॥ 
स्वप्नेऽपि यन्मनो नित्यं स्वपति पश्युति ध्रुवम्‌ । नाऽन्यं परपतिं मद्रे! उत्तमा सा प्रकीर्तिता ॥७४॥ 
या पिठ्आठसुतबत्‌ परं पस्यति सद्धिया । मध्यमा सा हि कथिता शैलजे वै पतिब्रता ॥७५॥ 
बुद्ध्वा स्वधमं मनसा व्यभिचारं करोति न | निकृष्टा कथिता सा हि सुचरित्रा च पाचि !॥७६॥ 
पत्युः इलस्य च भयाद्भयमिचारं करोति न | पतित्रताऽघमा सा हि कथिता पू्वहरिभिः ॥७७॥ 
चतुर्विधा अपि शिवे पापहन्त्यः पतिब्रताः । पावनाः सर्वलोकानामिहाह्टुत्रापि हिताः ॥७८॥ 
पातिब्रत्यप्रभावेणाऽत्रिस्रिया त्रिसुरार्थनात्‌ । जीवितो विग्र एको हि स्तो बाराइशापतः ॥७९॥ 
एवं ज्ञात्वा शिये नित्यं कर्तव्य पतिसेवनप्‌ । त्वया शैलात्मजे प्रीत्या सर्वकामग्रदं सदा ॥८०॥ 


भार्या के द्वारा ही इस लोक तथा परलोक इन दोनों लोकों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। 

देवकमं, पितृक्मं, अतिथिकर्मं तथा यज्ञकर्म बिना भार्या के फलवान्‌ नहीं होता ॥ ६६ ॥ गृहस्थ उसी को 

कहते हैं जिसके घर में पतिब्नता स्त्री का निवास है, और स्त्रियाँ तो प्रतिदिन जरा राक्षसी के समान पुरुष 

को ग्रसती रहती हैं॥ ६७ ॥ जिस प्रकार गङ्गास्तान से शद्रीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पतिब्रता 

स्त्री के दशनमात्र से सव कुछ पवित्र हो जाता है॥ ६८॥ गङ्गा तथा पतित्रता स्त्री में कोई भेद नहीं 

है, वे दोनों स्त्री-पुरुष, शिव तथा पार्वेती के तुत्य हैं, अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष को उनका पूजन करना 

' चाहिए ॥ ६९ ॥ पति <#कार है, तो स्त्री वेदश्रुति है, पति तप है तो स्त्री क्षमा है, स्त्री सरिक्रिया है तो पति 
उसका फल है। हे पार्वती ! इस प्रकार के दम्पति धन्य हैं॥ ७०॥ हे पाति! इस प्रकार से 

मैंने तुमसे पातिव्रत्य धमं का निरूपण किया । अव उन पतित्रदाओं का भेद बड़े प्रेम तथा सावधानी 
। के साथ श्रवण करो ॥ ७१ ॥ 


| पतिव्रता के उत्तमादि चार भेद होते हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं॥ ७२ ॥ 
४ उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तथा अतिनिकृष्ट ये चार भेद पतिव्रताओं के होते हैं, अब मैं उनका लक्षण कहती 
हैँ, तुम सावधान होकर सुनो ॥ ७३ ॥ जिसका मन स्वप्न में भी अपने पति को देखता है, स्वप्न अथवा 
जाग्रत्‌ अवस्था में भी कभी परपति में नहीं जाता । है पार्वती ! उत्तम पतिब्रता के लक्षण हें॥ ७४॥ जो 
दूसरों के पतियों को पिता, भ्राता तथा पुत्र के समान सद्बुद्धि से देखती है, हे पार्वती ! यह मध्यम कोटि की 

पतिव्रता हैं ॥ ७५॥ जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर व्यभिचार नहीं करती, वह सुन्दर चरित्रवाली 
स्त्री निक्ृष्ट पतिब्रता कही गयी है ॥७६॥ जो मन में इच्छा रहते हुए भी पति एवं कु के भय से व्यभिचार 
नहीं करती, उनको पुराने लोगों ने अतिनिक्ृष्ट पतिब्रता कहा है॥ ७७॥ हे शिवे! ये चारों प्रकार की 
पतिब्रताएँ पापहरण करने वाली हैं, सम्पूर्ण लोकों को पवित्र करने वाळी हैं तथा इस लोक एवं परलोक में 
=> „` ‰=ञ' प्रदान करती हैं ॥ ७८ ॥ पातिव्रत्य के प्रभाव से ही अत्रिप्रिया अनसूया ने तीनों देवताओं के 
ना करने प<वाराद के शाप से मरे हुए ब्राह्मण को जीवनदान दिया ७९ ॥ हे शिवे! ऐसा जानकर 


: 
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अध्याय: ५५ | रुद्रसंहिता ( पावंतीखण्डः ) ६१५ 
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जगदस्त्रा महेश त्वं शिवः साक्षात्‌ पतिस्तव । तब स्मरणतो नारयो भवन्ति हि पतिव्रता ॥८१॥ ह 
त्वदग्रे कथनेनाऽनेन कि देवि! प्रयोजनम्‌ | तथापि कथितं मेऽद्य जगदाचारतः शिवे! ॥८२॥ 
« ब्रह्मोवाच 23285 
|! इत्युक्त्वा विररामासौ छिजल्ली सुप्रणम्य तास्‌ ।'शिवां मुदमति प्राप पार्वती शङ्करप्रिया ॥८श॥ 
> इति श्रीशिवमूहापुराणे डितीयायां रुत्रसंहितायां तृतीये पावंतीखण्डे 
पतिंब्रताधर्मवर्णंनं नाम चतुःपःच्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५४॥ 
पङबपञचाशत्तमोऽध्यायः 
( विवाह कृत्य समाप्त कर शिव का कैलास गमन ) 
«. ० ब्रह्मोवाच ‘ श 
अथ सा ब्राहमणी देव्ये शिक्षयित्वा ब्रत च तत्‌ । ग्रोवाच मेनामामन्त्ययात्रामस्या्च कारय॥ १ ॥ 
तथाऽस्त्विति च सम्प्रोच्य प्रेमचश्या बभूव सा । शति इत्वाऽऽहूय कालीं विश्लेषविरहाङृला ॥ २॥ 
अस्युद्च रोदनं चक्रे संश्लिष्य च पुनः पुनः । पार्वत्यपि ररोदोच्चेरुचरन्ती कृपाचः॥ ३॥ 
शैलप्रिया शिवा चापि मूच्छौमाप शुचादिता । मूच्छां गराधुदवपत्न्यः पार्वत्या रोदनेन च ॥ ४॥ 
सवोध ॒ररुटुनोय्यः सर्वमासीदचेतनम्‌ | स्वयं सरोद योगीशो गच्छन्‌ कोऽन्यः परः परशुः ॥ ५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शीप्रमाजगाम द्विसालयः | स सर्वतनयस्तत्र सचिवैश्च दिजः परैः ॥ ६॥ 
स्वयं रुरोद मोहेन वरसां कस्मा सततरक्षसि | क यासीत्येबचच्चार्य शून्यं त्वा सुहुर्मृहु! ॥ ७॥ 
-तुमको अपने.पति की सेवा करनी चाहिए क्योंकि, हे शेळात्मजे ! ऐसा करने से तुम्हारे सम्पूर्ण मनोरथ 
पूर्ण होंगे ॥ ८०॥ तुम तो साक्षात्‌ जगत्‌ की माता तथा माहेश्वरी हो और जगत्पिता महेश्वर तुम्हारे 
साक्षात्‌ पति हैं, तुम्हारे नाम के स्मरणमात्र से स्त्रियाँ पतिब्रता होंगी ॥ ८९॥ हे देवि ! तुम्हारे आगे 
विशेष कहने का प्रथोजन नहीं है फिर भी हे कल्याणि ! संसार के आचरण के अनुसार मैंने तुम्हें यह 
सीख दी है॥ ८२ ॥ 
न्रह्माजी बोले--ऐसा कहकर वह द्विजपत्नी भगवती को प्रणाम कर मौन हो गयी और उस उपदेश 

के श्रवण से शङ्करप्रिया शिवा अत्यन्त प्रसन्न हो गयीं ८३ ॥ 


पा्चेतीखण्ड में पतिन्नताधमंवर्णण नामक चौवनवाँ अध्याय समासत ॥ ५४ ॥ 
भः 

ब्रह्मा जी बोले--इस प्रकार उस ब्राह्मणी देवी ने भगवती को पातिव्रत्य धम की शिक्षा देकर मेना 
से कहा--अब इनकी यात्रा की तैयारी कीजिए ॥ १॥ मेना भी 'तथास्तु' कहकर प्रेम से विभोर हो गयी, 
फिर धैर्ये धारण कर उसने काली को बुलाया और उसके विरह से व्याकु हो उठी, उस समय वह मेना 
पार्वेती को बारम्बार गरे छगाकर ऊँचे स्वर में रोने लगी, इधर पार्वती भी दीन वचन कह-कहकर ऊँचे 
स्वर से रोने लगी ॥ २-३॥। फिर शोक से व्याकु हुई मेना तथा पाती मूर्छित हो गयी। पार्वती के 
रोने के शब्द से सभी समागत देवपत्नियाँ भी मूच्छित हो गयीं ॥ ४॥ उस समय सभी स्त्रियां रोने लगीं 
तथा अचेत होकर गिर पड़ीं, योगीइबर विदा होते हुए स्वयं भी रो पड़े । जव परमात्मा सदादिव की ऐसी 
अवस्था हो गयी तो दूसरों का क्या कहें॥ ५ ॥ इसी समय बड़ी शीघ्रता के साथ हिमालय वहाँ मः उमज 
उनके साथ उनके पुत्र, मन्त्री तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण भी थे॥ ६॥ उस समय हिमालय भी एबती को गोद में | 


इस प्रकार “शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत ढविवीय रुद्रसंहिता के तृतीय- 
| 
| 


६१६ शिवमहापुराणे [ पञ्चपः्चाञ्ञत्तमो- 
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ततः पुरोहितो विप्रेरष्यात्मविद्यया सुखष्‌ । सीन प्रवोधयामास कृपया शञानवत्तरः < 
ननाम पार्वती भक्त्या मातर पितरं गुरुम्‌। महामाया भवाचारात्‌ ररोदोच्चे्चेहुसहुः ॥ ९॥ 
पार्वत्या रोदनेनेच रुरुदुः सर्वयोषितः । द्वितरां ' जननी मेना यामयो आतरस्तथा ॥१०॥ 
पुनः पुनः शिवामाता यामयो उन्‍्याश योषितः | आतरो जनकः प्रेम्णा रुरदुब॑दसोहदाः ॥११॥ 
तदा विप्राः समागत्य वोधयामाहुरादरात्‌ । लग्न निवेदयामासु्ात्रायाः सुखदं पर्स्‌ ॥१२॥ 
ततो हिमाल्यो मेनां घरस्वा धेयं विवेकतः | झिबिकामानयामास शिवारोहणहेतवै ॥१२॥ 
शिवामारोहयामाुस्तत्र विग्राङ्गनाश् ताम्‌ । आशिषं प्रददुः सनी पिता माता डिजास्तथा ॥१४॥ 
महाराइयुपचारां्च ददौ मेना शिरिस्तथा। नानाद्रव्यूसमूहं च परेषां दुरुमं शमस्‌ ॥१५॥ 
शिवा नत्वा गुरू सर्वान्‌ जनकं जननीं तथा । जान पुरो हिं याप्रसीस्तथान्या ययो झुने ! ॥१६॥ 
हिमाचलो5पि सहुतोड्गच्छत्‌ स्नेहवशी बुधः । ग्राप्त पश्चयत्र सामः औतिमावहन्‌ ॥९७॥ 
प्रीत्याऽभिरेमिरे सवे मदोत्सवपुरःसरस्‌ । ग्रशु प्रणोघ्नुस्ते मक्त्या प्रशंसन्तोऽनिशन्‌ पुरीस्‌।१८॥ 


जातिस्मरा स्मास्यामि नित्यं स्मरसि चेहुद । लीलया त्वां च देवेश ! सदा ग्राणग्रिया मम ॥१९॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्याकण्यं महेशस्य स्वनाथस्याथ पार्वती । शङ्करस्य प्रिया निर्यं सस्मित्ोवाच सा सती ॥२०॥ 


लेकर मोहवश रोने लगे। हे वत्से ! इस घर को शून्य कर तुम कहाँ जा रही हो ? ऐसा कह वे बारम्बार 
रोने लगे ॥ ७॥ तब ब्राह्मणों के साथ उनके ज्ञानी श्रेष्ठ पुरोहित ने उन पर इपा कर अध्यात्म विद्या क 
उपदेश कर उन्हें समझाया ॥ ८॥ _ 
पार्वती ने विदाई के:समय माता, पिता तथा गुरुजनों की प्रणाम किया और महामाया भी लोकाचार 
वश रोने लगीं ॥ ९ ॥ पावती के रोने से वहां की सारो स्त्रियाँ रोने छगीं और माता, सगे-सम्बन्धी तश्चा ` 
भाई तो अत्यन्त रोने लगे ॥ १०॥ इस प्रकार पार्वती की माता, सगे-सम्बन्धी तथा अन्य स्त्रियाँ, भाई, 
पिता तथा सखियाँ अत्यन्त प्रेमवश बारम्बार राने लगीं ॥॥ ११ ॥ तब ब्राह्मणों ने आकर अत्यन्त आदर के 
साथ सबको समझाया और कहने लगे की यात्रा के लिए आवश्यक सुखदाई लग्न की बेला बीत रही हैं 
बिलम्ब मत करो ॥ १२॥ तब हिमालय ने मेना को धीरज बँधाया और स्वयं विवेक युक्त होकर पाबेता 
को चढ़ने के निमित्त शिविका मेंगवायी ॥ १३ ॥ फिर ब्राह्मण-स्त्रियों ने पावती को पालकी पर चढ़ाया, 
E पिता, ब्राह्मण आदि गुरुजनों ने आशीर्वाद प्रदान किया ॥ १४॥ मेना ओर हिमालय ने पार्वती का 
महाराज्ञी युक्त उपचार से पुजन किया ओर अन्यों के लिए सर्वथा दुभ द्रव्य-समूह दिये ॥ १५ ॥ पा्ंती 
ने भी अपन माता, पिता, गुरुजन, ब्राह्मण, पुरोहित, सम्बन्धी एवं अन्य स्त्रियो को प्रणाम किया, फिर 
शिविका चळ दी || १६॥ परम बुद्धिमान्‌ हिमालय भी अपने पुत्रों के साथ प्रेम से विभोर हो पालकी के 
साथ चले ओर वहाँ पहुँचे जहां सभी देवता ठहरे हुए थे॥ १७ ॥ फिर सब लोग भक्ति से" सदाशिव को 
अणाम कर अपने नगर को चले आये । इधर पावंती के केलास पहुंचते ही सभी लोगों ने बहुत बड़ा उत्सव 
किया ॥ १८॥ शिव जी पावंती के सहित अपने स्थान पर पहुँच कर उनसे कहने लगे, हे देवि ! मै तुम्हें 
. जन्मान्तर का स्मरण.करा रहा हुँ और यदि तुम अपनी लीला से उसे स्मरण करती हो तो बताओ, तुम ता 
आज से नहीं जन्म-जन्मान्तर से हमारी प्राणप्रिया हो ॥ १९॥ 
=-==अ-वह्मा जी बोले--इस प्रकार अपने स्वामी महेशा के वचन सुनकर हँसती हुई शिवप्रिया पार्वती 

बोलीं ॥ २०॥५ 
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ऽध्यायः ५५ ] रुद्रसं हिता ( पार्वतीखण्ड: ) ६१७ 
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पार्वत्युवाच 
सबं स्मरामि प्राणेश ! मौनीभूतो भवेति च । प्रस्तावोचितमदाश्चु कार्य कुछ नमोऽस्तु ते ॥२१॥ 
«. ब्रह्मोवाच 


इस्याकण्यं प्रियावाक्यं सुधाधाराश्ञतोपमम्‌। सु्रुदेऽतीच विश्वेशो लौकिकाचारतत्परः ॥२२॥ 
शिवः सम्भृतसम्भारो वानावस्तुमनोहरष्‌ । भोजयामास देवश नारायणपुरोगमान्‌ ॥२३॥ 
तथान्यान्‌ निखिलान्‌ ग्रीत्या स्वविवाहसमागतान्‌। भोजयामास सुरसमन्नं बहुविधं प्रश्नः ॥२४॥ 
"ततो अक्त्वा च ते देवा नानारत्नविभूविताः। सस्रीकाः सगणाः सर्वे प्रे्ुन्द्रशेखरम्‌ ॥२५॥ 
संस्तुत्य वाग्भिरिष्टाभिः परिक्रम्य मुदान्विताः । ग्ंसन्तयेः विवाहं च स्वघामानि ययुस्ततः ॥२६॥। 
नारायणं सुने मां च प्रणनाम शिवः स्यम्‌ । छोकिकाचारमाश्रित्य यथा विष्णुश्च कश्यपस्‌ ॥२७॥ 
मयारिठष्याशिषं द्त्वा शिवस्य पुनरग्रतः | मत्वा सतं परं ब्रह्म चक्र च स्तुतिरुतमा ॥२८॥ 
तमामन्त्र्य मया विष्णुः साञ्जलिः शिवयोमुंदा । प्रशंसंस्तद्विवाहं च जगाम स्वालयं परप्र ॥२३॥ 
शिवोऽपि स्वगिरो तस्थौ पार्वत्या विहरन्‌ मुदा-। सर्वे गणाः सुखं प्रापुरतीव स्वमजञ्छिवो ॥३०॥ 
इत्येवं कथितस्तात श्निवोद्वाहः सुमङ्गरः। शोकष्नो हएजनक आयुष्यो घनवद्धनः ॥३१॥ 
य इमं शृणुयान्नित्यं शुचिस्तद्गतमानसः | ्ावयेद्वाथ नियमाच्छिवलोकमवाप्जुयात्‌ ॥३२॥ 
इदमाख्यानमाख्यातमङ्ुतं मङ्गछायनम्‌। स्वविप्म्रश्मनं सर्वच्याधिविनाशनम्‌ ॥३३॥ 


` पार्वती बोलीं--हे प्राणेश ! मुझे सब स्मरण है, हे भव ! इस विषय में आप मौन धारण करें, आज 


. जो उपस्थित कार्य है, उसी का सम्पादन कृरे॥ २१॥ द 
हु ब्रह्मा बोले--इस प्रकार अमृत के सैकड़ों धारा के समान पावती के वचन सुन विश्वेश्वर प्रसन्न हो 


गये और लौकिकाचार में संलग्न हं गये ॥| २२॥ शिव जी ने अनेक भोजन-सामग्री एकत्रित कर नारायण 
आदि सभी देवताओं को नाना मनोहर वस्तुओं का भोजन कराया ॥ २३॥ इसी प्रकार विवाह में आये 
हुए सभी लोगों को यथायोग्य विधिवत्‌ भोजन कराया॥ २४॥ इस प्रकार सभौ देवगणों ने अपनी स्त्रियों 
के सहित नाना रत्नों से विभूषित होश भवानीपति चन्द्रशेखर को प्रणाम किया॥ २५॥ और सुन्दर वाणी 
से सिव की स्तुति करते हुए उनकी परिक्रमा की, फिर विवाह की बड़ाई करते हुए वे अपने-अपने स्थानों 
को चले गये ॥ २६॥ हे नारद ! शिव जी ने मुझे तथा विष्णु को स्वयं उस प्रकार प्रणाम किया, जैसे 
लोकाचार से विष्णु कश्यप को प्रणाम करते हैं॥ २७॥ मैंने उन्हें गले लगाकर उनको आशीर्वाद दिया, 
पुनः शङ्कर को परब्रह्म जानकर उनके आगे खड़े होकर मैंने उनकी स्तुति की॥ २८॥ पश्चात्‌ मैं तथा 
विष्णु, शिव एवं शिव को हाथ जोड़ प्रणाम कर विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने-अपने स्थानों को चले 
आये ॥ २९ ॥ इधर शिव जी भी कैलास पर स्थित हो पार्वती के साथ विहार करने लगे और उनके सभी 
गण आनन्दपूर्वक प्रेम से शिवाशिव का भजन करने छूगे ॥ ३०॥ 

हे तात ! इस प्रकार शिवा एवं शिव का मङ्गलदायक विवाह मैंने तुमसे वर्णन किया, यह शिवाशिव 
के विवाह का चरित्र शोक को दूर करनेवाला, आनन्द बढ़ानेवाला एवं आगु तथा धन को प्रदान करनेवाला 
है ॥ ३१ ॥ जो पवित्र होकर शिव जी में मन लगाकर नित्य इस कथा को नियमपूर्वक सुनते हैं अथवा 
दूसरों को सुनाते हैं, वे अवश्य शिवलोक प्राप्त करते हैं॥ ३२॥ यह अद्भुत आख्यान सुननेवा$चसकेससा त 
सुनानेवाले को मङ्ग प्रदान करता है। सभी प्रकार के विघ्नों को नाश करनेवाला वैथा समस्त व्याधियों 


६१८ शिवमहापुराणे | पपः्चाशत्तमो- 
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बशञस्यं स्तर्यमायुष्यं पुत्रपौत्रकर॑ परम्‌ सर्वकामप्रदं चेह झुक्तिदं इ॒क्तिदं सदा॥२४॥ 
अपमृत्युप्रशमनं महाश्ान्तिकरं शभम्‌ । सर्वदःस्पशमनं जुदधिमज्ञादिसाघनस्‌॥२५॥ 
छिचोतसवेषु॒ सर्वे पठितव्यं प्रयस्नतः । झमेप्समिजनैः गरीस्या शिवसन्तोषकारणम्‌ ॥२६॥ 
पठेत्‌ प्रतिष्ठाकाले दु देवादीनां विशेषतः । शिवस्य स्वकार्यस्य आरम्मे च सुप्रीतितः ॥२७॥ 
भूणुयाद्‌ वा शर्भूत्वा चरितं शिवयोः शिवस्‌ । सिध्यन्ति सर्वकार्याणि सत्यंसत्यं न संशयः ॥२८॥ 
' इति श्रीशिवमहापुराणे ब्रह्मनारदसंवादे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पावंतीखण्डे शिवकेलास- 
| , गमनवर्णनं नाम पञ्चपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५५॥ 


छः 


समाप्तोऽयं रुद्रसीहितायास्तुतीयः पाचे तीखण्डः । 
e 


को दुर करनेवाला है ॥ ३३ ॥ यह आख्यान यश देनेवाला, स्वगे एवं आयु प्रदान करनेवाला, पुत्र तथा 
पौत्रादि सन्तति परम्परा को बढ़ानेवाला, सभी कामनाओं को सिद्ध करनेवाला तथा योग और मोक्ष देने- 
बाळा है। ३४॥ अपमृत्यु को दूर करनेवाला, महा शान्तिकारक तथा परम कल्याणकारक है, सारे 
दु:स्वप्न को शान्त करनेव'ळा तथा बुद्धि एवं ज्ञान प्रदाग करनेवाला है ॥ ३५॥ अपना कल्याण चाहने 
बाळे लोगों को सभी कल्याण कारक उत्सव के समय प्रयत्नपुर्वक इसका पाठ करना चाहिए। इस आख्यान 
के पढ़ने से आशुतोष भगवान्‌ शिव सन्तुँष्ट हो जाते हैं ॥३६॥ देवताओं की प्रतिष्ठा के समय इस आख्यान 
का पाठ अवदय करना चाहिए । कल्याणकारी विवाहादि उत्सव के प्रारम्भ में प्रेम से इस आख्यान का पाठ 
करना चाहिए ॥ ३७॥ जो पवित्र होकर शिवाशिव के इस चरित्र को सुनते हैं, उनके सभी कायं अवश्य 
सिद्ध हो जते हैं, इसमें संशय नहीं ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार आचार्य पण्डितशिवदततमिश्रशास्त्रीकृत'शिवदत्ती 'भाषपादी कासहित शिवमहापुराण के अन्तगंत ह्वितीय 
रुद्रसंहिता के तृतीय-पाव॑तीखण्ड में शिवकेलासगमन वर्णन नामक पचपनवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५५॥ 


इस प्रकार हितीय रुद्रसंहिता में तृतीय पावतीसष्ड समाप्त ॥ ३ 0 


% 3% नमः शिवाय + 


श्रीरि न ब्अन्ड | 8, 
शवमहापुराणम्‌ 
आचायं-पण्डित-्रोशिवदत्तमि्रशा स्त्रिकृत- 

'शिवदच्तीमाषाटीकासहितस्‌ ` 
२. रुद्रसंहिता (कुमारखण्डः ४) , 
८ प्रथमोऽध्यायाः { 
( दिव्य सहस्व पर्यन्त शिव का पार्वंतो के साथ से विहार करना ) 
चन्दे नन्दनतुष्टमानसमतिग्रेमग्रियं ग्रेमदं 
पूणं पूर्णकरं  परपूणेनिखिलैश्वयंकवासं शिवस्‌ । 
सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्नियं सत्यदं | 
विष्णुब्रह्मतुतं स्वकीयक्रृपयोगात्ताति झङ्करस्‌॥ १॥ 
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नारद उवाच ’ 
विवाहयित्वा गिरिजां शङ्करो रोकशङ्करः । गत्या स्वपरं त्रहमन्‌ ! किमकाषी दवि तद्वद्‌ ! ॥ २॥ 
- कथं हि तनयो जज्ञे शिवस्य परमात्मनः | यदर्थमात्मारामोऽपि -सञ्चुवाह शिवां परञ्चः॥ ३॥ 
तारकस्य कथं ब्रह्मन्‌ ! वधोऽभूद्‌ देवृशङ्करः | एतर्सर्थमशेषेण बद्‌ कृत्वा दयां मयि॥ ४॥ 
सूत उवाच ह 
इत्याकण्ये वचस्तस्य नारदस्य ग्रजापतिः । सुप्रसन्नमनाः स्मृत्वा शङ्कर ग्रसयुवाच ह ॥ ५॥ 


कवि इस कुमार खण्ड के प्रारभ में कुमार कार्तिकेय का नामोच्चारण कर बस्तु-निर्देशात्मक मङ्गल 
प्रारम्भ करते हैं-कात्तिकेय के उत्पन्न होने से जिनका मन अत्यन्त सन्तुष्ट है, जिन्हें प्रेमातिशय (अनन्यभक्ति) 
अत्यन्त प्रिय है, जो सबको प्रेम प्रदान करने वाले हैं, जो स्वयं पूर्ण हैं, और दूसरों को भी पूर्ण करते हैं, 
सम्पूर्ण ऐइवर्यं के एकमात्र स्थान होने से जिन्हें किसी प्रकार की कामना नहीं है। जो स्वयं सत्यस्वरूप हैं, 
सत्यमय हैं, जिनका सत्तात्मक ऐइवर्य तीनों कालों में सत्य है, जो सत्यप्रिय एवं सबको सत्य प्रदान करचे 
चाळे हैं, ब्रह्मा, विष्णु जिनकी बन्दना करते हैं और जो अपनी इच्छा से ही विग्रह धारण करते हैं ऐसे 
नित्य शिंवभ्की हम वन्दना करते हैं ॥ १॥ 

नारद जी बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! लोककल्याणकारी शङ्कुर ने विवाह करने के पदचात्‌ कंलास जाकर 
क्या किया ? उस वृत्तान्त को हमें सुनाइए ॥ २॥ परमात्मा शिव को किस प्रकार पुत्र उत्पन्न हुआ, जिस 
पुत्र के निमित्त आत्माराम होते हुए भी उन्होंने पार्वती से विवाह किया ॥ ३ ॥ हैं ब्रह्मन्‌ ! तारकासुर 
का देवकल्याणकारी वध किस प्रकार हुआ ? मेरे ऊपर कृपाकर यह सारी बात विस्तार से कहिए ॥ ४॥ ` , 

सूतजी बोले--नारद के इस प्रकार वचन सुन प्रजापति ब्रह्मा शिवजी को स्मरण करप 
से कहने ऊगे || ५॥ ` 5. 


६२० शिवमहापुराणे | प्रथमौ- 
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ब्रह्मोवाच 
चरितं शृणु वक्ष्याभि शशिमोलेस्तु नारद ! | शुहजन्मकथां दिव्यां तारकासुरसद्ध्‌ ॥ ६॥ 
अयतां कथयाम्यय कथां पापप्रणाश्िनीस्‌ । यां श्रत्वा सर्वपापेभ्यो झुच्यते मानवो भुवघ्‌ ॥ ७॥ 
इदमाख्यानमनघं रहस्यं परमाहुतम्‌ । पापसन्तापहरेणं सर्वविभ्नविनाश्जस्‌ ॥ ८॥ 
सर्बसङ्ग्दं सारं सर्वश्रुतिमनोदरम्‌ | सुखदं मोक्षबीज॑ च” कर्ममूलनिङ्न्तनम्‌॥ ९॥ 
कैलासमागत्य शिवां विवाह्य शोमां प्रपेदे नितरां शिवोऽपि । 
विचारयामास च देवकृत्यं पीडां जनस्यापि च देवकृस्ये ॥१०॥ 

श्ञिवः स भगवान्‌ साक्षात्‌ केलासमगमब्मदा | सौख्यं च विविधं चक्रुगंणाः सर्व सुहपिताः ॥११॥ 
महोत्सवो महानासीच्छिवे केलासंमागते । देवाः स्वविषयं प्राप्ता हं नर्भस्मानसाः ॥१२॥ 
अथ ञम्धुमहादेवो गृहीत्वा गिरिजां शिवाम्‌ | जगाम निजेनं स्थानं महादिव्यं मनोहरम्‌ ॥१३॥ 
शय्यां रतिकरीं कृत्वा पुष्पचन्दनचचिताप्‌ । अङ्कुतां तत्र परमां भोगवस्त्वन्वितां शुभाप्‌ ॥१४॥ 
स रेमे तत्र भगवान्छम्धुगिरिजया सह। सहसवर्षपयन्त॑ देवमानेन मानदः ॥१५। 
दुगोङ्गस्पशमात्रेण लीलया सूच्छितः शिवः । मूच्छिता सा शिवस्पशीदू बुबुधे न दिवानिशम्‌॥१६॥ 
इरे भोगम्रवत्ते तु लोकधमंग्रवतिनि। महान्‌ कालो च्यतीताय तयोः क्षण इवानघ ॥१७॥ 
अथ से सुरास्तात एकत्रीसूय चेंकदा भन्त्रयाञ्चक्र्रागतय मेरौ शक्रपुरोगमाः॥१८॥ 

ब्रह्माजी बोले हे नारद ! तुम शिवजी का चरित्र सुनो, मैं का्तिकेय-उत्पत्ति की दिव्य कथा 
तथा उनके द्वारा किये गये तारकासुर के वध का वृत्तान्त कहता हूँ ॥ ६॥ मैं जिस कथा को कहता हूँ, ` 
वह कथा समस्त पापों को नष्ट करनेवाली है, इसके सुनने से निश्चय ही मनुष्य सभी प्रकार के पापों से 
छुटकारा पा जाता है ॥ ७ ॥-प्रह आख्यान पापरहित, गोपनीय तथा अत्यन्त अद्भुत है। पापःसन्ताप को 
दूर करने वाळा हैँ तथा सभी विघ्नों को नाश करनेवाला है॥ ८॥ यह सम्पूर्ण मङ्कलों को देनेवाला, 


पुराणों का सारभूत अंश तथा सबके कानों को सुख देनेवाला है, आनन्ददायक, मोक्ष का बीज तथा कर्ममूल 
का विनाशक हू ॥ ९ ॥ 


शिवजी शिवा से विवाह कर कँलास पर आकर अत्यन्त शोशित हुए और देवताओं के कार्य-साधन 
का विचार करने लगे। उन्होने तारकासुर के द्वारा दिये गये अपने भक्तजनों की पीड़ा के विषय में भी विचार 
किया ॥ १० ॥ इधर शिवजी जब कैलास पर पहुँचे तब उनके गण प्रसन्न होकर उनको नाना प्रकार का 
` सुख प्रदान करने छगे ॥ ११ ॥ शिवजी के कंलास पहुंचते ही महान्‌ महोत्सव होने लगा । सब देवगण प्रसन्न 
| हाकर अपने-अपने स्थान को चले आये ॥ १२॥ हे नारद ! अनन्तर महादेव सदाशिव गिरिकत्या शिवा 
/ को लेकर महादिव्य मनोहर एवं निर्जन स्थान में चले गये ॥ १३॥ वहाँ उन्होंने रति को बढ़ानेबाली 
` शय्या का निर्माण कर उस पुष्प तथा चन्दन से सुशोभित किया। उस अद्भुत मनोहर शय्या के? समीप ही 
नाता प्रकार की भोग-सामग्रा भी स्थापित कर दी ॥ १४ ॥ उसी शय्या पर भगवान्‌ मान देनेवाले शम्भु 
पावती के साथ देवताओं के वष प्रमाण के अनुसार सहस्त वर्ष तक विहार करते रहे॥१५॥। लीळा से दुर्गा के 
शक स्पशेमात्र से सदाशिव कभी मुच्छित हो जाते थे, कभी पावती शिव के अङ्गस्पश से मूच्छित द्वो जाती 
Ee! [ । इस प्रकार रमण करते हुए उन्हें दिन-रात का ज्ञान नहीं होता था॥ १६॥ लोकधर्मं के प्रवत्तंन 
र अ रने वाले शिव को रमण करते हुए बड़ा समय भी क्षणमात्र के समान बीत गया ॥ १७॥ तब एक समय 
इन्द्रादि सब देवता मेर पंत पर एकत्र होकर विचार करने लगे ॥ १८॥ 
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विवाह ङृतवाञ्छम्थुरस्मस्कायीर्थमीश्वरः । योगीश्वरो. निविकारो स्वात्मारामो निरञ्जनः॥१९॥ 
नोत्पन्नस्तनयस्तस्य न जानीमोऽत्र कारणम्‌ | विम्बः क्रियते तेन कथं देवेश्वरेण ह ॥२०॥ 
4 ब्रह्मोद्वाच 
एतस्मिन्नन्तरे दवा नारदाद्‌ देवदशनात | बुचुधुस्तन्मितं भोगं तयोश्च रममाणयोः ॥२१॥ 
चिर ज्ञात्वा तयोभोंग चिन्तामापुः सुराश्च ते | ब्रह्मणं मां पुरस्कृत्प यभुनीरायणान्तिकम्‌ ॥२२॥ 
तं नत्वा कथितं स सया शृचान्तमीष्सितम्‌ । सन्तस्थिरे सवदेवाशित्र पुत्तलिका यश्रा ॥२३॥ 
सहस्रवपपयन्तं द्वमानेन शङ्करः । रतौ रतश निश्रेशे योगी विरमते न हि ॥२४॥ 
° भगवानुवाच ° 
चिन्ता नास्ति जगद्धातः सवं भद्रं भविष्यति | शरणं ब्रज देवेश ! शङ्करस्य महाग्रभो! ॥२५॥ 
महेशशरणापन्ना ये जना मनसा अदा | तेषां ग्रजेशमक्तानां न कुतश्चिद्‌ भयं क्कचित्‌ ॥२६॥ 
शज्गारभङ्गसमये भविता नाधुना विधे! । काउग्रयुक्तं कायं च सिद्धि पराप्नोति नान्यथा ॥२७॥ 


, शम्भोः सम्भोगभिष्टं को भेदं कतुंमिहेश्वरः । पूणे वर्षसहस्रे च स्वेच्छया हि विर॑स्यति ॥२८॥ 


ख्रीपुंसोरतिविच्छेद्ुपायेन करोति यः। तस्य ख्रीपत्रयोमेदो भवैज्ञन्मनि जन्मनि ॥२९॥ 
अष्टज्ञानो नछ्कीतिरलक्ष्मीको भवैदिह। ग्रयात्यन्ते काउदत्रं वलक्षं स पातकी ॥३०॥। 
रम्मायुक्त शक्रमिमं चकार विग्तं रतौ | महाञुनीन्द्रो दुवोसास्तत्ल्लीमेदो वभूव इ ॥३१॥ 


पुनरन्यां स सम्प्राप्य निपेव्य शुभपाणिकाम्‌ । दिव्यं चषसहस्रं च विजहौ विरहज्वरस्‌ ॥३२॥ 


देवता बोले-यद्यपि शिव योगीकवर,, निविकार, आत्माराम तथा मायारहित हैं, हम लोगों के 
कल्याण के लिए विवाह किये हैं ॥ १९ ॥ किन्तु अब तक इनको कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, इसका कारण 
ज्ञात नहीं होता । अतः पुत्रोत्पन्न होने में विलम्ब का कारण क्या हो सकता है ॥ २०॥ 
ब्रह्मा ने कहा--इसी समय देवदशंन नारद ने देवताओं से कहा कि शिवाशिव के रमण करते हुए 
जो काळ बीता है वह तो बहत थोडा है॥ २१ ॥ तब देवता लोग उनके रति का अपरिमित समय जानकर 
बड़े चिन्तित हुए फिर मुझ ब्रह्मा को साथ लेकर विष्णू के समीप गये॥ २२॥ वहाँ जाने पर देवता लछोग 
तो चित्रलिखित पुतले के समान खड़े रह गये किन्तु मैंने नारायण को प्रणाम कर सारा अभीष्ट वृत्तान्त 
उनसे निवेदन किया ॥२३॥ पुनः ब्रह्माजी नारायण से कहने लूगे-हे नारायण ! योगीइवर ! शङ्कुर देवताओं 
के वर्ष के मान के अनुसार सह्न वर्ष पर्यन्त मैथुन कार्य में निरत हैं और मैथुन से विरत नहीं होते ॥२४॥ 
भगवान्‌ विष्णु ने कहा-हे जगत्‌ के विधाता, चिन्ता करने की कोई वात नहीं है सब कल्याण 
होगा। हे देवेश ! तूम महाप्रभु शङ्कर की शरण में जाओ ॥ २५ ॥ जो मनुष्य झाङ्कर की शरण में जाते हैं, 
है प्रजापते ! ञङ्कर के उन अनन्य भक्तों को कहीं से कोई भय नहीं होता ॥२६॥ हे विधे ! उनके शङ्कार 
के रसभज् का समय आगे आनेवाला है, अभी वह काळ उपस्थित नहीं हुआ है । जो कार्य ठीक समय में 
किये जाते हैं बही सफल होते हैं ॥ २७॥ यदि इस समय शङ्कुर को सम्भोग इष्ट है तो उस सम्भोग 
में चिघ्त करने का साहस कौन कर सकता है? सहु्न वर्ष पूर्ण होने पर वे स्वयं भोग से निवृत्त हो 
जायेगे ॥ २८ ॥ जो मैथुन में निरत स्त्री-पुरुष में भेद उत्पन्न करता है, उसके जन्म-जन्मान्तर में स्त्री तथा 


पुत्र से भेद प्राप्त होता रहता है॥ २९॥ उस भेदकर्त्ता पूरुष का ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसकी इरी... 


नष्ट हो जाती है और वह श्रीहत ह्यो जाता है। अन्त में वह पातकी लाख वर्ष तक कालमूत्र नामक नरक 
में जाता है॥ ३० ॥ महामुनीन्द्र दुर्वासा ने रम्भा में मेथुनासक्त इन्द्र को रति से विरत किया, जिससे 
उनको स्त्री से भेद हुआ || ३१ ॥ फिर उन्होंने दुसरी स्त्री का पाणिग्रहूण कर उससे देवताओं के दिव्य 
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चरृताच्या सह.संश्लिएं कामं वारितैवान्‌ गुरु; | षण्मासाभ्यन्तरे चन्द्रस्तस्य पत्नीं जहार ह ॥३३॥ . 
पुनः श्षिवं समाराध्य कृत्वा तारामयं रणम्‌ । तारां सगभों सम्प्राप्य विजहौ विरहज्वरम्‌ ॥२४।! 
मोहिनीसहितं चन्द्रं चकार विरतं रतो। महषिंगोंतमस्तस्य ्रीविच्छेदो बभूव ह ॥३५॥ 
इरिश्च््रो हालिकं च बृषल्या सह संयुतम्‌ । चारयामास निश्चेष्टंशनिेने तत्फलं शृणु ॥३६॥ 
अष्टः खरीपुत्रराज्येभ्यो विश्वामित्रेण ताडितः । ततः शिवं समाराध्य मुक्तो भूतो हि कश्मलात्‌ ॥२७॥ 
अजामिलं हिजश्रेष्ट बृषल्या सह संयुतम्‌ | न भिया वारयामाए; सुरास्तां चापि केचन ॥३४८॥ 

निपे्॑साध्यं च निषेको वलवान्‌ विघे। निपेकफलदो बे स निषेकः केन बा्यते ॥३९॥ 
दिव्यं चषंसहस्रं च ञ्जम्भोः शम्भोगकृम तत्‌ | पूण वषसह्न च गत्वा तत्र सुरे्जरा$॥४०॥ 
थेन चीयं पतेद्‌ भूमौ तत्‌ करिष्यथ निश्चित्‌ | तत्र वीयं च भविता स्कन्दनामा प्रभोः सुतः ॥४१॥ 
अधुना स्वगृहं गच्छ विधे स॒रुगणेः सह । करोतु शम्भुः सम्भोगं पावत्यां सह निजने ॥४२॥ 

ब्रह्मोवाच 

इत्युक्त्वा कमराकान्तः शीध्रं सवान्तःपुरं ययौ । स्वालयं ग्रययुर्दंबा मया सह मुनीशर ! ॥४१॥ 
जक्तिशक्तिमतो्चाऽथ विहारेणाऽति च क्षितिः । भाराक्रान्ता चकम्पे सा सशेपाऽपि सकच्छपा ॥४४॥ 
कच्छपस्य हि भारेण सर्वाधारः समीरणः । स्तम्भितोऽथ त्रिहोकाअच बूबुभयबिह्ठलाः ॥४५॥ 
अथ सर्व मया दवा हरे शरणं ययुः। सवं निवेदयाश्चक्स्तद्ृत्तं दीनमानसाः ॥४६॥ 


वर्ष सह्न पर्येन्त रमण कर वियोगजन्य दुःख को दूर किया॥ ३२ ॥ बृहस्पति ने घृताची के साथ. 
मैथुनासक्त काम को मना किया, जिसके परिणाम स्वरूप छह महीने के भीतर ही चन्द्रमा ने उनकी पत्नी 
का हरण कर उन्हें स्त्री से ब्जियुक्त कर दिया ॥ ३३ ॥ पुनः उन्होंने झिवाराधन कर तारा के निमित्त संग्राम 
कर सगर्भा तारा को प्राप्त किया, जिससे उनकी विरह-व्यधा दूर हुई॥ ३४॥ महषि गौतम ने मोहिएी 
के साथ रमण करते हुए चन्द्रमा को वियुक्त किया, इस कारण उनका स्त्री से वियोग हुआ ॥ ३५॥ 


हरिश्चन्द्र ने हारिका को वृषली ( शूद्रा ) में मैथुनासक्त देख उसे निर्जन बन में निश्चेष्ट कर 
छोड़वा दिया, उसका फल सुनो ॥ ३६ ॥ विश्वामित्र से उन्हें अत्यन्त दुःख दिया, जिससे वे स्त्री-पुत्र तथा 
राज्य से भ्रष्ट हुए, फिर उन्होंने शिवाराधन कर पाप से छुटकारा पाया॥ ३७॥ वृषली में आसक्त हुए 
अजामिळ को तो भय से किसी देवता ने भी मना नहीं किया॥ ३८॥ निषेक से सब कुछ साध्य है। हे 
विधे ! निषेक बळवाच्‌ है, निषेक ही फल देनेवाला है, उस निषेक को कौन निवारण कर सकता है ? ॥३९॥ 
अभी:शङ्कूर के सम्भोग का काल देवताओं के दिव्य सहस्र बर्ष पर्यन्त शेष है। जब हे देवगण ! उतने वर्ष 
) पूणं हो जायें तव तुम लोग शङ्कर के समीप जाना ॥ ४० ॥ और ऐसा उपाय करना, जिससे उनका वीर्य 
` पृथ्वी में गिरे, उनके उसी वीर्य से स्कन्द नामक पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ४१ ॥ अतः हे ब्रह्मन्‌ ! इस समय तुम 
इन देवताओं को साथ लेकर अपने स्थान को लौट जाओ और शिवजी को पार्वती के साथ निर्जन में सम्भोग 


का आनन्द लेने दो ॥ ४२॥ 


ह ह ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! ऐसा कहकर लक्ष्मीपति शीघ्र ही अन्तःपुर में चले गग्रे और सभी 
४: Fh देवताओं के साथ मैं अपने स्थान पर चला आया ॥ ४३ ॥ इस प्रकार बहुत दिन तक शक्ति एवं शक्तिमाच्‌ 
आम से यह पृथ्वी भाराक्रान्त हो शेष एवं कच्छप के द्वारा धारण करने पर भी काँप उठी ॥ ४४॥ 
. तब कच्छप के भार से आक्रान्त, सबका आधारभूत पवन स्तम्भित हो गया जिससे समस्त त्रिलोकी भय से 
व्याकुल ल हो उठी॥। ४५॥। फिर सभी देवता मुझे साथ लेकर विष्णु की शरण गये और दुःखी होकर सारा 
` वृत्तान्त विष्णु से निवेदन किया॥ ४६॥ 
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देवदेव रमानाथ सवीऽवनकर प्रभो! | रक्ष नः शरणापन्नान्‌ भयव्याकुलमानसान्‌ ॥४७ 
स्तम्भितस्तिजगत्राणो न जाने केन हेतुना । व्याङरुं झुनिभिलंखैस्नेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥४८॥ 

° ब्रह्मोवाच 
इत्युक्त्वा सकला देवा मया सह सुनीश्वर ! । दीनास्तस्थुः पुरो विष्णोमोनी भूताः सुदुःखिता१॥४९॥ 
तदाकण्यं समादाय सुरान्नः सकलान्‌ हरिः | जगाम पर्वतं शीध्र' केलासं शिवज्लप्नम्‌ ॥५०॥ 
तत्र गत्वा हरिदेयेमंथा च सुरवल्लभः | ययौ शिवैवरस्थान चङ्करं द्रष्टुकाम्यया॥५१॥। 
तत्र दष्टा (शिवं विष्णुन सुरैविस्मितोऽभवत्‌ | तत्र स्थितान्‌ शिवगणान्‌ पप्रच्छ विनयान्वितः।५२॥। 


विष्णुरुवाच 
हे शङ्करा: शिवः छत्र गतः सबग्रशुर्गणाः | निवेदयत नः ग्रीत्या दुःखितान्‌ वै कृपालवः ॥५३॥ 
४ ब्रह्मोवाच 
इत्याकण्यं वचस्तस्थ साभरस्य हरेगुणाः । ग्रोचः प्रीत्या गणास्ते हि शङ्करस्य रमापतिष्‌ ॥५४॥ 
शिवगणा ऊचुः 


"हरे शण शिवप्रीत्या यथाथं भूमहे वयम्‌ । ब्रह्मणा निजरैः सादं इ्तान्तमखिलं च यत्‌ ॥५५॥ 


सधश्वरो महादेवो जगाम गिरिजालयम्‌ । संस्थाप्य नोऽत्र ुग्रीत्या नानालीलाविशारदश।५६॥ 


` ` तद्गृहाभ्यन्तरे शम्भुः कि करोति महेश्वरः । न जानीमो रमानाथ व्यतीयुबंहय समाः ॥५७। 


देवगण बोले-हे देवदेव ! हे रमानाथ ! हे सर्वरक्षक प्रभो ! हम लोग भय से व्याकुल हो आपकी 
शरण में आये हुए हैं अतः आप हमारी रक्षा करें॥ ४७ || पता नहीं किस कारण से जगत्‌ के प्राणभूत 
पवनदेव स्तम्भित हो गरे हैं, जिससे मुनि एवं देवताओं के सहित सारा चराचर त्रैलोक्य व्याकुळ 
हो गया है॥ ४८॥ : 

ब्रह्माजी वोले-हे मुनीश्वर ! सेरे साथ गये हुए समस्त देवगण ऐसा कहकर दीन तथा मौन हो 
दुःख से विष्णु के आगे खड़े हो गये ॥ ४९ ॥ इस बात को सुनकर विष्णु सभी देवताओं को अपने साथ छे 
बड़ी शीघ्रता से शिव के प्रिय कैलास पर्वत पर गये | ५०॥ सुरवल्लभ विष्णु कॅलास पहुंचकर मुझ ब्रह्मा 
तथा उन देवगणों के साथ शिव के मनोहर स्थान को देखने की इच्छा से शिव के आश्रम पर गये ॥ ५१॥ 
किन्तु वहाँ शिव को न देख वे आश्‍चर्य में पड़ गये फिर उन्होंने वहाँ पर स्थित निवास करते हुए महेश्बर 
के गणों से विनयपूर्वेक पुछा ॥ ५२॥ 

विष्णुभ्बोले-हे शङ्कुर के गणो ! आप सव बड़े कृपालु हैं, आप लोग बताइए कि संवंप्रभु शङ्कर इस 
समय कहाँ पर हैं, हम लोग दुःखी होकर आये हैं, अतः उनके पास जाकर हम लोगों के आने की 
सुचना दीजिए ॥ ५३॥ 

ब्रह्मा जी वोले--देवताओं के सहित विष्णु की बात सुनकर उन गणों ने प्रीतिपूर्वंक रमापति विष्णु 
से कहा ॥ ५४॥ 


शिवगणों ने कहा--हे नारायण ! प्रेम से सुनो, हमलोग यथार्थ कहते हैं, ब्रह्मा एवं अन्य सभी“ 


भी सुनें, हम शङ्कर का सारा वृत्तान्त निवेदन करते हैं॥ ५५॥ अनेक लीला करने*में सवंथा कुं 
भगवान्‌ शङ्कर हम सबको प्रेम से यहाँ नियुक्त कर पार्वती के घर में गये हैं ॥५६॥ हे रमानाथ ! वे शङ्कर 
घर के भीतर क्या कर रहे हैं, यह हमलोग नहीं जानते, ऐसे वहाँ गये उनको बहुत वर्ष बीत गये ॥ ५७ ॥ 


६२४ शिवमहापुराणे [ द्वितीयो- 
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ब्रह्मोवाच 
श्रसवैति वचनं तेषां सबिष्णुः सासरो मया । चिस्मितोऽति झुनिश्रष्ठ ! शिवद्धार जगाम इ॥५८॥ 
इत्र गत्वा मया देवैः स हरिदेववज्ञभः। आर्तिवाण्या तदा प्रोचे तारस्वस्तया सुदा ॥५९॥ 
शम्भुमस्तौम्महाप्रीत्या सामरो हि मया हरिः । तत्र स्थितो झनिश्रे्ल॒ स्वेलोकगरश्चं हरस्‌ ॥६०॥ 

विष्ण्रुवाच 
किं करोषि महादेवाऽभ्यन्तरे परमेश्वर ! । तारकार्तान्‌ सुरान्‌ सर्वान्‌ पाहि नः शरणागतान्‌॥६१॥। 
इत्यादि रास्तुचन्‌ शम्ञचं भदुधा सोऽमरैम॑या | रुरोदाति हरिस्तत्र तास्कातशुनीश्वर ! ॥६२॥ 
दुः्खकोलाइलस्तत्र बभूव त्रिदिवौकसाम्‌ । मिश्रितः शिवसंसतुत्याऽसुरा्तानां खुनीश्वर !॥६२॥ 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखण्डे शिवविहारवर्णेनं 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


ह्वितीयोष्ध्याय 
( सरकण्डे के वन में कार्तिकेय का जन्म ) 
9 ब्रहममोवाच 


तदाकर्ण्य महादेवो योगज्ञानविशारदः । त्यक्तकामो न तत्याज सम्भोगं पार्वतीमयात्‌॥ १॥ 


आजगाम गृहद्वारि सुराणां निकटं शिवः । दैत्येन पीडितानां च शङ्करो भक्तवत्सलः ॥२॥ 


एकण्यं वचरतेषां सूराणां भगवान्‌ भवः । प्रत्युवाच विषण्णात्मा दूयमानेन चेतसा ॥ ४॥ 
प्रणस्य समहाप्रीत्या नएस्कन्धाश्च निजराः | तुष्ट्चुः श्रं सवं सया च हरिणा शुने ! ॥ ५॥ 


ब्रह्मा जी बोले-हे मुनिश्रेष्ठ ! इस बात को सुनते ही देवगणों के सहित विष्णु आश्‍्चर्य-चकित हो 
फिर सबके साथ शिव के द्वार पर गये ॥| ५८ ॥ वहाँ देवताओं एवं मुझ ब्रह्मा के साथ जाकर ऊँचे 
आत्तंवाणी से प्रेमपूर्वक सर्वलोकेशवर शिव की स्तुति करने छुगे॥ ५९-६० ॥ 
विष्णु वोढे-हे महादेव ! हे परमेश्वर ! आप मन्दिर के भीतर क्या कर रहे हैं? तारकासुर से 
हुए हम सभी देवगण आपकी शरण में आये हैं, आप हमलोगों की रक्षा करें ॥ ६१॥ इस प्रकार 
Er के सहित विष्णू ने शिव की अनेक प्रकार से स्तुति की हे मुनीइवर ! उस समय 


प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय स्ट्रसंहिता के चतुथं-कुमारखण्ड में 
शिवविहारवर्णन नामक प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 

+ 
FS ब्रह्मा जी बोले-देवताओं एवं विष्णु की स्तुति सुनकर योगज्ञान विद्यारद शङ्कुर ने पावंती के भय 
सखीयं त्याग तो नहीं किया किन्तु संभोग का त्याग किया ॥ १॥ फिर वे भक्तवत्सल शंकर घर के दरवाजे 


पर दत्य से पीड़ित हुए देवताओं के सन्निकट आये ॥ २॥ मुझ ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ देवगण भक्त- 


शिव का दर्शन कर अत्यन्त सुखी हुए॥ ३॥ उन्होंने शिर झुकाकर शंकर को प्रणाम किया और 
है मृते ! मुझ ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ शंकर की स्तुति करने गे ॥ ४-५ ॥ 


` देवाः सब अश्च ष्ठा हरिणा च मया शिवम्‌ | वभूुः सुखिनश्चाति तदा वै भक्तवत्सहस्‌॥ ३॥ 


ऽध्यायः २ ] रुद्रसंहिता ( कुमारखण्डः ) ६२५ 
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देवा ऊचुः 
देवदेव महादेव करुणासागर ग्रभो!। अन्तयोमी हि सर्वेपां सवं जानासि शङ्कर !॥ ६॥ 
देवकाथं इरु विभो रक्ष देवान महेश्वर ! | जहि दैत्यान्‌ कृपां कृत्वा तारकादीन्‌ महाप्रभून ॥ ७॥ 
शिव उवाच 
हे विष्णो हे विधे देवाः सर्वेपां वो मनोगतिः । यङ्कावि तङ्कवत्येव कोऽपि नो तनिवारकः ॥ ८॥ 
यज्जातं तज्जातमेव प्रस्तुतं शणुताऽमराः । शिवरेतस्खित वीरं को ग्रहीष्यति मेऽधुना ॥ ९॥ 
स गृह्णीयादिति प्रोच्य पातयामास तद्भुवि | बग्निभूत्वा कपोतो हि प्रेरितः सर्वनिजरेः ॥१०॥ 
अभश्षच्छाम्भवं वीयं चञ्च्वा तु निखिलं तदा । एतस्मिन्नन्तरे तत्राऽऽजगास गिरिजा घुने ॥११॥ 
शिवागमविल्स्बे च ददशं सुरपृज्नयान्‌ | ज्ञात्वा तद्वृर्तमखिलं महाक्रोधयुता शिवा ॥१२॥ 
उवाच त्रिदशान्‌ सवीन्‌ हरिप्रसृतिकांस्तदा ॥१३॥ 
देव्युवाच” . 
रे रे सुरगणाः सवे यूयं दुष्टा विशेषतः| स्वार्थसंसाधका निस्यं तदथं परदुःखदाः ॥१४॥ 
स्वाथहेतोमहेशानमाराष्य परमं प्रञ्चप्‌ । नष्ट चकमदविारं बन्ष्याऽभवमहं सुराः ॥१५॥ 
मां विरोध्य सुखं नैव केषाश्चिदपि निर्जराः i दुःखं भवेद्ठो हि दष्टानां त्रिदिवौकसास्‌॥१६॥ 
द: ब्रह्मांवाच 
इतुकत्वा विषणुगरसुखान्‌ सुरान्‌ सर्वान्‌ शशाप सा । प्रज्वलन्ती प्रकोपेन शेलराजसुता शिवा ॥१७॥ 


देवताओं ने कहा--हे देवदेव ! हे महादेव ! हे करुणासागर प्रभो ! आप सबके अन्तर्यामी हूँ, अतः 


सबके हृदय की बात जानते हैं ॥ ६ ॥ हे विभो ! हम देवताओं का कार्य कीजिए और हे महेश्वर ! हमारी 
रक्षा कीजिए तथा कृपा कर तारकादि असुरो का विनाश कीजिए । इस प्रकार देवताओं को स्तुति सुनकर 
भगवान्‌ शङ्कर कुछ दुःखी होकर देवताओं से बोले ॥ ७॥ . 

शङ्कुर जी बोले--हे विष्णो ! हे विधाता ! हम आप सबके मन का अभिप्राय जान रहे हैं, किन्तु 
भावी कभी नहीं मिटती, जो होनहार है वह तो होकर ही रहता है। भावी का निवारण करनेवाला कोई 
नहीं ॥ ८॥ अच्छा, जो होना था वह तो हो गया, अब जो उपस्थित है उसके विषय में सुनो । मेरी नाझ़ियों 
से गिरे हुए मेरे वीर्य को इस समय कीन धारण करेगा ९॥ जिसे धारण करना हो वह मेरे वीर्य को 
धारण करे ऐसा कहकर शङ्कर जी ने अपना वीर्य पृथ्वी पर गिरा दिया। तब देवताओं ने अग्नि को उस 
नीयें धारण करने के लिए प्रेरित किया ॥ १० ॥ तब अग्नि कबूतर का रूप धारण कर अपनी चोंच से 
शंकर के सारे वीये को खा गये। इसी समय हे नारद ! शिव के आगमन में विलम्ब देखकर वहाँ पर 
भगवती गिरिजा आकर उपस्थित हो गयीं | ११॥ तब उन्होंने घर के द्वार पर देवताओं को उपस्थित 
देखकर समझ लिया कि शिव के विलम्ब में कारण पे देवता लोग ही हैं, इस प्रकार सारा वृत्तान्त जानकर 
पार्वती महा क्रित हो गयीं ॥ १२॥ तब वे विष्णु प्रभूति सभी देवताओं से क्रोध में भरकर बोलीं ॥ १३॥ 

देवी वोलीं--अरे देवताओं ! तुमलोग बड़े दुष्ट हो, तुम लोग सदैव अपना स्वार्थे साधन करनेवाले 
हो. तथा अपने स्वार्थे-साधन हेतु दूसरों को कष्ट देते हो ॥ १४ ॥ तुमलोगों ने अपने स्वार्थ के निमित्त परम 
प्रभु शिव की आराधना कर मेरा विहार भङ्ग किया, इसी कारण मैं बन्ध्या हो गयी ॥ १५॥ अस्तु मेरा 
विरोध करने से तुम देवताओं को कभी सुख प्राप्त नहीं होगा और तुम दुष्ट देवताओं को इसी प्रकार 


महादुःख प्राप्त होता रहेगा ॥ १६ ॥ क 


ब्रह्मा जी बोले-ऐसा कहकर क्रोध से जलती हुई शैलपुत्री पावंती ने विष्णु प्रति सभी देवताओं 
को शाप देना प्रारम्भ किया ॥ १७॥ 
शिं. पु.-४० 


ु शिवमहापुराणे [ दवितीयो- 
६२६ शिवमहापुरा | 
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पावेत्युवाच हे 
अयप्रभृति देवानां वन्ध्या भायो भवन्त्विति । देवाच दुःखिताः सन्तु निखिला मह्विशेधिनः।१८॥ 
ब्रह्मोवाच 
इति शप्त्वाऽखिलान्‌ देवात्‌ विष्ण्या्यान्‌ सकरेश्वरी । उचाच पावकं करुद्धा भक्षकं शिवरेतसः ॥१९॥ 
पावंत्युवाच ४" 


सर्वभक्षी भव शुचे पीडितात्मेति नित्यशः । शिवतत्वं न जानासि मू्खोऽसि सुश्कायकूत्‌ ॥२०॥ 
रे रे शठ महादुष्ट दुष्टानां दुश्बोधवान्‌ क शिववीय यन्नाकार्षादुचितं हि तत्‌ ॥२१॥ 

ब्रह्मोवाच हे 

इति श॒प्त्वा शिवा वहि महेशेन नुगास्मजा । जगाम स्वालयं शीक्रमसन्तुश ततो घने ॥२२॥ - 
गत्वा शिवां शिवः सम्यक्‌ बोधयामास यत्नतः । अजीजनत्‌ पर्‌ पुत्रं गणेशाख्यं झुनीश्वर ! ॥२३॥ 
तदूवृत्तान्तमशेषं च वर्णयिष्ये युनेऽप्रंतः | इदानों शवण सुप्रीत्या गुहोत्पत्ति वदाम्यहम्‌ ॥२४॥ 
पावकादिंतमन्नादि भुञ्जते निर्जशः ख । वेदवाष्येति सर्वं ते सगमौ अभवत्‌ सुराः ॥२५॥ 
ततोऽसहन्तस्सद्वीयं पीडिता भवन्‌ सुराः । विष्ण्याधा निखिलाश्चाति शिवाऽऽज्ञानश्बुद्धयः|॥२६॥ 
अथ विष्णुप्रभतिकाः सर्व देवा विमोहिताः। दयमाना ययुः शीघ्र' शरणं पार्वतीपतेः ॥२७॥ 
शिवालयस्य ते डारि गत्वा सर्वे विनञ्रकाः । तुष्दुबुः स शिवं शम्शु परीत्या साञ्जलयः सुशः।२८॥ 

देवा ऊचुः 

देवदेव महादेव गिरिनेश महाप्रभो ! । कि जातमधुना नाथ तब माया दुरत्यया ॥२९॥ 
| सगभीश्च चयं जाता दह्ममानाश्च॒ रेतसा। तन शम्मो कुरु कृपां निवारय दशामिमाम्‌ ॥३०॥ 


` पावेती बोळीं--आज से सब देवताओं की स्त्रियाँ बन्ध्या हो जायेंगी और मेरा विरोध करनेबाले बे 
देवगण सर्वदा दुःख प्राप्त कैरते रहेंगे ॥ १८॥ ~ 
 _ _ ब्रह्माजी ने कहा--इस प्रकार सर्वेश्वरी ने विष्णु प्रभति देवताओं को शाप देकर क्रोधपूणं हो शिव 
के वीयं को भक्षण करनेवाले अग्नि से कहा ॥ १९॥ 
 _ पार्वती बोळीं- हे अग्ने ! आज से तुम सर्वभक्षी होकर सदैव दुःख प्राप्त करोगे । तुम्हें शिवतत्त्व का 

ज्ञान न होगा, तुम देवताओं का कार्य करने पर भी मूर्ख ही रहोगे || २०॥ हे शठ ! दुष्टों में महादुष्ट तुन 

वड़े ढु्ुद्धि हो, तुमने जो शिववीय का भक्षण किया है बह अच्छा नहीं किया ॥ २१॥ 

क ब्रह्माजी नोले-हे नारद ! इस प्रकार अग्नि को शाप देकर पार्वती महेश्वर फे साथ शीघ्रता से 
अपने घर चली गयी और इस कार्य से बहुत नाराज हुई ॥ २२॥ शिवजी ने बड़े यत्न से भली प्रकार 
पाव॑ती को समझाया, फिर उन्होंने सर्वश्रेष्ठ गणेश नामक पुत्र पैदा किया ॥ २३ ॥ हे मुने ! इत गणेश का 
ब॒त्तान्त हम आगे कहेंगे । अब तुम प्रेम से कार्तिकेय की उत्पत्ति का वृत्तान्त सुनो, मैं कह रहा हूँ॥ २४॥ 
देवता लोग अग्नि के मुख से ही भोजन करते हैं, ऐसा वेद का वचन है, अतः अग्नि के गर्भ शारण करने से 
सभी देवता गर्भयुक्त हो गये२५।॥ उस समय शिव के वीयं के असहय होने से उन्हें बहुत पीड़ा होने गी । 
यहीं दशा विष्णु आदि देवताओं की हो गयी, क्योंकि शिव की आज्ञा से उनकी बुद्धि नष्ट हो गयी थी ॥२६॥ 
 उसगर्भजन्य पीड़ा से विष्णु प्रभृति सभी देवगण मोहित हो गये और शिव के वीरयरूप अग्नि से जरते हुए 
_ पार्वतीपति के शरण में गये ॥ २७॥ वे छोग शिव के गृहद्वार पर जाकर नम्रता से हाथ जोड़ अत्बन्त 
. प्रीति से भगवान्‌ शंकर की स्तुति करने छगे॥ २८ ॥ 
> ८ देवता बोळे- हे देवदेव ! हे महादेव ! हे गिरिजेश ! हें महाप्रभो ! हम लोगों को यह क्या हो गबा ? 
` निश्चय ही आपकी माया दुरत्यय है॥ २९ ॥ जो हम लोग गर्भयुक्त होकर आपकी असह्य वीये ज्वाला से 

जळ रहे हैं, हे म्भो ! कृपा कीजिए और हमलोगों की दुरवस्था 'का निवारण कीजिए ॥ ३० ॥ 


ऽध्यायः २ ] सुद्रसंहिता ( कुमारखण्डः ) ६२७ 
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ब्रह्मोवाच 


इत्याकण्याऽमश्चुति परमेशः शिवापतिः । आजगाम इतं द्वारियत्र देचाः स्थिता झने ॥३१॥ 
आगतं शङ्करं द्वारि सब देवाश्च साच्युताः । ग्रणम्य तुष्टः ग्रीत्या नतका भक्तवत्सलम्‌ ॥१२॥ 
देवा उचः 
शम्भो शिव महेशान त्वां नताः स्म विशेषतः । रक्ष नः शरणापन्नान्‌ दह्यमानांश्च रेतस!॥३३॥ 
इद दुःखं इर हर भवामो हि सृता ध्रवम्‌ | तवां विना कः समर्थोऽद्य देवदुःखनिवारणे ॥३४॥ 


ब्रह्मोवाच 3 
इति दीनतरं चाक्यमाकण्य सुरराट प्रश्र । ग्रत्युचाचचहस्याऽथ स सुरान्‌ भक्तवत्सलः ॥३५॥ 
शिव उवाच 


हे हरे हे विधे देचाः सव श्रणुत मद्वचः । भविष्यति सुखं वोऽद्य सावधाना भवन्तु हि॥२६॥ 

एतद्मत मह्लीय इुतमेवाऽखिलाः सुराः । सुखिनस्तद्विशेपेण शासनान्‌ मम सुग्रभो ! ॥३७॥ : 
ब्रह्मोवाच 

इत्याज्ञां शिरसाऽऽघाय विष्ण्वाद्याः सकलाः सुराः । अकापृवंमनं शीघ्र' स्मरन्तः शिवमव्ययम्‌ ॥३८॥ 

तच्छम्धरेतः स्वर्णाभं पर्वताकारमङ्भुतम्‌ | अभवत्‌ पतितं भूमौ स्पृञञद्‌ द्यामेव सुप्रभप ॥२९॥ 


. अभवन्सुखिनः सव सुराः सचऽच्युतादयः। अस्तुवन्‌ परमेशानं शङ्करं भक्तवत्सलम्‌ ॥४०॥ 


पावकस्त्वभवन्नंव सुखी तत्र झुनीश्वर !। तस्याज्ञां परमोऽदाद्वे शङ्करः परमेश्वरः ॥४१॥ 


ततः स वह्विविकलः साञ्जलिनेतको सुने । अस्तौच्छिवं सुखी नात्मा वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥४२॥ 


ब्रह्माजी बोले-परमेश शिवापति देवढ्ाओं की इस प्रकार की स्तुतिं मुनकर गृहद्वार पर जहाँ* 
देवता थे, शीघ्र आये ॥ ३१ ॥ द्वार पर आये हुए सदाशिव को देखते ही विष्णु समेत समस्त देवगण प्रणाम : 
कर नाचते हुए उन भक्तवत्सल की स्तुति करने गे ॥ ३२॥ 

देवगण बोले-हे शम्भो, हे शिव ! हे महेश्वर ! हम लोग विशेष रूप से आपकी स्तुति करते हैं, 
हम लोग आपके वीर्य के असह्य तेज से जळ रहे हैं और आपकी शरण आये हैं। हे प्रभो ! हमारी रक्षा 
कीजिए ॥ ३३ ॥ आप हर हैं, इसलिए हे प्रभो ! हमारे इस दुःख का हरण कीजिए, अन्यथा हम लोग 
निश्चय ही मर जायेंगे, इस समय आपके विना हम देवताओं के इस दुःख को ह्रनेवाला कोन है ? ॥ ३४॥ 

ब्रह्माजी बोले-देवताओं के इस प्रकार के दीन वचन सुनकर देवाधिदेव भक्तवत्सल भगवान्‌ 
शङ्कर हँसते हुए बोले--॥ ३५॥ 

विवजी बोले--हे विष्णो ! हे ब्रह्म्‌ ! हे देवताओ ! तुम लोग मेरी बात सुनो, तुम लोग अवश्य 
सुखी होगे, किन्हु सावधान हो जाओ ॥ ३६ ॥ देवगणो ! तुम लोग शीघ्र ही मेरे इस रेत को वमन कर 
दो, ऐसी मेरी आज्ञा करने से तुम लोग सुखी हो जाओगे ॥ ३७ ॥ 

ब्रह्माजी बोले--तव विष्णु आदि देवों ने शिव की इस आज्ञा को शिर पर धारण कर अविनाशी 
शङ्कर का स्मरण करते हुए शीघ्रता से उस वीर्य.को वमन कर दिया ॥ ३८ ॥ शङ्कर का वह वीर्य सुवर्ण 
के समान चमकता हुआ अद्भुत परवेताकार होकर द्युलोक का स्पशं करते हुए पृथ्वी पर गिरा॥ ३९॥। 
तब विष्णु आदि सभी देवगण सुखी हो गये और भक्तवत्सल सदाशिव की स्तुति करने लगे॥ ४०३६४-८२०२ 
किन्तु हे मुनीइवर ! केवल एक अग्नि ही सुखी नहीं हुए, क्योंकि शङ्कर ने उन्हें वीर्यं घहरण की आज्ञा 
दे रखी थी ॥ ४१॥। तव वह अग्नि विकल होकर दुःख से छटपटाता हुआ हाथ जोड़कर शिव की स्तुति 
करता हुआ कहने लगा ॥ ४२॥ 


६२८ शिवमहापुराणे [ द्वितीयो- 
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देवदेव महेशान मूढोऽहं तेव सेवकः । धुमस्वः मेऽपराधं हि मम दाहं निवास्य ॥४३॥ 
त्व॑ दीनवत्सलः स्वामिञ्शङ्करः i ग्रसन्नात्मा पावको दीनवत्सलम्‌ ॥४४॥ 
र च 
इत्याकर्ण्यं शुचेवीणी स शम्ध! परमेश्वर | प्रत्युवाच असन्ञात्मा पावकं दीनवत्सलः ॥४५॥ 
शिव उवाच 
कृतं त्वतुचितं कम मद्रेतो भक्षितं हि यप्‌ । अतोऽनिशत्तस्ते दाहः पापाधिकयान्‌ मदाज्ञय।४६॥ 
इदानीं त्वं सुखी नाम शुचे मच्छरणागतः | अतः ग्रसन्नो जातोऽहं सब दुःखं विनश्यति ॥४७॥। 
कस्याश्रिसुख्नियो योनो मद्रेतस्त्य् यत्नतः सुखी त्वं हि निदोहात्मा चिशेषतः।४८॥ 

ब्रह्मावाच रु 
शस्भुवाक्य निशम्येति प्रत्युवाच शनैः झुंचिः । साञ्जलिनंतकः ग्रीत्या शङ्कर भक्तशङ्करम्‌॥४९॥ 
दुरासदमिंदं तेजस्तव नाथ महेरवर ! । काचिन्नास्ति बिना शक्त्या घतुं योनो जगत्त्रये।५०॥ 
इत्थं यदाऽञ्रवीद्‌ वहिस्तदा त्वं शुनिसत्तम ! । ङकरमेरितः प्रात्थ हृदाशिश्ुपकारकः ॥५१॥ 
हि नारद उवाच 
श्रृणु मद्वचनं वह्ने ! तव दाहरं शुभस्‌। पस्मानन्ददं रम्यं सर्वकष्टनिवारकस्‌ ॥५२॥ 
कस्वोपायमिमं वहने सुखी भव बिदाइकः । शिवेच्छया भया सम्युक्तं तातेदमादरात्‌ ॥५३॥ 
तपोमासस्नानकः्य खयो याः स्युः प्रगे शये । तदहे स्थापय तं शिबरेतर्त्विदं महत्‌ ॥५४॥ 


अग्नि बोळे-हे देवदेव ! हे महेशान ! मैं आपका मूर्ख सेवक हूँ, आप मेरा अपराध क्षमा करें औरं 
इस ज्वाळा से मेरी रक्षा कुरें ॥ ४३ ॥ हे स्वामी, आप दीनतत्सर तथा परमेश्वर हैं, सबका कल्याण करने 
से आप शङ्कुर हैं, इस प्रकार अग्नि ने भक्तवत्सल भगवान्‌ शिव की स्तुति को ॥ ४४॥ 5 
ब्रह्माजी बोले--अग्नि की इस प्रकार की वाणी सुनकर भक्तवत्सल भगवान्‌ शङ्कर प्रसन्न हो अग्नि 
से कहने लगे ॥ ४५॥ 
शिवजी बोले-हे अन्ने ! तुमने मेरा वीर्ये भक्षण कर बड़ा अनुचित कार्य किया, यह तुमने वड़ा पाप 
क्रिया, इसीलिए तुम मेरी आजा से वीर्ये की ज्वाला से जल रडे हो ॥ ४६॥ हे अग्ने ! क्योंकि तुम मेरे 
शरणागत हुए हो, इसलिए अवश्य सुखी होगे। तुम्हारे शरणागत होने से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सारा ढुःख नष्ट 
हो जायेगा ॥ ४७ ॥ तुम यतन से मेरे इस वीयं को किसी स्त्री की योनि में त्याग दो, ऐसा करने से तुम्हारा 
दाह मिंट जायेगा और तुम सुखी हो जाओगे ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्माजी वोले--शिवजी की बात सुनकर सिर झुकाये हुए अग्नि हाथ जोड़ भक्तवत्सल शिव से 
बोले ॥ ४९ ॥ हे महेरवर ! हे नाथ ! आपका यह बीये असह्य तेज से युक्त है, इसे तीनों लोकों में शक्ति 
के अतिरिक्त और किसी स्त्री की अपनी योनि में धारण करने की सामथ्यं नहीं है॥ ५०० हे मुनिसत्तम 
नारद ! जब अग्नि शिवजी से इस प्रकार निवेदन कर रहे थे, तव शिव की प्रेरणा से हृदय से अग्नि का 
उपकार करने के निमित्त वहाँ प्राप्त होकर इस प्रकार बोले-॥ ५१॥ 
नारद जी बोळे- हे अग्ने ! तुम मेरी बात सुनो, मेरा यह वचन तुम्हारे दाह को दूर करने वाला 
तथा शुभ एवं आनन्ददायी है, यह सर्वथा रमणीय एवं तुम्हारे कष्टों को दूर करने वाला है ॥ ५२॥ सबको 
-ऽच्ळा तुम जला देते हो पर स्वयं जल रहे हो इसलिए मेरे बताये गये [इस उपाय को कर सुखी हो जाओ | 


हे तात ! मैं छिव की इच्छा से ही तुम्हें यह आदरपूर्वक उपदेश दे रहा हूँ॥ ५३॥ है अग्ने ! माघ मात 


में जो स्त्री प्रातः नियम पूवक स्नान के निमित्त गमन करे, उनके देह में तुम इस शिव के महावीयं को 
स्थापित कर दो ॥ ५४॥ 


| 


! 
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ब्रह्मोवाच 
तरिपन्नत्रसरे तत्राऽगताः सप्षणुनिख्भियः । तपोमासि स्नानकामाः प्रातः सन्नियमा शुने॥५५॥ 
स्नानं कृत्वा छलियस्ता हि महाशीतादिता षटू । गन्तुकामा झुने याता वहिज्वालासमीपतः ॥५३॥ 
विमोहिताथ ता इष्ट्ाऽरुन्धती गिरिशाज्ञया | लिपिषेध विशेषेण सुचरित्रा सुबोधिनी ॥५७॥ 
ताः पड्‌ युनिस्तियो गोहाद्धठाचत्र गता झुने । स्वश्ीतविनिषृत्त्यय मोहिताः शिवमायया ॥५८॥ 
तद्रेतः कणिकाः सधस्तदेहान्‌ विविशुभुने | रोमद्राराऽखिछा वह्विरभूदाहविव्जितः ॥५९॥ 
अन्तीय दुतं चह्वि्वालारूपो जगाम ह। सुखी स्वलोकं मनसा स्मरपत्वां शङ्करं च तघ्‌॥६०॥ 
सगर्भास्ताः रियः साधोऽभवन्‌ दाहग्रपीडिताः । जग्छः स्वभवनं तातारन्धती दुःखिताउप्रिना-॥ १॥ 
षठा स्वस्नीगतिं तात नाथाः क्रोधाइला छतम्‌ । तत्यज्स्ता+लियस्तात सुसम्मन्ध्य परस्परम्‌ ॥९९॥ 
अथ ताः षट्‌ ख्ियः सवो इष्टवा स्वव्यमिचारकम्‌। महादुःखान्विधास्ताताऽभवन्नाङ्लमानसाः ॥६२॥ 
तत्यजुः शिवरेतसतदर्भरूपं सुनिश्चियः | ता हिमाचल्ठेञ्यामवन्‌, दाहविवजिताः ॥६४॥ 
असह्जिचरेतस्तद्विमाद्रिः कम्पञचुहहहन्‌ । गङ्गायां ग्राधिपततरणमसश्नं दाहपीडितः ॥६५॥ 
गङ्गयाऽपि च तद्टीयं दुःसहं परमात्मनः । निःक्षिप्तं हि शरस्तम्बे तरङ्गः स्तैश्नीश्वर ! ॥१६॥ 
पतितं तत्र तद्रेतो हुतं बालो बभूव ह। सुन्दरः सुभगः शरीमांस्तेजस्ती प्रीतिवर्धनः ॥६७॥ 
मार्गमासे सिते पक्षे तिथौ षष्ठयां युनी्षर ! । ग्राटुभीवोऽभवत्तत्य शिवणुत्रस्य भूते ॥६८॥ 
तस्मिन्नवसरे रहमन्नकस्माद्विमशेलजा । अमूतां सुखिनो तत्र स्वगिरो गिरिशोऽपिच ॥६९॥ 
शिवाइचास्यां सुस्राव पय आनन्दसम्मवस्‌ । तत्र गत्वा सर्वेपां सुखमासीन्धुनेऽधिकम्‌ ॥७०॥ 
मु _ ब्रह्माजी बोले-हे मुने ! उसी समय यहाँ स्नानार्थे सप्तधियों की पत्नियां माघ मास में नियम का 
पालन करती हुई प्रातःकाल स्नान करने के लिए वहाँ उपस्थित हो गयीं ॥ ५५ ॥ उन सप्तषि की पत्नियों 
में छह स्नान करने के पश्चात्‌ शीत से थर-कर कापती हुई व्याकुल हो बड़ी शीघ्ता से अग्नि की ज्वाला 
केसमीप आयीं ॥ ५६॥ उनको इस प्रकार मोह में पड़े देखकर अरुन्धती ने शिव की आज्ञा से उन्हें ऐसा 
करने से मना किया ॥ ५७॥ हे मुने ! किन्तु वे छहों स्त्रियाँ अरुन्धती के मना करने पर भी शिव की माया 
से मोहित हो अपना शीत दूर करने फे लिएं मोह तथा हठवश अग्नि के समीप चली ही गयीं ॥ ५८ ॥ तब 
हे मुने | उस अरिन के तापते ही शिव-वीय ' के कण उनके शरीर के रोयें के द्वारा उनमें प्रवेश कर गये, 
जिससे अग्नि का दाह शान्त हो गया ॥:५९ ॥ फिर तो अग्नि तत्क्षण बहाँ से अन्तर्धान होकर ज्वाळा रूप 
हो शिव का स्मरण करते हुए अपने लोक को चले गये ॥ ६०॥ हे साधो ! वे छहों स्त्रियाँ सगर्भा होकर 
दाह से पीड़ित हो गयीं । तब असन्ध्ती ने उन्हें अग्नि से इस प्रकार पीड़ित देखा ॥ ६१ ॥ इधर उनके 
पतियों ने उन स्त्रियों को झर्मयुक्त देखकर आपस में मन्त्रणा कर क्रोध से व्याकुळ हो उनका त्याग कर 
दिया ॥ ६२॥ वे छहों स्त्रियां अपना व्यभिचार देखकर महादुःख से व्याकुल हो उठीं॥ ६३॥ उन्होंने 
स्वगर्भ स्वरूप शिव के उन वीर्यक्रणों को हिमाळय के पृष्ठ भाग में त्याग दिया, जिससे उनकी ज्वाला शान्त 
हो गयी ॥ ६४॥ उस असह्य वीर्य को न सह सकने के कारण हिमालय कम्पायमान हो गया और दाह न 
रुकने के कारण उसने उस वीर्य को गंगा में डाळ दिया ॥ ६५॥ 
श्री गङ्गाजी भी शङ्कर के उस वीयं को सहन न कर सकी और पीड़ित होकर उस परमात्मा के 
वीर्ये को तरङ्गों के द्वारा सरपत के समूह वाले वन में त्याग दिया ॥ ६६॥ उस शर स्तम्ब पर पड़ते ही 
वह वीर्य सुन्दर, भाग्यवान्‌, श्रीमात, तेजस्वी एवं सबको हृषित करने चाले बालक के रूप में परिणत हो 


गया ॥ ६७॥ हे मुनीश्वर ! मार्गशी्ष मास की शुक्ला षष्ठी के दिन भूतछ पर शिवपुत्र का भ्रातुरभाह .-.--- 


हुआ ॥ ६८॥ हे नारद जी, उस समय अकस्मात्‌ शिवा एवं शिव प्रसन्न हो उठे ॥ ६९ ॥ पा्वेती के स्तन- 


६३० शिवमहापुराण [ तृतीयो- 
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सङ्गरं चाऽभवत्तात त्रिलोक्यां सुखदं सताष्‌ | खलानामभवद्धिन्नो दैत्यानां च विशेषतः ॥७१॥ 
अकस्मादभवद्योम्नि परमो हुन्दुभिध्यनिः । पुषपशवष्टिंः पपाता55शु बालकोपरि नारद ! ॥७२॥ 
विष्ण्वादीनां समस्तानां देवानां सुनिसत्तम ! | अभूदकस्मात्‌ परम आनन्दः परमोत्सवः ॥७३॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे ह्वितीयायीं स्ब्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखण्डे 
सिवपुत्रजननवर्णंनं तराम द्वितीयोऽब्यायः । ।२॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
( कुमार को कृत्तिकाओं द्वारा दुश्धपान और देवलोक में कुमार का बाललीला वर्णन ) 
Ee ४. पारद उवाच 
देवदेव प्रजानाथ ब्रह्मन्‌ सृष्टिकर प्रभो !। ततः फ्रिमभवत्तत्र तहृदाब कृपां कुरु॥१॥ 
ब्रह्मोवाच * , 
तस्मिन्नवसरे तात विश्वामित्रः प्रतापवान्‌ । प्रेरितो विधिना तत्रागच्छत्‌ श्रीतो यहच्छया ॥ २॥ 
स दृझउलोकिक धाम तत्सुतस्य सुतेजसः । अभवत्‌ पूर्णकामस्तु सुप्रसन्नो ननाम च ॥ ३॥ 
अकरोत्‌ सुचुतिं तस्य सुप्रसन्नेन चेतसा । विधिगनेरितबार्मिध् विश्वामित्रः प्रभाववित्‌ ॥ ४ ॥ 
ततः सोऽभूत्‌ सुतसतत्र सुगरसन्नो महोतिकृत्‌ | सुगरहृ्याद्ुतमहो विश्वामित्रश्ुवाच च ॥ ५॥ 
शिवसुत उवाच 
शिवेच्छया महाह्ञानीन्ञकस्मास्वमिहागतः । संस्कारं कुछ मे तात यथावद्देदसस्मित्तस्‌ ॥ ६॥ 


अद्यारभ्य पुरोधास्त्वं भव मे ग्रीतिमाबहदन्‌ । भविष्यसि सदा पूज्यः सर्वेषां नात्र संशयः || ७॥ 


मण्डल से आनन्दोद्रेक से दूध तवित होने छगा हे मुने ! उस समय वहाँ जाकर सभी को सुखानुभूति 
 हुई॥७०॥हे तात ! उस समय बिलोकी में सज्जनों को “सुख देनेवाला महान्‌ मङ्ग होने लगा । दुष्टों 
को विशेष कर देत्यों के लिए बहुत वड़ा विघ्न दिखाई पड़ने लगा ॥ ७१॥ अकस्मात्‌ आकाश में नगाड़े 
बजने लगे मौर हे नारद ! उस बाळक पर आकाशमण्डल से पुष्पवृष्टि होने लगी ॥ ७२ ॥ हे मुनिसत्तम ! 
उस समय समस्त देवगणों तथा विष्णु के मन में आनन्द तथा उत्साह का सार होने लगा ॥ ७३॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगंत दवितीय रुद्रसंहिता के चतुथं कुमारखण्ड में 
शिवपुन्न-जत्म वर्णन नामक द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


नारद जी कहने छगे-हे देवदेव ! हे प्राणनाथ ! हे ब्रह्मत्‌ ! सृष्टि करने वाले प्रभो ! इसके बाद 
क्या हुआ, उसे इपाकर कहिए ॥ १॥ 
8 ब्रह्माजी वोले-है तात ! इसी समय महाभ्रतापी विश्वामित्र भाग्यवशात्‌ यहाँ ईश्वरेच्छा से घूमते 
' हुए जा पहुँचे ॥ २॥ इस तेजस्वी बाळक के अलौकिक तेज को देखकर वे कृतार्थ हो गये," उन्होंने प्रसन्न 
होकर उस बाळक को नमस्कार किया॥ ३॥ उस वालक के प्रभाव को जानने वाळे उन महृषि 
_ विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर विधिःप्रेरित वाणी से प्रसन्नचित्त हो बाळक की स्तुति की ॥ ४ ॥ वह बालक 
बहुत ही प्रसन्‍तर हो गया और अद्भुत हास्य करता हुआ उन. महषि से प्रसन्ततापूर्वक बोला ॥ ५॥ 
¦ शिवपुत्र ने कहा--हे महाज्ञानिन्‌ ! आप अकस्मात्‌ शिवेच्छा से घूमते हुए यहाँ आ पहुँचे हैं, अतः 
=ज्ळ्क््र्मत ! मेरा वेदोक्त रीति से संस्कार सम्पन्न करो ॥६॥| आज से तुम मेरे परमप्रिय पुरोहित हुए, इसलिए 
“तुम. सबके पूज्य होगे, इसमें संदाय नहीं ॥ ७ ॥ 
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ब्रह्मोवाच 


इत्वाकर्ण्य चचस्तस्य सुप्रसन्नो हि गाधिजः । तशुयाचाजुदात्तन स्वरेण च सुविस्मितः ॥८॥ 
विश्वामित्र उवाच 


शृणु तात न विग्रोऽहं गाधिक्षत्रिययालकः । विश्वामित्रेति विख्यातः क्षत्रियों विप्रसेवकः ॥९॥ 
इति स्त्रचरितं ख्यातं मया ते वश्यारक ! | कत्वं सवच रितं ब्रूहि बिस्मितायाखिलं हि मे॥१०॥ 


° ब्रह्मोवाच 
इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य तत्स्वबृत्तं जगाद ह । ततश्षोवाच सुप्रीत्या गाधिजं तं महोतिक्रत्‌ ॥११॥ 
शिवसुत उवाच 


विश्वामित्र वरान्मे त्वं बरकषपिंनोऽत्र संशयः । वपिष्ठाधाश्र नित्य॑त्वां प्रशंसिष्यन्ति चादरात्‌ ॥१२॥ 

अतस्त्वमाज्ञया मे हि संस्कारं क्तुमहंसि 425 सव॑ सुँगोप्यं ते कथनीयं न कुत्नचित्‌ ॥१३॥ 
iF | * ब्रह्मोवाच 

ततोऽक्ाषीत्‌ स संस्कार तस्य प्री त्याऽ्विसंयथा। शिवमासस्य देवपं वेदोक्तविधिना परम्‌ ॥१४॥ 

शिवबालोऽपि सुप्रीतो दिव्यज्ञानमदात्‌ परस्‌ । विश्वामित्राय सनये, महोतिकारकः पशु) ॥१५॥ 


` पुरोहितं चकारासौ विश्वामित्र शुचेः सुतः | तदारभ्य हिजयरो नानालीहात्रिशारदः ॥१६॥ 


इत्थं लीला कृता तेन कथिता सा मया सुने । ततलीलामपरां तात शृण ग्रीत्या बदाम्यहम्‌ ॥१७॥ 
तस्मिन्नवसरे तातं श्वेतनामा. च सम्प्रति । तत्राऽपश्यत्‌ सुतंःदिष्यं निजं परमपावनम्‌ ॥१८॥ 
ततस्तं पात्रको गत्वा इष्ट्राऽऽलिङ्ग्य चुचुम्् च । पुत्रेति चोकत्वा तस्मै स श्नं शक्ति ददौ च सः॥।१९॥ 


शुस्तां शक्तिमादाय तच्छृज्ञं चाररोह ह। तं जमान तया कत्या शृङ्गो ्ुवि पपात सः॥२०॥ 


ब्रह्माजी बोले-वालक की बात सुनते ही विश्वामित्र अत्यन्त प्रसन्न हो गये और विस्मित हो मन्द- 
मन्द स्वर से उस बालक से कहने रगे ॥ ८ ॥। र 

बिस्वामित्र बोले--हे तात ! सुनो, मैं ब्राह्मण नही हूँ । किन्तु गाधिपुत्रःक्षत्रिय कुमार हूँ, मेरा नाम 
बिंद्वामित्र है, में तो ब्राह्मणसेवक क्षत्रिय हूँ फिर पो रोहित्य कार्य किस प्रकार सम्पादन करूँ ॥ ९॥ हे श्रेष्ठ 
बालक ! मैंने तुमसे अपना सारा चरित्र निवेदन किया, पर तुम कौन हो ? अपना सम्पूर्णं चरित्र मुझसे 
कहो, मैं तुम्हें देखकर आशचर्यान्वित हो रहा हूँ ॥ १० ॥ 

ब्रह्माजी बोछे--इस वचन को सुनकर बाळक ने प्रसन्न हो विश्वामित्र जी से अपना सारा 
चरित्र कहा ॥ ११ ॥ द 

शिवसुत वोले-हे विश्वामित्र ! तुम मेरे वरदान से ब्रह्मि हो, इसमें संशय की वात नहीं, वसिष्ठादि 
ऋषि भी तुम्हारी आदर के साथ प्रशंसा करेगे १२॥ इस कारण ठुम गेरी आज्ञा से मेरा संस्कार करो । 
किन्तु यह सव रहस्य गुप्त ही रखना चाहिए, किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए॥ १३ ॥ 

ब्रह्माजी बोले--तब उस बालक के कहने से विश्वामित्र ने बड़े प्रेम से वेदोक्त रीति द्वारा उसका 
सारा संस्कार सम्पन्न किया ॥ १४ ॥ तदनन्तर शिवपुत्र ने बड़े प्रेम से विद्वामित्र महषि को दिव्य ज्ञान 
प्रदान किया ॥ १५ ॥ अग्नि के उस वालक ने तभी विश्वामित्र को अपना पुरोहित मान खिया । और उसी 
समय से वे द्विजत्व सम्पादन कर अनेकानेक चरित्र करने लगे॥ १६॥ उस वाळक ने इस प्रकार 
जो लीला की, हे मुने नारद ! वह मैंने तुमसे कहा-अब उस वाळक की और लीळा सुनो, मैं तुमसे कहता 
हुँ ॥ १७॥ हे तात ! उसी समय श्वेत नामक महषि ने उस दिव्य तेजसम्पन्त परम पावन बालक को 
अपना पुत्र मान लिया । अग्निदेव ने भी उस स्थान पर जाकर बालक को गले लगाकर उसका चुम्वन किया, 
उन्होंने उस वालक को पुत्र शब्द से पुकारते हुए अपनी शक्ति तथा समस्त अस्त प्रदान किये॥ १८-१९॥ 
गुह उस शक्ति को लेकर क्रौच पेत के शिखर पर चढ़ गये, और उस शक्ति से शिखर पर ऐसा प्रहार 


६३२ शिवमहापुराणे | तृतीयो- 


द्शपञ्चमिता वीरा राक्षसाः पूर्वमागताः । तद्दघाथं दुतं नष्टा भभूमुस्तत्म्रहार्तः ॥२१॥ 
हाहाकारो महानासी्चकस्पे साचणा मही । त्रैलोक्यं च सुरेशानः स देवस्तत्र चागमत्‌ ॥२२॥ 
दक्षिणे तस्य पार्शे च वेण स जघान च । शाखनामा ततो जातः पुमांशचको महाबलः ॥२३॥ 
पुनः शक्रो जघानाऽऽश वामपाश्वें हि तंतदा । चजेणौऽन्यः पुमाञ्जातो विशाखाख्योऽपरो बी २४ 
ततस्तद्ष्टदयं शक्रो जघान पविना तदा। परोऽभून्नेगमोपाख्यृः पुमांस्तदन्महाबलः ॥२५॥ 
तदा स्कन्दादिचत्वारो महावीरा महाबलाः । इन्द्रं न्तं दुतं जगुः सोऽयं तच्छरणं ययो ॥२६॥ 
शक्रः ससामर्गणो भरं प्राप्य गृहात्ततः | ययौ स्वलोकं चकितो न भेदं ज्ञातवान्‌ युने ॥२७॥ 
स बालफस्तु तत्रेव तस्थाऽऽवानन्द्सयुतः । पूर्ववन्निभयस्तात नानालीलाकरः ग्रञुः\२८॥ 
तस्मिन्नवसरे तत्र कृत्तिकाख्याश्च षट्‌" खयः | खातुं समागता बाळं दइशुस्तं महाप्रशुम्‌ ॥२९॥ 
ग्रहीतुं तं मनश्चक्रुः स्ोस्ता ऋतिका! ख्यः । वादो वश तासां तदूग्रहणेच्छापरों छुने | ॥३०॥ 
तद्वादशमनाथं स॒ पषष्णुखानि चकार ह | पपौ दुग्धं चं सर्वासां तुषटास्ता अभवन्युने ॥३१॥ 
तन्मनोगतिमाज्ञाय सर्वास्ताः कृत्तिकास्तदा | तमादाय ययुलोंक स्वकीयं ञुदिता यने ॥३२॥ 
तं वालकं ङमाशख्यं स्तनं दस्रा स्तनारथिने । वुद्धयामासुरीशस्य सुतं सयीधिकम्रमघ्‌ ॥२२॥ 
न चक्रुवौीलकं याश्च लोचनानामगोचरप्‌ ।ग्राणेम्योऽपि ग्रेमपात्रं य पोष्टा तस्य पुत्रकः।।२४॥ 
यानि यानि च बल्नाणि त्रैलोक्ये हुर्लभानि च । ददुस्तस्मै च ताः प्रेम्ण भूषणानि वराणि वै ॥३५॥ 


किया कि वह शिखर पृथ्वी पर गिर गया ॥ २०॥ इसके पहले भी उस वालक का वध करने के लिए 
दश पदुम वीर राक्षस वहाँ गये थे, किन्तु कुमार के प्रहार से सभी नष्ट हो गये ॥ २१॥ उस समय सवेत्र 
हाहाकार मच गया. पबंतों के सहित सारी पृथ्वी एवं त्रिलोकी काँपने लगी। उसी समय देवताओं के, 
सहित इन्द्र वहाँ पहुँच गये ॥ २२॥ - 
; इन्द्र ने अपने वञ्च से कार्तिकेय के दक्षिण पाशवं में प्रहार किया । वज्य के लगते ही उससे बिशाख 
) नामक एक महान्‌ बलवान्‌ पुरुष प्रगट हो गया ॥ २३॥। तब इन्द्र ने उस विशाख के वाम पाइवे में वप्त्र"से 
प्रहार किया, उस वज्र के छगते ही उससे विशाख नामक एक और पुरुष प्रगट हो गया ॥ २४॥ फिर 
' इद्रने अपने वज् से उस विशाख के हृदय में व्र से प्रहार किया, उससे भी निगम नामक एक महा 
बलवान्‌ पुरुष पैदा हो गया ॥ २५॥ तब स्कन्द, शाख, विशाख तथा निगम ये चारों महाबली इन्द्र को 
मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से दौड़े, यह देख इन्द्र उनकी शरण में गये २६॥ और देवताओं के सहित 
इन्द्र उनसे भयभीत हो उठे, वे आश्‍्चयंचकित हो अपने लोक चले गये, किन्तु उन्हें भी इस भेद का ज्ञान 
नहीं हुआ ॥ २७॥ 
 वहबालक प्रसन्न हो वहीं पर पूर्ववत्‌ निवास करते हुए अनेक छीलाएं करने लगा॥ २८॥ 
उसी समय छह इत्तिकाएँ स्नान के लिए वहाँ गयीं और उस सहाप्रभु बालक को देखा॥ २९॥ 
उन ङत्तिकाओं ने उस बालक को ग्रहण करना चाहा, उसी समय परस्पर ग्रहण करने की इच्छा से उनमें 
विवाद होने ऊगा ॥ ३०॥ उनका विवाद देखकर उस बाळक ने छह मुख धारण कर उन प्रत्येक कृत्तिकाओं 


का स्तन पान किया, जिससे वे परम सन्तुष्ट हो गयीं॥ ३१॥ फिर उस बालक के मन की गति जानकर ' 


ते इत्तिकाएँ प्रसन्नता से उसे लेकर अपने लोक चली गयीं॥ ३२॥ उन्होंने सूर्य के समान अत्यन्त 
कान्तिमान्‌ तथा स्तनपान की इच्छा करनेवाले उस शिवपुत्र को अपना दूध पिछाकर बड़ा बनाया ॥ ३३॥ 
बे प्राणों से भी अधिक प्रिय उस वालक को कभी आँखों की ओट न करतीं और अपने प्रेमैकपात्र उस 
बालक को सदा नेत्रों के सामने रखतीं और उसका पालन करतीं ॥ ३४ ॥ जो-जो वस्त्र एवं आभूषण इस 
त्रिलोकी में दुलेभ है, उन सभी बन्त्रों एवं आभूषणों को वे प्रेम से उस बाळक को प्रदान करतीं ॥ ३५॥ 


Te FE 20005 3). 


ऽध्यायः ४ | रुद्रसंहिता ( कुमारखण्डः ) | ६३३ 


I i a a a a i i i i को 
दिनें दिने ताः एपुषु्बालकं तं महामग्रश्ुष्‌। प्रशंसितानि स्वादूनि भोजयित्वा विशेषतः ॥३६॥ 

तथैकस्मिन्‌ दिने तात स बारः कृ्तिकात्मजः। गत्वा देवसभां दिव्यां सुचरित्रं चकार ह॥३७॥ 

स्वमहो दर्शयामास देवेभ्यो हि महादूशतस्‌ | सबिष्णुभ्योऽखिलेभ्यश्च महोतिकरघालकः ॥३८॥ 

तं इष्टा सकलास्ते वै साच्युताः स्यः सुराः। विस्मयं ग्रधुरत्यन्तं पप्रच्छुस्तं च बालकप्‌ ॥२९॥ 

को भवानिति तच्छत्वा न कित्‌ स जगाद इ । स्वायं स जगामाऽऽु गुप्तस्तस्थौ हि पूर्वत्‌ ॥४०॥ 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखण्डे कातिकेयलीलावणंतं 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


, चतुर्थोऽध्यायः, र 
5 ( कुमार का शिव के पास आना ) 
ड ' नारद उवाच 
देवदेव प्रजानाथ ततः किमभवद्धिधे ! । वदेदानीं कृपातस्तु शिवलीलासमन्वितप्त्‌ ॥ १॥ 
ब्रह्मोवाच 


कृत्तिकामिग्रंहीते चै तस्मिज्शम्शुसुते युने !। कशथ्रित्कालो व्यतीयाथ बुबुधे न हिमाद्रिजा॥ २॥ 
तस्मिन्नवसरे दुर्या स्मेराननसरोरुह्दा। उवाच स्वामिनं शम्शं देवदेवेश्वरं प्रशम ॥ ३॥ 
पार्वत्युवाच 
देवदेव महादेव शरण मे वचन शुभस | पूर्वपुण्यातिमारेण त्वं मया ग्रास ईश्वर !॥ ४॥ 
कुपया योशिषु श्रेष्ठो विहारस्ततपरोऽभवः । रतिभङ्गः इंतो देैस्तत्र मे भवता भव ।। ५॥ 


भूमौ निपतितं वीयं नोदरे मम ते विभो । छुत्र यातं च तदू देव केन देवेन निहतम्‌ ॥ ६॥ 


इसी प्रकार वे अत्यन्त प्रशंसा के योग्य दुर्लभ एवं स्वादिष्ट अन्नों को खिला-खिलाकर प्रतिदिन उस बालक 


.को पुष्ट करने लूगीं ॥ ३६ ॥ हे तात ! एक समय कृत्तिकाओं का वह पुत्र देवसभा में जाकर बड़ा सुन्दर 
चरित्र किया ॥ ३७ ॥ और वह अत्यन्त बलवान्‌ बाळक शीघ्रता से देवताओं तथा विष्णु को अपनी महिमा 
दिखाने लगा ॥ ३८ ॥ उसकी इस महिमा को देखकर विष्णु तथा अन्य देवगण आश्चर्यचकित हो उस 
बालक से पूछने लगे कि, हे बालक ! तुम कौन हो ? उनकी बात सुनकर उस बालक ने कुछ भी नहीं कहा 
ओर अपने घर आकर पूवत गुप्त खुम से रहने लगा ॥ ३९-४० ॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत दवितीय रुट्रसंहिता के चतुर्थे- 
कुमारखण्ड में कात्तिकेयलीला-बणून नामक तृतीय अध्याय समाप्त ॥ हे ॥ 
के 
नारद जी बोले--हे देवदेव ! हे प्रजानाथ ! हे विधे ! इसके अनन्तर फिर क्या हुआ, आप मुझसे 
शिव लीलायुक्त इस आख्यान को कहिए ? ॥ १॥ 
ब्रह्मा जी बोले--इस प्रकार शिवपुत्र को ग्रहण कर उन्हें अपना पुत्र मानते हुए कृत्तिकाओं को कुछ 
काळ व्यतीत हो गये, पर पार्वती को यह समाचार ज्ञात न हुआ ॥ २॥। एक समय पावती हँसते मुख-कमल 
से देवदेवेश्वर अपने स्वामी श्री सदाशिव से कहने लगीं ॥ ३ ॥ 
पार्वती बोलीं--हे देवदेव ! हे महाद्वेव ! आप मेरे शुभ वचन सुनें। हे ईश्वर ! मेरे पुर्वेजन्म के 
अत्यन्त पुण्य-प्रभाव से आप मुझे पति रूप से प्राप्त हुए हैं॥ ४॥ किन्तु जब योगियों में श्रेष्ठ होते हए भी 
आप मेरे साथ विहार में प्रवृत्त हुए थे उस समय देवताओं ने आपके साथ होनेवाळी मेरी रति को भङ्ग कर 
दिया ॥ ५॥ हे विभो ! जिससे आपका बहु वीयं मेरे उदर में न जाकर पृथ्वी में गिर!। हे देव | फिर वह 
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कथं सत्स्वामिनों वीयममोध॑ ते महेश्वर ! । मोषं यातं च फिं कि वा शिशुजोतश्र कत्रचित्‌ ॥ ७॥ 


. ब्रह्मोवाच 
बा्नतीवचनं भृस्वा प्रहस्य जगदीश्वरः | उवाच देवानाहृय मुनींथापि युनीश्वर ! ॥ ८॥ 
महेरवर उवाच 


देवाः शृणुत सद्वाक्यं पार्चेतीचचनं भूतम्‌ । अमोघं इत्र मे चीयं यातं केन च निहुंतम्‌ ॥ ९॥ 

स भयं नापतत्‌ ध्िप्रं स चेद्‌ दण्डं न चाईति । शक्तो राजा न शास्ता यः ग्रजाबाध्यश्व भक्षकः १०॥ 

शम्भोस्तहचनं श्रत्वा समालोच्य पर्स्परभ्‌ | ऊचुः सवं क्रमेणेव त्रस्तास्तु पुरतः प्रभोश ॥११॥ 

e विष्णुरुवाच 
ते सिथ्याबादिनः सन्तु भारते गुरुदास्किः । गुरुनिन्दारताः शश्वच्दवीयं येश्च निहुतस्‌ ॥१२॥ 
° ब्रह्मोवाच ° 

ड्य निहुतं येन पुण्यक्षेत्रे च भारते । स नाऽन्वितो भवेतत्र सेवने - पूजने तच ॥१३॥ 
लोकपाला ऊचुः | 

ल्ठीय निहुतं येन पापिना पतितअमात्‌ | भाजनं तस्य सोऽत्यन्तं तत्ताप कर्म सन्ततम्‌ ॥१४॥ 
देवा ऊचुः , 

छता प्रतिज्ञां यो मूढो नापादयतिं पूर्णताम्‌ | भाजनं तस्य पापस्य स्वीयं येन निहुतप्‌ ॥१५॥ 

देवपत्न्य ऊचुः 


या निन्दति स््रभतौरं परं गच्छति पूरुषम्‌ । माठमन्धुविहीना च त्वदवीयं निहत यया। ॥१६॥ 


बीबें कहाँ गया ? उसे किस देवता ने छिपा रखा ॥ ६॥ हे महेश्वर ! आप-जैसे मेरे स्वामी का वीयं तो 


मोघ है, वह निष्फळ तो नहीं हो सकता, आप बताइए कि कया वह व्यर्थ हो गया ? अथवा उससे कोई ' 


| बाळक कहीं प्रगट हुआ ॥ ७॥ F 
ड नु ब्रह्मा जी बोले-हे मुंनीशवर ! पार्वती की बात सुनकर महेश्वर हुँसे पुनः उन्होंने देवताओं एवं 
ञ्ु ज पूछा ॥ ८ ॥ ह ! 
3 महेश्वर बोले-हे देवताओ ! पावती के द्वारा कहे हुए मेरे वचन सुनो, मेरा वीये तो अमोघ (कभी 
निष्फल न होनेवाळा) है फिर वह कहाँ गया? और उसे किसने छिपा लिया है॥९॥ जो शीघ्रता से बता देगा 
` उसेकोई भय नहीं है और वह दण्डनीय भी नहीं होगा। शक्ति होने,पर जो राजा अच्छी प्रकार से शासन 
` नहीं करता वह प्रजा का वाधक है, रक्षक न होकर भक्षक ही कहाता है ॥१०॥ शिव जी की बात सुनते ही 
 देनगण भयभीत हो गये और आपस में विचार कर शिव जी के आगे क्रमशः शपथ करते हुए बोले ॥ ११ ॥ 
RR, विष्णु बोले--हे सदाशिव ! जिसने आपके वीर्य की चोरी की है, वह मिथ्यावादी हो और भारत में 
जन्म Br गमन ह र के पाप का निरन्तर भागी बने ॥ १२॥ 
9 -—हे सदाशिव ! जिसने आपके वीये को पुण्य-कषेत्र भारत 
[ हा ता ल हों॥ ॥ छिपाया है, वह इस -कषेत्र भारत झे आपकी 
5.55 कीन बोले--जिस पापी ने पतित होने के भ्रम से आपके वीयं नीय के 
० 7 i और न कमे से सदैव दुःख को प्राप्त करता रहे ॥ कः be 
देवताओं ने कहा--जिसने आपके वीर्य को चुराय ; 
के पाप का भागी होता है॥ १५॥ be डा ह र ६2055 कस 
देवपत्तियों ने कहां--जो स्त्री अपने स्वामी की निन्दा करे मे 
आये न्धो से 6 अथपा पर-पुरुष के साथ मैथुन करे 
बह अपने पिता तथा बन्धुओं से विहीन होकर उस पाप को प्राप्त करे, जिसने आपके वीर्ये को 


छिपाया हो ॥ १६९ 
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देवानां प्रचनं श्रृत्वा 'देवदेवेश्वरो इरः । कर्मणां साक्षिणथ्राह धमोदीन्‌ सभयं वचः ॥१७॥ 
श्रीशिव उवाच 

देपैने निह तं केन त्वद्वीय निहुतं धुवमः। तदमोघं भगवतो महेशस्य मम प्रभोः ॥१८॥ 

यूथं च साक्षिणो विश्वे सततं सनंकमंणास्‌ । युष्माकं निहुतं किं चा किं ज्ञातु वक्तमईथ ॥१९॥ 
ब्रह्मोवाच 

ईशस्स्य वचः श्रत्वा सभायां कम्मिताश्च ते | परस्परं समालोक्य क्रमेणोचुः पुरः प्रभोः ॥२०॥ 

रते तु तिष्ठतो चीरयं पपात वसुधातले । मया ज्ञातममोघं तच्छट्करस्य प्रकोपतः ॥२१॥ 


वीयं सोहुमश्ञक्तोऽहं तद़्हौ न्यदिपं हा दुवेहं ब्रह्मन्नबलां कन्तुमहसि ॥२२॥ 
वीयं सोहुमशक्तोऽहं तव॒ शङ्कर त । कैलाये न्यक्षिपं स्यः कपोतात्मा सुदुःसहम्‌ ॥२३॥ 
चीथं सोढुमशक्तोऽहं तब श्ञङ्कर लोकप ष क्षिपं सद्यो दुःसहं परमेश्वर {२४ 
चीयं सोढुमशक्ताऽहं तब शङ्कर लोकप En. प्रभो नाथ ! न्यक्षिपं शरकानने ॥२५॥ 


वायुरुवाच 
शरेषु पतितं वीयं सद्यो वालो भूच इ । अतीव सुन्दरः शम्भो स्वनद्याः पावने तटे ॥२६॥ 


ब्रह्मा जी बोले-हे देवाधिदेव महेश्वर ! देवताओं के वचन सुनकर कमं के साक्षीभूत धर्मादि देवताओं 
को भयभीत करते हुए बोले ॥ १७॥ 
शिव जी बोले-हे धर्मादि देवगणो ! यदि मेरे वीर्य को देवगणों ने नहीं छिपाया है, सब निइचय 
“कर बताओ कि मेरे वीर्ये को किसने छिपाया है? मुझ महेश्वर का वीयं तो अमोघ है॥ १८॥ हे विश्व- 
देवगण ! आप लोग तो सभी के कमं के सतत साक्षी हैं, आप लोगों से कोई भी बात छिपी नहीं रह 
सकती, अतः वीयं का पता लगाकर हमें बताओ ॥ १९॥ 
ब्रह्माजी बोले--उस देवसभा में सदाशिव की बात सुनते ही विश्वेदेव काँप उठे और परस्पर एक- 
दुसरे की ओर देखते हुए शङ्कर के आगे कहने छगे- ॥ २० ॥ शङ्कर का रतिकाल में भी स्थित रहने वाळा 
वीये कोप के कारण पृथ्वी पर गिरा, बह अमोघ है, इसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ ॥ २१॥ 


पृथ्वी बोली-मैंने उस वीर्य को धारण करने में असमर्थ होने के कारण उसे अग्नि को सौंप दिया । 
आप इसके लिए मुझ अबला को क्षमा करें॥ २२॥ 

अस्ति बोले--हे शङ्कर ! मैं कपोतरूप से तुम्हारा वीर्यं धारण करने में असमर्थ था इसलिए उसे 
केलास पर्वते पर त्याग दिया ॥ २३॥ 

केलास बोले-हे लोकरक्षक सदाशिव ! मैं भी आपके इस असह्य वीयं को धारण करने में असमर्थ 
होने के कारण उसे गङ्गा में फेंक दिया ॥ २४॥ 

. गङ्गा बोलीं-हे लोकपालक शङ्करः! मैं भी आपका वीर्यं सहन करने में असमर्थ हो गयी, तब 

व्याकुल होकर उसे सरपत के वन में छोड़ दिया ॥ २५॥ 

वायु बोले--हे शङ्कर ! सरपत के वन में गिरा हुआ वह वीर्य तत्काळ बालक के रूप में परिणत हो 
गया है। हे शम्भो ! गङ्गा के पवित्र तट पर सरपत के वन में वह सुन्दर बालक जन्मा;है॥ २६॥ 
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सूर्यं उवाच 
रुदन्तं बालकं इषट्राऽगममस्ताचलं प्रभो । प्रेरितः कालचक्रेण निशायां स्थातुमक्षमः॥२७। 
चन्द्र उवाच 
रुदन्तं बालकं गराप्य गृहीत्वा कृत्तिकागणः। जगाम स्वालयं शम्भो गच्छत्‌ बद्रिकाभमस्‌ ॥२८॥ 
जलमूवाच 
अं रुदन्तमानीय स्तन्यपानेन ताः ग्रभो ! । वद्धयामासुरीश्चस्य सुतं तव॒ रबिग्रभप्र ॥२९॥ 
सन्ध्योबाच 
अधुना कृचिकानां च बनं तं पोष्य पुत्रकम्‌ । तन्नाम चकगस्ताः प्रेम्णा कात्तिक्षेति कौतुकात्‌।३०॥ 
« रात्रिस्वाच 
न चक्रर्वालक॑ ताच लोचनानामगोचरस्‌ । ग्राणेभ्योऽपिग्रीतिपात्र यः पोषा तस्य धुत्रकः॥३१॥ 
दिनमुवाच 
यानि यानि च बख्नाणि भूषणानि वराणि च । ग्रशंसितानि स्वादूनि भोजयामाषुरेव तस्‌ ॥३२॥ 
ब्रह्मोवाच 


तेषां तहचन श्रुत्वा सन्तुष्ट परद्वदनः। सुद भ्राप्य ददौ ग्रीत्या विश्नभ्यो बहुदक्षिणास्‌॥३२॥ 
पुत्रस्य वार्ता सम्प्राप्य पार्वती हृष्टमानसा । कोटिरत्नानि विग्रेभ्यो ददौ बहुघनानि च ॥३४॥ 
उक्ष्मी सरस्वती भेना सावित्री सर्वयोषितः | विष्णुः सवे च देचाश् ब्राक्षणेभ्यो ददुर्थनस्‌ ॥३५॥ 
प्रेरित! स प्रश्ुदवैश्चेनिभिः पवंतैरथ। दूतान्‌ प्रस्थापयामास स्वपुत्र यत्र तान्‌ गणान।३६॥ 
वीरभद्र विज्ञालाक्षं शङ्ककणं पराक्रमस्‌ । नन्दीश्वरं महाकालं वजदंट्र”' महोन्मदम्‌ ॥२७ 


सूर्य बोले--रोते हुए उस बालक को देखकर कालचक्ग से प्रेरित हुआ मैं वहाँ ठहरने में असमर्थ होने 
| के कारण अस्ताचळ को चला गया फिर क्या हुआ ? यह मैं नहीं जानता ॥ २७॥ 
चन्द्रमा वोले-हे शङ्कर! रोते हुए वालक को देखकर वदरिकाश्रम की ओर जाती हुई कृत्तिकाएँ 
' उसे अपने घर ले गयीं ॥ २८॥ 

जळ ने कहा-है प्रभो ! रोते हुए सूर्य के समीप अत्यन्त तेजस्वी उस बाळक को कृत्तिकाओं ने 
अपना स्तन पान कराकर बड़ा बनाया है॥ २९ ॥ र 
. सन्ध्या बोली--इस समय उन कृत्तिका-समूहों ने आपके उस पुत्र को बड़ा बनाकर कोतुक के साथ 
बड़े प्रेम से उसका कात्तिकेय ऐसा नामकरण किया है ॥ ३०॥ 
. रानि वोली--वे इत्तिकाएँ उस बालक को अपने नेत्रों से कभी ओझल नहीं करतीं, वे प्राणों से भी 
प्रिय उस बाळक का पाळन-पोषण करती हैं, इसलिए संरक्षण करने के कारण वह उनका पुत्र है ॥ ३१॥ 
हिन वोले-पृथिवी में प्रशंसा के योग्य जितने श्रेष्ठ वस्त्र एवं आभूषण हैं वे उन्हें पहनाती हैं और 
स्वादिष्ट भोजन प्रदान करती हैं ॥ ३२ ॥ 9 
ब्रह्माजी बोले--उत्तकी बात सुनकर शिवजी परम प्रसन्न हो गये और ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत-सी 
दक्षिणा दी॥ ३३॥ इधर पुत्र का समाचार सुन पारवती बहुत प्रसन्न हुईं, उन्होंने भी एक-एक 
ब्राह्मण को करोड़-करोड़ रत्न तथा बहुत-सी दक्षिणा दी ॥ ३४ | लक्ष्मी, सरस्वती, मेना, सावित्री आदि 
स्त्रियों ने तथा विष्णु आदि सभी देवगणों ने यह समाचार सुनकर ब्राह्मणों को बहुत धन प्रदान 
किये ॥ ३५॥ तब शिव ने देवता, मुनि एवं पर्वतगणों से प्रेरित होकर अपने गणों को वहाँ भेजा, जहाँ 


उनका पुत्र था॥ ३६॥ उन्होंने वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, पराक्रम, नन्दीशवर, महाकाल, बज्दंष्टर, 
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गोकणीस्यं दधिश्ुललं ज्वल्दशिण्षिखोपभप्‌ । लक्षं च धत्रपालानां भूतानां च त्रिलक्षुकम ॥३८॥ 
रद्रांथ भेस्वांयेव शिवतुस्यपराक्रसाच्‌ । अन्यां्च विकृताकारानसड्रुयानपि नारद !॥३९॥ 
ते सब शशवदूता्च नानाशस्रा्पाणयः। काततकाना च भवन वेध्यामासरुद्धता। ॥४०॥ 
इष्टा तान्‌ कृत्तिकाः सवो भयविह्ठरमानसाः । कात्तिके कथयामासुज्यलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥४१॥ 
कृत्तिका ऊचु 
स ! सेन्यान्यसङख्यानि वेश्यामातुरालयस्‌ । किं कतेव्यं क गन्तव्यं महाभयञ्चपस्थित्‌ ॥४२॥ 
कातिकेय उवाच 
भयं त्यजत कल्याण्यो भयं किं वा मथि स्थिते | हु निवार्योऽस्मि बालश्च मातरः केन वार्यते ॥४३॥ 
ब्रह्मोवाच , 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सैन्येन्द्रो नन्दिकेश्वरः । पुरतः कार्तिकेयस्योपयिष्टः सञ्चुचाच ह॥४४। 
नन्दीइवर उवाच 
आतः प्रवृत्ति शृणु मे मातरश्च शुभावहाम्‌ । ग्रेरितोऽहं महेशेन संहर शङ्करेण च॥४५॥ 
कैलासे सबदेवा् न्रह्म-विष्णु-शिवादयः। सभायां संस्थितास्तात महत्युत्सचमङ्गले ॥४६॥ 
तदा शिवा समायां वे शङ्करं सर्वशङ्करस्‌ । सम्प्रोध्य कथयामास तवान्वेषणहेतुकस्‌॥।४७॥ 
पप्रच्छ ताङ्घिवो देवान्‌ क्रमाच्वस्म्ासिददेतने । प्रत्युत्तरं ददुस्ते तु प्रत्येकं च यथोचितम्‌ ॥४८॥ 
त्वासत्र कृत्तिकास्थाने कथयामासुरीश्वरस | सव धर्मादयो घर्साऽधमस्य कमंसाक्षिणः॥४९॥ 
ग्रवभूच रहःक्रीडा पार्वतीशिवयोः पुरा | इष्टस्य च सुरैः शम्भोवीर्य भूमौ पपात ह ॥५०॥ 
भूमिस्तदध्षिपद्वहौ वह्निश्राद्रौ स भूधर | गङ्गायां सोऽक्षिपद्ठेगात्‌ तरङ्गः शर्कानने ॥५१॥ 
महोन्मद, गोकर्णस्य, दधिमुख, अग्नि के समान प्रज्वरित मुखवाले अनेकों गणों को, लक्षसंख्मक क्षेत्रपालों को 
तीन लाख भूतों को, शिव के समान पराक्रम वाले अनेक असंख्य रुद्रों को, भेरवों को तथा विक्रताकार वाले 
० अन्य असंख्य गणों को वहाँ भेजा ॥।३७-३९॥ शिव के उन असंख्य उच्छुंखल दूतों ने नाना प्रकार के अस्त्र- 
झस्त्रों से सुसज्जित हो उन कृत्तिकाओं के भवन को चारों ओर से घेर लिया ॥ ४० ॥ उन गणों को देखते 
. ही कृत्तिकाएँ भय से व्याकुल हो गयीं। तव उन्होंने ब्रह्मतेज से देदीप्यमान उस कात्तिकेय वालक से 
यह समाचार कहा ॥ ४१॥ 
कृत्तिकाओं ने कहा--हे वत्सः! देखो, असंख्य सेनाओं ने हमारे घर को घेर लिया है, अब कया करें ? 
कहाँ जायें, महाभय उपस्थित हो गया है ॥ ४२॥ 
कात्तिकेय बोले--हे कल्याणियो ! तुम लोग भयभीत मत होओ । मेरे रहते भय करने का कोई कारण 
नहीं है। हे मातः ! मैं यद्यपि अभी बालक हूँ पर अजेय हूँ, इस जगत्‌ में मुझे जीतनेवाला कौन है ॥ ४३॥ 
ब्रह्मा ने कहा--उसी समय सेनापति नन्दिकेश्वर कात्तिकेय के आगे जाकर इस प्रकार 
कहने लगा ॥। ४४॥। 
नन्दीवर ने कहा--हे भाई एवं माताओ ! हम जिस कारण से यहाँ आये हैं, वह शुभ समाचार 
मुझसे सुनो, जगत्‌ के संहार करने वाले शिव ने हमें तुम्हारेःपास भेजा है॥ ४५ ॥ हे तात ! महान्‌ उत्सव 
एवं मङ्गलदायी केलास पर्वत की सभा में सभी ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सभी देवता उपस्थित थे॥ ४६॥ 
तव उस सभा में भगवती पार्वती ने लोक-कल्याणकारी भगवान्‌ शङ्कर को सम्बोधित करते हुए उनसे तुम्हारा 
खोज करने को कहा ।। ४७॥ शङ्कर ने सभी देवताओं से क्रमशः तुम्हारे प्राप्ति का उपाय पूछा। उनमें 
प्रत्येक ने यथोचित उत्तर दिया ॥ ४८ ॥ तदनन्तर सभी के धमं एवं अधमं के साक्षीभूत धर्मादि देवताओं 
ते इन्हीं कृत्तिकाओं के घर में तुम्हारा ठिकाना वताया ॥ ४९॥ प्रथम शिव एवं पावती में बहुत काल 
पर्यन्त एकान्त स्थान में विहार होता था, फिर देवताओं के द्वारा अवलोकनमात्र से उने शिव का वीय॑ पृथ्वी 
पर गिर गया ॥ ५०॥ भूमि ने उसे अग्नि में, अग्नि ने गिरिराज हिमालय में और हिमालय ने उसे गङ्गा 
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तत्र यालोऽभवस््वं हि देवकार्यक्रतिः रचः । तत्र लब्धः छचिकामिसत्व भूमि गच्छ साम््रतस्‌।५२॥ 
तवामिपेक॑ शम्भुर्तु करिष्यति सुरैः सह । लप्स्यसे सवशख्राणि तारकाख्यं हनिष्यसि ॥५३॥ 
्रत्वं वञ्वसंहस्वांगाप्तुं चाऽक्षमा इमाः । नां गोप्तुं यथा शक्तः शुष्कब्कः स्वकोटरे ५४ 
दीसवांस्त्वं च विश्वेषु नासां गेहेषु शोभसे | यथा पतन्‌ महाकपे द्विजराजो न राजते ॥५५॥ 
करोषि च यथाऽलोकं नाऽऽच्छन्नोऽस्मासु तेजसा। यथा र्थः फलाच्छन्नो न भवैन्मानचस्य च ।५६॥ 
विष्णुस्त्वं जगताँ व्यापी नाऽन्यो जातोऽसि शाम्मव ! । 
« यथा न केषां व्याप्यं च तत्सवं व्यापकं नभः। ५७॥ 
योगीन्द्रो नाऽतुठिृश्च भागी चेत्‌ परिरो्णे। नैव लिप्तो यथाऽऽत्मा च कमं योगेषु जीविन्ञाप्‌।।५८॥ 
दिरवारम्भरत्वमीशश्च नासु ते सम्भवेत्‌ स्थितिः । शुणानां तेजसां राशिर्यथात्मानं च योगिनः।॥|५९॥ 
रातये त्रां न जानन्ति ते नरा हतबुद्धयः । नाद्रियन्ते यथा मेकास्त्वैकासाश्च पङ्कजात्‌॥६०॥ 
कात्तिकेय उवाच 

श्रातः स्व विजानासि ज्ञानं त्रेकालिकं च यत्‌ । ज्ञानीत्वं का प्रशंसा ते यतो मत्युज्ञयाशित!॥ ११॥ 
कर्मणां जन्म येषां वा यासु याहु च योनिषु । ताु ते निवृतिं भरातः प्राप्लुवन्तीह साम्म्रतम्‌॥६२॥ 
चिका ज्ञानवत्यञ्च योगिन्यः प्रकृतेः कलाः । स्तन्येनासां वद्धितोः्हमझुपकारेण सन्ततघ्‌ ॥९३॥ 

आसामहं पोष्यपुत्रो मंशा योपितर्त्विमाः । तस्याञ्च ्कृतेरंशास्ततस्तत्स्वाभिचीयंजः ॥६४॥ 

...में फेंक दिया । तदतन्तर गज्जा ने अपने तरङ्गं से उसे सरपत के वन में फेंक दिया ॥ ५१ ॥ उसी वीयं 
|) से तुम देवताओं का कार्य करने के लिए उत्पन्न हुए हो। इन कृत्तिकाओं ने तुम्हें वहीं प्राप्त किया 
| और अपने घर ले आयीं। अतः इस समय तुम मृत्युलोक में चुछो ॥ ५२॥ वहाँ पर शङ्कर देवताओं 
के स्रहित तुम्हारा अभिषेक करेंगे, और वहीं सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र प्राप्त होंगे, जिससे तुम तारक नामक 
' असुर का वध करोगे ॥ ५३॥ तुम विद्वव के संहारकर्त्ता शिव के पुत्र हो, इन क्ृत्तिकाओं को तुम्हें रखने 
का अधिकार नहीं है। भला शुष्क वृक्ष अपने कोटर में किस प्रकार अग्नि को छिपा सकता है ?॥ ५४॥ 
तुम सारे संसार में प्रकाशित हो, इन ङृत्तिकाओं के घर में रहने से .तुम्हारी शोभा नहीं है। जैसे, | 
` सर्वेलोक प्रकाशक, द्विजराज चन्द्रमा कूप के अन्दर रहकर प्रकाशित नहीं होता ॥ ५५॥ तुम इस समय 
भनी इस स्थान में अपने तेज से हमें प्रकाशित कर रहे हो, जिस प्रकार निष्फल सूर्य मानवमात्र को प्रकाश देते 
` हुँ ॥५६॥ हे तात ! तुम जगत्‌ में व्याप्त होने से विष्णु ही हो, क्योंकि शिव का पुत्र विष्णु को छोड़कर दूसरा 
हो नहीं सकता । जैसे, आकाश किसी का व्याप्य नहीं है, किन्तु वह संत्र व्यापक है, ऐसे तुम हो ॥ ५७ ॥ 
आप योगीन्द्र हो । भोगी होकर भी कम में लिप्त नहीं होते, सबका परिपोषण करते हो, जिस प्रकार 
प्राणियों के कमंयोग में आत्मा लिप्त नहीं होता ॥ ५८ ॥ आप इस विश्वसृष्टि के कर्त्ता तथा ईश्वर हैं, 
` परन्तु सृष्टि में आप लिप्त नहीं रहते । हे भाई ! आप गुण एवं तेज के राशि हो, अतः योगियों के 
 आत्माभूत आपको जो नहीं जानते वे हतबुद्धि हैं। जिस प्रकार एक जगह रहनेवाला मेढ़क कमल को 
` नहीं पहचानता है॥ ५९-६०॥ 

_ कात्तिकेय बोले-हे भाई ! आप तो सब जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी होने से त्रिकालदर्शी हैं और 
मृत्युञ्जय भगवान्‌ सदाशिव के सेवक हैं इसलिए आपकी प्रशंसा जितनी भी की जाय थोड़ी है ॥ ६१ ॥ 
जिन लोगों का कमंवश जिस-जिस योनि में जन्म होता है, उसी-उसी योनि में उनको सुख प्राप्त होता 
है॥ कान ॥ हा सभी इत्तिकाएं ज्ञानयुक्त हैं, योगिनी हैं और प्रकृति की कलाएं हैं, इन्होंने अपना दूध 
पिलाकर हमें इतना बड़ा बनाया है, इसलिए मेरे ऊपर इनका महान्‌ उपकार है ॥ ६३॥ मैं इनका पोष्य 
पुत्र हैं, मेरे अंश ( भाग्य में ) से यही मुझे दूध पिलाने के लिए प्राप्त हुईं, यही प्रकृति की अंशभूत हैं 
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न मङ्कङ्ञो हे शेलेन्द्रॅकन्यया नन्दिकेश्वर ! । सा च मे घर्मतो माता यथेमा; सचंसम्मताः॥६५॥ 
शम्धुना मरेपितसत्वं च शम्भोः एुत्रसमो मद्यान्‌ । आगच्छाभि त्वया साद्व द्रक्ष्यामि देवताइलम।६६॥ 
इत्येवञ्चुक्त्वा त॑ शीध' सम्बोध्य कृत्तिकागणध्‌ । का्िकेयः प्रतस्थे हि साद्धं शङ्करपार्पदैः ॥६७॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमार्‌खण्डे का्तिकेयान्वेषण- 
नन्दिसंवादवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
i ब्रह्मादि देवों का कुमार का शस्त्रदानभपूर्वंक अभिषेक करना ) 
० ` ब्रह्मोवान,. - “ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र ददर्श रंथप्नत्तमप्‌ | अङ्भुतं शोभितं शश्वद्निशवकमंविनिमितस्‌॥ १ ॥ 
शतचक्रं .सुदिस्तीणं मनोयायि मनोहरम्‌ । ग्रस्थापित्तं च पार्वत्या वेशितं पापदेवरेः ॥ २॥ 
समारोहत्ततोऽनन्तो हृदयेन विदूयता | कात्तिकः परमञ्ञानी परमेशानबीयंजः॥ ३॥ 
तदैव कृतिका प्राप्य भुक्तकेश्यः छुवाऽऽतुराः ¦ उन्मत्ता इव तंत्रेव वक्तुमारेमिरे वचः॥ ४॥ 
| कत्तिका ऊचुः 

विद्दायाऽस्मान्‌ ऊपासिन्धो गच्छसि त्वं हि निर्देथः । 

नाऽयं धर्मों मात्वर्गान्‌ पालितो यत्‌ सुतस्त्यजेत्‌॥ ५॥ 
स्नेहेन यरडितोऽस्माभिः पुत्रोऽस्माकं च धर्मतः । किं छुम छ च यास्यामो बयं किं करवाम इ ॥ ६॥ 


` इत्युक्त्वा कक्तिः सी कृत्वा वक्षसि कात्तिकप्‌। दुतं मूच्छीमवापुस्ताः सुतविच्छेदकारणात्‌॥ ७॥ 


अतः मैं पहले इनका लड़का हूँ इसके वाद ही मैं शङ्कर का लड़का हूँ ॥ ६४॥ ऐसे हे नन्दिकेश्बर ! 


पाती से मेरा कोई विरोध नहीं है, वे भी हमारी धर्मतः माता हैं, किन्तु ये कृत्तिकाएँ तो सर्वसम्मत मेरी 
माता हैं ॥ ६५ ॥ आप महान्‌ हैं और शिवजी के पुत्र समान हैं, और मुझे लिवाने के लिए उन्होंने आपको 
भेजा है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलेगा और देव-संमूहों का दर्शन कखूंगा॥ ६६ ॥ ऐसा कहकर 
उन्होंने कृत्तिकाओं से जाने की आज्ञा-झाँगी फिर वे शङ्कर के उन गणों के साथ चल पड़े ॥ ६७॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती 'भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के चतुथं कुमार- 
खण्ड में कार्तिकेयास्वेषण-नन्दिकेशवर संवाद वर्णन नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४॥ 
रे 


ब्रह्माजी बोले--उसी समय विश्वकर्मा द्वारा रचित, अत्यन्त अद्भुत तथा शोभा-सम्पन्न एक रश्च 


` दिखाई पड़ा ॥१॥ उस रथ में सौ पहिए थे, वह बड़ा विस्तीर्ण और मनोहर था, उसकी गति मन के समान 


वेगवान्‌ थी, वह श्रेष्ठ रथ शिव के पार्षदों से आवेष्टित था । पार्वती ने बसे कुमार के लिए भेजा था ॥ २॥ 
फिर परम ज्ञानी अनस्त तथा शिव के वीर्यं से उत्पन्न हुए कार्तिकेय ग्लानि से युक्त हो उस रथ पर 
चढ़े ।। ३॥ उसी समय कृत्तिकाओं ने शोक से व्याकुल हो विखरे हुए वालों से कात्तिकेय के पास जाकर 
उन्मत्त के समान कहा-।। ४ ॥ 

कृत्तिकाएँ वोलीं-हे इपासिन्धो ! आप हम सबको छोड़कर इस प्रकार निर्देय होकर किस प्रकार 
जा रहे हो ? पुत्र का यह धर्म नहीं है कि जिस माता ने पालन-पोषण किया उसका परित्याग कर चछा 
जाये ॥ ५॥ हम लोगों ने बड़े स्नेह से तुम्हें बड़ा बनाया है, तुम हमारे धर्मपुत्र हो । अवे तुम्हीं बताओ कि 
अव हम क्या करें, कहाँ जायें और कंसे रहें ? ॥ ६ ॥ ऐसा कहकर वे कात्तिकेय को अपने छाती से लगाकर 
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ताः इमारो बोधयित्वा अध्यात्मवचनेन वे । ताभिश्च पाषदैः साहुमारुरोह रथं अुने॥ ८॥ 
इषा शृत्वा मङ्गलानि बहूनि सुखदानि वै। छुमारः रार्षदैः साद्धं जगाम पिदृमन्दिरम्‌॥ ९ ॥ 
दक्षेण नन्दियुक्तथ मनोयायिरथेन च। कुमारः प्राप कैलासं न्यग्रोधाऽक्षयमूलके ।१०॥ 
तत्र॒ तस्थो कृत्तिकाभिः पार्षदग्रवरैः सह । कुमारः शाङ्करि; प्रीतो नानालीलाविश्ञार्द॥११॥। 
तदा सरमे सुश्गणा ऋषयः सिद्धचारणाः । विष्णुना ब्रह्मणा साद्धं समाचरूपुस्तदागमस्‌॥१२॥ 
तदा दुष्टा च गाङ्गेयं यथौ ग्र्ुदितः शिवः । अन्येः समेतो हरिणा ब्रह्मणा च सुरषिंभिः ॥१३॥ 
शङ्गा्च ` बहवो नेदु्भेरीतू्याण्यनेकशः । उत्सवः सुमहानासीद्‌ देवानां तुष्टचेतसाम्‌॥१४॥ 
तदानीमेच तं सब वीरभद्रादयो गणाः । इयन्त; सवन्वयुः केलिं नानाताठघरस्वराः ॥१५॥ 
स्तावकाः स्तूयमानाश्च चक्रुस्ते गुणकीत्तनम्‌ । जयशब्दं नमःशब्दं इर्वाणाः ग्रीतमानसाः ॥१६॥ 
दृष्ड ययुस्तं शरजं शिवात्मजमचुत्तमस्‌॥ १७॥ ` 
पार्वती मङ्गलं चक्रे राजमार्ग मनोहरस्‌ । पद्रागादिमणिभिः संस्कृतं परितः पुरस्‌ ॥१८॥ 
पतिपुत्रवतीभिथ॒साध्वीभिः स्रीमिरन्विता । लक्ष््यादित्रिंशद्‌ देवीथ्च पुरः कृत्वा समाययो ॥१९॥ 
रम्माद्यप्सरसो दिव्याः सस्मिता वेषसंयुताः | सङ्गीतनतेनपरा वभूव्॒च शिवाज्ञया ॥२०॥ 
ये ठं समीक्षयामासुयोङ्गयं शङ्करोपमम्‌ । ददृशुस्ते महत्तेजो व्याप्रभासीज़गलये ॥२१॥ 
तत्तेजसाबृतं ` वालं तप्तचामीकरप्रभम्‌ | ववन्दिरे दुतं सवे कुमारं दरयवचंसम्‌॥२२॥ 
जहपविनतस्कन्था नमःशव्दरतास्तदा । परिवार्योपतस्थुस्ते वामदक्षिणमागताः॥२३॥ 


वियोग से व्याकुळ हो मूच्छित हो गयीं ७॥ तब कुमार ने आध्यात्मिक वचनों से उन्हें समझाया । ' 


है मुने ! फिर वे रथ पर सवार हो पाषंदों के साथ चल पड़े ॥,८ ॥ २ 
कुमार को अपने प्रस्थान के समय नाना प्रकार के मङ्ख दिखाई तथा सुनाई पड़ने लगे, इस प्रकार 


: ` वे पार्षदों के साथ अपने पिता के घर चले ।| ९॥ अपनी दाहिनी ओर नन्दिकेश्वर से युक्त कुमार मन के 
समान वेग वाले उस रथ से केलास पर्वत पर प्रज्यकाळ में भी नष्ट न होने वाले उस अक्षयवट के समीप 


पहुँचे ॥ १० ॥ वहाँ पर लीलाविशारद छाद्धूरपुत्र कुमार कार्तिकेय ने उन कृत्तिकाओं तथा पार्षदों के साथ 


' प्रसन्तता से रथ को खड़ा कर दिया॥ ११॥ तदनन्तर सभी देवगण, ऋषिगण, सिद्धचारण, ब्रह्मा तथा 


विष्णु ने शिवजी से कार्तिकेय के आने का समाचार कहा ॥ १२॥ उस समय शिवजी गणेश का दशन कर 
विष्णु, ब्रह्मा तथा अन्य सुरक्षियों के साथ प्रसन्न हो कात्तिकेय के पास चले ॥ १३॥ उस समय शाद्, 
भेरी आदि बाजे बजने लगे और प्रमुदित हुए देवताओं के घर महान्‌ उत्सव होने लगे ॥ १४॥ उस समय 


` वीरभद्रादि शिवगण अनेक ताल पर गाना गाते केलि करते हुए शिवजी के पीछे-पीछे चले ॥ १५॥ 


स्तुति-पाठक स्तुतिपूर्वंक गुण-कीत्तंन करने छगे और प्रसन्न हो जय-जयकार तथा नमःशब्द का उच्चारण . 
करने लगे ॥ १६॥। और शिवजी के शरपत वन में उत्पन्न हुए उस पुत्र को देखने के लिए चले ॥ १७॥ 


` प्रावंती ने राजमार्ग को अनेक मङ्गल द्रव्यों ( नाना प्रकार के पूर्णं कळवा एवं कदली स्तम्भादि ) से अत्यन्त 


मनोहर बना दिया था । उन्होंने पद्मराग आदि मणियों से पुर को चारों तरफ से अलंकृत करवायीं ॥१८॥ 
चे पति पुत्रवाली सुहागिन स्त्रियों को तथा लक्ष्मी आदि तीस देवियों को आगे कर कार्तिकेय को लेने के 
लिए चल पड़ीं ॥ १५॥ शिव की आज्ञा से रम्भादि दिव्य अप्सराएँ उत्तम वेष से सजकर मन्द-मन्द 
हासपूर्वेक गाती एवं नाचती हुई चली ॥ २० ॥ जिन लोगों ने गज्भापुत्र गाज़ेय का दर्शन किया था, उन्होंने 
देखा कि सारे जगत्‌ में एक बहुत बड़ा तेज व्याप्त हो रहा है॥ २१॥ उस तेज से सुवांणे के समान 
देदीप्यमान बाळक घिरा हुआ है। तब उन सभी लोगों ने सूर्ये के समान अत्यन्त तेजस्वी उस बालक की ; 
वन्दना को ॥ २२ ॥ उस बालक के सामने सभी लोगों ने नमःशब्द का उच्चारण करते हुए अपना सिर 


ऽध्यायः ५ ] रुद्रसंहिता ( कुमारखण्डः ) ६४१ 
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अइ विष्णु शक्रश्च तथां देवादयोऽखिलाः । दण्डवत्‌ पतिता भूमौ परिवार्यं इमारकम्‌॥२४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शम््गिरिजा च मुदान्विता । महोत्सवं समागम्य ददर्शं तनयं बुदा ॥२५॥ 
पुत्रं निरीक्ष्य च तदा जगदेकवन्धु ग्रीत्यान्वितः परमया परथा भवान्या । 
सनेहान्वितो झुजगमोगुतो हि साक्षात्‌ स्वरः परिश्तः प्रमथैः परेशः ॥ २६ ॥ 
अथ शक्तिधरः स्कन्दो चट्टा तौ पार्वतीक्षिवों | अबस्य रथाचूर्ण शिरसा ग्रणनाम इ ॥२७॥ 
उपथुद्य शिवः प्रीत्या कुमार मूण्नि झङ्करः। जप्नौ परेम्णा परेशानः ग्रसन्नः स्नेहकर्तकः ॥२८॥ 
उपगुद्य शुदं तत्र॒ पावेती जातसम्भ्रमा | स्तुतं पाययामास स्तनं स्नेहपरिष्ता ॥२९॥ 
तदा नीराजितो. देयैः सकर्रे्ुदान्बितैः । जयशब्देन “महता व्याप्तमासीन्नभस्तलम ॥३०॥ 
ऋषयो ब्रहमघोपेण शीतेनैव च शायकाः। वाचे बहवस्तत्रोपतस्थु्च इमारकम्‌ ॥३१॥ 
स्वमङ्मारोप्य तदा महेशः झमारकं तं प्रभया समुज्ज्वलप्‌ | 
चभौ भवानीपतिरेव साक्षाच्छ्रियाऽन्वितः पुत्रवतां बरिष्ठः ॥ ३२॥ 
कमारः स्वगणेः साद्धमाजगाम शिवालयम्‌ | शिवाज्ञया महोर्साहेः सह देवैमहासुखी ॥३३॥ 
दम्पती तो तदा तत्रेकपद्येन विरेजतुः । विवन्धमानाशपिभिराइतो. सुरसत्तमैः ॥३४॥ 
कुमारः क्रीडयामास शिोत्सज्ञे मुदान्वितः । वासुकिं शिवकण्ठंस्थं पाणिभ्यां समपीडयत्‌ ॥३७॥ 
अहस्य भगवाभूशम्श्चः शशंस शिरिजां तदा । निरीक्ष्य कृपया इष्टया कृपाउीर्याकृतिघ्‌ ॥३६॥ 
मन्दस्मितेन च तदा भगवान्‌ महेशः प्राप्तो युद च परमां गिरिजासभेतः। 
प्रेम्णा स गद्गदगिरो जगदेकवन्धुनोंचाच किञ्चन विश्चर्ुवनैकभर्ता ॥ ३७॥ 


' अथ चम्भु्जगन्नाथो हृष्टो लोकिकबत्तवान्‌। रत्नसिंहासने रम्ये वासयामास काकम्‌ ॥३८॥ 


शुका लिया। और उसे बायें-दाहिने घेरकर खड़े हो गये २३॥ हे नारद ! मैं विष्णु एवं इन्द्रादि समस्त 
देबगण कुमार को चारों ओर से घेरकर दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे ॥ २४॥ हे मुने ! उसी समय सखियों के 
सहित गिरिजा ने उस महोत्सव में आकर अपने पुत्र को देखा २५॥ जगत्‌ के एकमात्र रक्षक, साक्षात्‌ 
सर्वश्वर सदाशिव सर्पराज का भूषण धारण किये हुए अपने प्रमथगणों से युक्त हो पराम्वा भवानी के साथ 
बड़े स्नेह से उस पुत्र को देखकर गदूगद हो प्रसन्नता को प्राप्त हुए ॥ २६ ॥ 

तब शक्ति को धारण किये हुए कुभार ने पार्वती एवं शिव को देखकर शीघ्रता से रथ से उतर उन्हें 
शिर से प्रणाम किया ॥ २७ | परमेश्‍वर शिवजी ने कुमार को गले से लगाकर बड़े प्रेम से उनका सिर 
सूँघा और बहुत प्रसन्न हुए ॥ २८ ॥ पार्वती जी ने भी आइचय में पड़कर उस पुत्र को गले लगाया तथा 
स्नेह से प्रस्तुत स्तन का दूध उसे पिलाने छगीं ॥ २९॥ देवताओं ने अपनी स्त्रियों के साथ कुमार की 
आरती उतारी, उस समय जय-जयकार के शाब्द से सारा आकाशमण्डल व्याप्त हो गया॥ ३० ॥ ऋषियों 
नें वेदों के उद्घोष से, गायकों ने गानों से तथा नाना प्रकार के वाजा बजाने वालों ने बाजे से उन कुमार 
का स्वागत कियी॥ ३१॥ कान्ति से देदीप्यमान अपने उस पुत्र को गोद में धारण कर भवानीपति शङ्कर 


* शोभा से सम्पन्न हो पुन्रवानों में श्रेष्ठ हो गये॥ ३२॥ इस प्रकार कुमार गणों के साथ शिव के घर 


पहुँचे । शिवजी की आज्ञा से देवगणों ने महोत्सव किया ॥ ३३॥ उस समय देव एवं मुनियों से वन्दमान 

होकर तथा उनसे घिरे हुए दम्पती शिवाशिव एक्र साथ में परम शोभित हुए ॥ ३४ ॥ इधर कुमार भी प्रेम 

से शिवजी की गोदी में. बैठकर उनके कण्ठ में लिपटे हुए वासुकी नाग को चिढ़ाते हुए प्रसन्नतापूर्वक खेलने 

रूगे॥ ३५ ॥ इस प्रकार की लीला करते हुए कुमार कार्तिकेय को देखकर कृपालु शङ्कर ने कृपादृष्टि से 

उन्हें देखा, फिर हँसते हुए पार्वती से उनकी लीला की वात कही ॥ ३६॥ , 
सर्वव्यापक जगत्‌ के एकमात्र पोषक तथा रक्षक गिरिजा के सहित भगवान्‌ शङ्कर गद्गद होकर 

मन्द-मन्द हँसते-हँसते हुए आनन्द से विभोर हो कुछ न बोले ॥ ३७॥। तदनन्तर जगत्पति भगवान्‌ शङ्कर 

झि. पु.-४१ 
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वेदमन्त्राभिपूतैश् स्वती्थोदपू्णकैः । सद्रत्नहम्भशतके! स्नापयामास त झुदा ॥३९॥ 
द्रस्नसाररचित - किरीट - सु्टाङ्गदस्‌ । वैजयन्दी स्वमालां च तसै चक्र ददौ हरिः॥।४०॥ 
° e [ ® a e 
शूलं पिनाक पर्छु शक्ति पाशुपतं शस्म्‌ | संहारा च परमां विद्या तस्मै ददौ शिवः ॥४१॥ 
अदामहं यञञसत्रं वेदां वेदमातरं्‌ । कमण्डछं च तरह्ां्वद्यं चैवाऽरिमदिनीम्‌॥४२॥ 
गजेन्द्रं चैव वज्रं च ददौ तस्मै सुरेधरः | श्वेतच्छत्रं रत्नमाला ददौ वस्तु जलेश्वरः ॥४२॥ 
मनोयायिर्थं सयः सन्नाहं च महाचयम्‌। यमदण्ड यमव र सुघानिधिः॥४४॥ 
हुताशनो ददो प्रीत्या महाशक्ति स्वसनवे | ददौ रवशख्नं नि्फतिवौयव्यास्नं समीरणः ॥४५॥ 
6 ३, ~ 
गदां ददो इंवेस्थ शलमीशो दुदौ सुदा। नानाशखाण्युपायां सच देवा दद्दा ॥४६॥ 
कामाखं कामदेचोऽथ ददौ तस्मै युदान्बितः । गदां ददौ स्वृविद्याथ तस्मै च परया सुदा ॥४७। 
षीरोदोऽमूर्यरत्नानि विशिष्ट रतनन्‌ुरम्‌ | दिमालयो हिं दिव्यानि भूषणान्यंशुकानि च॥४८॥ 
चित्रवर्हणनामानं स्वपुत्रं गरुडो ददौ । अरुणस्ताम्रचूडाख्यं बलिन चरणायुधम्‌ ॥४९॥ 
पार्वती सस्मिता हृष्टा परमैशवर्यसुत्तमस्‌। ददौ तस्मे महाग्रीत्या चिसज्ञीवित्वमेव च ॥५०॥ 
उकष्मी् सम्पदं दिव्यां महाहारं मनोहर । सावित्री सिद्धविद्यां च समस्तां अददो शुदा ॥५१॥ 
अन्याश्च युने देव्यो या यास्तत्र समागताः । स्वात्मवस्छु ददुस्तस्मे तयैव शिशुपालिकाः ॥५२॥ 
महामहोत्सवस्तत्र वभूव झनिसत्तम!। समे प्रसन्नतां याता विशेषाच शिवाशिवों॥५३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे काले प्रोवाच प्रहसन्‌ झुदा। सुने ब्रह्मादिकान्‌ देवात्‌ रुद्रो भगः प्रतापवान्‌॥५४। 
.| ने लौकिक लीला का अनुसरण करते हुए मनोहर रत्नों से जटिंत सिंहासन पर कुमार कार्तिकेय को. 
| बेठाया॥ ३८॥ फिर वेदमन्त्र के द्वारा पवित्र किये गये समस्त तीर्थों के जल से पूर्ण सौ रत्नजटित कळों 
से उत्को प्रसन्नता से स्नान कराया ॥ ३९॥ भगवान्‌ विंष्णु ने उत्तम प्रकार के रत्नों से बनाये गये 
किरीट, मुकुट, वाजूबन्द, वेजयन्ती माला एवं अपना चक्सुदशेन उन्हें दिया॥ ४०॥ सदाशिव ने अपमा 
त्रिशूल, पिनाक, परशु, शक्ति, पाशुपतास्त्र, वाण, संहारास्त्र एवं परम विद्या कुमार को दी॥ ४१॥ 
मैने यज्ञोपवीत, वेद, वेदमाता गायत्री, कमल, ब्रह्मास्त्र तथा दत्रुनाशिनी विद्या उन्हें प्रदान की ॥ ४२ ॥ 
इन्द्र ने अपना ऐरावत नामक गजेन्द्र तथा वज्ञ प्रदान किया । वरुण ने क्‍वेतच्छत्र, रत्नमाला तथां 
_ अत्त्र प्रदान किये ॥ ४३ सूर्ये ने मन के समान वेग से चलनेवाला उत्तम रथ और महातेजस्वी कवच 
* दिया । यमराज ने यमदण्ड तथा चन्द्रमा ने अमृत पूर्ण घट प्रदान किया ॥ ४४॥ असि ने प्रसन्न होकर 
अपने पुत्र को महाशक्ति प्रदान किया । निऋति ने अपना शस्त्र तथा वायु ने वायव्यास्त्र प्रदान किया ।।४५॥ 
कुबेर ने गदा तथा ईक्वर ने प्रसन्नता से अपना त्रिशूल दिया। इसी प्रकार सभी देवगणों ने अनेक शस्त्र 
 तथाचाता प्रकार के भेंट अपित किये ॥ ४६॥ कामदेव ने प्रसन्न हो, अपना कामास्त्र गदा तथा अपनी 
. आकर्षण एवं वशीकरणादि विद्याएँ प्रदान कीं॥ ४७॥ क्षीरसागर ने अमूल्य रत्न तथा विद्विष्ट प्रकार सें 
. बने हुए रत्न के आभूषण प्रदान किये। हिमालय ने दिव्यभूषण एवं वस्त्र प्रदान किये ॥ ४८ ॥ गरुड ने 
 सित्रबहणचाम का अपना पुत्र तथा उनके जेठे भाई अरुण ने महा बलवान्‌ चरण से युद्ध करने वाले 
 ताम्नचूड नामक मुर्गा दिया॥ ४९॥ मन्द मुसकानवाली पा्वेती ने प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र को 
kn एवं चिरजीवित्व प्रदान किया ॥ ५०॥ ८ 
मी ने दिव्य सम्पत्ति तथा मनोहर हार प्रदान किया । और सावित्री ने बड़े प्रेम से समस्त सिद्धि 
विद्या प्रदान की ॥ ५१ ॥ है मुने ! इसी प्रकार अन्य जो भी देवियाँ वहाँ प्रसन्नता से आग्री थीं उन्होंने 
अपनी-अपनी प्रिय वस्तुएं तथा पालना प्रदान कीं ॥५२॥ हे मुनिसत्तम! उस समय बहुत वड़ा महोत्सव हुआ 
और सब प्रसन्न हो गये। विशेषकर शिव-पाव॑ती तो अत्यन्त प्रसन्‍न हुईं ॥ ५३ ॥ हे मुने ! उसी समय 
महाप्रतापी ऐड्वर्य सम्पन्न भगवान्‌ र्द हँसते हुए ब्रह्मादि देवगणों से कहुने रूगे ॥ ५४ ॥ 
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शिव उवाच 
हे हरे हे विधे ! देवाः स्व शरुणुत मब्च!। सारो बरला सा ॥५५॥ 

ब्रह्मोवाच 
तच्छत्वा वचनं शम्मोमुने विष्पु्ादयः सुराः | सब ओचुः प्रसन्नास्या देवं पशुपतिं प्रशुम ॥५६॥ 
कुमारेण इतो झेष तारको भविता प्रभो । तदर्थमेव सञ्जातमिदं चरितश्चत्तमस्‌ ॥५७॥ 
तस्मादद्येच यास्यामस्तारकं हन्तुमुधताः । आज्ञां देहि कुमाराय स तं इन्तुं सुखाय नः ॥५८॥ 
तथेति मत्वा स बिश्यु्दत्तवांस्तनयं तदा । देवेभ्यस्तारकं इन्तुं कुपया परिमावितः ॥५९॥ 
शिवाज्ञया सुराः सचे ब्ह्मविष्णुखास्तदा । पुरस्कृत्य गुहँ सथो नि्जम्युमिलिता गिरेः ॥६०॥ 
तत्र रम्यं गृह दिव्यमङ्कुतं परमोऽज्वलस्‌ | गुहार्थ निमंमे त्वष्टा तत्र सिंहासनं मरम्‌ ॥६१॥ 
बहिनिःसूत्य फैलासाच्टा शासनतो हरे! | विरेचे नगरं स्म्यमङ्कुतं निकटे गिरेः ॥६२॥ 
तदा दरिः सुधीर्भक्त्या कारयामास मङ्गलम्‌ | कात्तिकस्याभिपेकं हि सर्यतीर्थजलैः सुरः ॥६३॥ 
स्था समलङ्कृत्य वासयामास सङ्ग्रहम्‌ । का्तिकस्थ विधि प्रीत्या कारयामास चोत्सबम्‌॥६४॥ 
्रह्मण्डाधिपतित्वं हि ददौ तस्मे घुदा हरि! | चकार तिलकं तस्य समानचं सुरैः सह ॥६५॥ 
रणस्य कार्तिक प्रीत्या सवदेवर्पिभिः सह । तुष्टाव विविधः स्तोत्रैः शिवरूपं सनातनघ्‌ ॥६६॥ 


वरसिंहासनस्थो हि शुशुभेऽतीव कार्तिकः । स्वामिभावं समापन्नो ब्रह्माण्डस्य च पालकः ॥६७॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थ कुमारखण्डे कुमाराभिषेकवर्णनं 
नाम पःच्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


` शिवणी वोले-हे हरे, हे विधाता एवं देवगणो ! मैं आप लोगों पर भ्रसन्न हूँ, आप छोग अपना 

अभीष्ट वर मुझसे माँगिए ॥ ५५॥ ° ° 
« ब्रह्माजी बोले-शिव के वचन सुन विष्णु आदि समस्त देवगण प्रसन्न होकर पशुपति से बोे-॥५६॥ 
हे प्रभो ! यह कुमार तारकासुर का वध करे जिसके लिए यह सारा चरित्र हुआ है॥ ५७॥ हम लोग 
उसके मारने के लिए आज ही प्रस्थान करेगे, इसलिए आप हम लोगों के सुख के लिए इन कुमार को 

तारकासुर के वध की आज्ञा प्रदान करें ॥ ५८॥ 
पुनः देवताओं के वचन सुनकर सवंव्यापी शङ्कर ने कृपा से अभिभूत हो देवताओं के कल्याण 
के निमित्त 'तथास्तु' कहकर अपना पुत्र समर्पित कर दिया ॥ ५९॥ शिव की आज्ञा से ब्रह्मा, विष्णु 
आदि सभी देवगण मिलकर कात्तिकेय को आगे कर तारकासुर का वध करने के लिए तत्क्षण उस 
पहाड़ से चल पड़े ॥ ६०॥ कलास से बाहर होते ही विष्णू की आज्ञा से विश्वकर्मा ने पवत के निकट ही 
अत्यन्त मनोहर नगर की रचना की ॥ ६१॥ उस नगर में उन्होंने अत्यन्त मनोहर परम अद्भूत तथा 
अत्यन्त निर्मेल गृह कुमार के लिए निर्मित किया तथा उस गृह में उत्तम सिंहासन का' भी निर्माण 
किया । ६२॥ सब परम बुद्धिमान्‌ विष्णु ने उस गह में माना प्रकार के मङ्गल करवाये और देवताओं के 
साथ सभी तीर्थो के जल से उस सिंहासन पर कार्तिकेय का अभिषेक किया ॥ ६३ ॥ फिर कार्तिक को 
अलंकृत कर उनको प्रसन्न रखने की समस्त सामग्री वहाँ एकत्रित कर दी । तथा उस उपलक्ष्य में अनेक उत्सव 
किये गये ॥ ६४॥ हरि ने प्रेम से उनको ब्रह्माण्ड का अधिपतित्व प्रदान किया । फिर स्वयं तिलक लगाकर 
देवताओं के सहित उनकी पूजा की ॥ ६५॥ उन्होंने प्रीति से कार्तिकेय को प्रणाम किया, और सनातन 
सिवस्वरूप, उस कुमार की अनेक स्तोत्रों से स्तुति की ॥ ६६॥ ब्रह्माण्ड के पालक कार्तिकेय इस प्रकार 
उत्तम सिंहासन पर बैठकर स्वामित्व को प्राप्त कर अत्यन्त शोभित हो गये ॥ इछा ९% 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के चतुर्थः 
कुमारखण्ड में कुमाराभिपेक वर्णन नामक प्रच्यम अध्याय समाप्त ॥ ५॥ | 
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|| 
षष्ठोऽध्यायः 
( खोये हुए यज्ञीक अजको कुमार द्वारा ब्राहमण को प्रदान ) 


ब्रह्मोवाच 
अथ तत्र स गाङ्गेयो दर्शयामास हतिकास्‌ । तामेव शण ुग्रीत्यानारद। तवं स्वमक्तिंदास्‌॥ १ ॥ 
ब्रिज एको नारदाइय आजगाम तदैव हिं। तत्राध्वरकर' श्रीमाब्शरणार्थ गुहस्य चै २॥ 
स विप्रः याप्य निकटं कातिकस्य ग्रसन्मथीः । स्वाभिगनायं समाचख्यौ सुग्रणम्य शभेः स्तवैः ॥ रे ॥ 
« विप्र उवाच 
शुणु स्वामिन्‌ वचो मेऽद्य कष्टं मे पिनिवारय । सर्वज्र्म9डनाथस्त्वमतस्ते शरणं ° गतः॥ ४॥ 
अजमेघाच्वर कर्दुमारम्भं कृतवानहस्‌ । सोऽजो गतो शददन्मे हि त्रोटयित्वा स्वयन्धनघ्‌॥ ५॥ 
न जाने स गतः इुत्राऽन्वेषणं तत्कृतं यहु । न ्रासोऽतः स बलवान भङ्गो भवति में क्रतो३॥ ६॥ 
त्वयि नाथे सति विभो! यज्ञमज्ञः कथं भवेत्‌ । विचाय्येवाऽखिलेशान कामं पूणं कुरुष्व मे ॥ ७॥ 
सां विहाय रण्यं क॑ यायां शिवसुत प्रभो ! । स्वेजनह्माण्डनाथ हि सकीमरसुसेवितस्‌ ॥ ८ ॥ 
दीनबन्धुर्दयासिन्धुः सुसेव्यो अक्तवत्सलः | इरित्रह्मादिदेवै् सुस्तुतः परमेश्वरः ९॥ 
पारतीनन्दनः स्कन्दः परमेकः परुतपः । परमात्माऽऽत्मदः स्वामी सतां च शुरणायिनास्‌।१०॥ 
दीनानाथ महेश शङ्करसुत त्रैलोक्यनाथ प्रभो! | 
मायाधीश सप्तामतोऽस्मि शरणं मां पाहि विग्नम्रिय । | 
खं  सरप्रशुरानताखिलविद-अक्मादिदेवस्तुत- 
सत्व मायाकृतिरात्मभक्तसुखदो- रक्षापरो मायिकः ॥११॥ 


ब्रह्माजी बोले-हें नारद ! वहाँ पर रहकर कात्तिकेव ने अपनी भक्ति देने वाली, जो बाललीला'की 
उस लीला को तुम प्रेम से सुनो ॥ १॥ वहाँ पर रहते हुए कात्तिकेय के समीप नारद नामक एक ब्राह्म 
जो यज्ञ कर रहा था, कात्तिकेय की शरण में आया॥ २॥ वह प्रसन्न ब्राह्मण कात्तिकेय के पास 
आकर उन्हें प्रणाम कर और सुन्दर स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर अपना अभिप्राय निवेदन करने छगा॥३॥ 
. ब्राह्मण बोला-हे स्वामिन्‌ ! आप समस्त ब्रह्माण्ड के अधिपति हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ 
अतः मेरा निवेदन सुनकर भेरा कष्ट निवारण कीजिए ॥ ४॥ मैंने अजमेध यज्ञ का आरम्भ किया, किंन्तु 
जिस अज से अजमेध यज्ञ करना चाहता था, वह अज बर्धन तोड़कर मेरे घर से भाग गया ॥ प 
मैंने उसे बहुत खोजा, किन्तु अभी तक उसका पता नहीं रगा, वह वड़ा बलवात्‌ है। है प्रभो ! उसके बिना . 
भेरा यज्ञ भङ्ग होना चाहता है॥ ६ ॥ हे विभो ! आप जैसे स्वामी के रहते मेरे यज्ञ का विचाश किस 
प्रकार हो सकता है, इसलिए हे अखिलेशवर ! ऐसा विचार कर उसका खोजकर मेरी कामना पूर्ण - 
कीजिए ॥ ७॥ है प्रभो ! हे शिवपुत्र ! अब आपको छोड़कर मैं किसकी शरण जाऊं, आर्प सब ब्रह्माण्ड के 
स्वामी हो और समस्त देवता आपकी सेवा करते हैं॥ ८ ॥ हे दीनबन्धो ! हे दयासिन्धो! है भक्त ] 
आप तो सब प्रकार से सेवा के योग्य हैं। है परमेश्वर ! ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण आपकी स्तुति करते 
हैं ॥ ९॥ आप पार्वती को आनन्द देनेवाले स्कन्द नाम से अभिहित हैं। आप ही परमात्मा तथा शत्रुओं 
को परिताप प्रदान करने वाले हैं, आप परमात्मा तथा आत्मज्ञान देनेवाले तथा शरण की इच्छा रखने वाले, 
सज्जनों के स्वामी हैं॥ १०॥ 
हे दीनामाथ, हे महेश, हे शङ्करसुत, त्रैलोक्यनाथ, प्रभो, मायाधीश एवं ब्राह्मणप्रिय ! मैं आपकी 
शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप सवके स्वामी हैं, सभी ब्रह्मादि देवता आपको प्रणाम कर 
आपकी स्तुति करते हैं, आप माया से स्वरूप धारणकर अपने भक्तों को सुख देते हो, सबकी रक्षा करने 


ऽध्यायः ६ ] रसं हिता ( कुमारंखण्डः ) दण 


सत्तग्राणगुणाकरख्निशुणतो भिन्नोऽसि शम्भुग्नियः 
-शुस्कुः ञम्धुसुतः प्रसन्नसुखदः सचित्स्वरूपो महान्‌ । 
स्ज्ञसनिपुरः्नशङ्कस्सुतः सत्मेमचश्यः सदा 
पड्क्त्रः प्रियसाधुरानतप्रियः स्वरः शङ्करः ॥ 
साधुद्रोहकरव्न शङ्कर्गुरो म्माण्डनाथः अञ्चु 
सर्वेपाभमरादिसेत्रिपदो सां पाहि सेवाप्रिय ! ॥१२॥ 
वरैरिभयङ्कर शङ्कर जनशरणस्य चन्दे तव पदपद्न एखकरणस्य । 
विज्ञप्ति मम कण स्कन्द निधेहि निजमक्ति जनचेतसि सदा विधेहि॥१ ३॥ 
करोति किं तस्य वली विपक्षो दक्षोऽपि पक्षोभयपाश्ययुप्ः 
किं तक्षकोऽप्याभिपभक्षकों' वा रवं रक्षको यस्य सदक्षमानः ॥१४॥ 
विदुधगुरुरपि तवां स्तोतुमीश्चो न हि स्यात्‌. कथय कथमहं स्यां मन्दघुद्धिवराच्यः 
शुचिरशुचिरनायों याइशस्ताइशो चा पदकमख-पराभं स्कन्द ! ते ग्रार्थयामि॥१५॥ 
हे सवेश्वर भक्तवतसल कृपासिस्थो ! तवदीयोऽसम्यहं | 
भृस्यः स्वस्य न सेवकस्य गणपस्याऽऽगः शतं सत््रभो । 
भक्ति कापि कृतां मनागपि बिभो जानासि सूत्यातिहा 
त्वत्तो नास्त्यपरोऽविता न भगवन्‌ मत्तो नरः पामरः ॥१६॥ 
करयाणकत्ती कलिकल्मपघ्नः इुबेरयन्धुः करुणाद्रचित्तः । 
त्रिषटकनेत्रो स्सबत्रश्ञोमी यज्ञं प्रपूण छुरु मे युद्द ! स्‌ ॥१७॥ 
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वाले तथा माया को वश में रखने वाळे हो । ११॥ आप भक्तों के प्राण, गुगों के आगार, तीनों गुणों से 


भिन्न शिवजी के प्यारे, शिव से अभिन्न, शिव के पुन्न, प्रसग्न सुखदायक तथा सच्चित्स्वरूप हो । आप 
सर्वज्ञ तथा निपुर-विनाश करने वाले श्री शिव के पुत्र हैं, आप प्रेम के वश हो, छह मुखवाले, साधुओं के 
प्रिय, प्रणतजनपालक, सर्वेद्वर, सबके कल्याणकारी हैं, आप साधुओं से द्रोह करने वालों का विनाश करते 
हैं, शङ्कुर आपके पिता हैं, आप इस ब्रह्माण्ड के अधिपति प्रभु हैँ और सभी देवगण आपके चरणों की सेवा 
करते हैं, क्योंकि आपको सेवा बहुत प्रिय है। अतः आप मेरी रक्षा करें॥ १२॥ आप बैरियों के लिए 
भयक्कुर हैं, भक्तों के कल्याण करने वाळे, शरण, सुखद, सुखकारी, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ । हे 
स्कन्द ! मेरी प्रार्थना पर आप ध्यान दें और सभी मनुष्यों के चित्त में अपनी भक्ति प्रदान करें ॥ १३ ॥ 
जिसके पक्ष में होकर आप उभय पाश्वं में रक्षा करते हैं, उसका अत्यन्त बलवान्‌ तथा दक्ष शत्रु क्या 
कर सकता है। दक्ष लोगों से माननीय आप जिसके रक्षक हैं, उसका तक्षक अथवा आमिष-भक्षक 
कया कर सकता है ? ॥ १४॥ 

हे देव! देवगुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, फिर अत्यन्त मन्दबुद्धि मैं आपकी 
किस प्रकार स्तुति, प्रशांसा एवं पूजा करूँ । किन्तु हे स्कन्द ! में पवित्र, अपवित्र, अनायं चाहे जैसा कुछ भी 
हूँ, आपके चरण-कमलों के पराग का प्रार्थी हूँ ॥ १५ ॥ है सर्वेश्वर ! हे भक्तवत्सछ ! है कृपासिन्धो ! मैं 
आपका सेवक हूँ, आप गणों के पति हो, अतः अपने सेवक के अपराध पर ध्यान मत दो। है विभो ! मैंने 
कभी भी आपकी भक्ति नहीं की है, यह आप जानते हैं और आपसे बढ़कर कोई अपने भक्तों की रक्षा करने 
वाला नहीं है और इस जगत्‌ में मुझसे बढ़कर कोई पामर नहीं है, ऐसा जानकर मेरी रक्षा कीजिए ॥१६॥ 
आप कल्याण करने वाले, कलि के पाप को नष्ट करने वाले, कुबेर के बन्धु, दयामय; 'करुणा्द चित्तवाले 
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रक्षस्त्वं त्रिलोकस्य शरणागतवत्सलः । यज्ञकत्ती यज्ञभत्तो हरसे विघ्नकारिणास्‌ ॥१८॥ 
विध्नवारण साधूनां सर्गकारण स्वतः पूर्णं रु ममेश्चानसुत ! यज्ञं नमोऽस्तु ते \१९॥ 
सर्वत्राता स्कन्द हि व॑. सर्यज्ञाता त्वमेव हि। स्श्वरस्त्वमी्ञानो निषेशसकलाऽवनः ॥२०॥ 
सङ्गीतन्ञस्त्वमेचासि वेदविज्ञः परः प्रञ्चः। सर्वस्थाता विधाता त्वं देवदेवः सतां गतिः ॥२१॥ 
भवानीनन्दनः शम्शुतनयो वयुन; स्वराट्‌ । ध्याता ष्येयः पितृणां हि पिता योनिः सदात्मनाम्‌।२२॥ 


ब्रह्मोवाच 
इत्याकर्ण्य चचस्तस्य देवसम्राट्‌ शिवात्मजः । स्वणणं वीरमाह्वाख्यं प्रेषयामास तत्कृते ॥२३॥ 
तदाज्ञया, वीरबाहुस्तदन्वेषणहेतवे । ग्रणम्य स्वामिनं भवत्या महावीरो छुत॑ यथौ ॥२४॥ 


अन्वेषणं चकाराऽसौ सर्वत्रह्माण्डशोलके | न प्राप तमजं कुत्र शुश्राव तदुपद्रवस्‌॥२५॥ 
जगामाऽथ स बैकुण्टं तत्राऽजं प्रददशं तम्र | उपद्रवं + प्रङर्यन्तं गल्यूपं महाबलम्‌ ॥२६॥ 
शृत्वा तं शृङ्गयोबीरो धषोयित्वाऽतिवेगतः | आनिनाय स्मामिघुरो विकुजनन्त रबं बहु ॥२७॥ 
इष्टा तं कार्तिक! सोऽरमाररोह स तं प्रः । धरत्नह्मण्डगरिमा महाद्वतिकरो शु ॥२८॥ 


महरतमात्रतः सोऽजो ब्रह्माण्ड सकलं सुने ! | वञ्राम श्रम एवाशु पुनस्तत्स्थानमागतः ॥२९॥ . 


तत उत्तीर्य स स्वामी सञ्चवास स्वमासनध्‌। सोऽजः स्थितस्तु तत्रैव स नारद्‌ उवाच तम्र ॥२०॥ 
j र ० नारद उवाच 
नमस्ते देवदेवेश ! देहि मेऽजं कृपानिधे ! । इर्यामध्वरमानन्दात्‌ सखायं इरु मामहो ॥२१॥ 


हो, आपके अठारह नेत्र तथा छह मुख हैं, अतः हे देव ! आप मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए ॥ १७ ॥ हे शरणागत- 


वत्सल ! आप त्रिलोकी के रक्षक हो, आप ही यज्ञ के कर्त्ता, यज्ञ के भर्त्ता तथा यज्ञ में विघ्न करने वालों का, 


व॒ध करते हो ॥ १८॥ आप ही साधुजनों के विघ्न को दूर करने वाले और सबकी सृष्टि करने वाले हैं, अतः 
हैं महेश्वरपुत्र ! मेरे यज्ञ को पूर्ण करो, आपको नमस्कार है ॥ १९॥ हे स्कन्द ! तुम्हीं सब कुछ जानने 
है हो, आप सर्वेश्वर, ईशान तथा सबके एकमात्र स्थान तथा रक्षक हो २० ॥ आप संगीतज्ञ, वेदवेत्ता 
भौर परमेक्वर हो, सवको स्थित करने वाले, विधाता, देवदेव तथा सत्पुरुषों के एकमात्र गति हो ॥ २१॥ 
भवानीनन्दन, शम्भुतनय, ज्ञान के स्वरूप, स्वराट्‌, ध्याता, ध्येय, पितरों कें पिता तथा सज्जनों के 
र हो॥ २२॥ 
. ब्रह्माजी बोले--शिवात्मज एवं देवसम्राट्‌ कार्तिकेय उस ङ्राह्मण के इस प्रकार का वचन सुनकर 
' बीरबाहु नामक अपने गण को यज्ञ के बकरे को खोजने के लिए भेजा ॥ २३ ॥ कार्तिकेय की आज्ञा पाते 
ही महावीर वीरबाहु भक्ति से अपने स्वामी को प्रणाम कर उसे खोजने के लिए ततक्षण चल पड़े ॥ २४॥ 


ह उसके > में * 
ह रे 5 उपद्रव का समाचार सुना ॥ २५ ॥ तब उसने वैकुण्ठ में जाकर उस महाबलवान्‌ अज को देखा, 
' उस अज को पकड़कर ध्वी में पटक दिया, पुनः उसका सींग पकड़कर कात्तिकेय के पास छे आये। उस 
` सुमय वह ऊँचे स्वर से बारम्वार शब्द कर रहा था ॥ २७॥ उसे देखते ही जगतु-सृष्टिकर्त्ता कात्तिकेय 
ब्रह्माण्ड की गरिमा को धारण कर उस पर सवार हो गये ॥ २८ ॥ वह अज विना विश्राम किये ही सारा 
ब्रह्माण्ड क्षणमात्र में घूमकर फिर वहीं आ गया ॥ २९॥ तब कार्तिकेय उससे उतरकर अपने आसन पर 
जा बे ओर वह अज वहीं खड़ा रह गया । तब वह नारद नामक ब्राह्मण कार्तिकेय से बोला-॥। ३० ॥ 
नारद नामक ब्राह्मण ने कहा- हे देवदेवेश ! आपको प्रणाम है, हे धे 
` मेरे इस अज को मुझे प्रदान कीजिए ॥ ३१॥ है, हे कृपानिधे ! अब आप कृपाकर 


उससे सारे ब्रह्माण्ड में उस बकरे की खोज की, परन्तु उसका कहीं पता न चळा, केवळ लोगों से ` 


अपने गळे में यज्ञ के यूप को बाँधे हुए वहाँ उपद्रव कर रहा था ॥ २६॥ वीरबाहु ने बड़े वेग के साथ 
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कात्तिक उवाच 
बधयोग्यों विग्राऽजः स्वणृहं गच्छ नारद ! । पूणोऽसतु तेऽध्यरः सर्वः प्रसादादेव मे कृतः ॥२२॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्याकर्ण्यं विजः स्वामी वचनं प्रीतमानंसः ।,जगाम स्वालयं दत्त्वा तस्मा आशिप्चत्तमाध।३३॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखण्डे ४ 
कुमौरा5दुभुतचरितवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
सप्तमोऽध्यायः 
( तारकासुर के साथ देवताओं का युद्ध ) 
ब्रह्मोवाच -» « 
हस्योदयः शुरास्ते च हष्ला तच्चरितं पिभोः | सुप्रसन्ना बभूुहिं विश्वासासक्तमानसाः॥ १॥ 
वल्ग॒न्तः छुवतो नादं भाषिताः शिवतेजसा । छुमारं ते पुरस्कृत्य तारकं इन्तुमाययुः॥ २॥ 
देवानाश्चु्यमं : श्चा तारको5पि महावलः । सैन्येन महता सद्यो ययौ योद्धुं सुरान्‌ ग्रति॥ ३॥ 
देवा दृष्ठा समायान्तं तारकस्य महाबलम्‌ । वलेन वहुङुवन्तः सिंहनादं विसिरिमियुः॥ ४॥ 
तदा नभोउङ्गना वाणीं जगादोपरि सच्वरष्‌ | शङ्करप्रेरिता सद्यो इयौदीनखिलान्‌ सुरान्‌॥ ५॥ 
व्योमवाण्युवाच . 
कुमार च पुरस्कृत्य सुरा यूयं सञ्चुद्यताः । ल विजित्य सङ्गमे जयिनोऽथ भविष्यथ ॥ ६॥ 
ब्रह्मोवाच 
वाचं तु खेचरं भुवा देवाः सब सझुस्सुकाः । वीरशब्दान्‌ ग्रङवन्तो निर्भया हयमवंस्तदा | ७॥ 


. कुमारं च पुरस्कृत्य सने ते जातसाध्वसाः । योद्धुकामाः सुर जम्मुमंद्रीसागरसन्नमंस्‌ ॥ ८॥ ` 


कार्तिकेय बोले- हे ब्राह्मण ! यह अज अब बध के योग्य नहीं रहा, अब आप अपने घर जाइए, 
आपका यज्ञ पूर्ण हो गया, मैं आपको यह वरदान देता हूँ ॥ ३२॥ 
ब्रह्माजी बोले-कात्तिकेय के वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने स्वामी कात्तिकेय को बहुत आशीर्वाद 
दिया और अपने स्थान को चछा गया ॥ ३३॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के चतुर्थः 
कुमारखण्ड में कुमारादुभुतचारित वर्णन नामक पष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६॥ 


ब्रह्माजी बोले--उन विभु कार्तिकेय के इस चरित्र को देखकर विष्णु आदि देवगणों को विश्वास हो 


* गया और वे परम प्रसन्न हो गये ॥ १ ॥ शिवजी के उस तेज से प्रभावित हो, देवगण सिंहनाद करते हुए 
कुमार को आगे कर तारकासुर का वध करने हेतु चल पड़े ॥ २॥ इधर महाबली तारकासुर ने देवताओं 


के उद्योग को सुनकर बड़ी सेना लेकर युद्ध करने के निमित्त प्रस्थान किया.॥ ३॥ जब देवताओं ने 
तारकासुर की महाबलवान्‌ अपार सेना देखा तो उन्होने बारम्बार सिंहनाद से दॅत्यों को आश्चर्यचकित 
कर दिया ।। ४॥ उसी समय ऊपर से बड़ी शीघ्रता के साथ शिवजी की प्रेरणा से आकाशवाणी ने समस्त 
विष्णु आदि देवताओं से कहा-॥ ५ ॥ 
ˆ ` आकाशवाणी बोली--हे देवगणो ! तुम लोग इस कुमार को आगे कर युद्ध का उद्योग करो | तुम 
लोग अवश्य ही इन दैत्यों को जीतकर संग्राम में विजय प्राप्त करोगे ॥ ६ ॥ 
्रह्माजो बोले-आकाशवाणी को सुनते ही देबगणों में अत्यन्त उत्साह भर गया और वे वीरता से 
गजना करते हुए निर्भय हो गये॥ ७॥ इस प्रकार जब सर्वथा उनका भय दूर हो गयाश्नो वे कुमार को 


[ सप्तमो- 


+ 


६४८ शिवमहापुराण 
आजगाम छुतं तत्र यत्र देवाः सतारकः। सैन्येन महता साद सुरैबंडमिराइतः ॥९॥ 
रणदुन्दुभयो नेदुः गलयाम्बुदनिःस्वना! कर्कशानि च वाद्यानि पराण च तदागमे ॥१०॥ 
गर्जमानास्तदा देत्यास्तारकेणापुरेणः ह। कम्पयन्तो वं . पादज्रमैचस्णुनकारकाः ॥११॥ 
च्छ्त्वा खमत्पुग्रं सर्वे देवा विनिर्भयाः । पेकैप्येन चोचस्थुयोंद्धुकामाथ तारकस्‌॥।१२॥ 
गजमारोप्य देवेन्द्र: कुमारं ्ग्रतोऽभवत्‌ । सुरसेन्येन सहता , लोकपालैः समाइतः ॥१३॥ 
तदा दुन्दुभयो नेदुभेरीतूर्याण्यनेकशः | वीणावेणुमृदज्ञानि तथा गन्धर्वनःस्वना+ ॥१५॥ 
गजं दर्वा महेन्द्राय कुमारो यानमारुहत्‌ । अनेकाश्चर्यसम्भूतं नानारत्नसमन्वितम ॥१५॥ 
' . विमानमाहुझय तदा महायशाः स शाङ्करिः सर्वगुणेरुपेतः । 

भिया समेतः परया बभौ महान्‌ संवीज्यमानअमरेमहाप्रमैः ॥१६॥ , 

प्राचेतसं छत्रमतीव सुग्रम॑ रत्नैरुपेत॑ विविभैविराजितस्‌ । 

शृतं तदा तचच इमारमूष्नि. वे हनन्तचाण्द्रेः किरणेमंहाम्मेः ॥१७॥ 
मिलितास्ते तदा सवे देवाः शक्रपुरोगमाः । स्तैः सरवेहैः परिब्वता बुद्धकामा महाबलाः ॥१८॥ 
एवं देवाश्व देस्याश्च योद्धुकामाः स्थिता अबि । सैम्येन महता तेन व्यूहं कत्वा थक्‌ थक्‌ ॥१९॥ 
ते सेने सुरदेत्यानां शुञच॒भाते . परस्परम्‌ । इन्तुकामे तदाऽन्योग्यं स्तूयमाने च बन्दिभिश।२०॥ 
उभे सेने तदा तेपामगजेतां चनोपमे । भयङ्करेऽस्यवीराणामितरेषां सुखाचे ॥२१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र बळोन्मत्ताः परस्परम्‌ । दैत्या देवा महावीरा युयुधुः क्रोधविह्दलाः ॥२२॥ 


तारक भी जहाँ देवता थे, वहाँ पर अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर पहुँच गया॥ ९॥ प्रज्यकालीन बादर के 
| समान रण-दुन्दुभी भी वजने'लगी । तारकासुर की सेना के आते ही कंश बाजे तथा अन्य बाजे बजने 
` „ रुगे ॥१०॥ उस समय तारकासुर के साथ रहने वाले समस्त असुर पंतरा करते हुए पृथ्वी को कंपाने लगे । 
ओर सिंह गरजेना करने लगे ११॥ इन शब्दों को सुनकर देवगण अत्यन्त निय हो एक साथ ही 
तारकासुर से युद्ध करने के लिए रणभूमि में आ डटे ॥ १२॥ स्वयं इन्द्रदेव कुमार को हाथी पर चढ़ाकर 
देवताओं की सेना के साथ लोकपाळों से युक्त हो आगे-आगे चलने लगे॥ १३॥ उस समय अनेक प्रकार 
की दुन्दुभी बाजे, रणभेरी, वीणा और मृदङ्ग बजने ळगे तथा गन्धर्वेण गान करने छगे॥ १४॥ तब 
कुमार ने हाथी इन्द्र को दे दिया और स्वयं अनेक आइचयंपुर्णं नाना रलजटित दूसरे यान पर सवार हो 


 चामरोंसे वीज्यमान हुए तो वे अत्यन्त शोभित होने लगे ॥ १६ ॥ उस समय प्रचेता के द्वारा दिया गया 
 छन्रजो अनेक रत्नों से जटित होने के कारण महाकान्तिमान्‌ था तथा जिससे चन्द्रकिरणों के समान आभा . 
निकल रही थी वह छत्र कुमार के मस्तक पर धारण किया गया ॥ १७॥ तब महा बळवात्‌ इन्द्रादि देवता 
मिलकर अपनी-अपनी सेना के साथ युद्ध करने की कामना करने रगे ॥ १८॥ 

इसप्रकार देवता एवं दानव दोनों ही व्यूह रचना कर अपनी-अपनी सेनाओं के साथ युद्ध की इच्छा 
से रणभूमि में आमने-सामने आ डठे || १९ || उस समय देव एवं दानवों की सेना परस्पर युद्ध की इच्छा 
से आमने-सामने शोभित होने लगी तथा बन्दीजन परस्पर स्तुति करने छंगे ।। २० ॥ समुद्र के समान दोनों 
सेनाएँ गर्जने लगीं, उन शब्दों से कायरों के मन में भय तथा बीरों के मन में उत्साह का सश्चार होने 
ळगा ॥ २१॥ फि तो दैत्य एवं देवता दोनों ही एक-दूसरे पर प्रहार करने लगे। और बक से उन्मत्त 
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आगे कर युद्ध की इच्छा से महीनदी, जहाँ समुद्र में मिळती है, उस महीसागर संगम पर गये ॥ ८ ॥ इधर * 


 शये॥१५॥ जब सवंगुण-सम्पन्न महायशस्वी कुमार कात्तिकेय विमान के ऊपर चढ़ गये और महाकास्तिमान्‌ , 
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आसीत्‌ सुदुश्चरं युद्धं देवदैत्यसमाकूलस्‌ । रण्डञचण्डाङ्कितं सर्च क्षणेन समपद्यत॥२३॥ 
भूमौ निपतितास्तत्र ` शतशोऽथ सहस्रशः । निकृत्ताङ्गा महाशस्रेनिहता चीरसम्मताः॥२४॥ 
केषाञ्चिद्‌ वाहचश्छिन्ना खन्गपातैः सुदारुणे! । केपाश्चिदूरवस्छिन्ना वीराणां मानिनां सधे ॥२५॥ 
केचिन्मथितसबोङ्गा , गदाभिशुदरैस्तथा | केचिन्नििन्नहृदयाः पाशैमज्ञश्च पातिताः ॥२६॥ 
केचिद्विदारिताः पृष्ठ इन्तै्ष्टिमिरङशेः । छिन्नान्यपि शिरांस्येव पतितानि च भूतले ॥२७॥ 
बहनि च कबन्धानि तृत्यमानानि तत्र यै। वल्गमानानि शतशो उद्यता्कशणि च॥२८॥ 
न्यः प्रवर्तितास्तत्र शतशो5सुगवहास्तंदा । भूतपरेतादयस्तत्र तश्च समागताः ॥२९॥ 
गोमायवः शिवास्तत्र भक्षयन्तः पलं बहु। तथा गृवटाः श्येना वायसा मांसभक्षकाः ॥ 
बुञ्ुजुः पतितानां' च पलानि सुबेहूनि पै॥३०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र तारकाख्यो महाबलः। सैन्येन भहता सब्यो ययौ योदूधुं सुरान्‌ प्रति॥३१॥ 
देवा इट्टा समायान्तं तारकं युद्धदुमंदस्‌। योद्धुकामं तदा स्यो यथुः शक्रादयस्तदा॥ 
बभूनाऽथ महोन्नादः सेनयोरभयोरपि ॥३२॥ 

अथाऽभूद इन्दयुद्धं हि सुराऽसुरविमदेनस्‌ । यं दष्ट्वा पिता वीराः झीवाश्च भयमागता॥३३॥ 
तारको युयुधे युद्धे शक्रेण दितिजो बली । अग्निना सह संहादो जम्मेनैच यमः स्वयस्‌॥३४ी। 
महाम्रञुनेक्तेन पाशी सह वलेन च। सुवीरो वायुना साधं पवमानेन गुल्दराट्‌ ॥३५। 


` ईशानेन ससं स््ययुधे रणवित्तमः | जम्मः शेषेण युयुधे इम्भथन्द्रेण दानवः ॥३६॥ 


होकर क्रोध से अधीर हो युद्ध करने रंगे | २२ उस समय देव एवं दानवों में महाभयद्धूर युद्ध आरम्भ 
हो गया। क्षणमात्र में पृथ्वी रुण्ड-मुण्डों से व्याप्त हो गयी॥ २३॥ बड़े-बड़े वीरसम्मत मानी योद्धा 
क्षणमात्र में सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में महाशस्त्रों के प्रहार से छित्न-भिन्‍न होकर पृथ्वी में गिरने 
लगे ॥ २४॥ दारुण खज्ध के प्रहार से किसी की भुजा छिन्न-भिन्न हो गयी और किन्ही मानी वीरों के 
ऊरु छिन्नभिन्न हो गये ॥ २५॥ मुगृदर तथा गदा के प्रहार से किन्हीं का सर्वाङ्ग छिन्न-भिन्न हो गया। 
कुछ पाश तथा भाळों के द्वारा हृदय के विदीणं हो जाने से पृथ्वी पर गिर गये ॥ २६॥ कोई पीठ पर 
भाले, चाकू एवं अंकुश के प्रहार से घायल हो गये। किन्हीं के शिर कटकर पृथ्वी में गिर गये ॥ २७॥ 
उस रणभूमि में सैकड़ों कबन्ध नाच रहे थे तथा कुछ लोग अपने हाथों में शस्त्र लिये हुए एक-दूसरे को 
ललकार रहे थे ॥ २८ ॥ रणभूमि में खून की सैकड़ों नदियाँ वह चलीं। और सँकड़ों की संख्या में भूत-प्रेत 
तथा पिशाच वहाँ आकर उपस्थित हो गये ॥ २९॥ गीदड़-गीदड़ी, गृध्र, वटू, श्येन तथा कोवे एवं अनेक 


. मांसभक्षी जानवर आकर युद्ध में गिरे हुए योद्धाओं के शरीर का मांस भक्षण करने लगे ॥ ३० ॥ 


इसी समय महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना लेकर देवताओं से युद्ध करने के लिए रणभूमि में 
आ पहुँचा ।? ३१ ॥ इन्द्रादि देवताओं ने जब युद्ध में दुमद तारकासुर को युद्ध करने के लिए उपस्थित 
देखा तो वे उससे युद्ध करने के लिए चळ पड़ें। उस समय दोनों सेनाओं में उल्लासपुर्वक गर्जना होने 
लगी ॥ ३२ ।। उस समय देव तथा दैत्यों का आपस में विनाशकारी दवन युद्ध होने लगा, जिसे देखकर वीर 
हृषित होते थे तथा कायर भयभीत हो जाते थे ॥ ३३ ॥ दितिपुत्र तारक इन्द्र से युद्ध करने लगा, संह्वाद 
अरित से, और जम्भ यमराज से इन्द्युद्ध में भिड़ गये ॥ ३४ ॥ महाप्रभु का नैऋ त के साथ, वरुण का बल 
के साथ, सुवीर का वायु के साथ और पवमान का कुबेर के साथ हन्द्युद्ध आरम्भ हो गया ॥ ३५॥ ईशान 
के साथ रणकुशल झम्भु का, शम्भु से शेष का और कुम्भदानव के साथ चन्द्रमा का युद्ध होने लगा॥।३६॥ 


६५० शिवमहापुराणे | अष्टमो- 
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कुञ्जरो मिहिरेणाजा महाबलपराक्रमः । युयुधे . परमास्तेथ नानायुद्धविशारदः ॥२७। 
एवं द्वन्द्वेन युद्धेन महता च सुराऽसुराः | सहृरे युयुधुः सर्वं बलेन कृतनिश्रयाः ॥३८॥ 
अन्योऽन्यं स्पर्डमानास्तेउ्मरा देत्या महाबलाः । तस्मित्‌ देवाहुरे युद्धे दुजेया अभवन्छुने ॥३९॥ 
तदा च तेषां सुरदानबानां वभूव शुद्धं तुग्रं जयैषिणाध्‌ । 
सुखावहं वीरमनस्विनां वे भयावह चैव तथेतरेषाम्‌॥ ४०॥ 
मही महारोद्रतरा विनष्टकेः  सुराऽसुरवें पतितिरनेकशः । 
तस्मिन्नगम्यातिभयानका तदा जाता महासौरूयवहा सनस्विनास्‌॥ ४१ ॥ 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखण्डे 

युद्धप्रारम्भवर्णन नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


अष्टसोऽध्पायः 
( देवासुर-बुद्ध ) 
ब्रह्मोवाच 

इति ते वर्णितस्तात देवदानवसेनयोः । सङ्ग्रामस्तुञुलोऽतीच तत्मस्वों शरण नारद्‌! ॥ १॥ 
एनं युद्वेऽतितुसुले . देवदानबसंक्षये । तारकेणेब देवेन्द्र! शस्या परमया सह ॥ २॥. 
सद्यः पपात नागाच घरण्यां सूच्छितोऽमवत्‌ | परं कश्मलमापेदे वज़धारी सुरेश्वरः ॥ ३॥ 
तथैच लोकपाः सर्वेऽसुरैश्च बलवत्तरैः | पराजिता रणे तात! महारणविशारदैः ॥ ४॥ 
' अन्येऽपि निजरा देस्यैयुंद्भयमानाः पराजिताः। असहन्तो हि. तत्तेजः पलायनपरायणाः ५॥ 


में महाबली एवं पराक्कमी कुञ्जर मिहिर के साथ अनेक युद्ध करने लगे ॥ ३७॥ इस प्रकार देवता 
तथा राक्षस अपनी-अपनी सेनाओं के साथ युद्ध में विजय की आशा से परस्पर इन्द्रयुद्ध करने छगे ॥३८॥ 
| दत्य तया देवता उस देवासुर संग्राम में परस्पर एक-दूसरे को छळकारते हुए युद्ध करने लगे, किन्तु दोनों 
ही एक-दूसरे के लिए दुजंय हा गये ॥ ३९ ॥। उस समय परस्पर विजय की इच्छा रखने वाले उन देवताओं 
तथा दावों का घनघोर युद्ध छिड़ गया, जो मनस्वी वीरों के लिए सुखदायक तथा कायरों के लिए भयदायक 
हुआ ॥४०॥ युद्ध में घायल हुए अनेक देवता तथा दानवों के गिरने सेध्वह रणभूमि अत्यन्त भयङ्कर हो उठी । 
. कायरो के लिए तो वह दा एवं भयङ्कर हो गयी, पर मनस्वी वीरजनों को प्रसन्न करनेवाली हुई ॥४१॥। 
इस प्रकार 'शिवदत्ती भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के चतुथे- 
कुमारखण्ड म॑ युद्ध प्रारम्भ वर्णन नामक सप्तम अध्याय समाप्त ॥ ७॥ 
के 


अब उत दोनों सेनाओं के युद्ध तथा कार्तिकेय तारकासुर के युद्ध का वर्णन सुनो ॥ १ ॥ “ेव-दानव के 
[ विनाशकारी उस घोर संग्राम में तारकासुर ने शक्ति द्वारा इन्द्र पर प्रहार किया ॥ २॥ जिससे घायल 

कर इन्द्र तत्क्षण हाथी से मूच्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े, वज्नधारी इन्द्र उस समय निश्चेष्ट हो 
_ गये॥ ३॥ उसी प्रकार बलवान असुरों ने अपने युद्ध के कश्च से ळोकपाछों को पराजित कर दिया ॥४॥ 
दसरे देवाण भी युद्ध में दैत्यों के तेज को न सह सकने के कारण पराजित हो इधर-उधर भागने ऊगे ॥५॥ 
रण में अपना पराक्रम प्रदर्शित कर असुर गर्जना करने लगे, तथा सिंहनाद करते हुए कोलाइळ 


जगजुरसुरास्तत्र जयिनः सुकृतोद्यमाः । सिंहनादं प्रकुबेन्तः कोलाहलपरायणाः॥ ६॥ - 


ब्रह्माजी बोले-हे तात ! इस प्रकार देव-दानव की सेनाओं का घोर युद्ध मैंने तुमसे वर्णन किया, | 


ऽध्यायः ८ | रुद्रसंहिता ( कुंमारंखण्डः ) दष 
~ हा आ 0७ ७एआां 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र वीरभद्रो रुपान्वितः। आससाद गणेरीरेस्तारक॑वीश्मानिनप्त ॥ ७॥ 
निजरान एष्ठतः कत्वां शिवकोपोझूबों बली । तत्सम्पुखों वभूयाथ योद्धुकामो गणाग्रणी! ॥ ८॥ - 
तदा ते प्रमथाः सवं दैत्याश्च परमोत्सवाः । युयुधुः संयुनेऽन्योऽन्यं ग्रसक्ताश्च महारणे ॥ ९॥ 
रञरैऋष्टिभिः पाशैः सङन्गेः परशुप इनिः | निजघ्नुः समरेऽन्योन्यं रणे रणविशारदाः ॥१०॥ 
तारको चीरमद्रेण स त्रिश्वलाहतो भृशप्त | पपात सहसा धूमो क्षणं मू्च्छापरिप्छतः॥११॥ 
उत्याय स डुतं चीरस्तारकों देस्यसत्तमः | लब्धसंज्ञो बलाच्छक्त्या वीरभद्रं जघान इ ॥१२॥ 
वीरभद्रस्तथा वीरो महातेजा हि तारकम्‌। जघान त्रिशिखेनाश घोरेण निञ्चितेन तस्‌ ॥१३॥ 
सोऽपि शक्त्या वीरभद्र जघान समरे ततः । तारको :दितिजाधीशः ग्रवलो चीरसम्मतः॥१४॥ 
एवं संयुद्ध॑यमानो तौ जध्नतुथ्रेतरेतरम | नानास्नशख्रः समरे रणबिद्यांविशञारदौ ॥१५॥ 


तयो महात्मनो स्तत्र ` इन्हयूंद्रमभूचदा । सवषां पश्यतामेव तुसुल॑ रोमहर्षणम्‌ ॥१६॥ 

ततो भेरीमुदङ्गा् पटद्दानकगोञ्चखाः। विनेदुर्विहता वीरैः शृण्वतां सुभयानकाः ॥१७॥ 

युयुघातेऽतिसचरद्धौ प्रहारेज॑जरीकृतो 4 अन्योऽन्यमतिसंरब्धो तौ बुधाङ्गारकाविव ॥१८॥ 

एवं चट्ठा तदा युद्धं बीरमद्र्स्य तेन च। तत्र गत्वा वीरभद्र्मचोचस्स्वं शिवग्रियः ॥१९॥ 
नारद उवाच 


वीरभद्र ! महाबीर ! गणानामग्रणीर्भवान्‌ । निवर्तस्व रणादस्माद्रोचते न वधस्त्वया ।२०॥ 
एच निञ्चम्य सद्वाक्यं चीरभद्रो गणाग्रणीः । अवदत्‌ स रपायिष्टस्त्वां तदा तु कृताञ्जलिः ॥२१॥ 


इसी समय क्रोध में भरे हुए वीरभद्र ने अपने गणों के साथ रणस्थल में वीरमानी तारकासुर को 
प्राप्त किया ॥ ७ ॥ परम वलवान्‌ गणों के मुखिया शिव के कोप से उत्पन्न हुए उन वीरभद्र ने सभी 
देवताओं को अपने-अपने पीछे कर दिया और स्वयं सवके आगे होकर युद्ध करने की इच्छा से तारकासुर 
के सामने आ गये ॥ ८ ॥ तब वे सभी प्रमथगण तथा देत्यगण उत्साह में भरकर उस रणस्थर में एक-दूसरे 
पर प्रहार कर युद्ध करने छगे ॥ ९ ॥ रण में कुहल वे परस्पर एक-दूसरे पर त्रिशूल, चाकू, पाश, खज्ध,' 
परणु एवं पट्टिश से प्रहार करने छगे ॥ १० ॥ वीरभद्र के त्रिशूल से आहत हुआ तारक दैत्य मूच्छित 
होकर पृथ्वी पर क्षणभर के लिए गिर, पड़ा ॥ ११॥ फिर वह दैत्यसत्तम तारक मूर्च्छा त्यागक्रर बड़ी 
शीघ्रता से उठकर वीरभद्र पर बलपूर्वक शक्ति से प्रहार किया ॥ १२ ॥ इधर महा बलवान्‌ वीरभद्र ने भी 
अपने घोर तीक्ष्ण बाणों से तारकासुर पर प्रहार किया ॥ १३॥ दैत्यों के अधीश्वर महा बलवान्‌ तारक ने 
भी रणभूमि में वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार किया॥ १४॥ इस प्रकार युद्धविद्या में कुशल वे दोनों ही 
नाना प्रकार के शस्त्रों से एक-दूसरे पर प्रहार करते हुए युद्ध करने छगे॥ १५ ॥ फिर उन दोनों वीरों में 

* सबके देखते-देखते अत्यन्त रोमा्चकारी घनघोर इन्द्रयुद्ध होने लगा॥ १६॥ उस समय भेरी, मृदङ्ग, 

पणव, आनकश्तथा गोमुख बाजे बजने छगे, जिसे सुनकर वीर प्रसन्न तथा कायर व्याकुळ होने लगे ॥१७॥ 
इस प्रकार बड़ी सावधानी के साथ वे दोनों बुध तथा मङ्गल के साथ बड़े वेग से युद्ध करने छगे। क्रोध में 
भरकर एक-दूसरे पर प्रहार करते हुए वे एक-दूसरे को जर्जर करने लगे ॥ १८॥ इस प्रकार वीरभद्र को 
तारकासुर के साथ युद्ध करते देख है मुने नारद ! तुम स्वयं वीरभद्र के पास जाकर कहने लगे ॥ १९॥ 

नारद बोले-हे वीरभद्र ! हे महावीर ! आप सभी गणों में श्रेष्ठ हो, तुम इससे युद्ध करना छोड़ दो, 
क्योंकि तुम्हारे द्वारा इस तारक का वध शोभा नहीं देता ॥ २०॥ नारद की इस प्रकार की बातें सुन 
गणाग्रणी वीरभद्र रोष में भर गये और हाथ जोड़कर तुमसे कहने छे ॥ २१॥ ४, 


६५२ शिवमहापुराणे [ अष्टमो- 


वीरभद्र उवाच 

मुनिवर्य महाग्राज्ञ! शरण मे परमं वचः। तारकं च बधिष्यामि पश्य .मेउद्च पशक्रमस्‌।२२॥ 
आनयन्ति च ये वीराः स्वासिनं रणसंसदि | ते पापिनो महाङ्कीवा विनव्यन्ति रणं गता॥२३॥ 
असद्ग्ति प्राप्लुवन्ति तेषां च निश्यो ध्रुवम्‌ | वीरभद्रो हि विज्ञेयो न वाच्यस्ते कदाचन ॥२४॥ 
शखालेपिन्नगात्रा ये रणं इषेन्ति निर्भयाः । इहाऽघुत्र ग्शंस्यास्ते, लमन्ते सुखमहछुतम ॥२॥ 
श्रृण्वन्तु मस वाक्यानि देवा हरिपुरोगमाः । अतारकां सदीमय करिष्ये स्वामिवजितास्‌ ॥२६॥ 
इत्युकत्वा चैः साधं वीरमट्रो हि क्चक्‌ | विचिन्स्य मनसा शस्छु युयुधे तारेण हि ॥२७। 
बृषारूढे रनेकैश त्रिशलवरधारिमिः । महावीरेत्निनेत्रेध स॒ रेजे रणसज्नतः ॥२८॥ 
कोठाइलं ग्रकुबन्तो निर्भयाः शतशो गणाः | वीरभद्र “पुरस्कृत्य युयुधुदानवै! ?सह ॥२९॥ 
असुरास्तेऽपि युयुधुस्तार्कासुरजीविनः । बलोत्कटा महावीरा मदयन्तो.गणाच्‌ रुपा ॥३०॥ 

पुनः पुनव बभूब सङ्गरे मदोत्कटो देत्यवरेगंणानाम्‌ । 

प्रहर्षभाणा! परमास्नकोविदास्तदा ग्रणास्ते जयिनो बभूबुः ॥२१॥ 
रणेजितास्ते प्रमरेरटुरा विश्ुुखा रणे! पलायनपरा जाता व्यथिता व्यग्रमानसाः ॥२२॥ 
एवं अट सैन्यं तद्‌, इषा तत्पालकोज्सुरः | तारको हि रुषावि्टो इनत देवगणात्‌ ययो ॥३३॥ 
भुजानामयुतं कस्या सिहमारक्ष वेगतः । पातयामास तान्‌ देवान्‌ गणांश्च रणमूद्धेनि।रेशी 


सष्ठ तस्य तत्कर्म वीरमट्रो गणाग्रणीः । चकार सुमहर्कोपं तढधाय महाबली ॥३५॥ 


बीरभद्र बोले-हे महाप्राज्ञ ! हे मुनिवर्य ! तुम मेरे श्रेष्ठ वचन सुनो । मैं इस तारक देत्य का वध 
अवश्य करूँगा, तुम भेरा पराक्रम देखो ॥ २२ ॥ जो वीर अपने स्वामी को युद्धभूमि में ले आते हैं वे नपुंसक 
तथा घोर पापी हैं और रणक्षेत्र में नष्ट हो जाते हैं॥ २३॥ वे असदगति प्राप्त करते हैं, उनको नरके 
अवस्य प्राप्त होता है। मुझे आप वीरभद्र ( बीरों में श्रेष्ठ ) समझो, फिर ऐसा कभी मत कहना ॥ २४ ॥ 
जो वीर शस्त्रास्त्रं से छित्न-भिन्न होकर निर्भय हो युद्ध करते हैं, वे इस लोक में तथा परलोक में प्रशंसा 
के पात्र होते हैं तथा सर्वत्र उन्हें अद्भुत सुख प्राप्त होता है २५॥ विष्णु आदि सभी देवगण मेरा वचन 
सुनें, आज मैं इस तारक को पृथ्वी के स्वामित्व से रहित कर इसका वध करूंगा । आज यह पृथ्वी निश्चय 
ही तारक से रहित हो जायेगी ॥ २६॥ 

इस प्रकार त्रिशूल धारण किये हुए वह वीरभद्र प्रमथ गणों के साथ मन में शिव का स्मरण कर 
तारकासुर के साथ युद्ध करने लगे २७॥ इस युद्धस्थळ में त्रिशूल धारण किये वृषभ पर चढ़े हुए 


निनेत्र एवं महावीर गणों के साथ वह वीरभद्र शोभित होने लगा ॥ २८॥ सेकड़ों गण कोलाहलछ करते 


हुए वीरभद्र को आगे कर निर्भय हो दानवों के साथ युद्ध करने लगे ॥ २९॥ इसी प्रकार तारकासुर के 
न अधीन रहने वाले मदोत्कट महावीर राक्षस भी क्रोध में भरकर गणों का मदेन करते हुए युद्ध करने 
छूगे॥ ३० ॥ इस प्रकार गणों का उन दैत्यों के साथ बहुत बड़ा विकट संग्राम बारम्बार होने लगा, फिर 
अस्त्र चलाने में महाकुदल गण एक-दूसरे को प्रहषित करते हुए विजयी हो गये ॥ ३१॥ तब गणों से 
पराजित हुए वे दत्य, रणभूमि से विमुख हो दुःखी एवं व्याकुल होकर भागने लगे ३२॥ इस प्रकार 
` अपनी सेना को व्यथित तथा पराङ्मुख देखकर तारकासुर क्रोध में भरकर स्वयं देवताओं के साथ युद्ध 
करने कें लिए चला ॥ ३३ ॥ वह दश सहस्न भुजा धारण कर बड़े वेग से सिंह पर सवार हो देवताओं तथा 


` णो को युद्ध में गिराने लगा॥। ३४॥ तब गणों के मुखिया महाबली वीरभद्र ने उसके इस कर्म को 
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समृत्वा शिवपदाम्भोजं जग्राह त्रिशिखं परम्‌ । जज्वलुस्तेजसा तस्य दिशः सर्वा नभस्तथा॥३६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे स्वामी चारयामास तं 'रणपूः। वीश्याहुशुखान्‌ सथो महाकोतुकदशंकः ॥३७॥ 
तदाज्ञया वीभद्रो निठसञोऽभूद्रणात्तदा। कोषं चक्रे महावीरस्तार्कोऽहुरनायकः॥। ३८॥ 
चकार वाणशवष्टिं च सुरोपारे तदाऽसुरः । तश्षोऽह्वासीत्‌ सुरात्‌ सथो नानाख्नरणको विदः ॥२९॥ 
एवं कृत्वा . महत्कर्म तारकोऽसुरपाछकः । सर्वेपाभपि देवानामशक्यो बलिनां वरः॥४०॥ 
एवं निहन्यमानांस्तात्‌ इद्वा देवान्‌ भयाङलान्‌ । कोपं कृत्वा रणायाश सन्नद्वोऽसवदच्युतः ॥४१॥ 
चक्रं सुदर्शन॑ शाह धतुरादाय सूयुधः | अभ्युधयौ म॒हादेत्यं रणाय भगवान्‌ हरिः ॥४२॥ 
ततः सममचचुड्ध , हरितारकयोर्महत्‌ । लोमहपंणमत्युअंसर्वेपां पदयतां सुने ! ॥४३॥ 
गदामुधमस्‍्थ स हरियानासुरमोजसा | द्विधा चकार तां देत्यखिशिखेन महाबली ॥४४॥ 
ततः स मद्धो भगवात्‌ देवानामभश्रः,।शाङ्ग्युतैः शरव्यूदेजपघानाउरनायकम्‌ ॥४५॥ 
सोऽपि दत्यो महावीरस्तारकः परवीरहा । चिच्छेद सकलान्‌ वाणान्‌ स्वश्रैनिशितेहवतप्‌ ॥४६॥ 
अथ शक्त्या जघानाशु झुरारि तारकासुरः । भूमौ पपात से हरिस्तत्मरहारेण सूच्छितः ॥४७॥ 
जग्राह स रुपा चक्रमुत्थितः क्षणतोऽच्युतः | सिंहनादं महप्कत्वा ज्वलज्ज्यालासमाइलम्‌ ॥४८॥ ` 
तेन तं च जघानासौ देत्यानामथिपं हरिः । तत्महरेण महता व्यथितो न्यपतद्‌ श्वि ॥४९॥ 


` पुनश्चोत्याय देत्येन््रस्तारकोऽएुरनायकः । चिच्छेद त्वर्ति चक्र स्वशक्त्यातिषलान्वित॥।५०॥ 
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देखकर क्रोधयुक्त हो उसके वध का विचार किया ॥ ३५॥ उन्होंने शिवजी के चरण-कमलों का ध्यानकर 
तरकस से एक ऐसा बाण निकाला जिसके तेज से दिशाएँ जलने लगीं ॥ ३६॥ 


इसी अवसर में स्वामी कार्तिकेय ने कौतुक दिखाने की इच्छा से वीरबाहु प्रभुति गणों को युद्ध करने 
से रोक दिया ॥ ३७ ॥ वीरभद्र उनकी आज्ञा से रण से निवृत्त हो गये । तव असुरनायक तारकासुर ने 
महाक्रोध किया ।। ३८ ॥ उस समय रणविशारद वह तारकासुर निरन्तर वाणवृष्टि करता हुआ देवताओं 
को सन्तप्त करने लगा ॥ ३९॥ इस प्रकार दैत्यसेना का अधिपति वह तारकासुर अपना पराक्रम दिखाते 
हुए देवताओं से अजेय हो गया ॥ ४० ॥ असुरों के द्वारा मारे जाते हुए भयभीत देवताओं को देखकर 
विष्ण बड़े क्रोध से युद्ध करने को उद्यत हो गये॥ ४१॥ वे सुदर्शन चक्र तथा शाङ्ग धनुष धारण कर उस 


: दैत्य से युद्ध करने के लिए रणभूमि में आये ॥ ४२॥ 


पुनः हे मुने ! सवके देखते-देखते तारकासुर तथा विष्णु का महा घनघोर युद्ध होने छगा।॥ ४३॥ 
बिष्णु ने बड़े वेग के साथ गदा उठाकर तारकासुर पर प्रहार किया, तारकासुर ने भी अपने बाणों से उस 
गदा के दो टुकड़े कर दिये ॥ ४४॥ तव॒ देवताओं को अभय देनेवाले भगवान्‌ अच्युत अत्यन्त क्रुद्ध हो गये, 
उन्होंने शाज़ धनुष से छोड़े गये वाणों से. उस असुर पर प्रहार करना भरडा कर दिया ॥ ४५ ॥ किन्तु 
वह अद्भुत वीर तारकासुर भी अपने तीदण वाणों से विष्णु के समस्त बाण शीघ्रता से काट दिया ॥४६॥ 
और अपनी शक्ति से बड़े वेग के साथ विष्णु पर प्रहार किया । उसके प्रहार से मूच्छित होकर विष्णु पृथ्वी 
पर गिर पड़े॥ ४७ ॥ फिर क्षणभर मूच्छित होने के बाद चेतना प्राप्त कर सिंहनाद «करते हुए जळती हुई 
अग्ति के समान तेजस्वी चक्रसुदर्शन से उस असुर पर प्रहार किया ॥ ४८॥ उस चक्रसुद्शन के प्रहार से 
आहत होकर वह्‌ असुर मूर्च्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥ ४९ ॥ फिर वह असुरनायक तारक उठकर 
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A i 
पुनस्तया महाशकस्या जघानासरबल्लभस्‌। अच्युतोऽपि महावीरो नन्दकेन जघान तम्‌ ॥५१॥ 
एबमन्योऽन्यमसुरो विष्णुश्च व्वातुभौ । युयुधाते *रण भूरि तत्राक्षतवलौ सुने ! ॥५२॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसं हितायां चतुर्थे कुमारखण्डे 
देवदैत्यसामान्ययुद्धवर्णनं नौमाऽष्टमोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


तवसोऽध्यायः 


( तारकासुर के साथ वीरभद्र का युद्ध ) 
« ब्रह्मोवाच 

देवदेव ! गुह स्वामिज्शाइरे पार्यतींसुत ! । न शोभते ° रणो विष्णु-तारकासुरयोइंथा ॥ १॥ 
विष्णुना न हि यध्योऽसौ तारको पलपानति। मया दत्तयरस्तस्मांत्‌ सत्यं सत्य वदाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
नोऽन्यो इन्तास्य पापस्य त्वां विना पावंतीपुत ! तस्मात्तया हि कर्तव्य वचनं मे महाग्रमो!॥ ३॥ 
सन्नद्धो भव देत्यस्य वधायाश परन्तप । तद्वघाथं सञ्चत्पन्नः शङ्खरात्त्वं शिवासुत्त ! ॥ ४॥ 
रक्ष रक्ष महावीर ! प्रिदशान्‌ व्यथितात्रणे । न वारस्त्वं युवा नैव किं तु सर्वेश्वरः -मरञ्चः। ५॥ 
शक्रं पश्य तथा विष्णं व्याङुलं च सुरास्‌ गणान्‌ । एवं जहि महादेत्यं त्रेलोक्यं सुखिनं छुरु ॥ ६॥ 
अनेन चिजितशेन्द्रो लोकपारैः पुरा सह। विष्णु्ापि महावीरो तजितस्तपसो बलात्‌ ॥ ७॥ 
भ्रेलोक्यं नि्ितं सर्वमसुरेण दुरात्मना । इदानीं तुव सान्निष्यात्‌ पुनयुद्ध कृतं च तैः ॥ ८॥ 
तस्मास्वया निइन्तव्यस्तारकः पापपूरुषः । अन्यवध्यो न चैवायं मद्रराच्छङ्करात्मज ! ॥ ९॥ 


बड़े वेग के साथ अपनी शक्ति से चक्रसुदशन को काट डाला ॥ ५३ ॥ और उसी महाशक्ति से अच्युत पर 
प्रहार किया । तव महा ववार विष्णु ने नन्दन नामक तलवार से उस पर प्रहार किया ॥ ५१ ॥ हे मुने !. 
! महा वलवान्‌ विष्णु तथा तारकासुर एक-दूसरे से संग्राम करने रगे, किन्तु किसी का भी बल क्षीण 
नहीं हुआ ॥ ५२॥ 
| इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापारीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रुद्रसंहिता के चतु्थे- 
कुमारखण्ड में देव-दंत्य-सामान्य युद्ध वर्णन नामक अष्टम भध्याय समाप्त ८॥ 


अ 

ब्रह्माजी बोले - हे देवेशा ! हे गुह, हे स्वामिन्‌ ! हे शङ्करपुत्र ! हे पावंतीसुत ! यह विष्णु तथा 
का संग्राम व्यर्थे में शोभा नहीं देता॥ १॥ यह तारक वड़ा बलवान्‌ है, विष्णुं से नहीं मरेगा, 
उसको इसी प्रकार का वरदान दिया है, यह मैं सत्य-सत्य कहता हूँ ॥ २॥ हे पार्वतीसुत ! तुम्हारे 
कोई मारने वाला नहीं है, इसलिए हे प्रभो ! आप मेरा वचन मानकर इसके साथ संग्राम 
हे परन्तप ! अब आप इस दैत्य को मारने के लिए सन्नद्ध हो जाइए । हे दिवपुत्र ! इसको 
आप उत्पन्न हुए हैं॥ ४॥ हे महावीर ! आप इन दैत्यों से पीड़ित हुए इन देवगणों की 
कीजिए, आप न तो वालक हैं, न युवा हैं, किन्तु सर्वेश्वर प्रभु हैं ॥ ५॥ आप इस समय 
उद्िग्न हुए इन्द्र, विष्णु, देव तथा इन गणों को देखिए और इस महादैत्य को मारकर 
ताइए ॥ ६॥ इसने पूर्वकाल में लोकपालों सहित इन्द्र पर विजय प्राप्त किया है, और 
से इसने विष्णु को भी वड़ा डराया-धमकाया है॥ ७॥ इस दुरात्मा असुर ने सारी 
र समय वह आपके सन्निकट भी देवताओं से युद्ध कर रहा है॥ ८॥ इस 
रा पापी'तारकासुर का अवदय वध करे। हे शङ्करात्मज ! यह मेरे वरदान से आपके 

से नहीं मरेगा ॥ ९॥ 


mre nm ५ 


ऽध्यायः ९ ] रुद्रसंहिता ( कुमारखण्डः ) ६५५ 
४ ब्रह्मोवाच ` 


इति भुत्वा मम वचः मारः शङ्करात्मूजः । विजहास परसन्नात्मा तथाऽस्त्विति बचो अबीत्‌॥१०॥ 
विनिश्चित्याुख्रथं शाङ्करः स महाम्रश्ुः । विमानादवतीर्या . पदातिरभवचदा॥११॥ 

पढ्स्यां तदाऽसौ; परिघावमानो रेजेऽतिवीरः शिवजः कमारः | 

करे समादाय महाप्रभां ताँ शक्ति महोस्कामिव दीस्तिदीप्तास्‌ ॥१२॥ 

ष तमायान्तमतिग्रचण्डमव्याङुलं पण्युखमग्रमेयस्‌ । ` 

'देत्यो बभाषे सुरसत्तमान्‌ स इमार एप ह्लिपताँ प्रहन्ता ॥१३॥ * 

` 'अनेन साकं ह्यहमेकवीरो, योत्स्ये च सर्वानद्मेव वीरान्‌ । 

गणांथ सर्वानपि घातयामि सलोकपालान्‌ हरिनायकांश्र ।१४।। 

इत्येच्युवत्वा स तदा महावलः झुमारशुदिश्य ययो च योद्धुम्‌ । 

जग्राह शक्ति परमाङ्गुतां च स तारको देबबरान्‌ यभाषे॥१५॥ 

तारक उवाच 

कुमारो मे-ग्रतश्षाद्य भवद्भिर कथं कृतः। यूयं गतत्रपा. देवा विशेषाच्छक्रमेश्वरो ॥१६॥ 
ुरेताभ्यां तं कर्म विरुद्धं वेदमागंतः। तच्छरणुष्वं सया प्रोक्तं वर्णयामि विशेषतः ॥१७॥ 
त्र त्रिष्णुरछली दोपी ह्यवियेकी विशेषतः | बलियन पुरा बद्धश्छलमाश्रित्य पापतः॥१८॥ 
तेनेव यल्ततः पूर्वमहुरो मधुकैटभौ । शिरोहीनौ कतौ धौत्याद्रिदमागों विजितः ॥१९॥ 


` मोहिनीरूपतोऽनेन पङ्क्तिमेदः कृतो हि वै। देवासरतुघापाने वेदसागों विगर्हितः ॥२०॥ 


रामौ थूस्वा इता नारी बाली विध्यंसितो हि सः । पुनर्वेश्ववणों विश्रों इतो नीतिहता श्रुतेः ॥२१॥ 


ब्रह्माजी वोले--मेरी वात सुनकर कार्तिकेय प्रसन्न होकर हँसने छगे और ऐसा 'ही होगा ? यह 
कहा ॥ १० ॥ तव वे महाप्रभु शङ्कर के पुत्र असुर के वध का निश्चय कर विमान से उतरे और पैदळ हो 
गये ॥ ११ ॥ उस युद्धभूमि में कात्तिकेय अपने हाथ में महोल्का के समान दीप्तिमान्‌ शक्ति धारण किये हुए 
वैदल चलते समय अत्यन्त शोभित हो; रहे थे ॥ १२॥ पराक्रम में अत्यन्त प्रचण्ड, महा धेयंशाली और 
अप्रमेय कार्तिकेय को अपने सम्मुख आता देख तारकासुर देवताओं से वोला- या शत्रुओं का वध करने वाले 
कुमार यही हैँ॥ १३॥ मैं अकेले ही इन कुमार के साथ एवं अन्य वीरों के साथ युद्ध करूंगा । और 
लोकपाल सहित समस्त गणों एवं विष्णु आदि देवनायकों का वध करूँगा ॥१४। ऐसा कहकर वह महाबली 
कुमार से युद्ध करने के उद्देश्य से चला और हाथ में अत्यन्त अद्भुत शक्ति लिये उन श्रेष्ठ देवताओं 


` से कहने लगा ।॥ १५ ॥ 


तारक ने कहा-हे देवगणो ! तुम लोगों ने इस कुमार को मेरे आगे कैसे कर दिया। तुम सव बड़े 
नि्ळंज्ज हो, विशेषकर इन्द्र और विष्णु तो और लज्जाहीन हैं ॥ १६ ॥ पू्वंकाळ में भी इन लोगों ने अनेक 
चेदः-विरुढ कमं किये हैं । उनमें इनके विशेष-विशेष कर्मों का वर्णन मैं करता हूँ, हे देवताओं ! तुम लोग 
सुनो ॥ १७॥ इन दोनों में विष्णु तो छली, निर्दोषी विशेषकर अविवेकी हैं, इन्होंने पापपू्वंक छछकर 
राजा बलि को वाँधा था ।। १८॥ इन्होंने वेदमागं का त्याभकर धूत्तता से मधु-केटभ नामक राक्षसों का 
शिर काटा था ॥ १९॥ तदनन्तर जब देवता एवं दैत्य अमृत पीने के लिए एक पंक्ति में बैठे तब मोहिनी 
रूप धारण कर पंक्ति-भेद कर केवल देवताओं को अमृतपान कराया, इस प्रकार देदमार्ग को दूषित 
किया ॥ २० ॥ इन्होंने रामावतार में ताडका स्त्री का वध किया, वाली को छिपकर मारा तथा विश्रवा के | 
पुत्र रावण एवं कुम्भकणं। जो ब्राह्मण थे, उनका वध किया; जिससे वेदमार्गं का विनाश किया ॥ २१॥ 


६५६ शिवमहापुराण [ नवमो- 


PTT आल आल मा मम हा ॥2७०७७७ IT मा बा i i 9 ००७ ७७.७७७७ ७ए 


पापं विना स्वकीया खी त्यक्ता पापरतेन यत्‌ । तत्राप श्रुतिमार्गशन धवंसितः स्वार्थहेतवे ॥२२॥ 
स्वजनन्याः शिरश्छिन्नगवतारे रसाख्यके | शुरुपुत्रारमान्ध कृतोऽनेन दुरात्मना ॥२३॥ 
कृष्णो भूत्वाउन्यनायंत्र दूषिताः ङरुघर्मतः । श्रुतिमार्ग परित्यज्य स्वविवाहा: कतास्तथा।२४ 
पुनश्च वेदमागों हि निन्दितो नवमे भवे । स्थापितं नास्तिकमतं वेदमार्गविरोधकृत्‌ ॥२५॥ 
एवं येन कृतं पापं वेदमागं विसृज्य ये। स कथं विजयेध्ुद्धे भवेद्धमंचतां वरः ॥२६॥ 
आता ज्येष्ठश्च यस्तस्य शक्रः पापी महान्मतः । तेन पापान्यनेकानि कृतानि निजहेतुतः ॥२७॥ 
निकुचों हि दितेगर्भः स्वार्थहेतोविकेषतः । धिता गोतमख्नी पै इतो इत्थ विप्रजः ॥२८॥ 
विश्वरूपदिजातेयें भागिनेयस्य यद्‌ झुरोः । निकत्तानि च शीर्षाणि तदध्वा ध्वंसितः शेः ॥२९॥ 
कत्वा वहूनि पापानि हरिः शक्रः पुनः पुनः । तेजो भिर्विहतावेव नश्वयीयौं' , विशेषतः ॥३०॥ 
तयो्लेन नो यूयं सङ्ग्रामे जयमाप्स्यथ । किमर्थ सूढतांगरापय ग्राणांस्त्यक्तुमिहागताश।३१॥ 
जानन्तौ घर्ममेतो न स्वार्थलम्पटमानसौ ¦ धमं विनाऽपराः कृत्यं निष्फलं सकलं भवैत्‌।२२॥ 
महाषृष्टाविमौ मेऽ्य कृतवन्तो पुरः शिशुस्‌ | अहं वालंयधिष्यामि तयोः सोऽपि भविष्यति।२२॥ 
कि तु बाल इतो यायाद्‌ दूर प्राणपरीप्सया । इत्युषस्वोदिश्य च हरी वीरभद्र्ु्वाच सः ॥३४॥ 
पुरा हतास्तवया वरिग्रा दृक्षयज्ञे हनेकशः । तत्कर्मणः फलं चाऽच्च दशयिष्याभि तेऽनघ! ॥२५॥ 


MOSES SS नम 
इन्होंने उसी रामावतार में बिना अपराध के ही अपनी स्त्री का त्यागकर पापरत हुए । इस प्रकार अपने ` 
स्वार्थ के लिए इन्होंने वेदमागे को विध्वस्त किया.॥ २२ ॥ फिर छठवें परशुरामावतार में अपनी माता का 
शिरच्छेदन कर मातृवध का "पाप किया और उसी अवतार में इस दुरात्मा ने गणेश को युद्ध में हराकर 
गुरुपुत्र का अपमान किया ॥। २३॥ कृष्णावतार में इन्होंने कुछधर्म के विरुद्ध वेदमार्ग को छोड़कर बहुत-सा 
विवाह कर अनेक नारियों को दुषित किया॥ २४ ॥ पुनः नवम बुद्धावतार में वेद का विरोध करते हुए 
वेद की निन्दा की और नास्तिकमत का स्थापन किया ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार जिन्होंने वेदमागे को त्यागकर अनेक पाप किये हूँ, वे युद्ध में किस प्रकार विजयी हो 
सकते हैं, और वे धर्म शिरोमणि किस प्रकार हो सकते हैं ॥ २६॥ इसी प्रकार इनके जेठे भाई इन्द्र भी 
[ महापापी हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नाना प्रकार के पाप किये हैं ॥ २७॥ इन्हीं इन्द्र ने अपने स्वार्थ 
/ के निमित्त दिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर उसके गर्भस्थ बालक के टुकड़े-टुकड़े कर दिये । गौतम की स्त्री 
से व्यभिचार किया और व्राह्मणकुमार वृत्र का वध किया ॥ २८ ॥ विदवख्प ब्राह्मण का जो देवताओं 
का भगिना तथा इनका पुज्य भी था, उसका शिर काटकर वेदमार्गं को नष्ट किया ॥ २९ ॥ अतः इन ' 
बिष्णु तथा इन्द्र ने अनेक प्रकार के पाप किये हैं जिससे इनका तेज नष्ट हो गया है और ये वीर्यहीन हो 
आये हैँ॥ ३०॥ हें देवगण ! इन दोनों के बळ से तो तुमलोग संग्राम में कदापि जय नहीं प्राप्त कर सकते । 
फिर मूखेता से अपना प्राण त्याग करने के लिए इस युद्ध-भूमि में कैसे आ गये हो।। ३१॥ यह दोनों तो 
` ड़ स्वार्थी एवं लम्पट हैं, इन्हें धम का लेशमात्र भी ज्ञान नहीं । हे देवताओ ! धर्मज्ञान के बिना किया 
` गया सारा कृत्य व्यथं होता है ॥ ३२ ॥ इस समय भी इनकी ढिठाई तो देखो, इन दोनों ने इस बाळक को 
लड़ने के लिए मेरे सामने खड़ा कर दिया है। यदि मैं बाळक का वध करूंगा तो वह पाप भी इन्हीं दोनों 
को लगेगा ॥ ३३ ॥| क्या यह वाळक अपना प्राण बचाने की इच्छा से मेरे सामने से कहीं अन्यत्र भाग 
सकता है। विष्णु तथा इन्द्रे विषय में इतना कहकर वह तारकासुर वीरभद्र से बोला-।।३४।। हे वीरभद्र ! 
` तुमने दक्षयज्ञ में अनेक ब्राह्मणों का वध किया है, उस कर्म का फल मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा ॥ ३५॥ 


—————— 
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इत्येचञचुक्त्वा तु विधूय पुण्यं निजं स॒ तन्निन्दनकर्मणा चै । 

जग्राह शक्ति परमाङ्कुतां च' स ,दारकों युद्धवतां वरिष्ठः ॥२६॥ 
तं ` वालान्तिकमायान्तं तारकासुरमोजसा | आजधान- च वज्रेण शक्रो गुहपुरःसरः ॥३७॥ 
तेन चज़ग्रहारेण तारको* जजरीकृतः | भूमौ पपात सहसा निन्दाहतबलः क्षणम्‌ ॥३८॥ 
पतितोऽपि सशच॒त्थाय शक्त्या त॑ ग्राहरहुपा । पुरन्दरं गजरंथं हि पातयाशत्त भूतले ॥३९॥ 
हाहाकारो महांनासीत्‌ पतिते च पुरन्दरे | सेनायां निजराणां हि तद ष्ठा छेश आविशुत॥४ ०॥ 
तारकेणाऽपि तत्रेव यत्कृतं. कर्म दुःखदस्‌ । स्वनाशकारछं धर्मविरुद्ध तन्निवोध मे ॥४१॥ 
पतततं च पक्मक्रम्य हस्ताद्‌ वज प्रगुझ, वे । पुनरुद्ज्धातेन- शक्रमाताडयद्‌ भृशप्त्‌ ॥9२॥ 
एव तिरस्कृतं इष्टा शक्रं विष्णुः ग्रत्तापवान्‌ । चक्र्चुयम्य भगवांस्तारकं स जघान ह ॥४३॥ 
चक्रम्रहाराभितो निपपात कषितौ हि सः। पुनरुत्थाय देतयेन्द्रः शक्त्या विष्णुं जघान तस्‌ ॥४४॥। 
तेन शक्तिप्रहारेण पतितो झवि चाऽच्यृतः | हाहाकारो महानातीच्जुक्रुशभाउतिनिर्जशाः ॥४५॥ 
निमेषेण पुनविष्णुयीवदुत्तिष्ठते स्वयस्‌ । तावत्‌ सवीरभद्रों हि तरक्षणादागतोऽसुरम्‌ ॥४६॥ 
्िश्लं च सञ्चद्यम्य वीरभद्रः प्रतापचान्‌। तारकं दितिजाधीञ्ं जघान प्रसभं बली ॥४७॥ 
तल्जिश्नलप्रहारेण स पपात दितौ तदा | पतितोऽपि महातिजास्तारकः पुनरुत्थितः ॥४८॥ 
कत्वा क्रोधं महावीरः सकलासुरनायकः। जघान परया शक्त्या चरीरभद्रं तदोरसि॥४९॥ 
बीरभट्रोऽपि पतितो भूतले मूच्छितः क्षणम्‌ । तच्छक्त्या परया क्रोधान्निहतो वक्षसि धरवम्‌॥५०॥ 


ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार युद्ध करने वालों में श्रेष्ठ उस तारकासुर ने विष्णु तथा इन्द्र की निन्दा से 
अपना समस्त पुष्य नष्ट कर दिया और फिर युद्ध करने के लिए अपनी अद्भुत शक्ति ग्रहण की ॥३६॥ तब 
बड़े वेग से बालक के समीप आते हुए उस तारकासुर को देखकर इन्द्र ने कुमार के आगे होकर अपने बज्र 
से उस पर प्रहार किया ॥ ३७॥ उस वज्र के प्रहार से तारकासुर जजर होकर और विष्णनिन्दा से क्षीण 
बल होकर क्षणमात्र में पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥ ३८ ॥ फिर गिरते हुए भी व उठकर बड़े वेग से इन्द्र पर 
अपनी शक्ति से प्रहार किया और हाथी पर चढ़े हुए इन्द्र को पृथ्वी पर गिरा दिया ॥ ३९॥ इस प्रकार 
इन्द्र के गिरते ही देवताओं की सेना में हाहाकार होने छगा, ओर समस्त देवताओं की सेना में शोक छा 
गया ॥ ४० ॥ हे नारद जी ! उस समय तारक ने भी धर्म॑विरुद्ध एवं दुःखदायक जो कमं अपने नाश के लिए 


` किया सो आप मुझसे सुनें ॥४१॥ उसने गिरे हुए इन्द्र को अपने पैरों से रॉदकर उनके हाथ से वस्त्र छीनकर 


फिर उसी से उन पर प्रहार किया ॥ ४२॥ 
; इस प्रकार इन्द्र को तिरस्कृत हुए देख प्रतापशाली विष्णु ने अपना चक्र उठाकर उसी से तारकासुर 
पर प्रहार किया ॥ ४३ ॥ उस चक्र के रूगते ही तारकासुर व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, फिर थोड़ी 
ही देर में उठकर उसने अपनी शक्ति से विष्णु पर प्रहार किया ॥४४॥ उस शक्ति के लगते ही भगवानु विष्णु 
पृथ्वी पर गिर पड़े, जिससे देवता लोग हाहाकार कर चिल्लाने छगे ॥ ४५ ॥ एक निमेषमात्र में अभी 
जब विष्णु उठ रहे थे कि उसी समय क्षणमात्र में वीरभद्र उस असुर के समीप पहुँच गये ॥ ४६ ॥ 
प्रतापी एवं महा बळवान्‌ वीरभद्र ने अपना त्रिशूल लेकर बड़े वेग से उस देत्यपति तारकासुर पर प्रहार 
किया ॥ ४७ ॥ उस त्रिशूल के लगते ही महाबली तारक पृथ्वी पर गिर पड़ा फिर वह महातेजस्वी 
क्षणमात्र में उठ बैठा ॥ ४८॥ 

असुरों के सेनापति उस वीर ने महाक्रोध से अपनी शक्ति द्वारा वीरभद्र पर प्रहार किप्रा॥४९॥ क्रोध 
से चलाये गये उस प्रचण्ड शक्ति के छाती में लगते ही वीरभद्र भी क्षणमात्र में मूच्छित हो पृथ्वी पर गिर 

शि.पू.-४२ 


६५८ शिवमहापुराणे । [ दशमो- 
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सगणाओव देवास्ते गन्धर्बोरगराक्षसाः | हाहाकारेण महता चुकुशुअ सहुमुह! ॥५१॥ 
निमेषमात्रात्‌ सहसा महौजाः सवीरभद्रो डविपतां निहन्ता । 
त्रिशलस॒ुचम्य॒ तडिर्प्रकाशं जाज्वस्यमानं प्रभया विरेजे ॥५२॥ 
स्वरोचिपा भासितदिग्वितानं दयन्दुविम्बाभिसमानमण्डलस्‌। | 
महाम्रभं वीरभयावहं परं कालाख्यमत्यन्तकरं महोज्ज्वलस ॥५३॥ 
यावत्‌ त्रिञ्लेन तदा इन्तुकामो महावलः | वीरमद्रोऽसुरं यावत्‌ इमारेण निवारितः ॥५४॥ 
, इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखण्डे तारकवाक्य- 
| शक्ग-विष्णु-वी रभइयुद्धव्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


2 


दशमोऽध्यायः” = 
( कुमार द्वारा तारकासुर का वध ) 
ब्रह्मोवाच 
निवार्य वीरभद्रं तं इमारः परवीरहा । समैच्छत्तारकवधं स्मृत्वा शिवपदास्बुजों॥१॥ 
जगर्जाथ महातेजाः कातिंकेपो महाबलः । सन्नद्धः सोऽभवत्‌ क्रुद्धः सैन्येन महताइतः ॥ २॥ 
तदा जयजयेत्युक्तं सनेदेचंगणेस्तथा । संस्तुतो वाग्मिरिष्टाभिस्तदेव च सुरपिभिः॥ ३॥ 
तारकस्य इमारस्य सद्ग्रामोज्तीव दुःसहः । जातस्तदा महाघोरः सर्वभूतभयङ्करः ॥ ४॥ 
शक्तिहस्तो च तौ वीरो युयुधाते परस्परप्त | स्ेपां पश्यतां तत्र महाअयवतां यने ! ॥ ५॥ 


शक्तिनििन्नदेदो तौ मह्दासाधनसंयुतौ । परस्परं वञ्चयन्तौ सिंहाविव महाबलौ ॥ ६॥ . 


पड़े ॥ ५० ॥ तब देवता, गर्धर्व, उरग, राक्षस एवं गण हाहाबार करते हुए चिल्लाने छगे ॥ ५१ ॥ फिर 
निमेषमात्र मूच्छित होने के पश्चात्‌ झत्रुनाशक महातेजस्वी वीरभद्र जलती हुई अग्नि के समान प्रभावाळे 
एवं बिजली के समान देदीप्यमान त्रिशूल लेकर युद्धस्थल में विराजने रगे ५२ ॥ उनका वह त्रिशूल 
अपनी कान्ति से दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। वह सूर्य तथा चन्द्रमण्डल के बिम्ब के समान तथा 
अरिति के मण्डल के समान प्रकाश कर रहा था। वीरों को भय उत्पन्न करने एवं काळ के समान सवका 
` अन्त करने वाला तथा महोज्ज्वळ था ॥ ५३ ॥ इस प्रकार महाबळी वीरभद्र जव उस त्रिशूल को लेकर 
| असुर को मारने चळे तब कुमार ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया ॥ ५४॥ 
» इसप्रफार “शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के चतुर्थ-झुमार- 
खण्ड में तारक-वावय-णक्र-विप्णु-वीरभन्र युद्ध वर्णन नामक नवम अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 


+ 

बुक बोले--शत्रुपक्ष के वीरों का नाश करनेवाले कुमार कार्तिकेय ने इस प्रकार वीरभद्र को. 
"के वध से रोककर शिव के चरण-कमलों का ध्यानकर स्वयं तारकासुर के वैध की इच्छा 
'समय महातेजस्वी एवं महा बलवान्‌ कार्तिकेय गरजने गे और क्रूद्ध होकर बड़ी सेना ले 
हार र के लिए उद्यत हो गये ॥ २॥ तब सभी देवताओं, गणों एवं ऋषियों ने कार्तिकेय का 

[र किया और श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति करने छगे ॥ ३॥ तदनन्तर तारकासुर तथा कुमार 
[हश समस्त प्राणियों को भय उपजाने वाला एवं महाघोर संग्राम होने छगा ॥ ४ ॥ दोनों 
र लेकर परस्पर युद्ध करने ळगे, उस समय सभी देखने वालों को आइचय हो रहा था ॥५॥ 
"दोनों के शरीर शक्ति के आघात से छित्न-भिन्‍न हो गये थे, दोनों ही युद्ध की कुशलता में 
दोनों महाबली दो सिंह के समान एक-दुसरे की वंचना करते हुए एक-दूसरे पर प्रहार कर 
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वैतालिक समाश्रित्य तथा' खेचरक मतम्‌ । पापं तं च समाश्रित्य शक्त्या शक्ति विजध्नतुः ॥ ७॥ 
एभिसन्त्रेमहावीरो चक्रतुयुदमद्भुतम्‌ । अन्योऽन्यं साधको भूत्वा महावलपराक्रमो ॥ ८॥ 


` महाबलं प्रकुदन्तो परस्परवधैषिणौ । जध्नतुः शक्तिधाराभी रणे रणविशारदौ ॥ ९॥ 


मूष्नि कण्ठे तथा चोवोंलीन्योशचेन कटीतदे । बकषसथुरसि एषे च चिच्छिदुश्च परस्परम्‌ ॥१०॥ 
तदा तौ युध्यमानो च इन्तुकामो महावहौ । वसन्तो वीरशब्दैथ नानायुद्धविशारदो ॥११॥ 
अभवत्‌ प्रेक्षकाः सवं देवा गन्धवंकिन्नराः | ऊचुः परस्परं तत्र कोऽस्मिन्‌ युद्धे विजेष्यते ॥१२॥ 
तदा नभोगता वाणी जगौ देवांश्च सान्त्वयन्‌ । असुरं तारकं चात्र कुमारोऽयं हनिष्यति ॥१ २ 
मा शोच्यतां. सुरैः सेः सुखेन स्थीयतामिति । युष्मदर्थं शङ्करो दि पुत्ररूपेण संस्थितः ॥१४॥ 
भुत्वा तदा तां गगने समीर्रितां वाचं छुमां सम्रमयैः समाइतः । 
निहन्तुकामः सुखितः कुमारको देत्याधिपं तारकमाश्चथूत्तदा ॥१५॥ 

शक्त्या तया महाबाहुराजवान स्तनान्तरे । कुमारः स्म रुपाऽऽदविशटस्तारका सरप्रोजसा ॥१६॥ 
तं ग्रहारमनाइत्य तारको दैत्यपुङ्गवः । कुमार.चापि सडकुडः स्वशषत्या सज्ञघान सः ॥१७॥ 
तेन शक्तिप्रहरेण शाङ्करिमूच्ितोऽमवत्‌ । इहूतीचचेतनां प्राप स्तूयमानो महर्षिभिः ॥१८॥ 
यथा सिंहो मदोन्मतो इन्तुकामस्तथाऽसुरम्‌ । कमारस्तारकं शबर्या स जघान प्रतापवान्‌ ॥९ ४) 
एवं परस्परं तो हिं कुमास्थापि तारकः । युयुघातेऽतिसंरब्धौ शक्तियुद्धविशारदों ॥२०॥ 
अस्यासपरमावास्तामन्योउन्यं विजिगीपया । पदातिनो युध्यमानी चित्ररूपी तरस्विनौ ॥२१॥ 
रहे थे ॥६॥ दोनों वैतालिक तथा खेचर मत के युद्ध का आश्रय लेकर तथा पाप का आश्रय कर शक्ति से शक्ति 
पर प्रहार करने लगे ॥ ७॥ दोनों ही महाबली एवं पराक्रमी थे, दोनों ही एक-दूसरे को जीतने की इच्छा 
से यत्तपूर्वक अद्भुत युद्ध करने लगे ॥ ८॥ दोनों ही रणशास्त्र के विशारद एक-दूसरे के वध की इच्छा से 
अपना पराक्रम प्रदर्शित करते हुए शक्ति की धारा से युद्ध करने लगे ॥ ९॥ दोनों परस्पर एक-दूसरे के 
शिर, कण्ठ, ऊरु, जानु, कटितट तथा पृष्ठ पर प्रहार कर एक-दूसरे का शस्त्र काटने लगे ॥ १० ॥ उस 
समय नाना युद्धविशारद एवं महा बलवान्‌ दोनों ही एक-दूसरे को मारने की इच्छा से वीरतापूर्वक एक- 
दूसरे को ललकारने छगे ॥ ११॥ ° 

देवता, गन्धर्वं एवं किन्नर उस युद्ध के प्रेक्षक होकर परस्पर कहने लगे कि देखें, इस युद्ध में किसकी 
विजय होती है ॥ १२॥ तब आकाशवाणी ने देवताओं को सान्त्वना देते हुए कहा कि यह कुमार 
अवद्य ही तारकासुर का वध करेगा ॥| १३ ॥ हे देवताओ ! तुम लोग सोच मत करो, सुख से रहो, तुम्हीं 
लोगों के लिए तो यह शिवजी पुत्ररूप से स्थित हुए हैं ॥ १४॥ उस समय आकाश मार्ग से आयी हुईं उस 
याणी को सुनकर कुमार अपने गणों के सहित अत्यन्त प्रसन्न हुए और आनन्द से परिपूर्ण हो तारकासुर के 
मारने का विचार किया ॥ १५॥ फिर उन महाबाहु ने क्रोध में भरकर बड़े वेग से तारकासुर की छाती 
में शक्ति से प्रहार किया ॥ १६ ॥ तब देत्यपुङ्गव वह तारकासुर भी उस शक्ति का तिरस्कार कर बड़े 
क्रोध से कुमार पर अपनी शक्ति चलायी ॥ १७ ॥ उस शक्ति के प्रहार से कात्तिकेय मुच्छित हो गये, फिर 
क्षणभर के बाद चेतना को प्राप्त कर उठ बैठे और महृषिगण उनकी स्तुति करने छगे॥ १८॥ जिस 
प्रकार मदोन्मत्त सिंह मारने को दौड़ता है, उसी प्रकार कुमार भी असुर का वध करने के लिए शक्ति से 
उस पर प्रहार किया ॥ १९॥ 

इस प्रकार शक्तियुद्ध में निपुण कुमार तथा तारकासुर भी क्रोध में भरकर युद्ध कश्ने लगे ।। २० 
दोनों ही एक-दूसरे पर विजय प्राप्त करते की इच्छा से अपनी-अपनी कला का प्रदु्शंन करने लगे । दोन 
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विदिवैषीतएब्जैस्तावन्योऽन्यं चिनिजघ्नतुः । लानामार्गौन्‌ परक्य॑न्तौ गर्जन्तो सपराङ्गमौ ॥२२॥ 
अवलोकपशः सरे देनःगन्ध्-किन्राः । विस्मयं परमं जग्छुनोंचुः किञ्चन तत्र ते॥२२॥ 
न ववौ पवसानथ निष््रभोऽभूदिवाकरः। चचाल वुधा सची सशैलवनकानना ॥२४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र हिमालयपुखा धराः ।स्नेहादितास्तदा जग्युः इमारं च परीप्सवः॥२५॥ 
ततः स॒ इष्टवा तान्‌ सवीत भयभीतांर श्ञाङ्करः । परतान्‌ गिरिजापुत्रो बभाषे परियोधयन्‌ ॥२६॥ 
कुमार उवाच 
मा खिचल महाभागा मा चिन्तां कर्तां नगाः । धातयाम्यद्य पापिष्ठ सचपां वः प्रपश्यताम्‌ ॥२७॥ 
एवं समाश्वास्य तदा पर्वतान निर्जरात गान्‌ । प्रणम्य गिरिजं शम्शुमाददे शक्तियुटाभास्‌ ॥२८॥ 
तं तारकं इन्तुसनाः करशत्तिमहाप्रशुः | विरराज महावीरः कुमारः शम्ञ्चुवालकः ॥२९॥ 
शक्त्या तया जयानाथ कुमारस्तारकाइरम । तेजसा55त्यः शङ्करस्य लोकङ्लेशकरं च तम्‌ ॥२०॥ ` 
पपात सद्यः सहता विशीणोङ्गोऽसुरः क्षितो । तारकाख्यो महावीरः सवीसुरगणाधिपः ॥३१॥ 
कुमारेण हतः सोऽतिवीरः स ख तारकः | लयं ययो च तत्रे सवषां पश्यतां घने ॥२२॥ 
तथा तं पतितं इष्टा तारकं वलवत्तरम्‌| न जघान पुनर्वौरः स गत्वा व्यसुमाइवे ॥३३॥ 
हते तस्मिन्‌ महादैस्ये तारका्गे मह्दावले। क्षयं प्रणीता वहवोऽसुरा देवगणेस्तदा ॥३४॥ 
केचिङ्कीताः प्राञ्जलयो चभूचुस्तत्र चाहवे । छिन्नभिन्राङ्गकाः केचिन्मता देत्याः सह्तशः॥३५॥ 
केचिज्ञाताः कुमारस्य शरणं . शरणार्थिनः | वदन्तः पाहि पाहीति दत्याः साञजलयस्तदा॥३६॥ 
कियन्तश्च हतास्तत्र कियन्तश्च पलायिताः । पलायमाना व्ययितास्ताडिता निर्रैगणेः ॥३७॥ 


पैदल ही युद्ध कर रहे थे, दोनों ही पेंतरा देकर बड़े वेग से युद्ध कर रहे थे ॥ २१ ॥ दोनों ही अनेक प्रकार 
के घात से एक-दूंसरे पर प्रहार करते थे । दोनों ही युद्ध में एक-दूसरे का छिद्र देख रहे थे, दोनों ही पराक्रम 
करते हुए गजना कर रहे थे ॥ २२॥ देवता, गन्धवं तथा किन्नर खड़े होकर सारा युद्ध देख रहे थे, सभी 
आइचयेयुक्त हो रहे थे, और कोई किसी से कुछ भी न कहता था॥ २३॥ उस समय पवन का चलना 
बन्द हो गया, सूर्ये कान्तिहीन.हो गये एवं पर्वत तथा बनों के सहित पृथ्वी काँपने लगी ॥ २४ ॥ इसी 
समय हिमालय प्रमुख सभी प्त स्नेह से कुमार की रक्षा के लिए वहाँ आ पहुँचे ॥ २५॥ तब शङ्कर एवं 
गिरिजा के पुत्र कात्तिकेय ने उन्हें भय से व्याकुल देख उन्हें समझाते हुए कहा ॥ २६॥ 
कुमार वोले-हैं महाभागो ! खेद भत करो, हे पवतो ! चित्त में किसी प्रकार की चिन्ता मत क्रो, 
“मैं आप छोगों के सामने ही इस पापी का वध करूँगा ॥ २७॥ इस प्रकार उन्होंने पर्वतों, देवताओं तथा 
गणों को धीरज देकर अपने माता-पिता, गिरिजा एवं शम्भु को प्रणाम कर अत्यन्त देदीप्यमान शक्ति ग्रहण 
की ॥ २८ ॥ तव तारक को मारने की इच्छा से हाथ में शक्ति लिये हुए महाप्रभु, महावीर शम्भु बालक 
कार्तिकेय युद्धस्थळ में शोभित होने लगे ॥ २९ ॥ इस प्रकार शङ्कुर के तेज से सम्पन्न कुमार कात्तिकेय नेः 
लोककण्टक तारकासुर पर उस शक्ति से प्रहार किया ३०॥। जिससे असुरों का सेनापति महावीर तारक 
नामक अमुर सहसा छिन्न-भिन्न होकर तत्क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥ ३१॥ 
हे मुने ! कात्तिकेय ने इस प्रकार उस असुर का वध कर दिया, बहू भी सवके देखते-देखते कुमार में 
ळय को प्राप्त हो गया ॥ ३२॥ बळ्वान्‌ तारक को रणभूमि में मरा हुआ देखकर महावीर कात्तिकेय ने 
फिर्‌ उस पर प्रहार नहीं किया ॥ ३३ ॥ फिर तो महाबली तारकासुर के मारे जाने पर देवताओं ने दोष 
सभी असुरों को नष्ट कर दिया ॥ ३४ ॥ कोई तो युद्ध में भयभीत होकर हाथ जोड़ने लगे, और सहसों 
की संख्या में छिल्त-भित्न हुए कितने दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गये ॥| ३५ ॥ कोई व्याकुळ होकर कुमार की 
शरण में गये और हाथ जोड़कर रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसा दीन वचन कहने लगे ॥ ३६ ॥ कितने मारे 
गये और कितने ही भाग गये, कुछ भागते समय देवताओं के द्वारा मारे जाने से पीड़ित हो गये ॥ ३७ ॥ 


अछ्यायंः १० ] रुद्रसंहिता ( कुमारंखण्डः ) ६६१ 
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सहस्रशः प्रविष्टास्ते पाताले च जिजीपय) | पलायमानास्ते स्व भग्माशा दैन्यसागताः ॥३८॥ 
एवं सवे देत्यसैन्यं भ्रष्टं जातं शुनीश्वर ! । न॒ केचित्तत्र सन्तस्थुगणदेवभयात्तदा ॥३९॥ 
आसीन्निष्कण्टकं सने हस्ते तस्मिन्‌ दुरात्सुनि । ते देवाः सुखमापन्नाः सर्वं ्क्रादयस्तदा ॥४०॥ 
एवं निजयमापन्नं कुमारं निखिलाः सुरः । वशचूवुयुगपदूटाह्धिहोकाथ महापुखाः॥४१॥ 
तदा शिवोऽपि तं ज्ञात्वा विजय्नं कार्तिकस्य च । तबाजगाम स झुदा सगणः ग्रियया सह ॥४२॥ 
स्वात्मजं स्वाङ्कमारोप्य कुमारं द्वर्थवचसम्‌। लालयामास सुग्रीत्या शिवा च स्नेहसङ्कला ॥४३॥ 
हिमालयस्तदागत्य स्तरपुरश परिवारितः । सबन्धः साहुगः शस्श्च तुटाव च शिवां गुहम॥०४॥ 
ततो देवगणाः सर्वे नयः सिद्धचारणाः । तुष्डः शाङ्करि शम्धुं गिरिजां तुपितां भुशम]॥०५॥ 
ुषपशष्टि सुमहतीं चक्रुथोपशरास्तदा । जणु्गन्धर्थपतयो नश्त्चाप्सरोगणाः ॥४६॥ 
वादित्राणि तथा नेदुस्तदानीं च विशेषतः | जयशत्दो नेगःशब्दो वभूयोचेुर्मृहुः ॥४७॥ 
ततो मयाऽच्परतश्चापि सन्तुष्टोऽभूद्‌ विशेषतः ! शिवं शिवां कुमार च सन्तुष्टाच समादशात्‌ ।४८॥ 
कुमारमग्रतः कृत्वा हरिकेन्द्र्खाः सुराः | चक्ुर्नीराजनं प्रीत्या झुनयश्वापरे तथा॥४९॥ 
गीतबादित्रघोपेण ब्रह्ममोपेण भूयसा, तदोत्सवों महानासीत्‌ कीतेतं च विशेषतः ॥५०॥ 
गीतवाचेः सुग्रसन्ने्तथा साञ्जलिभिमुने | स्तूयमानो जगन्नाथः सर्वदेवगणेरभूत्‌ ॥५१॥ 
ततः स भगवान्रुद्रो भवान्या जगदम्ब्रया । से स्तुतो जभामाथ स्वगिरिं स्वणणेब्तः ॥५२॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखण्डे तारकासुरबध- 
देवोत्सववर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


, सैकड़ों जीने की इच्छा से पाताळ में प्रवेश कर गये, कितने दीन होकर निराशापूर्वंक भाग गये ॥ ३८ ॥ 


हे मुनीश्वर ! इस प्रकार तारकासुर की सारी सेना नष्ट हो गयी । देवताओं तथा गणों के भय से कोई भी 
राक्षस वहाँ टिक न सका ॥ ३९॥ उस दुरात्मा के मरने से सारा जगत्‌ निष्कण्टक हों गया और इ्द्रादि 
देवता बड़े सुख को प्राप्त हुए ॥ ४० ॥ इस प्रकार विजय को प्राप्त करने वाळे कुमार को देखकर सभी 
देवता एक साथ हषित हो उठे । एवं सारा त्रैलोक्य सुखी हो गया ॥ ४१॥ उस समय शिवजी भी अपने 
कुमार के विजय का समाचार सुन अपनी प्रिया गिरिजा एवं गणों के साथ प्रसन्न हो वहाँ पहुंच गये ॥४२॥ 

पार्वती जी सूर्य के समान अत्यन्त तेजस्वी उस वाळक हे को अपनी गोदी में लेकर स्नेह से उसका 
दुलार करने लगीं ॥ ४३॥ उसी समय, अपने पुत्र एवं वन्धुओं के सहित हिमालय भी शङ्करमार्वती तथा 
कुमार की प्रशंसा करने लगे ४४॥। सभी देवता, मुनि, सिद्ध एवं चारण, शिव, शिवा एवं कुमार की 
स्तुति करने लगे ॥ ४५॥ देवादिकों ने आकाशमण्डल से पुष्प-वृष्टि की, गन्धवंगण गाने लगे तथा 
अप्सराएँ नाचने लगी । ४६॥ उस समय विशेषरूप से बाजे वजन छगे। ऊचे स्वर से जयशब्द तथा 
नमःशब्द का उच्चारण बारम्बार होने गा ॥ ४७ ॥ तब मेरे साथ भगवान्‌ विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न 


° हो गये, उन्होने आदरपू्वंक शिव-शिवा एवं कुमार की स्तुति की ॥ ४८॥ इसके अनन्तर ब्रह्मा, विष्णु, 


इन्द्र तथा अन्य देवता एवं सुनि कुमार को आगे कर उनकी आरती उतारने लगे ॥ ४९ ॥ गीत, बाजे क 
ज्ञन्द से तथा वेदध्वनि के उद्घोष से वह उत्सव महाम्‌ हो गया और विशेष ख्य से स्थान-स्थान पर कीर्तन 
होने लगे ॥ ५० ॥ हे मुने ! उस समय गाने-वजाने से तथा प्रसन्न हकर bs इए देवताओं के द्वारा 
भगवान्‌ शङ्कुर की स्तुति होने छगी ॥ ५१॥ तव भगवान्‌ रह जगदम्वा भवानी एवं अपने गणों के सहित 
सबसे स्तुत होकर अपने कैलास पर्वेत को चलें गये॥ ५९॥ bp sn 
इस प्रकार १शवदत्तो'भाषाटीका 'सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत (डाय रुद्रमाहिता क चुः 
कुमारखण्ड में तारकासुर वध एवं देवोत्सववर्णन नामक दशम अध्याय समाप्त ॥ १ ड | 


६६२ शिवमहापुराणे [ एकादशो- 
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PESTO TTT To 
एकादशोऽध्यायः 
( कुमार द्वारा बाण और प्रलम्ब का वध एवं शिव के प्रसन्ततार्थप्रतिज्ञेश्वर, 
कपालेश्वर तथा कुमारेश्वर लिंग का स्थापन ) 
ब्रह्मोवाच 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र क्रौद्वनामाचलो सुने | आजगाम कुमारस्य शरणं वाणपीडितः ॥ १॥ 
पलायमानो यो युद्धादसोढा तेज ऐश्वस्म्‌ | तुतोदातीव स क्रौचं कोटथायुतवान्वितः ॥ २ ॥ 
प्रणिपत्य कृमास्स्य स भक्त्या चरणाम्बुजम्‌ । परेमनि्मेरया' वाचा दुष्टाव शुहमादरात्‌ ॥ ३॥ 
७ क्रोच्च-उवाच 
कुमार स्कन्द देवेश तारकासुरमाशक ! । पाहि मां «ारणापन्नं बाणासुरनिपीडितम्‌ ॥ ४॥ 
` सङ्गरा् महासेन सञ्चच्छिन्नः पलायितः | न्यपीडयच्च माऽऽगत्य हा नाथ्‌ करुणाकर ! ॥ ५॥ 
तत्पीडितस्ते श्ञरणमागतोऽहं सुदुःखितः । पलायमानो देवेश शरजन्मन्‌. दयां कुरु ॥ ६ ॥ 
देत्यं तं नाशय विभो वाणाह' मां सुखीकुरु । देत्यघ्नस्त्वं विशेषेण देवावनकरः स्वराट्‌ ॥ ७॥ 
ब्रह्मोवाच 
इति क्रौश्वस्तुतः स्कन्दः प्रसन्नो भक्तपालकः । गृहीत्वा शक्तिमतुरां स्वां सस्मार शिवों घिया॥ ८॥ 
चिक्षेप तां सश्चुदिश्य स वाणं शङ्करात्मजः। महाशब्दो बभूवाथ जञ्वछुश्च दिशो नमः॥ ९॥ . 
सबलं भस्मसात्‌ कृत्वाप्सुरं तं इणमात्रतः । गुहोपकण्ठं शक्तिः सा जगाम परमा घने | ॥१०॥ 
ततः कुमारः प्रोवाच क्रोञ्चं गिरिवरं प्रञ्चः । निर्भयः स्वयुहं गच्छ नष्टः स सबलोऽसुरः ॥११॥ 
तच्छुल्वा स्वामिवचनं युदितो गिरिराट्‌ तदा । स्तुत्वा युं तदारातिं स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥१२॥ ` 


ब्रह्माजी वोरे-हे मुर्त ! इसी समय क्रोः्च नामक पर्वत बाण नाम के राक्षस से पीड़ित होकर कुमार 
की शरण में आया ॥ १ ॥ वह बाण नामक राक्षस तारक-संग्राम में कुमार के तेज को सहने में असमर्थ 
' होने के कारण दश सहन अपनी सेना लेकर युद्ध से भाग गया था, वही क्रौच को अत्यन्त दुःख देने 
' लगा॥२॥तव वह क्रौञ्च भक्तिपूर्वक कुमार के चरणों में प्रणाम कर प्रेम-भरी वाणी से आदरपूर्वक 
` कार्तिकेय की स्तुति करने लगा ॥ ३॥ . 
क्री बोला-हे कुमार ! हे स्कन्द ! हे देवेश ! हे तारकासुर के नाशक ! मैं बाण नामक देत्य से 
पीडित हो रहा हूँ । मेरी रक्षा करो ॥ ४॥ हे महासेन ! वह बाण तारकासुर के युद्ध में आपसे भयभीत 
होकर भाग गया है और हे नाथ ! हे करुणाकर ! अब वह मुझे पीड़ा पहुँचा रहा है॥ ५॥ उसी बाण से 
पीड़ित होकर में भागता हुआ आपकी शरण में आया हूं । हे शरजन्मा, हे देवेश ! मेरी रक्षा करो॥ ६॥ 
! उस बाण नामक दैत्य को मारकर मुझे सुखी करो, क्योंकि आप विशेष रूप से दैत्यों को मारने - 
देवरक्षक तथा स्वराट्‌ हो || ७ ॥ : 
` ब्रह्माजी वोळे-जव क्रोः्च ने इस प्रकार से कुमार की स्तुति की तब भक्तवत्सल कुमार बहुत प्रसन्न 
हुए। फिर उन्होंने अपने हाथ में शक्ति लेकर शिवजी का स्मरण किया ॥ ८ ॥ और बाण को मारने के 
उद्देश्य से अपनी शक्ति छोड़ दी, शक्ति के छूटते ही महान्‌ शब्द होने लगा और दशों दिशाएं प्रज्वलित 
उठीं ॥ ९॥ फिर है मुने ! क्षणमात्र में ही अनुगामियों के साथ बाण को भस्मकर वह श्रेष्ठ शक्ति पुनः 
छोट आयी ॥ १० ॥ तब प्रभु कात्तिकेय उस क्रौञ्च पर्वत से कहने लगे-अब तुम निर्भय 
अपने घर ज़ाओ, वह अमुर नष्ट हो गया। उसके अनुचर भी मारे गये ॥ ११॥ स्वामि कात्तिकेय 
सुन क्रोच बड़ा प्रसन्न हो गया और कुमार की स्तुति कर अपने स्थान को चला गया ॥ १२॥ 


इध्यायः ११ ] सब्रसंहिता ( कुमारखंण्डः ) ६६३ 


ततः स्कन्दो महेशस्य सुदा स्थापितवान्युने। त्रीणि लिङ्गानि तत्रेव पापध्नानि विधानतः ॥१३॥ 
्रतिजञेश्चर नामादौ कपालेश्वरमादरात्‌ | कुमारेश्वरमेचाथ स्वोसिद्धिग्रद॑ त्रयस्‌ ॥१४॥ 


पुनः स्बश्चरस्तत्न॒ जयस्तम्भसमीप्रतः | स्तम्मेश्वरामिधं हिङ्गं गृह! स्थापितवान्‌ मृदा ॥१५॥ 
ततः सर्वे सुरास्तत्र विष्णुप्रभृतयों युदा । सङ्गं स्थापितवन्तस्ते देवदेवस्य शूलिनः ॥१६॥ 
स्यां शिवलिज्ञानां महिम्रऽभूचदाऽङगुतः । संबेकामप्रदआापि मुक्तिदों भक्तिकारिणाए्‌ ॥१७॥ 
ततः सर्वे सुरा विष्णुप्रमुखाः प्रीतमानसा । ऐच्छन्‌ गिरिवरं गन्तुं पुरस्कृत्य गुहं सुदा ॥१८॥ 
तस्मिन्नचसरे ` शेषपुत्रः. कुम्नदनामकः | आजगाम इमारस्य शरण दैत्यपीडितः ॥१९॥ 
्रसम्बाख्योऽपुरो यो हि रणादस्मात्‌ पलायितः। स तत्रोपद्रमं चक्रे मरमलस्तारकाङुगः ॥२०॥ 
सोऽथ शेषप््य तनयः इमुदोऽदिपते्म हान्‌ | इमारशरणं _प्रापस्तषटाव गिरिजास्मजम्‌ ॥२१॥ 
यर ह कुमुद उवाच 

देवदेव - महादेशबर तातं महाप्रभो | पीडितोऽहं प्रलम्बेन त्वाऽहं शरणमागतः ॥२२॥ 
पाहि मां शरणापन्नं परलम्बासुरपीडितम्‌ | इमार स्कन्द देवेश तारकारे महाप्रभो ॥२२॥ 
त्वं दीनवन्धुः करुणासिन्ुरानतवरसलः। खलनिग्रहकतो हि शरण्यथ सतां गतिः ॥२४॥ 
कञ्चदेज स्तुतथ्चत्थं विज्ञप्तस्तदघाय हि । स्वां च शक्ति स जग्राह सपुतवा शिवपदाम्बुजी।२५॥ 
चिक्षेप तां सधुदिश्य प्रलम्बं मिरिजञासुतः | महाशब्दो बभूवाथ जज्वलुअ दिशो नभः ॥२३॥ 
तं सायुतवलं शक्तिहुतं कत्या च भस्मसात्‌ । गुहोपकण्ं सहसाजगामा क्किष्टकारिणी ॥२७॥ 
अनन्तर स्वामि कार्तिकेय ने प्रसम्न होकर उस स्थान पर महेश्वर के तीन छिज्ञ विधानपूर्वक 

` स्थापित किये, जो विशेषरूप से पापों को नष्ट करने वाले हैं ॥ १३ ॥ तीनों किङ्गों में प्रथम का नाम 
प्रतिज्ञेश्वर, दूसरे का नाम कपालेश्वर और तीसरे का नाम कुमारेशवर है, ये तीनों ही सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान 
करने वाले हैं॥ १४॥ फिर उन्होंने जयस्तम्भ के समीप सर्वेश्वर रिङ्ग का" स्थापन किया और वहीं पर 
उन्होंने स्तम्भेक्वर नामक शिवलिङ्ग को स्थापित किया ॥ १५ ॥ वहीं पर विष्णु आदि देवगणो ने भी 
देवाधिदेव शिव के लिङ्ग की स्थापना की॥ १६॥ वहाँ पर स्थापित हुए उन सभी लिज्जों की अद्भुत 
महिमा है। वे सभी रिङ्ग सम्पूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वारे तथा भक्ति से पूजा करने वालो को 
मुक्ति प्रदान करने वाले हैं ॥ १७॥ तुब विष्णु प्रभृति समस्त देवगण कार्तिकेय को आगे कर प्रसन्न मच 
से कैलास जाने का विचार करने लगे ॥ १८ ॥ उसी समय शेष का पुत्र, जिसका नाम कुमुद था, देत्यों से 
पीड़ित होकर कुमार की शरण में आया ॥ १५॥ तारकासुर युद्ध में प्रलम्ब नाम का जो अझुर भयभीत 
होकर भाग गया था, वही तारकासुर का अनुगामी वहाँ जाकर प्रव हो उपद्रव करने छगा ॥ २० ॥ 
अहिपति शेष का वह कुमुद नामक पुत्र अत्यन्त महान्‌ था, बह कुमार की शरण में प्राप्त होकर उन 


गिरिजापुत्र की स्तुति करन रगा ॥ २१॥ 

कुमुद'्चोला- हे देवदेव ! हे महादेवपुत्र ! हे महाप्रभो ! मैं भ्रळम्बाझुर से पीड़ित होकर अ 
शरण में आया हूँ॥ २२॥ हे कुमार ! हे स्कन्द ! हे देवेश ! हे तारक के आतन करते वाल सा 
| प्रलम्वासुर से पीड़ित हुए मेरी रक्षा करो ॥ २३ ॥ आप दीनबन्धु, करुणासागर तथा भक्ततत्सड है; आप 
दुष्टों के निग्रहकर्ता तथा शरणागत सत्पुरुषों के एकमात्र गति है ॥ २४॥ जब कुमुद च॑ ऐसी स्तुति pe 
देत्य के वध के लिए निवेदन किया, तब महाप्रभु ने शङ्कर के चरण-कमलों का ध्यान कर अपनी शक्ति 
| हाथ में ली ॥ २५ ॥ गिरिजापुत्र ने प्रलम्ब के वध के उद्देश्य से वह शक्ति छोड़ी, उस समय महाशब्द 
| हुआ और दिशाओं के सहित आकाय प्रज्वरित हो उठा ॥ २६॥ फिर दस हजार महाबुछी उन असुरो के 
| सहित प्रलम्ब को भस्म कर वह शक्ति पुनः कार्तिकेय के पास आ गयी । यह उसका बड़ा विचित्र कर्म 
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ततः छुमारः प्रोवाच कुझुदं॑ नागबालकम्‌ | निर्भयः स्वगूहं गच्छ नष्टः स॒ सबलो58₹ ॥२८॥ 
तच्छुत्वा शुहवाक्यं स इसुदो5हिपतेः इतः । स्तुत्वा इमारं नत्वा च पातालं शुदितो ययौ ॥२९।। 
एवं कुमारविजयं वर्णितं ते सुनीश्वर! । चरितं , तारकवधं परमाञ्चय कारकस्‌ ॥३०।। 
सवेपापहरं दिव्यं सर्वेकामग्रदं नृणाभ्‌ । धन्यं यशस्यमायुष्यं शुक्तिसुक्तिप्रदं सताम्‌ ॥३१॥ 
` ये कीतेयन्ति सुयशो5मितभाग्ययुता नराः । इमारचरितं दिव्यं ‹ शिवलोकं प्रयान्ति ते ॥२२। | 
श्रोष्यन्ति ये च तरक्ोतिं भक्त्या श्रद्धान्विता जनाः । 
युक्ति प्राप्स्यन्ति ते दिव्यामिद्द श्ुकत्वा परं सुखस्‌॥२२॥ 
* इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखण्डे बाणप्रलम्ववध- 
कुमारविजयनर्णन॑ नामैकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
द्वादशोऽध्यार्यं . 
(तारक वध से प्रसन्न देवों का शिव-पार्वती तथा कुमार की स्तुति) 
ब्रह्मोवाच 
निइतं तारकं दृष्ठा देवा विष्णुपुरोगमाः । तुषः शाङ्करि भवत्या सर्वघ्न्ये मुद्तानना! ॥ १॥ 
देवा ऊचुः 
नमः 'कस्याणरूपाय नमस्ते विश्वमज्गरु । विश्ववन्धो नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वभावन ॥ २॥ 
नमोऽस्तु ते दानववयहन्त्रे बाणासुरग्राणहराय देव। 
प्रलम्बनाशाय पवित्ररूपिणे नमो नमः शङ्करतात! तुम्यस्‌॥ ३ ॥ 
त्वमेव कर्ता जगतां च भर्ता त्वमेव हर्ता छुचिज प्रसीद । 
अपञ्चभूतस्तच लोकिम्बः प्रसीद शम्भ्बात्मज दीनबन्धो! ॥ ४ ॥ 
हुआ ।। २७॥ तब कुमार ने सेषजी के पुन्न कुमुद से कहा-वह असुर अपने अनुचरों के सहित माना 
गया अब तुम निर्भय हो, अपने घर चले जाओ ॥ २८ ॥ तब शेषपुत्र कुमुद कुमार के इस वचन को सुन 
निर्भय हो कुमार की स्तुति कर प्रणाम कर पाताललोक चला गया ॥ २९॥ 
है मुनीश्वर ! इस प्रकार मैंने तुमसे कुमार के विजय का वर्णन किया। यह तारकवध का चरित्र 
परमाश्चयंकारक है ॥ ३० ॥ यह सम्पूर्ण पापों को दूर करने वालर दिव्य तथा मनुष्यों की समस्त कामना 
| को पूर्ण करने बाळा है। यह परम धन्य, यश, आयु, भोग तथा मुक्ति को प्रदान करने वाला है॥ ३१ ब 
| जो मनुष्य न इस दिव्य कुमार चरित्र का कीर्तन करेंगे वे अत्यन्त यशस्वी तथा महाभाग्य से युक्त होंगे 
ओर मन्त में शिवलोक को जायेंगे ॥ ३२॥ जो मनुष्य श्रद्धाभक्ति से कुमार की इस कीत्ति को सुनेगे वह 
यहाँ परम दिव्य सुख भोगकर अन्त में दिव्य मुक्ति भी प्राप्त करेंगे ॥| ३३॥ 
कक के इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अस्तगंत द्वितीय रुद्रसंहिता के चतुर्थ-कुमारखण्ड में 


ह शि र ° वाण-प्रलम्ववध-क्रुमारविजय-चर्णन नामक एकादश अध्याय समासत ॥ ११॥ ` 
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ब्रह्माजी बोछे-तारक देत्य को मरा हुआ देखकर विष्ण आदि देवता प्रसन्न होकर कुमार की 

' स्तुति करते लगे ॥ १॥ च 

देवता बोले-कल्याणरूप आपके लिए नमस्कार है। हे विखमङ्गल ! आपको नमस्कार है, हे 

_झिर्ववच्धो, है विद्वभावन ! आपको बारम्बार नमस्कार है॥ २॥ बड़े-बड़े दानवों का वध करने वाले, 
बाण तथा भ्रळम्वासुर का वध करने वाळे आपको नमस्कार है। पवित्ररूप शङ्कुर-सुबन आपको नमस्कार 


है॥ ३ ॥६ अरिंदेव के पुत्र ! आप ही इस जगत्‌ के कर्ता, धर्त्ता तथा हर्तता हैं। आप हमळोगों पर प्रसन्त 
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देवरक्षाकर स र रक्ष नः सवदा प्रभो । देवग्राणावनकर प्रसीद करुणाकर ॥ ५॥ 
इत्वा ते तारक दैत्यं परिवारयृतं विभो | मोचिताः सकला देवा विपक्षयः परमेश्वर ॥ ६ ॥ 
१ ब्रह्मोवाच 
एवं स्तुतः कुमारोऽसौ देवैविषुदरुसैः पर्चः | वरान्‌ ददावभिनवान्‌ सर्वेभ्यः क्रमशो जुने ॥ ७॥ 
शैलान निरीक्ष्य स्तुबतस्ततः श्व गिरिशात्मजः । सुंग्रसन्नतरो भूत्वा प्रोवाच प्रददद्‌ वरान्‌ ॥ ८ ॥ 
ड स्कन्द उवाच 
यूयं सर्वे पर्वता हि पूजनीयास्तपस्विभिः | कमिमिर्ज्ञानिमिश्वेव सेव्यमाना भविष्यथ ॥ ९.॥ 
शम्भोविंशिष्रूपाणि लिङ्गरूपाणि चैव हि।भविष्यय न सन्देहः पता वचनान्मम ॥१०॥ 
योऽयं मातामहो मेऽध्य द्विमवान्‌ प्वेतो्मः । तपस्विनां महाभागः फलदो हि भविष्यति ॥११॥ 
4 देवा ऊचुः 
एवं द्वा वरान्‌ हरवा तारकं चाऽएुराधिपप्‌ । त्वया कृताश्र सुखिनो बयं सवे चराऽचराः॥१२॥ 
इदानी खड सुभीत्या कैलासं गिरिशालयघ््‌ | जननी-जनकौ इटं शिवाशम्भू त्वमसि ॥१३॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्युक्त्था निखिला देवा विष्ण्वाद्याः प्रापशासनाः । त्वा महोत्सवं भूरि सकुमारा ययुगिरिप्‌ ॥१४॥ 
कुमारे गच्छति विभो कैठार्स शङ्कराङ्यस्‌ । महामञ्गलश्चत्तर॑यौ जयशब्दो बभूव ह॥१५॥ 
आरुरोह कुमारोऽसौ विमानं परमर््धिमत्‌ | सर्वेतोऽसङतं इमं सर्वोपरि विराजितष्र॥१६॥ ` 
अह विषश्च सश्ुदो तदा चामरधारिणो । गुहमूर्ष्नि महाप्रीत्या झुनेऽभूवं हयतन्द्र्तौ।१७॥। 


हों । यह लोकबिम्ब आपका ही प्रपच्च है, अतः हे शम्भूपुत्र ! हे दीनबन्धो ! आप हमलोगों पर प्रसन्न 
हों ॥ ४॥ हे देवरक्षा करने वाले स्वामिन्‌ | हे प्रभो ! हमलोगों की सबंदा रक्षा करो । हे रक्षा करनेवाले ! 
हे करुणाकर ! आप हमलोगों पर प्रसन्न रहें ॥ ५॥ हे प्रभो ! आपने परिवार्‍्युक्त तारकासुर का वध 
कर हमारी रक्षा की है। हे परमेश्वर ! आपने तारकासुर का वध कर हुम देवताओं को विपत्ति से छुड़ाकर 
रक्षा की है॥ ६ ॥ 
ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार विष्णु आदि प्रमुख देवताओं ने उस कुमार की स्तुति की। तब है मुने ! 
कुमार ने सभी देवताओं को क्रमशः नधीन-नवीन वरदान दिये ॥ ७ ॥ इसके अनन्तर उन्होंने स्तुति करते 
| हुए पव॑तों को देखकर प्रसन्न हो उन्हें वर देते हुए कहा ॥ ८ ॥ 
| स्कन्द बोले-हे पर्वतगण ! तुम सब तपस्वियों के द्वारा पुजित रहोगे और कर्म करने वालों तथा 
| ज्ञानियों से सदा सेवित रहोगे ॥ ९ ॥ मेरे वचन से तुमलोग शिव के एक विशिष्ट रूप तथा उनके छिङ्करूप 
¢ - से प्रतिष्ठित रहोगे। हे पतो ! इसमें सन्देह नहीं ॥ १० ॥ यह पर्वतोत्तम हिमालय, जो मेरे नाना हैं वे 
| 
| 


4, * तपस्वियों को फळ देने वाले होंगे ॥ ११॥ 
देवगण बोखे-आपने असुराधिपति तारक का वध कर तथा नवीन-तवीन बर देकर हमें तथा 
६ चराचर जगत्‌ के प्राणियों को सुखी किया है ॥ १२ ॥ अब हे स्वामिन्‌ ! आप प्रेमपूर्वक शिवजी के घर 
कैलास चलकर माता-पिता का दर्शन कीजिए ॥ १३ ॥ 
ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार विष्णु आदि देवता कहकर कात्तिक की आज्ञा से महोत्सव कर कुमार 
को लेकर कैछास पर चळे ॥ १४॥ जब सर्वव्यापक कार्तिकेय कैलास को चलने रूगे उस समय महामंगळ 
ह दिखाई पड़ने लगा और जय-जयकार शब्द होने लगा ॥ १५ ॥ फिर कुमार सम्पूर्ण , ऋद्धियों से युक्त 
, अत्यन्त अलंकृत परम मदोहर तथा सर्वोपरि विराजमान विमान पर चढ़े॥ १६॥ मैं और विष्णु बड़े 
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इन्द्रा्ा अमराः .सब कुर्वन्तो गुहसेचनम्‌ | यथोचितं चतुदिक्षु जम्मुश्व॒ प्रझदास्तदा ॥१८॥ 
शम्भोजय ग्रभाषन्तः प्रापुस्ते शम्भुपतत। सानन्दा विविशुस्तत्रोचरितों मन्नलध्वनिः ॥१९॥ 
ष्ठा श्चिवं शिवां चैव सर्वे विष्ण्वादयो घुम्‌ । प्रणम्य शङ्कर भक्त्या करो वरद्ध्वा विनञ्रकाः॥२०॥ 
कुमारोऽपि विनीतात्मा विमानादनतीर्य च । प्रणनाम ्ुदा झम्शं शिवां सिंदासनस्थिताम्‌ ॥२१॥ 
अथ इष्ट्वा कुमारं तं तनयं ग्राणवज्ञमध्‌ ।'तौ दम्पती शिवौ देवों अु्ुदातेऽतिनार्द ॥२२॥ 
महाग्रशुः सञ्चत्थाप्य तपुत्सझ्ले न्यमेशयत्‌ । मूध्नि जधौ झुदा स्नेहात्त पर्पशं करेण ह ॥२३॥ 
महानन्दभरः  शम्मुश्॒कार सुखजुम्धनम्‌ | कुमारस्य महास्नेहात्‌ तारकारेमंदाप्रमोः ॥२७॥ 
शिवापि तं सपम्ुत्थाप्य स्वोत्सङ्गे संन्यवेशयत्‌ । कृत्वा मूध्नि महास्नेद्ात्‌ तन्सुखाब्ज चुचुम्ब हि॥र५।॥ 
तयोस्तदा महामोदा वश्चधेऽतीयू नारद । दम्पत्योः शिवयोस्तात भवाचारं प्रकुर्वतोः ॥२६॥ 
तदोत्सवो महानासीन्नानाविधिः शिवालये । जयशब्दो नमःशब्दों बभूवातीच स्वतः ॥२७। 
ततः सुरगणाः सब विष्ण्वाद्या युनयस्तथा । सुप्रणम्य झुदा शम्भुं तुष्डबुः सशिवं शुने ॥२८॥ 
देवा ऊचुः 
देवदेच महादे भक्तानामभयग्रद । नम्रो नमस्ते पहुशः कृपाकर महेश्वर ! ॥२९॥ 
अङ्कुता ते महादेव महाली सुखग्रदा | सवेषां शङ्कर सतां दीनबन्धो महाम्नभां ॥३०॥ 
बयं सूढधियश्चाज्ञाः पूजायां ते सनातनम्‌ । आवाहनं न जानीमो गति नेव प्रभोऽङ्ुताप्‌॥३१॥ 
गङ्गासालळधाराय ह्याधाराय गुणात्मने | नमस्ते त्रिदशेशाय शङ्कराय नमो नम ॥२२॥ 
बृपाङ्काय महेशाय गणानां पतये नमः | सर्वेश्वराय देवाय ज्रिलोकपतये नसः॥२२॥ 
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सावधानी से प्रेमपूर्वक उनके ऊपर चामर डुलाने लगे ॥ १७ ॥ और इन्द्रादि देवता चारों ओर कुमार की ' 


श्रीतिपूवेक सेवा करते हुए चलने गे ॥ १८ ॥ इस प्रकार वे मभा शिव क जय-जयकार शब्द का उच्चारण 
करते हुए मंगलध्वनि पूवंक बड़े आनन्द के साथ व केलास पवेत पर. पहुंचे ॥ १९ ॥ तदनन्तर विष्णु आदि 
शिर्वाशव का दशन कर शीता से उन्हें भक्तिपूवंक प्रणाम कर हाथ जोड़ उनके सम्मुख खड़ हो 
गमे ॥ २० ॥ कुमार ने भी बड़े विनय के साथ विमान से उतर कर सिंहासन पर विराजमान पावेती तथा 
शिव को प्रणाम किया ॥ २१॥ 

भ हे नारद ! अपने भ्राणश्रिय उस पुत्र को देखकर वे दोनों दम्पृती अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २२ ॥ महाप्रभु 
\ सदाशिव ने पुत्र को गोदी में बैठाया, उनका सिर सूंधा ओर अपने हाथ से उनका स्पर्श किया॥ २३॥ 
| ओर मह्दान्‌ आनन्द में भरकर तारकासुर के विनाशक उत्त महाप्रभु का मुख चूमा ॥ २४ ॥ इसी प्रकार 
पावती न भी उनको उठाकर गोदी में ल लिया और उनके मुख पर हाथ फंरते हुए चुम्बन किया ॥ २५ ॥ 
हैं तारद ! इस प्रकार लौकिक क्रीड़ा में आसक्त हुए उन दोना स्त्री-पुरुषों को महान्‌ आनन्द हुआ ॥ २६॥ 


' "नमः? द्ब्द होने छगा ॥| २७॥ तदनन्तर हे मुने | विष्ण दे { गण शिव 
ह लिक को ॥ एंट। ऐ मु ¶ आदि सभी देवता एवं महानि गण £ 
देवाण बोले--हे देवदेव ! महादेव ! हे भक्तों को अभय प्रदान करने बाले प्रभो ! आपको अनेक 
न कार है, हे महेंब्वर ! आप हमळोगों पर कृपा कीजिए ॥ २९॥ हे दीनबन्धो ! ह महाप्रभो ! आपकी 
[अदभुत है तथा सभी सज्जनो को सुख देनेवाली है ॥३०॥ हे प्रभो ! हमछोग आपकी पूजा नहीं जानते 
हर आर A मूढ़ डॉ होने के कारण अज्ञ हैं और आप सनातन हैं, हमछोग न तो आपका आवाइन जानते हैं 
र और च तो अदभुत गति ही जानते हैं ॥ ३१ ॥ आप गङ्गाजल को धारण करने वाले हैं, सबके आधार हैं 
। _गुणस्वरूप हैं, आधे देवेदवर को नमस्कार है, आप शङ्कर को बारम्बार नमस्कार है ॥३२॥। हे वृषभध्वज, 


उस समय शिवजी के घर अनेक प्रकार के महान्‌ उत्सव होने छगे आर चारों ओर जय-जयकार का नारा , 
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संह्न जगतां नाथ सर्वेषां ते नमो नमः । भत्र करे च देवेश त्रिगुणेशाय शाश्वते॥३४॥ 
वसङ्गाय परेशाय शिवाय परमास्मने । निष्प्रपञ्चाय शुद्धाय परमायाऽच्ययाय च॥३५॥ 
दण्डहस्ताय काझाय पाशहस्ताय ते नमः | वेदसन्त्रप्रधानाय शतजिह्वाय ते नमः ॥३३॥ . 
भूतं भव्यं भविष्यं च स्थावरं जङ्गमं च यत्‌ | तव देहात्‌ सम्ुल्न सर्वथा परमेश्वर ! ॥३७॥ _. 
पाहि नः सर्दा स्वामिन्‌ प्रसीद भगवत्‌ प्रभो | वथं ते शरणापन्नाः सर्वथा परमेश्वर ! ॥३८॥ 
शितिकण्ठाय रुद्राय स्वाहाकाराय ते नमः | अरूपाय सरूपाय विश्वरूपाय ते नमः॥२९॥ 
शिवाय नीलकण्ठाय चितामस्माङ्गधारिणे । नित्यं नीलशिखण्डाय श्रीकण्ठाय नमो नमः ॥४०॥ 
सर्थग्रणतदेहाय संयमग्रणताय च। मह्दादेवाय शर्वीय सर्वीचितपदायः च ॥४१॥ 
त्वं ब्रह्मा सुवेदेवानां रुद्राणां नीललोहितः । आत्मा चं सर्वश्ूतानां साङ्ख्यैः पुरुप उच्यसे ॥४२॥ 
पर्चतानां सुभेरुस्त्वं नक्षत्राणां च. चन््रमा। ऋपीणां च वसिष्ठस्त्वं देवानां वासवस्तथा ॥४३॥ 
इकारः सर्ववेदानां त्राता भव महेश्वर ! । स्वं च लोकहितार्थाय भूतानि परिषिश्वसि ॥४७॥ 
महेश्वर महाभाग शुभाऽशुभनिरीक्ष्क ! । आप्यायास्मान्‌ हि देवेश कर्तृन्‌ चै वचनं तव ॥४५॥ . 


रुपकोटिसहस्रेु्‌ रूपकोटिशतेषु ते।अन्तं गन्तुं न शक्ताः स्म देवदेव नमोऽस्तु ते ॥४६॥ 
ब्रह्मोवाच 

इति स्तुत्वाऽखिला देवा विष्ण्वाद्याः प्रसुखस्थिताः | मुहुमहुई सुप्रणम्य स्कन्दं कृत्या पुरशसरभ्‌ ॥४७॥ 

देवस्तुतिं समाकरण्य शिचः सर्वेश्वरः स्व॒राट सुप्रसत्नो वभूवाथ विजहास दयापरः ॥४८॥ 


महेश्वर, गणाधिपति, सर्वेश्वर एवं त्रिलोकपति ! आप देव को हमारा नमस्कार है॥ ३३ ॥ सबका 
संहार करने वारे जगत्पति, आपको नमस्कार है। हे देवेश ! हे सनातव ! आप इस जगत्‌ के सृष्टिकर्ता, 
एवं पोषण करनेवाले हैं, अतः हे त्रिगुणेश, आपको नमस्कार है॥ ३४॥ आप निःसंग हो, परमेश्वर हो, 
शिव एवं परमात्मा हो, निष्प्रपः्च, मायारङ्कित, परम, अव्यय हो, आपको प्रणाम है॥ ३५॥ आप दण्ड 
देनेवाले कालस्वरूप हो, हाथ में पाश धारण करने वाले हो, आपको नमस्कार है.। वेदमन्त्र में प्रधान तथा 
सैकड़ों जीभ वाले आपको प्रणाम है॥ ३६॥ 
हें परमेश्वर ! भूत, भविष्य, वत्तंमान तीनों काळ तथा स्थावर, जङ्गमात्मक यह सारा जगत्‌ सवथा 
आपसे उत्पन्न है, अतः आपको नमस्कार है ॥ ३७॥ हे भगवन्‌ ! हे स्वामिन्‌ ! हे प्रभो ! हमलोगों पर 
प्रसन्न होकर हमलोगों की रक्षा कीजिए । हे परमेश्वर ! हमलोग सभी प्रकार से आपके शरणागत 
* हैं ॥ ३८ ॥ शीतिकण्ठ, रद्र एवं स्वांहारूप से वर्तमान आपको नमस्कार है । रूपरहित, सगुण एवं विश्वरूप 
बाले, आपको नमस्कार है ॥ ३६॥। आप शिव हैं, नीलकण्ठ हैं एवं अङ्ग में चिता का भस्म धारण करने 
बाळे हैं, नील, शिखण्ड एवं श्रीकण्ठ आपको नमस्कार है ॥ ४० ॥ आपके चरण-कमलों में सभी प्रणाम 
करते हैं, संयम धारण करने वालों पर आप डपा करते हैं, आप महादेव हैं, सबके संहारकारक हैं तथा 
सभी आपके चरणों की पुजा करते हैं, आपको नमस्कार है ॥ ४१ ॥ आप सभी देवताओं में ब्रह्मा हैं, रुद्रो 
में नीलूलोहिल हैं, सभी प्राणियों में आत्मा हैं, सांख्यमत वाले आपको पुरुष कहते हैं ॥ ४२॥ आप पर्बेतों 
में सुभेरु, नक्षत्रों में चन्द्रमा, ऋषियों में वसिष्ठ तथा देवताओं में इन्द्र हैं ॥ ४३ ॥ सम्पूर्ण वेदों में ॐकार 
आपही हो, हे महेश्वर ! हमलोगों की रक्षा करो, आप लोकहित के लिए प्राणियों का पालन करते हो, 
हे महेश्‍्वर, हे महाभाग, हें शुभाशुभ देखनेवारे प्रभो ! आप अपनी आज्ञा पालन करनेवाले इन देवताओं 
की रक्षा करें ॥| ४४-४५ ॥ है प्रभो ! आप सहस्रकोटि तथा शतकोटि स्वरूप हैं, अतः हमलोग आपके रूप 
` का पार नहीं पा सकते । हे देवदेव ! आपको नमस्कार है ॥ ४६९॥ क 
ब्रह्माजी वोले-इस प्रकार विष्णु आदि प्रमुख देवगणों ने स्कन्द को आगे कर बारम्बार शिव को 
प्रणाम कर उनकी स्तुति की ॥| ४७ ॥ देवताओं की स्तुति सुनकर सर्वेश्वर स्वराट्‌ दथालु प्रभ प्रसत् 


६६८ शिवमहापुराणे [ द्वादशो- 
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उवाच सुम्रसन्नात्मा पिष्ण्वादीन्‌ सुरसत्तमान्‌ । शङ्करः परमेशानो दीनबन्धुः सतां गतिः ॥४९॥ 
शिव उवाच 


हे हरे हे विवे देवा वाक्यं मे णुतादरात्‌ । सद्रथाऽहं सतां त्राता देवानां वः कृपानिधिः ॥५०॥ 
दष्टइन्ता त्रिलोकेशः शङ्करो भक्तवत्सलः | कर्ता भता च हतौ च सर्पा निर्विकारवान्‌ ॥५१॥ 
यदा कदा भवैद्‌ दुःखं युष्माकं देवसत्तमाः | तदा तदा मां यूर्यं वे भजन्तु सुखहेतवे ॥५२॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्याज्ञपाप्तदा देवा विष्ण्वाद्याः समुनीश्वराः । शिव प्रणम्य सशिचं छुमार च सुदान्ता; ॥५३॥ 
कथयन्तो यञ्चो रम्यं शिवयोः शाङ्करं तत्‌ । आनन्दं परमं आप्य स्वधामानि यसु्ुने ॥५७॥ 
शिबोऽपिं शिवया साद्धं सगणः परमेश्वरः । कुमारेण युतः ग्रीत्योवास तस्मिन्‌ गिरो जुदा ॥५५॥ 
इत्येवं कथितं सवं कौमारं चरितं सुने । शैं च सुखद दिव्यं किमन्यच्ड्रोतुमिच्छसि ॥५६॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसं हितायां चतुर्थ कुमारखण्डे स्वामिकातिक- 
चरितगभित-शिवाशिवचरितवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


होकर हसने लगे ॥ ४८॥ फिर प्रसन्नं होकर वे दीनबन्धरु, परमेश्वर, सत्पुरुषों को गति देनेवाले भगवान्‌ 
शङ्कुर विष्णु आदि देवताओं से कहने रगे ॥ ४९॥ 


शिवजी बोले--हे हरे ! हे विधें ! हे देवगणो ! आदर से मेरे वचन सुनो । मैं सब प्रकार से सत्पुरुषो 
का रक्षक, देवताओं का रक्षक तथा कृपा का सागर हूँ॥ ५०॥ मैं दुष्टों को मारने वाला, त्रिलोकेश, 
सबका कल्याण करने वाला भक्तवत्सल हूँ । मैं सबका कर्ता, भर्त्ता, हर्ता एवं विकाररहित हूँ ॥ ५१॥ 
देवसत्तमो ! जव-जव भी तुम लोगों पर विपत्ति आवे, तब-तब्‌ सुखप्राप्ति के निमित्त तुम लोग मेरा भजन 
किया करो ॥ ५२॥ हे ० 

ब्रह्माजी वोले--तदनन्तर सभी देवता तथा मुनीइवर शिवजी की आज्ञा छेकर पावंती सहित 
परमेश्वर को एवं कुमार को प्रणाम कर अत्यन्त प्रसन्न हो गये॥ ५३ ॥ वे सब पार्वती-शिव तथा कुमार 
का यशोगान करते हुए ्रसन्ततापूर्वक अपने-अपने स्थानों को चले गये ॥ ५४॥। हे मुने ! अपने गणों, कुमार 
कात्तिकेय तथा पार्वती के सहित शिवजी भी प्रीति के साथ कलासु पर्वत पर निवास करने छंगे ॥ ५५॥ 


ह हा का सारा चरित्र, जो सुख देनेवाला तथा दिव्य है, तुमसे कहा अव और 
| कृथा सुनना चाहते हो ॥ ५६॥- 


९ _ इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रुद्रसंहिता के चतुर्थ-कुमारखण्ड में 
स्वामिकात्तिकच रितगमित्‌-शिवाशिवचरित-चर्णंन नामक वारहूवां मध्याय समाप्त ॥ १२॥ 


पक मं ० 
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च्रयोदशोऽध्यायः 
( गणेश का निर्माण कर उसे द्वार पर बेठा पार्वती का स्नान करना ) 
द * सूत उवाच 
तारकारेरिति श्रत्वा बृत्तमझुतझुत्तमघ््‌ ! नारदः स्रसन्नोऽथ पप्रच्छ ग्रीतितो विधिस्‌॥ १॥ ` 
नारद उवाच 


देवदेव प्रजानाथ शिवज्ञाननिषे मया। शृतं का्तिकसलुत्तमस्तादपि चोत्तमस्‌॥ २॥ 
अधुना भ्रोतुभिच्छामि गाणेशं इत्तम॒त्तमम्‌ । तज्जन्म चरितं दिव्य सर्यमङ्गलमङ्गलम्‌ ॥ ३॥ 
मु सूत उवाच ६ - 
इस्याकंण्यं यस्तस्य नारदस्य महास॒ने । ग्रसञ्नमानसो जल्ला प्रत्युवाच शिवं स्मरन्‌ ॥ ४॥ 
; ब्रह्मोवाच 
करपमेदादू गणेशस्य जनिः ग्रोक्ता विधेः परात्‌। शनिदर्ट शिरश्छिन्नं सञ्चितं गजमाननध्‌॥ ५॥ 
इदानीं श्वेतकरपोक्ता गणेशोत्पत्तिरुच्यते । यत्र छिन्नं शिरस्तस्य शिवेन च कृपाहना ॥ ६ ॥ 
सन्देहो नात्र कर्तव्यः शहुरः सतिकृन्सने |सहिसचोधिपः शम्शनिर्गुणः सगुणोऽपि हि ॥ ७॥ 
तज्लीलयाऽखिलं विश्वं सृज्यते पाश्यते तथा । विनाश्यते मनिभ्रेष्ठ अस्तुर्त णु चादरात्‌ ॥ ८॥ 
उहाहिते शिवे चात्र केलासं च गते सति। कियता चैव कालेन जातो गणपतेर्भबः ॥ ९॥ 
एकस्मिन्ने् काले च जया च विजया सखी । पार्वत्या च मिलित्वा वै विचारे तत्पराऽभवत्‌ ॥१०॥ 
द्रस्य च गणाः सवं शिवस्पाज्ञापरायणाः | ते सरषेऽप्यस्मदीयाश्च नन्दिशृङ्गुरःसराः ॥११॥ 
्रमथास्ते ह्यसङ्ख्याता अस्मदीयो न कथन । दवारि तिष्ठन्ति ते सव शङ्कराज्ञापरायणाः ॥१२॥ 
ते सयेऽप्यस्मदीयाश्च तथापि न मिलेन्प्नः। एकश्चैवास्मदीयो हि रचनीयस्त्वयाऽनघे ! ॥१३॥ 


" सूतजी बोले--कुमार के अद्भुत तथा उत्तम चरित्र सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर परम प्रीति 

से पूछने लगे ॥ १॥ 

नारद जी बोले-हें देवदेव ! हे प्रजानाथ ! हे शिवचरित्र के सम्यग्‌ ज्ञाता ! मैंने आपसे अमृत की 
अपेक्षा भी अत्यन्त श्रेष्ठ कात्तिकेय का चरित्र सुना ॥ २॥ अब मैं गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना 
चाहता हूँ । उनका जन्म एवं चरित्र अयन्त दिव्य तथा मङ्गलो का मङ्ग करने वाला है ॥ ३॥ 

सूतजी बोले-महामुनि नारद के इस प्रकार के वचन सुन ब्रह्मा प्रसन्‍त होकर शिव का स्मरण 
करते हुए बोले | ४॥ ` 

ब्रह्माजी वोले--कल्पभेद से गणेश जी का जन्म ब्रह्माजी से भी पहले कहा गया है, किसी कल्प में 
दानि की दृष्टि पड़ने से उनका शिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था, जिसे बाद में हाथी का शिर जोड़ 


* दिया गया॥,५॥ अब मैं स्वेतकल्प में जिस प्रकार गणेश का जन्म हुआ था, उसे कहता हूँ, जिसमें 


कृपालु शङ्कर जी के द्वारा उनका शिरच्छेदन किया गया था ॥ ६॥ हे मुने ! शङ्कर सृष्टिकर्ता हुँ, उनके 


विषय में सन्देह नहीं करना चाहिए, वे सबके अधिपति शङ्कुर सगुण एवं निर्गुण दोनों हैं ॥७॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! 


शङ्कुर की लीळा से ही इस विश्व की सृष्टि, पालन तथा संहार होता है । अब आदरपू्वेक प्रस्तुत गणेश का 
चरित्र सुनो ॥ ८ ॥ शिवजी के विवाहोपरान्त कैलास चळे जाने के अनन्तर कितने काळ के वाद गणेश जी 
का जन्म हुआ ॥ ९ ॥ एक समय पार्वती की सखी जया, विजया तथा स्वयं पार्वती मिलकर विचार करने 
लगीं ॥ १० ॥ शिवजी की आज्ञा में रहने वाले नन्दि, भुज़ि आदि अनेक और असंख्य प्रमथगण हैं, यद्यपि 
वे गण हमारे भी कहे जा सकते हैं, किन्तु वे सब शद्भर की आजा का पालन करने के, लिए स्थित रहते 
हैं, किन्तु स्वतन्त्र रूप से हमारे पास एक भी गण नहीं हैं॥ ११-१२ ॥ यद्यपि वे हमारे कहे जा सकते हैं, 


६७० शिवमहापुराणे [ त्रयोदशो- 
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इत्युक्त्वा पार्वती देवी सखीभ्यां सुन्दर वचः । हितं मेने तदा तञ्च कतुं स्माप्यध्यवस्यति ।१४॥ 


ततः कदाचिन्मजस्यां पावत्या पै सदाशिवः । नन्दिनं पैरिभित्सर्याथ ह्याजगाम गृहान्तरम्‌ ॥१५॥ 
आयान्तं शङ्करं दष््राऽसमये जगदम्बिका । उत्तस्थौ मञजती सा वै लज्ञिता सुन्दरी तदा ॥१६॥ 
तरिमन्नवसरे देवी फोतुकेनातिसंयुता । तदीयं तहचश्ेव दितं मेने सुखावहम्‌ ॥१७॥ 
एवं जाते सदा काले कदाचित्‌ पावती शिवा | विचिन्त्य मनसा चेति परमाया परेश्वरी ॥१८॥ 
मदीयः सेवकः कश्चिद्‌ भवेच्छुभतरः कृती | मदाज्ञया पर॑ नाऽन्यद्रेखामात्रं चलेदिह॥१९॥ 
विचारयति च सा देवी वपुषो मलसम्भवम्‌ । पुरुपं निम्नमौ सा तु सर्वलक्षणसंभुतम्‌ ॥२०॥ 
-, सर्वावयवनिदोप॑ सर्वारयवसुन्दरम्‌ । विशालं सवंशोभाढथं महावलपराक्रमम्‌ ॥२१॥ 
वख्ाणि च तदा तस्मै दत्वा सा विविधानि हि | नानालङ्करणं चैव वह्वाशिषभनुत्तमास्‌ ॥२२॥ 
मतुतरस्त्व मदीयोऽसि नाऽन्यः कश्चिदिह्ास्ति मे। एवञ्चुक्तः स पुरुपो नमस्कृत्य शिवां जगौ ॥२३॥ 


गणेश उवाच 
किं कार्य विद्यते तेऽद्य करवाणि शवोदितष्‌ । इत्युक्ता सा तदा तेन ग्रस्पुवाच सुतं शिवा ॥२४॥ 
शिवोवाच 


हे तात ! शण मद्वाक्यं ढारपालो भवाद्य मे । मत्युत्रस्व॑ मदीयोऽसि नाऽन्यथा कश्चिद्स्ति में ॥२५॥ 
दिना मदाज्ञां मटुत्र ! नैवायान्मदगहान्तरम्‌। कोऽपि क्वापि हठाचात सत्यमेतन्मयोदितम्‌ २६ 


पर हमारा मन उनसे नहीं मिलता है, इसलिए हे निष्पाप भगवति, कोई व्यक्तिगत रूप से हमारा भी 
स्वतन्त्र गण होना चाहिए, अतः आप भी किसी एक ऐसे गण की रचना करें ॥ १३॥ 
ब्रह्माजी वोले-सखियों के दवारा इस प्रकार के सुन्दर वचन सुनकर पार्वती ने उसे हितकारक माने 
लिया और स्वतन्त्र गण वनाने का विचार करने लगीं ॥ १४॥ इसके बाद किसी समय जव पार्वती देवी 
स्नान कर रही थीं, उसी समय द्वार पर बैठे हुए नन्दि को डॉँटकर शङ्कर जी भीतर चले आये॥ १५ ॥ 
शिवजी को असमय में आया हुआ देखकर स्नान करती हुई वह सून्दरी जगदम्वा लज्जित हो गयीं और 
स्नानक्रिया छोड़कर तत्क्षण उठ गयीं ॥ १६॥ उसी समय आश्चर्थ-चकित पार्वती को सखियों के द्वारा 
अन्त्रणा में कहा गया वचन अत्यन्त हितकारी तथा सुखदायक जान पड़ा॥ १७॥ 
इसके वाद कुछ समय वीतने के पश्चात्‌ परमाया परमेश्वरी ने मन में विचार किया कि ॥ १८॥ 
' मेरा भी कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए, जो श्रेष्ठ हो तथा मेरी आज्ञा के विना रेखामात्र भी इधर से 


' उधर विचलित न हो ॥ १९॥ ऐसा विचार कर उन्होंने अपने शरीर के मल से सर्वलक्षण सम्पन्न एक , 


पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर के सभी अवयवों से सर्वथा निर्दोष, सर्वावयव सुन्दर, विशाल, सर्वेः 
` शोभा सम्पन्न एवं महावली तथा . पराक्रमी था॥ २०-२१॥ पावंती ने उसे नाना प्रकार के वस्त्र, 

अनेक प्रकार के अळङ्कार तथा अपना आशीर्वाद देकर कहा--तुम मेरे पुत्र हो और कोई दूसरा मेरा अपना 

; „ पुत्र नहीं है ॥ इस प्रकार कहे जाने पर उस पुरुष ने पावंती को नमस्कार कर कहा ॥ २२-२३ ॥ 

. गणेश वोले--तुम्हारा कया कार्य है, उसे कहो, मैं उसे शीघ्र पुरा करूँ। तब उस पुत्र के ऐसा 

कहने पर पावती बोलीं ॥ २४॥ 

पावती बोलीं-हे तात ! मेरे वचन सुनो, तुम मेरे द्वारपाल वनो, तुम पूत्र होने के कारण मेरे 

का र्‌ [हो और मेरे पास कोई दूसरा पुत्र नहीं है ॥ २५॥ हे पुत्र ! भेरी आज्ञा के बिना कोई मेरे घर के 

भीतर त आने पावे, चाहे वहू कितना भी हठ करे, यह मैं तुमसे सत्य-सत्य कहती हूँ ॥ २६॥ 
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इत्युक्त्वा च ददौ तस्सै यटि चातिहां सुने। तदीयं रूपमालोक्य सुन्दरं हृषमागता ॥२७॥ 
मुखमाजुम्ब्य सुप्रीत्यालिज्षय तं कपया सुतम्‌ । स्रि स्थापयामास यष्टिपा्णि गणाधिपस्‌ ॥२८॥ 
अथ देवीसुतस्तात गरहारि स्थितो गणः । यष्टिपाणिम हावीरः पार्वती हितकाम्यया ॥२९॥ 
द्वारि स्थापयित्वा तं गणेश वसुं शिवा । स्वयं च मज्ती सा वै संस्थिताऽऽसीत्‌ सखौ युत्त ॥२०॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु शिवो दारि समागतः । कौतुकी युनिशादूंल नानाडीलाविशारदः ॥२१॥ 
उबाच च श्िवेशं तमविज्ञाय गणाधिपः। मातुराज्ञां विना देव गम्पतां न त्वयाऽधुना॥२२॥ 
मनार्थ स्थिता माता क यासीतो त्रजाधुना । इत्युक्त्वा यष्टिका तस्य रोघनाय तदाग्रहीत्‌ ॥२२॥ 

: त॑ दृष्ठा तु शिवः ग्राह कं निषेधसि मूढधीः । मां न जानाश्यसदूबुद्ध शिवोऽहमिति नान्यथा २४॥ 

ताडितस्तेन यष्ट्या हि गणेशेन महँधरः । प्रत्युवाच स तं पुत्रं वहुलीलथ कोपितः ॥२५॥ 

शिव उवाच $; 

गुखोऽसि त्वं न जानासि शिवोऽहं गिरिजापतिः । स्वगृहं यामि रे वाळ! निपेधसि कथं हि माम्‌ ॥२९॥ 

इत्युकत्वा ग्रचिशान्तं तं महेशं गणनायकः । क्रोधं कृत्वा ततो विग्र दण्डेनाऽताडयत्‌ पुनः ॥२७॥ 

ततः श्वश्च संक्रुद्धो गणाराज्ञापयन्निजान्‌ | को वाऽय वर्तते किश्व क्रियते पश्यतां गणाः॥२८॥ 

इतयुक्वा तु शिवस्तत्र स्थितः करुद्ध शुद्द चहिः । भवाचाररतः -स्वामी वहद्चुतसुलीलकः ॥३९॥ 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थ कुमारखण्डे 
गणेशोत्पत्तिवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३ ॥। 

____ ब्रह्माजी बोले - हे मुने ! पावती ने ऐसा कहकर एक अत्यन्त दृढ़ छाठी उसे दी और उस बालक के 
अत्यन्त सुन्दर रूप को देखकर हर्षित हो गयीं ॥ २७ ॥ उन्होंने प्रेम से पुत्र के मुख का चुम्बन कर उसका 
आछिङ्गन किया फिर उसे लाठी देकर ठारफ़ल नियुक्त किया ॥ २८॥ हे तात ! इस प्रकार वह महांवीर 
पाज्जेतीपुत्र माता की रक्षा के लिए हाथ में लाठी लेकर द्वार पर पहरा देने लगा ॥ २९॥ एक समय 
अपने पुत्र को द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त कर पार्वती सखियों सहित स्नान करने लगीं ॥३०॥ इसी समय 
हे मुनिश्रेष्ठ ! परम कौतुकी नाना लीलाविशारद शिवजी भी द्वार पर आ गये ॥ ३१॥ तब वह गणेश 
उन्हें न जानकर इस प्रकार वोला--है देव ! इस समय भीतर जाने देने के लिए माता की आज्ञा नहीं है, अतः 
आप भीतर नहीं जा सकते ॥३२॥ माताजी इस समय स्नान कर रही हैं कहाँ चले जा रहे हो, शीघ्र पीछे 
लौटो, ऐसा कहकर गणेश जी ने उन्हें रोकने के ' लिए अपनी लाठी उठा ळी ॥ ३३ ॥ यह देखकर शिवजी 
वोळे-हे मूर्ख ! तुम किसको मना करते हो, हे विवेकरहित, क्या तुम मुझे नहीं जानते, में ही शिव हूँ, और 
कोई दूसरा नहीं ॥ ३४॥ तब गणेश ने लाठी से शिव पर प्रहार किया, तब बहुत लीला करनेवाले शिवजी 


- क्रुद्ध होकर पुत्र से बोले ॥ ३५॥ 
; 8 शिवजी बोले--हे बालक ! तुम बहुत मूर्ख हो, क्या तुम मुझ गिरिजापति शङ्कर को नहीं जानते । 


हे वालक ! यैंब्तो अपने ही घर जा रहा हूँ, फिर तू मुझे मना क्यों करते हो॥ ३६ ॥ इतना कहने के बाद 
भी उन गणेश ने क्रोधपूर्वक घर में प्रवेश करने वाले शङ्कर को पुनः डण्डे से प्रहार किया॥ ३२७ ॥ तब 
शिवजी ने क्रोधकर अपने मणों को आज्ञा दी, हे गणो ! देखो, यह कौन है और यहाँ बया करता है ॥३८॥ 
ऐसा कहकर शिवजी महाक्रोध में भरकर घर के बाहर ही स्थित रहे | इस प्रकार अनेक लीला करनेवाले” ˆ 


` ` स्वामी शङ्कर लोकलीला दिखाने लगे ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार "णिवदत्ती 'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के चतुर्थ-कुमारखण्ड में 
गणेशोत्पत्तिवर्णण नामक्‌ तेरहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १३ ॥ २, 
$ 
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चतुदंशोऽध्यायः 
(गणेश द्वारा स्तान-गृह्‌ में शिवप्रवेश रोकने पर शिवगणों को युद्ध के लिए भेजना) 
ब्रह्मोवाच + 
गणास्ते क्रोधसम्पन्नास्तत्र गत्वा शिवाज्ञया । पग्नच्छुगिरिजापुत्र तं तदा द्वारपालकध्‌ ॥ १॥ ` 
शिवगणा ऊचुः $६६४४ 
कोऽसि स्वं त आयातः कि वा तव॑ च चिकीपोसि। इतोउ्च गच्छ दरं वे यदि जीवितुमिच्छसि ॥ २॥ 
ब्रह्मोवाच 


तदीयं त्वचः शरस्वा गिरिजातनयः स वै। निर्भयो दण्डपाणि द्वारपानत्रवीदिदस ॥ ३॥ 
८ गणेश उवाच 
यूयं के कुत आयाता मवन्तः सुन्दरा इमे (3 दूरं किमथ चै स्थिता अत्र विरोधिनः ॥ ४॥ 
ब्रह्मानाच . 
एवं भुत्वा वचस्तस्य दास्यं कृत्वा परश्परम्‌ | ऊ सर्वे शिवगणा महावीरा शतस्मयाश ॥ ५॥ 
परस्परमिति प्रोच्य सर्वे ते शिवपार्षदाः । वारपालं गणेशं तं. . प््यूजः कुदमानसाः ॥ ६ ॥ 
शिंवगणा ऊच: 
अयतां द्वारपाला हि चयं श्चिवगणा चराः | खां निवारयितुं ग्रामाः शङ्कससयाज्ञया विभोः॥ ७॥ 
ल्यामपीह गणं मस्वा न इन्यामोऽन्यथा हतः । तिषठ दूरे स्वतस्त्वं च किमर्थ मृत्युमीहसे ॥ ८॥ 
ब्रह्मोवाच 
इसयुक्तोऽपि गणेशश्च गिरिजातनयोऽभयः | निर्मत्स्य शङ्करगणान्न द्वारं इ॒क्तवांस्तदा ॥ ९॥ 
ते सतरेऽपि गणाः शैवास्तत्रत्या वचन तदा । भत्वा तत्र शिवं गत्वा तदब्वतान्तमथान्रुवन्‌ ।१०॥ 
ततश्च तहाचः शुस्वाऽङ्रुतलीरो महेश्वरः | विनिर्मर्ये गणानूचे नि्ञाज्ञोकगतिइने ॥११॥ 


ब्रह्माजी बोले--तब वे गण क्रुध हो शिवजी की आज्ञा से उस द्वारपाल गिरिंजापुत्र से पूछने रुगे १! 
शिव के गण बोले--तुम कौन हो ? कहाँ से आये हो ? ओर यहाँ क्या करना चाहते हो ? यदि जीना 
चाहो तो शीघ्र यहाँ से दूर चले जाओ २॥ 
ब्रह्माजी बोले-शिवगणों के वचन सुनकर गिरिजापुत्र गणेश हाथ में लाठी लिये हुए निर्भय होकर 
उन गणों से बोले ॥ ३॥ ४ 
गणेश जी बोले-आप लोग कौन हो? कहाँ से आये हो ? आप लोग तो बहुत सुन्दर प्रतीत हो 
रहे हैं, शीघ्र यहाँ से दूर हो जाइए, क्यों विरोध करने के निमित्त आये हैं ॥ ४॥ 
' ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार गणेश जी के वचन सुन शिव के गण आदइचर्यंच्रकित हो परस्पर हास्य 
करते हुए बोले ॥ ५ ॥ पहले तो उन शिवपार्षदों ने परस्पर विचार किया फिर क्रुद्ध होकर गणेश जी 
. से बोले ॥ ६॥ 
सिव के गणों ने कहा-सुनिए, हम सब शिव के गण हैं और उनके द्वारपाल का काम करते हैं, हम 
. उन विभु शङ्कर की आज्ञा से तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए आये हैं ॥ ७॥ तुमको भी एक गण समझकर 
हम 308 म्हारा वध नहीं करते, अन्यथा अव तक तुम कभी मार दिये गये होते, अच्छा यही होगा कि तुम 
' यहाँ से हट जाओ, क्यों व्यर्थ में मरना चाहते हो॥ ८॥ . 
` ब्रह्माजी बोले--इतना कहे जाने के बाद भी गिरिजापुत्र गणेश निर्भय हो वहीं डटे रहे । उन्होंने 
शङ्करगणों को बहुत फटकारा और द्वार से नहीं हटे ॥ ९ ॥ उन सम्पूर्ण शिव के गणों ने भी गणेश जीका 


,. अधीन 


बचन सुनकर अपने र सारा, वृत्तान्त जानकर शिवजी से निवेदन किया॥ १०॥ तब अद्भुत लीला करने वाले 
-ददेश्वर अपने गणों के वचन सुनकर लौकिक लीला करते उनको डाँटते हुए बोले ॥ ११ ॥ 
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महेश्वर उवाच 
 कश्षाऽ्यं वतते किं च॑ अरवीत्यरिवदुच्छितः । किं करिष्यत्यसद्बुद्भिः सवसृत्युं वाञ्छति भुवस्‌।१२॥ 
* दूरतः क्रियतां होष द्वारपालो नवीनकः । झीवा इव स्थितास्तस्य इत्तं ददथ मे कथप्‌॥१३॥ 
' स्तामिनोक्ता गणास्ते चाऽङ्ुतलीलेन शम्भुना । पुनरागत्य तत्रेव तमूचुर्ढारपालकस्‌ ॥१४। 
| शिवगणा ऊचुः 
| रे द्वारप! कस्त्वं हि स्थितथ स्थापितः इतः । नैवास्मान्‌ गणयस्येवं कथं जीवितुमिच्छसि ॥१५॥ 
द्वारपाला वयं सव स्थितः किं परिमाषसे । सिंद्दासनणृहीतश्च श्रृगालः शिवमीहते॥१६॥ 
| तावद्‌ गर्जसि मूर्ख ! त्वं यावद्‌ गणपराक्रमः । नाचुभूतस्त्वयाऽत्रेव ह्नुतः पतिष्यसि ॥१७॥ 
इत्युक्तस्तैः सुसङ्क्रुद्धो इस्ताम्यां यश्टिकां तदा । गुदीत्वा ताडयामास गणांस्तान्‌ परिमाषिणः॥१८॥ 
उचाचाथ सिंबाधुत्रः परिभत्स्यं गणेशान्‌ । शङ्करस्य महांवीराज्निभयस्तान्‌ गणेश्वरः॥१९॥ 
| र * शिवपुत्र उवाच 
| यातयात इतो कूरे नो चेट्टै दशंयामि इ । स्वपराक्रममत्यृग्रं यास्यथास्युपहास्यतास्‌ ॥२०॥ 
| इत्याकण्यं चचस्तस्य गिरिंजातनयस्य हि। परस्पस्मथोजुस्ते शङ्करस्य गणास्तदा ॥२१॥ 
| शिवगंणा ऊचुः 
| कि कर्तव्यं क गन्तव्यं क्रियते स न किं पुनः । मौदा रकष्यतेऽस्माभिरन्यथा कि ब्रवीति च ॥२२॥ 
ब्रह्मोवाच 
ततः शम्शुगणाः सर्च शिवं दूरे व्यत्रस्थितम्‌ । क्रोशमात्रं तु कैलासाद्‌ गत्वा ते च तथाऽघ्रुवन्‌॥२२॥ 
| शिवो विहस्य तान्‌ स्वोद्धिश्ललकर उग्रधीः । उचाच परमेशो हि स्वगणान्‌ वीरसम्मताच्‌ ॥२४॥ 
| 
| 
| 
| 


महेश्वर बोले--हे गणो ! यह कौन है? जो झात्र्‌ के समान इतना उच्छृद्धुल होकर वातें करता है । 
यह्‌ असद्बुद्धि क्या करेगा, निश्चय ही यह अपना मृत्यु चाहता है॥ १२ ॥ यह कोई नया द्वारपाल मालूम 
पड़ता है, इसको शीघ्रता से यहाँ से दूर करो, तुम लोग कायरों की तरहःखड़े होकर उसका समाचार 

, मुझसे क्यों कहते हो? ॥ १३ ॥ अद्भुत लीळा करने वाले, भगवान्‌ शङ्कुर के वचन सुनकर उन गणों ने 
ir पुनः द्वारपाळ गणेश से कहा-॥। १४॥ 

शिव के गण बोले--रे द्वारपाल, तू कौन है ? तुम किसके द्वारा नियुक्त होकर यहाँ स्थित हो, 
ऐसा मालूम पड़ता है कि तुमको हम लोगों की कोई परवाह नहीं है, फिर तुम्हीं बताओ कि यहाँ रहकर 
कैसे जीना चाहते हो ? ॥ १५॥ द्वारपाल तो हम छोग हैं, तुम किस प्रकार अपने को द्वारपाल कहते हो, 
सियार शेर के आसन पर बैठकर किस प्रकार अपना कल्याण कर सकता है॥ १६॥ हे मुखें ! तुम तभी 
तक गर्जना करो, जब तक शिवगण अपना पराक्रम नहींदि खाते। तुमने अभी गणों का पराक्रम नहीं देखा, जब 
देख लोगे तब तुम्हारे होश ठिकाने हो जायेगे। और तुम धराशाई हो जाओगे ॥१७॥ उनके इस प्रकार के 

- वचन सुनते ही गणेश जी दोनों हाथ में लाठी लेकर उन वाचाळ गणों को मारने छंगे ॥१८॥ और वे शिवा- 
« पुत्र गणेश शङ्कर के महावीर गणों को घुड़कते हुए निर्भय होकर बोले॥१९॥ 

गणेश जी बोळे--जाओ जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ, नहीं तो तुम लोगों पर अपना प्रचण्ड पराक्रम 
प्रगट करूँगा, जिससे तुम छोग पराभूत होकर उपहासास्पद हो जाओगे ॥ २० ॥ गिरिजापुत्र गणेश की 
बात सुनकर शङ्कर के गण आपस में कहने छगे ॥ २१॥ _ का 

शिव के गण वोले--अब हम क्या करें, कहाँ जायें, कहने पर भी यह हमारी बात नहीं मानता, हम 
लोग तो मर्यादा की रक्षा करते हैं अन्यथा यह ऐसी वात किस प्रकार कहता ॥ २२ ॥ 

द ब्रह्माजी बोले--तब शिव के गण कैछास से एक कोश की दूरी पर रहने वाले शङ्कर जी से जाकर 
| यह सारा वृत्तान्त कहने रगे ॥ २३ ॥ फिर त्रिशूल हाथ में लिये हुए उग्रबुद्धि परमेश्वर (शिवजी वीर मानी 
अपने उन गणों से कहने लगे॥ २४ ॥ 

शि.'पु.-४३ 
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३ रे गणाः लीवमता न वीरा चीरमानिनः। मदगे नोदितं योग्या भर्तः कि पुन देत्‌ ॥२५॥ 
. गम्यतां ताब्यतां चैष यः कञ्चित्‌ प्रभवेदिह | बहुनोक्तेन कि चात्र दूरीकतंव्य एव सः ॥२६॥ 


ब्रह्मोवाच 
इति सवे महेशेन जग्शस्तत्र झुनीश्वर ! भत्सितास्तेन देवेन प्रोचुश्च गणसत्माः।२७॥ 
शिवगणा ऊचुः 
३२ खं श्वणु वै वाल ! बलात्‌ किं परिमाषसे । इतस्त्वं दूरतो याहि नो चेन्सरुभविष्यति ॥२८॥ 
ब्रह्मोवाच 


' इति शरुत्वा वचस्तेषां शिवाज्ञाकारिणां श्रवस्‌ । शिवासुतस्तदाभूत्‌ स कि करोमीति दुःखितः २९॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवी तेषां तस्य च वै पुनः । शरुत्वा हु कलहं वारि सखीं पश्येति स-श्रवीत्‌॥३०॥ 
समागत्य सखी तत्र वृत्तान्तं समबुध्यत | ध्षणमात्र तदा षट्वा गता हृष्टा शिवान्तिक्‌ ॥२१॥ 
तत्र गत्वा तु तत्सं बृत्त तद्यदभून्छुने | अशेपेण तया सख्या कथितं गिरिजाग्रतः ॥३३॥ 
सख्युवाच ; 
अस्मदीयो गणो यो हि स्थितो वरि महेश्वरि! । निर्भत्संयन्ति तं वीराः शङ्करस्य गणा भरुवघ्‌॥ २ 
शिवे गणाः सवे विना तेऽव्रसरं कथम्‌ । ग्रविश्ञन्ति हठाद्‌ गेहे नैतच्छुमतरं तव ॥२४। 
सम्यक्‌ कृतं नेनैव न दि कोऽपि प्रवेशितः । दुःखं चैवाजुभूयात्र तिरस्कारादिकं तथा ॥२॥ 
अतः परं तु वाग्वादः क्रियते च परस्परम्‌ । वाग्वादे च कृते नेव तक्मीयान्तु सुखेन वे ॥३६॥ 
कुतसैवात्र वाग्वादस्तं जित्वा विजयेन च । प्रविशन्तु तथा सर्च नान्यथा किचित्‌ प्रिये ! ॥३॥ 


* ` शिवजी वोले--हे गणो ! तुम लोग कायर हो, मानी ज्ञीर नहीं हो, मेरे सामने तुम लोग कैसी बातें 
करते हो, एक घुड़की मात्र से उसकी बोली वन्द हो सकती है, वह क्या कह सकता है। २५॥ अच्छा, अब 
लुम लोग जाओ, उस पर प्रहार करो, चाहे वह कोई क्यों न हो, हम तुम लोगों से बहुत क्या कहें, चाहे 
जो हो उसे वहाँ से हटाओ ॥ २६॥ ; 

ब्रह्माजी बोले-हे मुनीकवर ! जब महेश्वर ने अपने गणों से इस प्रकार फटकार कर कहा तब वे 
पुनः वहाँ जाकर बोले ॥ २७॥ ; न । 

हक शिव के गण बोले--अरे बाळक ! सुनो, तुम अपन्ने बंछ का घमण्ड कर व्यर्थ बकवाद करते हो, अब. 

॒ ) यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारी निश्चित खूप से मृत्यु हो जायेगी ॥ २८॥ 

` ब्रह्माजी बोले-शिवाज्ञा-पालक गणों का निश्‍चयपूवंक वचन सुन गणेश बहुत दुःखी हुए आर 

_ बिचार करने लगे ॥ २९॥ इसी समय द्वार पर गणों के कलह का कलकल शब्द सुन पार्वती ने अपनी . 

` सलीसे कहा-देखो, द्वार पर कैसा कलह हो रहा है ॥ ३०॥ सखी ने वहाँ जाकर सारा वृत्तान्त जान, 

लिया, फिर क्षणमात्र में सब-कुछ देखकर प्रसन्न हो पार्वती के पास आकर बोली ॥ ३१ ॥ हे मुने ! वहाँ 

। जाकर उस सखी ने जैसा वृत्तान्त देखा था, वह सब यथार्थ रूप से पार्वती के आगे वर्णन किया॥ ३२ ॥ 

कस हु सखी बोली-हे महेश्वरि ! हमारा गण जो द्वार पर स्थित है, उसको शिवजी के गण धमका रहे 

हुँ ॥ ३३ ॥ शिव अथवा शिवजी के गण बिना अवसर के घर में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, यह तो शोभा 
बात नहीं है॥ ३४ ॥ इस बालक ने बहुत अच्छा किया, जो घर में किसी को आने नहीं दिया, यद्यपि 
इसे अनेक दुःख तथा तिरस्कार भी सहन करना पड़ा ॥ ३५ ॥ इसके बाद इन लोगों में 

"चल रहा हैं, ऐसा करने से वे सुखपूर्वक घर में प्रवेश नहीं कर पावेंगे ॥३६॥॥ यदि वाद-विवाद 

नहीं हुई तो मेरे गण को जीतकर विजय प्राप्त करने के बाद ही वे घर में प्रवेश कर 
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अस्मिन्नेवास्मदीये चै सने सम्भत्सिता वयम्‌ । तस्माद्देवि! त्यया भद्रेन त्याज्यो मान उत्तमः ॥३८॥ 
शिवो -मर्कटवत्तेञ्य वर्तते संबंदा .सति | किं करिष्यत्यहङ्ञासमातुकूल्यं भविष्यति ॥३९॥ 
® ब्रह्मोवाच द 

अहो क्षणं स्थिता तत्र शिवेच्छावशतः सती ॥४०॥ 

मनस्युवाचै सा भूत्वा मानिनी पार्वती तदा॥४१॥ 

शिवोवाच _ T 
अहो क्षणं स्थितो नेव हृठात्कारः कथं कृतः । कथं चैवात्र कर्तव्यं विनयेनाथवा पुनः ॥४२॥ 
भविष्यति भूवत्येव कृतं नेवान्यथा पुनः । इत्युक्त्वा तु सखी तत्र भेपिता प्रियया तदा॥४२॥ 
समागत्याऽघ्रवीत्‌ सा च प्रियया कथित हि यत्‌ । तमाचष्ट गणेशं तं भिरिजातनयं तदा ॥४४॥ 
सख्युवाच 

सम्यक्‌ कृत्त त्वया भद्र ! बलात्ते प्रविशन्तु न | भवदग्रे गणा ह्यते कि जयन्तु भवाहशम्‌ ॥४५॥ 


' कतं चेद्‌ वा5कृत॑ चैच कत्तेव्यं क्रियतां त्वया । जितो यस्तु पुनर्वाऽपि न पैरमथवा धुवघ्‌ ॥४३॥ 


Wr a ब्रह्मोवाच 
इति श्रत्वा वचस्तस्या मातुशैव गणेश्वरः | आनन्दं परमं ग्राप बलं ` भूरि महोन्नतिम्‌।।४७॥ 
बद्भकक्षस्तथोष्णीपं बद्ध्वा . जङ्ञोरुसंस्पृशन्‌ । उवाच तान्‌ गणान्‌ सर्वान्‌ निर्भय॑ वचनं मुदा॥84॥ 


सकते हैं, है प्रिये ! मेरी बात अन्यथा न हो॥ ३७॥ हमारे इस गण के धमकी देने से इन गणों ने हमी 
लोगों को धमकी दी है, इसलिए हे देवि ! हे शद्रे ! तुम्हें अपने श्रेष्ठ मान के लिए डटे रहना चाहिए॥३८॥ 
है सति ! शिव तो वानर के समान स्वंदा तुम्हारे आधीन हैं, वे अहङ्कार क्था कर सकते हैं। अवश्य ही वे 
तुम्हारे अनुकूल हो जायेंगे । ३९॥ , 

ब्रह्माजी वोले-हे नारद ! फिर कया था, वह सती पार्वती शिवेच्छा के वश में हो गयीं ॥ ४० ॥ 
और वह मानिनी अपने मन में विचार करने लगीं ॥ ४१॥ 

शिवा बोलीं-अहो ! यह बड़े. आश्चर्य की वात है कि शिव के गण क्षणमात्र भी रुक नहीं सके । 
इस प्रकार प्रवेश का हठ उन छोगों ने कैसे ठान छिया, अव इस निमित्त उनसे विनय अथवा अन्य उपाय 
उचित नहीं प्रतीत होता ॥ ४२॥ जो होना हो वही हो, मैंने जो कर दिया है वह अन्यथा किस प्रकार 
करूँ। ऐसा कहकर उन्होंने पुनः अपनी उस सखी को भेजा | ४३॥। वह सखी लौटकर पार्वतीपुत्र गणेश 


* से जैसा पावंती ने कहा था वेसा ही कहा--)॥ ४४॥ 


सखी बोली--हे भद्र ! तुमने बहुत अच्छा किया, ये लोग अब किसी भी प्रकार हुठ से घर में प्रवेश 
न करने पावें । तुम्हारे जैसे गण के रहते ये लोग देखें किस प्रकार विजय प्राप्त करते हैं ॥ ४५॥ चाहे 
करने योग्य अथवा न करने योग्य, जो भी कत्तव्य हो तुम उसे अवश्य पालन करो। युद्ध में .जो एक 
बार जीत लिया जायेगा वह फिर वेर नहीं करेगा ।। ४६ ॥ 

ब्रह्माजी वोले--उस सखी के द्वारा कहें गये माता के वचन सुनकर गणेश्वर को परम आनन्द प्राप्त 
हुआ | उन्हें माता के वचन से बळ तथा उत्साह की भी वृद्धि हुई ॥ ४७॥ उन्होंने अच्छी तरह से कमर . 
कस छिया, माथे पर पगड़ी बाँध ळी और ऊरु तथा ज़ङ्का पर ताळ ठोंकते हुए उन गणों से निर्भय 
होकर बोले ४८॥ 


६७६ शिवमहापुराणे [ चतुद्दंशो- 
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गणेश उवाच 
अहं च गिरिजादवतुर्ययं शिवगणास्तथा। उभये समतां आप्ताः कर्तव्य क्रियतां पुनः ॥४९॥ 
भवन्तो द्वारपालाश्च द्वारपोऽहं कथं न हि । भवन्त (स्थितास्तत्राऽहंस्थितोऽत्रेति निश्चितम्‌।५०॥ 
भवद्भिश्च स्थितं त्र यदा मवति निचितम्‌ । तदा भवद्भिः कत्तव्यं शिवाज्ञापरिपालनम्‌ ॥५१॥ 
इदानीं तु मया चाऽत्र शिवाज्ञापरिपालनम्‌ | सत्यं च क्रियते वीर्र निर्णीतं मे यथोचितस्‌॥५२॥ 
तस्माच्छिवगणाः सवे वचनं श्वणुतादरात्‌ | हठाद्‌ वा विनयाद्‌ वा न गन्तव्यं मन्दिरे पुन॥५३॥ 
ब्रह्मोवाच | 
इत्युक्तास्ते गणेनेच सर्वे ते लज्जिता गणाः । ययुः शिवान्तं तं वै नमस्य रः स्थिताः॥५४॥ 
स्थित्वा न्यवेदयन्‌ सर्वे शान्तं थे तंददअतम्‌ । 
करौ वद्ध्वा मतंस्कन्धा! शिव स्तुत्या पुरः स्थिताः॥५५॥, 
तत्सवं तु तदा श्रस्वा इत्तं तत्स्वगणोदितम्‌ । लौकिकीं इत्तिमाञरिप्य शङ्करो वाक्यमन्रचीत्‌॥५६॥ 
शङ्कुर उंवाच 
श्रूयतां च ` गणा सब युद्वं योग्यं अवेन्न दवि । यूयं चाऽ्रास्मदीया वै स च गोरीगणस्तथा ॥५७॥ 
` विनयः करियते चेद्‌ वै वश्यः शम्छः खिया सदा । इति ख्यातिभवैज्ञोके गहिता मे गणा भरुवघ्‌ ॥५८॥ 
'कृते चेतवात्र . कर्तव्यमिति नीतिर्गरीयसी । एकाकी स गणो बालः किं करिष्यति विक्रमम्‌।५५९॥ 
मवन्तश्च गणा लोके युद्धे चातिविशारदा!। मदीयाश्च कथं डं हित्वा यास्यथ लाघवस्‌॥६०॥ 
खिया अहः कथं कायो पत्युरग्रे विशेषतः । कृत्वा सा गिरिजा तस्य नूनं फलमवाप्स्यति॥६१॥ 


गणेश जी बोले--हम पावती के पुत्र हैं, तुम लोग शिवजी के गण हो, दोनों ही समान हैं, आओ 
अपने-अपने कत्तव्य का पालन करें | ४९ ॥ क्या आप लोग ही द्वारपाल रह सकते हैं, मैं क्यों नहीं ? यदि 
आप लोग शिव के द्वार पर रह सकते हैं तो मैं भी निश्चित रूप से यहाँ रह सकता हूँ ॥ ५०॥ यदि आप - 
लोग यहाँ स्थित होते तब आप लोगों को शिव की आज्ञा का पालन करना चाहिए था ॥ ५१ ॥ इस समय 
तो यहाँ मैं हूँ इसलिए मैं पावेती की आज्ञा का पालन अवश्य करूगां'। हे वीरो | यही सत्य और उचित 
निर्णय है, जिसे मैं कर रहा हूँ ॥ ५२ ॥ इसलिए हे शिवगण ! मेरी बात सावधान होकर सुनो, बल से 
अथवा विनय से मैं तुम रोगों को घर के भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा ॥ ५३॥ 
ब्रह्माजी बोले-गणेश्वर के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सभी शिव के गण लज्जित हो गये और 
शिव को नमस्कार कर उनके आगे खड़े हो गये ॥ ५४॥ उन लोगों ने वह अद्भुत सारा वृत्तान्त शिवजी 
` से तिवेदन किया | फिर हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए शिव की स्तुति कर उनके आगे खड़े हो गये ॥५५॥ ' 
अपने गणों के द्वारा इस प्रकार निवेदन करने पर शिवजी ळोकिक गति का अनुसरण करते हुए 
उनसे बोले--॥ ५६॥ 
' शिवजी बोले--हे गणो! सुनो, तुम लोग हमारे गण हो और वह बाळक पार्वती का गण है, 
` इसलिए आपस में युद्ध करना अनुचित होगा॥५७॥। यदि नम्रता प्रदर्शित की जाये तो संसार यही समझेगा कि 
त्री के वश में रहते हैं और शिव के गण निर्बेल' हैं ॥ ५१८ ॥ जो जैसा करे, उसके साथ वैसा 
` वर्तव करना चाहिए यही नीति सर्वश्रेष्ठ है। वह गणेश तो अकेला है, विशेष कर अभी बालक है, वह तुम 
` लोगों के सामने बया पुरुषाथं दिखायेगा॥ ५९ ॥ हुम सब हमारे गण हो, जो संसार में युद्ध के लिए 
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४ . तंस्मात्‌ सव च मद्वीराः श्रुणुतादरतो वचः | कत्तेव्य सवथा युद्धं भावि यत्तद्गलिति ॥६२॥- 
ब्रह्मोवाच 
„ इत्युक्या इङ्करो रमन्‌! नानालीलाविशारद; । विरराम मनिश्रेष्ठ ! दर्शयत्‌ लौकिकीं गतिस्‌॥६३॥ 
। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थ कुमारखण्डे गणविवाद- 
वर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
पञ्चदशोऽध्यायः 
( गणेश के साथ शिवगणों का युद्ध) ` 

हू. ` ब्रह्मोवाच { 
इत्युक्ता विश्वुना तेन निश्चयं परं गताः । सन्नद्वास्तु तदा तत्र जग्यु्चः शिवमन्दिरम्‌ ॥ १॥ 
गणेशो5पि तथा दषा झ्यायातान्‌ गणसत्तमान्‌ | युद्धाऽऽटोपं विधायैव स्थितांशैवाऽब्रवीदिदस्‌॥ २॥ 

गणेश उवाच 

आयान्तु गणपाः सचे शिवाज्ञापरिपालकाः - अहमेकश्च वाउश्च॒ शिवाज्ञापरिपालकः ॥ ३॥ 
तंथापि पश्यतां देवी पार्वती उत्तुज॑ बलम्‌ । शिवञ्च.स्वगणानां तु वलं पश्यतु वे पुनः | ४॥ 
बलवदू बाल्युद्धं च भवानीशिवपक्षयोः। भवङ्किश्च कृतं युद्धं पूछे युद्धविशारदैः॥ ५॥ 
मया पूर्व कृतं नेव याखोऽस्मि क्रियतेऽधुना | तथापिं भवतां खञ्जा गिरिजाशिवयोरिह ॥ ६॥ 
मेनं तु भवेनने्र वैपरीत्यं भविष्यति । ममैव यतां लज्ञा गिरिजाशिवयोरिद ॥ ७॥।; 
एचं ज्ञात्वा च कर्तव्यः समर्थ गणेश्वराः | भवङ्किः स्वामिनं ष्ठा सया च मातर तदा॥ ८॥ 


SM 
अत्यन्त प्रसिद्ध हो फिर मेरे गण होकर युद्ध हे भागो ये तो बड़ी निन्दा होगी ।६०-६१॥ इसलिए हें वीरो ! 
भेरी बात आदरपूर्वक सुनो, तुम लोग अवस्य युद्ध करो, जो होनहार है वह हो कर ही रहेगी ॥ ६२ ॥ 

ब्रह्माजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! नाना लीछा-विशारद शङ्कर लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए इतना 
' कहने के पश्चात्‌ मौन हो गये ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के चतुर्थे- 
कुमारखण्ड में गण-तिवादवणेन नामक चौदहवाँ अध्याय समात्त ॥ पैड ॥ कप 
क्र 
ब्रह्माजी बोले--जब सर्वव्यापक शिवजी ने अपने गणों से इस प्रकार कहा तब वे. युद्ध,का.. निश्‍चय , 
कर कव्रचादि धारण कर शिवजी के मन्दिर के समीप गये ॥ १॥ इधर गणेश जी भी युद्ध की. तैयारी से 
आटोप पूर्वक आते हुए उन गणों को देखकर उनसे कहा ॥ २ ॥ . . . ट १ अर मे 
गणेश जी बोले--शिव की आज्ञा का पालन करने के लिए सब गण आ रहे हैं तो आवें, मैं अकेला 
बालक होते हुए भी अपनी माता पार्वती की आज्ञा का पालन करूँगा ॥ ३॥ तथापि आज पार्वती अपने 
पुत्र का बल देखें और शङ्कर अपने गणों का बळ देखें॥ ४॥ भवानी पक्ष से इस बालक का तथा शिव के 
पक्ष से इस बलवान्‌ गणों के बीच आज युद्ध होगा । आप सभी गण युद्ध में विशारद हैं और अनेक युद्ध 
| कर चुके हैं, मैं तो अभी वालक हूँ, कभी युद्धःभी नहीं किया हूँ किन्तु आज युद्ध करूंगा । इस युद्ध में हार 
hs या जीत की लज्जा आप सभी गणों के तथा गिरिजा एवं पार्वती को होगी । मैं तो यदि हार भी गया तो 
भी बालक होने के कारण मुझे हार या जीत की छाज नहीं है, मेरे तथा आपके बीच में इस युद्ध.से होने 
| वाली हार या जीत की लाज भवानी तथा शङ्कर की लाज है॥ ५-७ ॥ हें गणेश्‍वरो,! ऐसा समझकर 
युद्ध करो । आप लोग अपने स्वामी की ओर देखकर तथा मैं अपनी माता की ओर देखकर यह युद्ध 


~ 
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क्रियते कीदशं युद्धं भवितव्यं भवत्विति । तस्य चे वारणे कोऽपि न समर्थख्निहोकके ॥ ९॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्येवं भत्सितास्ते तु दण्डभूषितबाहवः । विविधान्यायुधान्येचं छुरा ते च समाययुः ॥१०॥ 
घर्षयन्तस्तथा दन्तान्‌ इुङ्क्ृत्य च पुनः पुनः । पश्य पशय ब्रुवन्तश्च गणास्ते समुपागताः ॥११॥ 
नन्दी प्रथममागत्य इत्वा पादं व्यकर्षयत्‌ | धावन्भृद्भी द्वितीयं च पादं धत्वा गणस्य च ॥१२॥ 
यावस्पादे विकर्षन्तो तावद्धस्तेन चै गणः। आहत्य हस्तयोस्ताभ्याशरिक्षसौ पादकौ स्वरयस्‌॥१३॥ 
अथ देवीह्ठुतो वीरः सङ्गृह्य परिघं बृहत्‌ । द्वारस्थितो गणपतिः सवोनापोथयंत्तदा ॥१४॥ 
केषाञ्चित्‌ पाणयो भिन्ना; केपाद्चित्‌ पष्ठकानि च। केषाञ्चिच शिरांस्येच केषाञ्चिन्मस्तकानि च ॥१५॥ 
केपाञ्चिजालुनी तत्र केषाञ्चित्‌ स्कन्धक़ास्तथा । सम्मुखे चागता ये चै ते सर्वे हृदये हताः ॥१६॥ 
केचिच पतिता भूमो केचिच्च बिदिशो गताः । केषाश्चिचरणौ छिन्नो केचिच्छर्वान्तिकं गताः ॥१७॥ 
तेषां सध्ये तु कथ्रिद सङ्गामे सम्मुखो न हि। सिंहं दृष्ठा यथा यान्ति सृगाशचेव दिशों दश ॥१८॥ 
तथा ते च गणाः सर्वे गताओ्रेव सहस्रशः । पराबृत्य तथा सोऽपि सुद्धारि सञ्चुपस्थितः ॥१९॥ 
कल्पान्तकरणे कालो इश्यते च भयङ्करः | यथा तथैव इष्ट स॑ सर्वषां प्रलयङ्करः ॥२०॥ 
एतस्मिन्‌ समये चैव  सस्मेशसुरेश्वराः । प्रेरिता नारदेनेह देवाः सवें समागमन्‌ ॥२१॥ 
समननबंस्तदा सर्वे शिवस्य हितकाम्यया । पुरः स्थित्वा शिवं नत्वा झ्याज्ञां देहि प्रभो इति ॥२२॥ 
त्वं परश्रह्म सर्वेशः सर्वे च तव सेवकाः। सृष्टेः कर्ता सदा भर्ता संहती परमेश्वरः ॥२३।। 
स्जःसत्ततमोरूपो लीलया निर्गुणः स्वतः । का लीला रचिता चाऽच्च तामिदानी चद्‌ प्रभो !॥२४॥ 


करूँगा ॥ ८ ॥ यह युद्ध कैसा होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसे रोकने के लिए इस त्रिलोकी 
में कोई भी समर्थ न होगा, अस्तु जो होनहार है वह होकर रहेगी ॥ ९ ॥ 
` ब्रह्माजी बोले--जब गणेश ने शिव के गणों को इस प्रकार फटकारा तो वे शिव के गण भी दण्डा 
एवं अन्य आयुध लेकर दाँत कटकटाते हुए हुँकार करते और देखो, ऐसा बारम्बार ललकारते हुए युद्ध करने के 
लिए डट गये ॥ १०-११ ॥ स्ंप्रथम नन्दी आकर उस बालक का एक पैर अनन्तर भृङ्गी आकर उसका 
दूसरा पैर पकड़कर युद्ध में घसीटने लगे, तब उसने अपने हाथों से प्रहार कर अपने पैर छुड़ा लिये ॥१२-१३॥ 
देवीपुत्र गणेश्वर ने एक बड़ा परिघा लेकर द्वार पर स्थित हो सभी गणों को मारना प्रारम्भ 
किया ॥ १४ ॥ जिससे किन्हीं के हाथ टूट गये, किसी की पीठ फट गयी, किसी का शिर तथा किसी का 
मस्तक धड़ से अछग हो गया ॥ १५ ॥ किसी की जानु तथा किसी के कन्धे टूटकर अलग हो गये। जो 
| लोग सामने आये उस बालक के प्रहार से उनके हृदय विदीणे हो गये ॥ १६ ॥ कोई पृथ्वी में गिरा, तो 
` कोई इधर-उधर दिशाओं में जा गिरा। किसी के पर टूट गये तो कोई शिव के समीप जा गिरा॥ १७॥ : 
` उन गों में कोई भी ऐसा गण नहीं था, जो संग्राम में गणेश के सामने दिखाई पड़े। जैसे, सिंह को देखकर 
क्षुद्र मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार गणेश को देखकर सभी शिवजी के गण भाग गये ।। १८। I 
जब इस प्रकार शिवजी के सहस्रों गण भाग गये तो वह गणेश फिर लौटकर द्वार पर स्थित हो 
` गये ॥ १९॥। जिस प्रकार कल्पान्त करने वाला काल भयङ्कर दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार उन गणों ने 
' गणेश को काळ के समान देखा॥ २० ॥ इसी समय नारद की प्रेरणा से विष्णु, इन्द्र आदि देवता युद्ध के 
 छिए पहुँच गये॥ २१॥ शिव की हितकामना से उन छोगों.ने शिव को नमस्कार कर उनके आगे खड़े 
होकर कहा-_है प्रभो ! हमें आज्ञा दीजिए ॥ २२ ॥ आप परब्रह्म सर्वेश हैं और हम सब आपके सेवक हैं, 
'इस सृष्टि के कर्ता, हर्ता तथा संहर्त्ता परमेश्वर हैं॥ २३ ॥ आप निर्गुण होते हुए भी अपनी 
न { सत्व, रञ्गातथा तम रूप हैं। हे प्रभो ! आपने इस समय यह कौन-सी लीला प्रारम्भ की 
में बताइए ॥ २४॥ ह 
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ब्रह्मोवाच 
इत्याकण्यं बचस्तेषां झुनिश्रष्ठ महेश्वरः ¦ गणान्‌ भिन्नस्तदा इष्टवा तेभ्यः सबं न्यवेदयत्‌ ॥२५॥ 
अथ सर्वेश्वरस्तत्र शङ्करो झुनिसत्तमं ! । :विहस्य गिरिजानाथो ब्रह्माणं माझ्याच ह ॥२६॥ 
शिव उवाच 
रहमञ्छूणु मम वारि बाल एकः समास्थितः | महाबलो यष्टिपाणिगेहावैश्यनिवारकः ॥२७॥ 
महाप्रहारकतो 5सौ मत्पाषंदविघातकः । पराजयः कृतस्तेन सद्गणानां बंलादिह ॥२८॥ 
ब्रह्मन्‌ ! त्वयेव गन्तव्यं ग्रसाद्योऽयं मद्दायलः bt ब्र्मन्नयः स्याद्‌ चै तथा कायं त्वया विघे॥२९॥' 
ब्रह्माचाच « त 
इत्याकण्यं प्रभोवीक्‍्यमज्ञात्वाउज्ञानमोहितः । तदीयनिकटं .. तात! स्वेत पिवरेरयास्‌ ॥३०॥ 
समायान्तं च मां हृष्टा स गणेशो,मद्दाधली । क्रोधं कत्वा समभ्येत्य मम इमभूण्यचाकिरत्‌॥।२१॥ 
कुम्यतां क्षम्यतां देवं ! न युद्धाथं समागतः । त्राह्मणोऽहमलुग्राह्मः शान्तिकतीऽनुपद्वः॥२२॥ 
इत्येचं त्रुवति ब्रह्म॑स्तावत्‌, परिघमाददे । स गणेशो महावीरों वालोऽबारपराक्रमः ॥३३। 
गुहीतेपरिधं इषा तं गणेशं महावरम्‌ ।*पलायनपरो यातस्त्वहं इुततरं तदा॥२४॥ 
यात यात ब्रुन्तस्ते परिषेन हतास्तदा । स्वयं च पतिताः केचित्‌ केचित्तेन निपातिताः।३५॥: 
केचिच्च शिवधामीप्यं गत्वा तरक्षणमात्रतः | शिनं चिज्ञांपयाश्चक्रस्तदवृत्तान्तमशेषतः॥३६॥ 
तथाविधांश्र तान्‌ इष्वा तद्बुत्ान्तं निशम्य सः ¦ अपारमादघे कोपं हरो लीलाविशारद्‌ः॥३७॥ 
इन्द्रादिकान्‌ देवगणान्‌ पण्छुखप्रवरान्‌ गणान्‌ | भूतःग्रत-पिशाचांथ सवीनादेशयत्तदा ॥२८॥ 


ब्रह्माजी बोले- हे मुनिश्रेष्ठ ! उन देवताओं की बात सुनकर महेश्वर ने नष्ट-भ्रष्ट हुए गणेरवरों 
की ओर संकेत करते हुए उनसे सारी बात कही ॥ २५ ॥ हे मुनिराज नारद ! तब सर्वेवर गिरिजापति 
शङ्कर हँसकर मुझ ब्रह्मा से वोले-॥ २६ ॥ . 

शिवजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! मेरी वात सुनो, मेरे घर के द्वार पर एक महाबली बालक हाथ में लाठी 
लिये हुए खड़ा है, वह सवको घर में जाने से रोकता है ॥ २७ ॥ वह युद्ध करने में बड़ा कुशळ है, उसने 
मेरे सारे पाषंदों को युद्धभूमि में मार गिराया है, और मेरे सारे गणों को पराजित कर दिया है॥ २८॥ 
अतः हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हीं वहाँ जाकर उस बालक को प्रसन्न करो और जसी नीति हो वेसा उसके साथ 
व्यवहार करो ॥ २९॥ न 

ब्रह्माजी बोले--हे नारद ! इस प्रकार से शिवजी के वचन सुनकर विशेष बात को न जानकर 
अज्ञान से मोहित हुआ मैं सभी ऋषियों को साथ लेकर उस बालक के निकट गया ॥ ३० ॥ बह महाबली 
गणेश मुझे आते हुए देखकर क्रोध से मेरे सन्तिकट आकर मेरी दाढ़ी उखाड़ने छगा॥ ३१ ॥ मैंने 
कहा--हे देव ! क्षमा करो, क्षमा करो, मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, कोई उपद्रव 
* करने के लिए नहीं आया हूँ, किन्तु शान्ति चाहता हूँ, अतः मेरे उपर अनुग्रह करो ॥ ३२ ॥ हैं नारद ! 
अभी मैं ऐसा कह ही रहा था कि युवा के समान पराक्रमी महाबली उस बालक ने बड़ी शीघता से हाथ 
में परिघ ले लिया ॥ ३३ ॥ जब मैंने उस महाबली गणेश को परिघ धारण किये हुए देखा तो बड़ी शीघ्रता 
से वहाँ से भाग खड़ा हुआ ३४ ॥ उस समय मेरे साथ जो लोग गये थे वे मुझे कहने ऊगे कि, शीघ्र 
यहाँ से भागो भागो, इतने में ही उसने मेरे उन साथियों को परिघ से मारना प्रारम्भ किया, जिससे कुछ . 
तो स्वयं गिर गये और कुछ को उसने मार गिराया ॥ ३५ ॥ कोई उसी समय भागकर शिवजी के समीप 
जाकर वहाँ का सारा वृत्तान्त सुनाने लगा ॥ ३६॥ 

इस प्रकार कुछ को अधमरा देखकर और कुछ के द्वारा यह अप्रिय घटना सुन्दर रीलाविशारद 
शिवजी को अपार क्रोध उत्पन्न हुआ ॥ ३७॥ तब उन्होंने इन्द्रादि देवगणों एवं षण्मुख आदिं प्रमुख गणों 
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ते सें च यथायोग्यं गतास्ते सर्वतो दिशम्‌ । तं गणं इन्तुकामा हि शिवाज्ञाता उदायुधाः ॥३९॥ 
यस्य॒ यस्यायं यच तत्तस्सचं विशेषतः । तदगणेशोपरि बलात्‌ सभागत्य विमोचितम्‌॥४०॥ 
हाहाकारो महानासीत्‌ त्रेलोक्ये सचराचरे । त्रि्ञोकस्था जनाः सर्व संशय परमं गताः॥।४१॥ 
न यातं ब्रह्मणोऽप्यायुर््ह्मण्डं क्षयमेति हि। अकाले च तथा नूनं शिवेच्छावशतः स्वयम्‌॥४२॥ 
ते सवे चागतास्तत्र पण्युखाद्याश्च ये पुनः | देवा व्यथीयुधा जाता आश्चर्यं परमं गताः॥।४३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवी जगदम्बा विघोधना। ज्ञात्वा तच्चरितं सर्वमपार क्रोधमादचे ॥४४॥ 
शक्तिद्वयं तदा तत्र तया देव्या मुनीश्वर || निर्मितं स्वगणस्येच सतरसाहाथ्यहेतवे ॥४५॥ 
एका प्रचण्डरूपं च धृत्वाउतिष्ठर महापुने ! । श्यामपर्वतसङ्काशं विस्तीर्य मुखगहरस ॥४६॥ 
एका विद्यत्स्वरूपा च वहुहस्तरमन्धिता | भयङ्करा , महादेवी दुश्दृण्डविधर्शयनी ॥४७॥ 
आयुघानि च सवीणि मोचितानि सुरैगंणेः | गृहीत्वा स्त्खेःतानि तास्यां शीघं च चिक्षिपे॥४८॥ 
देवायुधं न हश्येते परिधिः परितः पुनः । एवं ताभ्यां कृतं तत्र चरितं परमादूञ्चुतस्‌॥४९॥ 
एको बालोडखिलं सैन्यं लोडयामास दुस्तरम्‌ | यथा गिरिवरेणेच लोडितः सागरः पुरा ॥५०॥ 
एकेन निइताः सर्वे शक्राद्या निर्जरास्तथा । शङ्करस्य गणाश्चैव व्याकुलाः अभवंस्तदा ॥५१॥ 


अथ सवे मिलित्वा ते निःश्वस्य च मुहुसुहुः | परस्परं समूचुस्ते तस्रहारसमाइलाः॥५२॥ 
देवगणा ऊचुः 


कि कतंब्यं क गन्तव्यं न ज्ञायन्ते दिशो दश । परिघं आमयत्येप सञ्याऽपसव्यमेव च ॥५३॥ 


को तथा सभी भूत-प्रेत एवं पिशाचों को आज्ञा दी॥ ३८॥ वे लोग यथायोग्य उस बालक को चारों 
दिशाओं से घेरकर उसे मारने के लिए अपना शस्त्र उठाकर दोड़े ॥ ३९॥ और जिस-जिसका जैसा विशेष 
अस्त्र था उन-उन शास्त्रों से अपने वळपूर्वक गणेश पर प्रहार करने रगे ॥ ४० ॥ उस समय सारे नरिलोकी 
में हाहाकार मच गया और सभी मनुष्य संशय में पड़ गये ॥ ४१॥ वे आइचयंचकित हो कहने लगे कि, 
अभी ब्रह्मा की आयु समाप्त नहीं हुई फिर भी इस त्रिलोकी का सर्वनाश कैसे हो गया, निश्चय ही यंह 
| शिव की इच्छा है, जो अकाल में ही त्रिलोकी का सर्वनाञ्च होना चाहता है॥ ४२॥ उस समय कात्तिकेय 
| आदि जितने गण युद्ध के रिए शिवजी के द्वारा भेजे गये थे, उन सभी के शास्त्र व्यथं हो गये, जिससे वे बड़े 
' विस्मित हो उठे ॥ ४३॥ : 
। इसी समय जब जगदम्वा भगवती को भी सारा समाचार माछूम हुआ, तब वे प्रबुद्ध होकर अपार 
क्रोध में भर गयीं ॥ ४४॥ है मुनीरवर ! उस समय उन्होंनें अपने गण की सहायता के लिए दो शक्तियों 
| का निर्माण किया ॥ ४५ ॥ है महामुने ! जिसमें एक प्रचण्डलूप धारण कर काले पहाड़ के समान अपने 
अुलल्मी विशाल गुफा को फैलाकर युद्धभूमि में खड़ी हो गयी ॥ ४६॥ दूसरी बिजली के समान रूप धारण 
fe न बहुत हाथवाली थी, दुष्टों को दण्ड देनेवाली वह देवी महाभयड्कूर प्रतीत हो रही थी॥ ४७ ॥| उन 
दोनों देवियों ने देवों के समस्त आयुध छीनकर बड़ी शीघ्रता से अपने मुख में डाल लिया | ४८ ॥ उस * 
समय किसी देवता के पास एक भी शास्त्र न बचा, केवल चारों ओर गणेश का परिघ ही धूमता दिखाई 
f अकार उन देवियों ने युद्धस्थछ में अद्भुत चरित दिखाया ॥ ४९ ॥ जिस प्रकार पूर्व समय में 
उ दराचल ने क्षीरसागर का मन्थन किया था, उसी प्रकार अकेले उस बालक ने भी समस्त देवसेनाओं में 
खलबली मचा दी || ५०॥ अकेले गणेश से मार खाये हुए इन्द्रादि देवगण तथा शिवगणं अत्यन्त व्याकुल 
हो गये॥ ५१॥ पुनः गणेश के प्रहार से व्याकुल हुए सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर बारम्बार गरम- 
गरम इवास Fe छोड़ते हुए आपस में कहने लगे || ५२॥ 
र देवगण बोलेर-अब क्या करना चाहिए ओर कहाँ जाना चाहिए, जब कि दिशाओं का ज्ञान ही 
ही हो रहा है, यह वालक तो दायें-बायें जहाँ देखो वहीं परिषा घुमा रहा है॥ ५३॥ 
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ब्रह्मोवाच 
एतत्क्राेऽ्रः्रेष्ठः  पुधपचन्दनपाणयाः । ऋषयश खाया हि येजतियुद्धेण्तिलाससाः ॥५४॥ 
ते सवें च समाजणइंदसंदशनाय” वै । दरतो व्योगसन्याश्तैस्तदा निस्त ! ॥५५॥ 
तास्ते इष्वा रणं तं वे महाविस्मयमागताः | ईदशं परमं युद्धं न दष्टं चैकदाऽपि दि ॥५६॥ 
प्रथिवी कम्पिता तत्र॒ सञुद्रसहिता तदा। पर्वताः पतिताश्चैव चक्रुः सड्ग्रामसम्भवम्‌ ॥५७॥ 
द्यग्रेहक्षगणेघृणो सब व्याइुलतां गताः। देवाः पलायिताः सर्चे गणाश्च सकरास्तदा ॥५८॥ 
केवल षण्युखस्तत्र नापछायत विक्रमी । महाबीरस्तदा सवीनावार्य एस्तः स्थितः ॥५९॥ 
शक्तिहयेन तधुद्धे सवं च निष्फलीकृताः। सबीद्धाणि थिकृचानि संक्षिप्तान्यमरैगेणे! ॥६०॥ 
येऽवस्थिताश्च ते सर्वे शिवस्यान्तिकंमागताः । देवाः पछायिताः सर्च गणाश्च सकलास्तदा ॥६१॥ 
ते सर्वे मिलिताओव झुहुनत्वा शिवं तंदा। अन्रुवन्‌ वचनं क्विं कोऽयं गणवरः प्रभो ! ॥६२॥ 
पुरा चैव भरतं युद्धमिदानीं बहुधा पुनः। इस्यते न श्रुतं इष्टमीहशं तु कदाचन॥६२॥ 
किञ्चिद विचार्यतां देच ! त्वन्यथा न जयो भवैत्‌ । त्वमेव रक्षकः स्वामिन्‌! बरहमण्डस्य न संशयः ॥६४॥ 
ब्रह्मोवाच 
त्येवं तद्वचः भुत्वा रुद्रः परमकोपनः । कोषं इत्वा च तत्रैव जगाम स्व॒गणेः सह ॥६५॥ 
देवसैन्यं च तत्स्थं विष्णुना चक्रिणा सह । समुत्स महत्कृत्वा शिवस्यालुजगाम ह॥९३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे भक्त्या नमस्कृत्य महेश्वरस। अन्नवीन्नारद्‌ ! सं वे देवदेवं कृताञ्जलिः ॥६७। 
; ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! उसी समय पुष्प, चन्दन हाथ में लिये हुए अप्सराएँ तथा युद्ध देखने 
की लाळसा वाले तुम नारदादि ऋषि, वे सभी युद्ध देखने के लिए वहाँ आये । उस समय युद्ध देखने वालों . 
से सारा आकाशमण्डळ ठसाठस भर गया॥ ५४-५५॥ वे अप्सराएं तथा दर्शक ऋषिगण उस युद्ध को 
देखते ही आइचर्यंचकित हो गये और कहने लगे-ऐसा युद्ध तो कभी नहीं देखा गया ॥ ५६॥ उस समय ` 
समुद्र सहित सारी पृथ्बी काँपने लगी, पृथ्वी पर चूर्ण-चूर्ण होकर गिरनेवाछे संग्राम की सूचना देने लगे ॥५७॥। 
ग्रह एवं नक्षत्र-मण्डल सहित सारा द्युलोक घूमते हुए व्याकुल हो उठे। सभी देवता तथा गण युद्धभूमि से 


भाग खड़े हुए ॥| ५८॥ एक केवल महाबलवान्‌ कात्तिकेय ही युद्धभूमि में डटे रहे । वही महावीर सबको , 
रोककर गणेश के सामने डटे रहे ॥ ५९॥ उन दोनों शक्तियों ने युद्धस्थल में सभी देवताओं के चलाये गये 


शास्त्रों को काटकर सबको व्यर्थे कर दिया ॥ ६०॥ जो शेष बचे वे सब भागकर शिवजी के समीप गये, 


सभी देवता तथा शिवगण तो भाग ही चुके थे ॥६१॥ वे सब एकत्रित होकर दिव को वारम्वार नमस्कार 


कर बड़ी शीघ्रता से कहने लगे-हे प्रभो ! यह कौन-सा श्रेष्ठ गण है।॥ ६२॥ हम लोगों ने पहले भी 
बहुत युद्ध का वर्णन सुना था, इस समय भी बहुत-सा युद्ध देखा तथा सुना है, पर ऐसा युद्ध तो न कभी 
देखा और न सुना ही था ॥ ६३॥ हे देव ! अव विचार कर कोई उपाय कीजिए अन्यथा जय को आशा 
नहीं है हे स्वामिन्‌! आप ही इस ब्रह्माण्ड के रक्षक हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ ६४॥ 

ब्रह्माजी वोले-यह वचन सुनकर रुद्र तो स्वयं क्रोधी थे ही और क्रोध से भर गये शौर अपने गणों 
के सहित वहाँ गये । ६५॥ तब समस्त देवताओं की सेना भी चक्र धारण किये हुए विष्णु के साथ सिव 
के पीछे-पीछे गयी | ६६॥ इसी समय हे नारद जी ! तुम देवदेव महेरवर को हाथ/्जोइ नमस्कार कर 
कहने लगे ॥ ६७॥ 
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नारद उवाच 
देवदेव महादेव शरण मछचन विभो !। तवमेव सवंगः स्वामी नानालीलाविशञारदः ॥६८॥। ` 
त्वया कृत्वा महालीलां गणगरवोऽपहारितः । अस्मै द्वा बलं भूरि देवगवंश शङ्कर ! ॥६९॥ 
द्चितं भुवने नाथ स्वमेव बलमङ्कुतम्‌। स्वतन्त्रेण त्वया म्भो स्वगर्व्रह्रिणा ७०) 
इदानी न. कुरुष्वेश तां लीलां भक्तवत्सल ! । स्वगणानमरांश्चापि ` सुसम्मान्यासिवद्धंय ॥७१॥ . 
इस न खेलयेदानों जहि ब्रह्मपदम्रद । इत्युक्त्वा नारद ! त्वं वै न्तद्धोनं गतस्तदा ॥७२॥ 
५ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थं कुमारखण्डे , 
गणेशायुद्धवर्णेनं ज्ञाम पः्वदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
° बोडशोऽध्यायः 
( शिव द्वारा त्रिशूल से गणेश का शिरच्छेदन ) 
§ ब्रह्मोवाच Fr ; 
इति श्रुत्वा महेशानो भक्ताउुग्रहकारकः । त्वद्वाचा ुद्धकामोऽभृत्तेन वालेन नारद ! ॥ १॥- 
विष्णुमाहूय सम्मन्त्र्य बेन महता युतः | सामरः सम्ञुसस्तस्याण्यभूददचस्षिोचनः ॥ २॥ 
देवाश्च युयुधुस्तेन स्म्रत्वा शिवपदास्बुजम्‌ । महाबला महोत्साद्दः शिवसदूदष्टिलोकिताः॥ ३॥ 
युञुभ्चेय हरिस्तेन महाबपराक्रमः । महादेव्यायुधो चीरः प्रवणः शिवरूपकः॥ ४॥ . 
यष्ट्या गणाधिपः सोऽथ जघानामरषुङ्गवान्‌ | हरिं च सहसा वीरः शक्तिदत्तमहाबलः ॥ ५॥ 
स्ेऽमरगणास्तत्र विकृण्ठिततला सुने ! । अभूवन्‌ विष्णुना तेन इता यष्टया पराड्जुखा॥। ६ ॥ 


PD Sb 
| नारद बोले-हे देवदेव ! हे महादेव ! हे विभो, मेरे वचन सुनो, आप सवंत्र व्याप्त हैं, सबके 
स्वामी हैं तथा नाना लीला में विशारद हैं ॥ ६८॥ आपने इस प्रकार की महाळीला कर गणों के गर्वे को 
दूर कर दिया, हे शङ्कर ! आपने इन गणेक्वर को बळ देकर देवताओं के गर्व को भी नष्ट कर दिये ॥ ६९॥ 
हवे ताथ, सवंतत्त्र-स्वतन्त्र आपने सभी के गर्वो को नष्ट कर कर इस भुवन में अपना अदुभुत बल 
दिखाया ॥ ७०॥ किन्तु हे भक्तवत्सल, अब आप इस लीला को बन्द कीजिए। आप इन अपने गणों 
तथा देवताओं की प्रतिष्ठा रखते हुए इनकी रक्षा कीजिए॥ ७१॥ हे स्वामिन्‌ ! अब इन गणेश से 
खिलवाड़ बन्द कीजिए और इन गणेश का वध कीजिए। 'हे नारद, ऐसा कहकर तुम वहाँ से अन्तर्धान 
\ हो गये॥ ७२॥ 
` इत प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के चतुर्थ- 
कुमारखण्ड में गणेशयुद्धवणंन नामक पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १५॥ 
श्र जो 
|. व्रह्माजी वोले-हे नारद ! जब भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले महेश्वर ने तुम्हारी बातें सुनकर 
| उस बालक के साथ युद्ध करने की इच्छा की ॥ १ ॥ तब उन्होंने विष्णु को बुलाकर उनसे मन्त्रणा कर एक' 
| बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं के सहित गणेश के सम्मुख प्रस्थान किया ॥ २॥ उस समय सर्वप्रथम 
शिव की दृष्टि के संकेत से महा बलवान्‌ देवता उत्साहपूणं हो शिव के चरण-कमलों का ध्यान करते हुए 
भरवृत्त हुए ॥ ३॥ महा बलवान्‌ एवं अत्यन्त पराक्रमशीळ भगवान्‌ विष्णु उस बालक से युद्ध करने 
छ स महादेवी के द्वारा दिये गये लाठी से अत्यन्त वीर शिवस्वरूप वह गणेश बालक भी देवताओं से 
एवं विष्णु से अकेला ही युद्ध करता हुआ उन पर प्रहार करने छगा ॥४-५॥ हे मुने ! उसके लाठी के प्रहार 
` से विष्णु सहित समस्त देवगणों का बळ कुण्ठित हो गया और वे युद्ध से पराङ्मुख हो गये।॥'६॥ `” ` ” व 
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शिवो5पि सह सैन्येन युद्धं कृत्वा चिरं सुने ! । बिकरालं च तं इष्टवा विस्मयं परमं गतः ॥ ७॥ 
'छल्लेनेव च इन्तव्यो नाऽन्यथा हन्यते पुनः । इति बुद्धि समास्थाय सैन्यम ष्ये व्यवस्थितः ॥ ८॥ 
लवे इष्टे तदा देवे निगुंणे शुणरूपिण । "विष्णो चैवाथ सङ्गमे आयाते सर्वदेवताः ॥ ९॥ 
गणान महेशस्य महाहषं तदा यथुः। सङ्ग परस्पर प्रीत्या मिलित्वा चन्रुरुत्सवप्‌ ॥१०॥ 


. अथ शक्तिसुतो चीरो वीरगत्या स्वयष्टितः । प्रथमं पूजयामास विष्णुं सर्वसुखावहम्‌ ॥१ १॥ 


अहं च मोहयिष्यामि इन्यतां च त्वया विभो | छलं विना न वध्योऽयं तामसोऽयं दुरासद१ ॥१२॥ 
इति कत्वा सति तत्र सुसम्मन््य च शम्भुना । आज्ञां ग्रांप्याऽभवच्छैवीं विष्णुमोहपरायुण! ॥१३॥ 
शक्तिहयं तथा हीनं हरि ष्ठा तथाविधम्‌ । दर्वा शक्तिवलं तस्मै गणेशायाउ्भवन्युने ! ॥१४॥ 
शक्तिद्वयेऽथ सेलीने यत्र विष्णुः स्थितः स्वयम्‌ परिघं ध्िप्तयास्तत्र गणेशो बलवत्तरः ॥१५॥ 
कृत्वा यत्नं किमप्यत्र वञ्चयामास तद्गतिस्‌। शिवं स्मृत्वा महेशानं स्त्र भक्तवत्सलघ्‌ ॥१६। 
एकतस्तन्मुख इष्टा शङ्करोऽप्याजगाम ह । स्त्रश्ूं समादाय ु्रद्धो युद्धकाम्यया ॥१७॥ 
स ददशोगतं झाम्धुं शूलहस्तं मददेशवरस्‌ | हन्तुकामं निजं वीरः शिवाघुत्रो महावलः ॥१८॥ 
` जञकत्या जघान तं हस्ते स्मृत्वा मादपदास्बुजम्‌ । स गणेशो महावीरः शिवाशक्तिप्रवद्धितः ॥१९॥ . 
जरिज्ञुल॑ पतितं हस्ताच्छिवस्य पस्मात्मनः । इब्ठा सदूतिकस्तं वै पिनाकं घलुराददे ॥२०॥ 
. तमप्यपातयद्‌ भूमौ परिषेण गणेश्वर! । हताः पञ्च तथा हस्ताः पञ्चभिः झलमाददे ॥२१॥ ५ 
अहो ! दुःखतरं नूनं सञ्जातमधुना मम। भवेत्‌ पुनर्गणानां किं मवाचारो जगाविति ॥२२॥ 


हे मुने ! शिवजी भी अपनी सेना के सहित बहुत काळ तक युद्ध कर उस बाछक को महाभयङ्कूर 

देख विस्मित हो गये ॥ ७ ॥ यह बालक छल से ही मारा जा सकता है अन्यथा नहीं। यदि छल से नहीं 
मारा गया तो यह हम सभी का वध कर देगा. ऐसा विचार करते हुए शिवजी सेनाओं के मध्य में स्थित . 
हो.गये ॥॥ ८॥ उस समय सभी देवता तथा शिव के सभी गण निर्गुण एवं सगुण रूप वाले शङ्कर को तथा 
विष्णु को संग्रामभूमि में उपस्थित देख परम प्रसन्न हो गये ॥ ९-१० ॥ तब महाशक्ति के पुत्र गणेश ने 
बड़ी बहादुरी के साथ सर्वप्रथम अपनी लाठी से विष्णु की पूजा ( प्रहार) की ॥ ११॥ छाठी के चोट 
खाकर विष्णु ने शिव से कहा-यह बालक बड़ा तामसी है, और युद्ध में दुराधष है, बिना छल के नहीं 
मारा जा सकता । अतः हे विभो ! मैं इसे मोहित करता हूँ और आप इसका वध कीजिए ॥ १२ ॥ शिव की 
इच्छा से विष्णु इस प्रकार की बुद्धि कर शिवे की आज्ञा ले विष्णु उसे मोहित करने लगे ॥१३॥ विष्णु को 
मोहपरायण देख वे दोनों शक्तियाँ गणेश को अपनी-अपनी शक्ति समपित कर वहीं अन्तर्धान हो गयीं ॥१४॥। 
इस प्रकार उन दोनों शक्तियों के लीन हो जाने पर महा वळवाच्‌ गणेश ने, जहाँ विष्णु स्थित थे वहीं अपने 

` पररि से प्रहार किया ॥ १५॥ विष्णु ने बड़े यत्न के साथ भक्तवत्सल स्वप्रभु महेश्वर का स्मरण करते 
इए'उस परिघ के प्रहार.से अपने को बचाया ॥ १६॥ फिर अकेले ही उस महावीर को युद्ध के लिए 

° अपने सम्मुखं ,आता देखकर शङ्कर जी ने बड़े क्रोध से अपना त्रिशूल लेकर युद्ध में उसका सामना 
किया ॥। १७ ॥ तब शिवापुत्र महा बलवान्‌ गणेश ने त्रिशूल हाथ में लिये महेश्वर को अपने को मारने के 

लिए उद्यत देखा ॥ १८॥ 

पुनः अपनी माता के चरण-कमलों का ध्यान कर उस महावीर गणेश्वर ने शिवा की शक्ति से 
प्रवद्धित होकर अपनी शक्ति से शङ्कर जी पर प्रहार किया ॥ १९ ॥ उस शक्ति के लगते ही उन परमात्मा 
शिव के हाथ से त्रिशूल गिर पड़ा। तदनन्तर आश्चर्यं से गिरे हुए उस त्रिशूल को देख उन्होंने अपना 
पिनाक नामक धनुष हाथ में रिया ॥ २०॥ गणेश्वर ने अपने परिघ के प्रहार से उस धनुष को तथा 
उनके पांच हाथों को काट दिया । तब शद्भूर ने शेष अपने पाँच हाथों से त्रिशूल ग्रहण किया ॥ २१॥ और 
« छोकिक गति प्रदशित फरते हुए दे अपने मन में कहने लगे, अहो ! बड़े खेद की बात है कि युद्ध में मुझे 


' 


६८४ शिवमहापुराणे [ षोडशो- 


an aim mie in ge i le ie aime ain in Do UT TR ORE NRE कक- oe 
एतस्मिन्नन्तरे वीरः परिषेण गणेश्वरः। जघान सगणान्‌ देवान्‌ शक्तिंदत्तबलान्वितः ॥२३। 
गता दशदिशो देवाः सगणाः परिधादिताः | न तस्थुः समरे केऽपि तेनाऽङ्तप्रहारिणा॥२४॥ 
विष्णुस्तं च गणं दृष्ठा घन्योऽयमिति चाऽत्रनीत्‌ । महाबले महावीरों महाझ्लरों रणप्रियः ॥२५॥ 
बहवो देवताश्च मया इष्टास्तथा पुनः | दानवा बहचो दैत्या यक्ष-गन्धर्व-राक्षसाः ॥२६॥ 
. ह ° रूपशोयं oS 
नैतेन गणनाथेन समतां यान्ति केऽपि च। दलोक्येऽप्यख्षिले तेजोरूपशौयंशुणादिभिः ॥२७॥ 
एवं संब्रुवते>सुष्मे परिघं आमयन्‌ स च। चिक्षेप विष्णवे तत्र शक्तपुत्रो गणेश्वरः ॥२८॥ 
चक्र गृहीत्वा हरिणा स्मृत्वा शनित्रपदाम्बुजम्‌ । तेन चक्रेण परिघो दुतं खण्डीकृतंस्तदा ॥२8॥ 
खण्ड तु या इर्ये प्राक्षिपद्‌ गुणः । गृहीत्वा गरुडेनापि पक्षिणा विफलीकृतः ॥३०॥ 
एवं विचरितं कालं महावीराबुभावपि। विष्णुथापि गणबैव युयुधाते परस्परघ्‌॥३१॥ 
पुनवोरचरः शक्तिसुतः स्मृतशिवों वली | ग्रह्दीत्वा यश्टिसतुलां तया विष्णुं जघान ह ॥३२॥ 
अविषह्य प्रहारं तं स भूमौ निपपात ह । छुतशुत्थाय युयुधे शिवापुत्रेण- तेन बै॥३२॥ 
एतदन्तरमासाथ झूलपाणिस्तथोत्तरे । आगत्य च॒ त्रिशुलेन तच्छिरो निरकृन्तत ॥३४॥ 
छिन्ने शिरसि तस्यैव गणनाथस्य नारद ! । गणसेन्यं - देवसैन्यमभवच सुनिश्चरुष ॥३५॥ 
नारदेन त्वयाऽऽगत्य देव्यै सवं निवेदितम्‌ । मानिनि! श्रयतां मानस्त्याज्यो नैव स्वयाऽधुन॥॥३६॥ 
इ्युक्तवाऽनतर्हितसतत्र नारद्‌! तवं कलिग्रियः | अविकारी सदा शम्भोर्मनोगतिकरो युनि ॥३७॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखण्डे गणेशयुद्ध-गणेश- 
शिरश्छेदनवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
इतना कलेल प्राप्त हो रहा है फिर गणों की बया दशा हुई होगी ॥ २२ ॥ कितने आश्चर्यं की बात है कि 
इस अद्भुत प्रहार करने वाले बालक के परिघ-प्रहार से सभी देवगण दशों दिशाओं में भाग गये, कोई भी 
योद्धा इसके सामने टिक न सका ॥ २३-२४॥। विष्णु भी उस गण के पराक्रम को देख धन्य-धन्य कहने 
लगे, निश्‍चय ही यह महा बलवान, महावीर, महाशूर तथा रणप्रिय योद्धा है॥ २५ ॥ ऐसे तो मैंने त्रेलोव॑य 
में बहुत से देवता, दानव, देत्य, यक्ष, गन्धवे एवं राक्षसों को युद्ध करते देखा है किन्तु रूप, तेज, गुण एवं 
, शौर्यादि में इसके समान कोई भी दिखाई न पड़ा ॥ २६-२७॥ अभी विष्णु ऐसा कह ही रहे थे कि शक्ति- 
परद्र गणेश ने अपना परिघ घुमाकर उन पर प्रहार किया॥ २८ ॥ तब विष्णु ने भी चक्र लेकर शिव के 
चरण-कमल का ध्यान करते हुए उससे परिघ के टुकड़े-टुकड़े कर दिये ॥ २९॥ गणेश्वर ने उस परिघ के 
टुकड़े को ही लेकर विष्णु पर प्रहार किया, तब गरुड़पक्षी ने उसे पकड़कर विफल बना दिया ॥ ३० ॥ 
SN इस प्रकार विष्णु एवं गणेश्वर को युद्ध करते-करते बहुत समय बीत गया ॥ ३१॥ फिर महाबली 
एबं वीर शक्तिर ने शिवा का स्मरण कर उस अनुपम अपनी लाठी से विष्णु पर प्रहार किया॥ ३२ 
विष्ण उस प्रहार को सहन करने में असमर्थ हो पृथ्वी पर गिर पड़े । फिर शीघ्रता से उठकर गणेश से 
संग्राम ह लगे ॥ ३३॥ मारने के लिए यही उचित अवसर जानकर शिव ने अपने हाथ में त्रिशूळ लेकर " 
पीछे से आकर उस त्रिशूल से गणेश का शिर काट लिया ॥३४॥ हे नारद ! इस प्रकार शिर के काट लिये 
जाने पर गणों की सेना तथा देवताओं की सेना निश्चिन्त हो गयी ॥ ३५॥ तदनन्तर नारद ने जाकर सारा 


_ वृत्तान्त देवी से निवेदन किया और कहा-हे मानिनि ! सुनो, तुम इस समय कदापि अपना मान मत छोड़ना, 


मान पर डटे रहना ॥३६॥ देवी से ऐसा कहकर हे नारद ! कलह चाहने बाळे तुम अन्तर्धान हो गये। क्योंकि 
तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं रहता और तुम शिव की इच्छा के अनुसार चलने वाळे हो ॥-३७॥ 

. . इय अकार 'शिवदती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तत द्वितीय रुद्रसंहिता के चतुर्थ कुमारखण्ड में 

:' ` , गणशब्युद्ध एवं गणेशशिरद्छेदन वर्णन नामक सोल़हवाँ अध्याय समाप्त ॥ १६ ॥ 


Ed 
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« सप्तदशोऽध्याय 
( पार्वती का भयंकर क्रुद् होना, गृणेश का पुनर्जीवित होना और युद्ध विराम ) 


० नारद उवाच 
ब्रह्मन्‌ ! वद महाप्राज्ञ तदृबत्तान्तेडखिले भ्रुते | किमकार्पोन्‌ महादेवी ओतुमिच्छामि तत्वतश॥ १॥ 
° ब्रह्मोवौच 
श्रूयतां झुनिशादूर कथयाम्यथ तदूधुव्म्‌ | चरितं जगदम्बाया यज्जातं तदनन्तस्म्‌॥ २॥ 
सृद्ङ्गान्‌ पटहांथेव गणाथावादयंस्तथा । महोत्सवं तदा चक्रुहते तस्मिन्‌ .गणाधिपे॥ ३॥ 
शिवोऽपि तच्छिरदिित्वा याचद्‌ दुःखशुपाददे । तावच गिरिजा देवी चुक्रोधाति शनीश्वर ! ॥ ४॥ 
किं करोमि छ गच्छामि हा हा दुःखम्ुपागतप्‌.। कथं दुःखं विनुश्येतास्याऽतिदु+खं ममाधुना ॥ ५॥ 
मत्ुतो नाशितश्चाध देवैः सवगणेस्तेथा । सर्वास्तान्नाशयिष्यामि प्रलयं वा करोम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्येत दुःखिता साच शक्तीः शतसहस्रशः । निर्ममे ततक्षणं क्रुद्धा सर्वलोकमहेश्वरी ॥७॥ 
निर्मितास्ता नमस्कृत्य जगदम्तां शिवां तदा | जाज्बल्यमाना हवदन्मातरादिश्यतामिति॥ ८॥ 
तच्छ त्वा शम्शुशक्तिः सा प्रकृतिः क्रोघतत्परा । प्रत्युवाच तु ताः सर्वा मद्दामाया झुनीश्वर !॥ ९॥ 
देव्युवाच - 
हे शक्तयोऽधुना देव्यो युष्मामिम न्निदेशतः। प्रल्यथात्र कर्तव्यो नाऽत्र कायी विचारणा ॥१०॥ 
देवांचेव ऋषींश्च यक्षराक्षसकांस्तथा । अस्मदीयान्‌ परांश्चैव सख्यो भक्षत चै हठात्‌ ॥१ १॥ 
ब्रह्मोवाच 
तदाज्ञपताश्र ताः सर्वाः शक्तयः क्रोधतत्पराः। देवादीनां च सर्वेपां संहारं कतुमुधताः ॥१२॥ 
यथा च दणसंहारमनलः झुरते तथा। एवं ताः शक्तयः सवीः संहारं कतुभुद्यताः ॥१३॥ 


° नारद जी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! हे महाप्राज्ञ ! अब आप मुझे यह बताइए कि नारद से सम्पूर्ण वृत्तान्त 
सुनने के बाद देवी ने क्या किया ? मैं उस वृत्तान्त को सुनना चाहता हूँ । कृपाकर बताइए ?॥ १॥ ' 
ब्रह्मा जी बोले-हे मुनिश्रेष्ठ ! तदनन्तर जगदम्बा ने जो चरित्र किया उसे मैं सम्पूर्ण रूप से कहता 
तुम सुनो ॥ २॥ गणेश के मार दिये जाने पर शिव के गणों ने मृदङ्ग एवं पटह बाजे बजाये तथा अनेक 
उत्सव किया ॥३॥ शिव भी गणेश जी"का शिरइछेदन कर ज्योंही कुछ दुःखी से दिखाई पड़ रहे थे कि उसी 
समय गिरिजा देवी अत्यन्त क्रुद्ध हो गयीं ॥ ४ ॥ वे कहने छगीं--हाय, मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊं ? «मुझे 
बहुत बड़ा दुःख उपस्थित हो गया है। इस पुत्र के मरने से तो मुझे बड़ा क्लेश .हुआ.। यह दुःख किस 
अकार से दूर हो सकता है॥ ५ ॥ इन देवताओं ने तथा गणों ने मिलकर मेरे पुत्र को मार डाला, अतः 
` क्या मैं इनका नाश कर दूँ अथवा प्रलय ही कर दूँ।। ६ ॥ इस प्रकार दुःखी हुई सर्वेलोक-महेश्‍्वरी पारवती 
° ने तत्क्षण क्रोधकर करोड़ों शक्तियों का निर्माण किया ।।७॥ तब तेज से जलती हुई उन शक्तियों ने जगदम्बा 
पार्वती को नमस्कार कर कहा--हे मातः ! हम छोगों के लिए आज्ञा दीजिए॥ ८॥ तब हे मुनीरवर ! 
महामाया शम्भु की शक्ति जिसे प्रकृति कहते हैं, उसने क्रोध में भरकर उन सभी शक्तियों से कहा ॥ ९॥ 
देवी बोळीं-हे शक्तियो ! हे देवियो ! तुम सब अभी मेरी आज्ञा से देवताओं की सेना में जाकर 
प्रलय कर डालो, इसमें विशेष विचार करने की आवश्यकता नहीं है ॥१०।। हे सखियो ! तुम लोग देवता, 
ऋषि, यक्ष, राक्षस चाहे अपने हों अथवा पराये, जो भी हों सबको हठपूर्वक भक्षण कर जाओ ॥११॥ 
ब्रह्मा जी बोले-पावेती की आज्ञा पाते ही उन सभी शक्तियों ने क्रोध में भरकर देवादिकों का 
संहार करना प्रारम्भ कर दिया॥ १२॥ जिस प्रकार अग्नि तृणों का संहार कर देती है, उसी प्रकार वे 
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गणपो वाऽथ विष्णुर्वा बरह्मा वा शङ्करस्तथा । इन्द्रो वा यक्षराजो वा स्कन्दो वा सये एव बा॥१४॥ 
स्ेषां चैव संहारं इवन्ति स्म निरन्तरस्‌ । यत्र.यत्र तु इश्येत तत्र तत्रापि शक्तयः ।।१५॥ 
कराठी कुब्जका खञ्जा टम्बशीषों ह्यनेकशः । इस्ते त्वा तु देवांश्च सुखे चैवाक्षिपंस्तदा ॥१६॥ 
तं संहारं तदा इष्टा हरो ब्रह्मा तथा हरिः । इ्दयोऽखिलाः देवा गणाश्च ऋषयस्तथा॥। १७ 
कि करिष्यति सा देवी संहारं वाऽप्यकालतः ।"इति संशयमापन्ना ,जीवनाशा इताऽभवत्‌ ॥१८॥ 
सदे च मिलिताश्रेमे किं कत्तव्यं विचिन्त्यताम्‌ । एवं विचारयन्तस्ते तूर्णमूचुः परस्परम्‌॥१९॥ 
यदा च गिरिजा देवी प्रसन्ना हि भवेदिह | तदा चैन भवेत्‌ स्वास्थ्यं नान्यथा कोठ्यित्नतः।२०॥ 
शिवोऽपि दुः्खमापन्नो लौकिको गतिमाञ्रितः । मोहयन्‌ सकरांस्तत्र नानालीलाबिशारदः ॥२१॥ 
सर्वेषां चैन देवानां कटिभंग्रा यदा 'तदा । शिवा क्रोघमयी साक्षादू गन्तुं न पुर उत्सहदेत्‌॥२२॥ 
स्वीयो वा परकीयो वा देवो वा दानवोऽपि वा। गणो वाऽपिंच दिक्पालो यक्षो वा किन्नरों छुनि।।२२॥ 
विष्णुवीपि तथा ब्रह्मा शङ्कस्थ तथा ग्रश्चुः | न कश्चिद्‌ गिरिजाग्रे च स्थाहुं शक्तोऽभवन्धुने॥२४॥ 
जाण्वर्यमानं तत्तेजः सेतो दाहि तेऽखिलाः । इष्टा भीततरा आसन्‌ सवे दूरतरं स्थिताः ॥२५॥ 
एतस्मिन्‌ समये तत्र नारदो दिव्यदर्शनः । आशतस्त्वं सुने ` देवगणानां सुखहेतवे ॥२६॥ 


बरह्माणं मां भवं विष्णु ` शङ्करं च प्रणम्य सः । समागत्य मिहित्वोचे विचार्यं कायमेव वा ॥२७॥ | 


सवे सम्भन्त्रयाश्चक्रस्त्वया देवा भेहात्मना । दुःखशान्तिः कथं स्याद्‌ वै समूचुस्त॑त एव ते ॥२4॥ 
याचच. गिरिजा देवी कपां नैव करिष्यति । ताचन्ञेचं सुखं स्याद्‌ चै नाऽत्र कार्या विचारणा ॥२९॥ 
ऋषयो हि त्वदायाथ गतास्ते वै शिवान्तिकम्‌ । समं ग्रसादयामाणुः करोधशान्त्ये तदा शिवाध्‌॥३०॥ 


शक्तियाँ भी संहार करने गीं ॥। १३॥ गणाधिप, विष्णु, ब्रह्मा, शङ्कुर, इन्द्र, यक्षराज, स्कन्द अथवा सुर्य 
आदि का वे निरन्तर संहार करने छगीं। जहाँ दृष्टि जाती वहाँ केवल शक्तियाँ ही दिखाई पड़ने 
लूगीं ॥ १४-१५ ॥ कराली, कुब्जा, खञ्जा, लम्बशीर्षा आदि अनेक शक्तियाँ देवताओं को हाथ से पकड़ 
कर मुख में डालने लगीं | १६॥ उस संहार को देखकर हर, ब्रह्मा, हरि, इन्द्रादि सभी देवगण एवं ऋषि 
) जीवन से हताश होकर कहने लगे कि क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर देंगी ? इस प्रकार का संशय 
करने छगे॥ १७-१८॥ - 
श we ` सुब मिलकर विचार करने छगे कि अंव कया करना चाहिए,, सब कोई इस पर विचार करो । इस 
प्रकार परस्पर शीघ्रता से विचार कर वे बोले-॥। १९५ यदि गिरिजा देवी प्रसन्न हो जायें तो तभी 
जत्ति हों सकती है अन्यथा करोड़ों उपायों से भी शान्ति सम्भव नहीं ॥ २०॥, नाना लीला-विश्ञारद 


की कमर उस समय टूंट गयी, जब पार्वती के पास जाने का प्रइन हुआ। उन्होंने सोचा कि पावती 


स समय देवता, दानवगण, दिक्पाल, यक्ष, किन्नर तथा मुनि, बिष्णु, ब्रह्मा एवं महाप्रभु, शङ्कर आदि 
हसी में भी गिरिजा के सामने खड़े होने का साहस न हुआ ॥ २३-२४॥। पार्वती के जळते हुए तेज से 
लोग भस्म हो रहे थे, वे पावंती को देखते ही दूर खड़े हो गये ॥ २५॥ उसी समय दिव्य-दर्शन तुम 
ताओं को सुख देने के लिए वहां पहुँच गये, फिर तुम ब्रह्मा, विष्णु तथा शङ्कर को प्रणाम कर 
साथ मिलकर कहने छगे कि, सोच-विचार कर काम करंना चाहिए ॥ २६-२७॥ 
तदनन्तर सभी लोग तुम महात्मा के साथ विचार करने छगे और तुमसे कहने छगे कि इस दुःख 
की शान्ति किस प्रकार होगी ? ॥.२८॥ जब तक गिरिणा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक दुःख की शान्ति 
` सवथा असम्भव है २९॥ अनन्तर सभी ऋषि तुम्हें साथ लेकर पार्वती के पास गये और शिवा से 


क 


ज se क 
¥ 


बजी भी सबको मोहित कर लोकिक गति प्रगट करते हुए दुःखी हो गये॥ २१॥ किन्तु सभी, 


क्रोध की मृत्ति हैं, उनके इस विकराल रूप के सामने जाना खिलवाड़ नहीं ॥ २२॥ हें नारद! , 
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पुनः पुनः ग्रणेम्र॒श्न स्तुत्वा स्तोत्ररनेकशः । सव प्रसादयन्‌ ग्रीत्या प्रोचुदेबगणाज्ञया ॥३१॥ 
सुरषंय ऊचुः 


जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवाय च नमोऽस्तु ते । चण्डिकाय नमस्तुभ्यं कल्याण्ये च नमोऽस्तु ते॥३२॥ 


आदिशक्तिसत्वमेचाऽम्व ! सर्वसृष्टिकरी सदा | त्वमेव पालिनी शक्तिस्त्वमेव प्रलयङ्करी ॥३३॥ 
असन्ना भव देवेशि ! शान्ति क्रु नमोऽस्तु ते | सच हि विकलं देवि ! त्रिजगत्तव कोपतः ॥३४॥ 
ब्रहमोवाच 
एव स्तुता परा देवी ऋषिमिथ त्वदादिभिः । क्रदधदष्टया तदा तांश्च किश्चिन्नोचाच सः शिवा ॥३५॥ 
तदा च ऋषयः सच नत्वा तच्चरणाम्युजम्‌ । पुनरूचुः शिवां भक्त्या कृताव्जलिणुटाःशनः।३६॥ 
_ ऋषय ऊचुः ° 
क्षम्यतां शम्यतां देवि ! संहारो जायतेऽधुना । तव स्वामी स्थितश्रात्र पश्य पश्य तेमम्विके॥३७॥ 
बयं. के च .इमे- देवा विषणन्नहांदयस्तथा । प्रजाश्च भवदी याश्च कृताव्जरिपुटाः स्थिताः ॥३८॥ 


`. घन्तव्यश्रापराधो' वै सर्वेपां परमेइवरि ! | सर्वे हि विकलाश्चाय शान्ति तेषां शिवे कुरु ॥२९॥ 


ब्रह्मोवाच 


` इत्युक्त्वा ऋषयः सव सुदीनतरमाङ्ुलाः । संतस्थिरे चण्डिकाग्र कृताञ्जलिपुटास्तदा ||४०॥ 


एवं शरुत्वा. वचस्तेपां प्रसन्ना चण्डिकाऽभवत्‌ । ग्रत्पुवाच ऋषींस्तान्‌ यै करुणा विष्टमानसा ॥४१॥ 
देव्युवाच _ , 

मत्पुत्रो यादि जीवेत तदा संहरणं न हि। यथा हि भवतां मध्ये पूज्योऽयं च भविष्यति॥४२॥ 

संवोध्यक्षो भवेदद्य ययं कुरुत तयदि। तदा शान्तिर्भषैज्ञोक नान्यथा सुखमाप्स्यथ ॥४३॥ 
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क्रोध शान्त करने के लिए प्रार्थना करने लगे ॥ ३० ॥ वारम्वार प्रणाम कर अनेक स्तोत्रों से शिवा को 
प्रसन्न कृरते हुए आज्ञा पाकर देवगण बोले ३१ ॥ $ 
देवषि गण बोळे-हे जगदम्ब ! तुम्हें नमस्कार है, हे शिवे ! तुम्हें नमस्कार है, हे चण्डिके ! तुम्हें 


. नमस्कार है, हे कल्याणि ! तुम्हें नमस्कार है॥ ३२ ॥ हे अम्ब ! तुम्हीं आदि शक्ति हो, सबंदा सृष्टि करने 
- `वाली तुम्हीं हो, पालन तथा लय करने वाली शक्ति भी तुम्हीं हो ॥ ३३ ॥ हे देवेशि! प्रसन्न होकर अब 


क्रोध कोःशान्त करो, तुम्हें नमस्कार है, है देवि ! तुम्हारे कोप से सारा त्रैलोक्य विकल हो रहा है ॥३४॥ 
ब्रह्माजी बोले--इस प्रकार तम सभी ऋषियों ने मिलकर पराम्बा की स्तुति की, तब भी क्रोध से 
पूर्ण दृष्टि से ऋषियों की ओर देखती हुई जगदम्वा ने कुछ नहीं कहा ॥ ३५॥ पुनः उन ऋषियों ने 


(भगवती के चरण-कमलों को नमस्कार कर परम भक्ति से हाथ जोड़ उनकी स्तुति की ॥ ३६॥ 


ऋषिगण बोले--हे देवि ! क्षमा करो, क्षमा करो, हे देवि ! इसी समय प्रळय होना चाहता है। हे. 
अम्बिके ! तुम्हारे स्वामी यहीं पर स्थित हैं, उनको देखो ॥ ३७॥ हम सभी लोग, ब्रह्मा, विष्णु आदि 


` देवता तथा तुम्हारी ये सारी प्रजाए हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे खड़ी हैं॥ ३८॥ हे परमेश्वरि ! हुम 


सभी का अपराध क्षमा करो । हे शिवे ! तुम्हारे क्रोध से सभी विकल हैं, अतः इनकी शान्ति करो ॥ ३९ ॥ 
ब्रह्माजी बोले - ऐसा कह वे सभी ऋषिगण अत्यन्त दीनता से व्याकुल हो चण्डिका के सामने हाथ 
जोड़कर खड़े हो गये।॥ ४०॥ उनकी स्तुति सुनकर ,तथा उनकी दीनता देखकर चण्डिका प्रसन्न हो ' 
गयीं और करुणाद्रे चित्त हो उन ऋषियों से बोलीं ॥ ४१ ॥ 
, देवी बोलीं--मेरा पुत्र यदि जीवित हो जाय और तुम लोगों के बीच में प्रथम पूज्य हो जाय तो यह 
संहार नहीं होगा ॥ ४२॥। यदि तुम लोग आज से इसको सबका अध्यक्ष बना दो तो लोक में शान्ति हो 
सकती है, भन्यथा तम लोगों को सुख की प्राप्ति नहीं होगी ॥ ४३॥ "| ० 


ऽऽ शिवमहापुराणे : [ सप्तदशो- 
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ब्रह्मोवाच 

इत्युक्तास्ते तदा सवे ऋषयो युष्मदादयः। तेभ्यो देवेभ्य आगत्य सब बृत्तं न्यवेदयत्‌ ॥४४॥ 
ते च सवे तथा भ्रुत्वा शङ्कराय न्यवेदयन्‌ । न्रा प्ररक्ललयो दीनाः शक्रग्रसृतयः सुराः ॥४५॥ 
प्रोवाचेति सुराज्छुत्वा शिवश्रापि तथा पुनः । कत्तव्यं च तथा स्वेलोकस्वास्थ्यं भवेदिह ॥४६॥ 
उत्तरस्यां पुनयीत प्रथमं यो मिलेदिह | तच्छिरथ समाहत्य योजनीयं कलेबरे ।।४७॥ 

ब्रह्मोवाच 
ततस्तैस्तस्कृतं सपे शिवाज्चाप्रतिपालकैः | कलेवरं समानीय प्रक्षाल्य विधिवच्च तत्‌ ॥४८॥ 
पूजयित्वा पुनस्ते वै गताओोदड्सुखास्तदा । प्रथम भिछितस्तत्र हस्ती चाप्येकदन्तकः ॥४९॥ 
तच्छिर तदा नीत्वा तत्र तेड्योजयन्‌ भ्रुव । संयोज्य देवताः सवौ शचं विष्णु विधि तदा॥५०॥ 
म्र णस्य वचन प्रोचुभवदुक्त कृतं च नः। अनन्तरं च तत्कायं भवताञ्भवशेषितस्‌।५१॥ 
ब्रह्मोवाच 

ततस्ते तु विरेजुश्च पादाश्च सुराः सुखस्‌। अथं तद्वचनं भुत्वा शिवोक्तं पर्यपालयन्‌ ॥५२॥ 
ऊचुस्ते च तदा तत्र ब्रहम-विष्णु-छुरास्तथा । प्रणम्येशं शिवं देवं स्वग्रशुं शुणवजितस्‌॥५३॥ 
यस्मात्तत्तेजसः सवं बयं जाता महात्मनः । त्तत्तेजस्तत्समायातु वेदमन्त्राभियोगतः ॥५४॥ 
इत्येषममिंमन्रेण मन्त्रितं जल्सुत्तमम्‌ । स्मृत्वा शिवं समेतास्ते चिदिपुस्तत्कलेवरे ॥५५॥ 
तज्जलस्पशमात्रेण चिद्युतो जीवितो दतम्‌ । तदोत्तस्थौ सुप्त इव स बालश्च शिषेच्छया ॥५६॥ 


बरह्मा जी बोले--भगदती के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर तुम सभी ऋषियों ने देवताओं के पास 
| आकर सारा वृत्तान्त निवेदन किया ॥ ४४॥ तब उन इन्द्रादि देवताओं ने भगवान्‌ शङ्कर को प्रणाम कर 
हाथ जोड़े हुए अत्यन्त दीन होकर यह वृत्तान्त निवेदन किया ॥ ४५॥ देवताओं से इस बात को सुनकर 
शिवजी ने कहा- हम लोगों को भी वही बात करनी चाहिए, जिससे सारे संसार का कल्याण हो ॥ ४६॥ 


अतः हे देवगणो ! तुम लोग उत्तर दिशा की ओर जाओ, सर्व-प्रथम तुम्हें जो मिळे उसका शिर छाकर 
इन गणेश के शरीर में जोड़ दो ॥ ४७॥ 9 
ब्रह्मा जी बोले--दिवजी की आज्ञा मानने वाले देवताओं ने ऐसा ही किया । उन्होंने गणेश जी 


का कलेवर लाकर विधिपूर्वक प्रक्षालन किया ॥ ४८ ॥ फिर उसकी पूजा कर वे उत्तर दिशा की ओर गये, 


£. वहीं पर सर्व-प्रथम उन्हें एक दाँत वाला हाथी मिला ॥ ४९॥ देवताओं ने उसी का सिर लेकर गणेश क॑ . 


` तरीर में जोड़ दिया । तत्पश्चात्‌ वे ब्रह्मा, विष्णु तथा शङ्कुर के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर बोले-हे देव ! 


आपने जैसा कहा था वैसा हमने किया, अब इसके अनन्तर उसे जिलाने के लिए जो कार्य शेष हो वह 


करना चाहिए ॥ ५०-५१॥ 

' ब्रह्माजी बोले-अनन्तर शिव के गण तथा देवता सभी सुखी हो गये। पुनः शिवजी ने जैसा कहा 

स्या ही उन छोगों ने पालन किया ॥ ५२॥ तब ब्रह्मा, विष्णु आदि देवगण, प्रभु, निर्गुण, ब्रह्म शिव को 

प्रणाम कर कहने छगे ॥ ५३॥ जिस प्रकार हम लोग आप महात्मा के तेज से प्रगट हुए हैं, वही तेज 
` चेदमन्त्रों के प्रभाव से इस शरीर में भी समासक्त हो जावे ॥ ५४॥ ऐसा मन्त्र पढ़कर उन लोगों ने जल 

को अभिमन्त्रित किया, फिर शिव का स्मरण कर उस अभिमन्त्रित जल को गणेश के शरीर पर 
छिड़का ॥ ५५ ॥उँस जल के स्प्श-मात्र से ही बहू बालक शिवजी की इच्छा से चेतनायुक्त हो जीवित हो 
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ऽध्यायः १८ स्संहिता 
4] रुद्रसंहिता ( कुमारखण्डः ) ६८९ ` 


Jai आजवक्त्र; सुरक्तकः । रसन्नवदनथातिसुग्रभो ललिताकृतिः ॥५७॥ 
ल बाल शिवापुत्र Fra ! । सच झुम्नदिरि तत्र सर्व दुःखं क्षयं गतम्‌ ॥५८ी 
{च्य संदशयामासुः सर्च ? (जीवितं तनयं ष्ट्रा देवी हृष्टतराऽमतत्‌ ॥५९॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारसण्डे | 
गणेशजीवनवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 
( गणेश के शरीर पर हाथी का शिर स्थापित करना ) : 

क: ' '' नारदउब्राच ', 

जीचिते गिरिजापुत्रे देव्या इष्टे. प्रजेश्वर ! | ततः किमभवत्तत्र कृपया तदू. वदाऽधुना ॥ १॥ 
| . ब्रह्मोवाच "कर 
जीविते गिरिजापुत्रे देव्या दृष्टे मुनीश्वर !। यज्ञातं तच्छृणुष्वाद्च वच्मि ते महदृत्सवस्‌ ॥ २॥ 
जीवितः स शिवापुत्रो नियर विकृतो सुने ! । अभिषित्तस्तदा ... देवैगंणाध्यक्षैणंजाननः ॥ ३॥ 
ष्ट्रा स्वतनयं देवी शिवा इषसमन्विता। ग्रृहीस्वा वालकं दोम्यां प्रशुदा परिषस्वजे ॥ ४॥ 
वस्राणि विविधानीह नानाठङ्करणानि च। ददौ प्रीत्या गणशाय स्वपुत्राय युदाम्मिका ॥ ५॥ 
पूजयित्वा तया देव्या सिद्धिभिथाप्यनेकशषः | करेण स्पशितः सोऽथ सवंदुःखहरेण वै ॥ ६॥ 
पूजयित्वा हुतं देवी झुखमाचुम्ब्य शाङ्करी | वरान्‌ ददो तदा प्रीत्या जातस्त्वं दुःखितोऽधुनाः॥ ७॥ 


गया और सोते हुए से जागने के समान उठ बैठा॥ ५६॥ वह बाळक अत्यन्त सुन्दर था, हाथी के मुख के 
समान उसका सुख था, शरीर का .व॒र्ण छाल था। उसका मुखमण्डल अत्यन्त प्रसन्न, अत्यन्त तेजस्वी 
एबं उसकी आकृति अत्यन्तः मनोहर थी॥ ५७॥ हे मुनीश्वर ! उस समय पावंती-पुत्र को जीवित देख 
सभी लोग अत्यन्त प्रसन्न हो गये और सबका दुःख जाता रहा॥ ५८॥ फिर अत्यन्त प्रसन्नता के साथ 
उन लोगों ने देवी को उनके पुत्र का दशन कराया । पार्वतीं भी अपने पुत्र को जीवित देखकर अत्यन्त 
प्रसन्त हुई ॥ ५९॥ | RT 
इस प्रकार “शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रुद्रसंहिता के चतुर्थ कुमारखण्ड 
.में गणेश-जीवत्त वर्णन नामक सत्रहवाँ अध्याय समाप्त १७॥ -_ 
“¬. नारदजी बोरे -है प्रजेइवर ! जब गिरिजा ने अपने पुत्र को जीवित देख लिया, तब क्या हुआ ? उसे 
आप कहिए॥ १0. „ | > 7) न की 
ब्रह्मा जी बोले-हे मुनीशवर | जब देवी ने देख रिया कि मेरा पुत्र जीवित हो गया तदनन्तर 
जो हुआ वह आनन्ददायक समाचार मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो ॥ २॥ जब. पार्वती-पुत्र होशहवाद के 
साथ बिना विकार के ही जीवित हों गये, तब देवताओं ने गणाध्यक्ष के पद पर उन्हें अभिषिक्त किया॥३॥ 
भगवती पावंती अपने पुत्र को गणाध्यक्ष पद पर अभिषिक्त देख अत्यन्त 'हषित हो गयीं और अपनी दोनों 
भुजाओं से वाळक को गोदी में लेकर उसका आलिङ्गन करने लगीं ॥ ४॥ जगदम्बा ने उस अपने पुत्र को 
बड़े प्रेम से नाना प्रकार के वस्त्र तथा अलङ्कार प्रदान किये॥ ५॥ कः 
देवी ते अनेक प्रकार की सिंद्धियों से उस बालक का पूजन किया और अपने कल्याणकारी हाथ से 
उसका आरिङ्गत किया ॥ ६॥ पूजन करने के उपरान्त देवी ने उसका मुख चूमा और प्रेम से उसे 
लि-पु-४४ 5 ९ 


६९० शिवमहापुराण [ अष्टादशो- 
स कृतकृत्यो5सि पूर्वपूज्यो भवाधुना | सवपासमशणां चै समदा दुःखवजितः ॥ ८॥ 


आनने तब सिन्दूरं द्यते साम्प्रतं यदि | तस्माच्वं पूजनीयोऽसिं सिन्दूरेण सदा नरेः॥ ९॥ 
पुष्पैर चन्दनैर्वीऽपि गन्धेनैव शुमेन च । नैशेधेन” सुरम्येण नीराजेन विधानतः ॥१०॥ 
तम्बूरैस्थ दानेथ तथा प्रक्रमणेरपि । नमस्कारःविधानेन पूजां यस्ते विधास्यति ॥११॥ 
तस्य वै सकला सिंद्विमेबिष्यति न संशयः nA क्षयं यास्यन्त्यसंशयस्‌ ॥१२॥ 
ब्रह्मावाच 
इत्युक्त्वा च तदा देवी स्वपुत्रं त॑ महेरवरी । नानावस्तुभिरत्कृष्टं पुनरप्यचयत्तथा ॥१३॥ 
ततः स्वास्थ्यं च देवानां गणानां च विशेषतः | गिरिजाक्रपया विग्न ! जातं तरक्षणमात्रतः ॥१४॥ 
एतस्मिथ क्षण देवा वासवाद्याः शिवं युदा । स्तुत्वा परसाद्य तं देवं भक्ता निन्युः शिवारितिकस्‌॥१५॥ 
संसाध गिरिशं पथादुत्सङ्गे सन्न्यवेशयन्‌ | बालकं तं ` महेशान्याल्विजगत्सुखहेतव ॥१६॥ 
शिवोऽपि तस्य शिरसि दस्रा स्वकरपङ्कजम्‌ । उवाच वचनं देवात्‌ पुत्रोऽयमिति मेउपरः ॥१७॥ 
गणेशोऽपि तदोत्थाय नमस्कृत्य शिवाय वै। पावत्यै च नमस्कृत्य सहयं चै विष्णवे तथा ॥१८॥ 


नारदाब्यात॒पीन सर्वान्‌ स त्वास्थाय पुरोब्जवीत्‌ | क्षन्तव्यश्चापराघो मे मानश्चैवेह्ो नणाम्‌ ॥१९॥ 
अहं च ज्ञङ्कस््च विष्णुते त्रयः सुराः। ्रत्यूचुयुगपत्मीत्या ददतो वस्शत्तमस्‌ ॥२०॥ 
रयो चरथं सुरवरा यथा पूज्या जगलये। तथाऽयं गणनाथथ सकते! प्रतिपूछयताम ॥२१॥ 
बयं च॒ प्राकृताथाय प्राकृतः पूज्य एवं च | गणेशों विम्नर्ता हि. सर्वकामफठप्रदः ॥२२॥ 


एतूजां पुरा कृत्वा पश्चात्‌ पूज्या वयं नरैः। चयं च पूजिताः सब नाऽयं चापूजितों यदा ॥२३॥ 


| अनेक वरदान दिये, और कहा-बेटा ! तुमने बड़ा कष्ट सहन किया ॥ ७॥ हे पुत्र ! तुम धन्य हो ओर 
, कतङृत्य हो, तुम इस कल्प स तथा इन देवताओं के भी पूज्य होगे । तुम्हारे पास कभी भी दुःख नहीं 
| आयेगा ॥ ८॥ इस समय तुम्हारे मुखमण्डल पर यह सिन्दूर दिखाई देता है, इसलिए जो मनुष्य सिन्दूर, 
/ चन्दन, पुष्प, सुगन्धित द्रव्य, उत्तम नेवेद्य, विधानपरवंक नीराजन ( आरती ), ताम्बूल, दान, परिक्रमा तथा 
७6 नमस्कार से तुम्हारी पूजा करेगे ॥ ९-११ ॥ उनको सब प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होंगी इसमें सन्देह नहीं । 
Ee इतना ही नहीं, तम्रारे पूजन से समस्त विघ्न भी निःसन्देह नष्ट हो जायेंगे ॥ १२॥ 

_ ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! ऐसा कह कर छस महेश्वरी देवी ने अपने उस पुत्र को नाना प्रकार के. 
उत्कृष्ट वस्तुओं से अलंकृत कर पूनः उसका पूजन किया ॥ १३ ॥ फिरं गिरिजा की क्षणमात्र कृपा 

से देवताओं को विशेष कर शिवगणों को शान्ति प्राप्त हुई॥ १४॥ उसी समय इन्द्रादि देव प्रसन्नता से 

शिव को प्रसन्न कर भक्ति के साथ उन्हें पार्वती के पास ले गये। फिर शिव को ले जाने के अनन्तर _उन, 


है॥ १७॥ फिर तों गणेशजी ने भी गोदी से उतर कर शिव को, पार्वती को मुझे तथा वणु को जगाम 
॥ १८ ॥ सब के सामने खड़े होकर नारदादि ऋषियों से बोला-आप छोग मेरे अपराध कों क्षमा 
और मैंने जो मनुष्यों के समान मान किया है, उसे भी क्षमा करें ॥ १९॥ 
तब मैं, विष्णु तथा शंकर इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही उस बाळक को वर प्रदान करते 
हुए कहा-- २० ॥ दे देवताओ ! जिस प्रकार हम तीनों देवता आप लोगों से पूजे जाते हैं, उसी प्रकार 
लोग भी इन गणेश की पूजा करें ॥ २१॥ जिस प्रकार हम लोग प्राकृत ( असाधारण ) होने के 
क पूज्य हैं, उसी प्रकार ये गणेश भी प्राक्त होने से आप लोगों के पूज्य हैं। पूजा करने से ये गणेश 
gd लब हे ए फरने वाले तथा सम्पूर्ण फलों को प्रदान करेंगे ॥॥ २२॥ मनुष्य पहले इनकी पुजा करेगे 
तस्तु हम रोगों की पूंजा करेंगे। यदि इनकी पुंजा किये बिनां ही कोई हम छोगों की" पूजा करेगा तो 
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देवताओं ने तीनों लोक के सुख के लिए उस बालक को भगवती पावंती के गोदी में बैठा दिया॥ १५-१६ ॥! . | 
शिवजी ने भी उस वालक के शिर पर अपना हाथ फेरते हुए देवताओं से कहा कि, यह मेरा दूसरा पुत्र , | 


_ ऽध्यायः १८ | रुद्रसंहिता ( कुमारखण्डः ) के ९१ 


i i EE EU UD SE SH SO SD US SS US ED TT OE 
अस्मिन्नपूजिते देवाः परपूजा कता यदि। तदा तत्फलहानिः स्यान्नात्र कार्या विचारणा॥२४॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्युक्तया स गणेशानो नानावस्तुमिरादरात्‌ । शिवेन पूजितः पे ` िष्णुनाऽघुप्रपूजितः ॥२५॥ 
ब्रह्मणा च मया तत्र पावत्या च प्रपूजितः । सर्वेदेवर्गेशरेव पूजितः परया द्दा ॥२६॥ 
संबर्मिलित्वा तत्रेव ब्रह्मविंष्णु-हरादिभिः | स गणेशः शिवातुश्ये सर्वाध्यक्षो निवेदितः ॥२७॥ 
पुनश्चैव शिवेनास्मै सुप्रसन्नेन चेतसा । सवदा सुखदा लोके वरा दत्ता नेकश्चः ॥२८॥. 

शिव उवाच ड 
हे गिरी्द्सुताुतर ! सन्तुषटोऽहं न संशयः । मयि तुटे जगच विरुद्धः कोऽपि नो भवेत्‌ ॥२९॥ 
बालरूपोऽपि यस्मास्वं महाविक्रमकारके! । शक्तपत्रः सुतेजस्वी तस्माद्भव सदा सुखी ॥३०॥ 
- त्वन्नाम पिम्हन्तत्वे श्रेष्ठ चेच भवत्विति | मम सर्वगणाघ्यक्षः सम्पूज्यस्त्वं भवाधुना ॥३१। 
एवञ्क्त्वा शङ्करेण पूजाविधिरनेकशः । आशिषश्राप्यनेका हि कत॑स्तस्मिस्तु ततक्षणात।२२॥ 
ततो देवगणाश्चैव गीतं वाद्यं च नृत्यकम्‌ । सुदा ते कारयामासुस्तथैवाऽप्सरसां गणाः ॥२३॥ 
पुनश्चेच वरो दत्तः सम्रसन्नेन शम्धुना। तस्मै च गणनाथाय शिवेनेव महात्मना ॥३४)। 
चतुथ्याँ त्वं सञचतपन्नो भाद्रे मासि गणेश्वर ! | असिते च तथां पक्षे चन्द्रस्योदयने शुभे ॥रे५॥ 
ग्रथमे च तथा यामे गिरिजायाः सुचेतसः | आविर्वभूव ते रूपं यस्मात्ते बरतञ्ुत्तमस्‌॥२६॥ 
तस्मात्तदिनमारस्य तस्यामेच तिथौ युदा । त्तं कार्य विशेषेण सर्वसिद्धये सुश्ञोभनघ्‌॥२७॥ 
यावत्‌ पुनः समायाति वर्षान्ते च चतुर्थिका । तावद्‌ जतं च कर्तव्यं तव चेव ममाज्ञया ॥३८॥ 


हम लोग पूजित होते हुए भी अपूजित रहेंगे! २३॥ इतना ही नहीं, हे देवताओं ! यदि कोई इनकी पूजा 
किये बिनां अन्य देवताओं की पूजा करेगा तो उसे पूजा का फल प्राप्त न होगा, इसमें सन्देह नहीं ॥ २४॥ 
ब्रह्माजी बोले--ऐसा कह कर शिव जी ने अनेक प्रकार की वस्तुओं से गणेश की पूजा की। 
तत्पश्चात्‌ विष्णु के द्वारा भी वे पूजित हुए ॥ २५॥ तदनन्तर मैंने एवं पार्वती ने उनकी पूजा की । अनन्तर 
देवताओं ने. भी बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया ॥ २६॥ उसी स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु एवं 
शिव ने भी एक साथ मिल कर पार्वेती'की प्रसन्नता हेतु उन्हें गणाध्यक्ष पद से सम्बोधित किया २७॥ 
अनन्तर शिव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन गणेश को लोक में सुख देने वाले अनेक वर दिये ॥ २८ ॥ 
a शिवजी बोले--है पार्वतीपुत्र ! इसमें सन्देह नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ फिर मेरे सन्तुष्ट 
' हॉनें पर कोई विरुद्ध नहीं हो सकता ॥ २९॥ जिस कारण तुम इस वालक रूप से ही शक्ति के महाः 
. पराक्रमी एवं तेजस्वी पुत्र हो इसलिए सवदा सुखी रहो ॥।३०॥ हे बालक ! विघ्तों के नष्ट करने में तुम्हारा 
` नाम सर्वश्रेष्ठ होगा । आज से तुम मेरे सम्पूर्णं गणों के अध्यक्ष एवं सबसे पूजनीय होगे ३१॥ ऐसा 
कहकर शंकर ने गणेश की अनेक पूजा-विधि बताकर ततक्षण उन्हें अनेक आशीर्वाद प्रदान किये ॥ ३२॥ 
तदनन्तर देवताओं एवं अप्सरा गणोंने प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के गाने, बाजे तथा नृत्य करवाये॥ ३३॥ 
इतना होने के पश्चात्‌ भी लोक-कल्याणकारी महात्मा शंकर ने प्रसन्न होकर उस बालक को अनेक 
आशीर्वाद दिये ॥ ३४॥ हे गणेश्वर ! तुम भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की चौथ को चन्द्रोदय काल में 
प्रगट हुए हो ॥ ३५॥ रात्रि के प्रथम प्रहर में गिरिजा के चित्त से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है इसलिए 
तुम्हारा उसी दिन उत्तम ब्रत होगा ॥ ३६॥ उसी दिन से आरम्भ कर सवेदा इसी तिथि को अपनी सिद्धि 
के लिए प्राणियों को तुम्हारे सुन्दर ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए ॥ ३७॥ एकवर्ष में जब भाद्र 
मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आवे तब तक वर्ष पर्यन्त इस व्रत को मेरी आज्ञा से करना चाहिए ।३८॥ 


६९२ शिवमहापुराणे [ अष्टा दशो- 


संसारे सुखमिच्छन्ति येऽतुलं चाप्यनेकशः । त्वां पूजयन्तु ते भक्तया चतुर्थ्या विधिपूर्वकस्‌॥३९॥। | 
मार्गशीप तथा मासे रमा या चै चतुर्थिका । ग्रातःखानं तदा कृत्वा अतं विम्रान्निवेदयेत्‌॥४०॥ | 
दूचीमिः पूजन कायश्चुपवासस्तथाविधः । रने प्रहरे जाते खात्वा सम्पूजयेन्नरः॥४१॥ 
मूर्ति घातुमयीं त्वा प्रवालसम्भवां तथा । श्रेताकेसम्भवां चापि मार्दिकां निर्मितां तथा ॥४२॥ 
प्रतिष्ठाप्य तदा तत्र पूजयेत्‌ प्रयतः पुमान्‌ । गन्धैनीनाविधैदिच्यैश्चन्दनेः  पुष्पकेरिह ॥४३॥ 
वितस्तिमात्रा दूवौ च ज्यज्ञा वै मूलवर्जिता ईशानां त्षलानां शतेनेकोचरेण ह॥४४॥ 
एकिशतिकेनेव पूजयेत्‌ प्रतिमां स्थिताम्‌ । पपैदौपेरच नेवेद्येविविषैगेणनायकस्‌ ॥४५॥ 
तम्बूलायर्घसद्ट्रव्यैः प्रणिपत्य स्तनैतथा । तवं तत्र पूजयितवत्यं बालचन्द्रं च पूजयेत्‌ ॥४३॥ 
पश्चादिय्रांइच सम्पूज्य भोजयेन्मधुरै्ुदा। स्वयं चेन्न ततो शुञ्ज्यान्मधुरं लव विना ॥४७॥ 
पिसर्जयेत्ततः पश्चान्नियमं सर्वमात्मनः। गणेशस्मरणं छुयौत्‌ सम्पूणं स्याद्‌ त्रतं छुसश्‌॥४८। | 
एवं बतेन- सम्पूर्ण चप जाते नरस्तदा । उद्यापनबिधि योद्‌ बतसम्पूतिहेतवे ॥४९॥ ` | 
दवादश ब्राह्मणास्तत्र भोजनीया मदाज्ञया । इम्ममेकं च संस्थाप्य पूज्या सूतिस्त्बदीयका॥५०। | 
स्थण्डिेऽष्टदलं कृत्वा तदा वेदविधानतः । हौमश्चेवात्र कर्तव्यो वित्तशचात्यविवजितैः ॥५१॥ | 
ख्यं. च तथा चाऽत्र बटुकदयमादरात्‌ । भोजयेत्‌ पूजयित्वा यै सू्त्य्रे विधिपू्वेकस्‌॥५२॥ 
निशि जागरणं कार्य पुनः प्रातः प्रपूजयेत्‌ । विसर्जनं ततश्चेव पुनरागमनाय च॥५२॥ 
वाठकाचाशिपो गरा्ाः स्वस्तिवाचनमेव च । पु्पाञ्ञरिं प्रदद्याच्च ब्रतसस्पूणहेतवे ॥५४॥ 


जो लोग इस संसार में अतुल सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं वे प्रत्येक चतुर्थी के दिन तुम्हारी | 
विधि पूवंक पूजा करें ॥ ३९॥ मा्गेशीषं के महीने में रमह नामक चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान कर | 
यह ब्रत ब्राह्मण को समपित करे।। ४० ॥ चतुर्थी के दिन उपवास कर रात्रि के प्रथम प्रहरः उपस्थित | 
होने प्र स्तान करने के उपरान्त दूर्वा से गणेश का पूजन करना चाहिए ॥ ४१ ॥ धातु से, मूँगे से, श्वेत 
अकं से अथवा मृत्तिका से गणेश जी की मूर्ति का निर्माण करे ॥ ४२ ॥ फिर उनकी प्रतिष्ठा कर संयम 
पुर्वक चाना प्रकार के दिव्य गन्ध, चन्दन तथा पुष्पों से उनकी पूजा करे ॥ ४३ ॥ 


गणेशपूजन के लिए जो दूब हो वह एक वितते की हो, तीन गाँठ से युक्त हो और मूळ रहित हो। | 
इन लक्षणों से युक्त एक सौ एक दूर्वा से गणेश जी का पुजन करे अथवा इक्कीस दूर्या से धूप, दीप तथा | 
नाना प्रकार के नेवेद्य देकर गणेश जी का पूजन करे ॥ ४४-४५ ॥ ताम्बूल- आदि उत्तम पुजा-सामग्री से 
पुजा के पश्चात्‌ स्तुति पूर्वक प्रणाम करे। इस प्रकार तुम्हारा पुजन कर वाळचन्द्रमा की पूजा कर,-उगहे 
अच्यंदान देना चाहिए ।। ४६ ॥। तदनन्तर ब्राह्मणों को मिष्ठान्न, मोदकादि भोजन करा कर स्वयं भी मधुर 
अजन करना चाहिए। नमक का त्याग करे ॥| ४७॥. तव अपना सारा नियम त्याग दे ओर गणेश. 
का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार ब्रत का अनुष्ठान करने से ब्रत का फल प्राप्त होता है॥ ४८ | 
इस प्रकार ब्रत करते हुए जब एक वर्ष बीत जाय तव उस व्रत की सम्पुणंता के लिए उद्यापन (समाप्ति) 
करना चाहिए ॥ ४९॥ उद्यापन में वारह ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा एक घड़े पर गणेश की सू 
स्थापित कर उसकी पूजा करनी चाहिए ।॥५०॥ वेदी पर अष्टदल कमल बना कर वेद-विधि से होम करे, 
किन्तु वित्त की शठता ( कंजूसी ) न करे॥ ५१ ॥ फिर मूत्ति के आगे दो स्त्रियों एवं दो बटुकों की विधि- 
पूर्वक पूजा कर आदर से उन्हें भोजन करावे ॥ ५२॥ रानि में जागरण करे, भ्रातःकाळ पुनः इन र 
फिर गणेश जी से. पुनः आने की प्रार्थना कर उनका विसर्जन करे ॥ ५३॥ बालक से आशीर्वाद ग्रहण 
करे तथा उसी से स्वस्तिवाचन भी करावे। और ब्रत की सम्पुर्णता के लिए पुष्पाञ्जरि समपित करे ॥५४॥ 
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नमस्कारांस्ततः कृत्वा नानाकायं प्रकरपयेत्‌- एवं तरतं कृतं येन तस्येष्सितफलं पेत्‌ ५५ | 
यो नित्यं श्रद्धया साड पूजां चेव स्वशक्तितः | कयीत गणेशान ! सर्वकामफलाप्ये ॥५६॥ | 
सिन्द्रैश्चन्दनश्चेव तप्डडै। केतकैस्तथो। उपचारैरनेकैर्च पूजयेस्वां गणेश्वरम्‌ ॥५७। | 
एवं तां पूजयेयु्य भक्त्या नानोपचारतः । तेषां सिद्धिमवेन्नित्यं विष्ननाशों भवेदिह ॥५८॥ 
सर्वैंबेणं: अकर्तव्या ख्लीभिश्चेव विशेषतः | उदयाभिशचलैद्ेव  राजभिक्च॒ विशेषतः ॥५९॥ 
यं यं कामयते यो चै तं तमाप्नोति निञ्चितस्‌। अतः कामयमानेन तेन सेव्यः सदा भवान्‌ ॥६०॥ 
ब्रह्मोवाच mn 
झिवेनैवं तदा«गरोक्तं गणेशाय महारपने । तदानीं दैवतैस्व सर्वेश ऋषिसत्तमैः ॥६१॥ 
तथेरयुक्त्वा तु तैः सर्वेर्गणेः शन्ध्ुग्नियेर्ुने ! । पूजितो हि गणाधीशो विधिना परमेण सः ॥६२॥ 
`. ततश्चे गणाः सवं प्रणहुस्ते गणेश्वरम्‌ | समान्ुविंशेपेण  नानावस्तुभिशदरात्‌ ॥६३॥ 
गिरिजायाः स्चतपन्नो यञ्च हों मुनीश्वर ! । चतुभिवंदनेवें तमवण्यं च कथं जुबे ॥६४॥ 
: देवदुन्दुभयो नेदु्नतृतु्वाऽप्सरोगणाः। जगुगन्ध््ुल्या्च पुष्पवपं पपात इ॥६५॥ 
जगत्स्वास्थ्यं तदा ्राप गणाधीशे प्रतिष्ठिते । महोत्सवो महानासीत्‌ सर्च दुःखं क्यं गतम्‌ ॥६६॥ 
शिवाशिवो च मोदेतां विशेपेणाति नारद !। आसीत्‌ सुमङ्गलं भूरि सवत्र सुखदायकम्‌ ॥६७॥ 
ततो देवगणाः सव ऋषीणां च गणास्तथा । समागताश्च ये तंत्र जणञुस्ते तु शिवाज्ञया ॥६८॥ 


तदनन्तर नमस्कार कर अन्य कार्य सम्पन्न करे। जो लोग इस प्रकार से ब्रत का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें 
अभीष्ट फल को प्राप्ति होती है॥ ५५॥ * द 


n 


हे गणेश्वर ! जो श्रद्धा के साथ अपनी शक्ति के अनुसार मनोकामना की सिद्धि के लिए सिन्दूर, 
चन्दन, चाव एवं केतको के पुष्प तथा अनेक उपचारों से गणेश की पूजा करेंगे, उनको अवश्य ही 
सिद्धि प्राप्त होगी तथा उनके विध्नों का नाश अवस्य हो जायेगा ॥ ५६-५८ ॥ सभी वर्णो को विशेषकर 
स्त्रीजनों को गणेश का पूजन अवश्य करना चाहिए । इसी प्रकार अपने अभ्युदय की कामना करने वारे 
. राजाओं को विशेष रूप से गणपति का पुँंजन करना चाहिए ॥५९॥ हे गणेश ! तुम्हारी पूजा से मनुष्य जो- 
जो कामचाएं करता है उन्हें निश्चित रूप से प्राप्त करता है, इसलिए अपनी कामना सिद्धि करने वालों को 
सदैव गणपति का पुजन करना चाहिए ॥ ६०॥ 
"~ ब्रह्मा जी बोले--हे नारद ! जब मंहात्मा शिवजी ने इस प्रकार गणेश से उनकी पुजा-विधि का 
प्रतिपादन किया, तभी सभी देवताओं एव समस्त तऋषिसत्तमों ने 'तथास्तु' कहकर गणपति का विधि- 
पूवक पुजन किया ॥ ६१-६२ ॥ अनन्तर उन गणों ने भी गणेश को प्रणाम किया और आदरपूर्वक अनेक 
प्रकार को विशेष वस्तुओं से उनका:पूजन किया ॥६३॥ हे मुनीशवर ! उस समय भगवती गिरिजा को, जो 
अपार हुर्ष उत्पन्न हुआ वह्द तो अवणंनीय है, मैं उसे अपने चार मुखों से भी वर्णन करने में संथा असमर्थ 
हुँ ॥ ६४ ॥ देवताओं ने दुन्दुभी बजायीं, अप्सराएँ नाचने लगीं, बड़े-बड़े गन्धवं गान करने लगे और 
आकार-मण्डळ से पुष्प-वृष्टि होने छगी ॥ ६५ ॥| इस प्रकार गणपति के जी जाने से सारा जगत्‌ सुखी हो 
गया । संसार में सर्वेत्र महा महोत्सव होने छगे एवं सभी के दुःख नष्ट हो गये॥ ६६॥ 
हे नारद ! उस समय पार्वती तथा शिव को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। चारों ओर भन्तेक प्रकार के 
सुखदायक मङ्गलू होने छूगे ॥ ६७ ॥ फिर तो समस्त देवगण एवं ऋषियुण जो वहाँ पर आये थे, शिव की 
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प्रशंसन्तः शिवां तत्र गणेश च पुनः पुनः । शिवं चैत्र तथा स्तुत्वा .,कीहशं युद्धमेव च॥६९॥ 
यदा सा गिरिजा देवी कोपदीना बश्ूव ह । शिनोऽपि गिरिजां तंत्र पूर्व॑वत्सम्प्रपचताए्‌ ।७०॥ 
चकार विविधं सौर्यं लोकानां हितकाम्यया । स्वात्मारामोऽपि परमो भक्तकार्योचतः सदा॥७१॥ 
विष्णुथ शिवमाएन्छच अक्षाउहं तं तथेव हि.। आगच्छाव स्वधामं च शिवौ संसेन्य भक्तितः ॥७२॥ 
नारद्‌ ! र॑ च भगवन्‌ सञ्गीय शिवयोर्यशः। आगमो भवनं स्तं च शिवौ पृष्ठा ्ुनीश्वर ! ॥७३॥ 
एतते सर्यमाल्यातं मया वै. शिवयोर्यशः । भवत्पृष्टेन विभ्नेशयशःसम्मि्रमादरात्‌ ॥७४॥ 
द॑ सुर्ज्गलाख्यानं यः शृणोति सुसंयतः ।सर्वङ्गरसंयुक्तः स॒ भवैन्‍्मज्ञकालयः ॥७५॥ 
अपुत्रो लमते पुत्रं निर्धनो छमते धनध्‌। भायां लमते भार्या प्रजाथीँ उमने प्रजाघ्‌ ॥७६॥ 
आरोग्यं मते रोगी सौभाग्य दुर्गो लभेत्‌ । नदटपुत्रं नश्घनं प्रोषिता ,च पत्तिं रभेत्‌ ॥७७॥ 


शोकाविष्टः शोकहीन! स भमेन्नात्र संशयः । इदं गाणेशमाख्यानं यस्य गेहे च तिष्ठति ।।७८॥ ` 


सदा मङ्गलसंयुक्तः स भभेन्नात्र संशयः | यात्राकाले च पुण्याहे यः श्रणोति समाहितः ॥ 
सचीभीष्टं स रमते श्रीगणेशग्रसादतः ॥७५९॥ 


इति श्रीदिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखण्डे 
गणेशगणाधिपपदवीवणंनं नामाऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
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आज्ञा लेकर भगवती पार्वती तथा गणेश की बारम्बार प्रशंसा शिव की स्तुति तथा वह युद्ध कैसा था, . 


उसका वर्णन करते हुए अपने-अपने स्थान को गये॥ ६८-६९ ॥ भगवती पार्वती के क्रोध शान्त हो 
जाने पर शिवजी ने उन्हें पू्वेवत्‌ प्राप्त क्रिया ॥ ७० ॥ इस प्रकार लोकहित की कामना से वे नाना प्रकार 
का सुख करते हैं। यद्यपि वें स्वात्माराम हैं फिर भी भक्तों के कार्य के लिए सदैव उद्यत रहते हैं ॥ ७१॥ 
'अन्न्तर विष्णु तथा मैं ब्रह्मा, शङ्कर की भक्तिपूवंक सेवा कर उनकी आज्ञा रे अपने-अपने स्थानों को 
गये ॥ ७२।। हे नारद ! तुम भी शिवा-श्िव का यश वर्णन कर उनकी आज्ञा ले अपने स्थान को चले 
आये ॥ ७३॥ हे नारद, तुमने जो विभ्नेइवर का चरित्र मुझसे पूछा था, वह सब चरित्र शिवा-शिव के 
यद के वर्णन के सहित मैंने तुमसे कहा ॥ ७४॥ 
प इस मङ्गलदायक आख्यान को जो लोग संयम पूर्वक प्रेम से सुनते हैं, वे सभी मङ्कछों से युक्त होकर 
मङ्गळों के स्थान हो जाते हैं ॥ ७५॥ इस आख्यान के सुनने से पुत्रहीन को पुत्र, निधन को धन, स्त्री की 
इच्छा वालों को स्त्री एवं प्रजार्थी को प्रजा की प्राप्ति होती है ॥। ७६॥ रोगी को आरोगय, भाग्यहीन-को 
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सौभाग्य, नष्ट पुत्र वाले को पुत्र, नष्ट धन वालों को धन की प्राप्ति एवं जिस स्त्री का पति विदेश गया ही... | 


उसको पति की सद्यः प्राप्ति होती है॥ ७७॥ शोकयुक्त पुरुष शोक से रहित हो जाता है, इसमें संशय 
नहीं । यह्‌ गणेश का आख्यान जिसके घर में नित्य होता रहता है॥ ७८॥ वह सवंदा मद्धुल से युक्त होता' 
` है, इसमें संशय नहीं । यात्राकाळ में, पवित्र पर्वं पर जो कोई सावधान होकर इस कथा को सुनते हैं, वे 
गणेश की प्रसन्नता से अपना सम्पूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लेते हैं॥ ७९॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रुद्रसंहिता के चतुर्थ- 
कुमारखण्ड में गणेश-गणाध्रिपपदवी' वर्णन नामक अठारहवाँ अध्याय समात्त॥ १८॥ . 
ग 


कक 


इध्यायः १ ९] रुद्रसंहिता ( कुमारखण्डः ) ६९५ 
i a CS rh 0 5 आम आन मा मा मन म लज बज बे जनक सा 
एकोर्नावशोऽध्यायः 
( सभी कार्यो में गणेश को प्रथम पूज्यपद प्रदान ) 
*नारदू उवाच 


गणेशस्य श्रुता तात! सम्यग्जनिरलुत्तमा । चरित्रमपि दिव्यं वै झुपराक्रमभूपितस्‌॥ १॥ 
ततः किमभवत्तातं ! तस्वं° वद सुरेश्वर ! । शिवाशिवयञ्ञ+स्फीत॑ मदानन््रदायकस्‌ ॥ २॥ 
र र ब्रह्मोवाच 
साधु परं सुनिश्रेष्ठ ! भवता करुणात्मना । भूयतां दत्तकर्ण हि वश्ष्येहहमपिसत्तम ! ॥ ३॥ 
शिवा शिवश्च विश्रेन्द्र ! योश्च सुतयोः परप्‌ । दशं दशं च तह्लीठां मदत्मेस समावदत्‌॥ ४॥ 
पित्रोर्लालयत्सेस्तत्र सुखं चाति व्यवद्धत । सदा ग्रीत्या मृदा चातिखेलन चक्रतुः सुतौ ॥ ५॥ 
तावेब तनयौ तत्र मातापित्रो्ुनीश्वर ! । महाभया यदा युक्तो परिचयां प्रचक्रतुः ॥ ६॥ 
षण्मुखे च गणेशे च पित्रोस्तद्‌धिकं सदा । स्नेहों व्यतद्धत महाञ्छुक्कपक्षे यथा शशी॥ ७॥ 
कदाचिच स्थितौ तत्र रहसि प्रेमसंयुतौ। शिवा शिवश्च देवष ! सुविचारपरायणौ॥ ८॥ 
शिवाशिवावूचलुः ; 
विवाहयोग्यो सञ्जातौ सुताविति च ताइुभौ । विवाह कथं कार्यः पुत्रयोरुमयोः शुभस्‌ ॥ ९॥ 
ण्मुखञ्च प्रियतमो गणेशश्च तथैव च । इति चिन्तारससुक्षिग्ो लीलानन्दौ बभूवतुः ॥१०॥ 
स्वपित्रोमतमाज्ञाय तौ सुतावपि संस्परह्ौ । तदिच्छया विवाहार्थं बभूवतुश्थो छुने ! ॥११॥ 
अहं च परिणेष्यामि ह्यहं चैव पुनः पुनः । परस्परं च नित्यं वै विवादे तत्पराबुमौ ॥१२॥ 
त्वा तद्भवनं तौ च दम्पती जगतां परभू । होकिकाचारमाश्नित्य विस्मयं परमं गतौ ॥१३॥ 
कि कर्तव्यं कथं कार्यों विवाहविधिरेतयोः । इति निश्चित्य ताम्यां वै युक्तिथ रचिताहुता ॥१४। 
'नारद जी बोले--हे तात ! मैंने गणेश जी के श्रेष्ठ जन्म का आख्यान सुना एवं अत्यन्त पराक्रम युक्त 
उनका दिव्य चरित्र भी सुना ॥१॥ हे सुरेशवर ! उसके बाद क्या हुआ? उसे भली प्रकार कहो, यह आख्यान 
शिवाशिव के यश से पूणं तथा महान्‌ आनन्द को देने वाला है ॥ २॥ 
ब्रह्मा जी बोले-हे मुनिश्रेष्ठ ! तुमने संसारी जनों पर दया प्रदर्शित करते हुए ठीक ही पूछा । 
दे ऋषिसत्तम ! अब मैं आगे की कथां कहता हुँ उसे सावधान होकर सुनो ॥ ३॥ है विप्रेन्द्र! शिवा एवं 
शिव अपने उन दोनों पुत्रों की उत्तम लीला बारम्बार देखते हुए परम प्रसन्न होने लगे ॥ ४॥ माता-पिता 
_ के दुलार से उनका सुख दिन-रात बढ्ने लगा और वे दोनों बड़ी प्रसन्तता.से खेल-कूद करने लगे॥ ५ ॥ हे 
महामुनीदवर ! वे दावों पुत्र अत्यन्त भक्ति के साथ माता-पिता की सेवा करते थे ॥ ६ ॥ षण्मुख कार्तिकेय 
तथा गणेश में माता-पिता का प्रतिदिन स्नेह शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के समान बढ़ने छूगा ॥ ७ ॥ हे देवर्ष ! 
` एक समय शिवा एवं शिव एकान्त में बैठे हुए कुछ विचार कर रहें थे॥ ८॥ अक 
शिवाशिव बोले--अब हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गये हैं, अतः इन दोनों पुत्रों का. किस 
प्रकार उत्तम रीति से विवाह किया जाये ? ॥ ९ ॥ जिस प्रकार षण्मुख अत्यन्त प्रिय हैं, उसी प्रकार गणेश 
भी जत्यन्त प्रिय हैं । इस प्रकार की चिन्ता करते-करते वे उचकी लीला का आनन्द लेने लगे॥ १०॥ अपने 
माता-पिता की यह इच्छा देखकर वे दोनों विवाह के लिए सहमत हो गये ॥ ११॥ और “मैं विवाह करूंगा, 
सें विवाह करूंगा ?” इस प्रकार बारम्बार कहते हुए दोनों आपस में विवाद करने रूगे। १२॥ जगत्‌ के 
अधिपति वे दोनों शिवाशिव इस विवाद को सुन लोकाचार की रीति का आश्रय ले परम विस्मित हो 
गये ॥ १३॥ अव क्या करना चाहिए और किंस प्रकार इनके विवाह की विधि सम्पभ्न की जाये ? ऐसा 
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६९६ - शिवमहापुराण | एकोनाविद्यौ- 
कदाचित्‌ समये स्थित्वा समाहूय स्वधुत्रकौ । कथयामासतुस्तत्र युत्रयोः पितरो तदा ॥१५॥ 
शिवाशिवावूचतुः | 
अस्माकं नियमः पूर्व कृतथ सुखदो हि वास्‌ । भग्नतां सुसु ग्रीस्या कथयावो यथार्थकस्‌॥१६। | 
समौ द्वावपि सस्ुत्रौ विशेषो नात्र लभ्यते । तस्मात्‌ पणः कृतः शन्दः पृत्रयोरुभयोरपि ॥१७॥ 
यञचेव एथिवीं सवाँ कान्त्वा पूर्वप्रपात्रजेत्‌ | तस्यैव प्रथम कार्यों विवाह! शुभरुक्षणः ॥१८॥ 
ब्रह्मोवाच 
तयोरेवं वचः भुत्वा शरजन्मा महाबलः। जगाम मन्दिशचणं प्रथिवीक्रमणाय चै ॥१९॥ 
शणनाथश्च तत्रच संस्थितो बुद्धिसत्तमः । सुखुद्धया संविचायंति चित्त एव पनः एनः ॥२०॥ 
किं कर्तव्यं क्क गन्तव्यं लङ्कितुं नैव शक्यते । क्रोशमात्रंगतः स्याद्‌ पै गम्यते न मय? पुन१॥२ १॥ 
कि पुनः एयिवीमेतां क्रन्त्वा चोपाितं सुखम्‌ । विचारयति गणेशस्तु यचकार ्वणुष्व तत्‌ ॥२२॥ 
स्नानं कुत्वा यथान्यायं समागत्य स्वयं ग्रहप्‌ । उदाच पितरं तत्र मातरं पुनरेव सः॥२३॥ 
गणेश उवाच 
आसने स्थापिते छात्र पूजाथं भवतोरिह । भवन्तौ संस्थितौ तातो पूय्यंतां मे मनोरथः ॥२४॥ 
ह ब्रह्मोवाच 
इति श्रृत्वा चचस्तस्य पातीपरमेशवरो | अस्थातामासने तत्र तसपूजाग्रदणाय बे ॥२५ी। 
तेनाथ पूजितौ तौ च प्रक्रान्तो च पुनः पुनः-। एवं च कृतवान्‌ सपत प्रणामांस्तु तथैव सः ॥२६॥ 
बद्धाज्ञलिस्थोवाच - गणेश्ञो बुद्धिसागरः । स्तुत्वा बहुविधेस्तात पितरौ प्रेमविह्वलौ ॥२७॥ 


विचार करते हुए पावंती तथा शव न एक अदुभुत युक्ति रची ॥ १४॥ एक समय पार्वती और शिव ने 
अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा--॥ १५॥ ह 
शिवाशिव बोरूँ--हमने एक नियम बनाया है, जो तुम दोनों के ,लिए सुखदायी है । हे मेरे उत्तम 

पत्रो ! उसे प्रीति से सुनो, हम लोग सत्य-सत्य कहते हैं ॥ १६॥ तुम दोनों ही पुत्र, समान भाव से हमें 

प्यारे हो, इसमें हमें कुछ विशेष नहीं कहना है, किन्तु हम लोगों ने तुम छोगों के लिए एक प्रतिज्ञा की है, 

जिससे तुम दोनों का कल्याण होगा ॥ १७ ॥ तुम दानां में जो कोई भी पृथ्वी की परिक्रमा कर पहले चला 

आयेगा उसी को विवाह का प्रथम शुभ लक्षण प्राप्त होगा ॥ १८ ॥ « 
| ब्रह्मा जी बोले-उन दोनों ने माता-पिता के वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय बड़ी शीज्नता से पृथ्वी 

की परिक्रमा करने के लिए घर से चल पड़े ॥ १९॥ किन्तु बुद्धिमान्‌ गणेश जी वहीं स्थित रहे । वे अपनी 
सदुबुद्धि से अपने चित्त में बारम्बार विचारने छगे। २० ॥ मुझे अब कया करना चाहिए और कहाँ जावा” 
चाहिए, मेरे लिए तो पृथ्वी की परिक्रमा करना सम्भव नहीं है, क्योंकि एक कोश चलने के वाद में पुनः | 
| चळ नहीं सकता ॥ २१ ॥ फिर पृथ्वी की परिक्रमा तो बड़ी बात है, ऐसा विचार कर हे नारद ! गणश जा ' | 
 नेजोकिया उसे सुत्तो २२॥ उन्होंने शास्त्रीय रीति से स्तान किया फिर घर आकर माता-पिता | 
 सेबोछे-॥२३॥ | । 
गणेशजी बोले--मैंने आप दोनों माता-पिता की पूजा के छिए आसन ळगा दिया है। आप दोनों उस | 
आसन पर बैठ जाइए और मेरी पूजा ग्रहण कर मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए ॥ २४॥ | 
ब्रह्मा जी नोछे--गणेश जी की बात सुत्तकर पार्वती ओर परमेश्वर पुजा ग्रहण करने के लिए एक 
आसन पर बैठ गये ॥ २५॥ गणेश जी ने उन दोनों का पुजन किया फिर बारम्बार उनकी परिक्रमा की, 
इस प्रकार सात परिक्रमा तथा सात बार प्रणाम किया॥ २६॥ हे तात! बुद्धिसागर गणेश जी ने 
उनकी बारम्बार स्तुति कर हाथ जोड़कर प्रेम-विह्वल हुए अपने माता-पिता से कहा-- २७ ॥ 
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गणरा उवाच 
भो मातर्भो पितरस्त्वं च श्रुण मे परमं वचः । शीध्रं चेवात्र कतंव्यो विवाहः शोभनों मम ॥२८॥ 
४ ब्रह्मोवाच 


इत्येवं वचन श्रा गणस्य मद्दात्मनः। महाबुद्धिनिधि तं तौ पितरावूचतुस्तदा ॥२९॥ 
° शिवाशिवाँवूचतुः 
प्रक्रामेत भवात्‌ सम्यक्‌ एथिवी च सकाननास्‌ । झमारो गतवांस्तत्र त्वं गच्छ पुर आत्रज ॥३०॥ 
ब्रह्मोवाच 
इर्येचं चचनं श्रृत्वा पित्रोगणपतिद्वुतप्‌ । उवाच . नियतस्तत्र वचनं क्रोधसंयुतः ॥३१॥ 
३ गणेश उवाच 
भो मातमा पितर्धमरूपौ ग्राज्ञौ युवां मेतौ। धर्मतः अयतां सम्यग्‌ वचनं मम सत्तमो ॥३२॥ 
मया तु एथिवी क्रान्ता ससवारं पुनः पुनः | एवं कथं ब्रुवाते चं पुनश्च पितराधिह ॥३३॥ 


ब्रह्मोवाच 
तद्वचस्तु तदा श्रुत्वा लोकिकीं गहिमामिती । महालीळाकरौ तत्र पितराबूचतुश्च तप्‌ ॥३४ 
रावूचतुः | 3 
कदा क्रान्ता त्वया पुत्र ! एथिची सुमहत्तरा RE सधुद्रान्ता महङ्िगहनेयुता ॥३५॥ 
ब्रह्मांवाच 
तयोरेचं वचः श्रुत्वा शिवाशङ्करयोशुने | महाबुद्विनिधिः एत्रो गणेशो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३६॥ 
गणरशःउवाच F 


भवतोः पूजनं कृत्वा शिवाशङ्करयोरदस्‌। स्वबुद्ध्या हि सञद्रान्तेपृथ्बीकृतपरिक्रमः ॥३७॥ 
इत्येचं वचनं वेदे शास्त्र या धमसूश्चये । वतते किं च तत्तथ्यं न हि कि तथ्यमेच बा ॥३८॥ 


° गणेश जी बोे-हे माता एवं हे पिता! आप दोनों मेरी बात सुनें, अब आप दोनों मेरा सुन्दर 
_ विवाह कर देवें ॥ २८॥ 
ब्रह्मा जी बोले-इस प्रकार महा बुद्धिमान्‌ गणेश जी के वचन सुनकर वे दोनों महात्मा गंणेश 
से बोले ॥ २९५ ॥ ` 
शिवाशिव बोले--तुम भी वन प॑वत समेत पृथ्वी की परिक्रमा कर शीघ्र चले आओ, अभी-अभी 
कुमार गये हैं, तुम शीघता से जाओ और पहले चले आओ ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मा जी बोले--माता-पिता के इस प्रकार के वचन सुन गणेश संयम से किन्तु क्रोधपूर्वक बोले ॥३१॥ 
> ५. गर्णेश जी बोले--हे माता एवं हे पिता! तुम दोनों ही धर्मरूप हो और अत्यन्त विद्वान्‌ भी हो 
` अतः हे श्रेष्ठ माता-पिता ! 'मेरी धमंसम्मत बात सुनो )। ३२॥ मैंने तो एक बार हो नहीं, अपितुं सात 
` बार पृथ्वी की परिक्रमा की है फिर आप कंसे कहते हैँ कि पृथ्वी की परिक्रमा कर आओ ॥ ३३॥ 
ब्रह्मा जी बोले-तदनन्तर गणेश जी के वचन सुन महालीळा करने वाले वे दोनों लौकिक रीति का 
आश्रय करते हुए बोले-॥ ३४॥ 
शिवाशिव बोले-हे पुत्र ! तुमने इस महती पृथ्वी की परिक्रमा कब की ? यह सात द्वीपवाली पृथ्वी 
समुद्र पर्यन्त फैली हुई है ओर अनेक घोर जगलों से व्याप्त है फिर इतनी विशाल पृथ्वी की परिक्रमा तुमने 
इतनी जल्दी कंसे कर ली ? ॥ ३५॥ 
ब्रह्मा जी बोले--शिवाशिव के ऐसे वचन सुनकर उनके पुत्र महाबुद्धिमान्‌ गणेश जी बोले-॥:२६ ॥ 
गणेश जी वोले-मैंने आप दोनों जंसे माता तथा पिता का पुजन किया है, इसलिए बुद्धि से मैंने 
समुद्रन्त पृथ्वी की परिक्रमा कर छी॥ ३७॥ इस प्रकार के वचन वेदों, शास्त्रों तथा धर्मंसंग्रह ग्रन्थों में 
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पित्रोश्च पूजनं इत्वा ग्रक्रान्ति च करोति यः । तस्य वे एथिवीजन्यफलं भवति निद्ितस्‌ ॥३९॥ 
अपहाय ग्रहे यो वे पितरो तीर्थमा्रजेत्‌ | तस्य पापं तथा ग्रोक्तं हनने च तयोयंथा ॥४०॥ 
पुत्रस्य च .महत्तीथं पित्रोधरणपङ्कजम्‌ । अन्यतीर्थं हु दूरे वे गत्वा सम्भाप्यते पुनः ॥४१॥ 
इदं सन्निहितं तीथं सुलभं धमंसाधनष्‌ । पुत्रस्य च ख्नियाञ्चव तीथं गेहे सुशोभनस्‌ ॥४२॥ 
इति शाख्राणि वेदाश्च भाषन्ते यन्निरन्तरम्‌ | भवद्भयां तत्प्रकव्यमसत्यं पुनरेव च ॥४३॥ 
भवदीयं स्विदं रूपमसत्यं च भवेदिइ। तदा वेदोऽप्यसत्यो वे भवेदिति न संशयः ॥४४॥ 
शीघ्र च भवितव्यो मे विवाहः क्रियतां छुमः । अथवा वेदशा्रं च व्यलीकं कथ्यतामिति ॥४५॥ 
इयोः श्रेष्ठठमं मध्ये यत्स्यात्‌ सम्यग्‌ विचार्य | कर्तव्यं च प्रयत्नेन पितरौ धर्मरूपिणो ॥४६॥ 

° ब्रह्मोवाच 

इत्युक्त्वा पाचतीपुत्रः स गणशः प्रकृष्टथीः । विरराम ” महाज्ञानी तदा बुद्धिमतां वरः॥४७॥ 
तौ दम्पती च विशवेश्चौ पार्वतीशङ्करौ तदा । इति-श्र॒त्वा वचस्तस्य विस्मयं परमं गतौ ॥४८॥ 


ततः शिवा शिवथव पुत्रं बुद्धविचक्षणप्‌ । संग्रशस्योचतुः प्रीत्या तौ यथाथग्रमाषिणस्‌॥४९॥ 
* शिवाशिवावूचतुः 


पुत्र ! ते विमला बुद्धिः सस्च्पन्ना महात्मनः । त्वयोक्तं यद्चश्चेव ततश्चैव च नाऽन्यथा ॥५०॥ 
समुत्पक्षे च दुःखे च यस्य जुद्धिषिंशिष्यते । तस्य दुःखं विनश्येत द्य दृष्टं यथा तमः।५१॥ 
` बुढ्विय॑स्थ वलं तस्य निबुद्धेस्तु इतो लस्‌ । इपे सिह मदोन्मत्त शञ्षकन निपातः ॥५२॥ 


॒ लिखा गया है, अतः आप ही बतावें कि क्या यह वचन सत्य है अथवा असत्य ? ॥ ३८ ॥ जो माता-पिता 
| का पूजन कर उनकी परिक्रमा कर लेता है उसे पृथ्वी परिक्रमा का निश्चित. फल प्राप्त हो जाता है ॥३९॥ 
` जो पुत्र माता-पिता को छोड़कर तीर्थ करने के लिए जाता है, उसको मातृ-हत्या एवं पितृ-हत्यां जेसा 

` पाप छगता है॥ ४०॥ , 

} माता-पिता का चरण ही पुत्र के लिए सबसे बड़ा तीथं है इसलिए उनकी सेवा करे, अन्य तीर्थ, तो 
` दूर जाने पर क्छेश से प्राप्त होत हैं ॥ ४१॥ यह मातृ-पितृ सेवाख्प तीर्थं तो सदा सन्निकट और सभी 
' प्रकारसे सुळभ है, यही सब धर्मों का साधन भी है। पुत्र कं लिए माता-पिता तथा स्त्री के लिए पति 
` सर्वोत्तम तार्थं है ॥ ४२ ॥ इस प्रकार की बात वेद ओर धमंशास्त्र निरन्तर कहते हैं, यदि ऐसा नहीं है तो 
आप छोग उसे असत्य [सद्ध कर दीजिए ॥ ४३ ॥ वेद एवं धर्मशास्त्र तो आप लोगों के स्वरूप हैं, फिर तो 
आपका स्वरूप ही असत्य हो जायेगा । वेद के असत्य टोने घें किसी को संशय भी न होगा॥ ४४॥ 
अतः अब मेरा शुभ विवाह शीघ्रता से कीजिए अथवा वेदशास्त्र की मर्यादा को निरर्थक कर दीजिए ॥४५॥ 
आप दोनों ही हमार माता-पिता हूँ, धमंस्वरूप हैं, इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो उसी को विचार प्रुवेक, 
प्रयत्न से कीजए ॥ ४६॥ न 
.._ व्रह्माजी बोले--ऐसा कहकर मद्वा बुद्धिमान्‌, महाज्ञानी तथा ज्ञानियों में सर्व-श्रेष्ठ पावंतीपुत्र गणेश , | 
त मोन हो गये ॥ ४७॥ तब विश्व क माता-पिता पार्वेती-परमेशवर गणेश जी के वचन सुन अत्यन्त | 
_ विस्मित हो गये ॥ ४८॥ अनन्तर सिंवासिव अपने पुत्र की विलक्षण बुद्धि देखकर उनकी प्रशंसा करते ` 

इए यथाथे भाषण करने वाले गणेश से प्रेमपूर्वक बोले- ॥ ४९ ॥ 

शिवाशिव बोले- हे पुत्र ! तुम्हें महात्माओं जैसी निमंल बुद्धि प्राप्त हुई है, तुमने जो बात कही 
सो वैसी ही है, वह अन्यथा होने वाली नहीं | ५०॥ संकट काल उपस्थित होने पर भी जिसकी बुद्धि 
विशेषता बनी रहती है, उसका दुःख उसी प्रकार दूर हो जाता है जैसे सूर्योदय होने से अन्धकार चष्ट | 
जाता है ५१ ॥ जिसके पास बुद्धि है, उसी के पास बळ भी है, जो बुद्धिहीन है उसे बल कहाँ से प्राप्त | 

| देखो, बुद्धि के बळ से किसी खरगोश ने मदोन्मत्त सिंह को कुएँ में डाल कर नष्ट कर दिया ॥ ५९॥ 
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अ्यायः २० ] „___ ऊसंहिता ( कुमारखण्ड: ) - `. ष्‌ 
वैद-शास्रःपुराणेु बालकस्य यथोदितध्‌ । त्वया कृतं तु तत्सव धर्मस्य परिपालनष्‌ ॥५३॥ 
सम्यक कृतँ तया यञ्च तत्केनापि भवेदिह डि भि नान्यथा क्रियतेऽधुना ॥५४॥ 

„ ब्रह्मोवाच ® 
इत्युकत्वा तौ समारवास्य गणेशं बुद्धिसागरप् | विवाहकरणे चास्य मतिं चक्तुरुचमाम्‌ ॥५५॥ 

इति श्रीर्छ्विमहापुराणे द्वितीयायाँ रुद्रसंहितायां चतुथे कुमारखण्डे 
गणेशविवाहोपक्रमो नामैकोनविशोऽध्यायः ॥ १९॥ 

विशोऽध्यायः 

( गणेश का विवाह और कुमार का रूठ कर क्रौञ्च पर्वत पर गमन )* 

. . ब्रह्मोवाच र 5 पु 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र विश्वरूपः , प्रजापति! । तदुद्योगं संविचा सुखमाप प्रसन्नधीः ॥ १॥ 
विश्वरूपप्रजेशरय,. दिव्यरूपे सुते उभे। सिद्धिवुद्धिरिति ख्याते शुभे सर्वाज्ञशोभने ॥ २॥ 
ताभ्यां चैव गणेशस्य गिरिजा शङ्करः प्रभू | महोरसवं विवाह च कारयामासतुझुंदा ॥ ३॥ 
सन्तुष्टा देवताः सर्वास्तद्विवाहे समागमन्‌ः। यथा चैव शिवस्यैव शिरिजाया सनोस्थः ॥ ४॥ 
तथा च विश्वकर्माऽसो विवाहं कृतवांस्तथा | तथा च ऋपयो देवा छेभिरे परमां शुदस्‌॥ ५॥ | 
गणेशोऽपि तदा ताभ्यां सुखं चैवासिचिन्तकभ्‌ । ग्राप्यांश्च झुने ! तत्त वर्णितुं नेच शक्यते ॥ ६॥ 
कियता चेच कारेन गणेशस्य महात्मनः । इयोः पत््योश्च दव दिव्यौ तस्य पुत्रौ बभूवतुः ७॥ 
सिद्धेगेणेशपतन्यास्तु क्षेमनामा सुतोऽभवत्‌ । बुद्धेलोभामिधः पुत्रो ह्यासीत्‌ परमशोभनः॥ ८॥ 
एवं सुखमचिन्त्यं पै भुञ्जाने हि गणेश्वरे | आजगाम द्वितीयश क्रन्त्वा पृथ्वीं सुतस्तदा ९॥ 


वेद शास्त्रों में जैसे बालक के कत्तव्य कहे गरे हैं हे तात ! तुमने उसी प्रकार से धर्म का पालन किया ॥ ५३॥ 
मने जैसा उत्तम कार्यं किया वैसा कार्य कोई नहीं कर सकता । हम दोनो ने तुम्हारी वात मान ली, अब 
उसे कोई अन्यथा नहीं कर.सकता ॥ ५४॥ 
ब्रह्मा जी बोले--ऐसा कहकर पार्वती एवं परमेश्वर ने बुद्धिसागर गणेश को आइवस्त कर प्रथम 
ˆ उनके विवाह करने का विचार करने लगे ॥ ५५॥ 
इस प्रकार “शिवदत्ती'माषादीकासहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रुद्रसंहिता के चतुर्य- 
कुमारखण्ड में गणेशविवाह्दोपक्रम नामक उन्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १६॥ 


£| 
, ब्रह्माजी बोले--विश्वरूप नामक प्रजापति, पुत्रों के विवाह के लिए शिवादिव का विचार जानकर 
बड़े प्रसन्न तथा सुखी हुए ॥ १॥ उन विश्वरूप प्रजापति की सिद्धि-बुद्धि नामक दो कन्याएं थीं, जो सर्वाङ्ग 
सुन्दर एवं दिव्य रूप वाळी थीं॥ २॥। गिरिजा एवं महेश्वर ने उन सिद्वि-बुद्धि नामक कन्याओं के साथ 
गणेश जी कर महोत्सव पूर्वक विवाह सम्पन्न कराया ॥ ३ ॥ सभी देवता परम सन्तुष्ट हो उस विवाह में 
आये, जैसा कि पावंती एवं शंकर का मनोरथ था ॥ ४॥ विश्वकर्मा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश का 
अपनी कत्याओं के साथ विवाह किया । इस विवाह से देवता तथा ऋषिगण अत्यन्त प्रसन्न हो गये ॥ ५॥ 
गणेश को भी उन दोनों भार्याओं से अचिन्त्य सुख की प्राप्ति हुई। हे मुने ! उस सुख को कोन वर्णन कर 
सकता है।॥ ६॥ कुछ समय वीतने के उपरान्त गणेश को उन दोनों भार्यां से दो सुन्दर पुत्र उत्पन्न 
हुए ॥ ७॥ सिद्धि नामक गणेश की पत्नी से क्षेमनामक पुत्र तथा बुद्धि नामक भार्या से परमसुन्दर लाभ 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥८॥ इस प्रकार जब गणेश जी अचिन्त्य सुखोपभोग करने लगे तब शिव के द्वितीय 
पुत्र कात्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वहाँ आये ॥ ९॥ 


७०० शिवमहापुराणे [ विशो- 
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ET a 
तावच्च नारदेनेव प्रासो गेहे महात्मना । यथार्थं वच्मि नोऽसत्यं न छछेन न मत्सरात्‌ ॥१०॥ 
पितभ्यां तु कृतं यञ्च शिवया शङ्करेण ते । तत्न यौत्‌ परो लोके सत्यं सत्यं न्तरीस्यहस्‌।११॥ 
निष्कास्य त्वां इक्रमणं मिपप्त्पाथ यत्नतः । गणेश्चस्य वरोऽकारि विवाहः परशोभनः ॥१२॥ 
गणेशस्य कृतोद्वाहो लब्धवान्‌ खीह॒य॑ चदा | विशवरूपप्रजेशस्य कून्यारत्न महोत्तमम्‌ ॥१३॥ 
दयं ललामा सौ योः पत्योः श॒माज्योः । सिद्धेः क्षेमं तथा बुद्धेलीमं स्वुखग्रदस्‌॥१४॥ 
पत्न्योईयो्गगेशोज्सौ लब्ध्वा पुतरवयं छम्‌ । मातापितरोमतेनेव सुखं शङ्कत निरन्तश्म्‌॥१५॥ 
भवता एथिदी क्रान्ता सस्चद्रा सकानूना | तच्छलाज्ञावशाचात तस्य जातं फल '्विदस्‌॥१६॥ 
'िठभ्यांक्रियतामस्मै छलं तात ! विवार्यताम्‌। स्वस्वामिम्य्ां विशेषेण य्यः किन्न करोति वै॥१७॥ 
असम्यक्‌ च कतं तम्यां तवस्मयं हि कर्म हृ । विचार्यतां स्वयाऽपीद मञ्चे न. मं मतम्‌ ॥१८॥ 
दद्या्मदि गरं माता विक्रीणीयात्‌ पिता यदि । राजा हरति सर्वरं कस्मै कि च `रवीतु चै ॥१९॥ 
यैवेदं कृतं स्पा कमौनर्थकरं ` परम्‌। शात्तिकामः सुधीस्तात तन्छ॒खं न बिहोकयेत्‌।२०॥ 
इति नीतिः श्तौ ग्रोक्ता समृतौ शाने सर्वतः । निवेदिता च सा तेड्य यथेच्छसि तथा इरु॥९१॥ 
* ब्रह्मोवाच 
इसयुक्त्वा नारद्‌! लवं तु महेश्वरमनोगतिः। तस्मै तथा इमाराय वाक्य सौनश्पागतः॥२२॥ 
स्करदोऽपि पितरं नत्वा कोपाभिज्वलितस्तदा । जगाम परयतं ञ्चं पिठभ्यां वारितोऽपि सन्‌ ॥२२॥ 
; 
न उसी समय कात्तिकेय के घर पहुँचते ही महात्मा नारद उनके घर गये । और पहुँचते ही बोले--हे 
` कुमार कारत्तिकेय ! मैं यथार्थ कहता हूँ; किसी छल या मत्सर से” नहीं कहता ॥ १० ॥ तुम्हारे माता-पिता 
।" 'जिवाशिव ने जो कार्ये किया है इस लोक में वेसा कोई और नहीं कर सकता, यह मैं सत्य-सत्य° कहता 
„ हूँ ॥ ११॥ उन लोगों ने पृथ्वी की परिक्रमा का बहाना ढूंढ़ कर तुम्हें तो घर के बाहर निकाल दिया 
ओर इधर गणेश जी का विवाह कर दिया॥ १२ ॥ इस समय गणेश जी का विवाह हो गया है, उन्हें 
विश्वरूप प्रजापति की अत्यन्त मनोहर दो कन्यारत्न, स्त्री के रूप में प्राप्त हुई हैं इतना ही नहीं, उनको 
सुलक्षण दोनों पत्तियों में सिद्धि से क्षेम तथा बुद्धि से लाभ नामक परम. सुखकारी दो. पुत्र भी उत्पन्न हो 
गये हैं ॥ १३-१४ ॥ हे तात ! इस प्रकार गणेश जी अपनी पत्नियों में दो पुत्र प्राप्त कर माता-पिता के 
मत में रहकर निरन्तर सुखोपभोग करते हैं॥ १५॥ इधर तुमने बन पर्वेत सहित सारी पृथ्वी छान डाली । 
अतः छलपूर्वेक दी गयी माता-पिता की आज्ञा का यह दुःखद फ तुम्हें प्राप्त हुआ ॥१६॥ हे. तात ! तुम्हारे „ 
माता-पिता ने इन गणेश के लिए कैसा छल किया है, इस पर विचार करो । जब तुम्हारे माता-पिता ने 
ही ऐसा छल किया है, तो दूसरा क्यों नहीं करेगा ॥ १७॥ तुम्हारे माता-पिता ने यह बड़ा अनुचित , | 
कार्य किया है, तुम भी इस पर विचार करो, मेरे विचार से तो यह मत ठीक नहीं ज्ञात होता ॥ १८ ॥ | 
' यदिमाताही विष देने के लिए तैयार हो और यदि पिता ही पुत्र का विक्रय करना चाहे अथवा राजा 
` हही सवंस्व हरण पर तुल जाये तो फिर यह उपाळम्भ किससे दिया जा सकता है॥ १९॥ हे तात ! चाहे 


जिसःकिसी ने भी ऐसा अनर्थकारी काम.किया है, शान्ति की इच्छा रखने वाले बुद्धिमात्‌ पुरुष को चाहिए 


`  क्िऐसे लोगों का कभी मुख न देखे ॥ २० ॥ यह नीति श्रुतियों एवं स्मृतियों में तथा धर्मशास्त्रों में सर्वत्र 
ही कही गयी है। मैंने सारी वात कह दी, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो.वैसी करो ॥ २१॥ 

ब्रह्माजी बोले-है नारद ! महेश्वर के मन की गति जानने वाले तुमने इतना वाकय कह कर मौन 
धारण कर लिया ॥ २२॥ इधर कुमार भी माता-पिता को प्रणाम कर क्रोधारिन से जळते हुए शिवाशिव 


si 
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वारणे च कृते त्वय गम्यते च कथं स्या । इत्येवं च निपिद्धोऽपि प्रोच्य नेति जगाम सः॥२४॥ 
न स्थातव्यं मया तातौ क्षणमप्यत्र किञ्चन | यद्ययं कपटं प्रीतिमपहाय कृतं मयि॥२५॥ 
एचसुकत्वा गतस्तत्र घने ! सोऽदापि बेतेते + दर्शनेनैव सषा लोकानां पापहारकश ॥२६॥ 
तदिनं हि समारभ्य कातिकृयस्यः तस्य थै | शिवपुत्रस्य देवष इमारत्वं . प्रतिष्ठितस्‌ ॥२७॥ 
तन्नाम शुभदं लोके ग्रसिद्धं धुवनत्रये। सवपापहर पुण्यं बह्मचयंत्रद॑ परम्‌॥२८॥ 
कार्तिक्यां च सदा देवा. ऋषयश्च सतीर्थकाः । दशनाथ इमारस्य गच्छन्ति च झुनीश्वराः ॥२९॥ 
कातिक्यां कृत्तिकासङ्ञे इयीद्यः स्वाभिदशेनस्‌ । तस्य पपं, दहेत्‌ सवं चित्तेप्सितफलं छभेत्‌ ॥३०॥ 
उमाऽपि दुःखसापन्ना स्कन्दस्य विरहे,सृति । उवाच स्वामिनं दीना तत्र गच्छ मया प्रभो! ॥३१॥ 
ततयुखां स्वयं शम्घुर्गतः स्वांशेन र्यते । अन्िकार्डुननामाऽऽसीऽ्ड्योतिलिङ्गं सुखावहम्‌.॥३२॥ 
अद्यापि हश्यते तत्र शिवया सहितः शिवः । सर्वेपां निजभक्तानां कामपूरः सतां गतिः ॥३३॥ 
तमागतं स॒ विज्ञाय कुमारः सशित्रं शिवम्‌ । स विरज्य ततोऽन्यत्र गन्तुमासीत्‌ समुत्सुकः ॥३४॥ 
देवैश्च युनिभिशचत्र प्राथितः सोऽपि दूरतः । योजनत्रयह॒त्सुज्य स्थितः स्थाने च च कातिकः ॥र५॥ 
पुत्रस्नेहातुरी तौ यै शिवौ पर्वणि पवोणि । दर्शनाथ इमारस्य तस्य नारद ! गच्छतः ॥३६॥ 
अमावास्यादिने म्बवः-स्वयं गच्छति तत्र इ । पूर्णमासीदिने तत्र पार्बदी गच्छति ध्रुवम्‌ ॥२७॥ 


के बारम्बार मना करने पर भी क्रौञ्च पर्वत पर चले गये ॥ २३॥ माता-पिता ने कहा-का्तिकेय ! हम 
लोगों के मना करने पर भी तुम क्यों नहीं आनते ? किन्तु इस प्रकार बारम्बार मना करने पर भी कुमार 
चलने को उद्य॒त हों गये और कहा--॥ २४.॥ है तातो ! मैं अब यहाँ क्षण मात्र भी नहीं रह सकता 
क्योंकि, आपने मुझ पर प्रीति न कर कपट का व्यवहार किया है ॥ २५ ॥ 


हे नारद ! दर्शन, मात्र से ही सबका पाप हरण करने वाळे कुमार कात्तिकेय ऐसा कह कर उस 
स्थान को छोड़ क्रौ्च पर्वत पर चले. गये, तभी से आज तक उनका निवास वहीं पर है ॥ २६॥ उसी 
दिन से हे नारद ! शिवपुत्र कात्तिकेझ कुमार ही रह गये ॥ २७॥ उनका यह कुमार नाम लोक में बड़ा 
सुखदायक तथा प्रसिद्ध हैँ। यह चाम सव पापो को नष्ट करने वाळा, पुण्यस्वरूप तथा ब्रह्मचर्ये प्रदान करने . 
वाला है ॥ २८ ॥ है मुनीरवर ! कातिक मास में सभी देवता, ऋषि तथा मुनिगण इस तीर्थं में कुमार के : 
> दर्क्षत के निमित्त जाते हैं॥ २५ ॥ को कात्तिक मास में कत्तिका नक्षत्र आने पर उनका दर्शन करते हैं, 
कुमार उनके सभी पापों को नष्ट कर देते हैं और उन्हें इच्छित फल की प्राप्ति होती है॥ ३० ॥ तव 
. स्कन्द के विरह से पार्वती को बड़ा हादिक कष्ट हुआ और वे दीन होकर शिवजी से कहने लगीं--हे प्रभो ! 
मेरे साथ आपै वहाँ चलिए ॥ ३१ ॥ उनको सुखी करने के लिए शङ्कर जी स्वयं अपने अंश से क्रोचच पर्वत 
पर गये, जो आज भी मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिछि्ग से कार्तिकेय को सुख देने के लिए वहाँ प्रतिष्ठित 
हैं॥ ३२॥ अब भी वहाँ शिवा के सहित अपने भक्तों की अभिछाषा पूर्ण करने वाळे तथा सज्जनों को 
मुक्ति देने वाले शिवजी दिखाई पड़ते हैं॥ ३३॥। तब कुमार उच दोनों को वहाँ आया देख विरक्त हो 
वहाँ से अन्यत्र जाने को उद्यत हो गये ॥ ३४॥। फिर देवताओं तथा मुतियों के द्वारा बहुत प्रार्थना करने 
पर उस स्थान से तीन योजन दुर जाकर निवास करने गे ॥ ३५॥ तथापि है. नारद ! पुत्र के स्नेह से 
आतुर हुए वे दोनों शिवाशिव पर-पर पर वहाँ जाते रहते हैं ॥ ३६ ॥ हर अमावर को वहाँ शिव जी 
जाते हैं एवं प्रति पूर्णणासी के दिन निश्चित रूप से पावंती उनके दर्शन के लिए जाती हैं॥ ३७ ॥ 
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यद्यस्य च घ॒त्ान्तं भवत्मर्ट सुनीश्वर ! । कार्तिकस्य गणेशस्य परमं 'कथितं ममा ।।३८॥ 

एतचत्रस्वा नरो घीमान्‌ सर्वपापैः प्रमनच्यते | शोमनॉत्रमते कामानीप्सितात्‌ सकलान्‌ सदा॥३९॥ 

यः पठेत्‌ पाठयेद्वाऽपि शरुणुयाच्छावयेत्तथा | सवीर्‌कामानवाप्नोति नाऽत्र कायो विचारणा।४०॥ 

ब्राहमणो ब्रह्मवर्चस्वी क्षत्रियों विजयी भवेत्‌ । बैश्यों घनसमद्ध४ स्याङ्छदरः सत्समतामियात्।४१॥ 
रोगी .रोगात्‌ ग्रपचच्येत भयान्म॒च्येत भीतियुक्‌। 

__ भूतम्रेतादिवाधाभ्यः पीडितो न भवैज्नरः॥४२॥ [ 
एतदाख्यानमत॒भं यशस्यं छुखबर्द्ृरमू | आपुष्यं स्व्यमत॒ल॑ 'पुत्रपौत्रादिकाकूप्‌ ॥४३॥ 
अपवर्गप्रद चापि ` शिवज्ञानप्रद॑ परम्‌। शिवाशिवप्रीतिकर शिवभक्तिविवर्द्नस्‌ ॥४४। 
अवणीय सदा मत्तैनिष्कामैथ समक्षमिः | शिवादेतमरदं चैतत्‌ सदाशिवं शिवप्‌ ॥४५॥ 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखण्डे 
गणेशविवाहवणंनं नाम विज्ञोइध्यायः ॥ २० ॥ 
` समाप्तोऽयं च््रसंहितान्तगंतवचतुर्थः कुमारखण्डः । 


हे मुनीइवर ! तुमने जो कात्तिकेय तथा गणेकवर का वृत्तान्त पूछा मैंने तुमसे वह सारा वृत्तान्त वर्णन 
किया ॥ ३८ ॥ इस कथा को सुनकर सभी लोग अपने पापों से छूट जाते हैं और अपने ईप्सित सम्पूर्ण 
कामनाओं को प्राप्त करते हैं ॥ ३९ ॥ जो इस कथा को पढ़ते-पढ़ाते, सुनते-सुनाते हैं, निःसन्देह वे अपना 
` मनोरथ प्राप्त कर छेते हैं, इसमें विचार की आवश्यकता नहीं ॥ ४०॥ ब्राह्मण ब्रह्मवर्चेस्वी, क्षत्रिय 
' ` विजयी, वैद्य धन-धान्य से पूर्ण तथा शूद्र सत्समता को प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ रोगी रोग से एवं भयभीत 
} | पुरुष भय से छुटकारा पा जातां है। इस वृत्तान्त को सुननेःसुनाने वाला पुरुष कभी भी भूत, प्रेत तथा 
/ पिशाचजन्य पीड़ा से पीड़ित नहीं होता ॥ ४२॥ पु 
| यह पापरहित आख्यान मनुष्यों के यश तथा सुख को. बढ़ाने, वाला है आयु, स्वगं तथा अनन्त 
| पुत्रपौत्रादि प्रदान करने वाला है ॥ ४३ ॥ यह मोक्ष एवं शिवविषयक ज्ञान को देने वाला शिवाशिव का 
प्रीतिकार कारक तथा शिव की भक्ति को बढ़ाने वाला है॥ ४४ ॥ भक्तों को तथा निष्काम मुमुक्षुओं को सदा 
इस आख्यान का श्रवण करना चाहिए । यह शिवजी का अहत ज्ञान देने वाला, सदा कल्याण कारक तथा 
| दिवमय है।॥ ४५॥' | 
hf . इस प्रकार आचार्य पण्डित शिवदत्तमिश्र शास्त्रीकृत 'शिवदत्ती 'भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीमू. ? 
रुद्रसहिता के चतुर्थ-क्रमारखण्ड में गणेश-विवाह वर्णन नामक बीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २०॥ 


र i इस प्रकार द्वितीय स्खसंहिता में चतुर्थ कुमारखण्ड समाप्त ४॥ > 
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श्रीशिवमहापुराणम्‌ 


आचाफं'पण्डित-भोशिवदत्तमिभशास्त्रिकृत- 


.  'शिवदत्ती'माषाटीकासहितम्‌ ` | 
२. रुद्रसंहिता (युद्गखण्डः ५) ` 
6  अंथमोऽध्यायः ` i 
( त्रिपुरासुर के पुत्र तारकासुर द्वारा विद्य॒त्माली का तप करना और 
ब्रहमा से तीन पुर की वर-प्राप्ति ) 

- नारद उवाच t 
श्रुतमस्माभिरानन्दप्रदं `: चरितश्चत्तमभ्‌ । गृहस्थस्येव ञम्भोश्च गणस्कन्दादिसत्कथस्‌॥ १॥ 
इदानीं बूहि सुप्रीत्या चरितं वसपत्तमध्‌। शङ्करो हि यथा र्ट्रो जघान विहरन्‌ खलान्‌॥ २॥ 
कथं ददाह भगवान्‌ नगराणि सुरद्विपाम्‌ । त्रीण्येकेन च वाणेन झुगपत्केन वीर्यवान्‌ ॥ ३॥ 


एतत्सव समाचक्ष्व चरितं शशिमौलिनंः । देवपिंसुखद॑ शश्वन्मायाविहरतः प्रभोः ४॥ 
; ब्रह्मोवाच SR 


_एचमेतत्‌ पुरा शशो व्यासेन ऋषिसत्तमः । सनरक्मारं ओवाच तदेव कथयास्यहम्‌ ॥ ५॥ 


सनत्कुमार उवाच 
भ्रूण व्यास महाप्राज्ञ ! चरितं शशिमौलिनः। यथा ददाह त्रिपुरं वाणेनेकेन विश्वहृत्‌ ॥ ६॥ 
शिवास्मजेन स्कन्देन निहते . तारकासुरे । तसुत्रासतु त्रयो दैत्याः पर्यत प्यन्‌ मुनीखर | ॥ ७॥ 
तारकाख्यस्तु तज्ज्येष्ठो विद्युन्माली च मध्यमः । कमलाक्षः कनीयांश्च सवं तुस्यवलाः सदा ॥ ८ ॥ 
जितेन्द्रियाः सुस्रद्वाः संयताः सर्त्यचादिन\। चित्ता महावीरा देवद्रोहिण एवं च ॥९॥ 


. नारद जी बोले- हे ब्रह्मच्‌ ! हमने गणेश तथा स्कन्द की कथा से युक्त गृहस्थ शिवजी का आनन्द- 
दायके उत्तम भरित्र श्रवण किया ॥ १॥ अब आप पावंती के साथ विहार करते हुए शिवजी ने जिस प्रकार 


` दुष्टों का विनाश किया, उस श्रेष्ठ एवं उत्तम चरित्र का प्रेमपूरवंक वणेन कीजिए ॥ २॥ महाबली भगवान्‌ 


शङ्कुर ने एक दवी बाण से किस प्रकार एक ही साथ दैत्यों के तीनों पुरों को जलाया ॥ ३॥ आप माया से 
निरन्तर विहार करने वाले भगवान्‌ शङ्कर के उस चरित्र का वर्णन कीजिए, जिससे देवताओं तथा ऋषियों 


को अत्यन्त सुख प्राप्त हुआ ॥ ४॥ 


ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! पूर्वकाल में.वेदव्यास जी ने सनत्कुमार महषि से यही बात पूछी थी, 


` अतः सनत्कुमार ने उनसे जैसा कहा था, वहीं बात मैं तुमसे कहता हूँ ॥ ५॥ 


सनत्कुमार बोले--हे महाविद्वान्‌ व्यास जी, तुम शङ्कर के चरित्र को सुनो। उन्होंने जिस प्रकार एक 
-ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था ॥ ६॥ जब सिवःपुत्र कात्तिकेय ने तारकासुर को मार डाला तब 
हे मुनीरवर ! उसके पुत्र तीनों दैत्य महा घोर तप करने लगे ॥ ७ ॥ उनमें ज्येष्ठ का नाम तारकाक्ष, 
मध्यम का नाम विद्युन्माली तथा सबसे छोटे का नाम कमलाक्ष थ्रा। ग्रे तीत्ों समान पराक्रमवाले, जितेर्द्रिय, 
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ते तु सेश्ुहां गत्वा तमकक्रुमंाङ्ुतम्‌। त्रयः स्वौन्‌ भोगांश्च विहाय सुमनोहरान्‌ ॥१०। | 
वसन्ते सर्वकामांश गीतवादित्रनिःस्वनम्‌ । विहाय सोत्सवं तेपुख्नयस्ते तारकात्मजाः ॥११॥ 
ग्रीष्मे इयंग्रभां जित्वा दिश्लु ्रजवाल्य पावकम्‌ | तमध्यसंस्थाः सिद्धं जुहुुहच्यमादरात्‌ ॥१२॥ 
महाप्रतापपतिताः स्ेऽप्यासन्‌ सुमूच्छिताः | वर्षा गतसंत्रासा बृष्टि मूद्धेल्यधारयन्‌ ॥१३॥ 
शरत्काले प्रस्तं तु भोजन च बुझ्॒क्षिताः ।'रम्यं स्निग्धं स्थिर हृद्यं फलं मूलमचुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
संयमात्‌ क्षुत्तुपो जित्वा पानान्युचावचान्यपि । ुञ्चुक्षितेभ्यो दस्वा तु वभूचुरुपला इंव ॥१५॥ 
संस्थितास्ते महात्मानो निराघाराक्चतुर्दिशस्‌ | हेमन्ते गिरिमाश्चित्य चैयण परमेण तु ॥१६॥ 
तुषारदेइसञ्छञा जलल्किन्ेन वाससा। आसाद्य देई क्षौमेण .शिशिरे तोयमध्यगाः ॥१७॥ 
अनििण्णास्ततः सवे क्रमशोज्वर््धयंस्तपः । तेपल्नयस्ते तत्पुत्रा विधिञ्चदिश्य सत्तमाः ॥१८॥ 
तप उग्रं समास्थाय नियमे परमे स्थिताः । तपसा कर्षयामासुदेहान्‌ स्वान्‌ दानवोत्तमाः ॥१९॥ 
चपोणां शतकं चेव पदमेकं निधाय च । भूमौ स्थित्वा परं तत्र तेपुस्ते, बलवत्तराः ॥२०॥ 
ते सहस्रं तु वर्षाणां वातेभक्षाः सुदारुणाः । तपस्तेपुदुरात्मानः परं तापश्ुपागताः ॥२१॥ 
चषीणां तु सहनं यै सस्तकेनास्थितास्तथा । वर्षाणां तु शतेनैव ऊद्ध्यंघाहव आस्थिताः ॥२२॥ 
एवं. दुखं परं ग्राप्ता दुराग्रहपरा इभे । ईदृक्‌ ते संस्थिता दैत्या दिवारात्रमतन्दरिताः ॥२२॥ 
दब तेषां गतः कालो महान्‌ सुतपतां घने ! ।बरहमस्मनां तारकाणां धर्मेणेति मतिर्मम ॥२४। 


महा बळवात्‌, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त एवं महावीर होते हुए भी देवताओं के प्रबळ द्रोही थे ॥ ८-९॥ 
थे तीनों दैत्य सम्पूर्ण मनोहर भोगों को त्यागकर मेरु की गुफा में जाकर घोर तप करने ळगे।। १० ॥ 

' तारकासुर के पुत्र, उन तीनों दैत्यों ने वसन्तकाछ में होने वाले नाच-गाने, उत्सवादि तथा अपनी 
` समस्त कामनाएँ त्याग दीं ॥ ११ ॥ ग्रीष्म में दुःसह सूर्य के मध्याक्ञ कालिक किरणों को जीतकर वे अपने 
| चारों ओर अग्ति जलाकर उनं अग्नियों के बीच बैठकर शद्धा से आहुति देने छगे ॥ १२ ॥ उस समय वे 
सूर्य की धूःधू करने वाली किरणों एवं अग्नि की ज्वाला से सन्तप्त होकर बारम्बार मूच्छित हो जाते थे। 
इसी प्रकार वर्षाकाल में निर्भीक होकर वे खुले आकाश में शिर पर वृष्टि का आघात सहकर घोर तप 
करने लगे ॥१३॥ शरत्काल में उत्पन्न हुए मनोहर, स्निग्ध, स्थिर, हृद्य, उत्तम फल-मूलादि पदार्थों को तथा 

उत्तम प्रकार के पेय पदाथों का भूखों के लिए दान कर स्वयं संयम से भूखे तथा प्यासे रहकर उन्होंने 
भूख-प्यास जीत ली और पत्थर के समान निक्‍चल हो गये'॥ १४-१५ ॥' 

. ते महात्मा हेमन्त ऋतु में पहाड़ों का आश्रय लेकर बड़ी धीरता के साथ स्थित हो निराधार नंगे 
'शरीर से निवास करने लगे.॥ १६ ॥ उस हेमन्त काल में उनका शरीर बर्फ से आच्छादित हो जग्ने के” 
कारण तथा निरन्तर जल से भीगे हुए वस्त्रों के घारण करने से अत्यन्त क्षीण हो गया । फिर भी वे शिशिर | 
ऋतु में जल के मध्य में खड़े होकर घोर तप. करने लगे ॥ १७ ॥ इस प्रकार ब्रह्मदेव को प्रसन्‍न करने के 
नित्त उन्होंने धीरे-धीरे निरुद्विग्न मन से अपना तप बढ़ाना प्रारम्भ किया॥ १८ ॥' उस समय वे 
घोर तप करते हुए कठिन नियमों का पालन करने लगे और तपस्या के द्वारा अपने शरीर को सुखाने 
लगे ॥१९॥ सौ वर्षं तक एक पाँव के सहारे पृथ्वी पर खड़े रहकर उन बलवान्‌ दैत्यों ने.तप किया ॥२०॥ 
तथा सहस्न वषे पर्यन्त वे वायु का भक्षण कर तप करते रहे। वे दुरात्मा इस प्रकार घोर तप करते हुए 
कठिन दुःख सहने. छगे ॥| २१।! एक सह्न वर्ष तक पृथ्वी में शिर के वकत खड़े रहे। सौ वर्ष तक 
आकाश में ऊपर दोनों भुजा उठाकर खड़े रहे ॥ २२॥! इस प्रकार वे दुराग्रह में तत्पर होकर बड़े-बड़े | 
क्लेशों को सहन करते हुए रात-दिन आलस्य रहित हो तप करने लगे ॥ २३॥ हे महामुने, इस प्रकार 
तप करते हुए उन दैत्यों को जब बहुत.समय बीत गया | तब मैंने समझ लिया कि अब इन तारक-पुत्रों को | 
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्रादरासीचतो ब्रह्मा' सुराऽसुर्गुरुमंहान्‌ | सन्तुष्टस्तपसा तेपां बरं ` दातुं महायञ्ञाः ॥२५॥ 


` इनिदेवासुरैः साद्धं सान्तूर्ेभिदं वचः । ततस्तानत्रवीत्‌ सर्वान्‌ सर्वभूतपितामह! ॥२६॥ 


ब्रह्मोवाच ` 

्रसन्नोऽस्मि महादेत्या युष्माकं तपसा सुने | सब दास्यामि युष्सस्यं वरं तूत यदीपिसतष्‌ ॥२७॥ 

क्विमथं सुतपस्तसं ` कथयग्तरं सुरद्विषः । सर्वपां तपसो दाता सर्थकतीऽरिम सर्वदा ॥२८॥ 
सनत्कुमार उवाच 

तस्य तद्वचनं भत्वा शनेस्ते स्वात्मनो गतष्‌। ऊचुः आञ्जलयः सर्वे प्रणिपत्य पितामहस्‌ ॥२९॥ 

- दैत्या ऊचुः, ३: 

यदि ग्रसन्नो “देवेश ! यदि देयो बरस्त॒या | अवध्यत्वं च .सर्वेपां सबभूतेषु देहिनः ॥२०॥ 

स्थिरान्‌ इरु जगन्नाथ पान्तु नः परिपन्थिनः । जरारोगादयः स्व नास्मान्मृत्युरगात्‌ कचित्‌॥३१॥ 

अजराश्चामराः सद भवाम इति नो मतय्‌। ससृत्यवः करिष्यामः सर्वानन्‍्यांखिलोकके ॥३२॥ 

लक्ष्म्या कि तद्विपुलया किं कार्य हि पुरोत्तमैः । अन्येश्च विएुरैभोगेः स्थानेश्वयंण वा पुनः ॥३३॥ 

यत्रेव मृत्युना ग्रस्तो नियतं पञ्चभिर्दिनेः । व्यर्थं तस्याऽखिलं ब्रह्म्‌ ! निश्रितं न इतीव हि॥३४॥ 
सनत्कुमार उवाच 


` इति शरुत्वा वचस्तेषां देत्यानां च तपस्विनाघ्‌ । अत्युवाच शिर समृत्वा समच गिरिश विधिः ॥३५॥ 


ब्रह्मोवाच 


नास्ति सवीमरत्वं च निवतेष्यमतोऽसुराः । अन्यं वरं घृणीध्वं वै यादशों वो हि रोचते॥२६॥ 


i घर्मे के कारण ब्रह्म-प्राप्ति की योग्यता हो गयी है॥ २४॥ अनन्तर सुरासुर के गुरु, महा यशस्वी ब्रह्माजी 


सन्तुष्ट हो, उन्हें वर देने के लिए वहाँ उपस्थित हुए ॥ २५॥। उस समय मुनियों, देवताओं तथा असुरों के 
साथ सर्वभूत पितामह ब्रह्मा वहाँ जाकर उन्ह सान्त्वना देते हुए बोले ॥ २६१६ 
* ब्रह्मा जी बोले-हे महादैत्यो ! मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूँ । ओर तुम्हें सभी प्रकार का वर देने के 

लिए यहाँ आया हूँ, अतः तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह वर माँगों ॥ २७॥ हे दैत्यो ! तुम लोगों ने 
इतना घोर तप किस उद्देश्य से किया है ? वह मुझसे कहो । मैं सबके तपस्या का फल देने वाला तथा सब 
कुछ करने वाळा ब्रह्मा हूँ ॥ २८ ॥ 

सनत्कुमार बोले--बरह्मा की बातै सुनकर,उन दैत्यों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, तदनन्तर 
बिचार कर अपने-अपने मन की बात धीरे-धीरे कहने लगे ॥ २९ ॥ न 

दैत्य बोले--हे देवेश ! यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्त हैं एवं हम लोगों को वर देना चाहते हैं, 
"तो हमें सभी प्राणियों से अवध्यत्व का वरदान दीजिए ॥ ३० ॥। हमें इस जगत्‌ में अमर बनाइए और 


` समस्त विघ्नों से हमारी रक्षा कीजिए । हमारे सन्निकट जरा, रोग एवं मृत्यु आदि कभी भी न प्राप्त 


हों ॥ ३१ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! हम लोग यही चाहते हैं कि हम अजर एवं 5 रहें । और हममें ऐसी सामथ्यं 
हो कि इस जिलौकी के अन्य सभी लोगों का वध कर सके॥ ३२॥ हमें विपुल लक्ष्मी, बड़े-बड़े नगर, 
अनेक भोग, नाना प्रकार के स्थान तथा ऐश्वर्यादि की कोई कामना नहीं है ॥ ३३॥ क्योंकि यदि प्राणौ 
मृत्यु से ग्रस्त है, तो उसके लिए स्वल्प दिनों के लिए प्राप्त होने वाले ये सभी भोगादि पदार्थं भी व्यर्थं ही 


हमने निश्चय कर लिया है॥ ३४॥` 
‘a बोले--इस प्रकार उन तपस्वी दैत्यों के वचन सुनकर ब्रह्माजी अपने इष्टदेव महादेव जी 


बोले ॥ ३५ ॥ हीं 
ः अंश थी बोले--है असुरो इस जगत में सभी से अवध्यता किसी को भी प्राप्त हं है. इसलिए इस 
प्रकार के वर का आग्रह मत करों और दूसरे प्रकार का जो वर तुम्हें दचिकर बाव प 
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७०६ ; शिवमहापुराणे [ प्रथमो- 
जातो जनिष्यते नूनं जन्तुः कोऽप्यसुराः कचित्‌ । अजरथामरों लोके न भविष्यति भूतले ।३७॥ ` 
कते तु खण्डपरशोः कालकालाद्वरेस्तथा | तौ धमोऽधर्मपरमावव्यक्तो व्यक्तरूपिणौ ॥३८॥ 
सम्पीडनाय जगतो यदि स क्रियते तपः। सफलं तद्गत वैद्य तस्मात्‌ सुविहितं तपः॥२९। | 
तहिचाये स्वयं बुद्धया न ्षक्यं यत्सुराऽसुरैः । दुलेम॑ वा सुदुःसाध्यं सृत्युं वश्चयतानघाः ॥४०॥ 
तस्किद्चन्मरणे हेतुं घृणीध्यं सत्त्वमाश्रिताः । थेन स्युनेव इतो रक्षतस्तत्‌ एथक्‌ पथक्‌ ॥४१॥ 
सनत्कुमार उवाच 
एतद्विधिवचः भुत्वा सुहं ध्यानमास्थिताः। प्रोचुरसे चिन्तयित्वाऽथ सब्लोकपितांसहप्‌ ॥४२। | 
च दैत्या ऊचुः 
भगवन्नास्ति नो वेश्म पशक्रसुवतामपि। अधृष्याः शात्रवानां तु यत्र वत्स्यामहे,सुखघ्‌ ॥४३॥ 
पुराणि त्रीणि नो देहि निर्मायात्यद्भुतानि हि | सर्वसम्पत्समृद्भान्यप्रशृष्याणि दिवौकसास ॥४४॥ 
चयं पुराणि त्रीण्येव॑ समास्थाय महीमिमाम्‌ । चरिष्यामो हि लोकेश ! त्वत््रसादाजगद्शुरो॥४५॥ 
पारकाधस्ततः ग्राह यदभेद्यं सुरैरपि । करोति विश्वकमौ तन्मम हेममयं एर्‌ ॥४६॥ 
ययाचे कमराक्षस्तु राजतं सुमहर्पुरम्‌। विचुन्माली च संदृष्टे वज्ायसमयं महत्‌ ॥४७। 
तरेष्वेतेष भो महन्नेकस्थानस्थितेषु च । मध्याह्वाभिजिते काले शीतांशौ पुष्यसंस्थिते ॥४८॥ 
उपयुपयहष्टेष व्योम्नि लीजाम्रंसंस्थिते । वर्षतु कालमेघेषु पएष्करावर्तनामसु्‌॥४९॥ 
तथा वपंसह्तान्ते समेष्यामः परस्परम्‌ | एकीभावं गमिष्यन्ति पुराण्येतानि नान्यथा ॥५०॥ 


हें असुरो ! इस मृत्युलोक में आज तक कोई ऐसा प्राणी नहीं हुआ जो सरवंथा अजर एवं अमर बना रहे। जन्म॒ - 
एवं मरण इस मृत्युलोक का स्वभाव है, जिसने जन्म लिया, उसे मर कर पुनः जन्म लेना ही होगा ॥३७॥: ” 
काळ' को कवलित करने वाळे भगवान्‌ शङ्कर तथा महाविष्णु 'के अतिरिक्त और कोई भी प्राणी अमर 
नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही धर्मं-अधर्म से परे हैं तथा व्यक्त एवं अव्यक्त हैं ॥ ३८॥ 
यदि जगत्‌ को पीड़ा पहुँचाने के लिए ही तप किया जाय तो उस तपस्या का फळ नष्ट हो जाता 
है, अतः उत्तम उद्देश्य के लिए तपस्या का अनुष्ठान करना चाहिए ॥ ३९ ॥ हे दैत्यो ! तुम लोग स्वयं 
विचार करो, जब बड़े-बड़े देवता एवं राक्षस भी इस दुःखद एवं दुःसाध्य मृत्यु का अतिक्रमण नहीं कर | 
सके, इसलिए तुम लोग भी मृत्यु की वच्चना मत करो, अन्य वर माँगो ॥४०॥ तुम लोग सत्वगुण का आश्रय | 
लेकर अपने मरने का हेतुभूत कोई वर माँगो तथा उस हेतू से अपभी-अपनी रक्षा का उपाय पृथक्‌-पृथक्‌ 
रूप से करो, जिससे तुम्हारी मृत्यु न हो॥ ४१॥ ब्रह्मा के वचन सुनकर वे दैत्य एक मुहूत तक ध्यान में 
स्थित रहे फिर थोड़ी देर विचार कर लोक पितामह ब्रह्मा से बोले ॥ ४२॥ 
दैत्य बोले--हे भगवन्‌ ! हम लोग यद्यपि पराक्रमशील हैं किन्तु हमारे पास कोई एक ऐसा स्वान 
नहीं है जिसमें त्रु प्रवेश न कर सकें और वहाँ हम सुख से निवास कर सकें || ४३॥ अतः आप हमारे 
छिए ऐसे अदृभुत्‌ तीन नगर का निर्माण कराकर हमें प्रदान कीजिए जो सम्पत्ति तथा धन-धान्यादि भोग- 
 सामग्रीसे परिपुर्ण हो और देवताओं के लिए भी बह सर्वथा अगम्य हो ॥ ४४॥ हे लोकेश ! हम लोग 
॒ आपकी कृपा से इन तीनों पुरों में स्थित होकर समस्त पृथ्वी में विचरण करेंगे ४५॥। तब उनमें से जेठा 
` तारकाक्ष बोला- हे ब्रह्मन्‌ ! मेरी इच्छा है कि जो देवताओं से अभेद्य हो ऐसे सुवणं का पुर निर्माण कर 
विश्वकर्मा हमें दें॥ ४६॥ फिर कमलाक्ष बोला-मुझे इसी प्रकार का विश्वकर्मा रचित चाँदी का 
पूर दीजिए। पुनः विद्युन्माली प्रसन्न होकर कहा--मुझे वच्च के समान छोहे का पुर निर्माण करा 
2 दीजिए ॥ ४७ ||| (फिर देत्यों ने कहा--) हे ब्रह्मन्‌ । जब मध्याह्न काल में अभिजित्‌ मुहुत्त हो, चन्द्रमा 
` पृष्य नक्षत्र का हो और नीछे-नीछे आकाश में पुष्करावत्त नामक कालमेघ वर्षा कर रहे हों, उस समय 
एक-एक हजार वर्ष के उपरान्त हम लोग परस्पर में मिळें और ये तीनों पुर भी उस समय एक स्थान 
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सतदेबमयो देवः स्वेषां से छहेलया। असम्भवे स्थे तिष्ठ्‌ सोपसकरणानविे ॥ १ 
असम्माव्यककाण्डेन भिनत्तु नगराणि नुः | नि्रः कृत्तिवासास्तु योऽस्माकमिति नित्यज्ञः॥५२॥ 
वन्धः पूज्योऽभिवा्च सोऽस्माकं निदहदेत्‌ कथम्‌] इति चेतसि सन्धाय ताइशो शुवि दुलंमः॥५३॥ 
हे सनत्कुमार उवाच 
एतच््ु्वा वचस्तेषां ब्रह्मा लोकपितामहः । एसस्तीति तान्‌ राह सुषटिकत्तस्मसत्‌ शिवम्‌॥॥५४॥ 
आज्ञां ददो प्रयस्थापि इर त्वं नगरत्रयम्‌। काञ्चनं राजतं चैव आयसं चेति भो मय ॥५५॥ 
इत्यादिश्य मयं ब्रह्मा प्रत्यक्ष राविशिम्‌। तेपां तारकपुत्राणां पष्यतां निजधाम: दवि ॥५६॥ 
ततो मयश्च तपसा चक्रे धीरः ५ पुणण्यथ । काञ्चनं तारकाक्षस्य कमलाक्षस्य राजतम्‌ ॥५७॥ 
विधुन्मास्यायसिं चेष त्रिविधं दुर्गमुत्तमप्‌ । सरे व्योम्नि च भूमौ च क्रमाज्जञेयानि तानि बै।५८॥ 
दत्वा तेभ्यो-शुरेस्यक्च राणि त्रीणि वै सयः | अविवेश स्वयं तत्र हितकामपरायणः ॥५९॥ 
एवं पुरत्रयं ग्राप्य प्रचिष्टास्तारकात्मजाः । बुञ्च्ुः सकरान्‌ भोगान्‌ महाबलपराक्रमाः ॥६०॥ 
करपहुमै्च सङ्घीणं गजवाजिसमाङुलम्‌। 'ननागरासाद्सङ्कीणं मणिजाहसमाघरतस्‌ ॥६१॥ 
र्यमण्डलसङ्काशीविमानैः स्तोः । पञ्रागमयेश्चे ano As . चन्द्रसन्रिमे! ॥६२॥ 
आसादै्ापुरैदिंच्येः कैलासशिखरोपसैः दिव्यस्रीजनसहीषेग सिद्भचारणेः॥६३॥ 
रद्रालयेः प्रतिगृहमभिहोत्रेः प्रतिष्ठितैः । द्विजोत्तमैः शाल्रविज्ः शिवभक्तरतैः सदा ॥६७॥ 
वापी-कूप-तडागेश्र दी्षिकाभिः सुशोभितम्‌ । उद्यानन-ब््े् स्वर्ग॑च्युतगुणोचमेः ॥६५॥ 
CE सर्वकामफलाधे कै > 

- नदी-नद्‌ःसरिन्शुख्यपुष्करेः शोभितं “सदा । थाऽनेकैशवं्षेमनोइरस्‌ ॥६६॥ 
` पर स्थित हो जायें, तब हम लोगों के द्वारा धर्म: का अतिक्रमण हो जाने पर कोई ऐसा देवता, जिसमें सभी देवों 
का निवास हो, वह सम्पूर्ण युद्ध सामग्री से झुक्त असम्भव रथ में बैठकर, जो, कभी सम्भव न हो ऐसे एक 
ही ब्राण को चलाकर हमारे तीनों नगरों को भेदन करे तभी वह नगर नष्ट हो, अन्यथा नहीं । उन दैत्यों 
ने विचार किया कि शिवजी के अतिरिक्त और कोई ऐसा पुरुष तो दुलंभ है, और शिवजी तो किसी से द्वेष . 
नहीं करते, फिर हम लोगों के वे पूज्य हैं, अभिवादन के योग्य हैं, भला वे हम लोगों के पुरों का विनाश: 
किस प्रकार कर सकते हैँ । यही उन दैत्यों ने अपने मन में विचार करं वर माँगा ४८-५३ ॥ 

` सनत्कुमार बोले--लोक-पितामह ब्रह्मा जी उन दैत्यों के वचंन सुनकर शिवजी का स्मरण करते हुए 
बोले--“अच्छा ऐसा ही होगा” ॥ ५४॥ तत्पश्चात्‌ उन्होंने मय को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम सोने, चाँदी 
तथा लोहे के तीन पुरों का निर्माण करो ॥ ५५॥। इस प्रकार मय को आज्ञा देकर ब्रह्मदेव उन तारकपुत्रों 
के देखते-देखते अपने धाम को चले गये ॥ ५६॥ मय ने बड़े प्रयत्न के साथ तारकाक्ष के लिए सुवणं 
. का, कमलाक्ष के लिए चाँदी का तथा विद्युन्माली के लिए लोहे का दुगं निर्माण कर उन्हें प्रदान किया । 
उनमें एक स्वरे में, दुसरा आकाश में तथा तीसरा भूलोक में विचरण करता था। मय ने स्वयं भी 
उनके हित की इच्छा से उस पुरी में निवास किया ॥ ५७-५९॥ 

_ इस प्रकार महा बळवान्‌, तारक के वे तीनों पुत्र उन तीन पुरों को प्राप्त कर सभी प्रकार के भोगों को 
भोगने लगे ॥ ६०॥ उन पुरों में अनेक कल्पवृक्ष रुगे हुए-थे, हाथी, घोड़े, नाना प्रकार के अट्टालिकाओं 
तथा मणियों से वह पुर परिपूर्ण था ॥ ६१॥ सूर्यमण्डल के समान देदीप्यमान अनेक विमान एवं चन्द्रमा. के 
समान विविध पद्मराग मणियों से वह पुर शोभित हो रहा था॥६२॥ उन पुरों में कैलास पवंत के शिखर के 
समान ऊँचे-ऊँचे मनोहर महल तथा गोपुर ( प्रधान द्वार ) बने हुए थे। दिव्य देवाङ्गनाओं, गन्धर्वो, सिद्धों 
तथा चारणों से वह पुर ठसाठस भरा हुआ था ॥ ६३ ॥ प्रत्येक घर में शिवालय, अरिनहोत्र बने हुए थे । 
शास्त्रवेत्ता एवं शिवभक्त ब्राह्मण उस पुर में निवास करते थे ॥ ६४॥ बावली, कूएऐँ, तालीब, अल्पसरोवर, 
उद्यान एवं स्वर्ग से लाये गये नाना प्रकार के वन्य वृक्षों, कमलयुक्त नदियों, नदों और बड़ी-बड़ी सरिताओं 
से वह वड़ा मनोरम प्रतीत हो रहा था। उसमें सभी ऋतुओं में फ़ल-फूल देने वाले मनोहर वृक्ष लगे 


शिवमहापुराणे [ प्रथमो- 
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मत्तमातङ्गयूयेथ त॒स्ञेश सुशोमनेः । रथैश विविधाकारः श्षिबिकाभिरलङकृतस्‌ ॥६७॥ 
समयादिशिकैयव ऋडास्थानेः पथक्‌ एथक्‌ । वैदाष्यग्रनश्ाला सिविविधाभिः एथक एथक्‌ ॥६८। `= 
्रहष्टं मनसा वाचा पापास्वितनरेः सदा । सहास्मभिः शुभाचारः पुष्यवद्धिः ्रवी कष्यते ॥६९॥ ` 
पतिव्रताभिः सर्वत्र पावितं स्थल्मुत्तमप्‌ । *पत्सिवनश्चीरामिरदिग्ुाभिः ञ॒धर्मतः ॥७०॥ | 
- हैल्यश्रैमहामागैः सदारेः सपुतै्धिजेः । शरौस्मार्ताथंतत्वज्ञेः स्वधमं निरतैर्युतस्‌ ॥७१॥ 

ढो सववैज्नपरकन्वैः सामयुद्धधरैः सदा । प्रशान्तैः इपितेथेव इन्जेवीमनकैस्तथा ॥७२॥ 
रीळोत्यरदलम्रख्येनीलङखितमूड्गजेः , । मयेन रक्षितैः सैं शिक्षितैयुंद्लालसैः ॥७३॥ 

बरसमशरते्ुतं ममन्तादजश्िवपूजनया विश््ववीयेः। . 

रवि-मरत-महेन्द्रसन्चिकाले! सुरमथनैः सुइ सुसेितं यत्‌ ॥७७॥ 
शाखरवेदःपुराणेषु ये ये घमीः प्रकीतिंताः | शिवग्नियाः सदा देचास्ते घमौस्तत्र स्वतः ॥७५॥ 
एवं रूब्घवरास्ते त॒ दैतेयास्तारकात्मजाः । शेचं मयञ्चपाश्रित्य निवसन्ति स्म तत्र इ ॥७६॥ 
सई परेलोकयय्सार्य प्रविश्य नगराणि ते। इर्यन्ति स्म महद्राज्यं शिवमागरताः सदा 9७ 
ततो महान्‌ गतः कालो वसतां पुण्यकर्मणाम्‌ । यथासुखं यथाजोषं सद्राज्यं कुर्वतां शुने ! ॥७८॥ 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धलण्डे त्रिपुरवधोपाख्याने 

त्रिपुरवर्णंनं नाम प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ 


- ————— 


हुए ये ॥६५-६६॥ वहाँ मतवाले हाथी, चञ्चळ घोड़ों के समूह, अनेक प्रकार के रथ तथा सजी हुई अनेक - | 
प्रकार की पालकियाँ विद्यमान थीं ॥ ६७॥ समय-समय के अनुसार खेलने के लिए पृथक्‌-पृथर प्रत्येक” | 
दिशाओं में क्रीड़ा-स्थल बने हुए थे । इसी प्रकार वेदों के अध्ययन के लिए पृथक्‌-प॒थक्‌ पाठशालाएँ बनी हुई 
थीं ॥ ६८ ॥ उन नगरों की ओर पापीजन तो मन एवं वाणी के द्वारा देख भी नहीं सकते थे। BR | 
आचरण करने वाले पुण्यात्मा महात्मा ही उसे देख सकते थे॥ ६९॥ वहाँ का प्रत्येक स्थल पाप से रितः 
पत्तिसेवा परायण पतिब्रताओं के द्वारा पवित्र था॥ ७०॥ उस पुरी में महाभाग्यवान्‌, बलवान दैत्य अपनी 
स्त्रियों, पुत्रों तथा ब्राह्मणों के साथ निवास करते थे। ये सभी दैत्य श्रौत तथा स्मात्ते कर्मों के जानकार 
तथा अपने-अपने धर्मों का आचरण करने वाले थे ॥| ७१॥ ° 
चौड़ी एवं पुष्ट छाती वाले, साम एवं विग्रह के जानकार, समय-समय पर शान्ति तथा कोप करने 
वाले, नीले कमल के समान काले-काले घुँघराले बाल वाले, मय के द्वारा शिक्षित किये गये तथा निरन्तर 
युद्ध की अभिलाषा रखने वाले कुब्ज एवं वामन योद्धाओं से वे पुर परिपूर्ण ये ॥७२-७३॥ ब्रह्मा तथा सदाशिव, 
के पूजन के प्रभाव से विशुद्ध पराक्रम वाले, सूयं, वायु तथा इन्द्र के समान पराक्रम वाले, देवताओं को | 
मदन करने वाळे, अत्यन्त पराक्रमी दैत्य, जो निरन्तर युद्ध के लिए उत्सुक रहते थे, उन पुरों में निवास | 
करते. थे ७४॥ शास्त्रों, वेदों तथा पुराणों में जो-जो धर्म कहे गये हैं, और जो घर्ग सदाशिव को | 
प्रिय हैं, वे सभी धर्म त्रिपुर में रहने वाले दैत्यों में विद्यमान थे ॥| ७५॥ इस प्रकार तारक के सभी पुत्र 
ब्रह्मा के हारा वरदान प्राप्त कर महाशैव मय के आश्रित हो वहाँ निवास करने लगे॥ ७६ शिव- 
' घुर्मप्ररायण वे सभी तारकपुतर त्रैलोक्य के सभी बड़े-बड़े नगरों में प्रविष्ट हो, उतका विनाश कर सुख से 
fo ह .करने खगे ॥ ७७ ॥ है मुने ! इस प्रकार अपनी इच्छानुसार राज्य का सुख भोगते हुए उन पुण्यकर्मा 
' राक्षसो का बहुत समय बीत गया। ७८॥ 
_ इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के पशम 
|... ुङूण्डके निपुरवधोपाण्यान में विधुर्वर्णण तामक अयम्‌ अध्याय समास्‌ ॥ १ ॥ 
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हितोयोऽध्याय 
( तारकाधुर से भयभीत देवताओं का शिव को सतति ) 
व्यास उवाच 
अह्मपुत्र महाग्राज्ञ ! चद्‌ मे वदतां वर} ततः किमभवद्‌ देवाः कथं च सुखिनोऽभवन्‌ ॥ १॥ ` 
° ब्रह्मोवाच 
इत्याकण्ये चचस्तस्य व्यासस्यामितधीमतः । सनतछमारः प्रोवाच समृत्वा शिवपदाम्बुजस्‌ ॥ २॥ 
सनत्कुमार उवाच 


अथ तत्मभया दग्धा देवा हीन्द्रादयस्तथा | सम्मन्त्र्य दुःखिताः सवं ब्रह्माणं शरणं थयुः॥। ३॥ 
नत्वा पितामह प्रीत्या परिक्षिताखिलाः सुराः । दुःखं विज्ञापग्रामासु विलोक्यावसरं ततः ॥ ४॥ 
देवा ऊच्‌ः 
घातल्भिपुरनाथेन . सतारकसुतेन हि । सब प्रतापिता नून मयेन त्रिदिवौकसः ॥ ५॥ 
अतस्ते शरणं याता दुःखिता हि विधे! वयम्‌ । कर त्वं तद्वघोपायं सुखिनः स्याम तद्यथा ॥ ६॥ 
सनत्कुमार उवाच 
इति विज्ञापितो देवैविंहस्थ भवकृद्विधिः । प्रत्युवाचाथ तान्‌ सवीन्‌ मयतो भीतमानसान्‌॥ ७॥ 

ब्रह्मोवाच 
न भेतव्यं सुरास्तेभ्यो दानवेभ्यो विशेषतः | आचक्षे तद्गघोपायं शिव शर्वः करिष्यति ॥ ८॥ 
मत्तो यिवधितो दैत्यो वधं मत्तो न चाहेति | तथापि पुण्यं वद्धंत नगरे त्रिपुरे पुनः॥ ९॥ 


शिवं च आर्थयध्वं वै सवें देवाः सवासवाः । सर्वाधीशः प्रसन्नश्रत्‌ स वः कायं करिष्यति ॥१०॥ 


व्यास जी बोले--हे ब्रह्मपुत्र ! हे महाप्राज्ञ ! हे वक्ताओं में श्रेष्ठ सनस्कुमार जी ! अब मुझे बताइए 
किँ फिर कया हुआ ? और किस प्रकार देवगण सुखी हुए ? ॥ १॥ 

ब्रह्मा जी बोले-इसे प्रकार महाबुद्धिमान्‌ व्यास जी के वचन सुनकर शिवजी के चरण-कमलों का 
स्मरण करते हुए सनत्कुमार बोले-॥। २ ॥ 

सनत्कुमार बोले-हे व्यास जी.! तब दैत्यों के तेज से कान्तिहीन हुए इन्द्रादि देवगण दुःखी हो आपस 
में मन्त्रणा कर ब्रह्मा की शरण में गये ॥ ३ ॥« वे सभी निस्तेज देवगण अवसर पाकर स-भ्रेम ब्रह्मदेव को 
प्रणाम कर उनसे अपना दुं: निवेदन करने लगे । ४॥ 

देवगण बोले-है विधातः! त्रिपुराधिपति तारकपुत्रों एवं मय के द्वारा हम सभी देवता अत्यधिक क्लेश 
पा रहे हैं ॥५॥ इसलिए हे ब्रह्मन्‌ ! हम लोग दुःखी होकर आपकी शरण में आये हैं, आप उन तारकपुत्रों के 
वध का कोई शीघ्र उपाय कीजिए, जिससे हम लोग सुखी हों ॥ ६॥ 

सनत्कुमार बोले-उन देवताओं के वचन सुनकर हँसते हुए ब्रह्मा जी मय दानव से डरे हुए उन 
देवताओं से बोले--॥ ७॥ 

ब्रह्मा जी बोले-हे देवगण ! तुम लोग उन दैत्यों से भयभीत मत होओ। मैं उनके वध का उपाय 
तुमसे बता रहा हूं, यह सारा कार्य शिवजी ही सम्पन्न करेंगे ॥ ८ ॥ मेरे ही द्वारा वे दैत्य वृद्धि को प्राप्तं 
हुए हैं, अतः मैं उका वध करने में असमर्थं हूं । इस समय भी त्रिपुर के नगर में पुण्य प्रतिदिन बढ़ ही रहा 
है ॥ ९॥ सम्प्रति इ्द्रादि सहित तुम सभी देवगण शिवजी की प्रार्थना करो, यदि वे सर्वाधीश प्रसन्त हो 
जायेंगे तो वे अवश्य ही तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे ॥ १०॥ 
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सनत्कुमार उवाच 
इत्याकण्यं विघे्ीणीं सवे देवाः सवासवाः । दुःखितास्ते ययुस्तत्र यत्रास्ते बृषमध्यजः.॥११॥ 
प्रणस्य भक्तथा देवेशं सवे प्राञ्जलयस्तदा । तुष्डवु्िनतस्कन्घाः शङ्करं ठोकशङ्करम्‌॥१२॥ 

देवा उचुः 

नमो हिरण्यगर्माय सवंसृष्टिविधायिने |नमः स्थितिकृते तुझ््यं विष्णवे प्रभविष्णवे ॥१३॥ 
नमो इरस्वरूपाय भूतसंद्दारकारिणे । निर्गुणाय नमस्तुभ्यं शिवायामिततेजसे ॥१४॥ 
अवस्थारहितायाथ निर्विकाराय वचसे । सहाभूताअभ्ूताय नि्िप्ताय महात्मने ॥१५॥ 
नमस्ते भूतपतये . महाभारसहिएणवे । ठष्णाइराय निवेराङ्ृतये भूर्तिजसे ॥१६॥ 
महादैत्यमहारण्यनाशिने दावहये । दैत्यहुमकुठाराय नभ्रस्ते शार्लपाणये ॥१७॥ 
महादतुजनाझाय नमस्ते परमेश्वर ! | अम्बिकापतये तुभ्यं नमः सर्वा्रधारक ! ॥१८॥ 
नमस्ते. पार्वतीनाथ ! परमात्मन्‌ महेश्वर ! | नीलकण्ठाय . रुद्राय नमस्ते रुद्ररूपिणे ॥१९॥ 
नमो वेदान्तवेद्याय मागीतीताय ते नमः | नमो शुणस्वरूपाय गुणिने गुणवर्जिते ॥२०॥ 
महादेव ! नमस्तुभ्यं त्रिठोकोनन्द्नाय च । प्रद्युम्नायाऽनिरुद्वाय वासुदेवाय ते नमः ॥२१॥ 
सङ्कपणाय देवाय नमस्ते कंसनाशिने । चाणूरमदिने तुभ्यं दामोदर ! विपादिने ॥२२॥ 
हृषीकेशाच्युत विमो सुड शङ्कर ! ते नमः । अघोक्षज गजाराते कामारे विषमक्षण ! ॥२३॥ 


सनत्कुमार बोले--इन्द्रादि सभी देवता ब्रह्मा की बात सुबकर दुःखी हो शिव के सन्तिकट गये ॥११॥ है 
उन लोगों ने बड़ी भक्ति से हाथ जोड़ देवेश को प्रणाम किया। पुनः सिर झुकाकर छोक-कल्याणकारी भगवान 
शङ्कुर की प्रार्थना करने गे ॥ १२ ॥ Cs 


देवगण बोले--सम्पूर्ण सृष्टि का विधान करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मदेव स्वरूप आपको नमस्कार 
है ।. सृष्टि के स्थिति करने में समर्थ विष्णु स्वरूप आपको नमस्कार है ॥ १३॥ सम्पूर्णं प्राणियों का संहार 
करने वाले हरस्वरूप आपको नमस्कार है। निर्गुण तथा अमित तेजस्वी आप शिव को नमस्कार है ॥१४॥ 
जाग्न, स्वप्न एवं सुधुप्ति रूप, अवस्था से हीन, निविकार तेजःस्वरूप' महाभूतों में आत्मस्वरूप से वत्तंमान 
एवं पत्चभूतों से निलिप्त आप महात्मा को नमस्कार है॥ १५॥ सम्पूर्ण प्राणियों के अधिपति, शेषरूप से 
पृथ्वी का भार उठाने वाले, तृष्णा को नष्ट करने वाळे, शान्त आकृति वाले, अमित तेजस्वी, आप शिव को 

. प्रणाम है॥ १६॥ महादेत्यों के वन को नाश करने के लिए दावारिनि के समान, दैत्य वृक्षों के कुछार ” 
` श्चूपाणि आपको नमस्कार है॥ १७॥ हे परमेश्वर ! आप दनुपुत्र दानवों को नाश करने वाले हैं, आपको 
` नमस्कार है । है सभी अस्त्रों के धारणकर्त्ता, अम्बिकापति आपको नमस्कार है॥ १८॥ हे पार्वतीनाथ, 
` परमात्मन्‌, हे महेश्वर | आपको प्रणाम है। नीलकण्ठ, रुद्रस्वरूप से वत्तमान आप रुद्र को नमस्कार 
; t ॥।१९॥ केवळ वेदान्त से जानने योग्य, सभी मार्गों से अगम्य आपको नमस्कार है। गुणस्वरूप, समस्त गुणों 
[धारण करने बारे एवं गुण से सर्वथा वजित आपको नमस्कार है | २०॥ त्रिलोकी को आनन्द देने 
/ बाळे, आप महादेव को नमस्कार है। प्रयुम्त, अनिरुद्ध एवं वासुदेव स्वरूप आपको नमस्कार है ॥ २१॥ 
संकर्षण देव एव कसनाशक आपको नमस्कार है । चाणूर का मर्दन करने वाले, विष का भक्षण करने वाले 
Ee दामोदर को नमस्कार है ॥२२॥ इन्द्रियों के अधिपति, सर्वव्यापक, अच्युत तथा सबको सुख देने वाले, 
` आप शङ्करं को नमस्कार है। अधोक्षज, गजासुर के श्नु, कामारे, विषभक्षक ! आपको नमस्कार है ॥२३॥ 


ऽध्यायः २ ] हि रुद्रसंहिता ( कि ये 2 ७१ 
नारायणाय देवाय - नारायणपराय च । नारायणस्वरुपाय नाराथणतनूङ्भव ! ॥२४॥ 
नमस्ते सर्वरूपाय मद्दानरकहारिणे । पापापहारिषे तुस्यं नमो बृषभवाहन ! ॥२५॥ 
क्षणादिकालरुूपाय स्वभक्तवबल्दायिने | नानारूपाय रूपाय दैत्यचक्रविमर्दिने ॥२६॥ 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोत्राक्षणहिताय च । सहससूर्तये तुस्पं सहृ्रावयनाय च॥२७॥ 
धर्मरूपाय सस्वाय नमः सँखात्मने हर ! । वेदबे्स्रूपाय नमो वेदप्रियाय च ॥२८॥ 
नमो वेदस्वरुपाय वेदवे नमो नमः । सदाचाराध्यगम्याय सदाचाराध्यगामिने .॥२९॥ 

अवसे तुभ्यं नमः 'तत्यमयाय च । सत्पप्रियाय सत्याय सत्यगम्याय ते त्रमः ॥३०॥ 
नमस्ते मायिने तुभ्यं मायाधीशाय चै नमः । बरह्मगाय+ नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे अक्षजाय च ॥३१॥ 
तपसे ते नमस्त्रीश तपसा फलदातिने । स्तुत्याय स्तुतथे नित्यं स्तुतिसम्प्रीतयेतसे ॥३२॥ 
शत्याचारम्रसच्ाय , स्तुत्याचारग्रियाय च । चतुर्विधस्वरूपाय जलुस्थर्जरूपिणे ॥३३॥ 
सव देवादयो नथ! श्रेषवल्वेनन विभूतयः । देबानामिन्द्रूपोऽसि ग्रहाणां त्वं रविर्मतः ॥३४॥ 
सत्यलोको5सि लोकानां ससितां चुसरिद्धवान्‌ । श्वेतवर्णोंअसि वर्णानां सरसां मानसं सरः ॥३५॥ 
शलानां गिरिजातातः कामधुक्‌ त्वं च गोषु ह | क्षीरोदधिस्तु सिन्धूनां धातूनां हाटको भवान्‌ ॥३६॥ 
वणोनां ब्राह्मणोऽसि त्रं चृणां राजाऽसि शङ्कर ! । मुक्तिशषेत्रेष काशी रवं तीर्थानां तीथराड भवान्‌॥३७॥ 
उपलेष॒ समस्तेषु स्फरटिकस्त्वं महेश्वर ! । कमरस्त्वं परस्नेप॒ बलेषु हिमवास्तथा ॥३८॥ 
भवान्‌ वाग्व्यवहारेण भागवस्त्वं कविष्वपि | पक्षिष्वेवाउसि शरभः सिंहो दिखने सम्मतः ॥३९॥ 


न नारायणदेव, नारायणपरायण, नारायणस्वरूप, नारायण को उत्पन्न करने वाळे आपको नमस्कार 
हैं ॥२४॥ सवंस्वरूप, महानरक का वध करने वाळे, पापों को दूर करने वाळे तथा धर्म पर सवार रहने वाले, 
आप शिव को नमस्कार है ॥ २५॥ क्षणादि शूक्ष्मकार रूप से वत्तमान, अपते भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, 
नाना रूप तथा एक रूप से रहने वाळे, दैत्यों के समूह का नाश करने वाले आप सदाशिव को नमस्कार 
है॥ २६ ॥ ब्राह्मणों का हित करने के लिए देवता के समान, गो-त्राह्मण के हितकारी, सहस्रमृत्ति, सहस्र 
अवयवों वाळे, आपको नमस्कार है॥ २७॥ धमं एवं सत्त्वस्वरूप, सत्त्व के आत्मा तथा दुःख को हरण 
करने वाले, आपको नमस्कार है। जिनका स्वरूप वेदों से जाना जाता है तथा जिनको वेद अत्यन्त प्रिय है, 
उन आप शिव को नमस्कार है॥ २८॥। वेदस्वरूप एवं वेद के वक्ता आपको नमस्कार है, सदाचार के , 
मार्ग से जानने योग्य एवं स्वयं सदाचार का पाल करने वाळे, आप शिव को नमस्कार है।॥ २९॥ विष्टर- 
श्चवा ( विष्णु ), सत्यमय, सत्यप्रिय एवं सत्य से प्राप्त होने वाळे, आप शिव को नमस्कार है ॥ ३०॥ माया 
जो अपने अधीन रखने वाले, आपको नमस्कार है, मायाधीश आपको नमस्कार है। सामवेद स्वरूप आपको 
. नमस्कार है। ब्रह्मस्वरूप तथा ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले आप भगवान्‌ सदाशिव को नमस्कार है ॥ ३१॥ 
हे ईश ! आप तपःस्वरूप हो, आपको नमस्कार है, तपस्या का शीघ्र फल देने वाले आपको नमस्कार 

है । स्तुति के योग्य, स्तुतिरूप तथा स्तुति से श्रसन्न होने वाले आपको नमस्कार है ॥ ३२ ॥ है प्रभो, आप 
श्रुति के आचार से प्रसन्न रहने वाले तथा स्तुति रूप आचार के प्रिय हो। स्थावर, जङ्गमादि चार स्वर्पों 
वाळे एवं जळ-स्थळ में प्रगट होने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है॥ ३३॥ हे नाथ इस जगतु में 
शरी से युक्त जितने भी देदीप्यमान पदार्थ हैं वे सभी आप की विभूति हैं। सभी देवताओं में आप इन्द्र 
स्वरूप हैं, ग्रहों में सूयं रूप हैं ॥ ३४॥ लोकों में सत्यलोक, सरिताओं में गङ्गा, वणो में सवेत वणं और 
सरोबरों में आप मानसरोवर हैं ॥ ३५॥ पवंतों में हिमालय, गायों में कामधेनु, समुद्रं में क्षीरसागर 
एवं धातुओं में आप सुवणं हैं॥ ३६॥ हे शङ्कर ! आप वर्णो में ब्राह्मण तथा मनुष्यों स राजा हैं, मुक्तिः 
क्षेत्रों में काशी तथा समस्त तीथों में प्रयाग हैं ॥ ३७॥ पाषाणों में आप स्फटिक मणि हैं, हे महेरवर, 
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७१२ शिवमहापुराणे [ द्वितीयो- 
शाल्ग्रामशिला च र्वं शिलासु इषभध्वज !। पूल्यरूपेछु सर्ने नमदालिज्ञभिव हि ॥8०॥ 
नन्दीश्वरोऽसि पशुपु॒ पृषभः परमेश्वर !। वेदेषूपनिषद्रपो यज्चनां शीतभालुमान्‌ ॥४१॥ 
प्रतापिनां पावकसत्यं शैवानामच्युतो मवान्‌ । भारतं त्रं पुराणानां मकारोऽस्यक्षरेषु च ॥४२॥ 
प्रणवो बीजमन्त्राणां दारुणानां विषं भवान्‌ । व्योमव्यास्तिमतां स्वं वै परमात्माऽसि चात्मनास्‌॥४३॥ 
इन्द्रियाणां मनश्च त्वं -दानानामभयं भवात्‌ | पावनानां जलं चासि जीवनानां तथाऽशृतस्‌॥४४॥ 
लाभानां धुत्रलाभोऽसि वायुरयेगवृतामसि । नित्यकमंसु सवषु सम्ध्योपा स्ति्भवान्‌ सतः ॥४५॥ 
क्रतूनामश्वमेधोऽसि युगानां प्रथमो युगः । पुष्यस्त्व॑ सव षिप्ण्यानाममावास्या तिथिष्यसि ॥४६॥ 
र्तुं ्सन्तस्त्वं सर्चेपर्वंण सङ्क्रमः । इश्ञोऽसि ठणजातीनां स्थूलब॒क्षेषु चै चरः ॥४७॥ 
योगेषु च व्यतीपातः सोमवल्ली .रतासु च । बुद्धीनां धर्मबुद्धिस्त्वं कलत्र सुहृदां अवाच्‌ ॥४८॥ 
साथकानां शचीनां सवं प्राणायामो महेश्वर ! । ज्योतिसिज्ञेषु सर्वच भवान्‌ विश्वेश्वरो सतः ॥४९॥ 
धर्मस्त्व॑ सर्ववन्धूनामाश्रमाणां परो भवान्‌ । मोक्षस्त्व॑ स्वेषु रुद्राणां नीललोहितः ॥५०॥ 
आदित्यानां वासुदेवो इनूमान्‌. वानरेषु च । यज्ञानां जपयज्ञोऽस रामः शह्शृतां मवान्‌ ॥५१॥ 
गन्धर्वाणां चित्ररथो वदनां पावको भुवम्‌ | मा्ानामधिमासस्त्वं व्रतानां त्वं चतुर्दशी ॥५२॥ 
एरावतो गजेन्द्राणां सिद्धानां कपिलो मतः । अनन्तस्स्वं हि नागानां पितृणामर्यमा सवाच्‌॥५३॥ 
कालः कल्यतां च त्वं दैत्यानां बलिरेव च । कि बहक्तेन देवेश ! सर्वं विष्टभ्य चै जगत्‌ ॥५४॥ 
एकांशेन स्थितस््रं दि बहिस्थोऽन्वत एवं च ॥५५॥ 


सभी पुष्पों में आप कमल तथा पर्वतों में आप हिमालय हैं ॥ ३८ ॥ आप व्यवहार में वाणी स्वरूप हो, 
कवियों में भागंव, पक्षियों में शरभ और हिसकों में सिह हो ॥ ३९ ॥ 
हे शक्कर ! शिलाओं में आप झालग्राम शिला और सभी पूज्यों में आप नामंद लिङ्ग हो ॥ ४० ही] 
हे परमेश्वर ! आप पशुओं में «नन्दीश्वर वृषभ हो, वेदों में आप उपनिषद्‌ रूप हो और यज्ञ करने वालों 
में आप चन्द्रमा हो ॥ ४१॥ तेजस्वियों में आप पावक, शौवों में विष्णु, पुराणों में भारत तथा सभी अक्षरों 
में आप मकार हो ॥ ४२॥ बीज मन्त्रों में आप प्रणव, दारुणों में आप विष, व्यापक वस्तुओं में आप 
आकाश तथा आत्माओं में आप परमात्मा हो ॥ ४३ ॥ सम्पूर्ण इन्द्रियों में आप मन तथा सभी प्रकार के 
दानों में आप अभयदान हो । पवित्र करने वालों में आप जल तथा जीवनदान करने वालों में आप अमृत 
हों ॥ ४४ ॥ लाभों में पुत्र लाभ, वेगवानों में वायु तथा सभी प्रकार के नित्य कर्मों में आप सच्ध्योपासन, 
कमं हो ॥ ४५ ॥ हे 
सम्पूर्ण यज्ञों में आप अश्वमेध यज्ञ, युगों में सत्ययुग, नक्षत्रों में पुष्य तथा तिथियों में आप 
अमावास्या हैं ॥ ४६ ॥ सब ऋतुओं में वसन्त, पर्वों में संक्रान्ति, तूणों में कुरा और स्थूल वृक्षों में, आप. 
वटवृक्ष हैँ॥ ४७ ॥ योगों में व्यतीपात, छताओं में सोम रता, बुद्धियों में धमंबुद्धि तथा सुहृदों में 
आप कलत्र हैं ॥ ४८ ॥ हे महेखवर ! ईश्वर-प्राप्ति के सम्पूर्ण पवित्र साधनों में आप प्राणायाम हैं तथा 
| सभी प्रकार के ज्योतिछिङ्गों में आप.विश्वेद्वर ज्योतिर्लिङ्ग हैं ॥ ४९ ॥ सभी बन्धुओं में आप धमंबच्धु 
तथा आश्रमों में आप संन्यास आश्रम हो । च॒तुर्वेगों में आप मोक्ष तथा रुद्रों में आप नील लोहित नामक 
रुद्र हो ॥ ५० ॥ सभी आदित्यों में आप वासुदेव, वानरों में हनूमाच्‌, यज्ञों में जपयज्ञ तथा झस्त्रधा रियों 
` में आप राम हो ॥ ५१॥ गन्धर्वों में चित्ररथ, वसुओं में पावक, महीनों में अधिमास और ब्रतों में 
चतुर्दशी ब्रत आप हैं ॥ ५२॥ गजेन्द्रं में ऐरावत, सिद्धं में कपिल, नागों में अनन्त और पितरों में अयमा 
, नामक पितर आप हैं॥ ५३॥ कळना करने वालों में काळ तथा दैत्यों में बलि आप हैं। इस प्रकार है 
' देवेद, हम आप की विभूतियों की कितनी गणना करें। आप इस सारे जगत को आक्रान्त कर बाहर तथा 


दे भीतर + 


र सर्वत्र एकांश रूप से स्थित हो ॥ ५४-५५ ॥ 
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: रे सनत्कुमार उवाच NE TN 
इति स्तुत्वा सुराः सर्वे महादेव वृषध्वजम्‌ । स्तोग्रेनोनाविधैदिव्येः शूलिनं परमेश्वरम्‌ ॥५६॥ 
अत्यूचुः प्रस्तुत दीन स्वार्थं स्वार्थविचक्षणाः [ वासवाद्या नतस्कन्धाः कृताञ्ज हिपुटा सुने ! ॥५७॥ 
देवा ऊचुः 

पराजिता महादेव आठभ्याँ सहितेन तु। भगवस्तारकोत्पनेः सर्वे देवाः सवासवाः ॥५८॥ 
त्रैलोक्यं सववश्ञं नीतं तथा च शुनिसत्तमाः। विध्वस्ताः सर्वसंसिद्धाः सर्व॑सुत्सादितं जगत्‌॥५९॥ 
यज्ञभागान्‌ समग्रॉस्तु स्वयं गृहणाति दारुणः । प्रवर्तितो हधमंस्तैक्नपीणां च निवाट्रितः ॥६०॥ 
अवध्याः सवेश्तानां नियतं तारकात्मजाः | तदिच्छया ग्र्भुवेन्ति सर्वे कमोणि शङ्कर ! ॥६१॥ 
यावन्न क्षीयते , देतये्रैलिपुरवासिमिः । ताबबू विधीयतां नौतिर्यया संरक्ष्यते जगत्‌ ॥६२॥ 

` सनत्कुमार उवाच 
इत्याकण्य वचस्तेषामिन्द्रादीनां दिवौकसाम्‌ । शिवः सम्मापमाणानां प्रतिवाक्यश्चुवाच सः ॥६३॥ 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां स्द्रसंहितायां पञ्चमे युद्धण्डे 

देवस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


सनत्कुमार बोले-हे व्यास जी, इस प्रकार इन्द्रादि देवता सिर झुका कर हाथ जोड़े हुए विनम्र 
भाव से त्रिशूलधारी, परमेश्वर, वृषभध्वज महादेव की स्तुति कर अत्यन्त दीन हो, प्रस्तुत स्वार्थ की बात 


`. शुर जी से कहने लगे, क्योंकि वे स्वार्थ साधन में बड़े बुद्धिमान्‌ हैं ॥ ५६-५७.॥ 


देवताओं ने कहा-हे भगवन्‌, इन्द्रॉदि सहित हम छोगों को तारकासुर के तीनों पुत्रों ने पराजित 
कर समस्त त्रैलोक्य एवं समस्त मुनिगणों को अपने बर में कर लिया है ।*उन लोगों ने सभी सिंद्धों को 


. विध्वस्त कर दिया है. और सारे जगत्‌ को तहस-नहस कर दिया है ॥ ५८-५९॥ वृह पिशाच यज्ञ के 


समस्त भागों को स्वयं ग्रहण करता है, इतना ही नहीं, उसने वेद-विरुद्ध अधमं को बढ़ावा दे रखा 
है ॥ ६० ॥ हे सदाशिव ! वें तारक के तीनों पुत्र सभी प्राणियों से अवध्य हैं । सभी लोग उसकी इच्छानुसार 
ही कर्म-धरमं का आचरण करते हैं। सम्प्रति वेद प्रतिपादित धमं सवंथा नष्ट हो गया है ॥ ६१ जब तक 
्रिपुरासुरों के द्वारा इस जगत्‌ का विध्वंस नहीं होता है तब तक आप किसी ऐसी नीति का निर्धारण करें, 
जिससे इस जगत्‌ की रक्षा हो सके ॥| ६२ ॥ 

सनत्कुमार बोले--इस प्रकार इरद्रादि देवताओं के वचन सुनकर शिवजी उतत .भाषण करने वाले 


` लोगों से कहने लगे ॥ ६३॥ 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत डितीथ रुद्रसंहिता कें 
°  पंचम-यद्धबण्ड में देव-स्तुति वणन नामक द्वितीय अध्याय समा्त॥ २॥ 


क्र 


ऽप शिवमहदापुराणे | तृत्तीयो- ' 
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( देवताओं द्वारा तारकासुर को शिव-भक्ति में अविश्वास उत्पन्न करना ) 
शिव उवाच 
अयं वै त्रिपुराध्यश्षः पुण्यवान्‌ वर्ततेऽधुना । यत्न पुण्यं अवतत न इन्तव्यो बुधैः क्कचित्‌ ॥ १॥ 
जानामि देवकष्टं च बरिबुधाः सकल महत्‌ । देत्यास्ते प्रबला हन्शुमशक्यारु सुराऽःरैः॥ २॥ 
पुष्यवन्तस्तु ते सबं समयास्तारकास्मजाः । दुःसाध्यस्तु वघस्तेषां सर्वेपां धुरवासिनाप्‌॥ ३॥ 
मित्रद्वोह कथं जानन्‌ करोमि रणकर्कशः | सुहृद्‌ द्रोहे महत्पापं पूर्वसुक्त स्वयम्धुचा | ४॥ 
र्मव्ने च धुरापे च स्तेये भमनब्रते तथा | निष्कृतिविंहिता सङ्भिः कृतष्नेनीस्ति निष्कृतिः ॥ ५॥ 
सम भक्तास्तु ते देत्या मया बध्याः कथं सुराः । विचार्यतां भवद्भि धमज्ञेरेव -पर्मतः ॥ ६॥ 
ताचचे नैव इन्तव्या यावङ्ककतक्तश्च मे | तथापि विष्णवे देवा निवेध्य कारणं त्विदम्‌ ॥ ७॥ 
सनत्कुमार उवाच 
इसयेचं तद्भचः भुत्वा देवाः शक्रपुरोगमाः | न्यवेदयन्‌ दुतं सर्वे बरह्मणे प्रथम इने ! ॥ ८॥ 
ततो विधि परस्त्य सर्वे देवाः सवासवाः । वैुण्ठ प्रययुः शीघ्रं सर्वे शोमासभन्तितस्‌ ॥ ९॥ 
तश्र गत्वा हरि ष्ठा प्रथेधुजीतसम्भ्रमाः । तुष्डबुथ महाभक्त्या कृताज्जलिषुटा! रुराः ॥१०॥ 
स्वदुःखकारगं सर्व पूर्नषचदनन्तरप्‌ । न्यवेदयन्‌ दुतं तस्मे विष्णवे प्रभविष्णवे ॥११॥ 
देवदुःखं ततः श्रत्वा दत्तं च प्रिपुरालये । ज्ञात्वा बतं च तेषां तद्विष्णु्ंचनमन्रवीत्‌ ॥१२॥ 
विष्णुरुवाच 


इदं सत्यं वचश्चेव यत्र घर्मः सनातनः । तत्र दुःखं न जायेत दये इष्टे यथा तमः ॥१३॥.. 


है शिवजी बोले-हे देवगण ! इस समय ये त्रिपुराध्यक्ष पु्यवानु हैं, जिनमें पुण्य हो, बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
को उसका वध नहीं करना चाहिए ।॥ १ ॥ हे देवगणो ! मैं जानता हूँ कि आप छोगों को बहुत क्ड़-क्ट 
है तथा यह भी जानता हूँ कि वे देत्य इतने प्रबल हैं कि उन्हें देवता तथा असुर कोई भी मारने में समर्थ 
नहीं है ॥ २॥ मय से युक्त सभी तारकपुत्र बहुत बड़े पुण्यवान्‌ हैं, अतः त्रिपुर में रहने वाले उन राक्षसों 
का वध ठु-साध्य हैं ॥ ३ ॥ मैं जान-बूझ कर युद्ध में अजेय होते हुए भी किस प्रकार मित्रद्रोह्‌ का आचरण 
करू । क्योंकि स्वयम्भु मनु ने मित्रद्रोह को महापातक बताया है। ।,४॥ स्वयम्भु मनु का कहना है कि, 
ब्रह्महत्यारा, सुरापी तथा भननन्नत ( प्रतिज्ञा कर उसका-्पालन न करने वाले ) इन सभी की शास्त्र में 
निष्कृति बताया गयी है, पर कृतघ्न के लिए कोई निष्कृति नहीं है॥ ५॥ हे देवताओ ! तुम्हीं लोग 


सोचो कि जब ये दैत्यगण मेरे भक्त हैं तब मैं उनका वध किस प्रकार कर सकता हूँ, तुम सभी धमज्ञु हो, ० 


इस वात का स्वयं विचार करो ॥ ६ ॥ अतः जब तक वे मुझमें भक्ति करते हैं तव तक मैं. उन्हें नहीं मार 
सकता । ठुम लोग स्वयं जाकर विष्णु से इस बात का निवेदन करो ॥ ७ ।॥। 
सनत्कुमार बोळे-है व्यासदेव, शङ्कर की बात सुनकर इन्द्रादि सहित समस्त देवताओं ने संवे- 
भयम यह बात ब्रह्मा से जाकर कही ॥८। तदनन्तर ब्रह्मा जी को आगे कर वे सम्पूर्ण शोभा-सम्पन्न वेकुण्ठ 
| पुरी को गये ॥ ९॥ वहाँ जाकर उन्होंने आरचर्यपू्ंक नारायण को देख कर प्रणाम किया, फिर हाथ 
` जोड़कर बड़ी भक्ति के साथ विष्णु की स्तुति की ॥ १० ॥ अनन्तर सर्वसमर्थ विष्ण से अपने दुःख का 
` करण निवेदन किया ॥ ११ ॥ तरिपरासुर के द्वारा दिये गये देवताओं के दुःख को सुनकर तथा उनके 
 पृण्यन्नत को जानकर विष्णू, बोले ॥ १२ ॥ 
_  विष्णू बोढे--यह बात सत्य है कि जहाँ सवंदा धर्म का आचरण होता रहता है वहाँ किसी प्रकार 
का ऊख नहीं होता, जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अन्धकार नहीं रहता॥ १३॥ 
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ETO 
ल सनत्कुमार उवाच 
` भुत्वा देवा Ue युनरूचुस्तथा विष्णुं परिम्लानस्ुखाम्बुजाः ॥१४॥ 
कथं चेव परक्ंच्यं कथं दुःखं निरस्यते (कथ भेम सुखिन कथं स्थास्यामहे बयम्‌ ॥१५॥ 
कथं घर्मा भविष्यन्ति त्रिपुरे जीविते सति। देवदु/खग्रदा चूं सरे त्रिपुरवासिनः ॥१६॥ 
कि वा ते त्रिपुरस्येह वभवं विधीयताप्‌ । नो चेदकालिकी देवसंहततिः व्रियतां रुस्‌ ॥१७॥ 
५ सनत्कुमार उवाच 
इतुक्वा ते तदा देवा दुःखं झत्वा पुनः पुनः । स्थितिं सै गति ते वै चक्रुदेववरादिह ॥१८॥ 
तान्‌ वे तथाविधान्‌ इटवा दीनान्‌ विनयसंयुतान्‌ | सोऽपि नारायणः ओरीमांथिन्तयेचेत्सा“दैथा ॥१९॥ 
किं कायं देवकार्येषु भया देवसहायिना । शिवभक्तास्तु ते दैतयास्तारकस्य सुता इति ॥२०॥ 
इति सञ्चिन्त्य तत्काले विष्णुना ग्र्नविष्णुना । ततो यज्ञाः स्म॒वास्तेन देवकायार्थमक्षयाः ॥२१॥ 
तद्भिष्णुरमृतिमात्रेण, थज्ञास्ते तत्क्षणं तम्‌ । आगतास्ततर यास्ते श्रीपतिः पुरुपोत्तमः ॥२२॥ 
ततो विष्णु यज्ञपतिं पुराणं पुरुषं हरिस्‌ । प्रणम्य तुष्टुबुस्‍्ते वैद्धताब्जलिपुटास्तदा ॥२२॥ 
भगवानपि तान्‌ इष्टवा यज्ञान्‌ ग्राह सनातनय सनातससतदा सेन्द्रान्‌ देवानालोक्य चाउच्युतः ॥२४॥ 
रुवाच 
अनेनेव सदा देवा यजध्वं परमेश्वरप्‌ पुरत्रयविनाशाय जगत्त्रयविभूतये ॥२५॥ 
सनत्कुमार उवाच 
अच्युतस्य वचः शृत्वा देवदेवस्य घीमतः । ग्रेग्णा ते प्रणतिं कृत्या यज्ञेशं तेऽस्तुवन्‌ सुरा॥२६॥ 
` .एवं स्तुत्वा ततो देवा अजयन्‌ यज्ञपूरुषम्‌ । यज्ञोक्तेन विधानेन सम्पू्णविधयो ञुने ! ॥२७॥ 


सनत्कुमार बोले विष्णू, की बात सुनकर देवताओं को बड़ा दुःख हुआ और वे अत्यन्त मलिन 
मुख हो गये, फिर उन्होंने विष्ण, से कहा--॥ १४॥ - 

, ˆ ~देवगण बोले--अब कया करना चाहिए, यह दुःख किस प्रकार से दुर हो, हम लोग केसे सुखी 
रहें तथा किस प्रकार से निवास करें ? ॥| १५॥ इस त्रिपुर के जीवित रहते किस प्रकार धमं की रक्षा 
होगी । ये न्रिपुरवासी तो निश्चय ही देवताओं को महान्‌ दुःख देने वाळे हैं॥ १६॥ हे विष्णो ! आप इन 
त्रिपुरों का वध कीजिए अन्यथा ये देवता असमय में ही नष्ट हो जायेंगे ॥ १७॥ 

सनत्कुमार बोले--वे देवता ऐसा कहकर बारम्बार बड़े दुःखी हुए, न तो विष्णु के पास से उन्हें 
जाते ही बना, न तो वहाँ वे ठहर ही सके ॥ १८॥ तब विष्णु उन देवताओं को इस प्रकार से हीन तथा 
विनययुक्त देखकर अपने मन में विचार करने छगे कि देवताओं की सहायता के लिए मुझे कौन-सा उपाय 
>करनःच्चाहिए, जब कि वे तारकासुर के तीनों पुत्र शिवभक्त होने से अवध्य हैं ॥ १९-९० ॥ उस समय 
` सर्वेसमर्थं विष्णु ने अपने +न में ऐसा विचार कर देवताओं के कायंसिद्धि के निमित्त अक्षय यज्ञों का स्मरण 
किया ॥ २१ ॥ विष्णु के स्मरण करते ही वे यज्ञ तत्काल जहां श्रीपति पुरुषोत्तम विष्णु थे वहाँ पहुंचे ॥२२॥ 
तत्पदरचात्‌ उन यज्ञपुरुषों ने पुराणपुरुष श्रीहरि को हाथ जोड़ सिर झुकाकर बड़ी नञ्रता से स्तुति 
की॥ २३॥ भगवान्‌ विष्णु ने भी उन सनातन यज्ञपुरुषों को आया देख उन्हें देवताओं को ओर दिखाते 
हुए कहा ॥ २४॥ 
. विष्णु बोले--हे देवगण ! तुम लोग इन यज्ञों के द्वारा त्रिपुरो के विनाश एवं जगत्‌ के कल्याण के 
निमित्त परमेश्‍वर का यजन करो ॥ २५॥ 
सनत्कुमार बोले--देवादिदेव भगवान्‌ विष्णु के इस प्रकार के वचन सुनकर वे देवगण उन यज्ञेश की 


स्तुति करने लगे॥ २६॥ स्तुति के पश्चात्‌ वे यज्ञपुरुष को प्रसन्न करने के निमित्त°यजन करने ळगे। 
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ततस्तर्मादज्ञङण्डात्‌ सञ्॒तयेतुः सहर्षः । भूतसङ्घा महाकायाः झलशक्तिगदायुधा। ॥२८॥ 
दइशुस्ते सुरास्तात्‌ वै भूतसद्घान्‌ सहस्रशः | ञूल-शक्ति-गदाहस्तान्‌ दण्ड-चाप-शिलापुधार|२९॥ 
नानाप्रहरणोपेतान्‌ नानावैपधराँस्तथा । कालाऽसिरद्रसदशान्‌ कालक्वयोपर्मास्तदा ॥३०॥ 
ष्ठा तानत्रबीदू विष्णुः प्रणिपत्य ल । भूतान्‌ यज्ञपतिः श्रीमातरदराज्ञाप्रतिपालकः ॥३१॥ 

गुरुवाच 
भूताः खणत सद्वाक्यं देवकायोर्थशताः। गच्छन्त तरिपुरं स्वैः सर्वे हि बलवत्तराः ॥रेरा। 
गत्वा दरष्वा च भिस्वा च भडवा दैत्युरत्रयस्‌ । पुनर्यथागता भूता गन्तुमहथ सूतये ॥२२॥ 
सनत्कुमारउवाच | , 
तच्छुत्वा भेगवद्गाक्यं ततो भूतगणाश्च ते । प्रणम्य देवदेवं तं ययुदत्यपुरत्रयस्‌ ॥३४॥ 
गत्वा तत्मविशन्तश्य॒ त्रिपुराधिपतेजसि । भस्मसादुभवन्‌ सद्यः शलभा इकःपावके ॥२५॥ 
अवशिष्टाथ ये केचित्‌ पलायनपरायणाः । निःसृत्यारं समायाता हरेनिकटमाइुलाः ॥२६॥ 
तान्‌ दृष्टा स हरिः श्रुत्वा त बृत्तमशेषतः । चिन्तयामास भगवान्‌ मनसाः पुरुषोत्तमः ॥३७॥। 
कि कृत्यमधुना कार्यमिति सन्तप्तमानसः । सन्तप्ानमरान्‌ सर्वानाज्ञाय च सवासवान्‌ ॥२८॥ 
कथं तेषां च दैत्यानां वलाद्भ्या पुरत्रयम्‌ । देर्वकायं करिष्यामीत्यासीथचिन्तासमाइलः ॥३५॥ 
नाशोऽभिचारतो नास्ति धर्मिष्ठानां न संशयः । इति ग्राह स्वयं चेशः भ्रुत्याचारप्रमाणइत्‌ ॥४०॥ 
देत्याथ ते दि घमिष्ठाः सवे त्रिपुर्रासिनः । तस्मादवध्यतां आहता नाऽन्यथा सुरघुज्गवाः ॥४९॥ 
कृत्वा तु सुमहत्पापं रुद्रमम्यर्चयन्ति ते। झुच्यन्ते पातकैः सर्वेः पञ्मपत्रमिवाम्भसा ॥४२॥ 


उन्होंने यज्ञोक्त सभी विधानों का सम्पादन किया ॥ २७॥ तब उस यञ्ञकुण्ड से शूळ शक्ति और गदा : 
हाथ में धारण किये महाकाय सहस्नों भूत प्रगट हुए ॥ २८॥ बे सहुस्रों भूत समुदाय हाथ में शूल, शर्त 
गदा, दण्ड, धनुष तथा शिला का आयुध धारण किये हुए थे.॥ २९॥ इसके अतिरिक्तं और भी अनेक 
प्रकार के अस्त्र धारण किये हुए वे भूतगण नाना प्रकार के वेष धारण किये साक्षात काळारिन रुद्र के 
समान तथा कालसूर्य के समान प्रतीत हो रहे थे ॥| ३० ॥ प्रणाम कर अपने आगे खड़े उन भूत समुदायों 
को देखकर यज्ञपति रुद्राज्ञापाछक भगवाच्‌ विष्णु उनसे कहने लगे-॥। ३१ ॥ ह 
विष्णु बोले-देवताओं के कार्य के लिए उत्पन्न हुए हे भूतगणो ! तुम मेरी बात सुनो, तुम लोग महा 
बलवान्‌ हो, इस समय त्रिपुर के स्थान पर जाओ ॥३२॥ वहाँ जाकर छोकपाल के निमित्त उन देत्यों के तीनों 
पुरों को जला दो, तोड़ दो, तहंस-नहस कर विदीर्ण कर दो, फिर जहाँ इच्छा हो वहाँ चरे जाना ॥ ३३ ॥ 
सनत्कुमार बोलेभगवानु विष्णु की बात सुनकर वे समस्तं भूतगण देवाधिदेव श्री विष्णु को 
प्रणाम कर जहाँ त्रिपुर थे वहाँ गये ॥ ३४॥ किन्तु त्रिपुर के पुर में प्रवेश करते ही वे उनके तेज से इस 
प्रकार भस्म हो गये जेसे अग्नि में शलभ (फर्तिगे) भस्म हो जाते हैं ॥३५॥ जो शेष बचे वे वहाँसे निकलकर | 
अत्पन्त उद्विग्न हो विष्णु के समीप चले आये ॥ ३६॥ तब पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री हरि उनको घबड़ाया 
देखकर तथा सारा वृत्तान्त जानकर 'अव क्या करना चाहिए' ऐसा विचार करते हुये बड़े दुःखी 
। हुए ॥ ३७॥ इन्द्रादि सहित समस्त देवताओं को दुःखी देखकर पुनः विचार करने ळगे क किंस प्रकार 
` इन दैत्यों के तीनों पुरों का नाश कर देवताओं का कार्य करूँ। अभी इस चित्ता से वे व्याडुड हो ही 
रहे थे कि मन में विचार आया ॥ ३८-३९ ॥ धर्मात्माओं का अभिचार से भी नाश नहीं होता ऐसा श्रुति 
आचार को प्रमाणित करने बाले शङ्कुर ने स्वयं कहा है ४० ॥ त्रिपुर में रहने वाले ये सभी दत्य 
i हैं, इसलिए सवंथा अवध्य हैं, यह बात झूठी नहीं है॥ ४१॥ वे महाव पाप करके भी र 
 कीअचंना करते हैं इसलिए सभी प्रकार के पापों से मुक्त हैं। जैसे, जल में रहने पर भी पचपन 
पृषक्‌ रहता है॥ ४२॥ 
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रुद्राम्यचेनतों देवाः सर्वे कामा भवन्ति हि। नानोपभोगसम्पचिर्व्यतां याति वै चवि ॥४३। 
तस्मात्तङ्घोगिनो द्त्या लिङ्गाचंनपरायाः । अनेकविधसम्पत्तेमोक्षस्यापि परत्र च॥४४॥ 
ततः कृत्वा धमंविष्नं तेपानेबात्ममायंयां +देस्यानां देवकायौथ हरिष्ये त्रिपुरं क्षणात्‌ ॥४५॥ 
विचायंत्यं .ततस्तेषां भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । बुं व्यवस्थितः पश्चाइमविव्न॑ सुरारिणाम्‌ ॥४६॥ 
हातले स्माद वेदधमोस्तु यावह शङ्कराचंनप्‌ | यावच्च शुचिकृत्यादि तावज्नाशों भवैन्न हि॥४७॥ 
तस्मादेचं प्रकतंव्यं वेदघर्मस्ततो त्रजेत्‌। त्यक्त लिज्लाचना देत्या भविष्यन्ति न संशयः॥४८॥ 
इति निश्चित्य चै विष्णुविष्नाथमकरोत्तदा । तेषां धमंस्य देत्यानाश्नुपायं शरतिखण्डनम्‌॥४९॥ 
तदेवोबाच देवान्‌ स विष्णदेवसहायकत्‌ । शिवाइयर शिवेनैवाशपसेलोक्यरक्षण ॥५०॥ 

a विष्णुरुवाच i 
हे देवाः सकला यूयं गच्छत स्वगृहात्‌ भ्रुवम्‌ । देवकायं करिष्यामि यथामति न संशयः ॥५१॥ 
` तान्‌ रुद्राद्‌ विशुखान्‌ नूं करिष्यामि सुयर्नतः । 
स्वमक्तिरहितान्‌ ज्ञात्वा तान्‌ करिष्यति भस्मसात्‌ ॥५२॥ 
सनत्कुमार उवाच , ; 
तदाज्ञां द्िरसाधाया्वासितास्तेऽमरा सुने! । स्व-स्वघामानि विश्वस्ता यस॒बरक्षापि मो दिता१॥५३॥ 
ततञ्चैवाऽकरोद्‌ विष्णुदेवाथं. हितपृत्तमघ्‌ । तदेव अयतों सम्यक्‌ सर्वेपापग्रणाशनघ्‌ ॥५७॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे तिपुरवधोपाख्याने 
भूतत्रिपुरधर्मवर्णेनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


७... हे देवगणो ! भगवान्‌ रद्र के पूजा-अर्चन से सभी कामनाएं पूणे होती हैं और पृथ्वी के अनेक प्रकार के 
भोग एवं सम्पत्तियाँ वशीभूत हो जाती हैं॥४३॥। यही कारण है कि लिड्भाचन परायण होने से ये देत्य सभी 
प्रकार के आनन्द का उपभोग करते हैं । इस॑ लोक में तो उन्हें अनेक प्रकार की सम्पत्ति प्राप्त ही हैं परलोक 
मेंनीउन्हें मोक्ष प्राप्त होगा ॥ ४४॥ फिर भी मैं उन्हें अपनी माया से मोहित कर देवताओं के कार्यसिद्धि 
के निमित्त इस त्रिपुर का संहार करूँगा ॥ ४५ ॥ ऐसा विचार कर वे भगवान्‌ पुरुषोत्तम उन देत्यों के धमं 
में विघ्न करने का विचार करने छगे ॥ ४६॥ क्योंकि जब तक उनमें वेद के धर्म हैं, तब तक वे शङ्कुर 
की अर्चना करते हैं और जब तक उनमें पवित्रता के कृत्य हैं तब तक उनका नाश नहीं हो सकता ॥४७॥ 
इसलिए अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे उनमें रहने वाला वेद धमं नष्ट हो जाय। जब वेदधर्मसे 
चे बहिर्मुख हो जायेंगे तब स्वयं रिङ्गाचेन त्याग देंगे। इसमें सन्देह नहीं ॥ ४८ ॥ ऐसा विचार कर उन 
विष्णु ने उन दैत्यों के धम में विघ्न करने के लिए उनको श्रुति से बहिमुंख करने का विचार सोचा ॥४९॥ 
° भगक्न्‌ सदाशिव ने विष्ण को त्रैलोक्य रक्षण की आज्ञा ढे दी है, इसलिए देवताओं की सहायता करने के 
लिए विष्णु ने उन देवताओं से कहा-- ५० ॥ द 

. विष्णु बोले-है देवताओ ! इस समय तुम सब लोग निश्चित रूप से अपने घर को चुले जाओ। मैं 
अपनी बुद्धि कें अनुसार तुम देवताओं का कार्य करूँगा, इसमें सन्देह नहीं ॥ ५१॥ मैं बड़े यत्त से उन्हें 
जव रुद्रार्चन से विमुख करूँगा, तब शिवजी उन्हें अपनी भक्ति से रहित जानकर अवश्य भरम कर देंगे ॥५२॥ 

सनत्कुमार बोले--हे मुने ! देवगण विष्णु की इस आज्ञा को शिर पर धारण कर कुछ निदिचिन्त 
हुए । फिर ब्रह्मा के द्वारा उसका अनुमोदन करने पर प्रसन्न हो अपने-अपने स्थानों को चले गये ॥ ५३ ॥ 
आप लोग जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु ने देवताओं का हिंत बिचारा, पापों को दूर करने वाली उस कथा 
को विद्वास के साथ सुनें ॥ ५४॥ 
इस प्रकार “शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रुद्रसंहिता स्थित पत्म युद्धखण्ड के 
जरिपुरवधोपाख्यान में भूत-त्रिपुर-धर्म वणेन नागक तीसरा अध्याय समाप्त ॥. ३ || 
क 
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चतुर्थोऽध्यायः 
( त्रिपुरासर को मोहित करने हेतु विष्ण का जिन नामक पुरुष को उत्पन्न करना ) 
सनत्कुमार उवाच 
असृजच महातेजाः पुरुषं स्वात्मसम्भवस्‌ । दकं मायामयं तेषं धर्म विधनार्थमच्युतः ॥ १॥ 
चुण्डिनं स्लानव्रं च शुम्मिपात्रसमन्बितस्‌ । दधानं पुझिकां स्ते चालयन्तं पदे पदे॥ २॥ 
बृक्तं तथा इस्तं क्षीयमाणं झुखे सदा। धमति व्याहरन्तं हि वाचा विज्कवया सनिस्‌॥ ३ ॥ 
स नमस्कृत्य विष्णु तं तत्पुरः संस्थिऽ्न पै । उवाच वचनं तत्र इरिं स ग्राञ्जलिस्तदाः॥ ४॥ 
अरिहचच्युत॑ पूञ्यं किं करोमि तंदादिश । कानि नामानि मे देव! स्थानं वाऽपि बद प्रभो ! ॥ ५ ॥ 
इत्येवं भगवान्‌ विष्णुः श्रत्वा तस्य शुभं वचः । ग्रसन्नमानसो भूत्वा वचनं 'चेदमन्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
विष्णुरुवाच 
-यदथं निमिंतोऽसि त्वं निवोध कथयामि ते । मदङ्गज ` महाग्राज्ञे मद्रुपस्त्वं न संशयः ॥ ७॥ 
ममाज्गाच स्सुतपत्नो मत्काय॑ कतुंमहसि। मदीयस्त्वं सदा पूज्यो भविष्यति न संशयः ॥ ८॥ 
अरिह्ञाम ते स्यात्त हन्यानि न शुभानि च । स्थानं वक्ष्यामि ते पञ्चाच्छुण॒ प्रस्तुतमादरात्‌ ॥ ९॥ 
मायिन्‌ मायामयं शाल्नं तत्पोडशसहत्तकम्‌ । श्रौतस्मात॑विरुद्धच वर्णोश्रमविवजितस्‌ ॥१०॥ 
अपञ्रंशमयं शास्रं कर्म वादमयं तथा | रचयेति प्रयत्नेन तद्विस्तारो भविष्यति ॥११॥ 


ददासि तब निर्माणे सामथ्यं तङ्कविष्यति। माया च विविधा शीङ त्वदधीना भविष्यति॥१२ ˆ 


तच्छुत्वा वचनं तस्य हरेथ परमात्मनः । नमस्कृत्य अत्युवाच स सायी तं जनादेनम्‌ ॥१३॥ 


सनत्कुमार बोले--उन महातेजस्वी विष्णु ने दैत्यों के मं में विघ्न उत्पन्न करने के. लिए अपनी 
माया से अपने ही शरीर द्वारा एक पुरुष उत्पन्न किया॥ १॥ वह पुरुष अपना शिर मुड़ाये हुए, मलिन 
वस्त्र धारण कर हाथ में एक गुम्फि ( काठ ) का पात्र लिया था और दूसरे हाथ में झाड लिये उससे पग- 
पग पर बुहारी करता चळ रहा था ॥ २॥ वह हस्त परिमाण का ज्ञस्त्र अपने मुख पर लपेटे हुए विकल 
वाणी से 'धमं, धर्म” ऐसा पुकार रहा था॥ ३॥ तव वह मुरि भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम कर उनके आगे 
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विष्णु वोळे-है महाप्राज्ञ ! मैने जिस कारण तुम्हारा निर्माण किया है, उसे सुनो । तुम मेरे शरीर 


तुम्हारे इस शास्त्र का आगे बहुत विस्तार होगा ॥ ११॥ तुम्हें उस शास्त्र के निर्माण का 
द डा से अनेक प्रकार की माया भी तुम्हारे अधीन हो जायेगी॥ १२॥ वह 
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व i मुण्डयुवाच 
यत्कतंव्य मया देव हुतमादिश तसो !। त्वदाज्ञयाऽखिलं कर्म सफलं च भविष्यति ॥१४॥. 
| सबत्कुसुर उवाच 
“पत्ता पाठयामास शान मायामयं तथा । इहेव स्वगेनरकप्रत्ययो नान्यथा पुनः ॥१५॥ 
तदाच धुनविष्णुः स्मृत्वा शिवपदाम्बुजस्‌ । मोईनीया इमे देत्याः सवे पुरवासिनः ॥१६॥ 
कायोस्ते दीक्षिता नूनं पाठनीयाः प्रयत्नतः । मदाज्ञया न दोषस्ते भविष्यति महामते ! ॥१७॥ 
घमास्तत्र ग्रकांशन्ते औतस्मात्तो न न संशय! । अनया विद्यया सर्वे स्फोटनीया ध्रवं यते! ॥१८॥ 
तुमहसि नाशार्थं युण्डि्िपुरवासिनाश्‌। तमोधम संप्रकारय नाशयस्व पुस्‌ ॥१९॥ 
ततओव पुनर्गत्या मरुस्थल्यां त्वया विमो । सथातव्यं च सवेण कियात्‌ समातरजेत्‌ ॥२०॥ 
रतत तु युगे तस्मिच स्वीयो धर्मः प्रकाइयताम्‌ । शिष्यैश्र प्रति शिष्येध्च वतनीयस्त्वया पुनः ॥२१॥ 
मदाज्ञया भवद्धमों -विस्तारं यास्यति ध्रुवम्‌ । मददुज्ञापरो नित्यं गति ग्रप्स्यसि मामकीष्‌ ॥२२॥ 
एवमाज्ञा तदा दत्ता. विष्णुना प्रभविष्णुना | शासनादेवदेवस्य हृदा स्वन्तर्दधे हरिः॥२३॥ 
ततः स झुण्डी परिपालयन्‌ हरेराज्ञां'तथा निर्मितवांश्च शिष्यान्‌ । 
यथास्वरुपं चतुरस्तदानीं मायामयं शास्रमपाठयत्‌ स्वयभ्‌ ॥२४॥ 
यथा स्वयं तथा ते च चत्वारो युण्डिनः शुभाः । नमस्कृत्य स्थितास्तत्र हरये परमात्मने॥२५ 
` हरिश्रापि झुनेस्तत्र चतुरस्तांस्तंदा स्वयस्‌। उवाच परमप्रीतः शिवाज्ञापरिपालकः॥२६॥ 
. यथा शुरुस्तथा यूयं भविष्यथ मदाज्ञया । घन्याः स्थ सद्ृतिमिह सम्भाप्स्यथ न संशयः २७॥ 


भ्त 
मुण्डी बोला-है देव ! मेरा जो कत्तव्य हो, उसे शीघ्र कहिए । आपकी आज्ञा से सारा कार्य शीघ्र 
' ही सिद्ध होगा ॥ १४॥ 3 र 

=्ञनत्कुमार बोले--उसके वचन सुनकर भगवान्‌ ने उसे स्वयं मायामय शास्त्र पढ़ाया, फिर उसे 

यह भी बताया कि स्वर्गं-नरक सब कुछ यहीं पर है और सब बातें झूठी हैं ॥१५॥ तदनन्तर विष्ण ने शिव 
के चरण-युगल का ध्यान कर, उससे कहा कि तुम इसी शास्त्र को पढ़ाकर, त्रिपुर में रहने वाळे दैत्यों को 
मोहित करो ॥ १६॥ तुम उन्हें अपने धमं की दीक्षा दो तथा प्रयत्न पूर्वंक इस शास्त्र को पढ़ाओ। हे 
महामते ! मेरी आज्ञा के कारण तुम्हें ऐसा करने, से दोष न होगा॥ १७॥ इसमें सन्देह नहीं कि इस 
समय उन दैत्यों में श्रौत तथा स्मात्ते धर्मों का प्रकाश हो रहा है किन्तु हे यतिराज ! तुम उन्हें इस विद्या 
को पढ़ाकर धमं से च्युत करो ॥ १८॥ अच्छा अब तुम उन जिपुरवासियों के विनाश के लिए शीघ्र ही 
चले जाओ । और उनमें इस तमोगुणी धमे को प्रकाशित कर त्रिपुरों का नाश करो ॥ १९॥ है महामते ! 

` फिर वहाँ से मरुस्थल में जाकर कलियुग के आने तक वहीं अपने धमं के साथ निवास करना॥ २०॥ 
और कलियुग के आ जाने पर तुम अपने धर्मे का प्रकाश करना । तदनन्तर सिष्य-प्रशिष्य की परम्परा के 
साथ सदैव पृथ्वी पर निवास करना ॥ २१ ॥ मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का निश्चित रूप से विस्तार 
होगा तथा मेरी आज्ञा में तत्पर होने के कारण तुम अवश्य भेरी गति प्राप्त करोगे ॥ न ॥ इस प्रकार 
देवाधिदेव श्री शङ्कुर की आज्ञा से हृदय में प्रेरित हुए भगवान्‌ विष्ण, उस मुण्डी को निर्देश कर अन्तर्धान 
हो गये ॥ २३॥ तदनन्तर उन चतुर मुनि ने विष्ण्‌, की आज्ञा पालन करने के लिए स्वरूप के अनुसार 
अपने शिष्यों का निर्माण किया और उन्हें यथायोग्य मायामय शास्त्र पढ़ाया ॥ २४॥। जसा वह पुरुष 
था उसी प्रकार के उसके चार मुण्डी शिष्य उत्पन्न हुए। वे परमात्मा श्री विष्णू, को नमस्कार कर 
वहीं पर स्थित हो गये॥ २५॥ पुनः शिवाज्ञा पालक श्री विष्ण्‌, ने मुनि के उनःचारों शिष्यों से 
कहा ॥ २६ || भेरा आढ़ेश है कि तुम छोगों के गुर जैसे हैं वैसे ही एस छोगा बनो । तुम छोग बत्य हो, 
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ISITE कै कक क नी ~ ! 
चत्वारो झुण्डिनस्तेऽथ घमं पाषण्डमाश्रिताः । दस्त पात्रं दधानाश्च तुण्डबस्स्थ घारकाः ॥२८॥ 
मलिनान्येव वासांसि धारयन्तो ह्ममाषिणः। धमो लाभः परं तसं चदन्तस्त्वतिहदर्षतः ॥२९॥ 
मार्जनी ध्रियमाणाश्च वल्नखण्डविनिमिताम्‌ । शनेः शनेशलन्तो हि जीवहिसामयाद्‌ भुवस्‌ ॥३०॥ 
ते सें च तदा देवं भगवन्तं सुदान्विताः | नमस्कृत्य पुनस्तत्र छुने तस्थुस्तदग्रतः ॥२१॥ 
हरिणा च तंदा इते श्रत्वा च शुरवेऽपिंताः । अभ्यघायि च सुप्रीत्या तन्नामापि विशेषतः ॥३२॥ 
यंथा त्वं च तवैते मदीया चे न संशयः | आदिरूपं च तन्नाम पूज्यत्वात्‌ पूज्य उच्यते॥३३॥ 
ऋषितिस्तथा कीर्य उपाध्याय इति स्वयस्‌। इमान्यपि तु नामानि प्रसिद्धानि भवन्तु च रेशो | 


उमापि च भेवद्भिय नाम ग्राझं शुभं पुनः। अरिहन्लिति तन्नाम ध्येयं पाप्रणाशनप्‌ ॥२५ 
भवड्धिजव करव्यं कायं लोकसुखानहम्‌ । लोकाञुकूलं चरतां भविष्यत्ृत्तमा गतिः ॥३६॥ 
सनत्कुमार उवाच ` * 
ततः प्रणम्य तं मायी शिष्ययुक्तः स्वयं तदा । जगाम त्रिपुरं सद्यः शिवेच्छाकारिणं जुदा ॥२७॥ 
परविश्य तत्पुरं तूणं विष्णुना नोदितों वशी । महामायाविना तेन ऋषिमोयां तदाऽकरोत्‌ ॥३८॥ 
नगरोपवने कत्वा शिष्यैयुक्तः स्थितिं तदा। मायां प्रवतेयामास मायिनामपि मोहिनीम्‌ ॥३९॥ 
शिवार्चनप्रभावेण तन्माया सहस्र सुने | त्रिपुरे न चचालाश निविण्णोऽभूत्तदा यति।।७०। | 
अथ विष्णुं स सस्मार तुष्टाव च हृदा बहु। नष्टोत्साहो विचेतस्को हृदयेन विदूयता॥४९॥ . | 
` रस्ततस्त्वरितं विष्णुः सस्मार शङ्करं हृदि । प्राप्याज्ञां मनसा तस्य स्मृतवान्‌ नारदं हतप्‌ ॥४२॥ 


\ 


) समा दिष्णोध नारदः समपस्थितः  नत्वास्तुत्वा पुरस्तस्य स्थितोऽभूत्‌ साञ्ञरिस्तदा ॥४शी ` । 


इसमें सन्देह नहीं कि तुम लोग सद्गति प्राप्त करोगे ॥ २७।[ फिर तो वे चारों सिष्य हाथ में पात्र लिये 
| जासिका पर वस्त्र बाँधे हुए पाषण्ड धर्म में दीक्षित हो गये॥ २८॥ मलिन वस्त्र धारण «नहे वे 
| मेका लाभ ही परम तत्त्व है” इस प्रकार का स्वल्प भाषण प्रस्ता के साथ करने छगे॥ २९ ॥ और 
| जीवस के भय से वस्त्र के छोटे-छोटे टुकड़ों से बनी हुई मार्जनी द्वारा मागे को साफ करते हुए धीरे | 
| धीरे सास्ते में पैर रखने रगे ॥ ३०॥ वे सभी प्रसन्नता के साथ देवाधिदेव' श्री विष्णू, को नमस्कार कर 
|. उनके आगे स्थित हो गये । । ३१॥ तदनन्तर श्री भगवान्‌ ने उनका हाथ पकड़ कर उन्हें श्री गुरुजी को 
= „ अपित कर सा । फिर बड़े प्रेम के साथ उनकी विशेषता बताते हुए उनका नाम भी बताया ।।३२॥ और 
. कहा-जैसे तुम मेरे हो उसी प्रकार ये भी मेरे हैं इसमें संशय नहीं। तुम्हारा नाम आदिरूप है और पूज्य... 
होने से तुम पुज्य भी कहे जाओगे॥ ३३ ॥ ऋषि, यति, कीय एवं उपाध्याय ये नाम भी तुम लोगों के * 
जगत में प्रसिद्ध होंगे।। ३४ ॥ आप लोग मेरे भी शुभ नाम को ग्रहण कर सकोगे। मेरे 'अरिहत्‌' इस ' 
` मके ग्रहण से तुम लोगों के सभी पाप नष्ट हो जायेंगे ॥ ३५ ॥ अब आप छोगों को लोककल्याणकारी | 
कार्य करते रहना चाहिए । लोकानुकूळ आचरण करने से ही उत्तम गति की प्राप्ति होगी ॥ ३६॥ | 
न पुर सनत्कुमार ने कहा--इस प्रकार महामायावी विष्ण, की प्रेरणा प्राप्त कर उस जितेन्द्रिय ऋषि ने 
पुर में प्रविष्ट होकर नगर के बाहर ही विष्यं के सहित निवास कर बड़े-बड़े मायावियों को भी मोहित 
| करने वाली अपनी माया फैलायी।। ३७-३९ ॥ हे मुने ! जब शिवजी के "अर्चन के प्रभाव से उचकी वह 
= मायात्रिपुरमें न चल सकी तो यति व्याकुल हो गये ॥ ४०॥ उस समय उनका उत्साह नष्ट हो गया 
' तता लुप्त हो गयी फिर वे दुःखी हृदय से विष्णू, का स्मरण करते हुए उनकी स्तुति करने छगे ॥ ४१ 
| विष्णु ने उनके स्मरण करते ही तत्क्षण शक्कूर का ध्यान किया। अनन्तर मन में उनकी आज्ञा प्राप्त के 
. उन्होंने देवर्षि नारद का स्मरण किया ॥ ४२ ॥ विष्णू के स्मरण करते ही तत्क्षण नारद वहाँ उपस्थित 


| 


ऽध्यायः ४ रदसंहिता 
यार] संहिता ( गुदः ) ७२१ 
अथ. तं: नारदं प्राह -विष्णु्मतिमतां वरः sma अल, 


हि | होकोपकारनिरतो  देवकार्यकरः : सदा ।४४) 
Rr ee तात ! गच्छ त्वं त्रिपुरं इुतघ्‌ । ऋषिसतत्र गतः चिष्यैमोहाथं तत्सुवासिनाम ॥४५॥ 


NR ; सचरत्कुमार उवाच .. , । Fa 
इत्याकम्य वचस्तस्य नारदो झुनिसत्तमः । गतस्तत्र घ्रुतं यत्र स ऋषिर्मायिनां यरः ॥४६॥ 
नारदोऽपि तथा मायी नियोगान्म्ायिनः गरमोः । प्रविश्य तसरं तेनःमायिना. सह दीक्षितः ॥४७॥ 
ततश्च नारदो गत्वा त्रिपुराधीशसन्निधौ । क्षेमप्रश्नादिक॑ कतवा राज्ञे स्व न्यवेदयत्‌ ॥४2ा। 


पिव नारद उवाच 

कश्चि समागतथात्र परायणः । स्वविध्याप्रक्षो हि. वेदविद्यापरान्स्तिः ॥४९॥ 

टा च ववो घमो नैतेन सदृशाः पुनः । चयं सुदीक्षिताआत्र इष्वा घमं . सनातइंय्‌॥५० 

तवैच्छा . यदि वतत तद्धमं दैत्यसत्तम !। तद्धम॑स्य महाराज ग्राद्या दीक्षा त्वया इनः ॥५१॥ 
fs सनत्कुमार उवाच 


तदीयं स चचः श्रा महददर्थसुगभितम्‌ । विस्मितो हृदि दैल्येश्ों जगौ तंत्र विमोहितः ॥५२॥ 
नारदो दीक्षितो यस्माद बयं दीक्षामवाप्लुमः । इत्येवं च विदित्वा घै जगाम स्वयमेव ह ॥५३॥ 


तद्रूपं च तदा इष््रा मोहितो मायया तथा। उवाच वचन तस्मै नमस्कृत्य महात्मने ॥५४। 
त्रिपुराधिप उवाच ` 


दीक्षा देया स्वया मह्यं निमेलाशय भो ऋषे !। अहं शिष्यो भविष्यामि सत्यं सत्यं न संशयः॥५५॥ 


` इत्येवं तु वचः भत्वा दैत्यराजस्य निरमल्‌ | प्रत्युवाच सुयत्नेन ऋषिः स च सनातनः ॥५६। 


मदीया करणीया स्यादयदयाज्चा दैत्यसत्तम ! । तदा देया मथा दीक्षा नान्यथा कोट्यित्मतः॥ ५७ 


' हुए और उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़े हुए विष्णु के आगे खड़े हो गये॥ ४३॥ तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ 


विष्ण, ने नारद से कहा-हे नारद ! तुम सदैव लोकोपकार में निरत तथा देवताओं काः काम्न करने 
वाल हाँ ॥ ४४॥ है तात ! मैं शिवजी की आज्ञा से तुमसे कहता हूँ कि तुम शीघ्र ही, त्रिपुर' में.जाओ; 
वहाँ उस पुर के निवासियों को मोहित करने के लिए एक ऋषि शिंष्यों के साथ गये हुए हैं ॥ ४५॥ 
` ` `सनत्कुमार बोले-विष्ण्‌_ के वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारदजी बड़ी शीघ्रता से वहाँ गये, जहाँ वह 
मायावी ऋषि निवास करते थे॥ ४६॥ नारद भी बड़े मायावी थे, उन्होंने मायापति श्री भगवान्‌ की 
आज्ञा से उस पुर में प्रवेश कर उस भायी के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली ॥ ४७॥ तदनन्तर नारद ने 
त्रिपुराधिपति के पास जाकर उसका कुंडाल-मंगल आदि पुछकर राजा से सारा वृत्तान्त निवेदन किया॥॥४८॥ | 
नारद बोले-हे राजन्‌ ! धर्म में परायण कोई यति आपके तगर में आया है। वह सभी विद्याओं में 


"पारंगत है और वेद-विद्या में विशेष रूप से निष्णात है॥ ४९॥ ऐसे तो हमने बहुत धर्म देखे हैं परन्तु 
` इसके समान किसी का धमं नहीं देखा । इसके सनातन धमं को देखकर हमने इससे दीक्षा ले ली है ॥ ५० ॥ 


अतः हे दैत्यसत्तम ! हे महाराज ! यदि आप की भी इच्छा उस धमे में हो तो आप भी उस धर्म में दीक्षित 
हो जाइए ॥ ५१ ॥ 
सनत्कुमार बोले--वह दैत्यपति नारद जी के विशद अर्थ गित वचन सुन कर बड़ा विस्मित हो 
उठा और मोहित होकर आश्रयं से स्वयं वहाँ गया | ५२॥ उसने विचार किया कि जब नारद जी स्वयं 
भी इससे दीक्षित हुए हैं तो हम-भी क्‍यों न उससे दीक्षित हो जायें॥ ५३ ॥ तब उस दैत्य ने उस महात्मा 
के स्वरूप को देखकर उसकी माया से मोहित हो नमस्कार करते हुए कहा ॥ ५४॥ ५ 5 
तरिपुराधिपति ने कहा-हें पवित्र अन्तःकरण वाळे ऋषे ! मुझे भी दीक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य 


` अरनुगा, यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं ॥ ५५॥ दैत्यराज के इस निर्मल वचन को सुनते ही. उस 
सनातन ऋषि ने प्रयत्न कें साथ कहा-॥ ५६॥ हे दैत्यसंत्तम ! यदि तुम मेरी आज्ञा का सर्वथा पालन 
हि. पु.४६ ° 


७२२ शिवमहापुराणे [ पच्चमो- 
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इत्येवं तु वचः भुत्वा राजा मायामयोऽभवत्‌ । उवाच वचन शीघ्र' यतिं तं हि कृताञ्ञलिः ॥५८॥ 
दैत्य उवाच 
यथाज्ञा दास्यसि त्वं च तततयैन न चान्यथा । तुदाञं नोन्नदनयिष्ये सत्यं सत्यं न संशयः ॥५९॥ 
सनत्कुमार उवाच 


इत्याकण्यं वचस्तस्य त्रिपुराधीशितस्तदा । द्रीकृत्य इुाङननशुवाच ऋषिसत्तमः ॥६०॥ 
दीकां गृद्दीष्व दैत्येन्द्र ! ! स्वधमोत्तमोत्तमाम्‌। येन दीक्षाविधानेन ग्राप्स्यसि त्व॑ कृतार्थतास्‌॥६१॥ 


सनत्कुमार उवाच - 
इत्युक्त्वा ह मायावी दैत्यराजाय सत्वरम्‌ । ददो दीक्षां स्वधमाक्तां तस्मै विधिदिधानतः६२॥ 
दैत्यराज दीक्षिते च तस्मिन्‌ ससहजे घने ! । सवे च दीक्षिता जातास्तत्र त्रिधुरवासिनः ॥९३॥ 
नेः शिष्यः प्रशिष्येश् व्याप्रमासीद तंतदा । महामाझाविनस्तततु त्रिपुरं सकलं इने !॥९७॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां स्ट्रसंहितायां पञ्चमे युद्धलण्डे सर्नत्कुमार- 
पाराशर्येसंवादे त्रिपुरदीक्षाविधानं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ म 
पञ्चमोऽध्यायः 
( देवताओं के ग्राम्य धर्म नियम का वर्णन ) - 
ट व्यास उवाच 


दैत्यराज दीधिति च मायिना तेन मोहिते । | किस्वाच तदा मायी किं चकार स देत्यप: ॥ १॥ ' 


सनत्कुमार उवाच 


` दों दला यतिस्तस्मा अरिद्नारदादिमि | शिष्यः सेवितपादाब्जो दैत्यराजानमन्नवीत्‌ ॥ २.४७ 


करोगे तभी मैं तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ, अन्यथा करोडो'यन करने पर भी तुम्हारी दीक्षा नहीं हो 
सकती ॥ ५७॥। यति की बात सुनते ही राजा तत्क्षण मायामय हो गया और बड़ी शीघ्रता से" इक्तिशज 
से बोला ॥ ५८॥ 

___ देत्यराज बोले--हे भगवन्‌, आप जैसी आज्ञा देंगे मैं उसका अवश्य पालन करूँगा। मैं यह बात सत्य- 
सत्य कहता हूँ कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूँगा, इसमें संशय नहीं ॥ ५९ ॥ ॥ 

.. सनलुमार बोले-उस तिपुराधीश्वर के इस प्रकार के वचन सुनकर उन ऋषि ने अपने मुख का 
बस्त्र दुर कर दिया और दैत्यराज से बोले ॥ ६० ॥ हे देष्येन्द्र ! आप सभी धर्मों में परम उत्तम इस दीक्षा 


` को ग्रहण कीजिए, जिस दीक्षा के विधान से अवश्य कृताथ हो जायेंगे ६१॥ 


'सनल्कुमार बोले-तब उस मायावी ने ऐसा कहकर विधि-विधान के साथ अपने घ्म के अनुसार" 


| उस राजा को दीक्षित किया ॥ ६२॥ हे मुने, फिर तो सहोदर के सहित उस दैत्यराज के दीक्षित होते 


ही त्रिपुर नगर के रहने वाले सभी देत्य उसी धर्म में दीक्षित हो गये || ६३ ॥ उस समय महामायावी 
उस ऋषि के शिष्य-प्रशिष्य परम्पराओं से सारा त्रिपुर नगर क्षण मात्र में व्याप्त हो गया ॥ ६४॥ द 


इसप्रकार "शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय स्द्रसंहिता के पंचम युद्धलण्ड में 


सनलुमारःच्यास संवाद के त्रिपुरवधाख्यान में त्रिपुरदीक्षा विधान नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 


के बे 
हि न जी बोले--हे सनत्कुमार जी, जब उस मायावी पुरुष ने दैत्यराज को मोहित कर दीक्षित 
कर लिया, तब उसमे दैत्यराज से क्या कहा ? और दैत्यराज ने क्या किया ? ॥ १॥ 
सनत्कुमार बोछे--जब उस अरिहनु यति ने दैत्यराज को दीक्षा दे दी एवं नारदादि शिष्यगण 


५ अल मुनिराज पर तुम “कमलो 
मुनिराज के चरणः की सेवा करने छगे तब अरिहन्‌ ने दैत्यराज से कहा-। २ ॥ 


TS ... 4 


इ] रुद्रसंहिता ( युद्धलण्डः ) ७२३ 
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अरिहुन्नुवाच 


शरण दैस्पपते ! वाक्यं मम सञ्ज्ञानगर्ितम्‌ । वेदान्तसारस्वरवं रहस्यं परमोत्तमम्‌॥ ३॥ 
अनादिसिद्धः संसारः कतकमेविवजिंतः । स्वयं ग्रादुर्भवत्येव स्वयमेव विलीयते ॥ ४॥ 
रमदिस्तम्बपर्यन्तं यातदेहनिबन्धनस्‌ । आैकेश्वरस्तत्र न द्वितीयस्तदीप्चिता॥ ५॥ 
यद्त्रह्-विष्णु-रद्राख्यास्तदार्या देहिनामिमाः । आख्या यथास्मदादीनामरिहन्नादिरुच्यते ॥ ६ | 
देहो यथाअस्मदादीनां स्वकालेन विलीयते । बरक्षादि-मशकान्तानां स्वकालाज्लीयते तथां ॥ ७॥ 
विचायमाणे देहेऽस्मिन्न किञ्चिदधिकं क्कचित्‌ । आहारो मैथुन निद्रा भयं संत्र यत्सुम्प्‌ || ८॥ 
निराह्दारपरीमाणं ग्राप्य सर्वो हि देहभृत्‌ | सहशीमेद संतृपिं प्राप्छुयाज्नाधिर्केतराप्‌ ॥९॥ 
यथा विदृषिता; स्याम पीस्वा पेयं झुदा वसुम्‌ | ृषितास्तु तथान्येंऽपि न विशेषोऽस्पकोऽधिकः।१०॥ 
सन्तु नार्यः सहस्लाणि रूपलावष्यभूमयः | परं निधुवने काले झयेकैवेहोपयुञ्यते ॥११॥ 
अश्वाः परः शताः सन्तु सन्त्रे केऽप्यनेकधा । अधिरोहे तथाऽप्येको न द्विती यस्तथाऽऽत्मनः॥१२॥ 
पर्यक्शायिनां स्वापे सुखं यदुपजायते।,तदेव सौख्यं निद्राभिर्भूतभूशायिनामपि ॥१३॥ 
यथैव मरणाङ्कीतिरस्मदादिवपुष्मताप्‌ । ब्रह्मादिकीटकान्तानां तथा मरणतो भयस्‌॥१४। 
सवें तलुसृतस्तुस्या यदि बुद्धया विचार्यते । इदं निश्चित्य केलापि नो दिस्यः कोऽपि त्रचित्‌॥१५॥ 


ः चरमो जीवदयातुस्यो न क्वापि जगतीतले । तस्मात्‌ सवंग्रयर्नेन कायो जीवदया नृमिः ॥१६॥ 


एतस्मिन्रक्षिते जीये त्रेलोक्यं रक्षितं भवेत्‌ । घातिते घातितं तदवत्तस्मदक्ेन्न घातयेत्‌ ॥१७॥ 


„= अरिहन्‌ बोले- हे दैत्यराज ! हमारेज्ञानगभित वचन को सुनो ! जो वेदान्तसार का स्वस्व परमोत्तम 
रहस्य रूप है॥ ३ ॥ यह संसार किसी कत्त? के द्वारा नहीं बनाया गया है, किन्छु अनादिकाल से स्वयंसिद्ध 


`" है। यह स्वयं उत्पन्न होता है तथा स्वयं विनष्ट भी हो जाता है ॥४॥ ब्रह्माढ़ि से लेकर स्तम्ब पर्यन्त जितने 
„ भोझरीरंधारी हैं, उनका एक आत्मा ही ईश्वर है और वही उनका शासक है एवं कोई दूसरा शासक 


नहीं है॥ ५॥ जिस प्रकार हम शरीरधारियों के नाम हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि 


'* नाम शारीरधारियों के हैं, अनादि तो एक 'अरिहन्‌' ही हैं॥ ६॥ जिस प्रकार हम लोगों का शरीर 


समय आने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर मशक पर्यन्त सभी जीवधारियों का शरीर 
समय-समय पर नष्ट हो जाया करता है ७॥ 

विचार करने पर ज्ञात होता है कि, सभी के शरीर एक समान ही हैं, किसी में कोई विशेषता नहीं 

है, क्योंकि सभी जीवधारियों में आहार, मैथुन, निद्रा तथा भय समान रूप से देखे जाते हैं। ८॥ 

नशरीरश्षारी निराहार रहने के उपरान्त भोजन प्राप्त करने पर समान रूप से तृप्त होते हैं, किसी में तृप्ति 


- की मात्रा का न्यूनाधिक्य नहीं ॥ 4 ॥ जैसे, प्यास गने पर जल पीने से हम लोग प्रसन्न एवं तृप्त होते हैं 


उसी. प्रकार सभी प्राणी तृप्त होते हैं, किसी में न्यूनाधिक्य नहीं ॥ १०॥ ख्प-लावण्य से युक्त चाहे सहसो 
रित्रयाँ क्यों न हों, किन्तु रतिकाल में एक ही स्त्री का संभोग संभव है ॥ ११॥ जिस प्रकार अनेक प्रकार 
के घोड़े चाहे सौ हों, चाहे सहल्न हों, पर अधिरोहण के लिए एक ही का उपयोग सम्भव है, दूसरे का नहीं । 
उसी प्रकार इस एक आत्मा के ही भोगार्थ भिन्न-भिन्न शरीर होते हैं | १२॥ पलङ्ग पर सोने वाले को, 
जो सुख प्राप्त होता है बही सुख पृथ्वी पर भी सोने वाले को प्राप्त होता है ॥१३॥ जैसे, हम शरीरधारियों 
को मरने का भय है, उसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यन्त समस्त शरीरधारियों को मरणजन्य भय 
उत्पन्न होता है॥ १४॥ इस प्रकार यदि विचार किया जाय, तो सभी शरीरधारी समान हैं, अतः कभी 
किसी जीव की हिसा नहीं करनी चाहिए ॥ १५॥ 

° इस जगत्‌ में जीवों पर दया करने के समान और कोई दूसरा धमं नहीं है। ऐसा जानकर सभी 
प्रकार के प्रयत्तों द्वारा मनुष्यों को जीवों पर दया करनी चाहिए॥ १६॥ एक जीव की भी रक्षा करने 
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अहिंसा परमो घर्मः पापमात्मप्रपीडनम्‌ । अपराधीनता शुक्ति स्त्रगोंऽभिलषिताइनस्‌ ॥१८॥ ` 
ूद्ररिभिरितयुक्तं सत्ममाणतया धरुवध्‌। तस्मान्न हिंसा कर्तव्या नरैनरकभीरुमिः ॥१९॥ 
न हिंसासह॒श पापं त्रैलोक्ये सचराचरे। हिंसको नरकं गच्छेत्‌ स्वगं गच्छेद हिंसकः ॥२०॥ 
सन्ति दानान्यनेकानि किं तस्तच्छफलप्रदैः ।.अभीतिसदशं दालनं परमेकमपीह. न॥२१॥ 
इह चत्वारि दानानि ग्रोक्तानि परमर्पिमिः | विचार्य नानाशाख्राणि शमंणेऽञ्र परत्र च॥२२॥ 
मीतेस्यञ्चाऽसयं देयं व्याधितेभ्यस्तथोषधम्‌ । देया विद्यार्थिनां विद्या देयमन्नं क्षुधातुरे ॥२३॥ 
यानि यानीह, दानानि बहु सुन्युदितानि च । जीवाभय्रदानस्य कलां नाईन्ति पोडशीस्‌ ॥२४॥ 
अत्रिचिन्त्य प्रभावं हि मणिमन्त्रीपथं चलघू | तदभ्यस्तं प्रयत्नेन नानाथोंपाजनाय बै ॥२५ 
अर्थोतुपाउय वहुशो दादशायतनानि बे | परितः '्यरिषूज्यानि किमन्येरिइ पूजिते; ॥२६॥ 
पश्चकर् न्द्रियग्रामाः पञ्चुदधीनद्रियाणिः च । मनो बुद्धिरिह प्रोक्त द्वादशायतनं शुभस्‌ ॥२७। 
इहैव स्वगनरको ग्राणिनां नान्यतः क्वचित्‌ । सुखं स्वर्गे समाख्यातो दुःखं नरकमेव हि ॥२८॥ 
सुखेषु भुज्यमानेषु यत्‌ स्थादेहविसजनघू । अयृभेब परो मोक्षो विजञेयस्तत्तचिन्तकैः ॥२९॥ 
बासनासदिते क्सेशसञचच्छेदे सति भुवस्‌ । अज्ञानोपरमो मोक्षो विज्ञेयस्तस्वचिन्तकेः ॥३०॥ 
ग्रामाणिकी श्रृतिरियं ग्रोच्यते वेदवादिभिः | न हिंस्यात्‌ सर्वभूतानि नान्या हिंसा ग्रवतिका ॥३१॥ 
अग्षिषटोमीयमिति या आसिका साऽसतामिह । न सा रमाणं ज्ञातृणां पश्चालम्मनकारिका ॥३२॥ 


से सारे त्रैलोक्य की रक्षा की जा सकती है। इसी प्रकार एक जीव के मारने से त्रैलोक्य वध का पाप 
लगता है, इसलिए जीवों पर दया करनी चाहिए, हिसा नहीं ॥१७॥। अहिसा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है तथा आत्मा” 

को पीड़ा पहुँचाना सबसे बड़ा पाप है। पराये के अधीन न रहना ही मुक्ति है और अभिकषित भोजन की 
प्राप्ति ही स्वर्ग है॥ १८॥ प्राचीन विद्वानों ने इस प्रकार का प्रमाण देकर यही बात सिद्ध की है, इसुलिए | 
नरक से डरने वालों को कभी जीव वध नहीं करना चाहिए।॥ १९॥ इस चराचर जगत्‌ में हिसा के समान | 
कोई दूसरा पांप नहीं हैं। हिसक नरक में जाता है तथा अहिंसक स्वर्ग का भोग करता है ॥ २०॥ ऐसे तो | 
संसार में अनेक प्रकार के दान हैं परन्तु तुच्छ फल देने वाले उन दानों से क्या हो सकता है? अभयदान के | 
सदुश और कोई दूसरा दान नहीं है ॥ २१॥ 


' _ मनीषियों ने नाना शास्त्रों का विचार कर इस छोक में तथा परलोक में कल्याणकारी चार प्रकार 
के दान बताये हैं॥ २२॥ भय से सन्त्रस्त लोगों को अभयदान, रोगियों को औषधिदान, विद्यार्थी को विद्या 
तथा भूखों को अन्न देना ॥ २३ ॥ मुनियों ने जो अनेक प्रकार के दान कहे हैं, वे सभी दान अभयद्युन की ° 
सोलहवीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते ॥ २४॥ मणि, मन्त्र एवं औषधि का प्रभाव अनन्त है, 
इसलिए अर्थोपाजेन के लिए बिना विचारे ही उसका उपयोग प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। २५ ॥ बहुत 
घन उपाजित कर इस द्वादशायतन का ही पूजन करना चाहिए औरों के पूजन से क्या लाभ ? ॥ २६॥ 
पाँच कर्मेन्द्रि, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, मन एवं बुद्धि यही द्वादशायतन हैं॥ २७ ॥ प्राणियों के लिए यहीं पर 
स्वगं तथा नरक है अन्यत्र कहीं भी नहीं । सुख का ही नाम स्वगं तथा दुःख का ही नाम नरक है ॥ २८ ॥ 
सुख भोगते-भोगते इस देह का त्याग ही तत्त्व चिन्तकों ने परमोक्ष बताया है।॥ २९ ॥ जब वासना के 
सहित समस्त वलेशों का एवं अज्ञान का नाश हो जाय, तो तत्त्वचिन्तकों ने इसी को मोक्ष संज्ञा दी है।॥३०॥ 


किसी भी प्राणी की हिंसा नही करनी चाहिए, यही श्रुति प्रमाण है और जो अग्निष्टोमादि यज्ञों में 
अतय प्रकार से हिसः की जाती है वह तो भ्रम उत्पन्न करने के लिए असज्जन छोग कहते हैं। 'अग्निष्टोमीयं 
पशुमालभेत्‌' ( अग्तिष्टोमीय पशु का आलम्भन करना ) यह श्रुति तो ज्ञानियों के लिए प्रणाम नहीं 
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इथांरछिच्वा पश्‌ हत्वा इत्वा रुपिस्कदभम्‌ । द्वा वह तिलाज्या दि चि सवगोंऽभिलष्यते॥३३॥ 
इत्येवं स्वमतं प्रोच्य यतिल्लिपुरनायकस्‌ । भ्रावयित्वाउखिलान्‌ पौरातुवाच पुनरादरात्‌।३४॥ 
इा्थ्रत्ययकरान्‌ देहसौख्येकसाधकान्‌ । बौद्धागम-पिनिर्दिशन्‌ धर्मान वेदपसंस्ततः ॥३५॥ 
आनन्दं ब्रह्मणो रूपं शत्येचं यज्निगदयते। तत्तथैवेह मन्तव्यं मिथ्या नानात्वकरपना ॥३६॥ 
यावत्‌ स्वस्थमिदं वष्मं यावैज्नेन्द्रियविक्तवः | यावज्जरा च दूरेऽस्ति तावत्‌ सौख्यं प्रसाधयेत्‌ ॥३७॥ 
अस्वा्थयेनद्रियबैकर्ये वाडक्ये तु इतः सुखम्‌ । शरीरमपि दातव्यम्थिभ्योऽतः सुखेप्सुभिः ॥३८॥ 
याचमानमनोशततग्रीणने यस्य नो जनिः। तेन भूर्भारवत्येपा स्ञचुद्रगदठमैरः हि ॥२९॥ 
सत्वर गत्वरो देहः सञ्चयाः सपरिक्षयाः | इति विज्ञाय विज्ञाता देइसौख्यं प्रसाधयेत्‌ ॥४०॥ 
इव-चायस-कमीणां च प्रातर्भोज्यमिदं वपुः । भस्मान्तं तच्छरीरं च वैदे सत्यं प्रपठ्यते ॥४१॥ 
सुधा जाति विकपोऽयं लोकेषु परिकशप्यते । माङुष्ये सति सामान्ये कोऽधर्मः कोऽथ चोत्तमः॥|४२॥ 
्रह्मदिसृष्टिरेषेति प्रोच्यते बृद्धपूरुषेः | तस्य जातो एतौ दक्षमरीची चेति विश्रुतौ ॥४३॥ 
मारीचेन कश्यपेन दक्षकन्याः सुलोचनाः | धमेण फिल मार्गेण एरिणीताख्नयोदश ॥४४। 
अपीदानीन्तनेम त्यैररपचुद्विराक्रसैः | अपि गम्यस्त्वगम्योऽयं विचारः क्रियते इुघा॥४५॥। 
झुखंबाहूरुसञ्ञातं चातुर्वण्यं सहोदितस्‌। कल्पनेयं कृता पूर्वेन ' घटेत विचारतः ॥४६॥ 


है॥ ३१-३२॥ यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वृक्षों का उच्छेद कर पशुओं का वध कर उनकी 
~ शेर का कीच बनाकर लोग आग में तिरूमिश्नित घी को जलाकर स्वगं की अभिलाषा करते हैं ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार यतिराज ने उस त्रिपुराधिपति से: अपना सिद्धान्त कहकर समस्त निपुरवासियों को सुनाते हुए 
आदर से. बौद्धागमों में निदिष्ट देहमात्र को सुख देनेवाले और प्रत्यक्ष परं ही विश्वास करने वाले धर्मों 
का निरूपण करते हुए कहा॥ ३४-३५ ॥ श्रुति में आनन्द को ही ब्रह्म का रूप बताया गया है । इसके 
अतिरिक्त और सभी नाना धर्मों की कल्पना मिथ्या है॥ ३६ ॥ जब तक यह शरीर स्वस्थ है, जब तक 
इन्द्रियाँ निर्बल नहीं होतीं और जब तक वृद्धावस्था दूर है तब तक पुरुष को चाहिए कि अपने सुख का 
साधन प्राप्त कर ले॥ ३७ ॥ पुनः वुद्ध हो जाने पर जब इन्द्रियाँ निबेछ एवं अस्वस्थ हो जायेंगी तब सुख 
` की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। इसलिए झुख चाहने वालों को चाहिए कि अर्थी के निमित्त अपने 
शरीर का भी दान कर दे ॥ ३८॥ जिनका जन्म माँगने वालों की मनोवृत्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं 

, हुआ वही इस पृथ्वी के भारभूत हैं, समुद्र, पवत एवं वृक्ष नहीं ॥ ३९ ॥ 


यह शरीर शीघ्र ही नष्ट होने वाला है, सञ्चित वस्तुओं का नाश भी निश्चित है, ऐसा जानकर 
ज्ञानियों को अपने शरीर की सुखप्राप्ति निमित्त उपाय करते रहना चाहिए ॥ ४० ॥ यह शरीर कुत्ते, 
कौवे तथा कृमिथों का भोजन है, अतः वेद में ठीक ही कहा गया है कि शरीर अन्त में भस्म होने वाला 
है॥ ४१॥ लोक में जाति-कल्पना व्यर्थं ही की गई है, सभी मनुष्य समान हैं तो ऊंच और नीच का 
विचार कैसा ? ॥ ४२ ॥ वृद्ध लोग कहते हैं कि इस सृष्टि की आदि में ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उनके विख्यांत 
दक्ष तथा मरीचि दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४३.॥ ` तदनन्तर मरीचिःपुत्र कश्यप ने दक्ष की सुन्दर नेत्रवाली 
परम मनोहर तेरह कन्याओं से धमंपूर्वक विवाह किया ॥ ४४॥ जब उस समय उन्होंने अपने गोत्र में 
विवाह का विचार नहीं किया, तब इस समय लोग गम्या तथा अगम्या का व्यर्थ ही विचार करते हैं ॥४५॥ 
प्रजापति ब्रह्मदेव के मुख, बाहु, जङ्घा एवं चरण से चार वर्ण उत्पन्न हुए हैं, यह तो पूर्ढ पुरुषों की कल्पना 


~ 


७२६ शिवमहापुराणे कि [ पश्चमो- 
एकस्यां च तन जाता एकस्माथदि वा कचित्‌ । चलारस्तनयास्तत्कि मिन्नवणेत्वमाप्तुयुः ॥४७।। 
वर्णावर्णविभागोज्य॑ तस्मान्न प्रतिभासते । अतो भेदो न सन्तव्यो माहुष्ये केनचित्‌ क्ंचित्‌॥४८॥ 
सनत्कुमार उवाच 
इत्यमाभाष्य देत्येशं पौरांश्च स यतिमुंने । सशिष्यो वैदघमोध्च नाशयामास चादरात्‌ ॥४९॥ 
खवीघमं खण्डयामास पातित्रत्यपरं महत ।'जितेन्द्रियस्वं सबंध पुरुषाणां तथैच सः ॥५०॥ 
देवधर्मान विशेषेण आद्धथमास्तथैव च। मखधमोन्‌ त्रतादींश्च तीर्थश्राद्धं विशेषतः ॥५१॥ 
शिवपूजां „ विशेषेण िङ्गाराधनपूर्निकाम्‌ । विष्णु र्य-गणेशादिपूजनं विधिपूर्यकस्‌ ॥५२॥ 
स्नानदानादिकं स्न पर्यकालं विशेषतः | खण्डयामास स यतिमौयी मायाविनां वरः ॥५३॥ 
किं बहूक्तेन पिश्ेन्द्र त्रिपुरे तेनं मायिना । वेदमा ये केचित्ते सर्वे दृशतः कृताः॥५४॥ 
पतिघर्माअयाः सर्वा मोदिताख्नपुराङ्गनाः । मर्दश॒भ्रषणव्ती विजहुमतिम्नत्तमाम्‌ ॥५५॥ 
अभ्यस्याकर्षणीं विद्यां बशीकृत्यमयीमपि | पुरुषाः सफलीचक्रः परदारेषु मोहिताः ॥५३॥ 
अन्तःपुर्चरा नार्यस्तथा राजङ्कमारकाः । पौरी; पुराङ्गनाश्रापि सर्वे तैथ विमो हिताः ॥५७॥ 
एवं पौरेषु स्वेषु निजघमंपु _ सर्वथा । पराइझ॒खेष जातेषु प्रोज्ललास बषेतरः ॥५८॥ 
माया च देवदेवस्य विष्णोस्तस्याज्ञया प्रभो ! । अलक्ष्मीश्च स्वयं तस्य नियोगात्‌ त्रिपुरं गता॥५९॥ 
या उक्ष्मीस्तप॒सा देषां लब्धा देवेश्वरादरात्‌ । बहिर्गता परित्यज्य नियोगाद्‌ ब्रह्मणः प्रमोः॥६०॥ 
बुद्धिमोह तथाभूतं विष्णोर्मायाविनिर्मितम्‌ । तेषां दत्ता क्षणादेव कृतार्थोऽभूत्‌ स नारद॥६१॥... 


ही है विचार करने पर बात नहीं बैठती ॥ ४६॥ एक ही पुरुष के एक ही शरीर से यदि चार लड़के 
उत्पन्न होते हैं, तो उसके चारों पुत्रों में भिन्न-भिन्न वर्णता किस प्रकार हो सकती है॥ ४७॥ इस कारण 
बर्ण एबं अवर्ण का विभाग उचित नहीं प्रतीत होता। इसलिए किसी को भी मनुष्य में कोई भेद नहीं 
मानना चाहिए ॥ ४८ ॥ 

सनत्कुमार बोले-े वेदव्यास ! इस प्रकार सिष्य सहित वह मायावी यति उन पुरवासियों तथा 
राजा से कहते हुए वेदधमं, स्त्री धमं, पातित्रत्य धमं तथा,समस्त पुरुषों में रहने वाले जितेनच्द्रियत्व धमं का 
विशेष रूप से.देवधर्म, श्रादधधमं, यज्ञधमं, ब्रत, तीर्थश्राद्ध, शिवपूजा, छिज्भाराधन, विष्णु, सूर्ये एवं गणेश 
इन पःचदेवों की उपासना, विधिपूर्वक सभी प्रकार के पर्वकालो पर किये गये स्नान तथा दान का युक्ति सङ्गत , 


वाले सभी वेदधमों को दूर कर दिया || ५४॥ जिससे वहाँ की रहने वाली प्रतिब्रता स्त्रियाँ मोह में पड़ 

गयीं और अपने पतिसेवा की उत्तम बुद्धि का त्याग कर दिया ॥ ५५॥ पुरुषों ने आकर्षण एवं वशीकरणं 
विद्या का अभ्यास कर परदार में आसक्त हो अपना जीवन सफल माना ॥ ५६॥ 

इस प्रकार उस यतिराज के उपदेश से अन्तःपुर की स्त्रियाँ, राजकुमार, पुरवासी, पुर की स्त्रयां 

आदि सभी मोहित हो गये ।। ५७॥ जिससे सभी लोग धर्म-विहीन हो गये और वहाँ अधमं की वृद्धि होने 

लगी ॥ ५८॥ देवाधिदेव विष्णु की माया से मोहित हुए उन त्रिपुरों के पुर में स्वयं दरिद्रता का निवास 

` हो गया ॥ ५९ ॥ उन लोगों ने जिस महालक्ष्मी को अपनी महती तपस्या से देवेखवर द्वारा प्राप्त की थी 

. बहु ब्रहमदेव की आज्ञा से उस पुर से बाहर चली गयी ॥ ६० ॥ इस प्रकार देवषि नारद विष्णू, की माया 


=” 


अच्छी प्रकार खण्डन किया ॥ ४९-५३॥ हे वेदव्यास ! बहुत कहने से क्या ? उस मायावी ने निपुर में होने . | 


नारदोऽपि तथारूपो यथा मायी तंयैव सः । तथापि विकृतो नाऽ परमेशादतुग्रहात्‌ (॥६२॥ 
आसीत्‌ इण्ठितसामथ्योंदैस्पराजोऽपि भो यने !। तभ्यां sd च शिवेच्छया ॥६३॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पः््मे युद्धखण्डे 
त्रिपुरमोहनं नाम पंखमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
० षष्ठोष्ध्धायः 
( शिव धमं त्यागने पर तारकवघ होगा--इस विषय में देवताओं द्वारा-शिव-स्तुति ) 
न व्यास उवाच 
तस्मिन्‌ दत्याधिपे पौरे सभ्रातरि विमोहिते | सनत्कुमार ! किं चासीततदाचक्वाखिहं वभो ॥ १॥ 
र सनत्कुमार उवाच 5 
्रिप्रे च तथाभूते देत्ये त्यकतश्चिवाचंने। ्रीघमे निखिले नटे दुराचारे व्यवस्थिते ॥ २॥ 
कृतार्थ इव लक्ष्मीशो देवैः साद्धयुमापतिस्‌ । निवेदितुं तज्चरित्रं कैलासमगमद्धरिः ॥ ३॥ 
तस्योपकण्ठं स्थित्वाऽसौ देवैः सह रमापतिः । ततो भूरि स च ब्रह्मा परमेण समाविना ॥ ४॥ 


मनसा प्राप्य सबज्ञं ब्रह्मणा स इरिस्तदा । घुष्टाच वाग्मिरिशमिः शङ्करं पुरुषोत्तमः ॥ ५॥ 
विष्णुरुवाच 


महेश्वराय देवाय नमस्ते परमात्मने | नारायणाय “ रुद्राय ब्रह्मणे अह्मरूपिणे॥६॥ 
. एवं कत्वा महादेवं दण्डचत्‌ प्रणिपत्य ह । जजाप रद्रमन्त्रं च दक्षिणामूतिसम्भवप् ॥ ७॥। 
: जले स्थित्वा साद्धको टिप्रमितं तन्मना प्रभु! । संस्मरन्‌ मनसा शस्छु स्वगन्ध परमेशस्य ॥ ८॥ 
EE! ताबददेवास्तदा सवे तन्मनस्का महेश्वरस्‌॥ ९॥ ` 


2 MN be Me SPS 
से होने वाले उन राक्षसों के बुद्धि-मोह को देखकर अपना मनोरथः सफल समझा॥ ६१॥ उन्होंने भी उस 
मायावी जैसा रूप धारण कर छिया, किन्तु परमेश्वर के अनुग्रह से वे अपने धमं से किच्चित्‌ भी विचलित 
नहीं हुए ६२ ॥ हे मुनि ! फिर तो भाई सहित उस दैत्यराज का सारा पराक्रम कुण्ठित हो गया, यही 
शिव की इच्छा जो थी ॥ ६३॥ 

इस प्रकार 'शिबदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रुद्रसंहिता के पत्म 
युद्धखण्ड में त्रिपुरमोहन नामक पश्चम अध्याय समात्त ॥ ५॥ 


० रँ 
व्यासजी बोले-हे सनत्कुमारजी ! जब पुरवासियों सहित वह दैत्यराज मोहित हो गया तब क्या 
हुआ ? वह सारा आख्यान कहिए ? ॥ १॥ 

“सनत्कुमार बोले-मायावी के इस प्रकार के उपदेश से जब दैत्यराज ने शिवार्चन का त्याग कर 
` दिया और वहाँ का सारा स्त्रीधमं नष्ट हो गया तथा दुराचार की वृद्धि हो गयी॥ २ ॥ तबः भगवान्‌ 
विष्णुः अपने को कृतार्थं मानकर: देवताओं को साथ लेकर देत्यराज का सारा चरित्र निवेदन करने के 
लिए केलास पहुँचे ॥ ३॥ फिर ब्रह्मा सहित उन विष्णु ने समाधि से तथा मन से प्राप्त होने वाले उन 
सर्वज्ञ परमेश्वर सदाशिव की इष्ट वाणी से इस प्रकार स्तुति को ॥ ४-५॥ 

विष्ण, बोले--जो महेश्वर देव परमात्मास्वरूप, नारायण, सब्र, ब्रह्म तथा परब्रह्मस्वरूप कहे जाते 
हैं, उन्हें नमस्कार हू । इस प्रकार महादेव की स्तुति कर उन्होंने दण्डवतू प्रणाम किया, फिर शिव में अपना 
मन उन्हीं का स्मरण करते हुए एकाग्र कर उन प्रभु ने जल में स्थित हो दक्षिणामूर्ति से उत्पन्न हुए रुद्र : 
मन्त्र का डेढ़ करोड़ जप करने रगे। उस समय सभी देवगण भी महेश्वर में अपना मन एकाग्र कर उनकी 
स्तुति करने लगे ॥ ६-९ ॥ 


७२८ शिवमहापुराणे '[ षष्ठोः 
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नसः. .सवीत्सने तुभ्यं शङ्करायातिहारिणे | रुद्राय नीलकण्ठाय चिद्रंपाय प्रचेतसे ॥१०॥ 
Ly e € ~ 
गतिः; सर्वदा खं हि सबोपद्विनिवारकः । त्वमेव स्ेदाऽस्माभि्वन्यो देवारिस्रदन ! ॥११॥ 
त्वमादिस्त्वमनादिश्च स्वानन्दश्षाक्षयः प्रभु । प्रकृतेः पुरुषस्यापि साक्षात्‌ स्रष्टा जगत्म्ुः ॥१२।। 
लसेव जगतां कती भर्ता इती त्वमेव दि ।.अक्षा विषणुहरो भूत्वा रमःसखतमोणुणेः ॥१३॥ 
तारकोऽसि जगत्यस्मिन्‌ सवेपामधिपोऽव्ययः । वरदो वाद्यो वाच्यो वाज्यवाचकवर्जितः ॥१४॥ 
~ चित्ते ०9 of 
याच्यो मुक्तयर्थभीशानो योगिमियोंगवित्तमेः । हत्पुण्डरीकबिवरे योशिनां त्वं हि संस्थितः ॥१५॥ 
चदन्ति वेहाएत्वां सन्तः पररस्वरुषिणस्‌ । भवन्तं तत्वमित्यथ तेजोराशिं परात्परम्‌ ॥१६॥ 
परमात्मानमित्याहुरस्मिन्‌ जगति यद्विभो ! । त्वमेव शव सचोत्मन्‌ त्रिलोकाधिफते भव ॥१७॥ 
इषं. श्रुत॑- स्तुतं सब ज्ञायमानं जंगद्शुरो ! । अणोरलमतरं  ग्राहु्ेहतोऽपि महत्तरप्‌ ॥१८॥ 
बतः पाणिपादान्तं स्तोऽकषिशिरोशखम्‌ । सर्वतः ्रवणभाणं तवां नमामि च स्तः ॥१९॥ 
स्ज्ञं सर्यतो व्यापिन्‌ ! सर्वेधरमनाइतप्त | विश्वरूपं घिरूपाक्षं तवां नमामि च सवतः ।।२०॥ 
सर्वेधर॑ भवाध्यर्ध सत्यं शिवमलुत्मए्‌ । कोटिमास्करसङ्काशं त्वां नमामि च सर्द्तः ॥२१॥ 
विश्वदेवमनाचन्तं- पटत्रिशत्कमनीश्वरम्‌ । ्रवतंकं च सर्वेषां त्वां नमामि च सतः ॥२२॥ 
वतं विग्रहमीशं . € 
प्रवर्तकं च प्रकृतेः स्वस्थ प्रपितामहम्‌ । सव हि त्रां नमामि च सतः ॥२शाो | 
एवं. वदन्ति वरदं सर्वावासं स्वयस्धुवभ्‌। श्रुतयः श्रुतिसारज्ञं अतिसारनिदश्च ये॥२४)] . | 
` , देवग्ण.बोले-सव में आत्मरूप से विराजमान, सब के दुःखों को दूरः करने वाले, 'रब्र, नीलकण्ठ, 
चिद्रूप एवं प्रचेता रूप आप शङ्कुर को हम देवताओं का. प्रणाम है ॥ १०॥ हे प्रसो ! आप हम सब को ` ` 
आपत्तियों को दूर करने वाले तथा हम सबकी गति हो और हैं अरिसूदन ! आप संदा ही हमलीगी से | 
वन्दनीय हो॥ ११ ॥ आप ही आदिं, अर्नादि, स्वात्मानन्द, अक्षयरूप तथा प्रभु हो। आप ही जगत्प्रभु तथा 
साक्षात प्रकृति एवं पुरुष के स्नष्टा हो ॥ १२॥ हे प्रभो | आप ही इस जगत्‌ के कर्त्ता, भर्ता तरथा हुता 
हो-और आप ही रज, सत्त्व तथा तमोगुण से ब्रह्मा, विष्ण, तथा रद्र स्वरूप हो ॥ १३॥ आप सबके तारने 
बाले तथा इस जगत्‌ के अधिपति एवं अव्यय हो। आप ही वर देने वाळे, शब्द एवं अर्थस्वरूप हो और 
स्वयं वाच्य-वाचक रूप अर्थ तथा शब्द से परे हो॥.१४॥ उत्तम योगों के जानकार योगी जन आप 
इशान से ही मुक्ति की याचना करते हैं । आप ही योगिजनों के. हूत्कमल पर वास करने वाले हो ॥ १५॥ ` 
सभी वेद एवं सन्तगण आपको ही तेजोराशि, परात्परः स्वरूप “तत्वमसि' इत्यादि वाक्य से जानने योग्य 
ब्रह्मस्वरूप कहते:है ॥ १६॥ `. ` .: क 
i हे विभो ! इस जगत्‌ में जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह शवं, सर्वात्मा, न्रिलोकाधिपतिःतथा» 
` 'भव.शव्द से कहे.जाने वाले तुम्हीं हो ॥ १७॥ हे जगद्गुरो | आपको ही विज्ञजन, दुष्ट, श्रुत एवं स्तुति 
स्यसे जानने योग्य अण्‌_ से भी अण एवं महान्‌ से भी महात्‌ कहते हैं ॥ १८ ॥ आपके हाथ, चरण, ेत्र, 
£ 'शिर, मुख, कान, नासिका सर्वत्र एवं सभी दिशाओं में रहने वाले हैं, अतः आप को प्रणाम है ॥ १% || 
' आप सर्वज्ञ, सवंत्र व्याप्त, सर्वेदवर, मायारहित, :विश्वरूप एवं विरूपाक्ष हैं, अतः हमलोग आपको सब 
a ओर से प्रणाम करते हैं ॥ २०॥ आप सर्वेश्वर, संसार के अधिष्ठाता, सत्य, उत्तम कल्याणकारी सदाशिव 
तथा कगोड़ों सुर्य के समान प्रकाशमान हैं, अतः हम लोग सब ओर से आपको प्रणाम करते हैं ॥२१॥ आप 
ही विद्वदेव, आदि एवं अन्त से रहित, छत्तीस तत्त्व वाले एवं सबसे महान्‌ हैं और सबको प्रवृत्ति मागं में 
स्थापित कारे. वाले हैं, अतः आपको सब ओर से हुम लोगों का नमस्कार है ॥ २२॥ ) 
: ` आप प्रकृति को प्रेरणा देने वाळे, सबके प्रपितामह, स्वंबिग्रह तथा ईश्वर हैं, अतः सब प्रकार से 
हमलोग आपको प्रभाम करते हैं॥। २३ ॥ श्रुतियाँ तथा श्रुति सिद्धान्तवेत्ता लोग आपको ही वरद, 'सर्वावास 
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, अह्स्यसस्माभिरनेकभूतं त्वया. कृतं ` य्कवताऽथ लोके। . | 
स्वामेव देवा-ऽसुर-भूपुराश्च अन्ये च वे स्थावर-जद्भमाथ् ॥२५॥ 
पाझनन्यगतीन्शम्मो सुरान्नो देवबल्लभ ! । नश्ग्रायांख्िपुरतो विनिहत्यासुरान्‌ क्षणात्‌ ॥२६॥ 
मायया मोहितास्तेऽद् भवतः परमेश्वर ! । विषंणुना ग्रोक्तयुक्तचा त उज्झिता धर्मतः ग्रमो ! ॥२७॥ 
सन्त्यक्तसबंधमोथ _ बौद्धागमसमाशिताः । अस्मद्भाग्यवशाजाता देत्यास्ते भक्तवत्सल !॥२८॥ 
सदा त्वं कार्यकर्ता हि देवानां शरणप्रद्‌ ! | वयं ते शरणापन्ना यथेच्छसि तथा इर ॥२९॥ 
> सनत्कुमार उवाच - 
इति स्तुत्वा So पुरतः स्थिताः । कृताञ्ञलिषुटा दीना आसन्‌ संनतुमुतेयः ॥३०॥ 
्तुतथैचं सुरेन्द्रा्यविष्णोजोप्येन चेश्वरः | अगच्छर्त्र सदेशो शपमासह्ं हषितः ॥३१॥ 
विष्युमालिङ्ग्य नन्दीश्चादवरश्च प्रसक्षपी! | ददशे सुदा "तत्र नन्दीदत्तकरोऽखलान्‌ ॥३२॥ 
अथ देवान्‌ समालोक्य कृपाहश्था इंरिं दरः । प्राह गम्भीरया वाचा प्रसन्नः पार्वतीरपातः ॥३३॥ 
शिव उवाच 
ज्ञातं मयेदमधुना देवकायं सुरेश्वर ! | विष्णोर्मायाबलं चैव नारदस्य च धीमतः ॥३४॥ 
तेषामधर्म निष्ठानां दैत्यानां देवसत्तम ! । धुरत्रयविनाश्चं च करिष्येऽहं न संशयः ॥३५॥ 
परन्तु. ते महादैत्या भङ्कक्ता इढमानसाः । अथ वभ्याःरयेव स्ुर््याजत्यक्तशवपोत्तमाः ॥३६॥ 
विषणुन्यात्‌ परो वाऽथ यत््याजितशवषाः कृताः । देत्या मद्धक्तिरहिताः सवे त्रिपुरवासिनः. २७॥ 


स्वयंभू तथा श्षुतिसार सर्वज्ञ कहते हैं २४॥ आपने इस लोक में जो अनेक प्रकार की सृष्टि की है वह 
=-ददः्यों के दृष्टिपथ में' नहीं आ सकती। देवता, अझुर, ब्राह्मण, स्थावर तथा जङ्गम सब आप ही 
हैं॥ २५॥ हे देववल्लभ ! हे शम्भो ! हम॑छोग इस त्रिपुर के द्वारा अहनिश नष्ट किये जा रहे हुँ, अतः 
इसका विनाश कर हम अनन्य गतिक शरणार्थियों की रक्षा कीजिए॥ २६॥ हे परमेश्‍वर ! इस समय 

वे असुरं विष्णु, की युक्ति से आपकी माया द्वारा मोहित हो रहे हैं और धमं से बहिमुंख हो रहे हैं ॥ २७॥ 
और उन लोगों ने सारे बैदिक धर्मो को त्याग दिया है ओर बौद्ध शास्त्रों के अनुयायी हो रहे हूँ। 

हे भक्तवत्सल ! उनकी ऐसी दशा हमलोगों के सौभाग्य से ही हुई हूँ॥ २८ ॥ हे शरण देने वाले प्रभा ! 

' आप तो सदा से ही देवताओं का कार्य करने बाले हैं और इस समय हम आपकी शरण में आये हुए हूँ, 


अतः आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो ॥ २९॥ 
सनत्कुमार बोले--इस प्रकार महेश्वर की स्तुति कर, दीन हो, हाथ जोड़े हुए, देवगण सिर झुका 
, कर महेश्वर के आगे खड़े हो गये.॥ ३०॥ तदनन्तर इन्द्रादि देवताओं के द्वारा स्तुति किये जाने पर तथा 
झिष्ण्‌ः के द्वारा किये जाने वाले जप के प्रभाव से प्रसन्न हुए भगवान्‌ सदादिव वृषभ पर आख्ढ़ हो वहाँ 
गये ॥ ३१ ॥ फिर नन्दीश्वर से उतर कर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ विष्णू, का आलिगन किया और 
नन्दीसवर पर हाथ रखकर सभी देवताओं की ओर मनोहर दृष्ट से देखने लगे ॥३२॥ तब पा्ंतीपति भगवानु 
शङ्कुर इस प्रकार कपाभरी दृष्टि से देवताओं एवं विष्णु, की ओर देखते.हुए गम्भीर वाणी में बोले-।३३॥। 
शिवजी बोले--हे सुरेशवर, हे विष्णो ! मैने देवताओं का कार्यं भली प्रकार जान छिया है तथा , 
महाबुद्धिमात्‌ विष्ण्‌, एवं नारद की मायाबळ को भी अच्छी तरह जानता हूँ ॥ ३४ ॥ इतना ही नहीं, 
उन देत्यों की अधमं-तिष्ठता भी. जानता हूँ। हे देवसत्तम ! मे-जिपुर का विनाशः शीघ्र ही कर देता, 
इसमें संशाय नहीं ॥ ३५॥ पर वे महादैत्य मन से मेरे दृढ़ भक्त हैं, यद्यपि उन्होंने माया से मोहित होकर 
घमं का त्याग कर दिया है इसलिए मैं किस प्रकार उनका वध कर सकता हुँ ॥ ३६ ॥| जब त्रिपुर में रहने 
वीके सभी दैत्य मेरी भक्ति से. रहित हो गये हैं 'तो उनका वध भगवात्रु विष्ण, करेंगे, जिन्होंने बहाने से 
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इति शम्मोस्तु वचन श्रुत्वा सब दिवौकसः । विमनस्क बभूबुस्ते हरिश्रापि झुनीधर ! ॥३८॥ 
देवात विष्णुम॒दासीनान्‌ द्वा च भवङृद्भिधिः। कृताञ्जलिषुटः शम्ह ब्रह्मा चचनमन्रवीत्‌ ॥३९॥ 
ब्रह्मोवाच 
न किंश्चित्‌ बिद्यते पापं यस्माच्वं योगविचमः | परमेशः" परब्रह्म सदा देवर्षिरशकः ॥४०॥ 
ततैव शासनाचे वै मोहिताः प्रेरको भवान्‌ । त्यक्तस्वधमंतवत्पूजाः परवध्यास्तथाऽपि न ॥४१॥ 
अतस्त्वया महादेव ! सुरषिग्राणरक्षक ! । साधूनां रक्षणाथोय इनतव्या म्हेच्छजातयः॥४२ 
राज्ञस्तस्य न तत्पापं विद्यते धमंतस्तव । तस्माद द्विजान्‌ साधून्‌ कण्टकाद्‌ पै विश्ञोधयेत्‌॥४३॥ 
एवमिच्छेदिहान्यत्र राजा चेद्राज्यमात्मनः । प्रश॒त्व॑ सबलोकानां तस्माद्रक्षस्व माचिरम्‌ ॥४४॥ 
सनीन्द्रेशास्तयेयज्ञा वेदा शाल्ादयो खिला: परजस्ते देवदेवेश ह्ययं विष्युरपि भुन्‌ ॥४५॥ 
देवतासार्वसोमस्त्वं सम्राद्‌ सर्वेश्वरः ग्रमो ! । परिवास्स्ुषैचेष हयोदि सकं “जगत्‌ ॥४६॥ 
युबराजो इसिस्तेऽज ब्रह्माऽहं ते पुरोहितः । राजकायकरः ` शक्रस्त्वदाज्ञापरिपालकः ॥४७॥ 
देवा अन्येऽपि सर्वेश ! तब शासनयन्त्रिताः । स्वस्वकायंकरा नित्यं सत्यं सत्यं'न संशयः ॥४८॥ 
सनत्कुमार उवाच 
एत॒क्रुत्वा वचस्तस्य ब्रह्ममः परमेश्वरः । प्रत्युवाच सन्नात्मा शङ्करः सुरपो विधिस्‌ ॥४९॥ 
शिव उवाच 
हे रह्‌ ! यदहं देवराजः सम्राट्‌ ्रकीत्तितः। तत्कारो न मे कथिद्‌ गुह्णीयां यमिह प्रश्र ॥५०॥ 
रथो नास्ति महादिव्यस्ताइक्‌ सारथिना सह । धलुवोणादिक चापि सङ्ग्रामे जयकारकस्‌ ॥५१॥ 
उन दैत्यों को धर्म से च्युत किया है॥ ३७॥ हे मुनि! इस प्रकार शिब के वचन सुन सभी देवता तथा 
` बिष्ण्‌, अनमने हो गये ॥ ३८॥ अनन्तर देवताओं एवं विष्ण को उदासीन देख सुष्टिकर्त्त ब्रह्मा हाथ _ 
जोड़कर शिवजी से बोळे ॥ ३९ ॥ “ 
ब्रह्मा बोले हे प्रभो ! उन दैत्यों के'वध से आप को कोर्द पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप योगीश्वर 
हो, आप परमेश्वर, परब्रह्म तर्थां सदैव देवताओं के रक्षक हो ॥ ४० ॥ इस समय यद्यपि वे आपके घान 
तया प्रेरणा से मोहित इए हैं और अब उन्होंने अपना घर्म तथा आपका पूजन त्याग दिया है फिर भी वे 
दूसरों के द्वारा अभी अवध्य हैं ॥ ४१ ॥ हे महादेव ! हे देवधिप्राणरक्षक ! आप साधुओं की रक्षा के लिए 
स्वयं इन म्लेच्छ-जातियों का वध कीजिए ॥ ४२॥ राजा का कत्तव्य होता है कि धरम की रक्षा करे तथा 
पापियों का वघ करे। आप राजा हैं, इसलिए ब्राह्मण तथा साधुओं की रक्षा के निमित्त स्वयं आपको इस 
कण्टक का शोधन करना चाहिए, ऐसा करने से आपको पाए नहीं लगेगा ॥ ४३ ॥ यदि राजा इस प्रकार 
| अपने राज्य की रक्षा करे .तो उसे इस लोक में सर्वछोकाधिपत्य तथा परत्र कल्याण प्राप्त होता है। इस 
कारण हे शम्भो, आप स्वयं त्रिपुर का वध कर इन देवताओं की रक्षा करें ४४.॥। हे देवदेवेश ! मुनि, « 
ईन्द्र, ईस्वर, यज्ञ, वेद, समस्त शास्त्र तथा ये विष्णु, सभी आप की प्रजा हैं ॥ ४५॥ हे प्रभो ! आप 
देवताओं के सार्वभौम, सञ्राट्, सर्वेश्वर हैं और विष्णू, से केकर सारा जगत्‌ आपका परिवार है ॥ ४६॥ 
हे अज ! विष्ण आपके युवराज हैं और में ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ एवं आपके राज्य क्रा देखभाल 
चा ये व दा हैं ।। ४७ ॥ हे सर्वेश ! इसी प्रकार अन्य लोग तथा देवगण 
आपके शासन में रहने वाळे हैं। ये सभी नित्य आपके राज्य में | सूंभालते 
` हैं, यह सत्य है ग ह न रहकर अपने-अपने पदों का भार सं 
. सनत्कुमार बोढे--इस प्रकार ब्रह्मा के वचन ब्रह्मा 
ते पद थे ४९॥ ह्म सुनकर देवंरक्षक भगवान्‌ शङ्कुर प्रसन्त मन हो ब्रह्म 


शिवजी बोळे-हे ब्रह्मन्‌ ! यदि मैं वस्तुतः देवराज तथा सबका सञ्राट्‌ हुँ फिर भी मेरे पास कोई ऐसा 
साधन नहीं दै, जिससे. मैं इस प्रकार के पद को ग्रहण कें । ५०॥ मेरे मास कोई महादिव्य रथ नदीं, 


° 
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यमास्थाय घलुबोणान्‌ गृहीत्वा योज्य वे मनः । निहनिष्याम्यहं दैत्यान्‌ प्रबंलान 


पि सङ्गरे ॥५२॥ 
सनत्कुमार उवाच 
अद्य सन्नह्मका देवाः सेन्द्रोपेनद्राः रहिता; । शृता प्रभोस्तदा वाक्यं नत्वा प्रोचुमहेशवरस्‌ ॥५३॥ - 
देवा ऊचुः 


. बयं भवाम: देवेश ! तत्का महेश्वर ! | रथादिकास्तव स्वामिन्‌ सन्नद्धाः सङ्गराय हि॥५४॥ 
इत्युकत्वा संहताः सब शिवेच्छामधिगम्य ह। पृथगूचुः परसननास्ते इताञ्जलिपुटाः सुराः ॥५५॥ 


इंति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां सुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे शिवस्तुतिवणंनं 
नाम षष्ठोऽध्यायः॥ ६॥ न . 


5 सुप्तमोऽध्यायः 
(विश्वकर्मा को र॑थ-निर्माण निमित्त शिव को आज्ञा प्रदान ) 


: सनत्कुमार उवाच 
एतच्छत्वा तु सर्वेपां देवादीनां वचो दरः ।,अङ्गीचकार सुप्रीत्या शरण्यो भक्तचत्सलः॥ १॥ ` 


£) 


एतस्मिन्नन्तरे देवी पुत्राभ्यां संयुता शिवा। आजगाम सुने तेत्र यत्र देवान्वितो हरः॥ २॥ 
अथागतां शिवां इष्वा सव विष्ण्वादयो दरत्‌ | रधोपनुरतिनझ््स्ते विस्मिता गतसम्भ्रमाः॥ ३॥ 
' गोचु्वेति सद्वाक्यं शुने ! सरवे सुलक्षणम्‌ । द्‌ऽ्णीसासनजानन्तस्तदाऽऽगमनकारणस्‌ ॥ ४॥ 
` अथ सेः स्तुता देवैदेव्यहुतङतृहला । उवाच स्वाभिनंग्रीत्या नानालीहाविश्ञादस्‌ ॥ ५॥ 


Mi: अप 
«है जौरूउस रथ के योग्य सारथी भी नहीं, इतना ही नहीं संग्राम में विजय करने वाला धनुष-चाण भी 
मेरे पास नहीं है कि जिस रथ पर बैठकर धत्नूष बाण छेकर अपना मन छगाकर उन प्रबळ दैत्यों का सग्राम 
में वध कर सकूं॥ ५१-५२ ॥ : > 
7 “सनत्कुमार बोले--तब ब्रह्मा के सहित सभी देव, इन्द्र एवं विष्ण, शिव के इस वचन को सुन परम 
प्रसन्न हो उठे और महेश्वर को प्रणाम कर उनसे कहने लगे ॥ ५३ ॥ 
देवता बोले--है देवेश ! हमलोग आपके योग्य युद्ध करने के समस्त रथादि उपकरण बनने के लिए 
स्वयं तैयार हैं ॥ ५४॥ ऐसा कह करु सभी लोग एकत्रित हो शिव की इच्छा जान प्रसन्नता से उनके 
सामने खड़े हो गये ॥ ५५॥ . 
इस प्रकार 'शिवदत्ी'मापाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत दवितीय सदरसंहिता के 
CR पंचमःयुद्धबण्ड में शिव-स्तुति बर्णन नामक छठवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 
क 
सनत्कुमार बोले--देवादिकों के इस प्रकार के वचन सुन शरणागतों की रक्षा करने वाले भक्तवत्सल 
सदाशिव ने त्रिपुर का वध स्वीकार कर लिया॥ १॥ है मुने ! उसी समय भगवती पार्वती अपने दोनों 
पुत्रों को छेकर वहाँ आ पहुँचीं, जहाँ सदाशिव देवताओं के साथ विराज रहे थे ॥ २॥ तब इस प्रकार देवी 
को सहसा वहाँ उपस्थित देख विष्णु आदि सभी देवगण आइचये युक्त हो नम्नता से उन्हें प्रणाम करने 
लगे ॥ ३॥ हे मुने ! उसी समय सभी ने उत्तम लक्षण प्रगट करते हुए उन महाशक्ति का जय-जयकार 
किया, फिर तो पार्वती के वहाँ आने का कारण न जान सकने के कारण वे लोग मौन हो गये ॥ ४॥ और 
अद्भुत कुतूहल करने वाली उस देवी की स्तुति करने लगे। भगवती पावंती ने नाना लीला-विशारद 
शङ्कुर से कहा ५ ॥ 
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७३२ शिवमहापुराणे | सप्तमौ- 
PETTITT TTT 


ee 

देव्युवाच 
ज्रीडमानं विमो पश्य पण्छुखं रचिसञ्निमभ्‌ । पुत्र पत्रवतां श्रेष्ठ भूषितं भूषणेवेरैः॥ ६॥ 
इत्येवं लोकमात्रा च वाग्मिः सम्बोधितः शिवः । न ययौ दृप्तिमीशान$ पिवन्‌ स्कन्दाननासतघ्र। ७॥ 
न सस्मारागतान दैत्यान्‌ निजतेजोनिपीडितोन्‌ । स्कन्दभालिङ्गय चाघ्राय शुमोदाति महेश्वरः ८॥ 
जगदम्बाऽथ तत्रेव सम्मन्त्र्य प्रणा च सा । स्थित्वा किश्ित्‌ सञ्चतस्थौ नानाठीराविशारदा ॥ ९॥ 


ततः सनन्दी सह षण्णुसेन तयाच साद्धं गिरिराजंपुञ्या । 

विवेश शम्धुर्मेचनं सुलीलः सुरैः समस्तैरंभिवन्धयानः ॥१०॥ . 
वारस्य पश्व॑तस्तस्थुदेवदेवस्थ धीमतः । तेऽथ देवा महाव्यग्रा विमनस्का इुनेऽखिलञाः ॥ ११॥ 
कि कतव्य क गन्तव्यं कः स्याद्स्मत्सुखम्र॑दः । कि तु कि त्विति सञ्जातं हा इता; स्मेति वादिनप्‌॥१ २॥ 
अन्योऽन्यं प्रेषय शक्राधा बभूबुआतिविहलाः । प्रोचुविकडवाक्यं ते धिक्‌ इर्वन्तो निजं बिधिम्‌ ॥१३॥ 
पापा वयमिहेत्यन्ये झभाम्याश्चेति चापरे । ते भाग्यवन्तो दैत्ेन्द्रा इति चान्भेऽश्र॒वत्‌ इराश॥१४॥ 
तस्मिचेवान्तरे तेषां श्रुत्वा शब्दाननेकशः । इम्मोद्रो मद्दातेजा दण्डेनताडयत्‌ सुरान्‌ ॥१५॥ 
दुहुब॒स्ते भयाविष्टा देवा दाहेति वादिनः । अपतन्‌ शुनयश्चाऽन्ये विह्ररत्वं बभू ह ॥१६॥ 
इन्द्रस्तु बिकलोऽतीव जाजुभ्यामचनीं गतः । अन्ये देवषयोऽतीव विकलाः पतिता अवि ॥१७॥ 
सर्वे सिलित्वा सुनयः सुराश्च सममङलाः । सङ्गता विधिहर्थोस्तु समीपं सित्रचेतसोः ॥१4॥ 
अहो विधिषलं चेतन्छुनयः कश्यपादयः | वदन्ति स्म तदा सर्वे हरि लोकभयापदस्‌ ॥१९॥ 


देवी वोलीं-हे पुत्रवानों में श्रेष्ठ सदाशिव ! अनेक आभूषणों से भूषित तथा सूर्य के समान 
देदीप्यमान अपने इस षण्मुख पुत्र को खेलते हुए देखिए ॥ ६॥ जब लोकमाता ने अपनी वाणी रू"इस'” 
प्रकार शिव को सम्बोधित करते हुए कहा,“तब स्कन्द के मुखामुत का पान करते हुए शिव को तृप्ति नहीं 
हुई ॥ ७॥ और उन्हें उस समय अपने तेज से पीड़ित हुए दैत्यों का स्मरण ही नहीं हुआ। पुनः उन्होंने . 
स्कन्द का आिङ्गन किया तथा उनका सिर सूंघकर बड़े प्रसन्न हुए॥ ८॥ अनेक लीछा-विशारदा 
श्री जगदम्वा भी महेश्वर से एकान्त' में मन्त्रणा कर कुछ काल तक वहाँ स्थित रहीं ॥ ९॥ तब 


देवताओं से अभिनन्दित भगवान्‌ सदाशिव ने कात्तिकेय, नन्दी तथा गिरिराजपुत्री के साथ अपने घर 
में प्रवेश किया ॥ १०॥ 


„ हे मुने न शङ्कर को घर में गया देख सम्पूर्ण देवता.महाव्याकुळ एवं क्षुब्ध मन हो उन देवाधिदेव 
के द्वार के चारों ओर खड़े रहे ॥११॥ 'अब हम कया करें ? कहाँ जायें ? कौन हम लोगों को सुख देनेवाला 
' है? अरे यह क्या हो गया ? हाय हम लोग मारे गये ?” इस प्रकार परस्पर कहते हुए शोकाकुल इन्द्रादि 

` देवगण अत्यन्त व्याकुल हो गये और अपने भाग्य को धिक्कारते हुए विकलता सें. कहने रगे ॥ १ २-१३ ॥ 

. कोई बोळे हाय हम लोग बड़े पापी हैं, कोई बोले-हाय हम अभागे हैं, कोई बोले-अहा ! वे असुर 
` बड़े भाग्यवान्‌ हैं ॥ १४ ॥ ९ 
र र इस प्रकार कहते हुए देवताओं के कलकल शब्द सुनकर महा तेजस्वी कुम्भोदर नाम का गण 
| की उष्डे हे मारने छगा ॥ १५ ॥ फिर तो देवता लोंग हाहाकार करते हुए वहाँ से भाग निकले ।: 
गिर गये, उस समय चारों ओर हाहाकार होने छूगा ॥ १६॥ इन्द्र तो अपने घुटनों के बल 
गिर जाते से अत्यन्त व्याकुळ हो गये, इसी प्रकार अन्य ऋषिगण भी व्याकुल हो उठे॥ १७॥ 

एवं मुनि परस्पर मिलकर व्याकुल हो शिव के मित्रभूत ब्रह्मा एवं विष्णु के समीप 
१८॥ उस समय कश्यपादि महषि विष्णु से कहने लगे--अहो ! लोक को भय देने वाला तथा सबके 
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अभाग्यान्न' समातं तु कारयंमित्यपरे . डजाः | कस्माहिप्ममिद जात मित्यन्ये तिविस्मिताः॥१०॥ 
त्येवं वचनं भुत्वा कश्यपाधुदितं ` ने ! । आश्वासयत्‌ युनीन्‌ देवान्‌ हरिरवकयशुाददे ॥२१॥ 
क ` विष्णुरुवाच 
हे देवा झुनयः सर्वे महुचः शृशुतादरात्‌। किमथ दुःखमापन्ना दुःखं त त्यजताखिलष्‌॥२२॥ 
महदाराधनं देवा न सुसाध्यं विचार्यताम्‌ । महदाराधने पूवं भवेद्‌ दुःखमिति श्रुतप्त ॥ 
bo विज्ञाय इतां दवाः प्रसन्नो भवति ध्रुवस्‌ ॥२३। | 
शिवः सवंगणाध्यक्षः सहसा परमेश्वरः | विचार्यतां हृदा सेः कथं बस्यो भवेदिति ॥२४॥ 
भणत्र पूवणुचाय नमः पश्चादुदाहरेत्‌ | शिवायेति ततः पथाच्छुभद्वयसतः” पम्‌ ॥२५॥ 
बरुढय ततः शोक्तं शिवाय च ततः पुः । नमश्च ग्रणवश्चैवे मन्त्रमेवं सदा दुधाः ॥२६॥ 
आवतषव पुनय्यं . यदि शम्भुकृते तदा । कोटिमेकं तथा जप्त्वा शिवः कायं करिष्यति ॥२७॥ 
इत्युक्त च तदा तेन हरिणा प्रभविष्णुना | तथा देवाः पुनकषक्ु्दरस्याराधनं घुने ! ॥२८॥ 
सञ्जजाप इरिापि सविधिः शिवमानसः । देवानां कायसिद्धयर्थ युनीनां च विशेषतः ॥२९॥ 
महुः शिवेति भाषन्तो देवा घेरयसमन्विताः | कोटिसडरूयं तदा कृतवा स्थितास्ते ुनिसत्तम ! ॥३०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे साक्षाच्छिवः प्रादुरभूत्‌ स्वयम्‌ । यथोक्तेन स्व॒रूपेण वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥३१॥ 


शिव उवाच 


` हे हरे हे विषे देवा झुनयअ छशुमत्रताः । प्रसन्नोऽस्मि वरं त्रत जयेनानेन चेप्सितप्‌ ॥३२॥ 


———— 


` “आपत्ति का स्थानभूत यह प्रारब्ध बल बड़ा विचित्र है॥ १९॥ और कहने लगे कि, हमारे इस अभाग्य 


“हो दस कि हमारा काम पूरा भी नहीं हुआ,ओऔर विघ्न उपस्थित हो गया तथा सब लोग विचार करने लगे 
कि यह विघ्त कहाँ से आ खड़ा हुआ ॥ २० ॥ तब कश्यपादि मुनियों के द्वारा कहे गये बचनों को सुनकर 
भगतान्‌ विष्णु मुनियों तथा देवताओं को सान्त्वना देते हुए बोले ॥ २१॥ “ र 

भगवान्‌ विष्णु बोले-हे देवताओ, हे मुनियो ! तुम सभी हमारा वचन आदर से सुनो, तुम छोग इस 
प्रकार क्यों दुःखी हो रहे हो, अपना दुःख त्याग करो ॥ २२ ॥ हे देवताओ ! महापुरुषों का आराधन सहज 
नहीं है, आप लोग स्वयं अपने मन में विचार कर देखो, पहले बड़े लोगों की आराधना में दुःख ही होता 
है ऐसा हमने सुना है। शिव जी हम लोगों की परीक्षा ले रहे हैं, जव हम लोगों को इस कार्ये के लिए दृढ़, 
जान लेंगे तब तिरिचित ही प्रसन्न हो जायेंगे २३॥ सदाशिव तो सभी गणों के अध्यक्ष एवं परमेश्वर 
हैं। अपने मन में विचार कर देखो दि वे इतने महान्‌ होकर सहसा कैसे हम छोगों के वश में हो सकते 
_ हैं ? ॥ २४॥ सर्वप्रथम 'ॐ' अनन्तर 'नमः' पश्चात्‌ 'शिवाय' फिर दो बार “शुभं शुभं’ पश्चात्‌ दो बार 
'कुरु कुछ! फिर "शिवाय नमः” तदनन्तर प्रणव ( ॐ नमः शिवाय शुभं शुभं कुरु कुरु शिवाय नमः ॐ ) । 
हे देवताओ, इस मन्त्र का यदि तुम लोग एक करोड़ सदा जप करो तो शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हारा 
कारये. अवश्य करेंगे ॥ २५-२७॥ 
हे मुने ! जब सर्वेसमर्थ विष्णु ने देवताओं से ऐसा कहा तब देवता लोग शिव की आराधना में 
तत्पर हो गये ॥ २८॥ उस समय विष्णु भी शिव में अपना मन एकाग्र कर देवताओं एवं मुनियों के 
विशेष कार्य-सिद्धि के निमित्त निरन्तर शिव मन्त्र का जप करने लगे ॥ २९॥ धये धारण किये हुए देवगण 
बारम्बार 'शिव शिव” ऐसा उच्चारण करने लगे | हे मुनिसत्तम ! इस प्रकार एक करोड़ मन्त्र का जप कर 
वे वहीं स्थित हो गये ॥ ३०॥ तब तो स्वयं सदाशिव उनके सामने साक्षात्‌ यथोक्त रूप से प्रकट हो गये 
और इस प्रकार के वचन कहने लगे ॥ ३१ ॥ ड 
शिव जी बोले-हे हरे, हे विधे, हे देवगण ! एवं शुभव्नत वाले हे मुनियो ! तुस्हारे जप से मैं बड़ा 
प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो अभिलाषा हो बह वर मांगो ॥ ३९ ॥ 
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यदि प्रसन्नो देवेश जगदीश्वर शङ्कर ! । सुरान्‌ विज्ञाय विकलान्‌ इन्यन्तां त्रिपुराणि च ॥३३॥ 

रक्षाऽस्मान्‌ परमेशान दीनबन्धो कृपाकर ! । त्वग्रेव रक्षिता दवा! सदाऽऽपद्भ्यो मुहुमंहु॥३७॥ 
सनत्कुमार उवाच 

इत्युक्तं वचनं तेषां श्रत्वा सहरिवेधसाम्‌ । विहस्यान्तस्तदा ब्रह्न्‌! महेशः पुनरजंबीत्‌ ॥३५॥ 
महेश उवाच 

हे हरे हे विधे देवा झुनयश्षाऽखिला वचः | मदीयं शृणुताइत्य नष्टं मत्वा पुरत्रयम्‌ ॥३६॥ 

रथं च सारथे दिष्यं कामुक शरशुत्तमस्‌ । पूर्वमज्गीकृतं सर्वशुपपादयताचिरप्‌ ॥३७॥ 

हे विष्णो हे विचे ! त्वं हि त्रिहोकाधिपतिधंवस्‌। सर्वसम्रादग्रकारं मे कर्तुमहसि यत्नतः ॥३८॥ 

नष्टं पुरत्रयं मत्वा देवसाहय्यमित्युत | करिष्यथः ग्रयत्नेनाधिक्तौ सर्गपालने॥२९॥ 

अयं मन्त्रो महापुण्यो मत््रीतिजनकः शुभः। झुक्तिमक्तिप्रदः सर्वकामदः, शैवकावहः ॥४०॥ 

घन्यो यशस्य आयुष्यः स्वगंकामार्थिनां तृणास्‌ । अपवगों झकामानां झुक्तानां इुक्िञ्चक्तिदः।४१॥ 

य इमं कीतेयेनमन्त्र शुचिर्भूत्वा सदा नरः । शणुयान्हाबयेद्वाऽपि सर्वान्‌ कामानवाप्तुयात्‌ ॥४२॥ 
सनत्कुमार उवाच 

इति श्रत्वा वचस्तस्य शिवस्य परघात्मनः। सर्वे देवा सुद॑ आपुद्धेसििल्ाधिक तथा ॥४३॥ 

सर्वदेवमयं दिव्यं रथं परमशोमनम्‌। रचयामास विश्वाथ विश्वकर्मा तदाज्ञया ॥४४॥ 

इति श्रीशिवमहापुराणे. द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पत््वमे युद्धखण्डे 
देवस्तुतिवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ [ 


` देवगण बोले-हे जगदीश, हे शङ्कर ! यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हम देवताओं कोप्टजियुर “” 
के उत्पात से व्याकुल जानकर शीघ्र ही इस्ध निपुर का वध कीजिए ॥ ३३॥ हे दीनबन्धो ! हे परमेशान ! 
हे पाकर ! आप हम सबकी रक्षा करो, क्योंकि आपने सभी आपत्तियों से हम देवताओं की बारम्बार 
रक्षा की है॥ ३४॥ F 
सनत्कुमार बोरे-न्रह्मा, विष्णु एवं देवताओं के इस प्रकार वचन सुन हसकर शिव जी बोले ॥३५॥ 
महेश्वर बोले--हे विधाता, हे विणो, हे देवगणो एवं मुनियो ! आप सब मेरे वचन को आदरपूर्वक 
सुनो तथा इस त्रिपुर को नष्ट हुआ समझो॥ ३६॥ तुम लोगों ने पूवंकाल में जैसा कहा हवै वेसा 
' रथ, सारथी, दिव्य धनुष तथा बाण शीघ्र उपस्थित करो॥ ३७॥ हे विष्णो, हे विधातः ! तुम लोग 
' न्रिलोकाधिपति हो, इसलिए शीघ्र हमारे सम्राट पद के योग्य यत्त से सामग्री उपस्थित करो ॥ २८॥ 
जब मैं इन देवताओं का सहायक हूँ तो त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो फिर तुम दोनों सृष्टि तथा पालन के , 
कार्य में मेरे द्वारा नियुक्त किये जाने पर प्रयत्न से अपना-अपना कार्य करना ॥ ३९ ॥ आप लोगों ने? जिस 
' पृण्यदायक महामन्त्र का जप किया है वह मन्त्र मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह महाशुभ मन्त्र भोग, मोक्ष 
` तथा सभी कामनाओं को पुर्ण करने वाला एवं शिवभक्तों को सुख देने वाळा है ॥ ४० ॥ यह महाम॒न्त 
धुन, यश तथा आयु को देने वाळा है। स्वगं की इच्छा करने वालों को स्वगं तथा कामनारहित पुरुषों 
मुक्ति देने वाला है, मुमुक्षुओं को भोग तथा मोक्ष दोनों देता है॥ ४१॥ जो मनुष्य पवित्र होकर इस भन्त्र 
. का जप करता है, अथवा इस मन्त्र को सुनता तथा सुनाता दै,उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं ॥४२॥ 
6. पा बोले--शिव जी के इस प्रकार वचन सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए, पर विष्णु एवं 
_ ब्रह्मा को अधिक प्रसन्नता हुई ॥ ४३ ॥ फिर तो विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के निमित्त विष्णु की 
आज्ञा से परम सुन्दर सवंदेवमय दिव्य रथ का निर्माण किया ॥ ४४॥ 
इसप्रकार “शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तत द्वितीय रुद्रसंहिता के पंचम 
° गुद्धखण्ड में देवस्तुति वर्णेन नामक सप्तम अध्याय समाप्त ॥ ७॥ rn” 
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I का था जा गज 
अष्टमोऽध्यायः 
( विश्वकर्मा दवारा वेदमय रथ का निर्माण ) 
न 'व्याक्ष उवाच 
सनत्झमार . सबज्ञ॒ ञे सन्मते ! । अङ्कुतेयं कथा तात ! भाविता परिमेशितुः ॥ १॥ . 
इदानीं स्थनिमोणं जूद्धि दमयं परश्‌ | शिवा यत्कृतं दिव्यं धीमता विश्वकर्मणा ॥ २॥ 
है सूत उवाच कट 
इत्याकण्यं वचस्तस्य व्यासस्य स मुनीधरः । सनत्कुमारः ग्रोचाच स्मृत्वा शिवपदाम्ब्रुजम्‌ ॥ ३॥ 
सनत्कुमार उवाच, id 


शृणु व्यास सदाग्राज्ञ रथादनिर्मिति घने ! | यथामति प्रयक्ष्वेऽहं स्मृत्वा शिवप दाम्बुजस्‌ ॥ ४॥ 
अथ देवस्य रुद्रस्य निर्मितो वि्कमेणा । सर्वलोकमयो दिव्यो रथो यत्नेन साद्रष्‌ ॥५॥ 
सर्वभूतमयश्चेव - सौवर्णः . सक्रसम्मतः | रथाङ्गं दक्षिणं सर्यस्तद्वामं सोम एव च॥ ६॥ 
दक्षिणं द्वादशारं हि षोडशारं तथोत्तरस्‌। अरेषु तेषु विप्रेन्द्र ! आदित्या द्वादशैव तु ॥ ७॥ 
शशिनः पोडशारास्तु कला वामस्य सुब्रत ! | ऋक्षाणि,तु तथा तस्य वाम्रस्येच विभूषणम्‌ ॥ ८॥ 
ऋतवो नेमयः पटू च तयोवें विगनपन्गव ! । पुष्कर चान्तरिक्षं वे रथनीडश्च सन्द्रः॥ ९॥ 
अस्ताद्विरदयाद्विस्तु ताबुभौ कूबरों स्मृतौ । अधिष्ठानं महामेरुराश्रयाः केशराचलाः॥१०॥ 


`` वेगः संवत्सरास्तस्य अयने चक्रसङ्गमो | सुहर्ता बन्धुरास्तस्य शम्याथेष कलाः स्सृताश।११॥ 


तस्य काष्ठाः सृता घोणाश्राक्षदण्डाः णाथ वै । नियेपाथाचुकर्षश्च ईपाथाुल्वाः स्म्रता ॥१२॥ 


„= यौकल्थं रथस्यास्य स्वगमोक्षाइुभो ध्वजौ । युगान्तकोटितो तस्य अमकामदुघो स्मृतो ॥१३॥ - 


' व्यास जी बोले--हे सनत्कुमार, हे सवेज्ञ, हे शैवप्रवर, हे महाबुद्धिमन्‌, हे तात ! आपने शिव जी 


`का यह अद्भुत चरित्र वर्णन किया ॥ १ ॥ अब आप विश्वकर्मा ने जिस प्रकार सवंदेवमय रथ का निर्माण 


रिव जी के लिए किया, उसका वर्णन कीजिए ॥ २॥ 
सूत जी बोले--उन व्यास के यह वचन सुन मुनीइवर सनत्कुमार ने शिव के चरण-कमलों का ध्यान. 
कर कहना प्रारम्भ किया ॥ ३॥ 
सनत्कुमार बोले--हे व्यास जी, हे महाप्राज्ञ ! अब शिव जी के चरण-कमलों का ध्यान कर अपनी. 
बुद्धि के अनुसार रथ निर्माण की विधि कहता हूं, तुम श्रवण करो ॥| ४॥ विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के जिस 
रथ का निर्माण यलपुर्वेक किया था वह रथ सबंलोकमय एवं सबंथा दिव्य था ॥ ५॥ वह सुवर्णं का रथ 
ˆ सर्वभूर्तभय एवं सवंसम्मतिँ से उस रथ के दाहिने पहिये सूर्यं तथा वामभाग के पहिये चन्द्रमा थे ॥ ६॥ 
दक्षिण के सूर्यं रूप पहिये में बारह तथा बायें के चन्द्ररूप पहिये में सोलह अरें लगे हुए थे । दक्षिण के बारह 
अरो. में द्वादशादित्य तथा वाम के सोलह भरें चन्द्र की सोलह कलाएं थीं। अट्ठाइस नक्षत्र उस वामभाग के 
पहिये की शोभा बढ़ा रहे थे॥ ७-८॥ उस रथ के दोनों पहियों में छह ऋतुओं की नेमि लगी हुई थीं।. 
अन्तरिक्ष उस रथ का पुट्ठा तथा मीड ( बैठने का स्थान ) उस रथ का मन्दराचर बना हुआ था ॥ ९॥ 
अस्ताचल तथा उदयाचल उसके जूए थे, मेर ही उस रथ का अधिष्ठान तथा अन्य पर्वत उसके 
' केशर थे ॥ १०॥ संवत्सर उस रथ का वेग' तथा उत्तरायण एवं दक्षिणायन दोनों चक्रों के संगम थे | 
मुहृत्तं उसके बन्धुर ( बांधने वाला ) तथा कला उसकी झम्या (कीली) बनीं ॥ ११॥ काष्ठा ( कला का 
तीसवाँ भाग ) उसका घोण ( जूये का अग्रभाग ) और क्षण उसके अक्षदण्ड हुए। निमेष उस रथ का 
अनकर्ष ( नीचे का काष्ठ ) और लव उसका ईषादण्ड ( जूये के बीच का काष्ठदण्डँ) बना ॥ १२॥ 


_ऋहेऽरथ का वरूथ ( लोहे का पर्दा ) बुलोक बना, स्वगं तथा मोक्ष इसकी ध्वजाएँ बनीं । जूये के दोनों 


i, > ात७ 


७३६ शिवमहापुराणे [ अष्टमो- 


ईपादण्डस्तथा व्यक्तं पृद्धिस्तस्येव नड्वलः । कोणास्तस्याप्यहङ्कारो ्तांनि च बलं स्सृतस्‌।१४॥ 
इन्द्रियाणि च तस्येव भूषणानि समन्ततः । श्रद्धा च गतिरस्येव स्थस्य झुनिसत्तम ! ॥१५॥ 
तदानीं भूषणान्येव पडङ्गान्युपभूषणम्‌ । पुरांग-न्याय-मीमांसा-धर्मेशा्राणि सुबंताः ॥१६॥ 
बराशया वराओ सर्वलक्षणसंयुताः । भन्त्रा घण्टा; स्मृतास्तेषां वणपादास्तदाधमाश।१७॥ 
थो वन्धो झानन्तस्तु सहस्रफणभूषितः | दिशः पादा रथस्यास्य तथा चोपदिशञश्च ह ॥१८॥ 
पुष्करायाः पताकाश्च सौचणौ रल्नभूषिताः । सप्चदरास्तस्य चत्वारो रथकम्ब॒लिनः स्मृताः ॥१९॥ 
गङ्गाधाः सरितः श्रेष्ठाः सर्वाभरणभूषिताः | चामरासक्तहस्ताग्राः स्वाः ्रीरुपश्ञोमिताः॥२०॥ 
तत्र तत्र कृतस्थानाः शोमयाश्चक्रिरे रथस्‌ । आवहाह्मस्तथा सक्ष सोपानं देमश्चत्तमम्‌ ॥२१॥ 
लोकालोकाचलस्तस्योपसोपानाः समन्ततः । विषमश्च तथा वाद्यो भानसादिस्तु शोभनः॥२२॥ 
पाशाः समन्ततस्तस्य सर्वे वषोचलाः स्मृताः । तलास्वस्य स्थस्याऽथ सर्वे तलनिबासिनः ॥२२॥ 
सारथिभंगवान्‌ बरहा देवा रहिमूघराः स्छृताः। अतोदो ब्रह्मणस्तस्य प्रणवो बरहमदेचतेप्‌ ॥२४॥ 
अकारश्च महच्छत्रं मन्दरः पारवदण्डभाक्‌ । शैलेन्द्र! कामुक तस्य ज्या भुजङ्गाधिपः स्वयस्‌॥२५॥ 
घण्डा सरस्वती देवी घनुषः श्रुतिरूपिणी | इषुविष्णुर्महातेजास्त्व्निः शल्यं प्रकीतितष्र ॥२६॥ 
हयास्तस्य तथा प्रोक्ताथत्वारों निगमा युने ! । ज्योतींषि भूषणं तेषामवश्चिष्टान्यतः पश्स्‌ ॥२७॥ 
अनीक चिपसम्भूतं वायवो वाजकाः स्पृताः । ऋषयो व्यासझ्चुख्याश्च वाहवाद्ास्तथाऽमवन्‌॥२८॥ 


FR ee Nt एन ee 
' किनारे भ्रम तथा कामढुरध बने ॥ १३।+ व्यक्त उसका ईषादण्ड और बुद्धि का नड्वल बना, अहुद्धार 
उसका कोना तथा पतञ्चमहाभूत उस रथ के बल बने ॥ १४॥। समस्त इन्द्रियां ही उस रथ के चारों ओर 
के आभूषण तथा हे मुनिसत्तम ! श्रद्धा ही उस रथ की.गति हुईं ॥ १५॥ क 
इसी प्रकार वेदों के छह अङ्ग पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धमंशास्त्र उस रथ के उपभूषण 
बने ॥ १६॥ व से युक्त वर उसके बल के स्थान बने, उन बलाशयों के वर्णाश्रम धर्मे तथा मन्त्र 
घण्टा बने । सहन्नों फणों से विभूषित अनन्त नामक सर्प उसके बन्धन हुए, दिश्ाएँ एवं उपदिशाएँ उस 
रथ के पाद हुए ॥ १७-१८ ॥ पुष्करादि तीर्थ उस रथ की रत्नजडित सुवर्णमय पताका हुए और चारों 
समुद्र उस रथ को ढेंकने वाले कम्बल बने ॥ १९॥ सभी प्रकार के आभूषणों से युक्त गंगादि सरिताए 
सर्वोत्तम स्त्री रूप से शोभित होकर चामर हाथों में रिये उस रथ के तत्तत्स्थानों पर स्थित हो शोभा 
बढ़ाने लगीं ॥ २० ॥ ss > है 
._ आवह आदि सप्त वायु उस रथ के उत्तम हेम निमित सप्त सोपान हुए ॥ २१ ॥ एवं छोकालोक 
` पर्व॑त उस रथ के इधर-उधर के उपसोपान बने | शोभा देने वाले मानसादि उस रथ के विंषम बाह्य 
} बने | २२॥ और सभी वर्षाचछ उसके पाश बने | तललोक के निवास करने वाले सभी प्राणी 
थ के तछ के भाग बने ॥ २३ ॥ भगवान्‌ ब्रह्मा सारथि और सब देवता घोड़े की रस्सी ( छगाम 
वाले बने। ब्रह्म दैवत “कार उनका कोड़ा बना ॥ २४॥ अकार महाछत्र तथा मन्दराचछ उ 
करने वाला पाइवंवर्ती दण्ड बना । शैलेन्द्र सुमेरु, धनुष तथा भुजङ्गराज शेष उस घु 
श्रुतिस्वरूपा भगवती सरस्वती उस धनुष का घण्टा, विष्णु बाण तथा महातेजस्वी 
) बने ॥ २ हे ॥ है मुने ! चारों वेद रथ को ढोने वाले घोड़े बने । सभी प्रकार की 
[ घोड़ों के आभूषण हुए । [समस्त हलाहलादि विषसम्भूत पदार्थ अनीक (सेना) 
वाजा वजाने वाले बने। व्यासादि मुख्य ऋषिगण घुड़सवार हुए ॥ २७-२८४४? 
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ऽध्यायः ९ संहिता 
] रुद्रसंहिता ( युद्धखण्डः ) : ७३७ 


ROR oS SISSIES 
स्व॒रपाध्रैः संत्रवीमि किं'बहुक्तचा ञुनीश्वर ! । बरहाण्डे चैव यत्किखिह्नस्तु तठ थे स्मृतम्‌ ॥२९॥ 
एव सम्यक्‌ कृतस्तेन धीमता विश्वकर्मणा । स रथादिप्रकारों हि ब्रह्मनिष्ण्वाज्ञया छुमः ॥३०॥ 
इति श्रीझिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे रथादियुद्ध- 
प्रकाखर्णुन नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ह 


नवस्तोऽध्पायः 
( शिव की युद्ध-यात्रा ) 
विधं सनत्कुमार उवाच छा 
ईद्यूविधं महादिव्यं नानाश्चर्यमयं रथस्‌ । सन्न निगमानशांसत ब्रा ग्रापयच्छिवम्‌ ॥ १॥ 
शम्मवेऽसौ निवेद्याधिरोपयामास शूलिनप्र्‌। बहुशः ग्राथ्यं देवेशं विष्ण्वादिसुरसम्मतस्‌ ॥ २॥ 
ततस्तस्मिन्रथे दिव्ये रघ्राकारसंयुते। सबंदेवसयः स्घुराररोह महाप्रइः॥। २॥ 
कषिमिंः स्तूयमानश्च देव-गन्ध-पन्नगेः । विष्णुना ब्रह्मणा चापि लोकंपालैबभूव ह ॥ ४॥ 
उपाबृतश्वाऽप्सरसां गणेगीतविशारदे! । शुशुभे वरदः शम्घु) स तं ग्रेक्य च सारथिय ॥ ५॥ 
तसिन्नारोहति स्यं करिपत॑ लोकसम्शृतथ | शिरोभिः पतिता भूमौ तरङ्गा वेदसम्मवाः ॥ ६॥ 
चचाल चसुधा चेलुः सकला महीधराः | चकम्पे सहसा शेपोऽसोढा तङ्कारमातुरः ॥ ७॥ 
` अथाऽघः स रथस्यास्य भगवान्‌ घरणीधरः । इमेन्द्रूपी चोत्याय स्थापयामास चै क्षणप्‌ ॥ ८॥ 
' क्षणान्तरे ब्ेन्द्रोऽपि जानुभ्यामगमद्भरास्‌ | रथारुढमहेशस्य सुतेज सोढमक्षमः॥ ९॥ 
-अभीङलो भगवानुद्यम्य च हयांस्तदा | स्थापयामास देवस्य वचना रथं वरध ॥१०॥ 


. , सनत्कुमार बोले--हे मुनीश्वर ! अब बहुत कहने से क्या? केवल थोड़े से शब्दों में कहता हु कि 
ब्रह्माण्ड की सारी वस्तुएँ उस रथ में विद्यमान थीं॥ २९ ॥ परम बुद्धिमान्‌ विश्वकर्मा-ने ब्रह्मा तथा 
विष्णु की आज्ञा से इस प्रकार के रथ का निर्माण कर उसमें ब्रह्माण्ड की सारी वस्तुएं प्रस्तुत कर दीं ॥ ३०॥ 


इस प्रकार 'शिवदत्ती भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तत द्वितीय रुद्रसहिता के 
पंचम युद्धखण्ड में रथादिसुद्ध प्रकार वर्णन नामक आठवाँ अध्याय समाप्त ॥ ८॥ 
७ हम 

सतत्कुमार बोले--हे व्यास ! जब इस प्रकार से महादिव्य अनेक आश्रयं युक्त रथ का . निर्माण हो 
या तबभ्ब्रह्माजी ने उसमें-बेद रूपी घोड़े जोत कर शिव जी को उसे अपित किया ॥ १॥ रथ अपेण 
` करने के पश्चात्‌ ब्रह्मा ने शिव की प्रार्थना कर विष्णु आदि देवताओं के अनुमोदन पूर्वक उन्हें रथ पर 
बैठाया ॥ २॥ तब समस्त सामग्रियों से सम्पन्न उस दिव्य रथ पर सर्वदेवमय महा प्रभु सदाशिव आख्ढ़ 
| हुए ॥ ३॥ उस सम्रय ऋषि, देव, गन्धर्वे, पन्तग, ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त लोकपाल उनकी स्तुति करने 
लगे ॥ ४ ॥ गान में प्रवीण अप्सरागणों से घिरे हुए शिवजी अपने सारथी की ओर देखते हुए शोभित होने 
| लगे ।।५॥ सर्वळोकमय उस रथ पर सदाशिव के चढ़े ही वेदरूपी घोड़े शिर के बळ पृथ्बी पर गिर गये । 

| 

| 


जिससे पृथ्वी तथा पर्वत चलायमान हो गये, और शेष भी उस भारको सहने में असमर्थ होने के कारण 

कस्पित हो उठे ॥ ६-७ ॥ पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान्‌ शेष ने वृषेन्द्र का रूप धारण कर 

क्षण मात्र के लिए उस रथ को पृथ्वी पर से उठाया ॥८॥ किन्तु क्षण मात्र रथ को धारण करने के उपरान्त 

वुषेन्द्र भी शिव के असह्य तेज को सहन करने में असमर्थ हो घुटनों के ब पृथ्वी पर, गिर पड़े ॥ ९.॥ 

हक की आज्ञा से ब्रह्मदेव ने उन घोड़ों को लगाम पकड़ कर उन्हें उठाया तथा युद्ध के लिए रणभूमि 
. पु.-४७ मु ह 
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७३८ शिवमहापुराणे [ नवमो- 
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ततोऽसौ नोदयामास मनोमारुतरहसः। ब्रह्मा हयान्‌ वैदमयात्‌ नद्वात्‌ रथवरेस्थितः।११॥ 
पुराण्युदिइय वै त्रीणि तेषां खस्थानि तानि हि । अधिष्ठिते महेशे त॒ दानवानां तरस्विनाम्‌ ॥१२॥ 
अथाह भगवान्रुद्रो देवानालोक्य शङ्करः । पञ्नामाधिपत्यं में घदध्वं हन्मि ततोऽहुराच्‌॥१३॥ 
पथक्‌ पशुत्वं देवानां तथाऽन्येषां सुरोचमाः। कंर्पयिस्वैच वध्यास्ते नाऽन्यथा दैत्यसत्तमाः।१४॥ 
न सनत्कुंमार उवाच ठ 
इति शर्वा वचस्तस्य देवदेवस्य घीमतः। विषादमगमन्‌ सरे पशुत्व॑ प्रतिशज्धिताः ॥१५॥ 
तेषां भावमथ ज्ञात्वा देवदेवोऽस्बिकापतिंः | विहस्य कृपया देवाञ्छम्थुस्तानिदमभरवीत्‌ ॥१६॥ 
“~ शम्भुरुवाच 
मा चोऽस्त पशुभावेडपि पातो विदुघ्स्तमाः | श्ूयतां पशुभावस्य विमोक्षः कियूतां सः ॥१७॥ 
यो चै पाशुपतं दिव्यं चरिष्यति स मोक्ष्यति । पशुत्वादिति सत्यं बः प्रतिज्ञातं समाहिताः ॥१८॥ 
ये चाऽप्यन्ये करिष्यन्ति ब्रतं पाशुपत॑ मम | मोक्ष्यन्ति ते न सन्देहः पञुत्वत्‌ सुरसचमाः॥१९॥ 
नैष्ठिकं द्वादशाब्दं वा तदद्धं वर्षकत्रयम्‌ | शश्षां कारयेद्यस्तु स पशुत्वाद विश्युच्यते ॥२०॥ 
तस्मात्‌ परमिदं दिव्यं चरिष्यथ सुरोत्तमाः | पशुत्वान्मोक्ष्घथ तदा यूयमत्र न संशयः ॥२१॥ 
सनत्कुमार उवाच 

इत्याकण्ये वचस्तस्य महेशस्य परात्मनः | तथेति चाऽघरुचन्‌ देवा हरित्रक्मादयस्तथा ॥२२॥ 
तस्माड्दे पशवः सवे देवासुरवराः प्रभोः | रुद्रः पशुपतिश्ेव पशुपाशविमोचकः ॥२३॥ . 
तदा पछुपतीत्येतचस्य नाम महेशितुः प्रसिद्धसभवद्‌ वध्वा सर्वलोकेश शर्सदस्‌ ॥२४॥ 


में उन्हें खड़ा किया ॥ १० ॥ तदनन्तर ब्रह्मा स्वयं उस रथ पर सवार हो मन तथा पवन के धरम वेग” 
वाले उन वेदरूपी घोड़ों को स्वयं हाँकने लगे ।॥ ११॥ «७ 

इस प्रकार जब आकां में स्थित त्रिपुर में रहने वाले बलवान्‌ दैत्यों के वध के उद्देश्य. से महेश्वर 
से अधिष्ठित वह रथ जब.चलने छगा तब देवताओं की ओर देखते हुए भगवान्‌ शंकर ने कहा--हे देवगण ! 
यदि तुम लोग मुझे पमुओं का अधिपति बना दो मैं इन असुरों का वध करूँ ॥। १२-१३ ॥ हे देवसत्तमो ! 
देवताओं तथा अन्य लोगों से पृथक्‌-पृथक्‌ इन दैत्यों को पशुत्व की कल्पना करने पर ही ये वध के योग्य 
हो सकते हैं, इनके वध का अन्य कोई उपाय नहीं ॥ १४॥ 

. सनत्कुमार बोले परम बुद्धिमान्‌ देवाधिदेव के वचन सुनते ही देवता लोग पशुत्व के प्रति शद्धित 
हो अत्यन्त दुःखी हो गये १५॥। तब देवाधिदेव अम्बिकापति उन देवताओं का अभिप्राय जान कर हँसते 
हुए उन देवताओं से कृपा पूर्वंक बोले ॥ १६॥ ड 

शिवजी बोले- हे देवताओ ! पशुभाव को प्राप्त होने पर. भी तुम लोगों'का पात नहीं होगा, मेरी , 
_ वात सुनो और पशुझाव से अपने को मुक्त करो ॥ १७॥ जो इस दिव्य पाशुपत ब्रत का आचरण करेगा 
च वह पशुत्व से मुक्तहो जायेगा, यह बात मैं सत्य-सत्य प्रतिज्ञा करके कहता है ॥ १८॥ है देवताओ ! 
तुम छोगों से अतिरिक्त अन्य जन भी यदि इस पाशुपत ब्रत का आचरण करेंगे तो वे भी पशुत्व से मुक्त हो 
इसमें संशय नहीं॥ १९ ॥ जो निष्ठा पूर्वक बारह वर्ष, उसका आधा छह वर्ष तथा उसका 
वर्ष मेरी शुश्रूषा करेगा वह अवश्य ही पशुभाव से छूट जायेगा ॥ २०॥ इसलिए हे देवगणो ! 
इस व्रत का आचरण करो जिससे पशुत्व से छुटकारा हो जाय ॥ २१॥ 
सनत्कुमार बोले-महेदवर के इस प्रकार के वचन सुन ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं चे कहा 
होगा'॥ २२ ॥ इसलिए है वेदव्यास ! देवता एवं असुर सभी उन प्रभु के पशु हैं और 
पास से मुक्त करने वाले भगवान्‌ शङ्कर पशुपति हैं। २३॥ तभी से छोक में महेस्व 
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न 
ge महात्मनः । जातं तद्गतं शक्यं न हिं वर्षशतैरपि ॥२३॥ 
| महेशान्य खिरेश्वर; | जगाम त्रिपुरं इन्तुं सवपां सुखदायकः ॥२॥. 
तं देवदेवं तरिपुरं निहन्तुं तदा छु सब तु रविप्रकाशाः | 
गले सिवर रवैथ वपय युस्तेऽमरराजशुल्याः ॥२८॥ 
हलेथ शालेसुशलेद्चशणडैगिरीन्द्रकणपेगिरिसानिमाथच । 
नानायुधैः संगुतत्राहवस्ते ततो नु हृष्टाः ययुः सुरेशाः ॥२९॥ 
नानायुधाद्याः पर्मप्रफाशा महोत्सवः, शम्शुजयं वदन्तः | & 
ला इतस महेश्वरस्य तदेन्द्रप्ोङ्कवविष्णुश्ुस्याः ॥२०॥ 
जहृषुशुनयः सव ` दण्डहस्ता `जटाधराः | बडु पुष्पतरपीणि खेचराः सिद्धचारणाः ॥३१॥ 
पुरत्रयं च॒ विग्नेन्द्रा जन्‌ सर्वे गणेश्वराः । तेपां सङ्ख्यां च कः कतुं समर्थो वच्मि कान ॥३२॥ 
गणेश्वरदेवगणेश्च ` ङ्गी समाइतः सर्वगणेनद्रवर्यः । 
जगाम योगांखिपुरं निहन्तुं विमानभारह्च यथा महेन्द्रः ॥२२॥ 
केशो विगतवासभ महाकेशो महाज्तरः । सोमबज्ञीसवुर्णथ सोमपः सनकस्तथा॥२४॥ 
सोमक सर्यवर्चाथ सर्यम्रेषणकस्तथा । योक्षः हरिनामा च सुरः एन्द्र एवं च ॥३५॥ 


~ 


प्रस्कन्दः इुन्द्रश्षण्डः कम्पनश्चाऽतिकम्पनः । इन्द्रेन्द्रजवश्चेच यन्ता हिमकरस्तथा ॥३६॥ 


जताक्ष्चेव पञ्चाः सहत्ता्ो महोद्रः। सतीजहुः शतास्यथ सङः कर््रपूतनः ॥३७॥ 


को-एक नाम पशुपति प्रसिद्ध हुआ। यह नाम्न सभी बेंधे हुए का "कल्याण करने वाला है ॥ २४॥ तब सभी 


देव॒ता त्रा ऋषि जय-जयकार करने लगे। स्वयं देवेश भगवान्‌ ब्रह्मा तथा विष्ण्‌, एवं अन्य लोग भी 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ २५ ॥ उस समय उन देवेश्वर सदाशिव परमात्मा का जैसा अद्भुत रूप. दिखाई पड़: 
रहा था, उसका वर्णन सैकड़ों वर्ष में नहीं किया जा सकता।। २६॥ इस प्रकार भगवती महेशानी एवं 
सबको सुख देने वाले अखिलेशवर महदेश्‍वर ्िपुर के मारने के लिए चले ॥ २७॥ 

जिस समय देवाधिदेव त्रिपुर का वध करने के लिए चले, उस समय सूर्य के समान तेजस्वी सभी 
देवगण हाथी, घोड़े, श्रेष्ठ रथ तथा वृषभ पर चढ़कर उनके पीछे-पीछे चले ॥ २८ ॥ वे हाथ में हल, शाळ- 
वृक्ष, मुशल तथा पहाड़ के समान भुशुण्ड धारण किये हुए थे। उनके अनेक आगुधों से युक्त विशाल भुजदण्ड 
पहाड़ के समान अत्यन्त दृढ़ थे । इस प्रकार प्रसन्न मन हो इन्द्रादि देवगण भी त्रिपुर का वध करने के 
लिए चले ॥ २९ ॥ अनेक प्रकार के आयुध हाथ में लिये परम प्रकाशमान महोत्सव से युक्त इन्द्र, ब्रह्मा 
तथा विष्ण्‌ शिवजी की जय-जयकार करते हुए आगे चल रहे थे। उस समय हाथ में डण्डा लिये हुए 
जटाधारी मुनि, अत्यन्त प्रसन्न हुए। आकाश में रहने वाले सिद्ध तथा चारण गण आकाश से पुष्प-वृष्टि * 
करने लगे ॥ ३०-३१ ॥ हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! शिवजी के साथ त्रिपुर का वध करने के लिए जाते हुए गणेखवरों 
की संख्या कौन कह सकता है तथापि कुछ का नाम मैं कह रहा हूँ ॥ ३२॥ गणेइवर और देवगणों के 
साथ भृङ्गी, जो सभी गणों से श्रेष्ठ था वह विमान में चढ़कर महेन्द्र के समान शोभित हो त्रिपुर का बध 
करने के लिए चला ॥ ३३ ॥ - YS 

केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, सवणं, सोमप, सनक, सोमधूक्‌, सूर्यवर्चा, सूर्यप्रेषणक, 
सूर्याक्ष, सूर्य, सुरसुन्दरः प्रस्कन्द, कुन्दर, चण्डकम्पनः अतिकम्पन, इन्द्र, इन्द्रजव, यन्ता, हिमेकर, 


| == =शृताक्ष, प्चाक्ष, सइलाक्ष, महोदर ( शतजित्‌ ) या सतीजुह, शास्य, रुक कर्पूर॑पूतन, ॥ ३४-३७ ॥ 
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DOS OOOTI TT 0 प रत" *ुकत+-न, 
दिशिसलिशिसमैव तथा हुड्ारकारकः । अजवकत्रोऽष्टवकत्रथ हयवक्‍्त्रोडड॑वक्‍्त्रक! ॥२९॥ 
इत्याथा गणपा वीरा बहयोऽपरिमेयकाः | अययुः परिवायंशं लक्ष्यलक्षणबजिता+ ॥३९॥ 
समाबृत्यः महादेव॑ तदापुस्ते पिनाकिनम्‌ । दरश समथी मनसा 'क्षणेन सचराचरस्‌ ॥४०॥ 

दग्धुं जगत्सर्यमिदं समर्थाः किन्त्वत्र दुग्धुं त्रिपुरं पिनाको । 

रथेन कि चाऽत्र शरेण तस्य गणैश्च किं देवगण श्च शम्भोः ॥४१॥ 

स एव दुं त्रिपुराणि तानि देवहिषां व्यास पिनाकपाणिः । 

स्वयं गतस्तत्र गणैश्च साद्धं निजैः सुराणामपि सोऽङ्रुतोतिः ॥४२॥ ` 


किं तत्र कारणं दःऽन्यद्‌ चच्मि ते ऋषिसत्तम !। लोकेषु ख्यापनार्थं चै (यशः परसलापहम्‌ ॥४३॥ ` 


अन्यच्च कारणं ह्येतद्‌ दुष्टानां प्रत्ययाय चै । सर्वेष्यपि च देवेषु यस्मान्नान्यो विशिष्यते ॥४४॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पः्चमे युद्धखण्डे , 
दिवयात्रावर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥। ९ ॥ 
दशमोऽध्यायः 
( त्रिपुरासुर के दाह का वर्णन ) 
= सनत्कुमार उवाच 
अंथ शम््ुर्महादेवो रथस्थः - सर्वसंयुतः | त्रिपुरं सकलं दशु्चद्यतोऽभूत्‌ सुरद्विवाध्‌॥ १॥ 
शीषष स्थानकमास्थाय सन्धाय च शरोत्तमम्‌ | सञ्जं तत्कामुक कतया प्रत्यालीढं महाङ्कुतघ्‌॥ २॥ 
निवेश्य दृढमुष्टो च इष्टिं इष्टौ निवेश्य च । अतिष्ठन्निश्वलस्तत्र शतं वषंसहस्रकम्‌॥ ३॥ 


ततों5डगु्टे गणाध्यक्षः स त दैस्यनिशं स्थितः । न लक्ष्यं दिविशु्तानि धुराण्यस्यतरिञ्लिनःि॥ ˆ 


दविंशिख, त्रिरिख, हुद्कार कारव, अजवकत्र, 'अष्टवक्त्र, हयवक्त्र तथा अद्धंवक्‍त्र | ३८ ॥ इस प्रकार बहुत 
से असङ्रूय गण, जो लक्ष्य के लक्षण से रहित अर्थात्‌ सवथा अदृश्य रहने वाले हैं, वे शिवजी को घेरकर चले। 
जो गण महेश्वर को घेर कर उनके पास से चल रहे थे वे एक-एक अपनी इच्छा से चराचर जगत्‌ 
को भस्म करने में समर्थ थे॥३९-४०॥ किन्तु यहाँ तो पिनाकधारी स्वयं भगवान्‌ शङ्कुर ही निपुर को जाने 
 केलिएचळरहेथे। यद्यपि उन्हें रथ, बाण, गण तथा देवगणों की आवश्यकता ही नहीं थी। किन्तु हे 
| व्यास ! यहाँ तो वे हाथ में पिनाक धारण किये गणों के सथ असुरों के त्रिपुर को जलाने के लिए जा रहे 
' े। यह देखकर देवता लोग आक्चयं-चकित हो रहे थे ॥ ४१-४२॥। इसका कारण मैं तुमसे कहता हूँ, पापों 
को नाश करने वाळा अपना यश त्रिलोकी में विस्तार करने के निमित्त उन्होंने ऐसा किया॥ ४३ ॥ और , 
यह भी कारण है कि दुष्टों के मन में यह विशवास भी हो जाय कि “देवताओं में शिवजी से 
अन्य कोई प्रधान नहीं है ॥ ४४॥ 


इस प्रकार “शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय सुद्रसंहिता के 
पञ्चम युद्धखण्ड में शिवयात्रा वर्णन नामक नवम अध्याय सुमात्त॥ ६ ॥ 


सनत्कुमार बोछे--महादेव शिव जी सम्पूर्ण सामग्री से युक्त उस रथ पर सवार हो दैत्यों के 
दर करने के लिए उद्यत हुए ॥ १॥ उस रथ के शीषंस्थान पर स्थित हो वे धनुष को चढ़ाकर 
ष ह कर वीरासन से स्थित हुए ॥ २॥ उन्होंने अपनी दृढ़मुष्टि में अपनी दृष्टि जमाई 
| केः म 'अपनी दृढ़मुष्टि रखा फिर निश्‍ुचळ हो सौ हजार वषं पर्यन्त प्रतीक्षा करने लगे ॥ ३ ॥ 
जी उनके अंगूठे में पीड़ा पहुँचा कर विघ्न करने लगे, जिससे उनके लक्ष्य सें त्रिपुर.” 


~ 
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ततोःन्तरिश्षादशणोडलु्बाणधरो हरः । युञ्जकेशो विरूपाशों वा परमशोभनाम्‌ ॥ ५॥ 
भो भो न यावद्‌ भगतरन्नचितोऽसौ विनायक; । पुराणि जगदीशेश साम्भ्रतं न इनिष्यति॥ ६॥ 
एतच्छरत्वा तु . वचनं 'गजक्त्रमपूजग्नत्‌ | भद्रकालीं समाहूय ततोऽन्धकनिषूदनः॥ ७॥ 
तस्मिन्‌ सम्पूजिते हपीत्‌ परितुष्टे पुरःसरे | विनायके ततो व्योम्नि दृदश भगवान्‌ हरः ॥ ८॥ 
पुराणि त्रीणि देस्यानां तारकाथां महात्मनाप््‌ । यंथातथं हि युक्तानि केचिदित्थं वदन्ति ह ॥ ९॥ 
परन्रह्मणि देवेश ! स्ोपास्ये महेश्वरे | अन्यग्रसादतः कार्य सिद्धिघंटति नेति हि ॥१०॥ 
स स्वतन्त्रः परं ब्रह्म सणुणो निणुंणोऽपि ह | अलक्ष्यः सकलैः स्वामी परमात्मा निरञ्ञनः ॥१ १॥ 
` पञ्चदवात्मकः पश्चदेवोपास्यः परः प्रञ्ुः । तस्योपास्यो न कोऽप्यस्ति स एवोपारु[,आरयम्‌।१२॥ 
अथ वा लछीलयः तस्य सर्च सङ्घटते सुने ! । चरितं ` देवद्रेवस्य वरदातुमहेशितुः ॥१२॥ 
तस्मिन्‌ स्थिते महादेवे पूजयित्वा राणाधिंपप्‌ | पुराणि तत्र कारेन जगघुरेकत्वमाछु बै॥१४॥ 
एकीमावं मुने !. त्त्र त्रिपुरे सञ्चुपागते | बभूव तुशो हर्षो देवादीनां महात्मनाप्‌ ॥१५॥ 
ततो देवगणाः सर्वे सिद्धाअ परम्षयः । जयेति वाचो सुबनुचुः स्तुवन्तश्ाऽषटमूतिनम्‌॥१६॥ 
अथाहेति तदा ब्रह्मा विष्णु जगतां पतिः। समयोऽपि समायातो देत्यानां वथकर्मणः ॥१७॥ 
तेषां तारकपुत्राणां त्रिपुराणां महेश्वर ! | देवकार्यं इरु बिभो ! एकत्वमपि चागतम्‌ ॥१4॥ 
यावन्न यान्ति देवेश ! विम्रयोगं पुराणि वे | तावद्‌ वारणं विश्ञ्चश्च त्रिपुरं भस्मसात्‌ इरु ॥१९॥ 
' अथ॒ सज्यं घुः कृत्वा शर्वः सन्धाय तं शरभ्‌ | पूज्यं पाञपतास्नं स त्रिपुरं समचिन्तयत्‌ ॥२०॥ 
अथ देवो महादेवो वरलीलाविशारदः। केनापि कारणेनात्र सावज्ञं तदबैक्षत ॥२१॥ 


« नहीं:किखाई पड़े ४॥ तब मुञ्जकेश, विस्पाक्ष, धनुषबाणधारी शङ्कर ने अत्यन्त मनोहर आकाशवाणी 
सुनी ॥ ५ ॥ 'हे भगवन्‌ ! जब तक आप इन गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक हे जगदीश ! हे ईश ! 
आप इस त्रिपुर का नाश न कर सकेंगे” ६॥ यह वचन सुनते ही अन्धक'का वध करने वाले सदाशिव ने 
भङ्रैकाली को बुलाकर गणेश का पूजन किया | ७॥ शङ्कर की पूजा से गणेश के प्रसन्न हो जाने पर 
भगवान्‌ शिव ने आकाश में स्वयं अपने आगे ही उन महात्मा तारकपुत्रों के तीनों पुरों को देखा, जो 
यथायोग्य एक दूसरे से युक्त थे । इस विषय में कोई ऐसा कहते हैं ॥ ८-९ ॥ परब्रह्म परमेश्वर तो सबके 
पूजनीय हैं, फिर उनके कार्य की सिद्धि दूसरों.के प्रसन्नता से हो यह तो उनके लिए उचित नहीं प्रतीत 
होता ॥ १०॥ वह परब्रह्म सर्वथा स्वतन्त्र, सगुण, निर्गुण परमात्मा तथा माया से रहित एवं सभी से 
अलक्षित हैं ॥ ११ ॥ वह परम प्रभु, पञ्चदेवात्मक तथा पञचदेवों से उपास्य हैं। उनको किसी की उपासना 
की आवश्यकता नहीं, वे स्वयं सबके उपास्य हैं, उनका उपास्य कोई नहीं ॥ १२॥ किन्तु लीला की दृष्टि 
से गणेश-पूजन उनमें घदहः है, सबको वर देने वाले देवाधिदेव महेवर यह सब चरित्र कर रहे हैं ॥१३॥ 
जब महादेव जी गणेश का पूजन कर स्थित हो गये उसी समय वे तीनों पुर एकत्र हो गये ॥ १४॥ .. 
_ हे मुने ! इस प्रकार त्रिपुर के एकत्र एकीभाव प्राप्त होते ही देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई ओर वे 
. परस्पर कोलाहं करने रगे ॥ १५॥। फिर समस्त देवगण, ऋषिगण एवं सिद्धगण महादेव जी की जय का 
उच्चारण करते हुए उनकी स्तुति करने छगे ॥१६॥'तव जगत्पति ब्रह्मा तथा विष्णु कहने लगे-हे महेर्वर ! 
अब इन तारकपुत्रों के वध का समय उपस्थित हो गया है ॥ १७ ॥ अतः शीघ्रता से इनका वध कर 
देवकार्यं कीजिए, क्योंकि इनके तीनों पुर एक स्थान में आ गये हैं ॥ १८ ॥ हे देवेश, जब तक ये एक दूसरे 
से अलग नहीं होते, तव तक बाण छोड़कर इनको भस्म कीजिए ॥ १९ ॥ तब शङ्कर ने धनुष का रौंदा 
.चढ़ाकर उस पर बाण सन्धान कर अपने पुज्य पाशुपतास्त्र से त्रिपुर संहार करने की इच्छा की, फिर उस 
त्रिपुर की ओर देखकर विचार करने लगे ॥ २०॥ तदनन्तर श्रेष्ठ लीला-विश्ञारद शिव किसी कारण से 
|= इत पुरों को निरादर की दृष्टि से देखने छगे॥ २१॥ । - 
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पुख्यं विरुपाक्! कहं तङ्कस्मसात्‌ कणात्‌ । समर्थः परमेशानों मीनातु च सतां गतिः ॥२२॥ 
दरु समथो देवेशो वीक्षणेन जगत्त्रयम्‌ । अस्मध्यशो विदवद्धर्थं शरं मोक्तुमिहाइईसि ॥२३॥ 
इति स्तुतोऽपरेः सर्वेविष्यादिविधिमिस्तदा । दग्धुं „पुरत्रयं तद्द बाणनैच्छन्महेखरः ॥२४॥ 
अभिलाख्यञ्चहृते तु विकृष्य धतुरङ्भुतस्‌ । त्वा ज्यातलनिर्घोषं नादमत्यन्तदुःसहस्‌ ॥२५॥ 
आत्मनो नाम विभ्व्य समाभाष्य महासुरान्‌ । मार्तण्डकोटिवपुषं« काण्डसुग्रो सुमोच इ ॥२६॥ 
ददाह त्रिपुरस्थांस्ताच्‌ देतयंह्रीन्‌ विमलापहः । स आशुगो विष्णुमयो वहविशल्यो महाज्वल्यु॥२७॥ 
ततः पुराणि दग्धानि चतुजलधिमेखलाम्‌ । गतानि युगपङ्कूमिं त्रीणि दःघानि भस्मशः ॥२८॥ 
दैत्यास्तु ततश. दग्धास्तस्य वाणस्थवह्विना । हाहाकारं ग्रङ॒वेन्तः शिवषूजाब्यतिक्रमात्‌ ॥२९॥ 
तारकाशचस्तु निधो आभ्यां सह्वितोऽर्भवत्‌ । सस्मार स्वम्नशुं देवं शङ्करं भत्तञ्जत्सतभ्‌ ॥३०॥ 
सक्त्य परमया युक्तः ग्रझपच्‌ विविधा गिरः । महादेचं” सञ्चद्रीक्ष्य मनसा तञ्ुवाच सः॥३१॥ 

! तारकाक्ष उवाच 

भव ज्ञातोऽसि तुष्टोऽसि यद्यस्मान्‌ सह वन्धुभिः। तेन सत्येन आ्ूयोऽपि कदा तवं प्रदिष्यसि ॥३२॥ 
दुलेमं लाव्धमस्माभिर्यदग्रप्यं सुराऽहरैः । खङ्भावमाविता बुड्धिजोते जाते भवत्विति॥२२॥ 
इत्येचं वित्रुबन्तस्ते दानवास्तेन वह्निना | शिबाज्ञयाऽङ्कुत दग्धा भस्मसादभवन्छुने े !॥३४॥ 
अन्येऽपि वाला इद्धा दानवास्तेन चह्विना । शिवाज्ञया दुतं व्यास! निर्दृग्घा भस्मसात्‌ कृता २५ 
झियो वा पुर्या चापि वाहनानि च तत्र ये | सर्व तेनाऽभिना दधा; कस्पान्ते तु जगधधा॥२९॥ 
भरतृन कण्टगतान्‌ हित्वा काथिद्‌ दग्घा वरखियः। काथित्‌ सए प्रमत्ता रतिश्रान्ता योषित॥र७। 


. तब देवताओं ने कहा-हे देव ! आप विरूपाक्ष हैं और इन तीनों पुरों को क्षणमात्र में भर्क-करने 
में समर्थ हैं तथा सज्जनों के एकमात्र गति हैं ॥ २२॥ हे देवेश ! यद्यपि आप अपनी दृष्टिमान्न से तीनों 
लोकों को भस्म करने में समश्च हैं किन्तु हम लोगों के यश की बढ़ाने के लिए आप इस पर अपना बाण 
छोड़ें ॥ २३ ॥ इस प्रकार जब विष्णु आदि देवों ने तथा ब्रह्मा ने उनकी स्तुति की तब उन्होंने उसी बाण 
से पुरत्रय को भस्म करने की इच्छा की ॥ २४॥ उन्होंने अभिळषित मुहुर्तं में उस अद्भुत धनुष को 
खींचकर उसकी प्रत्यःचा से अत्यन्त दुःसह शब्द किया ॥ २५ ॥ और उन असुरों को अपना नाम सुनाते 
हुए करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान बाण असुरों पर छोड़ा ॥ २६॥ विष्णुमय वह्‌ बाण, जिसमें अग्नि 
.के फाळ लगे हुए थे, निपुर में रहने वाले दैत्य स्त्री-पुरुष को जलाकरू राख कर दिया ॥ २७॥ इस भ्रकार 
'भस्म हुए वे पुर चार समुद्रों की मेखला वाली पृथ्बी पर एक साथ ही गिर पड़े । उस बाणाग्नि से शिव जी 
` की पूजा करने से हाह्दाकार करते हुए सैकड़ों देत्य भस्म हो गये॥ २८-२९॥ जब भाइयों के सहित 

` 'तारकाक्ष भस्म होने छगा तब उसनं अपने प्रभु देवाधिदेव भक्तवत्सल भगङ्घान्‌ सदाशिव का.. स्मरण 
क्रिया ॥ ३०॥ वह महादेव को देखकर परम भक्ति से युक्त हो चाना प्रकार से विछाप करता हुआ भच से 
„ इस प्रकार कहने छगा ॥ ३१॥ , 
_ तारकाक्ष बोला-हे भव ! मैंने जान लिया कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, जो बन्धुं कें संहित 
हमें भस्म किया | इस सत्य के प्रभाव से अब आप पुनः हमें कब जलावेंगे ॥। ३२॥ जो मरण देवताओं तथा 
 असुरोंकों दुभ है वह हमें प्राप्त हुआ, अब हम यही चाहते हैं कि जन्म-जन्मान्तर में भी हमारी बुद्धि 
आप में गी रहे ॥ ३३ ॥ हे मुने ! इस प्रकार कहते हुए वे, दानव शिव की आज्ञा से उस अग्नि द्वारा 
त रूप से क्षणमात्र में भस्म हो गये ॥ ३४॥ हे व्यास जी ! और भी जितने वृद्ध बालक उस पुर में 
निवास करते थे सभी शिवाज्ञा से भस्म हो गये ॥ ३५ ॥ जिस प्रकार कल्पान्त में जगत्‌ भस्म हो जाता 
प्रकार त्रिपुर के समस्त स्त्री, पुरुष एवं वाहनादि भस्मं हो ग” ।। ३६ ॥ उस अस्थि से पति के क्ट 


१० अं i 


3, 


:/उसी प्रकार त्रिपुर 
में लगी हुई कोई स्त्री उसे छोड़कर जर मरी, कोई सोती हुई, काई प्रलाप करती हुई भौर कोई रति,से> ˆ 
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इए कहने लगे॥ ३॥ 
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अद्धदग्था विवुद्धाश . वश्रमुर्मोहमूच्छिताः । तेन नासीत्‌ सु्रक्ष्मोऽपि घोरत्रिपुरवहिना ॥३८॥ 
अविदग्धो विनिः स्थावरो जङ्गभोऽपि वा । वजञयित्वा मयं दैत्यं वि्कमागमव्ययम्‌ ॥३९॥ 
अविरुद्धं तु देवानां रितं शम्धुतेजसा । विपत्कालेऽपि सद्भक्तं महेशशरणागतम्‌ ॥४०॥ 
सन्निपातो हि येषां नो बिद्यते नाशकारकः । दैत्यानामन्यसस्वानां भावाऽमावे कृताऽकृते॥४१॥ 
तस्मावत्नः सुसम्भाव्यः सह्लिः कन्य एव हि । गणात्‌ क्षीयते लोको न तत्कम समाचरेत्‌ ॥४२॥ 
न संयोगो यथा तेषां भूयात्‌ त्रिषुस्वासिनाप्‌ । मतमेतदधि स्वेषां दैचाद्यदि यतो भवेत्‌ ॥४३॥ 
ये पूजयन्तस्तत्रापि दैत्या सर॑ सबान्धवाः | गाणपत्यं ययुः सर्वे शिवपूजाविधे्ेलात्‌ ॥४४॥ 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे ; 


त्रिपुरदाहवर्णनं नाम दशमोऽध्याबः ॥ १०॥ ti 
एक्यादशोऽध्यायः 
( त्षिपुरासुर-दाह निमित्त शिव की भयङ्कूर मूर्ति देख देवताओं का 
भयभीत होना और शिवस्तुति ) 


व्यास उवाच 


` ` ब्रह्मपुत्र महाप्राश धन्यस्त्वं शैवसत्तम ! । किमकापस्ततो देवा दरधे च त्रिपुरेऽखिङाः ॥ १॥ 


मयः कुत्र ग॒तो दग्धो पतयः छत्र ते गताः । तत्सब भं समाचक्ष्व यदि शम्धुकधाश्रयप्‌ ॥ २॥ 
सूत उवाच 


` इह्याक्यं व्यासवाक्यं भगवान्‌ भवङृत्सुतः | सनत्इमारः प्रोवाच शिवपादयु् स्मरन्‌ ॥। ३॥ 


थकी हुई जल मरी ॥ ३७॥ कोई आधी जलकर होश में आ-आकर बारम्बार मोह से मूच्छित हो.जाती 


„ थी रहेष्यास ! हम बहुत कया कहें, कोई अणुमात्र भी ऐसी वस्तु शेष न बची जो त्रिपुर की अग्नि से भस्म 


न हुई हो॥ ३८ ॥ 


स्थावर तथा जङ्गम में कोई भी बिना जले न बचा । केवल एक अबिनाशी विश्वकर्ता मय दैत्य ही 
जळंने से शैष बचा ॥ ३९ ॥ केवळ वही एक ऐसा था, जो देवताओं का विरोधी नहीं था, वह विपत्तिकाल 
में भी महेश का शरणागत भक्त था, इसलिए वही शिव के तेज से रक्षित होकर बच गया ।! ४० ॥ चाहे 
दैत्य हों, चाहें अन्य प्राणी ही क्यों न हों, भावाभाव की अवस्था में तथाकृत एवं अकृतकाळ में महेश के 
शरणागत होने पर उनका विनाशकारी सन्निपात नहीं होता ॥ ४१ ॥ इसलिए सज्जनों को ध्यानपूर्वक 
ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे महेश्वर में उनकी भक्ति बढ़े। जिससे लोक का क्षय हो और अपनी निन्दा 
हो उस कर्म को कभी न करे ॥ ४२ ॥ पुरुष कभी ऐसा कोई काम न करे जिससे त्रिपुरवासियों जसा संयोग 
उपस्थित हो, क्या ही उत्तम बात होती कि प्रारब्ध से सभी का मन शिव जी में लगता।॥ ४३॥ जिन 
* न्निपुरवासियों के यहाँ दिव्य शिवपूजन होता रहा वे उस शिवपूजा के प्रभाव से शिव जी के गण हुए । 
इस कथां का आध्यात्मिक रहस्य है कि स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर न्िपुर है और इसे बनाने वाला मन 
ही मय है। जब जीव के ये तीनों पुर शिव की कृपा से नष्ट हो जाते हैं तो जीव मुक्त हो जाता है॥ ४४ ॥ 

_ इस प्रकार 'लावदती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के पञ्चम 

युद्धबण्ड में, त्रिपुरदाह वर्णेन नामक दशम अध्याय समात्त १०॥ 
+ 


व्यास जी वोले-हे ब्रह्मपुत्र ! हे महाप्राज्ञ ! हे शेवश्रेष्ठ ! आप धन्य हुँ । अब आप हमें बताइए कि 
त्रिपुर के सवंथा नष्ट हो जाने पर उन देवताओं ने फिर क्या किया ? ॥ १॥ वह मय कहाँ गया ? 
न्रिपुराधिपति कहाँ गये ? यदि ये सभी वाते शिव जी के चरित्र से सम्बन्धित हों, तो आप मुझे बताइए ॥२॥ 
ब्रह्मदेव के पुत्र प्रभावशाली सनत्कुमार व्यास के वचस सुन शिव के चरण-युगलों का ध्यान करते 
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हि सनत्कुमार उवाच , 
शृणु व्यास महाबुद्धे पाराशर्य ! महेशितुः | चरितं सर्वपापघ्नं लोकलीलातुसारिणः ॥ ४॥ 


महेश्वरेण सर्वास्मिस्निप्रे दैत्यसङ्कले । दग्थे विशेषतस्तत्र विस्मितास्तेऽभवन्‌ सुराः ॥ ५॥ 
न किशिदनुवन्‌ देवाः से्द्रोपे्द्रादयस्तदा । महातेजस्विनं रुद्रं से वीक्ष्य ससम्भ्रमाः ॥ ६॥ 
महाभयङ्करं रौद्रं ज्वलन्तं दिशो दश| कोटिशयप्रतीकाश” प्रलयानरुसन्निभस्‌॥ ७॥ 
भयाइेवं निरीइेच देवीं च हिमवत्सुताम्‌ | बिभ्यिरे निखिलः देवगर्ठखास्तस्थुशनताः ॥ ८॥ 
षट्ाऽनीकं तदा भीतं देवानाद्रपपुङ्गवा। न किखिदूचुः सनतंसथुः ग्रणशुस्ते समन्ततः ॥ ९॥ 
अथ ब्रह्माऽपि सेम्भीतो इष्ट्वा रूपं च शाङ्कस्‌। तुष्टाव तुष्टहृदयो देपैः सह समाहितः ॥१०॥ 
विष्णुना च सभीतेन देवदेवं भवं इसम्‌ । त्रिपुरारिं सशिरिजं भक्ताधीनं महेथरप्‌ ॥११॥ 


ब्रह्मोवाच ह 
देचदेव महादेव. भक्तानुग्रहकारक ! प्रसीद परमेशान सवदेवदितश्रद्‌ ! ॥१२॥ 
प्रसीद जगतां नाथ प्रसीदानन्द्दायक ! । रसीद शङ्कर स्वामिन्‌ प्रसीद परमेश्वर !॥१३॥ 
इॅन्काराय नमस्तुभ्यमाकारपरतारक ! । असीद सवंदेवेश त्रिपुरन्न महेश्वर ! ॥१४॥ 
नानावाच्याय देवाय प्रणतप्रिय शङ्कर ! । अशुणाय नमस्तुभ्यं प्रकृतेः पुरुपास्पर्‌ ॥१५॥ 
निर्विकाराय नित्याय नित्यतृप्ताय मास्त्रते। निरञ्जनाय दिव्याय त्रिशुणाय नमोऽस्तु ते ॥१६॥। 
सशुणाय नमस्तुभ्यं स्वर्गशाय नमोऽस्तु ते | सदाशिवाय श्चान्ताय महेशाय पिनाकिने ॥१७। ` 
सर्वज्ञाय शरण्याय सद्योजाताय ते, नम! | वामदेवाय स्द्राय तदाप्यपुरुपाय च १८ ` 


सनत्कुमार बोले--हे मंहाबुद्धे, हे पराशरपुत्र व्यास ! अब तुम आगे लोकलीला का अनुकरण करने 
बारे महेशवर के चरित्र को सुनो, जिसके सुनने मात्र से मनुष्यों का पाप दूर हो जाता है ॥४॥ जब भगवान्‌ 
शङ्करने दैत्यों से परिपूर्ण जिपुर को जला दिया, तब देवता छोगों को विशेष ख्प से आश्चर्य हुआ ॥५॥ इन्द्र 
एवं विष्णु सहित देवगण महातेजस्वी रद्र को देखकर आइचयं में डूबते हुए कुछ भी बोलने में असमर्थ-से 
हो गये ॥ ६ ॥ उस समय दशों दिशाओं में देदीप्यमान, प्रलयारिन के समान भयङ्कर एवं करोड़ों सूर्य के 
समान तेजस्वी उच रुद्र को तथा भगवती पावती को देखक़र सभी देवता भयभीत हो सिर नीचे झुकाकर 
उनके आगे खड़े हो गये ॥ ७-८ ॥ ऋषिगण देव-सेना को इस प्रकार भयभीत देखकर कुछ बोलने में 
असमर्थ हो शिव को प्रणाम कर स्थित रह्‌ गये ॥ ९॥ तब ब्रह्मा शङ्कर के इस रुद्र को देखकर डरते हुए ° 
सन्तुष्ट मन से देवताओं के सहित उनकी स्तुति करने गे ॥ १० ॥ विष्ण भी भैंयसन्त्रस्त हो भक्ताधीन, - 
गिरिजासमेत न्रिपुरारि सदाशिव की स्तुति करने लगे ११॥ र 
. ब्रह्मा वोले- हें देवाधिदेव महादेव ! हे भक्तानुग्रहकारक ! हे सब देवहितकारी रमेइवर ! “आप 
हम पर प्रसन्न हों॥ १२॥ है जगत्पते ! प्रसन्न हों, हे आनन्ददायक ! आप प्रसन्त हों, हे शङ्करस्वामिन्‌ 
परमेश्वर ! आप प्रसन्न हों । १३॥। ॐक्कार रूप, अकार शब्द से वाच्य एवं तारक, सवंदेवेश, त्रिपुरष्त, 
आप हम लोगों पर प्रसन्न हों ॥ १४॥ अनेकानेक नामों से वाच्य, हे देव | आपको नमस्कार 
वार से प्रसन्त होने वाले हे शङ्कुर ! प्रकृति एवं पुरुष से भिन्न, गुणरहित आपको नमस्कार है ॥१५॥ 
व करी मं नित्यतृप्त, प्रकाशमान, निरञ्जन, दिव्य, त्रिगुणरूप, आपको प्रणाम हैं॥ १९॥ 
वारी आपको प्रणाम है, स्वगे आपको प्रणाम है। सदाशिव, परमशान्त, पिनाकधारी, आप 
प्रणाम“ । १७॥ सर्वज्ञ, शरण देनेवाले, सद्योजात, वामदेव, रुद्र एवं आप्तपुरुष, आपर! ˆ 
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७४५ 
+ 
अघोराय .सुसेव्याय .भक्ताधीनाय ते नमः। ईशानाय दरेण्याय भक्तानन्दप्रदायिने ॥१९॥ 
सासे दनाः सदो न सकलासरान्‌ । द्वा च रिपुं सर्वे कृतार्था अमराः कृताः॥२०॥ 
a देव. पथक्‌ पृथक्‌ । चन्नुस्ते परमग्नीता ब्रह्माचास्तु सदाञ्चिवम्‌ ॥२१॥ 
| स्वयं दें त्रिपुरारि सहेशवरम्‌ । हटाव रणतो भूत्वा नतस्कन्धः कृताञ्जहिः॥२२॥ 
र ° ब्रह्मावाच 
भगवच्‌ दवदयेश ब्रिपुरान्तक शङ्कर !। तवयि भक्तिः परामेऽस्तु महादेवानपायिनी ॥२श॥ 
सच्रदा मेऽस्तु सारथ्यं तव द्वेश शङ्कर। अनुकूलो भव विभो सदा त्वं परमेश्वर | ॥रशा 
सनत्कुमार उवाच दर 
इति स्तुत्वा दिधिः शसश भक्तवत्सलमानतः। विरराम नत्कन्धः ऊताञ्ञलिरुदारघीः॥२५॥ 
जनार्दनोऽपि भगवान्‌ नमस्कृत्य महेखेरध्‌ । कृताञ्जलिपुटो भूत्वा तुष्टाव च महेश्वस्प्‌ ॥२६॥ 
० विष्णुरुवाच 
देवाधीश महेशान दीनबन्धो कृपाकर ! | प्रसीद परमेशान कृपां छुरु नतग्रिय॥२७॥ 
निर्गुणाय नमस्तुभ्यं पुनश्च सशुणाय च" पुनः ग्रकृतिरूपाय पुनश्च पुरुषाय च॥२८॥ 
पश्चाद्‌ युणस्वरूपाय नतो विश्वात्मने नमः | भक्तिप्रियाय शान्ताय शिवाय परमात्मने ॥२९॥ 
सदाशिवाय रुद्राय जगतां पतये नमः। त्वयि भक्तिइंढा मेऽद्य वद्धमाना भवत्विति ॥३०॥ 
सनत्कुमार उवाच 


इस्युक्त्वा विररामासौ शैवप्रवरसत्तमः | सचे देवाः प्रणम्योचुस्ततस्तं परमेश्वस्प्‌ ॥३१॥ 


नमस्कार है॥ १८॥ अघोर ( निष्पाप ); सेवा के लिए सर्वेथा योग्य, भक्ताधीन, ईशान, वरेण्य ( श्रेष्ठ ) 
एवं भक्तों को आनन्द देने वाले आप सदाशिव को नमस्कार है॥ १९ ॥ आपने इस त्रिपुर को जलाकर 
केवतायो को कृतार्थे कर दिया । किन्तु तब भी इस रुद्ररूप को देखकर भय प्राप्त करने वाले इन देवताओं 
की आप रक्षा करो ॥ २० ॥ इस प्रकार ब्रह्मादि सभी देवता प्रसन्नता से भगवान्‌ सदाशिव की स्तुति कर 
पृथक्‌-पृथक्‌ उन्हें प्रणाम करने छगे ॥ २१ ॥ इस प्रकार ब्रह्मा स्वयं सिर झुकाकर हाथ जोड़े हुए त्रिपुरारि 


, महेश्वर की स्तुति कर पुनः कहने लगे--॥ २२॥ 


ब्रह्मा बोले--हे भगवन्‌ ! हे देवदेवेश ! हे त्रिपुरान्तक ! हे शङ्कुर ! हे महादेव ! मेरी भक्ति आप में 
सदैव बनी रहे और उसका विनाश कभी न हो॥ २३॥ हे देवेश ! हे शङ्कर, मैं सदा आपका सारथी बना 
रहूँ। हे विभो ! हे परमेश्वर ! आप सदा मेरे अनुकूल रहें ॥ २४ ॥ 

»सनत्कुमार बोले““इस प्रकार उदारबुद्धि वाले ब्रह्मा भक्तवत्सल भगवानु शिव की स्तुति कर विनम्र 
हो मौन हो गये ॥ २५ ॥ तब भगवान्‌ विष्णु महेश्वर को नमस्कार कर हाथ जोड़ उनकी स्तुति 
करने लगे ॥ २६॥ 

विष्णु बोले--हें देवाधीश ! हे महेश्वर ! हें दीनबन्धो ! हे दयालो, हें परमेश्वर ! हे प्रणतश्रिय 
सदाशिव ! आप कृपा करो, आपंको प्रणाम है ॥ २७ ॥ निगुंण तथा पुनः सगुण, प्रकृतिरूप तथा पुनः पुरुष- 
रूप आपको प्रणाम है॥ २८॥ तदनन्तर गुणरूप धारण करने वाले, विश्वात्मा आपको नमस्कार है। 
भक्तप्रिय ! परम शान्तस्वरूपं, परमात्मा शिव, आपके लिए नमस्कार है ॥२९॥ सदाशिव रुद्र एवं जगत्पते ! 
आपके लिए नमस्कार हैं। आप में आज से मेरी भक्ति दृढ़ होकर निरन्तर बढ़ती रहे ॥ ३० ॥ 

सनत्कुमार ब्रोले-है व्यास ! महा शिवभक्त विष्णु इस प्रकार शिव की स्तुति कर मौन हो गये । 


| ज पूचु: सभी देवता प्रणाम कर शङ्कुर से बोले-॥ ३१॥ 
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प्रसन्नात्मा, श्रदूरों लोच्रः ।२४॥ 


| 
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सनत्कुमा र्‌ उनाच 
इन्दुं चनं श्रुत्या इरेण मनिसचम ! | प्रत्यूचुः सर्वदेवाश प्रसन्ननान्तरात्मना ॥३६॥ 
* सर्वे दैवा ऊचुः , ४2 
यदि ग्रसनो मगदन ! यदि देयो वरस्त्वया । देवदेवेश चाऽसमभ्यं जञात्वा दासान्‌ हि नः सुराद ॥२७॥ 
यदा दुःखं ठु देवानां सम्मयेद्‌ देवसत्तम | । तदा त्वं प्रकटो भूत्वा दु+खं नाश्यं सबंदा ॥३८॥ 
सनत्कुमार उवाच 
इत्युत्लो मगवात्रुद्रो ब्रह्मणा हरिणाऽमरैः। युगपंत्म्ाह तुष्टात्मा. तथेत्यस्तु निरन्तरम्‌ ॥३९॥ 
स्तवैरेवैश्च तुटोऽस्मि दास्यामि सवेदा ध्रुवघ्‌ । यदभीश्तमं॑ लोके पठतां शृण्वतां सुराः॥४०॥ 
त्युक्त्वा शङ्करः ग्रीतो देबदुःखहरः सदा । स्देवभ्नियं यह्व तत्सं च प्रदत्तवान्‌ ॥४१॥ 
इति श्रीशिव्रमहापुराणं द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे 
देवस्तुतिवर्णनं नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


देवगणों ने कहा--है देवताओं के स्वामी, हें महादेव, हे करुणामय, हे शङ्कर, हे जगलत हे ° 
परमेश्वर ! आप हम छोगों पर प्रसन्न रहें ॥ ३२ ॥ हे सर्वेकर्ज़ा ! हम सब प्रसन्नता के साथ आपको 
नमस्कार करते हैँ । आपर्म हुमारो दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे, उसका कभी नाश न हो॥ ३३॥ _. , 

सनत्कुमार बाळ--इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं के द्वारा स्तुति किये जाने पर लोक 
कल्याणकर्त्ता भगवान्‌ शङ्कर प्रसन्न होकर कहने लगे॥ ३४॥ 

शिव जी वोले--हे ब्रह्मदेव ! हे विष्णो एवं हे देवताओ ! मैं विशेषरूप से प्रसन्न हूँ, आप सब अच्छी 
तरह विचार कर मुझसे अपना अभिलषित वर माँगो ॥ ३५॥ 

सनत्कुमार वोले-हे मुनिश्रेष्ठ ! शिव जी के द्वारा, इस प्रकारे के वचन भी देवता प्रसन्न 
होकर बोले--॥ ३६॥ हा 

देवता वोढे--हे भगवन्‌ ! यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना देवताओं को 
fF दो ही चाहते हैं तो हम देवताओं 
अपना दास समझ कर जब-जब हम लोगों पर किसी प्रकार की भी तब-तब आप उसका 
निवारण करें ॥ ३७-३८ ॥ लि ल ही पक, 
सनत्कुमार बोले--जब ब्रह्मा, विष्णु एवं देवताओं ने भगवान्‌ 
सलोत का गाठ करे कहा ह होगा' ॥ ३९ ॥ हे देवगणो मे इस सोने 
हा सता के प्रथा सुनने वालों को सर्वदा अभीष्ट वर देता रहें । देवताओं 
को दूर करने बाळे भगवान्‌ शङ्कुर इतना कहकर न देवताओं को 
वरदान दिया ॥ ४१ ॥ हकर बहुत प्रसन्न हुए फिर उन्होंने देवताओं 


Vs ~ सहित शिवमहापुराण के अन्तग द्वितीय सद्रसंहिंता के 
. ग वुढणड में देवस्तुति वणेन नामक इग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११॥ 
"+ + 


तु शङ्कुर से इस प्रकर कहा, तब 


ऽध्यायः १२] . रुद्रसंहिता युद्धण्डः ) ` 
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४७ 
० इादशोऽध्यायः A 

( शिव की शरण में मय का आना, उसे वितल लोक प्रदान, कलियुग में 

जेनधर्म प्रचलित होगा 'यह्‌ क़हकर जेनाचारयं का विसर्जन ) 

. सनत्कुमार उवाच } 
एतस्मिनन्तरे शम्झु प्रसन्न वौक्ष्य दानवः । तत्राजगाम सुप्रीतो मयोऽदग्धः कृपाबलात्‌ ॥ १॥ 
प्रणनाम हरं . रीत्या. इरानन्फनपि भुवम्‌ । कृताञ्जलिनतस्कन्धः प्रणनाम पुनः शिवस्‌ ॥ २॥ 
अथोत्याय शिवं इटवा परेम्णा गद्शदसुस्वरः । तुशव भक्तिपूर्णात्म स दानववरो मयः॥ २॥ 

मयउवाच ॐ ज 
देवदेव महादेव भक्तवत्सल . शङ्क्‌ ! । करपबक्षस्वरूपोऽसि सर्यपक्षविवर्जितः॥ ४॥ 
ज्योतीरूप नमस्तेऽस्तु विश्वरूप नमोऽस्तु ते नमः पूतात्मने तुभ्यं पावनाय नमो नमः॥ ५॥ 
चित्ररूपाय नित्याय रूपातीताय ते नमः । दिव्यरूपाय दिव्याय सुदिव्याकृतये नमः॥ ६॥। 
नमः ग्रणतसर्वातिनाशकाय शिवात्मने । त्र भत्रे च संहतं त्रिलोकानां नमो नमः ॥ ७॥ 
भक्तिगम्याय भक्तानां नमस्तुभ्यं कृपालवे | तपःसत्फलदात्रे ते शिवाकान्त शिवेश्वर ! ॥ ८॥ 
न जानामि स्तुतिं कत स्तुतिप्निय परेइवर ! । ग्रसनो भव्‌, सवंश पाहि मां शरणागतष्‌॥ ९॥ 
2 सनत्कुमार उवाच 


इत्याकण्यं मयोक्तां हि संस्तुति परस्व । ्रसन्नोऽसुद्‌ ्विजश्नेष्ठ सयं ग्रोवाच चाद्राव्‌॥१०॥ 
ब उवाच 


बरा मदे ग्सनोऽहं मय दानवरुत्तम। सनोऽभिलषितं यचे तदास्यामि न संशयः ॥११॥ 


° अनत्कुमार बोळे-ह व्यास ! तदनन्तर शिवजी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा से त्रिपुरारिनि में 
भस्म होने से बचा हुआ मयदानव वहाँ आया ॥ १॥ फिर उसने सदाशिव एवं अन्य दूसरे देवताओं को 
बिनय से बारम्बार सिर नबाकर प्रणाम किया ॥ २॥ तदनन्तर शिव जी के दर्शन से प्रसन्न हुआ मयदानव 
भक्ति सें लीन हो गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगा-॥। ३ ॥ 

मय बोला-हें देवदेव ! महादेव ! हे भक्तवत्सल ! हे शङ्कुर ! आप किसी का पक्षपात नहीं करते, 
अतः आप कल्पवृक्ष स्वरूप हो ॥ ४ ॥ प्रकाशरूप से विद्यमान आपको नमस्कार है, विएवरूप आपको 
नमस्कार है । पूतात्मा आपको नमस्कार है, पावनरूप आपको नमस्कार है ॥ ५ ॥ विचित्र रूप वाळे, नित्य 
निग णऽआपको नमस्कारूहै, दिव्यूप, दिव्य एवं दिव्य आझङ्कृतिवाले आपको प्रणाम है॥ ६॥ प्रणतजनों 
के सभी प्रकार की विपत्तियों को दूर करने वाले, सबके कल्याणकारी आपको नमस्कार है। इस त्रिलोकी 
के कत्ता, भर्त्ता तथा हर्ता आपको प्रणाम है॥ ७॥ आप अपने भक्तों की भक्ति से गम्य हो, आप कृपालु 
को नमस्कार हैं, हू शिवाकान्त ! हे शिवेश्बर, आप ही तपस्या के फळ को देने वाले हैं, आपको प्रणाम 
है॥ ८ ॥ हे परमेश्वर ! आप स्तुतिप्रिय हैं, पर मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानता, फिर भी हे सर्वेश ! 

आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए ॥ ९॥ 
सनत्कुमार बोले-हे व्यास जी, मयदानव द्वारा की गयी इस स्तुति को सुनकर भगवान्‌ शङ्कर बहुत 

प्रस्न हो गये और आदर से कहने रगे ॥ १० ॥ 

„` शिव जी बोले--हे मयदानव ! मैं तुम पर प्रसत्त हूँ, तुम अपना अभिळषित वर माँगो ! मैं अवश्य 


दगा, इसमें संशय मत करो ॥ ११ ॥ . 


* a, 


७४८ दिवमहांपुराण [ दवादश्षौ- 
बदन नदीन न र नी चीन की- ५०-९० न स केक *-०क- ९-३ 
सनत्कुमार उवाच * 
भुत्वा शिव वचः झम्भोः स मयो दानवर्षभः । ग्रसुवाच अर्च नस्वा नतस्कन्धः कृताञ्जलिः ॥१२॥ 
मय उवाच , 
देवदेव महादेव प्रसन्नो यदि मे भवान्‌ | बरयोग्योऽस्म्यहं चेद्धि स्त्रभक्तिं देदि शाश्वतीस्‌ ॥१३। 
स्वभक्तेषु सदा सख्यं दीनेषु च दयां सदा | उपेक्षामन्यजीवेषु - खलेषु परमेश्वर ! ॥१४॥ 
कदापि नामुरो भावो भवेन्मम महेइवर। निमेयः स्यां सदा नाथ मझनसत्वङ्भजने शुमे ॥१५॥ 
सनत्कुमार उवाच $ 
इति सम्प्रा््यंभानस्तु. शङ्करः परमेश्वरः । प्रत्युवाच मयेनाथ ग्जसन्नो भक्तवत्सलः ॥१६॥ 
_ महेश्वर उवाच £ 
दानवर्षम धन्यस्त्वं मद्भक्तो निविकारवान्‌। ग्रदचास्तेः बराः सवेऽभीप्सिता ये तवाधुना ॥१७॥ 
गच्छ त्वं वितरं लोकं रमथीयं दिवोऽपि हि। समेतः परिवारेण निजेन मम शासनात्‌ ॥१८॥ 
निर्भयस्तंत्र सन्तिष्ठ संहृष्टो भक्तिमान्‌ सदा | कदापि नापुरो भावो भविष्यति मदाज्ञया ॥१९॥ 
सनत्कुमार ,उवाच 
इत्याज्ञां शिरसाऽऽघाय शङ्करस्य महात्मनः । तं प्रणम्य सुरांधाऽपि वितल प्रजगाम सः॥२०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ते पै मुण्डिनथ समागताः. प्रणम्योचुश्च तान्‌ सर्वान्‌ विषणुन्रह्मादिकान्‌ सुरान्‌ ॥२१॥ 
कुत्र याम चयं देवाः कर्म किं करवामहे | आज्ञापयत नः शीघ्रः भवदादेशकारकान्‌॥२२॥ 
कृतं दुष्कर्म चास्माभिह हरे हे विधे सुराः। देत्यानां शिवभक्तानां शिवभक्तिविनाशिता॥२३॥ 
कोटिकस्पानि नरके नो वासस्तु भविष्यति । नोद्धारो भविता नूनं शिवभक्तविरोधिनास्‌ ॥२४॥ ` 
_ के अप क पक 0 


सनत्कुमार बोले--सदाशिव की कल्याणकारी बात सुनकर मय दानव हाथ जोड़कर विनम्र हो 
शिवजी से बोला--) १२॥ : 

मय बोला-हे देवदेव ! हे महादेव ! यदि आप मुझपर प्रसन्त हैं और यदि मुझे आप वर देने के 
योग्य समझते हैं, तो मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए ॥ १३ ॥ हे परमेश्वर ! आप अपने भक्तों 
को सवंदा सुख, दीनों पर दया तथा अन्य खल जीवों की उपेक्षा करें। हे महेश्वर ! मुझमें असुर भाव न 
रहे, हे नाथ ! मैं सदा निर्भय एवं आपके भजन में निरन्तर मग्न रहें॥ १४-१५॥ 

सनत्कुमार बोे--इस प्रकार मय दानव से प्रार्थनः किये जाने पर भक्तवत्सल, परमेश्वर शङ्कुर" 
प्रसन्न हो मय-दानव से बोले--॥ १६॥ 

महेदवर ने कहा है दानवश्रेष्ठ ! ठुम धन्य हो, आज से तुम मेरे विभुद्ध भक्त हुए, तुम्हारे जो 
भी अभीष्ट बरदान हैं वे सभी मैंने तुम्हें दिये॥ १७॥ तुम युतो से भी मनोहर वित लोक को 
जाओ, और मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वहीं पर निभ॑य हो निवास करो ॥ १८॥ मेरी भक्ति में 
सदा छगे रहो, ऐसा करने से तुममें आसुरभाव उत्पन्न नहीं होगा ॥ १९॥ - ; 
 ___सनक्कुमार बोळे -हे व्यास ! तदनन्तर वह मयदान शिव जी की आज्ञा शिरोधाय कर उनको तथा 
म अत्य देवगणों को प्रणाम कर वित लोक को चला गया ॥२०॥ इतनी ही देर में वे मुण्डी भी वहाँ आकर 
 श्राप्तहो गये श्रि शिवजी तथा अन्य ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को प्रणाम कर बोले-॥२१॥ हे देवताओ ! 

हमलोग कहाँ जाये तथा क्या करें? हम लोग आपकी आज्ञा मानने के लिए सतत तैयार हैं, अतः 

र र से आज्ञा दीजिए॥ २२॥ हे विष्णो ! हे देवगणो ! हुम लोगों ने शिव में भक्ति रखने बाळे 
` इन दानवों को शिवभक्ति से विरत र कर बहुत बड़ा पाप किया है ॥। २३॥ अवश्य ही इस पाप के फल- 
` स्वरूप करोड़ों कल्मों तक हम छोगों का नरक में वास होगा। शिवभक्तों के विरोध से हमारा उद्धार ८८ 
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परन्तु भवदिच्छात ईद दुष्केम नः कृतम्‌ । तच्छान्ति कृपया जूत वयं वः शरणागताः ॥२५॥ 
सचत्कुमार उवाच र 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा विष्णुत्रह्मादयः सुसः । अन्रुवन्‌ सुण्डिनस्तंस्ते स्थितानग्ने कृताञ्ञलीन्‌॥२६॥ 
, विष्ण्वादयु ऊचुः 
न भेतव्यं भवड्धिस्तु झुण्डिनो चै कदाचन । शिवाज्ञयेदं सकलं जातं चरितशुत्तमभ्‌ ॥२७॥ 


fot 


युष्माकं भविता नेच इगतिदुशखदायिनी | शिवदासा यतो यूयं देव्षिहितकारकाः ॥२८॥ 
सुररषिंद्ितकृच्छम्शुः सुरषिहितकृर्थ्रियः । सररषिहितङृन्नषां कदापि छुगतिन हि॥२९॥ 
अद्यतो मतमेतं «हि प्रविष्टानां नृणां कलौ । गतिर्भेिता द्रमः सत्यं नैवाउत्र संशयः ॥३०॥ 
भवद्भिमुण्डिनो धीरा गुप्तभावान्‌ ममाज्ञया । तावन्मरस्थली सेव्या कलिर्यावत्‌ समात्रजेत्‌।३१॥ 
आगते च कलौ यूयं स्वमतं स्थापयिष्यथ । कलो तु मोहिता मूढाः सब्ग्रहीष्यन्ति बो मतम्‌॥३२॥ 
हत्याज्ञपाः सुरेशश्च मुण्डिनस्ते झुनीश्वर ! । नमस्कृत्य गतास्तत्र यथोद्दिष्टं स्वमाश्रमस्‌ ॥३३॥ 
ततः स भगवान्रुद्रो दण्ध्वा त्रिपुरवासिनः । कृतकृत्यो महायोगी बक्लायेर॑भिषूजितः ॥३४॥ 
` ह्वगणनिंखिलैदेव्या शिवया सहितः प्ञचः | कत्वाऽ्मरमहर्कायं ससुतोऽन्तरघादथ ॥३५॥ 
` . ततान्तेहिति देवे परिवारान्विते शिवे । घतु/-शर र्थाचैश प्राकारोऽन्तद्विमागमत्‌ ॥३६॥ 
` ततो ब्रह्मा हरिदेचा शुनि-गन्धर्व-किन्नराः । नागाः सर्पाथाउप्सरसः संदृष्टाथाथ मानुपाश।३७॥ 
॥ सम्भव ने होगा ॥ २४॥ किन्तु इसमें हमलोगों का दोष ही क्या, है, हमने थह दुष्ट कमें भगवान्‌ की इच्छा 
से ही किया है। अतः हमें इस पाप की शान्ति का मागे बतावें, हम आपके झुरणागत हैं ॥ २५॥ 
सनत्कुमार बोले--अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े हुएं उन मुण्डियों के वचन सुन ब्रह्मादि देवगण 
. उनसे कहने छूगे ॥ २६॥ । ह 
| विष्णु आदि देवगणों ने कहा- हे मुण्डियो ! तुमलोग किसी प्रकार का भय मत करो, यह सारा 
चरित्र शिवजी की इच्छा से हुआ है॥ २७॥ तुम छोगों को दुःख देने वाली कुगति कदापि न होगी, 
क्योंकि तुम लोग शिव के दास हो औरै देवताओं एवं ऋषियों के हितकारी हो ॥ २८॥ शङ्कर जी स्वयं 
देवताओं एवं ऋषियों के हितकर्ता हैं तथा जो लोग देवताओं तथा ऋषियों का हित चाहते हैं वे भी इन्हें 
० अत्यन्त प्रिय हैं। जो देवताओं तथा ऋषियों का हित करते हैं उनकी कदापि कुगति नहीं होती रा २९॥ 
किन्तु आज से जो लोग इश मत को स्वीकार करेंगे उनकी कुगति होगी, यह सत्य है इसर सन्देह 
'नहीं ॥ ३० ॥ तुम सभी मुण्डी मेरी आज्ञा से धैय पूर्वक गुप्त रूप सें कलियुग आने तक मरुस्थळ में निवास 
करो-॥ ३१ ॥ कृलियुग के आने पर तुम लोग अपना मत स्थापित करना, क्योंकि लोग मोह में पड़कर 
उसी समय तुम्हारा मत स्वीकार करेंगे॥ ३२ ॥ न 
| हे मुनीश्वर ! उन सुरेश्वरं के द्वारा इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त कर वे मुण्डी देवताओं को प्रणाम 
कर यथा निदिष्ट अपने आश्रम को चले गये ॥ ३३ ॥ तदनन्तर हे व्यास ! इस प्रकार त्रिपुर वासियों को 
भस्म करने के उपरान्त योगीसवर महादेव ब्रह्मादि देवगणों से पूजित हो अपने गणों, पुत्रों तथा पार्वती के 
' सहित देवताओं का कार्य सम्पन्न कर अन्तर्धान हो गये ॥ ३४-३५॥ परिवार सहित शद्धर के अन्तर्धान 
' होते ही धनुष-वाण एवं रथ सभी सामग्री विलुप्त हो गयी ॥ ३६॥ निपुरासुर के भस्म हो जाने पर ब्रह्मा, 
विष्ण, देवता, सुनि, गन्धवं, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सराएँ तथा मनुष्य सभी प्रसत्म हो गये । ३७॥ 
| : 
ह 
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स्रं सव॑ थानं युदा जगुः शंसन्तः शाङ्करं यज्ञः । सवं स्वं स्थानमलुग्राप्य नितिं परमां ययुः ॥३८॥ 

एते कथितं सर्व चरितं शशिमौलिनः । त्रिपुरक्षयसंत्र्चि परलीलान्वितं मइत्‌॥३९॥ 
न द मोक्षदं चापि कि भूयः श्रोतुमिच्छति।४०॥ 

घन्य यशस्यमायुष्य धनघान्यप्रवद्धकस्‌ । स्वृगद म्द चाप [क हैं तु 

इद॑ हि परमाख्यानं यः पठेच्छ्णुयात्‌ सदा । इह अकत्वाअखिलान्‌ कामानन्ते मुक्तिमवाप्लुयात्‌॥४१॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे सनध्कुमार-पाराशर्य्यसंवादे त्रिपुर- 

वधानन्तर-देवस्तुति-मयस्तुति-मुण्डिनिवेशन-देवस्वस्थानगमनवर्णेन, नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः 
( तपसी रूप से शिव का इख्र को भस्म करमा और बृहस्पति की प्रार्थना 
से इन्द्र को पुनः जोवन प्रदान ) 

. व्यास उवाच र 
भो ब्रह्मन्‌ भगवन्‌ पूव श्रतं मे बरहमपुत्रक ! | जन्धरं _महादैत्यमवधीच्छङ्ूरः प्रञ्ुः॥ १॥ 
त्वं चद महाप्राज्ञ चरितं शशिमोलिनः | विभ्तारपूर्वकं शृण्वन्‌ कस्त्येततदयञ्ञोऽमलस्‌॥ २॥ 

सूत उवाच , 

इत्येचे व्याससंशषटो ब्रह्मपुत्रो महश्चुनिः | उताचार्थवद्व्यग्रं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ३॥ 

सनत्कुमार उवाच 
एकदा जीवशक्रौ च भक्त्या परमया झुने ! । दशनं कतुंसीशश्य कैलासं जग्मतु्ृतषप्‌ ॥ ४॥ 
अथ शुदिन्द्रयोज्ञौत्वाऽऽगमनं शङ्करः प्रभु) | परीक्षितुं तयोज्ञीनं स्वदशनरतात्मनोः ॥ ५॥ ` 
दिगम्बरो<्य तन्पार्गमारुद्घच सद्गतिः सताष्‌ । जटाबद्धेनः शिरसाऽतिष्ठत्‌ संशोमितानर्ना | ३॥ ˆ 


फिर सभी शिवजी का योगान करते हुए अपने-अपने स्थानों को चले गये । वहाँ उन्हें परम शन्ति प्राप्त 

हुई ॥ ३८ ॥ हे वेदव्यास ! इस प्रकार त्रिपुर के वध से युक्त महालीला से परिपूर्ण शिव के चरित्र का 

हमने वर्णन किया ॥ ३९ ॥ यह चरित्र धन, यश, आयुष्य को देने वाला, धन-धान्य को बढ़ाने वाला, स्वगं 
का मोक्ष pe है। अब र ज वया सुनना चाहते हो॥ ४०॥ इस मनोहर वृत्तान्त को जो 
| छोग सदा पढ़ते हैं तथा सुन इस लोक में सम्पूर्ण भोगों को भोगते मैं 
ogi पू को हैं तथा अन्त में मुक्ति प्राप्त 
इस प्रकार शिवदत्ती'भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के पंचम 

गापाटीन खण्ड में 
सनत्कुमार-व्याससवाद में त्रिपुरवृध के अनन्तर देवस्तुति-मयस्तुति-मुण्डिनिवेशन तथा नगो s 
का स्वःस्वृस्थान-गमन वर्णन नामक वारहवाँ अध्याय समात्त ॥ १२॥ : | 


को मर 
व्यास जी बोले-हे सनत्कुमार जी, पूर्वकाल में मैंने सुना है कि शङ्कर जी ने जरून्धर दैत्य का 


था ॥ १॥ आप शङ्कर का यह चरित्र विस्तारपूर्वक 
, है रा रपूवंक कहिए । उनके पवित्र चरित्र को सुनते हुए 


मुने ! एक समय बृहस्पति एवं इन्द्र शङ्कर का दर्शन 

FU करने के लिए जा 
उनका आगमन जानकर उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए सिर पर र 
उन तदनन्तर इन्द्र एवं बृहस्पति ने आनन्दपुर्वकः 


DS”.  - + 


“ऽध्यायः १३ ] रुद्रसंहिता ( युद्धखण्ड: ) ७५१ 
DIRE a ESTES ESS 


oe — आल आा आ० ७७ था था आओ en 
अथ तौ शुरुशक्रौ च. इर्षन्तौ गमनं शुदा। आोक्य पुरुष भीमं मार्गमध्येऽङ्ुताङ्ृतिम्‌ ॥ ७॥ 
महातेजस्विनं शान्तं जटासम्बद्धमस्तकम्‌ । महावाहुं महोरस्कं गौरं नयनभीषणम्‌॥ ८॥ 
अथो पुरन्दरोऽपच्छत्‌ स्वाधिकारेण गदः । पुरुषं तं स्वमा्ीन्तःस्थितमज्ञाय शङ्करम्‌ ॥ ९॥ 
पुरन्दर उवाच 
कस्त्वं भा" कुत आयातः कि. नाम वद तत्त्वतः? । 
स्वस्थाने सुस्थितः शम्झुः किं वाऽन्यत्र गतः प्रश्रः ॥१०॥ 
सनत्कुमार उवाच 
शक्रेणेत्थं स पृष्टस्तु किञ्चन्नोवाच तापसः । शक्रः पुनरपच्छद्े नोचाच स „दिगम्बरः ॥११॥ 
पुनः पुछ्दरोऽएच्छल्लोकानामधिपेशवरः । तूष्णीमास महायोगी लीलारूपधरः प्रभु) ॥१२॥ 
त्थं पुनः पुनः पष्टः शक्रेण स. दिगभ्वेरः | नोवाच किञ्चिद्‌ भगवाब्छक्रज्ञानपरीक्षया ॥१३॥ 
अथ क्रोध . देवेशखेलोक्यैश्वर्यगवितः | उवाच वचनं चैव तं निर्भत्स्यं जटाघरघ्‌ ॥१७॥ 
, इन्द्र उवाच 
रे मया पृच्छचमानोऽपि नोत्तरं दत्तवानसि । अतस्त्वां इन्मि वेण कस्ते शातास्ति दुर्मते ! ॥१५॥ 
सनत्कुमार उवाच 
हत्युदीय ततो वज्ी सन्निरीक्ष्य क्रुधा हि तस्‌ । इन्तुं दिशम्बरं बजपनुद्यतं स चकार ह॥१६॥ 
पुरन्दरं चज्रहस्तं दृष्ठा देवः सदाशिवः । चकार स्तम्भनं तस्य वज्रपातस्य शङ्करः ॥१७॥ 
ततो रुद्र! क्ुधाऽऽविष्टः करालाक्षो भयङ्करः । छुतमेव ग्रजज्वाल तेजसा प्रदहन्निव ॥१८॥ 
बाहु्रूतिष्टम्भञ्चवा मन्युनान्तः शचीपतिः | समदह्त भोगीव सन्द्रुद्पराक्रमः ॥१९॥ 


जाते हुए मागं में स्थित अद्भुत आकार वाले भीम पुरुष को देखा ॥ ७ ॥, वह महातेजस्वी पुरुष शिर पर 
जटा-जूछ*बाँधे हुए अत्यन्त शान्त था, उसकी भुजाएँ तथा वक्षःस्थळ अत्यन्त विशाल थे । गोर वर्ण वाले 
उस पुरुष के नेत्र अत्यन्त भीषण थे ॥ ८॥ तब अहङ्कार में चूर्ण हुए इन्द्र ने मार्ग में स्थित उस पुरुष से 
पुछा, उसे क्या पता था कि यह मार्ग-स्थित पुरुष शद्धूर ही हैं॥ ९॥ 
इन्द्र ने कहा--हे पुरुष ! तुम कौन हो ? कहाँ से आये हो ? और तुम्हारा क्या नाम है, तुम बताओ 
कि शिवजी अपने स्थान पर ही स्थि हैं अथवा अन्यत्र कहीं गये हैं ॥ १०॥ | 
सनत्कुमार बोले--इन्द्र के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा, तब 
इन्द्र ने पुनः पूछा किन्तु उस दिगम्बर ने कुछ न कहा ॥ ११॥ तब छोकाधीर्वर इन्द्र ने पुनः पूछा, किन्तु 
. अनेकळीलाविशारद, महायोगीश्वर भगवान्‌ शङ्कुर मौन ही रहे॥ १२॥ इस प्रकार बारम्बार पूछने 
[ पर जब वह दिगम्बर इन्द्र के ज्ञान की परीक्षा छेने के लिए कुछ न बोले तब ऐश्वर्ये मद से मोहित हुए 
इन्द्र को महान्‌ क्रोध उत्पन्न हुआ । तब उस जटाधारी दिगम्बर को घुड़की देते हुए इन्द्र बोले-॥ १३-१४॥ 
इन्द्र बोले - अरे ! मैं बारम्बार तुमसे पूछ रहा हूँ किन्तु तुम उसका उत्तर नहीं देते। हे ढुमंते ! 
मैं अभी इस वज्ज से तेरा वध करता हूँ, देखता हूँ कि कौन तेरा रक्षा करता है ? ॥ १५॥ 
सनत्कुमार बोले--इन्द्र ने ऐसा कह कर क्रोध से उस दिगम्बर को मारने के लिए वज्र हाथ भैं 
छिया ॥ १६ ॥ अनन्तर सदाशिव ने वज्ञ हाथ में लिये इन्द्र को देखकर उसका वज्न सहित हाथ वहीं पर 
स्तम्भित कर दिया ॥ १७॥ फिर अत्यन्त भयङ्कर विकराल नेत्र वाले रुद्र अत्यन्त क्रुद्ध हो अपने तेज से 
शीघ्र ही अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे ॥ १८॥ इन्र भी भुजा के स्तम्भित हो जाने से मन-ही-मन 
ह प्रकार प्रज्वलित हो गये, जैसे मन्त्र एवं औषधि से अपने पराक्रम को रुद्ध देखकरै सपं प्रज्वलित होता 
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ष्ट्रा चहर्पतिस्तूणं ज्वलन्तं स्वतेजसा । पुरुष तं थिया ज्ञात्वा च र्चम्‌ ॥२०॥ 
कृताञ्जलिपुटो श्रा ततो शुररुदारधीः । नत्वा च दण्डवहूमो ग्रं स्तोतुं प्रचक्रमे ॥२१॥ 
गुरुरूवाचः «& 
नसो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने । महेश्वराय प्रभवे ञ्यम्बकाय कपर्दिने॥२२॥ 
दीनानाथाय विभवे नमोऽन्धकनिूदिने । परिपुरध्नाय शवोक ब्रह्मणे परमेष्ठिने ॥२२॥ 
विरूपाक्षाय रद्राय वहुरूपाय शम्भवे बिरूपायाऽतिरूपाय, रुपातीताय ते नम।॥२७॥ , 
यज्ञविष्वंसकत॑ च यज्ञानां फलदायिने। नमस्ते मखरूपाय परकमग्रव॒तिने ॥२५॥ 
कालान्तकाय. काराय कालमोगिधराय च । नमस्ते परमेशाय सर्वत्र व्यापिने नमः ॥२६॥ 
नसो ब्रह्मशिरोहन्त्रे तरहमचन्रस्तुताय च । अह्मण्याय नमस्तेऽस्तु नमस्ते परस्लात्मने ॥२७॥ . 
त्वमभिरिनिलों व्योम - त्वमेवापो वसुन्धरा । त्वं रयेर्धद्रमा भानि ज्योतिश सवमेव हि॥२८॥ 
त्वमेव विष्णुस्त्वं ब्रह्मा ततस्तुतस्त्वं परेश्वरः । युनयः सनकादयास्त्वं नारदस्त्वं . तपोधनः ॥२९॥ 
त्वमेच सर्लोकेशस््रमेव जगदात्मकः। स्वोन्वयः सर्वेभिन्नसस्वभेव प्रकृतेः परः ॥३०॥ 
त्वं नै सृजसि लोकांश्च रजसा विधिनाममाक्‌। सस्वैन हरिरूपस्त्वं सकलं यासि पै जगत्‌ ॥३१॥ 
त्वमेवासि महादेव तमसा इररूपशृक्‌ | लीलया झुवन सवं निखिल पाश्चमौतिकप्‌ ॥२२॥ 
्वदभचानवलतः खर्यस्तपते विश्वभावन ! । अमृतं च्यवते ठोके शशी वाति समीरगः ॥२२॥ 
त्वद्धयानबलतो मेघाथाम्बु वर्षन्ति शङ्कर !'। त्वद्वयानचलतः शक्रल्चिलोकीं पाति पुत्रवत्‌ ॥२४॥ 
त्वद्यानपलतो मेघाः सर्वे देवा सुनीश्वराः । स्वाधिकारं च इन्त चकिता भवतो भयात्‌ ॥२५॥ 
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है ॥ १९॥ जब बृहस्पति ने तेज से प्रज्वलित हुए उस महापुरुष को देखा तो उन्हें शङ्कर जानकर्र प्रणाम 
किया.॥ २० ॥ और उदार बुद्धि वाले बृहस्पति हाथ जोड़कर पृथ्वी में दण्डवत्‌ करते हुए उनकी स्तुति 
करने छंगे ॥ २१॥ SETS 

बृहस्पति बोले-देवाधिदेव, महादेव, परमात्मस्वरूप, सवंसमर्थं, तीन नेत्र वाले, जटा-जूटधारी 

\ ` मह्वेशवर, आप को प्रणाम है ॥ २२॥ दीनों के नाथ,' सवंव्यापक, विभु तथा अन्धकासुर के वधकत्ता आप 

है | को नमस्कार है। त्रिपुर का वध करने वाले, दावं परमेष्ठी ब्रह्मा आपको नमस्कार है ॥ २३॥ विरूपाक्ष, 
/ यद्र, बहुरूप, शम्भु, विरूप, अतिरूप तथा रूप से अतीत आपको प्रणाम है॥ २४॥ दक्ष यज्ञ को विध्वंस 

करने वाळे, यज्ञों का फल देने वाले, स्वयं यज्ञस्वरूप, परलोक के कमे में प्रवृत्त करने वाले, आपको प्रणाम 
है ॥ २५॥ कालान्तक, काळस्वरूप, सर्प को धारण करने वाले, परमेश्वर, संत्र व्यापक, आपको नमस्कार | 

हे॥ २६॥ ब्रह्मा के शिर को काटने वाले, ब्रह्मस्वरूप, चन्द्रमा से स्तुत, ब्रह्मण्य आप परमात्मा को ” 

नमस्कार है, नमस्कार है॥ २७॥ EE 

| „` है प्रभो ! आप ही अग्नि, वायु, आकाश, जल, भूमि, सूर्ये, चन्द्रमा, नक्षत्र तथा समस्त तारागण | 

` हैं॥ २८॥ आप ही ब्रह्मा, विष्ण्‌, तथा उनसे स्तुत परमेश्वर हो आप ही सनकादि मुनि एवं तपोधन 

` नारद हो ॥ २९ ॥ आप ही सारे जगत्‌ के ईश्वर तथा जगत्स्वरूप हो। .आप ही सब में अनुस्यूत, सबसे 
भिन्न एवं प्रकृति से परे हो ॥ ३० ॥ आप ही विधाता हो, जो रजोगुण से इस जगत्‌ की सृष्टि करते हो । 

झाप ही विष्ण हो, जो सत्त्वगुण से इस जगत्‌ का पालन करते हो॥ ३१॥ आप ही महादेव हो, जो 

गुण से इस पाचभोतिक सारे जगत्‌ का संहार करते हो ॥ ३२॥ हे विश्वभावन ! आपके ध्यान के बल 

` से हीं सूर्य तपता है, चन्द्रमा अमृत टपकाता और वायु बहता है॥ ३३॥ हे शम्भो ! आपके ध्यान के बल 

, bo के घ जल की वृष्टि करते हैं और इन्द्र तुम्हारे ध्यान के बल से ही इस त्रिलोकी को पुत्र के समान 

रक्षा करते हूँ॥ ३४१ तुम्हारे ही ध्यान के बल से मेष, सभी देवता एवं मुनीसवर गण अपने-अपने ““* 
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छ्यायः १३]. .. रुद्रसंहिता ( युद्धखण्डः ) ७५३ 
तवत्पादकमंलंस्यैव सेवनाङ्कुवि मानवाः । नाद्रियन्ते सुरात्नद्र ! लोकैश्वयं च भुञ्जते ॥३६॥ 
त्वादकमलस्येव ` सेवनादगमन्पराध्‌ । गतिं योगधनानामप्यगस्यां सर्वदुलभाम ॥३७॥ 


सनत्कुमार उवाच 


बृहस्पतिरिति स्तुत्वा शङ्कर लोकशङ्करम्‌ । पादयोः पातयामास तस्येशस्य पुरन्दरम्‌ ॥३८॥ 

पातयित्वा च देवेशमिन्द्रं "नतशिरोधरघ्‌ । बृहस्पतिरुवायेदं प्रश्नयावनतः शिवस्‌ ॥३९॥ 
i के ० बृहस्पतिरुवाच 

दीनानाथ महादेव ! प्रणतं तच पादयोः । सम्ुद्धर च शान्तं स्व॑ क्रोधं नयनजं इरु॥४०॥ 

तुष्टो भव महादेव ! पाहीन्द्रं शरणागतभ्‌ । अम्निरेष «शर्म यातु भालनेत्रसञ्चद्धवः॥४१॥ 

a सनूत्कुमार उवाच 

इत्याकर्ण्य गुरोवीक्यं देवदेवो 'महेश्वरः। उबाच फरणासिस्थुमेंघनिहांदया शिरा ॥४२॥ 
महेश्वर उवाच 

क्रोधं च निःसृतं नेत्राद्वास्यामि बृहस्पतेः । कथं हि कञ्चुकी सपः सन्धत्त नोडिझितां पुनः ॥४२॥ 

सनत्कुमार उवाच 4 
. इति शृत्वा वचस्तस्य शङ्करस्य चृहस्पतिः। उवाच क्लिश्रूपथ्॒भयव्याइलमानसः ॥४७॥ 
£ वृहस्पतिरुवाच * 
' हे देव भगवच्‌ भक्ता अनुकम्प्याः सदैव हि। भक्तवत्सलनामेति त्वं सत्यं कर शङ्कर! ॥४५॥ 
. कैशुसन्यत्र देवेश ! स्वतेजोऽतुग्रम्हसि । उद्धतः सर्थभक्तानां समुद्र एन्द्रम्‌ ॥४६॥ 


© Oo 
अधिकारों की नियमतः सुरक्षा करते हैं, और आपके भय से चकित हो काँपते रहते हैं॥ ३५॥ हे रुद्र ! 
` तुम्हारे चरण-कमल के सेवन के प्रभाव से मर्नुष्य इस पृथ्वी में अन्य देवताओं को कुछ नहीं संमझते और 
इस त्रिलोकी के ऐरवर्य का भोग करते हैं॥ ३६॥ इतना ही नहीं, हे प्रभो ! तुम्हारे चरण-कमलों की 
सेवा करने वाले पुरुष, योगिजनों के लिए भी अगम्य दुर्लभ गति प्राप्त करते हैं॥ ३७॥ 
सनत्कुमार बोले--हे व्यास जी, बृहस्पति ने -लोककल्याणकारी शिव की इस प्रकार स्तुति की, 
फिर उन्होने इन्द्र को उनके पैरों पर गिराया ॥ ३८॥ शिर नीचा किये हुए इन्द्र को शिव के चरणों में 
गिराकर बृहस्पति बड़ी नञ्रता से शिढ़ जी से बोले- ३९॥ 
बृहस्पति बोले-हे दीनानाथ ! हे महादेव ! अपने चरणों पर गिरे हुए इस इन्द्र के ऊपर से आप 
 अपनेनेत्रजन्य क्रोधारिन को शान्त कीजिए और इसका उद्धार कीजिए ॥ ४० ॥ «हे महादेव | आपः 
° शरणागतु महेन्द्र की रक्षा करो एवं उस पर प्रसन्न हो जांओ ।- आपके नेत्रों से उत्पन्न हुई यह क्रोधारिन 
शान्त हो॥ ४१॥ 
है सनत्कुमार बोले--बृहस्पति की इस बात को सुनकर करुणासिन्धु देवदेव महेश्वर मेघ गम्भीर 
| से बोले -१। ४२॥ स र 
| महेश्वर बोले--बृहस्पति ! मैं अपने नेत्रों से उत्पन्न हुए इस क्रोध को किस प्रकार धारण कू तुम्हीं 
कहो, सपे जिस केंचुली का त्याग कर देता है, पुनः उसे कैसे धारण कर सकता है ? ॥ ४३॥ 
_ _ सनत्कुमार बोले--भक्तवत्सल भगवान्‌. शिव के इस वचन को सुनकर वृहस्पति भय से उद्विग्न हो 
र न देव भक्तों ही करनी चाहिए । आप इस इन्द्र पर दयाकर अपना 
भक्तों पर सदैव दया ही क र 
भक्तवत्सल नाम Ss ॥ ४५॥ हे देवेश ! आप अपने इस तेज को कहीं अन्यत्र त्यागिए, क्योंकि 
तत का उद्धार करने वाले हैं, अतः इस इन्द्र का भी उद्धार कीजिए ॥ ४६॥ : 
'पुः ०४4 
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eee + 
सकी सनत्कुमार उवाच . 575 
इत्युक्तो गुरुणा रुद्रो पा | प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा सुरेज्यं प्रणतात्तिहा ॥४७॥ 
, शव उवाच 
ग्रीतः स्तुत्याऽनया तात ! ददामिं वरश्चत्तमम्‌ । इन्द्रस्य'जीवदानेन जीवैति त्वं प्रथां ब्रज ॥४८॥ 
सञ्चङ्कतोऽनलो योऽयं भाउनेत्रात्‌ सुरेशहा । एनं त्यक्ष्याम्यहं दूरं यथेन्द्रं नैव पीडयेत्‌ ॥४९॥ 
i सनत्कुमार उवाच । 
इस्पुक्त्वा तं करे इत्वा स्वतेजोऽनलमङ्भुतम्‌। भालनेशत्‌ सपम्मुकत गआरक्षिपन्नवणाम्भसि ॥५०॥ 
तंतथआाउन्तर्दथे रुद्रो महालीलाकरः प्रञ्चुः । गुरुशक्रो भयान्युक्तो जग्मतुः सुखमुत्तमप ॥५१॥ 
यदथ गमनोदुब्कौ दर्शनं ग्राप्य तस्प्न वे। कृताथों युरशक्रो हि स्वस्थानं जम्मतुमुंदा ॥५२॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां ला पञ्चमे युद्धखण्डे जळन्धरवधी- 
पाख्याने शक्रजीवनं नामः त्रयोदशोऽध्यासः॥ १३॥ 
चतु दशोऽध्यायः 
( शिव को नेत्रार्नि समुद्र में पड़ने से जलन्धर को उत्पत्ति 
और उसका वृन्दा से विवाह ) 
A व्यास उवाच 
सनत्इमार सर्वज्ञ बरह्मुत्र! नमोऽस्तु ते । श्तेयमङ्कुता मेऽद्य कथा शम्भोर्महात्मनः.॥ १॥ 
लिते स्ततेजसि ब्रह्मन्‌ भालनेत्रसञ्चङ्कवे। रुपणाम्मसि किं .ताताऽभवत्तत्र बदाशच तत्‌ ॥ २॥ 
सनत्कुमार उवाच | 
सृणु तात महाप्राज्ञ | शिवलीलां महाझुता्‌। यच्छ्रु्वा भ्रद्यया मत्तो योगिनां गतिमाप्ुयाद्h-३॥ ० | 
अथो {शिवस्य तत्तेजो भाइनेत्रसङ्वम्‌ । धितं च लवणाम्भोधौ सथो बालत्वमाप इ ॥ ४॥ | 


*_- सनत्कुमार बोले--भक्तवत्सल नाम वाके प्रणतपाल भगवान्‌ शङ्कर ने बृहस्पति के वचन सुनकर 
उनसे कहा-॥। ४७॥ 
` शिव जी बोले--हे तात ! मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देता हूँ । तुमने इस इन्द्र 
को जीवन दान दिया है, अतः तुम जीव नाम से जगत्‌ में विख्यात होगे ॥ ४८ ॥ मैं इन्द्र को मारने वाली 
इस नैत्राग्नि को दूर फेकता हूं, जिससे यह इन्द्र को पीड़ा उ पहुँचावे | ४९ ॥ ह 
सनत्कुमार बोले--भगवान्‌ शङ्कर ने ऐसा कहकर अपने तृतीय नेत्र से उत्पन्न हुई उस अद्भुत 
अग्नि को हाथ में लेकर क्षार समुद्र में फेंक दिया ॥ ५० ॥ फिर लीला करने वाले वे भगवान्‌ शकर `» 
अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर इन्द्र एवं बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए || ५१॥ इस प्रकार जिनके 
दशन के लिए जा रहे थे, उनका दर्शन पाकर इन्दर एवं बृहस्पति अपने स्थान को छौट आये ॥ ५२॥ 
इस प्रकार “शिवदत्ती'भापाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तरगत द्वितीय रुद्रसंहिता के पम्चम'्युद्धखण्ड में ˆ 
जळन्धर-वधोपाख्यान में इन्द्र जीवनदान वर्णन नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त॥ १३॥ 


£] 
व्यास बोळे-हे सनत्कुमार, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र! आपको नमस्कार है। मैंने महात्मा शङ्कर 
3 5 अदभुत कथा सुनी ॥ १॥ हे तात ! जब शिव जी ने अपने तृतीय नेत्र से उत्पन्न हुए उस तेज को 
खारे समुद्र में डाळ दिया, तब क्या हुआ ? उसे आप शीघ्र कहिए॥ २॥ 


न. सनत्कुमार बोळे हे तात! हे महाभाग ! हे व्यास | अब तुम शिव की इस अद्भत लीला को 
नो, जिसे श्रद्धा से शुनकर भक्त गण योगियों की दुर्लभ गति को प्राप्त करते हैं॥ ३ ॥ शिव जी के द्वारा - 
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`तत्र वै सिन्धुगङ्गायाः सागरस्य च सङ्गमे | ररोदोच्ः स पै बालः सर्वलोकमयङ्करः॥ ५॥ 
तस्तस्य शब्देन प्राकम्पद्धरणी मुह! । स्वग सत्यरोकश्च तत्स्वनाद्‌ बधिरीकृतः ॥ ६॥ 
बालस्य रोदनेनैव सब लोकाअ तत्रसुः। सवतो लोकपाठाथ विहलीकृतमानसा!॥७॥ 
कि बहुक्तेन विग्रेन्द्र चचाल सचराचरम्‌ | शुवनं निखिलं तात रोदनात्तच्छिशोविंभो ! ॥ ८॥ 
अथ ते व्याकुलाः सव देवाः सप्ठभयो डतम्‌ । पितामहं लोकगुरुं ब्रह्माणं शरणं यपुः॥ ९॥ 
तन्न गत्वा च ते देवा युनयश्च ,सवासवाः । प्रणम्य च सुसंस्तुत्य प्रोचुस्तं परमेष्ठिनम्‌ ॥१०॥। 

देवा ऊचुः ; 


' होकाधीश हुराधीश. भयं नः सप्ुपस्थितस्‌ । तं नाशय महायोगिन्‌ जातोऽयं हद्ुतो सवः ॥११॥ 


सनत्कुमार उवाच 


 हत्याकर्ण्य वचस्तेषां ज्मा लोकपितामहः । गन्तुमैचछत्ततस्तत्र किमेतदिति विस्मितः ॥१२॥ 
' ततो ब्रक्षा सुरैस्ताताऽवतरत्‌ सत्यलोकतः । रसां तशज्ञातुमिच्छन्‌ स सञ्चद्रमगमत्तदा॥१२॥ 
 गातत्तत्रागतो ब्रह्मा सर्थेलोकपितामहः । तावस्सश्नुद्रस्योत्सङ्ग तं वालं सं ददश ह॥१४॥ 


आगतं विधिमालोक्य देचरूप्यथ सागरः । प्रणम्य शिरसा वालं तस्योस्सङ्गंन्यवे्ययत्‌ ॥१५॥ 


` ततो बरहमऽञ्रवीद्‌ वाक्यं सागरं विस्मयान्वितः। जलराशे दुतं श्रूहि कस्याऽयं शिश्चरङ्भुतः ॥१६॥ 


सनत्कुमार उवाच 


ब्रह्मणो वाक्यमाकर्प्य भुदितः सागरस्तदा । प्रत्युवाच प्रजेशं स नत्वा स्तुत्वा कृता्ञलिः॥१७॥ 


कारे सम्नुद्र में फेंका हुआ उनका वह तेज शीघ्र ही बालकरूप हो गया ॥ ४॥ छोकों को भय देने वाला वह्‌ 
बालक गङ्गासागर के संगम पर स्थित हो बड़े ऊचे स्वर में रोने छगए। ५॥ उस बालक के रोने के शब्द 

से पृथ्वी बारम्बार कम्पित हो उठी और स्वर्ग से लेकर सत्यलोक पर्यन्त सारे छोक बहरे हो गये ॥६॥ 

उसके रोने के शब्द से सभी लोक भयभीत हो उठे और समस्त लोकपार उद्विन हो गये ॥ ७॥ हे व्यास! 

. बहुत क्या कहें, उस शङ्करःमुत्र के रोने के शब्द से सारा चराचर जगत्‌ चलायमान हो उठा और ब्रह्माण्ड" 
काँपने लगा ॥ ८॥ तदनन्तर मुनियों के सहित समस्त दैवगण व्याकुल हो लोकगुर पितामह ब्रह्मा की 

-शरण में गये॥ ९॥ वहाँ इन्द्र सहित सभी देवता तथा मुनिगणों ने ब्रह्मा को प्रणाम कर उनकी स्तुति 


` की फिर बोळे ॥ १०॥ 


देवता बोले- हे लोकाधीश ! हे सुराधीश ! " हम लोगों पर बहुत भयङ्कर भय उपस्थित हुआ है। 


` हे महायोगिन्‌ ! उसका विनाश कीजिए। यह अद्भुत महा भयङ्कर जो शब्द सुनाई पड़ रहा है, उसी से 


हम लोग भयभीत हैं॥ ११॥ ० 


सनत्कुमार बोले--उन देवताओं की बात सुनकर लोकपितामह ब्रह्मा विस्मित हो वहाँ जाने का 
विचार करने लगे, जहाँ से वह शब्द आ रहा था॥ १२॥ हे तात ! तब ब्रह्मा जी ऐसा विचार कर 


` सत्यलोक से उतरे और पृथ्वी में उस शब्द का पता लगाने के लिए समुद्र के किनारे गये ॥ १३॥ ज्यों ही 


वे उस समुद्र के किनारे पहुँचे कि उम्होंने उसके गोद में रोते हुए उस अद्भुत बालक को देखा ॥ १४ ॥ 


सागर ने ब्रह्मा को आया देख देवरूप धारण कर उन्हें प्रणाम कर, उस बालक को ब्रह्मा की गोद में डाल 


दिया ॥१५॥ ब्रह्मा जी बालक को देखकर विस्मित हो समुद्र से पूछने लगे- है जलराशे ! शीघ बताओ कि 
यह्‌ वाळक किसका पुत्र है ? ॥ १६॥ 


सनत्कुमार बोले--ब्रह्मा की बात सुनकर समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़ नमस्कार कर 


` स्तुति करने के उपरान्त उनसे कहा--) १७॥ 


| 
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समुद्र उवाच 
सो भो ब्रह्मन्‌ मया प्राप्तो वारकोऽयमजानता । प्रभवं सिन्धुगङ्गायामकस्मात्‌ सर्वेलोकप ! ॥१८॥ 
जातकर्मादिसंस्कारान्‌ इरुध्वास्थ जगद्शुरो ! । जातकोक्तफलं समे विधातर्वक्तुमहंसि ॥१९॥ 
सनत्कुमार उवाच 
एवं ददति पाथोधौ स वारः सागरात्मजः" ब्रक्षाणम्नहीत्‌ रूण्ठे विधुन्वन्तं हुः ॥२०॥ 
दिधूननं च तस्यैवं सर्वलोककृतों विधेः। पीडितस्य च कालेन नेत्राम्यामगञ्जलभ्‌ ॥२१॥ 
कराभ्यामब्धिजातस्य तत्सुतस्य मद्दोणसः । कथश्चिन्सुक्तकण्ठस्तु ब्रह्मा प्रोवाच सादरस्‌॥२२॥ 
< ब्रह्मोवाच ॥ 
शृणु सागर ! चक्ष्यामि तवास्य तनयस्य हि। जातकोक्तफल॑ सवं समाधान्हृतः खछ॥२२॥ 
नेत्राम्यां विष्चतं यस्मादनेनेव जलं मम। तस्मजिलन्धरेतीह ख्यातो नाम्ना भवत्वसौ ॥२७॥ 
अधुनेवैष तरुण . सर्वशास्राथपारगः । महापराक्रमो धीरो योद्धा व रणदुमंदः ॥२५॥ 
सचिष्यति च गम्मीरस्स्वं यथाः समरे शुः । सर्वजेता च सङ्ग्रामे सर्वसम्पद्विराजितः ॥२६॥ 
देस्यानामधिपो बाल! स्वेषां च भविष्यति । विष्णोरपि भवेज्ञेता न कुतश्ित्‌ परामवः ॥२७॥ 
अचष्यः सर्वभूतानां विना रुद्रं भविष्यतिं। यत एष समुङ्ूतस्तत्रेदानीं गमिष्यति ॥२८॥ 
पतिव्रतास्य भविता पत्नी सौमाग्यवद्धिनी | सर्वाङ्गसुन्दरी सम्या प्रियवाक्शीलसागरा ।२९॥ | 
सनत्कुमार उवाच , 
इत्युक्त्वा शुक्रमाहथ राज्ये त॑ चाभ्यपेचथत्‌ | आमन्त्य सरितां नाथं ब्रह्मान्तद्धानमन्वगात्‌॥२०॥ , 
अथ तहदणशनोत्युन्लनयनः सागरस्तदा। तमात्मूजं समादाय स्वगेहमगमन्पुदा-4३१॥० 


समुद्र ने कहा-हे संवंलोकप ! पितामह ! मुझे गज्भासागर के संगम पर यह बाळक अकस्मात प्राप्त 
हुंमा है। में नहीं जानता कि यह किसका बालक है॥ १८ ॥ हे जगद्गुरो ! आप इस बालके का जात- 
कर्मादि संस्कार कीजिए तथा हे विधाता ! इस जातक का फल वर्णन कीजिए ॥ १९॥ 
सनत्कुमार बोले--जब समुद्र ब्रह्मा से यह बात कह रहा था तभी उस बालक ने ब्रह्मा का कण्ठ 
पकड़ लिया। यद्यपि वे अपना गा बारम्बार उससे छुड़ा रहे थे॥। २० ॥ हें व्यास जी ! यद्यपि चे गळा 
छुड़ाने का बहुत प्रयत्न कर रहे थे किन्तु उस बाळक ने०्ब्रह्मा का कण्ठ इतने जोर से दबाया कि पीड़ा से 
'उतके नेत्रों से जळ टपकने लगा ॥ २१॥ फिर उन्होंने किसी प्रकार अपने दोनों हाथों का बल लगाकर उस 
बालक से अपना कण्ठ छुड़ाया और आदरपूर्वक बोले--] २२॥ ठ 
ब्रह्मा बोले--दे सागर ! मे तुम्हारे इस पुत्र का जातकोक्त फल विचार कर कहता हूँ, तुम सुनो ॥२३॥। . 
जिस कारण इसने मेरे नेत्रो के जल को धारण किया है इसलिए इसका नाम जरून्धर Fe i ॥ यह्‌ 
उत्पन्त होते ही तरुण, सवंशास्त्राथंवेत्ता, महापराक्रमी, धैयंवान्‌ तथा अजेय योद्धा होगा ॥ २१॥ यह 
तुम्हारे जैसा गम्भीर और युद्ध में कात्तिकेय जैसा अजेय योद्धा तथा समस्त ऐख्वयाँ से परिपूर्ण होगा॥२६॥ 
यह बाळक समस्त दत्यों का अधिपति तथा विष्णु को भी जीतने वाला होगा । इसको पराजित करने वाला 
कोई भी योद्धा जगत्‌ में न होगा ॥ २७॥ रुद्र को छोड़कर यह अन्य प्राणियों से अवध्य होगा । जहाँ से यह 
उत्पन्न हुआ है, अन्त में उसी में लीन भी होगा॥ २८ ॥ इसकी पत्नी महा पतिव्रता तथा सौभाग्य को 
बढ़ाने वाली होगी । वह सर्वाङ्ग सुन्दरी, परम मनोहर वाणी बोळनेवाली तथा शीळ का सागर होगी॥२९॥ 
सनत्कुमार बोले--ब्रह्मा ने ऐसा कह शुक्रे को बुलाकर तथा समुद्र को आमन्त्रित कर दैत्यों के राज्य 
पर उस बाळक को अभिषिक्त करवाया और स्वयं अन्तर्ध्यांन हो गये।। ३०॥ उस बाळक को देखकर 


यावः १४ | रूसंहिता (युदसण्ड) ` ७५७ 


अपोपयन्महोपायैः स्त्ालं सुदितात्मकः | सर्वाजसुन्दर॑ रम्यं महाह्वुतस॒ुतेजसस्‌ ॥३२॥ 
अम्बुधिः समाहूय कालनेमिं महासुरम्‌ । इन्दाभिधां सुतां तस्य तद्भार्याथमयाचत ॥३३॥ 
. क्ाउनेम्यपुरो वीरोऽसुराणां प्रवरः सुधीः । साधु भेनेऽभ्बुधेयाच्ञां सवकम निपुणो शुने ! ॥३४॥ 
जहन्धराय वीराय सागरग्रM्वाय च। ददो ब्ह्मविधानेन स्वसुतां ग्राणवज्ञमाप्‌ ॥३५॥ 
तदोत्सवो महानासीदू विवाहे च तयोस्तदा । सुखं प्रापुनंदा नद्योऽसुरा्चैवाखिला घने ! ॥३६॥ 
समुद्रोटति खं प्राप सुतं दषा हि सस्यम्‌ । दानं ददौ दविजातिभ्योऽप्यनयेस्यश्च यथाविधि॥२७॥ 
ये देवैनिजिताः पूर्व दैत्याः पाताउसंस्थिताः। ते हि भूमण्डलं याता निर्भयास्तद्ुपःश्चिताः ॥३८॥ 
ते कालनेमि-प्रमु खास्ततोऽसुराहुतस्मै सुतां सिन्धुसुताय द्त्वा । 
बभूनुरत्यन्तेमुदान्विता हि तमाश्रिता देवविनिर्जयाय ॥३९॥ 
स चापि वीरोऽम्दुधिषालकोऽसौ जलन्धराख्योऽसुरवीरवीरः । 
सम्प्राप्य भार्यामतिसुन्द्री वशी चकोर राज्य॑/%हि कविग्रभावात्‌ ॥४०॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां र ,पुद्धखण्डे जलन्धरवधोपाख्याने 
जळन्धरोत्पत्तिविवाहृवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


` समुद्र का नेत्र प्रफुहिलित हो उठा और उसे लेकर प्रसन्नता से अपने घर चला गया॥ ३१॥ फिर समुद्र 
° उस स्वाद्गसुन्दूर, मनोहर एवं परम तेजस्वी बालक का बड़ी प्रसन्नता से अनेक उपायों द्वारा पालन-पोषण 
करने लगा ॥ ३२॥ तदनन्तर सागर ने कालनेमि नामक असुर के बुलाकर उसकी वृन्दा नाम की कन्या 
जएन्धर के भार्या के निमित्त माँगा॥ ३३॥ यह कालनेमि समस्त असुरों में विख्यात महावीर एवं 
बुद्धिमान्‌ था और अपने कार्य-साधन में बहुत कुशल था। उसने समुद्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली ॥३४॥ 
और समुद्रपुत्र उस जलन्धर महावीर को अपनी प्राणों से भी प्यारी कन्या व्याह दी ॥ ३५ ॥ उन दोनों के 
विवाह में उस समय महान्‌ उत्सव हुआ तथा हे मुने ! समस्त नद, नदी एवं असुरों को महान्‌ सुख प्राप्त 
हुआ॥ ३६ ॥ स्त्री सहित पुत्र को देखकर समुद्र फूछे न समाया । उसने ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को 
यथाविधि बहुत धन प्रदान किया ॥ ३४॥। तब पाताल के रहने वाले दैत्य, जो पहले देवताओं के द्वारा 
जीत छिये गये थे, वे भूमण्डल पर निय हो विचरने छगे॥ ३८॥ उस समय कालनेमि प्रभृति समस्त 
. असुर जळन्धर को अपनी कन्या दे परम प्रसन्नता का अनुभव करने लगे और उसका आश्रय छे देवगणों को 
. जीतने की तैयारी करने छगें॥ ३९॥ वह असुर वीरों में मुख्य वीर, समुद्र का पुत्र जितेन्द्रिय जळन्धर 
मनोहर भार्या को प्राप्त कर शुक्र के प्रभाव से राज्य करने छूगा | ४० ॥ 


"इस प्रकार {शिबदत्ती'माषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के पञ्चम युद्धखण्ड के 
जलन्धरवघोपाख्यान में जलन्धरोत्पत्ति-विषांहव॒र्णन नामक चौदहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १४॥ 


मे 


७५८ शिवंमहापुराणे | पच्चदशौ- 
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पञ्चदशोऽध्यायः ॒ 
( राहु का शिर कटा देखकर इन्द्र से जलन्धर का युद्ध एवं इन्द्र की पराजय ) 
सनत्कुमार उकाच 


एकदा वारिधिसुतो ब्रन्दापतिरुदारधीः । सभार्यः संस्थितो बीरोऽपुरैः सवे समन्वित)॥ १॥ 
तत्राजगाम सुप्रीतः सुवचौस्त्वथ मार्गः | तेजःपुञ्ञो सूते इव" भासयन्‌ सकला दिशः॥ २॥ 
तं दष्टा गुरुमायान्तमसुरास्तेऽखिला छुतम्‌ । प्रणश्च प्रीतमनस/ सिन्धुपुत्रोऽपि सादरम्‌ ॥ ३॥ 
द्वाऽऽश्ीवेचनं तेभ्यो भार्गवस्तेजसां निधि! | निषसादासने रम्ये सन्तस्थुस्तेऽपि पूर्ववत्‌ ॥ ४॥ 
अथ सिन्ध्वात्मज्ञों वीरो इष्टा रीत्या निजां सभाम्‌ | जलन्धरः ग्रसन्नोऽभूदनश्वरशासनः॥ ५॥ 
तस्स्थितं छिन्नशिरसं इष्वा राहु «स देत्यराद्‌ | पप्रच्छ भागयं शीघ्रमिदं सामरनन्दनः ॥ ६॥ 
जलन्धर उवाच - | न 
केनेदं पिहितं राहोः शिरछेदनक श्रभो! | तद्‌ ब्रृहि निखिल बृत्त यथावत्तत्वतों गुरो! ॥ ७॥ 
- सनत्कुमार उवाच : 


इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य सिन्परुपुत्रस्य भार्गवः । स्मृस्वा शिवपदाम्भोजं स्युवाच यथार्थवत्‌ ॥ ८॥ 
शुक्र उवाच 


जलन्धर महावीर सर्वासुरसहायक ! । शृणु बृत्तान्तमखिलं यथावत्‌ कथयामि ते ॥ ९॥ ` 
पुराऽभवद्‌ वलिीरो विरोचनसुतो बली । हिरण्यकशिपोश्रैव प्रपौत्रो . धर्म वित्तमः ॥१०॥। - 
पराजिताः सुरास्तेन रमेशं शरणं ययुः । सवासवाः स्वब्त्तान्तमाच्युः सार ्थसाधकाः।११॥ : 
` तदाज्या-सुरैः सादं चक्रुः सम्धिमथो सुराः । स्वकार्यसिंदये तात ! छलकमं विचक्षणः ॥१२॥ 


अधाऽसृतार्थं सिन्धोध मन्थनं चक्रुरादरात्‌ । विष्णोः संद्यायिनस्ते हि सुराः सर्ेऽ्ुरैः सह॥११॥ 


ड सनत्कुमार बोळे--एक समय समुद्रपुत्र जलन्धर अपनी पत्नी वृन्दा एवं समस्त असुरों के-सहित संभा 
| बैठा था ॥ १॥ इसी समय महातेजस्वी मूत्तिमान्‌ तेज के समान दिशाओं को प्रकाशित करते हुए 
पद असन्त भूगुपुतन शुक्राचार्य वहाँ गये ॥ २॥। उभ गुरु को आया देख समस्त असुरों ने तथा जलन्धर ने 
बड़ी प्रसन्नता के साथ आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया ॥ ३॥ अनन्तर परम तेजस्वी भागंव ने उन समस्त 
भसुरों को आशीर्वाद दिया और उत्तम आसन पर बैठ गये । असुर गण भी अपने-अपने आसन पर पुर्ववत्‌ 


' , आसीत हो गये॥४॥ तदनन्तर सिन्धु-पुत्र जलन्धर नें सप्रेम सभा को देखा, फिर अपनी आज्ञा को. 


अप्रतिहत देख बड़ा प्रसन्न हुआ ॥ ५॥ (उसने ,राहु के कटे हुए मस्तक को देखकर शीघ्रता से 


गुरुजी से पुछा ॥ ६॥ 
जळन्धर बोला- है प्रभो ! हे गुरो,! हु ड 5 
हमें ठीक-ठीक बताइए ? ॥ ७॥ [Oe Ope nwo! है गरो ! यह साज 


आज्ञा से छळ में निपुण तथा स्वार्थ-साधक उन देवताको ने असुरों के साथ अपना काम बनाने के लिए सन्धि 


कर ली ॥ १२॥ ईसके अनन्तर विष्णु की सहायता ले उन देवताओं ने असुरों को साथ ले समुद्र-मु्थन “” 


NSS? . 


सद्रसंहिता ( युद्धखण्डः ) 
Co RR PFE FDR 
रलोपहरणमकापुद्त्यशत्रवः | जग्हुयत्रतो देवाः पपुरप्यसंर्त छलात्‌ ॥१४॥ 
ततः परामवं ऽवक्रुरशराणां सहाथतः । विष्णोः सुराः सचक्रासतेऽसृतपानाइ्‌ बलान्तिताः ॥१५॥ 
शिरछेद॑ं चकारासौ पिबतथाऽदृतं इः । राहोदेवसभायां हि पक्षपाती हरे! सदा ॥१६॥ 
, सनत्कुमार उवाच ; 
एवं कविस्तस्य शिरश्छेदं राहोः शशंस च । अधतार्थे सञचद्रस्य मन्थनं देवकारितस्‌ ॥१७॥ 
रत्रोपहरणं चैव दैत्यानां च पराभवरस्‌। देवैरशतपानं च कृतं सर्व च विस्तरात्‌ ॥१८॥ ‰ 
तदाकर्ण्य महावीरोऽस्युधिबालः प्रतापवान्‌ । चुक्रोध क्रोधरक्ताक्षः स्वपितुर्मन्धनं तदा ॥१९॥ - 
अथ दूतं समाहूय घरमराभिघशुत्तमम्‌। सं शशंस- चरितं यदाह शुरेतत्मवात्‌॥२०॥। 
अथ त॑ मरेषयामास रुवदूतं शक्रसन्निधौ । सम्मान्य बहुशः ग्रीत्याऽभयं दस्वा विशारदम्‌ ॥२१॥ 
दृतल्लिविष्टप॑ तस्य जगामारमछं, सुंधोः । घस्मरोऽम्युधिवाउस्य सवंदेवसमन्वितस्‌ ॥२२॥ 
तत्र गत्वा स दूतस्तु सुधमा ग्राप्य सत्वरध्‌ । गर्यादखबमोरिदि देवेन्द्र बाक्यमत्रवीतू ॥२३॥ 
र,  -घस्मर उवाच 
चढन्धरोऽब्धितनयः सवंदेत्यजनेश्वरः । सुग्रतापी महावीरः स्वयं कविसहायवान्‌ ॥२४॥ 
दृतोऽहं तस्य वीरस्य घस्मराख्यो न घस्मरः । भ्रेपितस्तेन वीरेण त्वत्सकाश्चमिहागतः ॥२५॥ . 
` अव्याहताज्ञः सर्वत्र जलन्धर उदग्रधीः | निजिताखिलदेत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत्‌ ॥२६॥ . 
र ; जलन्धर उवाच | 29 7 DBI, 
. कस्माखया मम पिता मथितः सागरोऽद्रिणा । नीतानि सर्वरल्लानि पितुर्मे देवताधम ! ॥२७। 
„ उ्नित नु कृतं तेऽ्य तानि शीघ्र' प्रयच्छ मे । ममायाहि विचायेत्यं शरणं देवतैः सह ॥२९॥ 
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किया ॥ १३ ॥ देवताओं ने समुद्र-मन्थन से उत्तन्न हुए रत्नों का स्वयं हरण कर लिया, इतना ही 'नहीं,' 
छलकर उने छोगों ने अमृत का हरण कर स्वयं अमृतपान भी कर लिया।॥ १४॥ उस समय विष्णु की 
सहायता प्राप्त कर तथा अमृतपान से बळी होकर देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया ॥ १५॥ जिस. 
समय देवताओं की सभा में जाकर यह राहु अमृतपान कर रहा था, उसी समय इनदर के पक्षपाती विएणु ने.. 
इस राहु का शिरश्छेदन कर दिया ॥ १६ ॥ ट 
सनत्कुमार बोले--इस प्रकार” शुक्राचायं ने अमृत के लिए देवताओं द्वारा समुब्र-मन्थन, राहुः के. 
शिरश्छेदन, रत्नों का अपहरण तथा उनके द्वारा अकेले किये गये स्वयं अभृतपान का सारा वृत्तान्त विस्तारः 
के साथ वर्णन किया ॥ १७-१८ ॥ अपने पिता का मन्थन सुनकर महाप्रतापी जलन्धर की आँखें, लाळ. हो- 
गयीं और उसे बड़ा क्रोध हुआ ॥ १९॥ उसने शीघ्र ही घस्मर नामक हूत को बुलाकर उससे गुरु का कहा' 
हुआ सारा वृत्तान्त सुनाया ॥ २०॥ फिर प्रीति से सम्मान कर अभयदान दे नीति-विश्यारद उस. दूत को 
इन्द्र के समीप भेजा ॥ २१॥ जळून्धर का वह दूत बड़ी शीघ्रता से देवताओं से युक्त िविष्टपू पुरी को 
गया॥ २२॥ वहाँ पर सुधर्मा सभा में जाकर ज्ीघ्नता से बड़े अहङ्कार के साथ इन्द्र से बोला । ।२३॥ 

. घस्मर बोला--समुद्र का" पुत्र जलन्धर सभी दैत्यों का अधिपति है, वह महाप्रतापी एवं महाबली है 
तथा शुक्राचाये उसके सहायक हैँं॥ २४ ॥ मैं उसी बीर का घस्मर नामक दूत हूँ, वस्तुतः घस्मर ( भक्षक ) 
नही हूँ, उसी वीर ने मुझे दूत बनाकर आपके पास भेजा है॥ ९५॥ जलग्शर की आज्ञा सर्वत्र अप्रतिहत हैं 
और वे बड़े बुद्धिमान्‌ हैं, सम्पूर्ण देवताओं को जीतने वाले उन जलन्धर ने जो कहा है उसे आप सुनिए ॥२६॥ 
हर जलन्धर ने कहा--तुमसे किस कारण पर्वत के. द्वारा मेरे पिता का मन्थन किया - है”? और 

* है देवाधम | तुमने किस कारण सारे रत्नों का अपहरण किया है ? ॥२७॥ यह सब तुमने अच्छा काम नहीं 
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अन्यथा ते भयं भूरि भविष्यति सुराधम ! । राज्यविध्दंसन चैव सत्यमेतद्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ॥२९॥ 
सनत्कुमार उवाच 2 

इति दूतवचः श्रुत्वा पिस्मितखिदशाधिप३ | उवाच (तं स्मरत्षिन्द्रों भयरोपसमन्वितः ॥३०॥ 

अद्रयो मद्भयात्‌ त्रस्ताः स्वक्ु॒क्षिस्था यतः कताः | अन्येऽपि मद्‌ दिपस्तेन रक्षिता दितिजाः पुरा॥३१॥ 

तस्माचद्रत्जातं तु मया सर्व हृतं किस | भ तिष्ठति सम द्रोह सुखं सत्यं बरवीम्पंहम ॥३२॥ 

शह्बोष्प्येव पुरा देत्यो मां ह्विषन्‌ सागरात्मजः । अभवन्‌ मूढचित्तस्तु साधुसज्ञात्‌ सञ्चज्झितः ॥३३॥ 

ममानुजेन हरिणा निहतः स हिं पापधीः | हिंसकः साधुसङ्घस्य पापिष्ठ: सागरोदरे ॥३४॥ 

तदू गच्छ दूत ! शीघ्र त्वं कथयस्तास्य तस्वतः । अग्धिधुत्रस्य स्वं हि सिन्धोमन्थनकारणस्‌ ॥३७॥। 
« सनत्कुमार उवाच E 

इत्थं विसर्जितो दूतो घस्मराख्यः घुवुद्धिमान्‌ । तदेन्द्रेणगमत्तणं यत्र चीरो जलन्धरः ॥३६॥ 


तदिदं वचनं देस्पराजो दि तेन धीमता | कथितो निखिलं शक्रप्रोक्त दूतेन वै तंदा ॥३७॥ 


तन्निशम्ध ततो देत्यो रोषात्‌ प्रस्झुरिताघरः । उद्योगमकरोत्तण सर्वेदेवजिगीषया ॥३८ 
तदोयोगेऽसुरेन्द्रस्य दिग्भ्यः पातालतस्तथा | दितिजाः प्रत्यपद्यन्त कोटिशः कोटि्रतथा॥३९॥ 
अथ शुम्मनिशुम्माद्येचेलाधिपतिकोटिभिः । निजंगाम महावीरः - सिन्धुपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥४०॥ 


गाप त्रिविष्टपं सद्यः सर्वसैन्यसमांगृतः । दध्मो ङ्गं जलधिजो नेदुर्वोराश्च सर्वतः ॥४१॥ 


गवा त्रिविष्टपं देत्यो नन्दनाधिष्ठितोऽभवत्‌ । सर्वसैन्यं समागत्य इर्वाणः सिंवद्रचस्‌ ॥४२॥ 


किया, उन रत्नों को शीघ्र छोटा दो तथा देवगणों के साथ मेरी शरण में आ जाओ ॥ २८॥ हे सुड्राधरू ! 
यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे रिए बहुत बड़ा खतरा है, 'ुम्हारा सारा राज्य तहस-नहुस कर मिट्टी 
में मिळा दूंगा, यह वात मैं सत्य कहता हूँ ॥ २९॥ 


सनत्कुमार बोले-दूत के इस प्रकार वचन सुनकर इन्द्र बड़े विस्मित हो गये, फिर भय तथा रोष 
से युक्त हो उसके वचन का स्मरण करते हुए बोले-। । ३०॥ हे दूत ! मेरे भय से भागे हुए पवंतों को तथा 
अन्य मेरे दानव-शन्रुओं को उस समुद्र ने शरण दी है, इस कारण मैंने उसके समस्त रत्नों का अपहरण कर 
लिया हू । मैं यह बात तुमसे सत्य कहता हूँ कि भेरा द्रोही सुख की नींद नहीं सो सकता ॥ ३१-२२ ॥ 
पहले भी इसी सागर के शङ्क नामक पुत्र ने मुझसे विरोध किया था, बहुँ मुं था, इसलिए साधुओं ने अपने 


` साथ उसे नहीं रखा, क्योंकि वह साधुओं का हिंसक था और बड़ा पापी था। तब मेरे छोटे भाई विष्णु ने 


उसका संहार किया ॥ ३३-३४ ॥ इसलिए हे दुत ! तुम शीघ्र ही यहाँ से जाओ और उस जहूच्धर से 
समुद्र-मन्थत का सारा कारण सुना दो ॥ ३५ ॥ पट हु 
सनत्कुमार बोले--ऐसा कहकर इन्द्र'ने महा बुद्धिमान्‌ उस घस्मर नामक दूत को शीघ्र ही वहाँ से 
विदा कर दिया । और वह भी बड़ी शीघ्रता से जलन्धर के पास आया ॥ ३६॥ उस बुद्धिमान्‌ दूत ने इन्द्र 
का कहा हुआ सारा वृत्तान्त जळन्धर से निवेदन किया || ३७॥। इन्द्र के वचन सुनते ही देत्य के होठ क्रोध 
से फड़कने छगे फिर तो उसने समस्त देवताओं को जीतने का उद्योग प्रारम्भ कर दिया ।! ३८॥ उस जळन्धर 
के उद्योग करते ही अनेक दिशाओं से तथा पाताल से करोड़ों-करोड़ों देत्य आकर उपस्थित हो गये ॥३९॥ 
तब वह महावीर देत्यराज शुम्भ-निशुम्भ जैसे करोड़ों सेनापतियों के साथ देवताओं पर विजय करने 
के लिए चल पड़ा ॥ ४०॥ इस प्रकार अपनी सम्पूर्ण सेनाओं साथ को लेकर वह स्वगं में जाकर इन्द्र के 
नन्दन वन में डेरा डाळ दिया, और युद्ध के लिए अपना शङ्ख बजाया । उस समय उसके वीर भी सिंहनाद 
करने छगे ॥ ४१-४२१| 
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पुरमाइत्य .तिछठत्तद्‌ “इटवा सैन्यबलं महत्‌ । निर्ययुस्त्वमरावत्या देवा युद्धाय दंशिता/॥8श॥ 
ततः सममभवयुद्ध देवदानवसेनयोः । मुसदै! परिष-वणि-गंदा-परशु-शक्तिमिः ॥४७॥ 
तेऽन्योन्यं समधानेतां जन्नतुथ परस्परम्‌ | ध्णेनामच्तां सेने . रुधिरौषपरिप्जुते ॥४५॥ 
पतितैः पात्यमाने गजा-डश्व-थथ-पत्तिमिः । व्यराजत रशे भूमनः सम्ध्याभ्रपटलैरिव ॥४६॥ 
तत्र युद्ध ताच दत्याच्‌ भागषस्तानजीवयत्‌ । विद्ययाअमृतजीविन्या मन्त्रितैस्तोयबिन्दुभिः ॥४७॥ 
देवानपि तथा युद्ध तत्राजीवयदल्िराः । दिव्यैः समानीय द्रोणाढ़ेः स पुन! पुनः ॥४८॥ 


इष्टवान्‌ स तथा युद्धे पुनरेव सम्त्यितान्‌। जलन्धरः क्रोधवशो भार्गवं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥४९॥ 
र ५ जलन्धर उवाच र - 
मया देवा इता. युद्धे उत्तिष्ठन्ति कथं पुनः । ततः सञ्जीविनी विद्या नैवान्यत्रेति चै श्रुता ॥५०॥ 
र , ` सञ्कुमार उवाच 
इत्याकण्य वचस्तस्य सिन्पुपुत्नस्य भार्गव) । पत्युवाच असञ्ञात्मा गुरुः शुक्र जरन्धरम्‌ ॥५१॥. 
शुक्र उवाच 
दिव्यौषधीः समानीय द्रोणाद्रेरज्ञिराः सुरान्‌ । जीवयत्येष वै तात! सर्य जानीहि मे वचः॥ ५२ 


जयमिच्छसि चेत्तात ! शृणु मे वचनं शुभस्‌ | ततः सोऽरं शुजाभ्यां त्वं द्रोणमब्धावुपाहर ॥५३॥ 
सनत्कुमार उवाच ; 


= इसुकतः.स तु देलेन्द्रो गुरुणा भार्गवेण इ । हुतं जगाम यत्रासावास्ते चैवाद्रिशर्‌ च स! ॥५श॥ 


| 


| 


इजाम्यां तरसा देत्यो नीत्वा द्रोणं च त॑ तदा । प्राक्षिपत्‌ सागरे तूर्णं चित्रं न हस्तेजसि ॥था। 


| „ _ = जब जरच्धर ने स्वर्गं को -चारों ओर से घेर लिया, तब उसकी बहुत बड़ी सेना को देख 


देवगण भी युके लिए अमषं वश अमरावतीपुरी से बाहर हुए ॥ ४३॥ फिर तो देवों तथा दैत्यों में 

घमासान लड़ाई होने लगी । मुशल, परिघ, बौण, गदा, परशु एवं शक्तियों से द्वेवताओं और दैत्यों में भयानक 

- युद्ध होने सगा ॥ ४४॥। परस्पर आक्रमण करते हुए वे एक-दूसरे पर इस्त्र-प्रहार करने लगे, जिससे क्षण 

मन्न में दोनों ओर की सेनाएँ खून से लथपथ हो गयीं॥ ४५ ॥ हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सेनाओं 

के गिरने तथा गिराने से सारी रणभूमि सन्ध्याकालीन यादों के समान मालूम पड़ने गी i ४६॥ उस 

बुद्ध में शुक्राचार्य अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा अभिषिक्त जल छिड़क कर मरे हुए देत्यों को जिलाने 

कगे ॥ ४७-४८ ॥ तथा द्रोण पर्त से ब्रारम्बार दिव्य औषधियों को लाकर उसके द्वारा बृहस्पति मरे हुए 

देवताओं को जिळाने गे । जब जलन्धर ने उने मरे हुए देवताओं को पुनर्जीवित होते देखा तो क्रोध में 

भरकर शुक्राचार्यं से कहने लगा ॥ ४९॥ हे 

र जुलन्धर बोला -हे झरो ! मैं इन देवताओं का वध करता जा रहा हूँ, पर ये बारम्बार जीवित होते 

` जी रहे है, मैंने तो सुन रखा है.कि संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त और किसी के पास है ही नहीं ॥ ० ०॥ 
सनत्कुमार बोले--बुद्धिमांन जळन्धर की इस प्रकार की बात सुन शुक्राचायं प्रसन्न हो . 

बोले ॥ ५७१ ॥ ताओं 

शुक्राचार्यं बोले--हे तात ! अज्धिरा ऋषि द्रोणपर्वत से औषधियों को लाकर इन मरे हुए देव 

धन: जीवित कर देते हैं, यह मेरी बात सत्य मानो ॥ ५२ ॥ हे तात ! यदि तुम विजय चाहते हो, तो 

की बात सुनो । तुम शीघ्रता से. उस व्रोणपर्वंत को अपनी भुजाओं से उखाड़ कर समुद्र में 

छ दो ॥ ५३ ॥ , 

सन्सार बोले--अपने गुरु शुक्राचायं से इस प्रकार के वचन सुनकर वह जळन्धर शीघ्र ही 

्रणपरत्त पर चळा गया॥ ५४। अपनी भुजाओं के बल से उस पर्वत को उखाड़ लिया और खारे 

` \इदू में डाज दिया | शिव के तेज से उत्पन्न हुए उस दत्य के लिए यह कोई अनहोनी बात तहीं थी ॥५५॥ 


शिवमहापुराण [ पः्वदशो- 
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पुनरायात महावीरः सिल्धुपुत्रो महाहवस्‌। जथानासंश विविधैः सुरान्‌ कत्वा बरं महत्‌ ॥५६॥ 
अथ देवान्‌ इताच्‌ इट्टा दरोणाद्रिमगमदू गुरुः | तावतत्र गिरीन्द्रं त॑ न ददश सुझूचितः ॥५७॥ 
जञात्वा देत्यहतं द्रोणं धिषणो भयविह्ृरः । आगत्य देवान्‌ ओवाच जीवो व्याइलमानसः॥५८॥ 
गुरुरुवाच a 
पलायध्वं सुराः सरे द्रोणो नास्ति गिरिम्‌ । धवं ध्वस्तथ देत्येन पाथोधितनयेन ` हि ॥५९॥ 
जलन्धरो महादैत्यो नाऽयं जेतुं क्षमो यतः । रुद्रांशसम्भवो हयप सर्वामरविमद्‌नः॥६०॥ 
मया ज्ञातः प्रभायोऽस्य यथोत्पन्नः स्वयं सुराः | शिवापमानकच्छक्रचेश्तं स्मरताऽखिल्‌ ॥६१॥ 
दर सुनत्कुमार उवाच 
अत्वा तदचन देवाः सुराचार्यं प्रकीतितम्‌। जयाशा त्यक्तबन्तस्ते भयविह्ृलित्मस्तथा ॥६२॥ 
देत्यराजेन तेनातिहन्यमानाः समन्ततः | चैयं तयर्बत्वा पठायन्त दिशो दश॒ सवासवा$॥६२॥ 
) देवात्‌ विद्रावितान्‌ इष्वा देत्यः स.गरनन्दनः । शङ्क भेरी-जयरंवेः प्रविवेशमरावतीस्‌ ॥३७॥ 
प्दषटे नगरीं दैत्ये देवाः शक्रपुरोगमाः । सुवर्णाद्रियुददां प्राप्ता न्यवसन्‌ देत्यतापिताः ॥६५॥ 
| तदैव सेन्व्रसुरोऽधिकारेष्िन््रादिकानों विनिवेश्य सम्यक्‌। 
शुम्मादिकान्‌ देत्यतरात्‌ एथक्‌ एथक्‌ स्वयं सुवणोद्भिु्ा व्यगान्‌ सुने ! ॥६६॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे जलन्धरवधोपाख्याने 
देवजळन्कषरयुद्धवर्णनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


| इतना काये कर लेने के उपरान्त वह महाबली दैत्य पुतः युद्धस्थल में छोट आया और अपना सुएरा बळ 
लगाकर अनेक अस्त्रां से देवताओं का संहार करने छगा॥ ५६ ॥ तब देवताओं को मर्स देख देवगुरु 
 अङ्भिरा औषधि छेने के लिए ट्रोणाचल पर गये किन्तु वहाँ उस पर्वत को न पाया ॥ ५७॥ देत्य के द्वारा 
पर्व॑त को उखाड़ा जान देवगुरु भय से व्याकुल हो उठे, फिर उन्होंने व्यग्न हो देवताओं से कहा--नी ५८ ॥ 
गुरु बोले-हे देवताओ ! तुम लोग शीघ्र ही युद्ध छोड़कर भाग जाओ ।“द्रोणाचल दिखाई नहीं देता 
है, जान पड़ता है कि जलन्धर ने उसे उख़ाइकर समुद्र में फेंक दिया है॥ ५९ ॥ इस समय यहु महादंत्य 
जळन्धर युद्ध में अजेय है, रदरांच से उत्पन्न होने के कारण यह सम्पूर्ण देवताओं का मर्दन कर रहा है ॥६०॥ 
यह जिस प्रकार से उत्पन्न हुआ है तथा जैसा इसका प्रभाव है उसे भें जानता हूँ । हे देवगणो ! इन्द्र ने 
जिस प्रकार शिव का अपमान किया है, उसी का यह फल है, तुम छोग स्मरण करा ॥ ६१ ॥ 
सनत्कुमार बोले-अङ्गिरा के द्वारा कहे गये वचन को सुनकर सभी देवताओं ने विजय की आशा 
त्याग दी और अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥ ६२॥ फिर तो देत्यराज के द्वारा चारों ओर से मार खाकर 
धैये त्याग इन्द्रादि सभी देवता दशों दिशाओं में भाग गये॥ ६३॥ देवताओं को भागता देख जळन्धर ने 
शङ्क, भेरी आदि बजाते हुए तथा जय-जयकार करते हुए अमरावती में प्रवेश किया ॥ ६४ ॥ उस दैत्य 
के अमरावती में प्रवेश करते ही देवगण दुःखी हो मेर पर्वत की गुफाओं में निवास करने रूगे॥ ६५॥ 
किन्तु इतने पर भी वह जछन्धर इन्द्रादिकों के अधिकार पर श्रेष्ठ शुम्भादि दैत्यों को पृथक्‌-पृथक्‌ नियुक्त 
कर स्वयं देवताओं को खोजते हुए मेरुपवंत की गुफा में जा पहुंचा ॥ ६६॥ 
इस प्रकार 'शिवदतती'भापाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तरत द्वितीय ख्द्रसंहिता के पञ्चम यद्धलण्ड 
में जलन्धरवधोपाख्यान में देव-जलून्धर-युद्धव्णण नामक पन्द्रहुवाँ अध्याय समाप्त ॥ १५॥ 
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> ( देवताओं का स्वर्गे से पलायन और विष्णु का जलन्धर से युद्ध ) 
- ° सनङ्कुमार उवाच 


ुदत्यं समायान्तं इषा - देवाः सवासवाः | भयात्‌ प्रकम्पिताः सर्वे सहेवादुषुबङ्गंतम्‌ ॥ १॥ 
कण्ठं प्रययुः सब॒पुरस्कवत्य गार । तुष्टवुस्ते सुरा नत्वा सप्रजापतयो5खिलाः ॥ २॥ 
वा ऊचुः 


` हृषीकेश महाबाहो भगवन्‌ मधुग्रदन ! | नमस्ते देवदेवेश सर्वदेत्यविनाशक ! ॥ ३॥ 


मत्स्यरूपाय ते विष्णो वेदान्नीतवते नमः। सत्यत्रतेन सद्राज्ञा ग्रझ्याब्धिविह्ारिणे ॥ ४।। 
कोणानां सुहाणां च मन्थनायोद्यमं भृशप्‌। विभ्रते मन्द्रशिरिं ङरर्मरूपाय ते नमः ॥ ५॥ 
नमस्ते भगवन्नाथ क्रतवे , करारेमने | वसुन्धरां जनाधारां मूद्धतो विभ्रते नमः॥ ६॥ 
वामनाय . नमस्तुभ्यशुपेन्द्राख्याय विष्णवे । विप्ररूपेण दैत्येन्द्रं बलि छरूयते विभो !॥ ७॥ 
नमः परशुरामाय ` धत्रनिः््षत्रकारिणे | मातुहिंतकृते तुभ्यं कृपितायासतां दुहे ॥ ८॥।: 
रामाय लोकरामाय मयोदापुरुषाय ते'। रावणान्तकरायाशु सीतायाः पतये नमः ॥ ९ ॥ 
नमस्ते ज्ञानगूढाय कृष्णाय परमात्मने । राघाविहारशीलाय नानालीलाकराय च ॥१०॥ 
नमस्ते गृढदेहाय वेदनिन्दाकराय च। योगाचार्याय जैनाय बौद्धरूपाय मापते ! ॥११॥ 


'नमस्ते कर्किरूपाय स्लेच्छानामन्तकारिणे । अनन्तशक्तिरूपाय सद्भमस्थापनाय च ॥१२॥ 


नमस्ते कपिलरूपाय देबहुत्यै महात्मने । बदते साङर्ययोगं च साङ्ख्याचायौय वै प्रमो ! ॥१३॥ 


न्मः =परमहंसाय ज्ञानं संवदते परम्‌ | विधात्रे ज्ञानरूपाय येनात्मा संग्रसीदति॥१४॥ 


सनत्कुमार बोले--जब इन्द्रादि देवताओं ने वहाँ पर भी उस दैत्य.को आता हुआ देखा तो भयभीत 
हो काँपते हुए वहाँ से भी एक ही साथ भाग खड़े हुए ॥ १॥ वे प्रजापति को आगे कर वेकुण्ठ कोक को 
गये फिर प्रजापति सहित सभी देवता प्रणाम कर स्तुति करने लगे ॥ २॥ | 

देवगण बोले--हे हृषीकेश ! हे महाबाहो भगवन््‌ मधुसूदन ! हे देवदेवेश ! हे सर्वदैत्य विनाशक ! 
आपको प्रणाम है ॥ ३ ॥ हे विष्णो ! आपने मत्स्यरूप धारण कर सत्यन्नत राजा के साथ प्रलयाब्धि में 
विहार करते हुए वेदों की रक्षा की द्वै, आपको प्रणाम है॥ ४॥ समुद्र-मन्थन काळ में देवताओं को समुद्र- 
मन्थन का उद्योग करते देख आपने कूमंरूप धारण कर मन्दराचल पंत को धारण किया, अतः आपको 
गमस्कार है।। ५॥ मनुष्यों को आश्रय देनेवाली इस बसुन्धरा को दाढ़ पर धारण करने वाले, यज्ञ वाराह 
स्वरूप आपको नमस्कारै ॥ ६॥ हे विभो ! बलि को छलने के लिए ब्राह्मण ब्रह्मचारी वामन का रूप 
धारण करते वाले, इन्द्र के अनुज आपको नमस्कार है ॥ ७ ॥ क्षत्रियों के क्षत्र का अन्त कर माता का हित 
करने वाले और क्रोध से असज्जनों का नाश करने वाले, परशुराम के रूप से अवतार धारण करने वाले 
आपको नमस्कार है ॥ ८ ॥ छोक को प्रसन्न करने वाळे, मर्यादा पुरुष, रावण का वध करने वाळे तथा 
सीता के पति राम के रूप से अवतार छेने वाळे' आपको नमस्कार है ॥ ९॥ गूढ़ ज्ञान का उपदेश करने 
वाळे, राधा से विहार करने वाळे तथा नाना लीला करने वाले कृष्णर्प धारी भगवान्‌ विष्णु को 
नमस्कार है ॥ १० ॥ ,_ | , 

गुप्त शरीर धारण कर बेद की निन्दा करने वाले, योगाचार्य, जैन एवं बुद्ध रूप धारण करने वाफे 
भाप लक्ष्मीपति को नमस्कार है॥ ११॥ सद्धं संस्थापन हेतु म्लेच्छों का विनाश करने वाले, अनन्तशक्ति 
पमपन्न कल्किरुप धारण करने वाळे, आपको नमस्कार है ॥ १२ ॥ देवति के लिए कपिलरूप धारण कर 
भइ्ययोग का उपदेश करने वाले, सांख्याचायं आप महात्मा को नमस्कार है॥ 4३ ॥ परमहुंसरूप से 


पा शत RR 


वेदव्यासाय वेदानां विभागं इवते नमः | हिताय स्वलोकानां पुराणरचनाय च॥१५॥ 
एवं मत्प्यादितनुमिभक्तकार्योधताय ते। सग-स्थिति-ध्वंसकत्र नमस्ते बरह्मणे भो ! ॥१६॥ 
आरिंहन्त्रे स्वदासानां सुखदाय शुभाय च । पीताउबराय इर्ये ताक्ष्ययानाय ते नमः॥ 
सवक्रियायैककत्रं शरण्याय नमो नमः ॥१७॥ 

देत्य-सन्तापितामत्यंदुःखादि-भ्वंसवज़क ! । शेषतस्पशयायाकचन्द्रमैत्राय ˆ ते नमः॥१८॥ 
कृपासिन्धो रमानाथ ! पाहि नः शरणागतान्‌ । जरन्धरेण देवा स्वर्गात्‌ सर्वे निराकृताः ॥१९॥ 
इयों निःसारितः स्थानाचन्द्रो वहिस्तथैन च । पाताठाञ्ञागराजश्च घमराजो निराकृतः ॥२०॥ 
विचरन्ति यथा मतर्शः शोभन्ते नैव ते सुरा । शरणं ते चयं ग्राप्ता वधस्तस्य विचिन्त्यतास्‌ ॥२१॥ 


° सनत्कुमार उदाच ° 


इति दीनवचः श्रुत्वा देवानां मधुस्दन! | जगाद कैरुणासिन्धुमेमनिहादया गिरा ॥२२॥ 


विष्णुरुवाच 


) भयं त्यजत हे देवा गमिष्याम्यहमाहवम्‌ | जलन्धरेण देत्येन करिष्यामि पराक्रमस्‌॥२३॥ 
८ इत्युकत्वा सदसोत्याय दैत्यारिः खिन्नमानसः । आरोहदू गरुडं वेगात्‌ कृपया भक्तवत्सलः ॥२४॥ 
' गाच्छन्तं वन्नभं इट्टा देवैः साद्धं सधुद्रजा । साञ्जलिषोष्पनयना लक्ष्मीबचनमत्रवीत्‌ ॥२५॥ 


* लक्ष्म्युवाच 


| अहं ते वन्लमा नाथ! भक्ता यदि च सर्वदा । तत्कथं ते मम आता युद्धे वध्यः कृपानिधे! ॥२६॥ 


~ क 


| वेदान्त का उपदेश करने वारे, जिससे आत्ममुक्ति हो, इस प्रकार के ज्ञान के विधाता आपको नमस्कार 
| है॥ १४॥ समस्त छोकों -के हित के लिए पुराणों की रचना,करने वाळे तथा वेदों का विभाग क रमे 
| बाले, वेदव्यास रूपधारी आपको नमस्कार है॥ १५॥ 


इस प्रकार मत्स्यादिरूप धारण कर भक्तों के कार्य के लिए उद्यत तथा सृष्टि, पालन एवं प्रलय 
करने वाले आप विष्णु को नमस्कार है ॥१६॥ अपने भक्तों के दुःखों को दूर करने वाले, सुखद, शुभस्वरूप, 
गरुड़ पर सवारी करने वाले, पीताम्वरधारी आप विष्णु को नमस्कार है। सभी क्रियाओं के एकमात्र कर्त्ता, 
शरणागत रक्षक आपको नमस्कार है॥ १७॥। दैत्यों के द्वारा सन्तप्त हुए, देवताओं के दुःख का नाश करने 
के लिए वज्ञ के समान, शेषतल्पशायी तथा सूर्य-चन्द्र नेत्रबाले आप विष्णु को नमस्कार हैं।॥ १८॥ 
है इपासागर ! हे रमानाथ ! इस जछन्धर दैत्य ने हम सभी देवताओं को स्वगे से बाहर निकाल दिया है, 
अतः हम लोग आपकी शरण में आये हैं, हमारी रक्षा करें॥ १९॥ इतना ही नहीं, उस दैत्य ने सूर्य, 
चन्द्रमा तथा अग्नि को भी उनके अधिकार छीनकर बाहर कर दिया है। पाताळ से नागराज तथा धर्मराज 
को भी निकाळ दिया है ॥ २०॥ हम देवता उससे अत्यधिक सन्त्रस्त हो पृथ्वी पेरे मनुष्यों के समाननभटक 
रहे हैं, जो हम लोगों के लिए शोभा की बात्त नहीं है, इसलिए आपकी शरण में आये हैं, आप उस देत्य 
के वध का विचार कीजिए॥ २१॥ र 

सनत्कुमार वोले-भगवान्‌ मधुसुदन ने देवताओं के इस प्रकार के दीन दचन सुनर्कर करुणा से 
आद्रे हो मेष के समान गम्भीर वाणी मे इस प्रकार कहा--॥ २२॥ 

विष्णु बोले -हे देवगणो ! भय त्याग करो, में स्वथं युद्ध में जाऊँगा ओर उस दैत्य से युद्ध करूँगा ॥२३॥ 
ऐसा कहकर दैत्यारि विष्णु सहसा खिन्न हो गये । तथा भक्तवत्सलता वश कृपा करते हुए शीघ्रता से उठ 
गरुड़ पर वेग के साथ सवार हो गये ॥ २४॥। देवताओं के साथ जाने के लिए श्री विष्णु को देख नेत्रों में 
जळभ्षर कर महालक्ष्मी ने अपने प्राणपति श्री विष्णु से कहा-॥ २५॥ ः 

लक्ष्मी बोलीं-द्धे नाथ! यदि मैं आपकी प्राणवल्छभा हूँ और आप में भक्ति रखती हूँ तो 
हैं कृपानाथ ! मेरे भाई का वध आप क्यों करते हैं॥ २६॥ = 
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इत्युक्त्वा गर्डारुढः शङ्क चक्रगदासिभृत्‌ ।'विष्णुवंगाधयौ योदधु देवैः शक्रादिभिः सह ॥२९॥ 


De ~ 


दुतं स प्राप त्व यत्र दत्यो जलन्धरः । इर्यत्‌ सिंहरवं देवै द्भिविष्णुतेजसा ॥३०॥ 
अथाऽरुणाहुजजव-पक्षवातःअपीडिताः  । वात्याविनतिता दैत्या वश! खे यथा घनाः ॥३१॥ 
ततो जलन्धरो इष्वा दैत्यान्‌ वास्याग्रपीडितान्‌ । उद्धृत्य,बचन॑ क्रोधाद्‌ दुतं विष्णु समभ्यगात्‌ ॥३२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवाक्षकुुद्ध ग्रहपिताः । तेजसा च हरेः पुटा महाबलसमन्विताः॥३३॥ | 
युद्धोचत॑ समालोक्य देवसैन्यञ्चपस्थितम्‌ ।देत्यानाज्ञापयामास समरे चातिदुमंदान्‌ ॥३४। 
जलन्धर उवाच 5 ; 
भो भो दैत्यवरा यूयं युद्धं इर्त दस्तरध्‌। शक्राचैरमरैरथ प्रबलैः कातरे? सदा ॥३५॥ 
मर्यास्तु उक्षसङ्ख्याता धौग्रा हि. शतसङ्ख्यकाः | 
असुराः कोटिसङ्ख्याताः कालकेयास्तयैव च॥२६॥ 
कालकानां दौहंदानां कङ्कं उक्षसङ्ख्यया | अन्येऽपि स्वय॒ैयुक्ता विनियौन्तु ममाज्ञया ॥३७॥ 
` सवं सञ्ञा विनियोत बहुसेनाभिसंयुताः । नानाशल्लास्संयुक्ता निर्भयाः गतसंश्ञयाः॥३८॥ 
` भी भो झस्स-निशुम्भौ च देवान्‌ समरक्ातरान | क्षणेन सुमहावीयों तुचछान्नाशयतं युवाम्‌ ॥२९॥ 


-. विष्णु बोले--मैं उस जलन्धर दैत्य के साथ अपना पराक्रम अवर्यै प्रकट करूँगा । इन देवताओं ने 
मेरी स्तुति की है, अतः मैं शीघ्र ही युद्ध में जाऊंगा ॥ २७॥ किन्तु रद्वांश से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा 
के वरदान से तथा तुम्हारी उसके अपर प्रीति होने से मैं अपने हाथ से जलन्धर का वध नहीं करूँगा ।२४॥ 

सनत्कुमार बोले--यह कहकर-भगवान्‌ विष्णु शङ्क, चक्र, गदा तथा तलवार हाथ में लेकर गरुड़ पर 
सवार हो गये और बड़े वेग के साथ इन्द्रादि देवताओं को साथ छे रणभूमि की ओर चळ दिये॥२९॥ फिर . 
शीघ्र ही जलन्धर के समीप पहुँचे। उस समग्र विष्णु के तेज से दित हुए देवगण सिंहनाद करने छगे॥३०॥ 
गरुड़ के पदों के वायु-वेग से पीड़ित हुए दैत्य आकादामण्डळ में इस प्रकार चक्कर काटने कगे, जैसे वायु 
के झोके लगने से बादल घूमने लगते हुँ ॥ ३१ ॥ तब वायु के वेग से चक्कर काटते हुए दैत्यों को देखकर 
अमर्षयुक्त वचन कहता हुआ विष्णु पर झपटा ॥ ३२॥ इसी बीच विष्णु के तेज से महाबळ सम्पन्न देवगण 
भी शो युद्ध करने छगे ॥ ३३ ॥ देवताओं की सेना को «युद्ध के लिए उपस्थित देख जळन्धर ने युद्ध में 
मेद देत्यों को आज्ञा दी ॥ ३४ ॥ 
जऊन्धर बोला-हे श्रेष्ठ दैत्यो ! तुम ब्लोग इस दुस्तर युद्ध को करो, ये इन्द्रादि देवता, जो पहले 
डरपोक थे, अब प्रबल दिखाई-पड़ रहे हैं ॥३५॥ ये मौय लाख संख्या में, धौम्न सौ संख्या में एवं करोड़ों की 
संशया वाले कालिकेय नामक असुर, कालक, दोहद तथा कङ्कभामक असुर लाखों की संख्या में और भी 
असुर हैं वे सभी देवताओं से युद्ध करने के लिए सभी प्रकार की रण-सामग्री से युक्त हो, ह 
को छे नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से लैस, निर्भय एवं संशय रहित हो मेरी आज्ञा से युदधभूमि में 
जाकर युद्ध करें ३६-३८॥ हे शुम्भ एवं निशुम्भ नाम के दोनों दैत्यो ! तुम लोग महा बलवान्‌ हो, अतः 
परता से रणभूमि में जाकर इन तुच्छ एवं समर-कातर देवताओं क्य विनाश कर दो ॥ ३९॥ 
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सनत्कुमार उवाच < 

देत्या जलन्धराज्ञपा इत्थं युद्धविशारदाः । युयुधुस्ते सुराः सब चतुरझ्जबलान्ड्रिताई ॥४०॥ 
' गदाभिस्तीक्षणाणेशः शूल-पडिशि्तोमरैः | केचित्‌ परशुशूलैक्च निजघ्तुस्ते परस्परम्‌ ॥४१॥ 
\ नानायुधैः परैस्तत्र तिजष्लुस्ते बलान्विताः। देवास्तथा महावीरा हषीकेशबलान्विता।॥ 
| युयुधुस्तीक्ष्णबाणाश्च क्षिपन्तः सिंहबद्रवाः ॥४२॥ 
। केचिद वाणेः सुतीक्ैथ केचिन्ञ॒सरुतोमरेः । केचित्‌ परशशलैश निजध्लुस्ते परस्परम्‌ ॥४२॥ 
'' इत्थं सुराणां दैत्यानां सङ्ग्रामः समभून्महान्‌।। अत्युस्बणो छुनीनां हि सिद्धानां भयकारकः॥४४। 
| इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे 
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देवयुद्धवर्शनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ थ 
सप्तदशोऽध्यायः ER 
( जलन्धर की वर-प्रार्थना से लक्ष्मो सहित विष्णु का उसके घर में निवास ) 
सनत्कुमार उवाच 


हैत्या महावीर्याः श्रः परशुपदिशे। | निजघ्तुः सवदेवांश्च भयव्याङलमानसाच्‌॥ १॥ 


प्लायनपरान्‌ ष्ट्रा हपीकेश! सुरानथ | विष्णुवे गरुडारूढो योद्धुमभ्याययौ दुतम्‌॥ ३॥ 
चक्रेण स्तः प्रस्फुन्रचा | सुशोभितकराब्जश्च रेजे `भक्तांभयङ्करः॥ ४॥ 
“खन्न-गदा-शाज्धारी क्रोधसमन्वितः | कठोरात्रो महावीरः सर्वयुद्धविशारदः ॥ ५॥ 
षं शाङ्गनामानं विसफू्यै विननाद ह । तस्य्‌ नादेन त्रहोक्यं पूरितं महता सुने /-।०३ 


सनत्कुमार बोले--जब जळ्न्धर ने इस प्रकार आज्ञा दी तब युद्ध-विशारद समस्त असुर,अपनी . 
` चतुरङ्गिणी सेना ले युद्ध करने लगे || ४०॥ वे गदा, तीक्ष्णबाण, शूल, पट्टिश, तोमर, फरसा और शूलादि 
अस्त्रों से एक-दूसरे पर प्रहार करने छगे। इसी प्रकार के, अपने बल के अनुसार अनेक प्रकार के अस्त्रों से 
शत्रुओं पर प्रहार करने लगे ॥ ४१ ॥ महा बलवान्‌ देवता लोग, जो विष्णु का बल प्राप्त कर अहङ्कार में 
' भरे हुए थे, वे तीकण वाजों से युद्ध करते हुए सिंहनाद करने रगे ॥४२॥ कोई तीक्षण बाणों से, कोई मुसल 


में महाभयङ्कर संग्राम छिड़ गया, जिसे देखकर मुनि एवं सिद्धगण भयभीत हो गये ॥ ४४॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रुद्रसं हितो पळ्चम युद्धखण्ड _ 
में जळन्धरवधोपाख्यान में देव-दैत्ययुद्ध-नर्णन नामक सोलहुवाँ अध्याय समाप्त ॥१६॥ 
+ 
' सनत्कुमार बोले--महाबली दैत्य शूल, फरसे और पर्टिटश लेकर भयभीत हुए देवताओं पर प्रहार 
करने रगे ॥ १॥ तब दैत्यों के आयुध से मार खाकर छिन्नभिन्न अज्भवाले इन्द्रादि देवता युद्ध से भागने 
| छगे ॥ २॥ इस प्रकार देवताओं को भागते देखकर विष्णु गरुड़ पर सवार हो शीघ्ता से रणभूमि की 
| ओर चले॥ ३॥ भक्तो को अभय देने वाले भगवानु विष्णु उस समय हाथ में चमचमाते हुए देदीप्यमान 
' चक्र-सुदर्शंन को हाथ में धारण किये हुए अत्यन्त शोभित हो रहे ये ॥४॥ महावीर, युद्धविशारद विष्णु शङ्क, 
| खङ्ग, गदा एवं शार्ङ्गं धनुष धारण कर अनेक कठोर अस्त्रं से युक्त हो, क्रोध से आग बबूळा हो रहे थे॥ ५॥ 
उन्होंने रणभूमि में पहुंचते ही शाङ्ग धनुष चढ़ाकर ऐसा शब्ट किया, जिससे सारी मिलीकी पुणं हो 
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$ समाविद्वदेहा देवाः सवासवाः । रणाद्‌ विदुद्रुचुः सवं भयव्याङमानसाः॥ २॥ ` 


' से, कोई तोमर से, कोई फरसे एवं त्रिशूल से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे ॥४३॥ इस प्रकार देव-दानवों 
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्ाङ्गनिःसृतृयाणे् दितिजानां शिरांसि वै । चकत्ते भगवान्‌ विष्णु! कोटिशो रुट्समाइलः ॥ ७॥ 
अथाऽरुणाङऽञक्ष-पक्षवात-प्रपीडिताः  ! वात्याविवत्तिता दरया रङ्गः खे यथा घनाः॥। ८॥ 
ततो जलन्थे इष दैत्यान्‌ वात्याग्रपीडितान्‌ । चुक्रोधाति महादेत्यो देवबृन्दभयकरः ॥ ९॥ 
मदयन्तं च तं इष्वा दत्यान्‌ अस्फुरिताथरः । योद्धुमभ्याययौ वीरो वेगेन हरिणा सह ॥१०॥ 
स॒ चकारः महानाद देमासुरमयङरम्‌। देत्यानामधिपः कणो बिदीणीः अ्वणाचतः ॥११॥ 
भयङ्करेण दैत्यस्य नादेन ह तुदा | जलन्धरस्य महता चकम्पे सकलं जगत्‌ ॥१२॥ 
ततः समभंवदयुद्धं ्येन्द्रयोमहत्‌ । आकाशं` इतो्बाणेस्तदा निरवकाशवत्‌ ॥१३॥ 
तयोश्च तेन युद्धेन परस्परमभृन्युने ! । देवासरविसिद्धानां भीकरेणातिविस्मयः ॥१४॥ 
विष्णुदेत्यस्थ ढाणौयैष्वंजं छत्रं घशुः्शरात्‌ । चिच्छेद तं च हृदये बाणेनैकेन ताइयन्‌ ॥१५॥ 
ततो देत्यः संयत्पत्य गदापाणिस्ल्वरान्वित्तः | आहत्य गरुडं सूष्नि पातयामास भूतले ॥१६॥ 
विष्णुं जवान शूलेन तीक्ष्णेन प्रस्ुछूचा | हृदये क्रोधसंयुक्तो दैत्यः प्रस्फुरिताघरः ॥१७॥ 
विष्णुगंदां चः खड्डन चिच्छेद प्रहसन्निव । तं विव्याध शरेर्तीकष्णेः शाह बिस्फूयं दैत्यहा ॥१८॥ 
दिषणजंलन्धरं देत्यं भयदेन शरेण ह। क्रोधाविषटोऽतितीक्ष्णेन जघानाशु सुरारिहा ॥१९॥ 


| आगतं तस्य तं बाणं हषा दैत्यो मद्दाबलः | छित्वा बाणेन विष्णुं च जघान हृदये रुतम्‌ ॥२०॥ 


केशवोऽपि महाबाहुः विधषिपतमसुरेण तस्‌ । शरं तिलग्रमाणेन छित्वा चीरो ननाद इ॥२१॥ 


` पुनवोण॑ समाधत्त ` धनुषि ऋ्रोधवेषितः । महाबलोऽय वाणेन चिच्छेद स स शिलीघ्रुखम ॥२२॥ 
` गयी॥ ६॥ क्रोध में भरे हुए विष्णु ने अपने शाङ्ग धनुष से ऐसे बाण छोड़े जिससे करोड़ों दैत्यों के सिर . 


° 


कटकर पृशुवी पर गिरं पड़े॥ ७ ॥ 

` इसी प्रकार गरुड़ के प्ढों के वेग से पीड़ित हुए दैत्यगण क्षाकाश में पवन प्रेरित बादलों के समान 
चक्कर काटने लगे ॥ ८॥ तब जलन्धर दैत्यौ को गरुड़ के प्धों की आँधी में चक्कर काटते देखकर 
देवताओं को भय उत्पन्न कराते हुए महाक्रोध किया॥ ९॥ दैत्यों को विष्णु के द्वारा मदित होते देख 


: उसके होठ फड़कने लगे फिर वह बड़े वेग के साथ विष्णु से युद्ध करने के लिए चल पड़ा॥ १०॥ उस 


दैत्य ने युद्धस्थल में देवताओं तथा असुरों को भय उपजाने वाला ऐसा भयङ्कर शब्द किया, जिससे सुनने. 
वालों के कान विदीणे होकर बहरे हो गये।। ११॥ दैत्यों के उस भयङ्कर शब्द से सारा जगत्‌ व्याप्त हों 
गया और ्िलोकी कम्पित हो उठी ॥०१२.॥ फिर तो बाणों से आकाश को पूर्ण करते हुए विष्णु तथा 
ठन्धर में घमासान युद्ध होने लगा ॥ १३ ॥ देवौं, असुरों, ऋषियों तथा सिड़ों को भी भय देने वाले विष्णु 
एवं जलन्धर के उस युद्ध से सबको बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हुआ ॥ १४॥ विष्णु ने अपने बाण-समूहों की 


° परम्परा मे दैत्य की छाती झेक बाण से प्रहार करते हुए उस देत्य की ध्वजा, छत्र तथा धनुष काट 
डाला॥ १५॥। इसी बीच उस दैत्य ने भी बड़ी शीघ्रता से गदा हाथ में ले कूदकर उस गदा से गरुड़ के 


शिर पर प्रहार किया और गरुड़ को पृथ्वी पर गिरा दिया ॥ १६॥ होठों को क्रोध से फड़फड़ाते हुए 
उस दैत्य ने अपने चमचमाते हुए तीक्षण धारवाले शुल से भगवान्‌ विष्णु की छाती पर भी प्रहार किया ॥१७॥ 
तदनन्तर विष्णु ने हँसते हुए अपने खङ्ज से उसकी गदा काट दी और याङ्ग धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर 
उसके द्वारा छोड़े गये बाणों से राक्षस पर प्रहार किया॥ १८॥ ८ 
इस प्रकार देवताओं के दुःख को दूर करने वाले विष्णु क्रोध में भरकर अत्यन्त तीक्ष्ण के भयदायक 
वाण से जलन्धर दैत्य पर शीघ्रता से प्रहार करने लगे ॥ १५ ॥ महावली देत्य ने विष्णु के बाणों को आता 
देख अपने बाणों से उसे काट डाला और बड़ी शीघ्रता से विष्णु की छाती पर प्रहार किया॥ २०॥ 
महाबाहु विष्णु ने भी असुर के द्वारा छोड़े गये उन सभी बाणों को तिळ के समान काट दिया और सिंहनाद 
रहे छगे ॥ २१॥ फिर क्रोध से कापते हुए विष्णु ने जब दूसरा बाण सन्धान किया तभी महाबली उस 


| ७६८ - शिवमहापुराणे [ सप्तदशोः 
वासुदेवः पुनर्वाणं नाशाय विवुधद्विष: | क्रोषेनाघच धनुषि सिंहवह्णिननाद, इ ॥२३॥ 
जठन्घरोऽथ देत्येन्द्र! कोपाच्छिन्नाधरो बली । शरेण स्वैन शाङ्गील्यं घतुुथ्िच्छेद जैष्णवप्‌ ॥२४॥ 
पुनबोणेः सुतीक्ष्णै जघान सधुद्नम्‌। उम्रवीयों, महानीरो देवानां भयकारक$।।२५॥ 
स छिन्नधन्वा भगवान्‌ केशवो लोकरक्षकः | जलन्धरस्य नाशाय चिक्षेप स्वगदां परास्‌ ॥२६॥ 
सा गदा हरिणा क्षिप्ता ज्बलज्ञ्वलनसन्षिमा | अमोघगतिका शीघ्रः तस्य देहे लाग ह ॥२७॥ 
तया इतो महादैत्यो न चचालापि किञ्चन | जलन्धरो मदोन्मत्तः पुष्पमालाइतो यथा ॥२८ी 
ततो जलन्धरः क्रोधी देवत्रासकरोऽक्षिपत्‌ । त्रिंशूमनछाकारं दृस्ये रणहुर्मद्‌१ ॥२९॥ 
अथ विष्णुस्तलिशूल चिच्छेद तरसा रुत्‌ । नन्दकाख्येन खन्न स्मृत्वा शिवपदाम्सुजम्‌॥३०॥ 
छिन्ने त्रिशले दन्द ! ! उत्प्छुत्य सहसा हुंतस्‌। आगत्य हृदये विष्णुं जवान इदचष्टिना ॥३१॥ 
सोऽपि विष्णुमद्ाीरोऽविगणय्य च तद्वयथास्‌। जलन्धरं च .हृदये जघान श्चष्टिना ॥३२॥ 
ततस्तौ याहुुद्धेन युयुधाते महावलौ । | बाहुमिस्रेिमिश्रेव जाञुभिनोदयच्‌ महीस्‌ ॥३३॥ 
एवं हि सुचिरं युद्धं कृत्वा तेनाऽसुरेण वै । बिस्मितोंऽभून्ञुनिश्रेष्ठ ! हृदि ग्लानिमवाप इ॥३४॥ 
अथ प्रसन्नो भगवान्‌ मायी मायाबिदां वरः । उवाच देत्यराजारनं मेघगम्भीरया शिरा॥२५॥ 
विष्णुरुवाच 
मो भो देत्यवरश्रेष्ठ ! घन्यस्त्वं रणदुर्मदः । महायुधवरैयरव न भीतो हि सद्दप्रञुः ॥३६॥ 
एभिरेवायुधेर्रेदॅत्या दि बहवो दताः । महाजी दुर्मदा वीरार्छिन्नदेहा . सृतिं गताः ॥३७॥ 
युद्धेन ते महादेत्य ! प्रसन्नोऽस्मि महान्‌ भवान्‌ । न इष्टस्त्वत्समो वीरखेलोक्ये सचराचरे ॥३८॥ 


दैत्य ने विष्णू के बाण काट डाले ॥ २२॥ तब वासुदेव विष्णु ते क्रोध में भरकर उस राक्षसु,क्रे बिनाश के 
लिए पुनः धनुष पर बाण चढ़ाकर सिहनाद"किया ॥ २३॥ इध्छः महाबली देत्येनद्र जलन्धर भी क्रोध में भर 
होंठों को चवाता हुआ अपने बाशों से विष्णु के उस शाङ्ग धनुष को काट डाला ॥ २४॥ फिड देवताको 
को भय देने वाला, उग्रवीर्यं महाबीर वह दैत्य अपने तीण बाणों से मधुसूदन पर प्रहार करने लगा ॥२५॥ 
छोक-रक्षंक भगवान्‌ विष्णु का धनुष जब राक्षस ने, काट दिया, तब उन्होंने दैत्यराज के विनाश के लिए. 
अपनी गदा चलायी ॥ २६ ॥ जलती हुई अग्नि के समान लफ्ज्माती हुई विष्णु के द्वारा चलायी गयी 
.\ अमोघ वह गदा बड़ी शीघ्रता से उसे राक्षस के शरीर में लगी । न २७ ॥ किन्तु उसके प्रहार से पुष्पमाला 
) से आहृत हुए मदोन्मत्त हाथी के समान वह दैत्य किच्िन्माज्ञ भी विचोलेत नहीं हुआ ॥ २८॥ 

/ ` तब देवताओं को भय उत्पन्न करने वाले रणदुर्मद उस जछन्धर ने क्रोध में भरकर अग्नि के समान 
जळता हुआ अपना त्रिशूल विष्णु पर चलाया २९॥ विष्णु ने शिव के अ का ध्यान करते 
हुए अपने नन्दक नामक खड्ग से उस त्रिशूल को काट दिया ॥ ३०॥। त्रिशूळ के कट जाने से वह दैतय बढ़ा 
करुद्ध हो गया और झपटकर अपने दृढ़ मुष्टि से विष्णु पर प्रहार किया॥ ३१ ॥ महावीर विष्णु ने भी 
` उसके मुष्टिःप्रहार की कुछ परवाह न कर जळन्धर के हृदय में अपनी दृढ़ मुष्टि से प्रहांर किया ॥ ३२॥ 
| इसप्रकार जानुओं, बाहुओं एवं मुष्टियों के शब्दों से पृथ्वी को झब्दायमान करते हुए उन दोनों महावीरों 
' को बाहयुद्ध होने छगा ॥ ३३॥ इस प्रकार उस महाअसुर से बहुत देर तक युद्ध करते हुए विष्णु विस्मित 
| हो गये ओर हे मुनिश्रेष्ठ ! कुछ खिन्न हो गये ॥ ३४ ॥ फिर मायाविदों में श्रेष्ठ माया करने वाले विष्णु 

 उसदत्य पर प्रसत्त हो मेघ के समान गम्भीर वाणी में उस दैत्यराज से बोले ॥ ३५॥ 
आ जा ` विष्णु बोरे- हे रणदुमद दैत्यश्रेष्ठ तुम धन्य हो, जो तुम इन श्रेष्ठ महा आयुधों से तनिक भी भयभीत 
_ नहीं हुए ॥ ३६ र ॥ हमने अपने इन्हीं आयुधों से बड़े-बड़े तेजस्वी रणदुमंद वीर से वीर दैत्यों का वध कर 
मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया है ॥३७। मैं तुमसे युद्ध कर प्रसन्न हो गया हूँ, मैंने समझ लिया कि तुम महान्‌ 
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,इध्यायः १७ ] रुद्रसंहिता ( युद्धखण्डः) ` ७६९ 
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` बरं वरय देरे! प्रीतोडरिस तव विक्रमात्‌ । अदेयमपि ते दसि यत्ते मनसि चते ॥३९॥ 


रच सनत्कुमार उवाच - 

इत्याकर्प्प वचस्तस्य विष्णोर्मायाविनों हरेः | प्रत्युवाच महाबुद्धिदेंत्पगजो जलन्धरः ॥४०॥ 
जलून्बचर उवाच 

यदि भावुक तुष्टोऽसि वरमेत ददस्व मे | मङ्भगिन्या मया साद्ध महेंहे सगणो वस॥४१॥ 
सचत्कुमार उवाच 


तदाकण्यं वचस्तस्य महादेत्यस्य खिन्नधीः । तथाऽस्त्विति च देवेशो जगाद भगवान्‌ हरिः ॥४२॥ 
उबांस स ततो विष्णः सर्वदेवगणैः सह । जरन्धरं नाम पुरमागत्य रमया सह॥४३॥ 
अथो जलन्धरो दैत्यः स्वभगिन्या च विष्णुना । उवास स्वालयं प्राप्तो इर्षाकुतितमानसः॥४४॥ 
जलन्धरोऽथ देवानासथिकारेष दानवान्‌ | स्थापयित्वा सहः सन्‌ पुनरागान्‌ महीतलम्‌ ॥४५॥ 
देवगन्धर्व सिद्धेषु - यत्किश्िद्रलेसश्वितस्‌ । तदात्मवशगं ऋृत्वाउतिष्ठठ सागरनन्दनः ॥४३॥ 
पातालमवने दैस्यं निशुम्भं सुमहाबलम्‌ । स्थापयित्वा स शेषादीनानयङ्कूतलं बली ॥४७॥ 
देक-गन्धसिद्धौघान्‌ संप-राक्षस-मालुषान्‌ । स्वपुरे नागरान्‌ कृत्वा शशास शुवनत्रयम्‌ ॥४टा 
एवं जलन्धरः कृत्वा देवान्‌ स्ववशवर्तिनः । धर्मेण पालयामास ग्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ ॥४९॥ 
न कश्चिद्‌ व्याधितो नैव दुःखितो न कृशस्तथा । न दीनो इश्यते तस्मिन्‌ धर्माद्राज्यं प्रशासति ॥५०॥ 
इति श्रीशिवमद्दापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे जलन्धरोपाख्याने 
` विष्णुजलन्धरयुद्धवणंनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


हो, तुम्हारे जैसा बहादुर योद्धा इस त्रिलोकी में मुझे आज तक दिखाई नहीं पड़ा॥ ३८॥ हे दैत्येन्द्र ! 
तुम्हारे इसऽएराक्रम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ,तुम मन से जो वरदान चाहते हो उसे माँगो चाहे वह अदेय ही 
क्यों न हो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगी ॥ ३९ ॥ ० 
सबुत्कुमार बोले--इस प्रकार महामायावी विष्णु के वचन सुनकर महाबुद्धिमान्‌ जलन्धर बोला-॥।४०॥ 
| जछन्धर बोळा-है भाव के ज्ञाता ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही बरदान दीजिए, 
वह यह कि आप मेरी बहिन ( महालक्ष्मी ) तथा अपत्ने गणों के सहित मेरे घर में निवास कीजिए ॥४१॥ 
सनत्कुमार बोले-उस महादैत्य केस प्रकार के वचन सुन कुछ खिन्न से हो भगवान्‌ विष्णु कहने लगे- 
अच्छा ऐसा ही होगा’ ॥ ४२॥ फिर विष्णु सभी देवताओं एवं महालक्ष्मी के साथ स्वगं से जलन्धर के 
नगर में जाकर निवास करने छगे।॥। ४३॥ फिर तो वह जलन्धर भी अपसी बहिन लक्ष्मी और देवताओं 
` के सहित प्रसन्न हो.अपने घर में आकर निवास करने लगा ॥ ४४॥ वह जलन्धर देवताओं के अधिकार 
` पर दानवों को नियुक्त कर डुर प्रसन्नता से पुनः पृथ्वी पर लौट आया॥ ४५॥ उस सागरपुत्रं जलन्धर 
ने देव, गैन््रवं एवं सिद्धों के पास जो ससित रत्न था, उसे छीन लिया ॥४६॥ इतना ही नहीं, उस महाबली 
दत्य ने पाताल में जाकर महाबलवान्‌ निशुम्भ दैत्य को वहाँ स्थापित कर शेषादि को पृथ्वी पर लाकर 
स्थापित किया, ४७ ॥ देव, गन्धवं, सिद्धसमूह्‌, सं, राक्षस तथा मनुष्यों को अपने पुर में छाकर अपनी 
नागरिक प्रजा बनाया । इस प्रकार उसने तीनों छोकों पर अपना शासन चलाया ॥ ४८ ॥ इस तरह उस 
जलच्धर ने देवताओं को वश में कैर ध्मंपूर्वक प्रजा का पालन करने लगा, जिस प्रकार पिता अपने औरस 
पुत्र की रक्षा करता है ॥ ४९ ॥ उसके धमंपुर्वक राज्य का शासन करते रहने पर न तो कोई रोंगी था, न 
दुःखी, न दुर्बेल और न दीन था॥ ५०॥ 
` इस प्रकार "शिवदत्ती'माषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता में पचम युद्धखण्ड 
के जलन्धरवधोपाल्यात में विष्णु-जलन्धरयुद्ध वर्णण नामक सत्रहवाँ अध्याय समास,| १७॥ 
र 
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| ( नारद का पार्वती के रूप की जलन्धर से प्रशंसा करना ) » ' 


; सनत्कुमार उवाच पे 5 
| एवं ज्ञासति धर्मेण महीं तस्मिन्‌ महाधुरे । बशू्ृईःखिनो देवा आाठभावाल्‌ झुनीखर ! ॥ १ ॥ 
' दुःखितास्ते सुराः सवे शिव शरणमाययुः । नसा शङ्करं देवदेवं सवगर प्रश्ुष्‌॥ २॥ 
तुशुब॒बोग्मिरिष्ट मिमंगवन्त महेश्वरम्‌ । निवृत्तये स्वदुःखस्यं सर्वदं भक्तवत्सलम्‌ ॥ ३े ॥ 
आहूय स महादेनो सक्तानां सर्बेकामदः। नारदं म्रेस्यामास देवकार्यचिकीषया ॥ ४॥ 
अथ देचशुनिज्ञीनी शम्धरुभक्तः सतां गतिः। शिवाज्ञया ययौ दैर्यधुरे देवान्‌ स नारदः ॥ ५ ॥ 
व्याङुास्ते सुराःसवे वासवाद्या हुतं इुनिस्‌ । आगच्छन्तं समालोक्य सञ्च्त्युदि नारद्‌ | ६॥ 
ददुस्त आसनं नत्वा झनये ग्रीतिपूर्वकस्‌। नारदाय सुरा शक्रझुखा उत्कण्ठितानना$ ॥ ७॥ 
सुखासीनं युनिवरमासने सम्रणम्य तष्‌। पुनः ग्रोचः सुरं दीना वासवाद्या य्ुनीश्वरस्‌॥ ८ ॥ 
देवा ऊचुः ° रिय 
मो मो झनिवस्श्रेष्ठ | दुःखं शण पाकर ! । भ्रुत्वा तन्नाशय धिर रसत्व +॥ ९॥ 
जहन्धरेण देत्येन सुरा विद्राविता भुशस्‌। स्वस्थानाद्‌ भतेभावा्च दुःखिता वयमाइंलाः ॥१०॥ 
स्स्थानाुष्णररिमश्च चन्द्रौ निःसारितिस्तथा । वहि घर्मराज्च लोकपालास्तथेतरे ॥११॥ 
सुबल्छ्ठिेन वै तेन सदे देवाः प्रपीडिताः। दुःखं ग्राप्ता वयं चातिशरणं त्वां समागताः ॥१२॥ 
सङ्ग्रामे स हृषीकेशं स्ववशं कृतवान्‌ वली । जलन्धरों महादैत्यः सवौमरविमद्‌्कः ॥१३॥ 
तस्य वश्यो वराधीनोऽवात्सीत्‌ त्सदने हरिः । स लक्ष्या सहितो विष्णुयों नः स्वार्थसाधकः १४॥ 


सनत्कुमार बोले है मुनीस्‍वर ! इस प्रकार उस महा अझुर के धर्मपूर्वंक पृथ्वी कासन रते 
रहने पर भाई होने के कारण देवता बहुत ढूँ:खी हुए ॥ १॥ तदनन्तर दुःखी देवता शिवजी की शरण मे 
पहुँचे और उन देवाधिदेव सबंप्रभु सदाशिव का मन-ही-मन ध्यान करने छगे ॥ २॥ उन्होंने अपने इःख को 
दूर करने हेतु सब कुछ देनेवाले, भक्तवत्सल भगवान्‌ महेश्वर की इष्ट मनोहर वाणी से स्तुति की ॥ ३॥ 
भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले महादेव ने स्तुति से प्रसन्न होने के अनन्तर देवकाये करने की इच्छा 
से नारद को बुलाकर जळन्धर के पास भेजा ॥ ४ ॥ तब देवमुनि|ज्ञानी शिवजी के परमभक्त एवं सह्‌ 
` का उद्धार करने वाळे देवषि नारद देवताओं के कार्य-साधन के निमित्त उस देत्य की पुरी में गये ॥५॥ उस 
) समय देत्य नगर में रहने वाले इन्द्रादि देवता व्याकुळ हो रहे थे। उन्होंने नारद मुनि को आते देख शीघ्रता 
« से उनका प्रत्युत्थान पूर्वक स्वागत किया ॥ ६ ॥ और प्रणाम करने के पश्चात्‌ प्रीति से उन मुनि को आसन 
. दिया तथा उत्कण्ठापर्वेक उनकी ओर देखने लगे॥ ७॥ सुख से आसन पर बैठे हुए मुनि को देखकर 
वासवादि देवताओं ने दीन होकर उन मुनीइवर से कहा ॥ ८ ॥ 3 
' _ दइढवाण बोले-हे मुनिश्रेष्ठ! हे इपाकिर ! हम लोगों के दुःख को सुनिए और उसे सुनकर उसके नादा 
का उपाय कीजिए, क्योंकि शङ्करप्रिय होने के कारण आप हमलोगों का दुःखनाश करने झे सेधा समर्थं 
| हुं॥ ९॥ इस जलन्धर दैत्य ने हम देवताओं को पराजितै कर हमें अपने स्थान से निर्वासित कर दिया 
i | इस समय वह्‌ हमें अपने अधिकारों से वच्चित कर हमारा स्वामी बना है, इसलिए हमलोग बहुत इ: 
०॥ उसने सर्य, चन्द्रमा, अग्नि, धर्मराज, छोकपाल तथा अन्य देवताओं को भी उनके स्थानों से हटा 
'हैं॥ ११॥ उस महा बळवान्‌ दैत्य ने हमलोगों पर बहुत जुल्म किया है, अतः हम सभी दुःखी होकर 
शरण आये हैं ॥१२॥. अधिक कया कहें, उस महा बली महादैत्य ने संग्राम में देवताओं को जीतकर 
भी अपने वश में कर लिया है॥ १३॥ वर देने के कारण भगवान्‌ विष्णु" लक्ष्मी के सहित 
वशीभूत हो उसके नगर में निवास करते हैं। जो सर्वात्मता हमलोगों की कार्यसिद्धि में सहायक 
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जलन्धरविनाशाय यत्नं इरु महामते ! | त्व॑ नो देववशात आः सदा सर्वार्यसाधकः।१५॥ 
५ सनत्कुमार उवाच | 


इत्याकर्ण्यं वचस्तेषाममराणां स नारद! । आश्वास्य भुनिशादूंलस्ताहुचाच कृपाकरः ॥१६॥ 


नारद उवाच 
जानेऽहं चै हुरा यूयं देत्यराजपराजिताः। दुःखं प्राप्तः पीडिताथ स्थानान्निःसारिताः खलु ॥१७॥ 
स्वशक्त्या भवतां स्वाथ करिष्ये नाऽत्र संशयः । अलुकूलोऽहमिव यो दुःखं ग्राप्ता यतोऽमराः ॥१८॥ 
सनत्कुमार उवाच 
एवश्चक्त्वा अनिष्ठ! ष्टं दानववज्जमस्‌ । आश्वास्य सकलान्‌ देवान्‌ जरन्धरसमां ययौ॥१९॥ 
अथागतं य॒निभ्ने्ठ इषा देवों जलन्ध्न! । उत्थाय परया भक्त्या ददौ श्रेष्ठासन॑ वर्‌ ॥२०॥ 


सतं सम्पूज्य विधिवद्ानवैन्द्रोअतिविस्मितः । सुप्रहस्य तदा वाक्यं जगाद ञुनिसत्तमस्‌ ॥२१॥ 


न जळन्धर उवाच 
कृत आगम्यते ब्रह्मन्‌! किं च इष्ट त्वया क्कचित्‌ । यदर्थमिह आयातस्तदाज्ञापय मां शुने ! ॥२२॥. 
द सनत्कुमार उवाच f 
इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य देतयेन्द्रस्य महाञुनिः। प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा नारदो हि जलन्धरस ॥२३॥ 
नारद उवाच 
स्ेदानवदैत्येन्द्र . .जलन्धर महामते ! । घन्यस्त्वं सबंलोकेश ! रत्नभोक्ता त्वमेव हिं॥२४॥ 


-ागमनहेतुं वै शृण देत्येन्द्रसचम ! । यदर्थमिह चायातस्त्वहं वक्ष्येऽखिठं दि. तत्‌ ॥२५॥ 
गतः, कैल'्सशिखरं देतयेन्द्राईं यदच्छया । योजनाधुतविस्ती्णं कस्पद्रुभमदावनम्‌ ॥२६॥ 


थे ॥.१४ ॥ -द्वे महामते ! आप सर्वाथंसाधक'्हो, हमलोगों के भाग्य से यहाँ आये हो, अतः जलन्धर दैत्य के 
विनाश के किए कोई उपाय करें॥ १५॥ - _, 
सनत्कुमार बोले--उंन देवताओं की बात सुनकर करुणाकर नारद ने देवताओं को सान्त्वना 


- देते हुए कहा-॥ १६॥ 


नारद बोले-हे देवताओ ! मैं जाभा हूँ कि तुम लोग देत्यराज जळन्धर से पराजित होने से दुःखी 
एवं पीड़ित हो और अपने-अपने अधिकारों से वच्चित होकर अपने-अपने स्थानों से हटा दिये गये हो ॥१७॥ 
इसलिए मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर आप लोगों का कार्यसिद्ध करूँगा इसमें संशय नहीं आप लोगों ने 
बड़ा दुःख उठाया है, किन्तु यदि हमारी ही तरह शङ्कर भी तुम छोगों पर अनुकूळ हों तभी यह काये 
सम्भव है॥ १८॥ ` _ =” 
सनत्कुमार बोले-हे मुनिश्रेष्ठ ! ऐसा कहकर नारद ने देवताओं को धीरज दिया, फिर जलन्धर 
को देखने के लिए उसकी सभा में गये॥१९॥ तदनन्तर जळत्धर दवष नारद को आया देख बड़ी श्रद्धाभक्ति 
के साथ प्रत्युत्थान कर उन्हें श्रेष्ठ आसन दिया ॥ २० ॥ फिर उनकी विधिपूर्वक पुजा कर आश्चयं में पड़ 
गया। और हुँसते हुए नारद जी से इस प्रकार कहा--॥ २१॥ | 
जलन्धर बोला- है ब्रह्मन ! आपका आगमन कहाँ से हो रहा है कहिए ? आपने इस जगत्‌ में क्या 
देखा ? हे मुनिराज ! आप यहाँ जिस निमित्त आये हैं उसे आज्ञा दीजिए॥ २२॥ 
सनत्कुमार बोले-जळून्धर के इस प्रकार के वचन सुनकर महामुनि नारद प्रसन्न हो बोले॥२३॥ 
नारद बोले--हे सम्पूर्ण दानवों के अधिपति, हे महामते जलन्धर, हे सवेलोकेश ! तुम धत्य हो, जो 
अकेले ही इस जगत्‌ के सारे रत्नों का उपभोग करते हो ॥ २४ ॥ हे दतन्द्रसत्तम ! मैं जिस निमित्त 


र तुम्हारे पास आया हूँ उसे सुत्त, मैं वह सब कहता हूँ ॥ २५ ॥ हे दैत्येन्द्र! मैं अपनी च्छा से घूमते हुए 
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काम्रेतुशताकीणं चिन्तामणिसुदीपितस्‌ । सर्वर्क्मम्य दिव्यं सपंत्ाऽहुतशोमितस्‌॥॥२७॥ 
तत्रोमया सहासीनं दष्टवानस्मि शङ्कस्म्‌। सवोद्धसुन्दर गौरं त्रिनेत्रं चन्द्ररीखरम्‌॥२८॥ 
तं इष्वा महददाश्वयं वितकों भेऽभवत्तदा । कापीदृशी भवेद्‌ बृद्ध्खिलोक्ये वा न वेति च ॥२९॥ 
तावत्तवापि देल्यैन्द्र समृद्धिः संस्सृता सया । तद्विलोकनकामोऽहं त्वत्सान्निष्यभिहागतः ॥३०॥ 
सनत्कुमार उवाच ° 
इति नारदतः श्रुत्वा स दैे्द्रो जलन्धरः । स्वसशचदधि समग्रां बरै दशयामास सादरघ्‌॥२१॥ 
इष्टा स नारदो ज्ञानी देनकार्यसुसाधकः । शुम्रेरणया ग्राह दैत्येन्द्रं त॑ जलन्धरम्‌ ॥३२॥ 
ड चारद उवाच 
तवाऽस्ति सुसमृद्धिहिं बरत्ीर! खिलाऽधुना । तरेलोकष्यस्य पतिस्त्वं हि चिप्र कि चात्रभ्सम्भवस्‌॥३३॥ 
मणयो रत्तपुञ्ञा् गजाद्याश्च ` समृद्धयः । ते गृहेऽथ चिभान्तीह यानि रत्तानि तान्यपि ॥३४॥ 
गजरत्नं ्रयाऽऽनीतं शत्रस्यैराचतस्तथा । अश्वरत्नं महावीर ! दर्यस्योचेःश्रवा इयः॥३५॥ 


_ कल्पवृश्षस्त्वयानीतो निधयो धनदस्य च । हंसथुक्तविमानं च त्वयाऽऽनीतं हि वेधसः ॥३६॥ 


इत्येवं चररत्रानि दिवि पृथ्व्यां रसातले । यानि दैरयेन्दर ते भान्ति गृहे तानि समस्ततः॥३७॥ 
त्वत्समृद्धिमिमां पश्यन्‌ सम्पूणा विविधामहम्‌ । प्रसन्नोऽस्मि महावीर गजाश्वादि सुशोभिताम्‌॥३८॥ 
जायारत्नं मददशरेष्टं जलन्धर ! न ते गृहे | तदानेतुं विशेषेण ख्रीरत्नं षै त्वम॑सि ॥२९॥ 
यस्य गेहे सुरस्नानि सर्वाणि हि जठन्धर ! । जायारत्नं न चेत्तानि न शोभन्ते बथा धुवस्‌॥४०॥ 


कैलास पर्वत पर गया था, वहाँ पर दश सहस्र योजन में कल्पवृक्ष का वन एवं सैकड़ों कामधेनु हैं, वह सारा 


पर्वत चिन्तामणि से प्रकाशित हो रहा है, जिससे सुवर्णमय दिखाई पड़ता है तथा सभी प्रका्रकी अदभुत 
वस्तुओं से वह सुशोभित हो रहा है। वहाँ पर मैने पार्वती के स्थ बेठे हुए गौरवणं, सर्वाङ्ग सुन्दर, भिनेत्र 
एवं चन्द्रमा को मंस्तक पर धारणं किये हुए भगवान्‌ शङ्कुर को देखा॥२६-२८।। महान्‌ आइचये से पुरिंपूर्णे उस 
केलास को देखकर मैंने अपने मन में विचार किया कि त्रिलोकी में कहीं कोई ऐसी समृद्धि है या नहीं ? ॥२९॥ 
हे दैत्येन्द्र ! उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का ्रयान आया, उसी को देखने को इच्छा से मैं तुम्हारे 
पास आया हूँ ॥ ३०॥ {= 

. सनत्कुमार बोले--नारद से इस प्रकार की बात सुनकर दैत्यपति जलून्धर ने बड़े आद॑र के साथ 


| नारद को अपनी सारी समृद्धि दिखाई ॥ ३१ ॥ देवताओं झा कार्यसिद्ध करने वाले ज्ञानी नारद ने उसकी 
/ सारी सम्पत्ति देखकर शङ्कर की प्रेरणा से उससे कहा ॥ ३२॥ 


नारद बोले--हे श्रेष्ठ वीर ! इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारे पास इस स्य चैछोक्य की सारी सम्पत्ति 
ह पति भी हो, अतः इतनी समृद्धि का होना आइचर्य की बात नहीं ॥ ३३ ॥ मणि, रत्नों 
की राशियाँ, घोड़े, हाथी आदि समृद्धियाँ, उत्तमोत्तम रत्न तुम्हारे घर में सुशोभित हो रहे हैं॥३४।। तुमने 


' हाथियों में रत्नभूत ऐरावत को इन्द्र से छीन लिया है, सूर्य का अद्वरत्न उच्चैःश्रवा घोड़ा भी तुम्हारे पांस 


'है॥ ३५ ॥ कल्मवृक्ष तथा कुबेर की सारी निधियाँ भी तुम्हारे पास हैं। ब्रह्मा जी के यहाँ से हंसयुक्त 


वियात भी तुम छे आये हो ॥ ३६॥ पृथ्वी, पाताळ तथा स्वगंळोरक॑ के सभी सर्वोत्तम रत्न तुम्हारे 


पास हैं हद ३७॥ हे महावीर ! गज, अश्वादि से सुशोभित और नाना प्रकार के रत्नों से परिपूणं तुम्हारी 

म ड को देखकर मैं परम प्रसन्न हूँ ॥ ३८॥ किन्तु हे वीर जलन्धर ! तुम्हारे यहाँ कोई स्त्रीरत्न 
दिलाई नहीं पड़ता, इसलिए तुम्हे स्त्री-रत्न को विशेष खूप से ग्रहण करना चाहिए॥ ३९ ॥ हे जलून्धर ! 
'घर में सभी सुन्दर रत्न हों किन्तु उत्तम स्त्री-रत्न न हो, तो उसकी शोभा नहीं होती, क्योंकि 


स्त्रीरत्न के विचा सभी रत्न व्यर्थ हैं ॥ ४० ॥ 


Dam 
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इत्येव॑ वचंनं, श्रुत्वा नारदस्य महात्मनः । उवाच दैत्यराजो हि मद्नाइलमानसः ॥४१॥ 
जलन्धर उवाच 

सो भो नारद ! देवप नमस्तेऽस्तु महाप्रभो ! } जायारत्नवरं इत्र वर्तते तद्वदाधुना ॥४२॥ 

्रहमाण्डे यत्न इत्रापि तद॒त्नं यदि चचते। तदानेष्ये ततो ब्रहम्‌! सत्यं सत्यं न संशयः॥४२॥ 
नारद उवाच 

कैलासे ह्यतिरम्ये च सर्वद्धि सुसमाकुले । योगिरूपधरः शम्धुरस्ति तत्र दिगस्वरः॥४४।। 

तस्य भार्या सुरम्या हि सवंलक्षणलक्षिता । सर्वा्नसुन्दरी नांम्ना पार्वतीति मनोहरा ॥४५॥ 

तदीदृशं रूपमनन्यसङ्गतं इष्टं न इत्रापि इतृहराढचम्‌। « 
° अत्यद्भुतं मोहनकृत्ुयोगिनां सुदर्शनीयं पश्मद्धिकारि ॥४६॥ 

स्वयित्ते कर्पयाम्यथ शिवादन्यः सस॒द्विमान्‌ । जायारत्ान्विताद्वीर त्रिलोक्यां न जलन्धर ! ॥४७॥। 

यस्या ` लावण्यअलघों ` निमप्रथतुराननः । स्वधैय्य सुञ्चुचे पूं तया काऽन्योपमीयते ॥४८॥ 

गतरागोऽपि हि यया मदनारिः स्वलीलया । निजतन्त्रोऽपि हि यतः स स्वात्मवश्ञगः कृतः॥४९॥ 

यथा ख्रीरत्नसम्भोकतुः समृ द्विस्तस्य साऽभवत्‌ । तथा न तत्र त्येदेन्द्र सवरत्नाधिपस्य च ॥५०॥ 

. सचत्कुमार उवाच : 
त्युक्त्वा स. तु देविनारिदो लोकविश्रुतः । ययौ विहायसा देवोपकारकरणोबतः ॥५१॥ 
` इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पन्वमे युद्धखण्डे जलन्धरवधोपाख्याने 
देवषिजलन्धरसंवादो नामाऽप्टदशोऽध्यायः॥ १८॥ 


= सनत्कुमार बोले-महात्मा नारद के इस बात को सुन दैत्यराज काम से व्याकुल होकर बोला ॥४१॥ 
जलधर बोला -हे महाप्रभो ! हैं देवर्षे ! हे नारद | आपको नमस्कार है। कृपाकर आप हमें 
बताइए कि इस समय वह स्त्री-रत्न कहाँ पर है ? ॥४२॥ है ब्रह्मन्‌ ! इस ब्रह्माण्ड में जहाँ कहीं भी स्त्री-रत्त 
विद्यमान है, तो मैं उसे अवश्य लाऊँगा, मैं सत्य कहता हूँ, इसमें संशय नहीं ॥ ४३॥ 
नारद बोले--अत्यन्त मनोहर स्वंसमृद्धि सम्पन्न कैलास पर्वत पर योगिराज झम्भु दिगम्बर वेष में 
रहते हैं॥ ४४॥ उनकी भार्या बड़ी सून्ठरी है, उसमें सत्री के सम्पूर्ण उत्तम लक्षण विद्यमान हैं। उस 
सर्वाङ्ग सुन्दरी शम्भुपत्नी का नाम पार्वती है॥ ४५ ॥ विलास ( हाव-भाव ) से परिपूर्ण ऐसा मनोहर 
रूप अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं”मिलता । उसका वह अद्भुत रूप योगियों को भी मोहित करने वाला 
है, दर्शन के योग्य है और सम्पूर्ण ऋद्धियों को प्रदान करने वाला है॥ ४६॥ उसे देखकर मेरे मन में ऐसा 
विचार आता है कि शिव जी से बढ़कर और कोई समृद्धिशाली नहीं है, क्योंकि त्रिलोकी में सर्वोत्तम 
जायारत्न उन्हीं के पास है।॥ ४७ ॥ पूर्वकाल में जिसके छावण्य समुद्र में ब्रह्मा डूब गये थे ओर अपना धैर्य 
छोड़ दिया था, भला ऐसी स्त्री की उपमा अन्य स्त्री से कैसे की, जा सकती है॥ ४८ ॥ जिसने लीलां से ही 
काम के शत्रु परम विरक्त आत्माराम शङ्कर को भी अपने वद में कर लिया है।। ४९॥ उस स्त्रीरत्न का 
सम्भोग करने वाले शिव की जैसी समृद्धि है देसी समृद्धि सम्पूर्ण रत्नों के अधिपति होने पर भी तुम्हारे 
पास नहीं है ॥ ५० ॥ हे 
___ सनत्कुमार बोले-हे व्यास ! इस प्रकार देवताओं का उपकार करने में उद्यत हुए छोकःविख्यात 
देवषि नारद दैत्येन्द्र जळून्धर से कहकर आकाशमार्ग से चले गये ॥ ५१ ॥ | 
इस प्रकार "शिवक्ती'भापाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तगंत ।दवतीय सुद्रसंहिंता में पञ्चम युद्धखण्ड के , ' 
जलन्प्रर-वधोपाख्यान में देवपि-जलन्धर संबाद वर्णेन नामक भठारहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १५॥ 


| छ 
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| ( शिव के समीप पार्वती मुझे प्रदान कर दो, कहकर जलन्धर को दूत जना ) 
’ , व्यास उव्वाच * , 
. सनत्झमार सबंध नारदे हि गते दिवि। देत्यसट्‌ किमकार्षीत्‌ स तन्मे बद सु विस्तराव्‌॥ १॥ 
सनत्कुमार उवाच ५ 
|. तमामन्व्य गते दैत्यं नारदे दिनि दैत्यराट्‌ ! तंद्रपभवणादासीदनज्ञज्वरपीडितः ॥२॥ 


अथो जठन्धरो दैत्यः कालाधीनः प्रनष्टीः । छुतमाह्णाययामास सैंहिकेयं विमोहितः॥ ३॥ 
' आगतं तं समाठोकृय कामाक्रान्तमनाः स्‌ हि । सुसम्बोष्य समाचष्ट सिन्धुपुत्रो जरन्धरः॥ ४॥ 
i ¢ जलन्धर उवाच © 

भो भो दूतवरशरेष्ठ | स्वकार्यप्रसाधक ! । सैंहिकेश महाप्राज्ञ ! कैलासं गच्छ पवतस्‌ ॥ ५॥ 
``  तत्राऽस्ति योगी शम्भ्वाख्यस्तपस्ी च जटाघर$। भस्मभूषितसर्वाङ्गो विरक्तो विजितेन्द्रियः ॥ ६॥ 
` तत्र गत्वेति वक्तव्यं योगिनं दूत ! शङ्करम्‌ । जटाधरं विरक्तं तं निर्भयेन हृदा त्वया ॥ ७॥ 
है योगिसते दयासिन्धो ! जायारत्नेन कि भवेत्‌ । भूत-म्रेत-पिश्ञाचादिसेवितेन चनोकसा ॥ ८॥ 
' सन्नाथे खुबने योगिन्ञोचिता गतिरीहशी ! जायारत्नमतसत्वं मे देहि रस्नञचुजे निजस्‌॥ ९॥ 
यानि यानि सुरत्नानि त्रैलोक्ये तानि सन्ति मे। मदधीनं जगत्सवं विद्धि त्वं सचराचरस्‌॥१०॥ 
' इस्रस्य गजरत्नं चोचेःभ्रवोरत्नश्चत्तमध्‌ ! बलाद्‌ शुहीतं सहसा पारिजातस्तरुस्तथा॥।११॥ 
' विमानं इंससंयुक्तमज्ञण मम तिष्ठति रत्नभूतं महादिव्यशचत्तमं वेघसोउद्धुतप्त ॥१२॥ 

महाप्मादिकं दिव्यं निधिरत्नं स्व॒दस्य च | छत्रं मे वारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति ॥१२॥ 


है 
। टी 
' व्यासजी बोछे--हे सर्वेज्ञ सनत्कुमार्र ! जब देवि नारदस्वगंछोक को चले गये तब उस दैत्यराज ने 
| क्या किया ? उसे विस्तारपूर्वक मुझसे कहिए ? ॥ १॥ के 2 
सनत्कुमार बोले-हे व्यास ! जब देवि नारद, दैत्यराज से कहकर स्वगंछोक चले गये, तब वह 
जलून्धर भगवती पार्वेती के लावण्यमय रूप को स्मरण कर कामज्वर से पीड़ित हो गया ॥ २॥ फिर तो 
काल के अधीन होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गयी। उसने कळ-से मोहित हो .सेहिकेय नामक दूत को 
` बुछाया॥ ३ ॥ उस इत को आया देख काम से व्याकुल सागरपुत्र जलन्धर उसे सम्बोधित करते हुए . 
| कहने छंगा--॥ ४॥ 39058) 
/ जलन्धर बोला-हे दूतो मे श्रेष्ठ ! हे कार्यसिद्ध करने वाळे, हे महापण्डित सिहिकापुत्र ! तुम इस 
' समय केलास पर्वत पर जाओ ॥ ५॥ वहाँ पर जटा धारण किये हुए सर्वाङ्गे भस्म रमाये, परम विरक्त, 
तपस्वी एवं जितेन्द्रिय शिव नाम का योगी रहता है ॥६॥ हे दूत ! उस जटाधारी परम विरक्त योगो शङ्कुर 
के पास जाकर निर्भीक हो तुम मेरा सन्देश" इस प्रकार कहना ॥ ७॥ हे योगिन्‌ ! हे दयासिन्धो ! जब तुम 
वन I निवास करते हो और भूत-परेतादि तुम्हारी सेवा करते हैं, तो तुम्हें स्त्री-रत्न की बमा आवश्यकता 
Fl ८ ॥ जब समस्त भुवनाधिपति मेरे जैसा स्वामी विद्यमान हैँ तब तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं प्रतीत 
। ग तुम अपना स्त्री-रत्न मुझे दे दो, क्योंकि सारे रत्नों का उपभीग करने वाळा तो मैं ही हूँ ॥९॥ 
योगिराज ! तुम इस बात को जान लो कि सारा चराचर 'जगतु मेरे आधीन है। त्रिलोक के जितने 
रतन हैं, वे सब मेरे आधीन हैं ॥ १०॥ मैंने इन्द्र कां ऐरावत हाथी, उच्चे:श्रबा नाम का घोड़ी 
पारिजात वृक्ष आदि सभी रत्नों को इन्द्र से छीन लिया हैं॥ ११॥ मेरे आँगन में ब्रह्मदेव का हंसयुक्त 
विद्यमान है, जो महादिव्य एवं परम अद्भुत है॥ १२॥ मैंने कुबेर से महापद्म आदि समस्त 
'है। सुरणं को वषर करने वाला वरुण का छत्र भी मेरे ही पास है । कभी मलीन न होनेबाली 


Se 


अध्याय: १९ | ` 'इंद्रसंहिता ( युंद्धंखंण्डः ) ७७५ 
किज्ञस्किनी महामार! स्वंदाम्लानपछुजा । मत्पितुः सा ममैवास्ति पाञ्चश्च कपतेस्तथा ॥१४॥ 
सत्योरुत्करान्तिदा शक्तिमंयाऽऽनीता बलाइरा । ददौ मह्यं शुचिदिव्ये शुचिशोचे च वाससी ॥१५॥ 
एवं योगीन्द्र ! रत्नानि सर्वाणि बिरसन्ति में! अतस्त्वमपि मे देहि स्वस्रीरत्नं जगाघर ! ॥१६॥ 
सनत्कुमार उवाच 
इति शुस्वा वचस्तस्य नन्दिनो स प्रवेशितः | जगामोग्रसभां राहु्िस्मयोऽङ्रुतलोचनः॥१७॥ 
तत्र गत्वा शिवं साक्षान्‌ देवदेवं महाम्नश्चुस्‌। स्वतेजोध्वस्ततमसं भस्मलेपविराजितस्‌॥१८॥ 
महासाजोपचारेण विठसन्तं महाङकुतप्‌ । सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यभूपणेभूषितं रस्‌ ॥१९॥ 
प्रणनाम च तं गवीत्तत्तेज/ क्रान्त विग्रहः | निकटं ,गतवाञ्छम्भोः दूतो (शहुसंज्ञकः ॥२०॥ 
अथो तदग्र आसीनो वक्तुकामो हि सेंदिकः । त्यम्बकं स तदः संज्ञाप्रेरितो वाक्यमन्रयीत्‌॥२१॥ 


f 


. राहुरुवाच ; 
देत्य पन्नगसेव्यरंय त्रैलोक्याधिपते; सदा । दूतोऽहं गरेपितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः ॥२२। 
जलन्धरोऽन्वितनयः सवदैत्यजनेश्वरः । त्रैलोकयस्येश्वरः सोऽथाऽमवत्‌ सवीधिनायकः।२२॥ 
स दैत्यराजो बलवान्‌ देवानामन्तकोपसः | योगिनं त्यां सञ्चुदिश्य स यदाह शृणुष्व तत्त ॥२४॥ 
महादिव्यप्रभावस्य तस्य दैत्यपतेः ग्रभोः । सवर्तनेश्वरस्य स्वमाज्ञां शृणु बृषभ्वज ! ॥२५॥ 
श्मशानवासिनो नित्यमस्थिमाडाधरस्य च ! दिगम्बरस्य ते भायां कथं दमती शुमा ॥२६॥ 
अहं सत्नाधिनाथोऽस्मि सा च ख्नीरत्नसंज्ञिता । तस्मान्ममैव सा योग्या नैव मिक्षाशिनस्तव ॥२७॥ 


कमंछै रिद किञ्जल्किनी नाम की मेरे पिता की माला तो मेरी है ही, इसी प्रकार उनका पाश भी मेरे 


ही यहाँ है ॥ १३-१४ ॥ मृत्यु की सर्वश्रेष्ठ शक्ति जिसका नामःउत्करान्तिदा है, उसे भी मैंने मृत्यु से छीन 
लिया है। अग्निदेव ने मुझे अग्निवर्ण वाले परम पवित्र तथा कभी मलीन न होने वाले उत्तरीय युक्त दो 
वस्त्र दिये हैं॥ १५॥। इस प्रकार हे योगीन्द्र ! सभी प्रकार के रत्न मेरे घर पर शोभा पा रहे हैं। 
है जटाधारी ! तुम भी मुझे अपता स्त्री-रत्न प्रदान करो ॥ १६॥ 
सनत्कुमार बोले--राक्षसराज केशरा कहे गये इस सन्देश को सुनकर वह राहु विस्मित होकर शिव 
की सभा की ओर चला । नन्दी ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी ॥ १७॥ उसने, उस सभा में जाकर तेज 
से समस्त अन्धकार को दूर करने वाले, शरीर में भस्म का लेप किये, साक्षात्‌ देवाधिदेव शिव को 
देखा ॥१८॥। उस समय गणो के द्वारा महा राजोपचार से पूजित हो वे अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे। उनका 
स्वरूप अत्यन्त अद्भुत था, दिव्य भूषणों से भूषित तथा सर्वाङ्ग सुन्दर थे, ऐसे शिव को देखकर उनके तेज 
से पराभूत हुए उस दूत ने जाकर उन्हें ग से युक्त हो प्रणाम किया और उनके समीप चला गया ॥१९-२०॥ 
वह सिंहिकापुत्र शिव के आगे बैठकर उनसे कुछ कहना ही चाहुत्त था कि उनका संकेत पा कहने लूगां॥२१॥ 
` राहु बोला--दैत्य एवं सपो से सेवित त्ैलोक्याधिपति के द्वारा भेजा गया मैं इूत हूँ, उन्होंने मुझे 
अपना दूत बनाकर आपके पास भेजा है॥ २२ वे जळन्धर समुद्र के पुत्र, सभी देत्यों के राजा हैं और 
समस्त त्रिलोकी के अधिपति हैं । २३॥ वे दैत्यराज महाबलवान्‌ एवं देवताओं के छिए महाकाळ के 
समान हैं, आप जैसे योगी को सम्बोधित कर उन्होंने जो सन्देश भेजा है उसे श्रवण कीजिए ॥ २४॥ 
हे वृषभध्वज ! उस दत्य का प्रभाव महादिव्य है, वही सब रत्नों का ईश्वर है, उसकी आशा सुनो ॥२५॥ तुम 
शमञ्चान में निवास करते हो, और अस्थियों की माला धारण करते हो तथा दिगम्बर हो फिर हैमवती जैसी 
सुन्दर भार्या तुम अपने पास क्यों रखे हुए हो।। २६॥ वह हैमवती स्त्रीरत्नभूत है और मैं समस्त रत्नों का 
अधिपति हूँ अतः वह मेरे योग्य है। भिक्षावृत्ति से जीनेवाले तुम्हारे जसे भिक्षुक के .वेह योग्य नहीं ॥२७॥ 


रह 
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म ब्यायो लोका इुझेऽहं सखभागकात्‌ | यानि सन्ति त्रिलोकेऽस्मन्रत्वानि मम सुबनि॥२८॥ 
बयं रत्नश्चुजस्त्वं तु योगी ख दिगम्बरः । स्वस्रीरत्नं देहि मश्ं राज्ञः एुखकस¢ प्रजा; ॥२९॥ 
सनत्कुमार उवाज्ञ 

बदस्येवं तथा राहौ अूमध्याच्छलपाणिनेः | अमवत्‌ पुर्यो रोह्स्तीव्राशनिसमस्वनः ॥३०॥ 

सिंहास्पप्रचलजिहः सञ्ज्याउनयनो महात्‌ । उदध्वेकेशः शुष्कालुनेसिंह इव चांपरः॥३१॥ 

महाततुमेददाबाहुस्तालजङ्घो भयङ्करः । अभिदुद्राव वेगेन ‹ राहुं स पुरुषो द्रुतप्त ॥२२॥ 

स तं सादितुमायान्तं इष्टा राहुभेयातुरः | अघावदातेवेगेन बहिः स च दघार' तप ॥३३॥ 
हा * राहुरुवाच 

देवदेव महेशान ! पाहि मां शरणागतम्‌ । सुराऽघुरेः सदा बन्धः परमैश्वयंवान्‌ प्र ॥३श। 

राहाणं मां महादेव ! खादितुं समुपागतः । पुरुषोऽयं तवेशान सेवकोऽतिमयङ्करः ॥३५॥ 

एत॒स्माद्रश देवेश ञञश्णागतवत्सल ! । न खादेत यथाऽयं मां नमस्तेऽस्त झुहुसहुः ॥२६॥ 

सनत्कुमार उवाच 
महादेवो वचः अर्वा ब्राह्मणस्य तदा युने ! । अन्नवीत्‌ स्तरणं तं चै दीनानाथग्रियः प्र) ॥३७। 
` महादेव उवाच 


प्रईं च ब्रह्मं दूत राहारूयं शरणागतम्‌ । शरण्या रक्षणीया हि न दण्डचा गणसत्तम ! ॥३८॥ 


तीनों लोक मेरे वझ में है, मैं ही समस्त यज्ञों के भाग का भोक्ता हूँ, त्रिलोकी में जितने भी रत्न हैं वे सभी 
मेरे घर पर हैं॥ २८ ॥ रत्नों का उपभोग,करने वाळा तो मैं हूँ, तुम तो भिक्षा माँगने वाले:विशम्बर योगी 
हो, अतः अपना स्त्री-रत्न मुझे प्रदान करो । प्रजा को चाहिए कि वह राजा को सुख प्रदान करे ॥ २९ ॥ 

` सनत्कुमार बोले--अभी राहु अपनी बात कह ही रहा था कि शङ्कर के भ्रूमध्य से व्च के समान 
शब्द करता हुआ एक इक पुरुष प्रगट हो गया॥३०॥ उसका सिह के समान मुख था, उसकी जीभ 
ळपळपा रही थी, नेत्रों से अग्नि निकल रही थी, ऊर्धं केश, सूखे शः शरीर वाला वह पुरुष दूसरे सिंह के समान 
जान पड़ता था ॥ ३१॥ उसका शरीर तथा भुजाएँ विशाल थीं,प्ताड़ के समान विशाल उसकी जंघा थी, 


! हा भयङ्कर वह पुरुष प्रकट होते ही बड़े वेग से शीघ्रता के साथ राहुश्पर झपट पड़ा ॥ ३२ ॥ उसे खाने 
⁄ के लिए आता देख भयभीत हुआ राहु आत्तं शब्द से चिल्छांता हुआ भागा, किन्तु सभा के बाहर ही उस 


पुरुष ने राहु को पकड़ लिया॥ ३३॥ 


ह बोला-है देवदेव ! हे महादेव ! मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए, आप देवता तथ्य राक्षस 
दोनों के द्वारा वन्दनीय हैं, और आपका शेश्वयं अनन्त है॥ ३४॥। हे महादेव ! यह तो मुझ ब्राह्मण को 


hs खाते के लिए आ रहा है। हे ईशान ! यह तुम्हारा सेवक पुरुषं तो अत्यर्त भयङ्कर है॥ 

ND र ३५ ॥ हे देवेश ! 
; ह आप Rs ' शरणागतवत्सळ हैं, इस भयङ्कर न 

बह मुझे न खाये ॥ ३६॥ दूर पुरुष से मेरी रक्षा हीजिए। शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए, जिससे 


र सनत्कुमार बोळे-है मुने ! तव उस ब्राह्मण की बात f दीनों पर 

देव से उस पुरुष से कहा । ३७॥ सुनकर दीनों पर कृपा करने वाले सर्वेश्वर 
Lf Vs गणसत्तम ! इस राह को दण्ड मत दो, क्योंकि यह ब्राह्मण होने के कारण 
is ih bb का है और उसमें भी शरणागत है, शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। 


न ~ 
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> > सनत्कुमार उवाच 
इत्युक्तो गिरिजञेशेन स गणः करुणात्मना । राहुं तत्याज सहसा ब्राह्मणेति श्ताक्षरः ॥३९॥ 
राहुं त्यक्त्वाऽम्बररे सोऽथ पुरुषो दीनया गिरा । शिनोपकण्ठमागत्य महादेव व्यजिज्ञपत्‌ ॥४०॥ 
पुरुष उवाच 
देवदेव महादेव करुणाकर शङ्कर ! । त्याजितं मम भक्ष्यं ते ञ्चरणागतवत्सरु ! ॥४१॥ 
क्षुधा मां वाघते स्वामिन्‌! कषुस्षामाऽस्मि सवथा । कि भक्ष्यं मम देवेश तदाज्ञापय मां ग्रमो ॥४२॥ 
सनत्कुमार उवाच 


इस्याक्ये वचस्तस्य पुरुषस्य महापश्॒ः । पत्युचाचःऽहुतोतिः स कोतुकी ्वहितङ्करः ॥४३॥ 


3 मुहेश्वर उवाच 
बुझुक्षा यदि तेऽतीव क्षुधा त्वां .बाधते यदि । संभश्षयात्मनः शीघ्र' मांसं त्वं इस्तपादयोः ॥४४॥ 
सनत्क्रुमार उवाच . द 


शिवेनेवमाज्ञपञथखाद पुरुष\ः स्वकस्‌ ! हस्तपादोद्भवं मांसं शिर/शेषोज्भवद्यया ॥४५॥ 


. इष्टा शिरोऽवशेषं तु सुग्रसंन्न। सदाशिवः । पुरुषं भीमकमीणं तथुवाच सविस्मयः ॥४६॥ 
शिव उवाच ” 


है महागण ! न्यस्तं मदाज्ञाप्नतिपालकः । सन्तुष्टथाऽस्मि तेउतीव कमणाऽनेन सत्तम! ॥४७॥ 
त्वं कीतिंग्खसंज्ञो हि भव मद्‌ दारकः सदा | महागणो महावीरः सबदुष्टभयङ्करः॥४८॥ 
~ ` मखियेस्वं-मूदुचोयां. सदा पूज्यो हि मञ्जनेः । त्वृदर्चो ये न इचोन्ति नेच ते मतमियङ्कराः ॥४९॥ 


सनुत्कुमार बोले--महादेव जी के वचन सुनकर उस गण को करुणा आ गयी, उसने ब्राह्मण नाम 
सुनते ही राहु को छोड़ दिया ॥ ३९ ॥ इस प्रकार आकाश में भागते हुए राहु को छोड़कर वह पुरुष 
महादेव जी के पास लोट आया ओर दीन वाणी में कहुने लगा-॥। ४०॥ | 
पुरुष बोला--हे देवदेव महादेव (हू; करुणाकर शद्धुर ! हे शरणागतवत्सल ! आपने मेरे भक्ष्य को 
छुड़वा दियो ॥ ४१ ॥ हे स्वामी, इस समय मैं भूख से अत्यन्त पीड़ित हूँ, जिसके कारण अत्यन्त दुबल हो 
गया हूँ । अब हे देवेश ! आप ही बतीइए किं मैं,क्या भक्षण करूं ? हे प्रभो ! आप आज्ञा दीजिए ॥ ४२॥ 
सनत्कुमार बोले--उस पुरुष के वचन सुनकर भक्तों का कल्याण करने वाले, महाकोतुकी प्रभु शङ्कर 
=_ अत्यन्त अद्भुत वाणी बोळे |४३ ॥ 
` भंहेश्वर बोले--यदि तुम्हें बहुत भूख लगी है और तुम भूख से व्याकुल हो रहे हो तो तुम अपने 
हाथ एवं पेरों का मांस भक्षण करो ॥ ४४॥ है | | 
` सनत्कुमार बोले--शिव जी की आज्ञा पाते ही उस पुरुष ने अपने हाथ तथा पैरों का मांस भक्षण 
कर लिया, केवल शिरमात्र ही शेष रह गया ॥ ४५ ॥ शिरमात्र. शेष देखकर शिव जी उस पर बहुत प्रसन्न 
हो गये, "फिर आश्चर्य प्रकट करते हुए उस भीम-कर्मा पुरुष से बोले-- ४६ ॥ 
शिव जी बोले--हे महागण ! मेरी आज्ञा का पालन करने वाळे तुम धन्य हो, हे सत्तम ! मैं तुम्हारे 
इस कर्म से बड़ा प्रसन्न हूँ ॥ ४७ ॥ तुम्हारा नाम आज से कीत्तिमुख होगा, तुम महावीर एवं दुष्टों के 
छिए महाभयङ्कूर मेरे गण बनकर मेरे द्वारपाल बनो ४८॥ तुम आज से मेरे अत्यन्त प्रिय हुए, मेरे 
भक्तजन मेरी अर्चना के समय तुम्हारी भी पूजा करेगे । जो लोग मेरी पुजा के समय तुम्हारी पूजा नहीं 
करेगे वे मुझे प्रिय नहीं होंगे ॥ ४९ ॥ > ® rd 


७७८ हिवमहापुराणे ' [ विद्यो- 
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सनत्कुमार उवाच द 
इति शम्मोबरं ग्राप्य पुरुषः प्रजहर्ष सः । तदाप्रभृति देचेशद्वारे कीतिमुख “स्थितः ॥५०॥ 
पूजनीयो विशेषेण स गणः शिवपूजने । नाऽचंयन्तीह ये पूं तेषामचों बथा भवैत्‌॥५१॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पत्रमे युद्धलण्डे जळन्धरवधोपाख्याने 
दूतसंवादो नाम एकोनविशोऽध्यायः॥ १९॥ 


© 


विंशोऽध्यायः 
° ( शिवगण के साथ जलन्धर की सेना का युद्ध ) 


ट व्यास उवाच 

. सनत्छमार सक्न कथा ते आविताऽड्रुता । महाप्रभोः शङ्करस्य यत्र लीला च पावनी ॥ १॥ 

.' इदानीं त्र॒हि सुग्रीत्या कृपां कत्वा ममोपरि । राहुसेक्तः इत्र गतः पुरेण महाद्चने ! ॥ २॥ 

सूत उवाच 

` इत्याकण्यं वचस्तस्य व्यासस्याभितमेधसः । प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा ब्रह्मपुत्रो मदाश्चनिः॥ ३॥ . 
सनत्कुमार उवाच 

राहुविधक्तो यस्तेन सोऽपि तद्व॑रस्थले | अतः स वरो भूत इति भूमौ प्रथां गतः॥ ४॥ ` „ 

ततः स ` मन्यमानः स्वं पुनजेनिमथानतः। गतगवों जगामाथ जलन्घरपुरं ` शनैः ॥ ५॥ - 

जलन्धराय सोऽभ्येत्य स्वमीशञविचेष्टिम्‌ । कथयामास तद्चासाद्‌ व्यास | दैत्यश्ु््वत्वै | १॥ ˆ ` 


सनत्कुमार बोले-तदनन्तर शिव जी से इस प्रकार का वर पाकर वह पुरुष अत्यन्त प्रसन्न हो गया 
ओर कोत्तिमुख नाम प्राप्त कर उसी दिन से शिव जी के द्वार का द्वारपाल बना ॥ ५०॥ इसलिए भक्तों 
, को चाहिए कि शिवपूजा करते समय कीत्तिमुख की पुजा अवस्करे जो ऐसा नहीं करते उनकी पुजा व्यर्थ 
हो जाती है ॥ ५१ ॥ 4 
/ ` इस प्रकार 'शिवदत्तो'भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तत द्वितीय रुद्रसंहिठ़ा के पळ्चम युद्धखण्ड 
में जलन्धरवघोपाख्यान में दूत-संवाद वर्णन नामक उन्नीसवाँ अ र समाप्त॥ १६ ॥ 
\ 


म ° 


ह - व्यास ते ड | sa स मैंने यह अदुभुत कथा सुनी, जिसमें भगवान 

शङ्कुर का परम पवित्र चरित्र है॥ १॥ अतः मेरे ऊपर कृपा कर बताइए कि राहु उस पुरुष 

से छोड़ दिये जाने के उपरान्त कहा गया ?॥ २॥ «° Fl 

5 अमित तेजस्वी व्यासजी के वचन सुनकर ब्रह्मदेव के पुत्र महामुनि सनत्कुमार 
छे ॥। ३॥ 


सनत्कुमार बोले--वह राहु उस पुरुष के द्वारा वर्वर स्थान पर मुक्त किया गया, इसलिए बर्बर 

ताम से पृथ्वी पर विख्यात हुआ ॥। ४॥ उस पुरुष के द्वारा इस प्रकार छुटकारा पा जाने पर वह अपना 

मानने रूगा फिर गर्वर्‌हित हो शनं: जलूच्धर के समीप पहुँचा ॥ ५॥ हे व्यास ! उसने 
कर शङ्कर को सारी चेष्टी का वर्णन किया ॥ ६॥ 
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ह : सनत्कुमार उवाच 74% 
जलन्धरस्तु तञञरुत्वा कोपाइुलितविग्रह। | बूच बलवान्‌ सिन्धुपुत्रो दैत्येनद्रसत्तमः ॥ ७॥ 
ततः कोपपराधीनमानसो देत्यसत्तमः । उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेश ह॥ ८॥ 

जरन्धर उवाच 
निर्गच्छन्स्वखिरा देत्याः कारनेमिश्ुखाः खछ । तथा शुम्म-निशुम्माद्या वीराः स्वबलसंयुताः॥ ९॥ 
कोटिरवीस्करोत्पन्नाः कम्बुवृश्याश्व दौहंदाः | कालकाः कालकेयाश्च मौय धोम्रास्तथैव च ॥१०॥ 
इत्याज्ञाप्यासुरपतिः सिन्धुपुत्रा प्रतापवान्‌ । निजंगामाशु देत्यानां कोटिभिः परिवारितः ॥११॥ 
ततस्तस्या-ग्तः शुक्रो राइुर्छिन्नशिरोऽभवत्‌ । मुकुट्थाउपतरूमो वेगात्‌ ्रस्खुलितस्तदा॥१२॥ 
व्यराजत नभः पूर्ण प्राइषीव यथा घने? | जाता अशङुनाः भूरि महानिद्रावि्तचकाः ॥१३॥ 
 तस्योद्योगं तथा षटवा गीवोणास्ते सवासवा$। अलक्षितास्तदा जग्धः केलासं शङ्करालयम्‌॥१४॥ 
` तत्र गर्वा सिचं ष्ट्रा सुग्रणम्य सवासवाः ।देवाः सवे नतस्कन्धाः करो बदूघ्वा च तुष्दबु)॥१५॥ 
En देवा ऊचुः 

`. देवदेव महादेव करुणाकर धाङ्कर ! । नमस्तेऽस्तु महेशान पाहि नः शरणागतान्‌ ॥१६॥ 
विहला बयमस्युग्रं जलन्धरकृतात्‌ प्रभो ! । उपद्रवात्‌ सदेवेन्द्रा स्थानभ्रशः शित्िस्थिताः।१७॥ 
. न जानासि कथं स्वाभिन्‌ देवापत्तिमिमां प्रभो ! । तस्मान्नो रक्षणाथौय जहि सागरनन्दनस्‌ ॥१८॥ 
` `. अस्माकं रक्षणाथीय यत्पूवं गरुडध्वजः | नियोजितस्त्वया नाथ! न क्षमः सोऽद्य रक्षितुम्‌ ॥१९॥ 
- तदधीनो गृहे तस्य तिष्ठत्यथ्य मया -सहृ। वयं च तत्र तिष्ठामस्तदाज्ञावश्ञगाः पुराः ॥२०॥ 


bpm: बा जल 
पुनः सनत्कुमार बोले--उसकी बात प्लुनते ही बलवात्‌ समुद्रपुत्र जलन्धर महाक्रोधित हो उठा ॥ ७॥ 
उसने क्रोध के वशीभूत हो समस्त दैत्यों को युद्ध के लिए उद्धत होने का आदेश दिया ॥ ८॥ ः 
जलन्धर बोला--कालनेमि आदि सभी दैत्यो ! एवं शुम्भ-निशुम्भ आदि वीरो ! तुम लोग अपनी- 
अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए शीघ्र प्रस्थान करो || ९॥ वीरकुळ में उत्पन्न एक करोड़ दुह दु नामक 
देत्यगण कम्बुवं में उत्पन्न होने वारे वड दैत्यगण, इसी प्रकार कालक, कालकेय, मौर्य तथा धौञ्जगण 
भी युद्ध के लिए शीघ्र चलें ॥ १०॥ हे व्यास ! महाप्रतापी सिन्धुपुत्र वह जळन्धर इस प्रकार आज्ञा देकर 
स्वयं भी करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर युद्ध के किए चल पड़ा ॥ ११॥ एकाक्ष शुक्र एवं छिन्न शिरवाला 
राहु सेना के आगे-आगे चलने लगे । उसी समय जळन्धर का मुकुट खसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥ १२॥ 
-_=_ और समस्त आकाश-मण्डल क्ररी-काल के समान मेघों से आच्छन्न हो गया। मृत्यु-सूचक बहुत से भयानक 
भपश्चकृनं होने लगे ॥१३॥ उसके इस प्रकार की युद्ध की तैयारी देख इन्द्रादि देवगण अलक्षित रूप से शिव 
जी के स्थान कैलास पर्वत पर गये ॥ १४॥ और वहाँ जाकर “उनलोगों ने -शिवजी को प्रणाम कर बड़ी 
नम्रा से हाथ ज़ोड़ स्तुति करना प्रारम्भ किया ॥ १५॥ 
देवगण बोले--हे देवदेव ! हे महादेवः! हैँ करुणाकर ! हे शङ्कर ! हे महेशान ! आपको प्रणाम है, 
हम शरणागतों की आप रक्षा करे॥ १६॥ हे प्रभो ! हमलोग जळन्धर के उपद्रव से अत्यन्त व्याकूळ हो 
रहे हैं और-अपना-अपना स्थान छोड़ कर पृथ्वी पर घूम रहे हैं॥ १७॥ हे प्रभो ! हे स्वामिन्‌ ! आप 
हम देवताओं की इस आपत्ति को कैसे नहीं जानते? आप शीघ्र ही हमलोगों की रक्षा के लिए इस 
जलन्धर का वध कीजिए ॥ १८ ॥ आपने पु्वंकाळ में हमलोगों की रक्षा के लिए जिस विष्णु को नियुक्त 
. किया था। वे अब हमलोगों की रक्षा करने में सर्वेथा असमर्थ हैं । १९॥ अब वे भी उसके आघीन होकर 
' लस्मीके साथ वहीं निवास करने रंगे हैं, इसलिए हम देवगण भी उसके वशवर्त्ती होकर उसके घर झे 
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८० शिवमहापुराणे । [ विशो- 


` लक्षिता चयं चात्रागताः शम्भो त्वदन्तिकम्‌ । स आयाति त्वया कत्तं रणं सिन्धुस्ुतो बली ॥२१॥ 
` अतः स्वाभित्‌ रणे त्वं तमविलम्बं जलन्धरस्‌ | हन्तुमहसि सर्वज्ञ ! पाहि नः शर्णागतान्‌ ॥२२॥ 
ः सनत्कृमार्‌ उवाच ; 
. इत्यृ्वा ते सुराः समे गर्न नत्वा सवासवाः । पादौ निरीक्ष्य सन्तस्थुमहेशस्य विनञ्नकाः॥२२॥ 
` इति देववचः भुत्वा प्रहस्य इृषमध्वजः। दुतं विष्णुं समाईय वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥२४॥ 
| ईश्वर उवाच 
' हपीकेश महाविष्णो देवाआत्र समागताः | जरन्धरकृतापीडाः शरणं मेऽतिविह्ृलाः ॥२५॥ 
| जहन्धरः कथं विष्णो ! सङ्गरे न हृतस्त्वया । तदगृहं चापि यातोऽसि त्यकत्वा वैडण्ठुमात्मनः॥२६। 
मया नियोजितस्त्वं हि साधुसंरक्षणाय च । नित्रह्य खलानां च स्व॒तन्त्रेण विहारिणा ॥२७॥ 
| सनत्कुमार उवाच ; 
` इत्याकर्ण्यं महेशस्य वचनं गरुडध्वजः । प्त्युवाच विनीतात्मा नतकः साझ्ललिहेरिः ॥२८॥ 
विष्णुरुवाच 
तांच्चसम्भवत्वाच आत्त्वाच तथा भियः | मया न निहतः सङ्ख्ये त्वमेनं जहि दानव ॥२९॥ ` 
महाबलो महावीरोऽजेयः सर्वदिवौकसाम्‌ । अन्येषां चापि देवेश ! सत्यमेतद्‌ त्रवीम्यहस्‌ ॥३०॥ 
सया इतो रणस्तेन चिरं देवान्वितेन वै। मदुपायो न ्मवृततस्तस्मिन्‌ दानवपुङ्गवे ॥३१॥ 
तसपराक्रमतस्तुष्टो बरं ध्रूदीत्यं खछ। इति मद्वचनं भ्रुत्वा स बचे वरस्‌ ॥ेर। ` 
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निवास कर उसकी आज्ञा का प्रालन करते हैं ॥ २० ॥ हे शम्भो ! हमलोग गुप्त रूप से अलक्षित होकर 
आपकी शरण में आये हैं। इस समय वह महा बलवान्‌ जळन्धर आप से युद्ध करने के लिए यहाँ आ 
रहा हैं॥ २१॥ इस कारण है स्वामिन्‌ ! बहुत शीघ्र ही युद्ध में जलन्धर को मारकर हम शरणागतों की 
„ रक्षाकीजिए॥२२॥ हे व्यास! इतना कहने के अनन्तर स देवगण भगवान्‌ शङ्कुर को प्रणाम कर 

_ ५ उनका चरण देखते हुए विनञ्र हो स्थित हो गये ॥ २३॥ तर्ैदेवताओं की बात सुनकर शिवृजी ने हँसते 
| इए विष्णु को शीघ्रता से बुलाया और उनसे इस प्रकार कहने छगे- ७ २४॥ '' : जो 
/ शिवजी बोले-हे हुषीकेश ! हे महाविष्णो ! जलन्धर की पीड़ा से सन्त्रस्त हुंए ये देवगण अत्यन्त 
व्याकुल हो हमारी शरण में आये हुए हैं ॥| २५॥ हे विष्णो ! आपने अभरिज्तक स का वध क्यों नहीं 
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|. क्या कारण है ? Me २६॥ हे विष्णो ! मैंने तो स्वय स्वतन्त्र होकर विहार करने की इच्छा से दुष्टों का 
तग्र करने के लिंए तथा महात्मा एवं सज्जनों की रक्षा हेतु आपको नियुक्त किया है॥ २७॥ 
i सनलुमार वोले-इस प्रकार भगवान्‌ श्र के" वचन सुनकर गरुडध्वज विष्ण † 
| शझुकाये हुए हाथ जोड़कर बोले--॥ २८॥ ५ pe Re 
 . ` विष्णु बोले-है प्रभो ! आपके अंश से प्रगट होने तथा लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने 
उसका वधनहीं किया, अब आप ही उस दानव का वध कीजिए ॥ २९॥। हे देवेश ! वह दानव 
व है ; महावीर एवं सभी देवगणों से अजेय है, उसे अन्य कोई जीत नहीं सकता । हे देवेश ! मैं यह सत्य 
कहता हैं ॥ ३० ॥। मैंने देवताओं के साथ बहुत समय तक उस दानव से बढ किया, पर मेरा भी कोई वश 
जळा ॥ २१।। उदन्तर उसके पराक्षम से सन्तुष्ट होकर मैंने उससे वर मांगने को. कहा। उसने 


किया? आप स्वयं भी अपना वैकुण्ठ छोड़कर जलन्धर के घर में लक्ष्मी के सेहित निवास करते हैँ, इसका 
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गनय अया साध मदगेहे स हुरो वस मदघीनो महाविष्णो इत्यहं तदशुईं गतः ॥३२॥ 
2 ` सनत्कुमार उवाच “कल 
इति बिष्णोवंचः तवा शङ्करः स सहदे्वर । विहस्योवाच सुप्रीतः सदयो भक्तवत्सलः ॥३७॥ 
महेश्वर उवाच 
हे विष्णो ! सुरवय ! तवं शृणु भङ्भाक्यसादरात्‌ । जरन्धरं महादैरंयं हनिष्यामि न संशयः ॥३५॥ 
सवस्थानं गच्छ निर्भीतो देवा गञछन्त्वपि भुवम्‌ । निरमेया वीतसन्देहा हतं मत्वाऽसुराधिपस्‌ ॥३६॥ 
सनत्कुमार उवाच शइ १ A 
इति श्ु्वा महेशस्य वचनं स रमापतिः। सनिजरो जगामाशु स्वस्थानं ग॒तसंशयः ॥३७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे व्यास स दैत्येन्द्रोडतिविक्रमः । सन्नद्गैसरेः सादं शैलग्रान्तं ययो वली ॥३८॥ 
केठासमवरुष्याथ .महत्या सेनया युती । सन्तस्थौ काठसङ्काशः इच्‌ सिंहरव॑ महान्‌ ॥३६॥ 
अथ कोलाइलं भुत्वा देत्यनादसञ्चङ्कवप्‌ । चुक्रोघातिमहेशानो मद्दालीरः खलान्तकः ॥४०॥ 
समादिदेश सङ्ख्याय स्वगणान्‌ स मद्दावलानू । नन्य्ादिकान्‌ महादेवों महोतिः कौतुकी हर॥४१॥ 
नन्दीभभुखसेनानीशुलाः सें शिवाज्ञया । गणाश्च समनह्यन्त युद्धायातित्वरान्विता! ॥४२॥ 
अवतेरुगेणाः सर्वे कैलासात्‌ . क्रोषदुमदाः । वण्गन्तो रणशब्दांश्च महावीरा रणाय हि॥४२॥ 
` ततः .समभव्ुद्धं . केठासोपत्यकासु॒ वे । ग्रमथाधिरपदैत्यानां पोरं, शखात्रसङ्कल्‌ ॥४४॥ 
` प्ेरी-मदज्ञ-शहयपैनि/स्वानेबीरहर्षपेश  । गजाधरथशब्देश नादिता भूव्यकम्पत ॥2५॥| 
` शत्तिम्तोमर-बाणोवैुसलेः . पाशपहिशैः । व्यराजत नभः पूर्ण शक्ताभिरिव संशवतस्‌ ॥४६। 
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भेरा वचन सुनैकर यह उत्तम वरदान माँगा कि ॥ ३२॥ हे मह्दाविष्णो ! आप देवताओं एवं मेरी भगिनी 
लक्मीके साथ मेरे घर पर निवास करें और सदैव मेरे आधीत रहें। उसे,ऐसा वरदान देने कें कारण मैं 
उसके घर इर निवास करता हूँ ॥ ३३॥ - २5. अ 
सनत्कुमार बोले-विष्णु के वचन सुनकर हँसते हुए दयासागर भगवान्‌ शङ्कर परम प्रन्न 
हो बोले ॥ ३४ ॥ ड : है 5 
। महेड्वर बोले--हे सुरश्रेष्ठ ! हे णो [ भेरी बात आदर पूर्वक सुनो । मैं निश्चय ही उस महादैत्य 
जछन्धर का वध करूँगा ॥। ३५॥ आुम एवं देवता सभी लोग निर्भय होकर अपने-अपने स्थान को जाओ 
तथा उस दैत्य को निःसन्देह मरा हुआ जानो ॥ ३६ ॥ 
सनत्कुमार बोळे मेर के द्वारा कहे गये इस प्रकार के वचत सुन रमापति विष्णु देवगणो के 


--९~सहित निरिचिन्त हो अपने स्थान को चले गये ॥ ३७॥ है व्यास ! इसी समय वह महापराक्रमशाली 


दैत्यपति अपनी सेना लिये हुए कैछास के समीप पहुँचा ॥ ३८ ॥ और कलास को घेरकर सिंहनाद करता 
हुआ काळ के समान वहीं डेरा डाल दिया ॥३९॥ अनन्तर दैत्यं के सिंहनाद से उत्पन्न महाकोछाहल सुनकर 
दुष्टों का संहार*करने वाले महालीलानिपुण भगवान्‌ महेश्वर अत्यन्त क्रोधित हो उठे॥ ४० ॥ पुनः 
उन्होने महाबळवात्‌ नन्दी आदि गणों को बुलाकर युद्ध करने की आज्ञा दी ॥ ४१ ॥ शिव जी की आज्ञा 
क कर नन्दी आदि प्रमुख सेनापति अपने ज म बड़ी चा pt 
॥ ४२-॥ वे महावीर युद्ध के लिए दुमद. हो अपने मु ताता मों मे गणों भो 
शीघ्रता से कैलास पर्वत उतरे ॥ ह फिर तो कलास की उपत्यका में ही प्रमथ गणों और 
महादैत्यो में अस्त्र-शस्त्रों से युक्त महा घनघोर युद्ध प्रारम्भ हुआ॥ ४४॥ उस समय बीरों को हषं 
उत्पन्न करने वाले, भेरी, मृदङ्ग तथा शंखों के शब्द होने लगे । हाथी, घोड़े तथा रथों के कोलाहल से सारी 
थ्वी कम्पित हो उठी ॥ ४५॥ शक्ति, तोमर, बाण, मुल, प्रास एवं पाहेश के परहमरों से माकारःमण्डछ 
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' निहतैरिव नागाश्वैः पत्तिमिश्ेव्यराजत । वजाहतेः परतनः पूर्वमासीत्‌ सुसंदृता ॥४७। 
प्रमथाइतःदत्योवैःदैत्याइत-गणेस्तथा. । वसा-सुङ्‌-मांस-पङ्ाल्या भूरगम्याऽमवत्तद॥४८॥ 
ग्रभथाहतदेत्यौघात्‌ मार्गवः समजीवयत्‌ । युद्धे पुनः एनशचैवं सतसंजीवनी-बलात्‌ ॥४५॥ 
इ व्याइलितांस्तांस्तु गणाः स्ये भयादिंताः । शशंु्देवदेवाय सर्वं . शुक्रविचेश्टितस्‌ ॥५०॥ 
तच्छ्रत्वा भगवात्रुद्र्भकार क्रोधमुव्वणम्‌ । भयङ्करोऽतिरोद्रथ पथ अज्वलन्‌ दिय्ः ॥५१॥ 
अथ रुद्युखात्‌ इत्या वभ्ूवातीव भीषणा । तालजङ्घा द्रीवकत्रा hs: ` ॥५२॥ 
सा युद्धभूमिं तरसा ससाद सुनिसत्तम !। विचचार महाभीमा भक्षयन्ती महासुर्राप्‌॥५२॥ 
अथ सा रणमध्ये दि जगाम शतभीहठु तसू । यत्रसते संवृतो दैत्यवरेन्द्रे) स हिन्भागंवः ॥५४॥ 
स्वतेजसा नमो व्याप्य भूमिं कृत्वा च सा यने! । भागव स्वभगे इत्वा जगामान्तर्दिता नमः।५५॥ 
विदतं भागं ष्ठा दैत्यसैन्यगणास्तथा | प्रम्लानवदना ुद्धान्िजुयुदवदरमदाः ॥५३॥ 
` अधोऽमज्यत दैत्यानां सेना गणभयादिता। वाशुवैगहता यइकीर्णा तृणसंृतिः॥ ५७ 
` प्रां गणभयारैत्यसेनां इष्ठाऽतिमविताः । निशुम्भशुम्भौ सेनान्यौ कालनेमिश्च चुक्रुधुः ॥५4॥ 
` त्रयस्ते वरयामासुगंणसेनां मद्ावैलाः । सुश्चन्तः शरवर्षाणि प्राइपीव बलाहकाः ॥५९॥ 
' ततो दैत्यरोषास्ते शलभानामिव व्रजाः | रधुः खं दिशः सवो गणसेनामकम्पयच्‌ ॥६०॥ 


| सोतियो की माला के समान व्याप्त हो गया ॥४६॥ मरे हुए हाथी, घोड़े एवं पंदर सेनाओं के दररा-कुथ्वी 
` इसप्रकार पट गयी जैसे पूर्वेकाल में इन्द्र के बज्र से` आहत हुए. पर्वतों से पटी हुई थी ॥ ४७ ॥ 

प्रमथों के द्वारा मारे गये दैत्यों एवं दैत्यों के द्वारा मारे गये प्रमथ गणों के मज्जा, रक्तु एवं मांस 
` के कीचड़ से पृथ्वी व्याप्त हो गयी, जिसे उसपर चलना असम्भव हो गया ॥ ४८ ॥ इधर प्रमथों के 
द्वारा मारे गये दैत्यों को शुक्राचायं अपनी मृतसञ्जीव्रनी विद्या के बल से बारम्बार जिलाने लगे ॥ ४९॥ 
` इन्हें इस प्रकार जीवित होते देख गणों ने शिवजी से शुक्राचा की सारी घटना निवेदन की॥ ५०॥ 
N | ग्रणों को बात सुन कर शिवजी क्रोध से आग-बबूके हो गये । उस समय वे इतने भयङ्कर एवं रीद्र हो गये 
/ कि उनके प्रचण्ड कोप से दिशायें जलने लगीं ॥ ५१॥ उस समय उनके मुख से महाभयङ्कर कत्या प्रकट 
4 हो गयी जिसकी ताइ के समान जाँघें थीं, मुख गुफा के समान था और उसके स्तन से बड़े-बड़े वृक्ष टूट 


i re एवं पृथ्वी को व्याप्त कर ल को अपनी योनि में छिपाकर आकर में अन्तर्धान 
ह भूमि री गयी ॥ ५५ ॥ युद्ध-डुमंद दत्यगण शुक्राचार्यं को इस प्रकार तिरोहित होते देख महामलिन हो रण- 
भूमि से भयभीत हो भागने लगे ॥ ५६ ।। शिवगणों से भयभीत हुई दैत्या ता इस प्रकार स लगी 
` जिस प्रकार प्रचण्ड वायु के वेग से तृण-समूह उड़कर भागने लगता है। ५७॥ - 

ie ` इस प्रकार गणों के भय से दैत्यों की सेना को छिन्नःभिन्न होते देखकर निशुम्भ, शुम्भ एवं कालनेमि 
| सेन्ापतियो > snes कष्ट उत्पन्न हुआ ॥५८॥ उन महाबली तीनों सेनापतियों ने वर्षाकाल में मेघ के समान 
| अपतेबाणों से गणों की सेना का निवारण करना प्रारम्भ किया॥ ५९ ॥ उन दैत्यों के बाणों से समस्त 


प्रमथ गण इस प्रकार बेर लिये गयै जिस प्रकार शळभ समूहों (फर्तिगों) से आकाश व्याप्त हो जाता-है.फिर 


फट 
१ 


: 


॥ 
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गणाः शरशतैमिन्ना . रुधिशसारवर्षिणः | चसन्तर्किशुकाभासा न प्राजानन्‌ हि किञ्चन ॥६१॥ 
; तंतः प्रभग्नं स्वबरं विलोक्य नन्थादिलम्बोदरकार्तिकेयाः | 
त्वरान्विता दैत्यवरान्‌ प्रसह्य नित्ारयामासुरमषंणास्ते ॥६२॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे जलन्धरवधोपाख्याने 

सामान्यद्मणासुरयुद्धवर्णनं नामै विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ [ 

._ ०». एर्कावशोऽध्यायः 

i ( विशेष युद्ध वर्णन ) 
WER सनत्कुमार उवाच, कक { 
तें गणांधिपतीन्‌ °इष्ट्रा नन्दीमञ्चुलषण्युखान्‌ । अमर्षादस्यघावन्त ˆ हन्हयुद्धाय दानवाः ॥ १॥ 
नन्दिनं कालनेमिश्च: शुम्मो लम्बोदरं तथा । निशुम्भः पण्णुखं देवमस्यघावत ङ्क्तः ॥.२॥ 
निशुम्भः कातिकेयस्य मयूरं पञ्चमिः शरेः । हृदि विव्याध वैगेन सूच्छितः स पपात ह॥ ३॥ 
ततः शक्तिधरः कुद्धो बाणः पञ्चभिरेव च । विव्याघ स्यन्दने तस्य हृयान्यन्ताइमेव च ॥ ४॥. 
शरेणान्येन तीहषणेन निम्मं देवपैरिणस्‌। जघान तरसा वीरो जगज रणदुभदः॥ ५॥ 
असुरोऽपि निश्ुम्माख्यो महावीरोऽतिवीर्यवाच्‌ । जघान कातिकेयं तं गर्जन्तं स्वैषुणा रणे ॥ ६॥ 
ततः शक्ति कार्तिकेयो यावज्ञग्राह रोषतः । तावज्निशुम्भो वेगेन स्वशक्त्या तमपातयत्‌ ॥ ७॥ 


कर एवं. बभूव तत्रेव कार्तिकेयनिशुम्भयो! । आहवो हिं महान्‌ व्यास वीरशब्दं प्रगजेतोः ॥ ८॥ 


~ 
"था 


| 
ह 
के 
ह 
। 
रे 


` ततो नन्दीश्वरो बाणे! कालनेमिसविष्यत। सप्तमिथ इयान्‌ केतुं रथं सारथिमाच्छिनत्‌ ॥ ९॥ 


, तो वे गण कोते हो उठे ॥ ६० ॥ देत्यों के' बाणों से 'छिन्न-भिन्न गणों के शरीर से रुधिर की धारा इस 
प्रकार शोभित होने ळगी जिस प्रकार वसन्त काल में ठेसू के फूल सुशोभित होते हैं। फिर तो उन गणों 
को कुछ भी ज्ञात न हो सका ॥ ६१॥ इस प्रकार अपनी सेना को छिन्न-भिन्न होते देख नन्दी आदि गण 
गणेश एवं कार्तिकेय महाक्रोध कर बड़ी शीघ्रता से उन दैत्य-सेनाओं को रोकने लगे ॥ ६२॥ | 

इस प्रकार *शिवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवहर के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के युद्धखण्ड में जलन्धर वध के , 
उपाख्यान में सामान्यगण एवं सोमान्य अझुर का युद्धवर्णंन नामक वीसवाँ अध्याय समाक्त ॥ २०॥ 


° के = 
सनत्कुमार बोले--जब उन दानवों ने नन्दी, गणेश, कार्तिकेय आदि गणाधिपतियों को.अपनी सेना'- 


=-० _ निवारण करते देखा तब वे अमर्षमें भरकर द्न्द्ययुद्ध करने के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े ॥ १॥। नन्दी 
' . सेकालनेभि, गणेश से. शुम्भ और कातिकेय से निशुम्भ का घनघोर युद्ध आरम्भ हुआ। अपने-अपने 


५ 
£ 


प्रतिदन्द्रियों से विजय के विषय में सभी शङ्कित हो रहे थे ॥ २॥ निशुम्भ ने कातिकेय के मयूर के हृदय 

में पाँच वाणों से प्रहार किया, जिससे वह मूच्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा॥ ३॥ तब कृमार ने भी 

कर पाँच बाणों से उस पर प्रहार किया। जिससे उसके रथ, घोड़े और सारथी घाय हो गये ॥४॥ 

फिर तो रणढुमंद उन महावीर क्वत्तिकेय ने अपने तीक्ष्ण बाणों से देवशत्रु निशुम्भ पर बड़े वेग से 
श्रहार किया ओर घोर गर्जना करने लगे॥ ५॥ 

महाबळी उस असुर निशुम्भ ने भी अपने बाणों से गर्जना करते हुए कार्तिकेय पर प्रहार किया ॥६॥ 

फिर तो क्रोध में भरे कार्तिकेय अपना शक्ति ग्रहण ही करना चाहते थे कि इतने में निशुम्भ ने अपनी: 

शक्ति के प्रहार से उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया ॥ ७॥ हे व्यास ! इस प्रकार वीरता से महान्‌ गर्जना 

करते हुए म्भ एवं निशुम्भ का परस्पर घनघोर युद्ध होने लगा ॥ ८3 इधर ननवीस्वर ने भी अपने 


/ झछम्योदरने फरसे से शुम्भ के वक्षस्थल पर प्रहार किया, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, अनन्तर 


१ £ ` इधर कालनेमि एवं निशुम्भ दोनों ही बड़े क्रोध के साथ सर्प कै समान तीइण बाणों से गणेशजी 


Pa | 
छदं झिवमहापुराणे ॥ [ एकविशो- 


DT Ti i 20 2 ०० ॥७७एएामा OR दातीह + | 
कालनेमि सङ्कुद्वो भतु्िच्छेद नन्दिनः । स्वशरासननिश्क्तमदातीकष्णेः शिलीङवखैः॥१०॥ | 
अथ मन्दीश्वरो वीरः 'काउनेभिं महापुरम्‌। तमपास्य च झलेन वकषस्यभ्यहुनद्‌ इदप ॥११॥ | 
स॒ शउभिन्नहृदयो इताश्यो हतसारथिः। अद्रे; शिखरस॒त्पाटय नन्दिनं समताडयत्‌॥१२॥। .| 
अथ शुम्मो गणेशश्च रथसूपकवाहनौ ।.युध्यमानौ शरवातैः परस्परमविध्यतास्‌॥१३॥ 
गणेशस्तु तदा शुम्भं हृदि विव्याध पत्रिणा | सारथि च त्रिमियोणेः पातयामास भूतले ॥१४॥ 
ततो5तिक्रुद्ध/ श्चुम्मोऽपि बाणपष्टया गणाधिपम्‌ । मूषकं च त्रिभिविद्ध्वा ननाद जलदेस्वनः ॥१५॥ 
शूषकः शर्नि्ञाङ्गशचाल इटठेदनः। लम्बोदरश्च पतितः पदातिरभवत्‌ स हि॥१६॥ 
ततो छम्बोद्रः शुम्भं इत्वा परशुना हृदि। अपातयत्तदा भूमौ सूषकं चारुरोह स॥१७॥ 
समरायो्यतथाभूत्‌ शुनर्गज्ुलो वि! । ग्रहस्य जघ्नतुः क्रोधाचत्रेणेव महाहिपस्‌ ॥१८॥ 
काठनेमिनिशम्भश्च ह्युभौ. रम्रोद्रं शरैः । युगपचचस्नतुः क्रोघादाशीविषसमैहुतस्‌ ॥१९॥ 
तं पीच्यमानमालोक्य वीरभद्रो महाबलः | अभ््ययावत वैगेन कोटिभूतयुतस्तथा ॥२०॥ 
इष्माण्डा मैरवाशचापि वेताला योगिनीगणाः | पिशाचा डाकिनी सङ्घा गणाथ्ापि समं ययुः॥२१॥ 
ततः  किङकिलाशन्दैः सिंहनादैः सधघंरैः । विनादिता उमरुकेः पृथिवी समकम्पत ॥२२॥ र 
बतो सूताः प्रधावन्तो भक्षयन्ति स्म दानवान्‌ । उत्पत्य पातयन्ति स्म ननृतुश्च रणाङ्गणे ॥२३॥ न 
बाणों से कालनेमि पर प्रहार किया । उन्होंने अपने सात बाणों से काळनेमि के घोड़े, सारथी, रथ तथा | 
घ्वजा का छेदन कर दिया ॥ ९॥ तब काछनेमि,ने क्रुद्ध ह्येकर नन्दी का धनुष काट दियहल्‍्औरे ,अपने = 
धनुष पर महातीकण बाण चढ़ाकर नन्दीइवर पर प्रहार करनः आरम्भ किया ॥ १०॥ i 
नन्दीश्वर ने अपने टूटे इए धनुष को त्यागकर शूल से काळनेमि के हृदयस्थल पर बड़े ब्वेग से प्रहार 
किया॥। ११ ॥ इस प्रकार घोड़े और सारथी के चष्ट हो जाने पर एवं त्रिशूळ से आहत हो जाने पर उस 
कालनेमि ने पहाड़ का शिखर उखाड़कर बड़े वेग से. उस नन्दीदवर पर प्रहार किया ॥१२॥ रथ पर सवार 
शुम्भ एवं मूषक पर सवार श्री गणेशजी भी द्वन्द-युद्ध क रने हगि और एक दूसरे को अपने-अपने बाण- 
समूहों से विद्ध करने लगे ॥ १३ ॥ तदनन्तर गणेश ने शुम्भ के हृदय में बाण का प्रहार कर तीन बाणों से 
उसके सारथी को नीचे गिरा दिया॥१४॥ अत्यन्त क्रुद्ध हुआ.शुम्भ भी अपने बाणों की वृष्टि से गणेशजी पर 
प्रहार करना प्रारम्भ किया। उसने तीन बाण चला कर मूषक पर प्रहार क्विया और बड़े वेग से मेघ के समान 


गरजेना करने गा ॥ १५॥ उसके बाणों से छिन्न-भिन्न हुआ मूषक भी डा से कराहता हुआ पृथ्वी हे 
ग्रिर पड़ा, जिससे गणेशजी गिरते हुए सँभल गये और पैदल ही युद्ध करने लगे | १६ ॥ फिर तो उन 


ग्रणेशजी पुनः पक पर सवार हो गये १७॥ और समर के लिए सच्नद्ध हो हसकर शुम्भ पर इस 
अकार प्रहार किया जैसे कोड़े अथवा अद्धू श से कोई हाथी पर प्रहार करता हो ॥ १८ ॥ 


| पर प्रहार करने लगे ॥ १९॥ महाबली वीरभद्र गणेशजी को इस प्रकार पीड़ित देखकर ' बड़े वेग से 
. संस भूतों को साथ ले वहाँ दौड़े ॥ २० ॥ उनके साथ कूष्माण्ड, भैरव, वेताळ, योगिनी, पिशाच, डाकि- . 
ै तिया बहुत से भूतगण भी उनके साथ चले ॥ २१॥ उस समय उन लोगों के किलकिला शब्द, सिंह- 
Fe जा कः | घर एवं उमरू के शब्द से पृथ्वी कम्पायमान हो उठी॥ २२॥ फिर तो भूतगण दोड़-दौड़कर 
वो का भक्षण करने छगे। वे उनके ऊपर चढ़कर उन दानवों को गिराने खगे ओर नाचने लगे.॥ -२३॥ 


इघ्यायः २१ ] स्संहिता ( युद्धखण्डः ) ७८५ 


एतस्मिन्नन्तरे व्यासाभूतां नन्दी शुहश्च तौः। उत्थितावाश्तसंज्ञौ हिं जगजरलं रणे ॥२४॥ 
स नन्दी कातिकेसथ समायातौ त्वरान्वितौ । जध्नतुथ रणे . दैत्यान्षिस्तरशखजः ॥२५॥ 
डिलेमिलेदतदेत्येः.. पतितिमक्षितैस्तभा | व्याइला साऽभवत्‌ सेना विषण्णवदना तदा॥२६॥ 
एवं नन्दी कार्तिकेयो विकट्थ प्रतापवान्‌ | वीरमट्रो गणाआन्ये जगजुंः समरेडघिकम्‌॥२७॥ 
निशम्म“शचम्मौ सेनान्यो सिन्धुपुत्रस्य तौ तथा । काँठनेमिमहादैत्योऽसुराधाऽन्ये पराजिताः॥२८॥ 
विध्वस्तां ततः सेनां इष्टा -सागरनन्दनः । रथेनातिपताकेन गणानभिययौ बली ॥२९॥ 
ततः पराजिता दैर्पा अप्यभूवन्‌ महोत्सवाः | जगजुरधिक व्यास समरायोद्यतास्तदा॥३०॥। 
सर्वे स्द्रगणा्ापे जगजुजयशालिनः । नन्दिकारिकदन्त्यास्य वीरमद्रादिका घने ! ॥३१॥ 


इस्त्यश्व-रथ-संहाद!ः_ शहमेरौरबस्तथा | अभवत्‌ सिंहनादश्च सेनयोरुमयोस्तथा ॥३२॥ 


जलन्धरशरत्रातैनोंहाएपटलैरिव... ° ` द्यावाशथिव्योराच्छन्नमन्तरं समपथत ॥११॥ 
शेलादि पञ्चभिर्विदष्वा गणेशं पञ्चभिः शरैः | वीरभद्र च विंशत्या ननाद जलदस्वनः ॥३४॥ 
का्िंकेयस्ततो दैत्यं शक्त्या विव्याध सत्रम्‌ ! जलन्धरं मद्दावीरो रुद्रपुत्रो ननाद च ॥३५॥ 
स घूर्णनयनो दैत्यः शक्तिनिभिन्नदेहकः । पैपात भूमौ त्तरितञ्चुदतिष्ठन्‌ महाबलः ॥३६॥ 
ततः क्रोधपरीतात्मा. कार्तिकेयं जलन्धरः | गदया ताडयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः ॥३७॥ 
गदाग्नमावं सफलं दर्शयन्‌ शङ्करात्मजः। विधिदत्तवराद्‌ व्यास स॒ तूणं भूतलेज्पतत्‌ ॥३८॥ 
तथैव नन्दी ह्यपतदू भूतले गदया हतः। महावीरोऽपि रिपुहा किश्चिद्वयाङलमानसः ॥३९॥ 


हे ee समय नन्दी और कात्तिकेय को चेतना उत्पन्न हो गयी और वे गरजते हुए रणभूमि में 


आ पहुँचे ॥ ९४।१स प्रकार नन्दीरवर एवं कात्तिकेय रणभूमि में उपस्थित हो बड़ी शीघ्रता से अपने: बाणों 
द्वारा देत्यों पर प्रहार करने लगे॥ २५॥ जिससे छिन्नःभिन्न हुए दैत्यगण पृथ्वी पर गिरने लगे और उन 
गिरे हुए दैत्फें को भूतगण खाने छगे, इससे दैत्यों की सेना व्याकुल हो विषाद से भर गयी ॥ २६॥ इस 
प्रकार दैत्यों का-विनाश करते हुए महाबलवान्‌ नन्दी, कात्तिकेय एवं गणेशजी तथा वीरभद्र युद्धभूमि में 
गरजने लगे २७॥ जलन्धर के 5 निश्लुम्भ, काळनेमि एवं अन्य महा असुर पराजित 
हो गये ॥ २८ ॥ अपनी सेना को इस प्रका विध्वस्त होते देख जलन्धर ऊँचे पताका वाळे रथ पर सवार 
हो गणों से युद्ध करने के लिए रणभूमिं में आया ॥ २९॥ पराजित हुए दैत्य भी उत्साह से भर गये और 
बुद्ध के लिए तैयार हो गरजने लगे ॥ ३० ॥ ° 

तदनन्तर हे मुने! विजयशींल शिव के गण नन्दी, कार्तिकेय, गजानन, वीरभद्रादि भी गरजेना करने 


_=ऊगे॥ ३%॥ उस समय हाथियों के चिम्घाड़, घोड़ों के हिनहिनाट, रथों के घर्ष र शब्द, शङ्ख एवं भेरियों 


| 


के शब्द होने छगे और दोनों ओर की सेनाओं में. महान्‌ सिंहनादु होने लगा ॥ ३२॥। जलन्धर ने बाण-. 
समूहों की ऐसी वृष्टि की, जिससे दुलोक तथा भूलोक में कोई अन्तर नहीं जान पड़ता था। जिस प्रकार 
कुहरों से आकाश एवं पृथ्वी का अन्तर नहीं ज्ञाद़् होता ॥ ३३॥ उसने नन्दी को पाँच, गणेश को पाँच 


और कात्तिकेय बाणों किया और मेघ के समान गजने लगा॥ ३४॥ कार्तिकेय 
ने बड़ी शीघ्रता हसा ल िल पर प्रहार किया, और सिंहनाद करने लगे ॥३५॥ शक्ति के 


लगते ही बहु दत्य चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। किन्तु बड़ी शीघ्रता से उठ बैठा ॥ ३६॥ फिर 
उस दैत्यश्ेष्ठ जळन्धर ने बड़े क्रोध से कात्तिकेय के हृदय में गदा से प्रहार किया ॥ ३७ ॥ 

तदनन्तर हे व्यास जी ! शङ्करपुत्र कार्तिकेय ब्रह्मा के वरदान के कारण उस गदा के प्रहार को 
सफल बनाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े ॥ ३८ ॥. इसी प्रकार नन्दी भी गदा के प्रहार से घायल हो पृथ्वी 
पर गिर पड़े । वे यद्यपि शन्रुहन्ता एवं महावीर थे फिर भी गदा के ऊगने से कुछ व्यग्न-से हो गये ॥ ३९॥ 
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ततो गणेश्वरः करुद्धः स्त्वा शिवपदास्बुजस्‌। सम्प्राप्यातिबलो दैत्यगदां परशुनाच्छिनत्‌ ॥४०॥ 
वीरमंद्रख्िभिर्वाणेहृदि विव्याध दानवस्‌। सप्तभिश्च हयान्‌ केतुं घतुशछत्रं चु चिच्छिदे ॥४१॥ 
ततोऽतिकद्धो दशेन्द्रः शक्तिसु्यम्य दारुणम्‌ | गणेशं पातयामास रथमन्यं समारुत्‌ ॥४२॥ 
अम्यगादथ वेगेन स देत्यन्द्रो महाबलः विगणय्य हृदा तं चे वीरभद्रं रुषान्वितः ॥४३॥ 
वीर जघानाश तीक्ष्णेनाशीविषेण तम्‌ । ननाद च महावीरो दैत्यराजो जरन्धरः ॥४४॥ 
' ीरमद्रोऽपि सदकुड़/ सितघारेण वेषुणा। चिच्छेद तच्छर चैव त॑ विव्याध महेषुणा ॥४५॥ 

ततस्तौ सर्यसङ्गशशौ “युयुधाते परस्परम्‌ । नानाशल्लेस्तथास्रथ चिरं वीखरोचमो ॥४६॥ 
' वीरमद्रस्ततस्तस्थ हयान्‌ वाणेरपातयत्‌ । घलुथ्रिच्छेद रथिनः पताकां चार्षि वेगतः ॥४७॥ - 
'' अथो स दैत्यराजो हि पुष्छवे परिषायृधः | वीरमद्रोपकण्ंं स॒ छुतमाप' महाबलः ।॥।४८॥. 
परिधेनातिमहता वीरभद्रं जघान इ। महावलोऽब्धितनयो भूष्नि वीरो जगज च ॥४९॥ 
' परिधेनातिमहता ` भिन्नमूद्वा गणाधिपः । वीरभद्र! पपातोव्यां झुमोच रुधिरं बहु ॥५०॥ 
पतितं वीरमद्रं तु इष्वा स्द्रगणा भयात्‌। अपागच्छन्रणं हित्वा क्रोशमाना महेश्वरम्‌ ॥५१॥ 
अथ कोठाइलं भुत्वा गणानां चन्द्रशेखरः । निजपाश्वस्थितान्‌ वीरानएच्छद्‌ गणसत्तमान्‌॥५२॥ 


शङ्कुर उवाच 


किमर्थं मद्गणानां हि महाकोठांहरोऽभवत्‌ । विचार्यतां महावीराः शान्तिः कायो मया भुवस्‌ ॥५३॥  . 


` इति यावत्‌ स देवेशो गणान्‌ पप्रच्छ सादरम्‌ । तावद्‌ गणवरास्ते दि समायाताः प्रशं दित१४॥ 
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गणेशजी ने-अत्यन्त क्रुद्ध हो शिवजी के चरण-कमलों का स्मरण करते हुए बड़े वेग से दौड़कर अपने फरसे 
से उस गदा को चूर-चूर कर दिया ॥ ४०॥ इधर वीरभद्र ने तीन बाण से उसके वक्षःस्थल पर प्रहार 
किया तया सात बाण से उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष एवं छत्र को काट दिया ॥ ४१॥ तब दैत्येन्द्र ने क्रोध 
र \ में.भरकर अपनी दारुण शक्ति के प्रहार से गणेश को पृथ्वी पर हा दिया और स्वयं दूसरे रथ पर सवार. 
| हो गया॥ ४२॥ महाबली वह दैत्येन्द्र बड़े वेग से दोड़ता हुआ अपने हृदय में वीरभद्र को कुछ न समझ 
कर क्रोध से उन पर झपट पड़ा ॥ ४३॥ उसने तीक्षण बाणों से वीरभद्र पर प्रहार किया और सिंहनाद 
करने लगाः।। ४४॥ 
वीरभद्र ने भी क्रुद्ध हो अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके बाणों को कोष्ट दिया। और उस पर अपने 


में तत्पर हुए। इस प्रकार अनेक प्रकार के अस्त्रजस्त्रों से चिरकाल तक उन दोनों का युद्ध होता 
रहा॥४६॥ वीरभद्र ने अपने. बाणों से उसके रथ के घोड़ों को मार डाला, रथ की पताका तथा धनुष 
| कोसीकाटदिया॥ ४७॥ पुनः अपने हाथ में परिघ छेकर दोड़ते हुए वह महाबली दँत्यराज वीरभद्र 
. के पास जा पहुँचा॥ ४८॥ उस समुद्रपुत्र महाबलवानु जलन्धर ने बड़े बेग से परिघे के द्वारा वीरभद्र के . 
शिर पर प्रहार किया और गरजना करने लगा ॥ ४९॥ उस महान्‌ परिघ के लगते ही वीरभद्र का सिर 


फट गया, जिससे रक्त की धारा बहने लगी, और वे पृथ्वी पर गिर पड़े ॥ ५० ॥ रुद्रगण वीरभद्र को पृथ्वी 
गिरा देख बड़े वेग से शङ्कर को पुकारते हुए भयभीत हो रणभूमि से भागने छूगे ॥| ५१॥ शिवजी ने 
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_ गों का कोछाहछ सुनकर दा समीपस्थ महाबली गणों से इस कोलाहल का कारण पूछा ॥ ५२॥ 
3 Fae re ! तुम लोग पता गाओ कि इन हमारे गणों का यह कोलाहरू क्यों हो 
` रहा है, मैं इसे शीघ्र ही शान्त कड़ेंगा ॥५३॥ देवेश भगवान्‌ शङ्कर अभी अपने गणों से पूछ ही रहे थे कि. 


बाणों से प्रहार करने लगे ॥ ४५॥ फिर तो सूर्य के समान अत्यन्त तेजस्वी वे दोनों ही परस्पर युद्ध करने ग 
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तान्‌ इष्ठा दिकलातरुद्रःः पप्रच्छ छुशल प्रञ्चः । यथावत्ते गणा बृत्तं समाचख्यु् चिस्तरात्‌ ॥५५॥ . 
तच्छ्रत्वा भगवान्रुद्रो सहारीलाकरः प्रञ्धः | अभयं दत्तवांस्तेम्यों महोत्साहं ग्रवद्धयन्‌॥५६॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पश्चमे युद्धलण्डे जलन्धरोपाख्याने 
विशेषयुद्धवणंनं नामैकर्विशतितमोऽध्यायः॥ २१ ॥ 
° दाविशोषुध्यायः 
( शिव रूप धारणु«कर जलन्धर का 'पावंती' के समक्ष गमत, पार्वती का 
यह जानकर उसकी स्त्रो को छलने में विष्ण को नियुक्त करना ) 

सनत्कुमार उवाच, EP हैः 
अथ वीरंगणे <रंद्रो रोद्ररूपो महाप्रशअः | अस्यगाद्‌ बृषभारुंढ? सङ्ग्रामं प्रहसक्निव ॥ १॥ ` 
रद्रमायान्तमालोक्य सिंहनादैरगणाः पुनः । निशाः सज्ञे रौद्रा ये हि पूर्व पराजिताः॥ २॥ 
चीरशब्दं च कुर्कन्तस्तेऽप्यन्ये शञाङ्करा गणाः । सोत्सवाः सायुधा देत्यान्‌ निजघ्डुः शरब्वष्टिमिः। ३॥- 
हत्या हि भीषणं रुद्रं से इष्वा विदुटूचुः | शाङ्करं पुरुष इष्ठ पातकानीच तङ्कयात्‌॥ ४॥ 
अथो जरन्धरो दैत्यान्नित्ृततान्‌ प्रक्ष्य सङ्गरे । अस्यघावत्‌ स चण्डीशं सु्चन्‌ बाणान्‌ सहखश॥ ५ ॥ 
निशुम्मशुम्भप्रसुखा दैल्येन्द्राथ सहसशः । अभिजग्छुः शिवं वेगाद्रोपात्‌ संदटदच्छदाः॥ ६॥ 
कारनेमिस्तथा वीरः खङ्गरोमा बलाहकः | घस्मर प्रंचण्ड्ापरे चापि शिवं ययुः ॥ ७॥ ` 
बाणेर सब्छादयामासुद्रेतं रद्रगणाँश् ते । अङ्गानि चिच्छिदुवौरा शुम्माथा निखिला इने ! ॥ ८॥ 
बाणान्धकारसञ्छन्नं दष्टा गणबलं हरः तदूबाणजालमाच्छिद् बाणराब्ते नमः॥ ९॥ 
दत्यांकेऽ=जाणवात्याभिः पीडितानकरोत्तदा । प्रचुण्डबाणजालौबैरपतयत भूतले॥१०॥ 
उसी समय गणों में श्रेष्ठ वे महावीर वहाँ पहुँच गये ॥, ५४ ।। उन्हें विकल देख शङ्करजी उनका कुशल- 


समाचार पूछने रंगे । उन लोगों ने विस्तार पूर्वक सारा समाचार उन्हें सुना दिया ॥ ५५ ॥ अनेक लीला. 
करने वाले भगवान्‌ शङ्कुर ने उनका उत्साह बढ़ाते हुए. उन्हें अभयदान दिया ॥ ५६॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती 'भाषाटीका सहितू शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के पम्चम युद्धखण्ड में 
जलन्धरवधोपाख्यान में. विशेषयुद्ध वर्णन नामक इक्कीसर्वाँ अध्याय समाप्त ॥ २१॥ 


£ 

सनत्कुमार बोले-हे व्यास.! रोद्ररूप महाप्रभु शङ्कुर अपने वीर गणों के साथ वृषभ पर आरूढ़ 
होकर हँसते हुए संग्राम-भूमि में आये ॥ १॥ शिवजी को संग्राम-भूमि में आया देखकर संग्राम से भागे 
हुए गण भी पुनः लौट कर आ गये ॥ २॥ वे और अन्य शङ्कर के गण वीर शब्द करते हुए अपने-अपने. 
आयुधों को लेकर बड़े उत्साह के साथ दैत्यों को मारने लगे ॥ ३॥ उस समय सभी दैत्य रौद्र रूपधारी 
शङ्कर को देखकर इस प्रकार भागने छगे जिस प्रकार शिवभक्त को देखकर पाप-समूह भय से भागने ऊगते 
हैं॥ ४॥ युद्ध में दैत्यों को पराङ्मुख देखकर जरून्धर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शङ्कर की ओर या 
पहुँचा ॥ ५ ॥ शुम्भ-निशुम्भ आदि सहस्रो दैत्येन्द्र भी क्रोध से होठों को चबाते हुए बड़े वेग से शङ्कर पर 
धावा किये || ६ ॥ महावीर कालनेमि, खञ्भरोमा, बलाहक, घस्मर एवं प्रचण्ड नाम के दैत्य भी शिवजी 
पर आक्रमण करने लगे ॥ ७॥ . 

हे मुने ! फिर तो शुम्भ-निशुम्भ आदि समस्त दैत्यगण बाणों की वर्षा कर रुद्रगणों के अज्जों को 
छिन्न-भिन्न करने लगे ॥ ८ ॥ इधर जब शङ्कर ने अपने गणों को बाणों के अन्धकार से आवृत देखा। तब 
उन्होंने शीघ्र ही असूरों के बाण-समूहों को काटकर गिरा दिया और अपने बाणों झे आकाश को भर, 
द्रियाश। ९॥ उन्होंने बाणों की आँधी से दैत्यों को पीड़ित कर चाना प्रकार के बांण-समूहों से दैत्यों को 


| _ 
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खञ्ञरोमसिरःकायातथा परशुनाच्छिनत्‌ । बलाहकस्य च शिरः खट्वाङ्गेनाकरोद्‌ विघा ॥१ १॥ 
स बद्ध्वा घस्मरं दैत्यं पाशेनाम्यहनङ्कुवि । महावीर प्रचण्डं च चकत त्रिश्रिखेन ह ॥१२॥ 
बृषसेण इताः केचित्‌ केचिद्‌ बाणेनिपातिताः। न शूङरसुराः स्थातुं गजाः सिहादिता इव ॥१३॥ 
ततः क्रोधपरीतात्मा देस्यान्‌ धिक कृतवान्रणे । शुम्मादिकान महादैत्यः प्रहसन्‌ प्राह बैयबान ॥ १ ७॥ 
जऴन्धर उवाच S 
किं व उच्चस्तिमोतर्घावद्धि! एतो दतैः। न हि भीतवघः ष्यः स्वगंदः श्रमानिनाष्‌ ॥१५॥ 
यदि वः प्रधने थद्धा सारो वा क्षुल्नका हृदि । अग्र तिष्ठत मात्रं मे न चेद ग्राम्यसुखे स्पृहा ॥१६॥ 
रणे सृत्युवर्थास्ति:.. सबकामफलम्रदूः | यश्ःप्रदो विशेषेण सोक्षदोऽपि प्रकीचितः ॥१७॥ 
द्यस्य मण्डल भित्ता यायाद्वे परमं पदम्‌ । परिव्राट्‌ परमज्ञानी रणे यः सम्शुखे हतः ॥१८॥ 
। सरत्योर्भयं न कतंव्यं कदाचित्‌ शत्रचिद्‌ बुधैः । अनिवायों यतो ह्येष उपायैनिखिलैशपि ॥१९॥ 
सत्युजन्मवतां वीरा देहेन सह जायते । अद्य वाऽब्दशतान्ते वा सत्यु ्राणिनां धुवः॥२०॥ 
न्मृत्युभयय्च॒त्सार्यं युध्यध्वं समरे झुदा सर्थथा परमानन्द दाधुत्राप्यसंशञयः ए२१॥ 
, टा - सनत्कुमार उवाच 
इत्यक्त्वा वोघयामास स्ववीरान्‌ बहुशः स हि। चैयं दधुर्न ते भीता पलायन्त रणाद्‌ द्रुतम्‌ ॥२२॥ 
अथ इष्टा स्वसैन्यं तत्पलायनपरायणप्‌ । चुक्रोधाति महावीरः सिन्धुपुत्रो जलन्धरः ॥।२३॥ 
तत! क्रोधपरीतात्मा क्रोधादरुद्रं जउन्धरः। आह्वापयामास रणे तीघ्राशनिसमस्वन! ॥२४ 


पृथ्वी पर गिरा दिया ॥ १० ॥ अपने फरसे से खङ्गरोमा का दिर धड़ से अळग कर दिया, ओर खड्डा 
से बळाहक के शिर के दो टुकड़े कर दिये ॥| ११॥ इतना ही नहीं, उन्होने घस्मर नामक दूरय दी पाश में 
बाँध छिया और उस पर प्रहार करने लगे । उन्होंने प्रचण्ड नार्मक महावीर के अपने बाणों से सैकड़ों टुकड़े 
कर दिये ॥ १२॥ इस प्रकार शिवजी ने. किसी को बैल द्वारा मारा, किसी को बाणो से माझा, कितने 
दत्य, सिंह के भय से घवड़ाये हुए हाथी की भाँति युद्ध में खड़े रहने से असमर्थं हो गये ॥१३॥ यह देख वह 
महादत्य क्रोध में भरकर शुम्भादि दैत्यों को धिक्कारले लगा ओद्‌ बड़ी धीरतापूर्वक हंसकर बोला ॥ १४॥ 

जलन्धर बोला--हे महादेव ! भागकर पीठ दिखाते हुए मारती के मूत्र के समान इन दैत्यों को मारने 
से क्या लाभ ? क्योंकि वीरों को भयभीत लोगों को मारना उचित नहीं.। ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति 
नहीं होती ॥ १५॥ यदि आपकी श्रद्धा युद्ध करने की'है और आप में थोड़ा भी साहस है तथा 
आप की ग्राम्य-सुख में रञ्च मात्र भी स्पृहा नहीं है तो मेरे सामने खड़्डोकर युद्ध करो ॥ १६॥ युद्ध 


की प्राप्ति होती है । इतना ही नहीं, रणभूमि में मरने से मोक्ष भी प्राप्त होता है॥ १७॥ जो रणभूमि में 
ह युद्ध करते हुए मारा जाता है वह एवं परमज्ञानी परिव्राट्‌ दोनों ही सूर्यमण्डल को भेद कर परम 

` पद को आप्त करते हैं॥ १८॥ यह मृत्यु अनेक प्रकार के जपायों द्वारा भी दूर नहीं की जा कती इसलिए 
यु करे के दमा हे [को मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए १९॥ हे वीर ! यह मृत्यु तो प्राणी के शरीर धारण 
ह a पदा होती है, आज अथवा सौं वर्ष बाद मृत्यु का होना निश्चित है॥ २०॥ इसलिए 
। हेवीरो ! मृत्यु का भय त्याग युद्ध करो ऐसा करने से उभयलोक में परमानन्द की प्राप्ति होती हैं॥ २० ॥ 
ड इते ˆ सनत्कुमार बोले-हे व्यास ! इस प्रकार वह जलन्धर अपने वीरों को समझाने लगा किन्तु वे 
क भयभीत हो गये थे कि युद्धस्थ में धयं धारण न कर सके, और रण से पलायित होने लगे। २२॥ 
जा होकर dain ते अपनी सेना को इस प्रकार भागते देखा तो उस महाबली सिन्धुपुत्र को बड़ा क्रोध उत्पन्न 

हा जया।| २३॥ वहू आग बबूला होकर शङ्कुर को युद्ध में छूलकारा ॥ २४॥ , ड 


करते हुए मर जाना भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसा करने से सभी मनोरथों की पूर्ति एवं विशेष रूपु.से यश < 


{ः 
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युद्धयस्वाद्य मया साद्धं किमेमिनिहतेस्तव । यञ्च किञ्चिद्‌ बरं तेऽस्ति तदूदशंय जटाधर ! ॥२५॥ 


सनत्कुमार उवाच 


इत्युक्त्वा घाणसपत्या जवान इुपभध्वजस्‌ । जुलन्धरो महादैत्यः शम्धुमङ्किषकारिणस्‌ ॥२६॥ 

तानप्राप्ताव महादेवो जलन्धरशरान्‌ दुम्‌ । निलैहिं निशिते्ोणे थिच्छेद म्रहसन्निव.।२७॥ 
ततो इयान्‌' ध्यजं छत्रं घतु्िच्छेद सप्तमिः | जलन्धरस्य दैत्यस्य न तच्चित्रं हरे सुने ! ॥२८॥ 
स च्छिन्नधन्वा विरथः पाथोधितनयोऽसुरः । अभ्यधावच्छिबं कद्ध गद्य वेगवान्‌ ॥२९॥ 


` ग्र्चुगंदां चः <तत्थ्षिप्तां सहसैव महेश्वरः । पाराशर्य महालीलो दुर्त वाणेद्धिधाउकरोत्‌ ॥३०॥ 
तथापि सुश्सिचम््य महाक्रद्धो' महाहुरेः । अभ्युद्ययौ महावेगादू रुद्रं तं तेज्ञिघांसया ॥२१॥ 
_ तावदेवैश्वरेणा ` बाणोैः स जलन्धरः । अङ्किटकर्मकारेण ` क्रोशमात्रमपाङृतः ॥३२॥ 
ततो जलन्बरो दैत्यो रुद्रं मत्वा बलाधिकस्‌ | ससर्जे मायां गान्धवीमङ्भुतां रद्रमोहिनीस्‌ ॥२३॥ ` 
तस्य मायाग्रमावात्त गन्धवोप्सरसां गणाः। आविर्भूता अनेके च रूद्रमोहनहेतवे ॥३२४॥ 
ततो जशुश्च ननृतुर्गन्धवोप्सरसां गणाः । तालवेणुसरदङ्गां्च वादयन्ति स्म चापरे॥३५॥ 
तद्‌ इष्टा महदाश्चर्यं गणे रुद्रो विमोहितः । पतितान्यपि शख्राणि करेस्यो न विवेद सः ॥३६॥ 
एकाग्रीभूतमालोक्य रुद्रं दैत्यो जछन्धरः | कामतः स जगामाशु यत्र गौरी स्थिताऽभचत्‌।२७॥ 
द्धे इन्हःनिशुम्माख्यौ स्थापयित्वा महावलौ । दुादो्दण्डपश्वास्यलिनेत्रथ जटाधरः ॥टी। 


जलेन्धर बोळा--हे जटाधर ! तुम मेरे साथ युद्ध करो, इन क्षुद्रों को मारने से वया छाभ है? 

यदि तुममें कुछ बळ है तो मुझे दिखाओ ॥ २५॥ | - “ 
सनत्कुमार बोले--इतना कहकर,उस दैत्य ने सत्तर बाणों से अक्लिष्टकर्मा शिव जी पर प्रहार 
किया ॥ २६॥ महादेव जी ने जळन्धर के उन बाणों को अपने तीक्षण बाणों से रास्ते में ही काठ 
दिया।। २७ ॥ और सात बाणों से उस दैत्य के*घोड़े, पताका, छत्र और धनुष को भी काट दिये । हे मुनेः! 
शङ्कूर के लिए यह कोई अदुभुत्‌.ब्रात नहीं थी ॥२८॥ जब सिन्धुपुत्न जलन्धर का धनुष छिन्नभिन्न हो गया 
, तब वह गदा लेकर बड़े क्रोध के साथ शिव जी पर दौड़ा॥ २९॥ हे पराशरपुत्र व्यास.! तब प्रभु ने 
उसके द्वारा चलायी गयी उस गदा को भी शीघ ही दो टुकड़े कर दिये॥ ३० ॥ अनन्तर वह महा असुर 
क्रोध में भरकर अपना घूँसा तानकर महादेव को मारने की इच्छा से बड़े वेग से उच पर झपटा ॥ ३१॥ 
इतने में अक्लिप्टकर्मा भगवान्‌ शङ्कर ने अपने बाण-समूहों से उसे एक कोस पीछे ढकेल दिया॥३२॥ इस 
प्रकार जब जलन्धर ने जान लिया कि रुद्र अधिक बलवान हैं. तब उसने उनको मोहित करने वाळी 
गान्धर्वी माया का निर्माण किया । ३३॥ उस समय माया के प्रभाव से शङ्कर को मोहित करने के लिए 
अनेक अप्सराओं एवं गन्धवों के गण पैदा हो गये॥ ३४॥ और वे गन्धव तथा अप्सराओं के गण 
नाचने-गाने लगे । कुछ ताल, वेणु और मृदङ्ग बजाने छगे॥ ३५॥ इतना बड़ा आदइचर्य देखकर रुद्र अपने 
गणों के साथ उस रणभूमि में ही मोहित हो गये । उन्हें अपने हाथ से अस्त्रों. के गिरने का भी ध्यान्न 
न रहा॥ ३६॥ इस प्रकार काम के वश में एकाग्रचित्त रुद्र को देखकर वह दैत्य जलन्धर बड़ी शीघ्रता 
से गौरी के पास गया ॥३७॥ उसने युद्धभूमि में शुम्भ तथा निशुम्भ को नियुक्त कर दिग्रौ और स्वयं दसभुजा, 


७९० | शिवमहापुराणे ॥ [ दाविशो- 
OO 


SOCIETIES Te am a a 0 a OO 
महादइषममारूढः . सर्वथा रुद्रसन्निमः | आसुय्यो मायया व्यास सवभूव जलन्धरः॥२९॥ 
अथ रुद्र समायान्तमालोक्य भववज्भा। अभ्याययौ सखीमध्याचदशङ्रपशेऽमवत्‌॥४०॥ 
यावददश चार्यज्ञीं पार्वती दलुजेश्वरः । ताकत स॑ वीयं णे जडाङ्गथाऽभवत्तदा ॥४१॥ 
अथ ज्ञात्वा तदा गौरी दानवं मयविहृला । जगामान्तहितावेगातू सा तदोतरमानसस्‌॥४२॥ 
तामद्य ततो देत्यः क्षणाद्‌ विद्युल्नतामिंव | जवैनागात्‌ पुनर्योदूधुं यत्र देवो मददखरः ॥४३॥ 
पावत्यापि महाविष्णुं सस्मार मनसा तदा | तावइदश तं देवं सोपतिष्टं समीपगम्‌ ॥४४॥ 
तं इष्टवा पार्वती किण व्लगन्माता शिवप्निया प्रस्रमनसोवाच प्रणमन्तं कृताञ्जरिस्‌ ॥४५॥ 
® पार्वत्युवाच ‘e 
। विष्णो जलन्धरो दैत्यः कृतवान्‌ परमाङ्गुतस्‌। तत्कि मे विदितं तेऽस्ति चेष्टितं तस्य हुमतेः ॥४६॥ 
तच्छूत्वा जगदस्वाया वचन गरुडध्वजः | परत्युवाच शिवां नत्वा साझ्ललिनेप्रकन्धरः ॥४७॥ 


{ 


श्रीभगवानुवाच 
भवत्याः कृपया देवि ! तदूब॒त्तं विदितं मया | यदाज्ञापय मां सातस्तर्कुथ्यों त्वदलुज्ञया ॥४८॥ 
ब्सचत्कुमार उवाच < 
तच्छुत्वा - विष्णुवचनं पुनरप्याह पाती | हृषीकेशं जगन्माता घर्मनीतिं. छुशिक्षयन्‌ ॥४९॥ ८ 
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तेनेव दशितः पन्था बुध्यस्व त्वं तथैच हि। तस्ह्लीपातित्रतं धमं अष्टं इरु मदाज्ञया ॥५०॥ 
ा++त++त+__त___---. ७ e oe त 
पाँच मुख, तीन नेत्र तथा मस्तकृ पर जटा धारण कर लिया ।९३८॥ वृषभ पर चढ़कर वह अपनी आसुरी 
|, सायाक प्रभाव से सवंथा शङ्धर के तुल्य हो गया ॥ ३९ ॥ द 
पार्वेती ने जब अपने प्रियतम को आते देखा तो वे शीघ्र ही सखियों के मध्य से उनके सामने 
आकर उपस्थित हो गयीं॥ ४०॥ उस दनुजेद्वर «ने ज्योंही पार्वती को अपने सामने देखा, उसी समय 
\ उसका वीर्यं स्खित हो गया और वह जड़ हो गया॥ ४१ ॥ “गौरी ने उस दानव को पहचान लिया 
| और बड़े वेग स अन्तर्धान हो कर उत्तर मानस की ओर चली गयीं | ४२ ॥ उस देतय ने क्षणमात्र में ही 
/ बिजली के समान पांव॑ती को अन्तर्धान होते देख बड़े केग से युद्ध करने के लिए शिवजी के पास पुनः 
आ गया ॥ ४३ ॥ इधर पाव॑ती ने मन से विष्णु का स्मरण किया। तल तत्क्षण अपने समीप'विष्णु को 
उपस्थित देखा || ४४॥ तदनन्तर शिवप्रिया पार्वती हाथ जोड़कर प्रणाम करते विष्णु को देख प्रसन्न हो___>--- 
उनसे कहने लगीं ॥ ४५॥ ड 
„ पावती बोळीं-हे विष्णो ! जलन्धर दैत्य ने जो परम आश्रये का काम किया है क्या आपको उसका 
है ? ॥ ४६ ॥ तब भगवान्‌ गरुडध्वज ने जगदम्बा का वचन सुन हाथ जोड़कर सिर झुका लिया 
प्रणाम कर पारवती से बोळे॥ ४७॥ हे ! 
भगवान्‌ बोले--है देवि ! आप की इपा से मुझे सारा वृत्तान्तं मालूम है। हे माता ! आप मुझे 
वह में करने को तैयार हूं ॥ ४८ ॥ फिर - 
सनत्कुमार बोछे-तव विष्णु के इस प्रकार के वचन सुन जगन्माता पार्वती उन्हें ध्मेनीति 
बोलीं ॥ ४९॥ 
वती बोली-उस दैत्य ने जो मार्ग खोळ दिया है, अब उस्ती का अनुसरण करना उचित है । 
नानां देती हूं, तुमे शीत्र ही जाकर उसकी स्त्री का पातिव्रत्य भङ्ग करो ॥ ५०॥ 


छ्यायः २३] | { रद्रसंहिता ( युद्धखंण्डः ) ७९१ 


ee 0 रमन 
नान्यथा स महादैत्यो मवेदू वध्यो रमेश्वर ! । पातिब्रतसमो नाऽन्यो घमोंऽस्ति एथिवीतले ॥५१॥ 
उ ; सनत्कुमार उवाच 
त्यचुज्ञां समाकथ्ये शिरसाऽऽधाय तां हरिः | छरकत्ुं जगामाश्च पुनर्जालन्धरं पुरम्‌ ॥५२॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पैचमे युद्धखण्डे जलन्धरवधोपाख्याने 
जरूधरयुद्धवर्णनं नाम द्वोविशोश्ध्याय: ॥२२॥ 


; ° श्रयोविशोष्ध्यायः 
( विष्णु का वृन्दा को छलना और वृन्दा का विष्णु को शाप प्रदान ) 
-G न व्यास उवाच” हना - 
सनत्कुमार सचज्ञ चद त्वं वदतां बुर | किमकार्षीद्धरिस्तत्र घमं तत्याज सा कथस्‌॥ १॥ 
र सनत्कुमार उवाच § 
विष्णुजोरन्धरं गत्वा दैत्यस्य पुठभेदनस्‌ | पातित्रत्यस्य भङ्गाय बृन्दायाध्ाकरोन्मतिय्‌॥ २॥ 
बृन्दा स द्शयामास-स्वप्नं मायाविनां वरः | स्वयं तन्नगरोद्यानमास्थितोऽङ्रुतविग्रहः ॥ ३॥ 
अथ बृन्दा तदा देवी तत्पत्नी निशि सुग्रता | हरेमीयाग्रभाबात्तु दुःस्वप्न॑ सा ददश ह॥ ४॥ 
स्वप्नमध्ये हि सा विष्णुमायया प्रददशे इ। भर्चारं महिषारूद तैलाभ्यक्तं दिगम्बरम्‌ ॥ ५॥ 
कषणम्प्नभूषाढ्यं. क्रव्यादगणसेवितम्‌। दक्षिणाशां गतं शुण्डं तमसा.च घृतं तदा ॥ ६.॥ 
स्वपुरं सागरे मग्नं सहसैवात्मना सहद । इत्यादि बहुदु/स्वप्नाज्षिशान्ते सा ददश इ ॥ ७॥ 
तत रुष्य सा वाला तं सपन स्व॑ विविन्दती । ददशो दितमादितयं सच्छिद्ं निम्मं झुहुः ॥ ८॥| 


हे लक्ष्मीपते ! चैह दैत्य और किसी प्रकार.से नहीं मारा जा सकेता, क्योंकि पातिव्रत्य के समान अन्य कोई 
भी धर्म इस पृथ्वी तल.पर नहीं है ॥ ५१ ॥ | 
सनत्कुमार बोले--पावंती की आज्ञा सुन कर विष्णु ने उसे शिरोधार्य कर लिया और छल करते 
के लिए वे जळन्धर की नगरी की ओर चले ॥ ५२॥| 
इस प्रकार 'शिवदत्ती भाषाटीका सङि शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रद्रसंहिता के पञ्चम युद्धबण्ड में 
ग जलन्धरवधोपास्यान्‌ में जलन्धरयुद वर्णन नामक वाइसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २२॥ ` 


° कक 
व्यास बोले-हे सनत्कुझार ! हे सर्वज्ञ ! आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हो, अब आप बताइए .कि 


, भगवान्‌ ने जलन्धर के नगर में जाकर क्या किया ? और उसकी पत्नी का पातिव्रत्य किस प्रकार नष्ट 


किया ?॥ १॥ | 

र बोले-हे व्यास जी ! विष्णु जलन्धर के पुरै ल गुप्त रूप से जाकर वृन्दा का पातिव्रत्य 
भङ्ग का विचार करने छगे २॥ तदनन्तर, माया करने वालों -में श्रेष्ठ श्री विष्णु ने वृन्दा को स्वप्न 
दिया और स्वयं नगर के उद्यान में अद्भुत रूप धारण कर निवास करने ळगे॥ ३ ॥ साध्वी जलून्धर- 
पत्नी बृन्दा ने विष्णु की माया कै प्रभाव से उसी समय ढुःस्वप्न देखा कि. उसका पति तेळ.कगाये हुए 
नङ्गो शरीर महिष पर चढ़ा हुआः है । ४-५॥ उसके गले में काले पुष्प की माला शोभित द्दो डो है, 
तथा चारों ओर मांसाहारी जन्तु उसे घेरे हुए हैं। उसका शिर मुण्डित है तथा घोर अन्धकार मे वहू 
दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है ॥ ६॥ फिर वृन्दा ने देखा कि उसका सारा पुर उसी के साथ सहसा 
समुद्र में डूबता जा रहा है। इसी प्रकार के ओर भी ठुःस्वप्त उसने रात के अन्त में देखा ॥। ७ ॥ जब 


` बहू प्रातःकाल उठी तो अपने उस दुःस्वप्न पर विचार करने छगी। अभन्तर उसनेण्उदय.होते:हुए सूर्य को 


७९२ शिवंमहापुराणे | [ त्रयोविश्ौ- 


तदनिष्टमिदं ज्चा्ा रुदन्ती भयविह्दला । इत्रचिन्ाप सा शम गोपुराडालभूमिषु॥ ९॥ 
ततः सखीद्वययृता नगरोद्यानमागमत्‌ । तत्रापि सा गता बाला न स (सुखस्‌॥१०॥ 
ततो जलन्धरख्री सा निविंण्णोदविमिमानसा । वनाइनान्तरं याता नेव वेदात्मना तदा ॥११॥ 
अमती सा ततो बाला दद्शातीव भीषधौ | राक्षसौ सिंहचदनो दष्टा दशनभाएुरौ ॥१२॥ 
तौ हट्टा विहलातीव पछायनपरा तदा। ददश तापसं ान्तंन्सशिष्यं मौनमास्थितम्‌॥१३॥ 
ततस्तत्कण्ठमासाद्य निजां बाहुलतां भयात्‌ । सुने! मां रक्ष झरणमागतास्मीत्यभाषत ॥१४॥ 
मनिस्तां विहलां इष्टवा राक्षसानुगतां तदा । हुझ्लारेणेव तौ घोस चकार विश्युखौ द्रुतप्‌ ॥१५॥ 
तदूघुङकारमयत्रस्तौ इष्ठ तौ बिम्ुखों गतो | विस्मितातीव दे्ेन्द्रपल्नी साऽभषनघुने ! हृदि ॥१६॥ 
तत सा युनिनार्थ तं भयान्हु्ता कृताज्ञसिः । प्रणम्य दण्डचदू भूमौ घुन्दा वचनन्रबीत्‌ ॥१७॥ 
'वृन्दोवाच ० 
युनिनाथ दयासिन्धो परपीडानिवारक! । रक्षिताऽहं त्वया घोराद्‌ भयादस्मात्‌ ख़लोद्भवात्‌॥१८॥ 
' समथः सर्वथा त्वं हि स्वज्ञोऽपि कृपानिधे ! । किञ्चिद्‌ विज्ञप्तुमिच्छामि कृपया तन्निशामय॥१९॥ 
' जलन्धरो हि मद्भत्तौ रुद्रं योद्धुः गतः प्रभो ! । स तत्रास्ते कथं युद्धे तन्मे कथय सुब्रत ! ॥२०॥ 
j सनत्कुमार उवाच 
: ॒निस्तद्वाक्यमाकण्यं मौनं कपटमाश्षथितः । कत्तु स्वाथ विधानज्ञः कृपयोदृध्वेमबैज्ञत ॥२१॥ 
तावत्‌ कपीशावायाता तं प्रणम्याग्रतः स्थितो । ततस्तदूभलतासंज्ञानियुक्तो गगनं गतौ-॥२२॥ 
नीत्वा क्षणाड्धमागत्य पुनस्तस्याग्रतः स्थितौ । तस्यैव कं कबन्धं च इस्तावास्तां युनीश्वर ! ॥२३॥ 


देखा, जो सर्वथा कान्तिहीन एवं छिद्रयुक्त था ॥ ८ इन सब चिल्लों से अनिष्ट की आशुद्धाकरती हुई 


वह वृन्दा भयभीत हो रोने लगी । उसे गीपुर, अटारी एवं भूमि पर कहीं भी शान्ति न प्राप्त हुई ॥ ९॥ ˆ 


वह अपने दो सखियों को साथ लेकर नगर के उद्यान में मन बहलाने के लिए आयी किन्तु जसे वहाँ भी 

'शान्ति न प्राप्त हुईं ॥ १०॥ वह जलन्धर-पत्नी वृन्दा व्याकुल होकर वन-वन भटकने लगी, उसे कुछ 

भी ज्ञान न रहा ॥ ११॥ उसने उस वन में दो राक्षसो को देखा, जिनका मुख सिंह के समान अत्यन्त 

` भयानक था ओर दाँत अत्यन्त विकट थे॥ १२॥ उन्हें देखकर वह भागना ही चाहती थी कि इतने 

। मैं उसे एक शान्त मौनी तपस्वी दिखाई पड़ा, जिसके साथ दो शिष्य थे ॥ १३ ॥ भयभीत हुई उस वृन्दा 

' ने अपनी वाहुुुता उस तपस्वी के गले में डाल दी और हृदय में लग गयी तथा हे मुने ! मेरी रक्षा करो, 

.& मैं आपके शरण में हूं, ऐसा कहकर ऊँचे स्वर में रोने लगी ॥ १४ ॥ शुब मुनि ने उसे उन राक्षसों के 
| `भ्यसेव्याकृछ देख हुङ्कार किया, 

| को भागते देखकर वह दतयेनरपत्नी अपने मन में विस्मित हो गयी ॥ १६॥ फिर तो भय से मुक्त हुई उस 


र शरभो ! वहाँ वे किस प्रकार हैं ? यह सब बात मुझसे कहिए ॥ २०॥ * 
पु सुमार बोळे-हे व्यास जी ! मुनि ने वृन्दा के वचन सुनकर कपटपुर्वक मौन धारण कर लिया, 


; : 


०७ 


। 
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शिरः कबन्धं इस्तौ तो इद्राऽग्धितनयस्य सा । पपात मूच्छिता भूमौ भ्व्यसनदुःखिता ॥२४॥ 
है वृन्दोवाच 

यः पुरा सुखसंबांदविनोदयसि मां प्रभो ! | स कथं न वदस्यद्य चज्ञमां मामनागसस्‌॥२५॥ 

येन देवाः सगन्धवो निजिंता विष्णुना सह । कृथं स तापसेनाद्य त्रेलोक्यविजयी इतः ॥२६॥ 

नाङ्गीृतं हि मे वाक्यं रुद्रतत्वमजानता | परं क्रह्म शिवश्चेति वदन्त्या देत्यसचम ! ॥२७॥ 

ततस्त्वं हि मया ज्ञातस्तव ` सेवाप्रभावतः | गर्वितेन सवया नैव ङसङ्गवश्ञगेन हि ॥२८॥ 

इत्थं प्रभाष्य बहुधा स्वधर्मस्था च तत्म्रिया । बिललाप विचित्र सा दुदयेन विदूयता ॥२९॥ 

ततः सा पैयंमाहस्व्य दुःखोच्छचासात्‌ विशुश्चती । उवार्च सुनि तं सुग्रेणम्य कृताञ्जलिः ॥३०॥ 
» वृन्दोवाच 

कृपानिषे झुभिशरेष्ठ परोपकरणादर ! । मयि कत्वा कृपां साधो जीवयैनं मम प्रश्‌ ॥३१॥ 

यच्तमस्य एनः शक्तो जीवनाय सतो मम। अतः सञ्जीवयैनं मे प्राणनाथं झुनीश्वर ! ॥३२॥ 

सनत्कुमार उवाच 

त्युक्त्वा देत्यपल्ली सा पातिव्रत्यपरायणा । पादयोः पतिता तस्य टुःखश्वासान्‌ विशुश्चती॥२२॥ 
० ५ मुनिरुवाच 

नाऽयं जीवयित शक्तो रुद्रेण निहतो युधि। रुद्रेण निहता युद्धे न जीवन्ति कदाचन ॥३७॥ 


` तथापि कृपयाविष्ट एनं सञ्जीवयाम्यहम्‌ । रक्ष्याः शरणाश्चेति जानन्‌ धमं सनातनघ्‌॥२५॥ 
१ Metre, ;- * * - 


. 


तपस्वी के आगे खड़े हो गये ॥ २३॥ ' वृन्दा अपने पति जरर के शिर, कबन्ध एवं हाथों को पहचान 
क्र पति की मृत्यु से व्याकुल हो मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और'विळाप करने लगी ॥२४॥ 

वृन्दा बोली--है प्रभो ! जो आप सुख देने वाले मधुर वचनों से मेरा विनोद करते थे वही आप आज 
निरपराध मुझ अपनी वल्लभा से क्यों नहीं बोलते ? || २५॥ जिसने विष्णु तथा गन्धां के सहित समस्त 
देवताओं को जीत छिया था, अब उरी त्रैलोकय-विजयी वीर को एक सामान्य तपस्वी ने किस प्रकार,मार 
डाला ॥ २६॥ हे देत्यसत्तम ! रुद्र-तत्त्व को न जानने के कारण ही तुमने मेरी बात नहीं मानी । मैंने 
कहा था कि शिव कोई अन्य नहीं,वे ब्रह्म के झूवतार हैं ॥ २७ ॥ मैंने तो तुम्हारी सेवा के प्रभाव से जरस 
तत्तव को जान लिया था किन्तु अहङ्कार के वशीभूत होने के कारण तथा कुसर्ग के दोष से तुम उन्हें नहीं 
जान सके ॥ २८ ॥ इस प्रकार अपने पातिब्नत्य धर्म में स्थिर रहने वाली जलच्धरपत्नी वृन्दा अत्यन्त दुःखी 


. ` होकर नीना प्रकार का विलाप करने लगी ॥ २९ ॥ फ़िर वह धैर्ये धारण कर दुःख से उच्छ्वास लेती हुई . 
| 


हाथ जोड़ कर मुनिवर से बोली ॥ ३०॥ 

* वृन्दा बोली-हे कृपानिधे ! हे प रोपकारपरायण ! हे मुनिश्रेष्ठ ! आप मेरे ऊपर कृपा कर मेरे 
पति को जीबन दान दीजिए ॥३१॥ मैं जानती हैँ कि आप इन्हें जीवित करने में सर्वेथा समर्थ हैं। अतः हे 
मुनीशवर ! मेरे इन प्राणनाथ को'जीवित करें ३२॥ | ; 

सनत्कुमार बोले-पातित्रत्यपरायण दैत्यपत्ती वृन्दा इतना कहकर दुःख के उच्छ्वास छोइती हुई 

cb स र ति थे बी के द्वारा युद्ध में मारा गया है | भगवान्‌ शङ्कर के द्वारा मारा 
--तुम्हारा पति शिवजी के दव यो 

गया नहीं किया जा सकता ॥३४॥ तो भी मैं कृपापूर्वक इसे जिळाये देता हूँ, क्योंकि शरणागत 


की रक्षा करना सनातन धर्म है, जिसे मैं जानता हूँ ॥ २५॥ ५ 


[ ७ शिवमहापुराण | [ त्रयोविशो- 
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सनत्कुमार उवाच ४ पु है 
त्युक्त्वा स स मुनिस्तस्या जीवयित्वा पति सुने !। अन्तर्दधे ततो विष्णुः सर्वमायाप्रिनों गै वरः ॥३६॥ 
दुतं स जीवितस्तेनोत्थितः सागरनन्द्नः। बन्द्रामालिड्ग्य तढक्त्रं चुचुम्ब प्रीतमानसः॥।२। 
अथ घ्ृन्दाऽपि भर्तोरं दृष्ठा हषिंतमानसा । जहौ शोकं च निखिलं स्वमबद्भू्यमुन्यत ॥२८॥ 
अथ॒ गरसन्नहृदया सा हि सञ्जादहच्छया। रेमे तदनमध्यस्था तद्युक्ता बहुबासरान्‌॥३९॥ 


कदाचित्‌ पुरतस्यान्ते इष्टा विष्णुं तमे्र हि । निरमत्स्य क्रोधसंयुक्ता बन्दा वचनमप्रवीत्‌ ॥४०॥ ` 


बुन्दोवाच 
चिक्‌ तदेव॑ इरे शीलं पेरेदारामिगामिंनः । ज्ञातोऽसि त्वं मया सम्यङ्मायी प्रत्यक्षतापसः ॥४१॥ 
सनत्कुमार उच्च , 

इत्युक्त्वा क्रोधमापन्ना दर्शयन्ती स्वतेजसप्‌ । शशाप केशव व्यास ! पातित्रत्यरता च सा ॥४२॥ 
| रे महाधम देत्यारे परधर्मविद्षक ! । ग्रहीष्व शठ ! मदततं.शापं सर्वविषोस्वणप्‌ ॥४३॥ 
! यौ त्वया मायया ख्यातौ स्वकी पौ दर्शितौ मम तावैव राक्षसौ भूत्वा भार्या तब रिष्यतः ॥४४। 
' स्वं चापि भा्यादुःखातों बने कपिसहायवाच्‌ । भ्रम सपेश्वरेणायं यस्ते शिष्यत्वमागतः ॥४५॥ 
| सनत्कुमार उवाच 

` इत्युक्त्वा सा तदा बन्दा प्रविशद्धव्यवाहनस्‌ । विष्णुना वार्यमाणाऽपि तत्स्मितासक्तचेतसा ॥४६॥ 
। तस्मिन्नवसरे देवा ब्रह्माया निखिला शुने !। आगताः खे समं दारैः सद्गतिं पै दिछ्युवः ॥०७॥ 
` अथ देल्पेन्द्रपल््यास्तु तज्ज्योतिः परमं महत्‌ पश्यतां -सवंदेवानामलोकमगमदू, दुर [४८॥ 


सनत्कुमार बोले-हे मुंने ! इतना कहने के अन्तर मायावियों में श्रेष्ठ विष्णु उसके पति को 
जीवित कर अन्तर्धान हो गये ॥ ३६ ॥ इस प्रकार जीवित होकर सागरपुर जलन्धर उठ बेठा। और 
'असन्न हो वृन्दा का आलिङ्गन कर उसका मुख चुम्बन करने छया ॥ ३७ ॥ इधर अपने पति को जीवित 
देख वृन्दा भी अत्यन्त हषित हो उठी। उसका सब शोक जाता रहा । उसे अपने पति के मरने की बात 
' स्वप्न के समान झूठ जान पड़ते लगी ॥ ३८ ॥ फिर तो प्रसन्न मन होकर वह भी काम के वैशीभूत हो 
आ और उसी वन में बहुत कारू तक रमण करने छूगी ॥॥ ३९॥ एंक दिन उसने सुरत-सम्भोग के अन्त 
' में विष्णु को देख छिया और क्रोधित होकर उन्हें फटकारती हुई बोळी-श्‌। ४० ॥ 
6 वृन्दा बोली-हे विष्णो ! तुम्हारे परदाराभिगमन वाले स्वभाव को धिक्कार है। अब मैंने जान . 
लिया कि माया से तपस्वी रूप धारण कर मुझे ठाने वाले तुम्हीं थे ॥ ४१-॥ - निश 
सनत्कुमार बोले-हे व्यास ! पातित्रत्य धर्म में निरत रहने वाली उस वृन्दा ने इस प्रकार क्रुद्ध 
होकर अपना तेज प्रकट करते हुए विष्णु को.शाप दिया ॥ ४२॥ हे दुसरों के धमं को दृष्ठित करने वाले ! 
. हे अधम ! हे देत्यदात्रो ! हे. शठ ! सपं के समान अत्यन्त तीक्ष्ण मेरे शाप को. तुभ'ग्रहण करो ॥ ४३ ॥ 
तुमने जो दो राक्षस माया से मुझे दिखाये थे वे ही दोनों राक्षस तुम्हारी भार्या का अपहरण करेंगे ॥४४। 
चुम भी भार्या के वियोग से दुःखी होकर वन-वन भटकोगे। यह सर्पेरवर शेष जिन्हें तुमने अपना शिष्य 
बनाया है ये भी स साथ रहेंगे । दा वानरगण तुम्हारी सहायता करेंगे ।। ४५॥ 
सनत्कुमार बोळ--इतना कहने के उपरान्त वह पतित्नता वृन्दा अग्नि में प्रवेश कर गयी । यद्यपि 
विष्णु प ऐसा करने से रोक रहे थे ॥४६॥ ह्वे मुने ! उसी समय ब्रह्मा आदि समस्त देवगण अपनी-अपनी 
स्तिया के साय उसको सदृगति देखने के लिए आकाश में उपस्थित हो गये॥ ४७॥ फिर तो उस दैत्यः 


है| 
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शिवातनौ -विलीनं तद इन्दातेजो बभूव ह।आसीजयजयारावः खस्थितामरपड्क्तिव ॥४९॥ 
एवं बृन्दा महाराज्षी कारनेसिसुतोत्तमा । पातित्रत्यप्रभावाच मुक्ति प्राप परां सुने ! ॥५०॥ 
ततो इरिस्तामञुसंस्मरत्‌ .मुहुइ॑न्दाचिताभस्मरजोज्वगुण्टितः । bo 
तत्रेव तस्थौ सुरसिद्धसङ्घकैः ग्रवोध्यमानोऽपि ययौ न शान्तस्‌ ॥५१॥ 
इति श्रीशिवमहापुराण द्वितीयायां संहितायां पश्चमे युद्धखण्डे जळन्धरवधोपाख्याने ` 
वृन्दापतिंद्रतभङ्गदेहत्यागव्णंनं नाम त्रयोविशोऽध्यायः॥ २३ ॥ 


` चर्तावशोऽध्यायंः ` 
= ( शिव के द्वारा जलन्धर का वध ) 
` ` ल्यास उवाच !'३ 
विधेः शेष्ठसुत ज्ञ ! कथेयं भाविताऽङ्रुता । ततश्च किमभृदाजौ कथं देस्यो इतो बद १॥ १॥ 
सनत्कुमार उवाच 
अदृश्य गिरिजां तत्र देरयेन्द्रे रणमागते । गान्धरे च बिलीने हि चैतन्योऽभद्‌ बृपभ्वजःश। २ ॥ 
अन्तर्धानगतां मायां इष्टा बुद्धो हि शङ्करः । चुक्कोधातीव संहारी लौकिकीं गतिमाश्रितः ॥ ३॥ 
ततः शिवो विस्मितमानसः पुनजंगाम युद्धय जलन्धरं एषा। 
स चापि दैत्यः पुनरागतं शिवं इष्टवा ्रोधैः. समवाकिझणे॥ ४॥ 
शितं प्रशस्तं शरजालञ्चग्रं जलन्धरेणातिबलीयसा हए।। 
“==, दुतं प्रचिच्छेद शररेनिचैनं ,चित्रसन्र  त्रिभवग्र्तुः ॥ ५॥ 
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पत्नी की महान्‌ ज्योति सब देवताओं के देखते-देखते अदृश्य हो गयी ॥ ४८॥ वृन्दा का वह तेज पावती 
के शरीर में लीन हो गया । आकाशस्थ समस्त देवगण जय-जयकार का शब्द करने छंगे ॥४९॥ इस प्रकार 
काळनेमि की कन्या महारानी वृन्दा ने अपने पातित्त्य॒ धर्म के प्रभाव से मुक्ति को प्राप्त कर छिया ॥५०॥ 
विष्णु ने वृन्दा का. स्मरण करते हुए इसकी चिता का भस्म अपने शरीर में लपेट लिया और वहीं स्थित 
हो गये । थैद्यपि देवगण उन्हें समझा रहे थै किन्तु तब भी उन्हें शान्ति न प्राप्त हुई॥ ५१॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती' भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रुद्रसंहिता के पञ्चम युद्धखण्ड में 
जलन्धर-वधोपास्या में बुन्दापािब्रशामज्ग नामक तेइसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥| 
se : र . मै ; 8 रु 
व्यास जी ने कहा-हें महाप्राज्ञ ! हे विधे ! श्रेष्ठ सुत ! आपने यह अदभुत कथा हमें सुनायी । अब 
यह कहिए कि_इसके अनन्तर युद्ध में क्या हुआ ?. और वह राक्षस किस प्रकार मारा गया ?॥ १॥ 
सनत्कुमार बोले-गिरिजा के अदृश्य हो जाने पर दैत्येन्द्र स्वयं रण में आकर पुनः उपस्थित 
हो गया । इधर गान्धर्वी माया कें विळीन होने पर शिवजी भी .चेतना को प्राप्त हुए ॥ २॥ इस प्रकार 
माया के तिरोहित हो जाने से जब भगवान्‌ शङ्कर प्रबुद्ध हो गये तब लौकिकी गति का आश्रय लेकर वे क्रोध 
से भर.उठे ॥ ३॥ फिर आश्चयं युक्त हो युद्ध करन के लिए जलन्धर के पास गये। जळन्धर भी शङ्कर 
को युद्ध के मैदान में उपस्थित देखकर बाणो की वर्षा करने लगा।। ४॥ शङ्कर ने अत्यन्त बलशाली उस 
जलच्धर के द्वारा छोड़े गये बाणों को बड़ी शीघ्रता से काठ कर गिरा दिया। त्रिभुवन संहारकर्ता शिव के 
छिए यह कोई अदुभुत बात-नहीं हुई ॥ ५ ॥ है 5 
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ततो जलन्धरो इष्टवा रद्रमछुतविक्रमम्‌ ! चकार मायया गौरीं ज्यम्बक मोहयुन्निव ॥ ६॥ 
रथोपरि गतां बद्धां रदन्ती पावती शिवः । निशम्भ-शुम्भदेत्यैश्च वध्यमानां FN स$॥ ७॥ 
गौरीं तथाविधां इश्च लोकिकं दश यन्‌ गतिघ्‌ । बभूव प्राकृतं इव शिवोऽ :॥८॥ 
अवाड्सुखस्थितस्तृष्णी नानालीलाविशारंदः । शिथिलाजों विषण्णात्मा विस्मृत्य स्व॒पराक्रमप्‌॥ ९॥ 
. ततो जलन्धरो वैगात्‌ त्रिभिर्विव्याध सायकैः । आपुङ्गमभैस्तं रुद्रः शिरस्युरसि चोदरे ॥१०॥। 
- ततो रुद्रो मद्दालीलो ज्ञानतः क्षणात्‌ प्रश्न! । रोद्ररूपधरो जातो उवालामालातिभीषणः ॥११॥ 
तस्यातीब महारोद्ररूपं इष्वा महासुराः। न शेः ग्रञुखे स्थातुं भेजिरे ते दिशो दश ॥१२॥ 
निञचम्म-छुम्मावपि शो विख्यातौ वीरसत्तमौ । अपि तौ शेकतुनेच रणे स्थातुं झनीथर ! ॥१३॥ 
जन्धरकृता Hh हताऽभच्च तत्सणम्‌ । हाहाकारो महानासीत्‌ सङ्ग्रामे सर्वतोयुखे ॥१४॥ 
ततः शापं ददौ रदरस्तयोः शुम्म-निशम्भयोः । पलाफ्भानौ तो ष्ठा घिककृत्य क्रोघसंयुतः ॥१५॥ 
रुद्र उवाच ° 
युवां दुष्टावतिखलायपराधकरौ मम । पार्मतीदण्डदातारो रणादस्मात्‌ पराङ्युखौ ॥१६॥ 
पराछसुखो न इन्तव्य इति वध्यो न मे युवा । ममं युद्धादतिक्रान्तौ गौय्यौ वष्यौ भनिष्यतः।१७। 


एवं वदति गौरीशे सिन्धुपृत्रो जलन्धरः। चुक्रोधातीव रुद्राय ज्वरज्ज्वलनसन्निभः ॥१८॥ 


ररे रणे महावेगाइवर्ष निशितान्छरान्‌ | वाणान्धकारसन्छन्नं तथा भूमितलं भूत्‌ ॥१९॥ 


यावहुद्र/ प्रचिच्छेद तस्य बाणगणान्‌ हुतस्‌ । तावत्‌ सपरिधेणाशु जघान घृषमे बल्ली ॥२०॥ 


इस प्रकार शङ्कर के अद्भुत पराक्रम को देखकर जछन्धर ने उन्हें मोहित करने के लिएgप्रमा की 


| पार्वती बनायी ॥ ६॥ शिवजी ने रथ में बेंधी पैवि्ाप करती हुई तथा शुम्भ एवं अनिशुम्भ के द्वारा, 


मारी जाती हुई अपनी परम प्रग्नसी पावंती को जब देखा तो लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए सामान्य जनों 
को तरह वे अत्यन्त व्याकुळ हो उठे ॥७-८॥ उस समय अनेकै प्रकार की लीलाओं में विशारद शङ्कुर जी 
के अङ्ग शिथिळ हो गये, उनका पराक्रम जाता रहा। उन्होंने दुःखी होकर अपना मुख नीचे कर लिया 
तथा मौन हो गये ॥ ९॥ तदनन्तर जळन्धर ने तीन बाण चाकर शिव जी पर प्रहार किया। वे बाण 
शिवजी के शिर, हृदय तथा उदर प्रदेश में जाकर धेस गये ॥ १० 
तब महाळीळा करने वाले भगवान्‌ रद्र ने ज्ञानतत्त्व से अग्किज्वाला के समूह से युक्त अत्यन्त. 
भयङ्कर रोड़ रूप धारण कर लिया॥ ११॥ उनके इस महारौद्र रूप को देखकर देत्यगण सम्मुख खड़े 
रहने सें असमर्थ हो गये और दशं. दिशाओं में भागने गे ॥ १२॥ है मुनीइवर ! उस समय वीरों में 


विख्यात महावीर शुम्भ एवं निशुम्भ भी उनके सामने न टिक सके और वीरों की तो बात ही क्या? ॥१३॥' 


उस समय जळन्धर की माया भी शिव के बेज के सामने क्षणमात्र में नष्ट हो गयी । उस भयङ्कर महासंग्राम 
में चारों ओर से हाहाकार होने छगा॥ १४॥ युद्ध में भागते हुए शुम्भःनिशुम्भ को देखकर क्रूद हुए 
रुद्र ने उन्हें धिक्कारते हुए इस प्रकार शाप दिया ॥ १५ 

रुद्र बोले-तुम दोनों ही दैत्य महान्‌ दुष्ट हो, तुम लोगों ने पावती को दण्ड देकर मेरा महात्‌ 
अपकार किया है, और अब भी युद्ध देखकर भाग रहे हो ॥ १६॥ युद्ध से पलायित होने के कारण मैं तुम 
छोगों का वध तो नहीं करता, पर गौरी तुम लोगों को कदापि न छोड़ेगी । वह्‌ तुस लोगों का वध अबश्य 
करेगी ॥ १७॥ अभी शङ्कुर जी यह वात कह ही रहे थे कि समुद्रपुत्र जलन्धर क्रोध से अग्नि के समान 
ज्वलित हो उठा॥ १८॥ फिर तो बड़े वेग से उसने शिवजी पर बाणों की वर्षा करना प्रारम्भ कर 
दिया, जिससे पृथ्वीप्रष्डल अन्धकार से पूर्ण हो गया॥ १९॥ अभी रद उसके बागों के कादूने में 
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बृषस्तेन प्रहारेंग पराइत्तो रणाङ्गणात्‌ । रुद्रेण कृष्यमाणोऽपि न तस्थौ रणभूमिषु ॥२१॥ 
अथ लोके महा र स्वीय तेजोऽतिदुःसहम्‌ । दशयामास सर्वस्मै सत्यमेतन्छुनीश्वर ! ॥२२॥ 
ततः परमसङ्क्रुद्धो रुद्रो रौदरवपुर्घरः । ग्रयानलबद्घोरो बभूव सहसा प्रञ्चः॥२३।) . 
ष्ठा पुरःस्थितं दैत्यं मेघकूटमिव स्थितम्‌ । अवष्यत्वपि श्रुत्वऽपयन्यैर्पृद्यतोऽभवत्‌ २४ 
ब्रह्मणो वचनं रक्षत्रक्षको भगतां प्रञ्॒ः | हृदाऽचुग्रहमातन्वस्तद््ाय मनोदघत्‌॥२५॥ 
` कोपं कत्वा ,परं ली पादाज्ञुषठेन हीलया। महाम्भसि चकारा रथाङ्गं रद्रमङ्ुतम्‌ ॥२६॥ 
| कृत्वाऽर्णवाम्मसि शितं भगवात्रथाज्ञं स्मृत्वा जगर््रयमनेन इतं पुरारिः । 
दक्षान्घकान्तकपुरत्रययज्ञइन्ता लोकत्रयान्तककुरः प्रहसन्तुबयङ्न ।, २७॥ 
i महारुद्र उवाच ड.“ 
. पादेन निमितं चक्रं जलन्धर ! महाम्भसिः। बलान्‌ सदि चोदु तिष्ठ योड न चान्यथा॥२८॥ 
द सनत्कृमार उवाच 
तस्य तद्वचनं श्रृत्वा क्रोघेनादीसलोचनः । शदहन्निव चक्षुभ्यों ग्राह्माठोक्य स शङ्करस्‌ ॥२९। 
जलन्धर उवाच . 
रेखाइदूुत्य इत्वा च सगणं खां हि शङ ! । हसवा लोकाच्‌ ुरैः साइ स्वभागं गरुडो यथा॥३०॥ 
(„इन्त चराचरं सर्च समर्थोऽहं सवासवम्‌ । को महेश्वर सद्याणेरमेद्यो. शबनत्रये ॥३१॥ 
| बालभावेन भगवांस्तपसैव विनिजितः। ब्रह्मा बलिष्ठः स्थाने मे ञुनिभिः सुखुद्धवैः ॥३२॥ 


_ लगे ही.हुए थे कि इतने में ही उसने परिघ से वृषभ पर प्रहार किया ॥ २०॥ उस प्रहार से आहत हुआ 
। _ वृषभ रणभूमि पे, पीछे की ओर हटने लगा*। शङ्कर ज़ी के द्वारा खींचने पर भी वहु युद्धभूमि में स्थित 
|. नरहसका॥२१॥ हे मुनीइवर ! उस सजय महारुद्र ने अपना दुःसह पराक्रम लोगों को दिखाया, यह 
' सत्य है॥२२॥ वे दैत्य के ऊपर क्रोध कर प्रय काळ की अग्नि के समान अत्यन्त भयङ्कर हो गये ॥२३॥ 
अपने आगे मेरु-शुद्ध के समान अचल हुए उस दैत्य को देखकर तथा उसे दूसरे के द्वारा अवध्य जान कर 
वे स्वयं उस दैत्य को मारने के लिए उद्यत डटो गये ॥ २४॥ 
जगत की रक्षा करने वाले उन मैहाप्नभु ने ब्रह्मा के वचन की मर्यादा रखते हुए हृदय में दया का 
भाव रख कर भी उस दैत्येन्द्र का वुक्ठ उचित समझा ॥ २५ ॥ उस समय त्रिशूलधारी भगवान्‌ शङ्कर ने 


+, 


समुद्र में अपने पैर के अँगुठे से महा भयानक चक्र का निर्माण किया ॥ २६ ॥ उन्होंने उस महा समुद्र में 
अत्यन्त जाज्वल्यमान चक्र का जब”निर्माण किया तब सोचने लगे, निश्चय ही इससे तीनों लोकों का वध 
करिया जा झकता हैं.। जलन्धर की बात ही क्या? ऐसा विचार कर दक्ष-यज्ञ, अन्धक एवं त्रिपुरायुर का 
` - विनाश करने वाले हँसते हुए शङ्कर जी बोले | २७॥ भ 

` भहारुद्र बोले-हे जलन्धर ! मैंने समुद्र में अपने पैर के अँगूठे से इस चक्र का निर्माण किया है। 
यदि तुम बलवान्‌ हो तो इस चक्र को पानी के बाहर कर दो तब तो मुझसे युद्ध करो अन्यथा रणभूमि 

से भाग जाओ॥ २८॥ a 
सनत्कुमार बोले शङ्कर जी के वचन सुनते ही जलूग्धर की आँखें क्रोध से जलने लगीं और वह 


अपने क्रोध-भरे नेत्रों से शङ्कर को जलाता हुआ बोला ॥ ९५ ॥ हम 

जलन्धर बोला-हे शूर! मैं रेखा के समान इस चक्र सुदर्शन को उठाकर गणों के सहित तुम्हारा 
एवं देवगणों के सहित समस्त लोकों का वध कर गरुड़ के समान अपना भाग प्रग के गा! ३०॥ हे 
महेश्वरः! मैं इन्द्र सहित सारे लोकों का नाश करने में समर्थ हूं, भला इस त्रिलोकी में ऐसा कौन है जिसे 
मैं अपने वाणों के द्वारा भेदन नहीं कर सकता ॥ ३१॥ मैंने अपने वाल्वीवस्था में ही तपस्या के प्रभाव 


| 0 
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दग्धं क्षणेन सकलं त्रैलोक्यं सचराचरध्‌ | तपसा कि त्वया रद्र ! निर्जितो भगवानपि ॥३३॥ 
इन्द्राउप्रि-यम-वित्तेश-वायु-वारीधरादय:। न सेहिरे यथा नागा गन्धं पुक्षिपतेरिवि ॥३४॥ 
न रब्धं दिवि भूमौ च वाहनं मम शहूर ! । समस्तान्‌ःपतान्‌ प्राप्य घर्षिताश्च गणेश्वराः ॥३५॥ 
' गिरीन्द्रो मन्द्रः श्रीमान्नीलो मेर; सुशोभनः । धर्षितो बाहुदण्डेन कण्डवा उस्सर्पणाय मे ॥३६॥ 
' ज्ञ विद्वा बाह्यं लीलार्थ हिमवद्गिरौ ! अरीणां मभ सृत्यैश्जजयों लब्धों दिवौकसाम॥२७॥ 
' वडपाया उखं वदं श॒हीत्वा तां करेण ठु | तत्क्षणादेव `. *सकलमेकार्णवमभूत्तदा ॥३८॥ 
' घेरावतादयो नागाः दविपः सिन्दुजलोपरि । सरथो भगवानिन्द्रः क्षिप्रथ शतयोजनस्‌॥३९॥ 
` गरुडोऽपि मया बड्ो ्य्शापाशेन विष्णा । उर्वक्याया मयानीता नायः कारागहान्तर्‌ ॥४०॥ 
¦ मां न जानासि रद्र खं त्रेलोक्यजथकारिणम्‌ । जलन्धरं महादेत्यं सिन्धुं महाबलम्‌ ॥४१॥ 
सनत्कुमार उवाच 


| ` तपस्या के बल से भगवानु विष्णु को भी जीत लियाइहै फिर मैं तुम्हें क्या समझता हैँ ॥ ३३॥ इ मिग्न, | 
यम, कूबेर, वायु, वरुण मादि दिक्पाल भी “मेरा पराक्रम सहनन्करने में असमर्थ ह se, Rs 
गत्ध को. भी सप सहन नहीं कर*सकते ॥। ३४॥ ड ह ८ 
म्न pe इस. स्वर्ग तथा भूलोक में मेरे सामने कोई भी टिक नहीं सका । मैंने समस्त पर्वतों पर 
जा कर सभी गणेशवरों को भी घषित किया है॥ ३५॥ सने अपने बाहुओं की खुजली मिटाने के लिए ' 
| हिमालय, मन्दर, नील पर्वत तथा मेरु पर्वतों को कई बाहू उठाकर धमकाया हैं॥ ३६ इतना 
हीं नहीं, मैंने हिमालय पर्वत पर खीला करने हेतु अपनी भुजाओं से गङ्गा जी को रोक छिया है। 
स्वयं मेरे भृत्यो दम कितनी बार कत्रुभूत इन देवताओं पर विजय प्राप्त की है ॥.३७॥ मैंने बड़वानल का 
. मुख अपने हाथों से पकड़कर जब बन्द कर दिया था तो क्षणभर मेंच्सारे समुद्र मिलकर एक हो गये 
._ये॥ ३८॥ मैने ऐरावत आदि हाथियों को समुद्र के जल पर पटक दिया तथा रथसहित भगवान्‌ इन्द्र - 
a को सैकड़ों योजत दूर फेंक दिया ॥ ३९॥ इतना ही नहीं, मैंने विष्णु के सहित गरुड़ को भी अपने नाग- 
ह हि 03 उवेशी आदि समरत अप्सराओं को अपने कारागार में बन्दी बनां लिया ।।४०॥ 
a i क भ्राप्त करने वाळे सिन्धुपुत्र मुझ महाबलवान्‌ जलन्धरं नामक महादैत्य को 
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४ जिस चक़रसुदशन का "निर्माण कियौ था, उसी को अपने हाथ में लेकर उस दैत्य को मारने के लिए उद्यत : 
इ ह . ° द 


\ 


ऽध्यायः २४ ] रुहरसंहिता ( युद्धलण्डः ) ७९९ 


सुदर्शनाख्यं. तच्चक्रं चिक्षेप भगवान्‌ हरः | कोटिद्वयभ्रतीकाशं प्रलयानरुसन्निमस्‌ ॥४६॥ 
प्रदहद्रोद्सी क्षेगात्तदासाथ जरन्धरम्‌। जहार तच्छिरो वेगान्‌ महदायतलोचनम्‌ ॥४७॥ 
रथात्‌ कायः पपातोव्या नादयन्‌ वसुधातलम्‌ | शिरशाप्यब्धिपत्रस्य हाहाकारो महानभूत्‌ ॥४८॥ 
द्विला पपात तदेहो ््जाद्रिरिवाचलः। इलिशेन यथा वारांनिधौ गिरिवरो द्विधा ॥४९॥ 
तस्य रोट्रेण रक्तेन सम्पूर्णमअवज्जगत्‌ | ततः समस्ता थिवी विकृताऽभून्‌ शनीश्वर! ॥५०॥ 
तद्गक्तमखिलं . रुद्रनियोगान्‌ *मांसमेव च । महारोरवमासाद्य रक्तकुण्डमभूदिह ॥५१॥ 
तत्तेजो निगंतं देहारुद्रे च लयसागमत्‌ | इन्दादेहोङ्भवं यवद्‌ गौय्यो हि विलयं गतस्‌॥५२॥ 
जठन्धरं हतं ` इष्टा देव-गन्ध्-पन्नगाः | अभवन्‌ सुप्रसन्नाश्च साछुन्न्देवेति चाबुवन्‌ ॥५३॥ ` 
सर्वे अंसन्नतां? याता देनसिद्वुनीशवराः। पुष्पष्टिं ्रवीणास्तद्चशञो जयुरुषकैः ॥५४॥ 
देवाङ्गना मह्ामोदान्नतृतुः ` प्रेमंविह्दणाः । कलस्वराः कलपदं किन्नरेः सह सञ्जगुः ॥५५॥ 
दिशः ग्रसेदुः स्ीश्च इते बन्दापतौ सुने ! । वचः पुण्याः सुखस्पशों वायन्मिविधा अपि ॥५६॥ ` 
चन्द्रमा! छीततां यातो रविस्तेपे सुतेजसा । अग्नये जज्वछु! शान्ता बभूव विकृतं नमः ॥५७॥ ` 
एवं त्रलोक्यमखिलं स्वासथ्यमापाधिकं सुने । इतेऽब्धितनये' तस्मिन्‌ हरेणाऽनन्तमूर्तिना ॥५८॥ ` 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे 
जलन्धरवधवंनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ह 


हो उठे ॥ ४५॥ प्रलय काळ की अग्नि के समान जकते हुए एवं करोड़ों सूर्य के समान देदीप्य- 


मान उछ-सुदर्शन चक्र से उन्होने दैत्य .पर प्रहार किया॥ ४६॥ उसके. वेग से आकाश तथा भूमि, ` 


| «७ प्रज्वलित हो उठेभफिर तो उस चक ने दैत्य, के बड़े-बड़े नेत्रों वाले उसके शिर को काट दिया॥ ४७॥ . 
* उस देत्य का शरीर एवं शिरः दोनों ही शब्दायमान होता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा] सागरपुत्र 


उस जलन्धर के पृथ्वी पर गिरते ही चारों और से महान्‌ हाहाकार होने लगा ॥ ४८ ॥ सुदर्शन चक्र के . 
द्वारा काले पहाड़ के समान उसका शरीर दो टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । जिस प्रकार बज के 
प्रहार से पहाड़ के दों टुकड़े होकर समु में गिर जाते हैं ॥ ४९॥ 

हे मुँनीइवर ! उस दैत्य के रुधिर से सारा जगत्‌ ब्याप्त हो गया और पृथ्वी लाळ हो जाने से 
विकृत दिखाई पड़ने लगी ॥ ५० ॥ शिवजी की. आज्ञा से उसका रक्त एवं मांस महारौरव में जाकर रक्त 
का कुण्ड बन गया ॥ ५१॥ उसक्रेशरीर का तेज निकल कर शङ्कर के मुख में समा गया । जिस प्रकार 
वन्दा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश कर गया था॥ ५२॥ उस समय देव, गन्धर्व तथा नाग गण अत्यन्त 
प्रसन्न हो उठे और शङ्कुर को साधुवाद देने छगे ॥ ५३ ॥ देव, सिद्ध एवं मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर शिवजी 
के ऊपर पुष्पवृष्टि कर यशोगान करने लगे ५४॥ देवाङ्गनादे i से विह्वल होकर नृत्य करने लगीं 
औरःमनोहर गयुक्त शब्दों से किन्नरों के साथ मिलकर गाने लगीं ॥ ५५ ॥ हे मुने, उस समय वृन्दापति 
जलन्धर के मरते ही दिशाएँ प्रसन्न हो गयीं तंथा शीतळ, मन्द, सुगन् तीनों प्रकार की वायु चलने 
लगी ॥ ५६॥ चन्द्रमा प्राकृतिक शीतलता से युक्त हो गया तथा सूर्ये अपने तेज से तपने लगा | अग्निदेव 
शान्त होकर जलने लगे और आकाशमण्डल निर्मल हो गया॥ ९७॥ इस प्रकार हे मुने ! अनन्तमूति ; 
भगवान्‌ शिव के द्वारा जळन्धर के मारे जाने पर सारा जगत्‌ स्वस्थ हो गया ॥ ५८॥ 


इस प्रकार “शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय सूता के पञ्चम युद्भखण्ड में 
, जलन्धरवध नामक चौवीसवाँ अध्याय समास् | २४॥ - 
~ घ , % 


] 


`+ 


स०० शिवमहापुराणे , [ पश्चविश्ो- 
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प्ञ्चावशोऽध्याय ` `. 
( वृन्दा का शिवःस्तुति करना) 
सनत्कुमार उवाच 
अथ ब्रह्मादयो देवा युनयथाऽखिलास्तथा | तष्डबुदेवदेवेशं ाग्मिरिष्टाभिरानताः ॥ १॥ 
; देवा उचुः 55 
देवदेव महादेव शरणागतवत्सल ! | साधुसौख्यप्रदस्त्व॑ हि सवदा भक्तदुः्खहा॥ २॥ 
स्वं महाद्वुतसल्नीलो भूक्तिगम्यो दुरासद्‌ः | दुराराच्योऽसतां नाथ प्रसन्नः सचंदा -भव ॥ ३॥ 
वेदोऽपि महिमानं ते न जानाति हि तत्वतः । यथामति महात्मानः सवे गायन्पि सद्यशः॥ ४.॥ 
माहात्म्यमतिगूहं ते सहस्रवदनादयः । सदा गयन्ति सुमत्या पुनन्ति स्वृगिरं हि ते॥ ५॥ 
कुपया तव देवेश ! ब्रह्मज्ञानी भवेज्जडः । भक्तिगम्यः सदा त्वं वा इति वेदा मुवन्ति हि.॥ ६ ॥ 
त्वं चै दीनदयालुअ सर्वत्र व्यापकः सदा | आविभवसि सद्भक्त्या निर्विकारः सतां गतिः॥ ७ ॥ 
भक्त्यैव ते महेशान ! बहवः सिद्धिमागताः । इह सर्वसुखं भुक्त्वा दुःखिता निर्विकारतः ॥ ८ ॥ 
पुरा यदुपतिर्षक्तो दाशाईः सिद्धिमागतः। कलावती च तत्पत्नी भक्त्यैव परमां अभो!॥ ९॥ 


तथा मित्रसहो राजा मदयन्ती च तस्परिया । भक्त्येच तव देवेश ! कैवल्यं परमं ययौ ॥१०॥ ` 


सौमिनी नाम तनया फैंकेयाग्रभुवस्तथा । तव भकस्या सुखं प्राप परं सद्योगिदुलेभम्‌ ॥१२॥ 
विमर्षणो नृपवरः सप्तजन्मावंधि प्रभो ! । अक्त्वा भोगांश्च विविधांस्त्वद्धकत्या प्राप सदूगतिष्‌ ॥१२॥ 
न्दरसेनो नुपवरस्त्वङकक्त्या स्वभोगञ्ुक्‌ | दुःखमनक्तः सुखं प्राप परमत्र परत्र च॥१३॥ 


सनत्कुमार वोळे-हे ब्यास ! जलन्धर का वध हो जाने के उपरान्त सभी देवता एवं मुनिगण सिरः 
झुकाकर विनम्र हो भगवान्‌ शद्धूर की स्तुति करने लगे ॥ १॥ 
देवगण बोले-है देवदेव ! हे महादेव ! हे शरणागतवत्सूळ | आप साधु मण्डल को सुख देने वाले 


| | तथा अपने भक्तों का दुःख दूरं करने वाले हैं ॥ २ ॥ महान लीलःकरने वाले आप एक मात्र भक्ति से 
प्राप्त होते हैं॥ आप vt के दारा सर्वथा दुराराध्य हैं, आप हम लोगों पर सदा प्रसन्न रहें || ३ ॥ 
हे'प्रभो ! वेद भी आप की यथार्थ महिमा को नहीं जानते, किन्तु तब भी महात्मा लोग आपं के या का _ 


यथामति गान करते हैं ।। ४ ॥ शेष आदि अपने सहस्रमुखों से आप की आढ महिमा का गान करते हैं एवं 


आप को एंक भक्ति मात्र से गम्य बताते हैं॥ इं. 
हे प्रभो ! आप दीनदयाल तंथा सर्वत्र व्यापक हैं । आप यद्यपि निविकार हैं किन्तु सज्जनों की रक्षा 


` के लिए सद्भक्ति से आविर्भूत होते हैं ॥ ७॥ हे महेशान ! आप की निविकार भक्ति से बहुत दुःखी लोग 


भी सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पर सभी प्रकार के सुख का उपभोग करते रहे हैं॥ ८॥ हे प्रभो ! 
पूर्वकाल में यदुवंशी दाशाह तथा उनकी पत्नी कलावती ने आप की भक्ति कर सिद्धि प्राप्त की है ॥ ९ ॥ 


` हे देवेश ! इसी प्रकार राजा मित्रसह तथा उनकी. पत्नी मदयन्ती ने भी आप की भक्ति से कैवल्य' पद प्राप्त 


क्रिया १०॥ केकय नरेश की बड़ी बहन सौमिनी ने भी आप की भक्ति से योगियों के लिए भी दुर्लभ 


` गति को प्राप्त किया ॥ ११ ।८ हे प्रभो ! विमर्षण नामक राजा ने आप की सेवा कर सात जन्म पर्यन्त 


अनेक प्रकार का उत्तम भोग प्राप्त किया, फिर'आप की' कृपा से उत्तम सद्गति प्राप्त की॥ १२॥ 
(राजा चन्द्रसेन ने आफ की भक्ति द्वारा दुःख से छुटकारा पाया तथा इस लोक में एवं परलोक में त्ञाना 


अपनी वाणी पवित्र करते हैं ॥ ५॥ हे देवेश ! आप की कृपा से जड़ भी ब्रह्मज्ञानी हों जाते हैं और वेद _ 


ना 


te 


: 
हि 


0 ॥] न 
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गोपीपुत्रः श्रीकरस्ते भकतया झुकतवेह सद्गतिम्‌ । परं सुखं महावीरशिष्यः प्राप परत्र वै॥१७॥ 
त स्परंयथूचा नेटश्खहतता गतिप्रदः । धर्मुपतं राजपुत्रमताषीं! सुखिनं त्विह ॥१५॥ 
तथा शुचित्रतं ` विप्रमदरिद्रं महाप्रभो ! । त्वदूभक्तिवर्तिन मातरा ज्ञानिनं कृपयाऽकरोः॥१६॥ 
चित्रवमो नृपवरसत्वदभकत्या प्राप सद्गतिष्‌ ˆ इह लोके सदा झुकला भोगानमरदुलुमान्‌ ॥१७॥ 
चन्द्राङ्गदो राजपुत्रः सीमन्तिन्या स्तिया सह । बाय सकलं दुःखं सुखी ग्राप महागतिम्‌ ॥१८॥ 
(हिजो मन्दरनामापि वैश्यागाप्री खलोऽधमः । त्वङ्कक्तः शिव सम्पूज्य तेया सह गति गतः॥१९॥ 
मद्रायुस्ते नृपसुतः सुखमापगतव्यथः। ल्वद्धक्तकपया मात्रा गति च परमां प्रमो | ॥२०॥ 
स्प्रीमोगनिरतो दुर्जनस्य सेवया। विशवक्तोऽभूदपि सदाउ्मध््यश्ञोजी महेश्वर ! ॥२१॥ 
जम्रः शङ्करे -क्तश्चितामस्मधरः सदा । नियमाङ्भस्मनः शम्मो स्वद्धिया ते धुरं गतः॥२२॥ 
भद्रसेनस्य तनयस्तथा मन्त्रिसुतः प्रभो । सुधर्मशुभेकमौणो. सदा दराक्षघारिणो ॥२३॥ , 
वत्कृपात तो घुक्तावास्तां युक्त सत्सुखम्‌। पूर्वजन्मनि . यौ कीशक्ुक्कुठो र्ट्रभूषणो ॥२४॥। 
पिङ्गला च महानन्दा वैश्ये दवे तव मक्तितः। सद्गतिं ग्रापतुनोथ भक्तोद्धाइपरायण ! ॥२५॥ 
शारदा विप्रतनया बालवैधव्यमागता । तव भक्तेः प्रभावात्तु’ पुत्रसौमाग्यवत्यभूत्‌ ॥२६॥ 
विन्दृगो डिजमात्रो हि वैश्यामोगी च त्रिया । वशचुका स्वयशः भृत्वा, परमां गतिमाययो ॥२७। 


प्रकार के भोग प्राप्त करते हुए वे आनन्द करते रहे॥ १३॥ महावीर गे गोपीपुत्र श्रीकर ने भी 
आप की भक्ति से इस लोक तथा परलोक में सुख प्राप्त किया ॥ १४॥ अ. प्रसन्न होकर सत्यरथ नामक 
भूपति का दुःख हरण किया तथा उसे सद्गति प्रदान कर धर्मगुप्त नामक पी त्र को भी सुखी बनाया तथा 


छ 5 इ 


उसको तार दिग्लु॥ १५॥ हे महाप्रभो !» आपने माझ के उपदेश से आप की भक्ति करने वाले शुचिव्रत 


> नामक ब्राह्मण की दरिद्रता दूर कर उसे ऐश्थ्ये सम्पन्न कर दिया, और उसे २(हाज्ञानी वना दिया॥ १६॥ 


चित्रवर्मा' नामक राजा आप की भक्ति से सद्गति को प्राप्त किया और इ, कर में देव-दुर्लभ भोगों को 
प्राप्त कर सुख भोगे ॥ १७॥ 4 


चित्राङ्गद नामक राजपुत्र अपनी सीमन्तिनी नामिक सत्री के सहित आप की भक्ति प्राप्तकर सारे 
दुःखों को त्थाग सुखसम्पन्न हो महागति को प्राप्त किया ॥ १८ ॥ हे शित मन्दर नाम वाला ब्राह्मण, जो 
वेश्यागामी, अधस तथा महा खल था वह भी आप की भक्तिपूर्वक न उसी के साथ सद्गति को प्राप्त 
हुआ ॥ १९ ॥ इसी प्रकार भद्रायु ्रामक राजपुत्र भी आपकी भक्ति द्वारातँपा प्राप्त कर दुःखों से मुक्त हो 
सुख प्राप्त किया और माता के साथ परमगति को प्राप्त किया ॥ २० ॥5 महेश्वर,! अभक्ष्य भक्षण करने 
बाला तथा सभी स्त्रियों में सम्भोगरत दुर्जेन भी आप की सेवा से मुक्त होगिया ॥ २१॥ शंबर ( भिल्ल ), 
जो शिव का महाभक्त था, नियमतः चिता का भस्म धारण करने प्रवं उस# माहात्म्य से अपनी स्त्री के साथ 
शिक्लोक को प्राप्त किया ॥ २२॥ | 


हे प्रभो ! इसी प्रकार भद्रसेन का पुत्र तथा मन्त्रिपुत्र जिनका न्म सुधर्मा तथा शुभकर्मा था, वे 
भी रद्राक्षधारण के प्रभाव से आप की कृपा प्राप्त कर इस लोक में, सुख' रोग कर मुक्त हो गये । ये दोनों 
ही पूर्वजन्म में कपि तथा कुक्कुट थे ओर रुद्राक्ष धारण करते थे ॥ २ ३-२७ ॥ हे भक्तोद्धारपरायण नाथ ! 
पिङ्गला तथा महानन्दा नाम की दो वेश्याएँ भी आपकी कृपा से सद्गति फ़ प्राप्त हुई ॥ २५॥ किसी 
ब्राह्मण की शारदा नामक बालविधवा कन्या आपकी भक्ति के प्रभाव स पुत्रवती तथा सौभाग्यवती 
हुई॥ २६॥ विन्दुग जो नाम मात्र का ब्राह्मण था औरु वेश्या से सम्भोग करता था वह एवं उसकी पत्नी 
चञ्चुळा, जो महा व्यभिचारिणी थी, वे दोनों ही आप का ब्रशःश्रवण कूरं परम गति.को प्राप्त हुए ॥२७॥ 
शि.पु.-५१ | 
है 


' |] 
| 
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इत्यादि वहवः सिद्धि गता जीवास्तव प्रभो । भक्तिभावान्‌ महेशान दीनघन्धो कुप्रालय ॥२८॥ 
स्वं परः प्रङृते्श्र्म पुरुषात्‌ परमेश्वर ! । निर्णुणस्जिणुणाघारो कस “हरात्मक$ ॥२९॥ 
नानाकमकरो नित्यं नि्विक्ारोऽखिलेश्वरः । बयं त्रहदयः सर्व तव दासा' महेश्वर !॥३०॥ 
प्रसन्नो भव देवेश ! रक्षाऽस्मान्‌ सबंदा शिव! । त्वत्रजाश्च बयं नाथ ! सदा त्वच्छरणं गताः ॥३१॥ 
2 सनत्कुमार उवाच ७ ; 
इतिं स्तुत्वा च ते देवा ब्रह्मा्याः ससुनीश्वराः । तूष्णीं बभूषुहि तळा शिवाड्भिहन्दचेतसः ॥३२॥ 
अथ शम्भुर्महेशानः श्रुत्वा देवस्तुतिं शुभाम्‌ । द्वा वरान्‌ वरान्‌ सचस्तत्रेवान्तंदधे पञ्चः ॥३३॥। ` 
देवाः सवेऽपि डुदिताश्ङप्नह्माथा हतशन्नवः । स्वं स्वं घाम ययुः प्रीता गायन्तः शिवसद्य॒शः।३४॥ 
इदे' परममाख्यानं जलन्धरविमद्‌नस्‌ । महेशचरितं पुण्यं मद्दाघोधाविनाशनम्‌ ॥३५॥ 
देवस्तुतिरियं पुण्या सर्थपापग्रणाशिनी । सवसो ल्यप्रदा ` नित्यं महेशानन्ददायिनी ॥३६॥ . 
यः पठेत्‌ पाययेद्याऽपि समाख्यानमिदं द्यस्‌ । भुक्त्वेह पर॑ सौख्यं गाणपत्यमवाप्तुयात्‌ ॥३७।। 

' _ इति श्रीशिवमहापुराशी द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे जलन्धरवधोपाख्याने 

; देवस्तुतिवर्भनं नाम पश्वविशोऽध्यांयः ॥ २५॥ 


n 


है प्रभो ! हे महेशान ! हे दी बन्धो ! हे कृपालो ! इस प्रकार आप की भक्ति से अनेक जीवको , 
सिद्धि प्राप्त हुई ॥ २८॥ हेसेभो भो ! आप प्रकृति से तथा पुरुष से परे परब्रह्म हैं । ` हे परमेश्वर ! आप ˆ: 
निर्गुण तथा त्रिगुण के (हो और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवात्मक भी आप ही हो ॥ २९॥ हे प्रभो ! 
आप निविकार तथाः ग र होकर भी नाना प्रकार के कमं करते हो। हे शङ्कर ! हम ब्रह्मादि सभी 
देवता आपके दास हैं ॥ ३०|, हे नाथ ! हे देवेश ९ हम सभी. आप की प्रजा हैं और आपके शर॑गागत हैं, 
अतः आप प्रसन्न हो कर हमुगेगों की रक्ष कीजिए ॥ ३१ ७ _ 5 Me 
७ `? `ˆ अतत््मार बोके प्रकार ब्रह्मादि देवता तथा०सभी मुनीइवर शिवजी के चरण-कमलों का 
है| ध्यान करते हुए मौन हो गये; ३२॥ तब महेशान शङ्कुर जी देवताओं की इस प्रकार की स्तुति सुन- 
कर उन्हें अनेक सुन्दर वर कर अन्‍्तर्धान हो गये ॥ ३३।७ शत्रुओं के मारे जाने से ब्रह्मादि देवता 
& श्रसन्नचित्त हो शिवजी का यशशान करते हुए अपने-अपने स्थानों को चले गये ॥ ३४॥ ज़लन्धरवध 
के इस महेद्य-चरित्र का श्रेष्ठ जे धान पुण्य को देने वाळा तथा पापों. को नष्ट करने वाला है॥ ३५॥ 
अंथवो देवताओं के द्वारा दी गये 


९ 


महेश को आनन्द प्रदान करने वाली'है। ३६॥ जो जलन्धरवध तथा 


आख्या{| को पढ़ता-पढ़ाता है वह इस लोक में सम्पूर्णं सुख भोग कार अन्त में. 
IR७ ॥ ° 


t ° 


। 
t 


* कि तुम लोगों को सुख प्राप्त हुआ या नहीं । मैं यद्यपि निविकार हूँ त 


ˆ को प्रणाम कर विष्णु का वृत्तान्त दिवेदन करने लगे ॥ ७। ` \ 
.एक बात और हुई है, उसमें हम क्या करें ॥ ८ ॥ हे नाथ ! विष्णु ने. बड़े\य 


' छावण्य प्रर आसक्त हो उसकी चिता .का भस्म ,धारण करते हैं। १०।४ 
- मुनिग्नों तथा हमलोगों ने उन्हें बड़े आदर के. साथ बहुत समझाया किन्तु वे | 


EE 
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हि श षर्डवशोऽध्यायः . रे 
( विष्णु द्वारा ज्लुन्दा को भस्म रूप में परिणत करना और पार्वती का बीज प्रदान करना, 
उससे धात्री, भालती:आर तुलसी की उत्पत्ति ) | 


९ व्यास उवाच श्र 
्रह्पुत्रं नमस्तेऽस्तु धन्यरत्व॑. शैवसत्तम ! । यच्छाविता महादिव्या कथेयं शाङ्करी शुभा ॥ १॥ 


. इदानीं ब्ूहि. सुप्रीत्या चरितं "वैष्णवं सुने ! । स इन्द्रा मोहयित्वा तु किमकार्षीत्‌ इतो गतः ॥ २॥ 


सनत्कुमार उवाच 


श्रुणु व्यास महाप्राज्ञ शैवप्रवर सत्तम! । वैष्णवं ंरितं शम्शुचर्चं “»सुनिर्मलप्‌ ॥ ३॥ 


भौनी भूततेषु देवेषु ब्रह्मादिषु महेश्वरः | सुग्रसन्षोऽवद्‌च्छस्ुः 
F - शम्भुरुवाच ° : 

ब्रह्मन्‌ देवबराः सर्वे भवदे भया हतः । जउन्धरो मदंशोऽपि त्यं सत्यं वदाम्य्‌ । ५॥ 
सुखमापुर्न वा ताताः सत्यं. ्रतामराः खळ | भवत्कृते हि मे ठील{| निर्विकारस्य सवदा ॥ ६॥ 
. सनत्कुमार उवाच ° _ ४ 

अथ ब्रह्मादयो देवा हर्षादुत्फुल्ललोचनाः । प्रणम्यं शिरसा र्र 
देवा ऊचुः “न 


शरणागतवत्सलः ॥ ४॥ 


शशंसुविष्णुचेशितम्‌ ॥ ७॥ 


ह i पु र Fa - hl 
मददादेवा खया देव ! रक्षिताः शत्रुजाहुयात्‌ | किञ्चिदन्यत्‌ ` सञचुङ्कूत\तत्र 'किङ्करवामहै ॥ ८॥ 


बुन्दं विमोहिता नाथ! विष्णुना हिं प्रयल्लतः । भंस्मीभूता दुतं ˆ बहस परमां गतिमागता॥ ९॥ 


. -बृन्दालीवण्यसस्श्ान्तो विष्णुस्तिष्ठतिः मोहितः । तबितामस्मसन्धारी i सायाविमोहितः ॥१ ०॥ 


स सिद्धञ्निसङ्घेश बोधितोऽस्माभिरादैरात्‌ । न बुध्यते हरिः सोय्थ परत मायाविमोहितः ॥११॥ 


व्यास जी बोले- है ब्रह्मपुत्र | आप को नमस्कार है, हे रण ४/] आप धन्य हैं, जो शङ्कुर 


की यह महादिव्य कथा आपने हमें सुनायी! १ ॥ अब है मुने | इसके अनार विष्णु का चरित्र सुनाइए ? 


उन्होने वृहदा को मोहित कर क्या किंया.? और वे कहाँ गये ? ॥ '३।, | 

सनत्कुमार बोले-- हे महापण्डित ! हे शिवभक्तो में शरेष्ठ व्या'गो 
रखने वाले इस विष्णु के चरिच्च को सुनो ॥ ३१ जब ब्रह्मादिक देवाह 
शरणागतवत्सल भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो देवताओं से कहने गे ॥ ४.। के 
र झिवजी बोले-हे ब्रहम्‌, हे श्रेष्ठ देवगण ! मैं यह सत्य-सत्य क 
अंश था, तथापि मैंने तुम छोगों के लिए उसका वध किया ॥ ५॥ हे 


! अब शिवचरित्र से सम्बन्ध 
स्तुति कर मौन हो गये तब 


7 हूँ कि यद्यपि जलन्धर मेरा ही 
त ! अब तुम लोग सत्य बताओ 
भी मेरी यह लीला आप लोगों 
के निमित्त हुआं करती है॥ ६॥ र Et 

सनत्कुमार बोले--शिवजी की बात सुनते : ही देवताओं के "नेत 


देवगण. बोले-हे देवदेव ! हे "महादेव ! आप ने यद्यपि शत्रुओं द भय से हमारी रक्षा की, किन्तु 
के साथ वृन्दा को मोहित 
इस समय भी वे वृन्दा के 
| द्यपि इस विषय में सिद्धों, 
| पकी माया से मोहित होने 


किया और वह अग्नि में भस्म होकर परमगति को प्राप्त हुई॥ ९॥ है 


। [] 
८०४ शिवमहापुराणे , [ षड्विश्यो- 
i -*--९--क--+ 


कपां इरु सहेशान विष्णुं बोधय योधय । स्वदघीनभिदं सवं ` प्राकृतं सचराचरम्‌ ॥१२॥ 
० सनत्कृमार उवाच 

इत्याकर्ण्यं महेशो हि वचन त्रिदिवोकसाप्‌ । प्रत्युवाच महालीलः स्वच्छन्दस्ताव कृताज्लीन॥११॥ 
° महेश उंवाच . 

हे ब्रह्मन्‌ हे सुराः सवं मद्धाक्यं श्व॒णुतादरात्‌ ।'मो हिनी सर्वलोकत्नां मम माया दुरत्यया ॥१४॥ 

तदधीनं जगत्सवं यदेवासुरमाजुष॑ध्‌ । तथैव मोहितो विष्णुः कामाधीनोऽभवद्धरिः ॥१५॥ 

उमाख्या सा महादेवी त्रिदेबजननी परा। मूलप्रकृतिराख्याता सुरामा गिरिजात्मिका ॥१६॥ 

गच्छच्वं शरणा देवा, विष्णुमोहापत्तये | शरण्या मोहिनीं मायां झिवाख्यां सर्वकामदाय ॥१७॥ 

स्तुति इर्त तस्पाथ म्छे्त्तोषकारिंगीस्‌ । सुप्रसन्ना यदि च सा सवं कार्य ,करिष्यति ॥१८॥ 

हि सनत्कुमार उत्राच FE 
_ इत्युक्त्वा तान्‌ सुराञ्शम्शुः „्वास्यो भगवान्‌ हरः । अन्तदधे दुतं व्यास सवश्च, स्वगणः सह॥१९॥ 
देवाश्च ET हि सवासवाः । मनसा तुष््चु्भूलप्रकृतिं भक्तवत्सलाप्र ॥२०॥ 


४ हि देवा ऊचुः 
यदुद्धवाः एस सर्ग-स्थिति-ध्वंसविधानकारका! । 
यदिच्छया तिथमिदं भवाभवौ तनोति मूलप्रकृति नताः स्म ताधू ॥२१॥ ; 
| पाहि त्रयो विंशभुणान्‌ सुशब्दिताञ्जगत्यशेषे समधिषिता पश । =.; 
ह] ' उद्रुपकमीणिषिग्योऽपि ते विदुनं सूउप्रकृति नताः स्म तापू ॥२२॥ 


. के कारण कुछ भी समझ |'ने में असमुथं हैं॥ ११॥ अतः हे महेशान ! आप . कक्षा कर विष्णु को ८ 
` ! समझाइए, क्योंकि यहं प्राट्तिक सारा चराचर जगत्‌ आपके ही अधीन है ॥ १२॥ 
सनत्कुमार बलि- $ के वचन सुनकर भगवाँन्‌ शङ्कर जी ने हाथ जोड़े हुए उन देवगणों 
से कहा-॥ १३ ॥ | | 
. महेश्वर बोछे-है ब्रह्‌ ! /ै देवताओ ! आप लोग श्रद्भपूरवक मेरे वचन सुनो । सम्पूर्ण लोकों 
` को मोहित करने वाली यहं झी ढंद्माया बड़ी ही दुस्तर है।'१४॥। देवता, असुर एवं मनुष्यों के सहित 
' सारा जगत्‌ उसी के अधीन हैं मसी माया से मोहित द्वोने के कारणे भगवान्‌ विष्णु भी काम के अधीन 
हो गये हैं। वह माया ही उमम से विख्यात है, जो इन तीनों देवताझ्ों की जननी है। वही त्रिपुरसुन्दरी 
' --मूखप्रकृति तथा गिरिजा के च से विख्यात है ॥ १५-१६॥ हे देवगणो ! तुम लोग विष्णु का मोह दूर 
| करने के लिए शीघ्र ही शिवा,इनरण्या, मोहिनी तथा स्ेकामप्रदा भगवती की शरण में जाओ ॥ १७॥ 


' उस मेरी शक्ति को, उसे सन्तुष्ट, करनेवष्ली स्तुति से प्रसन्न करो । यदि वहु प्रसन्न हो जायेगी तो आपलोगों 
का सारा कार्य पूर्ण करेगी ॥ हि sn * 


सनत्कुमार बोले--है व्यू; स ! पञ्चमुख भगवान्‌ शङ्कर देवताओं से इतना कहकर अपने सभी 
गणो के साथ अन्तर्ध्यांन द ॥ १९ ॥ फिर भगवान्‌ शङ्कर की आज्ञा से ब्रह्मादिक देवता उन मूल- 


प्रकृति महाभक्तवत्सला भगवर्ता को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुलि करने छगे || २०॥ - 

; देवगण बोळे-जिस / प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्त्व, रज तथा तम ये तीनों गुण इस सृष्टि की 

उत्पत्ति, पालन तथा संहार: /रते हैं और जो अपनी इच्छा से इस विश्व को आविर्भाव तथा तिरोभाव 

करती है उस मूलग्रकृति (:.४ हम प्रणाम करते हैं॥ २१॥ जो रूप, रस, गन्ध आदि चौबीस गुणों से 
: युक्त हो इस जगत्‌ में : है। इत तीनों झोकों में कोई भी जिसके रूप और कम को नहीं जानत्य, उस 


RR § 
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यह्कक्तियुक्ताः पुरुपास्तु नित्यं दारिदयमोदात्ययसम्मदीन्‌। ` . 

न प्राप्सवन्त्येष दि भक्तवत्सरां सदैव मूलग्रकृति नताः ₹ तास्‌ ॥२३॥ 
कुरु कार्य महादेवि ! देवानां नः परेश्वरि ! । विष्णुमोहं हर शिवे रभ दिवि ! नमोऽस्तु ते ॥२४॥ 
जलन्धरस्य शम्मोश्च रणे केलासवासिनः । परवृत्ते तद्दधार्थाय गौरीशासनतः शिवे ॥२५॥ 
बृन्दा विमोहिता देवि! विष्णुन? हि प्रयत्नतः । स्ववुषात्याजिता वह्नौ भस्मीभूता गति गता ॥२६॥ 
जरन्धरो हतो, युद्धे तैङ्कयान्मोचिता वयस्‌। गिरिशेन कृपां कत्वा भक्तातुग्रदकारिणा ॥२ज। 
तद्ञया बयं सर्वे शरणं ते समागताः । त्वं हि शम्भुयुषां देवि! भक्तोद्धारपरायणों ॥२८॥ 
बृन्दालावण्यसम्भ्रान्तो विष्णुस्तिष्ठति तत्र वै । तचितामस्मसन्धारी इह्रु्ष्टो विमोहितः ॥२९॥ 
संसिद्धसुरसछघैश्रं बोधितोऽपि महेश्वरि ! । न बुध्यते हरि) सोऽथ|तच मायाविमो दितः ॥३०॥ 
« कृपां ङरु महादेवि ! हरिं योधय 'बोधय । यथा स्वलोकं पायात्‌ ss सुरकापकृत्‌ ॥३१॥ 
इति स्तुवन्तस्ते देवास्तेजोमण्डलमास्थितम्‌ । दद्शुगंगने तत्र {ालाव्याप्षदिगन्तरम्‌ ॥३२॥ 


\ 


तन्सध्याङ्भारतीं सर्षे त्रताद्या् सवासवाः । अमराः शुभरुवुर्व्यास पमां ब्योसचारिणीप्‌॥३२॥ 
आकाशवाण्युवाच ० || 


अद्देमेव त्रिधा भिन्ना तिष्ठामि त्रिविषैशुंणे! । गौरी लक्ष्मी: सुरा 
„ तत्र गच्छत यूयं चै तासामन्तिक आदरात्‌ । मदाश्चया असन्ञास्ता 


| hess ॥३४॥ 
स्यन्ते तदीप्सितम्‌ ॥३५॥ 


मूलप्रकृति ईश्वरी को हम नमस्कार करते हैं॥२२॥ पुरुष जिसकी भक्ति क be मोह, उत्पत्ति तथा 
विनाश को नहीं प्राप्त करता ऐसी भक्तवत्सछा मूलप्रकृति को हम नमस्कार {पते हैं ॥ २३॥ 
: हे महादेणि! इम देवताओं का कार्य सिद्ध करो, हे शिदे ! विष्णु के मोह को दूर करो। हे दुगे ! 
हम छोग तुम्हें नमस्कार करते हैं ॥। २४ ॥ हे देवि ! जब कैछासवासी भगव:४६शक्कूर एवं जलन्धर में युद्ध 
हो रहा था तंब जलन्धर का वध करने के छिंए तुमने ही वृन्दा का पातिरं भभंज्गं करने हेतु विष्णु को 
आज्ञा दी थी ॥ २५॥ भगवान्‌ विष्णु ने बड़े प्रयत्न के साथ वृन्दा क/भोहित किया और उसका 
सतीत्व नष्ट किया । अपना सतीत्व नष्ट ही जाने से वंह तो अग्नि खी हो गयी और उत्तम गति को 
प्राप्त हुई ॥ २६॥ वृन्दा के पातिन्रत्य ` धङ्ग हो जाने से भक्तवत्सर “वात्‌ शङ्कुर ने जलन्धर का 
वक्ष कर. दिया और हम सभी को» भय से मुक्त भी किया ॥ २७॥! गे वि ! हम सभी उन शङ्कर की 
आज्ञा से तुम्हारी शरण में आये हैं, क्योंकि तुम और _शङ्कर. दो ही अपने भक्तों के उद्धारकर्ता 
हो ॥ २८ ॥ हे भगवति ! वृन्दा के लावण्य से मोहित विष्णु इस सा अपने ज्ञान से भ्रष्ट हो रहे हैं 
तथा उसकी चिता का भस्म धारण कर उसी स्थान पर स्थित हैं॥ २|/॥। हे महेशवरि ! तुम्हारी माया. 
से मोहित होने के कारण विष्णु हम सिद्ध-मुनियों के समझादे पर | मोह नहीं छोड़ते हैं ॥ ३० ॥ 
हे महादेवि ! अब आप कृपा करो ओर उन्हें समझाओ जिससे देवताओं+का कार्य करने वाळे विष्णु अपने 
लोकों की रक्षा का कार्य सँभालें ॥३१॥ इस प्रकर की स्तुति करते हुए। (वताओं ने आकाश में एक तेजो- 
मण्डल देखा जिसकी कान्ति से समस्त दिशाएँ व्याप्त हो रही थीं ॥३२॥ i तेजोमण्डळ से कामनाओं कों 
पूर्ण करने वाली आकाशवाणी हुई, जिसे ब्रह्मा तथा इन्द्रादि देवताओं ने १प्ट रूप से सुना ॥ ३३॥ 
आकाशवाणी बोली--हे देवगणो ! मैं ही तीनों गुणों को पुथक्‌-पूः क रूप में धारण कर इस विश्व 
में स्थित हूँ । रजोगुण से गौरी, सत्त्वगुण से लक्ष्मी तथा तमोगुण से सुरा ज्क(ति के रूप में स्थित हूँ ॥३४॥ 
अतः आप छोग मेरी आज्ञा से उन देवियों के समीप आदरपूर्वक जाअ्छ, वे अवश्य ही तुम लोगों के 
मनोरथ को पूर्ण करेंगी । ३५॥ | 


dR RS 'शिवमहापुंराणे ; [ षड्विशौ- 
प्रु ः सनत्कुमार उवाच द 
क्ुण्वतामिति तां वाचमः :द्वानमगान्महः । देवानां विस्मयोत्युद्ननेत्राणां तत्तदा शुने ! ॥३६॥ 
ततः सर्ेऽपि ते देवाः भुत्वदवाक्यमाद्रात्‌ । गौरीं लक्षा सुरां चैत्र नेमुस्तद्धाबयचोदिता! ॥२७॥ 
तुष्डचुथ सहाभकत्या देवीस्तःः सकलाः सुराः । नानीचिधा मिर्वाग्मिसते त्रह्मा्या नत॑मस्तकाः॥३८॥ 
ततोऽरं व्यास! देव्यस्ता अःविभूताश तत्पुरः-। अहाङकुतैः स्वतेजो किमीसयन्त्यो ' दिगन्तरम्‌ ॥३९॥ 
अथ- ता अरा इष्ठ एगरसन्नेन चेतर्सा | प्रणम्य तुष्ठुचुभकत्या स्वकायं च न्यवेदयन्‌ ॥४०॥ 
ततशैताः सरत्‌ इवा णतान्‌ भक्तवत्सलः । वीजानि अददुस्तेम्यों वाक्यशूदश्च सौदरम्‌॥४१॥ 


toe 3 - देव्य ऊचुः 
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इमानि तत्र बीजानि विष्छसतराऽवतिष्ठति । निर्वपच्वं ततः कार्यं भवतां सिद्धिमेप्यति ॥४२॥ 
ge ह _; = ` सं्त्कुभार उकच 


इंत्युक्त्वा तास्ततो कता अभवन्छुने † ।-रुदर- विष्णु-विधीनां हि शक्तय्न्युणात्मिकाः।४३।॥ 
ततस्तुष्टाः सुराः सर्वे अक्ाफुश्ः सवासवा$:| तानि वीजानि सश्च ययुयत्र हरि! स्थितः ॥४४॥ 
| \ बृन्दाचिताथूमितले चिक्षिएुसननि ते छरा । स्घ॒त्वा ता; संस्थितास्तत्र शिवशकत्यंशका झुने | ॥४५॥ 
' दिभ्य वीजेम्यो-बनर त्यस्रोड्मवन्‌। घात्री च मालती चैव तुलसी च झनीशवर ! ॥४३॥ 
/ चाङ समता घात्री मारता मालती स्थ॒ता। गौरीमवा च तुलसी तमः-सच्च-रजोगुणेः ॥४७॥ 
4 पिषणनसपतीरद्रा तदा |ष्ीरूपिणीईने ! । उदतिषठतदा ताए रागातिशयविश्रभात्‌ ॥४८॥ ¬` 
| ट्रास याचते मोदात्‌ . काासक्तेन चेतसा । तं चापि तुलसी धात्री रागेणेवाऽवलोकतास्‌॥४९॥ 
हे ! ४ ह उमर ल ! उस वाणी रोः सुनकर प्रसन्न हुए देवताओं. के रहमने ही वह तेज ८ 
Fs बा धान हो गया ॥ ३६ फिर तो देवगण भी उस आकाशवाणी के सुनने के अनन्तर भगवती के 


चाक्य पर विश्वास करतं (हार गौरी, ` लक्ष्मी. तथा सरस्वती को प्रणाम करने लगे ॥ ३७ ॥। ब्रह्मादि- 
देवगण महाभक्ति से विनम्र लन देवियों की स्तुति करते ळग ॥ ३८॥ हे व्यास जी ! तब.तो उस 
` स्तुतिसे ग्रसन्न हुई सभी देविय क्षगंट होकर अपने तेज से दिशाओं क्रो व्याप्त करने लगीं ॥३४॥ देवगणों 
नें उन देवियों को देखते ही प्र TF कया और परम भक्तिं.से उगैकी स्तुति करते हुए अपना कार्य निवेदन 
करने छगे ॥ ४० ॥ फिर तो प्रपूर्ध नों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाली उन देवियों ने प्रणाम करते हुए 
देवताओं को देखकर अपना-अपशशईबीज उन्हें दिया और आदर पूवंक उलुसे बोलीं ॥ ४१ ॥ 
म देवियाँ बोलीं--हे देवता [| ! जहाँ भगवान्रः विष्णु स्थित हैं, वहाँ इस बीज को बो दो, तुम्हारे 
समस्त मनोरथ पूर्ण हो जायेंगे i आर "` ° ८ 
` सनत्कुमोर बोले--हे मुने र इतना कहकर वे देवियाँ अन्तर्धान" हो गयीं । वे ब्रह्मा, विष्णु तथा ख्ट्र ` 
की त्रिगुणात्मक शक्तियाँ थीं ॥ hh ॥ बीजे पाकर ब्रह्मा तथा इन्द्रादि सभी देवता प्रमन्न हो गये और 
उत्र बीजों को एकत्रित कर जहाँ {ष्णु स्थित थे, वहां पर ले गये॥ ४४॥। ह मुने ! उन देवताओं ने 
बृन्दा की चिता के नीचे उन बीर! को डाळ दिया और शिवशक्तियों को स्मरण करते हुए वे वहीं पर 
स्थित हो गये ॥४५॥ चिता-भस्खे : पर उन बीजों को डालने से तीन बबस्पतियाँ उत्पन्न हुई । हे मुनीश्वर ! 
उन वनस्पतियों के नाम धात्री,/ क्षालती तथा तुलसी हुए ॥४६॥ धात्री के अंश से धात्री, महालदंमी के अं 
से मालती तथा गौरी के अंद/ म तुळसी प्रगट हुई। जो तम, सत्त्व तथा रजोगुण से युक्त थीं॥ ४७ ॥ 
है मुने ! विष्णु ने ज्यों ही £<. नस्पति रूप धारिणी उत्त स्त्रियों को देखा तब वे उनमें विशेष राग-विछास 
का विश्रम देखकर उठ बेठे|.' 7 ४८॥ फिर मोह के कारण कामासक्त चित्त से उसे प्रेम की याचना 


f 
Fa 


. ` बैदुण्ठोउपि स्थलोकस्थों अश्मोह! सुबोधवान । सुखी चाऽभून्शुनिशेठ ¦ 


« करने ळंगे। तुलसी .एवं धात्री ने भी रागपूर्वक उनका अवलोकन ह 


् 


. देवगणों से नमस्कऊेत हो बेकृण्ठ लोक को चले गये ॥५२॥ हे व्यास जी 


ऽध्यायः २६ | ' रद्संहिता ( युद्खण्डः ) {> 
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यच्च वीजं पुरा लक्ष्म्या माययैव समर्पितध्‌ । तस्मात्तदुङ्कवा नारी! °° 
अतः सा बर्बरीस्याख्यामवापातीव गहिंताम्‌ । घात्रीतुङुस्यौ तद्राग्मन्ीष्यापराऽमवत्‌ ॥५०॥ 
ततो बिस्मृतंदुःखोऽसौ विष्णुस्ताभ्यां सहेव तु । वैङुण्ठमगमततुषटः प्रीतिप्रदे सदा ॥५१॥ 
कार्तिके मासि विग्रेन्द्र | धात्री च तुलसी सदा + सर्वदेवध्रिया हेया स्वेदेवेनमस्क्ृतः ॥५२॥ 
तत्राऽपि तुलसी घन्याऽतीव शरष्ठा महाञ्ुने ! । स्थक्स्वा गणेश सर्वे हे गोव विशेषतः ॥५३॥. 
बैकुण्टस्थं हरि दृष्ठा अहन्द्राद्ाथ तेऽमराः । नत्वा स्तुत्वा महाविष्णुं ग्रीतिदा सबेकामदा ॥५४॥ . 
रवघामानि पै ययुः ॥५५॥ 
वत्संस्मरन्‌ शिवस्‌॥५६॥ 
न सर्व विज्ञानवद्धनस्‌ ॥५॥॥ - 


इस्याख्यानमभौषश्ं सचैकामग्रदं नृणाम्‌ । सर्वकामविकारघ्नं 
य इदं हि पठेश्नित्सं पाठयेद्वाऽपि भक्तिमान्‌ । श्रणुयाच्छावयेदा: 


पठित्वा य इदं घीमानाख्यानं परमोत्तमम्‌। सदग्रामं प्रविशेद्‌ वीर = मोति परेमां गतिष्‌ ॥५८॥ 
विप्राणां ब्रह्मविद्या ध्षत्रियाणां जयप्रदम्‌ । षैरयानां सर्वघनदं. {विजयी स्यान संशयः ॥५९॥ , 


शम्धुभत्तिग्रदं व्यास ! स्वेषां पापनाश्चनम्‌ । इ लोकः परत्रापि णा सुखदं स्विदस्‌ ॥६०॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे डितीयायां ररसंहितायां पच्मे युद्धखण्ै सदूगतिदायकस्‌ ।६१॥. 


न्ध च१८ र न 


जिस बीज को माया से देवताओं को दिया था उस बीज से उत्पन्न | ॥ ४९ ॥ प्रथम रूक्ष्मी :ने 
लगी ॥ ५० ॥ इसलिए वह बर्बरी इस गहित नाम से पृथ्वी पर र £ मालती: उनसे ईष्या करने 
विष्णु के प्रीति का कारण बनीं ॥ ५१॥ तब विष्णु,का दुःख दूर हो गसू हुई, शेष धात्री तथां तुलसी 
और वे उन दोनों के साथ 
कार्तिक के महीने में यद्यपि 
ग्र हैं ॥ ५३ | हे महामुने ! ` 
£ सन्नी देवताओं को प्रिय हैं 


धांत्री तथा तुलसी सभी देवताओं को प्रिय हैं किन्तु विष्णु को तो अत्यन्त 2 
उन दोनों मे भी तुङसी अत्यन्त श्रेष्ठ तथा” धन्य हैं। यह गणेश को छोः . 
तथा सम्पूणं कामनाओं को पूर्ण करती हैं॥ ५४ ॥ इस प्रकार ब्रह्मा ४ 
बैकुण्ठ मे स्थित देख उन्हें नमस्कार कर तथा उनकीः सतुति कर अपहे -अर्ण वं इन्द्रादि देवगण विष्णु को 
मोह टूट आने से विष्णु ज्ञान प्राप्त करः शिव' का स्मरण करते हुँ(:५/| स्थान पर चले गये ॥ ५५॥ 
करने छगे ॥ ५६ ॥ ड ड ! गे फुछ लोक में सुखपूवेक निवास 
यह्‌ आख्यान मनुष्यों के ररी पापों को दूर करने वाला | 
वाला है। काम के विकारों को नष्ट करने वाला तथा सभी प्रकार के {| 'म्पूर्ण . कामनाओं को पूर्ण करने 
जो भक्ति से युक्त हो इस आख्यान को पढ़ते अथवा पढ़ाते हैं, सुर गान को बढ़ाने वाळा है ॥ ५७ ॥ 
को प्राप्त होते हैं ॥ ५८ ॥ जो बुद्धिमाच्‌ इस आख्यान को पढ़कर हीरे अथवा सुनाते हैं वे परमगति 
प्राप्त कर लौटता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ५८ ॥ यह वृत्तान्त ब्राह्म प्रामस्थल मे जाता है वह विजय 
जय प्रदात करने वाला है। वैश्यों को अनेक प्रकार का धन तथा शू। को ब्रह्मविद्या तथा क्षत्रियं को 
हे व्यास जी | यह आख्यान शिवजी में भक्ति प्रदान करने एवं सभ| 


को सुख देने वाला है ॥ ६० ॥ 
लोक-परलोक में सङ्गति देने वाला है॥ ६१॥ पापों को नाश करने बाला तथा. 


इस प्रकार "शिवदत्ती'भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रर 
विष्णुमोह-विध्वंस वर्णन नामक छब्बीसवाँ अध्याय | 


a 


C3 


के पञ्चम युद्धखण्ड में 
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( दम्भासुर' पुत्त निमित्त तपस्या ओर शंखचूड की उत्पत्ति ) 
सनत्कुमार उवाच, 


अथाऽनयच्छस्शचचरितं भमत्र वै चुने | । यस्य श्रवणमात्रेण शिवभक्तिं भवेत्‌ ॥ १॥ 
शङ्कचूडाभिधो वीरो दान देवकण्टकः | यथा शिवेन निहतो' रणमूध्नि त्रिशलतः ॥ २॥ 
तच्छम्शुचरिति दिव्यं परि पापनाशनप्‌। शृणु व्यास ! सुसम्प्रीक्ष्या वच्मि सुस्नेतुस्तव॥ ३॥ 
म्रीचेस्तनयो घातुः पुत्रो कश्यपो झुनिः । स धर्मिष्ठः सृश्किर्सा विध्याज्ञप्तः प्रजापतिः ॥ ४॥ 
. दक्षः प्रीत्या ददौ तस्मै ईकन्यास्नयोदश्ञ । तासां अदभतिः प्रसभं न कथ्या बहुविस्तृता ॥ ५॥ 
यत्र देवादिनिखिलं चराध्यभूजगत्‌ । विस्तरात्‌ तत्मवक्तं च कः ्षमोऽस्ति त्रिजोकके ॥ ६॥ 
प्रस्तुत शवण बचान्तं शम्झुलीन्वितं च य्‌ । तदेव "कथयाम्यद्य णु अक्तिप्रवद्धनप ॥ ७॥ 
ताठ कश्यपपत्नीष ` दुस्फा' वराङ्गना। महारूपवती साध्वी पतिसौभाग्यवद्धिता ॥ ८॥ 
आसंस्तस्या दनो पुत्रा बहेलवत्तराः। तेषां नामानि नोच्यन्ते विस्तारभयतो ञुने ! ॥ ९॥ 
तेष्वेको विग्रचिचिस्तु महऽपराक्रसः । तलुत्रो धार्मिको दम्मो विष्णुभक्तो जितेन्द्रियः ॥१०॥ 
` नासीत्तचनयो क वीरस्त्तातापरोड्भवत्‌ । शुक्राचाये गुरं इत्वा कष्णमन््रमवाप्य च ॥११॥ 
तगनकार परम पक लधवर्षकम्‌ । कष्णसन्त्रं जजापैव इं वद्ष्याऽऽसनं चिसम्‌॥१२। 
तपः प्रङृचतस्तस्य मुध्नों त्य प्रज्वलत्‌ । विससार च संबत्र तत्तजों हि सुदुःसहभ्‌ ॥१३॥ 
वेन तसाः छुराः सर्वे युन मनवस्तथा । सुनासीरं पुरस्कृत्य ब्रह्माणं शरणं ययुः ॥१४॥ 


सनत्कुमार बोले-हे र्‌ 


शङ्कर में दृढ़ भक्ति जत है॥ १॥ शङ्खचूडः नामका एक वीर दानव था, जो देवताओं का 
को परम शिव दाप. मिसर से जिस प्रकार युद्ध भूमि में वध किया ॥ २ || यह शिवजी. 
अनना दिव्य चरित्र है। हे व्यास ! अब तुम उस.चरित्र को प्रेम से सुनो, 

गे " हूँ ॥ ३ ॥ पूर्वकाल में ब्रह्मा के मरीचि नामक पुत्र हुए, उन 
पड़े धर्मशीक थे और ब्रह्मा की आज्ञा पाकर सृष्टि करने से ्रजापति 
झु ने उन्हें अपनी तेरहू कन्याएं प्रान की, उन्हीं कन्याओं से बहुत 
य से यहाँ कहना उचित नहीं ॥५॥ डून कन्याओं से ही सम्पूर्ण देवता 


सुनिए, मैं उसे कहता हे ॥७॥ र 
कः व हिरे का* नाम दनु था, वह महारूपवती तथा साध्वी थी एवं पति के 
० की वाली थी , ८ ॥ उस*दनु के बहुत से बलवान पुत्र हुए । . हे र ब्निस्तार के भय 
mo व ह करता ॥ ९॥ उन भभी पुत्रों में विप्रचित्त नामका एक दानव बड़ा 
So को बिग गान i नाम दम्भ था, जो बड़ा धामिक, विष्णुभक्त तथा जितेन्द्रिय था॥१०॥ 
oS i इसलिए बह्‌ चिन्ता से युक्त था । तदनन्तर उसने शुक्राचार्यं को गुर 
ro a बे .॥ ११ ॥ उसने पुष्कर क्षेत्र में जाकर दृढ़ आसन से लाख वर्ष 
से एक दुःसह तेज प्रगट मा4 बड़ी घोर तपस्या की ॥ १२॥ तपस्या करते हुए उस दैत्य के शिर 
पे ड हु मी जळते हुए चारों ओर देदीप्यमान 'होकर-फँलने लगा ॥ १३॥ उसके 
ट | सरुगण सन्तप्त हो उठे, फिर तो इन्द्र को आगे कर वे सभी ब्रह्मा के 


। इस भूतल पर उनको विस्तार से कहने में कौन समर्थ है? ॥ ६॥ 


$ | अब प्रेम से शङ्कर का एक झौर आख्यान सुनो, जिसके सुनने मात्र से = 


Eons * eo ouseamgrenns omnes 
. 


; . -¬ तच्कुस्वा वचनं विष्णोरट्रा तं च पुरःस्थितम्‌ । प्रणनाम महाभक्त्या 


le 
~ 


~ 


० FS 
ऽघ्यायः २७ ] रद्रसंहिता ( युद्खण्डः) “ˆ / ८०६ 


IDES ITI TT I ST ITT I a 0 a ain WS < < 
प्रणम्य च विधातारं -दातारं सवसम्पदाम्‌ । तुष्ट॒डु्विकलाः ग्रोचः (चतत्तान्तं विशेषतः ॥१५॥ 
तदाकर्ण्य विंधाताऽपि घैङुण्ठं तैर्ययौ सह । तदेव विज्ञापयितुं )खिलेन हि विष्णवे ॥१६॥ 


देवा ऊचुः 

देवदेव ! न जानीमो जातं किं कारणं त्विह । संन्त्ताः संकला जाते 
त्षात्मनां त्वमविता दीनबन्धोऽचुजीचिनाम्‌ । रक्ष रक्षं रमानाथ ! | 
ट सनत्कुमार उवाच 

इति श्रत्वा वचो विषणब्रह्मादीनां दिवौकसाम्‌ । उवाच विहसन्‌ मेम्प{ शुरणागतयरसलः ॥२०॥ 
०° ० विष्णुरुवाच Re नम RF 
सुस्वस्था भवताच्यग्रा न भयं कुरुतामएः। नोपप्लबा भविष्यन्‌ लयकालों न विद्यते ॥२१॥ 
दानवो दम्मनामा. हि मद्धक्तः कुरुते तपः । पुत्रार्था शमयिष्याप तमहं वस्दानतः ॥२२॥ 
सनत्कुमार उवाच 

इत्युक्तास्ते सुशाः स्वे घेयमालम्ब्य चै सुने ! । ययुन्र्मादयः सुस्थाः -स्वघामानि सवशः २२॥ 
अच्युतोऽपि वरं दातुं पुष्करं संजगाम ह । तपश्चरति यत्राऽसौ मनामा हि दानवः।२४ 
तत्र गत्वा वर॑ ब्रृहीत्युवाच परिसान्त्वयन्‌ | गिरा नुतया अत्त पन्तं स्वमनु हरि! ॥२५॥ 
१ के च पुनः पुनः ॥२६॥ 


सा केन तद्द १ ॥१4॥ 
प्यः शरणागताच्‌ ॥१९॥ 


पे 


पास गये ॥ १४ ॥ उन लछोगों ने सम्पूर्ण सम्पत्तियों के दाता विधाता को गाम किया, फिर स्तुति करने 
के परचात बड़ी व्याकुलता से अपना वृत्तान्त, निवेदन कदने लगे ॥ १५ ॥ उ प्रार्थना सुनकर ब्रह्मदेव 

» भी उन देवताओं को साथ ले सारा वृत्तान्त कहने के लिए विष्णु के पार्ये ॥ १६॥। वे लोग फिर 
त्रिलोकी की रक्षा करने वाले भगवान्‌ विष्णु के समीप जा प्रणाम कर हाई क इ विनम्र हों उनकी स्तुति 
करने लगे॥ १७॥। 


देवगण बोले-हे देवदेव ! हम नहीं जानते {कि किसे कारण | था किसके तेज से हम सभी 
अत्यधिक सन्तप्त हो रहे हैं, बह कारणं आप बताइए ? ॥ १८॥ 'है दै.अ्षन्धो ! हम सभी आपके द्वारा 
जीवित रहने वाले हैं, अतः सन्तप्त हुए हमलोगों की आप रक्षा करें ! गो/रमानाथ ! आप सबको शरण 
देने वाले हैं, अतः हम शरणागतों की रक्षा कीजिए ॥ १९॥ ३ 

सनत्कुमार बोले--ब्रह्मादि “देवताओं की बात सुनकर शरण 
उनसे बोजे २०॥ ` 

विष्णु बोले-हे देवताओ ! घंबड़ाओ मत, और भयभीत भी 
करो, प्रलय काळं अभी उपस्थित नहीं हुआ है, न तो कोई उपद्रव 
भक्त दम्भ नाम का दानव तप कर रहा है, वह पुत्र चाहता है, इसलि/ 
शान्त किये देता हूँ ॥ २२॥ 

सनत्कुमार बोले-हे मुने ! ऐसा सुनकर देवताओं को धीरज हुआ) ब्रह्मादिक देवता स्वस्थ होकर 
अपने-अपने निवास स्थान को चले गये ॥ २३॥ इधर भगवान्‌ विष्णु भेधपुष्कर क्षेत्र में, जहाँ वह दम्भ 
नामक दानव तप कर रहा था, वरदान देने की इच्छा से गये ॥२४॥ वहाँ उकर अपने मन्त्र का जाप करते 
हुए उस असुर को सान्त्वना देकर गम्भीर एवं मधुर वाणी में बोले-शछलैससुर ! बर माँगो॥ २५॥ 
तब भगवान्‌ के वचन सुनकर तथा उनको अपने सामने खड़ा देखकर उन्हें हाभक्ति से प्रणाम करता 


हुआ वह दम्भ बोला--॥ २६॥ रे 


लत्सल भगवान्‌ विष्णु हसकर 


होवो, शान्तचित्त हो निवास 
होने वाला है ॥ २१॥ मेरा 
उसे पुत्र का वरदान देकर अभी 


FFE 


॥ [) 
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\ हा दम्भ उवाच | आर 
देवदेव ! नमस्तेऽस्तु इम्बर्‌ ट कविहोचन ! । रमानाथ त्रिलोकेश ! पां हरु ममोपरि ॥२७॥. 
स्वसक्तं तनयं देहि म ((वलपराक्रमघ्‌ । त्रिहोकजयिनं वीरमजेयं च द्वियोकसाम्‌ ॥२८॥ 
, परतः सनन्कुमार उवाच ` , 
इत्युक्तो दानवे्द्रेण तं बंग ८; प्रददौ हरिः । निवर्त्यं चोग्रतपसस्ततः सोऽन्तरथान्छुने ॥२९॥- 
गते हरौ दानवेन्द्रः स्वा (ऽस्यै दिशे नमः | जगाम. स्वगृहं सिद्धतपाः पूर्णमनोरथः ॥३०॥ 
कारेनासपेन तत्पल्ली सगभ न भाग्यवत्यभूत्‌ । रराज तेजसाउ्त्यन्त रोचयन्ती गृहान्तरम्‌ ॥३१॥ 
सुदामा नाम गोपो यः कष्ण =| पारवदाग्रणीः । तस्या गर्भे विवेशाऽसौ राधाशप्तश्न यन्छुने ! ॥३२॥- 
अग्रत समये साध्वी ७०, तनंयं तशः । जातकं सुचकारासौ पिताऽऽहृय युनीच्‌ बहुन्‌॥३३॥ 
उत्सवः सुमदानासीत्तस्मिज्ञा+ | द्विजोत्तम ! । नाम चुक्रे पिता तस्य शङ्कचूडेति सदिने ॥३७॥ 
पिठुगंहे स बबृधे ्ज ये } यथा झी । शैशवेज्भ्यस्तविधस्तु स बभून सुंदीसिमात्‌ ॥३५॥ 


i गरियो र ५ Se 
स वालक्रीडया नित्यं पित्र] ततान ह। प्रियो घभूच सचषां इलानां च विशेषतः ॥३६॥ 
इति श्रीशिः [महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे 


शाह प्रडोत्पत्तिवर्णनं नाम सप्तविश्योऽध्यायः ॥२७॥ 


दम्भ बोला-हे वदेव ह कमललोचन ! हे रमानाथ ! हे त्रिलोकेश ! आप को प्रणाम हैः। मेरे . 
ऊपर आप इपा कीजिए ॥२७१ हु देव ! आप हमें महाबली एवं पराक्रमी एक पुत्र दीजिए, जो आपका भक्त 
और नैखोक्य का विजय करने ला हो तथा देवता लोग भी जिसे संग्राम मे न जीत सके ॥ २८ ॥ 


सनत्कुमार बोछे- दाः|-नद्र के द्वारा इस प्रकर वरदान माँगने पर नारायण ने उसे वैसा ही वरदान: 
दिया, और हु मुने ! उसे ला से विरत छर स्वयं अन्तर्धान ह्रो गये ॥ २९॥ भगवारुलके अन्तर्धान हो. 
जाने पर दानव ने उस दिशा मे. नमस्कार किया और अपनी तपस्या के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर पूर्ण- 
मनोरथ हो घर छोटा ए” पर ३। फिर तो थोड़े ही समय में उसकी भाग्यवती पत्नी ने गर्भ धीरण किया: 
और अपने तेज से घर को प्रः | सत करती हुई शोभा प्राप्त करने लगी ॥ ३१॥ सुदामा नाम का गोप, 
जो कृष्ण का मित्र था तथा से र्ना ने झ्याप दिया था वही उसके गर्भ में आया ॥ ३२॥। समय आने . 
पर उस साध्वी पत्नी ने श्रेष्ठ | स्वी पुत्र को जन्म दिया ७ अनन्तर उसके पिता ने बहुत से मुनियों 
को बुलाकर उसका जातके के ॥ ३३ ॥ हे व्यास जी, उसके उत्पन्न होने पर महान्‌ उत्सव हुआ 
और पिता ने उसका शर्द्धचूड * (करण किया॥ ३४॥ वह शद्भूचूह्‌ अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष 
oT se से र्‌ CN में ही विद्या का अभ्यास कर महाबुद्धिमान्‌ हुआ ॥३५॥ 
बहू व ठ्‌ 'ता-पिता को आनन्दित सभी भी” 
जे कुट्म्बियों को विशेष प्रिय शा गान न्दित. करने लगा ओर सभौ का प्रिय होले हुए 


‘ 'माषाटीक' हु न 
इस प्रकार 'शिवदत्ती भ दित शिवभद्दापुराण के अन्तत द्वितीय रुद्रसंहिता के पळ्चम मुद्धखण्ड में 
® 
५ वर्णन, नामक सत्ताइसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २७॥ 
मैः 


= 


| . श्रीकृष्णक्वचं ` दिव्यं जगनमङ्गठमङ्गलम्‌ । दवान्‌ शहृचूडाः 
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अष्टाविशोऽध्यायः ` | 


( शंखचूड का तप करना और तुलसी के साथ सॉ 
- सनत्कुमार उवाच गा : 

ततथ . शह्नचूडोऽसौ जैगीपच्योपदेशतः । तपश्कार सुप्रीत्याअक्मएः पुष्करे चिरम्‌ ॥ १॥ 
गुरुदत्ता ब्रह्मविद्यां जजाप नियतेन्द्रियः । स एकाग्रमना भूतव करणानि निगृह्य च | २॥ 
तपन्तं पुष्करे 'तं, चैः शहचूड च दानव | वरं दातं जगामाश्र्मा होकसुरविशचः॥ ३॥ 
बरं ब्रृहीति प्रोवाच दानवेन्द्रं चिधिस्तदा। स ठा तं नामा तुष्टाव सदूगिरा ॥ ४॥ 
बरे ययाचे हमाणसजेयतवं.. दिवौकसाम्‌ । तथेत्याह विधिसतं | चै सु्रसन्नेन चेतसा॥ ५॥ 
सर्वत्र विजयप्रदम ॥ ६॥ 

बद्रीं संग्रयाहि ' तवं. तुरस्या सह तत्र यै । विवाहं छुछ तत्रेव. तपस्यति कामतः ॥ ७॥ 


- रय 
| अत तक्षणात्‌ ॥ < ॥ 


पक 


विवाह ) 


धर्मघ्वजुता सेति संदिदेश च तं विधिः ॥ अन्तधोन जगामाशु 
ततः स शङ्कचूडो हि. तपःसिद्धोऽतिषुष्करे। गरे बबन्ध क| जगन्मज्गलमङ्गलस्‌ ॥ ९॥ 
आज्ञया. ब्रह्मः सोऽपि तपःसिद्कमनोरथः। समायया परहृास,तूशं बद्रिका्मश्‌॥१०॥ 


~ यहच्छयाऽऽगस्ततन ` शङ्कचूइ्च॒ दानवः तपथरन्ती तुलसी “ पत्र धर्मष्यजात्मणा ॥११॥ 
० सुरूपा सुस्मिता तन्वी शुमभूषणभूषिता। सकटाक्षं दद्शाऽसंस्‌ तमेव पुरुषं परस्‌ ॥१२॥ 
' इष्ठातांउरितारम्यां सुशीलां सुन्दरीं सतीस्‌ । उधास तत्समीपे तुङप्रधुरं, तामुबाच सः॥१२॥ 
ME Os Se ° | ४ 


सनृत्कुमार बोले--हें मुने व्यास ! उस शरद्चूड ने' जैगीषब्य मह उपदेश से ब्रह्मा के पुष्कर 
क्षेत्र में जाकर प्रीति के साथ बहुत काळ पर्यन्त तप किया॥ १ उर. एको गा! एकाग्रमन से इन्द्रियो तथा 
उनके विषयों को जीत कुर गुरु के द्वारा दी गयी ब्रह्मविद्या का जप करना ' सम्भ किया ॥ २॥ इस प्रकार 

` शङ्खचूड नामक दानव को पुष्कर में* तप करते देखकर लोकगुरु र्खूंसए, | ब्रह्मा. उसे वरदान देने के लिए 
पुष्कर में 'आये.।३॥। ब्रह्मा ने जब उस दौतवेन्द्र से वर. माँगने का. कहे गो हें बड़ा विनम्र हो श्रेष्ठ वाणी . 
से ब्रह्मा की स्तुति करने लगा ॥ £ ॥ तदनन्तर उसने वर माँगा कि „रव | देवगण मुझे न जीत सकें । 
ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि०ऐसा.ही होगा ॥ ५॥ उन्होने. मसः हीकर उस शङ्खचूड को जगतु के 
मङ्गरू को भी मङ्खरू बनाने और सर्वत्र विजय प्रदान करने ह) प्रम दिव्य श्रीकृष्ण कवच का 
उपदेश -किया ॥ ६॥ . : - | 


रह्मा ने शंखुचूड से कहा कि तुम, इसी संमय बदरिकाश्षम में. चले वहाँ पति की कामना. 
से तुलसी तप क्र रही है,, उससे विवाह सम्पन्न करो ॥ ७॥ "वह धर्मे भज की कच्या है, इतना कहने के 
पर्चात्‌ ब्रह्मा उसके देखते-देलते क्षणमात्र में अन्तर्धान हो गये ॥ ८ ॥ फिर तो तपस्या से सिद्धि प्राप्त 
कर उस शंखचूड ते जगन्मङ्गल मङ्गल उस श्रीकृष्ण कवच को गले में बाँध लिया ॥ ५॥ ओर ब्रह्मदेव 
की आज्ञा.से पूर्णमनो रथ, हो . प्रसन्नता. के साथ बदरिकाश्रम में आया ॥९१० ॥ वह शंखचूड अपनी इच्छा 
से घूमते हुए वहाँ पहुँचा, जहाँ धमंध्वज को कन्या तुळसी तप कर री थी॥ ११॥ वह तुळसी बड़ी 
ही सुन्दरो थी, -मन्द-मन्द सिमत कर रही थी, बड़ी ही सूक्ष्म कठि वाली $ शुभ भूषणों से भूषित थी 
उसने आये-हुए उस गांखचूड' को कटाक्षपूर्वंक देखा ॥ १२ ॥ तब शंखचूड क्लैँउसे मनोहर, लावण्य युक्त 
सुशीळ तथा सुन्दरी एवं सती देखकर उसके समीप गया और मधुर वचभ बो § ॥ १३॥ 


ht 
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शङ्कचूड उवाच 


का स्वं ता तवं हि कि करोषि स्थिताऽत्र कि १ | 


मौनीभूता. फिल्टर मां सम्भावित॒भिद्ाहंसि ॥१४॥ 
सनकुमार उवाच 
वचनं शरुत्वा सकामं तझ॒वाच सा ॥१५॥ 
तुलस्युवाच . 


घ्मभ्वजसुताऽहं च । 
नारीजातिमोंहिनी च्ञ ब्रह्मतां विषोपमा। निन्या दोषकरी माया खहला हलुशायिनाम ॥१७॥ 


अ सनत्कुमार उवाच पा 
इत्युक्त्वा तुलसी तं च सर). विरराम द । इष्ठ तांन्सस्मितां सोऽपि प्रवकतुञ्चपचक्रमे ॥१८॥ 
शद्भुचूड उवाच _ - 


त्वया यत्कथितं देवि ! न चवमहीककस्‌ | किञ्चित्‌ सत्यमलीक च किखिन्मत्तो निशामया।१९॥ 
पतिव्रताः ख्यो याश्च तासां शये सम्म्रणीः | न चाऽहं पापइक्‌ कामी तथा सं नेति धीसम।।२०॥ 
आगच्छामि त्वरसमीपमाज्ञय| ्र्मणोऽधुना । गान्धर्वेण विवाहेन त्वां ग्रहीष्यामि शोभने ॥२१॥ 


शङ्खचूडोऽहमेवास्मि कः । मां न जानासि किं मद्रे! न शुतोऽहं कदाचन॥२२॥ 
दजुबं्यो विशेषेण मन्व दानवः | सुदामा नाम गोपोऽह पाषंदु इरेः पुरा ॥२२्‌। = . | 
अघुना दानवे्दोऽदं शाध्िपाथ शापतः | जातिस्मरोऽदं जानामि सब कष्णप्रमावतः ॥२४॥ 


हे, 


| तुम कौन हो ? किसकी कन्या हो? तुम यहाँ किस लिए जिवास कर रही 


शंखचूड बोला-हे 
है, किन्तु तब भी मुझे अपनी दास समझकर संभाषण करो ॥ १४॥ 


हो ? यद्यपि तुमने मौन 


सनत्कुमार बोले-- 80 प्‌ (वचन सुन कर वह तुलसी सरकामिभाव से शंखचूड से बोली ॥ {५॥ | 
तुळसी बोली--मैं प धज की तपस्विनी कन्या हूँ । इस तृपोवन में रहकर तपस्या करती हूँ । तुम | 
कौन हो ? तुम जहाँ जाना हो हा सुखपूर्वक. जाओ ॥१६।४ नारी जाति ब्रह्मादिकों को भी मोह | 


लेने वाली है, विष के समान पं तथा पुरुषों की दूषित करने वाली है । यह मायारूपी नारी 
ज्ञानियों के लिए ख्ुखलछा के समा #।। १७॥ ड t 
सनत्कुमार बोले-इतना ईर वचन कहकर चुप हो घ्रयी। पुनः उसे 
देख वह शंखचूड बोला ॥ १८॥ न po 7 f 
शङ्कचूड बोळा-हे देवि ! जो कहा है बह बात संथा झूठी नहीं है, उसमें कुछ सत्य और अ | 
कुछ झूठ भी है । अब कूछ मुझसे सी ॥ १९ ॥ संसार में जितनी भी पतिव्नता स्त्रियाँ हैं, उनमें तुम सर्वे- { 
श्रेष्ठ पतिब्रता हो । जिस प्रकार i और कामी नहीं हूँ उसी प्रकार तुम भी पापी एकं कामिनी नहीं हो 
} मेरी तो ऐसी ही बुद्धि है॥ * ॥ हे शोभने ! मैं ब्रह्मा की आज्ञा से तुम्हारे पास आया है भौर 
गन्धवं विवाह कर तुम्हें ग्रहण करा चाहता हूँ ॥ २१॥ हे देवि! देवताओं को विद्राबण करनेवाला 
मैं शङ्भचूड नामका दैत्य हूँ । हें ! क्या तुम मुझे नहीं जानती*? .क्‍्या तुमने मेरा नाम कभी नहीं 
सुना हें? ॥ २२ ॥ मैं दनु के हीं में उत्पन्न हुआ दम्भ का पुत्र शाङ्भचूड हूँ। 'मं पूर्वकाल में. श्रीकृष्ण 
का. पार्षद सुदामा हि था॥ २३॥ मुझे. राधिका नेः कारण वश्च उस समय शाप दिया, 
जिससे इस समय ठानवकूल उत्पन्न हुआ हूँ । मुझे श्रीकृष्ण की कृपा से अपने पूर्वजन्म का स्मरण है 
इसलिए मैं सबकुछ जानता है। ऐ४॥ . 


° 


a 


<. 


ऽध्यायः २८ ] „ रुद्रसंहिता ( युद्धलण्डः) :.` ` :4 ८१३ | 
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. सनत्कुमार उवाच | 
एचञ्चुक्त्वा शङ्खचूडो विरराम च तत्युरः। दानवेन्द्रे त्त वचनं सत्यमादरात्‌ ॥ 
° सस्मितं तुलसी तुष्टा म प 
शुरस्युवाच \ 
त्वयाउहमधुना सच्तविचारेण पराजिता । स घन्यः पुरुषो लोपंईन खिया यः पराजितः॥२६॥ 
सत्त्रियोऽप्यशुचिनित्यं स पुमान्‌ ` यः खिया जितः 
निन्दन्ति पितरो ` देवा माणवाः सकलाश्च; तप्‌ ।२७। 
शुध्येद्‌ विग्रो दशाहेन जातके मृतसतके। क्षत्रियो ह्वादशाहेन्‌वैष्यः पञ्चदशाहृतः ॥२८॥ 
द्रो मासेन शुष्येत हीति वेदानुशासनम्‌ । न शुचिः खीजितः का फिचतादए विना पुमान्‌॥२९॥ 
न गृहन्तीच्छया तस्मात्‌ पितरः पिण्डतपणुस । न गृहन्ति सुरास्ते | दत्त पुष्पफलादिकम्‌ ॥३०॥ 
तस्य कि ज्ञान-सतपो-जपहोम-प्रपूजनैः। विद्या दानतः किता ्ीभिर्यस्य मनो हृतस्‌॥२१॥ 


विद्याप्रभावज्ञानाथ मया त्वं च परीक्षितः । कृत्वा कान्तपरीक्षांः। घृणुयात्‌ कामिनी बरम्‌॥२२॥ 
सनत्कुमार उवाच 


इत्येचं प्रवदन्त्यां तु तुलस्यां तरक्षणे विधि 3243 संख्रष्टा |प्रोवाच वचनं ततः ॥३३॥ 
न्न गच 
किं करोषि शहचूड संवादसनया सह। गान्धवण विवाहेन स्वमस्था ग्रहणं कुरु ॥३४॥ 
त्वं धै पुरुषरत्नं च ख्नीरत्नं च स्वियं सती । विदग्धाया विदग्वेन :.ङ्गमे गुणवान्‌ भवेत्‌ ॥३५। / 
निविरोध॑ सुखं राजन्‌! को वा त्यजति दुळभस्‌ । योऽविरोघसुखत्यागंसस पशुर्नाऽत्र संशयः ॥३६॥ 


सनत्कुम्छर बोले--शहन्लुचूड इतना _ कहकर तुळसी के ०आगे जावा खड़ा हो गया। दानवेन्द्र के 
द्वारा कहे गये इस सत्य वचन को आदर से सुनकर तुलसी सन्तुष्ट हो गबीमग्गौर मन्द-मन्द मुसकुराती हुई ` 
शङ्खचूड से बोली ॥ २५॥ | 

तुळसी बोली--तुमने अपने सात्त्विक विचार से मुझे पराजित i । वही पुरुष धन्य है, जो 
स्त्रियों से कभी पराजितं नहीं होता | २६॥ जिस पुरुष को स्त्री ली या, वह सत्क में निरत होने 
पर भी नित्य अपवित्र है। देवता, पितरश्तथा मनुष्य उसकी निन्दा १४५४ ॥ २७॥ जनन एवं मरणकाल 
उपस्थित होने पर ब्राह्मण दश दिल में, क्षत्रिय बारह दिन में, वेश्य प गोदिन में तथा शूद्र एक महीने पर 
शुद्ध हो जाता है, ऐसी वेद की आज्ञा है, परन्तु स्त्री के द्वारा विजित पुरत कभी भी शुद्ध नहीं होता, उसकी 
शुद्धि तो चिता पर जल जाने के बाद ही होती है॥ २८-२९॥ स्त्री | द्वारा विजित पुरुष के तर्पण का 
जल एळ पिण्ड भी पितर लोग ग्रहण नहीं करते। देवता लोग उसके छा दिये गये पुष्प, फलादि की पूजा 
भी ग्रहण नहीं करते ॥ ३०॥ इसलिए स्त्रियों ने जिसका मनशजीत [या है उसके सुन्दर ज्ञान, तप, जप, 
होम एवं पूजन से कया लाभ है ? उसकी विद्या तथा दान से. भी द नहीं ॥ ३१॥ मैंने तुम्हारी 
विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही तुम्हारी परीक्षा ली है, क्योंकि सामी की परीक्षा करके ही स्त्री को 
अपना पति वरण करना चाहिए |! ३२॥ 

सनत्कुमार बोले-हे व्यास ! अभी तुलसी इतना कह ही रहँ!थी कि जगत्-सष्टा ब्रह्मदेव उसी 
समय प्रगंट होकर बोले ॥ ३३॥ 

ब्रह्मा बोले-हे शङ्कचूड ! तुम इसके साथ संवाद क्यों करते हो 
इसको ग्रहण करो ॥ ३४॥ यदि तुम पुरुषों में रत्न हों तो यह भी 
क्रा विदरधों के साथ संगम गुणकारी होता है ॥ ३५॥ हे राजतु ! यदि 
अनप्रयास दुभ सुख प्राप्त होता हो तो जगत्‌ में ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ है, ॥ 


गान्धरे विवाह कर शीघ्रता से 
में रत्न है। विदरक्ष (चतुर) 
पी के विरोध के विना ही 
थ उसका त्याग करें| इसमें 


£ 


\ हे शिवमहापुराणे , [ एकोनत्रिशो- 
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कि त्वं परीक्षसे का्तमी दश | गुणिनं सति। देवानामसुराणां 3“ दानवानां ॥३७। 
अनेन साद्धं सुचिरं विह इरु सवदा । सथागे स्थाने यथेच्छं च सवलोकेष सुन्दरि !॥२८॥ 
अन्ते प्राप्स्पति गोलोके णं एनरेव सः । चतु ज्ञ वैण सृते तरिम्‌ त्व॑माप्स्यसि ॥३९॥ 
| सनत्कुमार उवाच 
इत्येवमाशिषं दर्वा स्वाख्या/ ययौ विधिः। गौन्धवण विवाहेन«जणृहे तां च दानव} ॥४०॥ 
एवं सिवा तुलसीं पितुः ई नं - जगाम हं | रेमे रमया -सुद्धं वासणेहे मनोरमे ॥४१॥ 
इति 00०5 $ुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे शङ्कचूडतपः- ` 
१ नं नामाऽष्टर्वि्ोऽध्यायः ॥ २८॥ - 


. ° ` एक्कोनत्रिशोऽध्यायः - 75732 
(शंखचूड'के राज्यकावर्णन) | -- ` `. . = 
सनत्कुमार उवाच. A 2 
स्वगेहमागते तस्मिन्‌ [डि विवाहिते | तपृस्रा वरं प्राप्य अुुदुर्दानवाद्यः॥ १॥ 
स्वलोकादा निर्गत्य गुरुण| स्वैनं संयुताः । सर्व सुराः सम्मिलिताः समाजगगुस्तदन्तिकम्‌॥ २॥ 
रम्य तं सविनयं संस्तुतः विविधादरात्‌ । स्थितास्तत्रैव सुग्रीत्या मत्वा तेजस्विनं विश्चुस्‌॥ ३॥ , ` 
सोऽपि दम्भात्मजो दष््राऽऽग६ इंलणुरु च तम्‌ प्रणनाम महाभक्त्या ` साष्टाङ्गं परमादरात्‌ । ४॥ .- । 
अथ शुक्रः छलाचायों. Ff शिषमचुत्तमम्‌। बृत्तान्त  कर्थयामासं देवदानेवयोस्तदा॥ ५॥ | 
स्वाभाविकं च तंद्रम स परामवस्‌। विजयं निर्जराणां' च जीवसाहाय्यमेव च ॥ ६॥. `^ 


सन्देह नहीं कि निविरोध 

पति को प्राप्त कर तुम व्यथय व 

करने वाला इसके समाने 5३ कौन प्रतापी है॥ ३७॥ है सुन्दरि ! तुम इसके साथ सभी लोकों में 

संथान-स्थान पर चिरकाल दा विहार करो॥ ३८॥ अन्त में 'यहु श्रीकृष्ण के - साथ पुनः गोलोक 

प्राप्त करेगा और इसके मर ज anol भी गोलोके में श्रीकृष्ण के प्राप्त करोभी ॥ ३९ ॥ 
सनत्कुमार बोले--इस € द्र/भा 


€ 


रका त्याग करने वाला पशु है| ३६॥ हे संति! इस पकारे के गुणवांन्‌-> 
` परीक्षा करती हो। इस जगत्‌ में देवता, ' दानव तंथा मानवों का मर्देन 


| 

|| 

क | देकर ब्रह्मा अपभे रोक को चले गये . और दानम शङ्खचूड | 

ने गान्ध विवाह के दवारा तुळसी इ पाणिग्रहण किया ॥ ४०॥ इसं प्रकार तुलसी से विवाह कर शङ्खचूड } 

अपने पिता के पास चळा गया अ$ अपने सुन्दर भवन में उसके साथ रञ्षण करने लगा ॥ ४१॥ ___ 

इस प्रकार 'शिवदत्ती'मापाटीब [पिहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत दवितीय स्टसहिता के पल्चम युद्धखण्ड 

में शङ्खचूड की तपस्य तथा-विवाहवणंन नामक: अट्ठाइसवाँ अध्याय समाप्त २८॥ . ˆ , ८ | 

सनत्कुमार वोले--हे व्यार]! - इस प्रकार विवाह,कर शङ्कचूड जब अपने घर आथा, तब तपस्या | 

के द्वारा उसके वरदान प्राप्त कर! | का समाचार सुनकर सभी दानव अत्यन्त प्रसन्न -हो गये॥ १॥ और 
अपने लोक ( पाताळ ) से. आ5९,सभी असुर एकत्रित हो  शुक्राचायं को साथ छे शङ्कचूड के पास 

आये ॥ २॥ उन छोगों ने विःमपूर्वक शङ्खचूड को प्रणाम किया, "फिर झादरपू्वकः उसकी स्तुति करते 
हुए उसको समर्थ एवं तेजस्वी //नकर प्रसन्न हो वहीं पर स्थित हो गये ॥ ३॥ दम्भ के पुत्र शङ्खचूड 
ने अपने घर पर आये हुए f शुक्राचायं को देखकर आदर से महाशक्ति युक्त हो साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया॥ ४॥ दैत्यों के कुएं ![य, शुक्र ने उसे देजस्वी देखकर उत्तम आशीर्वाद'प्रदान किया.। अनन्तर 
देवताओं तथा द्रानवों का: हरां वत्तान्त उससे वर्णन किया ॥ ५॥ उन्होंने देन्न-दानव के..स्वाभाविक बेर 


2 
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ततः स सम्मृतं कत्वा सुरैः सर्वः सञ्च्सवस्‌। दानवादयसुराणां 'इपरधिषं विदधे शुर} ॥ ७॥ 
तदा सझुस्सवो जातोऽसुराणां शुदितात्मनाम्‌ । उपायनानि सुद्रीत्या^दुस्तसमै च तेऽखिलाः॥ ८॥ 
अथ दम्मात्मजो वीरः शङ्खचूडः ग्रतापद्वान्‌ । राञ्याभिषेकमासाया प रेजे सुरराट्‌ तदा ॥.९॥ 
स.सेनां महतीं कर्षन्‌ दैत्यदानवरक्षसाध्‌ | रथमास्थाय तरसाः जेतुं शक्रधुरीं यथौ ॥१०॥ 
गच्छन्‌ स दानवेन्द्रस्तु तेषां सेवनङु्वताम्‌ । विरेजे शलिवद्धाना, अहाणां ्रहराडिव ॥११॥ 
आगच्छन्तं. शह्नचूडमाकण्योखुण्डलः स्वराट्‌ निखिलैरमरैः साहू दैन : योद्धं सञ्चद्यतः॥१२॥ 
तदाऽसुरैः सुराणां च संड््रामस्तुम्लो भूत्‌ । वीराऽऽ्नन्दकरः इः परभयदो रोमहषंणः ॥१३॥ 
महान्‌ कोठाइलो जातो वीराणां. गर्जतां रणे । वाद्यध्वनिस्तथा च न त्र वीरत्ववद्धिनी ॥१४॥ 
देवाः `: अकुष्यः युयुधुरसरैबेलवत्तरा; | पराजयं च स्मः{रसुरा दुदठुुर्भयात्‌ ॥१५॥ 
पलायमानांस्तान्‌ . दष्ट्वा शङ्कचूड स्वयं ग्रशचः । युयुधे ऽनि्जरैः सः ¦ सिंहनौदग्रग्यं च ॥१६॥ 
तरसा सहसा चक्रे कदनं : त्रिदिवौकसास्‌। परदुः सुराः सब तत्सुतेजो न सेहिरे ॥१७॥ 
यत्र तंत्र स्थिता दीना गिरीणां कन्दरासु च । तदधीना न स्वतन्त्रा. नेषप्रभाः सागरा यथा ॥१८॥ 
सोऽपि दम्भात्मजः शूरो दानवेन्द्रः प्रतापवान्‌ सुराधिकाराधर संजहे 'वॉल्लोकान विजित्य च॥१९॥ 
रलयं स्ववश्ञं चक्रे यज्ञभागांश्च कत्स्नः । स्वयमिन्द्रो बभूवाऽपि {सितं निखिल जगत्‌ ॥२०॥ 
कौबेसमेन्द्वं . सौर्यमाग्नेयं याम्यभेव च। कारयामांस वायव्य,'धिकारं स्वशक्तितः ॥२१॥ 
ˆ देवानामसुराणां च दानवानां च रक्षसाम्‌ । गन्धर्वाणां च नागानः किन्नराणां रसौकसाम्‌॥२२॥ 
एवं देवताओं. के द्वारा दानवों पर विजय का. तथा बृहस्पति के द्वारा देवतसीं की सहायता का वृत्तान्त 
"सविस्तार वर्णन किया ॥ ६॥ शुक्राचायं ने सभी दैत्यों की सम्मति न उसे दानवों एवं असुरो का 
. भधिपति बताकड् उसे. राज्यपद पर अर्भिषिक्त किया ७०॥ फिर त; वह असुर प्रसन्न हो महान्‌ 
“उत्सव सम्पन्न किया । उन सभी ने शङ्खचूइ को नाना:प्रकार के भेंट अर्पणम्या ॥ ८॥ वह महाप्रतापी 


f, 


दम्भपुत्र अदुरुटाज शंखचूड राज्यपद पर . अभिषिक्त हो अत्यन्त शोभित : शुग ॥ ९॥ उसने दैत्यों, 
. दानवों एवं असुरों की एक बहुत बड़ी. सेना एकत्रित कर और स्वयं रथ अव होकर बड़े वेग से इन्द्र 
को जीतने के लिए स्वगे पर चढ़ाई कर्‌ दी"।# १०.॥ ° a ड 

_ उमृ समय विजय-यात्रा के लिए जाती हुई अपनी सेनाओं केनः $ वह तारों के मध्य में चन्द्रमा 
के.समान तथा ग्रहों के मध्य में रू के समान शोभित होने छुगा ॥ गो इधर देवराज इन्द्र शंखचूड 
को आते देख सम्पूर्ण देवताओं के साथ युद्ध के किए उद्यत हो गये ॥॥ १ रात॑ंउस समय देवताओं एवं असुरों 
में महा घनघोर युद्ध छिड़ गया। वीरों को आनन्द देने. तथा कायरों क भय देने वाला वह युद्ध अत्यन्त 
छोमहर्षक,था ॥ १३ ॥ उस युद्ध में वीरों के गर्जने से महान्‌ कोलाहु उत्पन्न हुआ। वीरता को बढ़ाने 
वाले बाजे बजने लगे ॥ १४ ॥ बवान्‌ देवगण क्रृद्ध हो कर अखुरों के पाथ युद्ध करने लगे, जिससे असुर 
पराजित होकर युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे ॥ १५ ॥ दैत्यों रू गगते देख स्वयं दैत्यराज शंखचूड 
युद्ध करने लगा, और सिंहनाद करता हुआ गजेनेश्छगा ॥ १६.॥ वह उरयुद्ध में बड़े वेग के साथ देवताओं 
की सेना को नष्ट करने छगा, फिर तो उसके तेज को न सह सकने के] कारण देवता लोग युद्ध से भागने 
लगे ॥ १७॥ वे दीन होकर पर्वत की कन्दराओं में जाकर जहाँ-तही छिप गये और कुछ ने हतप्रभ 
होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर छी १८॥ इस प्रकार दम्भपुत्र द्ानवेन्द् शंखचूड ने सारे लोकों 
को जीतकर समस्त देवताओं का मंधिकार हरण कर लिया ॥ १४ 27 । लोकी को अपने वश में कर 
स्वयं इन्द्र बन कर यज्ञ-भाग ग्रहण करने लगा और सारे जगत्‌ पर अधि शासन करने लगा ।।२०॥ 
उसने कुबेर, चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु तथा यम आदि देवताओं के ४ 
लिया,॥ २१॥ ओर देव, अधुर, दानव, राक्षस, गषव, नाग, किन्नर तथा ष 


के ऊपर स्वयं शासन 


को, अपनी शक्ति से छीन , 


८१४ च शिवमहापुराण , [ अष्टाविश्ञौ- 
a ETT मा मा मा 2 हा 2 420 ०७० ७०७७७ ७ था था थे ० | 


७ आ i आआा आज ः हे \ 
शङ्कचूड उवाच - 


[ता स्वं हि कि करोषि स्थिताऽत्र कप १। 
[किरं मां सम्भावितुभिदाईसि॥१४। 


सनत्कुमार उवाच 
इत्येचमाशिषं दत्वा स्वालयं(वचन श्रृत्वा सकामं तमुवाच सा॥१५॥ 
एवं विचाह्मय तुलसीं पितुः | -तुलस्युवाच : 


'तपस्चिनी । तपोवने च तिष्ठामि कस्त्वं गच्छ यथासुखम्‌ ॥१६॥ 
नां बिषोपमा । निन्धा दोषकरी माया शृह्कला बतुशायिनास्‌॥ १७॥ 
° सनत्कुमार उवाच Ee RR 

विरराम इ । इष्ठ तांन्सस्मितां सोऽपि ग्रवकतु्पचक्रमे ॥१८॥ 


शङ्कचूड उवाच gr 
वमलीककस्‌ | किञ्चित्‌ सत्यमलीकं च किञ्चन्मत्तो निशामया१९॥ 
ल निन ये समग्रणीः । न चाऽहं पापइक्‌ कामी तथा त्वं नेति घीमंम।।२०॥ 
झा नगय शरण ब्हमणोऽघुना । गान्धवेण विवाहेन स्वां प्रदष्यामि शोमने ॥रश॥ ¬ 
णम्य ते सविनयं संस्त/द्रावकारकः । मां न जानासि किं मद्रे! न भुतोऽहं कदाचन॥२२॥ 
सोऽपि दम्भात्मजो इषठाऽऽ ग्ध दानवः । सुदामा नाम गोपोऽहं पाद्य हरे! पुरा ॥२३॥ = . 
अथ शुक्रः इलाचायों हाथ शापतः | जातिस्मरोऽहं जानाभि सनं कृष्णग्रभावतः॥२४॥ 
स्वाभाविकं च त्रम; । 
देह नहीं - कब्जा {| तुम कौन हो? किसकी कन्या हो ? तुम यहाँ किस लिए निवास कर रही 
पक के कया है, किन्तु तब भी मुझे अपनी दास समझकर संभाषण करो ॥ १४॥ 
करने वाला इसके समान 3ूइवचन सुन कर वह तुलसी सरकामिभाव से शंखचूड से बोली ॥ १५ ॥ 
संथान-स्थान पर चिरकाल १ जि की तपस्विनी कन्या हूँ । इस तपोवन में रहकर्‌ तपस्या करती हूँ । तुम | 
प्राप्त करेगा और इसके मर जंहो हाँ सुखपूर्वक जाओ ॥१६।। नारी जाति ब्रह्मादिकों को भी मोह ः 
सनत्कुमार वोले--इस टर/दनीय तथा पुरुषों की दूषित करने वाली है। यह मायारूपी नारी 
ने गान्धरे विवाह के द्वारा तुलसी ३ १७॥ ; = j 
अपने पिता के पास चलां गया अ२ुर वचन कहकर तुलसी चुप हो घयी । पुनः उसे मन्दस्मित करते 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीके ब 
में शङ्खचूड की तपस्ट॑ मने जो कहा है बह बात सर्वथा झूठी नहीं है, उसमें कुछ सत्य और 
प्री ॥ १९॥ संसार में जितनी भी पांतब्रता स्त्रियाँ हैं, उनमें तुम सवं- 
और कामी नहीं हूँ उसी प्रकार तुम भी पापी एकं कामिनी नहीं 
॥ हे शोभने ! मैं ब्रह्मा की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ ओर 
चाहता हूं ॥ २१॥ हे देवि ! देवताओं को विद्रावण करनेवाळा 
दरे! कया तुम मुझे नहीं जानती"? .क्या तुमने मेरा नाम कभी नहीं 
f उत्पन्न हुआ दम्भ का पुत्र शङ्कचूड हूँ। “मैं.प्वंकाल में. श्रीकृष्ण 
था ॥ २३॥ मुझे राधिका नेः कारण वश उस समय शाप दिया, 
हुआ हूँ । मुझे श्रीकृष्ण की कृपा से अपने पूर्वजन्म का स्मरण है 


इति श्रीरिव 


स्वगेहमागते तस्मिन्‌ शङ्क 


कक #४---“*-- 


सनत्कुमार बोले--हे व्याः 
के द्वारा उसके वरदान प्राप्त करः 
अपने लोक ( पाताळ ) से आन 
आये ॥ २॥ उन लोगों ने विः, 


किया॥ ४॥ दैत्यों के बुर 
द्वेवताओं तथा ्रानवों का :' 


S 


= 


ae 


त 


Tr 


हारा कहे गये इस सत्य वचन को आदर से सुनकर तुलसी सन्तुष्ट हो गवी 
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; - सनत्कुमार उवाच धिपं बिदघे शुरुः॥ ७॥ 
एचशुक्त्वा शङ्कदूडो विरराम चः तत्पुरः | दानवेन्द्रे सेत्ृत्दततसमै च तेऽखिलाः ८॥ 
° सस्मितं तुलसी तुष्टा भ्रवक्तुशुपचक्रमे({ रेजे सुरराट्‌ तदा ॥९॥ 

धुलस्युवाच नितुं शक्रपुरी ययौ ॥१०॥ 

'त्वयाऽहमधुना सस्त्विचारेण पराजिता। स घन्यः पुरुषो लोऽ ग्रहाणां ग्रहराडिच ॥११॥ 
. सत्क्ियोऽ्यशचिनित्यं स पुमान्‌ ` यः “खिया |. : योधं समुधतः ॥१२॥ 

` निन्दन्ति पितरो देवा मानवाः सकलाः. यदो रोमहर्षणः ॥१३॥ 
शुध्येद्‌ विप्रो दशाहेन जातके सतसततके.। त्रियो द्वादशाहेन वीइस्ववड्िनी ॥१४॥ 
चूडो मासेन झु हीति वेदालुशासनस्‌ । न शिः खीजितः कातरा दर्यात ॥१५॥ 
न गृहन्तीच्छया तस्मात्‌ पितरः पिण्डतपंएम्‌ । न ग्रहन्ति सुरास्ते सिंहनादे प्रगर्य च ॥१६॥ 
तस्य कि ज्ञान-सतपोजपहोम-प्रपूजनेः । विद्यया दानतः कि| तत्सुतेजो न॑ सेहिरे ॥१७॥ 
विधाग्रभावज्ञानाथं अया त्वं च परीक्षितः । कत्वा कान्तपरीकषां चाः सागरा यथा ॥१८। 


FR -सनत्कुमार उवाच विजित्य च॥१९॥ 
. इत्येवं प्रवदन्त्यां तु तुलस्यां तत्क्षणे विधिः । तत्राजगाम संखष्टा कान्‌ बिल 
ब्रहमोवाच , निखिल जगत्‌ ॥२०॥ 


कि करोषि झह्नचूड संवादमनया सह । गान्ध विवाहदन{विकोरं स्वशक्तितः ॥२१॥ 
वं चै पुरुपरत्न॑ च स्लीरत्न॑ च स्वियं सती । विदग्धाया विदः्घेन फिंसराणां रसौकसाम॥२२॥ 
नि्िरोधं सुखं राजन्‌! को वा त्यजति दुलभस्‌ । renee: की सहायता का वृत्तान्त 
उसे दानवों एवं असुरों को 
वह असुर प्रसन्न हो महान्‌ 
झया ॥ ८॥ वह महाप्रतापी 
वुकि ॥ ९॥ उसने दैत्यों, 


_ 


पवार होकर बड़े वेग से इन्द्र 


सनत्कुम्उर बोले-शङ्खचूड इतना, कहकर तुलसी के आगे चुपचा, 


शङ्खचूड से बोली ॥ २५॥ S i 
तुलसी बोली-तुमने अपने सात्त्विक विचार से मुझे पराजित कर), 
स्त्रियों से कभी पराजितं नहीं होता (| २६॥। जिस पुरुष को स्त्री ने, जीत | र 
पर भी नित्य अपवित्र है । देवता, पितरप्तथा मनुष्य उसकी निन्दा बेष्प: वह तारों के मध्य में चन्द्रमा 
उपस्थित होने पर ब्राह्मण दश रिन में, क्षत्रिय बारह दिन में, वस्य प "|! इधर देवराज इन्द्र शंखचूड 
शुद्ध हो जाता है, ऐसी वेद की आज्ञा है, परन्तु स्त्री के द्वारा विजित पूपउस समय देवताओं एवं असुरों 
शुद्धि तो चिता पर जल जाने के बाद ही होती है॥ २८-२९ ॥ स्त्री | भय देने वाला वह युद्ध अत्यन्त 
' जल एळं पिण्ड भी पितर लोग ग्रहण नहीं करते । देवता लोग उसके हा उत्पन्न हुआ। वीरता को बढ़ाने 
भी ग्रहण नहीं करते ॥ ३०॥ इसलिए स्त्रियों ने जिसका मनःजीत [पिथ युद्ध करने लगे, जिससे असुर 
होम एवं पूजन से कया लाभ है ? उसकी विद्या तथा दान से. भी कुछआागते देख स्वयं दैत्यराज शंखचूड 
विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही तुम्हारी परीक्षा ली है, क्योंकि युद्ध में बड़े वेग के साथ देवताओं 
अपना पति वरण करना चाहिए ॥ ३२॥ । कारण देवता लोग युद्ध से भागने 
संनत्कुमार बोले--हे व्यास | अभी तुलसी इतना कह ही रही छिप गये और कुछ ने हतप्रभ 

समय प्रगंट होकर बोले ॥ ३३॥ दानवेन्द्र शंखचूड ने सारे लोकों 
ब्रह्मा बोले-हे शङ्खचूड ! तुम इसके साथ संवाद क्यों करते हो त्रिलोको को अपने वश में कर 

इसको ग्रहण करो ॥ ३४ ॥ यदि तुम पुरुषों में रत्न हो तो यह भी स्त्रि शासन. करने लगा ॥।२०॥ 
क्रा विदरधों के साथ संगम गुणकारी होता है॥ ३५॥ हे राजन्‌ ! यदि '्र को, अपनी शक्ति से छीन . 
अन्प्रयास दुलेभ सुख प्राप्त होता हो तो जगत्‌ में ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ है, धष्यों के ऊपर स्वयं शासत्‌ 


( ३. . 
\: + शिवमहापुराणे , [ एकोनतरिश्ञो- 


Ge i ~ ESE, EDU ED SCT *- 


्रिहोकस्य परेपां च से| 3 सति । देवानामसुराणां ye दानवानां लक ॥३७॥ 
एवं स बुझुजे राज्यं राई उरु सदा । स्थाने सथाने यथेच्छ च सवलोकेषु सुन्दरि !॥३८॥ 
तस्य राजये न दुर्मिक्ष॑ न माणं पुनरेव सः । चतु जञ वैकृण्ठे सते तस्मिन्‌ स्व॑साप्स्यसि ॥३९॥ 

पच्या न्ने सन॑तकुमार उवाच व्र न र 
8 ह | ययौ विधि! | गौन्धवण विवाहेन »जग्रहे तां च-दानवः॥४०॥ 

खिला जीवाः सु रु हे | 

son लक ुराणे द्वितीयायां रुद्रसं हितायां पञ्चमे युद्धखण्डे शङ्खचूडतपः- 
स शह॒चूडः प्रबूरः विवाह नामाऽष्टविशोऽध्यायः ॥ २८॥ र 


पूर्वशापग्रमाषेण दानवी ध 


५ 


° ` एकोर्त्रिशोऽध्यायः - 
ततः सुरगणाः सये हृतराई| ( शंचूङ'के राज्य का वर्णन) ` 
तत्र इष्वा विधातारं नखा | . सनलुमार उवाच, `... .. | 
रह्मा तदा समाश्वास्य सुरान|डे चिवाहिते। तपःक्ृत्वा वरं प्राप्य सुप्नदुर्दानवादय)॥ १॥ 
ददश तत्र लक्ष्मीशं ब्रह्मा स्वेन संयुताः । सवे सुराः सम्मिलिताः समाज्चस्तदन्तिकष्‌॥ २॥ 


शह-चक्र-गदा-पत्रधर | विविधादरात्‌। स्थितास्तप्रैव सुप्रीत्या मत्वा तेजस्विनं विश्व ॥ ३ ॥ 
ै इष्टा विष्णुं सुराः सवं ब्रह्म हु 


® 


|इलगुरं च तभ्‌। प्रणनाम महाभक्त्या साष्टाङ्गं परमाद्रात्‌॥ ४॥ - 
| शाशिषमचुचमम्‌ । वृत्तान्तं कथंयांमासं देवदानेवयोस्तदा॥ ५॥ 
णां परामव्स | विजयं निजराणां चः जीवसाहास्यमेव च ॥ ६ ॥. 


करने लगा || २२॥ इस प्र 
ओर स्वयं राज-राजेश्वर वन्‌. EN र ks 
उसके राज्य-काल मेव त्याग करने वाला पशु है॥ ३६॥ हे सति! इस प्रकार के गुणवांन्‌-० 


सुखी थीं ॥२५॥ पृथ्वी बिए परीक्षा करती हो। इस जगत्‌ में देवता, ' दानवं तंथा मानवों का मदन 


hE कौन प्रतापी है॥ ३७॥ हूँ सुन्दरि ! तुम इसके साथ सभी लोकों में ` 
\सवंदा विहार करो ३८॥ अन्त में यह श्रीकृष्ण के -साथ पुनः गोलोक 
॥ग पर तुम भी गोलोक में श्रीकृष्ण कगे प्राप्त करोभी ॥ ३९ ॥। 

विकार ३ इ गाः A देकर ब्रह्मा अपभे लोक को चळे गये और दान शङ्भचूड 
'शंखचूड के शासन काल में को * पाणिग्रहण किया ४० ॥ इस प्रकार तुलसी से विवाह कर शङ्कचूड 


| ° 
के कारण दःखी ये २९ || ई गने सुन्दर भवन में उसके साथ र्षण करने लगा ॥ ४१॥  _ 
अकति में सदा निरत एवं साधु सिदित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय खसंहिता के पक्चम युदखण्ड _ 
दानव योनि को प्राप्त किया थतया: विवाहवर्णन नामक अटूठाइसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २५॥- ˆ 
नहीं थी ॥ ३१॥ डे े$ ७ ; a द दे ह 
हे तात ! सभी देवता ए॥! इस प्रकार विवाह,कर शङ्कचूड जब अपने घर आथा, तब तपस्या 
ब्रह्मदेव की सभा में गये ॥३२॥ | का समाचार सुनकर सभी दानव अत्यत्त प्रसन्न -हो गये १ ॥ और 


की और व्याकुळ होकर उनसे स|९,सभी असुर एकत्रित हो -शुक्राचार्य को साथ छे झद्भचूड के पास 
एवं मुनियों को सान्त्वना दी | उ/थपूर्वेक शद्भुचूड को प्रणाम किया, "फिर आदरपूर्वकः उसकी स्तुति करते 
ब्रह्मा. देवगणों के साथ उस सनिकर प्रसन्न हो वहीं पर स्थित हो गये ॥ ३॥ दम्भ के पुत्र शद्धचूड 
4 शुक्राचार्यं को देखकर आदर से महाभक्ति युक्त हो .साष्टाङ्ग प्रणाम 
थे जाय शुक्र ने उसे देजस्वी देखकर उत्तम आशीर्वाद प्रदान क्रिया| अनन्तर 
| रा वत्तान्त उससे वर्णन किया ॥ ५ ॥ उन्होंने द्ेव्न-दानव के..स्वाभाविक वैर 


[| 
> NESE 


मम li 2 
ततः स सम्मुतं इत्वा सुरैः `सचेः समुत्सवस्‌ । दानवाद्यसुराणां Eh 
तदा समुत्सवो जातोऽसुराणां घुदितात्मनाप्‌ । उपायनानि सुग्रीत्या६हीहरे प्रिजगद्शुरो !॥३८॥ 
अथ दम्मात्मजो धीरः शङ्गचूडः ग्रतापत्रान्‌। राज्याभिषेकमासाधां हा नमोऽस्तु ते॥३९॥ 
स. सेनां महतीं कर्षन्‌ दैत्यदानवरक्षसाम्‌। रथमास्थाय तरसाः संगत्रह्याणमिंदमत्रवीत्‌ ॥४०॥ 
गच्छन्‌.स ` दानवेन्द्रस्तु तेषां सेवनकुवतताम । विरेजे शशिवद्धानाय| ह 

आगच्छन्तं. शङ्कचूडमाकण्योखुण्डलः स्वराद्‌। निखितैरमरैः साङ्ध. दत्व वद ममाग्रतः ॥४१॥ 
तदाऽशरैः सुराणां च सस््रामस्तु्ुलो भूत्‌ | बीरऽऽनन्दकरः इः 


सहान कोलाहलो जातो वीराणां: गजंतां रणे । । वादयध्वन्रिस्तथा चा; St | 
| ° त्स : 


देवाः . प्रच्य युयुधुरसुरैवलवत्तराः। पराजयं च सस्मर सय 
'पलायमानांस्तान्‌ . इवा शङ्कचूड रुवयं ग्रश्चः । युयुघे गनिजरैः सः RE विधि प्रति ॥९४॥ 
> i प्रदुद्नचु FD 

तरसा सहसा चक्र कदनं : त्रिदिवौकसाम्‌ । प्रुष््॒ः सराः सब | तेजस्विनः पुरा ॥४५॥ 

यत्र तत्र. स्थित दीना गिरीणां कन्दरासु च । तदघीना नस्वतन्त्रा शहरिष्यति ङकरः ॥४६॥ 

सोऽपि दस्भात्मजः श्रो दानवेन्द्र; प्रतापवान्‌ सुराधिकारात्‌ संजहे*। घुर्रह्ञ परेश्चरः ।।४७॥ 

श्रलोक्यं स्ववश चक्र यज्ञभागांं क | स्वयमिन्द्रो बशूवाउपि ।र॑ज्योति+सवरूपवान्‌॥४८॥ 

| es -सौयंमागनेयं ` याम्यमेवर च । कारयामास वायव्य, |ज्यु-अह्म-हरामिधाः ।।४९॥ 
देवानामसुराणां च दानवानां च रसाम्‌ । गन्धर्वाणां च नागान' ाऽनित्यप्रकरपकः।५०॥ 

एवं देवताओं. के द्वारा दानवों पर विजय का तथा बृहस्पति के द्वारा देवतसरच्णो चसति तत्र ह ॥५१॥ 


५ 


ˆ सविस्तार वर्णन किया ॥ ६॥ शुक्राज्ाय ने "सभी दैत्यों की सम्मति 


. अधिपति ब्लाक उसे. राज्यपद पर अभिषिक्त किया॥ ७३ So विजय ! हे हरे! हम 

“उत्सव सम्पन्न किया । उन सभी ने शङ्खचूड़ को नाना-प्रकार के भेंट अपेग,पक्ष्मीनिवास ! हे गोविन्द ! 
दुम्भपुत्र अझुस्राज शंखचूड राज्यपद पर अभिषिक्त हो अत्यन्त शोभित : ष्दन्है ॥ ३९॥ हे व्यास ! 
दानवों एवं असुरों की एक बहुत बड़ी. सेना एकत्रित कर और स्वयं रथ पुण/। तब उसे सुनकर भगवान्‌ 
को जीतने के लिए स्वगं पेर चढ़ाई कर दी १०॥. ° . SN र 
_ उस समय विजयऱयात्रा के लिए जाती. हुई अपनी सेनाओं केष भम किस उद्देश्य से आये हो ? 
के.समान तथा ग्रहों के मध्य में सुर्यं के समान शोभित होने छुगा ॥ ९ गोई॥ 
को आते देख सम्पूर्ण देवताओं के साथ युद्ध के रिए उद्यत हो गये ॥ १शतांम्बार उन्हें प्रणाम किया फिर 
में महा घनघोर युद्ध छिड़ गया। वीरों को आनन्द देने, तथा कायरों कों (बव दिया था, वह सारा वृत्तान्त 
छोमहषेक,था ॥ १३॥ उस युद्ध में वीरों के ग्ने से महान्‌ कोलाहमे को जानने वाले भगवान्‌ विष्णु 
वाले बाजे बजने रगे ॥ १४ ॥ बछवान्‌ देवगण क्रुद्ध हो कर अखुरों के f 
पराजित होकर युद्ध झा मैदान छोड़कर भागने गे ॥ १५॥ ह्ैत्यों को[स शङ्खचूड का सारा वृत्तान्त 
युद्ध करने छगा,और सिंहनाद करता हुआ गर्जने,लगा ॥ १६.॥ वह र ( सुनो, इसमें सन्देह मत करो । 
की सेना को नष्ट करने लगा, फिर तो उसके तेज को न सह सकने के परे सभी लोकों के ऊपर स्थित 
लगे १७॥ वे दीन होकर पर्वत की कन्दराओं में जाकर जहाँ-तह जो तीनों शक्तियों को धारण 
होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली ॥ १८॥ इस प्रकार दम्भपुत्र धा ज्योतिःस्वरूप हैं॥ ४८ ॥ 
को जीतकर समस्त देवताओं का अधिकार हरण कंर लिया ॥ १४८ ॥ वहंध्ररूप ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर 
स्वयं इन्द्र बन कर यज्ञ-भाग ग्रहण करने लगा और सारे जगत्‌ पर एर करते हैं। वे माया से 
उसने कुबेर, चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु तथा यम आदि देवताओं के. शिवजी की गोशाला है, 
छिया, २१॥ ओर देव, असुर, दानव, राक्षस, ग्वे, नाग, किन्नर तंथा १४ का.१निवास है ॥ ५१॥ 

ह, 


शिवमहापुराणे ड 
८१८ दाउ [ एकोनत्रिशो- 


र 
रतानामधीश्वरः। स बभूव महावीरः शह्नचूंडो महाबली ॥२३॥ 
'जेश्वरो महात््‌ | सवषां भुवनानां च शह्नचूडथ्िरं समाः ॥२४॥ 
नाऽशुभग्रहाः । आधयो व्याधयो नैव सुखिन्य्च भ्रजाः सदा॥२५॥ 
'स्यान्यनेकशः । ओषध्यों विविधा्चासन्‌ सफलाः सरसाः सदा ॥२६॥ 
[न्यञ्च सागराः। सदा पुष्पफला बृष नद्यः सुसलिलाबंहाः॥२७॥ 
नो नि्विकारकाः। स्व-स्वघमी स्थिता} सव चतुवर्णाश्रमाः परे ॥२८॥ 
दुःखितोऽभवत्‌। आतवैरत्वमाश्रित्य केवल दुःखिनोऽमराः ॥२९॥ 
य परमः सुखा । कृष्णमक्तिरतः साधुः सदा गोलोकवासिनः ॥३०॥ 
त्यकत्वा सविधिविष्णः २ ' योनिमाश्रित। न दानवमतिः सोड्भूद दानवस्ेऽयि वै ने !।३१॥ 
इति ्ीशिवमहापुराणे हि गः पराजिद्ा$। सम्मन्ञ्य सर्पयस्तात प्रययुर््र्मणः सभाम्‌ ॥३२॥ 
करणवर्ण॑नपूर्व त्या विशेषतः । ब्रह्मणे कथयामासुः सवं इचान्तमाङ्लाः ॥३३॥ 
पयौन्‌ मुनीनपि । तैथ साहू ययो ठोके वैङण्ठं सुखदं सताम॥३७॥ 
i नसन र देबगणेः सह । किरौरिनं कुण्डलिनं वनमालाविश्ूषितम्‌॥२५॥ 
`| बं चतुञुंजम्‌ । सनन्दनाद्येः सिद्धेश्व सेवितं पीतवाससस्‌॥३६॥ 


तद्गवां रक्षणर्थाय 
तस्य नारी समाख्याता 
बहुगोपाश्च गोप्यश्च तत्र | 
स एव लीलया शम्मोरिदानीं 
रुद्रशलिन तन्म॒त्युः ` 
इति- विज्ञाय देवेश! न ||| 
ड अहं 


गत्वा तदैव सबिविस्तदा| इ 


साहादों कक , ~ | र महाबली वह शंखचूड़ सारे त्रिलोकी का मालिक बन बैठा॥ २३ ॥ 
सम्प्राप्य थम द्वार बहुत वर्ष पर्यन्त सारे भूमण्ड का राज्य किया ॥ २४॥ ` 


उन्होंने अपनी गौओं की रक्षाक्राभिक्ष, महाभारी, अशुभ ग्रह, शाधि-व्याधि नहीं थी। संभी प्रजाएँ बड़ी. » 


प्रकृति की et \ बसवंदा . प्रयोग में सफल थीं॥ २६॥ खानों से मणियाँ तथा समुद्र से 
हैं॥ ५३॥ वहीं पर उनके पक्ष सदैव फल-फूल से हरे-भरे रहते थे और नद्वियाँ मीठे जल की घारा 
राधाकृष्ण के अनुवर्ती रहकर ५ ५को छोड़कर सारे जीव सुखी थे ।” उनमें किसी प्रकार भी राग-हेष का 
हा से मोहित होकर राधा न वर्ण एवं आश्रम अपने-अपने धमं में स्थित थे ॥ २८।। इस प्रकार 


होकर वहीं सवंदा विहार कु *ोते ही नाना प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी । नाना प्रकार की औषधियाँ 


श्रीकृष्ण ने रुद्र के निशूल से उसै प प्राणी दुःखी नहीं था / केवल एक देवता ही ऐसे थे, जो भाई के वैर 

त्याग कर पुतः श्रीकृष्ण का पां ्भशंखचूड़ गोलोकवासी श्रीकृष्ण कापरम सखा था, इसलिए इष्ण की 

का भय मत करो, चलो हमझंभाव का था ॥ ३०॥ वह तो अपने पूर्वं जन्म के शाप के प्रभाव से 

करेंगे ॥| ५७॥ जिससे हम-तुम भ्रः किन्तु दानवकुल में जन्म होने पर भी उसकी बुद्धि दानवों'की तरह 
सनत्कुमार बोले--इतना | ० 

का मन से स्मरण करते हुए शिव ऋषि अपने अधिकारों के नष्ट हो जाने पर आपसः्में मन्त्रणा कर 

इस प्रकार “शिबदत्ती'भाष |न्होंने वहाँ जाकर जब ब्रह्मदेव को देखा तो उन्हें प्रणामकर उनकी स्तुति 

युद्धजण्ड में शक्कर वृत्तान्त निवेदन किया ॥ ३३॥ - तदनन्तर ब्रह्मा ने उन सभी देवताओं 

'जहें साथ लेकर सज्जनों के सुखदायक भगवान्‌ विष्णु के लोक मये ॥३४॥ 

सनत्कुमार बोले- है व्यान पर गये, जहाँ लक्ष्मीपति, -किरीट कुण्डल्धारी, वनमाला-विभूषित, 

अभौतक शिवलोक को गये ॥,दू करने वाळे चतुभुज: विष्णू को देखा। वे पीतवस्त्रधारी भगवान्‌ सनकादिक 

शिवलोक को देखकर विष्णूर्य[/ २५-३६ ॥ अनन्तर सभी देवताओं एवं बरह्मा ने विष्णु को देखकर प्रणाम 


शिव जी के भूवन बेश्प्रथम्ता] उनकी स्तुति करना आरम्भ किया ॥ ३७॥ 
MTT - 


© 
{ 
i 


° 5 
a SESE का 


? सप्म्नीधराः । अरणस्य तुष्ठचुभक्त्या बद्धाज्नलिकरा विशस्‌ ॥३७॥ 


> 


: “स एव परमारमां हि विहस्त्युमया सह। यत्र मायाचिनि्चुक्तो |. 
...- तत्समीपे च गोलोको गोशाला शङ्करस्य पै। तस्येच्छया च मदूपः 


. ऽध्यायः २९ ] स्संहिता ( युदलण्डः) ¦. डु ८१९ 


DIST 2 


::. :  देवाऊ्चुः Ei रत्रभूषणभूषितान्‌॥ ४॥ 
देवदेव जगन्नाथ वैङण्ठाप्रिपते प्रभो ! । रक्षाऽस्मान्‌ शरणापल्नऽ; स्मर्द्राक्षशोमितान्‌॥ ५॥ 
खमेव जगतां पाता त्रिलोकेशाच्युत पमो । लक्ष्मीनिवास गोविन्दा ६ प्रशुसंद्शनाथकप्‌ ॥ ६॥ 
इतिं स्तुत्वा सुराः सब रुरुदुः पुरतो हरेः तच्छ्रत्वा भगवान्‌ धि सतिित्रं परमम्रभस्‌ ॥ ७॥ 
Ms” विष्णुर्वाच उहनाऽन्य प्रविवेश ह ॥ ८॥ 
® ९ (J भ e Ch ग 

किमर्थमागतोऽसि स्वं वैष योगिदु्लभम्‌ | कि कंते समदुभूत॑ हदन अददर्श ह ॥ ५॥ 
सनत्कुमार उवाच ब 


इति शुस्वा हरेवोक्यं प्रणम्य च झु । बद्धाञलिपुदो भूल शाम्यन्तं मुदा ॥१०॥ 


` वृत्तान्तं कथयामास शङ्खचूडकृतं तदा । देवकष्टसमाख्यानं पु द षिता IRN 


इरिस्तद्चचनं त्वा सवतः सर्वभाववित्‌ । प्रहस्योवाच शेना पकृण्ठेसहोज्ज्वरैः ॥१२॥ 
ह 0 वानव रलो मनोहराम्‌ ॥१ ३॥ 

शह॒चूडरय वृत्तान्तं सवं जानामि पत्मज ! । मद्भक्तस्य च गोपर थ शोभितास्‌ ॥१४॥ 
शृणु तत्सवषृत्तान्तमितिंहासं पुरातनम्‌ । सन्देहो नैव केन्य. शङ्करेच्छया ॥१५॥ 
सर्वोपरि च यस्यास्ति शिवळोकः परात्परः । यत्र संराजतेः चन्द चन्दनपश्चवैः ॥१६॥ 
कृते; पुरुपस्यापि यो5घिष्ठाता त्रिशक्तिश्कू । निर्शुणः सथुणः सोऽपि सितां गन्धवायुना ॥१७॥ 
सस्याङ्गजास्तु वै रमयः सृष्टचादिकारकाः । सस्वादिगुणसम्पन्ना ५ विष्णः सुरेश्वरः ॥१८॥ 
और रत्न के सिहासनों 

हा स थे, वे सभी गौरवर्ण के 


हट से अत्यन्त शोभित 

देवगण बोोले--हे देवदेव ! हे जगन्नाथ ! हे वैकुण्ठाझ्षिपते ! हे प्र वारू i 
ˆ शेरणागतों की रक्षा करो ॥ ३८॥ तिक [हे अच्युत ! हे प्रंभो ! हे. brass 
हे भक्तप्राण 4-.आप इस जगत्‌ की रक्षा कबने वाले हैं, अतः आपको नम रोधि मि 
इस प्रकार विष्णु की स्तुति कर सभी देवता नारायण के आगे रुदन करने पस र imei ss 
` विष्णु ब्रह्मा से इस प्रकार*कहने लगे ॥ ४०॥ ० सज प 
विष्णु बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! sl किए, भी दुलंभ इस वंकुष्में भी गनर स र 

तुम्हें कौन सा कष्ट आ पड़ा है, उम्रे तुम मेरे सामने सच-सच कहो ?।६ गो ३% न 

सनत्कुमार बोले--नारायण के वचन कोः सुनकर ब्रह्माजी ने ह तावभवन में प्रविष्ट हुए र n 
हाथ जोड़कर बड़े विनय के साथ शङ्किचूड ने जिस प्रकार देवताओं को हे| की. वह सभा अत्यन्त न भ 
डून परमात्मा विष्णु को सुनाया ॥ ४२-४३ ॥ सब प्रकार से सबके भाम ही. रूप और कक युक्त 
ने इस वृत्तान्त को सुन हसकर ब्रह्मा से सारा रहस्य कहने लगे ॥ ४४ ॥5 एवं महोज्ज्वल थे ॥ १ 
हे भगवान्‌ बोळे है ब्ह्मदेव ! मैं अपने परम भक्त महातेजस्वी [| जी की वह सभा भी नवीन 
पहले से ही जानता हूँ ॥ ४५॥ उसका पुराना, इतिहास युक्त वृत्ता' [ 
शङ्करजी सवंत्र मङ्गर करेंगे ।। ४६ ॥ उन का शिवलोक पर से भंसार से शोभित हो रही थी। 
है, जहाँ स्वयं शिवजी परब्रह्म परमेश्वर रूप से विराजमान हैं॥ ४७ (हों की माला स्थान-स्थान पर 
करने वाळे प्रकृति एवं पुरुष के भी*अधिप्ठाता हैं, निगुण एवं सगुण ९ हो रही थी। र 
हे ब्रह्मन्‌ ! जिनके अङ्ग से सृष्टि के करने वाले सत्त्व, रज एवं तंमोगुणों के रेत सभा में स्वणे के सूत्रों मे 


उत्पन्न हुए हैँ॥ ४९॥ वही परमात्मा शिव उमा के साथ उस लोक में % सणि निमित ss, 
सर्वथा मुक्त एवं नित्यानित्य के व्यवस्थापक हैं ॥ ५०॥ उसी शिवलोक के अत्यन्त सुसंस्कृ 
(EE : सहस्री. योजन थी और 


el कहते हैं। उन्हीं की इच्छा से' वहाँ पर मेरे स्वरूप में शरीकृष 
, पु.-५२ I ' 
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बसन्तं मध्यदेशे च | सदा सुखी | तत्सम्पराप्तसुखः सोऽपि संक्रीडति विहारवित्‌ ॥५२॥ 
किरीटिनं इुण्डलिनं ५ जगदम्बिका | अरकृते! परमा सूतिः पश्चमी सुविहारिणी ॥५३॥ 
श [न्ति तदङ्गजाः। सुविहारप्रा नित्यं राघाकृष्णानुचतिनः ॥५४॥ 

हितोऽनया ।'सम्परा्त दानवीं योनिं मुधा शापात्‌ स्वदुःखदाम।५५॥ 


साली; अमना है; विहितः पुरा । तंतः स्वदेहस॒त्युज्य „पादः स भविष्यति ॥५६॥ 
गणश्च परया ar कर्तमह सिं | शङ्करं शरणं यावः स सद्यः शं विधास्यति ॥५७॥ 
शुणातीतं परेशान गमराः सवं तिष्ठन्तीह विसाध्यसाः ॥५८॥ 


भमायसंजमाद् च म्न a सनत्कुमार उवाच Re 

एवं विशिष्ट तं दा तक्के जगाम' है । सस्मरन्‌ मनसा शम्झं सवंशं भक़्ुबत्सलस ॥५९॥ 
यां रुद्रसंहितायां पश्चमे युद्धलण्डे शङ्गचूडवधोपाख्याने शङ्कचूडराज्य- 

देवदेच महादेव हतवेभववृत्तचरितरवर्णें नामैकोनतरिशोऽध्यायः॥ २९.॥ 


वयंते शरणापन्ना रक्षाऽस्मार/, निशोऽध्यायः 
अयं योऽधिष्ठितो लोको गोख वध निमित्त शिव से देवताओं को प्रार्थना ) 
पाषदम्रवरस्तस्य सुदामा अनत्कुमार उवाच 


3 (आस रमेश्वरः | शिवलोकं महादिव्यं निराधारममौतिकप्‌ | $॥ _ 
तेन oe शम्मो है मुदितानन! । नानारल्रपरिश्षिसं विलसन्तं महोज्ज्वल्घ्‌॥ २॥ 
लाँ बिना न स वध्य स शसेवितम्‌। शोमित परया लहम्या मदोचमतिसुन्दरण्‌॥ ३॥ -~ 


क ह तितत उन श्रीकृष्ण को नियुक्त किया है। वे भी गौबोंनकी रा से सुली..., 


शेर हए नानाप्रकार की क्रीड़ा करते रहते हैं॥ ५२॥ 
Sh जगदम्बा राधा भी श्रीकृष्ण की शत्री की मूर्ति में वहाँ “निवास करती 
किये हुए थे॥ २० ॥ वे अपर में सें उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के गोप एवं गोपियाँ हैं। वे भी उन 

शान्त प्रसन्न मन एवं र [र करते हैं॥ ५४॥ उन्हीं! गोपों में सेयह एक गोप शङ्कर की 
चर्वण कर रहे ये॥ २२॥ ग़ पे इस ढुःखदायी दानवी कनि में प्राप्त हो गया है ५५४ भगवान 
उनकी स्तुति कर रहे थे ॥ २३[ 7 निश्चित की है। इस प्रकार मच्ने के उपरान्त वह दानवी देह का 
विभु, निराकार, निर्विकल्प i ॥ ५६॥ हे देवेश, है ब्रह्मन्‌ ! ऐसा विचार कर तुम किसी प्रकार 
मायाधीश, प्रकृति एवं पुरुष से शी ही शङ्कर की शरण में चलें। भगवान्‌ शङ्कर सभी का कल्याण. 
प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति सभी देवता भय रहित होकर निवास करें ॥ ५८ ॥ ० =. 
विष्णु एवं ब्रह्मा बोछे- दशर गवाय विष्णु विधाता के साथ भक्तवत्सल, सर्वेश भगवान्‌ शङ्कर 
हे निव्यंग्र, ह तरिदेवजनक ! कर को सये ॥ ५९॥ Ee 
कीजिए | हे परमेश्वर ! आपका सहित शिवमहापुराश के अन्तरगत द्वितीय रुद्रसंहिता के पचम 
हैं॥ २७-२८ ॥ यह गोलोक एिग्डिराज्य वर्णन नामक उनतीसवाँ बध्याय समाक्च । २६ ॥ 
को नियुक्त किया है। उन7ं + ० ४ 
शंद्धचूड नामक दानव के रूप जी, उस समय विधाता एवं भगवान्‌ विष्णु, सवंथा निराधार एवं 
प्रकार की यातनाएँ दी हैं l ॥ नाना प्रकार के रत्नों से निमित, महोज्ज्वल और शोभा से युक्त उस 
जिससे इमलोग इस ृ्वृधयन्त प्रसन्न हो उसके भीतर प्रविष्ट हुए ॥ २॥ उन्होंने नाना गणों से सेवित 
वेवताओं से नहीं मारो जा/ार को प्राप्त किया, जो अत्यन्त ऊँचा, सुन्दर और अत्यधिक शोभा सम्पन्त 
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ददर्शं दारपाठांथ “रसिंहासनस्थितान्‌ । शोभितान्‌ स्वेतवस्तेश्न कृतेः पुरुषात्‌ परः॥३२॥ 
पञ्चवकत्रत्रिनयनान्‌ गोरसुन्द्रविग्रहान्‌ । विञ्लादिधरान्‌ वीरान (गु सञ्चुवावनकारकः ॥३४॥ 
सन्रह्मापि रमेशअ "तान्‌ प्रणम्य विनम्रकु | कथयामास चान्तं पीं ज्योतिःस्वरूपकः ॥३५॥ 
तदाज्ञां च ददुस्तस परविवेश्च तदाज्ञया । परं दवारं महारम्यं ¦ सज; क्रीडत्यहनिंशप्त॥२६॥ 
ग्रभूपकण्ठगतथर्ं बृत्तान्तं » संन्यवेदयत्‌ । तदं द्वारपाय चाज्ञप्तसर परमात्मा परेश्वर। ॥३७॥ 
एवं पश्बदशडारात्‌ प्रविश्य , कमलोझवः । महाद्वारं गतस्तत्र द शरणागतवत्सलः ॥ २८ 


` सम्यङ्‌ नत्वा च तं स्तुत्वा पूर्वचत्तेन नन्दिना । आज्ञसथ् शनैविष्णुरि दिच्छसि तथा छुरु ॥२९॥ 


ददर्शं गत्वा तत्रोचचैः समां शम्मोः समुत््रमाप्‌ । तां पाषंदेः परिशटतां ७ , 

महेश्वरस्य रुपैश्च 'दिग्झुजैः शुभकान्तिभिः | पश्चवक्त्रेलिनयनैः ० i चदूष्वा विनीतको॥४०॥ 
सद्रल्युक्त-स्द्राक्ष-भस्माभरण-शूषितैः- . »। नवेन्दुम्हलाकारां ¦ लण्ड 
मणीनदरहार-निमौण-दीरसारुशषो मिताम्‌ । अमूल्यरत्नरचितां "॥ 

माणिक्य-जालमाला भिर्नानाचित्र-विचित्रितास्‌ । पञ्चरागेन्द्ररचितामङ्भुत,। 

सोपानशतकैयुक्तां स्यमन्तकविनिसिंतैः । स्वणसत्र-प्रन्थियुक्तेथा'* 

इन््रनीमणिसतममैवषटितां सुमनोहराम्‌ । सुसंस्कृतां चं सत्र व... 


6 ] भ 
सहस्तयोजनायामां सुपूणा बहुकिङ्रैः । ददश हः साल ५ सेघनादगमीस्या॥ १॥ 


था॥ ३॥ वहाँ पर उन्होंने इवेत वस्त्र से सुशोभित, रत्न भूषणों से भूई , 


- पर स्थित द्वारपालों को देखा ॥ ४॥ उन द्वारपालों के पाँच मुख तथा तीस म्मविभ्यत्यसंशयस्‌ ॥ २॥ 


जाता सुन्दर थे, जो त्रिशूल आदि आयुध्नों से सुसज्जित, भस्म तथा is पुरा प्रभो ॥ ३॥ 
सहावीर थे ॥ ५।? तब ब्रह्मा के सहित विष्ण ने बड़ी नम्रता कें साथ उन्हें छ काचे 
के निमित्त सारा वृत्तान्त कहकर अपने-आगमनु का प्रयोजन भी बताया ॥ ६ Mp सृष्टि करने के 
वहाँ पर ब्रह्मा एँवं विष्णू को प्रवेश की आज्ञा दे दी। वे परम मनोहर [ह परा क 
दुसरे द्वार पर पहुँचे ॥७॥ वहाँ पहुँच कर पुड़: उन लोगों ने भगवान्‌ शङ्कर बेए तमोगुण से रद के सूय में 
किया, तब उनकी आज्ञा से उन छोगों ने अन्य द्वार, पर प्रवेश दिया॥ <,॥ गी आप ही हो॥ ३५॥ आप 
पनरह द्वार वेश करने के पदचात्‌ महाद्वार पर जाकर नन्दी को देख, गोज्ञाळा में अहनिश क्रीड़ा करते 
नमस्कार कर उनकी स्तुति की, फिर पूर्ववत्‌ नन्दी क्री आज्ञा लेकर हषित हाता, विष्ण, ईश्वर, निर्विकारी, 
वहाँ जाकर उन लोगों ने शिव जी की प्रभागुक्त महासभा देखी। शिव ह सहायक हो, आप ही दीनबन्धु, 
हो रहे पार्षदों से घिरी हुई थी ॥ ११॥ वे सभी पाषंद महेश्वर के सप्गछोगों पर आप प्रसन्न हो जाइए 
थे। उन सभी को दशा भुजाएँ, पाँच मुख, तीन नेत्र थे तथा सभी नीलबंपकी इच्छा हो वेसा करें ॥३९॥ 
वे पाषंद रत्नों से जद्वित रुद्राक्ष तथा भस्माभरण से विभूषित थे। शि ने हाथ जोड़कर विनम्र हो मौन 
उदीयमान चन्द्रमण्डल के समान समतल एवं गोलाकार थी ॥ १ ३ 


शिव जी की वह सभा श्रेष्ठ मणियों के हार से युक्त, हीरों के नीय रद्रसंहिता के पच्चम 
स्थान-स्थात पर कमलपत्र शोभित हो रहें थे ॥ १४॥ और मणियों के स", ३७ ।। 
र सभा में लटक रही थी तथा अनेकै प्रकार के चित्रों से वह विचित्र सी ९, 
च्छानुसार वह पद्मराग के श्रेष्ठ मणियों द्वारा विरचित थी॥ १५॥ <: र 
पिरोये अत्यन्त मनोहर चन्दन वृक्ष के पत्तों के वन्दनवार थे तथा उसमें ल वान्‌ शकर हँसते हुए मेघ 
सोपान बने हुए थे ॥ १६॥ उस सभा में इन्द्रनीलमणि के खम्भे लगे हुए थे ge 


रोड] शंखचूड के द्वारा उत्पन्न 
इनादि गन्ध से सुगन्धित तायु से सुवासितृ थी॥ १७॥ उस सभा की तत 


५ + ° 


शिवमहापुराणे [ त्रिशो- 


८२ ® ` ~ SO न 
वे मध्यदेशे च | ₹पेनदतारकाइतस | अमूल्यरत्त-निर्माण-चित्रसिदासन-सिथितय्‌ ॥१९॥ 
किरीटिनं इण्डलिनं  रद्ागालाविश्रूषितस्‌ । भस्मोदधूलितसर्ाङगं विअ्त केछिपङ्कजस्‌ ॥२०॥ 


पुरतो | नृत्यं च्‌ पश्यन्तुं सस्मितं शुदा ॥२१॥ * 
शान्तं ता महोह्लसम्‌ ।.देव्या प्रदत्तताम्बूल शचुक्तन्तं सुवासितस्‌ ॥२२॥ 
गणश्च परया अक्ता रे चामरः स्दयमानं च सिद्धैथ मक्तिनप्रात्मकन्धरेः ॥२२॥ 
गुणातीतं परेशानं ब्रिद नकं विश्वम्‌ । निविकल्पं निराकारं साकारं स्वेच्छया शिवस्‌ ॥२४॥ 
अमायमजमा् च 75 घीश परात्परम्‌ | अर पुरुषस्यापि परमं स्त्रं सदा॥२५॥ 
एवं विशिष्ट तं इषां दोऽ तमं समस्‌। | तुष्डुबतुः प्रणम्य सुक्ता्ञली ॥२६॥ 
fi ॥ विष्णुविधी ऊचतुः ° ; ` 
देवदेव महादेव छरह्ाखिलेश्वर ! | त्रिणुणातीत नव्य त्रिदेवजनक प्रभो ! ॥२७॥ 
वयं ते शरणापन्ना रक्षाऽस्मार्‌ /इःखितान्‌ विमो । शङ्कचूडादितान्‌ ह्किष्टान्‌ सन्नाथान्‌ परमेश्वर [॥२८॥ 
न योऽधिष्ठितो लोको गोळूकि इति स स्मृतः । अधिष्ठाता तस्य विश्च कृष्णोऽयं त्वदधिष्ठितः।२९॥ 
ार्षदमवरस्तस्य सुदासा/ दैवयस्वरितः। राधाशप्तो बभूवाथ शहृ॒चूडथ दानवः ॥३०॥ 
तेन निःसारिताः शम्भो पी थमानाः समन्ततः । हृताधिकार्लिदशा विचरन्ति महीतले ॥३१॥ ˆ - 
तवां बिना न स वष्यथ् सार त्रिदिवौकसाम्‌ । तं घातय महेशान लोकानां सुखमावह ॥३२। -. 


अनेक सेवकों से परिपूर्ण ई! सभा में अम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए शङ्कर को विष्णु ने 
देखा॥ १८॥ उस सभा वे | बीच में अमुल्य रत्न निर्मित०विचित्र सिंहासन पर बैठे हुए सिव जी इस” 
प्रकार शोभित हो रहे शे, प्रकार ताराओं के बीच चन्द्रमा सुशोभित हो रहा हो ॥_१% ॥ वे शिव 
किरीट, कुण्डळ एवं रत्नों ३४ माला तथा सर्वाङ्ग में भस्म लगाये हुए तथा हाथों में छीला कमल धारण 
किये हुए थे॥ २० ॥ वे अपरे आगे होने वाळे गीत एवं नृत्य को बड़ी प्रसन्नता के साथ देख रहे थे ॥२१॥ 
शान्त प्रसन्न मन एवं गे | शिव जी अम रैक'भगवती के द्वारा दिये गये ताम्बूल का 
चवंण कर रहे थे ॥ २२॥ गग स्वेत चमर डुला रहे थे और भक्ति से सिर झुकाये हुए चारों ओर से 
उनकी स्तुति कर रहे थे॥ २३|। तदनन्तर गुणातीत, परमेश्वर, तीनों देवताओं को उत्पन्न करनेवाले, 
विभु, निराकार, निविकल्प ता अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण \करनेवाले, अज, मायारहित आदि, 
मायाधीश, भ्रक्ृति एवं पुरुष से ¦, परिपूर्णतम उन अपने प्रभु को देखकर ब्रह्मा एवं विष्णु हाथ जोड़कर 
अणाम करते हुए उनकी स्तुति गे रको । २४-२६॥ 
निष्ण एवं ब्रह्मा बोले-; देवदेव 4 है महादेव ! है परब्रह्म ! हे अखिलेशकर ! है त्रिगुणातीत ! 
है न्यप्र, हे विदेवजनक ! हवे'भो ! हम आपकी शरण हैं। हे विभो ! हम दुःखिलों की आप रक्षा 
कीजिए। हे परमेश्वर ! आपसे नाथ के रहते हुए शद्धचूड के उपद्रव से हमलछोग घबड़ाये हुए 
हैं॥ २७-२८॥ यह गोलोक ज़िंकी स्थिति आपके ही द्वारा है, उस गोलोक का अधिष्ठाता आपने श्रीकृष्ण 
को नियुक्त किया है। Es के पाषंद सुदामा नाम के *गोप प्रारब्धवश राधिका' के शाप से 


शंद्धचूड नामक दानव के रूमें उत्पन्न हुए हैं ॥ २९-३० ॥ हे प्रभो ! उस दानव ने हमलोगों को नाना 
| = श्रकार की यातनाएँ म हैं। धे हमलोगों का अधिकार ग्रहण कर हमको स्वर्गेछोक से निकाल दिया है, 
रः जिससे हमलोग इस पृर्थ्कु पर मारे-मारे फिरते हैं ॥ ३१॥ है महेशान ! आपके बिना वह अन्य 


5 थेतः आप उसका वध कर हुमलोगों को सुखी बनाइए ॥ ३२॥ , 


| 

याय ३१] र ुद्रसंहिता ( युद्धखण्डः) | न र SR 
त्वमेव निर्णुणः सस्योऽनन्तोऽनन्तपराक्रमः । सशुणश्च सन्निवेशः कृतेः पुरुषात्‌ परः॥३३॥ 
रजसा सुश्सिमये त्वं ब्रह्मा सृश्टिकृत्ममों | सत्वेन पालने fिः,गस्निभ्ुवावनकारकः ॥३४। 
तमसा भ्रलये रुद्रो जगत्संहारकारकः । निख्ेगुण्ये शिवाख्यातस्त्‌ गों ज्योतिःस्वरूपकः ॥३५॥ 
त्वरं दीक्षया च गोलोके स्वं .गवां परिपालक+ । सालक क्रीडत्यहनिशष्‌॥३६॥ 
त्वं सबकारण स्वामी विधि्िषण्वीश्वरः परम्‌ | निर्विकारी सदा सार््परमारमा परेश्वरः ॥३७॥ 
दीनानाथसहायी च दीनानां, प्रतिपालकः । दीनबस्ुस्लोकेशः ,) शरणागतवस्सछः ॥२८॥ 
अस्मालुद्धर गौरीश! प्रसीद परमेश्वर ! । त्वदधीना वयं नाथ! तथा रु ॥३९॥ 


सनत्कुमार उवाच 
इत्युक्तया तौ सुरः थ्यास इरिश्रे्ञा च चै तदा । विरेमतुः शिवं नक्वा कर बदूष्वा विनीतकौ॥७०॥ 
इति श्रीसिवमहाषुराणे क्वितीयायां रुद्रसुंहितायां पञ्चः ।युद्धखण्डे 


शङ्कचूडबधे देवदेवस्तुतिर्नाम त्रि्योऽष्यायः ॥ ३|॥ 


एरकत्रशोऽध्यायः 
( शिव का देवताओं को उपदेश ) | 
सनत्कुमार उवाच „ | 
` अथाकण्यं वचः शम्भुहरिविध्यो ुदीनयोः । उवाच विहसन्‌ वाण्यां मेघनादगभीस्या ॥ १॥ 
शव उवाच 


- है हरे वत्स हे ब्रहमसत्यजन्तं सर्वञ्यो भयध्‌ । शङ्कचूडोङ्भवं मद्रं सम्भविष्यत्यसंशयस्‌॥ २॥ 
शञङ्घचूडस्य घृत्तान्तं सवं जानामि तखृतः । कृष्णमक्तस्य गोपस्य सुदाम्नश्च पुरा ग्रभो ॥ ३॥ 


or 


, हे प्रभो ! आप ही निर्गुण हो तथा सत्य हो, आप अनन्त एवं अनन्त पराक्रमवाले हैं। आप सग्रुण 
हो तथा प्रकृष्ठिःएवं पुरुष से परे सवंत्र व्यापक हो ॥ ३३॥ हे प्रभो ! आप जृष्टिकाळ में सृष्टि करने के 
लिए रजोगुण से ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हो तथा पालन काळ में सत्त्वगुण से युक्त हो, विष्णु के रूप 
में जगत्‌ का पालन करते हो ॥ ३४॥ प्रलधेकाल में सृष्टि संहार करने के लिए तमोगुण से रुद्र के रूप में 
इस जगत्‌ का संहार करते हो और निगुण से परे+ज्योतिमंय शङ्कर स्वरूप भी आप ही हो॥ ३५॥ आप 
ही गोलोक में गायों का पालन करते हो तथा आपकी इच्छा से श्रीकृष्ण गोशाला में अहनिश क्रीड़ा करते 
रहते हैं॥ ३६ ॥ आप सबके कारण तथा स्वामी हो और आप ही विधातां, विष्णु, ईश्वर, निविकारी, 
सदा साक्षी, परमात्मा एवं परमेश्वर हो ॥ ३७ ॥ आप दीन एवं अनाथों के सहायक हो, आप ही दीनबन्धु, 
ज्रिलोकेश एवं शरणागत-वत्सल हो ॥ ३८ ॥ हे गौरीश ! हे परमेश्‍वर ! हमलोगों पर आप प्रसन्न हो जाइए 
ओर उद्धार कीजिए । हे नाथ ! हमछोग आपके आधीन हैं, अतः जैसी आपकी इच्छा हो वेसा करें ॥ ३९॥ 
सनत्कुमार बोले-हे व्यास जी ! इतना कह वह ब्रह्मा एवं विष्णुं ने हाथ जोड़कर विनम्र हो मौच 
धारण कर लिया॥। ४०॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'माषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के पश्चम 
युद्धखण्ड में देवस्तुतिवर्णेन नामक तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३०॥ 


६.3 


के समान गम्भीर वाणी में बोले ॥ १॥ 
शिव जी बोले--हे हरे! हे विष्णो | तुम लोग सब प्रकार से भय त्यक्ष का 


संनत्कुमार बोले--ब्रह्मा तथा विष्णु की अत्यन्त दीन वाणी सुन कर न शङ्कुर हँसते हुए मेघ 
क । शंखचूड के द्वारा उत्पन्न 
उपद्रव, अवश्य ही शान्त होगा ॥ २॥। वस्तुतः मैं शंखचूड का सारा वृत्तान्त नत हुँ । वह पुवे जन्म 


शिवमहापुराणे एकत्रिशौ 
८२२ वमहापु [ : 
मदाज्ञया हृषीकेशो विधाय च । गोशालायां स्थितो रस्ये गोलोके मद्धिष्ठिते॥ ४॥ 


बृत्तान्तमवदच्‌ सबं 
तदा त्वहं भवस्तेषां सत i ६ शरोक्तवान्‌ बचः । मयं त्यजत हे कष्ण ! यूयं सर्वे मदाज्ञया ॥१०॥ 
रक्षकोऽहं सदा ग्रीत्या सुरई थो भविष्यति । मदिच्छयाऽखिलं जातमिदं सर्य क्ष संशयः ॥११॥ 
स्वस्थानं गच्छ त्वं साद्ध पार्षदेन' च । दानचस्तु भवैत्‌ सोऽयं भारतेऽत्र न संशयः ॥१२। «० 
शापोद्धार करिष्येऽहं गौ समथे ख । मदुक्तमिति सन्धायं शिरसा राधया सह ॥१३॥ 
औकृष्णोऽमोददत्यन्तं स्वरश।नमगमत्‌ सुधीः । न्यष्ठातां सभयं. तत्र मदाराधनतत्परो ॥१४॥ 


मत्वाऽखिलं मदघीनमखतनौँ निजं च वै।स सुदामाऽभवद्राधाापतो दानवैश्वरः॥१५॥ 
ज्कचूडामिधो देवट्रोही । #मंविचक्षणः । ङ्किशनाति सुबलात्‌ कृतनं सदा देवगणं इधीः ॥१६॥ 
मन्मायामोहितः सोऽतिदुष्टमम्त्रिसददायवान्‌ | तङ्कयं त्यजताश्येच मयि शासतरि वै सति ॥१७॥। ˆ ` 


में श्रीकृष्ण का परम भक्त सुदामा नाम का गोप है॥ ३॥ मेरी आज्ञा से ही हृषीकेश श्रीकृष्ण के 
रूप में अधिष्ठित होकर उस परम रम्य गोलोक में निवास करते हैं॥ ४ ॥ जब वह सुदामा मोहवश अपने .. 
को स्वतन्त्र समझ कर स्वच्छद्भ हो गोलोक में नाना प्रकार'की क्रीडा करने लगा॥ ५॥ तब मैंने उस 
अपनी माया से मोहित करा दिया, . जिससे उसकी सद्बुद्धि लष्ट हो गयी और उसे इस ८मक्रार का शाप 
प्राप्त हुआ॥ ६॥ इस प्रकार को लीळा करने के उपरान्त मैंने अपनी माया हटा ळी । तब मोह से मुक्त 
हो जाने के कारण उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया । जिससे सद्बुद्धि उत्पन्न हुई ॥ ७।४ तब वे मेरे समीप आकर 
त्यन्त दीनता से प्रणाम कर हाथ जोड़ मेरी स्तुति क़रने छगे | ८॥ फिर तो उन सभी ने लज्जित 
होकर मुझसे सारा वृत्तान्त कहा और भयभीत हो "रक्षा करो, रक्षा करो' ऐसा वचन दीनता पूर्वक 
कहने लगे ॥ ९॥ ८ ५ 
 सेनेसन्तुष्ट होकर उनसे कहा--हे कृष्ण ! तुम सभी मेरी आज्ञा से भय का त्याग करो ॥ १०॥ 
मैं तुम छोगों का रक्षक हूँ, अवश्य ही मेरे प्रसन्न रहने से तुम लोगों का कल्याण होगा। यइ सब मेरी 
इच्छा से हुआ है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ११॥ अतः हे कुष्ण ! तुम इन राधा एवं पार्षदों को साथ छे कर 
अपने स्थान को जाओ । यह सुदामा इस भारतवर्ष में निःसन्देह दानवकुछ में जन्म'छेगा ।. तब तुम लोगों 
के कहने से मैं इसका शापोद्धार करूँगा ॥ १२॥ श्रीकृषण राधिका के सांथ मेरे वचन को' शिर पर धारण 
कर बड़ी प्रसन्नता से अपने स्थान को चले गये और भयभीत हो दोनों ही मेरी आराधना करते हुए वहां 
निवास करने लगे ॥ १३-१४॥ तब उन्हें ज्ञान हुआ कि सारा जगत्‌ मेरे अधीन है और मैं श्रीकृष्ण संथा 
पराधीन हूँ । वही सुदामा गोप राधा के शाप से शंखचूड नाम का*दानवेन्द्र हुआ है॥ १५ ॥' जो धमं में 
निपुण होकर भी दानवकुळ में जन्म होने के कारण देवद्रोही स्वभाव का है और अपनी दुबुंद्धि से सारे 
देवगणों को पीड़ा प 2% है॥ १६॥ मेरी माया से मोहित होने के कारण उसे दुष्ट मन्त्रियों कीं 
सहायता भी प्राप्त हो रा॥है। अतः जगतु का शासन मेरे हाथ होने से हे देवगणो ! तुम लोग भय का 
त्याग करो ॥ १७॥। न 


ऽध्यायः ३१ ] सद्संहिता ( युद्धंखण्ड: ) ८२३ 
+ 


हे GF सनत्कुमार उवाच | 33 
इत्यूचिवान्‌ शिवो यावद्धरित्न्नपुरः कथाम्‌ । अभवत्तानदन्यचच करत तस्छुने ! शृण ॥१८॥ 
तस्मिन्नेवान्तरे कृष्णो राया पार्षदैः सह । सद्गोपैराययौ शा {मजुङ्लयितुं परश्च ॥९९॥ 
रधं णम्य सद्भक्तया मिलित्वा हरिमादरात्‌ । सम्मतो विधिना ग्रीतयं सन्तस्थौ शिवशासनात्‌)२०॥ 
ततः ्ञम्धं ` पुनने्वा तुष्टाव बिददिताञ्जलिः । श्रीकृष्णो मोहनिशुक्ताश्ात्वा ठस्ं शिवस्य हि॥२१॥ 

| श्रीकृष्ण' उवाचं é 
देवदेव. महादेव पररह सतांगते ! क्षमस्व चापराधं २. प्रसीद “परमेश्वर ! ॥२२॥॥ 
त्वत्तः शर्य च सर्वं च स्वयि सर्व महेश्वर ! | सर्व स्व॑ निखिलाधीर प्रसीद परमेश्वर ! ॥२१॥ 
बं ज्योतिः परम साक्षात्‌ सवंच्यापी सनातनः । स्या नायेन = थाः सकला वयस्‌॥२४॥ 
सर्वोपरि निजं मत्वा विहरन्मोहमाश्रिहः | तत्फरु,प्राप्तवानसि (शापं प्राः सवामकः ॥२५॥ 

९ से € नवीं 
पार्षदम्रचरो यो से सुदामा नाम गोपकः । स राघाश्चापतः स्वासिच्‌ दानवीं योनिमाभित॥२३॥ 
अस्मालुद्धर दुर्गेश ग्रसीद परमेश्वर ! । शापोद्धारं इरुष्वाधःपाहि नःशरणागतान्‌॥२७॥ 
इत्युक्त्वा विररामैच कृष्णो. राघया सह । ग्रसन्नोऽभूच्छिवस्तश शरणागतवत्सलः ॥२८॥ 
शिव उवाच } 
हे कृष्ण गोपिकानाथ ! भयं स्य सुखी सव । मयाऽतुशृहता तात !; सवमाचरितं लविदस्‌ ॥२९॥ 
- सर्स्मविष्यति ते भद्रं गच्छ स्वस्थानशुत्तमस्‌ । स्थातव्यं स्वाधिकारे च सावधानतया सदा ॥३०॥ 
विइरस्व यथाकामं मां विज्ञाय परास्परम्‌ । स्वकायं इर निव्यंग्रं राधया पापंदैः ख ॥३१॥ 


सनत्कुमार बोले--हे मुने ! अभी जब्न शिव जी, ब्रह्मा एवं विष्णु के सामने इस प्रकार की कथा 
«कह ही रहे थे, फि इतने में जो अन्य घटना घटी उसे तुम सुनोः। १८ ॥ उसी समय श्री कृष्ण राधिका 
एवं अन्य पार्षेदों एवं गोपों के साथ प्रभु शङ्कर को अनुकूल करने के छिए' वहाँ आ गये ॥ १९ ॥ उन्होंने 
शङ्कुर जी क्लेम से प्रणाम किया फिर विंष्णुसे आदरपूर्वक मिलकर ब्रह्मदेव के सम्मति से शिव की 
आज्ञा पाकर उनके समीप बैठे ॥ २० ॥ पूनः शिव जी को प्रणाम कर मोह निमुंक्त श्रीकृष्ण जी शिवतत्त्व 
को जानते हुए हाथ जोड़कर उनकी स्बुति करने छगे || २१ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले--हे देवदेव ! हे महादेव !' है परब्रह्म ! हे सत्पुरुषों के गति, हें परमेश्वर ! मेरा 
अपराध क्षमां करें, मेरे ऊपर आएं प्रसन्न हों ॥ ३२ ॥ हे शर्व ! यह सारा जग्रतु आपसे ही उपपन्न होता है, 
हे महेश्वर ! आप में ही स्थित होता” है और हे सर्वजगत्पते ! यह सब कुछ आप ही हैं, अतः है परमेइवर ! 
आप प्रसन्न होइए ॥ २३ ॥ आप ही साक्षात्‌ परम ज्योति, सवंव्यापी एवं सनातन हैं और हे गौरीश ! 
आपके नाथ होने से हम सभी सनाथ हैं ॥ २४॥ मैंने मोहवश अपने को सर्वोपरि मानकर स्वतन्त्रता से 
विहार कैरना प्रारम्भ किया, जिसका फल मुझे यह मिला कि मैं शापग्रस्त हो गया॥ २५॥ यह मेरा 
सुदाभा नाम का, श्रेष्ठ पार्षद राधा के झाप से दानवी योनि को प्राप्त हुआ ॥ २६॥ अतः हे दुर्गेश ! हे 
प्रमेवर | आप हमलोगों पर प्रसन्न हो जाइए और हम शरणागतों की रक्ष कर इमलोगो क शाप का 
उद्धार कीजिए ॥ २७ ॥ इतना कहने के उपरान्त श्रीकृष्ण राधा के सहित मौ हो गये । तब शरणागत- 
वत्सल भगवान्‌ शिव उन पर प्रसन्न हो गये ॥ २८ ॥ ३ 
शिव जी बोले--हे गोपिकानाथ श्रीकृष्ण तुम भय का त्याग करो और सुखी होकर निवास क्रो। 
हे तात ! यह सब कुछ तुमने मेरे अनुग्रह से ही किया है॥ २९॥ 50 के हो, अब तुम अपने 
स्थान को जाओ ओर सावधानी से अपने अधिकार का पालन करो ॥ ३०४ मुझको परात्पर जानकर 
इच्छानुसार विहार करो और राधा तथा अपने पार्षदों के साथ निर्भय होकर “अपना कार्य करो ॥ ३१ ॥ 


हे A : 
द२४ ht 4 शिवमहापुराण | एकत्रिश्ौ- 
ee — LORRI Sane aman iS SSID 
वाराइय्रयरे कर्पे तरुण्यो/राथया सह। शापग्रभाव॑ कत्वा चै पुनरायास्यति स्वकम्‌ ॥३२॥ 
सुदामा पापंदो यो हि तव झग  प्रियप्रिय! । दानवीं योनिमाश्रित्येदानीं ्लिइनाति वै जगत्‌।३३॥ 
शञापग्नमावाद्राधाया देवः | दानवः । झह्वचूडाभिघः सोऽति देत्यपक्षी सुरहुहः ॥३४॥ 
तेन निःसारिता देवा; सेन्द्रा (+'्यं ्रपीडिताः । हृताथिकारः विकृताः सर्वे याता दिशो दश ॥३५॥ 
त्रक्षाउच्युतो तदे *दीहागृतरी शरणं मम | तेषां क्शविनिर्मो्श “करिष्ये नाउत्र संशय! ॥३६॥ 
पर हे सनकुमार उवाच र र 
इत्युकत्वा शङ्करः कृष्णं पुनः/,ग्रोवाच सादस | इरि विधि समाभाष्य चनं कृशनाशंनस ॥३७॥ 
त राव उवाच 
हे हरे ! हे विधे !“ ने वचनं शृणु । गच्छतं स्वरितं तातौ देवानन्दाश्च निर्भयम्‌ ॥३८॥ 
कैलासबासिनं रुदर म 'पूणसुत्तमम्‌ | देवकार्ारथसुङ्भतं प्रथगाङ्कतिधारिणम्‌ ॥३९॥ 
१ 


एतदर्थे हि मन्रूप परिपूरतमः ग्रः । कैलासे भक्तवशञतः सन्तिष्ठति णिरौ हरे !॥४०॥ 
मत्तस्त्वचो न भेदोऽस्ति युवयोः सेव्य एच सः । चराऽचराणां सवेषां सुरादीनां च सर्वदा ॥४१॥ 
आवयोमेंद्कतौ यः स नरो नरकं ब्रजेत्‌ | इदि प्राप्लयात्‌ कष्टं पुत्र-पौत्र-विवर्जितः ॥४२॥ 
इत्युक्तवन्तं दुगंश ग्रणम्य च अहुः । राधया सहितः कृष्णः स्वस्थानं सगणो ययौ ॥४३॥ 
इरिब्र्षा च तौ व्यास! सानन्दौ गतसाष्सौ | झुुमुंदुः ग्रणस्येशं वैङण्ठं ययतुदुंतस्‌ ॥४४॥ 
तत्राऽऽगत्याऽखिलं इृत्तंदेवैभ्यो विनिवैद्य तौ । तानादाय ब्रह्म-विष्णू कैलासं ययतु्गिरिम्‌ ॥४७]| = 
तत्र इषा महेशानं पाव॑तीयन्नभं प्रश्चस्‌। दीनरकषात्तदेईं च सशुणं देवनायकस्‌॥४६॥ 


बाराह कल्म में यह युवती राधा के साथ झाप का फुल भोगकर फिर अपने लोक को प्राप्त करेगा ॥ ३२॥ 
है इष्ण ! यह वही तुम्हारा अत्यत्त प्रिय प्राषंदप्रवर सुदामा नाम का गोप इस समय दासछ्वी योनि में जन्म्‌__, 
ग्रहण किया है और सारे जगत्‌ को क्लेश दे रहा है॥ ३३॥ यह दानव राधा के शाप से. ही देवताओं से 
शत्रुता का भाव रखता है और शङ्कूचूड नाम से देत्यों का पक्षपाती बन रहा है॥ ३४ ॥”उसने इन्द्रादि 
देवगणों को पीड़ा देकर अपने स्थान से निकालं दिया है, जिससे वे देवता अधिकारविहीन एवं व्याकुल 
होकर दशों दिशाओं में भटक रहे हैं ॥ ३५ ॥ उसी के वध के ° निमित्त ये ब्रह्मा'एवं विष्णु मेरी शरण में 
आये हुए हैं, इसमें सन्देह नहीं कि मैं इनका दुःख दूर अवश्य करूँगा ॥ ३६॥ | ' 
सनत्कुमार बोले-हे व्यास | श्रीकृष्ण से इतना कहने के उपरान्त, भगवान्‌ शंकर ब्रह्मा तथा विष्णु 
से उत्तके क्लेश-नाशक वचन बोले ।। ३७॥ र : , 
` ` शिव जी बोले-है विष्णो ! हे ब्रह्मन्‌ ! तुम दोनों ही मेरी बात सुनो। देवताओं को भयरहित करने 
के लिए जीघ्र ही तुम दोनों कलास पर्वत पर जाओ, जहाँ मेरे पूर्णरूप रुद्र का निवास है। मैंने ही, देवताओं. 
का कार्ये करने के छिए उस पृथक्‌ रूप को धारण किया है॥ ३८-३९॥ हे हरे ! परिपू्णंतम एवं भक्त- 
पराधीन मुझ प्रभु का ही वह स्ट्ररूप देवताओं के कार्य के लिए कैलास पर्वत पर विद्जमान है॥ ४०॥ 
मुझमें एवं उस रुद्रहूप में कोई भेद नहीं है, अतः मेरा वह रुद्ररूप भी तुम दोनों और चशचर जगतु का 
तथा सभी देवताओं एवं मुनियों का सेव्य है॥ ४१ ॥ इम दोनों में भेद रखनेवाळा नरकगामी होगा । 
इतना ही नहीं, वह इस छोक में भी पुत्र-पौत्र से रहित होकर नाना प्रकार के क्लेश प्राप्त करेगा ॥ ४२॥ : 
जब शङ्कर ने ऐसा कहा तव श्रीकृष्ण ने राधा के सहित उन्हें बारम्बार प्रणाम कर अपने पाषंदों 
के साथ स्वस्थान को प्रस्थान किया ॥ ४३ ॥ हे व्यास जी ! इसी प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु भी सन्देह रहित 
हो शिव जी को वारम्वार र कर आनन्द के साथ वेकुण्ठ चले गये || ४४ ॥ उन लोगों ने वहाँ जाकर 


सारा वृत्तान्त देवताओं से ब! फिर उन्हें साथ लेकर कैलास पर्वत पर गये ॥ ४५॥ और वहाँ दीनों की 
रक्षा करने के लिए सगुण रूप से शरीर धारण किये हुए देवाधिपति पार्वतीवल्लभ महेश्वर प्रभु को 
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तुष्टच! पववत सर्व भक्त्या गद्गदया शिरा । करौ बद्ध्वा नतस्कः बी विनयेन समन्विता।४७॥ 
देवा ऊचुः उपज 
देवदेव महादेव गिरिजानाथ शङ्कर! । बयं त्वां शरणापन्ना रक्ष देवान्‌ सयाइुलान ॥४८॥ 
ु्कचूडं दानवेन्द्रं जहि देवनिपूदनस्‌। तेन विक्छाविता देवाः संड्ग्रामे च पराजिताः ॥४९॥ 
हृतायिकारांः इतले विचरम्ति यथा नराः। देवठोको हि दुईक्यतेषामासीच तङ्कयात्‌ ॥५०॥ 
` दीनोडूर! कृपासिन्धो ! देवाचुद्धर सङ्कटात्‌ | शुक्र भयान्‌ महेशान दत्वा तं दानवाधिपस्‌।॥।१॥ 
` इति भ्रुत्वां वचः शम्धुदवानां भक्ततत्सलः | उवाच विहसन्‌ वाण मेघनादगभीरया ॥५२॥ 
श्रीशद्धूर उवाच i ४ 
हे हरे हे विषे देयाः ! स्वस्थानं गच्छत धुवम्‌ । शङ्कचूडं चथिष्यासिसशणं नाऽत्र संशयः ॥५३॥ 
RE - सदत्कुमार उवाच 
इत्याकर्ण्य महेशस्य वचः पीयूपसन्निमप्‌ । ते सवं प्रझदा ह्यासन्त्टं मत्वा च दानवध्‌ ॥ ५३ 
` इरिजगाम वैहुण्ट सत्यलोके विधिस्तदा । प्रणिपत्य महेशं च सुरायाः इ्रपदं ययुः ॥५५॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां ुद्रसं हितायां पञ्चमे युद्धखण्डे 
शङ्खचूडवधे शिवोपदेशो नामैकतरिशोऽध्यायः॥ ३१ ॥ 


' = द्वेखौ॥४६॥ तब. सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर भक्ति से विनम्र हो सिर झुकाकर गद्गद वाणी से 
श्री शङ्भूर की स्तुति करना प्रारम्भ किया ॥ ४७॥ 
देवगण बोले-हे देवदेव ! हे महादेव ! हे गिरिजानाथ ! हे शङ्कर ! हम सभी देवता भयभीत 
होकर व्याकुळ हो आपको शरण में आये हैं, आप हमारी रक्षा करें ॥ ४८॥ शङ्चूड नामक दानव ने 
ज्व्हेस देवताओं कोः संग्राम में पराजित किया, है । उसी के भय से हमलोग अत्यन्त व्याकुळ हो रहे हैं, अतः 
देवकण्टक उस दानवेन्द्र का वध कीजिए ॥ ४९ ॥ उसने देवगणों के समस्त अधिकार छीन लिये हैं जिससे 
चे लोग पृथ्वी पिर भटक रहे हैं और उसके भय से देवलोक अगम्य हो गया है॥ ५० ॥ अतः हे दीनों का 
उद्धार करनेवाले, हें इपासिन्धो ! इस संकुट से हम देवताओं का उद्धार कोजिए और उस दानवेन्द्र का वध 
कर इन्द्र का भय दूर कीजिए ॥ ५%॥ तदनन्तर भक्तवत्सल भगवान्‌ शङ्कर देवताओं के इस वचन को 
सुनकर हँसते हुए मेघ के समान गम्भीर द्राणी'सें.बोले ॥ ५२ ॥ 
श्री शङ्कर बोले-हे विण्थो ! हे शिव | हे-ब्रह्मन्‌ ! मैं निःसन्देह सेनासहिति उस शङ्चूड का वध 
करूँगा, आपलोग अपने-अपने स्थाई को पधारे ॥ ५३॥ 
हु सुनत्कुमारं बोले- शङ्कर के इस प्रकार अमृत तुल्य वाणी को सुनकर सभी देवता दैत्यों को 
मरा जानकर अत्यन्त प्रसन्न हो गये ॥ ५४ ॥ फिर विष्णु वेकुण्ठ लोक एवं ब्रह्मा सत्यलोक चले. गये तथा 
देवगण शङ्कुर को छणाम कर अपने-अपने स्थानों को चळे गये । [५५॥ 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तरत द्वितीय रद्रसंहिता के पंचम 
युद्धण्ड स्थित शङ्भचूडवध में शिवोपदेश नामक इकतीसवाँ अध्याय समासत ॥३१॥ 
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शापप्रभावाद्राधाया देवः व दानवः । शङ्गचूडाभिघः सोऽति देत्यपक्षी सुरहुहः ॥३४॥ 
तेन निःसारिता देवा सेन्द्रा {#९यं प्रपीडिताः । हताबिकारा बिकृताः सवं याता दिशो दश ॥३५॥ 
ब्रक्माउच्युतो तदर्थे « हीहागाी शरण मम | तेषां कशविनिमोश्श “करिष्ये नाऽत्र संशयः ॥३६॥ 
हे | शा सनर्दकुमार उवाच 3 
इत्युक्त्वा शङ्करः कृष्णं पुनः, प्रोवाच रा । इरि विधि समाभाष्य वचनं कृशनाशंनय ॥३७॥ 
शव उवाच 
हे हरे ! हे विधे !* र्देवं वचनं शृणु । गच्छतं त्वरितं तातौ देवानन्दाश्च निर्भयम्‌ ॥२८॥ 
कैरासवासिनं रुद्रं मद्रूप पूर्णमत्तमम्‌ | देवकारयर्थञ्ूतं पृथगाङतिधारिणस्‌ ॥३९॥ 
एतदर्थे हि मद्रपः रितम रुः । कैलासे भक्तवशतः सन्तिष्ठति गिरौ हरे !॥।४०। ° 
मत्तस्त्वत्तो न भेदोऽस्ति युवयोः सेव्य एव सः । चराऽचराणां सनेषां सुरादीनां च सर्वदा ॥४१॥ 
आत्रयोभंदकती यः स नरो नरक ब्रजेत्‌ । इहापि ग्राप्लुयात्‌ छुष्ट पुत्र-पौत्र-बिवर्जितः ॥४२॥ 
इत्युक्तवन्तं दुर्गेश प्रणम्य च दुर्हः | राघया सहितः कृषणः स्वस्थानं सगणो ययौ ॥४३॥ 
हरबरा च तौ व्यास ! सानन्दो गतसाशचसौ | सहुमुंहुः प्रणम्येशं वैकुण्ठं ययतुरुंतम ॥४४॥ 
तत्राऽऽगत्याऽखिलं इतत देवेभ्यो विनिवेद्य तो । तानादाय ब्रह्म-विष्णू कैलासं ययतुगिरिम्‌ ॥४५]| - . 
तत्र इट्टा महेशानं पार्वतीयज्ञमं र्चम्‌ | दीनरक्षाचदेह च सशुणं देवनायकस ॥४६॥ 


वाराह कल्प में यह युवती राधा के साथ शाप का फूल भोगकर फिर अपने लोक को प्राप्त करेगा ॥ ३२॥ 
है इष्ण ! यह वही तुम्हारा अत्यत्त प्रिय प्राषंदप्रवर सुदामा नाम का गोप इस समय दासवरी योति में जन्म 
ग्रहण किया हैं और सारे जगत्‌ को क्लेश दे रहा है॥ ३३॥ यह दानव राधा के शाप से .ही देवताओं से 
शत्रुता का भाव रखता है और शङ्कचूड नाम से देत्यों का पक्षपाती बन रहा है॥ ३४॥“'उभने इन्द्रादि 
देवगणों को “पीड़ा देकर अपने स्थान से निकाल दिया है, जिससे वे देवता अधिकारविहीन एवं व्याकु 
होकर दशों दिशाओं में भटक रहे हैं ॥ ३५॥ उसी के वध के ° निम्मित्त ये ब्रह्मा'एवं विष्णु मेरी शरण में 
आये इए हैं, इसमें सन्देह नहीं कि मैं इनका दुःख दूर अवश्य करूँगा । ३६॥ | ५७ 
न सनत्कुमार बोले--हे व्यास ! श्रीकृष्ण से इतना कहने के उपरान्त भगवान्‌ शंकर ब्रह्मा तथा विष्णु 
से उनके क्लेश-नाशक वचन बोले ॥ ३७ ॥ य : - 
` _ शिव जी बोछे-हे विष्णो ! हे ब्रह्मन्‌ ! तुम दोनों ही मेरी बात सुनो। देवताओं को भयरहित करने 
के लिए शीघ्र ही तुम दोनों कंलास पव॑त पर जाओ, जहाँ मेरे पूणेरूप रुद्र का निवास है। मैंने ही, देवताओं. 
का कार्य करने के लिए उस पृथक्‌ रूप को धारण किया है॥ ३८-३९॥ हे हरे ! परिपूर्णतम एवं भक्त- 
पराधीन मुझ प्रभु का ही वह रुद्ररूप देवताओं के कार्य के लिए कैलास पर्वत पर विराजमान है ॥ ४०॥ 
मुझमें एवं उस रुद्ररूप में कोई भेद नहीं है, अतः भेरा वह रुद्ररूप भी तुम दोनों और चएाचर जगत्‌ का 
तथा सभी देवताओं एवं मुनियों का सेव्य है॥ ४१ ॥ हम दोनों में भेद रखनेवाळा नरकगामी होगा । 
इतना ही नहीं, वह इस छोक में भी पुत्र-पौत्र से रहित होकर नाना प्रकार के क्लेश प्राप्त करेगा ॥ ४२॥ : 
जब शङ्कर ने ऐसा कहा तव श्रीकृष्ण ने राधा के सहित उन्हें'बारम्बार प्रणाम कर अपने पाषंदों 
के साथ स्वस्थान को प्रस्थान किया ॥ ४३ ॥ हे व्यास जी ! इसी प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु भी सन्देह रहित 
हो शिव जी को बारम्बार ५ कर आनन्द के साथ वेकुण्ठ चले गये ॥ ४४ ॥ उन लोगों ने वहाँ जाकर 


सारा वृत्तान्त देवताओं से ब! फिर उन्हें साथ लेकर कैछास प्रवेत पर गये ॥ ४५ ॥ और वहाँ दीनों की 
रक्षा करने के लिए सगुण रूप से शरीर धारण किये हुए देवाधिपति पार्वतीबल्लभ महेश्वर प्रभु को 


} 


ऽध्यायः ३१ | रुद्रसंहिता युद्धण्डः) ¦: ड दरप 
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टुः पवत्‌ सर्वे भक्त्या गद्गदया गिरा । करौ बद्ष्वा नतसक विनयेन समन्बिताः।४७॥ 

देवा ऊचुः ? छ 
देवदेव महादेव" गिरिजानाथ शङ्कर !। वयं त्वां शरणापन्ना रक्ष देवान्‌ भयाङलान्‌॥४८॥ 
शहचूड॑ दानवेन्द्रं जहि देवनिषूदनम्‌। तेन विक्छाविता देवा संग्रामे च पराजिताः ॥४५॥ 
हताधिकारांः इतरे विचरन्ति यथा नरा$। देवलोको हि दु्शष्यसतेषामासीच्च तद्भयात्‌ ॥५०॥ 
दीनोडूर ! कृपासिन्धो ! देवाचुदर सङ्कटात्‌ । शुक्र मयान्‌ महेशान इत्वा तं दानवाधिपस्‌।॥५१॥ 
इति भुत्वा वचः शस्धुदेवानां भक्तवत्सलः । उवाच विहंसन्‌ वा सेघनाद्गमीरया ॥५२॥ 


शी 
बह 


=) श्रीशङ्कर उवाच रे 
हे हरे हे विषे देयाः ! स्व॒स्थानं गच्छत धुवस्‌ । शङ्खचूडं चचिष्यारिशणं नात्र संशयः॥५३॥ 
t सरत्कुमार उवाच 
इत्याकर्ण्य महेशस्य बच पीयूषसलिभष्‌ । ते सबं अञ्च ्यसनत्टं मता च दानव ५३ 
हरिजंगाम वैण्टं सत्यलोके विधिस्तदा । प्रणिपत्य महेशं च सुरायाः स्वपदं यदुः ॥५५॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां ुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे 
झङ्चूडवधे शिवोपदेशो नामैकिशोऽश्यायः ॥ ३१ ॥ 


` = देखी ॥ ४६॥ तब. सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर भक्ति से विनम्र हो सिर झुकाकर गद्गद वाणी से 


श्री शङ्कुर की स्तुति करना प्रारम्भ किया ॥ ४७॥ 
देवगण बोळे-हे देवदेव ! हे महादेव ! हे गिंरिजानाथ | हे शङ्कर ! हम सभी देवता भयभीत 
होकर व्याकुल हो आपकी शरण में आये हैं, आप हारी रक्षा करें ॥ ४८॥ शङ्भचूड नामक दानव ने 
म्हस देवताओं कोश संग्राम में पराजित किया है । उसी के भय सेः हमलोग अत्यन्त व्याकुळ हो रहे हैं, अतः 
देवकण्टक उस दानवेन्द्र का वध कीजिए ॥ ४९॥ उसने देवगणों के समास अधिकार छीन लिये हैं जिससे 
वे लोग पूर्थ्वीपिर भटक रहे हैं और उसके भय से देवळोक अगम्य हो गया है ॥ ५० ॥ अतः हे दीनों का 
उद्धार करनेवाले, हे इपासिन्धो ! इस संकुट से हम देवताओं का उद्धार कीजिए ओर उस दानवेन्द्र का वध 
कर इन्द्र का भय दूर कीजिए ॥ ५%॥ तदनन्तर भक्तवत्सल भगवान्‌ शङ्कर देवताओं के इस वचन को 
सुनकर हँसते हुए मेघ के समान गम्भीर ज्राणी'सें.बोले ॥ ५२॥ र , 
श्री शङ्कुर बोले-हे विण्थो ! हे शिव | हेब्रह्मन्‌ ! मैं निःसन्देह सेनासहित उस शङ्खचूड का वध 
करूँगा, आपलोग अपने-अपने स्था! को पधारे॥ ५३ ॥ । 
बे सनत्कुमारं बोढे--शक्कूर के इस प्रकार अमृत तुल्य वाणी को सुनकर सभी देवता दैत्यों को 
मरा जानकर अत्यन्त प्रसन्न हो गये ॥ ५४॥ फिर विष्णु वैकुण्ठ लोक एवं ब्रह्मा सत्यलोक चले. गये तथा 
देवगण शङ्कुर को णाम कर अपने-अपने स्थानों को चले गये ॥ ५५ ॥ 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'भाषाटीका सहित फिवमह्वापुराण के अन्तगंत द्वितीय ्ट्रसंहिता के पंचम 
युद्भखण्ड स्थित शङ्खचूडवध में शिबोपदेश नामक इकतीसवाँ अध्याय समासत ॥३१॥ 


( 4 
२६ } है शिवमहापुराणे ` [ द्ात्रिद्यो- 
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दवात्रिशोऽध्यायः 
- ( शिव का शंखचूड के समक्ष देवताओं को राज्य प्रदान करने के 
लिए पुष्पदन्त दूत को भेजना ) द 
सनत्कुमार उवाच : 
अथेशानो महार्द्रो दुष्कालः सतां गतिः। शङ्खधूडवं चित्ते निश्चिकाय सुरेच्छया ॥ १॥ 
दूतं कृत्वा चित्ररथं गन्धेश्वरमीप्सितम्‌ । शीघ्र' प्रस्थापयामास शङ्कचूडान्तिके युदा ॥ २॥ 
 सवश्वराज्ञया दूतो ययौ नगरं च सः। महेनद्रनगरोस्कृष्टं ङबेरभवनाधिकम्‌॥ ३॥ 
गत्वा ददश तन्मष्ये ((डालयं वशय्‌। राजितं द्रादशैद्रि्रपारम्म्वितम्‌ ॥ ४॥ 
स इट्टा पुष्पदन्तस्तु॒ बरं द्वारं ददर्श सः। कथयामास बचान्त॑ द्वारपालाय निर्भयः ॥ ५॥ | 
अतिक्रम्य च तद्‌ द्वारं जगामास्यन्तरे युदी । अतीव सुन्दरं रम्यं विस्तीणं सभलङ्कृतष्‌॥ ६ ॥ 
स गत्वा शङ्खचूडं तं ददश दनुजाधिपस्‌ | वीरमण्डलमध्यस्थं . -र्रसिंहासनस्थितप्‌ ॥ ७.॥ 
दानवेन्द्रे! परितं सेवितं च ्रिकोटिमिः । शतफोटिभिरन्यै् अमङ्किः शस्रपाणिमिः ॥ ८॥ 
एवम्भूतं च तं दृष्ट्रा पुष्पदन्तः सबिस्मयः | उवाच रणघत्तान्तं यदुक्तं शङ्करेण च॥ ९॥ 


` ,पृष्पदन्त उवाच आ 
राजेन्द्र | शिवदूतोऽई पुष्पदन्तामिघः प्रभो ! । यदुक्तं शहरेणैव तच्छुश॒ त्वं-्रवीमि ते ॥१९|) = . 
शिव उवाच द 


राज्यं देहि च देवानामधिकारं हि साम्भतस्‌। नो चेत्‌ इर रपं सादं परेण च मया सताए ॥११॥ 
| देवा मां शरणापन्ना देवेशं शङ्करं सृताम्‌ । अह कुद्रो'महारनरस्त्वां वधिष्याम्फसंशयस्‌ ॥१२॥__ 
Meo __ - © 


सनत्कुमार बोछे-तब इुष्टीं के छिए कालस्वरूप, सज्जनों के संरक्षक महारुद्र, ईरवन्'े" देवताओं 
की ईच्छा से अपन मन मं राखचूड के वध का निश्चय किया ॥ १॥ ओर गन्धवंराज चित्ररथ को 
अपना अभीष्ट दुत बनाकर शीघ्र हां उसके समीप भेजा ॥ २॥ फिर तो सर्वेश्वर सदाशिव की आज्ञा 
पाकर वह दुत इन्द्र की अमरावती पुरी से भी अधिक ऐश्व्रये सम्पन्न तथा कुबेर के भवनों से भी उत्क्रुष्ट 
भवनों वाले उस दैत्येन्द्र के नगर में गया ॥३॥ उसने उस नगर में जाकर बारह दरवाजों से युक्त, शंखचूड 
का भवन देखा, जहां प्रत्येक दरवाजे पर द्वारपाल नियुक्त थे॥। ४॥ ` 


भ तदनन्तर उस पुष्पदन्त ने प्रधानद्वार पर पहुँच कर निर्भय हो वहाँ के द्वारपाल से सारा वृत्तान्त 
विदन किया ॥ ५ ॥ फिर उसकी आज्ञा से वह अत्यन्त सुशोभित मनोहर तथा : विस्तीणं द्वारःको पार " 
कर भीतर भया ॥६॥ वहां जाकर उसने वीरों के मध्य में रत्नसिहासन पर बैठे हुए दाचवाधिपति शंखचूड 
देखा ॥ ७॥ उस समय वह दानवेन्द्र तीकरोड़ राक्षसों से घिरा हुआ था तथां अन्य सौ करोड़ दानव 
में शस्त्र केकर उसके चारों ओर पहरा दे रहे थे ॥ ८॥ इस प्रकार दानवों स घिरे हुए उस शंखंचूड 
` को बड़ा आश्र हुआ, फिर उसने शङ्कर के द्वारा कहे गये युद्ध का सन्देशाःइस प्रकार कहा--॥ ९ ॥ 
| उष्पदन्त बोळा -हे राजेन्द्र | में शिव का दूत हूं, मेरा नामः पुष्पदन्त है। हे प्रभो ! शद्भूर ने 
मुझसे जा सन्देश भेजा हैं, उसे आप श्रवण कीजिए ॥ १०॥ शिवजी ने कहा है कि, तुम देवताओं का 
राज्य तथा उनका र ही लौटा दो, नहीं तो सज्जनों की रक्षा करने वाले मुझ शिव के साथ 


चिरकाळ पयंन्त युद्ध के लिए हार हो जाओ ॥ ११॥ मैं सज्जनों का रक्षक हूँ और देवता लोग मेरे 


शरणागत हैं, अतः से महौरेंद्र शुद्ध होने पर तुम्हारा वध कहूँगा। इसमें संशय नहं ॥ १२॥ 
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अध्याय: ३२ | रुद्रसंहिता ( युद्धखण्डः) {` # | ८९२७ 
ST EIU IIE ; 


DC कआलककडा < : PSS SSS 
हरोऽस्म , सर्वदेवेस्यों भयं द्चवानहस्‌ । खडदणडघरोऽईं “त॑ शरणागतबत्सलः ॥१३॥ 
राज्य दास्यसि कि वा तवं करिष्यसिःणं च किए । तत्वं जूहि योरेक दानवेन्द्र विचाय्य वे ॥१४। 
र , पुष्पदन्त उवाच 
त्युक्तं यन्महेशेन तुभ्यं तन्मे निवेदितस्‌। वितथं शम्ध्॒वाक्यं न कदापि द्हुजाधिप | ॥१५॥ 
अहं स्वस्वांसिनं गन्तुमिच्छामि स्वरितं हस्म्‌ । गत्वा वक्ष्यामि किशचम्भोस्तथग तवं वद मामिह ६॥ 
सनत्कुमार उवान्न 


¢ 


| इतथं च दन्तस्य शिवदेतस्य सतसतेः । आभ्य 


ST CAI SE SBN 


वचनं राजा हसिस्वा तश्ुबाच सः ॥१७ 

शङ्कचूडउवाच द 

राज्यं दास्ये नः देवैम्यो वीरभोग्या बसुन्धरा । रणं दस्यिामि ते सवानां पञ्चपातिने ॥१८॥ 

यस्योपरि यायी स्यात्‌ स वीरो. शुवेनऽघमः । अतः परमहं रद तवां गमिष्याम्यपंशयस ॥१९॥ 

प्रभाते आगमिष्यामि वीरयाद्राविचास्तः । स्वं गच्छाचएंव रुद्राय हीदृशं बचने सम ॥२०॥ 

` इति श्रुत्वा शह्कचूडबचनं सुप्रहस्य सः | उवाच दानवेन्द्रं स शम्थुदूबस्णु गर्वितस्‌ ॥२१॥ 
| 7 + 7 जल पुष्पदन्त उवाच' .. 

7 अन्येषामपि राजेन्द्र! गणानां शङ्करस्य च । न स्थातुं सम्मुख योग्यः कि पुनस्तस्य सम्युखण्‌॥२ २॥। 

` सत्वं देहि च देवानामधिकाराणि सर्वश । खमरे अच्छ पातालं यदि जीदितुसिच्छसि ॥२३॥ 

`, ऑमांन्यममरं तं. नो विद्धि दानवसत्तम ! । शङ्क परमात्मा दि सपेपामीश्वरेखरः ॥२४॥ 

नट्रा्याः सकला देवा यस्याज्ञावतिनः सदा । सम्रजापतयः सिद्धा शुनयथ्ाप्यद्दध्राः ॥२५॥ 


Rone लत र 

सै सर्वस्व हरण करने कारण हर हूँ, मैंने सभी देवताओं कों अभयदान दिया है। मैं शरणागतवत्सल हँ 

<०और दुष्टों को दैण्ड देने वाळा हूँ ॥ १३ ४ अब हे दानवेन्द्र ! शुम्हीं निश्चय कर बताओ कि तुम राज्य देना 
न्ञाहते हो,? अथवा युद्ध करता चाहते हो ? ॥ १४॥ 

र: पुनः पुष्पदन्त बोला-हे राजव्‌ं ! शद्धूर ने मुझसे जो कुछ कहा है सो मैंने तत्वतः आपसे निवेदन 

किया । हे दनुजाधिप !, शङ्कर जी का बृचन कभी झूठ होन वाळा नहीं है ॥ १५॥ अब मैं शीघ्र ही 

अपने स्वांमी.सदाशिव के पास जानं! चाहता हूँ । अब आप निर्णय कर बताओ कि उनके पास जाकर 
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में क्या कहूँ ? ॥ १६ ॥ ह 


सनत्कुमारं बोछे-इस प्रकार शिवहूत पुष्पदन्त की बात सुतकर'द 
[ 


हुए कहा ॥ १७॥ 
„ _ ` इखचूड बोला- हे दूत ! मे 


पनवेन्द्र ने उनसे हँसते 


ऊपर चढ़ाई वीरूगा ॥ १८-१९ ॥ हे इत ! तुम जाकर स्त 
प्रातःकाल ही उधर आ रहा हूँ । २ ०॥ इस प्रकार गर्वयुक्त श न्‌ मे नहीं 
हुए दानवराज से कहा र ॥ हे राजेन्द्र | तुम शिवजी के किसी गण के सामने भी युद्ध में नहीं ठंहर 
सकते फिंरं शिवजी के सम्मुख खड़े "होना तो कई 
यही है कि देवताओं का समस्त अधिकार उन्हें प्रदान करो और जीने 


निवास करों ॥ २३ ॥ रा 
दें दानवसत्तम ! तुम शङ्कर को सामान्य दवत 
तथा पा हैं॥ २४॥ हें देत्येन्दर | प्रजापतियों के सहित इन्द्रादि मस्त देवत, सिद्ध, मुनिगण तथा 


हैः | 
८२८ `. ह शिवमहापुराण द - [ दातरिशो- 


I I I .४-++++-+-९-७-++-+-+-* ESI 
हरेविधेश्च स स्वामी निुगः सशुणः स हि। यस्य भभङ्गमात्रेण सवेषां प्रयो मवेत्‌ ॥२६॥ 
शिवस्य पूर्णरूपश्च लोकसंहारकारकः । सतां गतिदृ्टहन्ता निर्विकारः परात्परः॥२७॥ 
्रह्मणोऽघिपतिः सोऽपि हरेरपि महेश्वरः | अवमान्य] न पै तस्य शासना दानवष॑भ ! ॥२८॥ 
कि बहूक्तेन राजेन्द्र ! मनसा संचिचार्य च॑ । रुद्र' विद्धि महेशानं परं त्रह्म चिदात्मकम्‌ ॥२९॥ 
देहि राज्यं दि देवानामधिकारांश्च सर्वशः । एवं ते शलं तात ! भविष्यत्यन्यथा भयंस्‌ ॥३०॥ 
है - सनत्कुमाडट उवाच a ४ 
इति श्रत्वा दानवेन्द्रः शह्चूडः प्रतापवान्‌ | उवाच शिवदूतं त॑ भवितन्यविमोहितः ॥३१॥ 
2 6 , शद्भुचूड उवाच 
स्वतो राज्यं न दास्यामि नोधिकारन्‌ विनिश्वयात्‌ । विना युद्ध महेशेन सत्यमेतद्‌ अदीम्यहस्‌ ॥३२॥ 
कालाधीने जगत्सवं विज्ञयं सचराऽचश्न्‌ | कालाद्भवति सं हि विनश्यति च कालतः)३३॥ 
त्वं गच्छ शङ्करं रुद्र मयोक्तं वद तस्तः । स च युक्त करोर्वैचं बहुवातां ऋरुष्व नो ॥३४॥ 
; सनत्कुमार उवाच , 
इत्युक्त्वा शिवदूतोऽसौ जगाम स्वाभित्रं निजम्‌ । यथाथ कथयामास पुष्पदन्तंथ सन्युने ! ॥३५॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे 
शङ्कचूडवध्े दृतगमन नाम द्वािशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ FE 
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शेषादिक भी जिनके वशवर्ती हुं ॥ २५ ॥ वे विष्णु तथा ब्रह्मा के स्वामी हैं, उनके सगुण तथा निर्गुण दो 
स्वरूप हैं। उनकी भृकुटी के फेरने से ही सभी लोकों का प्रलय हो जाता है ॥ २६॥ शिव का यह पूर्ण 

रूप लोकसंहार कारक है, सज्जनों का रक्षक तथा दुष्टों का काल हैं और निर्विकार रूपु तो पर से भी 

परे हैं ॥ २७ ॥ वे शिव महेश्वर हैं, ब्रह्मा तथा विष्णु के अधिष॑ति हैँ । हे दानवश्रेष्ठ ! कोई भौ उनकी 

आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता ॥ २८ ॥ हे राजेन्द्र ! बहुल्न कहने से क्या लाभ ? तुम अळू से विचार 

करो, ये रुद्र, महेशान, परब्रह्म तथा चिदात्मा हैं॥ २९॥ अतः तुम देवताओं का राज्य तथा अधिकार 
sl करो। ऐसा करने से ही तुम्हारा कल्याण सम्भव है, अन्यथा तुम भय उपस्थित हुआ 
समझो ॥ ३० ॥ ' कर = 

` सनल्कुमार बोले--हूत की इस प्रकार की बात सुनकर महाप्रतापी . दानवेन्द्र शङ्कचूड भवितव्य से 
मोहित हो उस दूत से बोछा--॥ ३१॥ ० § 

_ श्भचूड बोला--हे दूत ! मैं यह सत्य कहता हुँ कि बिना युद्ध के न तो देवताओं का राज्य दूँगा 
ओर न तो आंधिकार ही दूंगा ॥ ३२॥ यह सारा चराचर जगत्‌ काल के आधीन है, काल से ही सब कुछ ° 
उत्पन्न होता'है तथा काल आने पर विनष्ट,भी हो जाता है ॥ ३३ ॥ इसलिए तुम शक्कूर के पास जाकर 
यथार्थ रूप से मेरी बात कह्‌ दो, उनकी जो छछा हो वे करें, बहुत कहने से क्या लाभ ? ॥ ३४॥ 

 __ सनल्ुमार बोले--हे मुने! शह्भचूड की यह बात सुनकर वह पुष्पदन्त नाम का दूत अपने स्वामी 
शिव के पास गया और सारा वृत्तान्त निवेदन किया ॥ ३५॥ 


इस प्रकार शिवदत्ती'भाषाटोकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गंत्‌ द्वितीयः रुद्रसंहिता के पंचम युद्धखण्ड में 
शब्भुचूडव् में दृतगमन नामक बत्तीसर्वाँ अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ 
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ऽध्यायः ३३ ] रुद्रसंहिता ( युद्धखण्डः ) ET ८२९ 
ST TITTIES i 
्र्णास्त्रशोऽध्याशः 
( शिवगणों को सेनासहित युद्ध के लिए गमन ) 
सनत्कुमार Ts 
तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्य सुसद ततः । सङ्गः प्रा गिरिशो वीरमद्रादिकान्‌ गणात्‌ ॥ १॥ 
रुद्र उवाचृ 
है वीरभद्र. हे नन्दिन्‌ क्षेत्रपालाध्मैरवा! । सर्वे गणाथ सन्नद्धाः सायुधा बलशालिनः ॥| २॥ 
कुमाराभ्यां सहैवाद्य निर्गच्छन्तु ममाज्ञया । स्वसेतया भद्रकाली निर्गच्छतु रणाय च॥ ` 
_„ शङ्कचूउवधार्थीय निर्मच्छाम्यय, - सत्वरप 9३ ॥ ° 
क्‍ झ, सन्कुमार उवाच ` | 

« इत्यज्ञाप्य महदेशानो निर्ययौ  सैन्यसंयुतः। से वीरगणास्तस्याऽ्ुयसुः संप्रहर्षिताः ॥ ४॥ 
' एतस्मिन्नन्तरे स्कन्दगणेश्ञौ ... सर्वसैन्यपौ । यततुश्चेदितौ नद्धौ सायुधौ च्‌ शिवान्तिके ॥ ५॥ 
वीरभद्र नन्दी च महाकुल सुभद्रकः! विशालाक्ष्च वाणथ पिङ्गलाक्षो विकम्पनः ॥ ६ ॥ 
विरूपो विकृतिश्चेव मणिभद्रश्च बाष्कलः | कपिलाख्याँ दीघदष्रो विकरस्ताम्रहोचनः ॥ ७॥ 
. काएङ्करो. बलीभद्रः कालजिहः इटीचरः । बलोन्मत्तो रणश्लाध्यो दुज॑यों दुगमस्तथा॥ ८॥ 
| _ इत्यादयो गणेशानाः सैन्यानां पतयो बराः । तेपां च गणनां वच्मि सावधानतया शशु ॥ ९॥ 
शह्ृकर्णः कोटिगणैयुतः परविम्दकः | दशभिः केकराक्षथ विकृतोऽष्टाभिरेव च ॥१०॥ 
चतुष्टय विशाखश्च नवभिः पारियात्रिकः । पड्मिः सोन्तकः शीमांस्तथेव विकृताननः ११॥ 
जालफो हि द्वादशमिः कोटिमिगणपुङ्गवः । सप्तभिः सुमेदः श्रीमान्‌ दुन्दुमोऽषटभिरेव च॥१२॥ 
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पञ्चभिश्च करालाध्षः पड भिः सन्दारको दहः | कोटिकोटिभिरेवेह, कन्दुकः इण्डकस्तथा ॥१२॥ 
* > * 0 


~ 


सनत्कुमार बोले-हे व्यास ! दूत के द्वारा यह वचन सुनकर देवाधिपति भगवान्‌ शङ्कुर को 
बड़ा क्रोध हुआ, डहोंने वीरभद्रादि गणों, को' बुलाकर कहा ॥ १॥ 
रुद्र बोले - हे वीरभद्र ! हे नन्दिन्‌?! हे क्षेत्रपालो ! हे अष्टभैरव तथा समस्त बलशाली गणो ! तुम 
लोग मेरी आज्ञा से अपना-अपन शस्त्र लेकर, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ ॥ २॥ और मेरी आज्ञा से 
दोनों कुमारों के साथ युद्ध के लिए*रणभूमि की ओर चल पड़ो और यह भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ 
[युद्ध के लिए चले, मैं शङ्चूड का वध करने के लिए शीघ्र ही आ रहा हूँ ॥ ३॥ ५ 
सनत्कुमार बोले--इस प्रकार की आज्ञा देकर शिव जी ने अपनी सेना के साथ रणभू की ओर 
प्रस्थान किया | सभी वीरगण भी हषित होकर उनके साथ चले ।। ४ ॥ इसी समय कुमार कात्तिकेय तथा 
गणेश जी भी, ० जो सभी सेना के सेनापति थे वे भी प्रसन्नता के साथ आयुधों से सद्ध हो शिव के समीप _ 
गये ॥ ५॥ वीरभद्र, नन्दी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिज्गलाक्ष, विकम्पन, विरूप, विकृति, 
मणिभद्र, वाष्फल, कपिल, दीषंदंष्ट्र, विकर! ताम्रलोचन, काळङ्कर, बलीभद्र, कालजिह्न, कुटीचर, 
बळोन्मक्त, रणइलाघी, दुर्जय एवं ` दुर्गम . इत्यादि गणेश्वर भी शिवजी के साथ रणभूमि में चले। 
हे व्यास ! अब मैं सेनापतियों के नाम की गणना करता हूँ; तुम सावधान होकर सुनो॥ ६-९ ॥ परविमरदक, 
शब्भ॒ुकर्ण एक करोड़ सेना के साथ, केकराक्ष दश करोड़, विक्त आठ ६ ४] विशाख चौसठ करोड़, 
पारियात्रिक नव करोड़, सर्वान्तक छह करोइ, उसी प्रकार श्रीमानुछैएवं विकृतानन छह करोड़, 
गृणपुङ्गव जालक बारह करोड़, समव सात करोड़, श्रीमात्‌ दुल्दुभ कठ करोड़, कैरालाक्ष पांच करोड़, 
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विष्टम्मोऽषटाभिरेवेह गणपः सर्वसत्तमः। पिप्पल्च सहस्रेण सन्नादश्च तथाविधः॥१४॥ 
आवेशनस्तथाऽष्टामिस्त्वष्टाभिश्रन्रतापनः । मदाकेशः सहस्रेण कोटीनां गणपो ब्ृतः॥१५॥ 
कुण्डी द्वादामिर्वीरस्तथा पर्वतकः शुभः । कारश्च कालकश्च महाकाउः' शतेन वै ॥१६॥ 
अग्निकः शतकोट्या च कोटयामिब्ुख एव च॑ । आदित्यो कषद्धेकोटथा च तथा चेव घनावह$ ॥१७॥ 
सन्नाह्य तेनैव छुझुद!ः कोटिमिस्तथा । अँमोषः कोकिलश्चैव व्यतकोटया सुसन्त्रकः ॥१८॥ 
काकपादः कोटिपटया प्या सन्तानकस्तथां। मृद्दाबलश्च ` नवभिः, - पश्चमिमंधुपिज्ञलः ॥१९॥. 
नीलो नवत्या देवेशः पूर्णभद्रस्तथेब च।-कोटीनां चैन सप्तानों चतुर्वक्त्रो महाबलः ॥२०॥ 
कोटिकोदिसहसाणां, ढुैयिशतिमिस्तया । तत्राजगशुस्तथा ` वीरास्ते सवं सङ्गरोत्सवे ॥२१॥ 
भूतकोटिसहस्रेण प्रमथः कोटिमिखिमिः । वीरमद्रथतःपष्टया लोमजानां व्रिफोटिमि! ॥२२॥ 
काष्ठारुढश्चतुःपष्या सुकेशो चपभस्तथा । विरूपाक्षश्च भगवां्तुःषष्टया सनातनः ॥२३॥ 
तालकेतुः पडास्यश्च पश्चास्यंश्व प्रतापवान्‌ | संवर्तकस्तथा चैत्रो लङ्कलीशः स्वयं परशुः ॥२४॥ 
छोकान्तकथ दीप्तात्म। तथा दैत्यान्तकः प्रश्न! । देवो भृङ्गी रिटिः भीमान्‌ देवदेवप्रियस्तथा ॥२५॥ 
अशनिर्मातुकथेच चतुःपष्टया सहस्रशः । कङ्कालः कालकः कालो नन्दी सवीन्तकस्तथा॥२६॥ 
एते चान्ये च गणपा असङ्ख्याता महाबलाः । युद्धार्थ निर्ययुः प्रीत्या शह्नचूडेन निभयाः ॥२७॥ 
सबवे सहस्तहस्ता्च जटापुक्ुटधारिणः । चन्द्ररेखाबतंसा्र नीलकण्ठाख्िलोचनाः ॥२९॥ 
दराक्षामरणाः सर्वे तथा सद्भस्मधारिणः | हार-इण्डर-केपूर-शु्कटाेरणङ्कृताः ` ॥२९॥7 ` ` 
्रह्ेन्द्रिष्णु-सङ्काशा अणिमादिगुणेइताः । सर्थकोरि्रतीकााः प्रवीणा युद्धकर्मेणि॥३०॥ 
पथिदीचा रिणः केचित्‌ केचित्‌ पाताउचारिणः । केचिद्‌ व्योमचराः केचित्‌ सपस्वर्ग चश सुने !।३१॥ 


\ सन्दारक छह करोड़, कन्दुक तथा .कुण्डक एक-एक करोड़, सर्वोत्तम विष्टम्भ नाम का गणेश्वर आठ करोड़, 
) पिप्पल एवं सन्नाद सह्न करोड़, आवेशन और चन्द्रतापन आठ-आठ करोड़, महाकेश ग्म्मेशवर सहस्त 
करोड़ गणों के साथ, कुण्डी एवं पर्वंतक बारह करोड़, काल, कालक एवं महाकाल सौ करोड़ गण, 
आरिनिक सौ करोड़, अग्निमुख एक करोड़, आदित्य एवं घनावह औधी.करोड़, सन्माह सौ कोटि, कुमुद एक 
कोटि । इसी प्रकार अमोघ कोकिल एवं सुमन्त्रक सौ-सौ करोड़, काकपाद और सन्तानर्क साठ-साठ करोड़, 
महावल नों करोड़, मधुपिङ्ग पाँच करोड़, नील नब्बे करोड़, देवेश एवं,पूर्णभद्ग नब्बे-नब्बे करोड़, महा- 
बलवान्‌ चतुवंक्त्र सात करोड़ । इसी प्रकार अन्य भी महावीर गण सहस्नों, सैकड़ों तथा बीसों करोड़ गणों 
को साथ ले युद्ध के लिए उपस्थित हो गये ॥ १०-२१ ॥ 
वीरभद्र सह्न करोड़ भूतगणों, चौसठ करोड़ प्रमथों एवं तीन करोड़ : लोमजों के सहितु । इसी', 
प्रकार काज्ठारूढ, सुकेश, वृषभ, विरूपाक्षु एवं भगवान्‌ सनातन भी चौंसठ करोड़ गणों के साथ तथा 
प्रतापवान्‌ तालकेतु, षण्मुख, पञ्चमुख, संवत्तंकू, चैत्र, लकुलीश्, स्वयंप्रभु, लोकान्तक, दीभ्तात्मा, दैत्यान्तक, 
रभु, देवभूज़ी, श्रीमान्‌ देवाधिदेव महादेव के अत्यन्त प्रिय रिटि, अशनि, भानुक चौंसठ'सहस्र गणों के 
साथ, कद्भाल, कालकद्भाल, नन्दी एवं सर्वात्तक तथा अन्य असंख्यात गणेश्वर शङ्कचूड के साथ युद्ध करने 
के लिए निर्भय हो चल पड़े॥ २२-२७॥ ये सभी गण सहस्रो हाथों से युक्त थे तथा जठा का मुकुट धारण 
किये हुए थे । सभी के मस्तक पर चन्द्रकला विराजमान थी, सभी नीलकण्ठ एवं त्रिलोचन थे ॥२८। सभी 
रुद्राक्ष एवं भस्म धारण किये हुए थे और हार, कुण्डल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलङ्कृत थे ॥ २९ ॥ 
. सभी ब्रह्मा, इन्द्र एवं विष्णु के दृश थे तथा अणिमादि गुणों से युक्त थे। सभी करोड़ों सूर्ये के समान 
देदीप्यमान एवं युद्धक्रिया में «त्यन्त प्रवीण थे ॥ ३०॥ है मुने ! कोई पृथ्वी में, कोई पाताळ में, कोई 
आकाश में तथा कोई साँतों. स्वगा में विचरण करने ब्राले थे ॥ ३११॥ . . ट 
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किं बहुंक्तेन देवप! सर्वलोकनिवासिनः । यथुः शिवगणा! सर्वे युद्धार्थं दानवैः सह ॥३२॥ 
अष्टौ च भैरवा रोद्रा स्द्राबेकाद्याछ ये । वसवोऽष्टौ वासवशादित्या द्वादश ते हुतम्‌ ॥३३॥ 
हुताशनश्च चन्द्रथं विश्वकमौधिनो च तौ,। इनेरभ्‌ ` यमथेव निऋतिनलकूवरः ॥३४॥ 
वायुश्च॒ द्ररुणयैव वुधथ सङ्गश्च पै । ग्रद्दाश्चाऽन्ये महेशेन कामदेवृश्च वीर्यवान्‌ ॥३५॥ 
उगरदरथोग्रदण्डः कोरटः कोटमस्तथा । स्वयं “शतश्ुुजा देवी भद्रकाली महेश्वरी ॥३६॥ 
रनेन्द्रसारनि्साणविमानोपरि संस्थिता। र्क्तवस्रपरीघाना रक्तमाल्यानुलेपना ।।३७॥ 
त्यन्ती च हसन्ती च गायन्ती सुस्वरं युदा । अभयं ददती स्वेभ्यो रण चारिस्य एच सा ॥३८॥ 
बिश्नती विकटां बजिह्मां सुलोलां योजनायताम्‌ । शङ्क-चक्र-ग दा-पश्न-खन्गचमं-घलुः-श्रान्‌ ॥३९॥ 
खर्परं वर्तुलाकारं . - गम्मीरं यौजनायर्तप्‌। । त्रिशूलें गर्गनस्पशशि शक्ति च योजनायताप्‌ ॥४०॥ 
शुद्गरं झुससं वंज्रं खड्गं फलकसुर्बणस्‌ । वैष्णवास्रं वारुणास्नं वायव्यं नागपाशकप्‌ ॥४१॥ 
नारायणा गान्धवं ब्दा _गारुडं तथा । पाजेन्यं च पाशचुपतंजुम्मणास्नं च पार्वतम्‌ ॥४२॥ 
महावीरं च सौरं च कालकालं महानसम्‌ । महेश्वराद्ध॑ याम्यं च दण्डं सम्मोहनं तथा ॥४३॥. 
समर्थमस्नकं दिव्यं दिव्यास्रं शतकं परम्‌ । बिभ्रती चं करैः सर्वेरन्यान्यपि च सा तदा ॥४४॥ 
-अतगत्य तस्थौ सा तंत्र योगिनीनां तरिकोटिमिः । साद्धं च डाकिनीनां वै विकटानां त्रिकोटिभिः।४५॥ 


ha 


` भ्ृत-प्रेत-ण्शिचाश्र: कृष्माण्डा ब्रह्मराक्षसाः । वेताला राक्षसाश्चैव यक्षाओव सकिन्नराः ॥४६॥` 
ेश्चैवाभिदृतः स्कन्दः प्रणम्य चन्द्रशेखर्‌ । पितुः पाश्च सहायो यः सञ्चुवास तदाज्ञया ॥४७॥ 


हे देवर्षे! बहुत कहाँ तक गिनावें, उक समय सम्पूर्ण लोकों में रहनेवाले शिव जी के गण दानवों से. 
युद्ध करने के लिए आ पहुँचे॥ ३९ ॥| आठों भैरव, महा भयानक एकादश रुद्र, आठों वसु, द्वादशादित्य, 
हुताशन, चन्द्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अरिक्नी कुमार, कुबेर, यम, निऋ ति, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध 
एवं मज़लादि ग्रह;्कामदेव, उग्नदंष्टर^ उग्रदण्ड, कोरट, कोटभ आदि महागण तथा स्वयं सौ भुजा धारण 
किये हुए भैगवती भंद्रकाली महादेवी स्वै उस युद्ध में उपस्थित हुई॥ ३३-३६॥ वह भगवती उत्तम 
रत्नों से निर्मित विमान पर बैठी हुई थीं। वह रक्त वस्त्र, रक्त.अनुलेपन एवं रक्त माल्य धारण किये हुए 
थीं और प्रसन्नता से हँसती हुई, सुस्व॑र से गाती हुई नृत्य करती अपने भक्तों को अभय प्रदान कर रही थीं 
तथा शत्रुओं को भय उत्पन्न कर रही थीं ॥ ३७-३८॥ वे एक योजन पर्यन्त लम्बी विकट जिह्वा धारण 
किये हुए “उसे लपलपा रही थीं और शङ्क; चक्र, गदा, पद्म, खड्ग, चमे तथा धनुष धारप्त्नकिये हुए 
थीं॥ ३९॥ उनकएएक योजन का गोल खप्पर अत्यन्त गहरा था। उनका त्रिशूल आकाश को स्पशे कर 
रहाः था और शक्ति एक योजन लम्बी थी ॥ ४० ॥ वे मुद्गल, भुसल, वच्छ, अत्यन्त तीक्षण धारवाके खड्ग, 
बैष्णवास्त्र, वारुणास्त्र, वायव्यास्त्र, नागपाश, नाँरायणास्त्र, गन्धर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गारुडास्त्र, पार्जेन्यास्त्र, 
पाशुपतास्त्र, जुम्भणास्त्र, पार्वतास्त्र, महावीरास्त्र, सौरास्त्र, कालकालास्त्र, महानलास्त्र, महेइवरास्त्र, 
'याम्य दण्ड एवं सम्मोहनास्त्र, दिव्य ममर्थास्त्र एवं सँकड़ों-सैकड़ों दिव्यास्त्र एवं अन्य भी अस्त्र अपने हाथों 
में धारण किये हुए तीन करोड़ योगिनियों एवं तीन करोड़ डाकिनियों के साथ उस युद्धस्थल में सहसा 
उपस्थित हो गई ॥ ४१-४५ ॥ 


इसी प्रकार भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस, वेताल, रा, यक्ष, किन्नरों से घिरे हुए 
कन्दु ने आकर शिव जी को प्रणाम किया और पिता की आज्ञासे उनके समीप में स्थित हो गये ।४६-४७॥ 


८३२ शिवमहापुराणे [ चतुस्च्रिशो- 


---+- CIID i a SSO 
अथ सम्ञुः समानीय स्वसैन्यं सकलं तदा । युद्धार्थभगमहुद्र! शङ्कचूडेन ` निर्भयः ॥४८॥ 
चन्द्रमागानदीतीरे वटमूले सनोहरे। तत्र तस्थौ महादेवो देवनिस्तारददतवे ॥४९॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रद्रसंहितायां सअमे युद्धसण्डे शङ्खचूडवधे 
महादेवयुद्धयात्रावर्ण नं नाम तरयात्रशोऽध्यायः ॥ ३३॥ 


चतुस्त्रिशोऽध्यायः = = | 
( शङ्खचूड का पुत्र को अपनी भार्या तुलसी का समपंण और युद्ध में गममं ) . 
थ Eh व्यास उवाच 
विधितात महाबुद्धे युने ! जीव “चिरं समाः । कथितं सुमहचचित्रं चरितं चन्द्रभौलिनः ॥ १॥ 
शिवद्ते गते तत्र शङ्खचूड्ध दानवः । कि चकार ग्रतापी स तसं वद सुविस्तरघ्‌ ॥ २॥ 
सचत्कुमार उवाच 5 
अथ दूते गते तत्रं शङ्खचूडः प्रतापवान्‌ । उवाच तुलसीं वाता गत्वाम्यन्तरमेव ताभ्‌ ॥ ३॥ 
* शङ्कचूड उवाच न 
शस्भ॒दूतश्ुखाद्‌ देवि ! युद्वायाऽहं स्चुद्यतः । तेन गच्छाम्पहं योदधु शासनं कुरु मे धुवस्‌॥ ४॥ 
इत्येकता स ज्ञानी नानायोधनतः प्रियास्‌ । क्रीडां चकार हर्षण तमनाहृत्य शङ्करम्‌ ॥ ४॥ 
तो दम्पती चिक्रीडाते निमध्मौ सुखसागरे | नानाकामकठामि्च निशि चाइशतैरपि | ६7 ` 
रहं शृतं चोत्थाय प्रातःकृत्यं विधाय च । नित्यकार्यं च कृत्वाऽऽदो ददौ दानमनन्तकस्‌॥ ७॥ 
त्रं कृत्वा च राजेन्द्रं सेषु दानवेषु च (“पत्रे समप्यं भर्या च स राज्यं सर्वंसम्पदस ॥ ८॥ 


¢ ७ 


© 
` इसप्रकार शिव जी ने अपनी सारी सेना छेकर शङ्कचूड के साथ निर्भेयं युद्ध करने के लिए, चट्द्रभागा नदी 
| के तट पर एक मनोहर वटवृक्ष के नीचे देवताओं का कल्याण करने हेतु अपना डेरा डाल दिया॥४८-४९॥ 
इस परकार 'शिवदती 'भापाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय सट्रसंहिता के पंचम-युद्धखण्ड में 
शङ्खचूडवध में महादेवयुद्ध यात्रा चरणन नामक" तेतीसुङ्गाँ अध्याय समा ॥ ३३॥ ° 


द ड 

र ह i नन महाबुद्धिमा सनत्कुमारं ! आप निरकाल तक जीवित रहेँ। आपने 

3 शा बड़ा विचिव चरित्र वर्णत किया॥ १॥ अब आप विस्तारपूर्वक बताइए कि महाप्रतापी 

_ शंखचूड ने शिवजी के दूत के चले जाने पर क्या किया ? ॥ २॥ 5 ® 

___ सनलुमार बोळे--शिवटूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड ने अपने मन्दिर के भीतर जाकर 

वुळसी से यह सारा समाचार कहा-॥। ३ # द द 

` _ शखचूड वोछा-हे देवि! शिव-दूत के द्वारा युद्ध/का सन्देश प्राप्त होने के कारण मैं युद्ध के लिए 

` तैयार होकर जा रहा हूँ । ह मेरे शासन का कार्यो संभालना॥ ४॥ इतना कहने के पश्चात्‌ उस 
Cd प्रकार के वाक्यों से अपनी प्रियतमा को समझाया ओर शङ्कर का अनादर कर उनके साथ 
ब हो क्रीड़ा भी किया ॥ ५॥ अनेक प्रकार की कामकलाओं तथा मधुर वचनों से परस्पर संलाप 
र इए उन दम्पतियों ने सुखसागर में निमग्न हो सारी रात बीता दी ॥ ६॥ शंखंचूड ने ब्राह्ममुहर्त 
रे न परम माप्त कर नित्य कर्म किया और ब्राह्मणों को अत्यधिक दान दिये ॥ ७ ॥ 
/ 2 जपन उत्र को बुलाकर उसे सभी दानवों का राजा बनाया। तथा सारी राजसम्पत्ति एवं भार्या को 


ऽघ्यायः ३४ ] ` रद्रसंहिता ( युद्धलण्डः ) ८३ 
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ग्रियामाञ्चासयामास स शजा रुदतीं पुनः । निषेधतीं च गमनं नानावातो ग्रकथ्य च॥ ९॥ 
9 निजसेनापति वीरं समाहृय समाइतः। आदिदेश स सद्धः सङ्गमं कुतः ॥१०॥ 
! शङ्खचूड उवाचः 
| अद्य सेनापते ! वीराः सवे, समरशालिनः | सन्नद्धाखिलकर्माणो नि्गच्छत्तु रणाय च ॥११॥ 
दैत्याश्च दानवाः शूराः षडशीतिरुदायुधाः । कङ्कानूं बलिनां शीप्र' सेना निर्यान्तु निर्भयाः ॥१२॥ 
पञ्चाशदसुराणां हि निर्गच्छन्तु इलानि वै। कोटिवीर्याणि युद्धाथं शम्भुना देवपक्षिणा ।१३॥ 
सन्नद्धानि च थोग्राणां इलानि च शतं छुतम्‌ । निर्गच्छत्तु रणाथे हि केना मय शासनात्‌ ॥१४॥ 
. कालकेयाश्च भौयौश् दोहेदाः काठकास्तथा । सजा नियौन्तु युद्धाय रुद्रेण मम शासनात्‌ ॥१५॥ 
० सनत्कुमार उवाच 
इत्याज्ञाप्यासुरपतिर्दानवेन्द्रो . महाबलः । निजंगाम महासैन्यः सहसेबहुभित्वतः ॥१६॥ 
तस्य सेनापतिश्च युद्धष्मा्नविशारदः ।- महारथो मददावीरो रथिनां प्रवरो रणे॥१७॥ 
त्रिल्ाऽ्ोदिणीयुक्तो माण्डल्यं च चकार ह। बहिर्बभूव शिबिराद्रणे वीरभयङ्करः ॥१८॥ 
तेन्द्रं सारनिमीणं विमानमभिर्य सः। गुरुषर्ग पुरस्कृत्य रणार्थं प्रययौ किल ॥१९॥ 
` पुष्पमद्रानदीतीरे  यत्राक्षयवरः श॒भः। सिद्धाश्रमे च. सिद्धानां सिद्धिक्षेत्रं ससिद्धितस ॥२०॥ 
` कपिलस्य ततः स्थानं पुण्यक्षेत्रे च भारते। पथ्चिमोदधिपूते च मलयस्य हि पञचिमे ॥२१॥ 
_औशैलोचरमागे. च गन्धमादनदक्षिणे । पश्चयोजनविस्तीण देष्यं शतगुणस्तथा॥२२॥ 
शुदधस्फटिकसङ्काशा भारते च सुपुण्यदा। पुष्पभद्रा नदी शम्या जलपूणो सरस्वती ॥२३॥ 


भी उसे समपित कर बारम्बार रोती हुई «तथा युद्ध में जाने से मना करती हुई अपनी भार्या को अनेक 
प्रकार की” कथाअरेंध्से आइवस्त कियन । तदनन्तर उसने अपने वीर सेनापति को बुलाकर सेना को युद्ध 
के लिए सन्तिद्ध होने की आज्ञा दी ॥ ८-१०॥ ' 
शंखचूड बोला-हे सेनाक्ते ! हमारी सेना के सभी वीर युद्ध करने में कुशल हैं, अतः वे सभी 
प्रकार से सुसज्जित हो युद्ध के िएश्तैयार होकर चळे ॥ ११॥ बळशाऴी कङ्को की सेना जिसमें छियासी 
महाबछ्वान्‌ दैत्य एवं दानव हैं । मेरी आज्ञा से निर्भय होकर युद्ध के लिए चळें॥ १२॥ असुरों के पचास 
कुल, जिसमें करोड़ों महावीर हैं, वे भी तैयार होकर देवपक्षपाती शङ्कर से युद्ध करने के लिए चलें ॥१३॥ 
इसी प्रकार धूम्र नामुक दैत्यों के सौ कुल शिव से युद्ध करने केलिए मेरी आज्ञा से चलें ॥ १४॥। काल- 
केय; दोहद, मौर्ये, कालक आदि भी तैयार होकर शिव के सार्थं युद्ध करने के लिए चलें ॥ १५॥ 
सनत्कुमार बोले--हे व्यास ! तदनन्तर सहाबली असुरराज दानवेन्द्र शङ्कचूड इस प्रकार आज्ञा 
देकर सहस्तों असुरों की सेना लेकरू युद्ध के लिए स्वयं भी उतावला हो चल पड़ा ॥ १६॥ युद्धशास्त्र में 
विज्ञारद, महारथी एवं रथियों में श्रेष्ठ शङ्खचूड का महाभयङ्कर सेनापति भी तीन लाख अक्षौहिणी सेना 
लेकर युद्ध करने के लिए अपने शिविर से बांहर हुआ ॥ १७-१८ ॥ इधर शल्लचूड भी उत्तम रत्नों से बने 
हुए विमान पर चढ़ कर गुरुजतों को आगे कर पुष्पभद्रा नदी के किनारे सिद्धकषत्र में, जहाँ सिद्धों का 
सिद्धाश्रम एवं श्रेष्ठ अक्षयवट हैं वहाँ पर पहुँचा। इस स्थान के पश्चातु ही शेके मत्र भारत में कपिल की 
तपोभूमि है । यह स्थान पश्चिम सागर के पूर्व तथा मलय पर्वेत के पश्चिमशश्रीपवत के उत्तर तथा गन्धमादन 
के दक्षिण पाँच योजन चौड़ा एवं पाँच सो योजन लम्बा है॥ १९-२२॥ यहीं पर भारत की परम पवित्र 
Sr ru ( ४ 
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लवणोदधिप्रिया भायो शब्वत्सौभाग्यसंयुता | सरस्त्तीसंश्रिता च निर्गता सा हिमालयात्‌ ॥२४॥ 
गोमन्तं वामतः कत्वा प्रविष्टा पञ्चिमोदधौ । तत्र गत्वा शङ्खचूडः शिवसेनां दशं ह ॥२५॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रंद्रसं हिताया पच्चमे युद्धखण्डे शङ्खचूडयात्रा- 

- वर्णन नाम चतुस्िशोऽध्यायः ॥ ३४॥ 


पञ्चर्शोऽध्यायः . 
( परस्पर दूतों का गमनागमन ) . 
| ध ` «सनत्कुमार उवाच : 
त्र स्थित्वा दानवेन्द्रो महान्तं दानवेश्वरम्‌ | दूतं कत्वा महादिज्ञं मेषयामासं शङ्कसम्‌॥ १॥ 
स॒ तत्र गत्वा दूतश्च .चन्द्रभालं ददर्शं ६। वटमूर्छ समासीनं स्रयंकोटिसमप्रभम्‌॥ २॥ 
कत्वा योगासनं दृष्टथा दरुक्तं च सस्मितम्‌ । शुद्धस्फटिकसङ्काशं ज्वलन्तं ` ब्रह्मतेजसा ॥ ३॥ 
त्रिश्ललपट्टि शधरं व्याप्चर्माम्बराइतप्‌ । अक्तमत्युहरं शान्तं गौरीकान्तं प्रिलोचनघ्‌॥ ४॥ 
तपसां फलदातारं कर्तार सपसम्पदाम्‌ । आशुतोष प्रसन्नास्यं भक्तातुग्रकारकम्‌॥ ५॥ 
विशनाथं विश्वबीज विश्वरूपं ह विश्वजध्‌ । विश्वम्मर विश्वकरं ` विश्वसंहारकारणस्‌॥ ६॥ 
. कारणं कारणानां च नरक्राणवतारणस्‌ । ज्ञानप्रदं ज्ञानबीज ज्ञानानन्दं सनातनम्‌ ।.७॥ 
अवस्थ रथाद दूतस्तं इष्टवा दानवेश्वरः | शङ्करं सकुमारं च शिरसा प्रणनाम सः॥ दी ` 
वामतो भद्रकालीं च स्कन्दं तत्पुरतः स्थितम्‌ । लोकाशिषं ददौ तस्मै काली स्कन्द शङ्करः ॥ ९॥ - 
अथाऽसौ शहृचूडस्य दूतः परमशास्नवित्‌ १ उचाच शुङ्करं नत्वा करो बद्ध्वा शुभं वचः ॥१०॥ 
शुद्धस्फटिक के समान जलवाली, जलपूर्ण समुद्र की ्रियपली पुष्पभद्रा नदी र सापाने शेले 
हिमालय से निकल कर वहती है। और गोमन्तक पर्वत को बायें में 
जाकर श्खचूड ने शिव की सेना को देखा ॥ २ ३-२५॥ «६ र va ह 
इस प्रकार 'शिवदत्ती 'भाषाटीकासहित शिवमहापुराण छे बनते द्वितीय स्ट्रसं हिता के पल्‍्चम युद्धखण्ड 
में शक्कचूडयात्राव्णन नामक चौंतीसवाँ अध्याय समाध ॥। ३४ ॥ 
अः ५ = 
| __ सनत्कुमार वोले--हे व्यास ! उस दानवेन्द्र ने अत्यन्त बुद्धिमान्‌ एक महादानव को अपना दत 
न के पास भेजा ॥ १॥ उस दूत ने वहाँ जाकर करोड़ों सूयो के समान महातेजस्वी चन्द्रमा 
को मस्तक में धारण किये योगासन छागाये हुए मुद्रायुक्त, मन्द-मन्द हँसते हुए, शुद्ध स्फटिक के समान 
हर ~ चछ, ब्रह्मतेज से देदीप्यमान, त्रिशूल, पट्टिश धारण किये हुए, व्याघ्र नर्म ओढ़े हुए, भक्तों 
` क मृत्युवाधा दूर करने वाले, त्रिनेत्र, गौरीकान्त, तपस्या का फल एवं सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रदान करने वाले, 
अनन्न मुख, भक्तों पर अनुग्रह करने वाळे, आशुतोष, विश्वबीज, विद्वरूप, विशव को उत्पन्न करने वाले, 
विश्वम्भर, विश्वकर्ता, विद्वसंहारकर्त्ता, कारणों के भी कारण, नरक-समुद्र से पार उतारने वाले, 
` ज्ञानदाता, ज्ञानवीज, ज्ञान में ही आनन्दित रहने वाळे, सनातन सदाशिव को वटवुक्ष के नीचे' बैठा हुआ 
देखा ॥ २-७॥ फिर उस दूत ने रथ से उतर कर कुमार सहित शङ्कर को देख कर शिर से प्रणाम 
किया॥ ८॥ उस समय र उनके बायीं ओर भगवती भद्रकाली तथा आगे स्कन्द स्थित थे । तदनन्तर काली, 
शङ्कर एवं स्कन्द ने k से उसे आशीर्वाद दिया ॥ ९॥ पुनः सकल शास्त्रवेत्ता शङ्खचूड का वह 
दूत हाथ जोड़कर इस प्रकार श्रेष्ठ वचन बोला ।। १० ॥ ह द ० 
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हि दूत उवाच 
शह्नचूडस्थ दूतोऽहं ल्वस्सकाशमिहागतः । वतते ते किमिच्छाय तच्च भूदि महेथर ! ॥११॥ 
सनत्कुमार उवाच 
इति श्रत्वा ,च वचनं शहचूडस्य शङ्करः । गरसुन्नात्मा महादेवो भगवांस्तस॒वाच ह ॥१२॥ 


महादेव उवाचु \ 


` मणु दूत ! महाप्राज्ञ ! वचो सभ सुखावहम्‌ । कथष्नीयमिदं तस्मै निर्विवादं विचार्यं च॥१३॥ 


विघाता जगतां ब्रह्मा पिता धर्मस्य धर्मवित्‌ । मरी चिस्तस्य पुत्रथ कश्यपस्तत्सुतः स्मृतः ॥१४॥ 
दक्षः गीत्या ददौ तरै निजकन्यास्नयोदश्चः। तास्वैका य दचुः साध्वी रैौमाम्धविवद्धनी॥१५॥ 
चत्वारस्ते दनो; पुत्रा दानवास्तेजसोरब्णाः+। तेष्देको , विश्नचित्तित्तु मदाबरपराक्रमः ॥१६॥ 


: ˆ तत्पुत्रो धामिकों दम्भो दानवेन्द्रो महामतिः । तस्य रवं तनयः श्रेष्ठो घमौत्मा दानवेश्वरः ॥१७॥ 


पुरा त्वं पार्षदो गोपो गोपेष्वेद च घासिंकः । अधुना राधिकाशापाञ्जातसत्वं ` दानवेश्वरः ॥१८॥ 
दानवीं योनिमायातस्तन््तो न॑"हि दानवः । निजं पुराः ज्ञत्वा देवर त्यजाऽघुना॥१९॥ 
द्रोहं न रु तैः साद्ध स्वपदं युङ्क्ष्व सादरम्‌ । नाधिकं सविकारं च इरु राज्यं विचायं च ॥२०॥ 


देहिःराज्यं च देवानां मत्मरीतिं रक्ष दानव ! । निजराज्ये सुखं तिष्ठ तिष्ठन्तु स्वपदे हशः ॥२१॥ 


अलं भूतनिरोधेन देवद्रोहेण कि. पुनः | इलीनाः शुद्धकर्माणः सवं कश्यपचंश्चजा॥२२॥ ` 


` यानि कानि च पापानि ब्रहमहस्यादिकानि च । ज्ञातिद्रोहजपापस्य करां नाईन्ति पोडशीम्‌॥२३॥ 


I = 
¬ दूत बोला-्हे महेशवर। मैं शङ्खचूड का दूत आप के पास आया हूँ, आपकी इच्छा क्या है? उसे 


तत्त्वतः कहिए ? ॥ ११॥ . हे 

सनत्कुमार बोले--शङ्कचूड की बात सुनकर प्रसन्न हुए भगवान्‌ महादेव कहने छगे ॥ १२॥ 

महादेव बोले हे. महाबुद्धिमान्‌ दूत !- तुम मेरे सुखदायक वचन सुनो। और अपने स्वामी से 
जाकर विचीर करे» हुए मेरे वचन को निविवाद रूप से कहो॥ १३॥ जगत्‌ के निर्माता.ब्रह्मदेव धर्मे 
के भी पिती हैं, जो समस्त धर्मों के ज्ञाता है,: उनके पुत्र मरीचि तथा मरीचि के पुत्र कश्यप हुए॥ १४॥ 
उन क्यप को दक्ष ने अपनी तेरह कन्याएं बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रदान कों । उनमें एक का नाम दनु 
था, जो बड़ी ही पतिव्रता, साधु स्वभाव वाली एवं परम सौभाग्यवती थी ॥ १५॥ उस दनु के परम 
तेजस्वी चार पुत्र हुए । उनमें एक का नाम विप्रचित्ति है, जो महाबलवान्‌ एवं पराक्रमी था ॥ १६॥ उसी 
विप्रचित्ति का परम धामिक महाबुद्धिमान्‌ दानवराज दम्भ नामक पुत्र हुआ। उसी दम्भ के परम धर्मात्मा 
तथा दानवराज तुम पुत्र हो ॥ १७॥ तुम पूर्वजन्म में श्रीकृष्ण के पाषंद, परम धामिक एवं सभी गोपों में 
मुख्य गोप थे, किन्तु राधिका के शाप से तुमने इस समय दानैवकुळ में जन्म लिया है॥ १८॥ वस्तुतः 
तुम दानव नहीं हो किन्तु राधिका के शाप से दान॑वकुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। इस प्रकार अपने पुराने 
जन्म का वृत्तान्त जानकर देवताओं के साथ बैर त्याग दो ।१९॥ यदि तुम देवताओं के साथ वैर त्याग दो, 
तो अपने प॒द पर स्थित रहकर राज्य क्रा आदरपूर्वक सुखोपभोग करो । देवताओं से अधिक द्वेष मत करो 
एवं विचार्‌ पूर्वक राज्य करो ॥ २०॥ हे दानव | देवताओं का राज्य लौटा दो और मेरी प्रीति का निर्वाह 
करो। तुम अपने राज्य पर स्थित रहो और देवगण अपने पद पर स्थित रहें ॥ २१॥ सामान्य प्राणियों 
के साथ भी विद्वेष करना बुरा होता है फिर देवताओं से विरोध का तो कछ ही क्या? वे भी तुम्हारी 
तरह कुलीन और शुद्ध कमं करने वाले कश्यप की सन्तान हैं ॥ २२ ॥-इस जगत्‌ में ज़ितने भी ब्रह्महत्यादि 
महापौप हैं वे ज्ञातिद्रोह के पाप की सोलहबीं कला की बराबरी नहीं कर सकते ॥ २३॥ 
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सनत्कुमार उवाच डे ः 
इत्यादिवहुवाततों च श्रुति-स्थतिपरां शुभाष्‌ । प्रोवाच शङ्कररतस्ै शा ज्ञानशुत्तमघ्‌ ॥२४॥ 
शिक्षितः शङ्खचूडेन स दूतस्तकोपित्तमः | उवाचः वचनं नम्रो मो हितः ॥२५॥ 

दूत उवाच , 
लया यत्कथितं देव ! नान्यथा तत्तथा वचः। तथ्यं किञ्चिधथाथं च श्रूयतां मे निैदनस्‌ ॥२६॥ 
ञादरोहदे महत्पापं त्रयोक्तमधुना च यत्‌ । तस्किमीश्चाऽसुराणां च न सुराणां बद्‌ ग्रमो !॥२७॥ 


सयंषामिति चेत्तदे तदा वच्मि विचार्य च। निर्णयं भूहि तत्राद्य रु सन्देहभञ्जनघ्‌ ॥२८॥ ` 


~ 


मधुकैटमयोदेत्यदरयोः (ती, प्रत्यार्णवे । शिरश्छेदं चकाराऽसो कस्माचक्री महेश्वर ! ॥२९॥ 
रपरः सह संयुद्धं भस्मत्वकरणं इतः । भवाश्चकार गिरिश ! सुरपति विश्रुतस्‌ ॥३०॥ 
गृहीत्वा तस्य सर्वस्वं इतः प्रस्थापितो बहिः । सुतलीदि सञ्चरं तद्‌ द्वारे च गदाधरः ॥३१॥ 
सम्राटको दिरण्याध्ः कथं देवैथ हिंसितः । शुम्मादयोऽभुराञ्चैव कथं देवैनिपातिताः ॥३२॥ 
धरा सप्द्रमथने पीयूषं भक्षितं सुरैः । छेशभाजो वयं तत्रं ते सदे फलभोगिनः ॥३३॥ 
करीडामाण्डमिद विश्वं कालस्य परमात्मनः । स ददाति यदा धर्मै तस्यैव भवेत्तदा ॥३४॥ 
देवदानवयोवं शधन्नैमित्तिक॑ , सदा । पराजयो जयस्तेषां काछाघीन! क्रमेण च ॥३५॥ 
तवाऽनयोविरोघे च गमनं निष्फलं भवेत्‌ । समसम्बन्धिनां तद्वै रोचते नेश्वरस्य ते i 


सुराऽुराणां संवपामीथरस्थ महात्मनः । इथं ते रहिता रर स्पद्धीञस्माभिः सहाऽधुना॥ईा। ` 


LC) 


यतोऽधिका चैव कीतिहानिचैव पराजये । तवैतद्‌ विपरीतं च मनसा संविचायताम ॥३८॥ ` 


सनत्कुमार बोढे-हे व्यास ! शंकर ने इसे प्रकार श्रुति एवं स्मृति के सिद्धान्त की बहुत सी बातें 
कहने के उपरान्त उसे समझाते हुए बहुत भ्रकार के ज्ञान का «उपदेश दिया ॥ २४॥ तदि शङ्खचूड के द्वारीं 
शिक्षित परम ताकिक वह दूत भवितव्य से मोहित हो कर विनम्र हो इस प्रकार कहने लुगा ॥ २५॥ 

._ दूत बोला-हे देव ! आपने जो कुछ कहा है वह बात सर्वथा सत्य है, झूठी नहीं, किन्तु कुछ तथ्य 
एवं अथनुकूछ मेरा निवेदन सुनें ॥ २६॥ आपने. अभी कहा है कि ज्ञातिद्रोह- महान्‌ पाप है! है ईश ! 
क्या यह बात असुरों के लिए ही है, देवताओं के लिए नहीं ॥ २७ || यदि यह सबके“छिए है तो मैं विचार 
कर आपसे कुछ -कहता हूँ, आपही उसका निर्णय करें ओर मेरा सन्देह दूर कीजिए | २८॥ हे 
महेस्वर ! यदि बात ऐसी ही है तो चक्रधारी विष्णु ने प्नल्याणंव के सँमेय दैत्यश्रेष्ठ मधु एवं कैटभ का 


नहीं प्रतीत होता ॥ ३६॥ आपो जिस प्रकार देवताओं के स्वामी हैं उसी प्रकार असुरों के भी, अतः 
आप-जसे महात्मा कां मात्र हम मसुरों से स्पर्धा रखना निलंज्जता की बात है॥ ३७॥ आपही मच से 
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सनत्कुमार उवाच 
इत्येतद्वचनं श्रृत्वा सं्रहस्य त्रिलोचनः । यथोचितं च मधुरुवाच दानवेश्वरस्‌॥३९॥ 
महेश उवाच 
बयं भक्तपराधीना न स्वतन्त्राः कदापि हि | तदिच्छया तत्कमोणो न कस्यापि च पक्षिण ४० 
पुरा विधिप्राथनया युद्धमादौ हरेरपि । मधुक्ैटभयोदत्यवरयोः प्रलयाणवे ॥४१॥ 
देवम्राथंनया तेन हिरण्यकशिपोः पुरा । प्रह्मदार्थः वघोऽकारि भक्तानां हितकारिणा ॥४२॥ 
, न्रिपुरः सह - संयुद्धं भस्मत्वर्करणं ततः । देवग्रीर्थनयाऽकारि मयाऽपि च पुरा श्रतस्‌ ॥४३॥ 
सव्यः सर्वभातुदंवमार्थनया पुरा | आसीच्छुम्मादिभि्ुदधं वघस्तेपां तया कृतः॥४४॥ 
अद्यापि त्रिदशाः सवं ब्रह्माणं शरण यञुः। स सदेवो -हरिमा च देँ झरशमागतः ॥४५॥ 
हरित्रहमादिकानां च प्रार्थनावशतोऽप्यहस्‌ । सुराणामीश्वरो दूत ! युद्धाथमगमं खछ ॥४६॥ 
:= पाषदग्रबरस्त्वं हि कृष्णस्य च महात्मनः । येये हताश्वं देतेया न हि केऽपि स्या समाः॥४७॥। 
का लज्ञा महती राजन्‌ ! मम युद्धे स्वया सह । देवकायोर्थमीशो5हं विनयेन च, प्रेषितः ॥४८॥ 
गच्छ त्वं शह्चूडे थे कथनीयं च मे चचः। स च युक्त करोत्वत्र सुरकार्यं करोम्यहम्‌ ॥४९॥ 
इत्युक्ता शङ्करस्तत्र विरराम महेश्वरः । उचस्थो शहृचूडस्य दूतोऽगच्छत्तदन्तिकम््‌ ॥५०॥. 
-इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पश्चमे युद्धखण्डे श ङ्कचूडवधे 
3 . शिवदूतसंवादवर्णन नाम पञ्चत्रिशोऽध्यायः॥ ३५॥ 


विचार कीजिए कि जिस विजय से अधिक कीत्ति लाभ तथा पराजय से हानि की बात आप सोचते हैं वह 
आप ईश्वर के सवंथा विपरीत है ॥ ३८॥ 
सनत्कुमार बोले--उसके इस प्रकार के वचन सुनकर सिवज्धी हँसते हुए यथोचित एवं मधुर वचन 
उस दानवराज से कहने लगे ॥ ३९ ॥ 2 
महेश्वर बोले--मैं अपने भक्तों के परकश हूँ, स्वतन्त्र नहीं हूँ, हम उनकी इच्छा से ही कमं 
करते हैं, किसी के पक्षपाती नहीं हैं ॥। ४० ॥ पुर्वकाल में ब्रह्मा की प्रार्थना से ही विष्णु ने प्रलयांर्णव में 
मधु-कटभ के_स्राथ युद्ध किया था ॥ ४१॥ भैक्तों का कल्याण करने वाले उन्हीं विष्णु ने देवताओं की: 
प्रार्थना सै प्रहलाद की रैक्षा के निमित्त हिरण्यकशिपु का वध किया था॥ ४२ ॥ देवताओं की प्रार्थना 
से मेंने त्रिपुरों के साथ युद्ध कर उनूका विनाश किया यह बात सब लोग जानते हैं || ४३ ॥ सवं ऐड्वर्ये : 
. से पूर्ण, सर्वमाता भगवती की जब देवुताओं ने ्रौर्थना की तब उन्होंने शुम्भादि असुरों के साथ युद्ध 
कर उनका वध किया । ४४ ॥ आज इस समय भी जब देवगण ब्रह्मा की शरण गये ब्रह्मा एवं विष्णः 
« मेरी; शरण आये ॥ ४५॥ हे दूत ! में भी ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रार्थना के कारण देवताओं की. ओर 
` से युद्ध करने के लिए आया हूँ ॥ ४६॥ इसलिए में भी तुम्हें सम्बोधित करता हूँ कि तुम दैत्य नहीँ हो," 
तुम महात्मा श्रीकृष्ण के श्रेष्ठ पाषंद हो। पहले जो देत्य मरे गये उनमें कोई भी तुम्हारे समान 
नहीं थे ॥ ४७॥ है राजन्‌ ! देवताओं का कार्यं करने के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे बहुत बड़ी 
लज्जा क्यों लगे ? में ईश्वर हूँ फिर भी उन्होंने इस कार्य के लिए मुझसे बहुत प्रार्थना कौ है ॥ ४८॥ 
अतः हे दूत | तुम जाकर शङ्खचूड से कहो कि में देवकार्यं अवश्य करूंगा, उनके जी में जो आवे सो 
करें॥ ४९ ॥।'इतना कह कर महेश्वर मौन हो शये, और वह शङ्भचूड का दूत वहाँ से उठकर अपने स्वामी 
के सन्निकट चछा आया ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार 'शिंवदत्ती'भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय र्रंहित्कुके पंचम-युद्धखण्ड में 
शङ्खचूड के हुत का संवाद वर्णन नामक पेंतीसववाँ अध्याय समा्त॥ ३५ ॥ ु 
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षर्ट्द्रिशोऽध्यायः 
( देव-दैत्यों का युद्ध ) 
सुनत्कुमार उवा क 


स दूतस्तत्र गत्वा , च शिववाक्यं जगाद ह |. सविस्तरं यथार्थ च निश्चयं तस्य तस्ततः ॥ १॥ 
तच्छूस्वा शङ्खचूडोऽसौ दानवेन्द्र प्रतापवान्‌ । अज्ञीचकार सु््रीत्या रणमेव स दानवः ॥ २॥ 
समारुरोह यानं च सहामात्यैथ सत्वरः१ आदिदेश स्वसैन्ध च युद्धार्थं शङ्करेण च॥३॥ . 
शिवः स्तैन्यं हा . सत्वरः । स्वयमप्यखिलेशोऽपि सन्नद्वोऽभू्च लीलया॥ ४॥ 
युद्धारम्मो वभूवी्ञ अहुर्वाधानि ूरिशः। कोलाहरुथ्व सञ्जातो वीरशव्दस्तथेव च॥ ५॥ 
देवदानवयोयुड्रं पर्परमभून्छुने !। धमंतो युयुधे तत्र . देवदानवयोगंणः ॥ ६॥ 
स्वयं महेन्द्रो युयुघे साद्धं च पर्वणा । भास्करो युयुधे विग्रचित्तिना'सदहद धर्मतः॥ ७॥ ° 
दम्भेन सह विष्णुश्न चकार परमं रणस्‌। कालासुरेण कालथ॒ गोकर्णेन इतौशनः॥ ८॥ 
इुवेरः काउकेयेन विश्वकर्मा भयेन च। भयङ्करेण सृत्युअ संहारेण यमस्तथा॥९॥ 
काठम्मिकेन वरुणश्रश्वतेन समीरणः । बुधश्च घरपृष्ठेन र्क्ताक्षेण , शनैथरः ।१०॥ 
जयन्तो रत्नसारेण वसवो वचपाङ्गणेः | अश्विनौ दीपतिमङ्कयां च धूम्रेण नलकूबरः ॥११॥ 
घुस्न्घरेण धर्मश्च . गणकाब्ेण मङ्गलः । शोभाकरेण पैश्वानः पिपिटेन च मन्मथः ॥१२॥ 
गोकामुखेन चूर्णेन खड्गनाम्नाऽसुरेण च । धूम्ेण संहलेनापि विश्वेन च प्रतापिना ॥१३॥ 
पाशेन द्ाद्शाऽका युयुधुर्धमतः परे। असुरैरमराः सादे शिवसाहाय्यश्चालिनः ॥१४।। ` 


सनत्कुमार बोले-हे व्यास ! उस दूत ने वहाँ से छौटकर अपने स्वामी से शिव जी की सारी 
बात तथा युद्ध के छिए उनका निश्‍चय, विस्तारपूर्वक तत्त्वतः कह सुनाया ॥ १॥ उसकी बात सुनकर 
महाप्रतापी दानवेन्द्र शद्भुचूड ने बड़े प्रेम के साथ शिव के युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ळी ॥ २॥ फिर 
बड़ी शीघ्रता के साथ अमात्यों के सहित अपने विधान पर सवार हुआ और अर्पनी सेना को ऋल्कूर के साथ 
युद्ध करने की आज्ञा दे दी ॥ ३॥ इधर सिव जी ने भी शीता से अपने गणों एवं देवताओं को युद्ध के 
लिए प्रेरित किया और स्वयं सर्वेश्वर होकर भी लीलापूर्वक युद्ध के छिए तैयार हो गये ॥ ४॥ तत्काल 
युद्ध प्रारम्भ हो गया । उस समय अनेक प्रकार के बाजे जने ऊगे दोर वीरों का कोलाहल युक्त शब्द होने 
छूगा ॥ ५ ॥ है मुने ! देव-दानवों का परस्पर महान्‌ युद्ध होने लगा । एक पक्ष से देवता दूसरे पक्ष से दानव 
परस्पर धमपूर्वक युद्ध करने लगे ६॥ स्वयं महेन्द्र वृषपर्वा के साथ एवं भास्कर विप्रचित्तिः्के साथ युद्ध 
करने कसें ॥ ७॥ दम्भ के साथ विष्णु,का महा भयङ्कर युद्ध होने लगा । काळ का कालासुर के साथ एवं 
अग्नि का गोकणं के साथ युद्ध होने लगा ॥ ८॥ कुबेर का कालिकेय के साथ, विद्वकर्मा का मय के साथ, 
मृत्यु का भयङ्कर के साथ तथा यमराज का संहार के स्थ इन्द्-युद्ध होने लगा ॥ ९॥ “ 


वरुण का कालम्बिक के साथ, समीरण का चच्चल के साथ, बुध का घटपृष्ठ के साथ तथा शनैश्चर 

का रक्ताक्ष के साथ युद्ध होने लगा ॥ १०॥ जयन्त रत्नसार के साथ, बसु वर्चसूगणों के साथ, अइ्विनी- 

कुमार दोनों दीप्तिमानों के साथ युद्ध करने ळगे। नलकूबंर का धूञ्र के साथ युद्ध होने छूगा॥ ११॥ 

घर्म का धुरन्धर के साथ, मङ्गल का गणकाक्ष के साथ, विश्वेदेवों का शोभाकर के साथ, मन्मथ का पिपिट 

के साथ घनघोर युद्ध प्रारद्की हुआ ॥ १२॥ इसी प्रकार गोकामुख, चूर्ण, खड्ग, असुर, धूम्र, संह, विश्‍व, 

प्रतापी एवं पाश्च के साथ द्राकशादित्यों का धर्मयुद्ध छिड़ गया । शिव की सहायता प्राप्त कर देवगण 
- © 
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एकादश महारुद्रा्षंकादश भयङ्करैः | असरैयुयुधु वरिमेहावलपराक्रमः ॥१५॥ 
महामणिश्च॒युभुवे चोग्नचण्डादिभिः सहृ । राहुणा सह चन्द्र जीवः शुक्रेण धमतः ॥१६।। 
नन्दीञ्वसदयः सवे दानबग्रवरैः सह। युयुधुश्च महायुद्धे नोक्ता विस्तरतः पथक्‌ ॥१७॥ 
बटमूले तदा जम्धुस्तस्थौ काल्याः सुतेन च^। सर्वे चः युयुधुः सेन्यसमूदाः सततं सुने ! ॥१८॥ 
रत्नसिंहासने , स्म्ये कोटिदानवसंयुतः | उचास शङ्खचूडश्च रत्नुभ्षणभूषितः ॥१९॥ 
मदाथुद्धो . बभूवाथ देवासुर विमर्दनः । नानायुधानि दिव्यानि चरन्ति स्म महासृधे॥२०॥ 
गद्टि-पदिशोथ्क्र-शुशुण्डिआस-समुदूगरा/  । निल्चिश-मन्न-परिषाः शवत्युन्युखपरश्वघाः ॥२१॥ 


' शर-तोमरखड्गाथ शतध्न्य्च सहस्रशः । मिन्दिपालादयश्वाऽन्ये र हस्तेषु शोभिताः ॥२२॥ 


शिरांसि चिच्छिदृश्वैभिदोरास्तत्र महोत्सवाः । वीराणाश्वुभयोश्चैव ैशैयोगंजञेतो रणे॥२२॥ 
गजास्तुरङ्गा बहवः स्यन्दनाश्च . पदातय्‌ः । सारोहवाहा विविधास्तत्रासन्‌ सुविखण्डिताः॥२४॥ 
निकृत्तवाहूरुकर-कटि-कर्ण-युगाङघयः । सञ्छिन्न-ष्वज-वाणासि-तसुत्रम्रभ्ुषणाः ॥२५॥ 
ञचद्धतकिरीटेश्च शिरोभिः. सह इण्डलैः । सरम्मनगेरास्तीर्णा बभौ भूः -करमोरुभिः ॥२३॥ 
महाञुजैः साभरणेः सञ्छिन्नः, सायुवैस्तथा अज्ञैरन्यै् सदसा पर्ले ससारधे! ॥२७॥ 
मघे भटा प्रधावन्तः कबन्धात्‌ स्वशिरोऽद्षिभ्षिः। पञ्यन्तर्तत्र चोस्पेतुरुधतायुधसद्भुजैः ॥२८॥ 
चर्गन्तोऽतितरां वीरा युयुधुश्च परस्परस्‌ । शख्नाऽख्ेविविधैस्तत्र महाबलपराक्रमाः ॥२९॥ 


केचित्‌' स्वर्णश्ुैोणे विनिहत्य भटान्‌ स्थे । व्यनदन्‌ वीरसन्नादं सतोया इव तोयदाः ॥३०॥ 


असुरों के साथ युद्ध करने लगे ॥ १३-१४ ॥ एकादशु महारुद्र, इग्यारह महाभयङ्कर एवं महापराक्रमी 


बुसुरों- से युद्ध कडूने छगे ॥ १५॥ महामणि उम्रचण्ड के साथ्‌, राहु चन्द्रमा के साथ, बृहस्पति शुक्र के 
साथ, धर्म युद्ध में प्रवृत्त हुए ॥ १६॥ . * >> 


इसी प्रकौर नन्दीश्वर आदि शिवगण भी दानवों के साथ युद्ध करने छगे । उनका प्रथक्‌ वर्णन हम 
विस्तार के भय से नहीं करते॥ १७ ७ भगवान्‌ सदाशिव काली एवं अपने दोनों पुत्रों के साथ 
वटमूळ में“स्थित स्हे,और सारी सेना*निरन्तर युद्ध करने छगी ॥ १८॥ उधर शभू भी करोड़ों दानवों 
से घिरा हुआ रत्न के भूषणों से भूषित हुआा रउनजटित मनोहर सिंहासन पर विराज रहा था ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर देवता एवं असुर दोल्हों पक्षों का विनाश करनेवाला महाभयङ्कर उड़ छिड़ गया। उस युद्ध में 
दिव्या, नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र जलने रगे [| २०॥ उस युद्ध में गदा, ऋष्टि, पट्टिश, चक्र, भुशुण्डी, 
प्रास, सुदूगर, निस्त्रिश, भल्ल, परिघ, शक्ति, उन्मुख, फरसे, शर, तोमर, खड्ग, सहस्रों शतध्नियाँ तथा 
भिन्दिपालं एवं अन्य कई प्रकार के शस्त्र वीरों के हाथ में शोभित हो रहे थे॥ २१-२२ ॥ युद्ध में गरजते 
हुए दोनों पक्ष के सैनिक वीरों के परस्पर शिर कटने लगे और वीरगण महोत्सव मनाने छभे। २३॥ 
हाथी, घोड़े, रथु, पैदल, घुड़सवार तथा अनेक प्रकार के वाहन, ॥ २४॥ भुजा, ऊरु, हाथ, कटि, दोनों 
कान और पेर, ध्वज, बाण, तलवार, कवच एकं आभूषण कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे ॥ २५॥ उस 
समय योद्धाओं के क्रोध से कटे हुएःकिरीट कुण्डळ मण्डित शिरों से, हाथियों के झद्भार से, आभूषण भूषित 
भुजाओं त॒था कटे हुए आयुधों एवं बीरों के बाण से कटे हुए अज्ञों से सारी पृथ्वी मधुमक्खी के छत्तों के 
समान पट,गयी ॥ २६-२७ ॥ " 

युद्ध में कटे हुए शिरों के आँखों से अपने कबन्ध की ओर देखते हुए योद्धा शस्त्र धारण किये हुए 
भूजाओं को ऊपर की ओर उठाकर जहाँ-तहाँ दौड़ रहे थे ॥ २८ ॥ महा बहान्‌ एवं महा पराक्रमी वीर 
परस्पर [सहनाद करते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रं से युद्ध कर रहें थे॥ २९ कोई युद्ध में सुवर्ण 


&४० शिवमहापुराणे [ सप्तत्रिशो 


त का शरकूटेन वीरः सरथसारथिस्‌। वीरं सञ्छादयामास ाइदुश्यभिचाम्बुदः ॥३१॥ 
अन्योन्यमभिसंसृत्य  सुसुु्न्डयोषिनः । आहयन्तो तरिन्तोओ क्षिपन्तो मर्मभिर्मिथः ३२॥ 
सर्वतो चीरसक्षाथ नानावाहुध्वजायुधाः । व्यदश्यन्त महासङ्ख्ये इयन्त; सिंहसंरचस्‌ ॥३३॥ 
महारवात्‌ स्वशड्खांश विदधु प्रथक्‌ एथक्‌ । धरगनं चक्रिरे तत्र महावीरा; प्रहिताः ॥३४॥ 
एवं चिरतरं . कालं देवदानवयोमहत्‌ | बभूव युद्धं बिकट , करां वीरहषदप्‌ ॥३५॥ 
महाप्रमोभ लीलेयं शङ्करस्य परात्मनः। थया सम्मोहितं सच . सदेवासुरमालुषप्‌ ॥३६॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे ` 
बहूव परस्परयुद्धवर्णनं नाम षट्न्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


°  सर्प्तत्शोऽध्यायः * 
( कारतिकेय आदि"वीरों से शंखचूड का युद्ध ) 
सनत्कुमार उदाच 

तदा देवगणाः सर्वे दानवैश्च पराजिताः । दृषुबुभयभीताथ ` शस्राऽञषक्षतविग्रहाः॥ १॥ 
ते पराघृत्य विश्वेशं शङ्करं शरणं ययुः । त्राहि त्राहीति सर्वशैत्यूचुविहलया गिर ॥ २॥ 
ष्ठा पराजयं तेषां देवादीनां स शङ्करः | सभयं वचनं भुत्वा कोपसुचनेश्कार ह॥ ३॥ 
निरीक्ष्य स इपादषया देेम्यथामयं ददौ । बलं च स्वगणानां षै व्धयासास तेजसा ॥ ४॥.. 
शिवाज्ञप्तस्तदा स्कन्दो दानवानां गणेः सह । युयुधे निर्मेयः सङ्ख्ये महावीरों इरात्मजः ॥ ५॥ 
कृत्वा क्रोधं वीरशब्दं देवो यस्तारकान्तकः | अक्षौहिणीनां शतक समरे स जघान ह॥ ६॥ 


पुंखवाले बाणों से किसी योद्धा का वध कर, मेघ के समान गम्भीर गर्जना कर रहे थे॥ 8० ॥ ब्रीर लोए 


७ 


बाणों का जाळ बिछाकर रथ सहित सारथी को इस प्रकार ढेंकने लगे, जिस प्रकार बादळ सूर्य को ढेंक 
लेता है ३१॥। इन्द्र युद्ध करनेवाले वीर एक-दूसरे से गुत्थमगुत्था लड़ते हुए एक दूसरे को छलकार रहे 
थे ओर एक दुसरे के आगे जाते हुए परस्पर मर्मस्थल पर प्रहार कर रहे थे ॥ ३२॥ 

वीर समूह चारों ओर से अपने बाहु में नाना प्रकार के ध्वजू तथा आयुध डेकुर सिंहृक्लद करते 
दिखाई पड़ रहे थे ॥ ३३॥ और महान्‌ शब्द करनेवाले “अपने शंखों को पृथक्‌-पृथक्‌ बजा रहेग्थे, कोई 
प्रसन्न होकर सिंहनाद कर रहे थे ॥ ३४॥। इस प्रकार देवता एवं दानवों हें, महाभीषण, विकट तथा वीरों 


| को रोमाखित करनेवाला युद्ध चिरकाळ तक होता रहा ॥०३५॥ यह उस परमात्मा महाप्रभु शङ्कर की 
लीला ही है, जिसने समस्त देवता, मनुष्य एवं असुरों को सोहित कर रखा है॥ ३६॥ 


` इस भरकार “शिवदत्ती'भाषाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तत द्वितीय रुदसंहिता के पत्चम युद्धल्॒ड में ` 
 शह्भचूडवधोपाख्यान में देवासुर फरस्पर युद्धवर्णेन नामक छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३६॥ 
¢ 5. 


` सनत्कुमार बोले--हे व्यास ! तदनन्तर सभी देवधा दानवों के सास्त्रस्त्रों से क्षत-विक्षत भयभीत 


` एवं पराजित हो यत्र-तत्र भागने ळगे ॥| १॥ वे रण से विमुख हो 'हे सर्वेश | रक्षा करो, रक्षा करो' ऐसा 


विह्वळ वाणी से पुकारते हुए शिवजी की शरण में गये ॥ २॥ तब देब्नताओं की इस प्रकार पसजय देख 
तथा उनके आत्तं बचन को सुनकर शिवजी ने महान्‌ क्रोध किया॥ ३॥ उन्होंने अपनी कृपा-दुष्टि 
से देखकर देवताओं को अभयदान दिया तथा अपने तेज से गणों के बल को बढ़ाया ॥ ४॥ महावीर 
कात्तिकेय शिवजी की आज्ञा हृकिर दानवगणों के साथ निर्भय हो युद्ध करने लगे ॥ ५॥ तारकासुर का 
य्न करने वाले उघ कुत्तिकेय ने शहान्‌ गर्जना करते हुए दानवों की सैकड़ों अक्षौहिणी सेता का विताश 


७ 


उध्यायः ३७ ] रुद्रसंहिता ( युद्धखण्डः ) ८४१ 
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रुधिरं -पातयामास . काली कमललोचना । तेपां शिरांसि सञ्छिद्य बभक्ष सहसा च सा ॥ ७॥ 
पपौ रक्तानि तेषां च दानवानां समं ततः | युद्धं चकार विविधं सुरदानवभीषणप्‌ ॥ ८॥. 
शतलक्षं गजेन्द्राणां शतठक्षं नृणां तथा । समादायैकहस्तेन झुखे चिक्षेप लीलया ॥ ९॥ 
कबन्धानां सहस्रं च सन्ननत शणे` बहु। शहात्‌, कोलाहलो जातः छीवानां च भयङ्करः॥१०॥ 
पुनः स्कन्दः प्र्प्योच्चैः शुरवर्षाञ्चकार द । प्रातयामास क्षयतः कोटिशऽसुरनायकान्‌ ॥११॥ 
दानवाः शरजालेन स्कन्दस्य श्षृत॒विग्रहाः | भीताः प्रदुदुबुः सब शेषा मरणतस्तदा ॥१२॥ 
बृषपर्वी विग्रचिचिर्दण्ड्ापि विकम्पनः । स्कन्देन युयुधुः साद्धं तेन से क्रमेण च ॥१३॥ 
महामारी च युयुधे न वभूव पराइ्युखी । वभूमुस्ते कषताङ्गाथ स्कन्दशक्तिम्रपीडिताः ॥१४। 
'महामारीस्कन्दयोञ्च॒बिजयोऽभू्तदा यने । नेतुर्ुन्दुभयः स्वे खष्टिः पपात ह॥१५॥ 
स्कन्दस्य समर इष्टा सहारोद्रं तसङ्कुतुसः। दानवानां क्षयकरं यथा ग्रकृतिकस्पकस ॥१६॥ 
महामारीङतं ` तन्चोपद्रचं क्षयददेतुकस्‌। चुकोपांतीच सहसा सन्नद्धोज्यूत्‌ स्वयं तदा ॥१७॥ 
व्र ह नानाशख्राऽख्नसंयुतच्‌ । अभयं सर्ववीराणां नानारत्नपरिच्छदप्‌ ॥१८॥ 
? ` शङ्खचूडो ` जगम स्थमध्यतः-। घलुविद्धष्य कर्णान्तं चकार शरवर्षणप्‌ ॥१९॥ 
तस्य सा शरबृष्टिथ दुमिवाय्यो भयङ्री । महाघोरान्धकारथच वघस्थाने बभूव ह॥२०॥ 
देवा परदुः सर्वे येऽन्ये नन्दीश्वरादयः | एक एवं का्िकेयस्तस्थौ समरमूर्धनि ॥२१॥ 


-पवुतानां च सपीणां नागानां शाखिनां तथा । राजा चकार धृष्टिं च दुनिवायां भयङ्करीम्‌॥२२॥ 


तदूृषटचा ग्रहतः स्कन्दो वभूच शिवनन्दनः । नीहारेण च सान्द्रेण सशव॒तौ भास्करो यथा ॥२२॥ 


करना प्रारम्भ किया ॥ ६॥ कमल के समान बिशाल नेत्र वाली काली ने दैत्यों का शिर काटकर भक्षण 


करना प्रारम्भ किया ॥ ७ ॥ वह उनके इधिर का चारों ओर से पान करने लगी और महाभयानक विविध 

प्रकार का युद्ध करने लगी, जिसे देखकर देवता तथा दानव थर्रा उठे ॥ ८॥ उसने छीलापूर्वक सौ लाख 

हाथी एवं सौ ल्श दानवों को एक ही साश्र हाथ से उठाकर मुख में डाळ लिया ॥ ९॥ हजारों एवं. 
बहुत से कबन्ध युद्धभूमि में नृत्य करने रगे । भीरुजभ उसे देखकर महाभयंकर कोलाहल करने रगे ॥१०॥ 

स्कन्द कुत्र हो बाणों की वर्षा करने लगे, जिससे करोड़ों अझुर सेनापति विनष्ट हो पृथ्वी पर लुण्ठित 

होने लगे || ११ ॥ ज्ञो शेष दानव मरने से बच » गये वे स्कन्द के बाणों से क्षत-विक्षत होकर भयभीत हो 

इधर-उधर भागने लगे ॥ १२ तब वृषपर्वा, विप्रचित्ति, दण्ड, विकम्पन आदि दानव बारी-बारी से. 

स्कन्द के साथ युद्ध करने लगे ॥ १३॥ महामहरी भी युद्धभूमि से तनिक भी विचलित न हो युद्ध करने 

लगी और उधर स्कन्द की शक्ति से असुर गण क्षत-विक्षत होने छगे ॥ १४॥ द 

. हदे.मुने ! उस समय स्कन्द एवं भगवती की विजय हुई, स्वे में उनके विजय की इुन्हुभी बजने 

लगी और फूलों की वृष्टि भी होने लगी ॥ १५ ॥ तब शंलचूड कात्तिकेय के एवं महामारी के दानवों 

का क्षय करने वाळे एवं कल्पान्त के समान भयंकर अद्भुत युग्राम को देखकर स्वय युद्ध करने के लिए 

तैयार हो गया )। १६-१७॥ बह अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों स नाना रत्नों से जंटित ` तथा सभी 

वीरों द्वारा सुरक्षित विमान पर चढ़कर महावीरों के साथ रणभूमि में उपस्थित हो गया और कणं पर्यन्त 

धनुष चढ़ाकर बाणों की वर्षा करने लगा ॥ १८-१९॥ जिससे सारे युद्धस्थल में चारों ओर अन्धकार छा 

गया । वह शरवृष्टि इतती भयानक थी कि कोई भी उसका प्रतिकार न कर सका ॥ २० ॥ सभी देवता, 

नन्दीइवर्‌“आदि गणपति तथा अन्य महागण भी भयभीत हो भागने रूगे। उस युद्ध में एक मात्र कात्तिकेय 
ही डटे रहे ॥ २१॥ उस समय दानवराज ने पव॑तों, सर्पो, नागों एवं वृ कप {की महाभयङ्कुर एवं दुनिवायें 

वर्षा की ।। २२॥ बाणवृष्टि से शिवपुतन्र स्कन्दः आहृत हो गये, दोनों ही वीर घनघोर नीहार से सूर्य के ' 
समात्त आच्छादित हो गये ॥ २३॥ a 2 


४४२ शिवमहापुराणे [ सर्प्तात्रशो- 
नानाविघां स्वमायां च चकार मयदश्ञिताम्‌ । तां नाविदन्‌ सुराः केऽपि गणाश्च झनिसत्तम | ॥२४॥ 
तदैव शड्खचूडइच महामायी महाबलः | शरेणकेन दिव्येन धलुबरिच्छेद तस्य चे ॥२५॥ 
बभू तद्रथ दिव्यं चिच्छेद स्थपीडकान्‌। मयूरं जजरीभ्तं दिव्या्रंण चकार सः॥२६॥ 
शक्ति चिक्षेप द्र्यामां तस्य वक्षसि घातिनीष्‌ । मूच्छोमवाप सहसा तत्महारेण स क्षणम्‌ ॥२७॥ 
पुनश्च चेतनां प्राप्यः कार्तिकः परवीरहा । रतननद्रसारनिमौणमृरोह  स्ववाहनप्‌ ॥२८॥ 
मत्वा. पादौ महेशस्य साम्बिकस्य च षण्धुखः। शुख्रा्लाणि गृहीत्वैव चकार रणस्ुरबणस्‌ ॥२९॥ 
सर्पोध पतांस्चैव वृक्षांथ प्रस्तरांस्तथा । सर्वा्िच्छेद कोपेन दिव्याश्षेण शिवात्मंज! ॥३०॥ 
वर्हि निवारयामास । शरेण ह । रथं धनुश्च चिच्छेद शङ्खचूडस्य लीलया ॥२१॥ 
सन्नाहं सर्ववाहां्च किराट सुछुटोज्ज्वलप्‌ | वीरशब्दं चकाराऽसो जगज च घुनृः पुनः ॥२२॥ 
चिक्षेप शक्ति सर्याभां दानवैन्द्रस्य वक्षसि । तत्पहारेण सम्प्राप भूच्छौं दीर्घतमेन च ॥३३॥ 
ुह्मात्रं तललेश विनीय स॒ महावलः । चेतनां प्राप्य चोत्तस्थो जगे इरिवरचसः ॥३४॥ 
जुकत्या जघान तं चापि कार्तिकेयं महाबलघ्‌ | स पपात महीप्ृ्ठेऽमोमां इन्‌ विधिप्रदास्‌ ॥२५॥ 
काली गृहीत्वा तं क्रोडे निनाय शिवसून्निधो । ज्ञाने तं शिवश्चामि जीवयामास छीलया ॥३६॥ 
ददौ वलमनन्तं च सश्षत्तस्थो प्रतापवान्‌। गमनाय मतिं चक्र पुनस्तत्र शिवात्मजः ॥२७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वीरो वीरभद्रो ` महावलः | शङ्खचूडेन घुयुधे समरे बलशालिनः ॥२८॥ 
चवर समरेऽल्नाणि यानि यानि च दानवः । चिच्छेद लीलया वीरस्तानि तानि निजैः शरैः॥२९]-- 
दिव्यान्यल्षाणि झतशो सवे दानवेश्वरः । तानि चिच्छेद तं बाणेबीरभद्र! प्रतापवान्‌ ॥४०॥ 
तदनन्तर उस दानवराज ने मय दानव के द्वारा प्रशिक्षित अनेक प्रकार की माया का विस्तार 
किया, जिसको शिव के गण और अन्य देवता भी जानने में अँसमर्थ हो गये ॥ २४॥ «महामायावी एबं * 
महाबळी उस दानवराज शंखाचूड़ ने अपने एक ही बाण से स्कन्द के धनुष को काट दिया ॥ २५॥ 
इतना ही नहीं, उसने उनके दिव्य रथ एवं सारथी को नष्ट कर अपने दिव्यास्त्र से उनके मयूर को भी 
जर्जर कर दिया ॥ २६॥ उस दानवराज ने सूर्ये के समान देदीप्यमान एवं बीरघातिनी अपनी शक्ति 
चला कर स्कन्द की छाती पर ऐसा प्रहार किया," जिससे कार्त्तिकेय सहसा मूच्छित ढी उदे । २७ ॥ 
पुनः क्षणमात्र में चेतना प्राप्त कर महारत्न जटित अपने बाहन पर सवार हो गये ॥ ९८ ॥ और अपनी 
आता पार्वती सहित पिता महेश्वर के चरण-कमलों का स्मरण कर ज्ूपना अस्त्रन्शस्त ले महाघोर 
संग्राम करने छगे || २९ ॥ उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों से उसके सर्प, पवेज्ञ, वृक्ष एवं प्रस्तर-समूहों को काट 
कर नष्ट कर दिया ॥ ३० ॥ मेघास्त्र चला कर लीला से ही उसके आग्नेयास्त्र को शान्त कर दिया और 
शंखचूड का रथ और धनुष भी नष्ट कर दिया ॥ ३१॥ उसका कवच, वाहन, उज्ज्वल किरीट एवं मुकुट , 
` नष्ट कर बारम्बार सिंहनाद करने गे ॥ ३२॥ तदनन्तर दानवेन्द्र के छाती पर सूरय के समान देदीप्यमान 
अपनी 5 शक्ति से प्रहार किया । उस घोर प्रहार से वह दानव मूच्छित हो गया॥ ३३॥ वह महाबली 
` मुहृत्तमात्र में शक्ति की पीड़ा दूर कर प्रबुद्ध हो उठ बैठा तृथा सिंह के समान गर्जना करने“्लगा ॥ ३४॥ 
उस महाबली ने कात्तिकेय पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। पुनः वे विधाता के वचन को सत्य 
करने के लिए उस शक्ति के प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़े ॥ ३५॥ काली ने उन्हें अपनी गोद में उठा 
कर जिव के पास ले आयी। तदनन्तर शिव जी ने अपने लीला से ज्ञान देकर उन्हें जीवित कर 
दिया ॥ ३६! और उच्हें अपना अनन्त बल प्रदान किया, जिससे वे महाप्रतापी उठ बैठे तथाःपुनः युद 
में जाने का विचार करने लगे का ॥ इस बीच महाबली वीरभद्र शंखचूड के साथ युद्ध करने लगे ॥३८।। 
शंखचूड ने समर में जितने का प्रयोग किया, उन सभी अस्त्रों को महावीर वीरभद्र ने लीला 
ुवेक नष्ट कर दिया “३९॥ त्वै उसने चाना प्रकार के दिव्यासत्रों का प्रयोग करना प्रारम्भ किया, 
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अथातीव ता शङ्खचूडः प्रतापवान्‌ । शक्त्या जघानोरसि तं स चकम्पे पपात को ॥४१। 
| क्षणेन चेतनां ग्राप्य सञ्चत्तस्थो गणेश्वरः । जग्राह च धुभुगों वीरभद्रो गणाग्रणी॥४२॥ 
` एतस्मिनन्तरे काली जगाम समरं पुनः । भक्षितुं दानवान्‌ स्वांश रक्षितुं कातिकेच्छया ॥४२॥ 

वीरास्तामजुजशुश्च ते च जन्दीइवराद्यः ।*सवे'देवाश्च गन्धवी यक्षा रक्षांसि पन्नगाः ॥४४॥ 
वाद्यमाण्डा् बहुशः शदुशो मधुवाहकाः। पुनः सञ्चधताइचासन्‌ वीरषउभयतोऽखिलाः ॥४५॥ 
„ इति श्रीशिदमुहाइुराणे द्वितीयायां स्ृसंहितायां ` पञ्चमे युद्धखण्डे शञङ्खचूडवधे ° 
स्सन्यशङ्कचूडयुद्धवर्णेनं नाम सप्तत्रिशोऽध्यायः॥ ३७॥ 
| .. अर्ष्टानशोऽध्ायः (७ = 
( कालो और शंखचूड का शस्त्रयुद् ) 
कप सनत्कुमार उवाच 

सा च गत्वा हिं सङ्ग्रामं ,सिंहनादं चकार ह। देव्याश्च तेन नादेन सूच्छोमापुश्च दानवाः॥ १॥ 
अझटाइदासमशिवं चकार लू पुनः पुनः । तदा पपौ च माध्वीकं ननते रणमूर्धनि ॥ २॥ 
उग्दंष्रा चोग्रदण्डा कोटवी च पपौ मधु । अन्याश्च ` देव्यस्तत्राजौ नहृतुमंधु संपपुः॥ ३॥ 
महान्‌ क्रोलाइरो जातो गणदेवदले तदा । जहपुबहुगजेन्तः सरे सुश्गणादयः ॥ ४॥ 
~ इषा काहीं शङ्खचूडः शीप्रमाजो समाययौ । दानवाव भयं गरा्ा राजा तेभ्योऽभयं ददौ ॥ ५॥ 
काली विक्षेप बहि च प्रलयाग्निशिखोपमम्‌ । राजा जघान तं शीप्र' वैष्णबाझ्नितलीलया ॥ ६॥ 
नारायणास्रं सा देवी विक्षेप तदुपर्यरस्‌ । बद्ध जगाम तच्छं इष्टा वामं च दानवस्‌॥ ७॥ 


> किन्तु प्रतापी वीरभद्र ने सारे अस्त्रों का छेदन कर दिया ॥ ४०॥ महाप्रतापी शंखचूड ने क्रोध में भर कर 
अपनी शक्ति से वीरभद्र पर प्रहार किया, जिससे छड़खड़ा कर वे पृथ्वी पर गिर गये ॥। ४१॥ वे गणेश्वर 
क्षणमात्र में चेतना प्राप्त कर उठ बैठे और अपना धनुष के लिया ॥ ४२॥ इसी बीच काली कात्तिकेय 
की इच्छा से पुनः समरभूमि में दानवो को भक्षण करने के लिए तथा अपने पक्ष के लोगों की रक्षा करने 
हेतु पुनः उपस्थित हो. गयी ॥ ४३॥ नन्दीञ्वरादि वीरगण, देवता, गन्धर्वे, यक्ष, राक्षस, पन्नग उसके 
पीछे-पीछे चलने लगे ॥ ४४॥ बाजे बजने लगे, सैकड़ों मधु ( मद्य ) पात्र के वाहक एवं दोनों पक्ष के 
वीर संग्राम-स्थल में आ डटे | ४५॥ +० 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीकासहित शिवमहापुराण के दवितीय रद्रसंहिता में पनम युद्धखण्ड के 
: _ शंखचूडवध में शंबचूडयुद्ध वर्णन नामक सेतीसयाँ अध्याय समात ३७ ॥ 
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सनत्कुमार बोले-हे व्यास ! उस महादेवी ने संग्राम-स्थल में पहुँचते ही सिंहनाद किया, जिससे 

दानव मूर्च्छित हो पृथ्वी पर गिरने छगे॥ १ | फिर भगवती ने प्रचण्ड अट्टहास किया और मदझपान कर 
युद्धभूमि में नृत्य करने लगी ॥ २॥ इसी प्रकार उप्रदंष्दा, उम्रदण्डा, कोटवी आदि अन्य देवियों ने भी 
मद्यपान कर नृत्य करने लगीं ॥ ३॥ उस समय गणों एव देवताओं में महात्‌ कोलाइल उत्पन्न हुआ तथा 

- चे बड़े हुषं के साथ गर्जेना करने लगे ॥ ४॥ इस प्रकार जब शंखचूड so देखा कि काली संग्राम-भूमि में 
उपस्थित हो गयी है और दानव भयभीत हो रहे हैं तब उसने आ अभयदान दिया ॥ ५॥ काली 
ने प्रलयारिनि के समान आग्नेयासत्र से दानव पर प्रहार किया । शंखचूड २ उसे अपने वष्णवास्त्र से शान्त 
कर दिया ॥ ६॥ उस देवी ने दानव के ऊपर नारायणास्त्र का . प्रयोज किया । कहू नारायणास्त्र दानव को 


ee शिवमहापुराणे _  विवमहापराण | अष्टत्रिशो- 
तं इष्वा शड्खचूडथ प्रलयाभिशिखोपसस्‌ | पपात दण्डवद्भूमौ प्रणनाम . पुनः पुनः ॥ ८॥ 
निरर्ति प्राप तच्छं चट्ठा नग्रं च दानवम्‌ । ब्रह्माथ सा देवी चिक्षेप सन्त्रपूत कस्‌ ॥ ९ ॥ 
त॑ इष्टा अज्वहन्तं च प्रणम्य वि संस्थितः । ब्रह्मा दानबैन्द्रो विनिवारं चकार ह॥१०॥ 
अथ क्रद्धो दानवेन्द्रो घलुराङृष्य रंहसा । चिक्षेप दिव्यान्यख्राणि देव्य वे मन्त्रपूर्वकम्‌ ॥११॥ 
आहारं समरे चक्रे साये शुखमायतम्‌ | जगर्ज साइहासं च दानवा भयमाययुः ॥१२॥ 
काल्ये चिक्षेप शक्ति स शतयोजनमायतास्‌ । देवी दिव्याख्रजालेन शतखण्ड चकार सा॥१३॥ 
स च वैष्णव च चिक्षेप चण्डिकोपरि । माहश्वरेण काली च विनिवारं चकार सा ॥१४॥ 
एवं चिरतरं धमन्यो सम्पभूव ह । पेक्षा अभवन्‌ सव देवाश्च दानवा अपि ॥१५॥ 
अथ कुद्धा महादेवी कालो काउममा रणें। जग्राह न्त्रपूतं च शर पाशुपद्न , रुषां ॥१६॥ 
क्षेपात्‌ पूवं तज्रिपेद्पुं वाग्वभूवाशरीरिणी, । न क्षिपास्धमिदं देत्ति! शङ्खचूडाय षै रुपा ॥१७॥ 
मयुः पाशुपतान्नास््थमोधादपि च चण्डिके | शङ्खचूडस्थ वीर्स्योपायमन्यं ब्लिचारय ॥१८॥ . 
इत्याकर्ण्यं भद्रकाली “न चिक्षेप तद्रकम्‌। शतलक्षं दानवानां जधास लीलया क्षुधा ॥१९॥ 
अत्तं जगाम वेगेन शङ्खचूडं भयङ्करी । दिव्याल्लेण च रोद्रेणः्वार्यामास दानवः ॥२०॥ 
अथ ऋड़ो दानवेन्दरः खडगं चिक्षेप सत्वरम्‌ । ग्रीष्मद्व्योपमं तीहक्ष्णघारमत्यन्तमीकरस्‌ ॥२१॥ 
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सा काली तं समालोक्यायानतं प्रज्वलितं रुपा । प्रसार्य ञुखमाहारं चक्र तस्य च पञ्यतः ॥२२॥ 
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' अपने प्रतिकूल पक्ष में स्थित देखकर जब बढ़ने लगा॥ ७॥। तब तो प्रल्यार्नि के समान उस भयङ्कूर 
' अस्त्र को अपनी ओर आता देख शंखचूड पृथ्वी पर गिर कर बारम्बार उसे प्रणाम करने लगा ॥ ८॥ 
दानव को इस प्रकार विनम्र देखकर वह नाराथणास्त्र लौटू गया । देवी ने मन्त्रपूर्वेक ब्रह्मास्त्र का 
प्रयोग किया ॥ ९॥ उस प्रज्वलित ब्रह्मास्त्र कमो अपनी ओर आता०देख दानवराज प्रणाम कर रथ से उतर 
पृथ्वी पर खड़ा हो गया। दानवेन्द्र मै इस प्रकार ब्रह्मास्त्र से भी अपनी रक्षा कर ली ॥ १०॥ दानवेन्द्र 
| क्रोध कर बड़े वेग से अपना धनुष चढ़ा मन्त्रपूर्वेक देवी पर दिव्यारत्रों की वर्षा करने लगा॥ ११ ॥ देवी 
भी. मुख फंळाकर उस राक्षस के सारे अस्त्रों को खा गयी और अहूटहास कर ऐसी. गर्जना की, कि सभी 
| दानव भयभीत हो उठे ॥ १२ ॥ अपने अस्त्रों को विफलं देखकर दानव से शतयोजन विस्र वाली जपने 
शक्ति से महाकाछी पर प्रहार किया, किन्तु देवी ने दिव्यास्त्रों का श्रयोग कर उस शक्ति के सौ-सौ टुकड़े 
| कर दिये ॥ १३ ॥ उसने चण्डिका पर वेष्णव अस्त्र का प्रयोग किया किन्तु काझी ने माहेश्वर अस्त्र से उसे 
_ निष्फळ कर दिया ॥ १४॥ दे 
इस प्रकार उन दोनों का बहुत काळ पर्यन्त युद्ध होता रहा तथा देवता एवं दानव दशक बन कर 
उस युद्ध को देखते रहे ॥ १५॥ तदनन्तर.युद्ध में कार के समान क्रुद्ध हुई महादेवी ने मन्त्र से पवित्र 
` पाशुपत बसत ग्रहण किया ॥ १६ ॥ किन्तु उसके चलाने के पूर्व ही आकाशवाणी ने उसके प्रयोग को मना 
` करते हुए कहा-- हें देवि ! तुम क्रोध पूर्वक इस अस्त्र का प्रयोग शंखचूड पर मत करो ॥१७॥ हे चण्डिके !' 

यद्यपि यह पाशुपतास्त्र अमोघ है, किन्तु इस पाशुपतास्त्र से इसकी मृत्यु नहीं होगी, अतः इसके वध के लिए 
कोई अन्य उपाय सोचो' ॥१८॥ इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर भद्रकाली ने दानव पर पाझुपतास्त्र 
का प्रयोग नहीं किया और लीला से क्षुधात्तं हो सौ लाख दानवों का क्षण कर गयी॥ १९ ॥ इतना 


p 


ही नहीं, वह भयङ्कर वेग से शंखचूड को भी खाने के लिए दोड़ी। दानवराज ने दिव्य रोद्रास्त्र चला ` 


कर उसे रोक दिया ॥ २०॥ ओर स्वयं क्रोध पूवंक देवी पर खङ्ग से प्रहार किया। उस खङ्ग की धार 
ग्रीष्म कालीन सूर्य के समान भर्यङ्कर एवं तीण थी ॥ २१॥ काली ने क्रोध से चलाये गये प्रज्वलित उस 
खड्ग को अपनी ओर आतक देख अपना भुख फैलाकर दानवराज के देखते-देखते उसे भक्षण कर लिया ॥२२॥ 


=~ 
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दिव्यान्यस्ञाणि चान्यानि चिच्छेद दानवेश्वरः । ग्राप्तानि पूरवतक्षक्र शतखण्डानि तानि च ॥२३॥ 
पुनरत्त महादेवी येगतस्तं जगाम ह। सवं सिद्धेश्वरः श्रीमानन्तर्धीनं चकार सः॥२४॥ 
वेगेन शुष्टिना काली तमह्ना च दानवृभ्‌ । बभू्ञ च श्थ॑ तस्य जघान फिल सारथिस ॥२५॥ 
अथागत्य इतं मायी चक्रं चिक्षेप वैगतः | मद्रकात्ये शङ्खचूडः प्रजयाग्निश्ञिसोपभस्‌ ॥२६॥ 
सा देवी तं तदा चकं. वौमहस्तेन हीलया | जग्राइ स्व्ुेनैवाहार चक्र रुपा दतम्‌ ॥२७॥ 
मुश्या जघान तं देवी सहाकोपेन वेगतः ।'बभ्राम दानवैस्द्रोडपि क्षणं मूच्छामच्राप सः ॥२८॥ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य स चोत्तस्थौ प्रतापवान्‌ । न चक्र बाहुयुद्धं च Pe तया सह ॥२९॥ 
गृहीत्वा दानवं , देवी आमयित्वा पुनः पुनः । उदूध्वं च ग्रापयामाछैमहाकीपेन वेगतः ॥३०॥ 
उत्पपात च वेगेन शङ्खचूडः प्रतापचान्‌। निपत्य च सशुतसथौ प्रणस्य भद्रकालिकास्‌॥३१॥ 
त्ेन्द्रसारनिर्माणविमान ` सुमनोईरम्‌। आरुरीह स हृष्टात्मा न आन्तोऽपि महारणे॥३२॥ 
दानवानां हि क्षतजं सा पपौ कालिका क्रुधा | एतस्मिन्नन्तरे तत्र वाम्बुभूवाशरीरिणी ॥३३॥ 
लक्षं च दानमेन्द्राणासवशिष्टं रणेऽधुन] । उद्धतं युञ्जतां साद ततस्त्वं चुङकष्व वेशरि!॥।२४॥ 
सङ्गामे दानवेन्द्रं च हन्तुं. न इरु मानसम्‌ । अवध्योऽयं शङ्खचूडस्तव देवीति निश्चयस्‌ ॥२५॥ 
तच्छुत्वा वचनं देवी निःसुतं व्योममण्डलात्‌ | दानवानां बहुतां च मांसं च रुधिरं तथा ॥३६॥ 
सत्वा पीत्वा भद्रकाली शङ्करान्तिकमाययो। उवाच रणबचान्तं पौर्वापर्येण सक्रमस्‌ ॥३७॥ 


र इति श्रीशिवपुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे शङ्खचूडवधे 
कालीयुद्धवर्णनं तामाऽष्टत्रिशोऽध्यायः ॥ ३८॥ 


इसी प्रकार उसने और भी बहुत से दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, पर भगवती ने उसके सभी अस्त्र पुर्वेवत्‌ 
०खण्ड-खण्ड कर०दिये॥॥ २३॥ पुनः महादेवी उसे खाने के लिए बड़े वेग से दौड़ी, यह देख स्व॑ सिद्धेश्वर 
वह दानवराज अन्तर्धान हो गया ॥ २४ ॥ ५” ः 
काली जे उस दानवराज को न देखकर बड़े वेग से अपनी मुष्टिका के द्वारा उसका रथ एवं सारथी को 
नष्ट कर दिया ॥ २५ ॥ फिर तो वह मायावी दैत्य बड़ी शीघ्रता से युद्धस्थल में प्रकट होकर प्रछ्याग्नि के 
के समङ्गञ्जलते a चक्रे से भद्रकाली पर प्रहार किया ॥ २६॥ देवी ने उस चक्र को अपने बायें हाथ 
से लीलापूर्वक ग्रहण कर बड़े क्रोध के साथ उसका भक्षण कर लिया ॥| २७॥ और बड़े वेग से अपनी 
मुष्टिका द्वारा उस पर प्रहार किया, जिससे वह दानवराज चक्कर काटता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और 
मूच्छित हो गया ॥ २८॥ किन्तु ज़्ह महाप्रत्मपी क्षणभर मूच्छित रहने के अनन्तर पुनः उठ बैठा। उसने 
भगवती भद्रकाली को माता समझ उनके साथ बाहुयुद्ध नहीं किया ॥ २९॥ देवीने क्रुद्ध हो उसे पकड़ 
. लिया आर बारम्बार उसे घुमाकर ऊपर को फेंक दिया॥ ३० ॥ किन्तु वह प्रतापी शंखचूड ऊपर से बड़े 
वेग से कूद कर नीचे आकर भद्रकाली को प्रणाम कर पुनः स्थित हो गया ॥ ३१॥ और सर्वश्रेष्ठ रत्न- . 
निर्मित विमान परश्सवार हो सावधान होकर प्रसन्नता से युद्ध के लिए उद्यत हो गया ॥३२॥ इधर काली 
भी क्षुधातुर हो दानवों का रक्तपान करने लगौ, इसी बीच आकाशवाणी सुनाई दी कि- र; ।३३॥ 
है देवि ! अभी तक महान्‌ उद्धत एवं गर्जना हुए एक लाख दानव रोष हैं, तुम इनके रुधिर 
का पान करो ॥ ३४॥ किन्तु हे ईश्वरि ! संग्रामस्थल में दानवराज। शंखचूड के वध का विचार मत 
करना, यह तुमसे अवध्य है, ऐसा निरचय. जानो'॥ ३५॥ आकाशमण्डल से निकली हुई इस वाणी को 
'सुनकर देवी बहुत से दातवों का मांस एवं रुधिर खा-पीकर सिव जी के पास छोट आयी मौर आद्योपान्त 
युद्ध का सारा वृत्तान्त उसने शिव जी से वर्णन किया ॥ ३६-३७॥ \ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती'मापाटीका सहित शिवमहापुराण के द्वितीय रुद्रसंहिती' में पञ्चम युद्धखण्ड के 
शंखचूडवध में कालीयुद्धवणंन नामक अडतीसवाँ अध्याय समासत ॥ रहै ॥ 
के 
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एकोनचत्वारिशोऽध्यायः 
( शिव के साथ शंखचूड का युद्ध ) : 
व्यास उवाचै : 
भुसवा कारुक्तमीश्चानो'ि चकार किमनुक्तवान्‌ । तसं बद महाग्राज्ञशं परं कौतहर्ल मम ॥ १॥ 


सनत्कुमाद उवाच ° ० 
काय्युक्तं षचनं भुत्वा शङ्करः परमेश्वर | महालीलाकरः शम्धुजेहासाइवासयश्ष ताम्‌॥ २॥ 
व्योमवा्ी समाकष्ये धज्ज्ञानविशारदः।|ययों स्वयंच समरे स्वगणः सह शङ्क ३॥ , 
महापपभमारूढो वीरभद्रादिसंयुतः । भैरवैः धेत्रपालै्च स्वसमानेः सबन्वितः॥ ४॥ 
रणं प्रासो महेशश्च वीररूपं विधाय ह्न | विरशज्ञधिक तत्र रुद्रो सूतं इवान्तकः ५॥ 
शङ्खचूडः शिवं रुपया विमानादवरक्च सः | ननाम पर्या भक्त्या शिरसा दण्डघद्‌ ञ्चवि ॥ ६॥ 
तं ग्रणम्य तु योगेन विमानमारुरोह सः। तूर्णं चकार सन्नाहं" घजुजंग्राह सेषुकस्‌॥ ७॥ 
शिवदानवयो्ुद्धं श्तमब्दं बश्रूव ह । वाणवंषमिवोग्रं °° तद्व्षेतोमोंघयोस्तदा ॥ ८॥ 
शङ्खचूडो महावीरः शरांथ्िक्षेप दारुणान्‌। चिच्छेद ञङ्करस्तान्‌ पै लीलया स्वशरोत्करैः ॥ ९॥ 
तदन्न च शञ्रोपैस्तादयामास कोपतः । महारुद्रो विरूपाक्षो दृ्टदण्डः सतां गति ॥१३॥ 
दानवो निश्चितं खड्गं चमं चादाय वेगवान्‌ | इषं जघान शिरसि शिवस्य वरवाहनस्‌॥१९। 
ताडिते वाइने रुद्रस्तं क्षुरप्रेण लीलया। खड्गं चिच्छेद तस्याशु चमं चापि मद्दोज्ञ्वलम्‌ ॥१२॥ 
छिसेसौ चर्मणि तदा शक्ति चिक्षेप सोऽसुरः । बद्वा चक्र स्ववाणेन इरस्तां सम्चुखागतास्‌ ॥१२॥ 
कोपाध्मातः शङ्खचूडथक्रं चिक्षेप . दानवः । मृश्पातेन« तच्चाप्यचूर्णयत्‌ सहसा हरः ॥१४॥ 


व्यास बोले-हे महाप्राज्ञ ! सनत्कुमार ! भद्रकाली के वैचन सुनकर शिवजी ने कयी कहा ? ओर 
बया किया ? उसे कहिए, मुझे सुनने की बड़ी उत्सुकता हो रही है,॥ १॥ र 

सनत्कुमार वोले-परमेइवर सदादिव काली के वचन सुनकर हसने लगेछळन्मौर “कालीब्को 
समझाया ॥ २॥ फिर तत्त्वज्ञान वि्ञारद शिवजी आकाशवाणी क्लो सुनकर गणों के साथ स्वयं युद्धस्थळ 
में उपस्थित हो गये ॥ ३॥ उस समय वृषभ पर आरूढ़ हो वीरभद्रादि गों एवं अपने समान भैरवों तथा 
__क्षेत्रपालों को साथ लिये हुए थे ॥| ४॥ जिस समय महेश्वर वीर वेषःधारण कर युद्धभूमि में आये उस 
` समय वे साक्षात्‌ काल की मूत्ति के समान प्रतीत हो रहे थे ॥ ५॥ शंखचूड ने शिवजी को देख विमान से 
` उतर कर परमभक्ति पूर्वक भूमि में गिर कर शिर से उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ ६॥ प्रणाम करने के” 
` उपरान्त वह योगमागं से पुनः विमान परू जा चढ़ा और कवच तथा धनुषवाण धारण किया ॥ ७॥ 
तदनन्तर शिव एवं उस दानव का सौ वर्ष पर्यन्त घनघोर युद्ध होता रहा, जिसमें निरन्तर, वर्षा करते हुए 

` मेघो के समान बाणों की वर्षा हो रही थी ॥ ८॥ उस युद्ध में महावीर शंखचूड शिवजी पर दारण बाणों 
की वर्षा कर रहा था, किन्तु शङ्कर उत्त बाणों को अपने बाणों से छिन्न-भिन्न कर देते थे॥ ९॥ फिर 
दुष्ठों को दण्ड देने वाले, सज्जनों कै रक्षक, निनेत्र महारुद्र ने अत्यन्त कद्ध हो उसके शरीर पर अपने शस्त्र- 

` समूहों से उस पर प्रहार किया ॥ १० ॥ इधर दानव ने भी बड़े वेग से अपने तीकणधार वाले तलवार एवं. 
ढाळ लेकर शिवजी के श्रेष्ठ वाहन वृषभ पर प्रहार किया ॥ ११ ॥ जैसे ही उसने वृषभ पर प्रहार किया 

कि शङ्कर ने तीक्ष्णधार वाळे हने छुरे से लीकापूर्वक उस दानव के खज् एवं ढाल को काट दिया ॥१२॥ 

इस प्रकार खड्क के छेदन हो ज़ाने पर उस दानव ने शक्ति से प्रहार किया । शिवजी ने अपने बाणों 

से उसके भी दो टुकड़े कर दिये ॥१३॥। तब क्रुद्ध होकर दानवराज ने चक्र से प्रहार किया, किन्तु शिवजी ने 
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गदामाविध्य तरसा संचिक्षेप हर॑ प्रति । शम्भुना साऽपि सहसा भिन्ना भस्मत्वमागता ॥१५॥ 
तंतः परशुमादाय हस्तेन दानवैश्वरः । थावति स्म हरं वेगाच्छङ्खचूडः क्रधाइुलः ॥१६॥ 
समाहत्य ्व॑बाणौैरपातयत शङ्करः | हुतं परशुहस्तं तं भूतले लीलयाऽसुस्म्‌ ॥१७॥ 
ततः क्षणन सम्प्राप्य संज्ञामारह्य सद्रथम्‌ | तिदिव्यायुघश्चरो बभौ व्याप्याखिलंनमः॥१८॥ 
आयान्तं तं निरीकषयंव दभरुष्वनिमादशत्‌। चकार ज्यारवं चापि धनुषो दुःसहं हरः॥१९॥ 
' पूरयामास. कङ्भः शन्गननदेन च प्रशुः। ख्वयं जगज गिरिशस्तासयन्नतुरांस्तदा ॥२०॥ 
` ` ्मयाजितिम-महागर्ये-संहाना दै-बषेश्वरः । पूस्यामास सहसा खं गां वसुदिशस्तथा॥२१॥ 
° महाकाउः सद्च्पत्या ताइयद्‌ गां तथा नमः । कराम्यां तन्निनादेन लौ आसन्‌ पुरा रवा ॥२२॥ 
अझ्याइदासमशिवै शक्षेत्रपातशकार इ। भैरयोऽपि महाँनादं स चकार महाहवे ॥२३॥ 
= महाकोलाहलो "जातो रणमध्ये सयङरः । वीरशण्दो वभूवाऽथ गणमध्ये सन्ततः ॥२४॥ 
नत्ेर्दानवाः सच तैः शब्दैभयदैः खरैः । चुकोपातीव तच्छ्रत्वा दानवेन्द्रो महाबलः ॥२५॥ 
तिष्ठ तिष्ठेति दुष्टात्मन्‌ ! व्यांजहार यदा इरः। देवैगंणेश तैः शीघपुक्त॑ जय जयेति च ॥२६॥ 
अथागत्य स . दम्भस्य तनयः हुँग्रतापवान्‌ । शक्ति चिक्षेप"रुद्राय जबालामालातिमीषणाप्‌ ॥२७॥ 
बद्विङरग्रमाऽऽयान्ती कषेत्रपालेन सत्वरघ्‌ । निरस्तागृत्य साजौ वै चुखोतपन्नमहोल्कया ॥२८॥ 
. पुनः, ग्रवतृते युद्धं शिवदानवयोमहत्‌ । चकम्पे धरणी द्यौश्च सनगान्धिजलाशया ॥२९॥ 
" दास्मिधुक्ताञ्छराञ्शम्धुः शरांस्त््रदितान्‌ स च । सहस्रञ्ञः शरेर्ग्रश्चिच्छेद शतशस्तदा ॥३०॥ 
` अपनी मुष्टि के प्रहार से उसे भी चकनाचूर कर दिया ॥१४॥ क्रोध से व्याकुल हुए शंखचूड ने उन पर गदा 
से प्रहार किया। शिवजी ने उसे भी छिन्न-भिन्न कर भस्म कर दिया ॥ १५॥। दानवेश्वर ने अपने हाथ से 
फ़रसा उठाया अहैर क्रुद्ध हो शिवजी की ओर दौड़ा॥ १६॥ शङ्कुर ने बड़ी शीघता से अपने बाण-समूहों 
से फरसे के सहित उसको पृथ्वी पर गिरा दिया ॥ १७॥ किन्तु थोडेही देर में वह सचेत हो रथ पर 
चढ़ कर दिव्य आयुध एवं बाण धारण कर भेमस्त आकाश-मण्डल को घेर कर शोभित होने लगा ॥ १८॥ 
फिर उसे अपनी ओर आता देखकर शिवुजी ने बड़े आदर के साथ डमरू बजाया एवं धनुष की प्रत्यः्चा 
से घुतघरर-शब्द-क्ियरा | १९॥ अरैर अपने श्वुद्धंनाद के शब्द से सारी दिशाएँ व्याप्त कर दिया और 
स्वयं असुरों को भयभीत करते हुए गर्जनह करने छगे॥ २०॥ | 
नन्दीचवर ने महागर्वं सेन्हाथी के समान घनघोर शब्द से सहस्न पृथ्वी, आकाश तथा आठों दिशाओं 
को पूर्ण कर दिया॥ २१॥ फिर महाकाल ने बड़े वेग से दौड़कर अपने दोनों हाथों को पृथ्वी एवं आकाश 
पर पटक दिया, जिससे पहले के सभी शब्द तिरोहित हो गये ॥ २२॥ इसी प्रकार क्षेत्रपाल के महात्‌ 
अट्टहास+-तथा भैरव के महाघनघोर शब्द भी हुए॥ २३॥ जिससे युद्धस्थल में महान्‌ कोलाहल होने 
लगा और गणों के मध्य में चारों ओर सिंह-गर्जना होने लगी ॥ २४॥ उस भयदायक एवं ककंश शब्द 
से सभी दानव व्याकुल हो उठे । महाबलवान्‌ दानवेन्द्र उन दाब्दों को सुनकर अत्यन्त क्रद्ध हो उम्र ॥ २५॥ 
जब शिवजी ने कहा कि अरे दुष्ट ! खड़ा रह; खड़ा रह, उस समय देवताओं एवं गणों ने शिवजी 
का जय-जयकार उच्चारण किया ॥ २६ ॥ इतने में ही महाप्रतापी दम्भपुत्र ने आकर ज्वाळा माला के 
समान अत्यन्त भीषण शक्ति से शिवजी पर प्रहार किया ॥ २७॥ अग्निज्वाला के समान आती हुई उस 
शक्ति को' देखकर क्षेत्रपाल ने बड़ी शीघ्रता से युद्ध में आगे बढ़कर अपने मुख की उल्का से उसे नष्ट 
कर दिया"॥ २८ ॥ 3 , 
तदनन्तर पुनः शिव एवं उस दानव का घनघोर संग्राम होने लगा, जिससे पर्वत, समुद्र एवं जलाशयों के 
सहित पृथ्वी एवं द्युलोक कम्पित हो उठे ॥ २९॥ दम्भपुत्र शंखचूड क्रे, दवारा छोड़े ह सैकड़ों एवं हजारों 
बाणा को शिवजी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से तथा शिवजी के द्वारा छोड़े गये सेकड़ों एवं हजारों बाणों को 
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? शम्शखिशलेन सङ्कुदधस्तं जघान ह। तस्महास्मसक्याश कौ पपात स मूच्छितः ॥३१॥ 
ततः सुणेन सम्प्राप संज्ञां स च तदाऽघुरः | आजघान शरै रुद्रं तान्‌ सनीनात्तका्थुकः ॥३२॥ 
बाहूनामयुतं ङत्रा छादयामास शङ्करमू । लक्रायुतेथ सहसा शङ्खचूडः ्रतापबान्‌ ॥३३॥ 
ततो दुगीपतिः कुद्धो स्रो दुगोतिनाशनः । तानि चक्राणि चिच्छेद स्वशरेरुचभैटतस्‌ ॥३४॥ 
ततो वेगेन सहसा गदामादाय दानव} । अभ्यधावत चै इनु बहुसेनाइतो हरम्‌ ॥३५॥ 
गदां चिच्छेद तस्याश्वापततः सोऽसिना हरः । वशितधारेण सङ्क्रुद्दो दुष्टगर्चापहारकः ॥३६॥ 
छिन्नायां स्वगदायां च चुकोपातीच दानवः । शलं जग्राह तेजस्वी परेषां दुःसहं ज्वलत्‌ ॥३७॥ 
सुदर्शन श्ूलहस्तमाया6ः दानवेर्टस्‌। | स्वविशुलेन विव्याध हृदि तं वेगतो इरः॥३८॥ ° 
िजञरमिन्नहृदयाच निष्क्रान्तः पुरुषः परः। तिष्ठ तिष्ठेति चोवाच शङ्खचूडस्य वीर्यवान्‌ ॥३९॥ 


निष्क्रामतो हि तस्याछ प्रहस्य स्वनवत्ततः | चिच्छेद च शिरों भीममसिनासोऽपतद्‌ झुचि॥४०। > 


ततः काली चखादोंग्र दंश्राक्षण्णशिरोधरान्‌ | अहरांस्तान बहन्‌ कोषात्‌ परसय सवद तदा॥४१॥ 
ेत्रपारश्चखादान्यान्‌ बहून्‌ दैत्यान्‌ कुघाइलः । केचिन्नेशभेस्ा्नच्छिन्ना भिन्नास्तथाऽपरे ॥४२॥ 
दीहमद्रोऽपरान्‌ थीमान्‌ वहून्‌ क्रोधादनाशयत्‌ | नन्दीञवरो जघानान्यान्‌ बहुनमरमदकान्‌॥४३॥ 
एवं वहुगणा चीरास्तदा सन्नह्ल कोपतः । व्यनाशयन्‌ बहुन्‌ दैत्यानसुरात्‌ देवमर्दकान्‌।४४॥ 
इत्यं बहुतरं तत्र तस्य सैन्यं ननाश तत्‌। विद्वताआपरे वीरा बहवो भयकातराः ॥४५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पत्चमे युद्धखण्डे ० 
शद्भुचूडसैन्यवधवर्णनं नाम नवत्रिशोऽध्यायः ॥ ३९॥ 


शंखचड ने अपने तीक्षण बाणों से नष्ट-भ्रष्ट करना, प्रारम्भ कर दिया ॥ ३० ॥ तब शिवजी ने परमक्रुद्ध 
हो अपने त्रिशूल से दानव पर प्रहार किया, जिसको सहने में असमर्थ होकर वह दानवन्मूच्छित हो पृथ्दी 
पर गिर पड़ा ॥ ३१ ॥ किन्तु क्षण़मात्र में ही चेतना को प्राप्त कर वह असुर अपने धनुष पर बड़े वेग से 
बाण चढ़ा कर शिवजी पर प्रहार करने लगा ॥ ३२॥ उस प्रतापी दानवराज ने स्वयं दऱ्यसहस् भुजा का 
निर्माण कर-उनसे एक वार ही दश हजार -चक्र चला कर शाङ्कर को ढक दिया ॥ ३३॥ कठिन दुर्गेति 
के नाशकर्ता दुर्गापति शङ्कर ने अपने श्रेष्ठ तथा तीक्षण बाणों से डन सारे चक्रि-समुद्ठो.कोलछित्नजिन्न 
कर दिया ॥ ३४ ॥ तब वह दानव अपनी सेना के साथ बड़े वेग से अपनी गदा उठा कर शङ्कुर को मारने 
के लिए दौड़ा ॥ ३५॥ किन्तु शिवजी ने अपनी तीक्षण तलवार से उसकी गूदा भी काटकर गिरा दी, जिससे 
उस दुष्ट का गवं नष्ट हो गया । क्योंकि शिवजी दुष्ट गर्वाषहारक हैं ।। ३६॥ 
अपनी गदा के छिन्न-भिन्न हो जाने से दानव को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया, अतः उस तेजस्वी ने 
) शत्रुओं के छिए असह्य अपना भ्रज्वित त्रिशूल धारण किया ॥ ३७ ॥ त्रिशूछ हाथ में लेकर आते हुए उस 
सुदर्शन दानवेश्वर को देख शिवजी ने बड़े बेग से अपना त्रिशूल उसकी छाती में घुसेड़ दिया ॥ ३८॥ 
जिससे उसका हृदय विदीर्ण हो गया, उसम्रें से पुनः एक पुरुष पैदा होकर खड़े रहो, खड़े रहो” ऐसा 
` कहने लगा ३९॥ इतना कहते हुए वह हृदय से निकछृना ही चाहता था कि शिव ने” खड्ग से उसके 
_ शिर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये, जिससे वह पृथ्वी पर गिर गया ४०॥ इधर काली ने अपना मुख फैलाकर 
` बड़े क्रोध से अपने दाँतों से उन असुरों के शिर एवं मधर को पीस-पीसकर चवाना प्रारम्भ किया ॥ ४१ ॥ 


' (इसी प्रकार क्षेत्रपाल भी क्रोध में भरकर अनेक असुरों को खाने लगे, जो शेष बचे वे भैरव कें अस्त्र से 


 छिन्तःभिन्त हो तष्ट हो गये ॥ ४२॥ वीरभद्र एवं नन्दीइवर ने बहुत से देवशनु असुरों को नष्ट कर 
दिया ॥ ४३॥ इस Sl के गणों के द्वारा बहुत से देवशत्रु असुर नष्ट-भ्रष्ट हो गये ॥ ४४ ॥ जब 
` दैत्यों की बहुत सी सेना नष्ट हो गयी, तब भय से कातर हुए अनेक दानव युद्ध छोड़कर भाग गये ॥ ४५॥ 
इत प्रकार शिवदत्तो भाषादीका संहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय रुदरसंहिता में पनम युद्ध-खण्ड के « 
Et शंखनूडवध में शंखचूडसँत्यवध वर्णन नामक उनतालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३९॥ 
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चत्वारिशो<ध्याय: 
( ब्रहम स्वरूप धारण कर शंखचूड से नारायण का वाक्य प्राप्त करना और शंखचूड वध ) 
संनत्कुमार'्उवान्न 


स्वबलं निहतं इष्टा सुर्यं बहुतरं ततः। तथा वीरान्‌ आणसमाच्‌ चुकोएातीच दानचः॥ १॥ 


. उवाच वचनं _ शम्छु तिहठफ्याजो स्थिरो भव । किमेतैनिहतैसंऽ्य सम्मुखे समर इरु॥ २॥ 
- इत्युकत्वा दाभवेन्द्रोऽसौ सन्नः समरे युने | । अगच्छन्नश्चयं त्वाऽभि शङ्करस्य च ॥ ३॥ 
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दिव्यान्यल्ाणि चिक्षेप महारद्राय दानवः | चकार शरबृष्टिं च i टिं यथा घनः ॥ ४॥ 
सायाथकार विदिच्चा अहह्या भयदर्शिताः। अग्रतक्यीः सुरणुणेनि्िलेरपि सत्तमैः ॥ ५॥ 
ता श्रा शस्त्र ` चिक्षेपास् च लीलया। माहेश्वर, महादिव्यं सचंमायाविनाशनस्‌ ॥ ६॥ 
तेजा तस्य तन्माया नष्टाआसन्‌ दरुतं तदा । दिवयान्यजनाणि तान्येव निसतेजांस्यभवन्नपि। ७॥ 
अथ बुद्ध अहेशानस्तद्वधाथ महाबलः । शूल॑ जग्राह सहसा दिवार सुतेजसाम्‌ ॥ ८॥ 
तदै तन्निषेद्घुं च वामश्नब्रारीरिणी ।- क्षिप शूळ न चेदानीं मार्थनां शृणु शहर! ॥ ९॥ 
सवथा त्वं समथो हि क्षणाद्‌ बरहमण्डनाशने । किमेकदानवस्येश शङ्खचूडस्य साम्प्रतम्‌ ॥१०॥ 
तथापि वेदमयोदा न नाश्या स्वामिंना त्वया । तां शणुष्वः महादेव ! सफलं कुरु सत्यतः ॥११॥ 
याबुदेस्थ करेऽत्युग्रं कवचं परमं हरे | यावत्सतीत्वमस्त्येव सत्या अस्य हि योषितः ॥१२॥ 
तावदस्य जराश्ृत्यः शङखचूडस्य शङ्कर ! | नास्तीत्यवितथं नाथ! विधेहि ब्रह्मणो बच१॥१३॥ 


` इत्याकर्ण्यं नभोवाणीं तथेत्युक्ते हरे तदा । हरेच्छयागतो विष्णुस्तं दिदेश सतां गतिः ॥१४॥ 


सनत्कुमार बोले- हे व्यास ! इस प्रकार अपनी मुख्य-मुख्य बहुत्‌तसी सेनाओं को तथा प्राण के 
समान वीरों को न्छट होते देख दानव शंखचूछ क्रोध से आगबबूछा हो गया॥ १॥ वह शङ्कुर से बोला- 
मैं युद्ध के लिए सावधान हूँ, आप भी सावधानी से युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। इन सैनिकों के मारने 
से क्या लान घेरे सामने*लड़े होकर.युद्ध कीजिए ॥ २१॥ हे मुने ! इतना कहने के अनन्तर वह दानव युद्ध 
करने का निश्चय कर सन्नद्ध हो शिवजी के सामने आकर खड़ा हो गया ३॥ और अनेक प्रकार के दिव्य 
अस्त्रों से शिवजी पर प्रहार करने,लछूगा । जैसे मेघ जल बरसाते हैं, उसी प्रकार वह भी निरन्तर बाणों की 
वृष्टि करने लगा ॥ ४ ॥ उसने अनेकश्रकार की भय उत्पन्त करने वाली माया भी प्रकट की । उसकी-उस 
अप्रतक्यं माया को समस्त देवता भी न जान सके ॥ ५॥ उसकी माया को देखकर शिव जी ने सभी माया 
को नष्ट करने वाळे महादिव्य माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया॥ ६॥ उस अन्त्र के प्रयोग करते ही असुर 
की सारी माया तत्काल नष्ट हो गयी और सारे दिव्यास्त्र भी निस्ढेज हो गये ॥ ७॥ र 
- तदनन्तर महाबली महेशवर ने उस असुर का वध करने के लिए तेजस्वियों के लिए भी दुनिवायं 
त्रिशूळ धारण किया ॥ ८॥ उसी समय उन्हें रोकभे के लिए आकाशवाणी हुई-'हे शङ्कर ! अभी अपना 
त्रिशुल मत चलाओ, प्राथना सुनो ॥० ९ ॥ आप क्षणमात्र में सारे ब्रह्माण्ड को नाश करने में समर्थे हैं, फिर 
एक दानव शंखचूड का वध आपके लिए कोन सी बड़ी बात है ? ॥ १० h किन्तु आप-जैसे स्वामी को 
वेद-मर्यादा नष्ट नहीं करनी चाहिए, अतः शेखचूड के वध करने में जो मर्यादा है, उसे सुनकर सफल 
कीजिए ॥ ११॥ जब तक इसके हाथ में उत्तम विष्णुकवच है और जब तक इसकी स्त्री पतिब्रता है ।१२॥ 
तब तक हे शङ्कर ! इस दानव को जरा एवं मृत्यु कुछ नहीं कर सकती । हे नाशु ! ब्रह्मा के द्वारा दिये गये 
इस वचन को आप सत्य कीजिए' ॥ १३॥ आकाशवाणी को सुन्कर.श्षिव जी ने वेया ही किया। उसी 
समय शिवजी की इच्छा से सज्जनों के रक्षक विष्णु वहाँ आये और शङ्कुर ने उन्हें आशी प्रदान की ॥१४॥ 
नि क-५+ है! ८ 
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&५० शिवमहापुराणे . चत्वारिशो- 
TT ॥ 


BEDSITS a I i i ID ISTH 
ु्राह्मणवैषेण विष्णुर्मायाविंनां वर$। शङ्खचूडोपकण्ठ च गत्वोवाच स तं तदा ॥१५॥ 
वृद्धन्राह्मण उवाच ब 
देहि मिध्षां दानवेन्द्र ! मह्यं प्राप्ताय साम्मप्रतस्‌॥१६॥ , 
नेदानीं कथयिष्यामि प्रकटं दीनवत्सलम्‌? पञ्षस्वां कथयिष्यामि पुनः सत्यं करिष्यसि ॥१७॥ 
ओसित्युवाच राजेन्द्रः प्रसन्नवदनेक्षणः | कवचार्थी जनथाऽहृसित्युवाचेति सच्छलात्‌।१८॥ 
तच्छ्रुत्वा दानवेनदरोऽसो ्रहम्यः सत्यघाण्‌ विशु | तदो कवचं दिव्यं विग्राय ग्राणसम्मतघ्‌ ॥१९॥ 
माययेत्यं तु कवचं तस्माजग्राह चै हरिः शङ्खचूडस्य रूपेण जगाम तुलसीं प्रति । [९० ॥ 
गत्वा तत्र इरिस्तस्या मोनो मायाविशारदः । वीयोधानं चकाराश देवकायोथंमीश्वरः ॥२१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सीरन्‌ स्ववचः श्रुः | शङ्खचूडवधार्थोय शठं जग्राह ज्वलत्‌ ॥२२॥ 
तच्छूलं विजयं नाम शङ्करस्य परमात्मनः। सं चकाशे दिशः सबो रोदसौं संग्रकाशयन्‌ ॥२३॥ 
कोटि-मध्याहमातंण्ड-ग्ल्यात्ि-शिखोपमम्‌ । दुनिवायं च इू्षसव्यर्थं वैरिषातकस्‌ ॥३8॥ ° 
तेजसां चक्रमत्सुग्रं स्वश्राऽञ्जनायकम्‌। सुराऽसुराणां सवां दुःसहं च भयङ्करम्‌ ॥२५॥ 
संहतं स्॑तरह्माण्डमवलम्न्य च लीलया । संस्थितं परमं तत्र एकत्रीभूय विज्वलत्‌ ॥२६॥ 
घनुःसहस्नं दीरधेण प्रस्थेन शतहस्तकस्‌। जीवन्ह्मस्वरूपं च नित्यरूपमनि्मितप्‌ ॥२७।. 
विम्नमद्‌ व्योम्नि तच्छलं शङ्खचूडोपरि- णात्‌ । चकार भस्मं तच्छीघ्रं निपत्य शिवशासनात्‌।२८॥ 
e 6 
अथ शलं महेशस्य छुतमावत्य शङ्करम्‌ | ययौ विहायसा विग्र मनोयायि स्वकायकृत्‌॥२९॥ 
~ ¢: $ £ 
नेदुदुन्दुभयः स्वर्ग. जगुर्गन्धवंकिज्नराः दष्टवमुनयो देवा नश्तुश्चाप्सरोगणाः ॥३०॥ 
` उनकी आज्ञा से माया जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ विष्णु, वृद्धन्नाह्मण का रूप बनाकर शंखचूड के पास 
जाकर बोळे-॥ १५ ॥ द ५ हि. ँ 
वृद्ध ब्राह्मण ने कहा-हें,दानवेन्द्र ! मैं भिक्षा के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, .तुम मुझे भिक्षा प्रदान 
करो ॥ १६॥ यद्यपि तुम दीनदंयालु हो, किन्तु मैं इस सम्य उसे स्पष्ट नहीं कहूँगा,, अतिज्ञा करने के 
बाद मैं तुमसे कहँँगा तब उसे देकर तुम अपनी प्रतिज्ञा सत्य करना ॥१७॥ राजा ने बड़ी प्रसन्तता से देने की 
प्रतिज्ञा की । तब वृद्ध ब्राह्मण ने छल से कहां कि, मैं आप का कैवच चाहता हूं.१। १८ ॥ दानवे ब्राह्मण- 
भक्त तथा सत्यभाषी तो था ही, उसने प्राणों के समानन्अपना प्यारा कवच राह्म्णर्की दै.दिया Rl) 
| . इस प्रकार विष्णु माया से कवच ले लेने के अनन्तर शंखचूड की रूप धारण कर तुळसी के पास गये ॥२०॥ 
| और वहाँ जाकर माया-विश्ञारद विष्णू ने देव-काये झी सिद्धि के निमित्त 'उसकी योनि में वीर्या- 
धान किया ॥ २१॥ इसी बीच शिव जी ने अपने वचन के पालन के निमित्त शङ्चूड का वध करने के 
लिए अपना प्रज्चित बु धारण किया ॥ २२॥ परमात्मा शङ्कुर का विजय नामक वह सुळ द्यावापृथ्वी 
को प्रकाशित करता हुआ सभी दिशाओं को प्रज्वलित करने लगा ।। २३ ॥ शिव का वह त्रिशूळ करोड़ों 
मध्याल्लुकालीन सूर्ये तथा प्रलयार्नि की छिखा के समान, दुद्ध॑षं, ढुनिवार्य, अव्यर्थ ज्ञथा शत्रुसमूह को नष्ट , 
करनेवाला तेजों का समूह, अत्यन्त उग्र, सभी चस्त्रसत्रों एवं बाणों को अपने में समाविष्ट करनेवाला, 
| देवता, राक्षसों के लिए दुःसह तथा महा भयङ्कर था ॥ २४-२५॥ जिसमें लीलापू्वक सारे ब्रह्माण्ड को 
_ नष्ट करनेवाला तेज एकत्र ह्दोकर प्रज्वलित हो रहा था ॥२६॥ शिव जी का वह त्रिशूल एक हजार धनुष 
 लम्वाएवं सो हाथ चोड़ा था और जीव एवं ब्रह्म के समान सर्वेषा नित्य तथा किसी के द्वारा अनिर्मित 
उ क ।२७॥ शिव जी के द्वारा फेंका हुआ वह त्रिशूल आकाश-मण्डल में चक्कर काटता हुआ शन्लूचूड के 
शिर पर जा गिरा और शिव जी की आज्ञा से उसे क्षणमात्र में भस्म कर दिया॥ २८ ॥ हे मुने ! इस 
प्रकार उस दैत्य को मारवर वह त्रिशूल पुनः अपना कार्य समाप्त कर मन के वेग के समान ही आकाश से 
होता हुआ शिव जी>*के पास चॅलो आया ॥२९॥ उस समय स्वगे में दुन्दुभि बजने ळगी, गन्धं, किन्नर 
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' भूव पुष्पवृष्टिथ - शिवस्योपरि सन्ततप्त । प्रशशंस इरित्रह्मा शक्राया सुनयस्तथा॥३१॥ 
¦ ¦ शङ्खचूडो दानवेन्द्र; शिवस्य कृपया तदा | शापञुक्तो वभूवाथच पूर्वेरूपमवाप ह ॥२२॥ 
` . अस्थिभिः शङ्खनुडस्य शङ्खजातिचंभ्व ह। प्रशस्तं शङ्खतोयं च सर्थषां शङ्करं विना ॥३३॥ 
विशेषेण हरेलेक्ष्म्याः शङ्खतोयं महाप्रियम्‌। संम्बस्धिनां च तस्यापि न हरस्य महाएने ! ॥३४॥ 

.. तमित्थं शङ्करो इत्वा शिवलोकं जगाम सः । सुप्रहृ्टो इपारूहः सोमस्कन्दगणबेत्तः ॥३५॥ 
| . इर्जिंगाम वैषुण्ठं कषण सव॒स्थो, वभूव ह । सुराः'स्वविषयं ग्रापुः परमानन्दसंयुताः ॥३३॥ 
- जगत्स्वास्थ्यमतीवाप सर्वनिविध्नमापकम्‌ । निर्मलं चाऽसवद्भयोम क्षितिः सवी सुमङ्गला॥३७॥ 
इति प्रोक्तं महेशस्य चरितं प्रञ्चदावहस्‌ । स्ेदुःखहरं श्रीदं @र्वकामग्रपूरकघ्‌ ॥३८॥ ` 
धन्यं यास्य्बुष्यंसर्वेविध्ननिवारणस्‌ । शक्तिद” छुक्तिदं+ चेव सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥३९॥ 
य इदं सूणुयाज्ञित्यं चरितं शशिमोलिञ्जः । भावयेद्‌ वा पठेद्‌ वापि पाठयेद्‌ वा सुघीनर॥।४०॥ 
घं घान्यं सुतं सोख्यं लभेताऽत्र न संशयः । सवोन्‌ कामानवाप्नोति शिवभक्ति विशेषत।४१॥ 
इद्माख्यानमतुलं सर्वोपद्रवनाशनप््‌ । परमज्ञानजननं शिवशेक्तिविवद्धंनस ॥४२॥ 
ब्राक्षणो ब्क्षवचसवी क्षत्रियो -ब्रिजयी भवेत्‌ । घनादयोवैश्युजः ञः सृण्वन्‌ सत्तमतामियात्‌।४३॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पश्चमे युद्धलण्डे 
शङ्खचूडवधोपार्यानं नाम चत्वारिशोऽध्यायः॥ ४० ॥ 


गाने लगे । मुनि, देवता प्रसन्न हो उठे तथा अप्सराएँ नाचने लगीं ॥३०॥ शिव जी के ऊपर फूलों की वर्षा 

है होने लगी तथा ब्रह्मा एवं इन्द्रादि देवगण शिव जी की प्रशंसा करने लगे ॥३१॥ 

दानवेन्द्र: शङ्कचूड शिव जी की कृपा से शाप-किमुक्त हो अपने पूर्वूप को प्राप्त हो गया॥ ३२॥ 
सद्भचूड क्री अस्थियों से एक प्रकार की शुद्ध जाति प्रगट हुई। शङ्क का जल सभी देवताओं के लिए -: 
परम पवित्रकं गंधा है, किन्तु शङ्कर के लिए उसका जल निषिद्ध हैं१३३॥ विशेषकर विष्णु एवं लक्ष्मी 
के लिए तथा उभके सम्बन्धियों के. .लिए तो उसका जल महाप्रिय है। किन्तु हे महामुने ! वह शङ्कर को 
प्रिय नहीं है ॥३४॥ इस प्रकार शिव जी झङ्कचूड का वध कर प्रसन्नता से वृषभ पर आरूढ हो उमा, स्कन्द 
एबं,मपने-अ्ोंनके.सुथः शिवलोक करे चले गये ।।३५।। विष्णु वैकुण्ठ को गये, श्री कष्ण भी स्वस्थ हो गये । 
इस प्रकारूसभी देवगण भी प्रसन्न हो झुपने-अँपने स्थानों को गये॥३६॥ सारा संसार स्वस्थ हो गया - 
तथा पृथ्वी उपद्रव सें रहित «हो .गयी। आकाशमण्डल स्वच्छ हों गया तथा पृथ्वीतल में सुमङ्गल 
होने लगा ॥३७।। ० 

हे व्यास ! इस प्रकार हमने सारे दुःखों को दूर करने, कल्याण करने एवं कामनाओं को पुणं करने- 
'वाला, धत, यश. तथा आयु को बढ़ानेवाला, विघ्नों को नष्ट करनेवाला, भुक्ति-मुक्ति प्रदान करनेवाला, 
सम्पूर्ण कामनाओं का फळ देनेवाला तथा हर्ष उत्पन्न करनेवाला न्शङ्कर का चरित्र तुमसे कहा ॥ ३८-३९॥ 
जो.कोई बुद्धिमान्‌ नित्य इस शङ्कर के चरित्र को सुनता-सुनाता, पढ़ता-पढ़ाता है, वह धन-धान्यः सुत तथा 
सुख प्राप्त करता है और सभी कामनाओं को (विशेषकर शिवभक्ति को प्राप्त करता है, इसमें सन्देह 
नहीं ॥४०-४१।। इस आख्यान की कोई समता नहीं कर सकता । इसके सुनंने से सारे उपद्रव नष्ट हो 
जाते हैं, ज्ञान की उत्पत्ति होती हैं तृथा शिव में भक्ति उत्पन्न होती है।४४२। इस आख्यान के सुनने से 
ब्राह्मण ब्रह्मवर्चस्वी, क्षत्रिय विजयी, वेश्य धंनाढ् एवं शूदर सज्जनता को प्राप्त करता है ॥४३॥ 
द इस प्रकार 'शिंवदत्ती'भापोटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय स्ट्रसंहिता के पंचम युद्धखण्ड में 

- शद्भचूडवधोपाल्यान नामक चालीसर्वां अध्याय समास ॥ $ ॥ 
क - P 
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एकचत्वार्रशोऽध्याय 
( तुलसी द्वारा विष्णु को शिला होने का शाप और स्वयं गण्डको बनना ) 
व्याससउवाच °? 


नारायणश्च भगवान्‌ वीयोघानं चकार ह। तुरुस्याः केन यत्नेन योनौ तद्वक्तुमईसि ॥ १॥ 


सनब्कुमार उवाच 

नारायणो हि देवानां कार्यकती सतां गतिः | शङ्खचडस्य रूपेर्णं रेमे तद्रमया 'सह॥२॥ . 
तदेव शृणु विष्णोध «चरितं प्रसुदावहप्‌ | शिवशासनकतृंथ मातु्च जगतां हरेः ॥ ३॥ 
रणमध्ये व्योमवचः श्रत्वा देदेन श्छुना । प्रेरितः शङ्खचूडस्य गृहीत्वा कब्रचं परस्‌॥ ४॥ $ 
विभ्ररूपेण स्वरितं मायया - निजया हरिः । जगाम’ शङ्खचूडस्य रूपेण तुलुसीशुहम्‌॥ ५॥ „ 
दुन्दुभिं वादयामास तुरसीद्वारसन्निधौ । जयशब्दं च तत्रैव बोधयामास ' सुन्दरीम्‌ ॥ ६॥ 
तच्छ्रत्वा चेव सा साध्वी परमानन्दसंयुता | राजमागं गवाक्षेण ददश परमादरात्‌ ॥ ७॥ 
ब्राह्मणेस्पो धनं दत्त्वा कारयामास मङ्गलम्‌ । द्रुतं चकार भृङ्गारं ज्ञात्वाऽऽयातं निज पतिभ्॥ ८॥ 
अवरुह्य रथाद्विष्णस्तददे्या भवनं “ययौ | शङ्खचडस्वरूपः स मायाची देवकार्यकृत्‌ ॥ ९॥ 
ष्ट्रा तं च पुरः ग्रासं स्वकान्तं सा युदान्विता | तत्पादो क्षालयामास ननाम च रुरोद च॥१०॥ 
रत्नसिंहासने रम्ये वासयामास सङ्गम्‌ । ताम्बूलं च ददौ तरमै कपरादिसुवासितम्‌ ॥११॥ 
अद्य में सफलं जन्म जीवनं समम्भूव ह।°रणे गतं च ग्राणेशं पहयन्त्याथ पुनगृहे ॥१२॥ 
इत्युक्त्वा स कटाक्षं सा निरीक्ष्य सस्मितं छुदा । पप्रच्छ रणवृततान्तं कान्तं मधुस्या गिरा॥१३॥ 


व्यास बोखे-हे मुने ! भगवान्‌ नारायण ने किस उपाय से तुलसी से सम्भोग किया ? वह आप 
मुझसे कहिए ? ॥ १॥ 

सनत्कुमार वोले--सज्जनों के रक्षक भगवान्‌ विष्णु ने देवताओं के कायं के ईए शङ्क शए्गचूड का 
रूप धारण कर तुलसी के साथ रमण किया ॥ २॥ हे व्यास | जगन्मातु पार्वती एवं भगवान्‌ सदाशिव 
' की आज्ञा का पालन करनेवाले विष्णु के आनन्ददायी चरित्र को सुनहे॥ ३॥ युद्ध में आकाशवाणी को 
[ सुनकर शिव जी की आज्ञा से विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारणकर शङ्कचूड से कवच ग्रहण कर लिया ॥४॥ 
फिर अपनी माया से शङ्खचूड का रूप धारण करके तुलसी के घर गये | ५॥ उन्होंने तुलसी करे द्वार पर 
जाते ही दुन्दुभी बजायी ओर जय शब्द का उच्चारण कर तुलसी को विजय की सूचना दी ॥ ६॥ यह 
सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और झरोखो! से राजमार्ग की ओर देखने छगी ॥ ७ त उसने ब्राह्मणों को 
| वहत सा धन दिया और नाना प्रकार के (कदली, पूर्णघट) मङ्गलाचार कराया। तदनन्तर पति को आया 

हुआ जानकर अपना शृङ्गार भी किया ॥ ८॥ 
| देवताका कार्य सम्पादन करनेवाले विष्णु ने माया से शङ्खचूड का रूप धारण कर तुळसी के 
| मन्दिर में प्रवेश किया ॥ ९ ॥ अपने स्वामी को आया देखकर तुळसी बहुत प्रसन्न हुई फिर उसने उनका 
' _ चरण प्रक्षालन कर प्रणाम किया, पश्चात्‌ रोने लगी ॥१०॥ उसने रत्न के सिंहासन पर बेठाकर मङ्गलाः 
चार कराया और कपुर सुवासित ताम्बूल प्रदान किया ॥११॥ और कहने लगी--आज मेरा जन्म एवं 
जीवन दोनों सफल हो गया, जो युद्ध से छोटे हुए अपने स्वामी के दर्शन को प्राप्त कर रही हूँ ॥१२॥ 
इतना कहकर वह कटाक्षं सहित अपने स्वामी की ओर हँसकर देखती हुई युद्ध का वृत्तान्त पूछने लगी ।(१३॥ 


ऽध्यायः ४१ | रुद्रसंहिता ( युद्धखण्डः ) oe ८५३ 
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तुलस्योवाच 
असङ्ख्यविश्चसंहती .स देवग्नवरः ग्रशु) | यस्याज्ञावच्तिनों देवा विष्णुन्रह्मादयः सदा ॥१४॥ 
त्रिदेबजनकः सो-ब्न त्रिगुणात्मा च निशशुणः | भक्तेच्छया च. सणुणो इरित्रहप्रवतँकः॥१५॥ 
छुबेरस्य प्राथनया गुणरूपधरो हर$। कैँछासवासी गणपः परब्र सतां गतिः ॥१६॥ 
यस्यकपलमात्रेण को ट्िगरह्मण्डसंक्षयः । धिष्णुत्रह्मादयोऽतीता बहवः क्षणमात्रतः ॥१७॥ 
कतुं साद्धं च तेनैव समरं त्वं गतः प्रमो ! | कथं `वभूव सङ्ग्रामस्तेन देवसहायिना ॥१4॥ 
कुशली त्वमिदह्दायातस्त जित्वा परमेशवरम्‌ | कथं वभूव विजयस्तव ब्रूहि तदेव में ॥१९॥ ` 
` शर॒त्वैत्थं तुरसीवाक्यं स विहस्य रमापतिः । शङ्खचुडरूपथरस्ताइुया ऽतं, वचः ॥२०॥ 

०° भगवाचुवाच 
यदाहं एणभूमो . च जगाम ` समरप्रिङः । कोलाहलो महात्‌ जातः प्रवृत्तोऽभून्महारणश।२१॥ 
देधदानवयोयुंद्धं ` सम्भ्भुव जयेषिणोः। दैत्याः पराजितास्तत्र निजं रैवेलगवितैः ॥२२॥ 
तदाऽहं समरं तत्राकाप ` .देपैलोत्करैः | पराजिताश्च ते देवाः ञ्ञङकरं शरणं ययुः ॥२३॥ 
स्ट्रोऽपि तस्सहायार्थमाजगान्न'ः रणं प्रति| तेनाऽहंः ये. चिरं काठमयौत्संबलदपितः ॥२४॥ 
आवयोः समरः कान्ते पूर्णमव्दं बभूव ह । नाशो बधूव सर्थेपामसुराणां च कामिनि ॥२५॥ 
प्रीति च कारयामास ब्रह्मा च स्वयमावयोः। देवानामविकाराश्च ग्रदचा ब्रह्मशासनात्‌ ॥२६॥ 
सराऽऽगतं स्वभवनं. शिवलोकं शिवो गतः । स्स्वास्थ्यमतीवाप दूरीभूतो ह्यपद्रवः॥२७॥ 


तुलसी बोली- हे प्रभो ! अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड,क़्े संहार करने वाले, देवाधिदेव शङ्कर, जिनकी 
आज्ञा में ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि सभी देव निवास करते हैं॥ १४ ॥ जो तीनों देवताओं को उत्पन्न करने 
वाले, त्रिगुणात्मा, निगु'ण तथा भक्तों की इच्छा से सगुणरूप धारण करने वाले, ब्रह्मा एवं विष्णु के भी 
प्रेरक हैं ॥ १५ |! जो परब्रह्म हो कर भी कुबेर की प्रार्थना से सगुणरूप धारण कर कॅछास पर गणों के 
साथ निवास करते हैं॥ १६॥ तथा जिनके एक पछ मात्रु में करोड़ों ब्रह्माण्डों का एवं असंख्य विष्णु 
एवं ब्रह्मु.का.संहार हो जाता है॥ १७॥ आप उन्ही*के साथ युद्ध करने गये थे, आपने उन देवसहायक 
सरदीशिव के साथ किस प्रकार संग्राम किया ॥ १८॥ मुझे आश्चयं है कि, आप उन परमेश्‍वर को 
जीतकर सकुशल लौट आये, अतुः हे प्रभो ? आप हमें बताइए कि आपकी विजय किस प्रकार हुई? ॥१९॥ . 
तुलसी के इस प्रकार वचन सुनकर+रमापति भगवान्‌ शंखचूड का इप धारण कर उससे इस प्रकार के 
अमृतमय वचन बोले--. २०॥ न 


° शंखचूड रूपधारी श्रीभगवान्‌ बोले-प्रिये! जब मैं समरभूमि में युद्ध के लिए गया, उस समय महान 
कोलाहल होने लूँगा, फिर महा भयङ्कर युद्ध प्रारम्भ हुआ ॥ २१ ॥ देवता तथा दानव दोनों ही विजय की 
इच्छा से लड़ने लगे, जिसमें बल से दपित देवताओं ने दैत्यों पर॑ विजय प्राप्त की ॥२२॥ तदनन्तर मैंने स्वयं 
उन बळवान्‌ देवताओं के साथ युद्ध करना प्रारमश किया और वे लोग हार कर शङ्कर की दारण गये ॥२३॥ 
रुद्र उनकी सहायता के लिए युद्धभूमि में उतर पड़े। मैंने भी अपने बल के घमण्ड से उनके साथः 
बहुत काल तक युद्ध किया ॥ २४ ॥ हे प्रिये ! इस प्रकार हम दोनों का गैद् वर्ष पर्यन्त होता रहा, जिसमें 
हे कांमिनि ! सभी असुर विनष्ट हो गये ॥ २५ ॥ तब ब्रह्मा ने स्वयं आकर हम दोनों में प्रीति करा दी 
और मैंने उनके कहने से देवताओं का सारा अधिकार उन्हें सौंप दिया ॥ २६ ॥ इस प्रकार मैं अपने घर 
लौट आया और सिंवजी शिवलोक को चले गये। इस प्रकार सारा उपद्रव हछान्‍त हो गया और सब लोग 
शान्ति से रहने लगे ॥ २७॥ ` हि बढ ह 


— 


टप झिवमहापुराणे [ एकचत्वारिशो- 
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सनत्कुमार उवाच न * 

- इत्युक्त्वा जगतां नाथः शयनं च चकार ह। रेमे रमापतिस्तत्र रमया .स तया सुदा ॥२८॥ 

सा साध्वी सुखसम्भावाकर्षणस्थ व्यतिक्रमात्‌ । सवं वितर्कयासास कस्त्वभेवेत्युवाच सा ॥२९॥ 
लुलर्सयुवाच .: 

को वा त्वं वद मामाछ इक्ताऽ५हं मायया त्वया ।“दूरीकृतं यत्सतीत्वम्रथ त्वां वै शपाम्यहप्त्‌ ॥३०॥ 

हे सनत्कुमार उवाच ° अ 
तुठसीवचनं भुत्वा इरिः श्चापमयेन च । दधार लीलया बरह्म! स्वमूर्ति सुभनोइरास्‌॥३१॥ . 
तड्‌ इष्टवा तुलसीरूप ज्ञात विष्णुं तु चिह्वतः । पातित्रत्यपरित्यागात्‌ करडा सा तस॒बाच ह ॥३२॥ 

ro Fs °. र 

हे विष्णो! ते दया नास्ति पापाणसदशं मन । पतिधमुंस्य अज्लेत्त मम स्वामी हतः खछ ॥३३॥ 

पाषाणसदश॒स्त्व॑ च दयाहीनों यतः खलः । तस्मात्‌ पाषाणरूपस्त्व॑ मच्छापेन भवाउधुना ॥३४७॥ 

ये बदन्ति दयासिन्धुं श्रानतास्ते न संशयः । भक्तो विनापराघेन.पराथं च कथं इतः ॥३५॥ 

सनत्कुमार उवाच | 

इसुकत्वा तुलसी सा वै शङ्खचूडम्रिया सती । झू रुरोद शोकातों बिललाप सुशं झहुः ॥२६॥ 

ततस्तां रुदतीं इष्टा स विष्णुः" परमेश्वरः । सस्मार शङ्करं देवं येन सम्मोहितं जगत्‌ ॥२७। 

ततः प्राहुबंभूवाथ शङ्करो भक्तवत्सठः । हरिणा प्रणतश्वासीत्‌ ` संहुतो विनयेन सः ॥३८॥ 

जोकाइुलं हरिं इष्टा विलपन्तीं च तस्याम्‌ । नयेन बोधयामास तं तां कृपणवत्सठास्‌ ॥३९॥' 


सनत्कुमार बोले--इस प्रकार जगत्पति रभानाथ ने ,तुळसी के साथ शयन किया और परम 
प्रसन्नता से उसके साथ विहर भी किया ॥२८।। किन्तु उस स्प्रध्वी ने रतिकाल में आकर्षेण का “व्यतिक्रम 
' देखतकं द्वारा सारी बातें जान ली और बोली, तू कोन है ? ॥ २९ ॥ 
| तुलसी वोली-तुम शीघ्र बोलो कौन हो तुमने कपट से मेरे साथ संभोग किया और मेरे सतीत्व 
को नष्ट किया, अतः मैं अभी तुमको शाप देती हूँ | ३०॥ ° -. 
सनत्कुमार जी बोले-हे व्यास ! तुलसी के वचनम्सुनकर शाप के भय से विष्धु न अत्यन्त अत्यन्त मर्यीहिर 
| म्रुति घारण कर ली ॥ ३१॥ जब तुलसो मे उस मनोहर रूप को देखा तब श्रीवत्स आदि चिल्लों को 
` देखकर समझ गई कि ये विष्ण हैँ, उनसे इस प्रकार बन अपना पातित्रत्य भङ्ग होते देख उसने क्रोध 
से कहा ॥ ३२ ॥ पक 
तुलसी बोली-हे विष्णो ! तुममें रखमात्र भी दया नहीं है। जो मेरा पातित्रत्य भङ्गकर मेरे, 
*स्वामी का दघ कराया ॥ ३३ ॥ अतः तुम पाषाण के समान अत्यन्त निर्देयी एवं खल हो, इसलिए मेरे 
शाप से तुम पाषाण हो जाओ॥ ३४ ॥ जो/तुम्हें दयासागर के नाम से पुकारते हैं ले निश्चय ही धोखे 
` म्ेंपड़ेहुए हैं, इसमें सन्देह नहीं। भळा आपने अपराध रहित सेरे पति का, जो तुम्हारा भक्त था उसे तुमने 
दुसरे के निमित्त इस प्रकार से वध क्यों करवाया ? ॥ ३५ ॥ , 
. सलत्कुमार बोले-हे व्यात ! इतना कहकर शंखचूड की प्रियपत्नी तुळसी झोक से विह्वल 
रोने छगी और अनेक प्रकार का विलाप करने लगी ॥ ३६.॥ उसे इस प्रकार रोती-कळपती देखकर 
` परमेश्वर विष्णु ने सदाशिव का स्मरण किया, जिन्होंने अपनी माया से सारे जगत्‌ को मोहितःकर रखा' 
. हैं॥३७॥ विष्णु के स्मरण करते ही भक्तवत्सरु श्र वहाँ प्रगट हो गये । तब श्री विष्णु ने बड़े 
. विनय के साथ उन्हें प्रणाम किया ॥ ३८॥ विष्णु को शोकाकुछ तथा तुलसी को रोती देश शङ्कर ने 
चीति से उस इुखिया करॅश्समझाया ॥ ३९॥ अं । 4! 


Da 


रुद्रसंहिता ( युद्धलण्डः ) - ८५५ 
LE 3 * शङ्कर उवाच ; 
मा रोदीस्तुझसि! त्वं हि झुद्क्त कफ जनः । सुखदुःखदो न कोऽप्यस्ति संसारे कमंसागरे॥४०॥। 
स्तुतं णु नि खं श्रुणोति सुमना इरिः । द्योः सुखकरं यत्तद्‌ श्रवीमि सुखहेतवे ॥४१॥ 
तपस्त्वया कृतं मद्र ! तस्ये तपसः फम्‌. तदन्यञ्चा कथं स्याद्ट जातं त्वयि तथा च तत्‌ ॥४२॥ 
इदं शरीरं त्यक्त्वा च दिव्यदेहं विधाय च । रमस्व हरिणा नित्यं रमया सदशी भव ॥४३॥ 
तवेयं ततु्त्यषटा नदीरूपा भवैदिह । भारते धुण्यरूपा सा गण्डकीति च विभुता ॥४४॥ 
कियत्कालं ` महादेवि ! देवपूजनसाधने । प्रधानरूपा तुलसी भविष्यति बरेण मे ।४५॥ 
स्वरे मत्ये च पाताले तिष्ठ त्वं इरिसन्निधो | भव त्वं तुरसीशरक्षो हः पुष्पेषु सुन्दरी ॥४६॥ 
'"बृश्चाचिष्ठातदेवी _ त्रं वैकुण्ठे दिव्यरूपिणी । साद्धं रहसि हरिणा निस्क्रीडा करिष्यसि ॥४७॥ 
नद्यधिष्ठातृदेवी या मारते , bn ¶। रुबणोदस्य पत्नी सा इयस्य भविष्यसि ॥४८॥ 


ऽध्यायः ४१ ] 
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० - वविं शैलरूपी ` च गण्डकीतीरसन्षिधो। सङ्करिष्यंत्यधिष्ठानं भारते तव शापतः ॥४९॥ 


तत्र कोट्यश्च कीटा तीकषणदंट्रा भयङ्कराः । तच्छत्वा इहे चक्र करिष्यत्ति तदीयकप्‌ ॥५०॥ 

शालग्रामशिला सा हि तद्भेददतिपण्यदा | रुक्ष्मीनारायणाख्यादिश्रक्रमेदादू भविष्यति ॥५१॥ 

शाल्ग्रामशिला विष्णो तुरस्यास्तव सङ्गमः | सदा साइ्ञ्य॑रूपा या. वहुणुण्यविषर्धधिनी ॥५२॥ 

तुङसीपत्रविच्छेदं शाउग्रामे करोति यः। तस्य जन्मान्तरे भत्रे! ख्रीविच्छेदो भविष्यति ॥५३॥ 

तुरंसीपत्रविच्छेदं ञ्चङ्खं हित्वा करोति यः । भारयौद्दीनो भवेत्‌ सोऽपि रोगी स्यात्‌ सप्जन्मस॥५४8॥ 

शिवजी बोले-हे तुलसी l तू मत रोओ। इस जगत्‌ में सारे प्राणियों को अपने किये का फल 

भोंगना पड़ता है। इस कमं-सागर संसार में कोई किसी को सुख अथवा दुःख देने वाला नहीं है॥ ४०॥ - 

झब तुम उपस्थितु हुए इस दुःख को दूर करेने का उपाय सूनो एवं विष्णु भी सुनें । मैं तुम दोनों के ही सुख 


का उपाय बताता हूँ ॥ ४१ ॥ 


हे भद्रे !° तुमने पूर्वकाल में जो तपस्था की थी, उसी तपस्या का यह्‌ फल प्राप्त हुआ है, जो तुम्हें 

विष्णु प्राप्त हुए हैं। भला बह अन्यथा कैसे हो सकता है॥ #२॥ अब तुम इस शरीर को त्यागकर दिव्य 

श्र धारणको और भहालक्ष्मी के समान रूपवती हो इन विष्णु के साथ विहार करो ॥ ४३ ॥ तुम्हारे 

इस छोड़ेरहुए शरीर से एक नदी उत्पन्न, होगी? जो भारत में गण्डकी नाम से विख्यात होगी।॥ ४४॥। 

इतना ही नहीं, हे महादेवि !०तुम मेरे वरदान से देवपूजन के साधन के लिए प्रधानभूत तुलसी वृक्ष रूप 

में उत्पन्न होगी ॥ ४५॥ तुम स्वर्ग, मत्ये एवं पाताछ तीनों लोकों में विष्णु के साथ निवास करो और ' 

सभी पुष्प वृक्षों में प्रधान बनकर श्रेष्ठ तुलसी वृक्ष के रूप में निवास करो ॥ ४६॥ तुम वेकुण्ठ में सभी 

*बक्षों की अधिष्ठात्री दिव्य रूपधारिणी देवी का रूप धारण कर विष्णु के साथ निवास कर नित्य क्रीड़ा 
करो ४७॥ और भारत में जो तुम गण्डकी के रूप में रहोप्री वहाँ पर भी सभी नदियों की अधिष्ठातृ 

देवी होकर सभी का.अत्यन्त पुण्य प्रदान करोगी तथा विष्णु के अंशभूत क्षार समुद्र की वहाँ प्र भी पत्नी 

बनोगी ॥ ४८ ॥ उसी गण्डकी नदी के किनएरे ये विष्णु भी तुम्हारे शाप से पाषाण रूप में स्थित 

-रहेंगे॥ ४९॥ वहाँ पर तीक्ष्ण द्ाँतवाले कोटि ( पत्थर के किनारे ) और कीट उस शिला को फोड़कर 
उसके छिद्र में बिष्णु का चिह्न-चक्र का निर्माण करेगे ॥ ५०॥ उन कीट धर द्वारा छिद्र की गयी शालग्राम- 

,शिला अत्यन्त पुण्य प्रदान करनेव गळी होगी। उस चक्क के चिल्लों से उन (शलाओं के लक्ष्मी नारायण आदि 
नाम होंगे ॥ ५१ ॥ हे तुलसी ! उस शालग्राम शिळा से जो लोग तुलसी वृक्ष का संयोग करायेंगे उन्हें 

अत्यन्त पुण्य प्राप्त होगा ॥ ५२ ॥ और हे भद्दे ! जो उस शालग्राम-शिला झे तुलसी वृक्ष को अलग करेगा 

उसे जन्मान्तर में स्त्रीवियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा ॥ ५३ ॥ जो बिना शङ्ख के शालग्राम शिळा 


८५६ शिवमहापुराणे ' [ एकचत्वारिशो- 


शालग्रामश्च तुलसी शह्खं चैकत्र एव हि। यो रक्षति महाज्ञानी स भवैच्छीहरिप्रियः ॥५५॥ 
त्वं प्रियः शङ्खचूडस्य चैकमन्वन्तरावघिं | शङूखेन साहू त्वद्भेदः केवलं दुःखदस्तव ॥५६॥ 
सनत्कुमार उवाच 
इत्युक्त्वा शङ्करस्तत्र माहात्म्यसूचिवांस्तदा । झालग्रामशिछायाथच तुळस्या बंहुपुण्यदप््‌ ॥५७॥ 
ततशवऽन्तहितो भूत्वा सोदयित्वा हरिं च तास्‌ । जगाम स्वाठयं शम्छः शमदो हि सदा सताघ्‌)५८॥ 
इति भुत्वा वचः शम्भोः प्रसन्ना तु तुलस्यभूत्‌ । तदहं च परित्यज्य’, दिव्यरूपा बभ्रून ह ॥५९॥ 
प्रजगाम तया साद्धं वैइण्ठं कमलापतिः । सधस्तदेहजाता चः बर्भूच गण्डकी नदी ॥६०॥ 
बैलोऽभूदच्युतः सोऽपि तत्तीरे पुण्यदो नृणास्‌ । कुवन्ति तत्र कीटाश्च छिद्रं बहुविधं घने ! ॥६१॥ 
जसे पतन्ति यास्त शिलहःतारत्वतिपुण्यदा[ः । स्थरस्था पिङ्गला ज्ञेयाथोपतापाय चैत्र हि ॥६२॥ « - 
इत्येवं कथितं सवं तम प्रश्नातुसारतः। चरितं पुण्यदं शम्भोः सर्वेकामग्रद' नृणाम्‌ ॥६३॥ 
आख्यानमिद्माख्यातं विष्णुमाहात्म्यमिश्रितस्‌ । शुक्ति त्तग्रदं पुण्यं कि भूयः भरोतुमिच्छसि ॥३४॥ . 
इति श्रीजिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे शङ्खचूडवधो- 
पाख्याने तुलसीशापवर्णन नामैकचूत्वारिशोऽध्यायः । ।४१॥ 


से तुलसी का वियोग करेगा वह सात जन्म पर्यंन्त भार्याहीन होकर रोगी रहेगा ॥ ५४॥ इस प्रकार हे 
भद्दे ! जो महाज्ञानी झाळग्राम शिछा; तुलसी तथा शङ्ख को एक स्थान पर सुरक्षित रखेगा वह भगवान्‌ 
का अत्यन्त प्यारा होगा ॥ ५५॥ और हे विष्णो ! तुम जो शंखचूड के अत्यन्त प्रिय हो, तुम्हारा एक 
मन्वन्तर पर्यन्त शंखचूड के साथ यह वियोग केवळ तुम्हें दुःख देने के लिए ही होगा ॥ ५६॥ 
सनत्कुमार बोले-हे व्यास ! इस प्रकार से श्री शंकर ने शालग्राम शिला तथा तुलसी का बहुत 
पुण्यदायी माहात्म्य वर्णन किया॥ ५७॥ तुळसी तथा श्री विष्णु को समञाकर सज्जनों के रक्षक 
श्री शङ्कर जी अन्तर्धान हो गये ॥ ५८॥। तृदनन्तर शिव जी कें वचन सुनकर तुलसी प्रश्नन्न हो गयी और 
तत्क्षण अपने उस शरीर को छोड़कर दिव्य देह को प्राप्त हो गयी ॥ ५९ ॥ कमळापति विष्णु भी उसी 
के साथ वैकुण्ठ चले गये । तुळसी के द्वारा उस परित्यक्त शरीर से गण्डकी नदी की उत्पत्षि हुई॥ ६० ॥ 
मनुष्यों के कल्याण करनेवाले भगवानु विष्णु उसी गण्डकी के तट पर पुण्यप्रद शाळग्राम शिळा हो गये । 
है मुने ! उस झाछग्राम शिला में कीट अनेक प्रकार के छिद्र करते हैं ॥ ६१ ॥" जो सिमल गिर 
जाती है वह महान्‌ पुण्यदायक है एवं जो स्थळ में रहती'है उसका नाम पिङ्गला है। जो केवळ मनुष्यों 
| को सन्ताप ही भ्रदान करती है॥ ६२॥ हे मुने ! मैने तुम्हार प्रश्न के अनुसार मनुष्यों की कामनाओं 
/ को पुणं करनेवाला महान्‌ पुण्यदायक यह शिव जी का चरित्र वर्णन किया ॥ ६३॥ यह्‌ विष्णु-माहात्म्य' 
_ भिश्चित आख्यान, जो मैंने कहा है वह भुक्तिमुक्ति तथा पुण्य को देनेवाला है। अब आगे हे व्यास ! बताओ 
कि तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है ॥ ६४॥ FR न * 


इस प्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीका' सहित झितमुहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता के पश्चभ युद्धखण्ड में 
= शङ्भचुडवधोपाख्यान में तुलसीशाप वर्णन नामक इकतालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४१ ७ 
© 
क 


! 


>> 
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on हिचत्वारिशोध्ध्याय: 
( पाव॑ती के पस्तीने से अन्धक का जन्म, हिरण्याक्ष को शिव द्वारा उसको प्राप्ति 
Fe एवं विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष का वध ) 
नौरद उवावै 2 
शङ्खचूडवधं भुत्वा चरित शशिमौलिनः । अथं ठप्ोऽस्मि नो त्वत्तोऽस्रतं थीरवा यथा जनः॥ १॥ 
अक्मत्‌ यच्चरितं तस्य अद्वेशुस्य महात्मनः lol सल्लीलां इतो भक्तमोददाम्‌ ॥ २॥ 
ब्रह्मावाच 
जलन्धरवधं भत्वा व्यासः सत्यवतीहुतः । अग्राक्षीदिममेवां ` बुहुपुत्र , सुनीशवरस्‌॥ २॥ 


` सनत्कुमारः ग्रो्राच व्यासं सत्यवतीसुतस्‌ | सुप्रशंस्थ महेशस्य चरितं भन्गलायनभ्‌॥ ४॥ 


सनत्कुमार उवाच 


- शु व्यास ! महेशस्य चरितं मङ्गलायनभ्‌ । यथाऽन्धको गाणपत्यं प्राप शम्भो! परात्मनः॥ ५॥ 


कृत्वा पर्मसड्ामं तेन पूवं सुनीञ्वर ! । प्रसाद्य तं महेशानं स्वभाव पुनः पुमः ॥ ६॥ 
साददत्म्यमङ्भुतं शम्भोः शरणागतरक्षिणः,| सुभक्तवत्सलस्येव नानालीलाबिहारिणः॥ ७॥ 
साहात्म्यमेतद्बृषमध्वजस्य श्रुत्वा सुनिगन्धवतीसुतो हि। 
वचो महार्थ प्रणिपत्य भक्त्या ब्युवाच तं जरह्मसुतं ञुनीन्द्रम्‌ ॥ ८॥ 


| व्यास उवाच 


fo को ह्यन्धको वै भगवन्‌ झुनीश ! कस्यान्वये वीर्यवतः एथिव्यास्‌। 


जातो महात्मा बलवात्‌ प्रधान! किमात्मकः कस्य सुतोऽन्धकथ। ९॥ 
एतत्समस्तं सरहस्यमश॒ ब्रवीमि मे 'बरह्मुतग्रसादात्‌ । 
सकन्दान्मया पै विदितं (हे सम्यक्‌ महेशपुत्रादभिता|वबोधात्‌ ॥१०॥ 


« नारद जौ बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! मैं शंखैचूड के वध से युक्त श्री महादेव के चरित्र को सुनकर उसी 
प्रकार तृप्त नहीं हो रहा हूँ, जिस प्रकार,कोई अत तृप्त नहीं होता ॥ १॥ इसलिए माया का 
अशय कर=ककों को मोद उत्पू करनेवाली जिस लीला को भगवान्‌ शङ्कर ने किया, उसे पुनः 
मुझसे कहिए ॥ २॥ ड 

ब्रह्मा जी बोले-हे नज़रद ! जळन्धर का वध सुनने के पश्चात्‌ सत्यवतीपुत्र व्यास ने ब्रह्मपुत्र 
सनत्कुमार से भी यही बात पूछी थी । व्यास की प्रशंसा करते हुए सनत्कुमार ने जिस मङ्गलदायक महेश 
चरित्र को कहा था, उसे सुनो ॥ ३-४॥ 
$ समत्कुमार बोले:-हे व्यास! तुम शङ्कर के मङ्गलदायक उस चरित्र को सुनो, जिसमें अन्धक ने 
भगवान्‌ शङ्कर के गाणपत्य पद को प्राप्त किया ॥ ५॥ हे मुषीश्वर ! पहले तो उसने शङ्कुर जी से घोर 
संग्राम किया । तत्पश्चात्‌ सात्त्विक भाव के उत्पन्न होने पर बारम्बार उनको प्रार्थना कर -उचहें प्रसन्न 
किया ॥ ६॥ शरणागतों की रक्षा करनेवाले, परम भक्तवत्सल तथा नाना प्रकार की लीला करनेवाले उन 
शङ्कुरः का माहात्म्य अदभुत है ॥ ७॥ शङ्कर के इस प्रकार के माहात्म्य को सुन सत्यवतीपुत्र व्यास ने 
उन मुनीश्वर सनत्कुमार को प्रणाम किया, फिर भक्ति-विनम्न हो ब्रह्मपुत्र मुनीरवर से महान्‌ अर्थपूर्ण 
(वचन बोले ॥ ८ ॥ ड 

व्यास जी बोले-हें भगवन्‌ ! हे मुनीश्वर ! यह अन्धक कौन था ? इस पृथ्वी में उसने किसके बंश 
में जन्म लिया ? वह. किस कारण से इतना बलवान तथा महात्मा हुआ तथाह किसका पुत्र था ? ॥ ९॥ 
हे भगवत्‌ बरहमपुत्र ! अब आप इन सारे रहस्यों का वर्णन कीजिए । - वैसे तो अनुतर ज्ञानसम्पन्न महेशपुत्र 
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गाणपत्यं कथं ग्राप शम्भोः परमतेजसः । सोऽन्धको धन्य एवाति यो बभूव गणेश्वरः॥१६॥ 
ब्रह्मोवाच ; 
व्यासस्य चेतद्चनं निशम्य प्रोवाच स, ब्रह्मसुतस्तदानीस्‌। « 
महेश्वरोतीः परमाप्तलक्ष्मीः ` संभोतुकामं जनकं शुकस्य ॥१२॥ 
. सनत्कुमार उवाच ० 
= . पुरा55गतो भक्तकृपाकरोऽसौ 'केलासतः शैलसुता गुणाढ्यः । 
विहर्तुकामः किल काशिकां वै. स्वशैलतो निर्जरचक्रवतीं ॥१३॥ 
स राज्धार्नहीत विघाय तस्यां चक्रं परोतीः सुखदां जनानाम्‌ । | उ 
तद्र्कं भैरचनामधीरं कृत्वा समं शैलजया हि बह्वीः ॥१४५ 
स एकदा मन्दरनामघेयंश गतो नगै तद्वरंएुग्रभाचात्‌ । 
तत्रापि, नानागणवीरसुरूयेः शिवासमेतो विजहार भूरि ॥१५॥ 
पूवे दिशो मन्दरशैलसंस्था कृपर्दिनशण्डपराक्रमस्य । 
चक्रे ततो नेत्रनिमीलर्न तु सा पार्वती नमशुतं सलीलस ॥१६॥ 
्रचालहेमाव्जशतम्रमाध्यां -कराम्बुजाम्यां निमिमील नेत्रे । 
हरस्य नेत्रेषु निमीरितेषु क्षणेन जातः सुमद्दान्धकारः ॥१७॥ - ° 
तत्स्पशयोगाच महेश्वरस्य करो च तस्याः स्खलितं मदाम्मः । 
शम्मोलेलाटे ्षणवह्वितसो विनिर्गतो भूरिजलस्य बिन्दुः ॥१८॥ 
गसो बभूचाऽथ करारवकत्रो भयङ्करः क्रोधपरः कृतप्लः। ° . .3 
अन्धो विरूपी अटिलश्च कृष्णो नरेतरो वैक्ततिकः सुरोमा ॥१९॥ 


स्कन्द के द्वारा मैं इन बातों को जानता हूँ ॥ १०॥ महातेजस्वीभ्शङ्कर की पा से उसने गाणपत्य पद को 

९ किस प्रकार प्राप्त किया । वस्तुतः यह अन्धक महा धन्य है, जो उसे गाणपत्य पद कीरति हुई | ₹१॥ 

| । ब्रह्मा बोले-हे नारद ! व्यास के इस प्रकार के वचन सुन्नकर ब्रह्मपुत्र सनत्कुमार महामङ्गैलदायक 
` शिव:चरित्र को शुकतात व्यास से कहने लगे ॥ १२॥ , बह ४ 

:„ „ सनत्कुमार बोले-किसी समय देवसम्राद भक्तवत्सल भगवान्‌ शङ्कर अपने गणों तथा पार्वती 
को साथ लेकर कलास से विहार करने हेतु काशी पधारे। १३॥ उन्होंने काशी को अपनी राजधानी 
बनायी, भैरव को उसका रक्षक नियुक्त किया। पुनः मनुष्यों को आनन्द देनेवाली नाना भ्रकार की 
` हीला पावंतौ के साथ करने रगे ॥ १४ ४ किसी समय वरदान देने के कारण वे एकु बार अपने गणों के 
| साथ मन्दसचल पर गये और वहाँ पर पावती के साथ विहार करने में प्रवृत्त हो गये ॥ 9५ ॥ अनन्तर 
_ मन्दरस्थ पार्वती ने पूर्व दिशा से नमंक्रीडा ( काम-परिहौस ) करते हुए लीलापूर्वक चण्डपराक्रम वाले 
सदाशिव के नेत्र बन्द कर्‌ दिये ॥ १६ ॥ मूंगे तथा रक्तोत्पल के समान कान्तिवाले कमल के समान अपनी 
भुजाओं से जब पावंती ने हि के नेत्र बन्द कर दिये तव संसार, में घोर अन्धकार छा गया.। १७॥ 
be सदाशिव i स्पर्श करते ही वहाँ पर स्थित अग्नि की उष्णता से पावंती के हाथों से स्वेद 
_ _ हे व्यास! वह स्वेद क़्िदु कुछ क्षण के अनन्तर महाभयङ्कर विकराल मुखवाला के 
. में परिणत हो गया, जो महाक्रोधी, -अऱ्धा, जटाधारी, कृष्ण वणं, पहा तिरत आ 


ऽध्यायः ४२ -] अं रुद्रसंहिता ( युद्धखण्डः) ` ; पर 
. गायन ' हसन्‌ ्ररुदन्तृत्यमानो विलेलिहानो पनघोरघोषः | . 
जातेन तेना<छुतदशनेन 'गौरीं भवोऽसौ स्मितपूर्वमाह ॥२०॥ 
s Ee 2 महेश उवाच 
` निमीर्य नेत्राणि कृतं च कमं बिभेषि साऽरंमाद्‌ दयिते कथं त्वपू। ” 
गौरी हरात्तक्गघनं निशस्य विईस्यमाना ग्रझुमोच नेत्रे॥२१॥ 


` जाते प्रकाशै प्ति घोररूपो जातो<न्धकारादपि नेत्रह्मीनः । ३ 
ताइर्वरिथं तं च निरीक्ष्य भूतं पप्रच्छ गोरी पुरुषं महेशप्त ॥२२॥ 
-« गोर्य्युवाच | ै । 
कोऽयं विरूपो भगवन्‌ हि जातो नावग्रतो घीरमयहुस्थ । 
Ee वदस्व सत्यं मम कि निमित्त सृष्टोऽथ वः केन च कस्य पुत्रः ॥२३॥ - 


सनत्कुमार उवाच र 
भुत्वा हरस्तदचन ग्रियाया लीलाकरः सृष्टिकृतोऽन्धरूपाप्‌ | 
लीलाकरायाख्रिजगंजनन्या विहस्य किख्िद्धगवाचुचाच ॥२४॥ 

महेशउवाच , 
« . ` शरष्वस्बिके बाद्भुतबत्तकारे उत्पन्न -एपोज्छुतचण्डवीयं! । | 
° . निमीलिते चक्षुषि मे भवत्या स स्वैदजो मेऽन्धकनामघेयः ॥२५॥ 
रवं चास्य फर्तास्ययथातुरूपं त्वया ससख्या दयया गणेभ्यः । 
` स॒ रक्षितव्यस्तवयि तं हि वैकं विचार्य बुद्धया करणीयमाय ॥२६॥ 


था॥ १९॥ उत्पन्न होते ही वह गाना, इँसना, नाचना, रोना तथा”जीभ चाटना प्रारम्भ किया तथा 
महाघोर शब्द करने लगा । उस विचित्र दशन पुरुष को उत्पन्न हुए देख गौरी के आदचर्य का ठिकाना व 
रहा । उन्हें इस प्रकार क्षाइचर्य युक्त देखश्शङ्कर जी हँसते हुए कहने ऊगे॥ २० ॥' 
`> पव जौ बोछि-हे प्रिये ! तुमने हमारे नेत्रों को बन्द कर जो कर्म किया है, अब उससे क्यों भयभीत 
होती हो? महादेव के वचन सुनकर गौर ने हँसेते हुए अपने हाथों को शिव के नेतरों से हटा लिया ॥२१॥ 
तब प्रकाश हो जाने पर वह अन्धा राक्षस अन्ध्रकार से भी अधिक घोर रूप हो गया । उसे इस प्रकार के 
रूप में देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा ॥ २२॥ iE 
.  पावंती बोलीं-हे भगवत्‌ ! हम दोनों के देखते-देखते यह महाघोर, अत्यन्त विकृताकार बह कौन 
उत्पन्न हो गया है.? आप मुझसे सत्य कहिए । आपने किस कारण से इसकी सृष्टि की है, यह किसका 
१ , 
| पुजन है॥ २३॥ ° ड 
ठ सनत्कुमार बोले--छीला करनेवाले अन्भ्रक सृष्टिकर्ता भगवान्‌ शङ्कर ने निजगज्जननी प्रिया की 
'बात सुनकर हँसते हुए उनसे कहा ॥ २४॥ र 
सु शिव जी बोले-हे अद्भुत चरित्र करनेवाली, हे चण्डिके ! इणे ब जो मेरे नेत्रों का निमीलन किया 
“है, उससे .उत्पन्न तुम्हारे स्वेदकण के द्वारा यह अद्भुत महापराक्रमी अन्धक नामवाळा राक्षस उत्पन्न हुआ 
है॥ २५॥ यद्यपि यह राक्षस रूप है, किन्तु तुम्हीं इसकी जन्मदात्री हो, अतः हे आयं ! हुम्दवीं अपनी 
सखियों के साथ दयापूर्वक गणों से इसकी रक्षा करो और बुद्धि से विचारक्कर इसके विषय में जो करना 


.चाहूती हो, उसे करो ॥२६॥ Me 


TST a ce i I 
e 


सनत्कुमार उवाच Ee 
गौरी ततो सृत्यवचो निशम्य कारण्यभाकात्‌ सहिता सखीभिः | 
नानाप्रकारैवहु मिश्च पायैश्रकार रथां स्वसुतस्य यदत्‌ ॥२९७॥ 
कालेज्य तस्मिज्शिशिरे प्रयातो हिरण्धनतरस्त्वथ पुत्रकामः। .#. 
सवज्येष्ठत्घोस्तनयम्रतानं ¦ संवीक्ष्य "चासीत्‌ प्रियया ज्लियुक्तः २८ ` 
=. अरण्यमाञ्रित्य तपश्चकाराऽसुरस्तृदा कश्यपजः हुतार्थम्‌ । दी 
काषठोपमोऽसौ जितरोषदोषः संदशंनारथं तु महेधरस्य ॥२९। ` 


तुष्टः पिनाकतपसाउस्य सम्यग्‌ वरदानाय ययौ डिजेन्द्र ! । 


तत्स्थानमासाधथ इषध्वजोऽसौ जगाद देत्यप्रवरं महेशः ॥३०॥ 


“महेश उवाच 
हटके & 


हे दैत्यताथ ! इर नेन्दरियसङ्घपातं किमर्थमेतद्नरतमाश्चितं ते । 
प्र्नृहि कामं वरदो भवोऽहं यदिच्छसि त्व॑ सकलूं ददामि ॥३१॥ 


सनत्कुमार उवाच 
सस्स्यमाकण्यं महेशवाक्यं श्वतिप्रसल्लः कनकाक्षदैत्यः । 
कृता्ञलिनेश्रशिरा उचाच स्तुत्या च नत्वा विविध गिरीशम्‌ ॥३२॥ र 


हिरणयाक्ष उवाच 
नरस्तु मे चन्द्रललाट नास्ति सुवीर्याय दैत्यक्षलालुरूपी । 
तदर्थमेतद्‌ त्रतमास्थितोऽइं तं देहि देवेश ! सुवीरयंवन्तस्‌ ॥२३॥ 


यस्माच मद्भ्रतुस्नन्तेवीयोः प्रह्मादपूवो अपि पञ्च पुत्राः । 
ममेह नास्तीति गतान्बयोऽहं को मामकं रीज्यमिदं बुभूषेत्‌ ॥२४॥ ° 


सनत्कुमार वोले-महेश्वर के वचन सुनकर गौरी सखियों "कें साथ करुछाद्रॉचत्त हो रेक 
उप्ायों से हर प्रकार उस बालक की रक्षा करने ऊगी॥ २७ भ तदनन्तर शिशिरकाळ प्राप्तं होने पर 
हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई की सन्तति वृद्धि को देख अपनी, स्त्री की इच्छा से तपस्या करने के लिए वहाँ 
` पहुँचा ॥ २८॥ वह कदयपपुत्र असुर बन का आश्रय रे काम-क्रोधादि दोषों को जीत. कर पुन्रप्राप्ति के 
निमित्त काष्ठवतु अचळ हो शङ्कर के दर्शन को इच्छा करता हुआ तप करने लगा ॥ २९॥ है दिजेच्द्र ! 
तब उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए शक्कर वर देने के लिए उस स्थान पर जाकर दैत्यराज से बोले ॥ ३०॥, 
हो शक्कर वोले-हे दैत्यराज ! तुम अपैन्ती इन्द्रियों को इस प्रकार क्यों सन्तप्त करते हो और किस 
निमित्त इतनी कठिन ला कर रहे हो । तुम अपना मनोरथ कहो, मैं शङ्कर तुम्हें वर देनेशके लिए आया 
हूँ।तुमजो चाहते हो, वह. सब तुम्हें दूंगा ॥ ३१॥ 
__ सुनलुमार बोले-शिव जके इस प्रकार सरस वचन सुनकर दैत्येन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हो गया। फिर 
हाथ जोड़ सिर झ्ुकाकर स्तुति एवं नमस्कार करता हुआ शङ्कर 'जी से "बोला ॥ ३२॥। ` 
_ हिरण्याक्ष बोला- हे देवेश ! हे चन्द्रमौले ! मुझे दैत्यवंश के योग्य एवं बलवान्‌ कोई पुत्र नहीं है, 
Fe इसीलिए ए में इस तपस्या में प्रकत हुआ हूँ । अतः आप मुझे कोई महाबळवान्‌ पुत्र प्रदान कीजिए ॥ ३३ ॥ 
क्योंकि सेरे भाई के प्रह्कद आदि पाँच महाबर्वान्‌ पुत्र हैं, किन्तु मुझे एक भी पुत्र नहीं है, में वंधरहित 


; 


) शिवमहापुराणे [ दिचत्वारिशो- 
TT 0 i ॥७७७७७७७७७ ७७ »#| 


© 


॒ 


, हो हिरण्याक्ष के लिए 


ऽध्यायः ४२ ] रुद्रसंहिता ( युद्धखण्डः ) ८६१ 


¬ . हाञ्यं परस्य स्ववलेन हत्वा ञ्॒ङ्कतऽथवा स्वं पितुरेव दस्‌ | 
'स प्रोच्यते पुत्र हृह खुत्र पत्री स तेनापि भवत्‌ पिताऽसौ ॥२५॥ 
उद्ष्वं गतिः पुत्रवतां निरुक्ता मनीषिभिर्धमभृतां वरिष्ठः । 
-सर्वोणि भूतानि तदर्थमेबमतः गरवतेते प्च स्वतेजसः ।३६।।८ 
"„ निर्न्वयस्याथ = सन्ति लोकास्तदंथसिच्छन्ति जनाः सुरेभ्य+। 
- ` सदा समाराध्य, सुराङ्प्रिपङ्कजं याचन्त इत्थं सुतमेकमेव॥३७। ., 


सनत्कुमार 'उवाच 


एतद्भवस्तहचनं निशम्य कृपाकरो दैतएनपस्य है! | . 


तमाह दैत्याधिए नास्ति पुत्रस्त्वद्वीयज! किन्तु. ददामि पूत्रप्‌ ॥३८॥ 
. भमात्मजे लन्धपरंनासघेयं ` लत्तल्यवीयं त्वपराजितं च। 
= णीय पुत्र सकलं विहाय दुःख प्रतीच्छस्व सुतं त्वमेव ॥३९॥ 
BE हा अ्सनत्कुमार उवाच | क 
. इत्येवशुक्त्वा प्रददौ स तस्मै. दिरण्यमेत्रायु सुतं प्रसन्नः | 
हरस्तु गौय सहितो महात्मा ` भूतादिनाथल्लिपुरारिर्ग्रः ॥४०॥ 
* ततो इरात ग्राप्य सुतं स दैत्यः प्रदक्षिणीकृस्यं यथाक्रमेण । 


` = _ स्तोत्रैरेकेरभिपूज्य रुद्रं ‹ तुष्टः: स्वराज्यं गतवान्‌ महात्मा ॥४१॥ 


ततस्तु पुत्रं गिरिशादवाप्य रसातलं . चण्डपराक्रमस्तु | . 
इमां घस्त्रीमनयत्स्वदेशं दैत्यो विजित्वा त्रिदशानशेषान्‌ ॥४२॥ 


०. . . ततरस्तु देवैधनिभिथ पिंड! संवौत्मंकं परज्ञमयं करालम्‌ । 


चाराहमाञ्रत्य वधुः प्रधानमाराधितो विष्णुरतस्तवीयंः ॥४३॥ 


हैँ, अतः मेरे इस विशाल राज्य का भोक कोन करेगा ? ।? ३४ ॥ जो पुत्र अपने बाहुबल से दूसरों को 
जीतकर राज्य की स्सेग करता है अथवा अपने पिता के द्वारा अजित राज्य का उपभोग करता है, वही इस 
लोक में तथा परलोक में पुत्र कहा जाता है और उसी पुत्र से पिता भी पुत्रवाच्‌ होता है ॥ ३५॥ वरिष्ठ 
धर्मज्ञ ऋषियों ने: पुत्रवानों की उध्वंगति कही, है, इसीलिए सभी प्राणी ऋतुकाल के उपस्थित होने पर 
पुत्रोत्पत्ति की कामना करते हैं कि बहुना पशुओं में भी अपने तेज के द्वारा पुन्रकार्य में प्रवृत्ति देखी 
जाती है॥ ३६॥ पुत्रहीनों को उत्तम लोक नहीं प्राप्त होता इसीलिए लोग देवताओं की आराधना कर 
उनके चरण-कमलों में एक पुत्र की भी कामना करते हैं ॥ ३७॥ ५ - 

सनत्कुमार कोले--$पालु शङ्कर उस दैत्य के वचन शुन प्रसन्न हो, उससे कहने लगे-हे दैत्याधिप ! 
यद्यपि तुम्हारे बीये से पुत्र उत्पन्न होना नहीं लिखा है, किन्तु में तुम्हें पुत्र प्रदान करता हूँ ॥"३८॥ यह 
अन्धक नामका मेरा पुत्र तुम्हारे ही समान बलवान्‌ है और अजेय है, अतः तुम सब दुःखों को त्याग कर 
उसी को अपना पुत्र मान लो ॥ ई९॥ 

सनत्कुमार बोले--इतना कहकर भूतनाथ, त्रिपुरारि, उग्र एवं महामा शङ्कर ने पार्वेती सहित असन्न 
ए अपने पुत्र को प्रदान कर दिया ॥ ४० ॥ इस प्रकार बह दैत्यराज शङ्कुर से पुत्र 
प्राप्त कर प्रदक्षिणा कर तथा अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर'अंपने राज्य में चला गया ॥ ४१॥ प्रचण्ड 
पराक्रमी वह दैत्यराज, सदाशिव से पुत्र भप्त कर सम्पूर्ण देवताओं को जाकर इस पृथ्वी को अपने देश 
पाताल में ले जाकर स्थापित किया ।| ४२॥ तदनन्तर देवताओं, मुत्रियों एवं दिदं ने सर्वात्मक, यज्ञमय, 


® ३०४४8 
द्रे शिवमहापुराणे [ त्रिचत्वाशि- 


घोणाप्रहारैविविषैधरित्री विदार्य पातालतंछं प्रविश्य | र 

ुण्डेन दैत्याञ्शतशो विचृण्य दंट्रामिख्याभिरखण्डितामिः॥४४। ` 
पादग्रहारैरशनिम्रकाशैरुन्मथ्य सैन्यानि निश्ञाचराणास्‌। , 
मा्तण्डकोटिम्रतिमेन पश्चात्‌, ° सुदृशनेनाङ्कुतचण्डतेजाः ॥४५॥ 
हिरण्यनेत्रस्य शिरो ज्वलन्तं चिच्छेद दैत्यांश्च ददाह दुष्टान्‌। ` . 
ततः ्रहृटो दितिजेन्द्रराजस्स्वमंन्धकं तत्र स चार्भ्यषिश्रुत्‌ ॥४६॥ 
स्वस्थानमाशत्य ततो घरस्त्रीं ° इष्ट्राङ्रेणोड्रतः ` परहृष्टः । 

' भूमि च पातारतलाच्‌ महात्मा पुपोष भागं त्वथ पूर्वकं तु ॥४७॥ 
देवैः ° समेुनिभिः गरहेरभिषटुतः पश्नथुवा च तेन। , 5 
ययो स्वलीकं परिरग्रकायो वाराहरूपस्तु सुकायकतों॥४८ा 
हिरण्यनेत्रे्य इतेऽसुरेशे ` वराहरूपेण ` सुरेण देवाः । 


देवाः समस्ता ञुनयश्च सर्वे परे च जीवाः सुखिनो बृभूः ॥४९॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे - द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पःचमे युद्धखण्डे 
हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२॥ 
` त्रिचत्वार्ररिशीऽध्यायः te 
( नृसिहरूप से हिरण्यकशिपु का वध ) : बीस 


हे व्यास उवाच , 
सनर्कुमार सर्षज्ञ ! हते तस्मिन्‌ सुरहृहि।“किमका्पीत्ततस्तस्थ ज्येष्ठभाता महासुरः ॥ १॥ 
इतृहङसिति थोतुं ममाऽस्तीद मुनीर ! । तच्छावय कृपां कतवा अह्मपुत्र ! नमोऽस्तु ते ॥ २ 


महाद्रिकराल वाराह रूप धारण करने वाळे अनन्त वीयं भगवाध्‌ विष्णु का आराधन कियाँ ॥ ४३ ॥ उस 

' आराधना से सन्तुष्ट विष्ण ने अपने घोर तुण्ड्र प्रहार से पृथ्वी,को विदीर्ण कर पाताल में प्रविष्ट हो 

तुण्ड के आघात से सेकड़ों देत्यों को विनष्ट करते हुएँ अखण्डित दाढ़ों के अग्रभाग से ड ज््वल्वै पादै फ्रहह्लर 

\ से समस्त दैत्यों को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात्‌ करोड़ों सूर्य के झमान जाज्वल्यमान अपने चक्रधुदरशन से 

| महा तेजस्वी उस दैत्यराज का शिर काट दिया और उसी चक्र से दैत्यों को बला भी दिया । हिरण्याक्ष के 
/ ग्र जाने पर दैत्यों ने अन्धक को राज्य पद पर अभिषिक्त क्रिया ॥ ४४४४६ ॥ 

' इस प्रकार विष्णु पाताळतल से पृथ्वी का उद्धार कर अपने दं्ट्राग्र भाग से पृथ्वी को पुनः अपने 
स्थान पर प्रतिष्ठित कर परम प्रसन्न हो गये, जिससे सभी देवताओं को यज्ञ का भाग प्राप्त होने लगा॥४७॥।” 
समस्त देवताओं, मुनियों तथा स्वयं ब्रह्मुदेव ने उनकी स्तुति की । तदनन्तर उग्रकाय भगवान्‌ वाराह 
देवताओं का कायं कर अपने लोक को चले गैये ॥ ४८॥ वाराह के द्वारा राक्षसराज हिरण्याक्ष के मारे 

जाने से सभी, देवता, मुनि तथा अन्य सभी जीव बहुत सुखी हो गये ॥॥ ४९ ॥ j 
इसप्रकार 'शिवदत्ती'भापाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तगंत द्वितीय मद्रसंहिता के पच्चम युद्धखण्ड में' . - - 
i रयाव वर्णन नामक वयालीसवाँ अध्याय समा ॥ ४२॥ र 

भे > . 
i ` व्यास जी बोळे- हे सबंज्ञ ! हे सनत्कुमार ! जब देवताओं से द्रोह करने वाला हिरण्याक्ष मार डाला 


) 


गा, तब उसके जेठे भाई ने का किया ? ॥१॥ है मुनीरवर ! मुझे इस वृत्तान्त को सुनने के लिए महान" 
` कूह हो रहा है। हे पुन ! मुझे इस चरित्र को सुनाइए, आप को नमस्कार है॥ २ | i 
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व £ ° ब्रह्मोवाच . 
इत्याकर्ण्य ` वचस्तस्य च्यासस्य स सुनीश्रः | सनत्कुमार ग्रोवाच स्मृत्वा शिवप्दास्बुजस्‌ ॥ रे ॥ 
| हा सनत्कुमार उवाच 5 


आतसयेव॑ विनिईते हरिणा कऋ्रोडमूपिना । हिर्यकशिपुर्व्यास पर्यतप्यदुपा शुचा॥ ४॥ 
ततः प्रजानां कदनं विधातं कदनप्रियान्‌ । निर्दिदेशाऽसुरान्‌ वीरान्‌ हरिषैरप्रिस्ते हि स ५॥ 
ˆ अथ ते भतंसन्देशमादाय' शिरसाउ्सुराः | देवभजानां कदनं विदधुः कदनमरियाः ॥ ६॥ 
: . तती ` बिग्रङृते लोक <हरैस्तेदृशमानसेः । द्विवं देवाः परित्यज्य ्चवि चेररक्षिताश।। ७॥ 
हिरण्यकश्िपुर्जातुः . संपरेतस्व दुःखितः । झत्वा करोदकादीनि त्त्कलत्रा्यसान्त्वयत्‌ ॥ ८॥ 
:- ततः स दैत्यराजेन्द्रो हजेयमजरामरभ्‌। आस्मानमप्रतिद्न्डेजयं„ व्यवित्सत॥ ९॥ 
स तेपे मन्दरेद्रोण्यां तपः परमदारुणम्‌ । उदष्ववाहुनेमोष्टिः पादाजुष्ठाअ्रितावनिः ॥१०॥ 
|° तस्मिस्तपस्तप्यमाने देवाः सर्वे वरान्विताः^ दैत्यान्‌ सकीन्‌ विनिजित्य स्वानि स्थानानि भेजिरे॥१ १॥ 
| ` तय मूदूष्नः संयुकूतः सधूमोऽपिस्तपोमयः । तियंगूद्वमधोलोकानतपद्विष्वरीर्तिः ॥१२॥ 
| तेन तप्ता दिव॑ त्यमर्वा अहलोक यथुः सुराः । घात्रे विज्ञापयामाशुस्तततपोविकृताननाः॥१३ 
| अथ विज्ञापितो देवैव्योस.! तैरात्मभूविधिः । परीतो शशुदक्षाद्येययो दैल्येश्वराभ्ममप्‌ ॥१४। 
E : ` अताप्यलोकानखिलांस्ततोऽसो समागतं प्रभवं ददर्शं । 
. -- ` बरं हि दातुं तषुवाच घाता वरं बृणीष्वेति पितामहोऽपि ॥ 
की ` निशम्य वाचं मधुरां विधातुर्वचोऽञ्रवीदेवमंतढबुद्धिः ॥१५॥ 
' ` ब्रह्माजी बोले-व्यास के वचन सुनकर सनत्कुमार शिव के चरण-कमलों का ध्यान करते हुए= 
कहने लगे ॥ ३॥ os ; 
°. सनत्कुमल्र बोले-हे व्यास !. वाह्माह रूपधारी विष्णुः ने जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो 
उसका भाई हिरण्यकशिपु क्रोध एवं शोक से सन्तप्त हो उठा ॥ ४ ॥ “उसने विष्णु से वैर करने के निमित्त 
प्रजाओं को कष्ट देने के लिए निर्दयी अधरों को आज्ञा दी ॥ ५॥ फिर तो वे असुर अपने स्वामी की , 
आज्ञा शिरोधायें कर प्रजाओं को नानाअकार के कष्ट देबे लगे ॥ ६॥ इस प्रकार जब दुष्ट बुद्धि वाले 
| बरुरोंने ल्ली का, उत्पीड़न प्रारम्भ किया तब देवता लोग स्वगं छोड़कर अलक्षित रूप से. पृथ्वी पर 
विचरणःकरने लगे ॥ ७॥ इधर हिरप्प्कशिपु भी भाई के मर जाने से उसको तिळाञ्जकि प्रदान कर, 
: उसके ६ःखी कलत्रादि परिवरुर को सान्त्वना दिया ॥ ८॥ और स्वयं अपने को अजर, अमर, अजेय और 
अप्रतिइर्ट्री जानकर एकछत्र -अकष्टक राज्य करने लगा ॥ ९॥ फिर उसने मन्दराचल की गुफा में पैर 
के अँगूठे मात्र से पृथ्वी का स्पर्श कर दोनों भुजाओं को ऊपर उठा कर आकाश को ओर एकटक ऊपर 
/. २ की ओरदेखते हुए तप करना प्रारम्भ किया ॥ १० ॥ * ५ 
है ` इस प्रकार जब वह असुर तप कर रहा था, तब सभी देवता बळवात्‌ हो दैत्यों को जीत कर 
) अपने-अपने अधिकार दैत्यों से छीन लिये ॥| ११ ॥ इधर तपस्या करते हुए उस हिरण्यकशिषु के शिर से 
तपोमय धूमसहित ऐसी अग्नि निकलने लगी, "जिससे तिरछे, ऊपर-नीचे तथा चारों ओर के लोक जलने 
| ` चरेः १२॥ उसकी तपस्या से घबड़ाये हुए देवगण स्वगॅलोक छोडुकर ब्रह्मलोक में चले गये। और 
| वहाँ hed जी से सारा वृत्तान्त निवेदन किया ॥ १३॥ हे व्यास ! उन सब देवताओं के द्वारा 
„ इस प्रकार बहेँ जाने पर ब्रह्मदेव भृगु, दक्षं आदि महृषियों को अपने साथ लेकर हिरण्यकशिपु के आश्रम 
पर गये ॥। १४ ॥ तदनन्तर अपनी तपस्या से सारे लोकों को सन्तप्त कर उस दैत्यराज ने वर देने के लिए 
झाये हुए ब्रह्मदेव को देखा ब्रह्मदेव ने उससे कहा कि, जो तेरी इच्छा हैवह वर माँग ले । विधाता के 
: इस प्रकार मधुर वचन सुनकर महा बुद्धिमान्‌ हिरण्यकशिपु कहने ल्न ॥ १ & कर 


Cr ti 


° 3 « 


८६रे _  श्षिवमहापुराणे [ त्रिचत्वाशि- 


IRIN an a 
° 


घोणाप्रहारैविंविवैधरित्ीं विदार्थं पातालतंळं प्रविश्य | व 
ुण्डेन दैत्याञ्ञतशो विचण्ये दंट्रामिसयाभिरखण्डितामिः॥४४। ` 
पाढग्रहारैरशनिम्रकाशैरुन्मथ्य सैन्यानि निश्चाचराणास्‌। , 
मार्तण्डकोठिग्रतिमेन पश्चात्‌, » सुदृशनेनाङ्गुतचण्डतेजाः ॥४५॥ 
हिरण्यनेत्रस्य शिरो ज्वलन्तं चिच्छेद दैत्यांश्च ददाह दुष्टात्‌ । 
ततः प्रहृष्टो दितिजेनद्रराजस्त्वमंन्धकं तत्र स चार्भ्यषिशवुत्‌ ॥४६। ` 
स्वस्थानमारत्य ततो घरसित्रीं ° इष्टाङ्करेणोड्धरतः ` प्रहृष्टः । 
' भूमि च पातालतछान्‌ महात्मा पपोष भागं त्वथ पूवकं तु ॥४७॥ 


देवेः ° समं ह क्सुनिभिः प्रहश्रभिष्टतः पद्मशुवा च तेन। , 5 
ययो स्वलीकं परिरग्रकायो वाराहरूपस्तु दुकायंकतो ॥४८। | 
हिरण्यनेत्रे्थ इतेऽसुरेशे ˆ वराहरूपेण ` पुरेण देवा$। ` HT 


देवाः सुमस्ता झुनयश्च सर्वे परे च जीवाः सुखिनो बृभूवः ॥४९॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे . द्वितीयायां श्द्रसंहितायां पश्चमे युद्धखण्डे 
हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२॥ 

' त्रिचत्वाररिशोऽध्यायः FR 
( नूसिहरूप से हिरण्यकशिपु का वध ) क 2 

व्यास उवाच 
सनख्मार सर्वज्ञ ! इते तस्मिन्‌ सुरदुदि।-किमकार्षीच्तस्तस्य अयेष्ठभ्राता महासुरः ॥ १॥ 
इतृहळमिति ओतुं ममाऽस्ती् मुनीश्वर ! । तच्ड्राचय कृपां छृत्वा अह्मपुत्र ! नमोऽस्तु ते ॥ २॥ 


वो = ््J््ू््छ्Dछ््ू्ू्ू्ू्ू््ू\्र्े 
महाङ्गिकराल वाराह रूप धारण करने वाळे अनन्त वीये भगवाधू विष्णु का आराधनं किर्या ॥ ४३॥ उस 
आराधना से सन्तुष्ट विष्ण ने अपने घोर तुष्ड प्रहार से पृथ्वी,को विदीणे कर पाताल में प्रविष्ट हो 
[ तुण्ड के आघात से सैकड़ों दत्यों को विनष्ट करते हुएँ अखण्डित दाढ़ों के अग्रभाग से ड्ज पादि फरहूर 
से समस्त देत्यों को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात्‌ करोड़ों सूर्य के अमान जाज्वल्यमान अपने चक्रधुद्शंन से 
महा तेजस्वी उस दैत्यराज का शिर काट दिया और उसी चक्र से दैत्यों को बला भी दिया । हिरण्याक्ष के 
' म्र जाने पर दैत्यों ने झन्धषक को राज्य पद पर अभिषिक्त किया ॥ ४७०४६ ॥ 
' इस प्रकार विष्णु पातालतल से पृथ्वी का उद्धार कर अपने दंष्ट्राग्र भाग से पृथ्वी को पुनः अपने 
` स्थान पर प्रतिष्ठित कर परम प्रसन्न हो गये, जिससे सभी देवताओं को यज्ञ का भाग प्राप्त होने छगा।॥।४७॥” 
समस्त देवताओं, मुनियों तथा स्वयं ब्रह्मुदेव ने उनकी स्तुति की । तदनन्तर उग्रकाय भगवान्‌ वाराह 
हर: बैवताबों बताओं का कार्य कर अपने लोक को चले गैये॥ ४८ ॥ वाराह के द्वारा राक्षसराज हिरण्याक्ष के मारे 
से सभी, देवता, मुनि तथा अन्य सभी जीव बहुत सुखी हो गये ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार 'शिवदत्ती भाषाटीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय मद्रसंहिता के पत्म युद्धखण्ड' में . . ` 
हे ह i वर्णन नामक बयालीसवाँ अध्याय समात् ॥ ४२॥। 
् के 2) न 
._. व्यास जी बोळे-हे सबेज्ञ ! हे सनत्कुमार ! जब देवताओं से द्रोह करने वाला हिरण्याक्ष मार डाला 
गया, तब उसके जेठे भाई ने बुझा किया ? ॥-१ ॥ हे मुनीववर ! मुझे इस वृत्तान्त को सुनने के लिए महान्‌" 
कर ` कुतूह हो रहा है। हे न ! मुझे इस चरित्र को सुनाइए, आप को नमस्कार है॥ २॥ ४. 
र 
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ऽध्यायः ४३ ] ` रुद्रसहिता ( युद्धखण्डः) | ६३ 
A FETT TT ०] ० 47७७७७७७एछएा७ 
= `‘, ; ° ब्रह्मोवाच TE 
इत्याकर्ण्य ` वचस्तस्य व्यासस्य स सुनीश्षृरः | सनस्ङमार प्रोवाच स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्‌॥ ३॥ 
RE कर सनत्कुमार उवाच ४ 
आतयेवं िनिइँते हरिणा क्रोडमूतिना । हिर्यकशिपुर्व्यास पर्यतप्यद्टुषा शुचा॥ ४॥ 
ततः प्रजानों कदनं विधातुं कदनप्रियान्‌ । निर्दिदेशाऽषुरान्‌ वीरात्‌ हरैरगरिरे हि सः॥ ५॥ 
अथ ते म्ंसन्देश्तमादाय° शिरसाऽसुराः | दैवम्रूजानां कदनं विदधुः कदनप्रियाः ॥ ६॥ 
तती ` विप्रकृते लोकेऽरस्तेदृष्टमानसेः । द्विव॑ देवाः परित्यज्य झुवि चेररसक्षिताश्त। ७॥ 
हिरण्यकशिपु्म्रातुः . संपरेतस्ब दुःखितः । कृत्वा करोदकादीनि तत्कलत्रायसान्वयत्‌ ॥ <॥ 
:- ततः स दैत्यराजेन्द्रो जेयमजरामरभ्‌। आत्मानमगरतिद्वन्मे नयं» व्यवित्सत ॥ ९॥ 
स तेपे मन्दरेद्रोण्यां तपः परमदारुणम्‌ । उद्ष्वयाहुनंभोषष्टिः पादाजुष्ठाश्रितावनि! ॥१०॥ 
Ee तस्मिस्तपस्तप्यमाने देवाः सर्वे वरन्विताः१ दैत्यान्‌ सकेन्‌ विनिज़ित्य स्वानि स्थानानि भेजिरे॥१ १॥ 
तरेय मूदूष्न संग्रुझूतः सधूमोऽग्निस्तपोमयः । तियंगृदुध्व॑मघोलोकानतपदिष्वगीरितः ॥१२॥ 
तेन तक्ता दिवं त्यकस्वा ब्रह्मलोकं ययुः सुराः । धात्रे विज्ञापयामाघुस्तत्तपोविकृताननाः॥१२॥ 
अथ विज्ञापितो देवैच्यीस.! तैरात्मभूविधिः । परीतो शृगुद्षाद्येयेयौ दैसयश्वराश्रमप्‌ ॥१४। 
` अअताप्यलोकानखिलांस्ततोऽसो समागतं पश्यं ददश । | 
 . ” चरं दि दातुं तशुवाच घाता वरं इणाष्वेति पितामहोऽपि॥ 
र निशम्य वाचं मधुरां विधातुवंचोज्ञवीदेवमंसदबुद्धि! ॥१५॥ 

. ब्रह्माजी बोले-व्यास के वचन सुनकर सनत्कुमार शिव के चरण-कमलों का ध्यान करते हुए= 
कहने लगे ॥ ३॥ i ८ 
°. सनत्कुमह्र बोले-हे व्यास ! वाह्माह रूपधारी विष्णुः ने जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो 
उसका भाई हिरण्यकशिपु क्रोध एवं शोक से सन्तप्त हो उठा ॥ ४ ॥ ब्डसने विष्णु से वैर करने के निमित्त 
प्रजाओं को *कष्ट देने के लिए निर्दयी अधरों को आज्ञा दी ॥ ५॥ फिर तो वे असुर अपने स्वामी की 
आज्ञा शिरोधायें कर प्रजाओं को नानाअकार के कष्ट देचे गे ॥ ६॥ इस प्रकार जब दुष्ट बुद्धि वारे 
अछुरोने 'छोजः का, उत्पीड़न प्रारम्भ किया तब देवता लोग स्वगं छोड़कर अलक्षित रूप से. पृथ्वी पर 
विचरणण्करने ४ ॥ ७॥ इधर हिरप्स्कशिपु भी भाई के मर जाने से उसको तिलाञ्जलि प्रदान कर. 
उसके दु:खी कलत्रादि परिवरुर को सान्त्वना दिया ॥ ८ ॥ भर स्वयं अपने को अजर, अमर, अजेय और 
अप्रतिइन्ट्री जानकर एकछत्र -अकक्टक राज्य करने लगा ॥ ९ ॥ फिर उसने मन्दराचळ की गुफा में पेर 
के अंगूठे मात्र से पृथ्वी का स्पर्श कर दोनों भुजाओं को ऊपर उठा कर आकाश की ओर एकटक ऊपर 

° की ओर'देखते हुए तप करना प्रारम्भ किया ॥ १० ॥ - 
` इस प्रकार जब वहू असुर तप कर रहा था, तब,सभी देवता बळवात हो दैत्यों को जीत कर 
अपने-अपने अधिकार दैत्यों से छीन खिये॥ ११॥ इधर तपस्या करते हुए उस हिरण्यकशिएु के शिर से 
तपोमय धूमसहित ऐसी अग्नि निकलने लगी, 'जिससे तिरछे, ऊपर-नीचे तथा चारों ओर के लोक जलने 
` च| १२॥ उसकी तपस्या से घबड़ाये हुए देवगण स्वगंलोक छोडुकर ब्रह्मलोक में चले गये। और 
बहाँ जे le जी से सारा वृत्तान्त निवेदन किया ॥ १३॥ हे व्यास ! उन सब देवताओं के द्वारा 
„ इस प्रकार केह जाने पर ब्रह्मदेव भूगु, दक्षं आदि महधषियों को अपने सांथ लेकर हिरण्यकशिपु के आश्रम 
पर गये ॥ १४ ॥ तदनन्तर अपनी तपस्या से सारे लोकों को सन्तप्त कर उस देत्यराज ने वर देने के लिए 
आये हुए ब्रह्मदेव कों देखा । ब्रह्मदेव ने उससे कहा कि, जो तेरी इच्छा हैवह वर माँग ले । विधाता के 
' इस प्रकार मधुर वचन सुनकर महा बुद्धिमान्‌ हिरण्यकशिपु कहने छा ॥ १ पक हक 
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ददं शिवमहापुराण ` ___[ विचत्वारिशो- 

. हिरण्यकशिपुरुवाच ` ९ 
' ब्त्योर्भयं मे भगवन्‌ प्रजेशः पितामहाभूक्न कदापि देव !.। 
श्राऽख्रपाशाशनि - शुष्कपृक्ष - गिरीन्द्रतोयामनि - शिपुप्रहारैः ॥ १६ 
देवैश्च दैत्यञ्चनिभिश्च .सिद्धेस्लत्स॑शजीवैबहुवाक्यतश किस्‌ । 
स्वग घरण्यां दिवसे निशायां नैवोदु्ष्वतो नाप्यथतः-प्रजेश॥१७। ` 

क्‌ सनत्कुमार उवाच ठ 5 5० मे 
तस्येतदीहम्वचनं निशम्य दैत्येन्द्र ! तुष्टोऽस्मि लमस्व सबंध । 
्रणम्य विध 'मनसा तमाह दयान्ब्रितोऽसाविति पत्रयोनि! ॥१4॥ 
अळं तपस्ते परिपूणेकामः समाः सहस्राणि च षण्णवत्यः। ° „ 
उत्तिष्ठ राज्यं इरु दानवानां. श्रत्वा गिरं तत्सुयुखों बभूव ॥१९॥ 
राज्याभिषिक्तः प्रपितामहेन त्रेलोक्यनाशञाय मतिं चकार। « . =” 
उत्साद्य धर्मान्‌ सकलान्‌ प्रमत्तो जित्वाइवे सोऽपि सुरान्‌ समस्तान्‌।२०॥ 
ततो भयादिन्द्रुखाश्च द्रेवाः पितामहाज्ञां समवाष्य सवं । 
उपछुता दैत्यरेण जाताः क्षीरोदधिं यत्र हरिस्तु शेते॥२१॥ 
आराधयामासुरतीव विष्णु स्तुत्वा वचोमिः सुखदः हि मत्वा । द 
निवेदयामासुस्थो असन्नं दुःखं स्वकीयं सकलं हि ते ते॥२२॥ ० 
श्रत्वा ` तदीयं सकलं हि : दुःखं तुष्टो रमेश! प्रददौ बरांस्तु । 
उत्थाय तस्माच्छयनादुपेन्द्रो -. निजानुरूपैरविविधैर्वचोभिः ॥२३॥ 
आश्वास्य देवानखिलान्‌ झुनीन्‌ वा उचाच वैश्वानरतुर्यतेजाः। ०° . .° 
देत्यं इनिष्ये प्रसमं सुरेशाः प्रयात धामानि _ निजानि तुष्टाः ॥२४॥ 


हिरण्यकशिपु बोला-हे पितामह ! हे विधाता ! शस्त्र, अस्त्र, पाश, वज्त्र,सुखे वृक्ष, पहाड़, जल, - 
अग्नि आदि के द्वारा शत्रुओं के प्रहार से, देव, देत्य, मुनि, सिद्ध तथा औप के द्वारा रन्रितरशुष्टि 
भी जीव से मेरी मृत्यु न हो, अधिक कया कहूँ, स्वगं में, पृथ्वी में, ऊपर-नीचे आदि स्थानों में तथा रात 
एवं दिन आदि कालों में भी मेरी मृत्यु न हो ॥ १६-१७॥ 
सनत्कुमार बोले-उस देत्य के ऐसे वचनः सुन ब्रह्मा ने कहा-हे दैत्येन्द्र ! मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, - 
मैंने तुम्हें सारे वरदान दे दिये । फिर ब्रह्मा उस पर दयाद्रं हो विष्णु का स्मरण करते हुए बोले-|| १८॥ 
| हे देत्येच्र ! बब तपस्या करना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा मनोरथ परिपूर्ण हो गया । उठो, छानबे, हजार वर्ष 
तक दानवों का राज्य करो, इतना सुनते हीं वह दैत्यराज प्रसन्न हो उठा ॥ १९ ॥ तदतन्तर स्वयं ब्रह्मदेव 
त्रिलोकी कें राज्य पर उसका अभिषेक कर दिया। राज्य पाकर वह त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार 
लगा |: उसने सारे जगत्‌ के यागादि धर्मों को नष्ट कर दिया और प्रमत्त हो देवताओं को भी जीत 


में, जहाँ विष्णु शयन करते हैं वहाँ गये । २१॥ उन्होंने विष्णु को ही नना [न कर 
` बचनों से विष्णु की स्तुति की और उन्हें -प्रसन्च॒ जानकर अपना दुःखः निवेदन 
स्तुति से प्रसन्न विष्णु ने देवताओं के दुःख का कारण जान उन्हें नाना प्रकार का वरदान 
शय्या से स्वयं उठ्‌ई+र अग्नि के समान तेजस्वी उन्त विष्णु ने अपने अनुरूप नाना प्रकार कीं 
उन देवताड मुनियों को आइवासन देते हुए बोले--हे देवगणो ! तुमलोग प्रसन्न मन 
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अल रमेशस्य वचः सुरेशाः शक्तादिकास्ते निखिल! शुतुट्टाः। ` 

: ययुः स्वधामानि हिरण्यनेत्राञुजं च सत्रा निहतं घनी! ॥२५॥ 
आश्रित्य रूपं जटिल . कसलं दंड्रायूघ॑ तीक्षणनखं सनासस्‌ । * ` 
सेहं च नारं सुविदारितास्यं मातेण्डकोटिम्रतिमं सा्ो्।२६॥ 7 
युगान्तकालाग्निससग्रभाचं जगन्मयं कि वहुभिषेच 

ˆ अस्ते रवौ सोऽपिण्हि गच्छतीशो गतोऽसुराणां नगरीं म 
कुत्वा च युद्ध ्रबलैः स देत्यैहत्वाऽथ तान्‌ देत्यगणात्‌ गुर्द 


इष्ट? स॒ देर्येरतुर्रभावस्ते रेभिरे ते हि तयैव सवं। 


| ०, कट ` - सिंहः च तं सं निरीक्ष्य प्रह्मादनाभा दितिजेन्द्रपुत्रः ॥ 


`. उचाचं राजानसयं सेनद्रो. जगन्मयः कि सशुपागतश्च॥२९॥ 
; प्रहद उवाच 
एष प्रविष्टो भगवाननन्तो सृसिहमात्रो मेगरं त्वदन्तः। 
` निद्ृत्य युद्धाच्छरणं प्रयाहि पश्यासि सिंहस्य करालसूर्सिप््‌ ॥३०॥ 
०... ` यस्मान्न योद्धा सुवनत्रयेऽपि छुंइंष्व राज्य बिनमन्छोन्द्रस्‌ । _ 
श्रुत्वा स्वपुत्रस्य बचो - दुरात्मा तमाह भीतोऽसि किमत्र पुत्र !-॥३१॥ 
. . उक्तवति पत्रं दितिजाधिनांथो देत्यपंभान्‌ वीरवरान्‌ स राजा । 
हन्तु वै -सिंहमझं भेव्तो नीरां विरुपञरुङटीक्षणं तु ॥२२॥ 
°. . ` तस्याज्ञया देत्यचरास्ततसतेः ग्रहीतुकामा ˆ विविशमेन्द्रभ्‌। 
चुणेन दग्धाः रमा इवांगिनःःऽपाभिलाषात्‌ प्रविवि्वो चै ॥३२॥ 
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_ोकुरुअमने-से धाम को जाओ । झै उस दैतयेस्वर झा अवर्य वध करूंगा ॥ २३-२४॥ विष्णु के वचन 


इन्द्राद्वि देवता प्रसैन्न हो अपने-अपने धाम को'चले गये और उस देत्य को मरा हुआ जाना ॥ २५॥ ` 
. विष्ण ने दैत्य को मारने,के लिए महौ।जटायुक्त, विकराल, तीखे. दाँत एबं नखों वाले, सुन्दर नासिका 


| तथा महाविकराल मुखयुक्त नरसिंह का रूप धारण किया, जो करोड़ों सूर्य के समान जाज्वल्यमान था ॥२६॥ 


अधिक क्या कहें, उन. भगवान्‌ नरसिह की “रूप. प्रलयकालीन अग्नि के समान उद्दीप्त समस्त 
जगात्मय थ&। मा सूर्यास्त होनें के परंचात्‌ दैत्येन्द्र की नगरी में गये ।। २७॥ भगवान्‌ नुसिह ने 


- वहाँ जाकर प्रबल दैत्यों के साथ युद्धकर उन्हें मार भगाया। ,इस प्रकार इधर-उधर पेंतरा'कर अपने 


पराक्रम से' उन्होंने बहुत से राक्षसों का वध कर दियौ ॥| २८॥ दैत्यों ने उन अतुछ प्रभाववाले 

गो देखकैर पुनः युद्ध रना आर्म किया। हिय के पुत्र प्लाद ने पसि को देखकर 
be‘, विचार किया,.यह सर्वजगल्नियन्ता विष्णु तो नहीं हैं ?. ऐसा विचार कर वह बोला-॥। रेप ॥ 

बोले-हे दैत्येन्द्र ! यह भगवान्‌ अनन्त नूसिह का हर धाहूण कर तुम्हारे नगर में प्रविष्ट 

हए ह, अतः ओउतसे युद्ध का विचार छोड़-उनकी शरण मैं जाओ | मैं इभहें विकराल मूत्ति नुंसिह के रूप 


` में देख रहा हूँ ॥ ३० ॥ है दैत्ये! इनसे बढ़कर इस ज़गत्‌ में अन्यं योद्धा कोई नहीं है, अतं: इसकी प्रार्थना 


में राज्य करो । प्रह्लाद की बात सुनकर दुरात्मां हिरण्यकशिपु पा हे पुत्र ! क्या तुम डर गये 
हो शत ह पुत्र से इतना कहकर उससे दैत्यों को आज्ञा दी कि है वीरो ' तीक श्ुकुटीवाले विरूप 
नू्सिह को पंकेंड लो ॥ ३२ ॥ उसकी आज्ञां पाते ही सभी दत्येनद्र-उन नैसिह इने की इच्छा करने 
हि. प.-५५ ° 


bd 


पट 
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देत्येष॒दण्धेष्वपि देत्यराजश्॒कार युद्धं स सृगाधिपेनः। ` 
श्रेः समग्रेरखिलेस्तथाऽल्लः शक्त्य्टिपाशाहुशपावफायं ॥३श। ` 
संयुध्यतोरेव तयोजगाम ब्राह्यं दिनं व्यास हि शल्नपाण्योः । ` 
“पवीरयो"्तेण गजतोः परस्पर क्रोषसुुक्तचेतसोः ॥३५॥। ` 
तत? दिनूहसा बहुँथ कृत्वा अुजान्छलयुताच्‌ निरीक्ष्य । र 


५. .. धयो मृगेन्द्रं संशुच्यमानं सहसा -समन्तात्‌॥२६॥ . ` 
रीदवचन न, उल्लास 
ततः < त्वतिदु/सह त शख्नेः समस्तैश्य तथाउखिलाखे! । 
कृतवा उशदेत्यव्रो नसिंइं कषयं गतैः ञ्ूङघरोऽभ्युपायात्‌ ॥३७॥ 3 
ततो गृहीतः, स सृगाधिपेन शुजैरनेकैगिरिसारबक्धिः । ` 

निधाय जानौ स झुजान्तरेषु नखाङुरैदानवममभिद्भिः॥३८। ८-० 
नखासहत्पग्रमसृग्विमिश्रशवत्पाथ. जीवाहिंगतः . - क्षणेन। ` 
्यक्तस्तदानी स तु ,काष्ठभूतः पुनः पुनश्चूणित्सवंगात्रः ॥३९॥ 
तस्मित्‌ इते देवरिपौ प्रसन्नः प्रह्मादमामन्त्य कृतप्रणामस्‌ । 
राज्येऽभिषिच्याऽङ्ुतवीयविष्णस्ततः प्रयातो गतिमग्रतक्यौम्‌ ॥४०। ` , 
ततोऽतिहृष्टाः संकला; सुरेशाः प्रणम्य विष्णुं दिशि विग्न तस्यास्‌ः। = 
ययुः स्वघामानि पितामहाद्याः कृतस्वकायं भगवन्तमील्यम्‌ ॥४१॥। 
ग्रबणितं स्वन्धकजन्म रुद्राद्विण्यनेत्रस्य म्रतिवेराद्मत्‌ । 
नुसिंहतस्तत्सहज्स्य निः प्रहादराज्याप्तिगिति ग्रसञ्गात्‌ ॥४२॥ 


० ७ 


लगे, किन्तु उनके समीप जाते ही वे इस प्रकार दर हो गये, लस प्रकार अग्नि के समीप जाते ही पतङ्ग 


' नष्ट हो जाते हैं॥ ३३॥ उन दैत्यों के नष्ट हो जाने पर स्त्रयं राक्षसराज हिरगुयकर्िदु अस्थर,०एापस्त्र, 


है [ 


शक्ति, ऋष्टि, पा्, अङ्कुशा तथा पावकादिकों से स्वयं संग्राम,करने लगा ॥ ३४ ॥ >. 

हे व्यास ! इस प्रकार शस्त्र धारण कर गर्जेना कार क्रोधपूर्वक युध करते हुए उन दोनों महावीरों 
को एक ब्राह्म दिन ( एक कल्प ) समाप्त हो गया । तदनन्तर अनेक भुजाओं को धारण कर युद्ध करते हुए 
उन नूसिंह को देख वह देत्य पुनः उनसे सहसा भिड़ गया ॥ ३५-३६ ॥ फिर तो उन दोनों में नानाःप्रकार 
के शसवरासंतरों से अत्यन्त दुःसह युद्ध होने छगा। इस प्रकार युद्ध करते-करते जब उस दैत्य के समस्त 
शस्त्रास्त्र क्षीणं हो गये तब वह शूळ लेकर दृसिंह पर झपट पड़ा ॥ ३७ ॥ नूसिह ने अपनी पंवंत के समान 


_ बलशाली“भुजाओं से उसे पकड़ लिया और भुजाओं के मध्य जानु पर उसे रखकर मर्मेभेद्गी नखाङ्कुरों से 


उसे विदीर्ण करने लगे ॥| ३८॥ जिससे रक्त विमिश्रित'उसका हृत्कमल फट गया और वह क्षण मात्र में 


जीव रहित हो काष्ठ के समान तिश्च हो गया ॥ ३९ ॥ ० र 
इस प्रकार देवकण्टक फस हिरण्यकशिपु के मर जाने.पर अद्भुत वीर्यवाळे न 


विनयी प्रह्लाद को बुलाकर उसे राज्य पर अभिषिक्त किया और स्वयं अलक्षित हो गये ४०॥ समस्त 
पितामहादि देवगण अपना कार्ये पूरा देख कृतज्ञतापूर्वक जिधर विष्णु थे, उस दिशा को प्रणाम कर एवं 
उतकी स्तुति कर > स्थानों को चले गये ॥ ४१॥ हे व्यास ! मैंने प्रसङ्गवश तुमसे अन्धक 'का 
जन्म, वाराह से की मृत्यु; नृसिह से हिरण्यकशिपु का विनाश एवं प्रल्ञाद की राज्यप्राप्तरि का 


ऽध्यायः ४४ ] दि रुद्रसंहिता ( युद्धखण्डः 
i 0 था आम. कई on UN) CN MN 


7 भृश स्थिदानों द्विजवय ! मत्तोरुघकप्रभावं भवरृत्यरब्धस | 
; . हरेण युद्ध खछं तस्य पश्चाद्‌ गणाधिपत्यं गिरिशस्य तस्य ॥9३॥ ˆ 
; इदि श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहिताँयां पञ्चच युद्धलण्डे गणाधिपत्य-प्राप्त्य्धकजन्म- 
हिरण्यकशिपुवधवर्णनं नाम त्रिचत्वारिशोध्ध्यायः ॥ शीः 
चतृश्चत्वार्परशोऽध्यवय 
( अन्धक को पितृराज्य-प्राप्ति और पार्वती के निमित्त शिव के » 
सनत्कुमार उवाच ड 
ततो हिरपुपाक्षसुतः कदाचित्‌ संभ्रावितो नर्भयुतैमंदए्चैः |ˆ 
' तैर््रादिमि! सम्प्रयुतो विहरे किमन्धु! राज्येन तवाउद्च कार्यम्‌ ॥ १॥ 
“~ हिरण्यनेत्रस्तु बभूव सूढः कलिग्रियं नेत्रविहीनमेव । 
यो उच्धवांस्त्वां कक्तं विरूपं घोरैस्तपोभिगिरिश प्रसाद्य || २। 
स त्वं न भागी खळ राज्यकस्य किमन्यजातोऽपि लभ्चेत राज्यस्‌ | 
विचायतां तङ्भवतैव चूं वयं तु तद्भागिन-एवं सत्यस्‌॥ ३॥ 
ह सनत्कुमारः उवाच 
„ तेषां तु वाभयानि निशम्य तानि विचायं बुद्धचा स्वयमेव दीनः। . 
` ताञ्छान्तयित्वा विविधेव॑चोभिगतस्त्वरण्यं निशि निनं तु॥ ४॥ 
वर्षायुतं तत्र तपश्चचार जज़ाप जाप्यं विष्टतैकपादः.। 
आहारहीभो नियमोद्ध्यंबाहुः कत्त' न शक्यं हि सुँराऽसुरैर्यत्‌॥ ५॥ 


से उसके गणाधिपत्य की प्राप्तिका वर्णन करतार हूं, उसे सुन ॥ ४३॥ 
` इसश्प्रकार 'शिवदत्ती'भक्लाटीकासहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत हितीय रुद्रसंहिता के पळ्चम युद्धखण्डे 
जे अन्धकजन्म, गणाधिपत्यत्व कीर प्राप्ति, हिरण्याक्ष वध एवं हिरण्यकशिपुवध 
वर्णनामक ल्तालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४३॥ 


हि 
सनत्कुमाह बोले--किसी समय जब हिरण्याक्षपुत्र अन्धक भाइयों के साथ खेल रहा था, तब क्रीड़ा 

में सुदान्ध हुए उसके भाइयों ने उपहास करते हुए नमंगुक्त वाणी में उसे कहा-ह 'अन्धक ! तुम राज्य 
लेकर क्या करोगे ? ॥ १ ॥ तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष निरचय ही बड़ा मूख था, जो इतनी घोर .तएस्या 

के उपरान्त शिवजी कौ प्रसन्न कर तुम्हारे जैसा कलहृप्रिय, अन्धा, विक्ृत एवं कुरूप पुत्र प्राप्त किया ॥२॥ 
अन्धे होने के. कारण तुम निश्‍चय ही राज्य के भागी नहीं हो ? भला कहीं दूसरे से उत्पन्न पुत्र भी राज्य ` 

ˆ का अंधिकाक/त्रन सकता है? इस बात को तुम्हीं विचारो। तथ्य तो यह है कि राज्याधिकार हमें ही 

प्राप्त होना चाहिए %}.३॥ 

सनत्कुमार बोलें--अपने भाइयों की बात सुनकर अन्धक मन में विचार करता हुंआ अत्यन्त दीन 

हो गया । उसने अपने भाइयों को नाना प्रकार के वचनों से सान्त्वना दी और र होते ही अकेले 
निर्जन बन को चला गया ॥ ४॥ वहाँ निराहार रहकर एक पैर से खड़ा ए उठाकर देवता 
एवं राक्षसं से भी सवंथा अदाबेय दस हजार वर्ष पयंन्त घोर तप एवं मन्त्र का लुगा ॥ ५॥ 


वर्णेन किया ॥ ४२ ॥ अब हे द्विजवर्य ! तुम मुझसे अन्धक का पराक्रम, शिव से युद्ध तथा गिरीश की कूपा "७४ 


= ° 
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प्रज्दाल्य बहि स्म जुहोति गात्रमांसं सरक्तं ख वषमात्रध्‌। हः 
"तीक्ष्णेन शखेण निकृत्य देहात्‌ समन्त्रकं प्रस्यहमेब इत्वा ॥ ६॥ 
स्नास्ुस्थिशेषं छुणप तद्वाऽसौ क्षयं' गतं शोणितमेव सर्वस्‌ । , 
यदाएं द्व्रणेसानि न सन्ति देहं अ्लेप्ुकामस्तु इताशनाय ॥७॥ ` 
~  -शख्निदश्ञालयेऽनेः सुविस्मितैभीतियुतेः , समस्तैः । 


_ जा 'ज्ैप्रतर॑ ग्रसादिती वभूच घाता स॒तिमि्तों हि॥<॥ क 
५0९ 2 पितामहस्तं श्रुवाच तं चाउद्च बरं बृणीष्व । वे 
यस्याकामस्तन सर्वशोके सुदुलभ दानव तं गृहाण || ९॥ : 
स पञ्मयोनेस्तु वचो चिशम्य 'प्रोवश्व दीनः ` प्रणतस्तु दैस्यः.। i 


वैनिष्टरैमे प्रहतं तु राज्यं प्रहादसुख्या मम सन्तु भृत्याः।।१lोी == 

अन्धस्य दिव्यं हि तथाऽस्तु चशनरिन्द्रादयो मे करदा भवन्तु । 

मृत्युस्तु. माऽभून्एम देव-दैत्यं-गन्धर्व-यक्षोरग-माचुषेभ्यः ॥११॥ 

नारायणा द्वितिजेन्द्रशत्रोः सर्वाजनात्‌ सर्वभयाचच वीत्‌ । 

भुत्वा वचस्तस्य सुदारुणं तरसुशङ्कितः पञ्ममवस्तमाहृ ॥१२॥ . +. 
, ब्रह्मोवाच _ 

देत्येन्द्र सनं भविता तदेतद्विनाशहेठुं च ग्रह्यण किञ्चित्‌ । 

यस्मान्न जातो न जनिष्यते वा यो न° प्रविष्टो झुखमन्तकस्य ॥१२॥ 

अत्यन्तदीघ.. खछ॒ जीवितं तु भवादृशाः सतपुरुषास्त्यजन्तु । 

एतक्लचः सातुनयं निशम्य पितामहात्‌ ग्राह पुनः स देस्यः ॥१४॥ 


© ० 
वह अग्नि जलाकर शस्त्र से अपने शरीर का मांस काटकर वर्ष पर्यन्त प्रतिदिय मन्त्र के सहितँ उस मांस 
का होम करने ळगा॥ ६॥ जब उसके शरीर का सारादक्त नष्ट हो गया और केवल स्नायु'एवं अस्थि 


* मात्र शेष रह गया, तब उसने मांस रहित अपने शरीर को अरि में डाल देने का विचार किया ॥ ७॥ 


तदनन्तर देवताओं ने विस्मित एवं भयभीत हो उसकी ओर देखा, फिर उन्होंने ब्रह्मदेव को नमस्कार 
कर. नाना प्रकार के स्तुतियुक्त वचनों से उन्हें प्रसन्न किया॥ ८॥ ब्रह्मा ने उसे तपस्या से“विरत . 
करते हुए कहा--हे दानव ! इस स्पे में जो सबके लिए अप्राप्य वर है एवं जिसकी प्राप्ति के 'किए-तुम 
इतना घोर तप कर रहे हो, उस दुर्लभ वर को मुझसे प्राप्त करो॥ ९॥ ब्रह्मा के वचन सुनकर परम 
दीन एवं तम्र हुआ वह दैत्य बोला-हे ब्रह्मन्‌ ! जिन निष्ठुर मेरे प्रहरादादि भाइयों ने मेरा राज्य छीन 
लिया है, वे हमारे भृत्य होवें ॥१०॥ मुझ अन्धे को नेत्र की प्राप्ति,हो जाय एवं इन्द्रादि देवता मेरे वशवर्त्ती 


. हो मुझे कर प्रदान करें। मेरी मृत्यु देव, देत्य, गन्धव, यक्ष, सपे, राक्षस, मनुष्य, “दैत्यों के शत्रु 


-त्याग दें । इ यु | 


श्रीनारायण, सभी प्राणी था सर्वमय शङ्कर आदि से भी न हौ। उसके इस प्रकारके कठित वचन सुन 

जंकित हो उससे बोले । ११-१२ ॥ है दैत्येन्द्र! तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण होंगा, क्रिन्ठु अपने 

मृत्यु का कोई-न-कोई कारण अवश्य वरण करो, क्योंकि इस जगत्‌ में कोई न तो ऐसा है, न हुआ है और 

न होगा, जो मुख में प्रविष्ट न हुआ हो ॥ १३ ॥ अतः आप जसे सज्जन अमर होने की बात 
वनय पूर्णे वाक्य को सुन वह देत्य फिर बोला ॥ १४॥ ० 
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ऊत्धक उवाच 

कालत्रये याश्च भवन्ति नायः श्रेष्ठाश्॒ मध्याश्र तथा कनिष्ठाः | 
तासां च मध्ये ख रत्नभूता ममापि नित्यं जननीच काचित्‌ ॥१५॥ ` 
` कायेन वाचा मनसाऽप्यणम्या भारी, नृछोकुस्य च दुलभाय । 
' ता क्रामयानस्य ममास्तु नाशो दैत्येन्द्रमावाद्‌ भगवान्‌ स्वयम 
~ वाकयं तदाकर्थ्यं सु पद्मयोनिः सुविस्मितः* शङ्करपादप 
सस्मार सम्प्राप्य निदेशैमाश॒'शम्भोस्तु तं ° ग्राह ततोऽन्धकं 
ब्रह्मोवाच 
यत्कांध्से .दै्यवरास्तु ते चै स्वं भवत्येव कचः सकामस्‌ 
उत्तिष्ठ देत्येन्द्र उमस्व कामं सदैव वीरस्तु इरुध्व इद्धम्‌ ॥१८॥ 

¬ श्रत्वा तदेतद्वचनं मुनीश ! विघातुराशठ प्रणिपत्य भक्त्या | 
लोकेश्वरं द्वाटकनेत्रपुत्रः स्नाव्वस्थिशेषस्तु तमाह देवस्‌ ॥१९।७ 

= अन्धक उघाच 

कथं विमो वैरिषर् प्रविश्य ह्यनेन देहेन करोमि युद्धम्‌। 

पे स्ताय्वस्थिशेषं कुरु मांसपुष्टं करेण पुण्येन च आं स्प्रशाद्य ॥२०॥ 
i 7 सनत्कुमार उवाच 

श्रत्वा वचस्तस्य स पद्ययोनिः करेण संस्शृश्य च तच्छरीरम्‌ । 

गतः सुरेन्द्रः सहितः स्वधाम सम्पूज्यमानो छनिसिद्सङ्चैः ॥२१॥ 


०... संस्पृष्टमाजश स च दैत्यराजः, सम्पूणदेहों बलदान्‌ बभूव | 
सञ्जातनेत्रः .सुभगों वभूव हृष्टः स्वमेवं नगरं विदेश ॥२२ 


अन्धक बोळा--हे ब्रह्मदेव ! तीनों कालों में हुई, होने वालव तथा वर्तमान जितनी भी श्रेष्ठ सुन्दरी | 
तया युकी "रँतरयाँ हे; उन्छसभी में जो वैवंश्रेष्ठ तथा, उत्पन्त करने के कारण मेरी माता के समान हो, 
` इतना ही नहीं, "जो तीनों लोकों के लिए मन, वणी तथा शरीर से संथा अप्राप्य हो, जब मैं देत्येन्द्रभाव 
से इस प्रकार की स्त्री की कामन₹ करू, तब मुझे मृत्यु प्राप्त हो। पद्मयोनि भगवान्‌ स्वयंभू उसके 
ब॒चन.सुन आश्‍चर्यचकित हो, शिव के चरण-कमलाँ का स्मरण कर उनकी आज्ञा से -उस अन्धक से 
बोले- ॥.१५-१७ ॥ दर : Fe 
' * बह्मा बोडै--है दैत्यश्रेष्ठ ! तू जो भी अभिलाषा करता छ छा. कामनाएँ पूर्ण 
पा मम साथ युद्ध कर ॥ १८ ॥ है मुनीस्वरो ! ब्रह्माजी के ऐसे वचन 


होंगी । तू शीघ्र उठ औरब्जाकर बीरों के हार 
सुन स्नायुं तथा अस्किमात्र शेष वह हिरण्याक्षपुत्र अन्धक ब्रह्मदेव को प्रणाम कर पुनः बोला--॥ १९॥। 


अन्धक बोला--हे विभो ! मैं इस निर्बछ शरीर से शत्रुओं की सेना में प्रविष्ट हो किस प्रकार युद्ध 
कर सकता हूँ.? अतः स्नायु तथा अस्थिशेष इस शरीर को स्मर्शकर मुझे ब्शीक्र ही मांसादि से पुष्ट 
करदे ॥२०॥ . के हा : i 
ठ सनत्कुमार बोले--दैत्य के वचन सुन ब्रह्मा ने उसके शरीर का स्पश किया । फिर मुनि, सिद्धों सै 
पूजित हो वे इन्द्र के साथ ब्रह्मलोक को चले गये ॥ २१ ब्रह्मा के स्पशं मात्र से ही वह दत्य परिपुष्ट 
गान्र एंवं बळसम्मन्न हो गया । नेत्र प्राप्त होने से महाभाग्यशाली अन्धक ch अपने नगर भें 


„= 


Re शिवमहापुराणे [ चतुश्चत्वारिशो- 
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उत्सुज्य राज्य सकलं च तसै प्रहादसुख्यास्वय दानवैन्द्राः । 
` तशागत रूब्धंचर च सत्वा भृत्या बसूबुबंशगास्तु तस्य ॥२१॥ 
ˆ ततोऽन्धकः स्वरगमगादू विजेतुं सेनाभियुक्तः सहृमृत्यवगः । 
` विजित्य देवान्‌ प्रधने समस्तान्‌ करदं वजघर चकार ॥२४। › 
" नारं हिणो वरराक्षसांश्च॒गन्धवयक्षानपि माञुषांस्तु। . | 


. [= पान्‌ समरेषु सर्वामतुष्पदः सिंहसु्खान विजिग्ये ॥२५॥ 


क डे 


~ वच {द्धि चराचरं पैः वशं चकारात्मनिं सन्तियोज्य । 
दद्ग्वः [a द्श DN ~ [a न 
९ «सानि सुदशनानि नारीसहृस्राणि बहूनि गर्वा ॥२६॥ 
"रस a तथा रायां ज्िविश्पे याः प्रमदाः सुरूपाः । ह 
ताभियंतोऽ स पवतेषु रराम रम्बेषु नदीतटेषु ॥२७॥ 
क्रोडायमानंः स तु भैध्यवर्तों तासां प्रहपोदथ दानवेन्द्रः। EE 


तत्पीतशिष्टानि पिवन्‌ प्र्वच्वै दिव्यानि पेयानि मुमाचुषाणि ॥२८॥ 
अन्यानि दिव्यानि तु यद्रसानि फूलानि मूलानि सुगन्धवन्ति । 
सम्प्राप्य. यानानि ° सुवाहनानि मयेन सृष्टानि .ग्रहोत्तमानि ॥२९॥ 
ुष्पा-ऽघ-धूपाज्ञ-विलेपने् इशोमितान्यङ्कुतद्शनैश्च। . 
सहङ्गोडमानस्य गतानि तस्थ वर्षाथुतानीह तथान्धकस्य ॥३०॥ ` °` 
जानाति किञ्चिन्न शुभं परत्र यदात्मनः सौख्यकर भवेद्धि | 
; सदाऽन्धको दैत्यवर स मूढो सदान्धबुद्धिः कृतदुष्टसङ्गः ॥३१॥ 
ततः प्रमचस्तु छुतान्‌ प्रधानान्‌ इतर्कयादैरभिभ्ूय सर्वान्‌ । RT 
चचार देत्येः सहितों महात्मा विनाईयन्‌ वैदिकसर्वधर्मान्‌॥३२॥ ` ` 


९ =? प्रवेश किया ॥ २२॥ तदनन्तर प्रह्नाद आदि सभी दैत्यों ने अन्धक के वरप्राप्ति का समाचार सुन एबं 
उसे नगर में आया देखकर राज्य छोड़ दिया तथा उसके वशीभूत हो भृत्यबत्‌ रहने छग्रे ॥ ३३॥ अन्धक 
ने अपने भूत्यों एवं सेनाओं के सहित विजय की इच्छा से स्वर्गपर आक्रमण {किया । फिर देवताओं को 

जीतकर इन्द्रादिकों से कर ग्रहण किया ॥ २४ ॥ इतना ही नहीं, उस दैत्य ने नागों, गरुड़ आंदि पक्षियों, 

: राक्षसों, गन्धर्वो, यक्षों, मनुष्यों, पवंतों, वृक्षों एवं सिहादि समस्तु पशुओं को युद्ध में. जीतकर सबको अपने 

वशवर्ती बना लिया ॥ २५॥ : , 

. _ इस प्रकार उसने सारे चराचर त्रेलोक्य को अपने बश में कर लिया । और पाताळ, मृत्युलोक तथा 
स्वगं में जितनी सुन्दरी, सहस्नों छलनाएँ थीं उन्हें प्राप्त कर पवंतों पर तथा मनोहर चदी-तटों पर उनसे 
रमण करने लगा ॥ २६-२७ ॥ उनके“मध्य में क्रीड़ा करता हुआ वह दैत्येन्द्र स्त्रियों के पीने से . बचे हुए 
दिव्य एवं मानुष पेयों को प्रसन्नता के साथ पीकर, कामरस में प्रवृत्त होता था ॥ ९८ ॥ मय ने उसके 
सम्भोग के लिए नाना प्रकार के .दिव्य रस, फल, मूल, सुगर्धित द्रव्य, उत्तम यान ( वाहनादि.) एवं 
सर्वोत्तम गृह स्वयं निर्माण कर उसे प्रदान किया॥ २९॥ नाना प्रकार के अदुभुत मनोहर पुष्प, अध्ये, 
धूप, मिष्ठान्न, अङ्गराज आदि से क्रीड़ा करते हुए उस दैत्य की दश हजार वर्ष बीत गये॥ ३०.॥ इस 
प्रकार भोग करते-करते उसे परलोक में अपने कल्याण करने वारे पुण्य का ज्ञान न रहा | और वह मूर्ख 
अहङ्कार से मदान्ध एवं शून्य बुद्धि हो दुष्टों के साथ निवास करने लगा ॥ ३१ ॥ वह इतना प्रसन्न हो 
गया कि अपने C4 समस्त मुख्य पुत्रों को तिरस्कृत कर वेदिक धर्मों का विनाश कर दैत्यगणों के साथ 

— टी श् पेरे 
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जा डिजान्‌ वि्तमदाभिभूशो न अन्यते स्माप्यमरान्‌ शुूश् । 
तथा. देवगतो हतायु। स्वस्यैरद्दोमिगमयन्‌ वयश्र ॥३३॥ 
` ततः,कदाचिद्‌ गतवान्‌ स-सैन्यो बहुप्रयाता पथ्रिवीत॑लेडस्मिन्‌ । 
6० 


। 'अनेकसङ्ख्या अपि वर्षकोटअआ! भरहृमितो मन्दरहहंऋ छआ।रश। 

-. स्रणोंपमां तत्र लिरीक्ष्य शोमा बभ्राम सेस्येः सह 
= -. कौडाथमासाध च तं गिरीन्द्र मति स. बौसाय चकार 
| जुम ददं ततर परं स कला शुदा स्थितो दैत्यपतिः प्रश 
निवेशयामास पुनः क्रमेण अङं - मन्दरशेलस, 
दुथींधनो. . वैधसहस्तिसंज्ञ तन्मन्त्रिणौ :दानवेसत्म 
“~, ते वै कदाचिद्‌ गिरिसुस्थले हि नारीं सुहपां ददशुख्योऽपि॥२७॥ 
ते शीघ्रगा देत्यवशस्तु इर्षाद्‌ दुतं महादेत्यपतिं समेत्य । , 


ऊचुयंथाषष्टम्तीव रीत्या तथाऽन्घकं वीरवरः हि सब ॥३८॥ 
ड Ro ड मन्त्रिण ऊचु ° 
. गुहान्तरे ध्याननिमीहिताश्षो दैत्येन्द्र कब्रिन्युनिरत्र- इष्टः । 


.० . ” हूपान्वितअन्द्रकला्इचूडः. कटिस्यले वद्धगजेन्द्रकृतिः ॥३९॥ 
` ` नागेन्द्रभोगावृतस्वगात्रः ` कपालमालामरणो .' जठालः | 
स झूलहस्तः शरतूणघारी महाधचुष्मान्‌ विशवताक्षतरत्रः ॥8०॥ 
. खड्गी त्रिशुली - उटी, कपदी चतुञुंजो. गौरतराकृतिहि । 
°. ` अस्माजुलिप्तो. . चि सत्सुतेजास्तपस्विधयों >छुतसब बैशः ॥४१॥ 
" र 


विचरने लगां ॥३२॥ बह्‌ धन-प्राप्ति के ्रहङ्कार से इतना सदाच्ध हो गया कि वेदों, ब्राह्मणों, देवताओं क्‍ 
तथा गुरुओं का अपमान करने लगा और दैववश हतायु हो, अपने आयु क्रो क्षीण. करने लगा ॥ ३३॥ इस. | 
पृथ्वौतलब्ष्र करोड़ों वर्ष निवास करते हुए वह अन्धक एक समय अपनी सेना लेकर मन्दराचल | 


प्रकार इस पृथ्वोतलब्पर क 
पर गया। ३४॥ ओर भ्रमण करते हुए,स्वर्णोपम वहाँ को भूमि देखकर कीड़ा करते हुए मोहवश वहीं 
निवास करने का विचार किक ॥ ३५॥ उसने अपने पराक्रम से प्रसन्ततापूर्वेक मनोहर एवं दृढ़ नगर का. 
निर्माण कर स्वयं उसके शिखर पर अपने रहने के लिए महा सुन्दर घर बनवाया ॥। रे ६॥ इस भ्रकार ` 
वहीं निवास करते हुए उस दैत्येन्द्र के दुर्योधन एवै धस हस्तिसंज्ञक मन्त्रियों ने उस पंत शिखर पर एक 
'परम मनोहर नारी तथा उसके साथ अनेक स्त्रियों को देखा ॥ ३७॥ फिर तो शीघ्रगामी उन दैत्यों ने 
न हुए में भरकर उस झूर-वीर दैत्यराज अन्धक के समीप जाकुरब्जैसा देखा था; उसी प्रकार उसके सौनदयें 
कां वर्णन कियश।। ३८॥ ए 
मन्त्रियों ने कहा- हे दैत्येन्द्र मन्दराचर की इस 
'घारण किये तथा कटितट में व्याप्न चर्म ह परम सुन्दर एक मुनि स्थित हैं ॥ ३९ ॥ उनके सारे शरीर 
में सपं , बे शिर पर ज़टा और गले लि क 
र तरकस बाँधे हुए हैं । देखने में वे बहुत बड़ धनु जसे प्रतीत हो रहे हैं, वे नंगे 
तथा बक्षसूत्र पहने हुए हैं । उनके शरीर का वर्ण गौर है, चार भुजाए हैं. .तथा कपदं, लकुठ, निशूछ एवं 
.द्ध धारण किये हैं। उनके शरीर में भस्म का लेप है, वे महा तेजस्वी का रहे हैं। इस प्रकार उन 


-शरेष्ठु तपस्वी का सारा वेष अद्भुत दिखाई पइ रहा है ॥ ४०-४१ ॥. 


गुफा में ध्यात लगाये अधंचन्द्रकला मस्तक पर 


टर ` ` शिवमहापुराण ° . | चतुरुचत्वारिशौ- 
रे रे ~= 30 40 ओ 0 आए 00० 00 आए आए आआ आआ आक आय आर 
तस्याविदुरे पुरुष इष्टः स चानरो + घेश्युख/ करालः । 
` सवोयुधो रूधुकरं रशन स्थितो ज्रदूगोदृषभश्च शकलः ॥४२॥ 
तस्योपविष्टस्य तएस्विनोऽपि सुचारूपा तरुणी मनोज्ञा। 
नारी शुभा पास्वगता हि तस्प हृष्टा, कदाचिद्भुनि रत्तभूता॥४शी › 
प्रचार, ~ ५" हेम-रत्न-चस्राब्ृता मास्यशुमोपगूढा । a 
सार; ` न्न ष्टमान्‌ स्याद्‌ दष्टेन चान्येन किमत्र कार्यम्‌ ॥४७॥ . ` 
मार. अब" दिव्यनारी मायौ जुः पुष्यचतः धिर्या सा । 
'दोदृगबचन. __ » ह्‌ 
in भवतश्च सम्यगानाय्य देत्येन्द्र सुरत्नभोक्तः॥४५। 
° FS द सुनत्कुमार उवाच 
भुलेति तेषां वचनानि तानि कामातुरो शूणितसबगात्रः। " 

, विसर्जयामास इुनेः सकाशं दुर्योधनादीन्‌ सहसां स दैत्यः ॥४६॥ 
आसाद्य ते तं ञुनिमम्नभेयं चहदूबत॑ मन्त्रिचरा हि तस्य। ` 
सुराजनीतिम्रवणा सुनीश ! प्रणम्य तं देत्यनिदेशमाहुः॥४७॥ 

° मन्त्रिण ऊचुः i 
) हिरुप्पनेत्रस्य हुतो, महात्मा देत्याधिराजोऽन्धकनामधेयः । ; 
रैलोक्यनायो भवङन्निदेशादिहोपचिषटोऽ्य विहारशाली॥४८॥ ` . ‹ 
तन्मन्त्रिणो तै वयसङ्गवीरास्तवोपकण्ठं च समागताः स्मः । i 
तत््रेषिता . ™ « ~ 

ेषितास्त्वां यदुवाच तइ श्वणुष्व सद्त्तमनारतपास्वच्‌ | ॥४९॥ 

त्व॑ कस्य पुत्रोऽसि किमर्थमत्र सुखोप विष्टो सुनिवर्य घीसन्‌ ! । 

कस्येयमीहक्‌ तरुणी सुपा देया शुभा दूत्यपतेसुनीन्द्र !॥५ी ` . `` 

६ Ey 
८ उनसे थोड़ी ही दुर पर वानर के समान महाभयङ्कर “मुखवाला एक विकराल पुरुष स्थित है, जो 
अपने ककं हाथों में सम्पूण शास्त्रों को लिये हुए उनकी रक्षा क९ रहा है। उसके समीप ही गरुक्ल, बणे का 
एक वृद्ध बेळ बंधा हुआ है ॥ ४२॥ हम लोगों ने बैठे हुए उस तपस्वी के सन्निकट» स्रीरत्भूता युवती 
एवं महा कमनीयरूपा एक स्त्री देखी है ॥४३॥ उस स्त्री के शरीर प्रवाल, मुक्ता, मणि, सुवणं तथा रत्नों के 
 निमित.आभूषणों से तथा वस्त्रों से ढंके हुए हैं । बह मनोहर माळा से विशाजमान है, जिसने उस महा 
सुन्दरी को देखा है, उसकी दृष्टि सफल है। ह देत्येन्द्र , जिसने उसे देख लिया उसे फिर कुछ देखना शेष 
नहीं रह जाता ॥४४।। बह दिव्य नारी उन महा पुण्यवान्‌ महृषि महेदवर की माननीया एवं प्रिया भार्यो है| 
आप सुन्दर रत्नों के भोक्ता हैं, अतः उसे अपने घर लाकर भळी-भांति देखने में समर्थ हैं ॥ ४५॥. 
सनत्कुमार बोले--उन मन्त्रियों की "इस बात को सुनकर वह दैत्य कामालुर हो उठा। उसके 
शरीर कामावेश से काँपने ळगे। उसने उन दुर्योधनादि मन्त्रियों को उन मुनि के संभीप शीघ्र ही 
भेजाः॥ ४६॥ राजनीति में परम प्रवीण उन दुर्योधनादि मन्त्रियों ने महान्रती एवं तेजस्वी महा मुनि के 
पास जाक़र प्रणाम कर उनसे अपृभी स्वामी की आज्ञा इस प्रकार कहने लगे ॥ ४७॥ 
` , मन्त्रिएणों ते कहा--हिययाक्ष के पुत्र, देत्याधिराज, त्रैलोक्छनाथ महात्मा जिनका: नाम अन्धक 
है और जो शिव जी की आज्ञा से विहार करते हुए इस मन्दर पर बैठे हुए हैं ॥ ४८ ॥ हे तपस्विन्‌ ! हुमं 
उनके ्रङ्खरक्षक तथा मन्त्री हूँ, उन्होंने हमें आपके पास भेजा है और जो सन्देस दिया है, उसे ध्यान देकर 
आप सुनिए ॥ ४९ ॥ है सू बुद्धिमानु, हे मुनिवर्य ! तुम किसके पुत्र हो ? और किस कारण यहाँ सुखपूर्वक 


De 


~ 


री 


en 


Ed 
° 


Rgrrarare Seg Pees mee) 7८: 


ऽध्यायः ४४ | 2.2 


So 


° 


ड विषानलो दीघशुस! क्कः सः क्क सङ्गमः फण i 


, - सन्ध्याप्रणामः' छांचदेप घमः क भोजनं होकि 
` प्रयच्छ नारी मभ सान्त्वपुर्व खिय तपः कि कु 


` स्तरसंहिता (युद्खण्डड) | ३ 
वद्‌ शीरं RR पर Cn aman SUSI 
कैदं. शरीर ५ पव भस्मंदिग्थं Ron ग ˆ विरूप । 
दृशीरसत्काईक याण-खडगु-अुशुण्ि-ञ्चूलाशनि-तोमराणि ॥५१॥ 

क जावी पुण्यतमा जटाग्रे कायं शशी वा छुणपास्थिखण्डम्‌। ` 


जरद्गवारोहणमप्रशस्तं ्षमावतुस्तस्य न. द्‌ 


अयुक्तमेतस्वयि नाऽुरूपं यस्मादहं रनपति । 

, वियु्च शस्राणि मयाऽद्य चोक्तः इुरुष्u, पञ्ात्तप एव ‡ दँ।° 

उन्नड्घ्य मच्छासनमग्रधृष्यं विभ्ोकष्यसे समिदं शरीरम्‌ ॥५५॥ 

मत्वान्धकं दुष्टसतिं प्रधानो ` महेश्वरो लौकिकमावशीलः । 

प्रोवाच दैत्यं स्मितपूर्वभेवमाकर्ण्यं सवं स्वथ दूतवाक्यप्‌,५६॥ 
SEN शिवउवाच . 

यद्यस्मि रुद्रस्तव कि सया स्यात्‌ किसर्थमेवः वदसीति, मिथ्या । 

श्रृणु प्रभावं मम देत्यनाथ !. न्याय्यं न वैकृतं कचनं त्वयै वम्‌ ॥५७॥ 

नाऽहं चित्‌ स्वं पितरं स्मरामि गुह्ान्तरे घोर्मनन्यचीर्ण्‌ । 

एतदूबत॑ पाशुपतं चरामि न मातरं त्वज्ञतमो विरूपः ॥५८॥ ॒ 

अमूमेतन्मयि तु प्रसिद्धं सुहुस्त्यजं सर्वभिदं ममास्ति । ठ 

भार्या ममेयं तरुणी, सुरूपा सर्वसहा संवंगतस्य सिद्धिः ॥५३॥ 


निवास करते हो ? यह महाँ .धुन्दरेःतरे%., “सकी भार्या है? हे मुनीन्द्र | तुम इसे शीघ्र ही दैत्यरर रबी 
. समपित करो ॥ ५०॥ ` भसम ऊैपेंटे हुए, कपालमाला से अलङ्कृत, महा कुरूप, तरकस, धनुष, बाण, 
खड्ग, भुशुण्डि, त्रिशूळ,भवस्त्र, तोमुर से युक्त कहाँ तुम्हारा यह शरीर ! कहाँ जटाओं पर यह गङ्गा तथा 


` 


शिरं पर परम मन््रेहर शाशी, कहाँ मृतकास्थि खण्ड और विष वमन करनेवाले दीघेमुख सपं और 
सुपुष्ट स्तेनवाली इस मनोहर सत्री के साथ संगम कहाँ ॥ ५१-५२॥ अभङ्ग बूढ़े बै की सवारी कहाँ, 
क्षमावान्‌ तपस्वियों के लिए ती स्त्री का दर्शक भी निषिद्ध है, तपस्वियों का तो सन्ध्या एवं प्रणास धर्म है, 
-स्त्री का संसर्गं तो उनके लिए संथा छोक-विद्द्ध है॥ ५३ ॥ अतः है मूर्ख तपस्वी ! तुम इस स्त्री को 

` शान्तिपूर्वक मुझे शीघ्र ही समर्पित करो, स कहीं स्त्री के साथ भी तपस्या सम्भव है ? तुममें यह सारी 
= बातें अयोग्य एवं विरुद्ध हैं, मैं तो तीनों लोकों का राजा हूँ ५४॥ अतः तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि पहले 
शस्त्ों का त्याग करो, पीछे शुद्ध तप करो। 'यदि तुमने मैरी इस आज्ञा का उल्लङ्घन किया तो याद 


रखो, तुम्हे 


अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा || ५५॥ तब छोकिक भाव का आश्रय कर जगतृ-प्रधान 


शिव जी ने उस दूत के वचन सुन अन्धक को महादुष्ट जान हँसते हुए उससे कहा--॥ ५६॥ 


शिव जी बोले--हे दत ! जब मैं रुद्र ( सबको रछानेवाला ) हूँ तब वह दैत्य मेरा क्या कर सकता 


डक 5 की मिथ्या वाणी क्यों बोलते हो ? तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं, i मेरे प्रभाव को 
hs (त पन माता, पिता का स्मरण नहीं आता, मैं इस गुफा में बैठकर अन्यों के लिए.दु्लंभ 


में ऐसी प्रसिद्धि है कि मेरे माता-पिता कोई नहीं हैं, यह सारा दुस्त्यज़ र , 


` ही उत्पन्न हुआ है और 


इस घोर पाशुपत ब्रत का आचरण करता हुँ और महामूढ़ की तरह निवास करता हूँ ॥ ५८ ॥ मेरे: विषय 


A `? शिवमहापुराणे * | चतुश्चत्वारिशो- 
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° e x 
एतहि यद्यदुचितं तयुऽस्ति गृद्दण तद्वै खेड राक्षस! पू. ` ` =~ 
एतावदुक्त्वा विरराम ` शम्धुत्तपस्चिवेष, पुरतस्तु तेषा ॥६०॥ 
सनत्कुमार उवाच ` : 


गस्मरीरमेतई्िशम्य ते ‹दामैवासतं प्रणिपत्य मुध्नो। , 
जरुसटूे« दिवस्य दुं त्रेडोष्यनाशाय कृतमुतिज्ञम्‌ ॥९१॥ ` 


~ षमा ब ' ` ते अभत्तं प्रणम्य राजानमदौनपृत्त्तः । Fe 
ते तीदयचनः लयझब्दपूवे रुद्रेण यत्तत्स्मितपूर्वमुक्तम्‌ ॥३२; 
० चष; मन्त्रिण उचुः 


निशाचर्यै क दानवः कृपणः सत्वहीनः। “९ ` 
,कूरः कृतष्नश्च सदेव पापी "क दानवः ध्यसुतादू ` बिमेति ॥६३॥ 
राजलफ्तोऽखिठदेरपनाथस्तपस्तिना 'तन्धुनिना विहस्य। ` 
| मरवा स्वया तृणवत्‌ त्रिलोकं महौजसा वीरवरेण -ूनम्‌ ॥६४॥ 
काऽहं च शख्राणि च दारुणानि सत्योश्व सन्त्रासकरं क बुद्धम्‌ । ` 
क वीरको वानरपकत्रतुल्यों निशाचरो जरसा जर्जराङ्गः॥६५। . 
कायं स्वरूपः क च मन्दभाग्यो बलं त्वदीयं क्क च वीरुधो वा । ` ee 
शक्तोऽपि चेरचं प्रयतस्व युद्धं कठुं तदा ह्येहि इरुष्य किञ्चित्‌ ॥६६॥ 
[ वज्ञाञनेस्तुस्य मिहाऽस्ति शस्र भवाइश्षां नाशकरं च घोरध । 
[4 क ते शरीर सृदुपन्नतुल्यं विचार्यं चेवं क्रु रोचते यत्‌ ॥६७॥ - .° 
3 a 


७ ड 


र स {4 व्यापक मेरी यह छावण्ययुक्ता तरुणी भार्या है, जो सब कुछ सहनेवाली है॥ ५९॥ हे राक्षस ! इस 
i समम यदि तुम इस कार्य को उचित समझते ही तो इसे ग्रहण कैर लो । उस'राण्क्षस से इतना कुहुने के 
` उपरान्त तपस्वी वेषधारी सदाशिव ने मौन धारण कर लिया ॥ ६० ॥ ७ SR 
' सनत्कुमार बोले--शिव जी के इस प्रकार गम्भीर वचन सुन दानवों ने उन्हें शिर से प्रणाम किया । 
` तदनन्तर त्रैलोक्य विनाश के लिए प्रतिज्ञा करनेवाले हिरण्याक्ष के पुत्र अन्धक देत्य के समीप गये ॥ ६१॥ 
ओर दैन्य रहित हो जय-जयकार करते हुए उस मदोन्मन्न अन्धक को प्रणाम कर सिव जी ने:हँसकर जो" 
बात कही थी वह सब कहने रुगे ॥ ६२॥ े DAE 
मन्त्रियों ने कहा--चःचल, पराक्रमे, प्लेयेवानू, निशाचर कहाँ, कपण, सत्त्वहीन, क्रूर, कृतघ्न तथा 
सदा पाप में.निरत दानव कहाँ ? उसे काळ का भय किस प्रकार हो सकता है ? हे राजन्‌! मैंने तुम्हारी 
कही हुई सारी बात उस तपस्वी से जब कही तब त्रिछोक को तुणवत्‌ समझते हुए उस मुनि ने दैत्यों के 
स्वामी आपसे कहा-कहां तो मैं और कहाँ शास्त्र, मृत्यु को त्रास उत्पन्न क्करनेवाला युद्ध कहाँ ? वानर के. 
समान मुखवाला यह मेरा वीरक गणेश्वर कहाँ और ये निशाचर कहाँ, जरा से जीणे यह मेरा शरीर कहाँ, 
तुम्हारी महा बलवान्‌ सेना कहाँ भौर तूण के समान मन्दभाग्य मैं कहाँ ? हे दैत्येन्द्र ! इस प्रकार तुम सभी, 
प्रकार से युद्ध करने में समर्थ हो अतः शीक्ष आकर कुछ कर दिखाओ॥ ६३-६६॥ यद्यपि आपके पास 
. -बञ्चके समान महा te स्त्र है, जिससे सारे जगत्‌ का विनाश हो सकता है किन्तु तुम्हारा शरीर 
. कमल के समान क 4 हैं, मतः जसी आपकी रुचि हो वेसा करो ॥ ६७॥ 


हा 


® ) ° 


अध्याय: ४५ ] ` रुद्रसंहिता ( युद्धलण्डः) . | | 
७००००७७ ` 3 0 
< «° 
eS ° / मन्त्रिणङचुः " 


इत्येनमादीनि वचांसि भङ्गं तपस्विनोक्तौनि च दानवेश ! । 

, युक्तं न ते तेन सहात्र युद्ध त्वामाह राजन्‌ः! स्मयमान एव ॥६८॥ 
विवस्तुशत्येबहुमिः " रापमा यदि (ये) त्वस्‌ । 
तपोऽभिशुक्तन तपस्विना चै. स्मर्तासि पथानः । (पमेतत्‌ ॥६९॥ 

44 सनत्कुमार उवाच / 5४% | 
ततः स॒तेषां वचनं निञ्चम्थ जज्याल रोषेण 
आज्याचसिक्तर्त्विव कृष्णवर्त्मा सत्यं हितं तत्कुटिद्‌ 

` „ * गृद्दीतखड्गों वरदानमत्तः प्रचष्डवातातुकुतिं € कुवन्‌ । 
`  गन्‍्तु च तत्र स्मरबुणविद्धः सञ्चुधतोऽभूद्‌  विपरीतदेचः ॥७१॥ 
Ss इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रद्रसंहितायां पञ्चे युद्धखण्डे अन्धकगाणपत्यलाभो- 
८ . . याख्याने दूतसंवादो नाम चतुश्चत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४४॥ 
ड $ ` पञ्चचर्त्वारशोऽध्यायः र 

`. ('शिव-सेना के साथ अन्यैकृ काः भयङ्कर युद्ध ) 

STs न सनत्कुमार उवाच , 

गतस्ततो मत्तगजेन्द्रगामी पीत्वा सुरां घूणितलोचनश्च । 
` महालुमात्रो . बरहुसेन्ययुक्तः प्रचण्डचीरो वरवीरयायी ॥ १।। 
.-ददशं देत्यः स्मरवाणविद्धो युददां तुतो बीरकरुद्धमार्गाम्‌ । 
स्निग्धं यथा .चीक्ष्यं  पतङ्गसञ्ञः दक्षाप्रदीप॑ .,च कम्नहय पेत्य ॥ २॥ 


<® 


———— : 


: पुनः मन्त्रियों ने कहा-है दैत्यपते ! इस प्रकार, के वचन उम्न तपस्वी ने हुँसकर कहा है RR ] 
रा बिचार है कि'आप उस त्षपस्वी से युद्ध न करें | ६८ ॥ यदि आप हमळोगों के द्वारा कहे गये तथा उस 
ह तपुवी के द्वाशे कहे गये वचनों को निरथैक एवं प्रलाप समझते हैं तो जो इच्छा हो करें । किन्तु मुनि के 
` द्वारा कहे गये वचनों को आप बाद मैं याद करेंगे ॥ ६९॥ 

सनत्कुमार बोले--वहःूखं अन्धकै अपने मन्त्रियों की बात सुनकर क्रोध से आग बबूळा हो गया, 
= उन मन्त्रियों के सत्य एवं हितकारी वचन भी उसे कुटिल तथा तीक्षण लगे, जिस प्रकार आग में घी देने 
«पर बह प्रचण्ड हो जाता है॥ ७०॥ तदनन्तर भाग्य के प्रतिकूल होने एवं वरदान जे प्रमत्त वह देत्य 

७ कामातुर हो खड्ग लेकर पवन के समान वेग से वहाँ ज्जाढे को उद्यत हो गया ॥ ७१॥ र 
कद तार गशवदत्ती'भाषादीका सहित शिवमहापुराण के अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिता में पञ्चमै युद्धजण्ड का 

अन्धक-गाणपत्यछाभोपाख्यान में “दुत-्संवाद नामक चौवालीसर्वाँ अध्याय समात्त ॥ ४४॥ 

० | A ; 
सनत्कुमार बोले--हे व्यास ! त्रदनन्तर मदिरा पान कर नेत्रों'को घुमाता हुआ मदमत्त गज के समान 


रेष्ठ दैत्यों से घिरा हुआ प्रतापी देत्य अपनी सेना लेकर उस स्थान से चल पड़ा ॥ १॥ 
he sR i दैत्य ने उस गुफा को देखा जिसे रोककर वीरक खड़ा था, फिर तो जिस 


`. प्रकार तैलपूर्ण जलते हुए दीपक को प्राप्त कर पतङ्ग विनष्ट द्द ५ . सी प्रकार अपने विनाश के 


eS MWS” 
a Ct 


2७६ ` [ शिवमहापुराणे - पच्चच॒त्वा रिशों 
प्रदश्योशु पुनः पुनश्च सम्पीञ्यमानोऽछि स चीरकेण। . SR 


बभूच फामागिसुदग्वदेहोऽन्धको महादेत्यपति! स मूढः ॥ ३.॥ 

पाषाण-इथ्याशनि-तोयवहि-चुजङ्ग-शख्रा्रविभीषिकाभिः । , 

सम्पीडितोऽसौ (इ पमपील्यः परश्च कस्त सभ्रुपागतोऽसि ॥ ४॥ - | ; 

निशम्य तदूगां + द्व स तस्मै चकार युद्धं स॒ त वीरकेण । 

- > `° सहुथे जितो वीरतरेण दरत्वः॥ ५॥ 
तवच “दाय हषत्शामकष्ठस्टपितों गतोऽभू । 

चृणोकृते gn च खिन्ने पलायमानो गतविस्मयः सः॥ ६॥ । 

चक्रुस्तदाजि हः चीरकेण अहादमुस्या दितिजप्रथानाः। `, . ee 

लजाइुशाइटपियो. बभूबुः सुदारुणाः शस्रशतेरनेकेः ॥ ७॥ 

बिरोचनस्तत्र चकार युद्धं बलिश्च वाणथ सहस्रबाहुः नः 

भजिः इुजम्भस्त्वथ शम्बरश्च इ॒त्रादय्चाप्यय वीर्यवन्त} ॥ ८॥' 

ते युद्धयमाना विजिताः समन्ताद्‌ द्विधाकृता चै गणवीरकेंणें। 

शेषे इतानां बहुदानवाना्चक्तं जयत्येव हि सिद्भसङ्घैः॥ ९॥ 

भेरुण्डजानाभिनयग्रबत्ते ° . 'मेदोवसामांसपुपूयमध्ये । A 

क्यादसङ्घातसमाङुरे भयङ्करे शोणितकदमे तु॥१॥ . ` "` 

मग्नैस्तु देत्येभंगवान्‌ पिनाकी ब्रतं महापाशुपतं सुघोरम्‌ ` 

प्रिये | मया यत्कृतपूवमासीद्‌ दाक्षायणी प्राह सुसान्त्वयित्वा ॥११॥ 


लिए उस गुफा में प्रवेश करने का विचार किया ४ २॥ गुफा में प्रदेश करते ही वीरक ने फ़षाण, वक्ष, .« 
वत्र, जल, अग्ति, सर्पे एवं अस्कछ्स्त्रोंत्ले उसे ऐसी पीड़ा पहुँचायी जैसा वह जीवन में कभी पीड़ित न 
हुआ क ऋसका सारा शरीर कामारिन से तो प्रथम ही जल चुका था, वीरक के प्रहार से वह और भी 
जजरु हा ग्रया। इस प्रकार जब वह कि-कत्तेव्य-विसूढ़ हो गया तो त्वीरक ने पूछा#कि तू कोन है और 
कहाँ से आया है ? ॥ ३-४॥। वीरक के वचन को सुनकर उसने अपना अभ्निप्राय प्रकट किया, फिर उं ० 
हावीर के साथ युद्ध करने छूगा महावीर वीरक ने अन्धक को एक मुहुत्तं मैं युद्ध कर जीत 
या । यह बड़े आश्‍चर्य की वात हुई, इस प्रकार जीत लिये जाने पर अन्धक संग्रक्म छोड़कर भखा-प्यासा : 
भाग खड़ा हुआ। उसका खड्गः ट्ट गया, सारा .अभिमान नष्ट हो गयी और वह अत्यन्त खिन्न हो 
जठा ॥५-६॥ उस समय प्रह्लाद आदि प्रधान दैत्य वीरक के साथ युद्ध करने ळगे। किन्तु अत्यन्त रण-ककंदां 
भी वे दैत्य अनेक शस्तरासत्रों से लड़ते हुए पराजित होने के कारण लज्जित हो गये ॥ ७॥ तब विरोचन; " 
लि, सहस्र वाहु वोला वाण, भजि, कुजम्भ, झम्ज्ञर,एवं वृत्र आदि दैत्य उस वीरक से यद्ध करने लगे।।टी। 
 दइद्यपिवेच्चारों ओर से घेरकर वीरक के साथ युद्ध कर रहे थे, किन्तु बीरक ने उन्ह पराजित कर - 
दिया और युद्ध से शेष कितने दैत्यों को मारकर खण्ड-खण्ड कर बदिया। वीरक के इस पराक्रम को देखकर 
सिद्धसंघों ने जय-जयकार किया ॥ ९॥ मेदा, मांस, पीब से महा भयङ्कूर उरू युद्ध के बीच गीदड़ आनन्द 
नृत्य करने छगे एवं रुधिर, मांस आदि के कीचड़ में तथा मांसाहारी जन्तुओं से सारी रणभूमि भयङ्कूर ' 
दि खाई पड़ने छगी ॥ १० ॥ उस समव वीरक द्वारा दैत्यों के विनष्ट हो जाने पर भगवान्‌ सदाशिव.ने +, 
पला पाशुपत ब्रत पूर्ण करने का विचार किया और अपनी प्रिया दाक्षायणी को सान्त्वना देते हुए बोले - 
प्रिये ! मैंने पूवं में जैसी < शि थी उसी प्रकार अब इस पाशुपत ब्रत को पूर्ण करने के लिए जाँ - 
PP क 


) 


रहा हूँ ॥ ११॥ 
हे 


ना 


२ 


ग 
. 


. , -हुई अकेले भयभीत होकर ,दुःखपूर्वंक शिवागम 


` क्के मुख के समान मुख वाले प्रकाशमान बाणों से, 
` `= ( हस्तिसन्‍्नाह ) तथा 


` जिस प्रकार दुग्रह से मुनुष्य का पुण्यै नष्ट 


_ विशोक एवं भय रहित हो जाना चाहता हुँ इस कारण 


h ५ ० 


5 LE EIB _ , .„ स्संहिता ( युदधखण्डः,) . „ 
तस्माद्‌ बलं यन्मम * a न 
0 तत्प मस्यरमर्त्यस्य यतः प्रपात । 
हप जाती दिवानिशं देवि ! .तव ग्रसङ्गात्‌ ॥१२॥ 
का bes तु पुनवर घोरत, | |गत्वा ? 
र . चरामि सुनिभयः हुन्दरि अक्षा ॥१२॥ 
so Fi , _ सनङ्कुमांर उवाच 
एतावदुक्त्वा चचनं महात्मा उंत्पाध घोषं ` 
I अतृश्ुग्रदीसो गतो, चनं पुण्यतः /॥स्‌ ॥१४॥ 
चते हि श्क्यं तु 'हुराऽुररयज्ञ तादशं वर्षसहरमात्रसू। 
` सा पावती मन्दरपवंतस्था प्रतीक्ष्यमाणाऽगमनं भव्रस्य॥१$॥ 
>\पतित्रता , शीरुगुणोपपन्ना एकाकिनी नित्यमथो विश्वीता। 
. 'गुहैपन्तरें” दुःखपरा बभूव संरक्षिता सा सुतवीरकेण ॥१६॥ 
ततः स दैत्यो वरदानमस्तैयोंधशुर्येः सददितो ` गुहा ताष्‌ । 
विभिन्नयैयः पुनराजगाम « श्षिलीशच॒लैमौरस्चङकमैथ १७ 
` अत्यद्भुतं तत्र चकार युद्धं हित्वा तदा भोजनपाननिद्राः । 
रात्रिन्दिवं पञ्चशतानि पञ्च , कुद्धः ससेन्येः सह वीरकेण॥१८॥ कक 
खडगेः सहन्तेः सह, मिन्दिपाडैगंदाइशुण्डीमिस्थों प्रकाण्ड! ` | 
.- = शिलीएलैरडंशशीफिरमेविंतस्तिभिः °  कुर्मुखेज्वेलद्धिः ॥१९॥ 
` „ नाराचप्ख्येनिशितैश्च शतैः परश्वेरतोमर्रदगरैअः। 
` खडशै्चुडैः पवतपादपैथ दिव्येस्थालेररपि . देत्यसङ्धैः ॥२०॥ 
दिवजी बोले- हे देवि ! रात-दिन तुम्हारे साथ प्रसङ्ग करते रहने से अब मेरे बल का क्षय हो 
हो जाता है.। देवता लोग भी पुण्य तष्ट हो जाने पर मृत्युछोक में 
मैं बन में गमन कर दिव्य, परम एवं अद्भुत वर प्राप्त कर सर्वथा 


[ पाशुपत ब्रत का अनुष्ठान करने जा रहा हैं ॥१३॥ 
ङ्कुर अपने शङ्खी का शनेः शब्द 


~ 


पतित हो जाते हैं॥१२॥ अबन््वै सुन्दरि $ 


` » सनत्कुमार बोले--इस प्रकार कह कर अत्यन्त तेजस्वी महात्मा च 
का अनुष्ठाच करने लगे ॥६४। जिस पाशुपत 


किया-और अत्यन्तं घोर पुण्यतंम वन में जाकर पाशुपत बर न 
ब्रत को देवता एवं दानव भी करने में समर्थ नहीं हैं, उसे वे सहल्नों वर्ष पर्यन्त करने लगे. | जिस संमय 
पति्रता* महाशीलवती पार्वती मन्दर पर्वक्ञ की गुही में स्थित हो सदाशिव के आगमन की प्रतीक्षा करती 
र न की प्रतीक्षा करती थीं, उस समय वीरक ही उन भगवती 
- भी वरदान द 
vs बन पे राह आदि दैत्यों के साथ उस गुफा+ें प्रवेश किया॥ १७॥ उसने अपने 
भोजन, पान एवं निद्रा का परित्याग कर दिया तथा अपनी सेना के साथ पाँच सौ पाँच रात-दिन निरन्तर 
कि साथ खज बरछे, भिन्दिपाल, गदा, भुशुण्डि, ब समान, वितस्ति मात्र, हस्तमात्र, कछुए 
| तीक्षण त्रिशूलों से be तोमर, मुद्गर, पंत वृक्ष गुड 
दिव्यास्त्रं से उन दैत्यों ने घमासान युद्ध किया ।कटि-२०॥ 


५ 
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न दीधितिसिन्नतलुः पर्पात द्वारं गुहामा पिहितं समस्तष। ` Ee 
| तरायुघेद्त्येसुजप्रयुक्तेगुदाइखे. मूच्छित एंव पथात्‌ ॥२१॥ 
| आच्छादितं द्री 


रकमञ्जजालैदेत्येथ सवस्तु भ्वहृतमात्रस। ४. _ , 
| अपाइत' कुम दिया निरीक्ष् देवी ,दितिजान सुघोराव ॥रए॥। ` 

| मयेन सस्म : -ु देवी सखीभिः सहिता च बिष्णुभ्‌। ˆ `` 
H सैन्यं च दीहाबचन सयं स स्मारयामास शुहान्तरस्था २३) |#£ 
न्रह्मा तथा चमा एव स्रीरूपधारी भगवांश्च बिष्णः। ५... 
इन्द्रेथ सवः ` सेन्यूकेश ्रीरूपमास्थाय समागतास्ते ॥२४॥ „ „ 5 
भृत्वा ख्रियस्ते विविशुस्तदानीं सुत्रीन्द्रसङ्घा्च « महातुभांवोः | ह द 
पिद्धाथ नागास्त्वथ शुक्चकरा्च शुहान्तरं पवतराजपुत्याः ॥र५॥ .. > ० 
यसमात्‌ हुराज्यासनसंस्थितानामन्तभभुरे सङ्गमनं विस्म.) . 

ततः सहस्राणि नितभ्विनीनाएनन्तसङख्यान्यषि दशेयन्त्यः ॥२६। ` i: 
रूपाणि दिव्यानि महाद्भुतानि गौयें गुहायां तु सवीरकारयेः । 

लियः प्रहृष्टा गिरिराजकन्या गुहान्तरं पवतराजपुत्या ॥र"॥ ` . .. 
खरीभिः सहस्रे शतेरनेकैनंदृ्च कर्पान्तरमेघघोषाः । 
भेय्यश्च सङग्रामजयग्रदास्तु ध्माताः सुशङ्खाः सुनितम्बिनीभिः ॥२८॥ 
मृच्छों विद्यायाःद्रुतचण्डवीयंः स॒वीरको चै पुरतः स्थितस्तु । 

अग्रध् श्रामः, महारथानां तेरेव श्नैदितिं जघान॥२९॥ 


७४” आही ततो दण्डकरा विरुद्धा गौरी तदा कोर्धपरीतचेताः। ˆ ` ` 
नारायणी शद्ख-गदा-सुचक्र-घुद्ंस पूरितंवाहुदुण्डा ॥9॥ , 


| Fd दैत्यों के द्वारा चलाये गये उन शस्त्रों से सारे गुफा का द्वार कद हो गया, प्रकाश कहीं लेशमात्र ` 

रहा, 5 वीरक भी शस्त्रों के चोट से आहत होकर मूच्छितन्हो गिर फड़ा ॥ २१॥ दैत्यों के अस्त्रों 

सि मुह्तभात्र के लिए मूच्छित हुए वीरक को देखकर एवं श्रयद्धुर दैत्यों से घिरी गुफा को देखकर, "- 

गुफा में स्थित देवों ने भयभीत हो सखियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त गणों की सेना का स्मृरण 

(कया ॥२२-२३॥५इस प्रकार उस पावंती के स्मरण करते ही ब्रह्मदेव, भगवान्‌ विष्णु एवं इन्द्रादि प्रतापी 

चः ण, सिद्ध,ताग तथा गुह्यक आदि सभी देवगण स्त्रियों का रूप धारणकर गुफा में प्रकिष्ट हो पावंती 

के पास पहुँचे गये ॥ २४-२५॥ उनके स्त्री रूप धारण करने का कारण यह था कि उत्तमराजा के | 

आसनस्थ के gS क अन्तःपुर में पुरुषवेश से जाना निषिद्ध है, इसलिए वे स्त्रीसमूह के रूप में वहाँ. क 

एकत्रित हो गये ॥ २६॥ ‘ : a 
वीर कार्य करने वाली वे अदभुत रूपवाली स्त्रियाँ जब पार्वती की गुफा में प्रबिष्ट हुई तो उन स्त्रियों 

को देखकर पार्वती अत्यन्त प्रसन्न हो गई' ॥ २७॥ उस समय”उन सहल्नों स्त्रियों केद्वारा कल्पान्तकाछीन चू 

चण्ड सेच के समान विजय देने वाले सहस्नों भेरियाँ और शंख बजाये गये ॥ २८॥ इधर महापराक्रमी _ 

वीरक भी मूर्च्छा त्यागकर ल देवी के आगे खड़ा हो गया और अपने शस्त्रों से उन दैत्यों का वध : 

करने लगा ॥ २९॥ उस सर गी हाथ॑ में दण्ड लेकर युद्ध करने रूगी, गौरी क्रोध में पागल होकर,,: : ` 


2 
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ऽध्यायः ४ रद्रसंहिता , ° 
अ ््रसंहिता ( उुधलण्डः ) ८७ ९ 


° 
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` विनिर्षयों लाझरदण्डहस्ता व्योमालका कानतुसयवणा 
पारासहसाइलस॒ग्रवैग * वैडौजसी बजकर तदानीम्‌ ॥३१॥ 
«... | सहनेश युधि सुस्थिरा च, सदुर्जया दैत्यशतत 
. वैश्वानरी श्रक्तिससोम्यवक्‍्त्ा' याम्या च दष्डोरध 
| =< उतीह्शखड्गोवैतपाणिरुपा समाययौ नैत 
| ane वारणपाशहस्ता क्निरगता युद्धमभी 


गचण्डवातग्रमचा च कम श्ुघावपरत्व हुश 22) 
है कक ७६ च पाणौ गृहीत्वा भनुदोच्ई १ ॥२४॥ 


{ _यक्षेश्वरी अविरूपा नखायुध्षा नागमयङ्करी च । | 
~. NS शतशो हि देव्यः सुनिर्गेताः सङ्कलयुद्धभूमिष्‌ ॥३५॥ १ 
- `` इष्वा चव _ तससेन्यमनन्तपांरं विवर्णणीश् सुविस्मिताअ" | 
नि सभाङलह सञ्चकिता भयाह्ू” देव्यो वथूनुहृद-दीनसरवाः ३४ 


* चक्रुः समाधाय मनःसमस्तास्ता देववष्के विधिशक्तिमुख्या! । 
° „ ˆ 'सुसम्मतत्वेन गिरीशपुत्र्याः सेनापतिर्दीरमुघोरवीर्यः ॥३७॥ 
चकर्मदायुद्धमभूतपूर्वं निधाय बुद्धौ दितिजाः प्रधानाः। 
निवतनं सृत्युमधातमनश्च नारीभिरन्ये बरंदानसत्ाः ॥३८॥ == 
, __ अत्यक्तं तत्र चकार बुद्धं गौरी तदानीं सहिता सखीभिः | 
`. ` कत्वा रणे चारछुतबुद्धिशौष्ड सेनापतिं वीरकमोसीदर्३५॥ 
8 हि, ~ 


नारायणी अपने हाथों में अंख, गदा, जक़ तथा धनुष धारण कर युद्ध करने लगी ॥ ३०॥ उस समय 
कॅ्रेङष्से के समान वू्णंवाली व्योमालका हाथ में, छाङ्गल दण्ड लेकर तथा ऐन्द्री हाथ में सहस्नों धारावाले 
प्रचण्ड वेच से युक्त उग्रवेग वाळे वपत्र लेकर लड़ने लगी ॥ ३१॥ युद्ध में निएचल रहने वाली अत्यन्त 
दुर्जय एवं सेकड़ों देत्यों से कभी पराजित न होने वाळी सौम्यवकत्रा वैश्वानरी तथा उग्र दण्ड हाथ में लिये 
८ हए याम्या शक्ति भी युद्ध में प्रवृत्त हो गयी ॥ ३२॥ हाथ में अत्यन्त तीक्षण तलवार तथा घोर धनुष लेकर 
निऋष्ति की शक्ति, वरुण का पाश हाथ में धारेण कर तोयालिका, प्रचण्ड पवन की महाशक्ति भूख से 
व्याकुल हों कृशा हाथ में लेकर एवं कुबेर की शक्ति हाथ में प्रलय काल की अग्नि के #्षेमान गदा 
> लेकर युद्धभूमि में आ पहुँची ॥३३-३४।' तीक्षण मुखवाली यश्लेक्थरी तथा क्रूपा एवं पत्थित हुई की इन णी नाग- 
न देवियाँ तथा_इसी प्रकार की अन्य सैकड़ों देवियां संग्रामभूमि, में उपस्थित हुई ॥ 
` जब ह ने दैत्यों की अपार सेना देखीं तौ वे विस्मित, भय से व्याकुल एवं मलीन मुख हो अत्यन्त 
कातर हो गयीं ॥ ३६ ॥ . _ * ; $ मं ४ 
तुद्ठनन्तर ब्रह्माणी आदि देवशक्तियों ने पॉर्चेती की सम्मति से अपुने मन को समाहित कर वीरक 
पताः सेनापति बनाया ॥ ३७ ॥ फिर तो वरदान से अहङ्कार को प्राप्त करने वाले, प्रधान देत्य 
शे इन नारियों से मृत्यु को प्राप्त होऊंगा अथवो इन पर on करूँगा” ऐसा विचारकर बुद्धि 
को. स्थिरकर अभूतपूर्व युद्ध करने छगे॥ ३८॥ उस संग्रामभूमि में Ea बुद्धिः सम्पन्न HE बीरक को 
` अपना सेनापति बनाकर पावती ने सखियों के साथ युद्ध में अभूतंभूरव युरुक्रैशल दिखाया॥ ३९॥ 


i) 
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सस्भाव्य विष्णुं च निरीक्ष्य याम्यां घुदारुणं तद्गलनामघेयप्‌ ॥॥9०॥ 
सुखं करार विधिसेवयाऽस्य तस्मिन्‌ कृते, भगवानाजगाम। = " 
कल्यान्त-घोशे कण, खकान्तिकी्ण च वे" कुपितः कृत्तिवासाः॥४१। ˆ ^ - 
गते #के दिव/सहस्रमात्रे तमागतं प्रेय महदेशर. च। . | * 
क्रम >नात्र नार्यः , हृष्टाः. सइ दीरदेण॥४२ी ८८5७७५ 
हर्वचनं रशं च मूर्ध्ना संदर्शयन्‌ मर्तुरतीव शौय्यंप्‌ | - ~~: के 
हच चकार हृष्टा हरसतंउ+-पचतरपत्रीय्‌ ॥४३॥ : be 
कण्ठे गृहीतया तु'ुहां ्रविश्टे रमासहस्णाणि विसेजितानि। °० 
_गौरी च सम्मानशतेः पूज्य गुहाञ्च॒खे वीरकं स्थापयन्‌ ॥४४॥ 
ततो न गौरीं गिरिशं च षट्ाऽसरेश्वरो नीतिविचश्षणो हि। ६ ° र 
हुतं स्वदूतं विधसाख्यमेव स प्रेषयामास शिवोपण्दम्‌ ju 
सहः प्रहारेषि जजंाङ्गस्तस्मिन्‌ रणे देवगशेरितेय। ˆ - `= 
जगाद वाक्यं तु सगवः प्रविश्य शम्छं प्रणिपत्य सूष्नी ॥४६॥ 
` ° दूत उबाच कस 
सम्प्रेषितो5६ं विविशे गुहां तु हषोउ्न्धकस्त्वां सञुवाच वाक्यस्‌।.. ` ° |. 
नाया न कार्यं ठव किञ्चिदस्ति विभुश्च नारीं तरुणीं सुरूपाम्‌ ॥४७॥ 
ग्रायो भवांस्तापसस्तज्जुषस्व कषान्तं भया यत्कमनीयमन्तः । 
. युनिविरोध्य इति प्रचिन्त्य न त्वं निस्ताफ्स किं तु शत्रुः ॥ ४८ 7. . - 
क्प WEE 


छ महापराक्रमी हिरण्याक्षपुत्र अन्धक ने भी महाव्यूह की रचना कर दक्षिण दिशा में विष्णु को ` 
अबस्थित देख उनसे लड़ने के लिए महापराक्रमी गिल नामक. राक्षस को नियुत्त्शकिया ॥ ४० ॥ ५५ 
` ब्रह्मदेव की सेवा करने से इस राक्षस का मुख अत्यक्त विकराल हो गया था०इसीलिए इसे मारने के 
छिए भगवान्‌ विष्णु आये। उसी समय सहस्र वर्ष बीत जाने “पर प्रलयकालीन सह॒स्नों सुयो कू _ सभान 
कॉन्तिवाले, व्याप्रचमंधारी भगवान्‌ शिव भी क्रुद्ध होक युद्धभूक्चि में जीये। महेश्वर कों युद्धभूमि - 
में आया देख प्रसन्न हुई उन स्त्रियों ने वीरक को साथ लेकुर भयंकर युद्ध करना प्रारम्भ किया ॥४१-४२॥७७ 
उस समय सदाशिव को अपना पराक्रम प्रदर्शित करती हुई गोरी ने प्रसन्नतापुर्वक घनघोर युद्ध किया और, 
अपने पतिं प्रणाम करने के लिए वहाँ आ पहुँची । शङ्कर भी पावंती को हृदय से लगाकर गुफा के „ 
,भीतर प्रत्रिष्ट हो गये। पार्वती ने उन स्व्रियों'की अनेक प्रकार से सम्मानित कर विर्एजत किया। केवल 
वीरकं काह अपने पास रहने दिया ॥ ४३-४४॥। तदनन्तर नीति में विकक्षण उस असुर Mp गौरी एंवं _ 


गिरीश को युद्धस्थळ में न देख शिव के समीप विधस नामकं अपना दूत भेजा ॥ ४५॥ संग्राम ओं, 

के प्रहार से क्षत-विक्षत शरीर वाळे उस दैत्य ने शिव के पास जाकर उन्हें शिर से प्रणाम कर साभिमांन 

कठोर वचन कहा॥ ४६ क छः 
दत बोछा--हे शम्भो ! अन्धक द्वारा भेजे जाने के कारण मैं इस /गुफा में प्रविष्ट हुआ हूँ। उस, 

आपको सन्देश भेजा है कि तुम तपस्वी को स्त्री की कोई आवश्यकता न॑हीं है, अतःःइसं रूपवती युवत्ती 

नारी को तुम शीघ्र सु त्याग #ऐ ॥ ४७॥ प्रायः आप तपस्वी जनों को अन्तःकरण को भूषित करनेवाले 

क्षमा आदि गुणों का तला च््रहिए, मुनियों से विरोध नहीं करना चाहिए ऐसा विचार कर मैं तुमसे: ` 
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| क क ऽघ्यायः ४५] र रुदरसं हिता ( युद्धखण्डः) | | ४८८१ 


DS 
कहव देतयेष। महाविर युध्यस्व वेगेन माः सध्य । 
`) नयामि,,पातालतलालुरुष्म : प्रमक्षर्य तापसपू्त ! हि त्वास्‌॥४९॥ 
| F, 5 ०2 , सनत्कुमार उवाच [ 
| 25% -एतइचों द्तसुखाभिशम्य कपाउमाठी तद्वान शह्ोि 
`. ९ ` ` जल्न, विषादे महाहर ` सतां गति ५ 


५ ea +; LI { शिव उवाच 

: . कषर्णं वचस्ते तदतीव चोग्रं प्रोक्त हि त्वं त्वरति ° | || 

| १. ४. .. -इरष्व ब र मंसघू-मदि ्रशक्तोऽसि बरेन हि | /‰९ 
ह अ 'स्पादशक्तों ति दच कोऽथों दारंधेनैची सुभनोहर 


आयान्तु देत्याथ 'बलेने मत्ता विचा्ेमेवं तु कृतं मयेतत्‌ ॥५२॥ 


४ है. ° दर 5 
क nos rvs ङु्बन्तु यद्विहितं त. तेषाघ्‌। 
_ उ „करणीयमस्ति तत्तत्‌ करिष्यामि न. संशयोऽत्र sn ६ 
क _ सनत्कुमार उवाच ° 
~; एतद्वचस्तह्विवसोऽपि तस्माच्छूत्वा हराक्निगंत -एव हृष्टः। .. 
° =: . ग्राम्पत्ततो ग्ितहुङकृतानि इबंस्ततो देत्यपतेः सकाशम्‌ ॥५४॥ 
Me MF कु न पु रा 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डं युद्धपरारम्भ-हूतसम्वादः 
वर्णनं.ताम पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४५॥ 


~ 


ता क क र 
विरोध नहीं करना चाहता, तुम तपस्वी नहीं हो किन्तु मेरे प्रच्छन् शह omni तापस ! तुम 
| १ हम दैत्यों के. महा विरोधी छात्र हो, अंतः व्लीत्रता से मेरे साथ युद्ध करी, में अ हीरा वधूर 
® तुर्हेतत्सातल को भेज दूगाछ। ४९॥ ० . 7 
| 5 “न्भनरत्कँमार बोले: दूत के मुख से निकले हुए दैस प्रकार के वचन सुनकर सज्जनों के रक्षक, दुष्ट- 
| - जनोंके मद को नष्ट करनेवाले, कपारमाछ़ी भगवान्‌ शम्भु शोकारिन से जळते हुए बड़े क्रोध से उस दूत 
: से बोळे #+₹६० ||” © 5 ४ 3 २ hs ` 
=. ` शिव जी बोळे- हे दूत ! तुमने बड़ी कठोर बातें कहीं, मैंने तुम्हारा सारा अभिप्राय जान लिया, 
अब तुंम-भपने स्वामी के ,पास शीघ्र चले जाओ और कहो, यदि तुम बलवान हो तो शीघ्र आकर मेरे 
साथः यूद्ध करो ॥ ५१ ॥ इस पृथ्वी में जो अशक्त है उसे मनोहर स्त्री तथा धन से क्या प्रयोक्त दैत्य 
> यदि बली' है ` तो शीज्ष आकर युद्ध करे। मैंने यह सब विचास्पूवेक £ ॥ ५२ म 
>'अपनी, रद में भी असमर्थ है, अतः दैत्य लोग जो विहित हो उसे कु, मुझे भी जो | 
"गा, सन्देह नहीं ॥ ५३:॥ . $ ~ 
Ee सनत्कुमार बोले--इस प्रकर शिव जी के.द्वारा कहे गये वचनों को सुनकेरं विधस दैत्य अत्यन्त 
| र्ष होकर बझ से चला आया ओऔरूगर्जनापूर्वेके हुङ्कार करता हुआ देत्युपति के पास गया ॥ ५४॥।' 
|| क्ष स परकारे(ुदततीमापारीने जहित शिवमहापुराण के अन्वगंत द्वितीय रद्रसंहिता के पछ्चम युदधखण्ड मेँ 
! पे थुद्धप्रारम्म-दृतसंवाद वर्णन गमक पेंतालीसर्वाँ अयाय समाप्त रे हो 
i नी थे re F ड पर Ee 
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८८ | शिवमहापुराणे [ षट्चर्वारिशो- 
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 'षट्चत्वारिशोऽ्ध्योर्यः ।॥ ~” * 
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i दिव दैत्यराजो गदां गृहीत्वा 'त्रितः(ससैन्यः। ˆ . ` . ; 
ण . हे गिलनामपैशं . सुदारमं देववेरभेध्स्‌ ॥-२ EC ह जन 
शु हनन महेश्वरश्य विभेद शस्त्रेरशनिग्रकातैः । ` क 2°. 
नह _ तिथले Wh 
अर्थ है, वीरकमेय झह्लेरवाकिरच्छेलेउतां व 5॥ 88 
रं हि केचिहुचिरं बभन्जुः पुष्पाणि पत्रिः नाशयेयुः । ~ 
£ फाति भूहानि. जलं च हय्तमोर्गानषि रण्डयेयुः॥ ३ न्नः 
बिलोऽयेधुञ्चेदिताश्च केचिच्छरुङ्गाणि शैलस्य च माडमन्त/ 37 
-उतो इरः संस्मृतवात्‌ः स्वुसैन्यं समाह्ृयन्‌ कुपितः झलपाएं/ ॥' 
भूतानि चान्यानि सुदारुणानि देवान्‌ ससेन्यान्‌ सह विषणु्ल्यान्‌। 
थहूतमात्राइगणाः ससेन्या स्घैरगजैवाजिइषे्च गोभिः॥५॥ : , . 
उष्ट्रः खरैः पंक्षिवरेश्च सिंहेस्ते सर्वदेवाः सहभूतसङ्गैः |.” .- ° `. ` 
व्याधेम गे! सकश्सारसैथ समीनमत्स्येः शिशुमाश्छुख्यैः ॥६॥ 27 कक 
अन्ये नानाविधजीवसडबैविशीएंदशाः स्फुटिते? स्मशाने । ` 
. ङः , प्रेतशतेः  पिंशाचेदिव्येविंमाने! कमठाकरेश्च ॥ ७ .ˆ-` ..`* 
7 -दनदैः  पेवेतषाहने्च समागताः ग्रश्जलयः . प्रणम्य। . :.. 
कपर्दिनं ` तस्थुरदीनसस्वाः „ सेनापति . वीरकमेच बृद्ा॥टीः = ) 
विसजयामास रणाय देवात्‌. व्रिभ्रान्ट्वाहनथ तंत्पिनाकी,|, -“” = 7 
_ अं स्थिर रब्धजयं प्र .स्थिरं रब्घजयं प्रधान: सम्परेषितास्ते” तु. अहेंशरेण॥ ९॥ का 
कं सनत्कुमार बोले-हे व्यास ! दूत के मुख से' शिव जी का अभिप्राय जानकर वह जगह गडा ले | 
सेना के सहित शीघ्र युद्ध करने के लिए चल पड़ा । उसने देवगणों से सर्वथा अभेद्य गिल नामक दैत्य को 
आभे क न्ज्या। । १ ॥ गुफा के दरवाजे पर पहुँचते ही उसने वज्र के समान तीखे स्त्रो से प्रहार करना 
-्रारमभ हरिया । कुछ ने वीरू को शस्त्र से ढॅक दिया और कुछ दैत्यों ने पावंती के पर बाणो वर्षा ' 
आर काग। २॥ _क्िसी.न गुफा: के मनोहर द्वार को तोड़ दिया, कुछ ने द्वार पर लगे Se 
मूळ तथा मनोहर उद्यान मांगे को नष्ट कर दिया ३ ६" कुछ ने पर्वेत.के दीप्तिमान \को तोड़: /' 
दिया । इस प्रकार दंत्यों के उपद्रव को देखकर त्रिशूळ्धारी शिव जी मै अपनी सेना के दारुण भूत्गणों ः 
को तथा सैन्य सित विष्णु प्रभृति देवगणों को स्मरण त्या || ४-५०॥ शिव जी के स्मरण करते, ही रथ, | 
गज, Pe गाय, ऊंट, गधे, पक्षिगण, भूतगण, व्याह, मृग, सूकर, ee , मत्स्य, सिञुंमार( नक्र, , ' 
सर्प, सेकड़ों प्रेत, पिशाच,-दिव्य विमान, तालाब, नदी, शद, पर्वतादि हहनों एवं अन्व विविध जीवों के ..” 
साथ समस्त भा हो गये और शिव जी म कर निर्भय होकर हवत हो गये। लदनरतर, 
शिव जी ने वीर॒क कौ, बक्रकर'थके वाहुनवारै उन देवताओं को एंवं-युद्ध-में' निक्चित -इुपर-से +” 
|] ® 5 (७. ks ५ 
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